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ग्रास्ताशक 


भारतीय क्ञानपीठ्के उदेश्य दो भागोमं विभाजित है--(१) ज्ञानको विलुप्त श्रनुषलब्ध श्रौर 
्रपरकाश्चित सामग्रीका श्रनुसन्धान श्रौर प्रकाशन, (२) लोकहितकारी सौलिक सांहित्यका निमण 
इन उदश्योकी पूर्तिक लिये करमशः ज्ञानपीठ मूतिदेवी भ्रन्थमाला श्नौर ज्ञानपीठ लोकोदय प्रन्यसालाएुं 
प्रकाशित हो रही हं । च्ञानयीठ मूतिदेवौ ग्रन्थमाला भद्रदुष्टि सेठ शान्तिप्रसाद जी कौ स्व० माता 
मूतिदेवीके स्मरणार्थं उनकी श्रन्तिम श्रमिलाषाकी पूतिनिभित्त स्थापित कौ गई हं श्रौर इसके सस्छृत, 
प्राक्त पाली, श्रादि विभागो दारा श्रवं तक & ग्रन्थ प्रकाशित दहो चुके हं) श्रनेक ग्रन्योका सम्पादन हो 
रहा है, श्रनेफो मुद्रणकौ प्रतीक्षमं हं । 


प्रस्तुत संस्करणकी विशेषता- 


यद्यपि श्रादिपुराणक्ता एकत संस्करण इत पृवं प० लालारामजी शास्त्रीके श्रनुवादके साथ प्रका- 
शित हयो चका है पर इस सस्करणकी कड विशरेषताश्रोमे प्रमुख विशेषता हँ १२ प्राचीन प्रतियोके प्राधान्र- 
से पाठशोधन क्तौ । पुराने ग्रन्थोमें भ्रनेक शलोक रिप्पणीके तौर पर लिखे हृए भी क्‌ं प्रततियोमें मूलम 
शामिल हो जाते हं श्रौर इससे ग्रन्थकारोके समय-निणेय श्रादिर्मे श्वनेक आान्तियां श्रा जाती हं! 
उदाहरणा 
“द्‌ ख संसारिण स्कन्धा ते च पञ्च प्रकीर्तिता । विज्ञान वेदना सन्ञा सस्कारो रूपमेव च ॥४२॥ 
पञ्चेन्द्रियाणि शन्याद्या विषया पञ्च मानसम्‌ । धम्यततनमेतानि द्वादशायतनानि च ।४३॥ 
समुदेति यतो लोके रागादीना गणोऽखिल । स चात्मात्मीयभावाख्य समूदायसमाहित. ।॥४४॥ 
क्षणिका सव॑सस्कारा इत्येव वासना मता । सन्मां इह विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते ॥४५।। 
ये इलोक पांचवें पर्वके हं । ये दिल्लीकी प्रतिमे पाये जाते हं । मुद्रित प्रतिमं दुख ससारिणः 
स्कन्धा" ते च पञ्च प्रक्ीतिता.' इस श्राधे इलोकको छोडकर शेष ३।। इलोक ४२ से ४५ नबर पर मुद्रित 
हे । बाकी ता०, बण, प०, म०, स०, श्र०, ठ० श्रादि सभी ताडपत्नीय श्रौर कागजकी प्रतियोमें ये श्लोक 
नह पाये जाते 1 
मेने न्यायकमुदचन्दर द्वितीय भागकी प्रस्तावना (पृ० ३८) में हरिभद्रसुरि भ्रौर प्रभाचन्द्रफी 
तुलना करते हए यह्‌ लिखा था कि 
“ये चार इलोक षड्दशेनसमुच्चयके बौद्धदशेनमे मौजूद हे! इसी श्रनुपर्वीसि ये ही इलोक 
किचित्‌ शब्दभेदके साय जिनसेनके प्रादिपुराण (पवं ५ इलो० ४२-४५) मं भौ विद्यमान हं । रचनासे 
तो नात होता हं कि ये इलोक किसी वौद्धाचायंने वनाये होगे श्रौर उसी बौद्ध म्रन्थसे षडदरशनसमुच्चय 
भ्रोर भ्रादिपुराणमें पहुचे होगे । हरिभद्र श्रौर जिनसेन प्राय. समक्ालीन हे, ्रतः यदि ये इलोक हरिभद्रके 
होकर श्रादिपुराणमे ्राए हं तो इसे उस समयके श्रसाम्प्रदायिक भावकी महतत्वपूणं घटना समभनी 
चाहिये 1" 

, परन्तु इस सुसंपादित संस्करणसे तो वह भ्राधार ही समाप्त हो जाता ह ! श्रौर स्पष्ट सिद्ध हो 
जाताहं फि ये रलोक किसी प्रतिलेखकने टिप्पणीके तौर पर हौशियामें लिखे होगे श्रौर वे कालक्रमसे 
मूल प्रतिमं शामिल हे गये। 

9 दृष्ते प्राचोन ताडपत्रीय प्रतियोप प्रत्येक ग्रन्थका मिलान करना नितान्त श्रावश्यक सिद्ध हो 
जाता हं 1 इसी तरह पथं १६ इलो १८६ से श्रागे निम्नलिखित इलोक-- 

“सालिको मालिकर्चैव कम्भकारस्तिलन्तुद । नापितचेति पञ्चामी भवन्ति स्मृ ज्यकारुका ॥। 

र्षकस्तक्षकश्चवायस्कारो लोहुकारक । स्वर्णंकारर्च पञ्चैते भवन्त्यस्पृश्यकास्का ॥॥ 

2० प्रतिमे प्रर लिखे मिलते है । ये इलोक स्पष्टत किसी शर्य भ्रन्यसे टिप्पणी श्रादिमें लिये 
गये होगे, ष्योकि जेन परम्परा इनका कोई मेल नहीं है 1 मराठी रोका सहित मुद्रित महापुराणे ये 
दोनो शलोक मरारो श्रनुवादके साथ लिखे हुए हे 1 


द मह पुस 


इसी तरह सम्भव ह कि-इसके पहलेका शू्रोके स्पृश्य श्रौर श्रस्पृश्य भेद बतानेदाला यह्‌ इलोक भी 
किसी समय प्रतियोमें श्ामिल हौ गया हो । र 
“कारवोऽपि मता देधा स्पृक्षयास्पृश्यविकल्पत । ॥ 
तव्रास्पुश्या प्रजाबाहयाः स्पृद्या स्यु कत्तंकादयः ।1 १८६} 
षयोकि इस प्रकारके विचारोका जेनसंस्छृतिसे कोई सम्बन्ध नहीं हं 1 


प्रल्वालना-- ५ 


गरन्यके विद्वान्‌ सस्पादकने प्रस्तावताभे ग्रन्थ श्रौर अ्रन्थकारके सम्बन्धमं उपलन्ध सामग्रीके श्रत्‌सार 
पर्याप्त ऊहापोह क्रिया हं । ग्रन्थक श्राग्तर रहस्यक्ता श्रालोडन करके उन्होने जो वणंग्यवस्था श्रौर सज्जातित्व 
प्रादिके सम्बत्धमें विचार प्रस्तुत किमे हं बे स्वेथः मौलिक श्रौर उनके श्रध्ययनके सहज परिणाम हूं । 
स्मतियो श्राद्िी तुलना करे उम्होने यह सिद्ध किया ह कि जेन सच्छति वणेव्यवस्था (जन्मना नहीं 
मानती किन्तु गुणकर्यके श्रनुसार मानती हं । प्रसगतः उन्होने सरत श्रौर प्राकृतभाषाकी भौ चर्चाको हं । 
उस सम्बन्धे ये विचार भी न्नातव्यह- 
सस्छृत-प्राकृत-- 
प्राङृतभाषा जनताकी बोलचालकी भाषा थी श्रौर संस्छृतभाषा व्याककरणके नियसोसे वेधी हुई, 
सस्कारित, सम्हाली हुई, वभेविशेषकी भाषा ! जनतीथं रोके उपदेश लिख 'अधलागधो' भाषमें होते थे 
वहु मगधदेशकी ही जनबोली थौ । उसरभे शश्राधे शब्द रभघदेश्चकी बोलीके ये श्रौर श्राघे शब्द सवदेलोकौ 
वोलिथो के 1 तीर्थ॑क रोको जन-जनतक श्रपने घ््॑सन्देश्च पहुंचाने थे श्रत. उन्होने जनबोलीको ही 
प्रपने उपदेश्ञका माध्यमं बनाया था । 
जव संरहत व्याकरणक तरह श्राङृत व्याकरणः भी बननेकी श्रावश्यकता हुई, तब स्वभावतः 
संसृत व्याकरणक प्रज्ृतिप्रत्ययके श्रनूसार ह उसकी रचना होनी यौ \ इसीलिये प्रायः प्राकृत व्याकर्णोमं 
“प्रकृति सच्कृतस्‌, तत्र भव प्राकृतम्‌ '* श्र्थात्‌ सस्कृत शब्द प्रकृति हं श्रौर उससे निष्पन्न हुश्रा चब्द्‌ पराकृत 
यह्‌ उल्लेख मिलता ह । सरछृतके 'घट' शब्दको ही प्रकृति मानकर प्राकृतग्याकरणके सृत्रोके श्रनुस्ार 
प्राकृत घड कव्ड बनाया जाता हं । इसका श्रयं यह्‌ कदापि नहीं ह कि पहिले सस्छरृत थी फिर वही 
प्रपभ्रष्ट होकर प्राकृत वनी 1 वस्तुतः जनबोली प्राकृत अगधी ही रही हं रौर संस्कृतव्याकरणके नियमोके 
ग्रनुसार श्रनुक्ञासनवद्ध दतर "सस्तत" रूपको प्राप्त हई ह, जसा कि श्राजड श्रौर नभिसाधुके व्याल्यानोसे 
स्पष्ट हे । । 
नामिसाधुने रुदरटछरत काव्यालक्ारकी व्याख्यामं बहुत स्पष्ट श्रीर तयुवितिक लिखा हं कि-- 
“प्राकृत सकल प्राणियोको सहज वचनप्रणालौ हुं । वह प्रकृति हं श्रौर उससे होनेवालौ या वही 
भाषा प्रात हं! इसमं व्याकरण श्रादिका श्रनृज्ञासन श्रौर सस्कार नहीं रहता \ श्राषं वचनोमें भ्रध- 
मागधो नाणी हती हं ! जो प्राक््‌-पहिले कौ गईं वह॒ प्रार्कृत~प्राकृत हं ! बालक, स्त्रियं श्रादि भी निस 
सहज ही समस्त सकं श्रौर जि्तते श्रन्थ समस्त भाषाएु निकली ह चह प्राकृत भाषा ! यह मेधसे बरसे हुए 
जलकी तगह एकरूप होकर भो विभिन्न देलोमें श्रौर भि सस्कारोके कारण सस्कृत श्रादि उत्तरभेदोको 
प्राप्त होतो ह । इमीलिये ज्ञास्वकारने पहिले प्राकृत श्रीर वादे सस्छृत श्रादिका वर्णेन किया हं) 
पाणिनिन्यात्तरण श्रादि व्याकरणोते सस्कारको प्राप्त होकर वह्‌ सस्छृत कही जाती हु" ।" 


१ "सव भगवदद्धापाया मगवदेलभापात्मकम्‌, अवे च सर्वदेशभाषात्मकम्‌'' -क्रियाकलापटीका ] 
.'्राठरनेति-मपर लजगलन्तूना व्याकरणादेरनाहितसस्कार. सहजो वचनव्यापार प्रकृति, तव भव सैव 
वा प्रानम्‌ 1 (जासिमिवयग्रे मिद्ध देवाभ अद्धमग्गहा वाणी" इत्यादिवचनाष्टा प्राक्‌ पूर्वं कृत प्राक्कत वाल- 
महि वादिनयोध चङ तमापानियन्वनभूत वचनमुच्यते । मेवनिम्‌ क्तजलमिवैकस्वरूप तदेव च देशविदोषात 
सुम्गारहरपाच्य समास्रादितवितेप सत्‌ नस्कृतादयत्तरविभेदानाप्नोति । अतएव शास्वकता प्राकतमादौ 
निदिन्ट तदनु सस्दतादीनि पा्यिन्पादिव्याकरणोदितनव्दलक्षणेन सस्करणात्‌ सस्कृतमुच्यते । 
-काव्यालकार टी° २।१२। 


प्रास्ताविक ॥ ७ 


सरस्वती कंठमरणकी श्राजञङृत व्याख्याः श्राजउने भौ ये हौः भाव व्यक्त कयि ह्‌ं। ८ 

प्रसिद्ध चौद दानिक श्रा० शान्तरक्षितने श्रपनी वादन्याय टीका (पृ १०३ ) में लोकभाषाके 
परथवाचकत्वका सयद्तिक समेन किया है । श्राचायं प्रभाचन्धने न्यायकुमुदचन ग्रन्यमे बहुत विस्तारसे 
यह सिद्ध किथा है कि प्राकृत स्वाधाविक्त जनबोली हं । उसीका व्याकरणसे -सस्कार होकर सत रूप 
वना है ! उनने “रकृतेभव प्राङृतम्‌? पक्षका खडन बड़ प्रखरतासे किथा हं । वे लिखते हं* कि-““वह्‌ 
्रकृतिः क्या ह जिससे उत्पन्नको भराष्रतं कहा जाता हं! स्वभाव, धातुगण या सस्छेतं शब्दं ५ 
स्वभाव पक्षमें तो पराङृत ही स्वाभादिक ठहरती ह ! धातुगणसे सस्छृत शब्दोकी तरह्‌ प्रात ब्द भी बनते 
है । स्छृत शब्दोको प्रकृति कहना नितान्त प्रतुचित ह, दयोकरि वह संस्कार हं, लिक्तार हं \ सौजूदा 


वस्तुमे किसी विशेषताष्ता लाना सस्कार कठलाता हं, वह तो विकाररूप है, श्रतः उसे प्रकृति कहना 
परनुचित ह \ सस्छृत आदिमान्‌ हं श्रौर प्राकृत श्रनादि हं ! 


श्रतः श्राकृत भाषा सस्छृतसे निकली है' यह कल्पना ही निमू ल है ! 'संस्कृत' नाम स्वयं श्रपनी 
सस्कारिता श्रीर पीष्ठेपनको सुचित करता हं । प्राङृतन्याकरण श्रनरय सस्छृत व्याकरणके बाद बना हे । 
क्योकि पहिले प्राकृत बोलौको व्याकरणके नियमोकौ ्रावश्यकता ह्मी नहीं थी । सस्छृतयुगके बाद उसके 
व्याकरणक श्रावक्यकता पडी 1 इसीलिये भ्राजृतव्याक रणके स्चयिताप्नोने श्रकृतिः सस्छृतभ्‌ लिखा 
क्योकि उनने सस्रत ान्दोको प्रकृति मानकर फिर प्रत्यय लगाकर प्रात शबद बनाये ह्‌ । 


पुराणोक्ता उद्गस- 


तकर श्रादिके जीवनो कूच मुख्य तथ्योका संग्रह स्थानागसूत्रमे मिलता हं, जिसके श्राघारसे 
कवे० प्रा० हेमचदध ्रादिने त्रिषष्ठि महापुराण श्रादि की रचनाएं कँ । दिगम्बर परस्परामें तीर्थं कर श्रादिके 
चरितरके तथ्योका प्राचीन सकलन हमें प्राृतभाषाके तिलोयपण्णत्ति न्यम मिलता ह । इसके चौथे 
महाधिकारमे-तो्थंकर किस स्वगेसे चय कर श्राये, नगरी श्रौर माता पिताका नाम, जन्मतिथि, नक्षत्र, 
वंश, तीर्थं करोका श्रन्तराल, श्रायु, कुमारकाल, शरीरकी अचा वणं, राज्यक्ताल, वराग्यका निमित्त, 
चिह्न, दीक्षात्तियि, नक्षत्र, दीक्षा वन, दीक्षा वृक्ष, षष्ठ श्रादि प्रायिक तप, दीक्षा परिवार, पारणा, कमार 
फालमे दीक्षा ली या राज्यकालमे, दानमे पचाश्चथं होना, खंद्मस्थ काले बलक्षानकी तिथि नक्षत्न स्यनः 
केवलजानकी उत्पत्तिका श्रन्तरकाल, केवलक्ञान होनेपर श्रन्तरीक्ष हो जाना, केवलज्ञानके समथ इन्द्रादिके 
फां, समवसरणका सागोपाग वणन, किस तीयं करक समवदसरण कितना वडा था, समवसरणणं कौन 
नहीं जाते, श्रतिश्चय, केवलक्ञानके वृक्ष, ्राठ प्रातिहाये, यक्ष, यक्षिणी, केवलकाल, गणधर सख्या, चऋषि- 
सख्या, पु्वधर शिक्षक, श्रवधिन्नानी, केवलक्ञानी विक्रिय्छद्धिवारी वादी श्रादिकी संख्या, श्रायिकाम्रो 
की सख्या, प्रमुख श्रायिकाम्नोके नाम, श्रावकसस्या, भ्राविकासस्या, निर्वाणको तिथि नक्षत्रे स्थानक 
नाम, श्रकेठे निर्वाण गये या सृनियोकि साय, कितने दिन पहले योगनिरोघ किया, किस च्रासनसे मोक्ष पाय, 
भ्रनुवदधकेवली, उन दिष्योको सख्या जो श्रनुत्तर विसान गये, सोक्षगानी सुनिोकौी स्षख्या, स्वगंगामी 
क्षिष्योरूो संख्या, तीं करोके मोक्षका प्रन्तर, तीथंप्रवतेन कायं श्रादि प्रमुख तय्योका विधिवत्‌ सग्रह हं । 
दसौ तरह चक्रवतियोक्ते माताप्पिता, नगर, शरीरका रंग श्रादिके साय ही सराय दिग्विजय यात्रे मागं 
नगर नदियो श्रादिका सविस्तर वणन मिलता हं ।! € नारायण, & प्रतिनारायण, € वलभद्र तथा ११ 


रु्रोके जीवनके प्रमुख तथ्य भी इसमे सगृहौत हं 1 इन्हे श्रावारसे विभिन्न पुराणकारोने श्रपनी 
लेखनोके बलपर दौरे बड़ श्रनेक पुराणोकी रचनाकी ह 


१ “तत्र सकलवालगोपालाद्ध नाद दयसवादी निखिलजगज्जन्तूना शब्दशास्त्राकृतविदोपसस्कार सहजो 
वचनव्यापार समस्तेतरभाषाविरेषाणा मूलकारणत्वात्‌ प्रकृत्तिरिव प्रकृतिः । तत्र भवा सैव वा प्राकृता । 
सा पनमंघनिम्‌ क्तजलयरम्परेव एकरूपापि तत्तद देशादिविशेषात्‌ सस्कारकरणाच्च सेदान्तरानाप्नोति 1 
जत इयमेव शूरसेनवास्तव्यजनता किचिदापितविरोपलक्षणा भाषा शौरसेनी भण्यते 1" 


--भारतीय चिद्या निदन्धसग्रह प० २३२। 
२ देखो न्यायकूमुद्चन्द्र पृ० ७६४ । 


८ महापुराण 


महापुराण- 


प्रस्तुत ग्रन्यं महापुराण जेन पुराणश्ञास्त्रोमें मृकुरमणिस्प हं । इसका दूसरा नाम 'च्रिषष्टिलक्षण 
महापुराणसग्रह' भी हं । इसमें २४ तीथं कर, १२ चक्रवर्ती, € नारायण, ९ प्रतिनारायण श्रौर € क्लभद्र 
इन त्रेसठ शलाकापुरुषोका जीवन सगृहीत हं । 
~ इसकी काव्यद्धटा, त्रलकारगुस्फन, प्रसाद श्रोज श्रौर माधु्य॑का भ्रपूवं सुमेल, शब्दचातुरी श्रौर वन्ध 
प्रपने ढगके श्रनोखे हं । भारतीय साहित्यके कोश्ागारमें जो इने-गिने महान्‌ ग्रन्यरत्न हँ उनम स्वामी 
जिनसेनकौ यह्‌ ति श्रना विशिष्ट स्थान रखती हं । काव्यकी दृष्टिसे इसका जो श्रद्धितीय स्थान ह, वह्‌ 
तोह ही, साथ ही इसका सास्कछृतिक उत्थान-पतन श्रौर श्रादान-प्रदानके इतिहासे विशिष्ट उपयोग ह । 


ग्रन्थक्री प्रकृति- 


स्वामी जिनसेनके युगम दक्षिण देशसं ब्राह्मणधमं श्रौर जैनध्मेका जो भीषण संघषं रहा है वह्‌ 
इतिहासत्तिद्ध हं । श्रा० जिनसेनने भ० महानीरकी उदारतम सस्कृति फो न भूलते हुए ब्राह्मणक्नियाकाडके 
जनीकरणक्ता सामयिक प्रयास किया था, 

यह तो मानी हई नात ह कि कोई भी ग्रन्थकार श्रपने युगके नातावरणसे श्रप्रभावित नहीं रहं सकता 
उसे जो विचारधारा परम्परासे भिली हं उसका प्रतिविभ्ब उसके रचित साहित्षसे श्रये विना नहीं रह 
सकता । साहित्य युगक्ता प्रतिविम्ब ठं । प्रस्तुत सहापुराण भी इसका श्रपवाद नहं हँ ! मनुस्मृतिमें गभस 
लेकर मरणपयंन्तकतो जिन गर्भाधानादि क्रियाश्नोका वणेन मिलता है, प्रादिपुरागमे करीन करीव उन्ही 
क्रियाय्नोक्ता जेनर्॑स्करण हृश्रा ह । विशेषता यह है कि मनुस्मृति मं जहा ब्राह्मण क्षत्रिय भरौर वै्यके लिये 
सुदे जुदे रगके कपडे, छोट वड दड, भिक्षाफे सवय "भवति भिक्षा देहि, भिक्षा भवति देहि, देहि भिक्षां 
भवति' च्रादि विषम प्रकार बताये हं वहा श्रादिपुराणमे यह्‌ विषमता नहीं ह । हा, एक्त जगह राजपुत्रोके 
दारा सवेसामान्य स्थानोसे भिक्षा न मगवाकर श्रपने श्रन्त.पुरसे हौ भिक्षा भागनेकी बात कही गहं है। 
प्रादिपुराणकारने ब्ाह्मणवणंका जंनौकरण दिथा ह । उनने नाह्यणत्वका श्राधार शन्रतसस्कार' माना 
हं । जिस व्यक्तिने भी रहिस श्रादि न्रतोको घारण कर लिया वह्‌ बराह्मण हुश्रा ! उसे श्रावकक्ती प्रतिभाण्मोके 
श्रन्‌ सार (त्रतचिलन के रूपम उतने यज्चोपदीत धारण करना श्रादश््यक हं । ब्राह्मण वणक रचनाकी जो 
भरक्‌रवाली घटना इतने श्राई हं उससे स्पष्ट हो जाता हं कि इतका भ्राधार केवल श्रतसस्कारः था) 
महाराजा ऋषभदेवके द्वारा स्थापित क्षत्निय वेदय श्रौर शद्रोलं जो ब्रतधारी भे श्रौर लजिनने जीवरक्षाकी 
भावनत्ति हरे श्रदुरोको कुचलते हुए जाना घ्रनुचित समा उन्हे भरत चक्रवर्तीति “न्ाह्यणः? वर्णका बनाया 
तया उन्हे दान नादि देकर सन्मानित किया । इज्या वार्ता दत्ति स्वाध्याय सयम श्रौर तय इन छह वातोको 
उनका लघ नताया । जिनपूजाको इज्या कहते हं । विशुद्ध वृ्तिसे सेती रादि करना वार्ता ह । दया- 
त्ति पात्रदत्ति समदत्ति श्रौर प्रन्वयदत्ति ये चार प्रकारकी दत्ति श्र्यात दान ह।! स्वाध्याय उपवास 
ध्रादि तप प्रौरःव्रतधारण्प सयम ये ब्राह्मणोके सुलघमं हं । 

श भरत च त्वरते तप श्रौर श्रुतको ही ब्राह्यणजातिका मुख्य सस्कार बताया । श्रागे गभंसे उत्पत 
होन वालं उनको सन्तान नामस ब्राह्मण भले ही हो जाय पर जव तक उसे तय श्रौर भत नहीं होगा 
तप ग चह सच्चा ब्राह्मण नहीं कही जा सकती 1 इसके वाद चक्वतीनि उन्हुं भर्भात्वय क्रिया, दीक्षान्वय 
त्रिया प्रर लन्नन्ययक्िाश्नोका विस्तारसे उदेता दिया श्चौर ताया कि इन द्विजन्मा प्रयत्‌ ज्नाह्यणोको 
इन 1 भ्रादि निर्वाण पयन्तं गर्भान्विय क्रियाश्रोका श्रनूष्ठानं करना वाहये । इसके वाद श्रवतार 
परादि निवाप पवन्त ४ दौक्नान्वय क्रियाएट वतां । त्रतवारण करना दीक्षा कहलाती हं । श्रौर इस दीक्षकि 
तिप हन्दागी ियाए दौक्ञान्वय क्रिथाए कहलाती ह । दीका छेनेके लिये शरणात्‌ ब्रतधारण करनेके लिये 
जा जीता तपसो हीनो ठ वह दील्ावतारः सरिया हं । कोहं भौ मिष्यास्वसेः दूषित मभ्य जब सन्मार्गं 
7१ कोई मौ प्रजन जव जन वनना चाहता हं तव वह्‌ किसी योगीद्ध था गृहस्था- 

_चनिर वात चात्र व्रायना करता हं किहे महाप्राज्ञ, मुके निर्योप धर्मका उपदेदा दीजिये) मने सव श्रन्य 


¢ "का नात्नचा न्वादावा दीजञान्वयक्रिया । मिष्यात्वदूपित्‌ भव्ये सन्मागंग्रहणोन्मृखे ॥” ३९।७। 


॥ 


प्ास्ताविक ९, 


मतोको निःसार सम लिया है । वेदवाक्य मौ सदाचारपोषक नहीं ह 1 तव गृहस्णाचा्ं उस श्रजेन भव्यको 
पराप्त श्रत श्रादिका स्वरूप संनणाता हे श्रौर बताताह कि वेद पुराण स्मृति चारित्र त्रिया मन्त्र देवता 
लिग श्रौर श्राहारादि चुद्धिया जह्‌¶ वास्तविक श्रौर ताल्विक द्ष्टिसे बताई हे वहौ सच्चा धमं हं । हदशाग- 
शरुत हौ सच्चा वेद हैः यत्तारिहिरस्का पोषण करनेवाले वाक्य वेद नहीं हो सकते । इसी तरं परह साक्षा 
विधान करनेवाले ही पुराण श्रौर धर्मास्त कहे जा सकते हं, जिनमें दघहिसाका उपदे हं वे सव धूतेन्ति 
वचन है 1 श्राहिसपूर्वक षट्कमं ही श्रा्वृत्त हं भ्रौर श्रल्यमताक्लम्बियोके हारा बताया गया चातुरा्रस- 
घमं श्रसन्मागं हे । गर्भाधानादि निर्वाणान्त क्रियाए हौ सच्ची क्रिया ह्‌, गर्भादिहससानान्त क्रि त 
नहीं है । जो गभरविानादि निर्वमन्ति सम्यक्‌ क्ियाभ्नोमे उपयुक्त होते हं वे हौ सच्चे मन्त है, {हिसादि 
पापकमेकि लियं बोले जानेवाले मन्त्र दुमन्नर हु । विर्वेदवर श्रादि देवता ही शान्तिके कारणहं श्रन्य 
मासवृत्तिवाले कूर देदता हिय हे \ दिगम्बर लिग ही मोक्षका साधन हो सकता हँ, बृगचसं श्रादि घारणं 
करना कलिग हं । मासरहित भोजन ही श्राहारलुद्धि हे । श्रहिसा ही एक्तमात्र शुद्धत्ता श्राधार हौ सकता 
है, जहा हिसा है बह शुद्धि कंसी ? इस तरह गुरते सन्मागो सुनकर वह भव्य जव सन्सागफो धारण 
छरमेके लिये तत्पर होता हं तब दीक्षानतार किया होती हे ! 
इसके वाद श्रहिसादि ब्रतोका धारण करना वृत्तलाभ क्रिया हँ । तदनन्तर उपवासादिप्‌ वंक जिन- 
पूजा विधिसते उत्ते जिनालयने पचनमस्कार सन्तरका उपदेज्ञ देना स्थानलाभ कहलाता हं । स्यानलाभ प्तरनेके 
वाद वहु घर जाकर श्रपने घरसें स्ापित सिभ्ादेवताश्रोका विसजंन करता हं ओर शान्त देदताश्रोक पुजा 
फरनेका सकल्प करता हुं 1 यह सणग्रहु क्रिया हं । इसके वादं पूजाराध्य, पुण्ययन्ञ, दृढव्रत, उपयोगिता 
ध्रादि क्रियाभ्रोके बाद उपनीति किषा होती है जिसमं देवगुरकी साक्षीपवेक चरित्र प्रर ससयके परि- 
पालनकी प्रततित्ञा की जाती हं श्रौ त्रतचिह्वके रूपमे उपवीत धारण क्रिया जाता हं । इसकी श्राजीचिक्राके 
साधनं वही श्रायंषट्क्म' रहते हं ! इसके ताद वह्‌ श्रपनी पूर्वपत्नीको भौ जेनसम्कारसे दीक्षित करके उमके 
साथ पुन" विवाहंसस्कार करता हं । इसके बाद वणंलाभ क्रिया होती हं । इस क्रिये समान श्राजीदिका- 
चाले श्रन्य श्रावकोसे वहं निवेदन करता हं कि नने सद्धमं धारण कतिया, त्रत पाले, प्नीको जेनविधिसे 
सर्छरृत कर उससे पनः विवाह क्त्या ) मेने गुरकती कृपासे “श्रयोनिसभवं जन्म' घ्र्थात्‌ माता-पिताके सयोगके 
विना ही यह्‌ चारिन्रम्‌ लकं जन्न प्राप्त क्तिया ह \ श्रव प्राप सब हारे ऊपर श्नुग्रहं करें । तब वे श्रावक 
उसे श्रपने वणेमे मिला लेते ह श्रौर सकल्प करते ह कि तुम जंसा ्रिज-त्राह्मण हमें कहां सिखेगा ? तुम 
जसे शुद्ध द्िजके न भिलनसे हमं स्तव समान श्राजीचिका वाले भिष्यादृष्टिथोसे भी सम्बन्ध करते श्राये ह 
श्रव तुम्हारे साय हमारा सम्बन्ध होगा ! यह्‌ कहकर उसे श्रपने समकक्ष बना ठेते हे । यह्‌ व्णलाभ 
प्याह, 
इसके वाद प्रायं षट्क्॑ते जीविका करना उसतकौ कुलचर्या क्रिया ह । घीरे वीरे ब्रत श्रघ्ययन 
भ्रादिसे पुष्ट होक्तर वहं प्रायश्चित्त विधान श्रादिका विश्षिष्ट जानकार होकर सृहस्थाचा्ंके पदको प्राप्त 
फरता हं यह गृहीक्िता क्रिया हं । फिर प्रशातता, गृहत्वाग, दीक्नाच् श्रौर जिनदीक्षा ये क्रियाएु ह्येती 
ह । इस तरह ये दीक्षान्वय क्रियाए हं । 
इन दीक्षान्वय ज्रियाश्रोतं कित्तौ भ। मिय्यात्वी भव्यकतो रश्रहिसादि त्रतोके सस्कारसे द्विज त्रह्मण 
वनाया ह प्रौर उत्ते उक्तौ चरीस्से सुनिदीत्ता तरका विधान किथा है । इसमें कर्हभी यह्‌ नहीं लिखा 
कि उसका जन्म या रीर कंसा होना चाहिये ? यह श्रजेनोको जैन वनाना श्रौर उसे त्रत सस्कारसे 
त्ाह्मग वनानेकौ विषि सिद्ध करती हे कि जेन परस्परा वर्खलाभ च्तिया गण श्रौर कर्मके श्रनुसार है, 
जन्मक्ते श्रन्‌ सार नहीं । इसी एक ही चतं हं कि उसे मन्य होना चाहिये श्रौर उसकी प्रवृत्ति सन्मार्गे 
प्रहगकौ होनी चाहिये ! इतना ही जनदीक्षपक्ते लिथे पर्यप्ति ह! वह हिसतादि पाप, केद ध्रादि हिसा 
विधायक श्रुत श्रौर करूर मासवृत्तिक देवतात्नोकी उपाप्तना दछोडक्तर जैन दन सकता है" जेन ही नहीं 
ब्रा्यग तकः वन जाता हं श्रौर उसी जन्मसे जेन परम्पराकी सवेल्छप्ट मुनिदीक्ना तक ले लेता है । यह्‌ 
गुणक्मके श्रन्‌ सार होनेवालौ व्णंलाभ क्त्या मनुष्यमान्रको सस्त समान घर्माधिकार देती हं । 


भ्रव जरा कन्नन्वय क्रियाग्रोको देखिये--रू्ेन्वय क््िाए पुण्य कायं करनेदासे जीवोको सन्मागं 





१० महापुराण 


श्राराधनाके फएलरूपसे प्राप्त होती ह । व हं-सज्जातित्व, सदगृहित्व, पारित्राज्य, सुरन््रता, साम्राज्य, पर- 
मान्य श्रौर परनिर्वाण । ये सात परमस्थान जैनधर्मके धारण करनेवाले श्रासत्न भव्यको पराप्त होते हं । 

सज्जात्तत्वक्ती प्राप्ति श्रास्त्चभन्यको सनृष्यजन्मके लाभसे होती हं । वह्‌ एसे क्लम जन्म चताह 
जिसमे दीक्षाकी परम्परा चलती राई है । पिता श्रौर माताका कल श्रौर जाति गुदढ होती हं भ्र्थात्‌ 
उसमे व्यभिचार रादि दोष नहीं होते, दोनोभे सदाचारका वतेन रहता है 1 इसके कारण सहन ही 
उसके विकासके साधन जुट जाते है । यह्‌ सज्जन्म श्रार्थावर्तमे विशेष रूपसे सुलभ हं । श्रर्थात्‌ यहाके 
क्टम्बोमं सदाचारकौ परम्परा रहती हे । दूसरी सनज्जाति संस्कारके दवारा प्रप्त होती हं1 वह घम- 
सर्कार त्रतस्स्कारको प्राप्त होकर मन्त्रपर्व त्रतचिह्धको धारण करता ह । इस तरह विना योनिजन्सके 
सद्गणोके घारण करने वह सज्जातिभाक्‌ होता ह । सज्जातित्वको प्राप्तं करके वह श्रायेषद्कर्मोका 
पालन करता हृश्रा सद्गृही होता ह । वह गृ हस्थचर्यका श्राचरण करता हुभ्रा ब्रह्मचयेत्वको धारण 
करताहं! वहं पृथिकीपर रहकर भी पृथिवीके दोषो परे होता ह! श्रौर श्रपनेमें दिन्य ब्राह्मणत्वका 
प्र्‌ भव करता है । जब कोई श्रजैन ब्राह्मण उनसे यहं कहे कि--“^तू तो श्रसुकका लडका है, श्रसुक 
वरान उत्पन्न हृश्रा ह, अर कौन एसी विक्लेषताश्रा गहं है ज्िससेत्‌ अची नाक करके श्रपने्ो देव 
बराह्मण कहता हँ ? ” तदच वहं उनसे कहे कि मे जिनेदध भगवानृके ज्ञानगर्भ॑से सस्कारजन्म लेकर उत्पन्न 
हृश्रा हूं । हम लिनोवत रश्रहिसामागेके ्रनुयायी हं 3 श्राप लोग पापसुत्रका श्रनुगमन करनेवाले हो श्रौर 
पुथ्वीपर कटकल्प हौ । ज्रीरजन्म श्रौर संस्कारजन्मयेदो प्रकारके जन्म होतेह! इसी तरह मरणं 
भी शरीरमरण प्रर सस्कारमरणके भेदे दो प्रकारका हं । हुभने सिथ्यात्वको छोडकर सस्कारजन्म 
पाया हुं श्रत. हम देवदविज हे । इस तरहं श्रपनेसं ग्‌रुत्वका श्रन्‌भव करता हृश्रा, सदगृहित्वको प्राप्त करता 
हे 1 जन द्विज कद्ध वृत्तिवाले हृ, वे वर्णोत्तम हं । "जब जेन द्विज षद्‌कर्मोपजीवी है तब उनके भी हिसा 
दोष तो लगेगा ही" यहं शका उचित नह हं ; क्योक्ति उनके श्रत्प हिसा होती हं तथा उस दोषकी जुद्धि 
सौ चास्त्रे ततादं हं । इनरी विद्युद्धि पक्षं चर्या श्रौर साधन्के भेदसे तीन प्रकारकीह, सत्री श्रादि 
भावनत्रोतसे चित्तको भावितं कर सपृणं ईहिसाका त्याग करना जेनियोका पक्ष हं । देवताके लिये, सन्त्र 
सिद्धिक्ते लिये या अल्प श्राहारके लिये भी हिसा न करनेका संकल्प चर्या हं । जोवनके श्रन्तमे देह श्राहार 
प्रादिक्ता व्यान कर व्यनशुद्धिषे भ्रात्सगोधन करना साघनहूं । 

जन ब्राह्मणको श्रसि, मस्ति, इवि श्रौर वाणिज्यसे उपजीविना करनी चाहिये । (४०-१६७) 

उक्त वर्णनक्रा सक्षेपमे सार यह हं- 

१ वणं व्यवस्था राजा ऋषभदेवने श्रयनी राज्य भ्रवस्थामं कौ थौ । उनने क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शूद्र 
ये तीन ही वणं गुणकमके श्रनृसार श्राजीविकाके भ्राधारसे स्थापित क्ये ये । यहु उस समयक समाज- 
व्यवस्या या राज्यव्यदस्था यी, घमन्यवस्था नहँ । 

जव उन्हे फेवलन्तान हो गया श्रौर वे भगवान्‌ श्रादिनाथ हो गये तव उनने इस समाज या राज्य- 
व्यदस्याके सम्वन्वमं कोई उपदेश नही दिया । 

२ भरत चक्रवर्तीनि राज्य श्रवस्थामें ही इस व्यवस्थामे सोधन किया । उनने इन्हीं तीन वर्णो सें 
ते प्रणृव्रतयारियोतया सन्मान रूरनेके विचारसे चतुर्थं श्राह्यण' व्णेको स्थापना की ! इसमे 'त्रतसस्कारण्से 
ििसीतो नी ब्राहमण वननेका नागं खुला हृश्ना हं । 

३ दीक्षान्वय कियाग्रोमे श्राई हुई दीक्षा क्ति मिथ्यात्वदरूित भन्यको सन्मा्ंग्रहण करनेके लिये 
ह्‌ 1 इसे किमी भी श्रजनक्ते जेनघमकौ दीक्षा दौ जाती ह । उसकी शतं एक ही हुं कि वह्‌ भन्यहो 
घ्रौर सन्मानं प्रहुणद्टरना चाहता हो । 

८ दोज्ञान्वय क्रियाग्रोमं श्राई हुई वर्णलाभ किय म्रन॑नको जेन वनानेके वाद समान श्राजीविका 
वाने पणम भिता देनेके लिये ह इससे उसे नया वणं दिया जाता हं । श्रौर उस वणके समस्त श्रचिकार 
उपरान्त चतह! 

५ इन गभान्विय घ्रादि त्रियाग्रोका उपदेश भौ भरतचक्वर्तीनि हौ राज्य श्रवस्यमिंदिया ह जो 
एवः प्राक समाजव्यवत्थारो दढ वनानेके लिये चा । 


प्रास्ताविक १९१ 


शरत. श्रादिपुराणमें क्वचित्‌ स्पृतियोसे श्रीर ब्राह्मणव्यवस्थगसे प्रभावित होनेषर भी वह्‌ सांस्कृतिक 
तस्व मौजूद हं जो जेन सस्कृतिका श्राघार हं 1 वह्‌ हे श्महसा श्रादि व्रतो श्र्थात्‌ सदाचारकी मुख्यताका । 
इसके फारण ही कोड भौ व्यविति उच्च श्रौर शरेष्ठ कहा जा सकता हं \ वे उस सेद्धान्तिक बातको कितने 
स्पष्ट शब्दोमें लिखते हं-- ध 
“सनुष्यजाततिरे कैव जातिनामोदयो दधवा 1 वृत्तिभेदाहिताद्‌ भेदात्‌ चातुविध्यमिहारनूत । ।'' (२८४५) 
जाति नामक्के उदयते एफ हौ मनुष्यजाति ह । श्राजीविकाके भेदसे ही वह ब्राह्मण प्रादि 
चार भेदोको प्राप्त हो जाती ह्‌ । 


आद्पुराण ओर स्मृतिर्था-- । 


प्रादिपुराणमे ब्राहणोको दस विज्ञेषाधिकार दिये गये हं-- 
१ श्रतिबालविद्या, २ कुलावचि, ३ वर्णो्तमस्व ४ पात्रता, ५ सृष्ट्यधिकारिता, ६ व्यवहारे 
दिता, ७ श्रवध्यत्व, ८ श्रदण्डचत्व, & मानारहृता श्रौर १० प्रजासम्बन्धान्तर । (४०-१७५-७९) 1 
इसमें ब्राह्मणको श्रवध्यताक्रा प्रतिपादन इस प्रकार किया ह-- 
“ब्राहमणो हि गुणोक्कर्षाच्रान्यतो वधमहंति 1” (४०-१६४) 
| “सवैः प्राणी न हन्तव्यो ब्राह्मणस्तु विशेषत ।“ (४०-१६५) 
र्यात्‌ गुणोंका उत्कषं होनेसे ब्राह्मणक वघ नहीं होना चाहिये ! सभी प्राणी नहीं मारने चाहिये 
खासकर ब्नाह्यण तो मारा ही नहं जना चाहिये । 
उसकी श्रदण्डयताका कारण देते हुए लिखा हं कि-- 
“परिहायं' यथा देवगुरुदरव्य हिताधिमि । 
ब्रह्मस्व च तथाभूत न दण्डाहस्ततो दविज ॥* (४०-२०१) 
धर्थात्‌ जसे हितर्पथयोको देवगुरुदरव्य ग्रहण नहीं करना चाहिये उक्ष तरह ब्राह्मणक घन भौ ! 
प्रतः दिजक दउ-नुर्माना नहीं होना चाहिये । इन विशेबाधिकारोषर स्पष्टतया ब्राह्यणयुगीन स्मृतियोक्तौ 
छाप ह । शासनव्यवस्थां प्रमुक्त वर्णके प्रमुक श्रधिकार था किसी वणेविङ्ञेषके विरोषाधिकारोकौ बात 
सनुस्मृति श्रादिमं पद पदपर मिलती हं । मन्‌स्मृतिमें लिखा ह कि-- 
“न जातु ब्राह्मण हन्यात्‌ सवेपापेष्वपि स्थितम्‌ । 
राष्टादेन ब्रहि कूर्यात्‌ समग्रघनमक्षतम्‌ 11 (८।३८०-८१) # 
८“ ब्राह्मणवधाद्‌ भूयानघमाः विद्यते भुवि । 
अहायं ब्राह्यराद्रव्य राज्ञा नित्यमिति स्थित्ति 11“ (६।१८६) 
श्रथत्‌ समस्त पाप करनेपर भी ब्राह्मण श्रवध्य हं! उसका द्रव्य राजाको ग्रहण नहीं करना 
चाहिये । ॥ि 
श्रादि पुराणम विवाहकौ व्यवस्था वतते हए लिखा हं कि- 
“शद्रा शूद्रेण वोढव्या नान्याता स्वाच नैगम । 
वहेत्स्वा ते च राजन्यः स्वा द्विजन्मा क्वचिच्च ता ॥“ (१६।२४७) ` 
प भर्यात्‌ शूद्रको शूद्र कन्यास हौ विनाहं करना चाहिये श्रन्य ब्राह्मण श्रादिकी कन्याश्ओोसे नहीं । 
वश्य वङयकन्या श्रीर शूद्कन्यासे, क्षत्निष क्षत्रिय वेश्य ओर शद्रकन्यासे तया ब्राह्मण ज्नाह्यणकन्यासे 
प्रौर कही क्षत्रिय वेश्य श्रौर शूद्रकत्यास्े विवाह कर सकता ह । इतकी तुलना मनुस्मृतिके निम्नलिखित 
इलोकसे कीनिये-- न 
“रैव भार्या ुद्रस्य स्रा च स्वा च विदा स्मृते । ` 
ते च स्वा चैव राज्ञञ्च ताङ्च स्वा चाग्रजन्मन 1} (३।१३) 
य्तिवल्क्य स्मृति (३५७) मे मो यही कम बताया गया ह । 
महानारत अनुशात्तनवमे निम्नलिखित इलोक श्राता है- ॥ 
समः शरुतं च योनिश्चापयेद्‌ ब्राह्मण्यकारणम्‌ । त्रिभिगूणै. समूदित. ततौ भवति वं वनि. । 


(र ११. ) 


१२ महापुराण 


पतञ्जल महाभाष्य (२२६) में इष हंलोकका उत्तराधं इस पाठभेदके साथ हं 1 
"तप श्रूताभ्या यो हीन जातिब्राह्मण एव स ।” 

प्रादि पुराण (पे ३८ शलोक्त ४३) भं यह्‌ जातिभूलक ब्राह्मणत्व इन्हीं ्रन्थोसे भ्रौर उन्ही 

छन्दोगे ज्योका त्यो श्रा गया ह- 
“तप श्रृतञ्च जातिद्च त्रय ब्राह्यण्यकारणम्‌ । तप रूताभ्या यो हीन" जातिब्राह्मण एव स" ॥ १ 

इसी सरह श्रन्ष भी श्रते स्यल उपस्थित क्रिये जः सक्ते हँ जिनसे श्रादिपुराणपर स्मृति श्रादिके 
प्रभावका श्रसन्दिग्ध रूपसे ज्ञान हे सकता हं । 
पुत्रीको समान धन-विभाग-- 


, श्रादि पुराणम गृहव्याग क्रियाके प्रसगे धन सं विभागका निर्देश करते हए लिखा हे कि~ - 
“एकोऽो घमम॑कार्येऽतो द्ितीय स्वगृहन्यये । तृतीय सविभागाय भवेत्‌ त्वत्सहजन्मनाम्‌ ॥ 
पतरयस्व सविभागार्हा सम पत्र समाशके । 

श्र्थात्‌ मेरे घनमेसे एक्त भाग धमे-कार्यके लिये, इसरा भाग घर खर्चे लिये तथा तीसरा भाग 
सहोदसेमे बाटनेके लिये ह । पुच्रिधो प्रौर पुत्रो वह्‌ माग समनरूपसे बांटना चाहिये । इसमे यहं 
स्पष्ट ह कि धनम पुच्रौक्ता भी पुत्रोके ससान ही समानं धिकार ह । 
उपसहषट-- 

इस तरह शूलपाठस्‌ द्ध, श्रनूवाद, टिप्पण भश्रौर प्रध्ययनपणं प्रस्तावनासे समृद्ध यह वंस्करण विद्धान्‌ 

सपादन्तकी वर्पयेी श्रमक्षाधनाका सुल हं । प० पत्नालालजी साहित्यके श्राचायं तो हुं ही, उलने 
धर्म॑श्ास््र, पुराण श्रौर देन श्रादिक्ा भी प्रच्छा श्रभ्यास्त कियाहं । श्रनेक ग्रन्थोकी टीकाएंकीहंश्रीर 
सम्पादन किया ह) वे श्रध्ययनरत श्रध्यापक श्रौर श्रद्धालु विचारक ह । हम उनकी इस श्रमसाधित 
सत्छतिक्ता श्रमिनन्दन करते हं मरौर श्राक्ञा करते हं कि उनके द्वारा इक्ती तरह श्रनेक ग्रन्थरत्नोका उद्धार 
श्रीर सपादन प्रादि होगा । 

भारतीय ज्धानपीठके सस्थापक्त भद्रचेता साहु शान्तिप्रसादजी तथा श्रध्यक्षा उनकी समक्षीला पत्नी 
सौ० रमाजी इस सस्थाकते सास्कृतिक प्राण हं । उनकी सदा यहं श्रभिलाषा रहती है कि प्राचीन ्रन्थोका 
उदार तोहोहीत्ताय हो उन्हुं नवीनरूप भी मिले, जिससे जनस्राघारण सी जेन सस्छृतिसे सुपरिचित 
हौ सकं । वं यह भी चाहते हं कि प्रत्येक श्राचाथंके ऊपर एक एक श्रध्ययन ग्रन्थ लिखा जाय जिसमे 
उनके जीवनवृत्तके साय ही उनके ग्रन्योका दोहुनामृत हो । ज्ञानपीठ इसके लिये यथासंभव प्रयत्नसील 
ह्‌ । इस ग्रन्थक दूसरा भाग भी लीध ही पाठकोकी सेवामं पहुंचेगा । 


भारतीय ज्ञानपीठ काक्षी -भहेन्द्रक्कसार न्यायाचार्यं 
वसन्त पञ्चमी २००७ सम्पादक~पूतिदेवी जन ग्रन्थमाला 


भक्ृदान्‌-व्यय्‌ ~ 
१७३ २॥1)\} कागज २२>< २९ = २६्पौ०१०२रोम ] १३६२) पारिश्रमिक सम्पादक ६९६ पृष्ठका 
२७२८} छपा ५) प्रति पृष्ठ ६६२) कार्यालय व्यवस्था, प्रूफसशशोधन श्रादि 
१२००} स्विद्‌ ववार १५०) प्रधान सम्पादक 
५९) कथर्‌ दागज- १५० ०) भेट, श्रालोचना, विन्नापनश्रादि 
१५०} कतर छपाई तेवा टनाक २६२५) कमीशन २५) प्रतिश्चत 


व्ल लागत १२५३ १}।। 
१००० प्रति छपी 1 लागत एक प्रति १३।}॥। 
मूल्य १३५ ६० 


प्रस्तावना 


सम्पादन-सामग्री 


श्रौ जिनसेनाच्य-रचित महापुराणका श्रादि श्रद्ख-भ्रादिपुराण श्रथवा पूवंपुराणका सम्पादनं 
निम्नलिखित १२ प्रतियोके श्राधारसे किया गथा हं- 


१-'तः प्रति ` 


यह प्रति प० के० भुजवली श्चास 'विचयाभूषण' के सत्प्रयत्न द्वारा मूडविद्रीके सरस्वतीभे वनसे 
प्राप्त हृदं ह । कर्णाटक लिपिमें ताडपत्रपर लिली हृदं ह । इसके ताडपत्रकौ लम्बाई २५ इच श्रौर 
चौडाई २ दइचरै\ प्रत्येक प्रपर प्राय. श्राटश्राठ पक्तियाहं श्रौर प्रति पंवितिमं १०६से लेकर ११२ 
तक श्रक्षर ह । घ्रक्षर छोटे श्रौर सघन ह । माजेनोमें तथा नीचे उपयोगी टिप्पणमभी दिये गये ह । 
परतिके कुल पत्रोकी सख्या १७७ हं । मूलके साय टिप्पण इतने मिलाकर लिखे गये हे फि साधारण 
व्यक्तिको पठनेमे बहुत कठिनाईं हो सकती हं । शलोषोका श्रन्वथ प्रकट करनेके लिये उनपर श्रद्धु दिये 
गये हं । लेखक मह्यते बडी प्रामाणिकता श्रौर परिश्रमक साथ लिपि कौ मालूमहोती हं ! यही कारण 
हे कि यह्‌ प्रति भ्रन्य समस्त प्रतियोको श्रपेक्षा श्रधिक शुद्ध हं ! इस ग्रन्थका मूलपाठ इसीके श्राधारपर 
लिया गया ह । इसके श्रन्तमे निम्नश्लोक पाये जाते हं जिससे इसके लेखक श्रौर लेखनकालका स्पष्टः 
पता चलता हं । 

“ओन्नभो वृषभनाथाय, श्रीश्री श्री भरतादिशेषकेवलिभ्यो नम । वृषभसेनादिगणधरमुनिभ्यो ` 
नम , वद्धंताम्‌ जेन शासनम्‌, भद्रमस्तु । 

वरकर्णाटदेशगाया निवसन्पुरि नामभृति महाप्रतिष्ठातिलकवास्नेमिचन्द्रसूरियं । 

तदीघंवशजातो (त ) पुत्र प्राज्घस्य देवचन्द्रस्य । 

यन्नेमिचन्द्रसू नोवेरभारदाजगोत्र जातोऽहम्‌ ॥ 

श्रीमत्सुरासुरनरेश्वरपन्नगे द्र मौल्यच्यूताङधियुगलोवरदिव्यगात्र । 

रागादिदोपरदितो विधृताण्टकर्मा पायात्सदा वुधवरन्‌ वरदोवंलीन ॥ 

दात्यब्दे व्योमवहििग्यसनशश्ियुते [१७३०] वर्तमाने द्वितीये 

चन्दे फातगण्यमासे विधुतिधियुतसत्काव्यवारोत्तराभे । 

पूवं पुण्य पुराण पुरुजिनचरित नेमिचनद्रेण चाभू- 

हेवभ्रीचारुकौतिप्रतिपतिवरशिष्येण चात्यादरेण ॥1 

धरमस्यलपुराघील्च कुमारास्यो नराधिप 

तस्मं दत्त पुराण श्रीगुरुणा चारुकीतिना ॥ 


इत पुस्तक का साङ्केतिकं नाम न्तः हं, 
२-'चः प्रति 


यह्‌ प्रति नौ भ्रोयुत प° के° भूजवली जौ क्षास्त्रीके सतप्रयत्न हारा भूडविद्रीके सरस्वतीभवनसे 
प्राप्त हुड हं । यह्‌ प्रति नी कर्णाटक लिपिमे ताङ्पतो पर उत्कीणं हे । इस्फे कुल पव्रोको सरया २२७ हूं 1 


क 
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| 


प्रत्येक प्रको लम्बाई २५ इञ्च श्रौर चौड़ाई १२ इञ्च हं । प्रति पत्र पर ६ से लेकर ७ तक पडक्तियां 
हं श्रौर प्रत्यक्त पक्तिमे ११८ से लेकर १२२ तक श्रक्षर हं ! बीच बीचमें कहीं टिप्पण भी व्यिगयेह्‌। 
ग्रक्षर सुवाच्यश्रौर सृन्दरह! दीमकोके श्राक्रमणसे कितनेही पत्नोके श्रक्ष नष्ट-भरष्ट हो ग्येहं। 
इसके लेखक श्रौर लेखन-कालका कच भी पता नहीं चलता ह । इसका साकेत्तिक नाम "वः ह। 
र२-पः प्रति 
यह्‌ प्रति प° नेमिचन्द्रजो ज्यौतिषाचायंके सत्प्रयल्के द्वारा जेन सरस्वतीभवन श्रारासे प्राप्त हूं 
, है । देवनागरी लिपिमे काली श्रौर लाल स्याही द्वारा क्रागज परलिखी गर्द हं । इसकी कूल पत्र 

सख्या ३०५ हे । प्रत्येक पन पर १३ पंक्तिया ह भ्रीर प्रत्येक पेक्तिमें ४२ से लेकर ४६ तक श्रक्षरह । पत्रो 
को लम्बाई १४१ इञ्च श्रौर चौडाई ६ इञ्चहं । प्रारम्भके कितनेही पत्रो के बीच बीचके श्रश्न नष्टहो 
गये हं । मालूम होता हं फि स्याहीमे को्ीसका प्रधोग श्रधिक किया गया हं जिसकी तेजीसे कागज गलकर 
नष्ट हो गया ह । यह प्रति सुवाच्यतो हे परन्तु कु श्रशुद्ध भीहं1 क्ःष,ःस,व,व, नश्रौरणमं 
प्रायः कोई भेद नहीं क्रिथा गया हे । प्रत्येक पन्न पर ऊपर नीचे श्रौर बगलमे श्रावक्यक टिप्पण दिये गये 
हं । कितने ही टिप्पण (तः प्रतिके रिप्पणो से श्रक्षरशः मिलते हं ।! इसकी लिपि १७३५ सवतूमे हृदं 
हं 1 संभवतः यहं संवत्‌ विकमसवत्‌ होगा; क्योकि उत्तर भारतमं यही सवत्‌ भ्रधिकतर लिखा जाता 
रहा हं । पुस्तक्की श्रन्तिम प्रशस्ति इस प्रकार हं- 

सवत्‌ १७३१५ वषं श्रगहण मासे कृष्णपक्षे द्वादशी वासरे श्रपराह्िकवेला । 

श्री हरिङृष्ण श्रविनाली ्रहश्नीनिपुण श्रीब्रह्यचक्रवतिराज्यप्रवतं माने गेव दलबेलवाहनविद्यौघ- 
द्ष्टघनघटाविदारणसाहसीक म्लेच्छनिवहविध्वंसन महाबली ब्रह्माकी बी शी. गंवीद्छत्रत्रयमडित 
सहासन श्रमरम उलीसेग्यमानसहलकिरणिवत्‌ महातेजभासुर'्नृपमणि मस्तिकमुक्‌ुटसिदढश्ञारदपरमेश्वर- 
परमप्रीति उर ज्ञा्नध्यानमडित्तसुनरेद्वरा । शभ्रीहरिङृष्णसरोजराजरानजिंत पदयपंकजसेचितमधुकर सुभट- 
तचनभकृत तनु भ्रकज । यह्‌ पूरणलिखलो परांणतिन शुभञ्ुभकीरतिके पठनको ! जगमगतु जगम निज 
सुश्रटल शिष्यगिरधर परलरामके कथनं को { शुभे मवतु मद्धल ! श्री रस्तु । कल्याण मस्तु 1“ 

इसी पुस्तकके प्रारम्भमे एक कोरे पत्रके बाई श्रोर लिला हं किं :-- 


धपुराणमिद मुनीङ्वरदासेन श्रारानामनगरे श्रीपाह्वंजिनमन्दिरे दत्तं स्थापितं च भग्यजीव- 
` पठनाय । सद्र भूयात्‌ ॥ 


इस पस्तक का सकेतिक नाम प' हुं । 
८-श् प्रति 
यह प्रति जन सिद्धान्तभवन श्राराकीहं। इसमें कुल पन्न २५०८ ह । प्रत्येक प्रका विस्तार 
१२ >< ६९ इञ्च हुं । प्रत्येक पत्र पर १५ से १८ तक पक्तिया हुं श्रौर प्रत्येक पक्तिम ३८ से ४१ तक 
प्रकर हं 1 लिपि सुवाच्य हं, देवनागरी लिपिमें काली श्रौर लाल स्याहीसे लिखी हृद ह । श्रद्ध 
वहुत हं 1 इलोकोके नम्बर भो प्राय गडवड हं 1 श,ष, सःन, णश्रौरव, बमं कों विवेक नहीं रखा 
गया हे 1 यह्‌ कत लिखी गई ? किसने लिली ? इसका कष्ठ पता नह चलता । कहीं कहीं कुचं खास शब्दो 


के टिप्पण भी ह । इसके लेखक सस्कृतज्ञ नहीं मालूम होते । पुस्तकके श्रन्तिम पत्रके नीचे पतली कलमसे 
निम्नलिखित शब्द लिखे ह्‌-- 


१ यहा निम्नाकित पट्पदवृत्त हं जौ लिपिकर्ता कौ पास्ते गद्यरूप हौ गया है-- 
'नृपमरिमस्तकमुकूटसिद्धगारदपरमेइवर । 

परम प्रीति उर न्ञानध्यानमण्डित सृनरेश्वर। 

श्री हूररिङृप्णस्षरोजराजराजितपदपकज 

ने विनमवुकर सुभटवचनल्चकृत तनु अकज 1 

यट पूरण लिखरौ पुराण तिन गुभ कीरति के पठनको । 

जगमगनु जगम निज सुमटल चिप्य गिरिषर परदारामके कथनको ॥ 


प्रस्ताचना १५ 


"स्तक श्रादिपुराणजीका, भट्ारकराजेन्धकोतिजीको दिया, लखनञमें उाक्रदासकी पतोह्‌ ललित- 
प्रसादकी वेदी ने । मिती माघवदी"* ˆ स० १९६०५ के सललम; 
इस ठेलसे ठेवनकाल स्पष्ट नहीं होता, इसका साकेतिक नाम शश्र' हं 1 
-इ› प्रति 
यह्‌ प्रति मारवाडी मन्दिर शक्कर बाजार इन्दौर प० खेमचन्र शास्त्रौके सौजन्यसे प्राप्त हुई 
ह 1 कहीं कहौं पाश्वे चासो श्रोर उपयोगौ टिप्पण दिये गये हं ! पत्न-सख्यए ५००, पडक्ति-सट्या 
प्रतिपत्र ११ श्रीर श्रक्षरसख्या प्रतिपडःविति ३५ से ३८ तक ह । प्रक्षर सुचेाच्य है, दशा श्रच्छी हं लिखनेका 
सवत्‌ नहीं हं, श्रादि श्रन्तमें क्‌ लेख नहीं हं 1 प्रथम पत्र जीं होनेके कारणं इरा लिलफर लगाया 
गयाहु1 प्राय शुद्ध ह । इम्दौरसे प्राप्त होनेकं कारण इसका साकेतिक नाम “द' हं । 
दे-'सः प्रति 
यह्‌ प्रति पूज्य वावा १०५ क्षुल्लक श्रौ गणेकप्रसादजी वर्णी कौ सत्छृपासे उन्ही के सरस्वतीभवनसे 
प्राप्त हुई हं । लिखावट श्रत्यन्त प्राचीन ह, पड़ी सात्राए हे जिससे श्राघुनिक वाचकोको श्रभ्यासत किये 
विना बाचनेमं कठिनाई जाती हं । जगह जगह प्राकरणिक चित्रोसे सजी हुई हं । उत्तराधेमं चित्र नहीं 
वनाये जा सके हे श्रत. चिघ्रोके लिये खाली स्थान छोडे गये हं । कितने ही चित्र बडे सुन्दरहं । पन्न 
सख्या ३६४ हुं, दशा श्रच्डी हुं श्रादि श्रन्तमें क लेख नहीं ह \ पूज्य वर्णीजी को यह्‌ प्रति वनारसमें 
किसी सज्जन हारा भेटकी गर्ह थौ एसा उनके कहनेसे मालूम हूश्रा ! सागरसे प्राप्त हौनेके कारण 
इसका साकतिक नाम (स' हं । 
७-ष्द्‌ः पति 
यह प्रति पल्नालाल जी प्रग्रवाल दिल्लीकी कृषपासे प्राप्त हुई इसमे मूल श्लोकोकं सायही 
ललितकीति भट्रारक कृत सस्कृत टीका दी हुई ह 1 पत्र -सख्या ८६८ ह, प्रतिपत्र पक्तिया १२ श्रौर प्रति- 
पडिक्त श्रक्षर-सस्या ५० से भर तफहं। लेखन काल श्रज्ञात_ हं । श्रन्तर्मे टीकाकारकी प्रशस्तिदी 
हुई है जिससे टोका निर्माणका काल विदित होता हे । प्रशस्ति इस प्रकार है- 
"वषे सागरनागभोगिकूमिते मागें च मासेऽसिते 
पक्षे पक्षतिसत्तिथौ रविदिने टीका कृतेय वरा। 
काष्ठासघवरे च माथूरवरे गच्छे गणो पुष्करे 
देवः श्रीजगदादिकौतिरमवत्‌ स्यातो जितात्मा महान्‌ । 
तच्छिप्येण च मन्दतान्वितधिया भट्टारकत्व यता 
शुम्भं ललितादिकीत्यंभिधया स्यातेन लोकं वुवम्‌। 
राजश्रीजिनसेनभाषितमहा काव्यस्य भक्त्या मया 
सशोध्यव सुपटचता वृधघजनं क्षान्ति विधायादरात्‌ 1“ 
दिल्लोसे प्राप्त हनेके फारण इसका सकेतिक नाम द' हं । 
८-“ट' प्रति 
यह प्रति भो प० भुजवलिजी शास्तीके सौजन्य द्वारा भूउविद्रीसे प्राप्त हुई यी । इसमे ताडपत्र पर 
मूते इलोको के नम्बर देकर संस्टृतमे टिप्पण दिथे गये ह ! प्रकृत प्रन्यमे श्लोको के नोचे जो टिप्पण 
दिये गये हे वे हसौ ध्रतिसे लिये गये ह । इस टिप्पणमें श्वोमते सकलन्नानसाम्‌ाज्यपदमीय पे । घर्म- 
चफ्भृते भेत्रे नम सत्तारभीमुषे' इस आद्य शलोक के विविध श्रयं किये हं जिनमे कुदधका उल्लेख हिन्दी 
परनुवादमे किया गया हं । इसको लिपि कर्णाटक लिपि हं । इस प्रतिका साकेतिक नाम ट" हं । टिष्पण- 
पत्तकि नामका पता नहीं चलता ह । 
<~" कः श्रति 
यह्‌ प्रति भी टिप्पणकौ प्रति हं 1 इस्तको प्राप्ति जेन सिद्धान्त वन श्रारातते हुई हं । ताख्पत्रपर 
पर्पटकः लिपिमं रिप्पण दिये नये हे 1 इत्ते प्रथम द्लोकका "द प्रततिके ममान विस्तुत रिप्पण नहीं हं । 


१६ ॥ सहपुरण 


यह्‌ प्रति टः प्रतिकी श्रपेक्षा श्रधिक्त सुवाच्य ह । बहुतसे िप्पण 'ट' प्रतिके समान हः कदं श्रसमान भी हं । 
रिप्पणक्रारकां पता नही चलता हं । इसका साकेत्तिक नाम क ह । 
१०-खः प्रति 

यह टिप्पणकी नागरी लिपिकी पस्तक मारवाड़ी मन्दिर श्वकर बाजार इ.द्‌;रसे प० सेमचन्धनी 
शास्नीके सौजन्य दवारा प्राप्त हुई हुं । इसमें पत्र-सस्या १७य ह । प्रति पत्रमे १० से १२ तक पटक्तिया, 
हँ श्रौर प्रति पञितमे ३५से ४० तक श्रक्षरह! लिपि सुवाच्यश्रौर प्राय. जुदहं 1 यह लिपि किसी 
कर्णाटक प्रतिसे की हई मालूम होती हं । श्रन्तिम पत्नोका नीचेका हिस्सा जौणंहो गया हं । यह्‌ पुरतक 
बहुत प्राचीन मालूम होती ह । इसके श्रन्तमें निम्नाद्धत लेव ह- 


श्रीवीतरागाय नमः! स० १२२४ वं० कृ० ७ लिपिरिय विदवसेनऋपिणा उदयपुरनगरे 
श्रीमद्भगवन्जिनालये । शुभ भूयात्‌ भरी. श्री. । इसका साकेतिक नाम 'ख' ह्‌ । 


१६-५लः प्रति 


यह्‌ प्रति श्रीमान्‌ पण्डित लालारामजी शञास्त्रौके हिन्दी श्रन्‌वाद सहित हं। इसका प्रकाशन 
उन्हीकी श्रोरसे हृश्रा हं 1 ऊपर इलोक देकर नीचे उनका श्रनुवाद दिया गयाहं। इसमे कितने ही मूल 


इलोको का पाठ परस्परस श्रलुद्ध हो गया हं । यह्‌ सस्करण श्रव श्र्राप्य होगया हं । इस पुरस्तकका 
साकेतिक नाम "ल! हं । 


१२-मः प्रति । 

यह पुस्तक बहुत पहले मराठी श्रनूवाद सहित जनेन प्रेस कोट्हापुरसे प्रकाशित हुई थी । 
स्व० पं० कटंलप्पा भरमप्पा (निटवे' उसके मराठी श्रनुवादक हं} ग्रन्थाकारमें छुपनेके पहके सभवत 
यह श्रन्‌ वाद सेठ हीराचंद नेमिचदजीके नेन बोधकमें प्रकाशित होता रहा था । इसमे इलोक देकर उनके 
नीचे मराठी भाषामें ्रनुवाद दिया गया हं । मूलपाठ कई जगह श्रजुदध हू । प० लालारामजी ने प्राय इसी 
पुस्तकके पाठ श्रपने श्रनुवादमे लियेह। यह सस्करण भी श्रवश्रप्राप्य हो चुका हं! इस्तका 
सांकेतिक नाम 'म' हं । 

इस प्रकार १२ प्रतियो के श्राधार पर इस ग्रन्थक सम्पादनदहुग्रा हं जहां तक हो सका 
^त' प्रतिके पाठही मेने मूल मं रखे हे । श्रन्य प्रियो के पाठभेद उनके साकेतिक नामो के श्रनुसार नीचे 
टिप्पणमं दिये हं । श्रः श्रौर "प' प्रतिमं कितने ही पाठ श्रत्यन्त श्रशुद्ध है जिन्हे श्रनावकश्यक समक्षकर 
छोड़ दिया हं! ल' श्रौर म' प्रतिके भी कितने ही श्रद्ध पाठोकी उपेक्षा की गई हं । जहां (तः प्रतिके 
पाठको श्रयंगति नहीं बेठाईं जा सकी हं वहं "ब' प्रतिके पाठ मूलम दिये हं श्रौर प्त प्रतिके पाठका 
उल्लेख टिप्पणं किया गया हं परन्तु एसे स्थल समग्र, प्रन्थमे दो-चार ही होगे) (तः प्रति बहुत 
शुद्ध हे । कर्णाटक लिपिके सुनने तथा नागरी लिपिसें उसे परिवतित करनेमे श्री प देवक्‌मारजी न्याय- 
तीयंने बहुत परिश्रम कियाद । श्री गणेश्च विद्यालयमे उस समय श्रध्ययन करनेवाले भी नमिराज, 
पद्‌मराज श्रौर रघुराज विर्या्थयोसे भी मुक्ते कर्णाटक लिपिसे नागरो लिपि करनेमें बहुत सहयोग 
प्राप्त श्रा ह । समग्र ग्रन्थके पाठभेद लेनेमे मुके दो वर्षका श्रीष्मावकाश्च लगाना पड़ा ह ्रौर दोनो 


ही वषं उक्त महाशयो ने मुक्े पर्याप्त सहयोग दिया है । इसलिये इस साहित्य-सेवाके श्रनष्ठानमे 
मै उनका श्राभारी हूं । ति 


सस्करत- ४ 


ससारकी समस्त परिष्छृत तथा उपलव्य भाषाभ्रोभे सस्रत बहुत प्राचीन भाषा ह । हिन्दुश्रोके 


वेद, शास्त्र, पुराण भ्रादि प्राचीन धम-ग्रन्य तथा श्रन्य चिषयोके प्राचीन ग्रन्थ भी इसी भाषामे लिसे गये 
हे! इसे सुरभारती श्रवा देववाणी कहते हं । 


प्रस्तावना ९.७ 


सत्कृत शव्द 'सम्‌' उपसगेपूेक " घातुको “क्त प्रत्यय जोडनेसे बनता हं 1 (म्‌ शौर "रिः 
उपस्गसे सहित छ" धातुका श्रथ जव भूषण श्रयवा सधात रहता हं तभी उस धातुको घुडागम होता हं \ 
इसलिये सस्कृत भाषासे चुसंह श्रौर परिष्ठरत भाषाका ही बोघ होता हं 1! इस भाषाको सस्कृत सक्ता 
प्रस्व सन्नाहं । यह भावा, भाषा-प्रवतंकोके हारा प्रचारित नियम-रेखाग्नोका उत्लघन न करती हई 
हनासे वर्षसि भारत-भू-खण्डपर प्रचलित हं 1 वेदिक कालसे लेकर श्रव तक इस भाषाम्‌ जो परिवर्तन 
ह हं बे यद्यपि श्रल्पतर हे, फिर भौ तात्कालिकः ग्रन्थोके पयवेक्षणसे यह तो मानना ही पडताहं कि 
इसका विकास कालक्तमसे हृ ह । भावके ममं दशौ विहानोने सस्छृत भाषाके इतिहासको ३ काल 
खण्डोमे विभक्त किया है । चिन्तामणि विनायक वैदने १ श्रुतिकाल, २ स्मृतिकाल श्रीर ३ भाष्यकाल 
ये तीन कालखण्ड साने हं । सर भाण्डारकर महाशयने भाषा-सरणिको प्रधानता देकर १ सहिताकाल, 
२ मथ्य सस्कृतकाल श्रौर ३ लौकिक सस्छृतकाल, ये तीन कालखण्ड माने हं! साथ ही इस लौकिक 
सच्छृतकी भी तीन प्रवस्थाएं मानी हं । सस्कृत भाषाके ऋमिक विकासका परिज्ञानं प्राप्त करनेके लिये 
उसके निम्नाद्धिति भागोपर दृष्टि देना श्रावश्यक हं-- । 

९ संहिता-काल-इस भागम वेदोकीी सहिताश्रोका समावेश है, जिनमें मन्त्रात्मकं श्रनेक 
स्तुतियोका सग्रह हँ । इस भागक्ती सस्छृतसे भ्राजक सस्कृतमें बहुत श्रन्तर पड गया हं। इस भाषाके 
शव्दोके उच्चारणे उदात्तादि स्वरोका खासकर ध्यान रखना पडता ह । इसके शब्दोकी सिद्धि करनेवाला 
केवल पाणिनिन्याकरण हं । 

२ ब्राह्यणकाल-सहित्य रालके बाद ब्राह्मण, श्रारण्यक तथा उपनिषदादि ग्रन्थोकी भाषाका 
काल श्राता हं जो छि श्राह्यणकाल' नामसे प्रसिद्ध हं । इस कशालकौ भाषा सहिताक्ालसे बहुत पीषेकी 
ह श्रौर. पाणिनि व्याकरणके नियम प्राय इसके श्रनुक्ल हं । इस कालको रचना सरल, सक्षिप्त श्रौर 
क्ियावाहटुरयसे युक्त हुत्रा करती यी । सहिताकाल श्रौर ब्राह्यणक्तालका श्रन्तभाव श्रुलिकाएलमं 
हो सक्ता हं 1 । 

३ स्प्रतिकाल-भ्रुतिकालके वादसे महाभेष्यकार पतञ्जलिके समय तकका काल स्मृत्ति- 
काल कहलाता ह \ इस कालका प्रारम्भ यास्क श्रौर पाणिनिके समयसे माना गया ह 1 श्रनेक सत्र 
ग्रन्थ, रामायण तथा महाभारतादिकौ भाषा इस कालकी भाषा हुं ! इस कालक रचना भी श्रुत्तिकालकीं 
रचनाके समान सरल श्रौर दीघसमास-~रहित यौ । भृतिकालमें एसे कितने ही क्रियाश्रोके प्रयोग होति थे 
जोकि व्याकरणसे सिद्ध नहीं हो सक्ते ये रौर श्राषं प्रयोग के नाम पर जिनका प्रयोग क्षन्तव्य माना 
जाता यावे इस कालम घीरे घीरे कमहौ गये ये) 

७ भाष्यकाल-ईस कालमें श्रनेक दरनोके सुत्रग्रन्थोपर भाष्य लिखे गये है । सुत्रोकी सरल 
सक्षिप्त रचनारो भए्यक्ारो ह्रारा विस्तृत करनेकी मानो होडसी लग गई थी 1 न्याय, व्याकरण, घर्म 
श्रादि विदिघं विषयोके सूत्रभ्रन्यो पर इस कालमे भाष्य लिखे गये हं । इस कालकी भाषा भी सरल, 
दीर्घप्तमास्ररहित्त तथा जनसाघारणगम्य रही ह 1 

 पुराणेकाल-पुरणोका उल्लेख यद्यपि सहिताभ्रो, उपनिषदो श्रौर स्मृति श्रादिमें श्राता 
है इसलिये पुराणोको श्रस्तित्व प्राचौन कालसे सिद्ध है परन्तु सहिता या उपनिषत्कालोन पुराण श्राज 
उपलब्ध नहु श्रत उपलव्ध पुराणोकौ श्रपेक्षा यह्‌ कहा जा स्तकता ह कि भाष्यकालके श्रासपास हौ 
पुरणोकौ रचना शुरू होती हे जित्तमे रामायण तया महाभारतको लैलोका ध्रनुगमन रूर विविव पुराणो 
ध्रौर उपगुराणोका निर्माण हुम्रा हं 1 इनकी भाषा भी दोघं समासरदहित तया श्रनुष्टुप्‌ छन्द प्रयान रहौ 
हं ! ौरे पोरे पुराणोकौ रचना कान्यरचनाक्त शरोर श्रग्रसर होती गर्ह, निससे पुराणम भौ केदल 
प्वानक न रहकर फूविजनोचित कल्पनां दृष्टिगत होने लगीं श्रौर श्रलकार तया प्ररुरणोके श्रादि 
ध्रन्तमं वितिष छन्दोक्त भ्रवेहा होने लगा 1 इतत फालमं कूच नाटकोकौ भो स्वना हुई ह । 

६ काव्यकाल्ञ-समयरे परिव्तेनसे भादामें परिवर्तन हूश्रा । पृ राणकालक्ते वाद काव्यङाल 
श्राया इस्त फालमे द्यपद्यात्मकू विविघ ग्रन्य नाटक, श्राख्यान, श्राख्यायिका श्रादिकी रचना हद । 
पवयो एौ प ल्पनासादतिने रपि विका हृदा जिते प्रलंकारोका श्राविभाव हृश्रा श्रौर वह घोरे घोरे 


९८ महापुसयस्‌ 


बढता ही गया । प्रारम्भे श्रलंकारोकौ सख्या ४ थी पर श्रव वह्‌ वढते वदते श्रतोपरि हौ गर्द! इत 
समयकौ भाषा विलष्ट श्रौर कल्पनासे अनुस्यूत थी । इस कालम सस्कृत भापाका भण्डार जितना प्रविक 
भरा गया उतना भ्रन्य कालो मे नहीं । सस्छृत भाषामय उपलब्ध जनग्रन्योकी श्रधिकाङ्गा रचना भाष्यकालः 
पुराणकाल श्रौर कान्यकालमं हुई ह्‌ । 


प्रशकुत- 


यह्‌ ठीक है कि सस्छेत भाषानिबद्ध जनग्रन्य भाष्यकालसे पटलेके उपतन्य नहींहो रहैहं 
परन्तु इसका यह श्रथं कदापि नहीं हँ कि उसके पहले जनमे ग्रन्थनिर्माणकौ पद्धति नहीं यौ श्रौर उनकी 
निजकी कोई भाषा नहीं यी । सदा ही जेनाचार्योका भाषाके प्रति व्यामोह नहीं रहा हं । उन्होने भाषाको 
सिषं साघन तमा हं साध्य नहीं । यही कारणहं कि उन्होने सदा जनताको जनताकौ भापामं ही 
तत्तवदेशना दी हं । ईसवी सवत्से करई कानाल्दियो पूवं भारतवास्ियोकी जनभापा प्राकृत भापा रही 
हं । उस समय जं नाचार्योकी तत््वदेशना प्राकृतमें ही हृश्रा करती थी । वौद्धोने प्राकृतकौ एक शासा 
मागघीको श्रपनाया था जो बादमें पाली नामसे प्रसिद्ध हुई! वौद्धोके त्रिपिटक ग्न्य ईत्तवी पूर्वक 
रचना मानी जाती हं। जेनियोके श्रद्खग्रन्योकौ भावा ईसवी पूवंकी ह, भले ही उनका वतमान 
सकलन पीेका हो ¦ 
कख लोगोकौ एसी धारणा रही कि प्राकृतकी उत्पत्ति संस्छृतसे हुई श्रीर उस धारणाम वल देने 
वाला हृश्रा प्रछत व्याकरणक भ्रायसुत्र ्रकृतिः सस्छृतम्‌' । परन्तु यथायथम वात एसी नहीं हं । प्रात, 
भारतकी प्राचीनतर साधारण बोलचालकी भाषा हं । ई० पू० तृतीय राताब्दीके मौयं समाद्‌ श्रश्नोकवर्धनके 
निमित जो शिलाठेख भारतव्षंकं अनेक प्रान्तोमें हं उनकी भाषा उस समयकौ प्राकृत भावा मानी जाती 
ह । इससे यह स्पष्ट हं कि महाभाष्यकारके करई शतक पूर्वसे हौ जनसाधारणकी भाषाए भिन्न भिन्न 
प्रकारकी प्राकृत थीं । प्राङृतका श्रयं स्वाभाविक हं! जेनियोके श्रागम ग्रन्य इसी प्राकृत भाषामें 
लिखे गये हं । 
चूकि श्रशोकवद्धनके शिलालेखोकी भाषा विभिन्न भ्रकारकी प्राङृत हं श्रीर महाकवियोके नाट- 
फोमे प्रयुक्त प्राकृत भाषाश्रोमे भौ विविधता हं इसलिये कहा जा सक्ता हं कि ईसाके पूवं ही प्रान्तभेदसे 
प्रा्ृतके श्रनेक भेद हौ गये थे! वररुचिने श्रपने षराकृतप्रकारमे प्राकृतके चार भेद १९ शौरसेनी 
२ मागधी, ३ पश्ञाची श्रौर ४ महाराष्ट वताये हं । हैमचन्द्रने श्रपने हैम व्याकरणम १ शौरसेनी, २ मागघी, 
३ पेशाची, ४ महाराष्ट, ५ चूलिका पैशाची श्रौर ६ श्रप्रंशये छह भेद मनेहं । चरिचिक्रमने श्रपनी 
श्राङृतसूत्रवृत्ति मे श्रौर लक्ष्मीषरने "षट्‌भाषाचन्दिका'मे इन्ही चह भेदोका निरूपण क्या हे । 
माकंण्डेयने राकृतसवेस्वे १ भाषा, २ विभाषा, ३ श्रपश्नंश श्रौर ४ पैशाची ये चार भेद मानकर उनके 
निम्नाद्धधिति १६ श्रवान्तर मेद मानेहं, १ महारण्टी २ शौरसेनी ३ प्राची ४ भ्रावन्ती ५ मागधी 
६ शाकारो ७ चाण्डाली ठ शरावरौ & भ्राभीरिका १० राक्की ११ नागर १२ त्राचड १३ उपनागर १४ 
ककय १५ शोरसेन श्रौर १६ पाञ्चाल । इनमे प्रारम्भके पांच "भाषा" प्राकृतके, दहसे दस तक विभाषा 
प्राकृतके, ग्यारहते तेरह तक ्रपशरश' भाषाके श्रीर चौदहसे सोलह तक "पाची भाषाके भेद माने ह । 
रद्रटने नाटकमे निम्नलिखित ७ भेद स्वीटृत किथे है-१ मागधौ २ भ्रावन्ती ३ प्राच्या ४ शरसेनी ५ 
भ्रघ॑मागघी ६ बाह्लीका श्रीर ७ दाक्षिणात्या 1 ` 
इस प्रकार प्रात भाषा साहित्यका भी श्रनुपम्‌ भाण्डार हं जिसमें एकसे एक बठढकर ग्रन्थरत्न 
प्रकाशमान हं 1 सस्छृत प्रौर प्राङ़ृतकते बाद ्रपधरंश्च भाषाका प्रचार श्रधिक बदा । श्रतः उस भाषामे भी 
जेन ग्रन्थकारोने विविघ साहित्यकी रचना की हँ । महाकवि स्वयम्‌ , महाकवि पुष्पदन्त, महाकवि 
रदधू श्रादिकी श्रपञ्चंश भाषाय विविध रचनाग्नोको देखकर हृदय श्रानन्दसे भर जाता ह । श्रौर एेसा 
लगने लगता हं कि इस भाषाकौ श्रीवृद्धिमें जेन लेखकोने बहुत श्रधिक कायं किया ह । यह्‌ सब 
प्लखनेका तात्पयं यह हं कि जेनाचायकि हारा भारतीय साहित्य-प्गतिको सदा बल मिला ह । प्राचीन 


प्रस्ताव १९ 


भाषाग्रोकौ बात जाने दीजिये, हिन्दी भाषाका श्राद्य उपक्रम भौ जेनाचार्यो दारा ही किया गयाहं 1 
जन समाजको सवृद्धि उत्पन्न हौ श्रौर वह पूरौ गदितके साथ श्रपना समग्र सर्पहिव्य श्राघूलिक दंगसे 
प्रकाकशषमेलादे तो सारा ससार उसकी गुणगरिमासे नतमस्तक हौ जायगा एसा मेसा तिजका 
विश्वास हं । 


पुराए- 

भारतीय वर्मश्न्योमें पुराण शब्दका प्रयोग इतिहासके साथ भ्राता ह । कितने ही लोगोने 
इतिहास श्रोर पुराणको पञ्चम वेद माना हे । चाणक्यं श्रपने श्र्थरास्नमे इत्िहासकी गणना श्रयवं 
वेदभं फो ह श्रौर इतिहासमं इतिवृत्त, पुराण, श्राख्याधिका, उदाहरण, घमंशास्त्रे तथा ` श्रयास्त्रका 
समावेश किया ह ! इससे यह सिद्ध होता है कि इतिहास श्रौर पुराण दोनो हौ विभि हः इतिवृत्तका 
इत्लेख समान होने पर भी दोनो श्रपनी श्रपनी विशेषता रखते हे ; कोषकारोने पुराणका लक्षण निस्त 
प्रकार माना हं 

"सर्गश्च प्रतिसगंद्व वशो मस्वन्तराणि च । 
वशानुचररिततच्च॑व पुराण पञ्चलक्षणम्‌! ॥ 

जिसमें सगं, प्रतिसमं, वक्ष, भम्बन्तर श्रौर वश्षपरम्पराप्रौका व्णेनहो वह पुराण हं) सगं 
प्रतिसगं श्रादि पुराणके पाच लक्षण हं) । 

इतिवृत्तं केवल घटित घटनाभ्रोका उतहलेख करता हे परन्तु पुराण महपुरुषोकी घटित घटनाश्रोका 
उत्लेख करता हु्रा उनसे प्राप्य फलाफल पुण्य-पापका भौ वर्णन करता हं तथा साथ हौ व्यदितिके 
चरटिन्र-निर्माणकी श्रपेक्षा वच वोचमें नैतिक श्रौर घामिक भावनाश्रोका प्रदर्शन भी करताहु। 
इतिवुत्तमे केवल वर्तमानकालिक घटनाश्रोका उह्लेख रहता ह परन्तु पुराणम नायकके श्रतीत श्रनागत 
भावोक्ता भी उल्लेख रहता ह श्रौर वह इसलिये कि जनसाधारण समम सके कि महापुरुष कैसे वना 
जा सकता हुं ? श्रवनतसे उश्नत बननेके लिये षया क्षया त्याग श्रौर तपस्याए करनी पडती हं । मनुष्यके 
जीवन निर्माणमं पुराणका वड़ा हौ महत्वपुर्ण स्यान हुं । यही कारण हं कि उसमें जनसाधारणकी द्धा 
प्राज भी यया पूं प्रक्षुण्ण हं । 

जेनेतर समाजका पुराण साहित्य वहत चिस्तृत हं । वहा १८ पुराण माने गये हं जिनके नाम 
निस्न प्रकार हु--१ मत्स्य प्राण र माकंण्डेय पुराण ३ भागवत पुराण ४ भविष्य पुराण, ५ ब्रह्माण्ड 
पुराण ६ ब्रह्यवेवतं पुराण ७ ब्राह्म धृराण ८ वामन पुराण & बराह पुराण १० चिष्णु पुराण ११ वायु 
वा क्शिव पराण श२श्रम्नि पुराण १३ नारदप्‌राण शय पद्मपुराण १५ लिद्धपुराण १६ गरुड पुराण 
१७ कूम पुराण भ्रौर १८ स्कन्द पुराण । 

पे श्ररारह महापुराण कहलाते हं \ इनके सिवाय गरुड़ पुराण मं १८ उप पुराणोका भी उरलेख 
प्राया हुं जोकि निर्न प्रकार ह- 

९१ सनत्कमार २ नारसिह्‌ ३ स्कान्द ४ हिवधमं ५ श्रार्चयं ६ नारदीय ७ कापिल 5 वामन 
६ श्रौ्षनस १० ब्रह्याण्ड ११ वारुण १२ कालिका १२३ महिर्वर १४ साम्ब १५ सौर १६ पराद्यर 
१७ मासेच श्रीर १८ भागव। 

देवी भागवतम उपयुंवत स्कान्द, वामन, बरह्याण्ड, मारीच श्रौर आर्भवे स्थानम कमश श्वि, 
मानव, श्रादित्य, भागवत रौर वाक्षष्ठ, इन नामोका उरलेख श्राया हूं । 

घन महाप्राणो श्रौर उपयुराणोकं सिवाय श्रन्य भी गणेश, मौद्गल, देवौ, कल्कौ श्रादि श्रनेकं 
पुराण उपलव्य हु 1 इन सवके वर्णनीय धिषयोकौ तालिका देनेका श्रनिप्राय वा परन्तु विप्तारवद्धिके 
मयते उत्ते ड रहा ह 1 कितने हौ इतिहासत्त लोगोका श्रभिमत है कि इन श्राधुनिकत पुराणोको रचना 
प्राप ० ३०० से ८५० फे वौचमें हुई ह । "श 

जसा दिः जनेतर घ्म पुराणो श्रौर उप परापोका विनएग निल्ताहं वैन जन समालम नही 
पाया जाताह्‌। परन्तु जन पर्ममेजो मौ वुराणत्ताहित्य विमान हं वह्‌ श्रपने ठंगक्ा निल । 


२० 


महापुरास 


जहा श्रः पराणक्ार इतिवत्तकौ ययाथ॑ता सुरक्षित नही रख स्के हे वहा जन पुसणक(सोने इत्िवुत्तको 
यार्यताको श्रयिक् सुरक्षित रक्वा है, इच्रलिये आजके निष्पक्ष विद्रानोका यहं स्पष्ट सत हो गयाहंकि 
हमे प्राक्कालीन भारतीथ परिस्यितिको जाननेके लिये जेन पुराणोसे-उनके कथा ्रन्थो से जो साहाय्य प्राप्त 
होता हं वह्‌ अनन्य पराणो से तर्ही" 1 कतिपय दि० जेन पुराणोके नाम इस प्रकार ह्‌-- 


पुयण्‌ चम 


९) 3 


पश्चपुराण-पद्मचरित 
महापुराण (श्रादिपुराण) 
उतरपुराण 
श्रसितपुराण 
श्रादिपुराण (कश्च) 
श्रादिपुराष 
श्रादिपुराण 
उत्तरपुराण 
कर्णामूृतपुराण 
जयकुमारपुराण 
चन्द्प्रभपुराण 
चामण्डपुराण (क) 
धमनायपुराण (क) 
नेमिनावपुराण 
पद्‌ मनाभपुराण 
पदुमचरिय (शरपश्रक्ष) 

५9 १) 
पद्मपुराण 
पद्मपुराण 

,, (प्रपश्रश) 

११ 

११ 
पाण्डवपुगाप 

४ (श्रपञ्नश) 

^+ 


१ 


पादयुगं (श्रपन्नदा) 


५, (* ) 


१, 


॥ 

ग ्यपृगयः 

मश्युगा (-गददिगनाण- 
1 )} श्रप्रप्न 

१ कगपदुना (पप्रट) 

1 


दः > 
# (1 
~ 


कर्ता 


रदिषेण 
जिनसेन 
गुणसद्र 
प्ररुणमणि 
कवि पप 
भटारके चन््रकीति 
+ सकलकीति 
,, सकलकीति 
केशवसेन 
न्नर० कामराज 
कचि श्रमास देव 
चामुण्डराय 
कवि वाहुबलि 
न° नेमि(दत्त 
भ० शुभचन्द्र 
चतुमूख देव 
स्वयभूदेव 
भ० सोमसेन 
भ० धमंकीति 
कवि रइधू 
भ० चन्द्रकीति 
ब्रह्मजिनकस 
भ° शुभचन्द 
भ०यश्ञरकीति 
भण० श्रीनूषण 
भ० वादिचन्द 
पद्मकीति 
कविरदधू 
चन्द्रकीति 
चादिचन्् 
श्राचायं मत्लिपेण 
महाकवि पुष्पदन्त 


कवि नागचन्दे 
श्रीचन्धर 
पवि श्रमग 


रचना संवत्‌ 


७०५ 

नवी शती 
१० वीं शती 
१७१९ 


१७ वीं शती 
१५बवीं शती 


१६८८ 
१५५५ 


शक से० ६८० 
१५७५ के लगभग 
१७ शती 
श्रनुपलब्ध 


१८६५६ 
१५-१६ जती 
१७ इती 
१५-१६ इती 
१६०० 
१४६७ 

१६५७ 
१६५८ 

६९६ 

१५-१६ शती 

१६५४ 

१६१५८ 

११०४ 


भर्तावना २१ 
३६ महावीरपुराण भ० सकलकीति १५ शती 
३७ मरिलनायपुराण 2) ४? 
३८ मृनिसुत्रतपुराण व्रह्म कृष्णदास 
३६ भ० सुरेन््रकीति ५६४ 
४० वागयंसग्रहुपुराण कवि परमेष्ठी भ्रा० निनसेनके महा- 
पुराणसे प्राग्वती 
४१ शान्तिनायथपुराण कचि श्रसग १० शती 
४२ म० श्रीभूषण १६५६ 
४३ भ्रीपुराण भ० गुणभद्र ४ 
४४ ह्रिवशपुराण पुच्चाटसघीय जिनसेन क्क सवत्‌ ७०५ 
४४ हुरिवक्षपुराण (श्रपश्रल) स्वयभृदेद 
४६ + | चतुम्‌खदेव (श्रनुपलन्ध) 
४७ + ~ त्र ° जिनदास १५-१६ शती 
५; + (श्रपश्चक्ष) भ० यज्ञ कीति १५०७ 
४६ „+ (~+: भ० भ्रुतकौति १५५२ 
५० ( »„ ) कवि रइधू १५-१६ शती 
५१ 1) भ० धंकीति १६७१ 
५२ », फवि रामचन्द्र १५६० से पूर्वंका रचित 


इनके श्रतिरिषए्त चरित-ग्रन्थ हं लिनकी सस्या पुराणोकी सख्यासे श्रधिक हं श्रौर जिनमें 
"वराद्धचरित", “जिनदत्तचरित' 'जसहर चरिॐ", “णागकुमारचरिऊ' श्रादि कितने ही महत्वपुणं प्रन्य 
सम्मिलित हं । 
पुराण-प्न्थोकौ यह सुचिका हमारे सहपाठी भित्र प० परमानन्दजी शास्त्री, सरसावाने भेजकर 
हमं श्रनुगृहीत किया ह रौर इसके लिये हम उनके श्राभारी ह्‌ 1 


संस्कत जैन साहित्यका विकास कम- 
उपलब्ध जेन सस्कृत साहित्यके प्रथम पुरस्कर्ता प्राचार्य गृद्धपिच्छ हं  इन्हौने विकमको प्रथम शताब्दी 


मे तः वा्॑सूत्रकी रचना कर श्रागामी पीढठीके ग्रन्यलेखकोको ततत्वनिरूपणकी एक नवीनतम शलीका 
प्रद्षन किया 1 उनका युग दाक्शनिफ सूत्रयुग था । प्रायः सभी दर्ल॑नोकी उस समय सून्र-रचना हुई हं । 
तत्त्वार्थसू त्रके ऊपर श्रपरवर्ती पुज्यपाद, भ्रकलद्धु, विचानन्द श्रादि मर्हषियो हारा महाभाष्य लिखे जाना 
उसी महत्ताके प्रस्यापक हं । इनके वाद जेन संस्कृतसाहित्यके नितिन इवे ताम्वराचायं पादलिप्त- 
सूरि नाम प्ता हं । श्रापका रचा हृञ्रा (निर्वाणकलिका' ग्रन्य प्रकोक्ितहो चुका हं । 'तरगवती 
फया' भी प्रापका एष भहत्वपुणं प्राकृतभाषाका ग्न्य सुना जाता हं जो कि इस समय उपलन्ध नही ह । 
प्राप तृतीय श्षताब्दीके विद्वान्‌ माने गये हं ! इसी शतान्दीभे श्राचायं मानदेवने शान्तिस्तव" कौ रचना 
फो यौ । यहु (लान्तिस्तव' इदेताम्बर जेनस्तमाजमे प्रधिक् प्रसिद्धं हु । 

पादलिप्तसूरिफे वाद जंनदर्शनस्ते व्यवस्थित रूप देनेवाले ्रीसमन्तभदर श्रौर श्रीसिद्धसेन दिवाकर 
ये दो महान्‌ द्सोनिक विद्वान्‌ हए । शरोसिदधत्तन दिवाकरकी उवेताम्बरसमाजमे प्रौर शनोसमन्तनद्रको 
दिर जनसमाजम श्रन्‌ पम प्रसिद्धि ह । इनकी एृतिया एनके श्रगाच वंदुष्यकौ परिचायक हं । श्राचायं 
समन्तमेद्रकौ मुख्य रचनाएं 'श्राप्तमोमासा", शस्वयमूस्तोत्र' “युक्त्यन्‌ शासन? प्वुतिविद्या, “जीवसिदि", 
(रल्करण्ड श्रायकाचार' घ्रादिहुं! श्वापका स्मय विप्रमकी २-३ इउताब्दी मानाजाताहं1 श्वी 
सिरसेन दिवाकरया सन्मतितकं तया संत्छरत दातरिदिकाएं श्रपना सात्त महत्त्व रसती हं । सन्मति 


"~------------~------- 








। १ नर्ट्त, श्राटत्त सौर प्पृराणः इन स्तम्नोमें पर नीताराम ज्ययन जोगी एर पुर तथा 
पर दिर्दनाप सारी भारद्वाज एनर ए०के न्दत चाह्वय रक्षिप्त इनिटान' ते नहयमना ली नर्टहं। 


४ 
ह) 


९२ महापुराणं 


प्रकरण नामक प्राफत दि० जैनग्रन्थके कर्तप॑सिद्धसेन दूसरे ह जिनका कि श्रादिपुराणकारने स्मर 
क्रिया है, पैसा जेनेतिहाचन् भरीकुरत्यारजीकां श्रभिप्राय हं 1 श्रापका समय वि० ४५ शती माना 
जाता हं । 
श्वेताम्बर साहित्यमे एक द्वादशार चक्र' नासक दार्ञनिक ग्नन्य हं निसकी स्वना वि० ५-६ 
शतीमे हुई सानी जाती है, उसके रचयिता श्री मललवादि श्राचार्थं ह । इसपर श्री सिहगणि क्षमाश्रमणकौ 
१८००० इलोक प्रमाण विस्तृत टीका हँ । 
चि० ६वीं शतीं असिद्ध दि० जैन निद(न्‌ पूज्यपाद हए! इनका दूसरा नाम देवनन्दी मी चा। 
इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । श्रापकी तत्वा त्रपर सर्वाथसिदधिनामक सुन्दर श्रीर सरस टीका सर्वत्र 
परसिद्ध है । जनेन व्याकरण, समाधितन्त्र, इण्टोपदेरा श्रादि श्रापकी रथनाग्रोसे दि० जंनसस्कृतसाहित्य 
बहुत ही भ्रधिक गौरवान्वित हृश्रा है । ७ वीं शती प्रारम्भे श्राचा्यं॑ग्मानतुद्धद्वारा श्रादि नाथस्तोत्र 
रचा! गया जो कि प्रान “भक्तासरस्तोत्रके नाससे दोनो समानोमे प्रप्यन्त प्रसिद्ध हं । यह स्तोत्र इतना 
श्रधिक लोकभिय सिद्ध हृश्रा कि इसपर श्रनेको टीकाएं तथा पाकपूति कान्य लिखे गये । 
श्राठवी शताब्दीमे सो महान्‌ विद्टान्‌ हुए । दिगम्बर समाजमं श्रीग्रकलद्धु स्वामी घौर इवेताम्बर 
समाजसे श्रौ हरिभद्रसुरि । श्रकलङस्वासीने नौदढदा्लैनिक विद्रानो से टष्कर लेकर जनदरोनकी श्र्धूत 
भ्रतिष्ठा वहाई । श्रापके रचित श्राष्तमीमसासाषर श्रष्टशती रीका, तत्वा्थ्वात्तिक, लघीवस्नयः 
न्यायविनिश्चय, प्रमाणसम्रह एवं सिद्धिविनिर्चय ग्रन्थ उपसनब्ध हे । श्राप श्रपने समयक प्रसिद्ध दानिक 
विद्वान्‌ थे । हरिभद्रसुरिके शास्त्रवार्तासमुच्चय, षट्‌ द्यनससुच्चय, योगविदिका प्रादि मौलिक ग्रन्य तथा 
स्यायप्र वे वृत्ति, तत्वार्थसुन्न वृत्ति, श्रादि दीकाए प्रसिद्ध हं । दिगस्बराचायं श्रीरविदेणाचांने इसी 
शतान्दीमें पद्मचरित-पद्मपुरागकी रचना की श्रौर उसे पूर्वं जटासिहुनन्दी श्राचार्यने वरागचरित 
नासक कया श्रन्थ लिखा! वरागचरित दि० सम्प्रदययमे सवंप्रथम सच्छृतकयाग्रन्थ माना जाता हे । 
यापनीयसघके श्रपराजितसुरि भिनको कि समवती श्राराधनापर विजयोदया टीका हं इसी श्राठ्वीं 
श्नताब्दीभे हृए हं 
श्वौ शतम दिगम्बराचा्यं भ्रीवीरसेन, निनसेन श्रौर गृणभप बहुत ही प्रसिद्ध श्रौर बहुश्रुत विदान्‌ 
हए । श्रकीरसेन स्वामीने षट्‌ खण्डागसं सूत्रपर ७२००० इलोक प्रसाण धवला टीका ८७३ विण सण्मं 
पूणं कौ । फिर कषायप्राभूतकी २०००० प्रमाण जयधवलाटीका लिखी ! दुभग्यिवच श्रायु वीच ही 
समाप्त हौ जानेसे जयधवला टीका की पूर्ति श्रापके हारा नहीं हो सकी श्रत. उसका श्रवक्िष्टभाग ४०००० 
प्रमाण उनके बहुश्रुत शिष्य श्रीजिनसेनस्वासी हारा ठश्य स० में पणं हृश्रा । श्रीलिनसेनस्वामीने 
महापुराण तथा पकर्बाभ्युदयक्ती भौ रचना की । श्राप भी महपुराणकी रचना पूणं नहीं कर सके । 
१-४२ पवं तथा ४३ वें पर्वके ३ लोक ही श्राप लिल सकते । श्रवक्षिष्ट भाग तथा उत्तरप॒राणकी रचना 
उनके सुयोग्यशिष्ठ श्रीगृणभव्राचायं द्वारा हुं । गुणभद्रका श्रात्मानुज्ञासन नासक प्रसिद्ध ग्रन्थ हूं लिसके 
३७२ इलोकोषे भवश्नान्त पुरुषोको श्रात्मतत्त्वकी हु दयग्राही देशना दौ गई हे । 
„ , इसी सम॑य जिनसेन द्वितीय हुये लिन्होने १२००० शलोकं प्रमाण हदिवशपुराण वि० स० ८४० 
में पूणं क्रिसा । न्नाप पुन्ताश्गणके श्राचाये थे । श्वी शतीमे धी विदयानत्द स्वामी हए जिर्होने तत्ता 
सुत्रपर इलोकवातिकभष्य व श्राप्तमीमासापर शरष्टसहलीरीका तथा परमाणपरोक्षा, पत्रपरीक्षा, श्राप्त 
परीका, सत्यशासन परोक्षा एव वुदत्यनुश्चातन टीका श्रादि अरन्य बनाये । श्रापके बाद जेनसमाजमें न्याय- 
उसकी स्वोपन्न श्रमोघवृत्तिके रचयिता श्रीश्च त स 9 
तु 71कटायनाचायं भी इसी शताब्दी 
ये 1 श्रापक्ता हितीय नास पाल्यकीति भी था) 


स ९ त मारस्भमं जयसिहसुरि उवेताम्बराचाथेने धर्मोपदेशामालाकी वृत्ति बनाई । वह 
त इसी समय हए जिन्होने कि श्रष्दाराग श्रौर सूत्हृतांगपर शीका लिखी हं । उपमिति- 
भवप्रपञ्चकोो मनोहरी कयाकी भी रचना इसी दसवीं ज्ञताष्दीमें हर्द हं। यह्‌ स्वना श्रीसिद्धषि 


भँ हुए हं । ये यापनीय सघके 


प्रस्तावना २२ 


महपिने ९६२ सवतू्मे श्रीभालनगरमें पूर्मं कौ थौ । स &्€ में दिगम्बराचार्यं श्री ह्रिषेणने 
वृहत्कथाफोश नामक विज्ञाल कयाग्न्थकी रचना को ह । जैनेनरव्याकरणको शब्दाणेव टीकाकौ रचना भी 
इसी दराताव्दीे हृदं मानी जाती हं । रीकागक्रे रचयिता श्रीगुणनन्दी श्राचायै हं । परीक्षामुलके स्वयिता 
श्रीमाणिवयनन्दी इसो शताब्दीके विद्वान्‌ है' । परीक्षनुख न्यायश्ञास्वरका सुन्दर-सरल सुत्रप्रन्य हं । 

११बीं तीके प्रारम्भे सोमदेवसूरि श्रद्धितीयप्रतिभा न्नौर राजनौतिके वि्ताता हृएु हं । श्राप 
यश्स्तिलक चम्पू श्रीर नीतिवाक्यामूत श्रद्ितीय अरन्य है' । यच्चस्तिलक चम्पुक्ता श्ाव्दिक तथां श्राथिक 
विन्यास इतना सुन्दर हं कि उत्ते पते पढते कभी तृप्ति नहीं होती । नीतिवाक्यासूत नीतिशास्त्रका 
प्रलौ ककत ग्रन्य हुं जो सू्रसय हँ श्रौर पर्वती शनक नीत्तिशास््-सागरका सन्न कर उतस्मेते निकाला 
हृश्रा मानो श्रषृतहौहं। 

महाकवि हरिचन्द्रका घर्बश्षसण्युदय, कविन्लौ नैसगिक दाग्बारामे वबहुनेवाला श्रतिश्य सुन्दर 
मह्‌फाच्य ह । महातेनन्ना प्रदयुम्नचरित श्रौर श्राचायं वीरनन्दीका चनद्रप्रभचरित भौ इसी ग्यारहवीं शती 
फी इलाघनीय रचनाणएु ह ' । इप्ती शतीके उत्तरा्घंमे श्रमितगतिनामक महार्‌ श्राचायं -हुए्‌ जिनक्तौ सरस 
लेखनीते सुभाषितरलसन्येह, ध्म॑परीक्षा, श्रमितगतिश्वावक्ाचार, पञ्चसग्रहु, मूलाराघनापर सस्कृतं 
भावान्‌वाद, श्रादि कभगरन्य निमित हु । धनयालका तिलक मञ्जरीनामक गद्यकान्य इसी श्तीमें निमित 
हुश्रा । दिगम्बराचायं वादिराजमुनिके पाल्वनाथचरित, न्याययिनिरचय विवरण, यशोधरचरित्र, प्रमाण- 
निर्णय, एकौभावस्तोच श्रादि करई ब्रश्थ इसी शतके श्रन्त भागसं श्रभिनिमित हए ह । 

श्ीर्‌न्दकुन्दस्पामोके समयस्तार, प्रवचनसार श्री र पञ्चास्तिकायपर गद्यात्मक टीकाग्रोके निर्माता तथा 
पुरुषायंसिदयुपाय श्रौर तत्त्वार्थ॑सार श्रादि मौलिक रचनाश्नोके प्राणदाता श्राचायप्रवर श्रमृतचनद्रसूरि इसी 
दातीके उत्तरां महाविषान्‌ ह । सुभचन्द्राचाये जिनका ज्ञानार्णव ययार्थमं ज्ञानक श्रणव-सागर ही हं श्रीर 
जिनकी लेखनी ग्यपद्यरदनामे सदा श्रव्याहत गति रही हं, इसी समय हए हं । माणिक्यनन्दीके परीका- 
मूख सूत्रपर प्रमेयकसलमार्तण्ड नामक विवरण लिलनेवाले प्रसिद्ध दानिक विद्वान्‌ प्रभाचन्द्राचायं इसी 
शताम्द्रीके चिदान्‌ हं । 

वाणमटूफो कादम्बरीसे टक्कर लेनेवाली गद्यचिन्तामणिके रचयिता एवं क्षत्रच्‌डामणिक्ताव्यमं 
पद पदपर नीतिपीयूपकौ वर्षा करनेवाले वादीभसिहसूरि वारहवीं शतीक्ते पूवं भागवर्ती श्राचा्यं हं ।* 

प्रत्यन्त प्रसिद्ध इवेताम्बर विदान्‌ हेमचन्राचार्यने भी इसी इताब्दीर्भे श्रपनी घ्रनुपम कृतियोसें 
भारतीय सस्छृत साहित्यका भण्डार भरा हं । श्रापक्ते त्रिषण्डिशशलाका पुरुषचरित, क्ुमारपालचरित, 
प्रमाणमीमात्ा, हेमश्ब्दानुशासन, काल्यानुश्ासन श्रादि श्रनेक ग्रन्थ ध्रतिद्ध हं । श्रापकी भाषा प्रवाहं 
प्रौर सरसता हं । 

शरवो शतीमे दि° स्म्प्रदायमें श्री पं० श्राचाघरजी एक श्रतिश्शय प्रतिभाक्ालौ विद्वान्‌ हो गये हं । 
उनके हारा दिगम्बर संच्छृतसाहित्यवा भण्डार बहुत श्रधिक भरा गया ह । न्याय, व्याकरण, धमं, 
सारित्य, श्रायुदंद ध्रादि सभी विषयोमे उनकी श्र्ुण्ण गति थी । उनके मौलिक तथा टीका श्रादि सव 
मिलाकर श्रवतक १६-२० ब्रन्योका पताः चला ह । इनके क्षिष्य श्र फवि हद्‌ दात्तजी ये जिन्ोने पुरुदेव 
चम्पू तया मनि सरततकाव्य श्रादि गय-पद् प्रन्थोकी रचना कौ हँ ! उनके वाद दि० मेधावी पण्डितने १६ 
या ताब्दौमं धर्मसग्रहु भावकाचारकी रचना की ! 

इतके यार समयक प्रतापतते स्ट तसाहित्यकी रचना उत्तरोत्तर एम होती गई । परन्तु इस रचना- 
हारे समय भी दि० फविवर राजमटलजौ जो पि श्रक्वरके स्मय हुए पञ्चाध्यायी, लाटी सहिता, 
पप्यात्मगःमल माण्ड, जम्बु चरित श्रादि श्चनुपम प्रत्य ंनसस्छृत साहित्यकौ गरिमा वदानेफे लिये श्रपितत 
फर गयं । यह्‌ उपलन्प जेनपस्छृत साहित्यका स्क्षिप्ततर विकाप्तमम ह । 
मटापुराए- 
ध 1 २ पण्ड हं भरपस भादिषुराण या पुराण ५ रौर दितीव उत्तरुराण 1 प्रादिषुराण 

«पवाम पूण हया हु रित्तके टरप्वं पुरणं तया ४३बे पर्दके 3 शलोक नयवरिजनयेनाचार्यमे द्वार 
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१ नगा पट्‌ नमय विचारपीन है । 


२४ महापुराण 


नित है श्रीर श्रवजजिष्ट ४ पर्वं तथा उत्तर पुराण श्री जिनसेनाचारयके प्रमुखजिष्य श्री मुणभद्राचायेके हारा 
विरचित हं । 
भ्रादिपुराणः पुराणकालके संधिकालकी रचना है श्रतः यह्‌ न केवल पुराणग्रन्थ हं श्रपितु काव्यग्रस्य 
मीहे, काव्य ही नहीं महाकाव्य ह । महाकाव्यके जो लक्षण हुं वह सव इसमें प्रसफूटितहं । शौ 
जिनसेनाचा्थने प्रथम परवमे काव्य श्रौर महाकाव्यकी चर्चा करते हए निस्नाक्तित भाव प्रकट किया है- 
“काव्यस्वरूपके जाननेवाले विदान्‌, कविके भाव श्रथवां कार्यको कान्य कहते हं । कनिका वहु काव्य 
सर्वसम्मत श्रथेसे सहित, म्राम्यदोषसे रहित, श्रलकारसे युक्त श्रौर प्रसाद श्रादि गुणोसे सुशोभित होता हं 
“कितने ही विदान्‌ श्रथकी सृन्दरताको बाणीका श्रलकार कहते हू श्री र कितने ही पदोकी सुन्द रताको, 
किन्तु हमारा मत ह कि श्रं रौर पद दोनोकी सुन्दरता ही वाणीका श्रलकार हं ।' 
(सज्जन पुरषोका जो काव्यं श्रलंकारसहित, श्यृद्धारादिरसोसे युक्त, सौीन्वर्थसे श्रौतप्नौत श्रौर 
उच्छिष्टतारहित प्र्थात्‌ मौलिक होता है वह सरस्वती देवीके मुखके समान श्राचरण करता हं ॥ 
“जिस काव्यम न तो रोतिकी रमणीयता ह, न पदोका लालित्य है, श्रौर न रसका ही प्रवाह ह उसे 
काव्य नहीं कहना चाहिये वह तो केवल कानोको दुःख देनेवाली प्रामीणभापाही हं \' 
"जो श्रनेक श्र्थोको सूचित करनेवाले पदविन्याससे सहित, मनोहर रीतियोसे युप्त एव स्पष्ट ग्रसे 
उद्भासित प्रबन्धो-महाकाव्योकी रचना करते हं वे महाकवि कहलाते हे" । 
“जो प्राचीनकाले सम्बन्ध रखने वाला हौ, निसमे तीर्थकर चक्रवर्ती भ्रादि महापुरषोके चरिवका 
चित्रण किया गयाहो तथा जो घर्मै, श्रथ श्रौर कामके फलको दिखानेवाला हो उसे महाकाव्य कहते हं \' 
“किसी एक प्रकरणको लेकर क्‌ छ इलोकोकी रचना तो सभी कर सकते हं परन्तु पूर्वापरका सम्कध 
मिलाते हृए किसी प्रबन्धकी रचना करना कठिन कार्यहं ४ 
जब कि इस संसारम शब्दोका समूह श्रनन्त हं, व्णेनीय विषय श्रपनी इच्छाके श्राघीन हं, रस 
स्पष्ट ह श्रौर उत्तमोत्तम छन्द सुलभ हं तब कचिता करनेमें दरिद्रता क्या ह ? 
“विशाल शब्द्मागंमं रमण करता हृश्रा जो कवि श्रथंरूपी सघन वनोमें घूमनेसे खेदसित्नताको प्राप्त 
हुमा हं उसे विश्नामके लिये महाकविरूप वुक्लोकौ छायाका श्राश्रय लेना चाहिये ।' 
“्रतिभा जिसको जड़ है, माधु, श्रोज, प्र साद श्रादि गुण निसक्णी उन्नत शाखाए हँ श्रौर उत्तम शब्द 
ही जिसके उज्ज्वल पत्ते हं एेसा यह्‌ महाकविरूपौ वृक्ष यक्षरूपो पुष्पमजञ्जरीफो धारण करता हं" । 
श्रयवा वुद्धि हौ जिसके किनारे हे, प्रसाद आदि गुण ही जिसकी लहरर हं, जो गुणरूपी रत्तेसि 
भरा हृश्रा है, उच्च श्रौर मनोहर शब्दोसे युक्त हं तथा जिसमे गुर-रिष्यपरम्परारूप विशाल प्रवाह चला 
भ्रा रहा हं एसा यह्‌ महाकवि समुद्रके समान श्राचरण करता हँ । 
हे विषान्‌ पुरषो, तुम लोग ऊपर कहे हुए काव्यरूपौ रसायनका भरप्‌र उपयोग करो जिससे कि 
तुम्हारा यश्चरूपी शरीर कल्पान्तकालतक स्थिर रहु सके" । 1 
उक्त उद्धरणोसरे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थकर्ताकी केवल पुराणरचनामे उतनी श्रास्था नहीं 
हे जितनो कि काव्यको रीतिसे लिखे हृए पुराणमे-घममकथामें । केवल कान्यमे भी ग्रन्थकर्ताकी श्रास्या 
नही मालूम होती उसे वे सिफं कौतुकावह रचना मानते हे । उस रचनासे लाभ ही क्या जिससे प्राणीका 
भ्न्तस्तल विशुद्ध न हौ सके । उन्होने पौटिकामे श्रादिपुराणको '्र्मानुबन्धिनी कथा" कहा हँ श्रौर बड़ी 
दृढतके साय मरकर किया हं कि नजो पुरुष यञशरूपी धनका सचय श्रौर पुष्यरूपी पण्यका व्यवहार-लेन देन 
करना चाहते ठं उनके लिये घर्म॑कथाको निरूपण करनेवाला यह काव्य मलधनके समान माना गथा हे ।' 
„ बास्तवमं भ्रादिषुराण सस्छृत साहित्यका एक श्रनुपम रत्न ह । ठेसा कोई विषय नहीं है जिसका 
व ४ न ₹ महाकाव्य हं, धर्मकथा हे, धर्मशास्त्र है, राजनीतिसास्तर है 
यगके पदु श्री ५ व 2 
प्रवान नायक हँ 1 इन्हीसि सम्पकं रलनेवाले त त प व र ५ 
न्य कितन हौ सहापुरुषोको कथाभ्नोका भी' इसमें समावेश हृश्रा 


1 


प्रस्तावना २५८ 


ह । प्रत्येक कयानायकका चरित्रचित्रण इतना सृन्दर श्रा ह कि बह ययार्यताको परिधिको न लांघता हुश्ना 
भी हृदयग्राही मालूम होता ह । हरे भरे वन, वायुके मन्दं मन्द क्षकोरेसे धि रकती हृदं पुष्पित-पल्लवित 
लताए, कलकल करती हई सरिता, प्रफट्लं कमलोद्भासित सरोवरः उत्तुद्ध गिरिमालाए, पहाडी निकर, 
विजलोसे शोभित इमामल घनघटाए, चहकते हुए पक्षी, भ्राचीमें सिन्दुररसकी श्ररुणिमानो वखेरनेवाला 
सूर्योदय श्रौर लोकलोचनाह्वादकारौ चन्द्रोदय श्रादि प्राकृतिक पदार्थो का चित्रण कविने निस चातुर्यसे 
धिया ह वह हृदयम भायी श्राह्नादको उद्‌भूति करता हं । 

तृतीय परमे चौदह कूलकर श्री नामि राजके समय गगनाद्धणम सर्व॑भरयम घनघटा छो हई दिखती 
ह, उसमें विजली चमकतौ है, मन्द मन्द गर्जना होती हं, सु्॑को सुनहली रदिमियोके सपकंसे उसमे रग 
विरद्धे इन्द्रधनुष दिलाई देते हे, कमी सन्द कभी मध्यम श्रौर कभी तीने वर्षा होती हं" पृथिवी जलमय 
हो जाती ह, मयूर नृत्य करने लगते है चिरसतप्त चातक संतोषकौ सास लेते हेः श्रौर प्रवृष्ट वारिधारा 
वसुधातलम व्याकीर्णं हो जाती ह" " "इस प्राकृतिक सौन्द्थंका वर्णन कविने जिस सरसता श्रौर सरलताके 
साय पिया ह वहु एक श्रव्ययनकी वस्तु हं! श्रन्थ कवियोके काव्ये श्राप यही बात्त किलष्ट-बुद्धिगम्य 
शव्दोसे परिवेष्टित पाते हं श्रौर इसी कारण स्थूलपरिधानसे श्रावृत कामिनीके सोौन्दयंकौ भाति वहा 
प्रकृतिका सौन्दयं श्रपने रूपमे प्रस्फुटित नहीं हो पाता हं परस्तु यहा कचिके सरल शब्दविन्याससे प्रकृति 
फौ प्राकृतिक सुषमा परिधानावृत नहीं हो सकी हं बलिक सूक्ष्म- महीन वस्त्रावलिसे सुशोभित किसी 

सृन्दरीके गारक श्रवदात श्राभाको भाति श्रत्यन्त प्रस्फुरित हुं हं । 


भ्रीमती श्रौर वजरजंघके भोगोपभोगोका वणंन, भोगभूमिक्ती मेन्यताका व्याख्यान, मरुदेवीके गाघ्रकी 
गरिमा, भरी भगवान्‌ वृषभदेवका जन्मकल्याणकका दृश्य, श्रभिषेक कालीन जलका विस्तार, क्षौर समुद्रका 
सौन्दर्यं, भगवान्‌की बाल्य-क्रीडा, पिता नाभि राजकी प्रेरणासे यश्जोदा भ्रौर सुनन्दाके साथ विवाह करना, 
राज्यपालन, नौलाज्जनाके विलयका निसित्त पाकर चार हजार राजाश्रोके साय दीक्षा घारण करना, 
छह माहुका योग समाप्त होनेपर श्राहारके लिये लगातार ६ माह तक श्रमण फरना, हस्तिनापुरर्मे राजा 
सोमप्रभ श्रौर श्रेयासफे हारा इक्षुरसका श्राहार दिया जाना, तपोलीनता, नमि विनमिकी राज्य-प्रायना, 
समूचे सर्गम व्याप्त विजयार्धगिरिफी सुन्दरता, भरत श्रीर वाहुवलीका महायुदध, सुलोचनाका स्वयवर, 
जयनतुमार प्रर श्रककीत्तिका श्रद्भत युद्ध, श्रादिं श्रादि विषयोके सरससालंकार-प्रवाहान्वित वणन 
फयिने जो कमात फिया ह उससे पाठकका हृदयमयूर सहसा नाच उखछ्ता ह । वरवश्च मुखसे निकलने लगता 
हो, घन्य सहाफवि धन्य | गर्भकालिक वर्णनके समय षट्‌ कूमारिकाश्रो भ्रीर मरुदेवीके वीच प्रदनो- 
त्तर ल्पे कविने जो प्रहेलिका तथा चित्रालकारकोौ छटा दिखलाई हं वह्‌ श्राश्चयंमे डालनेवाली वस्तु हू । 

यदि श्राचायं जिनसेन स्वामी भगवान्‌फा स्तवन करने वेव्तेहं तो इतने तन्मय हुए दिखते हं कि 
उरे समयक श्रवधिका भौ भान नहीं रहता श्रौर एक दो नहँ श्रष्टोत्तर हजार नामोसे भगवानूका 
विश्वद सुय गाते ह ! उनके एसे स्तोत्र प्रान सहुखनाम स्तोत्रके नामसे प्रसिद्ध हं । वये समवसरणका 
वर्णन फरतेहं तो पारक श्रौर भोता दोनोको एप्त विदित होने लगता हु मानो टेम साक्षात्‌ समव- 
सरणफा हौ दशन फर रहे हुं । चतुभेदाःमक ध्यानके वर्णनसे पूरा सगं भरा हुश्रा हुं! उसके श्रघ्ययनसे 
एसा लगने लगता ह रिः मानो ध्रव मुस श्रुष्लघ्यान होनेवाला ही ह । श्रौर मेरे समस्त कर्मोकी निर्जरा 
हरर सक्ष प्राप्त हृच्रा ही चाहता हं । भरत चक्वर्तीकी दिग्विजियका वर्णन पटते समय एसा लगने 
लगता हुं पिः जते मं गद्धा सिन्धु विजयाघं वृषभाचल हिमाचल श्रादिका प्रत्यक्ष श्रवलोकन कर रहा हूं । 

नगान्‌ श्रादिनाय जव ब्राह्मी सुन्दरी-पुत्रियो श्रौर नरत वाहुव्लो श्रादिको लोककल्यायणारी 
पिदिप विचाभ्नोकी रिक्षा देते हं तव एसा प्रतीत होता ह मानो एक सुन्दर विद्यामन्दिर ह श्रौर उम 
िक्षकके स्पानपर नियुक्त नगदान्‌ वषभदेद दिप्यमण्डलीके स्वि दिल्लादे रहै दो! कन्पवृक्षोदिः नष्ट 
छे जानेस प्रस्त भानवसमाजदेः लिये जव भगवान्‌ सान्त्वना देते हूए पट्‌कत्मंकौ व्यवस्य भारतमूमिषर 
प्रतारित करते टु" देश-प्रदेश, नगर, स्व प्मौर स्वामी श्रादिरा विनाग दरें तच एता जान पठता 
ङि नेनवान्‌ सप्रस्त मानद समाजा कल्याण कूरनेदेः लिये स्वर्गते श्रवतीर्णं हए टिव्याद्तान ही हं 
यमन्पिय, दीक्षान्वय, कर्रप्य रादि पिपाप्नोका उपदेश देते ए मगवान्‌ जहा जनल पाहाने व्यस्य 
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धर्मका प्रतिपादन करते ह वहां ससारकी समता मायात्ते विरक्त कर इस मानवको परम निवृ तिकौ शरोर 
जानेका भी उन्होने उपदेश्च दिया ह । सम्बाद्‌ भरत दिग्विजयके वाद प्राध्रित राजाश्रोको लि रान 
नीतिका उपदेन्न करते हं वह्‌ कष्या कमर गौरवन्ती वात हं ? यदि प्राजके जननायक उस्नीत्तिरो श्रपना- 
कर प्रजाका पालन करे तो यह्‌ निःसन्देहं कहा जा सकता हं कि सयत्र ज्ञान्ति खा जावे श्रीर श्रगान्तिक 
काले बादल कभीदे क्षत-विक्षत ह्ये जावे । श्रन्तिम पर्वभि गृणमद्राचार्यने जो श्रौपाल श्रादिका वर्णन 
किया है उसमें यदपि कवित्वकी मात्रा कम हं तथापि श्रवाहवद्ध वर्णन दरौली पाटकके सनको विस्मयम 
डाल देती ह । कहुनेका तात्पयं यह्‌ ह कि श्रीलिनसेन स्वामी प्रर उनके चिप्य गुणगेद्राचायेने दम 
महापुराणके निर्माणे जो कौशल दिलाया हं वहं श्रन्य फवियोके ल्य दृप्यति वस्तु ह । यहु महा- 
पुराण समस्त जैनपुरागसाहित्यका शिरोमणि ह ! दसम सभी श्रनुयोगो्ा विस्तृतं वर्भन ह 1 श्राचायं 
जिनसेनसे उत्तरवर्ती प्रन्थकारोने इसे वडी भ्रद्धाकी दृष्टिसे देखा ह! यह प्रागे चलकर श्रार्पं नामसे 
प्रसिद्ध हृश्रा ह श्नौर जगहु-नगह्‌ “तदुक्त श्राष--इन शब्दोफे साथ इनके इतो उद्टृतं मिलते हं 1 इतके 
प्र्तिपाद्य विषयको देखकर यह दृटृतासे कहा जा सता हं कि जौ प्रन्यन्न ग्रन्योमे प्रतिपादितं हं वह 
इसमें प्रतिपादितं ह भौर जो इसमे प्रतिपादित नही हं वह्‌ प्रन्यत्र कहीं भी प्रतिषाद्ति नटो हं । 


कथानायक्- 


महापुराणके फथानायक त्रिषष्टिश्ललाकापुरप हं । २४ तीर्यकर, १२ चक्रवर्ती, € वलभद्रः 
& नारायण श्रौर & प्रतिनादायण यह्‌ चेसठ स्लाका पुरुष कहलाते ह । इनमेसे श्रादिपुराणनें प्रयम 
तीर्थकर श्रौवृषभनाय श्रौर उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भेरतकादहौी वर्णेनहो पाया हु । श्रन्य पुष्पका 
वर्णन गुणभद्राचायप्रणीत उत्तर पुराणम हृश्रा ह 1 श्राचा्यं जिनसेन स्वामोने जित्त रीतिसे प्रयम तीर्थकर 
रौर भरत चक्रवरतीका वर्णेन किया ह ! यदि वह्‌ जीवित रहते श्रौर उसी रीतिसे श्रन्य कवानायकोका 
वणेन करते तो यहं महापुराण संसारके समस्त पुराणो तथा काव्परोसे महान्‌ होता । श्रौजिनसेनाचायंके 
देहावंसानके बाद गुणभेद्राचा्येने ्रवक्िष्ट भागको श्रव्यन्त संक्षिप्त रौतिसे पूणं किया हु परस्तु सक्षिप्त 
रीतिसे लिखनेपर भी उन्होने सारपूणं समस्त बातोका समुल्लेख कर दिया ह! वहं एकत इलाघनीय 
समय था कि जब शिष्य श्रपने गरदेवके दारा प्रारन्ध कार्यको पृण करनेकी शक्ति रखते थे । 

भगवान्‌ वृबभदेव इस श्रवसर्पिणी कालके चौबीस तीर्थकरों श्राय तीर्यकर भे) तुतीय कालके 
श्रन्तमं जब भोगभूमिको व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी श्रौर कमंभूमिकी रचनां प्रारम्भहो रही थी तव 
उस सन्धिकालमं श्रयोध्याके श्रन्तिमि सनु-क्लकर श्रीनाभिराजके घर उनकी पत्नी मरदेवीसे इनका 
जन्म हृश्रा था । श्राप जन्मसे ही विलक्षण प्रतिभाके धारक थे। कल्पवृक्षोके नष्ट हो जानेके वाद 
बिना बोयी घानसे लोगोकी श्राजीचिक। होती थौ परन्तु कालक्रमसे जब वह्‌ घान भी नष्ट हौ गई तब 
लोग भूख-प्याससे श्रत्यन्त क्षुभित हो उठे श्रौर सब नाभिराजके पास पहु चकर जाहि ताहि करने लगे । 
नाभिराज शरणागत प्रजाको भगवान्‌ वुषभनाथके पास ले गये । सोगोने श्रपनी करुण कथा उनके 
समल प्रकट की । प्रजाजनोकौ विह्वल दशा देखकर भगवानूकी श्रन्तरात्मा द्रदीभूत हौ उटौ। 
उन्होने उसी समय श्रवधिज्ञानसे विदेहक्षेत्रषली व्यवस्थाका स्मरण कर इस भरतक्षे्रमे' वहम व्यवस्था 
चालू करनेका निश्चय किया 1 उन्होने श्रसि ( सैनिक कार्यं ) मषी ( लेखन कायं ) कृषि ( संती ) 
विद्या (सगीतःनुत्यगान श्रादि) शिस्प (विविव वस्तुश्रोका निर्माण) श्रौर वाणिज्य (व्यापार) --इन खंह 
कार्योका उपदेश्च दिया तथा इनद्रक्ते सहथोगसे देश नगर ग्रास आदिकी रचनए करवाई । भगवालृके हरा 
प्रदशित छह कार्योसि लोगोको श्राजीविका चलने लगी । कमेभूमि प्रारम्भ हो गई । उस समयकी 
सारौ भ्यवस्या भगवान्‌ वृषभदेवने श्रपने दुद्धिवलसे की यी ! इसलिये यही श्रादपृरुष, ब्रह्मा, विधाता 
श्रादि सज्ञ्रोसे व्यवहत हुए । ४ 

नाभिराजकौ प्रेरणासे उन्होने कच्छ महाकच्छ राजाग्रोकी बहनें यज्ञस्वती शरीर सुनन्दाके साथ 
विवाह किया 1 नाभिराजके महान्‌ ध्राग्रहुसे राज्यका भार स्वीकृत किया । श्रापके राज्यसे प्रजा श्रत्यन्त 
सन्दुष्ट हुं 1 कालक्रमसे यश्ञस्वतीकी कूखसे भरत श्रादि १०० पत्र तथा ब्राह्मी नामक पुत्री हुईं भ्रौर- 


प्रस्तावनां २७ 


स॒नन्दादौ कुस बाहुवली पुत्र तथा चुन्दरी नामक पुत्रौ उत्य्च हृदं 1 भगवान्‌ वुएभेदेबने श्रपने पुत्र 
ुत्रियोको ग्रनेक जनकल्याणकारी विद्याए पठार थीं ! जिनके हास समस्त प्रजामं पठन पाठनक्तौ व्यवस्या 
प्ता प्रारम्भ हरा थो । । 

नीलाज्जनाक। नृत्यक्तालसें श्रचानः विलीन हौ जाना भगवान्‌कं वराभ्यका कारणं दन गया । 
उन्होने बडे पुत्र भरतको राज्य तथां श्रन्य पृत्रोको ययायोपय प्रदेशोका स्वामित्व देकर प्रत्रज्या घारण 
छरलती। चार हजार श्रन्य राजाभो उनके साथ प्रत्रजित हए ये परन्तु वे क्षुधा तुषां श्रादिकौ वाधा न 
तह सकनेके फारण कुद ही दिनोमें ष्ट हो गये । भगवानने प्रथमयोग चह माहका लिया था । छह माहं 
समाप्त होनेके वाद वे श्राहारके लिये निकले परन्तु उस समय लोग मुनियोको श्राहार किस प्रकार दिया 
जाता ह, यहं नहीं जानते थे । श्रत्तः विधि न निलनेके कारण श्रापको छंह्‌ माहु तक अरमण करना 
पडा ! घ्रापका यह विहार श्रयोध्यासे उत्तरौ श्रोर हुमा श्रौर आप चलते चलते हस्तिनागपुर जा 
पहुचे \ वहे तत्कालीन राजा सोमप्रभ ये \ उनके छोटे भाईका नाल श्रेयात यथा \ इस्त श्रेवासका 
भगवान्‌ वृषभदेवके साय पूर्वभवका सम्बन्य था \ वजजघकी पर्ययम यह उनकी श्रौमत नासको स्त्री 
था ! उस समय इन दोनोने एक मुनिराजके लिये श्राहार दिया था  श्रेयास्को जातिस्मरण होनेसे चहं 
सव घटना स्मृत हे गई इसलिये उसने भगवातको देखते ही पडगाह्‌ लिया श्रौर इक्षुरसका श्राहार दिया । 
वहं श्राहार वैशाल सुदी ३कोदिया यया था तभौसे इस्तका नाम श्रक्षय तृतीया प्रसिद्ध हृश्रा । राजा सोमभ्रभे, 
भ्यास तया उनकी रानियोका लोगोने बड़ा सम्मान किया । श्राहार लेनेके वाद भगवान्‌ वनमे चले जाते 
ये श्रौर वहाके स्वच्छ वायुमण्डले श्रात्मसाघना करते ये ! एक ट्‌जार वपंमे तपष्चरणके वाद चनं 
दिव्य्ान-कफेवलन्तान प्रप्त हुश्रा । श्रव वह्‌ सर्वज्ञ हो गये, ससार प्रत्येक पदायंको स्पष्ट जानने लगे । 

उनके पुत्र भरत प्रयम चक्रवती हुए ! उन्होने चक्रत्नके द्वारा षट्खण्ड भ रतक्षे्-ो श्रपने श्रावीन 
पिया श्रौर राजनीतिक विस्तार फर श्राभित राजाश्रोको राज्यश्ञास्तनकी पद्धति सिलाई ! उन्होने ही 
व्राह्मण वर्णको स्यापना कौ । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य नौर शुद्र ये चार णं इस्त भरतक्षेत्रमे प्रचलित हए 
नमे क्षिय, वेश्य प्रीर श्र ये तौन वणं श्राजीविकाके भेद्से निर्वारित किये गये थे श्रौर ब्राह्मण त्रतीफे 
रपम रयापित हुए पे 1 संव श्रपनी श्रपनौ वृक्तिका निर्वाह करते थे इसलिये कोई दुखी नहीं या। 

भगवान्‌ वूपभदेवने वज्ञ दश्ार्मे दिव्यध्वनिके द्वारा ससारके भृठे भटके प्राणियोको हतका उपदेदा 
दिया । उनका समस्त भ्रायंखण्डमं विहार हना या 1 ग्रायुके श्रन्तिम ससय वे फंलास पर्वतपर पहुचे प्रौर 
वहीसे उन्होने निर्वाण प्राप्त छ्िया । भरतं चक्तवर्ती यदपि पट्‌खण्ड पुथिवीके श्रधिपति थे फिर भी उसमें 
भ्रासष्त नहीं स्हुते थे ! यही फारण या कि जव उन्होने गृह्वाससे विरवत हो कर प्रव्रज्या-दीक्षा घारण की 
तव घन्तर्मुहुतमे ही उर्टं केवलज्ञान हो गया या\ केवलक्तानी भरतने भी श्राय देश्ोमे विहारकर 
समस्त जीचोरो दहितक्ता उषदेश वियः श्रौर धायते श्रन्तसें निर्वाण प्राप्त किया 1 


भगवान्‌ इपमदेव शरोर भरतक्छा जञनेतर पुराणादिरम उरेख 


भगवान्‌ वृदसदेद ्रौर सम्राट्‌ भरत ही श्रादि पुराणे प्रमुखं कयानायक् हं ! उनका दर्तनान पर्वाय 
रारग्यो सरित विवरण उपर लिख "यन्‌सार है! भगवान्‌ दषभदेद श्रीर प्रार्‌ भरत इतने यथि 
पारयां री पष्य एरष हए हं रि उनका सनयन्पोनें तो उतल्तेय प्राता ही ह उसके क्षिचाय 
पेरणे रो, जेनेतर पुरो, उपनिपदो ग्रारिमं भौ उत्तेख निता ह । भागवतमं सो मस्देद नाभिराय 
एष नदे घोर्‌ उनदेः पुत्र नरतष्म विस्तृत विवरण दिया हुं । यह्‌ द्सरी खातं सि दहु कितने दी श्रोमं 
निप प्रकरे दिया गया ह । इत्त देशक मारत नाम भौ भरतं चत्रवर्तकि नामे ही प्र्तिट श्राह । 

निम्नाप्व्ति पउठरयोसे मारे उक्त रुयनरी पुष्टि होनी हूं ! 

“-नपुनूमोनिनत्नु षभोऽमूत्‌ नुतो द्विच । न्द्पनाद्‌ मरनो जडे बौर पृद्रदानाद्‌ 


छ | ठंड व्रदटाताद्‌ वद" ॥३९। 
ने रृदिन्यषः वि न्क सहाण्व्रात्यमरि ह ~ शिण न) पिनो न्पृत न पस्य भ्रः रुग श 
स1धमापत्यपम्‌ पूवर महषन्नास्यमान्पित 1 तपन्नेपे मल्यनान पुदहाप्रमम यय ॥८०॥ 


[र 





^ 
{पठ्‌ उद्‌" र्य स्याम तमानन्दनसखी धर्मत सादि प्रयनंण नार्य पन्नयमे 


२८ 


महपुखस्‌ 


हिमाहव दक्षिण वषं भरताय पिता ददौ । तस्मात्तु भारत व्पं॑तस्य नाम्ना महत्मन ' ८१) 
मार्कण्डेयपुराण श्रध्याय ५० 
'्हिमाहवय तु यदर्ष' नाभेरसीन्महात्मन । तस्यपंभोऽभवल्युनौ मेरुदेव्या महाद्युति ।12७॥ 
ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे वीर पुर. शताग्रज । सोऽभिपिच्यपंम पुन भर्त पूरविवीपति " ॥३०८॥ 
कुर्मपुराण प्रध्माय ४१ 
'जरामुत्युमय नास्ति धर्माधरे युगादिकम्‌ । नाधर्मं मन्यम तुत्या हिमादे्ात्त्‌ नाभित ॥१०॥) 
ऋषभो मरुदेव्या च ऋषभाद्‌ भ रतोऽभवत्‌ । ऋपभोदात्तश्रीपुव्रे गात्यग्रामे हारि गन ॥११॥ 
भरताद्‌ भारतं वषं ` भरतात्‌ सुमतिस्त्वभूत्‌ । 
प्रगिनिपुराण प्रध्याय १० 
“त[भिस्त्वजनयत्यूत्र सरुदेव्या महायुति । ऋपम पार्थिवश्रेष्ठ सर्वक्षस्य पृवेजम्‌ ॥५०॥ 
ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे वीर पुत्रदताग्रज । सोऽभिपिच्याथ भरत पत्र प्रात्राज्यमारस्यित ॥५१॥ 
ह्माहवदक्षिण वर्ष" भरताय न्यवेदयत्‌ । तस्माद्‌ भारत वपं तस्य नाम्ना विद्व धा ॥५२॥ 
वायुमहपुराण पूर्वार्ध श्रव्याय ३३ 
'नाभिस्त्वजनयत्‌ पुत्र मरुदेव्या महायुतिम्‌ ।\ ५६ 1 
तऋषभं पार्थिव श्रेष्ठ सवं क्षत्रस्य पूर्वजम्‌ । ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे वीर पूच्रगताग्रज । ६० ॥ 
सोऽभिषिच्यर्षभ पुत्र महाप्रात्राज्यमास्थित । हिमाहुव' दक्षिण वपं तस्य नाम्ना विदुर्बुधा ॥ ६१॥ 
बरह्याण्डपुराण पूवि श्रनुपद्धपाद श्रध्याय १४ 
“नाभिमेर्देव्या पुत्र मजनयत्‌ ऋषभनासान तस्प भरत पुवर्च तावदग्रज तस्य भरतस्य पिता पम 


हेमाद्रैदक्षिण वषे" महद्‌ भारत नाम शशास 1 


वाराहपुराण अध्यायं ७४ 
"ताभेनिसगं वक्ष्यामि हिमाडकेऽर्मिन्निबोधत । नाभिस्त्वजनयत्‌ पत्र मरुदेव्या महामति ॥ १६ 11 
षम पार्थिवश्रेष्ठ सरवंक्षत्तस्य पूजितम्‌ । ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे वीर पुत्रशताग्रज ॥ २० ॥ 
सोऽभिषिच्याथ ऋषभो भरत पत्र वत्सल । ज्ञान वैराग्यमाधित्य जित्वेन््रियमहौरगान 1 २१) 
सवत्मिनात्मन्यास्थाप्य परमात्मानमीकश्वरम्‌ । नग्नो जटो निराहारोऽचीरी ध्वात्तगतो हि स ।२२॥ 
निराशास्त्यक्तसदेहं शेवमाप पर पदम्‌ 1 हिमादैदंक्षिण वषे" भरताय न्यवेदयत्‌ 1! २३ 1 
तस्मात्तु भारत वषे तस्य नाम्ना विद्बुधाः1' । 


लिद्धपुराण श्रध्यायं ४७ 
न ते स्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वष्टसु स्वेदा । हिमाहवय तु वै वषं नाभेरासीन्महात्मन ॥२७ ॥। 
तस्यषंभोऽगवत्ुत्रो मर्देन्या महाद्युति । ऋषभाूरतो जज्ञे ज्येष्ठ पृत्ररतस्य स ॥ २८ ॥ 
विष्णुपुराण द्ितीयांड श्रध्याय १ 
"नामे पुत्रस्य ऋषभ ऋषभाद्‌ भरतोऽभवत्‌ । तस्य नाम्ना त्विद वर्षु भारत चेति कीर्ते ५७] 
स्कन्धपुराण माहेश्वर खण्डके कौमारलण्ड श्रध्याय २७ 
कुलादिनीज सर्वेषा प्रथमो विमलवाहन । चक्षुष्मान्‌ यदस्वी वाभिचन्द्रोऽथ प्रसेनजित्‌ ।) 
मरुदेवी च नाभिद्च भरते कुल सत्तमा 1 अष्टमो मरुदेन्या तु नाभेर्जात उरुक्रम ॥ । 
दशेयन्‌ बत्मं वी राणा सुरासुरनमस्कृत । नीतित्रितयकर्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥ 


सन्‌स्मृतिः । 


भगवान्‌ वरपमदेव चौर जद्या- 


लोकम ब्रह्मा नामसे प्र्िद्ध जो देव है वह्‌ भगवान्‌ वुषभदेव को चोडकर इरा नहीं ह । ब्रह्याके 


भ्व्य ्रनेक नासो निम्नलिखित नाम श्रत्यन्त प्रसिद्ध हं -- 


हिरण्यगर्भ, प्रजापति, लोकेश, नाभिज, चतुरानन, खष्टा, स्वयम्‌ , 


† प्रस्तावना २९ 


इनकी ययार्यसगति भगवान्‌ वृषभदेवके साय ही वैठती हं । जसे-- 

दिरण्यगर्य--जव भगवान्‌ माता मर्देवीके गर्भगे श्राये ये उसके छह माहं पहलेसे श्रयोध्या 
नगसोमे हिरण्य-नुव्भं तया रत्नो कटौ र्षा होने लगी यी । इसलिये श्रापका हिरण्यगभं नास सार्थक हं! 

प्रजपति--कल्पवृक्षोके नष्ठ हो जानेके बाद श्रसि मपि कृषि प्रादि चह कर्मो का उपदे देकर 
प्रापने ही प्रजी रक्षा की थौ 1 इसलिये श्राप प्रजापति कहलाते थे । 

लोक्रेल--समस्त लोकके स्वामी ये इसलिये लोकेश कहलाते थ । 

तमिजञ-- नाभिराज नामक चीदह्वे मनुते उत्पच्न हए थे इसलिये नाभिज कहलाते ये 1 

चतुरानन-समवसरणमे चारो श्रो रसे प्रापक दर्शेन होता था इसलिये श्राप चतुरानन दुं जाते ये । 

सण्ा--नोगभूमि चष्ट होनेके नाद देश नगर श्रादिका विभाग, राजा, प्रजा, गूर, लिष्य श्रादिक्ा 
व्यवहार, विवाह प्रया श्रादिके श्राप श्राच् प्रवर्तक ये इस लिये सष्टा कट जते घे ! 

स्वयंभू--द्षेन विशुद्धि श्रादि भावनाग्रोत्ते श्रपने श्रात्माकं गुणका विकासकर स्वयं ही 
प्राय तीर्थकर हए थे इसलिये स्वयभू कहलाते ये । 


"चायं जिनततेन ओर यएमद्र 


ये दोनो ह भाचायं मूलसघके उस "पञ्चस्तपः' नामक श्रन्वयमं एह जो कि ध्रागे चलकर 
सेनान्यय या सेनसद्ध नामसे प्रसिद्ध हृश्रा ह लिनतेन स्वामीके गुर वीरसेन श्रीर जिनसेनने तौ श्रपना 
वराः "पच्चस्तुपान्वय' ही लिखा ह परन्तु गृणभेद्राचारयने सेनान्वय लिखा ह । इन्दरनन्दीने श्रपने भभुताव- 
तारम लिखा ह क्ति जो मुनि पञ्चस्तुप निवासते श्राये उनमें किन्हींको सेन श्रीर किन्हीको भद्र नम 
दिया गया ! तथा रोई "प्राच्यं एसा भी क्ते हं छि जो गुहाष्मोसे च्राये उन्हुं नन्दी, जो श्र्लोक वनसे 
प्राये उन्दं देद श्रौर जो पञ्चस्तुपसे श्राये उन्हूं सेन नाम दिया गया । भरुतावतारके उक्त उल्लेलसे यह्‌ 
सिद्ध होता ह कि सेनान्त श्रीर भद्रान्त नामदाके मुनियोका समूह्‌ ही श्रागे चलकर सेनान्वय या सेनसंघ 
फट्लाने लगा हं । 


वश-परम्परा- । 


यल दो प्रकारका होता हं-एक लीक्िक वंश श्रीर दूसरा पारमिक वदा । लौकिक वशका सम्बन्व 
योनिष ह्‌ रौर पारमर्पयकू वका सम्बन्ध विदोात्ते ! श्राचायं जिनसेन श्रौर गृणभद्रके लीकिरः वंको कदय 
पता नहीं चलता । प्राप एहाके रहनेवाले ये ? किसके युद थे ? श्रापकौ फया जाति यी ? इसका उत्टेख 
न एनो प्ररपप्र्तस्तियोमे मितता हं प्रौर न इनके परवती श्राचा्योक्ती ग्रन्य-परन्नस्तियोमे ! गृहवासे 
पिरत सा६ ग्रपने लौक्तिफः दगका परिचय देना उचित नहं समस्ते श्रौर न उस परिचयसे उनके व्यक्तित्वे 
पप्र सटच्यही धरता \ यौ फारण र्हा पि सुदं फो दछोरकर प्रधिका्न श्राचार्योदेः इस लौकिक 
पणपय दुद्‌ नी एत्तटित सुरक्षित नहीं हूं 1 








॥ १ ण्ट प्रवरण श्ररधय नाप्‌समजी प्रमीप ग्जैन साहित्य नौर पतिन" तया विद्धदरन्नमाला' परमे 
ल्या ययार्‌। 


> अजजउलपदिनिस्नेयुज्मववम्मन्न चदमेणन्य । सट ण्तूदेख॒पचत्यृहप्यमाणुणा सृरिरा ॥८॥ 


घवन्ना 
पन्तपोदीप्तगिरसार्मव्याम्भोनानि योधयन्‌ । व्यद्योनिष्ट मुनीनेन पच्वन्तूपान्वयान्वरे ।५॥ 

॥ ष स्य घवना 

° उर चसतुतरषसान्डदालता पेन्यारिन्नेषु । गप्वि्यनानि यान्दार्च्द्नद्रानिधानर मेन्‌ १६२1 


न्दे स्नपन दनि्ना नन्दिने महात्मान । देदार्कायोजवनन दच्नन्यप्यत्तनः चैन ॥1६ 
1 दिनि नन्दना चहयलनान ( ददार चर्ययञ वन्यान्‌ प्लत दप्यत्ता स्न 11६5 


इ० श्तादनार 
४ 


३० महापुराणम्‌ 


प्रभीतकके श्रनुसन्धानसे इनके परमार्थवश-गुखवश्ञकी परस्परा श्रायं चन्द्रसेन तक पटच, सकी 
है । श्र्थात्‌ चन्र सेनके शिष्य श्रायेनन्दी, उनके वीरसेन, वीरतेनके लजिनसेन, जिनतेनके गुणभद्र श्रौर गृण 
भद्रके विष्य लोकसेन थे । यद्यपि श्रात्मान्‌शासनके सस्कृतं टीकाकार प्रभाचन््ने 'उपोदूघातमे लिखा ह 
कि बड़े घर्मभाई विषयन्यामृग्धवूद्धि लोकसेनको सम्बोध देनेके व्याजे समस्त प्राणियोके उपकारक 
समीचीन भागंको दिखलनेकी इच्छासे श्री गणभेद्रदेवने यह्‌ ग्रन्थ तिसा परन्तु उत्तर पुराणकौ रशस्ति 
को देखते हए टीकाकारका उक्त उरलेख ठीक नहीं मालूम होता क्योकि उत्तमं उन्होने लोकसेनको 
प्रपना मख्य शिष्य बतलाया ह । वरतेन स्वामौके लिनसेनके सिवाय वञ्रयगुर नामके एक दिष्य श्रीर 
थे! श्री गुणभद्रस्वामीने उत्तरपुराणकौ प्रश्ञस्तिमे श्रषने श्रापको उक्त दोनो नुरुग्रोका श्रिप्य बनत्ताया 
है । इनके सिवाय विनयसेन मृनि भी वीरसेनके शिष्य थे जिनको प्रवल प्रेरणा पाकर जिनसेनाचा्यने 
र्पाश्वभ्यु दय काव्यकी रचना की थी । इन्हीं विनयसेनके शिष्य क्‌ मारसेनने श्रागे चलकर काप्ठासंघकौ 
, स्थापना कौ थी 1 एसा देवतेनाचारयने प्रपने दर्ञनसारमे लिला है" 1 जयधवला टीकामे श्रीपाल, पद्मेन 
प्रीर देवसेन इन तीन `विद्रानोका उल्लेख प्रीर भी श्राता हँ जोकि सभवत जिनसेनके सवर्मा या गुभाईं 
थे । भ््रीपाल को तो जिनसेनने जयध वला टीकाकता सपालक कटा हं श्रीर श्रादिपुराणके षीठिकतावन्धमे 
उनके गुणोकी काणो प्रशसाकीहे। 

भ्रादिपुराणकौ पौठिकामे श्री जिनसेन स्वामीने श्री वीरसेन स्वामीकौ स्तुत्तिके वाद ही श्रौ जयततेन 
स्वामीकी स्तुति की है शश्रौर उनले प्रार्थना की हं न्ति “जो तपोलकमीकी जन्मनृमि ह, जासन श्रीर शान्तिके 
भण्डार ह तथा विद्रत्समहके श्रग्रणी है बे जयसेन गरु हमारी र्ता करे 1 इत्तसे यह निद्ध होता हं कि 
जयसेन श्री वीरसेन स्वामीके गुरुभाई होगे श्रौ र इसी लिये जिनसेनने उनका गुरुर्पसते स्मरण किया हं । 
इस प्रकार श्री जिनसेनकी गुरु परस्परा निम्नाडकित चांसे प्रस्फूट कौ जा सकती ह्‌ -- 





१ वृहदधर्भ्रातुर्लोकसेनस्य विषयन्यामुर्धवूद्पे सवोघनव्याजेन सर्वसतत्वोपकारकसन्मार्गमुपदर्दायितुकामो 
गूरएभद्रदेवो निविघ्नत शास्त्रपरिसमाप्त्यादिक फलमभिलषच्चिष्टदेवताविगेप नमस्कूर्वचनाहु-'लक्ष्मीनिवास- 
निलयमिति । † 


२ शश्रीवीरसेनम्‌निपादपयोजभृडगः श्रीमानभूद्‌ विनयसेनमुनिगेरीयान्‌ । 
तच्चोदितेन जिनसेनमनीर्वरेण काव्यं व्यधायि परिवेष्टितमेघदूतम्‌ ॥" 


२ सिरिवी रसेणसिस्सो जिणसेणो सयलसत्थविण्णाणी । सिरिपउमरणदिपच्छा चउसघसमृद्धरणधीरो ॥ 
तस्स य सिस्सो गुणव गणभो दिव्वणारापरिपुण्णो । पवखोववासमडियमहातवो भावलिगो य ॥३२॥ 
तेण पुणोति य मिच्चु णाऊण मुणिस्स विणयसेणस्स । सिद्धत घोसिता सय गय सग्गलोयस्स ।३३। 
आसी कुमारसेणो णदियडे विणयसेणदिक्छयञो । सण्णामभजणेण य अगहियपुणदिक्लओ जाणो ॥ 
सो सवणसघवन्क्ञो कुमारसेणो दु समय मिच्छत्तो । चत्तोवसमो रुददो कटूढ संघ परूवेदि ।३५॥ 


दशेनसार 
४ सवजञप्रतिपादितार्थगणभत्सूत्रानुटीकामिमा येऽभ्यस्यन्ति बहुश्रुता. श्रुतरुरुं सपूज्य वीरभुम्‌ 1 


ते नित्योज्ज्वलपदासेनपरमा श्रीदेवसेनाचिता भासन्ते रविचनद्रभासिसुतपःश्चीपालसत्कीतंय. ।॥४४॥ 


ज०धण० 
५ टीका श्रीजयचिन्दितोरधवला सूत्रार्थसदोतिनी स्थेयादा रविचन्दरमुज्ज्वलतप श्रीपालसंपालिता ।४२। 
अण० धमण 
भटटाकलडकर्शर तनिमला 
६ भट्टाकलडकश्रीपालपात्रकेसरिणा गुणा । विदुषा हृदयारूढा हारायन्नेऽि । ५३।। 
प्राण पु 


७ देखो आ० पु° १। ५५-५६ | 
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हि 1 
दशरयगुर लिनसेन विनयसेन श्रीपाल त देवसेन 
| 


गणभद्र षूमारसेन 
(काष्ठासघप्रवर्तक ) 
लोकसेन 


इन्धनन्दीने श्रपने शरुतावतार्मेः लिखा है कि कितना ही समय वीत जानेपर चित्रक्‌रपुरमें रह्ने- 
वाले भ्रीमान्‌ एलाचायं हुए जो सिद्धान्त-प्रन्योके रहस्यको जाननेवाले ये । श्रीवीरसेन स्वामीने उनके 
पास समस्त सिद्धान्तका प्रध्ययन कर उपरितन निवन्वन श्रादि श्राठ श्रषिकारोको लिखा था। गुरं महा- 
राजफी आज्ञासे वीरसेन स्वामी चिजफूट छोडकर माटम्राममे श्राये 1 वहां श्रानतेन््रके वनवाये हुए निन- 
मन्दिरमे वैठ्कर उन्होने व्याद्याप्रज्ञप्तिको पाकर उसके जो पहले छह खण्ड हुं उनमें बन्धनादि 
ध्रयारह्‌ श्रचिकारोमें सत्कर्म नामक छष्वें खण्डको सक्िप्त किया श्रौर॒सवक्तौ सस्छृतप्राङृतभाषा-मिभित 
घवला नामफी रीका ७२ हजार लोक प्रमाण रची श्रीर फिर दूसरे कषायप्राभृतके पहले स्कन्धकौ चारो 
विभदितयोपर जयधवला नामको २० हजार इलोक प्रमाण टीका लिखी । इसके वाद श्रायु पणं हौ जानेसे 
स्यगं वासी हुए । उनके श्रनन्तर श्रीजयसेनः गुरने ४० हजार शलोक श्रौर वनाकर जयघवला टीका पूणं 
पी 1 एत प्रकार जयघवला रीका ६० हजार शलोक प्रमाण निमित हुई । 

यही यात श्रीधर विवुधने मी श्रपने गद्यात्मक श्नूतावतारमं कही हं, श्रत. इन दोनौ श्रूतावतारोके 
भाधारसे यह्‌ सिद्ध होता हं फि वीरसेनाचार्यके गुर एलाचायं थे । परन्तु यह्‌ एलाचायं फौन ये इसका 
पता न्ह तता । वौरसेनकफे समयवर्ती एलाचायका श्रस्तित्व किन्हीं न्य म्रन्थोसे समयत नहीं होता । 
ह सप्ता हु फि धवलामें स्वय वीरसेनने श्रज्जज्जनदिसिस्सेण' ˆ ““ " "प्रादि गाया द्वारा जिन श्रार्यनन्दी 
गुष्पण उटलेष किय! ह्‌ वहौ एलाचायं कहूलति हो । श्रस्तु, 


स्थानविचार- 


दिगम्बर मूनियोको पक्षियोकी तरह प्रनियतवत वतलाया हं श्रयत्‌ जिस प्रकार पक्षियोकोा कोर 
निदिचत निवासस्यान नहं होता उसी प्रकार मृनियोका भी छोई निदिचत निवास नरह होता 1 प्रावदट्‌- 
योगप {सिवाय उन्टं किसी बडे नगरमे ५ दिन-रात श्चौर दोटे ग्राममें १ दिन-रतसे श्रधिक ठट॒रनेको 
पाला नही टु । एसलिये कफिसौ नी दिगम्बर सुनके मुनिकालोन निवासा उतनेख प्राय नहीं ही मितता 


१६ ठे श्वो १७६-६८३ 1 हि 





> पलो {८रमे ' यातस्त्वत पुनस्तच्टिप्यो जयनेन गुगनामा'" यद्य जयनेनवेः न्यानमें सिनमेनता 


रवेर टाना चालये क्सेवि श्रीधर्टूत गदध्रुतावनार्मे जयमेननेः न्वानपर्‌ चिननेनना नी पाट दै । यवा~ 

। “ दीन्तेनमुनि न्या यान्यत्ति। तम्य भिष्यो चिननेनो नविष्यनि । नोऽपि च््वा-न्यटन 
ररप्रामूत सम्पति नेष्यति । सनृना प्रगरेरा पण्ठिनटचप्रमिता ज्यघवलनामाद्. तिता दौग्य सविप्यनि 1" 
ममे निस्य मुद्रायार्दने उनसर 
स 1 ति 


द ५ 1 ६ 


------------>-र 0 ककः क क (~ कक वी थः न (न [र श ऋ 

(] (ङ नसनन समरे पारनएयन्प अदन च न वानच्द न "न् £ 
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ररे एन्ठने रे (सिदपान्यगनिरन्यान्य' निरन्वये पनिना ननः सन = 

५१ १ ५१. {सद्‌ पाः (न दद न~~ > 


१ 


[य 


३२ महुयणम्‌ 


हं ! परन्तु वे कहां उध्यन्न हुए ? कहा उनका गृहस्य जीवन बीता श्रादिका विचार करना करिसीभी 
लेलफकौ पूणं जानकारी प्राप्त करनेके लिये भ्रावत्रयक वस्तु ह । 
निष्गिवदरूपसे तो यह्‌ नही कहा जा सकता किं जिनसेन श्रीर गृणभद्र श्रमूक देदाके श्रमुक नगरमे 
उत्पन्न हए ये श्रौर श्रमुक स्थानपर श्रधिकतर रहतै थे योक इतका उल्लेख उनकी किन्हीभी प्रक्ष 
स्तिथोमे नही मिलता । परन्तु इनसे सम्बन्ध रखनेवाले तथा इनके निजके ग्रन्थोमं वकापुर, वाटग्राम 
भरौर चित्रकूटक्ता उल्लेख श्राता है! इससे यह श्रनुमान किया जा सकता ह कि यह्‌ कर्णाटक प्रातके रहन 
वाठ होगे । 
चकापुर उस ससय वनवास देशकी राजधानी था श्रौर इस समय कर्नाटक प्रान्तके धारवाड 
निलेमे है । इसे राष्टरबूट श्रकालवर्षके सामन्त लोकादित्यके पिता वकेयरसने श्रषने नामसे राजधानी 
चनाया था । जैसा कि उत्तरयुराणकी श्र्ञस्तिके निम्न इलोकोसे सिद्ध ह । 
श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितरातरुसंतमसे ।२२॥' 
वनवासदेशमखिलं भुजति निष्कण्टक सुखं सुचिरम्‌ । 
तत्पितृनिजनामक्ृते ख्याते बकापुर पुरे्वधिके ।। ३४) उ० पुण प्र 
वाटग्राम कौन था ? श्रौर श्रब कापर हुं ? इसका पता नही चलता परन्तु वह्‌ गुजरारवानुपालित 
था श्रथति श्रमोघवषके राज्ये था श्रौर श्रमोघवषंका राज्य उत्तरे मालवाते लेकर दक्षिणम काचीपुर 
तक फला हृभ्ना था । प्रतएव इतने विस्तृत राज्यमे वह कहापर रहा होगा इसका निणेय कंसे किया 
नाय ? श्रमोघवषेके राज्यकाल श० सं० ७८ की एक प्र्स्ति !एपिग्राफिश्रा इडिकए भाग ६, पष्ठ 
१०२ पर मृद्रित है । उसमें लिखा ह कि गोविन्दराजने जिनके किं उत्तराधिकारी श्रमोघववं थे केरल, 
मालवा, गुजर श्रौर चित्रकूटको जीता था श्रौर सब देशोके राजा श्रमोघव्षंकी सेवामें रहते पे 1 हो सकता - 
हं कि इनमेका चित्रकूट वह चित्रकूट हो नहा कि भरुतावतारके उर्लेखानुसार एलाचायं रहते थे 
भ्रौर जिनके पास जाकर वीरसेन स्दामीने सिद्धान्त ग्रन्थोको प्रध्ययन किया था। 
मैसुर राज्यके उत्तरभे एक चित्तलदुगं नामका नगर हं । यह पहले होयखाल राजवंशकी राजधानी 
रहा हं । यह्‌ए बहुत सी पुरानी गुफायं हे भ्रौर पाचसौ वषं पुराने मन्दिर ह ! उ्वेताम्बर मुनि शीलविजयने 
इसका चित्रगटः नामसे उत्लेख किया ह । बहुत सभव ह किं एलाचा्यंका निवास्स्थान यह चित्रकूट 
ह । शीलविजयजौ ने श्रपनी तीथंयान्नामे चिच्रगढ, बनौसौ श्रौर वंकापुरका एकं साथ उत्लेल किवा 
हं । इससे सिदध होता हे कि इन स्थानोके बीच श्रधिक श्रन्तर नहीं होगा । बकापुर वही है जहा लोकसेनके 
दारा उत्तरपुराणका पूजामहोत्सव हरा था श्रौर बनौसी (वनवासी) बही है जहा वंकापुरसे पहले 
राजधानी थौ । इस तरह सभव हं कि वाटग्राम चनवासी श्रौर चित्तलदुरगके श्रास पास होमाः! श्रमोध- 


| १ आग्त् बिव्रसूटाततः स पत्वन्‌ रुरतननत न सागत्य चित्रकूटात्ततः स भगवान्‌ गुरोरनृ्चानात्‌ । वाटग्रामे चात्रानतेन््कृते 


र 





जिनगृहे स्थित्वा ॥ १७६ 
भ्रूतावततार 


दति श्री वीरसेनीया दीका सूताथंदशिनी । वाटग्रामपुरे श्रीमद्ग्‌ जं रायनिपालिते ।[६॥ ज० ध० 


> चिनगढ वनोसी गाम वकापुर दीटु सुभधाम । 
तीरथ मनोहर विस्मयवत.- - 


„२ यट प्रमीजीकी पूर्व विचारधारा थी भरन्तु जव उन्होने इस विषयमे अपना निम्न मन्तव्य एक 
पत्रम मुभ लिखा है-- 


ए 0 भने जो पटले चिव्रकूट अनुमान किया था वह॒ अव ठीक नही मालूम होता । 
र व सजस्वानका चित्तौड दी होगा। हरिषेणा आदिन चित्तौडको ही चित्रकूट लिखा ह } 
व (वाय या आालतेकरके अनूमानके अनसार वार ॥ 

बाननन्रक मन्दिरमे धवला लिखी गह । चित्तौडसे वडीदा 
+) य वन्य र्मु टर युट्‌ = अमोचवपं £ ४ [अच्य ५ 

इ ५ त ४ क दा के ही जासन था । गृजरश्वर वह कहलाता भी था ¡ आनतेन्द्र 
2 >~ 9 या सामन्त टोगा 1 न मन्दिरमे ~ „~ इन्द्र = 
त र जिसके वनवाये हए मन्दिरमे वे रहं थे ¡ इन्दरनामके करट 


् क ठ ब्र 
द्दृव्नया हृष" 


ॐ प्रस्ताचना २ 


कौ राचवानी भान्यखेट यी जो कि उत समय कर्नाटक श्रौर महाराष्ट इन दो देशोकौ राजधानौ घी 
रीर इन सय मनये नामत प्रसिद्ध ह तथा हैदराबाद रेलवे लाइनपर सलखेडगेट नामक द्योरेसे 
स्टे्रनने ४-५ मीन दरीपर हुं ! श्रमोघवषं श्रौजिनसेन स्वामीके श्रनन्य भक्तोसेस्ते था श्रत उनका 
उसी राजघानीमे श्राना लाना समव ह । परन्तु वहा उनके खास निवासके कोई उल्लेख नहीं मिलते । 


समय-विचार- 


हूरिवश् पुराणके कर्ता जिनसेन (दितीय) ने श्रपने हरिवंशपुराणमे जिनसेनके गुर वीरसेन श्रीर 
निनसेनका निम्नादकित शन्दोमं उल्लेख किया ह- 

“जिन्होने परलोकको जीत लिया है श्रौर जो कचियो के चक्रवर्ती हं उन वीरसेन गुरुको कलडक- 
रहित फीति प्रष्ाक्षित हो रही ह । नजिनसेन स्वामीने भ्नीपाद्वनाय भेगवानके गुणोकी जो श्रपरिमित 
स्त॒ति वना हं श्र्यात्‌ पाद्वभ्युदय काव्यकी रचना कौ हं वहु उनकौ कीतका श्रच्छी तरह कीर्तन कर 
रहौ ह । श्रौर उनके वर्थमानपुराणरूपी उदित होते हए सूरयकौ उच्ततिर्पौ किरणे दिदपुरूषोके श्नन्त करण- 
रपी स्फटिकभूमिमे प्रकादयमान हो रही हं " - 

"प्रवभासतेः 'सकीर्तयति' ्रस्फुरन्ति" इन वतेमानकालिक क््याश्रोके उत्लेखसे यह्‌ सिद्ध होता 
हं फि हरियदा पुराणफी रचना होनेके समय श्रादिपुराणके कर्ता भरीजिनसेन स्वामी विद्यमान येश्रोर 
तव तक वे पादवजिनेन्ध स्तुति तथा व्धमानपुराण नामक दोम्रन्योकी रचना कर चुके ये तथा इन 
रचना्रो फे फारण उनकी विश्राद कोति विहानो ते हूद्यमं श्रपना घर कर चुरौ थी! ज्निसेन स्वामीकी, 
जयपवयला रकाद श्रन्तिम भाग तया महापुराण जसी सुविस्तृत श्रेष्ठतम रचनाश्नो का हरिवशपुराणफे 
र्ता जिनतेनने फु भी उल्लेख नहं किया ह हसते पता चलता है कि उस समय इन टीकाग्नो तथा 
महापुराणकौ रचना नहीं हुई होगी । यह्‌ श्रीजिनसेनकी रचनाश्रो फा प्रारम्भिक काल मालूम होता ह । 
श्रीर दस समय इनकी श्रायु कमसे फम होगी तो २५-३० वषो श्रवस्या होगो कयो कि इतनी श्रवस्याके 
चिना उन जंसा ध्रगाघ पाण्टित्य श्रौर गौरव प्राप्त होना सभव तीं हं । 

ह्रियग्रापुराणके श्रन्तमें जो उसकौ श्रशस्ति दी गई हं उससे उसक्तौ रचना शक्पवत्‌ ७०५ 
पणं हुहु पट्‌ निरविचत हं । हरिंश्च पुराणकी शलोकसस्या दश्च वारह हजार हं 1 इतने विक्नालं ग्रन्यकी 
रचनाम पमसे एम ५ यपं ्रवदय लग गये हो गे । यदि रचनाकालमेसे यह ५ वपं कम फर दिये जें 
तो हरिविशपुराणफः प्रारम्मे फाल ७०० शकसंवत्‌ सिद्ध होता हं । हरिवशको रचना प्रारम्भ फरते स्मय 
प्रादिपराणकदे एर्ता जिनसेनकौ ध्रायु मते कम २५ वपं ॒श्रवदय हौगौ । इस प्रकार दाकसवत्‌ ७०० मसे 
य २१ दपं एम प्ठर देने पर लिनसेनकए जन्म ६७५ छक संदतृदे लगमन सिद्ध हेता ह ! यह्‌ श्रानुमानिक 
उत्से हुं धरत समे ्रन्तर भो हो सरता हुं परन्तु श्रधिक श्रन्तरकी सम्भावना नहीं हं । 

जयधयला रीकाकी प्रक्नत्तिसे यह्‌ विदित होताहं पि लिनसेनने श्रपने गुरुदेव श्रीवीरसेन 
रपाम्ेदेः हारा प्रारन्ध 'वौरसेनीया टीका श्कूततवत्‌ ७५६ फागुन सुदो १० फे पूर्वाह्वमे जय कि प्राष्टाह्लिक 





६ जिनादमपरवो ङस्य कपीना चफ्रवतिन । वौरमेनगुरो की्तिरकलड कावमात्तते ॥२६॥ 
पाभितान््‌दये पादवंजिनेन्द्रमुणनस्नुति । स्वामिनो जिननेनन्य कीति सकी्तवत्यसौ ।४०॥ 


५ 


पट मानकृनसोचदादित्योक्तिगभस्तय । प्रस्ट्रन्ि निरीयाना स्फ्टत्फटिकित्तिप्‌ ॥४१।] 


। क हरिवंश पुराण तगं १ 
° वे यर्दगनेषए नप्नस्‌ दिय पल्चोनरेपनरा पानौनाययनाम्नि ङृप्णनृपजे श्रीवत्लमे दक्षिराम्‌ । 


१ धि 


(क 


एय) गोरदयन्तिन्‌नूनि नृपे दन्ना 


च्‌ 


सजेप्परया नौतरामविमण्टल जययुत्त वीरे वराटेऽवति ।। 


© ॥। 
३ पषायप्रान्प्यै २९ हमार परमार वीन्तनन्वामीरी स्तीर टना व न्वामौन्ती 
1 र हलर पमार वान्ठनन्कामीरी सौर ४८० टनार्‌ प्रमाया चलिनयेन क्प 
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३४ महापुराणम्‌ 


महोत्सवकी पूजा हो रही थौ पूणं कौ थी? । इससे यह माननम कोई सन्देह नहीं रह जाता कि जिनसेन स्वामी 
७१५९ शकसंवत्‌ तक विमान थे । श्रव देखना यह ह कि वे इसके वाद कव तक इस भारत-भूमण्डलपर 
श्रपनी ज्ञानज्योतिका प्रकाश्च फलाते रहे । 

यहु पहले लिखा जा चुका ह कि जिनसेन स्वामीने श्रपने प्रारम्भिक जीवनम पादवभ्युदय तथा 
वर्ध॑मानपुराण लिखकर विद्रत्समाजमें मारी प्रतिष्ठा प्राप्त कौ थी । वधमानपुराण तो उपलब्ध नहीं ह 
परन्तु पाश्वभ्युदय प्रकार्ित हौ चुकनेके कारण कितने ही पाठको की दुष्टिमे श्रा चुका होगा । उन्होने रेखा 
होगा कि उसकी ह्‌दयहारिणी रचना पाठकके हुदयको किस प्रकार वलात्‌ श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट कर लेती 
हं । वधमान पुराणकौ रचना भी एसी ही रही होगी । उनकी दिव्य लेलनीसे प्रसुत इन वो काव्य प्रन्योको 
देखकर उनके सपकंमें रहुनेवाले विद्वान्‌ साधुश्रो ने श्रवहय ही उनसे भरणा कौ होगी कि यदि श्रापको 
दिव्य लेखनीसे एक दो ही नहीं चौबीसो तीर्थंकरो तया उनके कालम होनेवाले शआलाकापुरुषो का चरित्र 
लिखा जाय तो जनसमूहका भारी क्त्याण हो श्रौर उन्होने इस कार्यको पूरा करनेका निङ्चयं ॒श्रपने 
हृदयम कर लिया हौ । परन्तु उनके गुर श्री वीरसेन स्वामीके दारा प्रारव्ध सिद्धान्त ग्रन्योको टीकाका 
कायं उनके स्वर्गारोहणके पर्चात्‌ श्रपणं रह गया । योग्यता रखनेवाला ग्‌ रुभक्त शिष्य गुरुप्रारम्ध कार्यंकी 
पूतिमें जुर पड़ा श्रौर उसने ६० हजार शलोक प्रमाण टीका श्राद्य भाणके विना शेष भागक रचना कर 
उस का्येको पूणं किया । इस कायंमे श्रापका बहुत समय निकल चुका । सिद्धान्तग्नन्यो कौ टीका पूणं 
होनेके बाद जब श्रापको विश्राम मिला तव श्रापने चिराभिलषित कार्यको हाथमे लिया श्रौर उस पुराणकी 
रचना प्रारस्भ की जिसमे त्रे ्ञठ शलाका पुरुषो के चरित्रचित्रणकी प्रतिन्ञा की गई थी । श्रापके ज्ञानकोषमे 
न स्शाब्दोकी कमी थी श्रौरन श्रो की फलतः श्राप विस्तारके साथ किसी भी वस्तुका वर्णन करने 
सिद्रहस्त थे । श्रादिपुराणका स्वाध्याय करनेवाले पाठक श्रौजिनसेन स्वामीकी इस विशेषताका पद पद 
पर श्रनुभव करेगे एसा मेरा विश्वास हं । 

हा, तो श्रदिपुराण श्रापकी पिद्धली रचना ह॑प्रारम्भसे लेकर ४२पवं पृण तथा तेतालीसवें 
पर्वके ३ इलोक श्रापकौ सुवणं लेखनीसे लिखे जा सके कि श्रसमयमे ही श्रापकी श्रायु समाप्तहो गद 
प्रौर श्रापका चिराभिलषित कायं श्रपूणं रह गया । 'श्रापने श्रादिपुराण कव प्रारम्भ किया श्रौर कव 
समाप्त किया यह जाननेके कोई साधन नहीं हं इसलिये दृढताके साथ यह्‌ नहँ कहा जा सकता कि 
श्रापका एहिक जौवन श्रमुक शकसवतमे समाप्त हूश्रा होगा । परन्तु यहु मन लिया जाय कि 
वौरसेनीया टीकाके समाप्त होते ही यदि महापुराणकी रचना शुरूहो गई हो श्रौर चू कि उस समयश्नी- 
जिनसेन स्वामीकौ श्रवस्था ८० वषसे ऊपर हो चुकौ होगी श्रतः रचना वहत थोड़ी थोडी होतौ रही हौ 
ग्रीर उसके लगभग १० हजार इलोकोकी रचनाम कमसे कम १० वषं श्रवक्य लग गये होगे ! इस हिसावके 
शकसवत्‌ ७७० तक श्रयवा बहुत जल्दी हूश्रा हयो तो ७६५ तक जिनसेन स्वामीका श्रस्तित्व माननेमे 
प्रपत्ति नहीं दिखती । इस प्रकार जिनसेन स्वामी ' ९०-९५ वषं तक ससारके सम्भ्रान्त पुरुषोका कल्याण 
करते रहे यह श्रनुमान किया जा सकता हे । 

गुणभद्राचायंकी श्राय, यदि गुर जिनसेनके स्वगं वासके समय २५ वर्षकी सानलीजाय तोवें 
रकस ० ७४० के लगभग उत्पच्च हुए होगे एसा श्रनुमान किया जा सकता हं परन्तु उत्तरपुराण कब समाप्त 
हमरा तया गूणभदचाये कच तक धराघामपर जीवित रहे । यह्‌ निर्णय करना कठिन कायं हं । यद्यपि 
उत्तरपुराणकौ भ्र्ञस्तिमं यह लिला ह कि उसकी समाप्ति शकसवत्‌ ८२० मे हुई । परन्तु प्रशस्तिके 
सक्ष्मतर श्रध्ययनके वाद यह मालूम होता ह कि उत्तरपुराणकी प्रशस्ति स्वयं एकरूप न होकर दो रूपोमे 


2 


द) 


१ इत्ति भी वीरसेनीया टीका सूत्रार्थदशिनी । वाटग्रामपुरे श्रीमद्‌ ग्‌ जेरार्यानुपालिते ॥ 
फल्गुनं मासि पूर्वाहुणे दम्या शुक्लपक्षके । मव्ंमानपूनाया नन्दीरवरमहोत्सवे ॥ 
एकाचपष्टिसमचिकसप्तदाताव्देषु शकनरेन््रस्य । समतीतेषु, समाप्ता जयधवला प्राभृतव्याख्या ॥ 
२ शव्दराशिरपर्यन्त स्वाधीनो्थं स्फटा रसा. । सुलभार्च प्रतिच्छन्दा कवित्वे का दरिद्रता 1१०९१। 
प्रा० पुण प० १ 
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प्रस्ताचना २५ 


क 


विभाक्ति ह 1 एकते लेकर सत्तां सें पद्य तक्तं एक स्प हं मीर श्रदूढा्द॑ससे लेकर व्यालीसवं तक दूसरा 
स्पहुं । पटला रष गुणमद्र स्वामीका ह मीर दूमरा उनके क्षिप्य लोकसेनका । लिपिकर्ताश्रोकी पासे 
टोनो स्प सिलकर एक हो गे हं । गुणभद्रस्वामीने श्रपनौ प्रहास्तिके प्रारम्भिक १६ इ्लोको मं सपक 
प्रोर गुर्रोकी महिमा प्रद्नित करनेके वाद वीस पथे लिला हं कि श्रति विस्तारके भयते श्रौर 
प्रतिघ्रय होन कालके श्रन्‌ रोचसे श्रवशिष्ट महापुराणको मने सक्षेपमं सगृहीत किया 1 इसके वाद ५-६ 
दलोको से ग्रन्यका माहात््य वणन कर अन्तके २७बे पद्यमे कटा हं क्रि भव्यजनो को इसे सुनाना चाहिये 
व्याय्यान करना चाहिये, चिन्तवन करना चा हियः पूजना चाहिये प्रौर भक्तजननो को इसकी प्रति लिपिया 
लिखाना चाहिये । गूणभ॑द्रस्वामीका वक्तव्य यहं समाप्त ही जाता हं 1 


सक्ते वाद २०दे पद्यते लोकसेनकी लिखो हर प्रशस्ति शुरू होती हं जितम रहा ह॑ क्कि उन 
गणभद्रसवामके धिप्यो में मुस्व लोकसेन हु्रा जिसने इस पुराणम निरन्तर ग्‌रचिनय रप सहायता देकर 


# 


सज्जनो द्रात वदरत मान्यता प्राप्त कौ थी । फिर २६-३०-३१ पद्यो मे राष्टरक्‌ढ श्रकालव्षकी प्रशसा कौ 
६1 दमक परात्‌ ३२-३३-३४-२५-३६ वें प्योमे कहा ह निं जच श्रकालव्के सामन्त लोकादित्य 
वफापर राजधानीं रहकर सारे वनवास देशका शासन करते थे तव॒ शकसवत्‌ ८२०के श्रमुक श्रमुक 
मुहुर्ते एन पथित्र प्रौर सवंसारर्प श्रेष्ठ पु राणकौ भव्यजनो द्वारा पूना कमी गई । एसा यह्‌ पुण्यं पुराण 
जययन्त रट 1 इसके वाद ३७ वे पद्मे लोकसेनने यह्‌ कह फर श्रपना ववतन्य समप्त त्याह कियह 
महाप्राण चिरब्ात तरू सज्जनो ष्टौ वाणी श्रौर चित्तमे स्थिर रहे । इसके श्रागे ५ पच्च श्रीर हं लिनमे 
महापुराणरी प्रहता यणित हं । लोकसेन मूनिके द्वारा लिखी हई ससी प्रसस्ति उस्र समय लिखी गर्द 
मालूम होती हं जव कि उत्तरपुराण प्रन्यो विधिपूरवंक पूना कौ गई यौ । इस प्रकार उत्तरपुराणकी 
रद्ररितमें उसकी पृत्तिका जो ८२० शकस्बत्‌ दिया गया हूं वह उसकी पूजा महोत्मवका हं। गुणभद्रा- 
घार्यने ग्रन्यफी पृतिफा श्रादसवत्‌ उत्तरपुराणमं दिया हौ नही हं जेसाकि उन्होने श्रपने श्रन्य ग्रन्थो 
ध्रात्मानदाच्तन तया लिनदत्त चरितमे भौ नहु दियाहं। इस दासे उनका ठोफ ठीक समय वतलाना 


एटि फा्यं है । हा, लिनसेनाचार्थफे स्वर्गारोहणके ५० वपं वाद तक उनका सद्भाव रहा हीगा यह्‌ श्रनु- 
मानसे फटा जा सक्ता ह । 


जलिनसेन स्वामी शार उनसे ग्रन्थ 


लिनपेन स्वामो वीरसेन स्वाभोके शिष्य ये। श्रापके विषयमे गुणनेद्राचार्थने उत्तरपुराणकी 
प्र्स्तिमं ठर ही लिह पिः चित्त प्रकार हिमालयसे गद्खाका प्रवाह सवेज्ञके मुपसे सवशास्वर्प 
प्वस्पष्यनिस घौर उदपादलफेः तटसे देदौप्यमान सूर्यका उदय होता हं उसौ प्रकार वीरसेन स्वामीमे 
निततेत उदय घ्रा ! जवयघयलाकी प्रश्स्तिमें श्राचायं जिन्नेनने श्रपना परिचय व्डी ही श्रालक्एरिषः 
भाषामे पिका ट \ देषििवे-- 


{> र्नेन त्दामोरा ? जनते => सो ९ 4 
-पर पोर्नेन त्वामीदा ह्िप्पर जिननेनदहप्रा सो श्वामान्‌ पा ध्रोर्‌ उञ्ज्वन बुद्धिक्म घारकःनी। 
ठय शात यददिद्दिद सतोम त्रानर्पो एकारे वदे गयं य'। 
१४ {~~~ ण्य ४। र्षः द्र्य श ६ १) व उत्सुषट --- < ॐ 
"विट स्य रकैः दरण मुदिस्पौ लष्मीने उत्युरूहो कर मानोस्व्य ही वर्ण रग्नेकोौ 
एरान ल्नसे चिप भ्रुतस्दयण्ये योजनको घौ । 
. पि सा-पसर्पन्दे ह दस्ति द्रह्यरपद्तदा पान्न श्या या फ्रि मो द्राहन्यं ट दि 
उन सृद्रयएरश हिते चरस्प्त्यन्ल रदन्‌ किपप्यः। । 
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1 सहापुराणम्‌ 


महोत्सवकछौ पूजा हो रही थी पूणं कौ थीः । इससे पहं मानने कोई सन्देह नहीं रह जाता कि जिनसेन स्वामी 
७५६ शकसंवत्‌ तक विद्यमान ये । श्रब देखना यह हं कि वे इसके बाद कव तक इस भारत-भूमण्डलप्र 
श्रपनी ज्ञानज्योतिक्ता प्रकाज्ञ फलाते रहै । 
यह पहले लिखा जा चका हं कि जिनसेन स्वामीने श्रपने प्रारम्भिक जीवनमें पादर्वाभ्युदय तथा 
चधंमानपुराण लिखकर विद्रत्समाजमें भारी प्रतिष्ठा प्राप्त कौ थौ । वधेमानपुराण तो उपलब्ध नहीं ह 
परन्तु पाश्वभ्थुदय प्रकाशित हौ चुकनके कारण फितने ही पाठको की दृष्टि श्रा चुका होगा । उन्होने देवा 
होगा क्ति उसकी हदयहारिणी रचना पाठकके हृदयको किस प्रकार बलात्‌ श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट कर ठेती 
हं । वधमान पुराणकौ रचना भी एसी ही रही होगी । उनकी दिव्य केखनोसे प्रसत इन दो काव्य प्रस्थो फो 
देखकर उनके सपकंमें रहनेवलत विद्वान्‌ साधुश्रो ने श्रवर्य ही उनसे प्रेरणा की होमी कि यदि श्रापकी 
दिव्य लेखनीसे एक दो ही नहीं चौबीसो तीर्थंकसे तया उनके कालमें होनेवाले शलाकापुरषो के चरित्र 
लिखा जाय तौ जनसमूहका भारी कल्याण हो श्रौर उन्होने इतत कायंको पूरा करनेका निर्चय श्रपनं 
हृदयम कर लिया हो । परन्तु उनके गुर धी वीरसेन स्वामीके द्वारा प्रारन्व सिद्धान्त ग्रन्योकौी टीकाका 
कायं उनके स्नर्गारोहणके पश्चात्‌ श्रपणं रह गया । योग्यता रखनेवाला गरुभक्त शिष्य गुरप्रारग्ध कार्यको 
पूतिमं जट पड़ा श्रौर उसने ६० हजार इलोक प्रमाण टीका श्राद्य भागक विना ज्ञेष भागकी रचना कर 
उस कार्यको पूणं किथा । इस कायेमे श्रापका बहुत समय निकल चका। सिद्धान्तग्रन्योकी रीका पणं 
हौनेके दाद जव श्रापको विश्राम मिला त श्रापने चिराभिलषितं कार्यको हाथमे लिया श्रौर उस पुराणकौ 
रचना प्रारम्भे कौ जिसमे तरे शठ शलाका पुरषो के चरित्रविच्रणकी प्रतिज्ञा की गर थौ । श्रापके ज्ञानकोषमे 
न दब्दयकी कमी यौ श्रौर न श्रयो की! फलतः श्राप विस्तारे साथ किसी भी वस्तुका वर्नं करने 
सिद्धहस्त ये ! श्राद्पुराणका स्वाध्याय करनेवाले पाठक श्रीजिनसेन स्वामीकी इस विश्षेषताका पद पद 
पर प्रनुभव करेगे एसा मेरा विश्वास ह । 
हा, तो श्रविपुराण श्रयक्ली पिद्धली रचना हं॑प्रारम्भसे केकर ४२पवं पूणे तथा तेतालीसवे 
पर्वके ३ लोक श्रापकी सुवणं लेखनीसे लिखे जा सके कि श्रसमयमे ही श्रापकी श्रायु समाप्तहो गई 
भ्रौर श्रापका चिराभिलपित कायं श्रपूणं रह्‌ गया । श्रापने भ्रादिपुंराण कव प्रारम्भ किया श्रौर कवं 
समाप्त किया यह जाननेके कोई साधन नही है इसलिये दृढताके साय यह नहीं कहा जा सकता कि 
भरापकरा एहिक जीवन श्रमुक शकसवतूमे समाप्त हृभ्रा होगा \ परन्तु यह सान लिया जाय कि 
वीरसेनीया टीकाके समाप्त होते ही यदि महुराणको रचना शृरूहो गई हो श्रौर च्‌ फि उस समय शी- 
जिनसेन स्वामोकी श्रवस्या ८० वसे ऊपर हौ चु होगौ श्रतः रचना बहुत थोड़ी योडी होती रही हौ 
श्रार उसके लगभग १० हन्यर इलोकोकी रचनाम कमसे कम १० वषं श्रवश्य लग गयं होगे । इस हिसाबके 
शक्त्चत्‌ ७७० तकं श्रथवा बहुत जल्दी हभ्रा ह तो ७६५ तक जिनसेन स्वामीका श्रस्तित्व माननेमं 
भरापतति नही दिखती । इस प्रकार जिनसेन स्वामी ९०-९५ वषं तक ससारके सम्धरान्त पुरुषोका कल्याण 
फरते रहै यह श्रनूमान किया जा सकता हं । । 
गृणभद्राचार्यकी श्राय्‌, यदि गुर जिनसेनके स्वगवासकते समय २५ वषेकी मान ली जाय तौव 
्कप्त० ७४०्के लगभग उत्पत्त हए होगे एसा श्रनुमान किया जा सकता हं परन्तु उत्तरपुराण कब समाप्त 
हरा तया गुणनेद्राचर्यं कव तक धराघामपर जीवित रहे । यह नि्ेय करना कठिन कायं ह ! यदपि 
उत्तरपुराणको भक्नस्तिमे यह्‌ लिखा हं कि उसकी समाप्ति शकस्नवत्‌ ८२० मे हुई । परन्तु परदास्तिके 
प्ऽमतर श्रन्ययनके चाद यह्‌ मालूम होता हँ फि उ्तरपृराणकी परशस्लि स्वय एकरूप न होकर दो रूपोमे 


१ :नि श्री वीरननीया टोका सूत्रार्यदश्चिनी । वाटग्रामयुरे श्रीमद गुर्जरार्यानृपालिते ॥। | 
कत्युनं मानि पूर्वाहिणे दम्या शुवलपक्षक । मरवर्वमानपूनाया नन्दीवरमहोत्सवे ५ 

। 1 शकनरेन्रस्य ! समतीतेयु.समाप्ता जयधवला प्राभृतव्यार्या ॥ 

{4 # णत पयन्न न्वावीनो्थं न्पुटा रसा । सुल माञ्च प्रतिच्छन्दा कवित्वे का दरिद्रता ।१०१। 


प्रस्तावना २५ 


# 1 


विभाजित ह । एकसे लेकर सत्तां सवे पद्य तक एक रूप हं ओर श्रद्डाईससे लेकर व्यालीसवें तक दूसरा 
रूप हँ ! पहला रूप गुणभद्र स्वामौका ह मौर इसरा उनके शिष्य लोकसेनका । लिपिकर्ताग्रोकी, कृपासे 
दोनो रूप मिलकर एक हयो गथे हं । गुणमद्रस्वामीने श्रपनी प्रशषस्तिके प्रारम्भिक १६ इलोको में सघकी 
नोर गृरुप्नो की महिमा प्रदतं क रनेके बाद ॒वीसवें पद्यभं लिखा है॑कि श्रति विस्तारके भयस श्रौर 
प्रतिय हीन कालके श्नु रोधसे श्रव्ञिष्ट महापुराणको मने सक्षेपमं सगुहीत किया । इसके बाद ५-६ 
इलोको सें ग्रन्का माहात्म्य बणंन कर अन्तके २७बे पद्मं कहा है कि भन्यजनो को इसे सुनाना चाहिय, 
व्यार्यान करता चाहिये, चिन्तवन करना चाहिये, पूजना चाहिये श्रौर भक्तजन को इसकी प्रति लिपियां 
लिखाना चाहिये । गुणभद्रस्वामीका वक्तव्य यहीं समाप्त हौ जाता हं । 


इसके बाद २०८बे पद्यसे लोकसेनकी लिखी हुई प्रशस्ति शुरू होती हं निसमें कहा हं कि उन 
गुणभ्रस्वामीके रिष्यो मेँ मुख्य लोकसेन हृश्रा जिसने इस पुराणम निरन्तर गुरविनय रूप सहायता देकर 
सज्जनो द्वारा बहुत मान्यता प्राप्त की थी ! फिर २९-३०-३१बे पद्यो मे रणष्टरकूट श्रकालवषंकतौ प्रशसा कौ 
है । इसके पदचात्‌ २२-३२-३४-३५-२६ वं पद्योमं कहा हं क्रि जब श्रकालवषेके सामन्त ॒लोकादित्य 
बकापुर राजघानीमे रहकर सारे वनवास देशका शासन करते थं तब शकसवत्‌ ८२०के भ्रमुक भ्रमुक 
मुहुतम इस पवित्र श्रौर सवंसाररूप श्रेष्ठ पुराणकी मव्यजनो हारा पूजा की गई । एसा यह पुण्य पुराण 
जयवन्त रहे ! इसके बाद ३७ वे पद्यमे' लोकसेनने यह कहु कर श्रपना वक्तव्य समाप्त क्या ह कि यह्‌ 
महापुराण चिरकाल तकं सज्जनो की वाणी श्रौर चित्तम स्थिर रहे । इसके श्रागे ५ पचश्रौर हं जिनमे 
महापुराणकी प्रसा वणित ह । लोकसेन मुनिके दारा लिखी हृदं दूसरी प्रशस्ति उस समय लिखी गई 
मालूम होती हँ जब कि उत्तरपुराण ग्रन्थकी विधिपुवंक पूजा की गई थी । इस प्रकार उत्तरपुराणकी 
प्रश्ञस्तिमें उसकी पतिका जो ८२० श्लकसवत्‌ दिया गथा हं वह उसको पूजा महोत्सवका हं । गुणभद्रा- 
चायेने प्रल्थकी पूतिका बकसवत्‌ उत्तरपुराणमें दिया हौ नहीं हं जसा कि उन्होने श्रपने श्रन्य भ्रन्थो 
श्रात्मानुशासन तथा जिनङत्त चरितमे भी नहीं दिया हं । इस दज्ञासे उनका ठीक ठौक समय बतलाना 
, कठिन कायं हं । हा, जिनसेनाचायंके स्व्गरोहुणके ५० नषे बाद तक उनका सद्भाव रहा हौगा यह श्रनु- 
मानसे कहा जा सक्ता हं । 


जिनसेन स्वामी अर उनके ग्रन्थ- 


जिनसेन स्वामी वीरसेन स्वामीके शिष्य थे \ श्रापके विषयमे गुणमद्राचारथेने उत्तरपुराणकी 
भरश्स्तिरे ठौक ही लिखा हं कि जिस प्रकार हिमालयसे गद्धए्का भरवाह्‌ स्वेलकफे मुखसे सवंशास््ररूप 
दिव्यध्वनिका श्रौर उदयाचलके तटसे देदीप्यमान सूर्या उदय होता हं उसी प्रकार वीरसेन स्वामीसे 


लिनसेनका उद्य हृश्रा । जयधघवलाकौ प्रशस्तिमं श्राचायं जिनसेनने श्रना परिचय बड़ी ही श्रालकारिक 
भाषामें दिया हं । देखिये- 


''उन वीरसेन स्वामीकःा शिष्य जिनतसेन हुश्रा जो श्रीमान्‌ था श्रौर उज्ज्वल बुद्धिका धारक भी । 
उसके कान यद्यपि श्रविद्धथेतो भी ज्ञानरूपी शलाकासे वेधे गये थे" ! 


` निकट भव्य ॒होनेके कारण मुक्तिरूपी लक्ष्मीने उत्सुक हो कर मानो स्वथ हौ वरण करनेकी 
इच्छासे जिनके लिये श्रुतमालाको योजना कौ थी' । 


` “जिसने वात्यकालसे ही श्रखष्डित ब्रह्मचयं त्रत्का पालन किया था फिर भी श्रार्चयं ह कि 
उसने स्वयवरको विधिसे सरस्वतीका उदहन किया था । 








९ तस्य रिष्योऽभवच्छी,मान्‌ जिनसेन. समिद्वधी । अविद्‌धावपि यत्कणौ' विद्वौ ज्ञानगलाकया ॥ 
२ यस्मिन्नासननभव्यत्वान्मूक्तिलस्मी समूत्सुका । स्वयंवरीतुकामेव श्रौती मालामयूयु जत्‌ ॥२८॥! 
३ येनान्‌ूचरित वाल्याद्‌ ब्रह्यन्रतमखण्डितम्‌ 1 स्वयवरविघानेन चित्रमूढा सरस्वती ।॥२६॥ 


२६ महापुखणम्‌ 


ष्जो न तो बहुत सुन्दरे श्रौर न श्रत्यन्त चतुरह! फिर भी सखरस्वतीने प्रनन्यकश्रणा हौ 
कर उनको सेवा की थी । 


\ृद्धि, लान्ति श्रौर विनय यही जिनके स्वाभाविकं गुण थे, इन्हीं गुगोसे जो गुरुप्रोकी भ्राराघना 
करते थे । सो ठीक हौ हे, गुणोके हारा किसकी श्राराघना नही होती £ । 

२ डो ज्ञसीरसे यद्यपि कृश थे परन्तु तपरूपी गुणो से कुञ्च नही थे वास्तवमें शरीरकी कृशता छृशता 
नहीं हं । जो गणोते छश हं बहौ छ हं' 

"जिन्हीने न तो कापालिकाः (स्य शास्त्र पक्षम तेरनेका घड़ा) को ग्रहण कियाश्रौर न 
श्रधिक चिन्तन ही किया फिरभी जो श्र्यात्म विचयाके द्वितीय पार को प्रप्त हो गये' । 

"नृलनका साल निरन्तर लकी श्राराधनामं ही व्यतीत हुश्ना श्रौर इसीलिथे तत्वदर्शी जिन्हे 
ज्ञानमय पिण्ड कहते ह" \ 

लिनसेन सिद्ध्तन्न तो. थे हौ साथ ही उच्च कोटिके कलि भी थे । भ्रापकी कविता श्रोज हे" माधुयं 
है, प्रसाद है, प्रवह्‌ हं, शेली है, रस हं, प्रलकार है । जहां जिसक्ली ्राव्यकता हई वहा कविने वही भाव 
उसी ज्लीमें भरकट कियः हे । श्राप वस्तु तत्त्वक्ा यथायं विकेचन करना पसन्द करते थे इसरो को प्रसप्त 
करमेके लिये वस्तुतस्व को तोडमरोड़कर श्रन्यया कहना श्रापका निसं नहीं या । वह तो लुले शब्दों 
कहते हँ कि दूसरा श्रादमी सतुष्ट हो श्रथवानहौ कति को भ्रपना कर्तव्य करना चाहिये 1 दसरेकी 
प्राराधनातै भला नही हेणा फिस्तु समीचीन मागंका उपदेश देनेसे होमा । 


श्रव तक श्राषके द्वारा प्रणीत निम्नाद्धुित ग्रन्थो का पता चला ह-- 


पाश्वीभ्युदय--सस्छृत साहित्थमं कालिदासका मेघदूत नामक खण्डकाव्य बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ 
है ।! उसकी रचना श्रौर भाव सभी सुन्दर हं  उत्के चतुथं चरण को लेकर हसू नेमिदूत श्रादि कितने 
ही लण्ड काव्यो कौ रचना हुई है । जिनसेन स्वामीकता पारदाभ्युद्य काव्य जो कि ३६४ मन्दाक्रान्ता 
दृ्तोमे पणं हुश्रा है कालिदासके इसी मेघडूतकी समस्यापूतिरूप हं इ समे मेघद्रुतके कही एक प्रौर कही 
दो पादो को लेकर इलोक रचना कौ गई है त्या इस प्रकार सम्भरणं मेघदूत इस पार्वभ्य्‌ दय कान्यमे 
प्न्तधिलीन हो गवा ह । पादर्बाभ्य्‌ दय मेघटूतके ॐपर समस्या पूतिके दारा रचा हृश्रा सवे प्रथम स्वतन्त्र ग्रन्थ 
है । इसको भाषा श्रौर चेली बहुत ही मनोहर ई । 

श्री पादवेनाथ भगवान्‌ दीक्षाकल्याणकके बाद प्रतिमा योग धारणकर विराजमान हे । बहासे उनका 
पूर्वभवका विरोधो कमठका जीव शम्बर नामक ज्यौतिष्क देव निकलता हं श्रौर श्रवधिन्ञानसे उन्हे श्रपना 
वैरी समकर नाना कण्ट देने लगता हं 1 बत्त इसी कथ! को लेकर पादवग्ुदयकी स्वना हई है ! इसमं 
चम्बरदेव को यश्च, ज्योतिर्भव को भ्रलका श्रौर यक्षकी वर्घश्ञाप को शस्बरकी वर्षश्चाप भान लीहै। 
मेघदूतक्ता कयानक दूसरा श्रौर पाद्वाभ्वुदयका कथानक इसरा फिर भी उन्ही शब्दो के हारा विभिन्न 
कपनक को कहना यह्‌ कविका सहान्‌ कौशल हं 1 ससस्या पृतिमे कविको बहुत हौ परतन्त्र रहना 
पडता हं श्रीर उस्र परतस्त्रताके कारण प्रकीर्णक रचना की बात तो जाने दीनलिये, स दभरचनामं श्वर्यं 
ही नीरसता श्रा जाती हं परन्तु इस पार्वभ्यिदयमें कहीं भौ नीरसता नहीं श्राने पाई हं यहं प्रस्ता 


की वात हं 1 इस काव्यको रचना शरौ जिनसेन स्वासने श्रपने सधर्मा ष्विनयसेनकी प्रेरणासे कौ थी श्रौर 
यहु इनकी प्रयम रचना मालूम हौती हं । 





यो नाति सृन्दराकारो न चातिचतुरो मनि । तथाप्यनन्यशरणा य सरस्वत्युपाचरत्‌ ।।३०॥ 

घी नमो विनयश्चेति यस्य नेसगिका गुणा । सूरीनाराधयन्ति स्म गृरराराध्यते न कं ३१ 
य उयोऽपि नरौरेण न छयोऽमूतपोगुणै 1 न कृशत्वं हि शारीरं गुणैरेव कृशः कश ॥३२। 

यो नागृहीत्कापानिकान्नाप्यचिन्तयदञ्जसा । तथाप्यध्यात्मवि्याव्ये पर पारमरिधियत्‌ ।(२३२३॥ 
उानारापनया यस्य गन कातो निरन्तरम्‌ । ततो ज्ञानमय पिण्ड य माहुस्ततत्वददिन || २४] 


का 
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मोवौरननर्‌निपादपयोजभूदग श्रीमानभृदिनयसेनमुनिर्गरीयान्‌ 1 
तन्चोदिनेन िनमेनमुनीव्वरेण काव्य व्यवायि परिवेप्टितमेवदतम्‌ \। 
५ ॥) 
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प्रस्तावना २७ 


योनि राट्‌ पण्डिताचायं नामके किसी विद्रान्‌ने इसकी संस्कृत टीका कौ हं जो विक्रमकी पन्द्हवीं 
शतीके वादकी हँ । उसके उपोद्घातमे' उन्होने लिखा हँ किः "एक बार कवि कालिदास वकापुरके राजा 
शरसोघवर्वकौ समामे" श्राये श्रौर उन्होने बड़े गर्वे साथ श्रपना मेघदूतं सुनाया 1 उसी सभामे' जिनसेन- 
स्वामी भौ श्रषने सधर्मा विनयसेन सुनके साय विद्यमान ये । विनयसेनने जिनसेनसे प्रेरणा कौ कि इस 
कालिदासका गवं नष्ट करना चाहिये । विनयसेनकी, प्रेरणा पाकर जिनसेनने कहा कि यह्‌ रचना प्राचीन 
है, इनकी स्वतन्न रचना नही ह किन्तु चोरी की हई ह ! जिनसेनके वचनं सुनकर कालिदास तिल्भिला 
उ । उग्होने कहा फि यदि रचना प्राचीन है तो सुनाई जानी चाहिये । जिनसेन स्वामी एक बार जिन्त 
ह्लोकको सुन सेते थे वह उन्हे याद हो जात्य था इसलिये उन्हँं कालिदासका मेघदूत उसी सभामे' 
याद हो गया था! उन्होने कहा कि यह्‌ प्राचीन ग्रन्थ किसी दूरवर्ती भ्राममे' विद्यमान ह भ्रतः श्राठ दिनके 
ताद लाया जा सकता है । श्रमोघवषं राजाने श्रादे्च दिया कि श्रच्छा, भ्राजसे ्राठदे' दिन वह्‌ भ्रन्थ यहां 
उपस्थित किया जय 1 जिनसेनने रपत स्थानपर श्राकर ७ दिनमे' पषवर्वाभ्युदयकौ रचन कौ श्रौर श्राण्वे' 
दिन राजसधामे' उसे उपस्थित छर दथा । इस सुन्दर काव्य ग्रन्यक्तो सुनकर सव प्रसघ हुए श्रौर कालि- 
दासका सारा प्रहार नष्ट ह्ये गथा 1 बादने जिनसेन स्वामीने सन जात स्पष्ट कर दी । 

परन्तु विचार शरनेपर यह कथा स्वेथा कल्पित मालूम होती है, षयो कि भेघदूतके कर्ता 
कालिदास श्रौ र जिनसेन स्वामीके समयमे भारी श्रन्तर है! साथ ही इसमे जो श्रमोघवषंकौ राजधानी 
वकापुर वतलाई है व्ह भी मलत ह क्योकि श्रमोघवबंकी राजधानी मान्यखेट थौ श्नौर वकापुर श्रमोघ- 
वर्षके उत्तराधिकारी श्रकालवषेके सामन्त ॒लोकादित्य की । यह पीछे लिख श्रये हं कि लोकादित्यके 
पिता वकेयरसने श्रषने नामसे इस राजघानीका नाम वकापुर रक्वा या । श्रमोघवषंके समय तो सभवतः 
वकापुर नामका प्रस्तित्व ही नहीं होगा यहं कथा तो एसी ही रही जेसी कि श्रमरर्सिहं श्रीर धनजयके 
विषयमं छोटी छोटी पाठश्चल्ोके विद्वान्‌ भ्रपने छानो को सुनाया करते है-- 

“राजा भोजने श्रपनी सभामे प्रकट किया कि जो विद्ठान्‌ सबसे श्रच्छा कोष बनाकर उपस्थित 
करेगा उसे भारी पारितोणिक भप्त होगा ! घनजय कवचिने श्रसरकोषकी रचना की । उपस्थित करनेके 
एक दिन पहले श्रमरसिह घनंजयके यहा श्राये । ये उनके बहनोई होते थे \ घनजयने उन्हे श्रपना भ्रमर 
कोष पटृकर सुनाया ! सुनते ही श्रमरसिह उसयर लुभा गये श्रौर उन्होने श्रषनी स्त्रीके हारा उसे श्रपहृत 
करा लिया । जब धनजयकोौ पता चला कि हमारा कोष भ्रपहूत हौ गया ह तब उन्होने एक ही रातमे 
नामसालाकौ रचना, कर डाली श्रौर दूसरे दिन सभामे उपस्थित फर दी 1 नाममालाकी रचनासे राजा 
भोज बहुत ही प्रभावित हृए ॒श्रौर कोषरचनाके ऊपर भिलनेवाला भारी पुरस्कार र्हं ही मिल । 

इस कथक गढनेवाले हमारे विद्वान्‌ यह नहीं सोचते कि भ्रसरसिह॒ जो कि विक्तमके नव 
रत्नोमेसे एक थे, कब हए, धनंजय कव हुए श्रीर भोज कब हए 1 व्यथं ही भाव्‌कतावज्न सिण्या कल्पनाये' 
फरते रहते है । फिर योभिराद्‌ पण्डिताचा्ने पार्वाभ्युदयके विषयमे जो कथा गढ़ी है उससे तो जिनतेनकी 
श्रसुया तथा परकोत्यं सहिष्णुता हौ सिद्ध होती ह जो एक दिगस्बराचार्यके लिये लाञ्छनकी बात हू । 

पार्वाभ्युदयक्ौ प्रशसके विबयमं श्रीयोगिराट्‌ पण्डिताचार्यने जो लिखा है कि श^श्रीपाकर्वनायसे 
वदकर कोई साघु , कमठ्ते लद्क्तर कोई दुष्ट श्रौर॒पाहवभ्युद्यसे बठकर कोई काव्य नहीं दिललाई 
देता हुं ।' वह ठीक ही लिखा हं । भरी प्रो० के० बौ° पाठकने रायल एशियाटिक सोसायरीमें कुमारिलभटू 
शरीर भतु' हरिके दिपयमें जो निवन्व पठा था उसमें उन्होने जिनसेन श्रौर उनके छाव्य पाश्वाभ्यिदयके विषयमे 
प्या हो श्रचा फहा या-- श 

“लजिनसेन भ्ममोघवषं (प्रथम) के राज्यकालमं हृए है, जैसा कि उन्होने पादर्वाभ्युदयमें कहा है । 
पारनभ्युदय सृत साहित्यमेः एकत ौतुकजन्य उल्छृष्ट रचना है । यह उस समयके साहित्य-स्वादका 
उत्पादक श्र\र दर्पणर्प नुप काव्य हं । यद्यपि सवंसाधारणकी सम्मतित्ते भारतीय कवियोमें फालि- 


दास॒को पहला स्यान द्या गया हं तयापि लिनसेन मेघदूतके कर्तको श्रपेक्षा श्चधिकत्तर योग्य समभ 
जनेके प्रविष्तारी हं ! 
० न न वि 
९ श्रीपादर्वत्सापुत, साधुः कमठात्‌ सलत खलः ! पादवभ्युदयत. काव्य न च क्वचिदपीष्यते 1 १७॥ 
4 


३८ सहायुखणम्‌ 


च्‌ क्ति पादर्वाभ्युदय प्रकाशित हो चुका हँ श्रतः उसके इलोकोके उद्धरण देकर उसकौ कविताका 
माहालस्य प्रकट करना इस प्रस्तावनालेखका पल्लवन हौ होगा 1 इसकी रचना श्रमोघवषके राज्यकालमं 
हई ह यह उसकी श्रन्तिम प्ररस्तिसे ज्ञात होता ह-- 
इति निरचितमेतत्काव्यमादेष्टय भेव बहुगुणमपदोषं कालिदासस्य कान्यम्‌ । 
सलिनितपरकाव्यं तिष्ठतादाशाडक भुवनमवतु देवः सवंदामोघवर्ष. 11 
वर्ध॑मानणुखणः--श्रापकी द्वितीयं रचना व्े्नानपुराण ह जित्तका कि उत्लेख जिनसेन (दितीय) ने 
ध्रपने हरिव पुराणम क्रिया हं परन्तु वह॒ कहां ह ? भ्राजतक इसका पता नहीं चला । विना देखे उसपर 
प्या कहा जा सकता है ? नामसे यही स्पष्ट होता हं कि उसमें श्रन्तिम तीयंद्धुर श्री वधेमानस्वासीका 
कथानक होगा \ ॑ 
जयथचला रीक्ा--कषायभ्राभृतके पहके स्कन्धकौ चारो विभक्तियोपर जयधवला नासकौ 
२० हजार शलोकं प्रमाण टीका लिखकर जब श्रीगुर वौरसेनाचायं स्वगंको सिधार चूके तव उनके शिष्य 
श्रीजिनसेन स्वामीने उसके श्रवश्चिष्ट भागपर ४० हजार लोक प्रमाण टीका लिखकर उसे पूरा किया । यह्‌ 
टीक्षा जयधवला श्रथवा वीरसेनीथा नामसे प्रसिद्ध ह । इस टीकामे श्रापने श्रीवीरसेनस्वामीकी ही शेलीको 
श्रपनाया हुं श्रीर कहीं सस्छृत कहीं प्राकृतके हारा पदा्थंका सूक्ष्मतम विष्लेषण किया हं । इन टीकाग्नोको 
भाषाका एसा विचित्र प्रवाह ह कि उससे पाठकका चित्त कभी घबड़ाता नहींहुं 1 स्वय ही भ्रतेक 
विकल्प उठाकर पदाथा वारीकीसे निरूपण करना इन ठीकाश्रोकी खास वि्ोपता हं । 


घ्ादिपुराणए- 


महपुराणके विषयमे पहले निस्तारके साथ लिख चुके हे ! श्नाद्पुराण उसीका श्राद्च भाग हं । 
उत्तर भागका नास उत्तरपुराण हं 1 श्रादिपुराणमं ४७ पव है जिनसे प्रारस्भके ४२ प्रर तेंतालीसवे 
पवेके ३ इलोक्त जिनसेनाचायं हरा रचित है, शेष पवेकि १६२० इलोक उनके रक्विष्य भदन्त गुणभद्राचारय 
हारा विरचित ह । जिनसेनाचायने श्रादिपुराणके पीठिन्तावन्धमें जयसेन गुरुक स्तुत्तिके बाद परमेश्वर 
कविका उल्लेख किया ह श्रीर उनके विषयमे कहा है कि- 

ध्वे कवि परमेश्वर लोकम कवियोके द्वारा प्ुजने योग्य है जिन्होने कि शाब्दं श्रौर श्रथके संग्रह- 
स्वरूप समस्त पुराणका सग्रह किया था' 1 इन परमेश्वर कचिने गमे समस्त पुराणोकी रचना कौ थी 
उसीका श्राघार ऊेकर जिनसेनाचार्यने श्रादपुराणकी रचना की हं । श्रादिपुराणकी महत्ता बतलाते हृए 
गुणनदराचायंने कहा हं कि- | 

ठ “यह्‌ श्रादिनाथका चरित कवि परमेश्वरके द्वारा कटी हुई ग्य-कथाके श्राधारसे बनाया गया हं, 

दत्तम समस्त छन्द तया श्रलकारोके लक्षण ह, इसमें सूष्ष्म श्रं श्रौर गूढ पद्योकी रचना ह, वणेनकी श्रपेक्षा 
श्रत्यन्त उत्कृष्ट हं, समस्त शस्त्रके उक्ृष्ट पडार्थोका साक्षात्‌ करानेवाला है, र्यं काव्योको तिरस्कृत 
करता हं, प्रवण फरने योग्य हं, व्युत्पन्न वुद्धिवाले पुरषोके दारा ग्रहण करने योग्य हँ, सिथ्या कवियोके 
गवेफो नष्ट करनेवाला ह श्रीर श्र्यन्त सुन्दर हं । इसे सिद्धान्त ग्रन्योकी टीका करनेवाले तथा चिरकाल 
तक दिप्योरा गासन करनेवाले भगवान्‌ निनसेनने कहा ह । इसका श्रवशिष्ट भाग नि्थल बद्धिवाले 
गुणभदर सूरिने श्रति विस्तारके भयते श्रौर हीन कालके श्रनुरोधसे सकषेपनें सगृहीत किया हं 8 











~~~ 


त व्मानपुराणका न तो गृणभद्राचार्यने अपनी प्रशस्तिमे उल्लेख किया ह अर न जिनसेनके 
साय्यतीं क्रिमौ जाचार्यने अपनी रचनामोमे उसकी चर्चा की है इसलिये किन्ही विद्रानोका स्याल कि 
ववमानपुराण नामक को$ पुराण जिनमेनका वनाया हृजा हँ ही नही । जिनसेन द्वितीये अपने हरिवदा 
न्तम उनातनाम कविके किमी अन्य व्वेमानपुराणका उत्लेख किया है । प्रेमीजीने भी' अपने हालके 
एत पतरम एना नाव प्रकट किया । 

२ टगर श्रादिपु° १।६०। 
> =° ६९ प्र० दनो १५८-२०। 


रस्तावनेए ३ 


प्रादिपुराण सुभाषितोका भण्डार हं इस विषयक स्पष्ट करनेके लिये उ० पु० मं दो इलोक 
बहुत ही सुस्वर सिलते हं जिनका भाव इस प्रकार ह~ , 

मजित प्रकार समुद्रसे महामूल्य रल्नोकी उत्पत्ति हयेती है उशी प्रकार इस पुरोणसे सुभाषितरूपी 
रल्लोकी उत्पत्ति होती है" \ . 

मनय ग्र्थोमे जो वहत समय तक कठिनारईसे भौ नही मिल सक्ते वे सुभाषित पद्य इस पुराणम 
पद पदपर सुलभ हे श्रौर इच्छानुसार सगु हीत किये जा सकते हे" \ । 

श्ादिपुरएणका माहात्म्य एक कविके ्ाब्दोमें देखिये, कितना सृर्दर निरूपण ह्‌ । 

टे भित्र ! यदि तुम सारे कवियोकौ सुवितयोको सुनकर सरसहुदय अनना चाहते हो तो कविवर 
जिनसेनाचायंके मुलकमलसे कहे हए श्रादिपुराणको सुननेके लिये भ्रपने कानोको समीप लाश्रो' \२ 

समगर महापुरणकी प्रसामें एकने शरौर कहा है- 

शस महापु राणमे धर्मं है, मुषितका पद है, कविता है, श्रौर ती्थद्धुरोका चरित्र हं, प्रथवा 
कवीन्द्र लिनसेनाचायंके मुखारविन्दसे निकले हुए वचन किनका मन नही हरते ?"* 

इस पुराणको महापु राण कयो कहते हं ? इसका उत्तर स्वयं जिनसेनाचायं देते है- 

"यहु ग्रन्थ श्रत्यन्त प्राचीन कलसे प्रचलित ह इसलिये पुराण कहलाता हं, इसमे महापुराणोका 
वर्णन किया गया है श्रथवा ती्थडुर श्रादि महापुरुषोरे इसका उपदेश दिया हे श्रथवा इसक पद्नेसे महान्‌ 
करयाणकी प्राप्ति होती है इसलिये इसे महापुराण कहते हे ॥ 

प्राचीन कवियोके भ्राश्यते इसका प्रसार हरा ह इसलिये इसकी पुराणता-प्राचीनता-प्रसिद्ध 
है ही तथा इसकी महत्ता इसके माहात्म्यसे ही प्रसिद्ध है इसलिये इसे महापुराण फहुते ह \* 

धह पुराण महापुरषोसे सम्बन्ध रखनेवाला हे तया महान्‌ भ्रभ्य॒ दयका-स्वगं मोक्षादिका कारण 
है इसलिये महि लोग इसे महापुराण कहते हं ।' 

"यह्‌ म्रस्थ ऋषिप्रणीत होनेके कारण श्रा्ष, सत्यार्थेका निरूपक होनेसे सुक्तं तथा ध्मका प्ररूपक 
होनेसे धर्मशास्त्र माना जाता हे # 

"दति-इह्-भासीत्‌' यहा एेसा हशर एेसी श्रनेक कथा्नौका इसमे निरूपण होनेसे ऋषिगण इसे इतिहास, 
एतिवृत्त प्रौर एतिहासिक भी मानते हं ' ।" 

पीठिकादन्धमे जिनसेनने पूर्ववतीं कुवियोक्ा स्मरण क रनेके पहले एक इलौक कफहा हं जिसका 
साव इस प्रकार हु-- 

प्ते उन पुराणके र्चनेवाले कवियोके नमस्कार करता हूं जिनके मुखकमलमें सरस्वती सक्षात्‌ 
निवास फरती है तथा जिनके दचन श्रन्थ कवियोकी कचिता सुत्रपातका कास करते हः \‹ 

इससे यह सिद्ध होता ह कि इनके पहले भ्रन्य पुराणकार वर्तमान यं जिनमें कि इनको परम 
प्रास्या यी 1 परन्तु वे कौन ये इसका उन्होने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया । हां, कवि परमेश्वरका 
श्रवश्य ही श्रयने निकटदतीः श्रततमं स्मरण किया ह । एतावता चिक्रान्तकौरयकौ प्रश्नस्तिफे “सातवें 
_श्लोकमे प्रयम्‌ पद देखकर कितने ही महाश्चयोने जो यह्‌ धारणा ठना लीहे कि श्रादिपुराण दि० जन 


१ यया मह्यं रत्नानां भ्रसूतिमंकरालयात्‌ । तथव सूक्तरत्नाना प्रमवोऽस्मात्युराणत. ॥ १६॥ 
२ सुदुलभ यदन्यत्र चिरादपि सुभाषितम्‌ । सुलम स्वैरसग्राहय तदिहास्ति पदे पदे (२२ ० पु० 
३ यदि सकलकवीन्द्रप्रोक्तसूक्तप्रचारश्रवणसरसचेततास्तत्त्वमेव सखे ! स्या 1 
कविवरजिनसेनाचायं वक्तारविन्दप्रणिगदिततपुराणाक्णेनाभ्यणंकणं ॥। 
४ धर्मोऽत्र मुक्तिपदमच्र कवित्वमत्र तीर्थंशिना चरितमत्र महापुराणे 1 


यद्रा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्दनिर्यंदचासि न मनासि हरन्ति केषाम्‌ 11 
५ देखो -आ० पुऽ प० १ २१।२१ 
६ आ० पु १४९ 


७ यद्वाडमय पुरोरासीत्युराण प्रधमं भुवि 1 तदीयप्रियरिष्योऽमूद्‌ गुणभद्रमुनीदवर ॥७॥ 


८४ ~+ # =) 


विक्रान्त० प्र° 


भै 


६० महापुरंणम्‌ 


पुराण ग्रन्थोमें प्रथस पुराण हं बहु उचित नहीं मालूम होती । वहां श्रथम' का श्रथं श्रेष्ठ श्रथवा प्रादय 
भीहो सक्ता ह्‌, 


गुणभद्राचायं यर उनके मन्थ 


जिनसेन श्रौर दश्रथगृरुके छिष्य गृणभद्राचायं भी ध्य्रपने समथके बहत वडे विदन्‌ हृए हे । 
श्राप उक्कृष्ट ज्ञानसे युक्त, पक्षोपवासी, तपस्वी तथा भावलिद्धी मुनिराज थे! इन्होने ्रादिपुराणके 
श्रन्तके १६२० इलोक रचकर उसे पूरा किथा भ्रौर उसके ताद उत्तरपुराणकी रचना की जिसका 
परिमाण श्राठ हजार श्लोक प्रमाण हं । ये श्रत्यन्त गुरुभक्त शिष्य थे। श्रादिपुराणके ४रेपर्वेके 
प्रारम्भमें जहासे श्रपनी रचना शुरू करते हं वहां शन्होने जो प्च लिखे हं उनसे इतके गृ रभक्त हद्यका 
अच्छा साक्षात्कार हो जाता हं । वे लिखते हं कि-- 
"इक्षुकी तरह इस ग्रन्यका पूर्बधिं ही रसावह्‌ हं उत्तराधेमें तो निस किसी तरह ही रसकी 
उत्पत्ति होगी" । 
4्यदि मेरे वचन सुस्वादु हौ तो यह गृरु्रोका ही माहात्म्य ससभना चाहिये यह वृक्षोका ही 
स्वभाव हं कि उनके फल मीठे होते ह" । 
"भरे हूद्यसे वचन निकलते हं श्रौर हूदयमं गुरुदेव विराजमान हं श्रतः वें वहु उनका सर्कार 
कर दंगे श्रतः मुभे इस कायम कद्ध भी परिभम नहीं होगा" । 
“भगवान्‌ जिनसेनके श्रनुगासी तो पुराण (पुराने) माके श्रालम्बनसे ससारसमद्रसे पार होना 
चाहते हे फिर मेरे लिये पुराणसागरके पार पटुचना क्या कठिन बात हं ? 
इनके बनाये हए निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध हं-- 
उत्तरपुयण--यहं महापुराणका उत्तर भाग हं 1 इसमें भ्रजितनाथको श्रादि लेकर २३ तीर्थकर, 
चक्रवर्ती, € नारायण, & बलभद्र श्रौर € प्रतिनारायण तथा जीवन्धर स्वामी' ्रादि कुं विक्षिण्ट पुरुषोके 
फथानवः दिये हए हं । इसकी रचना भी कवि परमेश्वरके गद्ात्मक पुराणके श्राघारपर हुई होगी । श्राठ्व, 
सोलहवं, वार्ईसवे, तेर्दसर्वे श्रौर चौबीसवं तीर्थकरकफो दछोडकर श्रन्य तीर्थकसेके चरित्र बहुत ही 
संक्षेपसे लिखे गये हं । इस भागम कथाकौ बहु लताने कविकी कवित्वश्चवितिपर श्राघात किया । जहा तहा 
एसा मालूम होता हं क्ति कवि येन केन प्रकारेण कथाभागक्ता पूरा कर श्रागे बढ जाना चाहते हे । पर 
फिर भी वीच वीचमं कितने ही एसे सुभाषित श्रा जाते हुं जिससे पाठकका चित्त प्रसन्न हो जाता हं । 
गुणभद्राचायेके उत्तरपुराणकौ रचनाके विषयमे एक दन्तकथा प्रसिद्ध हं-- 
जव निनसेनस्वामीको इस वातका विदवासहो गयाकि श्रव मेरा जीवन समाप्त होनेवालाहं 
प्रर मे महापुराणको पूरा नहौ कर सक्‌ गा तव उन्होने श्रपने सवसे योग्य दो शिष्य बुलाये । बुलाकर 
उनते कहा कि यह्‌ जो सामने सुखा वृक्ष खडाहं इसका काव्यवाणी्मे वर्णन करो) गुरुवाक्य सुनकर 
उनमेसे पहलने कहा शुष्क कोष्ठ तिष्ठत्यग्र । फिर दूसरे शिष्यने कहा--नीरसतरुरिह्‌ विलसति पुरत." । 
गुरुतम द्वितीय ज्ञिव्यकी वाणीरमे रस दिखा, श्रत. उन्होने उसे श्राज्ञा दी कि तुम महापुराणक्लो पूरा करो। 
ग्‌ श्राज्ञाको स्वीकार कर दितोय श्िष्यने महापुराणको पूणं किया । चह हितीय शिष्य गुणभद्र ही थे। 
्रत्माुशासन--पह्‌ भेत हरिके वराग्यज्ञतकको शेलीसे लिखा हृश्रा २७२ पदयो बड़ा 
सुन्दर ्रन्य हं! इसको सरस श्रौर सरल रचना हुदयपर तत्काल श्रसर करती हं । इसकी सस्छृत टीका 
प्रभाचन््राचार्यनेकौह्‌। हिन्दी दीकाएु भी श्री स्व० पडत टोडरमतजौ तथा प० वद्लीधरजी शास्त्री 


१ तस्म य सित्सो गुणव गूणमभदो दिन्यपाणपरिपुण्णो । पक्लोवरासमडी महातवो भावलिगौ व ।३२॥ 
दर्शनसार 

२ र्नोरिवान्य पूर्वदधिमेवाभावि रसावहम्‌ । यथा तथास्तु निष्पत्तिरिति प्रारभ्यते भया ।१४॥ 

३ गुन्णामेव माहात्म्य यदपि स्वादु महच 1 तरुणा हि स्वभावोऽमौ यत्फल स्वादु जायते । १५॥। 

४ निर्यानि हदयाद्राचोद्धदि म गुरव. स्यिता । ते तत्र सस्करिष्यन्ते तच्च मेऽत्र परिश्रम ।१६॥ 

भ. पुराणनार्नेमानाद्य जिननेनानुगा ध्वम्‌ । मवान्धे पारमिच्छन्ति पुराणस्य किमुच्यते ॥ १६॥ 


धस्तावनां ४१ 


सोलापुरने की है ! जेन समाजमे इसन्ता प्रचार भी खूब ह । यदि इसके इलोक कण्ठ फर लिये जावे तो 
श्रवसरपर श्रात्मक्षाम्ति प्राप्त करनेके लिये बहुत बल देनेवाले हं । इसके भ्रन्तमे प्रशस्तिस्वरूप निम्न रलोक 
ही पाया जाता ह-- 
निनसेनाचार्यपादस्मरणाधीनचेतसाम्‌ । गुणमद्रभदन्ताना कृति रात्मानुश्षासनम्‌ ॥ 

रथात्‌, जिनका चित्त शरौ जिनसेनाचार्यके चरणस्मरणके भ्राघीन हं उने गृणभद्रभदन्तकी ति यहं 
श्रात्मानुशषासन ह । ॥ 

जिनदत्तचरि्-यह नवस्त्मिक छोटा सा काव्य हं, अनुष्टुप्‌ इलोकोमे रचा गया हूं । 
इतकी कथा बड़ी ही कौतुकावह्‌ हं । शब्दविन्यास श्रल्प होनेपर भी फहीं कही भाव बहुत गम्भीर हं ! 
श्रीलालजी कव्यती्द्वारा इसका हिन्दी श्रनुवाद भी हौ चुका हं । 


समकालीन राजा-~ 


निनसेनस्वामी श्रौर भदन्त गुणभद्रके सपकंमं रहनेवाले राजश्रोभं शमोघवषं ( प्रथम ) का 
नाम सर्वोपरि ह ! ये जगत्तुद्धदेव ( गोविभ्द तृतीय ) के पुत्रथे ! इनका घरू नाम बोदणराय था । 
नृपतु ग, शव॑, शण्ड, प्रतिदयघवल, वीरनारायण, पृथिवीवल्लभ, लक्ष्मीचत्लभ, महाराजाधिराज, 
भटार, परमभदट्रारक श्रादि ईैनकी उपाधिया थीं । यह्‌ भी बड़ पराशमी थे ! इन्होने बहुत बडी उस्र पार 
प्नौर लगभग ६३ वषं राज्य किया \ इतिहासक्ञोने इनका राज्यकाल शक स० ७३६ से ७६९ तक निरिचत 
किया ह । जिनसेन स्वामीका स्वगंवास शकस० ७६५ फे लगभग निश्चित किया जा चुका हे, श्रतः 
जिनसेनके शरीरत्यागके समय श्रमोघवषं ही राज्य करते धे । राज्यकां त्याग इन्होने शकस० ८००में 
किया ह जब कि श्राचा्थपदपर गुणभद्राचायं विराजमान थे । श्रपनी दानशीलता श्रौर न्यायपरायणतासे 
श्रमोघवषेने श्रपने श्रमोघवषं नामको इतना प्रसिद्ध किया कि पीचेसे वह्‌ एक प्रकारकी पदवी समक्न 
जाने लगी श्रौर उसे राठौर वंशके तीन-चार राजा्रोने तथा परमारवशीय महाराज मु जने भी श्रपनी 
प्रतिष्ठाका कारण ससभकर वारण किया! इन पिले तीन-चार श्रमोघवर्षोके कारण इतिहासे ये 
( प्रथम } के नामसे प्रसिद्ध हं ! लिनतेनं स्वामौके ये परमभक्त ये! जसा कि गृणभद्राचा्येने उ० पु 
की प्रशञस्तिमं उल्लेख किया है श्रौर उसका भाव यह ह कि सहाराज श्रमोघवषं जिनसेनस्वामीके चरण- 
फमलोमं मस्तक रखकर श्रपको पवित्र मानते थे श्रौर उनका सदा स्मरण किया करते येः । 

ये राजा ही नहीं विद्वान्‌ थे घ्रौर विद्रानोके ध्राश्रयदाता भौ ! श्रपे स्प्रदनोत्तररत्नमालिकण्की 
रचना कौ यो श्रौर वह्‌ तब जव कि श्रयनी भुजा्नो से राज्यका भार विवेकपूर्वक द्र फर दिया या। 
भरदनोत्तररत्नमालिकाके सिवाय (कविराजमप्यं' नामफा अलकार्रन्य भी इनका बनाया हृश्रा हे, जो 
कर्णटिक भाषामं हं श्रौर विद्वानोमें जिसकी श्रच्छी ख्याति ह । इनकी राजधानी मान्यखेटसं थी जो 
कि श्रपने वंभवसे हन््रपुरीको भी हसती थी" 1 ये जैन मन्दिरो तथा जन वसतिकाश्रोक्ो भी श्रच्छा 
दान देते थे! श० सं० ७८२ के ताप्मपत्रसे विदित होता ह कि इन्होने स्वय मा्यसेटमे ज॑नाचायं 
देवेन्द्रको दान दिया था । यह्‌ दानपन्न इनके राज्यके ५२ वषका हं । श० सं० ७९७ का एक लेल कृष्ण 
( द्वितीय ) महासामन्त पृण्वीरायका मिला हं जिसमें इनके हारा सौन्दत्तिके एक जेन मन्दिरे लिये कु 
भूमिदान फरनेका उत्लेख हं । 


=---------------------------------------------- ---------- 


१ अर्थिषु यथायंता य समभीष्टफलाप्तिलन्धतोपेषु । वृद्धि निनाय प्रमाममोधवर्षाभिधानस्य ॥ 


( धघ.दराजका दानपत्र इडियन एटिक्वेरी १२-१८१ ) 
२ उ०पु०प्रऽ श्लो० ८। 


३ विवेकात्यक्तराज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका । रचितामोधवर्षेण सुधिया सदलछृति 1 
४ धयो मान्यदखेटममरेच्धपुरोपहासि, गर्नाणगर्वमिव खवेयितु' व्यवत्त'। 
ए०इ० जि० प° १६२-१६९६ 


५२ मदपपुरणम्‌ 


श्ाकटायनने श्रपने तब्दानुशासनकी दीका श्रमोधवुत्ि दर श्रमोवर्पफे नामसे वनाद । धवला 
श्रीर जयधवला ठीकाए भी इन्हीके धवल या प्रत्तिलयथवल नामके उपत््यमं यनी तथा महावीराचा्यमे 
प्रपने गणितसारसग्रहमें दन्हीष्लि महमहिमाका विस्तार कियाहं। इसमे मिद्धहोनाहं किये चिद्रानो 
तथा खासकर जेनाचार्योकि वडे भारी प्राश्रयदाता ये। 

प्रश्नोत्तररत्नमालिकाके मद्धलाचरणमं उन्हीने-- 

“प्रणिपत्य वधमान प्रनोत्तररत्नमालिको वध्ये । नागनरामरयन्य रेव दैनाधिप वीरम्‌ ॥' 
लोक्य श्री महावीरतस्वामीका स्तवन फियाह्‌ श्रीर सायटी उसमं कितने ही जनयमनिमोदित प्रदनो- 
तरोका निम्न प्रकार समावेश किया हु- 

त्वरित कि कतव्य विदुषा ससारसन्ततिच्छेदः । कि मोक्षतसोर्वाज सम्यग््ञान क्रियामहितम्‌ ॥८]) 
को नरकः परवशता {क सौर्यं सवंसद्ध चिरतिर्वा । कि रत्न भूतहित प्रेय प्राणिनाममय ॥१३॥ 
इससे सिद्ध होता हं कि श्रमोघवपं जेन ये श्रौर समग्र जीवनम उन्दुं जन न माना जावे तव भी रत्नमाला- 
की रचनाके समयमे तो वह्‌ जेनहीये यह्‌ दृढतासे कटा जा सक्तां 1 हमारे इस कथनी पुष्टि 
महावी राचाय-कृत गणितसारसग्रहकौ उत्यानिकके- 
चिध्वस्तंकान्तपक्षस्य स्याद्रादन्यायवेदिन. । देवस्य नृपतुद्धस्य व्यता तस्य स्रातनम्‌ ॥ 
क्लोकसे भी होती हं । 

श्रकालवप--श्रमोघवपंके पश्चात्‌ उनका पुत्र श्रकातवर्धं जिसको इति्ासमें शप्ण-हितीयः नी 
कहा ह सावभौम सन्राद्‌ हुप्राथा। जसा कि द्ितीय फकंराजके दानपत्र्मे श्रमोववर्पका वर्णन फरनेके 
पहचात्‌ लिखा ह कि- 

“ध्उस श्रमोघ वषके वाद वह्‌ श्रकालवषं सार्वभौम राजा हश्रा जिसके कि प्रतापे भयभीत हृश्रा 
सूयं श्राकाडमें चन्द्रमाके समान श्राचरण फरने लगता या ॥' 

यह भी श्रकालवषके समानं बडा भारी वीर श्रौर पराक्रमी था। तृतीय कृष्णराजके दानपव्रमे जो 
कि वर्धा नगरके समीपं एक कुमे प्राप्त हृश्रा हं इसकौ वीरताकी चटृत प्रदाता कौ गर ह । तत्रागत 
कलोकका भाव यह्‌ हु 

“उस श्रमोघवषंक्ता पुत्र श्रीकृष्णराज हृश्रा जिसने गजर, गौड, दारसमुद्र, श्रद्ध, कलिद्ध, गाङ्ख, 
मगध श्रादि देशोके राजाभ्रोको श्रपने वशवर्ती फर लिया था" 1 

उत्तरपुराणकती प्रशस्तिमे गुणभ द्राचार्यने भी इसकी प्रशसामे वहुत कू लिखा हं कि इसके उत्तद्ध 
हाथियोने श्रपने ही मदनलके संगमसे कलकित गद्धा नदीका पानी, पियायवा। इत्तसे यह्‌ सिद्ध होतारं 
कि इसका राञ्य उत्तरम गद्धातर तक पहुंच चुका था श्रौर दक्षिणम फन्याकूमारौ तकत । 

यह्‌ शक सवत्‌ ७६७ के लगभग सहासन पर वठा प्रर श० स० ८३३ के लगभग श्सका 
देहान्तं हुश्रा । 

रखोकादित्य--लोकादित्यका उल्लेख उत्तरपुराणकी द्वितीय प्रश्स्तिमं श्री गृणभद्रस्वामीके शिष्य 
लोकसेन मुनिने किया हं श्रौर कहा हं कि "जव भ्रालवके सामन्त लोकादित्य चकफापुर राजधानीसे सारे 
वनवास देक्षका शासन करते थे तब श० स० ८२० के श्रमुक म्‌हूतमे इस पविन्न सर्वश्रेष्ठ पुराणकी 
भन्य जनोके दारा पुजा को गई ।' इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता हे कि लोकादित्य श्रकालनषं या ष्ण (तृतीय) 
का सामन्त जौर वनवासका राजा था। इसके पिताका नाम वकेयरस था यहु चेटलध्वज था श्र्थात्‌ 
इसकी ध्वजापर चिल्ल या चीलका चिह्धं था । इसको राजघानी वकापुरमे थौ 1 ० सं० ८२० में वका- 
पुरम जब महापुराणकौ पूजा कौ गर्ई यी उस समय इसीका राज्य था । यह्‌ रा्ज्यसिहासनपर कबसे कबतक 
भ्रारूढ्‌ रहा इसका निश्चय नहीं हे । 


१ तस्मादकालवर्षोऽमूत सावंभौमक्षितीर्वर 1 यत्प्रतापपरित्रस्तो व्योम्नि चन्द्रायते रवि ॥ 

२ तस्योत्तजतगजंरो हृतहटल्लासीद्भटश्रीमदो-गौडाना चिनयत्रतार्पणगर सामूद्रनिद्राहुरः । 
दरारस्थाङगकलिङ्गगाडग मगधं रभ्य चिताज्ञरिचर सून्‌: सुनतवाग्भृव परिवृढः श्रीकृष्णराजोऽभवत्‌ ॥ 

३ उ० पु° प्र दलो० २६ 


परस्ताचना छद 


उत्तरपुराणकी पशस्ति- 
शराचायं लिनसेन श्रौर गणभद्र प्रकरणे जहा तहां उत्तरपुराणकत प्रश्स्तिका बहुत उपयोग हमरा 
है श्रतः उसे यहां श्रविकल रूपम उद्धूत कर देना उचित सस्ता हूं ॥ 


अथ प्रशस्तिः 


यस्यानता. पदनवैन्दवदिवचम्बिच्‌डामणिप्रकटसंमुक्‌टाः सुरेन्द्राः 1 

स्यक्कर्व॑ते स्म हरमद्धंशलाकमौलिलीलोदढत स जयताज्जिनवदढ सानः ॥ १ 
धोमलसघवाराक्तौ सणीनामिव स्ाचिषाम्‌ \ महापयुरुषरत्नाना स्थान सेनान्वयोऽजनि ॥२॥ 
तन्न वित्रासिती्ञेषप्रवादिमदवारणः 1 वीरसेनाग्रणीर्वीर-सेनभ्टूारको बभौ \ ३ ॥ 
जञानचारित्रसासग्नीमग्रहीदिव विग्रहम्‌ । विराजते विधातु यो विनेयानासनुग्रहम्‌ ॥\४।। 
यत्मानमराजन्यमखान्ञास्यदध्‌* श्चियम्‌ । चित्रं विकासमासाद्य नखचदमरीचिभि" ॥\५॥ 
सिद्धिभपद्धतिर्यल्य रीका सवीक्ष्य भिक्षभि । टीक्यते हैलयाल्येषा विषमापि पदे पदे ॥६।। 
यस्यास्यान्नजवाक्भिया घवलया की्येव सभ्नाग्यया स्रीति सतत समस्तयुधिया संपाद्यन्त्या सताम्‌ । 
विहवन्पाप्तिपरिश्रमादिव चिर लोके स्थिति सथिता, धोत्रालीनमलान्यनायुपचितान्यस्तानि निःरोषत.७। 
श्रभवदिव हिमाद्रेदेवससिन्धुप्रवाहो ध्वनिरिव सकलक्ञात्‌ सर्वेशस्तरैकमू्ति । 
उदयगिरितदाद्वा भास्करो भासमानो मुनिरनुजिनिसेनो वीरसेनादमृष्मात्‌ ।1८॥1 
यस्य प्राज्ञनखाशुजालविसरतृघारान्तराविभवत्‌, पादाभोजरज.पिरगसुक्टप्रत्यश्ररत्तचुतिः \\ 
सस्मर्ता स्वसमोधवषेनृपतिः पूतोऽहनचेर्यल स ध्रीसान्‌ जिनसेनपूज्यभगवत्पादोजगन्सगलम्‌ ।\६।) 
प्रावोण्य पदवार्ध्ययो परिणतिः पक्षान्तरा्षेषणे, सद्धावावगतिः इतान्तविषया श्रेयः कथाकौङ्ञलस्‌ 
ग्रथग्रयिभिदि सदथ्वकलितेत्यग्रयो गणानां गणो य सप्राप्य चिर कलंकविकल काले कल सुस्थित 11१ ०11 
ज्योत्स्नेव तारक्ाधीक्षे सहलांशाचिव प्रभा । स्फटिके स्वच्छतेवासी त्‌ सहजास्मिन्सरत्वती ती \\ ११।। 
दश्शरथगुरुरासीत्‌ तस्य धीमान्‌ सधर्मा, शशिन इवं दिनेशो विरश्वलोकंकचक्षु । 
निखिलभिदमदीपि व्यापि तद्राडमयूख , प्रकटितनिजभाव नि्मलेधंसं सारे. ॥१२॥ 
सद्व. सर्वशास्त्राना तद्धास्वद्वाक्यचिस्तरे ! द्पंणापितविबाभो बालेरप्याञ्ु दुध्यते ॥१३॥ 
परत्यक्षीकृतलक्ष्यलक्षणविधिियोप विचातिग , सिद्धान्तार्ष्यवसानया न जनितप्रागलभ्यवृद्धेदधघीः ! 
नानानूननयप्रमाणनिपुणोऽगण्येगु णे भ्‌ वितः ज्लिष्यश्नीगुणमेद्रसूनिरनयोरासीत्‌ जगद्िश्रुतः ॥ १४॥ 
पुण्यभियोऽयमजयत्‌ सुभगत्वदपंसिरयाकलस्य परिशदधमतिस्तप.श्री" । 
मुदितशिया पदुतमा प्रहितेव दूती प्रीत्या सहागुणधिया समरिश्रियत्‌ यम्‌ ॥ १५।। 
तस्य वचना विसर. सततहूतदुस्तरातरंगतमा. ! सुवलयपद्माह्‌ ल्यदी जितश्ि्िरा रिश्िररद्िम प्रसर. । 
कविपरमेदवरनिगदितगदयकथामा्रक पुरोऽ्चरितम्‌ 1 सकलच्छन्दोलङृतिलक्ष्यं सुक्ष्मा्थग्‌ढपद रचनम्‌ ।१७। 
व्यावणेनानुसारं साक्षात्कृतसवं्ास्त्रसद्धावम्‌ । श्रपहुस्तितान्यकान्य श्रव्यं व्युत्पल्नमतिभिरादेय 11१ 1 
लजिनसेन भगवतोकंत सि्याकविद्पदलनसतिललितम्‌ 1 सिद्धान्तोपनिवघन कर्त्रा भत्र चिरात्‌ दिनायासात ! 
श्रतिवित्तरनोरुत्वादवशिष्ट सगृहीतममलधिया । गृणमद्रसूरिणेदं प्रहीणकालानुरोघेन ॥२०॥ 
व्यावणेनादिरहित सुबोघभखिलं सुलेलमखिलदितस्‌ । महित महापुराण षठ्तु जुण्वंतु भक्तिमद्धन्या. ।२१। 
इद भावयता पु सा त्पोभेवविभित्सया । भव्यानां भाविसिद्धीना शुद्धदक्‌ वत्तविदताम्‌ ॥२२॥ 
शातिवु दिजय श्रेयः प्रायः प्रेय समागम । विगमो दिप्लवग्याप्तेराप्तिरत्वर्थसपदाम्‌ ।\२३॥ 
चघहेतुफलक्तानं स्यात्‌ जुभाश्ुभकमंणाम्‌ । विज्ञेयो मुवितसद्‌भावो मत्तिहेतुश्च निर्वि ॥२४।। 
निवनन्नितयोद्‌म्‌ तिधमश्रद्धाविवर्वंनम्‌ । प्रसस्येयगुणश्रेण्या निर्जरा शुभकर्मणाम्‌ ॥*२५॥। 
श्रालवस्य च सरोध कृत्स्नकमविमोक्षणम्‌ । शद्धिरात्यतिकी प्रोक्ता संव सत्सिद्धिरात्मन ॥२६। 
तदेतदेव व्यारयेय श्वन्यं भेव्यैनिरन्तरम्‌ ! चिन्त्यं पूज्य मृद लेट्य लेखनीयं च भादितकत. \\२७॥ 
विदितिसकलशास््ो लोकतेनो मुनीरा फएविरविकलवृत्तस्तस्य रिष्येषु मुरय । 
सततमिद्र पुराणे प्राप्य साहाय्यम्‌ च्च्ुरुविनयमनंषोत्‌ मान्यनां स्वस्य सद्भि ॥२८॥ 


७४ महापुराणम्‌ 


यस्योत्तंगमतंगजा निजमदललोतस्विनीसंगमात्‌ गागं वारि कलङ्धतं कटु सुहु: पीत्वापगच्चत्‌ तृषः । 
कौमार घनचन्दन वनमपा पत्यु स्तरगानिलेः सन्दान्दोलितमस्तभास्करकरच्छायं समाज्ञिभ्रियन्‌ ॥२६॥ 
दुग्धान्धौ गिरिणा हरौ हतरुखा गोपीक्चोद घटैः , पदमे भानुकर भिदे लिनदले दासावसकोचने । 
यस्योरः शरणे प्रयोयसि भुज स्तंभात्तरोत्तभित-स्थंयं हारकलापतोरणगुणे श्रीः सौख्यमागात्‌ चिरम्‌ ॥२०॥ 
श्रकालवषभूपाले पालयत्यखिलामिलास्‌ । तस्मिन्िध्वस्तनिःशेषद्िषि बीधयशो जुषि ॥३१॥ 
पद्मालयमुब्ुलक्लप्रविकासकसत्प्रतपततमहसि । श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितश चुसंतमसे ॥।३२॥ 
चेल्लपताके चेत्लध्वजानुजे चेल्लकेतनतनूजे । जेनेन््रधमं दृद्धिविधायिनि विधुवीधयश्सि ।॥।२२३॥ 
वनवासदेशमखिलं भु जति निष्फटक सुखं सुचिरम्‌ । ततिपितूनिजनामङ्घते बंकापुरे पुरेष्वधिके ॥३४॥ 
शकनुपकं लाभ्यतर ¶विशत्यधिकाष्टक्तमित राते । संगलमहाथेकारिणि पिगलनामनि समस्तजनसुखदे ॥३५॥ 
श्रीपचम्या वुघाद्रा युजि दिवसकरे मत्रिवारे बुधा, पूर्वायां सिंहलग्न घन्‌षि वरणिजे वृरचिकाकौ तुलायां 
सथं शुके ब्टूलीने नवि च सुरगुरौ निष्ठितं मव्यवरयेः प्राप्तेज्यं संसार जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम्‌ ॥ 
यावद्रा जलनिधिगेभनं हिमारुस्तिमुतिः सुरभिर. ककुभां चिभागाः । 

तावत्‌ लतां वचसि चेतसि पृतमेतत्‌ चयोतद्‌ चुति स्थितिमुपतु महापुराणम्‌ ॥२७। 

धर्मोत्र सुदितिपदसत्र कवित्वमत्र, तीर्थे हिना चरित्र महापुराणे । 

यद्वा कदीन््रलिनसेनसुखारविन्दनियंदचांसि न मनांसि हरन्ति केषाम्‌ 11२३८] 

महापुराणस्य पुराणपु सः पुरा पुराणे तद्कारि कित्‌ 

कवीक्षिननेन सथा न कान्यचर्चासु चेतौ विकलाः कनीन्द्राः ।\३६।। 

कविवरजिनसेनाचायेव्थय भासा, मधुरिमणि न वाच्यं नाभिस्ुनोः पुराणे । 

तदनु च गुणभद्राचायेवचो विचित्राः सकलकविक रीन््रवृातसिह्यो जयन्ति ॥४०॥ 

यदि सकलकवीच्दप्रोक्तसुदतप्रच्तार-श्रवणसरसचेतास्तत्मेतं सखेरस्थाः \\ 
कविवरजिनसेनाचायेवक्तारविस्दप्रणिगदितपुराणाक्णेनाभ्यणेकणंः ।\४१। 

घर्मः कञचदिहास्ति नेतदुचित वक्तु पुराण महत्‌, श्वव्याः किन्तु कथास्निषष्टिपुरषाख्यान चरित्राणेवः ॥ 
कोप्यस्मिन्क्वितागुणोस्ति कबयोप्येतद्चोन्वालयः, कोसावत्र कविः कवीन्द्रगुणभद्राचा्यंवयंः स्वयम्‌ ।४२ 


इत्याषं त्रिषष्टिलक्षणमहपुराणसग्रहे भगवद्गुणभद्राचायं प्रणीते 
प्रशस्तिन्यावणेनं नासं सप्तसप्ततितमं पनं ॥ 


, ्ादिपुराणएमे उस्लिखित पववत विद्वान्‌ 


भ्राचा्यं जिनसेनने श्रपनेसे पूवेवर्ती निम्न विद्टानोका श्रपने श्राद्ुराणनें उत्लेल किया ह-- 
१ सिद्धसेन २ समन्तभद्र २ भ्रीदत्त४ यशोभद्र भ प्रभाचन्द्र ६ श्िनकोटि ७ जटाच्ायं (सिहनन्दी) ८ 
काण्िक्तु ६ देव (देवनन्दी) १० भटूाक्लङ् ११ श्रीपाल १२ पात्रकेसरी १३ वादीर्भासह १४ वीरसेन 
१५ जयसेन श्रौर १६ कविपरमेरवर । 

उक्त प्राचार्योक्ता कछ परिचय दे देना यहा श्रावकश्यक जच पडता हु) 

सिद्धसेन--इस नामके श्रनेक विद्वान्‌ हो गये हं पर यह सिद्धसेन वही ज्ञात होते ह जो सन्मति 
प्रकरण नामक प्राकृत दि० जन ग्रन्यके कर्ताहं । ये न्यायश्ास्त्रके विशिष्ट विदान्‌ ये इनका समय 
विक्रपकी ६-७ वीं रताग्दौ होना चाहिथे । कत्तिषय प्राचीन हाविक्लकाम्रोके कर्ता भौ दिगस्बर सिद्धसेन 

; हए है 1 यें सिद्धसेन, न्यायावतारके कर्ता इवेताम्बरीय विदधान. सिद्धसेन दिवाकरसे भिन्न ह ॥' 








ओर सिद्धसेन" शीर्षक लेख । 


- प्रस्तावना ५२ 


समन्तभद्ध-- समन्तभद्र क्षत्रिय राजयुच्र थे ! इनका जन्मनाम शान्तिवरम्म था किन्तु बादमं 
श्राप (समन्तयद्र' इस श्रुतिमवुर नामसे लोकसे प्रसिद्ध हुए । इनके गुरुका क्या नाम था प्रौर इनकी क्या 
गर्परम्परा यौ यह्‌ ज्ञात नही हो सका । वादी, वाग्मी. प्रौर फवि होनेके साथ श्राय सतुतिकार हौनेका 
भेय श्रायको ही प्राप्त है । श्राप द्शेनशस्तरके तल-दष्टा श्नौर विलक्षण प्रत्िभा-सम्पन्त थे । एक परिचय 
पदन तो श्रायको दैवत, वैय, मान्तिक प्रौर तान्तिक होनेके साथ श्रान्ञासिद्ध श्रौर सिद्धसारस्वत भी 
बतलाया है ! श्रापकी पसिह-गजनासे सभी वादिजन कापते थे ! श्रापने प्रे देशोमे दिहार फिथा श्रौर 
दादियोको पराजित कर उनः सन्सारगक प्रदशंन क्रिया ! भ्रापकौ उपलन्ध कतिया बडी ही सहत्त्वप्‌णः 
सक्षप्त, गढ तया गम्भीर श्रथंकी उद्भूाविका ह । उनके नाम इस प्रकार हं--१ वृहत्स्वयंभूस्तोचन, 
२ युक्त्यनुदासन, ३ श्राप्तमीमासा, ४ रत्नकरण्डश्चावकाचार पौर ४ स्तुतिवि्या । इनके जीवसिद्धि भ्रौर 
तत्वानुासन ये दो ग्न्य श्रनृपलग्ध हे ! इनका समय विक्रमकौ २-२ शताब्दी माना जाता ह्‌ । 

` श्रीदन्त--यह भ्रपने समयके बहुत बडे वादी श्रौर दार्बनिक विदान्‌ थ । श्र्यायं विद्यानन्दने 
प्रापये 'जत्पनिर्णय' ्रन्थका उल्लेख करते हुए श्रापको ६३ वादिथोको जीतनेबाला बतलाया ह ! इससे 
स्पष्ट है कि श्रीद बड़े तपस्व श्रौर वादिविजेता विद्वान्‌ थे । विक्रमौ ६ वीं शतान्दीके पूर्वाधेके 
विषान्‌ देवनन्दी (पूज्यपाद) ने जैने व्याकरणम गृणे भीदत्तस्य स्त्रियाम्‌ १।४।२४. सूत्रम एक 
श्रीदत्तका उल्लेख किया हं 1 बहुत सभेव हं -कि श्राचायं जिनसेन श्चौर देवनन्दी द्वारा उल्लिखित भीदत्त 
एकही हो 1 श्रौर यह्‌ भीहौ सकता ह कि दोना भिन्न सिच्नहोा) श्रादिपुराणकारने चकि भीरत्तको 
तपःश्रीदीप्तमूति श्रीर बादिरूपी गजपका प्रभेदक सिहं बतलाया हं इससे श्रीदत्त दाशं निक विद्वात्‌ जान 
पडते ह । जेनेगद्र व्याकरणम जिन छह विहानोका उल्लेख किया है वे प्रायः सव दाशंनिक विद्वान्‌ है । 
उनमं केवल भूतवली सिद्धान्तश्चास्तरके ममंज्ञ थे! व्याकरणमे विविध धाचायक्रि मतका उल्लेख 
फरना महावेयाकरण पाणिनिका उपकरनं हं । भीदत्त नामके जो श्रारातीय भ्राचा्यं हए हं बे इनसे भिन्न 
जन पडते हं । 
यशेेभद्र--यश्ोभद्र प्रखर ताफिक विदान्‌ थे ! उनके सभाम पटुंचते ही कादियोका गवं सर्वं हो 

जाता था । दैवनन्दीने भो जनेन्द्र व्याकरणम (वव वृषि मृजां यशोभद्रस्य २।१।९९० सूत्रमे यकोभद्रका 
उतल्लेल किया हं । इनकौ किमी भी एतिका समूल्लेख हमारे देखनेमे' नही प्राया । देवनन्दी इरा 
जनेन व्याकरणमे' उल्लिखित यज्ञोभद्र यदि यही है तो श्राप छटवी शतके पूर्ववर्ती विदान्‌ 
सिद्ध होतेह, 

परभाचन्द्र--प्रस्तुत प्रभाचन्द्र न्यायक्‌मुद्चन्द्रके क्ता प्रभाचन्द्रसे भिन्न हे श्रौर बहुत पहले 
हए हे । यहं रुमारसेनके क्षिप्य थे । वीरसेन स्वामोने जयववल! ठीकमे' नये सक्षणका निदेश करते 
हए प्रभाचन्द्रका उल्लेख किया हं । सम्भवतः ये वही हं 1 हरिवश्युराणके कर्ता पुन्नाटसघीय जिनसेनने 
भी इनका स्मरण किया हः । यह्‌ च्यायक्षास्नके पारगत विद्वान्‌ ये प्रर चन्द्रोदय नामक ग्रन्थी रचनासे 
इनका यश्च चन्द्रकिरणके समान उज्ज्वल श्नौर जगत्को श्राह्वादित करनेवाला हृश्रा थ । इनका चन्द्रोदय 
प्रन्य उपलन्ध नहीं श्रत. उसके वर्णनोय विषयकते सम्बन्धमं शं नही लिखा जा सकता । श्रापका समय भी 
निश्चित नही हुं । हा, इतना हो कहा जा सकता हं कि श्राप जिनसेनके पूर्वद्ती हँ । 

शिव्रकोटि--यह्‌ वही जान पेडते है जो भगव्तीस्राराघनाके कर्ता है \ यद्यपि भगवतीश्रारा- 
घना प्रन्यके कर्ता यं" विशेषणसे युत्त “श्िवायं' कहै जाते है पर यह्‌ नाम श्रधूरा प्रतीत होता हँ । 
भादिपुराणके कर्ता जिनसेनाचायंने इन्दं सम्यग्द्ेन, सम्य््ञान, सम्यकूचारिच् श्रौर सम्यक्तप रूप भारा- 
पानःस्रोकी श्राराघनासे ससारको शीतीभूत-प्रश्चान्त-सुली करनेवाला बतलाया है । श्िवकोटिकतो समन्त- 
भेद्रका क्षिष्य सी जत्तलाया जाता ह परन्तु भगवतो श्राराघनामं जो गुर-परम्परा दी है उसमें समन्तभद्रका 
नम नहीं हं। यह्‌ भौ समद दहु कि समन्तमद्रका दीक्षानाम न्द्ध दूसरा ही रहा ह! श्रौर वह 
दूसरा नाम निननन्दौ हो श्रयवा इसीसे मितता-ज्‌ लत श्रन्य कों । यदि उक्त भ्रनमान टोक्न हं तौ लिव- 


~ 








“° वूपार यशो लोके प्रभाचन्तरोदयो ज्ज्वलम्‌ । गुरो कूमारसेनस्य विचरत्यजितात्मकम्‌ ॥२८। 1“ 


(० 


७६ गर्टापुराणम्‌ 


कोटि समन्तभद्रके शिष्य हो सकते हँ श्रौर तव इनका समय भी समन्तभद्रका समकालौन सिद्ध हो सकता 
हं 1 प्राराधमाकी गायाश्रो्मे समन्तभद्रके वृहत्स्वयंभूस्तोत्रके एक पद्करा ्रन्‌सरण भी पाया जाता ह । 
श्रस्तु, यह विषय विशेष भ्रनुसन्धानक श्रपेक्षा रखता हं । 

जटाचार्य-सिहसन्दी-यह जटाचायं, सिहनस्दी नामसे भी प्रसिद्ध भे । यह्‌ बडे भारी तपस्वी 
थे । इनका समाधिमरण कोप्पणः में हुश्रा था । कोप्पणके समीपकौ (पल्लवकीगुण्डः नामकौ पहादीपर 
इनफे चरणचिह्ल भी श्रक्ति हं श्रौर उनके नीचे दो लाइनका पुरानी कनडीका एक लेख भी उत्कीणं हँ 
जिसे (चापय्यः नामके व्यक्ते तयार कराया था । इनको एकमात्र कृति 'वरागचरितः डा० ए० एन 
उपाध्याय हारा सस्पादित होकर माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बडसे प्रकारित हो चुकी हं । राजा वराग 
वाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथके समय हुश्रा है । वरागचरित ध्मेशास्त्रकी हितावहं देकनासे श्रोत-पोत सुन्दर 
काव्य हं ¦ कल्ल साहित्यमें वरागका खूब स्मरण किया गया ह । कुवलयमालाके कर्ता उद्योतन सूरि श्रौर उभय 
जिनतेनोने इनका वडे श्रादरके साथ स्मरण किया ह । श्रपश्नंश भाषाके कतिपय कचियोने भी वरागचरितके 
कर्तकि स्मरण किया हुं । इनका समय उपाध्यायजीने इसाकी ७ वीं शताभ्दी निश्चित किया हं । 

काणसिश्चु-यह कथालंकारात्पक ग्रन्थके कर्ता हं ! यह्‌ ग्न्य श्रनुपलब्ध ह । भ्राचायं जिनसेनने 
हनफे ग्रन्यका उल्लेख करते हुए लिखा ह रि 'धर्मसूत्रका श्रनुसरण फरनेवाली जिनक्री वाणीरूपी निदषि 
एव मनोहर मणियोने पुराण संघको सुशोभित किया वे काणभिक्षु जयवन्त रहै 1" इस उल्लेखसे यह स्पष्ट 
जाना जाता हं कि काणभिक्षुने किसी कथा ग्रन्थ भ्रथवा पुराणकौ रचना श्रवश्य की थौ । खेदहं कि वह्‌ 
श्रपूर्व ग्रन्य श्रनुपलन्ध हं । काणभिक्षुकी गुरुपरम्पराका भी कोडं उल्लेख मेरे देखनेमं नहीं श्राया । यह 
भी नवीं शतीसे पूर्वके विद्वान्‌ ह । कितने पृवं के ? यह्‌ श्रभी श्रनिरिचित हे । 

देव-देव, यह देवनन्दीका संक्षिप्त नाम हं \. चादिराज सूरिने भी श्रपने पाश्वैचरितमें इसी 
संक्षिप्त नामका उल्लेख किया ह । श्रवणेरगोलके शिलालेख नं० ४० ( ६४ ) के उल्लेखगनुसार इनके 
देवनदी, जिनेवुद्धि रौर पूज्यपाद ये तीन नाम प्रसिद्ध हे । यह्‌ श्राचायं श्रपने समयके बहुश्रुत विद्वान्‌ थे। 
नकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । यही कारण हं कि उत्तरवर्ती ग्रन्थकारोने बड़े सस्मानके साथ इनका 
सस्मरण किया ह । ष्द्शनसारके इस उत्लेखसे कि वि° स० ५२६ मेँ दक्षिण मथुरा या सदुरार्मे पूज्यपादके 
शिष्य वजनन्दीने द्राविडसघकी स्थापना कौ थी, श्राप ५२६ वि० सण सेपूर्वनर्ती विदान्‌ सिदधहोतेहे। 
श्रीजिनसेनाचायने इनका सस्मरण वेयाकरणक्े रूपमे किया हु ! वास्तवमे श्राप श्र्हितीय वैयाकरण भे। 
श्रापके जनेन व्याकरणको नाममालाकार धनजय कविने श्रपर्िचिम रत्न कहा हं । श्रव तक श्रापके 
निम्नाटकित प्रम्य उपलव्व हौ चुके ट्‌-- 

१ जनेन्धव्याकरण--ग्रनुपम, गोरवहीन, व्याकरण । 

२ सर्वाथिसिद्धि--्राचायं गृद्धपिच्छके तत्वाथंसृत्रपर सुन्दर सरस विवेचन । 

३ समावितन्त्र--्राच्यात्मिक भपामें समाधिको श्रनुपम ग्रन्थ्‌ 

८ हष्टोपदेश--उपदेदपूणं ५१ इलोफोका ह दयहारी प्रकरण । 

५ दशमवित--पाण्डित्यवृणे भाषामे भक्तिरसका पावन प्रवाह । 

इनके सिवाय प्रापके शाव्दावतारन्यासः श्रीर जेनेन््धन्यास श्रादि कुद प्रन्थोके उत्लेख श्रौर भी 
नमिनतेहं परन्तु वेश्रभौ तक प्राप्तनर्हीहौस्के टं, 

प्रकलटंकभहू-- यह 'तधुहव्व' नामक राजाके पुत्र ये श्रीर भट इनकौ उपाधि यी । यहु विकमकौ 
सवो दाताव्दीके प्रतिनामम्पन्न श्राचा्यं वे 1 श्रकलद्धुदेव जनन्यायके व्यवस्यापक श्रीर दर्डानश्ास्तच्रफे श्रसा-. 
धान्य पट्टिनि ये । प्रापकी दाक्चनिक कृतियोक्ता श्रभ्यास करनेसे श्रापके तलस्पर््ी पाण्टित्यका एद-पदपर 
नभय होता हं । उनमं स्वमन-मम्बापनके माव परमतका श्रकाटय युवितयो द्वारा निरसन किया गया 
ह । प्रन्थोरौ दीनी श्रन्वन्त गूट्‌, सक्षिप्त, श्र्ववहुन एव सुत्रात्मक हं इमीमे उत्तरवर्ती ह्रिभद्रादि श्राचार्यो 


| 


# {} 





; ति~ पृत्वरदनोने दाविदठनघरन्स रगो दद्रूठो । नामेग वज्जरदी पाटद्वेदी महासत्थौ ॥ 
दयन उप्वोत पितिमरायन्त मर्णपनन्स | दरिपिणमहूरा जादौ दाविदटमघो मदामोटो 11" 








प्रस्तावना ७ 


विदरानोने उमके “सिद्धिविनिद्चय' ग्रत्यके श्रवलोकन करनेकी प्रेरणा भी कौ हं । इससे श्रक लंकदेवकी 
महत्ताका स्पष्ट श्राभास मिल जाता ह । वतमाने उनकी निस्न कतिया उपलब्ध हू-लघीयस्नयः न्याय- 
चिनिक्यय, सिद्धि-विनिश्चय, श्रष्टकञतो (देवागम टीका) › प्रमाण-संग्रह-सोपन्न भाष्य सर्हित, तत्त्वाथराज- 
वातिक, स्वरूपसम्बोधन श्रीर श्रकलंकस्तोत्र । क 

भ्रकलकदेवका समय विक्रमकी सातवीं श्राठवीं शताब्दी माना जाता ह, क्योकि विक्रम संवत्‌ 
७०० मे उनका वौद्धो के साय महान्‌ वाद हूश्रा था, जैसा कि निम्न पद्यते स्पष्ट हं- 

"विकरमावशकान्दीयन्ञतसप्तप्रमाजुषि । कालेऽकलंकयतिनो बौदधेवादो महानभूत्‌ ॥\"" 

लन्दिसुत्रकी चूणिमे प्रसिद्ध उवेताम्बर विद्वान्‌ भौ जिनदासगणी महत्तरने ^सिद्धिविनिस्चय' नामके 
गरस्थका बड़ गौरवके साथ उल्लेख किया है जिसका रचनाकाल शक संवत्‌ ५९०८ श्रर्थात्‌ वि° स० ७३३ 
है, जैसा कि उसके निम्न वाक्यसे प्रकट है-“शकराजः पञ्चसु व्षशतेषु व्यतिकरान्तेषु श्रष्टनवतिषु नन्यथन 
चृणिः समाप्ताः । चूणिका यहं समय सुनि जिनविजयनीने श्रनेक ताडपत्रीय प्रतियोके श्राधारसे ठीक 
बतलाया है ! श्रतः ध्रकलकदेवका समय विकमकौ सातवीं शताब्दी सुनिरिचत हं ! 

श्रीपाल- यह बीरस्वामीकरे शिष्य श्रौर जिनसेनके सधर्मा ग्‌ रुभाई -प्रथवा समकालीन विदान्‌ थे । 
» जिनसेनाचःयंने जयधवलाको इनके दार सम्पादित बतलाया हे । इससे यह बहुत बड़े विदान्‌ श्राचा्ं जान 
पठते है । यद्यपि सामग्रीके श्रभावसे इनके विषयमे विशेष जानकारी नहीं हं फिर भी यह विक्रमकी 
ह्वीं शतान्दीके विद्धान्‌ श्रव्य हं । 

पाचकेसरी--श्रापका जन्म ब्राह्यण-रलमे हृश्रा था । श्राप बड़े ही कुशाग्र-ुद्धि विद्वान्‌ थे! 
भ्राचायं समन्तभद्रके देवागम स्तोको सुनकर श्रापकी श्चद्धा जेनधमं पर हई थी 1 पात्रकेसरी, न्यायशास्त्रके 
पारगत श्रौर 'त्रिलक्षणक दशनः जसे तकंग्रन्थके रचयिता थे । यद्यपि यह ग्रन्थ इस समय श्रनृपलब् हं 
तथापि तत्त्वसग्रहके टीफाकार बौ द्धाचाय कमलश्ञीलने पात्रकेसरीके इस ग्रन्यका उल्लेख पिया ह । उसकी 
कितनी ही कारिकाए तत्त्वसग्रहपल्जिकाभ्मं पाई जाती हं । इस ग्रन्थका विषय वौद्धसम्मत हेतुके 
त्रिरूपात्सक लक्षणक्ा विस्तारके साथ खण्डन करना ह । इनकी दूसरी कृति “जिनेग्रगुणस्तुति" है जो 
'पात्रकेसरीस्तोत्रके नामसे प्रसिद्ध ह । यह स्तोत्र भी राथंनिक चचसि श्रोतप्रोत ह ) इसमे स्तुतिके 
हारा श्रपनी तकं एवं गवेषणापुणं युक्तियो द्वारा वस्तुतत्वका परिचय कराया गया हं । स्तोत्रके पद्योकी 
सख्या कूल ५० हं । उसमे श्रहँन्त भगवानूके सथोगकेवली श्रवस्थाके श्रसाधारण गुणोका सयुद्तिक विवे- 
चन किया गया हुं ्रौर फेवलीके वस्त्र-्रलकार, श्राभरण तथा शस्तरादिसे रहित प्रशान्त एवं वीतराग 
शरीरका वणेन करते हए कषायजय, सवेन्तता श्रौर युक्ति तथा शास्त्र-प्रचिरोधी वचनोका सयुक्तिक 
विवेचन फिया गया हं । प्रसद्धानुसार साख्यादि दश्ञनान्तरीय मान्यताश्रोकी श्रालोचना भौ की है । इस 
तरह ग्रन्थकारने स्वय इस स्तोत्रको सोक्षका साधक बतलाया हँ । पात्रकेसरी देवनन्दीसे . उत्तरवर्ती श्रौर 
भ्रकलकदेवसे पूर्ववर्ती ह । 

वादिसिह- यह्‌ उच्वकोटिके कवि श्रौर वादिरूपी गजोके लिये सिह ये । दईैनकी गजेना वादिजनेोके 

मुख चन्द करनेवालो णी 1 एक्‌ वादीर्भासह्‌ मुनि पुष्पसेनफे शिष्य थे । उनकी तीन एृतियां इस समय 
उपलच्च ह जिनमे बो गद्य श्रौर पद्यमय काव्यग्रन्य हे तया 'स्याद्रादसिद्धि ' न्यायका सन्दर ग्रन्य हं पर 
खद हंफिवहप्रपूणं ही प्राप्त हृश्रा हं । यदि नामसाम्यके कारण ये दोनो ही विदान्‌ एक हो तो 
इनका समय विक्रमको पवौ श्षताव्दी हो सकता हूं \ † 
| वीरसेन-ये उस मूलसंघ पञ्चस्तुपान्वयके श्राचायं ये, जो सेनसंघके नामस लोकमे वित हरा ह । 
य श्राचाय चन्द्रसेनके प्रशिष्य श्रौर श्रार्यनन्दीके शिष्य तया जिनसेनाचार्यके गुर ये । वीरसेनाचार्यने 
चिनरकूटमे एलाचयंके समीप षटर्‌खण्डागम श्रौर कषाय प्राभृत जसे सिद्धान्त्रन्योका श्रव्ययन किया या 
पोर षटखण्डागम पर ७२ हजार इलोक प्रमाण 'घवला टीका" तया कषायग्राभृत पर २० हजार दलोक 
प्रमाण 'जयघवला रीका' लिखकर दिवंगत हए ये । जयघवलाकी अ्रवल्िष्ट ४० हजार श्लोक प्रमाण 
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१ देखो--अनेवान्त चष किरण र्मे भ्रकारित दरवारीलानजी कोटियाका "्वादीमर्तिह्‌ सूरिकी 
एकः जधूरी पूवं कृति शीपेक लेख 1 


४८ महापु्णम्‌ | * 


टीका उनके शिष्य जिनसेनाचायंने बनाकर पूणं की । इनके सिवाय 'सिद्धभूषद्धतिः नामक ग्रन्थकौ 
टीका भी श्राचायं वीरसेनने वनाई थी निका उल्लेख गृणसद्राचायंने किया हं । यह्‌ टीका श्रनुपलब्ध 
हे । बीरसेनाचार्यंका समथ विक्रमक्ी €्वीं शतान्दीका पूर्वाधं हं । 

जयसेन--पह बडे तपस्वी, प्रशान्तमूति, शास्व्ञ श्रौर पण्डितजनोमे श्रग्रणी थे! हरिवंशयुराणके 
र्ता पुल्नाटसघी लिनसेनने शतवषंजीवी श्रमितसेनके गुर जगरसेनका उल्लेख किया हं श्रौ र उन्ह सद्गुरु, 
इन्दरियव्यापारविजषी, कसंप्रङृतिख्य श्रागमके चारक, प्रसिद्ध वैयाफरण, प्रभावशाली श्रौर सम्पूणं 
शास्नसमूद्रङके पारगामी बतलाया हँ जिससे वे महान्‌ योगी, तपस्वी श्रौर प्रभावशाली सेद्धान्तिक श्राचायं 
मालूम होते है । साथ ही कसंप्रकृतिरूप श्रागमदे धारक होनेके कारण संभवतः वे किसी करम॑ग्रन्थके प्रणेता 
भीरहेहो तो कोहं श्राक््चयंकी बात नहीं हं । परस्तु उनके दारा किसी प्रन्थके रचे जानेका कोई प्रामाणिक 
उल्लेख हमारे देनेमें नहीं भ्राया । इन उभयं जिनसेनो हारा स्मृत प्रस्तुत जयसेन एक ही व्यदित जान पडते 
हे ! हरिवंश पुराणक्ते कर्तानि जो श्रपनी गुरुपरम्परा दी ह उससे स्पष्ट हं कि शतवषंजीवी श्रमितसेन श्रौर 
शिष्य कपीतिषेणका यदि २५-२५ व्षंका समय सान विया जाय जो बहुतही कमहं भ्रौर उसे हरिवज्ञ- 
पुराणके रचनाकाल (शकसंवत्‌ ७०५ वि° सं० ८४०) मेंसेकम किया जाव तो शकसंवत्‌ ६५५ वि° स° 
७९६० के लग भग जयसेनका समय हये सकता हं । श्रर्थात्‌ जयेन विक्रमङी श्राठवीं शताब्दीके विदान्‌, 
श्राचायं थे । 

कविपरपेदवर--श्राचायं जिनसेन, कवियोके हारा पूज्य तथा कविपरमेश्वर प्रकट करते हए उन्हं 
'वागयंसप्रहु, नामक पुराणके कर्ता बतलाते हं श्रौर श्राच्यं गुणभद्रने इनके पुराणफो गद्यकथारूप, सभी 
छन्द श्रौर श्रलकारणा लक्षय सूक्ष्म घ्रथं तथा गृढ पदरचनावाला बतलाया हे, जैसा कि उनके निम्न पद्यसे 
स्पष्ट हं । 

फविपरमेरवरनिगदितयद्यकथासात्रफं ( मातुकं ) पुराश्चरितम्‌ । 
सकलच्छन्दोलडकूतिलक्ष्थं सृक्ष्माथंगूढपदरचनस्‌ । १८॥ र 
फ्रादिपुराणके प्रस्तुत संस्करणमं जो सस्छरेत टिप्पण दिया ह उसके प्रारम्भमे भी रिप्पणकतनिं यही 
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लिखा हं .. . -तदनु कविपरमेक्वरेण प्रहुयगचकयारूपेण सडफथिता च्रिषष्टि्लाकापुरुपचरिताश्रया 
परमाथंवुहततथां सगृहय-- । 

चायुण्डरायने श्रपे पुराणसे कवि परसेश्वरके नामसे श्रतेक प्य उद्धृत किये है जिससे ० ए० एन° 
उथाध्यायने इनके पुराणको मद्यपचमय चम्पू ग्रन्थ होनेका श्रनुमान क्रिया ह । यह श्रनुमान प्राय" 
ठीक जान पडता हं श्रौर तभी गुणभद्र हारा प्रदत्त 'सकलच्छंन्दोऽलड्छ़ृतिलक्षयम्‌' विकञेषणकी यथार्थता 
जान पडती हं । कवि परमेक्वरका श्रादिपंप, श्रभिनवपं, नयसेन, श्रग्गलदेव श्रौर कमलभव श्रादि श्रनेक 
फवियोने ्रादरके साय स्मरणं किया हं जिससे वे श्रपने तमयके महान्‌ विदान्‌ जान पड़ते ह । इनका 
समय श्रभौ निद्चित नही हं फिर भी जिनसेनके पूर्ववर्ती तोह ही 


'जादिपुराणएसषे वणित देशवि लागते चाये हुए ऊद देशका परिचय- 
खुकोसल -मध्यप्रदेशफो सुफोसल कहते हं । इसका इसरा नाम महाकौसल भी हू । 
्रव-ती--उज्जंनके पारवेवर्ती प्रदेवको श्रवन्ती ह्वै थे ! श्रवन्तीनमरी (उज्जैन) उसकी 

राजघ सी। 


पुराद्र--प्राजकलके द॑गालका उत्तरभाग पण्ड्‌ कहुलाता चा । इसका दसरा नाम गौड देश भी था । 
ऊख पह सरस्वतीके वायौ श्रोर श्रनेक कोसोका सदान ह । इसको कूरजांगल भी कहते ह्‌ । 
हुस्तिगागपुर इनी राजवनी रही हं । 
काश्षी--वनारस्के चारो श्रोरक्ता प्रान्त इस देशके श्रन्तगंद था । इस दे्की राजधानी वाराणसी 
( चनारस ) थी! 
१ इम प्रङरणमें पं सीताराम जयराम जोगी एम० ए० गीर पं० विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज एम 
ए० कै नन्त साहित्यका नल्लिप्त इतिटामश्ते सदायता ली गहं हु । 


प्रस्तावना ` ४९ 


कलिङ्ध-- मद्रास प्रान्तका उत्तरभाग श्रौर उत्कल ( उड़ीसा ) क्रा दक्षिण भाग पहले कलिद्ध 
नामत प्रसिद्ध था । इसकी राजवानी फलिग नगर (राजमदेद््ी) थी । इसमे महैन्दरमाली नामक 
गिरिर्‌ 1 । 
श््ञ--मगय देशका पर्वं भाग श्रद्ध कहंलाता था । इसकौ प्रधान नगरी चम्पा थी जो भागल 
पुरके पासहं। 
वडू-वद्धालकता पुराना नाम वद्ध हं ! यह सृह्य देशके पूर्मं हे 1 इसकी प्राचीन राजधानी 
कर्णसुवणं ( ननसोना ) थी । इस समय कालीघटूटपुरी ( फलकत्ता ) राजधानी हं । 
सुह्य-यह वह देश ह जिसमे कपिदा (फोसिया) नदी बहती हं । ताग्यलिप्ती ( तामलूक ) 
इसको राजघानी थौ 1 
काश्मीर यह प्रान्त भारतकी उत्तर सीमापर ह । इसका श्रव भी क्ादमीर ही नाम ह । इतकी 
राजधानी श्रीनगर हं । 
श्रानर्त-गु्जर (गुजरात) के प्राचीन कालमें तीन भाग ये-१ श्रानते, २ धुराष्टु (काल्यावाड) 
मौर ३ लाट । श्रानतं गुजरका उत्तरभाग ह । दारवती (हारिका) इसकी प्रघान नगरी हं । 
वत्स--प्रयागके उत्तरभागका मसंदान वत्स देश कहलाता था । इसकी राजधानी कौशाम्बी 
( कोसम ) थी । 
पञश्चनद-इसकः पुराना नाम पञ्चनद श्रौर भ्राधुनिक नाम पंजाब हं । इसमे वितस्ता श्रादि पांच 
नदिया है इसलिये इ सक्ता नाम पञ्चनद पडा ! इसकी पाच्च नदियोके मध्यमे कुलूत, मङ्ग, श्रारदूट, यौषेय 
भ्रादि श्रनेक प्रदेज्ञ ये । लवपुर ( लाहौर ), कपुर ( कृशावर )› तक्षक्िला ( टेक्सिला ) श्रौर मूल- 
स्थान ( मुह्तान ) श्रादि इसके वतमानकालीन प्रधान नगर हुं । 
मालव-यह मालवाका नाम हं । पहले श्रवन्ती इसीके श्रन्तगेत ट्‌ सरे नामे प्रसिद्ध था पर भव 
वह मालवे सम्मिलित हं । उज्जैन, दशपुर (मन्दसौर), धारानगरी (षार), इन्द्रपुर ( इन्दौर ) 
ध्रादि इसके प्रतिद्ध नगर हं । । 
पञ्चाल- यह्‌ क्‌रकषेत्रके पूवम हं । यह्‌ दक्षिण पञ्चाल श्रौर उत्तरपञ्चाल इन दो विभागोमें 
या ! इसका विस्तार चमंण्बतौ नदी तक था । कान्यन्तन्न (कन्नौज), इसीमे हं । उत्तरपञ्चालकी श्रहिच्छन्ा 
श्रौर दक्षिण पञ्चालको काम्पिल्य राजघानियां थीं । 
दशा्ण--यह प्रदेहा मालवाका पूर्वभाग हं । इस प्रदेशमे वेत्रवती ( बेतवा ) नदी बहती ह । 
ष स्यानोमें दरणं ( धसान } नदौ भो बही हू श्रौर भ्रन्तमें चलकर वेत्रवतीमें जा मिली ह । विदिशा 
( भेलसा ) इसी राजधानी यी । 
कच्छ-पर्चिमी समुद्रतटका प्रदेश कच्छं कहलाता था । यह कच्छं काठियावाडइके नामसे श्रव 
~ भौ प्रति दहं । 
मगध--विहार प्रन्तका गद्धके दक्षिणक्ता भाग सगव कहलाता था । इसकी राजधानी पाटली- 
पुत्र ( पटना } यो! गया श्नौर उरुवित्व { वुद्धगया ) इसी प्रान्तमे ये । 
विदभ--इसका श्राघुनिक नाम चरार हं । इसकी प्राचीन -राजघानी विदभंपुर (वीदर) श्रथवा 
क्‌ डिनिपुर यी! 
महाराषटू-ृष्णा नदीसे नमंदा तकका विस्तृत मैदान महाराष्ट कहृलाता या । 
खुराष्र-मालवाका परिचमी प्रदे सौराष्ट्र या सुराष्ट्‌ कहलाता थ । श्राजकल इसको सौ राष्ट 
(. काठ्पाचाड } कहते हं । रेवतक्न ( भिरनार ) केन इसी हँ । सौराष्टृके जिस भागमें दारिका हं 
उसे श्रानतं फटहुते ये । † 
कोद्धुण--पदिचिमी समुद्रतटपर यह भ्देश्च सूर्यपत्तन ( सूरत ) से रत्नागिरि तक विस्तृत ह । 
महान्वपुर ( वम्दरई ) तया कल्याण इसी कोकण देशम हं । 
(1 साग क श्राजकल चनीत्तौ फदटलाता ह ! 
॥ इ नी क्कएुरयी जो धारवाड जिलेमे हं । 


९ महापुराणम्‌ ` 


आन्ध--पह गोदावरी तथा कृष्णा नदीके बीचमें था ) इसको राजधानी श्रन्धनगर (वेगी) थौ । 
इसका श्रधिकांश भाग भाग्यपुर (हदराबाद) राज्यम श्रन्तभू त ह । इसीको प्रेलिद्ध (तेलग) देश भी 
कहते ह्‌ । 

करणीट-यह परान्धुदेशके दक्षिण वा परिचिलका भाग था । वनवास तथा महिषग श्रथवा महीशूर 
(मैसूर) इसीके श्रन्तगंत हं । इसकौ राजधानिया महिषपुर श्रौर भीरगपत्तन थीं । ` 

कोसल--यह उत्तर कोसल श्रौर दश्चिण कोसल इस प्रकार दो भागोमें विभक्त था ! श्रयोध्या, 
शरावती (श्रावस्ती), लक्ष्मणपुर (लखनऊ) श्रादि इसके प्रसिद्ध नगर हु । यहां गोमती, तमसा श्रौर 
सरयू नदियां बहती ह । कूज्ञावतीका समीपवर्ती प्रदे दक्षिणकोसल कहलाता था । तया श्रयोध्या- 
लखनऊ श्रादिके समीयवर्ती प्रदेश्ञका नाम उत्तर कोसल था 1 

चोख--कर्णाटकका दक्षिण पूवभाग श्रर्थात्‌ मद्रास शहर, उसके उत्तरके कु प्रददा श्रौर मेसुर 
रिथासतका बहुत क्‌ भाग पहले चोल नामसे प्रसिद्ध था । 

केरख--छ्ृष्णा श्रौर तुद्धभेद्राके दक्षिणम विद्यमान भूभाग जो श्राजक्ल मद्रासके श्रन्तगंत हं 
पाण्ड्य, केरल श्रौर सतीपुत्र नासे भरसिद्ध था) 

दरसेन - मयु राका समीपवर्ती प्रदेश शूरसेन देश कहलाता था । गोकुल, वृन्दावन श्रौर श्रग्रवण 
(श्नागरा) इसी प्रदेशमे ह । 

विदेह - दारवंग (दरभगा) के समीपवर्ती ्रदेशको विदेह कहते थे । मिथिला या जनकपुरी इसी 
देम हं 

सिस्घु--यह्‌ देश मब भी सिन्ध नामसे प्रसिद्ध हे, श्रौर कराची उसकी राजधानी है । 

गान्थार-- (कन्दहार) इसका श्राघूनिक नाम श्रफगानिस्तान ह । यह सिन्धु नदी श्रौर कोदमीरके 
परिचममे हे ! यहाकी प्राचीन राजधानिया पुरुषपुर (पेशावर) श्नौर पुष्करावतं (हस्तनगर) थीं । 

यवन-यहं यूनान (ग्रीक) कता पुराना नामहं। 

श्येदी मालवाकी श्राघुनिक्‌ '"चन्देरी" नगरीका समीपवर्ती प्रदेश चेदी देश कहुलाता था । श्रव 
यह्‌ ग्वालियर राज्ये हं । 

परलव--दक्षिणमे काचीके समीपवर्ती प्रदेशको पल्लव देश कहते ये । यहां इतिहासप्रसिद्ध 
पट्लवेवन्लो राजाश्रोका राज्य रहा हं । 

क(स्बोज--दसका श्राधुनिक नाभ बलोचिस्तान हं । 

प्रारद्-पञ्जावके एक प्रदेडाका नाम श्रारद णा। 

तुरुष्क --इसक श्राधुनिक नाम तुरकिस्तान हं । 

शक-- (शकस्थान) इसका श्राधुनिक नाम वेकट्धा ह । 

सोवीर-सिन्ध देशका एक भाग सौवीर देश कहलाता था । 

केकय--पञ्जाव प्रान्तकी वितस्ता {स्षेलम) श्रौर चन्द्रभागा {चनाब) नदियोका श्रन्तरालवर्ती 
प्रदेश पहले केकय नासे प्रलिद्ध था । गिरित्रज जिसका कि आजकल जलालपुर नाम हं इसकी 
राजघानी यौ 1 ध 


दिपुराएपर टिप्पण अर टीकाए- 


प्रादिषुराण जेनागमकते प्रथमानुयोग ग्रन्योमे सरवशेष्ठ ग्रन्य ह । यह सम्‌द्रके समान गम्भीर ह । 
श्रत इसके ऊपर जिनसेनके परवर्ती श्राचार्यो दारा टिप्पण श्रौर टीकाग्नोका लिखा जाना स्वाभाविक ह । 
सम्पादन करते समव मुभ श्रादिपुराणके दटिप्यणको ३ तथा संस्कृत टीकाकी १ प्रति प्राप्त ह । सम्पादन- 
सासग्रीमें 2", "कः शरीर "खः नामवाली जिन प्रतियोका परिचये दिया गया ह वे टिप्पणवाली 
प्रतियां हं श्रौर “द' साद्धतिक नामवालौ प्रति सस्छृत टीकाष्टी प्रति है । ट श्रीर ककः प्रतियोकौ लिपि 
कर्णाटक लिपि ह 1 /2' प्रतिमे श्रौ मते सकलक्ञानसामूाज्यपदमीयुषे । घर्मचकभृते भरे नम. सप्रारभीमुपे' । 
इस श्राद्यदलोकपर विस्तृत टिप्पणी दौ हुई है जिसमें उक्त इलोकके ्रनेक श्रयं किथे गये हं । क" प्रतिमं 
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श्राय इलकका '2' परति जैसा विस्तार नहीं है \ “ल॑ प्रति नागरौ लिपिमे लिखी हृद । इस न शत 
लिपिका जो स० १२२४ वै ० ७ दिया हृता है उससे यहु बहत प्राचीन नान पडती हं । मद्धल 
इलोकके विस्तृत व्याख्यानको छोडकर वाक टिप्पण 2 प्रतिक रिप्पणसे प्रायः मिलते जुलते हं । श्रादि- 
पुराणके इस संस्करणमे जो टिप्पण दिया गया हँ उत्तमं शा इलोकका टिप्पण 2 -अतिसे लिया गया 
३ शरीर वाक टिप्यण "क ्रतिसे । "क 'ख' प्रतिके टिप्पण ^ प्रतिके रिप्पणसे प्राचीन हे । भ्राद्य इलोकके 
टिप्पणमें ( पृष्ठ ५) "पञ्चमुक्त्ये स्वय येः श्राचारानाचरन्तः परमकरुणमाचारयन्ते मुमुक्षून्‌ ! लोकोग्रगष्य- 
क्षरण्यान्‌ गणघरवृषभान्‌ इत्याशाघरेनिरूपणात्‌' इन वाक्यो द्वारा प° श्राशाधर्जीके प्रतिष्टासारोद्धार 
्रन्थका इलो उद्धत किया गया है इससे यह सिद्ध है किं उक्त टिप्पण प° श्रा्ञाधरजीके बादकी 
रचना ह ! इन तीनो श्रतियोके श्रादि श्रन्तमें कही भौ रिप्पणकतक्रि नामका उरलेख नहीं भिला, श्रतः यह्‌ 
फहुनेमे श्रसमयं ह कि यह्‌ टिप्पण किसके हे श्रौर कितने प्राचीन हं ? 

भाण्डारकर श्रोरियटल रिसचं इस्टीटयूट पनास प्रो° वेलहणकर द्वारा सम्पादित 'जेनरत्तकोश" 
नामक जो पुस्तक श्रग्रजीमे प्रकाशित हुई ह उसमे श्रादपुराणकी चार टीक्ताभ्रोका उत्ठेख हं । (१) ललित- 
फौतिकी टीका, निसका सम्पादन-सामपी शीषंक प्रकरणके श्रन्तगंत 'द' प्रतिके रूपमं परिचय दिया 
गया हुं । इसके विषयमे भ्रागे कुच भौर भी स्पष्ट लिखा जायगा । (२) इसरा रिप्पण प्रभाचन््रका हँ 
(३) तीसरा श्रनन्त ब्रह्मचारीका श्रौर (४) चौथा हरिषेणका हं ।! इनके श्रतिरिक्त एक मंगला दीकाका 
भी उत्लेख हुं । ु 

ये टीका श्रौर रिप्पण कफहा ह तथा ट», "क" श्रीर 'ख' प्रतियोके टिप्पण इनसेसे फमैन -कौतन हं 
इसका स्पष्ट उत्लेल तव तक नहीं फिया जा सका जब तक कि उक्त सब प्रतिथोका निरीक्षण परीक्षण 
नही कर लिया जाय । प्राचीन क्ास्नभाण्डारोके श्रध्यक्षोसे उक्त प्रतियोके परिचय भेजनेकी म प्रवल प्रेरणा 
करता हु । 

रिप्पणकी उक्त स्वतन्त्र प्रतियोके सिवाय अन्य मूल प्रतियोके भ्राज्‌ बाजू भी फितने ही पदो के 
टिप्पण लिखे मिले हं जिनका कि उल्लेख मेने "प, श्र" श्रौर इ प्रतिके परिचयमं किया हं । इन टिप्पणोरमे 
फटी समानता हं श्रौर कहीं श्रसमानता भो । 

"द' नामवालीौ जो संस्कृत टीकाकी प्रति हं उसके श्रन्तमें श्रवदय ही रीकाकारने श्रपनी प्रशस्ति 
दौहं जिससे विदित होताहै कि उसके कर्तम भो ललितकीतिभदारक हं । उनका संक्षिप्त परिचय 
हस प्रकार हं- 

"भटर ललितकौ{त काण्ठासघ स्थित मायुरपच्छं रपर पुष्करगणके विद्धान्‌ तथां भटूारकं जगत्‌- 
कीतिकै शिष्य थे । इन्होने श्रादिपुराण श्रौर उत्तरप्‌राण--पूरे महापुराणपर टिप्पण लिखा है । पहला 
टिप्पण महापुराणके ४२ पर्वोका हं जिसे उन्होने स० १८७४ के मार्गशीषं शुक्ला प्रतिपदा रतिवारके 
दिन समाप्त किया या श्रौर इसरा टिपपण ४३ पवं तकका हं जिसे उन्होने १८८६ मे समाप्त किया 
हे । इनके सिवाय उत्तर पुराणका दिप्पणस० श्टन्य मे पूर्णं क्िियाहै। 

श्रादिपुराणकौ प्राचीन हिस्दी रीका पं० दौलतरामजी त हं जोमृद्रितहौोचृकीहं। यह्‌ टीका 
श्लोको के फा देकर लिखी गई ह । इसमं मूल इलोक न देकर उनके श्रक ही दियेहं । स्वर्गीय पं० 
फललप्पा भरमप्पा 'निच्वे' दपा इ्तको एक मराठी टीका भौ हुई थी जौ जनेन प्रेस कोल्हापरसे प्रका- 
शित हई थी । इसमे सस्कृत श्लोक देकर उनके नीचे मराठी परनुवाद चापा गया था । इनके सिवाय एक 
हिन्द दीका श्री प० लालारामनी श्ञास्त्री द्वारा लिली गर्हं जोकि ऊपर सामूहिक मल उलोक देकर 
नोचे इलोक कमषाङ्धान्‌सार हिन्दी श्रनुबाद सहित मृद्रित हुई यी । यह्‌ सस्करण मल सहित होनके कारण 
जनता को भ्रधिक पसद श्राया थए ! शव दुष््राप्य ह 1 ` 


#1 


्ादिषुराण ओर्‌ वणेग्यवस्या 
वणत्पत्ति- 


वतमान भारतवर्षभे न्नाह्यण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शूद्र इन चार वर्णेकर स्थिति बहुत समते है। 
इस वर्ण-व्यवस्याके कारण भारतवरबेने उत्ति दिन देखे श्रौर धीरे धीरे उसमे विकार प्रानेपर प्रवतत 
भी दिन देखे \ भारतीय साहित्यमे वर्णेत्पित्तिका उल्लेख करनेवाला सवसे प्राचीन शास्त्रय प्रमाप शुष 
सुक्तका' वाक्यं साना जाता हं । वह सूक्त इष्ण श्रौर जुक्ल यजुः ऋक्‌ तथा प्रवे इन चारो वो 
संहिताग्नोमें पाया जाता ह । सूक्त इस प्रकार ह-- 

"यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ ? मुख किमस्य, कौ बाहू, का (व्‌) ऊरू, पादा (तू) उच्येते! 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌, बाहु राजन्य" कृतः, ऊरू तदस्य यदरयः, पद्भ्या शूद्रो श्रनायतः । 
वर्मं विषयका प्रतिपादन करनेवाले ये दो मन्त्रहं जिनमें एक प्रदनात्मक हं श्रौर दूसरा समाधानात्‌ । 
संनोका श्रक्षराथं इस प्रकार ह- < 

प्र्न---षियोने जिस पुरुषका विधान किया उसे न्ितने प्रकारोसे कल्पित किय! ? उसका भूष! 
क्या हूना ? उसके वाहुः कौन वनाये गये ? उसके ऊरु (जाघ) कौन हृएु ? मौर कौन उरक पार 
(पैर) कहै जते हं ? 

उत्तर--न्नाह्यग उसका मुख था, राजन्य-क्षत्निय उसका बाहु, वैशय उसका उर प्रर च फे 
पर हुए ! 
यहा सासकर मुख, बाहु, जडवो श्रौर पाद इन चार श्रवययोपर जोर नही है ! उपलक्षण सपो 
उनका विवेचन है 1 यही कारण ह कि क्षत्रियको उत्पत्ति कहँ बाहुसे कहीं उरःस्थान या दकषस्यसते एर 
वैश्यकी उत्पत्ति कहौ उदरसे, कही ऊरूसे प्रौर कहं शरीरके सघ्यभागते वतलाई हं । इसी प्रकार ब्रह्मगा 
सम्बन्ध जिरोभागसे तथा शद्रका भ्रधोभागसे समभना चाहिये । 

इन मनोम निरूपण यह्‌ हुश्ा ह कि समाजरूप विराट्‌ शरीरके मुख, बाहु, ऊर प्रौर पा 
स्थानापल्-ततत्य ब्रामण, क्षनिय, चैडय श्रौर सूद्रवणं हँ । जिस प्रकार मानवा रका निमय मूर 
चार प्रधान श्रवयवोसे होता है उसी प्रकार समाज-लरीरक निर्माण ब्राह्यण श्रादि वणि होताह्‌। 

उक्त सूक्तोके इस रूपकात्म व्यावर्णेनके भावको दृष्ठिमे न रखकर धीमे घीमे लोगं ५4 
सानना शरू कर दिया कि रह्यके मुखसे ब्राह्मण, भृजाश्रोसे क्षन्निय, ऊरुश्रोसे वैद्य श्रौर पैरो शृ रा 
हए इसलिये ब्राह्मण मुखज, क्षत्निय नाहुज, वैशय ऊरुज शरीर परिचारक्त-भ्र्यात्‌ शूद्र पादज कहलान (५ स । 
परन्तु यह मान्यता विलक््‌ल ही श्रसगत ह श्राजतकं किसी मनूष्यकी उत्पत्ति सुखसे, बाहर, चः ४ 
पैरते होती हुई नहीं देलो गई । यद्यपि इंशवरो लोग "कु मकतुः सन्यथाकत्‌ वा समरथ? मानते € परु 
परछृतिकते विशुद्ध कायं न साधारण पुरुष कर सक्ता ह रौर न ईश्वर भी । 4 
जनधमं यह हौ मानता कि ब्रह्मा या ईर्वर सृष्ठिक्ता बनानेवाला है, विष्णु इसकी रक्षा त 
हे श्नौर जिव इसका संहार करनेवाला ह ! वह्‌ मानता है कि सृष्टि श्चपेने रूपमं प्रनादिकातपे ६ म 
अनन्तकाल तक रहेगी ! इसमे श्रवान्तर निशेषताए होती रहती ह जो बहुत सारी प्राकृतिक होती 8 


१९ ऋ० सं° १ ०, ६०, ११-१२, शु°य० वा० सं० ३९, १०-११ , ˆ 
_ “कि बाहू किमूरू ? “बाह. राजन्योऽभवत्‌, मध्यं तदस्य यद्वश्य , इत्ययवंसंहिता्, = ५ 
६ शंप समानम्‌ 1 {४ 
२ 'वक्नाद्भुजास्यामूरभ्या पद्भ्या चैवाथ जज्ञिरे 1 सृजत प्रजापनर्ले' ` 
मूलज ब्राह्णास्तात वाहुजा. क्षिया. स्मृताः ! ऊरुजा धनिनो प 


५ लोकाना ( विवद्धचण थ्‌ द च $ 
"1" ‰ .चदल्चय सुखवाहस्पादत । ब्राह्यणं क्षत्रिय वयं शद 
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वहत कधं पुख्वप्रयत्नजन्य भी । जेन शास्त्रोमे उल्लेख हं कि सरत श्रौर एरावत कषेत्रम श्रवसपिणी भ्रौर 
उत्सपिणीके रूपमे कालका परिवर्तन होता रहता हं इनक्ते प्रत्येकके सुषमा श्रादि यहु छ्‌ 
भेद होते हे। यह्‌ श्रवस्षपिणीकाल हं । जब इसक्ता पहला साग यहां बीत रहा था तच उत्तम 
भोगभृभिकौ व्यवस्था थी, जव दूसरा काल प्राया तज मघव्यस भोगभूमि राई श्रौर जब तीसरा 
फाल श्राया तव॒ जवन्यभोग भूमि हुई! तीसरे कालका जब पल्यके श्राव्यं भाग प्रसाण काल 
वाकी रह गया तब कमते १४ मनुृश्रो-र्लकरोकी उत्पत्ति हुई । उन्होने उस समय श्रपने विशिष्ट 
वेदुष्यते जनताको कितनी ही बातें सिखलाई । चौ दहवें कुलफर नाभिराज थे । उनके समयं तक कल्पवृक्ष 
नष्ट हौ चकते थे, श्रौर लोग दिना बोये श्रषने श्राप उत्पन्न श्रनाजसे श्राजीविका करते थे। उन्ही 
नाभिराजके भगवान्‌ ऋषभदेव उत्पन्न हृए । श्राप प्रथन तीर्थकर थे । श्रापके समयमं वह्‌ विना बोयें 
उत्पन्न होनेवाली धन्य भी नष्ट हो गई! लोग क्षधासे भ्रातुर होकर इतस्ततः भूमण करने लगे । कुच 
लोग श्रपनी दु लगाया सुनानेके लिथे नाभिराजके पास पहुचे । वे सब लोगोको भगवान्‌ वृषभदेवके पास 
ले गये ! भगवान्‌ वृष भदेवने उस समय विदेहक्षे्रकौ व्यवस्थाक्ा स्मरण कर यहाके लोगौको भी वही 
व्यवस्था चतलाई श्रौर यह कहते हए लोगोको समन्नाया कि देखे श्रव तक तो यहां भोगभूलि थी, 
फस्पवृकषोसे श्राप लोगोको भोगोपभोगकी सामग्री मिलती रही पर श्रन क्मंभूमि प्रारम्भ हो रही हे-यह 
फं करनेका युग हु, कर्म-कायं किये विना इस समय कोई जीवित नही रहं सकता । श्रसि मषी कृषि 
विद्या वाणिज्य श्रीर दिल्प ये चह कमं हं ! इन कमेक करमेसे श्राप लोग श्रषनी भ्राजीदिका चलाव । ये 
तरह्‌ तरहके घान्य~म्ननाज श्रब तक विना वोये उत्प होते रहे परन्तु रव ्रागेसे विना बोये उत्पन्न न होगे । 
श्राप तोगोको एृषि-सेतीकमंसे धान्य पैदा करने होगे ! इन गाय भैस श्रादि पशुश्रो से दघ निकालकर 
उसका सेवन सीवनोपयोगी होगा । भ्रव तक सबका जीन व्यपितगत जोवन था पर श्रव सामाजिक जीवनके 
विना फां नहं चल सकेगा । सामाजिक सघटनसे ही श्राप लोग क्ममूमिमे सुख श्रौर शातिते जीवित रहं 
तके । श्राप लोगोमे जो बलवान्‌ ह वे शस्त्र धारण कर निर्वलोकी रक्षाका कार्थं कर, कख लोग उपयोगी 
वस्ुतरोका सग्रहुकर ययासमय लोगोको प्रदान करे श्रर्थात्‌ व्यापार करं, कुं लोग लिपि विदयाके दवारा 
परपना काम चले, कृं लोग ॒लोगोके श्रावर्यक्तताम्रोको पूणं फरनेवाली हल शकट श्रादि वस्तुश्रोका 
निरयण फर, श्रौर कृद लोग नृत्यगीतादि श्राह्लाद्कारी विदाश्रोके हवा श्रपनी श्राजीदिका करे । लोगोको 
भगवान्‌के दवारा वतलाये हए षट्कं पसन्द श्राये श्रौर लोग॒ उनके श्रनुसार श्रपनी श्रपनी श्राजीदिका 
फरने लगे । भोगभूमिके समय लोग एक सदृञ्ञ योग्यताके घारक होते थे श्रत. छिसीको किसी श्रम्यके 
सहयोगकौ भ्रावश्यकता नहं होती थौ परन्तु श्रव विसदृक शवितके धारक लोगं उत्पच्च होने लगे । कोई 
निवल, कोड सवल, रोई श्रधिक परिश्रमी, कोई कम परिधी, कोई भ्रषिक वुद्धिनान्‌ श्रौर कोई कम 
दद्धिमान्‌ ! उदृण्ड सवलोते निवंलोकी रक्षा करमेकी श्राव्यकता महस्‌ होने लगी । शिल्पवृत्तिसे तैयार 
हए मालको लोगो तक पहुचानेकी श्रावश्यकता जान पडने लगी । खेती त्या शिल्प श्रादि कायो लिये 
पर्रिक जनसहयोगकौ श्रावश्यकत प्रतीत हई तव भगवान्‌ ऋषभदेवने जो कि वास्तविक त्र्या थे 
भ्रपनी मूजाशनोमें शस्त्र धारण कर लोगोको श्क्षा दी क्वि श्राततायियोसे निवल मानवक रकता करना 
बलवान्‌ मनूष्यका कत्तव्य हुं ! कितने ही लोगोने यह्‌ कायं स्वीकार किया । ऋषभदेवं भगवारूने एमे 
सोगोका नाम क्षत्रिय रवा 1 श्रपनी जङधाश्नोसे चलकर लोगोको शिक्षा री कि सुदिधा्े लिये वृष्ठिको 
एसे मनुष्पोकौ श्रावरयकता है जो तयार हुई वस्नो एकः स्यानसे दूसरे स्यानपर छे जाकर दहे . 
तागोको सुख सूविवा पटहुचावे ! वहुतसे लोगोने यह्‌ कायं करना स्वीट्ृत किया ! भग्वान्‌ने एसे लोगोको 
१३ सजा दौ । इसके बाद उन्होने बतलाया कि यह कमंयुग हं श्नौर कमं विना सहयोगके हो भ स्तता 
मत पारस्परिक सहयोग करनेतालोकी श्राचद्यकता ह । वहृतसे लोगोने इस सेवावृत्तिको श्रपनाया । 
परादिब्र्याने उब शूदसं्ता दी ! इस तरह कर्मभू पिरप सृष्चक प्रारम्भने श्रादिवरह्यने क्षत्रिय, वैय श्र 
भूद वणं स्यापित किये ! प्रागे चलकर भरत चक्रवर्ति मने यह्‌ दात ब्राईं कि मेने दिन्विजयके दारा 
चहतसा घन इकटा किया हूं । श्रन्य लोग भी श्चरपनी जक्तिके श्रन्‌ सार ययाञक्य धन एकमित क्रते हं । 
भात्तर उसका त्याग कटा किया जाय १ उसका पात्र विसे बनाया जाय १ इसीके साय उन्हे एते लोतो 
| 
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भी श्रावश्यकता श्रनुभवमें श्राई्‌ कि यदि कख लोग वुद्धिजीवी हो तो उनके दारा श्रम्यं तरिवगकि सदा 
बौद्धिक सामम्री भिलती रहेगी । इसी विचारके श्रन्‌ सार उन्होने समस्त लोगोको श्रपने घर श्रामत्रित 
किया श्रौर मागम ह्री घास उगवा दी । "हरी घासं भी जीव होते हं" हमारे चलनेपर उन जीवोको 
बाधा पहूचेगीः इस बातका विचार किये विना ही बहुतसे लोग भरत महाराजके महलमें भीतर चले गये 
परन्तु कं लोग एसे भी रहे जो हरित घासवाले मागंसे भीतर नहं गये बाहर ही खड़े रहै 1 भरत 
महारालने जब भीतर न श्रानेका कारण पृछा तब उन्होने बतलाया कि हमारे श्रानेसे हरित घासके 
जीवोंको बाधा पटहुंचती हं इसलिये हम लोग नहीं जाये । महाराज भर्तने उन सवक दयावृ्तिको मान्यता 
देकर उन्हे इसरे प्रासुक मार्गसे श्रन्दर बुलाया श्रीर उन सवक प्रञ्नसा तथा सन्मानकर उन्हे ब्राह्मण सज्ञा 
दी तथा उनका श्रध्ययन, श्रघ्यापन, यजन, याजन श्रादि कायं निर्वित किया । इस घटनाका वर्णन 
जिनमेनाचारयंने श्रपने इसी श्राद्पुराणमें इस प्रकार किया ह- 
स्वदोर्भ्या' धारयन्‌ शस्त्र क्षन्नियानसूजद्‌ विभुः । क्षतत्राणनियुक्ता हि क्षत्नियाः चरत्रपाणय ।॥२४३॥। 
ऊरुभ्यां दकशेयन्‌ यात्रामलराक्षीद्‌ वणिजः प्रभुः । जलस्थलादियात्राभिस्तद्वृत्तिर्वातया यत. ॥२४४॥ 
न्य्ुत्तिनियतान्‌ शूद्रान्‌ पद्भ्यामेवासृजत्‌ सुधी. । वणेत्तमिषु शुश्रूषा तद वृत्तिनकधा स्मृता ॥२४५॥ 
मुखतोऽध्यापरयन्‌ शास्त्रं भरतः स्रक्ष्यति द्विजान्‌ } श्रधीत्यध्यापने दान प्रतीक्ष्येज्येति तत्करियाः ।२४६।॥ 
॥ प्रा० पु० पवं १६ 


जन्मना कर्म॑णा वा- 


यहु वर्णव्यवस्था जन्मसे हं या कर्मेसे, इस विषयमे श्राजकल दो प्रकारक चिचारधाराए प्रवाहित 
हो रही हें । क्‌ लोगोका एेसा ध्यान हं कि वणेव्यवस्या जन्मसे ही ह प्रर्थात्‌ जो जिस वणम उत्पन्न हौ 
गया वह्‌ चाहे जो श्रनुकूल प्रतिकूल करे उस भवम उसी वर्मे रहेगा मरणोत्तर कालम ह उसका वणे- 
परिवतेन हो सकेगा श्रौर कुचं लोग एसा ध्याने रखते हं किं वर्णव्यवस्था गुण श्रौर कर्मके श्रधीन हं । षट्‌ 
कर्मोको व्यवस्थित रूप देनेके लिये ही चतुवणेक्ती स्थापना हुई थी श्रत. जिसके जसे श्रनुकूल प्रतिकूल कमं 
होगे उसका वसा ही वणं होगा । 

एतिहासिक दुष्टिसे जब इन दोनो धाराश्रोपर विचार क्रतेहं तो कर्मणा वर्णव्यवस्थाकी बात 
श्रधिक प्राचीन सिद्ध होती ह । क्योकि ब्राह्यणो तथा महाभारत श्रादि मे जहा भी इसकी चर्वाकौ गदं हं 
वहां कर्मेकी श्रपेक्षा ही वणं व्यवस्था मानी गईं हं । उदाहरणके लिये कु उल्लेख देखिये-- 

सहाभारतमे भारदाज भृग्‌ मर्हषिसे प्रन करते हुं कि यदि सित श्र्थात्‌ सत्त्वगुण, लोहित 
भ्र्थात्‌ रजोगुण, पीत श्र्थात्‌ रजस्तमोन्यासिश्न ्रौर कृष्ण श्र्थात्‌ तमोगुण इन चार वणोि वणेसे 
वणेभेद माना जाताहं तो सभो वर्णोमिं वणंसकर दिखाई देता ह । काम, कोध, भय, लोभ, शोकः, चिन्ताः 
क्षुधा, श्रम श्रादि हमं सभीके होते हं फिर वणभेदस्योहोताहं ? हम सभीका शरीर पसीना, मूत्र, पुरीष 
कफ श्रौर रुधिरको भराता हं फिर वणभेद कंसा " जद्खम श्रौर स्थावर जौवोकी श्रसख्यात जातिया ह 
उन विविध च्णवाली जातियोके वणका निश्चय कंसे किया जाय ? 

उत्तरम भृगु महषि कहते हे कि-- 

वस्तुतः वर्णोमि कोई विशेषता नहीं हं । सबसे पहले ह्यन उस्न ससारको ब्राह्मण वणं ही सुजा थां 
परन्तु श्रपने श्रपने कर्मो वह्‌ विविध वणेभेदको प्राप्त हो गया । जिरहे कामभोग प्रिय हं, स्वभावसे तीक्ष्ण 
क्रोधो तथा प्रियसाह॑स हे, स्वधमं सत्त्वगुण प्रधान घर्म॑का त्याग करनेवाले हं श्रौर रक्ताद्ध श्र्थात्‌ रजोगुण- 
प्रधान ह वे क्षत्नियत्वको प्रप्न हए 1 जो गो श्रादिसे श्राजीविका करते हं, पीत श्र्थात्‌ रजस्तमोन्यामिश्र- 
गणके धारक ह, खेती श्रादि करते हं श्रौर स्वघमंका पालन नहीं करते हं वे द्विज वैश्यपनेको प्राप्त हौ 
गये । इनके सिवाय जिन्हुं हिस, भढ श्रादि त्रिय ह्‌, लुन्य हं, समस्त कायं कर श्रपनी श्राजीविका करते 
है, कष्ण श्र्थात्‌ तमोगुणप्रधान हे, श्रौर शौच-पवित्रता-ते परिश्रष्ट हं वे शूद्रपनेको प्राप्त हौ गये । इस 
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कार इन कायति पृथक्‌-पुथक्‌ पनेको प्राप्त हुए द्विज वर्गान्तरको प्राप्त हो गये । घमं तथा यज्ञक्रियाका 
इनं सभीके लिये निषेध नहीं हं \ 

इसी महाभारतका एक उदाहरण श्रीर देखिये ~ 

भारद्वाज भृगु मर्हाषिसे पूछते ह कि € ववतृशरष्ठ, हे ब्राह्मण ऋषेः कहिए कि यहं पुरष 
ब्राह्मण, क्षन्निय, वैश्य श्नौर शुद्र किस कारणसे होता हं ?: 

उत्तरमे भृगु मर्हषि कहते हे-- 

"जो जातकमं श्रादि सस्कारोसे सस्छृत है, पवित्र है, वेदाध्ययनसे सम्पच्च है, इज्या श्रादि षटुकर्ममिं 
परवस्थित हं, श्ौचाचारमे' स्थित हं, यन्ञाव्िष्ट वस्तुको खानेवाला ह, गुरुप्नोको प्रिय हं, निरन्तर ब्रत 
धारण करता है, श्रौर सत्यमे तत्पर रहता हं वहं ब्राह्मण कलता ह । सत्य, दान, श्रदोह्‌ श्रकूरता, 
लज्जा, दथा श्रौर तप जिसमें दिलाई दे वह ब्रह्मण हं । जो क्षत्रिय क्का सेवन करता है, बेदाध्ययनसे 
सगत हं, दान श्रादानमें जिसकी परीति है वहं क्षध्निय कहलाता हं । व्यापार तथा पञुरल्ा जिसके काये हे, 
जो खेती श्रादिें प्रेम रखता है, पवित्र रहता हं श्रौर वेदाध्ययने सम्पन्न हं वह वैश्य कहलाता ह । 
ला्य-प्रलाचय-सभीमे जिसकी प्रीति है, जो सवका काम करता हं, श्रपतित्र रहता हैः वेदाध्ययनसे रहित है 
प्रौर ्राचारवजित्त है बहु बदर मान जाता ह \ इन शलोकोकौ संस्कृत टीकामं स्पष्ट किया गाह कि 
त्रिव्ण॑मे धं ही वर्णविभागका कारण हे, जाति नहीं 

इसी ्रफार वह्भिपुयणका एक प्रकरण देखिये, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि- ४ 

हे राजन्‌, हविजत्वक्ता कारण न जाति है, न कुल हं, न स्वाध्याय हे, न शनास्वज्ञान है, किन्तु वृत्त- 
सदाचार ही उसका क्रारण है \ वृत्तहीन दुरात्मा मानवक्रा कुल वय कर देगा † क्या सुगन्धित एूलोमे 
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चातुवंणंस्य वर्णेन यदि वर्णो विभिद्यते । सर्वेषा खलु. वर्णाना दृश्यते वणसकरः ॥६।। 
कामः क्रोध भय लोभ शौकर्चिन्ता क्षुधा श्मः । सर्वेषा न प्रभवति कस्माद्‌ वर्णो विभिद्यते 11७11 
सवेदमूतरपुरीषाणि श्लेष्मा पित्त सशोणितम्‌ । तनुः क्षरति सर्वेषा कस्माद्‌ वर्णो विभिद्यते ॥*८॥ 
जडगमानामसस्येयाः स्थावरा णा च जातय । तेषा विविधवर्णाना कूतो वणंविनिश्चयः ।। €) 
भृगुरुवाच इ 
न विदोषोऽस्ति वर्णाना स्वँ ब्राह्ममिद जगत्‌ । ब्राह्मणा पूरवसष्टं हि कमंभिवे णंता गतम्‌ ॥१०।। 
कामभोगप्रियास्तीकष्णा. क्रोधनाः प्रियसाहसाः । त्यक्तस्वधर्मा रक्ता डगास्ते द्विजाः क्षत्रता गताः \॥९९।। 
गोभ्यो वृत्ति समास्थाय पीता कष्युपजीविन । स्वधर्मा्नानुतिष्ठन्ति ते द्विजा वश्यता गताः ।) १२॥ 
हिसानृतभ्रिया लुब्धा. स्व क्मोपजीविन । कृष्णा शौचपरिभृष्टास्ते दविजा शूद्रता गता 11१३) 
इत्येत कर्मभिरव्॑स्ता द्विजा वर्णान्तरं गता । घर्मो यज्ञक्रियास्तेषा नित्यं न प्रतिषिद्यते ॥ १४॥ 

म० भा० शा० श्र १८८ 


२ भारटाज उवाच 


ब्राह्मण. केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम । वैश्य शूद्रश्च विप्र षं तद्‌ बूहि वदता वर 1)९।। 
भृगुरबाद- 
जातकर्मादिभिरयस्तु स्कार" संस्कृत शुचि । वेदाध्ययनसम्पन्न षटसु करमस्ववस्थिते ।।२॥ 
शौचाचारस्थित सम्यग्विधसाशी गुरुप्रिय 1 नित्यन्नती सत्यपर स व ब्राहारा उच्यते ।\३11 
सत्य दानमयाद्रोह सानृशस्य चपा घृणा 1 तयर्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृत ॥\४॥ 
क्षत्र सेवते कमं वेदाध्ययनसंगत । दानादानरतिरयस्तु स वं क्त्रिय उच्यते 1\५॥ 
वणिज्या पश्रक्षा च छृष्यादानरति शुचि । वेदाव्ययनसपन्न स वैदय इति सचितः ।।६॥। 
सवभक्षरति्नित्य सवं कर्मक रोऽशुचि. । त्यक्तवेदस्त्वनाचार. स व॑ शूद्र इति स्मृत. ॥५॥1 

(द्विजे-तरर्बाणक्ते घम एव वर्भविमाने कारणम्‌ न जातिरित्ययं ) सं° दी° 

भ० न° श्ना प श्र १८६ 


= ५ ~क 


५९ महापुराणम्‌ 


भी श्रावंश्यकता श्रनृभवमे श्राई कि यदि कूं लोग वृद्धिजीवौ हो तो उनफे द्रा श्रन्य त्रिवमेकि सदा 
बौद्धिक सामग्री भिलती रहेगी । इसी विचारके श्रन्‌सार उन्होने समस्त लोगोको श्रपने घर भ्रामित 
किया श्रौर मागमे हरी घास उगवा दी । (हरी घासमे भी जीव होते ह “हमारे चलनेपर उन जीवोको 
बाधा प्हुचेगीः इस बातका विचार किथे बिना ही बहुतसे लोग भरत महाराजके महलमं भीतर चले गये 
परन्तु कुच लोग एसे भी रहे जो हरित घास्वाले मागंसे भीतर नही गये चाहर ही खडे रहै । भरते 
महाराजने जब भीतर न श्रानेका कारण पृछा तव उन्होने बतलाया कि हमारे श्रानेसे हरित घासके 
जीवोंको बाधा पहुंचती हं इसलिये हम लोग नहीं आये । महाराज भर तने उन सबकी दयावृत्तिको मान्यता 
देकर उम्हे इसरे प्रासुक मार्गसे श्रन्दर बुलाया श्रौर उन सवक प्रशसा तथा सन्मानकर उन्हे ब्राह्मण सन्ना 
दी तथा उनका श्रध्ययन, श्रध्यापन, यजन, याजन श्रादि कायं निर््चित किया । इस घटनाका वणन 
जिनसेनाचायने श्रपने इसी श्रादिपुराणमें इस प्रकार किया हं- 
स्वदोर्भ्या धारयन्‌ शस्त्र क्षतनियानसुजद्‌ विभुः । क्षतत्राणनियुक्ता हि क्षत्रिया. शरत्रपाणयः ॥२४२॥ 
ऊरुभ्या दश्ञंयन्‌ यात्रासलराक्षीद्‌ वणिजः प्रभुः । जलस्थलादियात्नाभिस्तदुवृत्तिर्वातया यतः ॥२४४11 
न्य्वृत्तिनियतान्‌ ूद्रान्‌ पद्भ्यामेवासृजत्‌ सुधी. । वर्णेत्तिमेषु शुश्रूषा तद्‌ वृत्तिनकधा स्मृता ।२४५॥ 
मुखतोऽध्यापयन्‌ शास्त्रं भरतः स्रक्ष्यति द्विजान्‌ । श्रधीत्यध्यापने दान प्रतीक्ष्येज्येति तत्क्रियः ।२४६।॥ 
र श्रा० पु° पवं १६ 


जन्सना कर्म॑णा वा- 


यह्‌ वर्णव्यवस्था जन्मसे हं या कर्मसे, इस विषयमे श्राजकल दो प्रकारक विचारधाराए प्रवाहित 
हौ रही हे । क्‌ लोगोका एेसा ध्यान हं कि वणेव्यवस्या जन्मसे ही ह श्र्थात्‌ जो जिस वणम उत्यन्न हौ 
गया वह्‌ चाहे जो श्रनुषूल प्रतिकूल करे उस भवने उसी वमे रहेगा मरणोत्तर कालम ही उसका व्ण- 
परिवर्तन हो सकेगा भ्रौर क्‌ं लोग एसा ध्यान रखते हं कि व्णंव्यवस्था गुण श्रौर कर्मके श्रघीन हं । षद्‌ 
कोको व्यवस्थित रूप देनेके लिये ही चतुर्व॑णेक्लौ स्थापना हुई थी श्रतः जिसके जैसे श्रनुकूल प्रतिकूल कमं 
होगे उसका वसा ही वणे होगा । 

एतिहासिक दृष्टिसे जब इन दोनो धाराश्रोंपर विचार करतेहं तो कर्मणा वर्णव्यवस्थाकौ बात 
प्रधिक प्राचीन सिद्ध होती हं । क्योकि ब्राह्यणो तथा महाभारत श्रादि मं जहा भी इसकी चर्चाकी गई रहं 
वहा कभेको श्रपेक्षा ही वणं व्यवस्था मानौ गहं हं । उदाहूरणके लिये कुछ उल्लेख देखिये-- 

महाभारतम भारद्वाज भृगु महर्षिसे प्रश्न करते हं फि यदि सित श्र्थात्‌ सत्वगुण, लोहित 
भ्र्थात्‌ रजोगण, पीत श्र्थात्‌ रजस्तमोव्यासिश्च श्रौर कृष्ण श्रर्थात्‌ तमोगुण इन चार वर्णोके वरणसे 
वभेद मानाजाताहं तो सभौ वर्णोमिं वणंसकर दिखाई देता हं । काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ताः 
क्षुधा, श्रम श्रादि हमं सभीके होते ह फिर वणंभेद क्यो होता हं ? हम सभीका शरीर पसीना, मूत्र, पुरीष 
कफ ग्रौर रुधिरको भराता ह फिर वणभेद कसा ? जद्धम श्रौर स्थावर जीवोकी श्रसस्यातं जातिया हं 
उन विविध वणंवालौ जातियोके वणका निश्चय कंसे किया जाय ? 

उत्तरमं भृगु महषि कहते हे कि-- 

वस्तुतः वर्णोमि' कोई विशेषता नहीं हं । सबसे पहले अ्ह्याने इस ससारको ब्राह्मण वणं ही सुजा था 
परन्तु ्रपने श्रपने कमेसि वह्‌ विविध वणंभेदको प्राप्त हो गया 1 जिरहे कामभोग प्रिय हँ, स्वभावसे तीक्ष्ण 
कोधी तथा प्रियसाहस हं, स्वधमं सत्त्वगुण प्रधान घमंका त्याग करनेवाले है श्रौर रव्ताद्ध श्र्थात्‌ रजोगुण 
प्रधान ह वे क्षत्रियत्वको प्राप्त हुए । जो गो श्रादिसे श्राजीविका करते ह, पीत श्रर्थात्‌ रजस्तमोव्यामिश्न- 
गृणके धारक हे, खेती प्रादि करते हं श्रीर स्वघ्मका पालन नहीं करते हं वे द्विज वेश्यपनेको प्राप्त हो 
गये ! इनके सिवाय जिन्हु हिसा, भढ श्रादि त्रिय हँ, लुन्ध ह, समस्त कायं कर श्रषनी श्राजीविका करते 
है, कृष्ण श्र्यात्‌ तमोगुणप्रधान है, श्रौर ज्ञौ च~पवित्रता~ते परिभ्रष्ट ह वे शुद्रपनेको प्राप्त हो गये । इस 


प्रस्तावना । ५५ 


प्रकार इन कायेसि पृथक्‌-पृथक्‌ पनेको प्राप्त हए द्विज वर्णान्तरको प्राप्त हौ गये । धमं तथा यज्ञक्नियाका 
इन सभौके लिये निषेव नही हं । 

इसी महाभारतका एक उदाहरण श्रौर देखिये - 

भारद्रान भृगु महिते पते हे कि हि ववतुभ्ेष्ठ, है बाह्मण ऋषे, कहिए कि यह पुरुष 
ब्राह्मणः क्षत्रिय, वैशय श्रौर शूद्रे किस कारणसे होता हं ? 

उत्तरमें भृगु मर्हाषि कहते है-- 

(नो जातकं रादि सस्कारोसे सस्छत है, पविज्र है, वेदाध्ययनसे सम्पन्न हं, इज्या श्रादि षट्‌करमोमिं 
्रवस्थित है, श्ौचाचारमे' स्थित है, यज्ञावशषिष्ट वस्तुको खानेवाला है, मुरुप्नोको भ्रिय हं, निरन्तर त्रत 
धारण करता है, श्रौर सत्यमे तत्पर रहता हं वह ब्राह्यण कहलाता हं । सत्य, दान, श्रद्रोह, श्रक्रूरताः 
न्ना, दया श्रौर तप निसमें दिलाई दे वह ब्राह्मण ह । जो क्षत्रिय कमेका सेवन करता ह, वेदाध्ययनसे 
सगत है, दान श्रादानमें जिसकी प्रीति ह वह्‌ क्षत्रिय कहलाता हं ! व्यापार तथा प्रक्षा जिसके कायं हु, 
जो सेती श्रादिे प्रेम रता हं, पवित्र रहता है श्रीर वेदाध्ययनसे सम्पन्न हुं वह वेश्य कहलाता ह्‌ । 
लाच-प्रवाच-सभीम जिसकी प्रीति है, जो सबका काम्‌ क्तरता हँ, श्रपचित्र रहता हँ, वेदाध्ययनसे रहित हँ 
रोर श्राचारवजित है वह शुद्र माना जात) है! इन इ्लोकोको सस्त टीकामें स्पष्ट किया गयाहुं कि 
त्रिव्ैमे धमे ही व्णविभागक्ता कारण हं, जाति नहीं । 

इसी प्रकार वह्िुराणका एक प्रकरण देखिये, निसमे स्पष्ट लिखा हं कि ४ 

हे राजन्‌, द्विजत्वका कारण न जाति है, न कुल हं, न स्वाध्याय हं, न शास्तरत्तान हे किन्तु वृत्त- 
सदाचार ही उसका क्रारण हे 1 वृत्तहीन दुरात्मा सानवका कूल क्या कर देगा ? क्या सुगन्धित एूलोमे 





१ भारदाज उवाच # 


चातुव॑शंस्य वर्णेन यदि वर्णो विसिद्यते । सवषा खलु वर्णाना दृश्यते वर्णसंकरः ॥६।। 

काम. कोष मय लोभ शोकरिचन्ता क्षुधा श्रमः । सर्वेषा न प्रभवति कस्माद्‌ वर्णो विभिद्यते 11७] 

स्वैदमूत्रपुरीषाणि श्लेष्मा पित्तं सशोरितम्‌ । तनुः क्षरति सर्वेपा कस्माद्‌ वर्णो विभिद्यते ॥८॥ 

जडगमानामसख्येयाः स्थावराणा च जातय । तेषां विविधवर्णाना कूतो वरं विनिङ्चयः ।1£॥ 

भृगुरुवाच † 

न विशेषोऽस्ति वर्णाना सवं ब्राह्ममिद जगत्‌ । ब्राह्यणा पूवसृष्टं हि करमभिवं णता गतम्‌ ॥१०। 

क क्रोधनाः प्रियसाहसा. 1 त्यक्तस्वघर्मा रक्ताडगास्ते द्विजा क्षत्रता गताः ॥११।। 
वृत्ति समास्थाय पीता इृष्युपजीविन । स्वधर्मान्नानुतिष्ठन्ति ते दिजा. वैश्यता गताः ।1 १२॥ 

॥इसानृतभरिया लुब्धा. स्वंकर्मोपजीविन । कृष्णा शौचपरिभृष्टास्ते द्विजा शूद्रता गता" 11१३॥ 

इत्यत कमभिर्व्स्ता द्विजा वर्णान्तरं गता । घर्मो यज्ञक्रियास्तेषा नित्यं न ्रतिषिदृष्यते 11१४८॥ 


~ 


भ ग० भार शाण 
(रद्य उवाच + 


शाह्ण. केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम 1 वैश्य शूद्रक विप्रे तद्‌वूहि वदता वर 1१ 
भृगुरुवाच 


जातकमादिभिेसतु संस्कार संस्कत शुचि । वेदाध्ययनसम्पन्न षट्सु कमस्ववस्थित. 11 २॥ 
शचाचारस्यित सम्यग्विघसाशौ गुरुप्रिय । नित्यनरती सत्यपर स वै ब्राह्यणा उच्यते ॥ ३॥ 
सत्य दनमयाद्रोह जानृरंस्यं चपा घृणा 1 तपस्व दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मत ।\४॥ 
वज सेवते कमं वेदाध्ययनसगत । दानादानरतियंस्तु स व॑ क्षत्रिय उच्यते ।\५।। 


व्‌ णिज्या ३ 
"1 पथुरल्ला च कृष्यादानरति शुचि । वेदाघ्ययनसपन्न स वैदय इति सन्ञितः 11६॥ 


पवभक्षरतितित्य सवं कमेक रोऽशुचि । त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स वँ शूद्र इति स्मत. ॥\७॥] 


म =. 3 {णके = क (६ 2, र ५ 
(दिजे-तै्वाणिके घ्म एव वर्णविभाने कारणम्‌ न जातिरित्य्थः) सं° टी° 


म्‌० भा० शार पर श्र १८९ 


५६ महापुसणम्‌ 


कीड पदा नहीं होते ? राजन्‌, एकान्तसे यही एकत बात ग्राह्य नहीं हं कि यहं पदता हं इसलिये द्विज है, 
चारित्रक खोज की जाय च्या राक्षसं नही पठते ? नटकी तरह दुरात्मा सनुष्यके बहुत पढनेतसे क्या ? 
उसीने पठा श्रौर उसीने सुनाजो क्रि क्रियाका पालन करता ह । जिस प्रकार कपालमें रख हृश्रा पानी 
भ्रौर केकी मक्त रला हृश्रा इष दूषित होता हं उसी प्रकार वृत्तहीन मन्‌ष्यका श्रुत भी स्थानके दोषसे 
दूषित होता ह । दुरत्वारी मनुष्य भले हु चतुर्वेदोका जानकार हौ यदि दुराचारीहं तो वह्‌ शरसे भी 
कहं ्रधिक नीच ह । इसलिये है रजन्‌ वृत्तको ही ब्राह्यगका लक्ष जानो १ 

वृद्ध गौतमीय धमेश्चत्रमें सी उल्लेख हं- 

षे राजन्‌ ! जाति नहीं पूजी जाती, गृण ही कल्याणके करनेवाले हु, वृत्त-सदाचारमं ` स्थित 
साण्डालको भी देवोने ब्राह्मण का ह": । 

शुकनीतिसारफा भी उल्लेख द्रष्टव्य हू- 

धत केवल जातिको देखना चाहिये श्रौर न केवल कलको । कमं शील श्रौर दया दाक्षिष्य ्रादि 
गुण ही पृज्य होते ह्‌" जाति श्रौर कुल नही । जाति श्रौर क्लके ही हारा श्रेष्ठता नहीं प्राप्त कौजा 
सकती" ।२ 

ब्नाह्यग कौन हो सक्ता हं ? इसका समाधान करते हुए वेशञस्यायन मर्हेषि महाभारतम 
युधिष्ठिरे प्रति कहते हे - 

'सत्यश्ौव, वयाशौच, इन्वरिथतिश्रह्‌ शौच, स्वप्राणिदया शौच श्रौर तपःश्ौच ये पाच प्रकारक 
शौवहं । जोद्िज इस पञ्वलक्षण शौचे सम्पच्च होता है हम उत्ते ब्राह्यग कहे हं । हे युधिष्ठिरः 
देष द्विज द्रहः! सनृष्य न कलसे बराह्मण होता हे श्रौर न जातिसे किन्तु कियाश्नो से प्राह्ण होता 
हं। हे युधिष्ठिरः वृत्तम स्िर रहुनेवाला चाण्डाल भी ब्राह्मण ह 1 पहले यह सारा ससार एक 
वणत्मिक था परम्तु कमं प्रौर क्रियाग्रो हो विशेषतासे चतुवंणे हो गया । शीलसम्पन्न गुणवान्‌ शूद्र भी 
बराह्मण हो सकता हं श्रौर क्रियाहीन ब्राह्मण शञु्रसे भी नीच हो सकता हं । जिसने पञ्चेन्दरियरूप भया. 
नक सार्भर पार कर लिया है -श्र्थात्‌ पञ्चेन्धियोको व कर लिथा है-भले हौ वह शूद्र हो उसकं लियं 
श्रपरिमित वयन देना चाहिये । हे राजन्‌, जाति नही देखी जाती ! गुण ही कल्याण करनेनालं हं 
इसलिये शूद्रसे उत्पच्न हुश्रा मनुष्य मी यदि गुणवान्‌ हं तो ब्राह्मणहं 





१ न जातिनै कल राजन्‌ न स्वाध्याय श्रुत न च। करणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव हि कारणम्‌ ॥ 

कि कूल वृत्तहीनस्य करिष्यति दुरात्मन । कमय कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु ॥ 

नकमेकान्ततौ ग्राहय पठनं ही विशाम्पते । वृत्तमन्विष्मता तात रक्षोभि किं न पठ्यते ॥ 

बहुना किमधीतेन नटस्येव दुरात्मनः । तेनाधीत श्रूत वापि य क्रियामनुतिष्ठति ॥ 

कपालस्य यथा तोयं श्वदृतौ च यथा पय । दृष्यं स्यात्स्यानदोषेण वृत्तहीनं तथा श्रुतम्‌ ॥ 

चतुवंदोऽपि दुवृ त्त दूद्रादत्पतर स्मृत । तस्माद्‌ विद्धि महाराज वृत्त ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ व्ल पुराण 
२ न जाति पूज्यते राजन्‌ गुणाः कल्याणकारका । चण्डालमपि वृत्तस्थ त देवा ब्राह्मण विदु 1 

वृद्ध गौतमीय घमं शास्त 

३ नव जातिनं च कूल केवलं लक्षयेदपि । कमंशीलगुणा पूज्या तथा जातिकलेर्नदहि॥ 

न जात्या न कूलेनैव श्रेष्ठत्व प्रतिपद्यते । शु० नी० सा०श्र० ३ 
४ सत्य शौच दया शौच शौचमिन्दरियनिग्रह । सतव्रभूते दयाशौच तप शौचं च पञ्चमम्‌ ॥ 

पञ्चलक्षणसम्पन्न ईदृगो यो भवेत्‌ दविज । तमहं ब्राह्मण ब्रूया शेषा बूरा युधिष्ठिर ॥ 

न कुलेनन जात्या वा क्रियामिर्ब्राह्मणो भवेत्‌ । चाण्डालोऽपि हि वृत्तस्थो ब्राह्मण स युधिष्ठिर ॥ 
: एक्वणंमिद कन्व पूरवैमासीद्‌ युधिष्ठिर  कर्मक्रियाविनेपेण चातुर्वण्यं प्रतिष्ठितम्‌ 1 

सूद्रोऽपि भीलसम्पन्नौ युणवान्‌ ब्राह्यणो भवेत्‌ । ब्राह्मणोऽपि क्रियाहीन. सूद्रादप्यव ये भवेत्‌ ॥ 

पञ्चैद्दियार्णव घोर यदि यृष्रोऽपि ती्णवानू । तस्म दान प्रदातव्यमप्रमेय युधिष्ठिर ॥ 

न॒ जातिदु व्यते राजन्‌ गृणा कष्याण॒कारका । तस्माच्प्रसूतोऽपि ब्राह्मणो गुणवान्नर ॥ 

महाभारत । 


प्रस्तावना ७ 


श कनोतिरमे भौ इस प्राज्या एक इलोक चनौर श्राया हं- 

“मनुष्य, जात्तसे न ब्राह्मण हौ सकता हेन क्षत्रिय, न वैश्यः नशुद्र फ्रौर त म्लेच्छं ! किन्तु मण 
प्रीर क््मसे ही ये भेद होते हं 1 

भगवकगीतामे भौ यही उल्लेख हं कि ्तैनेगृण श्रीर केके विभागसे चातुवण्यकी सुष्टिकी है 

इतस प्ररार हम देखते हे कि निस दर्णव्यवस्थाको श्रत्यन्त महत्व भिला उ वेदिक सस्कृतिमे 
वेद ब्राह्यण श्रौर महाभारत युग तक गण प्रोर केकी प्पे ही वर्णव्यवस्था रगत ली गई हं ! परन्तु 
ज्यो ही सपृत्तियुव श्राया शरीर काले प्रभावसे लोगो ्रात्सिकत ग्‌ णोरं व्यूनता, सद्‌वृत्त-संद्चारका ह्प्त 
तया श्रहुकार श्रादि दुग णोकौ प्रवृत्ति होती गई व्यो त्यो गुणक्नानुसारिणी वणव्यवस्था पर पर्दा 
पडता गया । श्र वर्ंव्ववस्या्ता श्राघार न्‌णकम न रहकर जाति हौ मया । श्न नारा सगाएया जाने 
लगा फि श्व्ाह्यग जन्मसे ही देवताश्नोका देवता है! \ इस गुणकवाद श्रौर जातिवादका एकं सल्धि- 
छाल भी रहा है निस गुण श्रौर कमक साय्‌ योनि श्रथवा लातिका भी प्रवेश हो गया । जैसा किं 
फहा गया हं कि- 

"जो समुप्य जाति, कुल, वृत्तस्वाथ्वाय श्रीर शरुतस युर्त हीत ह बही द्विज कहलतता हं ।* 

धविघा, योनि प्रीर क्म ये तीनो ब्राह्ममत्वके करनेवाले हे" 

"जन्म, शारीरिक वैशिष्ट्य, विया, प्राचार) भूत घ्नीर यथोवत धर्मस ब्राह्मणत्व किया जाता हे ९ 

प्तप, श्रुत श्रीर जाति ये तीन ब्राह्यणपनके कारण हं ।* 
। परन्तु घीरे घौरे गुण श्नीर फभं इर होकर एक योनि श्र्थात्‌ जाति ही व्णेव्यवस्थाका कारण रहं 
गया \ श्राजका ब्राह्मण मास सद्धली खा, मदिरापानं करे, चूतरोड, वेश्यासेवनं श्रादि कितने ही 
दुराचार छ्यो न फरे परन्तु वह्‌ त्ाद्यण ही वना रहता है, वहु रन्यवर्णीय लोगोसे श्रते चरण पुजाता 
मा मर्वका ्रनुभव करता है । क्षत्रिय चोरौ डकंती नर्या श्रादि फितने ही कुक क्यो न फरे परन्तु 
"वसुर साह्य' के सिवाय यदि क्सीने कूं वोल दिया तो उशती भह ष्टीहौ जाती ह \ यही हल 
वैदयका है । श्राजका शद कितने हौ सदाचारे क्यो न रहै परन्तु वह॒ जब देखो तब धृणाका पात्र ही 
र जाता है उसके स्पकशंसे लोग उरते है, उसकी छायासे दूर भागते हे ! भ्राज केवल जातिवाद पर 
श्रवलस्वित वर्भव्यवस्याने मनुष्योके हर्य घुणः, द्या श्रौर श्रहुकार भादि दुगंणोसे भर दिये हं । ध्ेके 
नामपर श्रहुफार, ईय श्रौर घृणा श्रादि दुगुंणोकी श्रभिवृद्धि की जाती हं । 


€ © 
जेनघमे चौर वणे-ज्यवस्था- 

व सिद्धान्ते श्रनुसार विदेहक्ेत्र्मे श्ादवती कमभूषि रहती ह श्रौर वहाँ क्षत्रिय वेश्य तया 
ध्र यं वर्णं रहते ह श्रौर श्राजीविकाके लिये उक्त तीन वणं श्रादश्यक भी ह ! जेनघमं त्राह्यणव्णको 
पाजीयिकासा कारण नहीं मानता ! विदेह क्षेमे ते वाह्णवणं हं ही नहीं । भरत क्षेत्रमें प्रवश्य ही 
भरत चूवर्तने उदकी स्यापना की थौ परन्तु उस प्रकरणक्तो श्राद्योपान्त देखनेसे यह्‌ निक्चय होता है कि 


+ 11 जात्या सराह श्चास न ् < म्लेच्छो 
१ “त आत्या ः पचात क्षत्रियो वैश्य एववा नयुद्रोन च वे म्लेच्छो मेदिता गुणकर्मेभि ॥" 
रुक्रनीति 





२ 'व्तातूर्व्य' मया सृष्टं गुणकमेविभागग. 1” भ गी° १३ 
व्राद्मणक्षकियविद्या सूद्रारा चे पर तप । 
कणि प्रविनक्तानि स्वभावप्रभवैग्‌णै ॥ भण गी° १८।४१। 
सभवेनव देवानामपि देवतम्‌ 1 मन्‌ १६।८४/ 
| 1 त. भमेश च यथोक्तेन ब्राह्मणत्व विवीयते ॥* मग्नि पु०। 
क स पियलूत्रव्यास्याया स्मुतिवाक्यम्‌ । 

राचारेण भूतेन च \ धमेण च वयोक्तेन ब्राहणत्व विघीयते 1 

परालरमायचीय =, १६ 
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„० „^< [4 


[| 


"तुपु पलल न निस्त जय ब्राह्मणरारसम 
त्प ध्नृसन् जानिस्च तय ब्राह्मणत्तारणम्‌'` । अादिपुरास 


५८ महापुयणम्‌ 


भरत महाराजने त्रती जीवोको ही राह्मण कहा हूं । भले ही वह्‌ किसी वंके क्योन हौं! उन्होने श्रपने 
महलपर श्रामन्त्ित सामान्य प्रजामेसे ही दयालु मानवोको ब्राह्मण नाम दिया था तथा न्रतादिकका 
विश्लिष्ट उपदेडा दिया था! श्रौर त्रतौ होनेके चिह्भस्वरूप यज्ञोपवीत दिया था । कहुनेका सारा यह्‌ हं 
कि जितस प्रकार बौद्धधममे' वणे ग्यवस्थाका स्वंथा प्रतिषेध हुं एेसा जेनध्मे' नहीं ह । परन्तु इतना 
निररिचित ह कि जनधमं स्मृतियुगमे प्रचारित जातिवादपर श्रवलम्वित वर्णव्यवस्याको स्वीकार नहीं करता । 
जेन साहित्यमे' वणेग्यवस्थाका स्पष्ट उल्लेख करनेवाला जिनसेनाचायेका श्रादिपुराण ही ह, उसके 
पहले श्रन्य ग्रन्थो विधिरूपसे इसका उल्लेख मेरे देखनेमे' नहीं श्राया । श्रादिपुराणमें भी जो उल्लेख 
है वहु भी केवल वुत्ति-ग्राजीविकाको व्यवस्थितरूप देनेके लिये ही किया गया हु । जिनसेनाचार्यने उसमें 
स्पष्ट लिखा हं कि- 
““मनुष्यजातिरेकेव जातिनासोदयोद्धवा ! वुत्तिभेदाहिताद्‌भेदाच्चातुविध्यमिहारनुते ।४५॥ 
नराह्यणा त्रतसस्कारात्‌ क्षन्नि याः श्ञस्त्रधारणात्‌ 1 वणिजोऽथजिनान्न्याय्याच्छ्रा 'यग्वुतश्रयात्‌ ।४६॥"* 
| भ्रा० पु° पर्वं २ 
भ्र्थात्‌, जातिनासक कमं श्रथवा पञ्चेद्िय जातिका श्रवान्तर भेद मनृष्य जाति नासकमके 
उदयसे उत्पन्न होनेवाली मनुष्य जाति एक ही हं । सिषं श्राजीविकाके भेदसे बहु चार प्रकारकी हौ जाती 
हं । तव्रतसस्कारसे ब्राह्मण, शञस्वधारणत क्षत्रिय, न्यौयपूणे धनाजंनसे वेश्य श्रौर नीचवृत्ति-सेवावृत्तिसे शूद्र 
कहलाते ह्‌ । 
यही इलोक जिनसेनाचायेके साक्षात्‌ शिष्य गुणभेद्रा्ना्यने उत्तरपुराणभे' निम्नश्रकार परिवतित 
तथा परिर्वाधित किये ह- 
““मनुष्यजातिरेकं व जातिकर्मोदयोन्धवा । वृत्तिभेदाहितादधे दाच्चातुचिध्यमिहादनुते ॥ 
नास्ति जातिकृतो भेदो मनुष्याणां गवार्ववत्‌ । श्राटृतिग्रहुणात्तस्मादत्यथा परिकल्प्यते ॥1* 
इनमे से प्रथम ऽलोकका भाव ऊपर लिखा जा चूका हं द्वितीय इलोक्तका भाव यह हं कि गायं 
घोडा श्रादिमे' जसा जातिकृत भेद पाया जाता हुं वैसा मनुष्योमे नहीं पाया जाता क्योकि उन सबको 
श्राकृति एक ह- 
श्रादिपुराणके यही श्लोक सधिसहिता तथा ध्मंसग्रह॒ भ्रावकाचार श्रादि मन्योमे' कहीं ज्योके त्यो 
श्रीर्‌ कहीं कख परिवतंनके साथ उद्धृत कथे गये हूं । 
इनके सिवाय श्रमितगत्याचायका भी श्रभिप्राय देखिए जो कि उन्होने श्रपनी ध्ेपरीक्षामे व्यक्त 
क्रियाह्‌ । 
"जो सत्य शौच तप ज्ील ध्यान सयमसे रहित हे एसे प्राणियोको किसी उच्व जातिभे जम्म 
लेनेमात्रसे धम नहीं प्राप्त हौ जाता' । प ् 
"जातियोमे' जो यह्‌ ब्राह्मणादिकी मेदकल्पना ह वह्‌ श्राचारमात्रसे हं । वस्तुत. कोई ब्राह्मणादि 
जाति नियत नही ह" 
"सयम नियम लील तप दान दम भ्रौर दया जिसमे विद्यमान हं इसकी श्रेष्ठ जाति हं" । 
“नीच जातियोमे उत्पन्न होनेपर भी सदाचारी व्यविति स्वगं गये श्रौर शील तथा सथमको नष्ट 
करनेवाले क्लीन मन्‌ष्य भी नरक गये । 
न्ूकि गुणोसे उत्तम जाति बनती है श्रौर गृणोके नारासे नष्ट हो जाती हं श्रतः विद्टानोको 
गुणोनें ही श्रादर करना चाहियेः \ 





१ “न जातिमात्रौ धर्मो लभ्यते देहधारिभि । सत्यशौचतप सीलघ्यानस्वाध्यायवजितं ॥ 
आचारमात्रभेदेन जातीना भेदकल्पनम्‌ । न जातिर््राह्मणाद्यास्ति नियता कापि ताच्विकी ॥ 
संयमो नियत शील तपो दान दमो दया ! विद्यन्ते तात्त्विकी यस्या सा जातिर्महती सताम्‌ ॥ 
क्षीलवन्तो गता स्वगे नीचजातिभवा अपि । कुलीना नरकं प्राप्ता शीलसयमनारिन ।। 
गुण सम्पयते जातिगू णध्व सं विपद्यते । यतस्ततो वृधं कार्यो गृखप्वेवादर पर ॥ धमंपरीक्षा परि० १७ 


धरस्ताचना ५९ 


श्री कुन्दकून्द स्वामोके दञ्ञेनयाहुडकी एक्त गाया देखिये उसमे' वे कष्या लिखते है -- 
नन तो देहकौ बन्दना की जाती हं न कुलकौ ग्रौर न जातिसमस्पन्न सनृष्यकी । गृणहीन फोई भी 
बन्दना करने योगय नहीं हं चाहे श्रमण हो चाह श्रावक । 
दशंनपाहुड 


भगवान्‌ घरषमदेवने ब्राह्मण वण क्यों नहीं खजा ! 


, यह एक स्वाभाविकं प्रन उत्पचच होता हं कि भगवान्‌ वृषभदेवने क्षत्रिय श्रादि वर्णोकी स्थापना 
की परन्तु ब्राह्यणवर्णंकी स्थापना क्यो नहीं कौ । उसका उत्तर एसा मालूम होता ह कि भोगभूमिज मनुष्य 
रकृतिसे भद्र भ्रौर शान्त रहते हं । ब्राह्मण व्णकी जौ प्रकृति हं वह्‌ उस समयके मनुष्योमें स्वभावसे ही 
थी । श्रतः उस प्रकृतिबाले मनुष्योका वगं स्थापित करनेकी उन्हं श्रावक्यकता महसूस नहीं हुई ! हा, 
क्‌ लोग उन भ्रपरकृतिक मानवो को त्रास श्रादि पहुचाने लगे ये इसलिये क्षत्रिय वर्णकी स्थापना की, 
प्रयर्जिनके विना क्सीका काम नहीं चलता इसलिये वंश्य स्थापित किये श्रौर सवके सहयोगके लिये 
श्रु्रोका सघटन किया । प्महाभारतादि जनेतर ग्रन्थों जो यहं उल्लेख मिलता हं कि सबसे पहले ब्रह्मने 
ब्राह्मण वणं स्थापित किया उसका भी यही श्रभिप्राय मालूम होता है ! मूलत" मनुष्य ्नाह्यण प्रकृतिके थे 
परन्तु कालक्रमसे उनमें विन्तार उत्पन्न होनेके कारण क्षत्नियादि बिभाग हुए । श्रन्य श्रवसपिणी तथा 
उरत्सपिणीके युगोमें मनुष्य श्रपनी भद्रप्रकृतिकौ श्रवहेलना नहीं करते इसलिये यहा श्रन्थ कालोमं ब्राह्यण वणं 
कौ स्थापना नहीं होती । विदेहक्षेत्रमे भी ब्राह्यण वणंकौ स्थापना न होनेका यही कारण हं । यह्‌ हृण्डाव- 
सपिणीकाल हे जो कि श्रनेको उत्सपिणी तथा श्रवसिणी युगोके बौत जानेके बादश्राया हं! इसमें 
खासकर एसे सनुष्योका उत्पाद होता हं जो प्रकृत्या श्रभद्र श्रमद्रतर होते जाते हं । समय वीता, भरत 
चक्रवर्ती हुए ! उन्होने राज्य-शसन सभाला, लोगोमें उत्तरोत्तर श्रमद्रता बढती गई । मनुभ्रो के समयमे 
राजनेत्तिक दण्डविधानकी सिफं तोन धाराए थीं, हा, "माः श्नौर "धिक्‌" ! किसीने श्रपराघ किथा उसके 
दण्डमे श्ञासकने 'हा' खेद हं यह्‌ कहु दिया, बस, इतनेसे ही श्रपराघी सचेत हो जाता थः 1 समय वीता, 
लोग कू श्रभद्र हुए तब शहा के बाद “मा' श्र्थात्‌ खेद हँ श्रव एसा न करना यही दण्ड निषटिचित फिया 
गया 1 फिर भौ समय बीता लोग भ्रौर श्रभद्र हुए तव “हाः मा 'धिक्‌-खेद हू श्रव एसा न करना, श्रीर मना 
करनपर भी नहीं मानते इसलिये वुम्हँं धिक्कार हो यह तीन दण्ड प्रचलित हुए । "धिक्‌" उस समयकी 
मानो फातीकौ सजा थौ ! कितने भद्र परिणामवाले लोग उस समेय होते थे श्रौर भ्राज ? श्रतीत श्रौर 
वतेमानकौ तुलना करनेपर श्रव नि-शरन्तरिक्षका श्रन्तर मालूम होता ह । 

हा, तो भरत महाराजने देखा कि लोग एकदम श्रभद्र प्रकृतिके होते जा रहे हं भ्रतः एक वगं एसा 
भी रहना चाहिये जो सात्त्विक वत्तिका धारक हो, त्रतादिमें तत्पर रहं श्रौर श्रध्ययन श्रध्यायनको हु श्रपना 
कायं समभे । एेसा विचार कर्‌ उष्टोगे ब्राह्मण वणंकी स्थापना कौ ! परन्तु काल श्रपना प्रभाव कयो वदलने 
चला । भरतका प्रयत्न कूद समय तक कार्यकर रहा परन्तु श्रागे चलकर ब्राह्यणवणं श्रपनी सात्विक 
रृतिसे भरष्ट होता गया श्रौर उसे कारण श्राज उसकी जो दा हुई है वह प्रत्यक्षकी वस्तु हं उसके 
लिखनेकौ यहा श्रावश्यकता नहीं हं 1 ब्राह्यणवर्णको सृष्टि करनेके वाद भरत चक्रवर्तीने भगवान्‌ ऋपमे- 
देवके समवसरणमे जाकर पृह्धा कि भगवन्‌, मेने एक ब्राह्मण वणंकी स्थापना की हं यहं लाभप्रद होगौ या 
प्रलानेभ्रद ? भगवन्‌ने उत्तर दिया कि यह्‌ व्यवस्था श्रापने यद्यपि सदभिप्रायसे कौ हं परन्तु स्मय श्रषना 
भाव दिखलाये बिना नही रहेगा । श्रागे चलकर यह्‌ वः श्रहुकारसे उन्मत्त होकर गृणोसे परिन्रष्ट टो 
क 93 


९ सृजद्‌ ब्राह्मणानेव पूर्वं ब्रह्मा प्रजापतीन्‌ । आत्मतेजोऽभिनिवृ तान्‌ भास्कराग्निनमप्रमान्‌ ॥ 
तेते स्त्य च धमं च तपो ब्रह्म च बादवतम्‌ ¡ आचार चैव गौच च स्वर्गाय विदय प्रनु ॥ 
महानारत १८८ श्रप्याय 
श्रजापति्यज्ञमसुजत, यन सृष्टमन्‌ ब्रह्मक्षत्रे अमृज्येताम्‌ = = एे० द्रा० श्र र्ट द 
ब्रह्य वा इदमय आसीत एकमेव --* ^` * चा व्रा १८.४२ 


६२ मदपरणम्‌ । 


वर्णल्यवस्था यनादि या खादि ? 


वर्णव्यवस्था विदेह क्षेत्रो श्रयेक्षा प्रनादि हं परन्तु भरत क्षेत्रकी श्रपेक्षा सादिह ) जदह 
भोगभूमिकी रचना थी तव वर्णव्यवस्था नही थौ । सव एक सदुश श्रायु तथा वुद्धि विभव वाले होति पे। 
जेनेतर कमपुराणमे भी इस वातका स्पष्ट उल्लेख ह कि (@तयुगमं वर्णविभाग नहँ था । वहाके तगो 
ऊंच नीचका व्यवहार नही था, सव समान थे, वकी तुल्य श्रायु यी, सुस सतोप श्रादि सवम समान था, 
सभी प्रजा श्रानन्दसे रहती थी, भोगयुक्त थौ । तदनन्तर क्रमते प्रजामे राग श्रीर लोभ प्रकट होने तगे 
सदाचार नष्ट होने लगा तथा को बलवान्‌ श्रीर कोहं निर्वल होने लगे, इसे मयादा नष्ट होने लगी तव उसकौ 
रक्षाके लिये भगवान्‌ श्रज श्र्थात्‌ ब्रह्याने ज्ाह्यणोके हितके लिये क्षत्रियोको सृजा, वर्णाश्चमकी व्यक्वा 
की श्रौर पर्शहिसासे विवजित यन्ञकी प्रवृत्ति की । उन्होने यहु सव काम त्रेता युगके प्रारम्भे किया । 

जेनधमंकी भी यही मान्यता ह कि पहले, दूसरे श्रीर कुं कम तीसरे कालके श्रन्त तक लोग एक 
सदृश्च बुद्धि बल श्रादिके धारक होते धरे श्रतः उत्त समय वर्णाभधम-व्यवस्याक्री श्रावश्यकता नहीं वी प्रतु 
तीसरे कालके श्रन्तिमि भागसे लोगो विषमता होने लगौ, श्रत" भगवान्‌ श्रादिन्रह्या ऋषभदेवने कषत्रियादि 
वर्णोक्री व्यवस्था की । ह 

सादि श्रनादिकी इस स्पष्ट व्यवस्थाको न लेकर कितने ही विद्धान्‌ भरत क्षत्रे भी वर्णव्यवस्याको 
भ्रनादि सिद्धकरतेहेश्रौर उसमे यूक्तिदेतेहं कि भोगभूभिके मय लोगोके श्रन्तस्तलमे नाह्यण क्षत्रिय 
वेश्य श्रौर शूद्र ये चार वणं दबे हुए रहते हं"! उनका यह्‌ युदितवाद गले नहीं उतरता । म' उन वदान 
जानना चाहता हूं कि भोगभूमिज मनष्ोके जव उच्च गोत्रका ही उदय रहता ह तव उनके शुद्र वर्णको 
भ्रन्तहित करनेवाला नीच गोत्रका भी उदय क्या श्ञास्तरसम्मत ह ? फिर ब्राह्मण वर्णकी सृष्टि तो इषौ 
हण्डावसपिणी काले बतलाई गई है; उसके पहिले कभी भी यहा ब्राह्मण वरणं नहीं था । विदेह क्षेमे भौ 
नहीं है फिर उसकी श्रव्यक्तसत्ता भोगभूमिज मनुष्योक्ते शरीरमें कहासे श्रा गई ? 


वणे र अस्पृश्यता- 


प्राचीन वेदिक साहित्यमे जहा चतुवेणंकी चर्चा श्राई हं वहा प्रन्त्यजो का श्र्थात्‌ श्रस्पुश्य शूद्रोका 
नाम्‌ तक नरह लिया गया हं इससे पता चलता है कि प्राचीन भारतम स्पश्यास्पृरयका विकल्प नही षा । 
स्मृतियो तथा पुराणो से इनके उल्लेख मिलते हं श्रतः यह कहा जा सकता हं कि यह्‌ विकल्प स्मृति 
कालम उठाहं ध्रौर पुराणकालमें उसे पोषण प्राप्त हृश्राह! शुद्रदो प्रकारके होते हं ग्राह्यान ्रर 


भ्रप्राहुयान्न श्रवन स्पृश्य श्रौर श्रस्पृश्य 1 ये भेद स्व्रथम मनुरमतिमं देनेको मिलते ह । उस समय 
लोकम इनका विभाग हौ गया हयेगा ! ५ 


भरादिपुराणमे जिनसेन स्वामीने भी यह्‌ लिख है कि शरदो प्रकारके होते है-९ स्पृश्य रीर 
२ ्रस्पृश्य । कारू रजक श्रादि स्पृश्य तथा पः 


चाण्डाल श्रादि श्रस्पश्य शद्र हं । लिनसेन स्वामीके पहुल 
भी जन शास्नोमे इस प्रकारकी वणेव्यवस्थाका कि 6: 


म सीने उल्लेख किया है यह्‌ मेरे देखनेमे नहीं श्राय । 
र क ग्रन्यास्‌ श्रवक्रयं इस वातकी चर्चा हं पर वह सव श्रादिपुराणके श्रब्दोको ही उलटषएर कर 
की गई ह \ 


श श्रादिपुरारक्ते उल्लेखानुसार यदि इस चौजको साक्षात्‌ भगवान्‌ ऋषभदेवके जीवनके साथ सम्ब 
करते हं तो दसकः प्राचीन भारतौय साहित्यमे किसी न किसी उ 


~ ~ ज पि कमे उन्मिष चाह १९ १ रूपमे उल्लेख श्रचश्य सिलना चाहिये । ५९ 
१ “कृते त्वमिथुनोत्पत्तिवृ त्ति साक्षादलोलपा । प्रजा 
धना = स्तप्ता सदा सर्वा सवनिन्दाङ्च भोगिन ॥ 
अवमोत्तमत्व नास्त्यासा निविशेपा एस्=जय । तुत्यमायु सुखं रूपं तासु तस्मिन्‌ कृते युगे ॥ 
तत प्रादुरभूत्तासा रागो लोभश्च सर्वं । अवद्य माविताथेन म त 
सदाचारे विनष्टे तु वलात्कालवलेन च । मर्यादाया प्रतिष्ठार्थं तायुगवदोन वै ॥ 
मजं क्षत्रियान ब्रह्मा ब्राह्मणाना > = ~ [च्‌ ^ ज १. 02 गज स ॥। 
प्रवतं ५ 7 कृतवान्‌ प्रभः ॥ 
यन्नप्रव्तंन र 
कण पु° चि० श्र २९ 


प्रस्तावना ६२ 


काह इन मेदोकौ चर्चा भौ नह है । तथा भगवान्‌ ऋषभदेवने स्वय क्रिसीसे कटा हो कि तुम क्षत्रिय हौ, 
तुम वैवय हो, तुम स्पृश्य शुद्र हो श्रौर तुम श्रस्पृश्च जूद्र । श्रव तक तुम हमारे दशन कर सकते थे-हमारे 
सामने श्रा सकते ये पर श्राजते श्रस्पृषय हो जानेके नाते यह्‌ क्‌ नहीं कर सकते-यह्‌ कह्नेका साहस नहीं 
होता । भगवान्‌ ऋपभदेवके समय जितनी वृत्तित्प जातिया होगी उने सहलगुणी भ्राज हं । श्रषनी 
श्रपनी योग्यता श्रीर परिस्यिततिसे वक्ञीभूत होकर लोग विभिन्न प्रकारकी श्राजीविकाए करते लगते हं 
रौर श्रागे चलकर उत्त कायं करनेवालोका एक समुदाय बन जाता हँ जो जाति कहलाने लगता हं । श्रव 
तक दसत प्रकारकी श्रनेको जातिया वन चुकी हँ श्रीर श्रागे चलकर वनती रहेंगी । योग्यता श्रौर साधनोके 
प्रभाये कितने हौ मनुण्योने निम्न कायं करना स्वीकार कर लिया । परिस्थित्तिसे विवश्च हृश्रा प्राणी 
कया नहं करता ? धीरे घौर योग्यता श्रौर साघनोके मदमे एूले हए मानव उम्हं श्रपनेसे हीन समभन 
लगे । उनके प्रति घणाका भाव उनके हुदयोमें उत्पन्न होने लगा श्रौर वे श्रस्पृर्य तया स्पुर्य बेदोमं 
वाट दिये गये । जिनसे मनुष्यन्ता एं श्रधिक स्वायं या संपकं रहा वं स्पृश्य वने रहे श्रौर जिनसे मनुष्य 
पता श्रधिक स्वायं या सपकं,न रहा वे श्रस्पृ्य हो गये ! श्राजकी व्यवस्थामे घोबी स्पृश्य शुद्र माना गया 
हं । कया वह सुतक पातकके समय समस्त जाततिथोके श्रपविन वस्त्र नहीं धोता । मदिरा नहीं पीता ? 
सुवहसे दाम तक मद्धलियोको मारने वाला धीवर स्पृश्य यो हं ? उसका चूदा पानौ क्यो पिया जाता 
हं ? भलेही षद जैन लोग न पिये पर ब्राह्मण क्षत्रिय तथा जेनोका वहुभाग तो उसके पनम घुणाका 
प्रनुभेव नहीं फरता । लिन मानवोको श्री पूज्यपाद स्वामीने “शकयवनङडा वर पुलिन्दादय ' श्रादि उल्लेख 
फे दारा श्रार्यपण्डज म्ठेच्छ बतलाया हं उन्हुं स्पृश्य द्यो साना जाता हं ? नहाकर शुद्ध वस्त्र पहने हए 
ध्रस्पृष्य श्ूद्रका स्पज्ञं हौ जाने पर घमं डूब जाता है श्रौर ज्ञवको दफनाकरं श्राये हृएु यवन तथा शौच 
पिपाफे काद पानी न लेने वाले श्रग्रेनको घनम धमं नहीं वता यह्‌ कंसी विडम्बना हं ? एक चर्मकार 
जवतक चर्मकार वना रहता हुं श्रौर राम नाम जपा फरता हं तव तक वह श्रस्पुश्य वना रहता हं पर 
जव चहु ईसाई या मुसलमान होकर रामनाम भूलजाताहं रौर पहले तो मृतक पशुके चर्मकोही 
चीरता था पर श्रव जीवित पशुके चीरनेमे भी उसे दुं सकोच नहँ रहा वह स्पृश्य हौ जातां उसेष्धू 
लेनेपर धमं नहौ इवता ? एक्‌ श्रस्पुश्य भारतीय नहा घोक्रर शुद्ध वस्त्र पहिनिकर यदि जेन मन्दिरमे 
पटच जाता हं तो हमारे विद्ठानोने मन्दिरको श्रनेको हलज्नोसे घुलाने तथा श्रभिषेक श्रादिके हाराश्ुद्ध 
पारनेरी व्यवस्था दे डाली पर एक श्रम्रेज, एसा श्रग्रेन जो शौच क्रिपाके बाद पानी भी नहीं ठेता, नहाता 
भो नही श्रीर वस्त्र भी नहं बदलता उसे हमारे धर्माधिकारी विदन्‌ तीरयक्षेत्रो पर तया मन्दिरोके 
प्रदर ठे जानां वहूकी सुन्दर सजावरको दिलाने घ्रादिमें श्रषना गौरव समभतेह्‌ इसे क्या 
पहा जाय? 
मनुप्यफा जातिषटत श्रपमान हौ से जनधर्मफी घ्रात्मा स्वीछृत नह फरती । श्रादिपुराणकारनें 
जो उत्ते किया ह वह्‌ तत्काले प्रवृत्त य्णव्यवस्याको देखकर हौ फर दिया हं । जंसा कि उन्होने 
देण स्वना घ्रादिका प्णनक्याहु । एफ समय याकि जव भारतम ब्राह्यणोका योलदालाया।! चे 
राजादेः मन्प्रो पे, पुरोत ३, घमनुरु ये, राजा उनके इदारो पर चलते ये! एक यार स्मृतियां 
्रोलफर देप जाये तय पता चलेगा कि वण प्रपना प्रनुत्व र्सनेषते लिये एया षया फर सन्ता हं । 
चिस घमय नार्तीय पषह्यण राजाग्रव पारर प्रभिमानत्ते एूल रत या उसौ समय स्मृतियोक्ती स्दनाषएं 


# 3) 
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९ घ्र प्ट रचना उ्टीं द्मगुर्प्रोदे हास हई जिनमें तिषा गया क्ति बाह्मण श्तापराघ होने पर भी 
दण्गोय नही, पट्‌ क्णो ारुर ह, व्ह दाहे जोदरमदताह, 

प्रादिषुखणमे एन ब्रा्सतेदी लो पवर ती हं यतं त्व कि उन श्र्ठरम्तेच्छ षहा हं उमसे 
तात्गा्िरः प्रापो प्रवृत्त स्यष्ठ पता चदता ह 1 निन प्रान्नोचे गह्यणोदा प्रमुन्दं दहा हं चहं 
प्ररोदा पत्पपिप घपमानित टना पटा ह्‌ पल्ल तद कि उनदी दायादा मौ वदाव {त्यि ययाहं 1 
एप्यारसम मस्मे उनदा निर्लना एष्ठमर रष है । इन दपर लात्तिदाद्दे दिर दित्ने ही ऊंनादार्यो 
प्य स्टम पतेन घादार रढारई्‌ प्ट ह ॥ प्रमेददमलमारत्ट्मे छाय प्रमादन्दरमे इसरा लोरदार्‌ पव्दोभें 


एष्ट ल्या ह । पदूमएुसाप्मे रदिपेपोचयने टम्दे द्विष्ट पार, निरा ह { परदाय सुन्दनन्द, स्मन्न- 


भि 


विषयानुक्रमणिका 


~~ म*~ 


विषय 


प्रथम प्यं 


मद्धलाचरण 

प्रतिज्ञा 
ग्न्थकारका लाघवप्रदशेन 

पूवं फवि सस्मरण 

कवि प्रौर फविता ` 

फवियोके स्वभावकी विचित्रताः-सनज्जन- 
दुजन-वर्णन) 

कवि, महाफवि, काव्य, महाकाव्य 

महापुराण धममकथाह्‌ 

कथा श्रीर कथाद् 

फथक-कथा कहुनेवालेका लक्षण 

भरोताका लक्षण, उसके भेद श्रौर गुण 
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छेन । पुराणदे परिघासका दर्णन । 
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भ्रतिबलकी मनोहरा राज्ञीका वर्णन ८३ 
प्रतिकवल श्रौर मनोह राके सहाबल नामका 

पुत्र हृश्रा ठरे 
प्रतिबल राजाका वेराग्यचिन्तन श्रौर 

दीक्षा ग्रहण म~ 
महावलक्ा राज्याभिषेक श्रादिका वर्णेन = 


मह्‌ावलके महासति, सभिघ्रमति, शतमति 
भ्रीर स्वयंबुद्ध इन चार मन्त्रियोका वणन ८६ 
उक्त मन्त्रियोपर राज्यभार समपितकर 
राजाका भोगोपभोग करना ८६६० 
€ 
पञ्चम पव 
महूवल विद्याधरके जन्मोत्सव स्वय 
वुद्धमन्तोके हारा घमेके फलका वणेन ६ १-६२ 
महामति नामक द्वितीय मन्त्रके द्वारा 


भत चंतन्यवादका निरूपण ६३ 


मेहश्पुराणम्‌ 
विषय पृष्ठ 
सभिन्नमतिके दारा विन्नानचादका 
स्थापन ९४-९१५ 
शतमति मन्त्ीके द्वारा तेरात्म्यवादका 
ससथंन ९५ 


उक्त तीनो मिथ्याचादोका स्वयवुद्ध 

न्त्रीके द्वारा दारं निक पद्धतिसे सयुक्तिक 

खण्डने श्रौर सभाम श्रास्तिक्य भावती 

वुद्धि ६५-१०१ 
स्वयभ्बुद्ध मत्रीके द्वारा कही मर्द क्रमश. 

रौद्र श्रातं, घमं श्रौर शुक्ल ध्यानके 

फलको बतलाने तथा जीव द्र व्यके स्वतन्त्र 

शारवत श्रस्तित्वको सिद्ध करनेवाली चार 


क्थाए श्रीर श्ररविन्दराजाकी कथा १०१-१०४ 
दण्ड वियाधरकी कथा १०४-१०१५ 
श्तबलकी कथा १०५-१०६ 
सहस्रबलकी कथा १०६-१०७ 


राजा सहाबलके द्वारा स्वयन्‌द्धका श्रभिनन्दन १०७ 
स्वयबेद्ध सत्रीका श्रकरत्निम चैत्यालयोकी 
वन्दनायं सुमेर पवेत पर जाना १०७ 
सुमेर पवेतका वणन १०७-११० 
स्वयवृद्ध सत्रीका श्रछत्रिम सौमनस वनके ` 
चेत्यालयमें चारण ऋद्धिधारी सुनियोसे 
रपत स्वामी मह्‌ावलके भव्यत्व या 
श्र भन्यत्वके सम्बन्धमं पूठना 
भ्रादित्यगति मुनिराजने श्रवधिज्ञानसे जान- 
कर कहा कि तुम्हारा स्वामी भव्यहः - 
दह्‌ श्रगले दशवे भवमे भरत-क्षे्रका 
प्रथम तीर्थकर होगा १११ 
महावलके पूवंभवका वणेन ११६१ ११२ 
महाबलके हारा देखे गये दो स्वप्नोका फल 
पहिले ही सन्रीको मुनिराजके दारा 
वताया जाना ११२-११३ 
स्वयनुद्धका शीघु ही संहाबलको स्वप्नोका 
फलं वतलाते हए कहना कि श्रापकी च्रायु 
सिफं एक माहकी श्रवल्लिष्ट रह गर्ईहं ! 
महाचलके दारा श्रपनी भ्रायुका क्षय 
निकटस्य जानकर श्राठ दिन तक श्राष्टा- 
द्लिक उत्सवका किया जाना श्रौर उसके 
वाद पुत्रको राज्य देकर विजयाधेफे 
सिद्धक्‌ट पर वाईस दिनकी सल्तेखना 
धारण करना ११३-११६ 


44. 


११३ 


विपयाचुक्रमशिका ६९ 


विय पुष्ट 


सत्लेखनके प्रभावसे वह्‌ एेशान स्वग॑मं 
लतितांग नामका महुदधिक देव हृश्रा । 
उसके एेद्वयं श्रादिको वणन ११६-११६ 


धष पर्व । 

प्रायुके छ" माह बाकी रहनेपर ललिताद्ध- 

देवकए दखी होना भ्रौर समाने पर 

भच्युत स्व्गंकौ जिनभ्रतिमभ्रोकी पूजा 

करते-करते चेतन्य वृक्षके नीचे पञ्च 

नमस्कार मन्त्रका नाप कर स्वगंको श्राय 

कापूर्णं करना १२०-१२२ 
नम्बूद्रोप-~पूवं विदेह कीत्र~प्ष्कलावती 

देशके उत्पघ्नखेट नामक नगरमे राजा 

वनुबाहू प्रर रानी वसृुन्धराके, ललिताग- 

देवका वजजघ नामका पुत्र होना १२२-१२४ 
सलिताद्धदेवको प्रिय वतल्नभा स्वयप्रभा- 

देवीका जम्बूद्रोप विदेह कषेत्र-पुष्डरोफिणी 

नगरीके राजा वनुरन्त भ्रौर लक्ष्मीमति 

रानीके भोमती नामकी पुत्रौ होना १२४-१२६ 
भीमतीका यश्षोषर गुरुके कंवल्य महो- 

त्वक लिये जनेवाले देवोको भ्राकारशमें 

जाते रेख पूर्वं भवका स्मरण होना भ्रौर 

ललितागदैकका स्मरण कर दुःखी होना 

पोर पडिता घायको उसकी षरिचयकि 

सिये नियुक्त करना १२७-१२८ 
सजा वज्‌ रन्तको चक्ररत्नफे प्रकट होने 

तपा पिताको केदलसतान प्राप्त हौनेके 

समाचार भिले। प्रयम हौ कफंवल्य 

महोत्सवमं जाना प्रर वहीं भ्रवधिज्ञानका 

उत्प होना १२८-१२६ 
ददम चश्ररत्नक्ो पूजा करके टिप्विजिपको 

मररयान रना 

पण्डिता धाया भोमतीसे पदभवक्षे 

सतितागरेवसम्बन्धो समाचारा जानना 

प्रोर भोमतोके दारा बनाये यपे प्दभवके 

चित्रपटके लेकर तलितांगरेवका पता 

लानेके तिपे महापूल जिनालयको मोर 
स १२६-१३४ 
गनालरक्ष शोभाका बणन्‌ १३४-१३५ 
प) श्ता भारा मन्दिरमे जिश्पट दसारकर 
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१२६ 


विषय 


चक्रवर्तीका दिग्विजय कर वापिक्त लौटना 
श्रौर बडे उत्सवसे नगरमे प्रवेश करना १३६-१३य८ 


सप्तम पर्वं 


दिग्विजयसे लौटकर राजा वज्‌ दस्तके इवषरा 

श्नीमती पुत्रोसे कहना कि ललिताग इस 

समय मेरा भानना हं भौर उससे तेरा 

तीसरे दिन समागम होगा । १३६-१४७ 
पण्डिता षायके द्वारा ललितागका वजृजघके 

रूपमे श्रवतीणं होनेका वणन । चित्रपट 

को देखकर वजूजंघको हुए जातिस्मरणः 

मूर्छा श्रादिका निरूपण तणा उस चिन्न- 

पटके बदलेमें शभ्रपने पुवं भवसम्बन्धी 

चित्रपटका समपेण कियो जाना १४७१५ 
बहनो राजा बन्‌ बाहु, बहिन चक्ष्मीमति 

भ्रीर भागिनेय वज्‌ जंघा नगरमं वजृदन्त 

दाया स्वागत भ्रौर यथेश्छं वस्तु भागनेको 

कहना । चक्षवर्तकि प्राप्रहुपर वमृबाहटुके 

द्वारा पत्र वजूजंघफे लिये पुत्री श्रौमतीकी 

याचना श्रौर चक्रव्तकि हारा सहषं 


स्वीकृति देना १५४-१५६ 
भामती शौर वजजंघको विवाहोत्सव १५६-१६२ 
वनज शरोर श्रीमतीका निनालयमें 


रनक लिये जाना । विवाहोत्सवमे 
उपस्थित बत्तीस हजार मृक्टबद्ध राजाभ्मो- 
के द्वारा वरवधकां भ्रभिनन्दनं १६२- १६६ 


श्रष्टम पर्वं 
वजजदहघ श्रौर श्रीमतीके नोगोपभोगकरा 


वणन €५- १६६ 
राजा वज्वाहूने वयनंघकी बहिन भ्रनृन्धसय 
च्कवततंकि पुत्र श्रमिततेजके तिये दो १७४ 


वय्जडघका वेनदके साय शपने नगरमं 

परत्यागमन श्रौर राजसुखक्ा नमुपमोग १७०-१७१ 
जगह महाराजको शर्‌द्‌ ऋतुः मेघको 

दीघर ही विलौन टधा रेखकर बेराग्य होना 

भोर पाचसौ रजाभ्ोप्मोर भोम 

समी पत्रो साव यमधर मुनोगदरे स्प 

गाला ग्रहेण करना, करजदधडा राज्य 

करना १५११७ 


७० महापुरणम्‌ 


विषय पष्ट 


८ 


वजदन्त॒चकवर्तीका कमलम वन्द मूत 

भोरेको देखकर वैराग्य होना, श्रमिततेज 

तथा उसके छोटे भारैके राज्यन लेनेपर 

श्रमितत्ेजके पुत्र पुण्डरीकको राज्य देकर 

योधर सुनिसे श्रनेक राजाश्रोके साथ 

दीक्षा लेना, पंडिता धायका भी दीक्षित 

हनम ९१७२-१७४ 
चक्रवर्तीकी पटनी लक्ष्मीमतीका पुंडरीकको 

श्रह्पवयस्क जान राज्य संभालनेके लिये 

वञ्जड.घकफे पास द्रुतोटारा पतन भेजना १७४-१७६ 
वज्रजडघका श्रौमतीके साथ पुण्डरीकिणी 

नगरीमें जाना १७७-१८१ 
रास्तेमे पडावपर दसधर श्रौर सागरमेन 

नामक दो चारणऋद्धिके धारक मुनिराजो 

का श्राना, वज्रजडघ श्रौर श्रौमतीके दारा 

उन्हु श्राहारदान, देवो दारा पचाश्च्यं 

होना , १८११८८२ 
वृद्ध कञ्चुकीने जव वजजडघ श्रौर श्रीमती 

को बतलाया कि दोनो मुनिराज तो 

भ्रापके ही श्रन्तिमि युगल पुत्र हे तब उनके 

हषं श्रौर भक्तिका पार नहीं रहा \ द्म- 

धर मुनिराजने श्रवधिन्नानसे जानकर 

वज्जडःघ श्रौर श्रीमतीके भवान्तर कहू १८२- १८१ 
मतिवर, भ्रानन्द, घनेसिन्र श्रौर श्रकस्पनफे 

पूरवंभवोका वर्णन १८३- १८१ 
जिस समय दमघर मुनिराज यह सब 

व्याख्यान कर रहे ये उस समय शाद ल, 

नकल, बानर रौर सृकर ये चार प्राणी 

निदिचन्त होकर साम्यभावसे उपदेश सून 


रहे थे । राजा वजरजङंघने उनके चिषय 
मे भी श्रपनी जिज्ञासा प्रकट की १८५ 


मुनिराजने कमशः उनके भवान्तर कट । 
उन्होने थह भी कहा कि मतिवर श्रादि 
चार तथा ज्ञद्रुल श्रादि चार येभ्रार्ञे 
श्रवसे श्रापके साय ही उत्यत्न होते रहें 
ष्मौर श्रापके ही साथ इस भवसे श्रागें 
भवम निर्वाणं लाभ करगे । ्राठवें भवम 
प्राप तीर्थकर होगे श्रौर यह्‌ श्रीमती 
उस समय दानतीयेका प्रवतंक शेयांस , 
राजा होगी । मुनिराजके मुखसे यहं 
भवावलो सुनकर सब प्रसन्न हुए १८५१०८७ 


विपय पृष्ट 


चजरजट.घने पुण्डरीकिणी नगरीमें जाकर 
राज्ञ लक्ष्मीमती तथा बहिन प्रनन्वरीको 
सान्त्वना दी, उनके राज्यकौ समुचित 
व्यवस्या की श्रीर पूर्वको भाति वभवके 
साय लौटकर श्रपने नगरमे वापिस 


श्रा गये १८७-~१८६ 
नवम पर्य 
वजुजघ श्रौर भरौमतीके पड्तु सम्बन्धी 
भोगोपभोगोका वर्णन १६०-१६१ 


एक दिन वे दोनो शयनागारमं यन कर 

रहै ये । सृगन्वित द्रव्यका धूम फलनेसे 

शथनागारका भवने श्रत्यन्त सुवात्तित हौ 

रहा था । भाग्यवन्ञ दारपाल उस दिनि 

भवनके गवाक्ष खोलना भूल गये लिससे 

श्वास रक जानेके कारण उन दोनोकी 

श्राकस्मिक मत्य्‌ हो गई । १९६११६२ 
पात्र दानके प्रभावे दोनो ही जम्बूदीपके 

विदेहक्षेत्रमं स्थित उत्तर कुरमे घ्रायं- 

भार्या हुए 1 इसी प्रकरणम दश्च प्रकारके 

फत्पवुक्षोके द्वारा भोगभूमिकी विङेष- 

ताश्रोकता विन्द वणेन १९२-१९७ 
शाद्‌ ल, नब्टुल, वानर श्रर सुकर भी पात्न- 

दानकी श्रनुमोदनासे यहीं उत्पतन हुए १६७ 
सतिवर श्रादि दीक्षा धारणकर यथायोग्य 

श्रघोग्रेवेयकमे उत्पन्न हुए १६७- १६० 
वज्‌जघ श्रौर ` भ्रौमतीको सुयंप्रभदेवके 

गगनगामौ विमानको देखकर जाति- 

स्मरण होना । उसी समय श्राकाज्ञसे दो 

चारण ऋदधिधारी मुनियोका उनके पास 

पहुंचना श्रौर उनके दारा मुनियोक्ा 

परिचय चूदा जाना १९४८ 
मूनिराजने पना परिचय दिया कि जब 

श्राप महाबल ये तव सै' श्राषका स्वयं 

बुद्ध मंत्री था । श्रापके संन्यासके बाद मेनं 

दीक्षा घारण कर सौधमं स्वगमें जन्म 

प्राप्त किया । वहासि चयकर जम्बूदीपके 

पूवं `विदेहक्षे्के पुष्कलावती देशकी 

शुण्डरीकिणी नगरीभें राजा भरियसेनके 

प्रीतिकर नामका पुच'हुश्रा।! यह'प्रीति- 

देव मेरा छोटा भाई ह । स्वयंप्रभ जिने 


विपयाञक्रमसिका 


विपय पृष्ट 


पः पास दीक्षा लेकर ह्म दोनोने घोर 
तपश्चरण पत्या उसके फएनत्वटप्‌ 
ध्रवधिज्लान तवा चारण च्छद प्राप्तको 
ह । प्ररचिनानमे श्रापको यहा उत्पन्न 
श्रा जानदःर सम्ययन्यषा लाभे फरानेके 
निये श्राया द्र । प्राललव्वि श्रापके श्रनू- 
पलट भते प्राप दोनो ही नम्यन्त्व ग्रहण 
पीलिये 1 यट फहुफर सम्यदत्वका लक्षण 
तया प्रमाद बतलाया । मुनिराजके 
उपद्र रोनोने ही सम्यवत्व प्रहुण 
स्यि । तथा श्नादुन, नदुल श्रादिकते 
जौपोन नी गम्यकत्यने श्रपनी श्रात्माको 
ध्रत्त पिया । उपदेश देफर मुनियुगल 
प्रारनघ्ननपंते खले गये 1 १६६-२०२ 
उप्त श्राय ्रार प्रार्य प्री्िक्तर मुनिराजके 
घस पान्‌ उपफारमे प्रत्यन्त प्रतत हए 
तया उतीरे गुणोदय चितन फारते रहं । 
धायुरेः घ्रन्तमे वपुजघ रएेश्ञान स्वके 
ध्रीप्रम पिमानमें श्रीधर नामा देव 
षा । श्रीमती त्या प्रन्प सायी भी 
उसी त्यगंमे विभिप्रदेव हुए २०३-२०७ 


द्रतम पर्व 
एपः दिन श्रो पर्देपने घयधि-स्ानते जाना 
पिः एमारे रुरु प्रोतिफरफो फेचलक्तान 
षाह घौर दे प्नीप्रन नामक्‌ पर्वतपर 
पियन्‌ 1 सात हेतेद्ौ पट्‌ पूजाफते 
सागरो देषर युरुदेदषी पूजे त्यि 
प्ना। एटा पटु्ररःर उसने उनफौ पूता 
ए! स्प्यसूत्पे याद पादि मं सद 
मटन पा प्रर घ्राप ये स्दयदद्‌ मद्री, 
र मेरे धामि, सह्यति तत्त सिप्र 
पव नर प्न्य सोत ममोनोपे। 


४ 


पमषष ट्य श्वेदर्देरले प्रदनङे 

र ५ 
रपत्ये दरवो प्रीिरर गुर एट्ने तं 
शि पपन समिषसदि मैः सटप्रहनत्तो 
निगार ष्ह्द ( ता एत्माति गरपमे 
षर स्था र्म ह 
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# परत णर, च्या! र्स्द-२ १५ 


विषय 


केवलोदे मुखसे शतमतिके दुःखका समा- 
चार जानकर श्नीधर बहुत ही दुं सी हृश्रा 
श्रीर नरकमे पहुदर हतमततिके जोव 
धर्मका उपदेश देकर सतुष्ट हृश्रा। 
श्रीवरके सदुपदेद्यसे शतमतिके जीवने 
सम्यक्त्व प्रहुण किया “जिसके भ्रभावते 
पुष्कलावती देशकी मगलावती नगरमे 
महीघर राजानौ सुन्दरी रानीके जयेन 
नामका पुत्र हुश्रा । उत्तका विवाह होने 
वालाही था ठि उसी समय ्रीघरदेवनं 
भ्राकर उस्ने नरण्के दु योक्ती स्यति दिला 
दी जिससे वह्‌ पुन. दीक्षित होकर ब्रह्य 
स्वर्गफा इन्दर हुश्रा 


श्रोघरदैवने स्वमते चयकर जम्बूदढीप-पू्वं 
चिरेहू-महवत्सकाव्तौ देरशके सुसीमा 
नगरमे सुद्ष्टि राजाक्ती सुन्दरनन्दा नामक 
रानीके ग्मसे सविधि नामव पुत्र श्रा 


२९ 


सुविधिने पिताके उपरोधे राज्य ग्रहृण 
फिया तया प्रभपघोष चक्रदर्तेष्ठी पुत्री 
मनोरमाकते साय पाणिद्रहण स्यि 
वजुजेघफे नवमे जो भ्रोमतौ या वही 
जीव न दोनोके फेडव नामका पुव 
हरा ! क्ताद्‌ ल घादिके जीव भी न्ट 
निकट उत्पद्र हुए 


एन सव नायिया तया चत््वतीने भ्रनेदः 
रालाप्रोङे साय विनिलदाह्‌ मूनिरान्दे 
पान नारर दीक्षे ली परन्ठु सुविधि 
राना, पतप स्नेह चदा बृट्न्याग नहीं 
एर नताश्रत नुह्मे ह्य शावस्द प्रत्त 
पालतास्ताप्रौर प्रन्ने दीद्ा नेर 
समापिते प्रनाप्मे गोदे स्वणमं 


प्य्युनेन्द्र हरा । 


सुविधिफा नस-रिद्ध व्णृन 


ष्पापुेः धवन्ते संराद भी तपट्दन्यये 
प्रनायने उसी पच्यत स्यमि प्रता 
टरा 1 च्रादरूत श्वादः रोड भी पया- 


[षे [रकी च न क 
पप्य उना ग्दतरं देदर हपु + चय्‌ 
षे 


तन्यशम ६ {~ >~ न्वी 

तन्यशये दिमूनि ल्पा ददप श्हितः 
नकी 

चशस्‌ ५२८५ 


७१ 


२९७-२१८ 


२९१८ 


८~-२२० 


११०५१ 
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७ सष्टापुरारम्‌ 


विषय 


ट 


पकादश् पर्व 


मगल 

वज्‌जघका जीव प्रच्युते जव स्वर्गसे 
चय कर जम्बूद्ीप पूवं विदेहक्षेत्र 
पुष्कलावती देशकी पुण्डरीक नगरीमं 
राजा वज॒सेन श्रौर रानी श्नीकन्ताके 
वज्‌नाभि पुत्र हुश्रा । उसके श्रन्य सायो 
भी वहीं पदा हुए । केञवका जीव उसी 
नगरीके कवेरदत्त श्रीर श्रनंतमतौ नामक 
वंश्य दम्पति के धनदेव नामका पुत्र 
हृश्रा । २२७-२२ण 


व्नाभिका नख-शिख वर्णन २२८२२३० 
वज सेन महाराज वज्‌नाभिका राज्याभिषेक 
कर ससारसे विरक्त हो गये। श्रौर 
लौकातिक देवोसे प्रतिबोधित होकर 
दीक्षित हौ गये । २२०-२३१ 


वज्‌नाभिफा राज्यव्णेन, चक्ररत्नकी 
उत्पत्ति तथा दिग्विजय वर्णन, केशवका 
जीव॒ धनदेव चक्रवर्ती वजनाभिके ग्रहु- 
पति नासका रत हृश्रा २२१-२३२२ 


वजूनाभिने वजुदन्त नामक पुत्रको राज्य 
सौपकर श्रनेक राजाग्रो, पुत्रो, भादयो 
भ्रौर घनदेवके साथ दीक्षा ग्रहण की। 


मुनिराज वज्‌नाभिनें श्रपने गुरुके 
निकट दशेनविशुद्धि श्रादि सोलह 
कारणमावनाप्नोका चिन्तवन फर 


तीथंङ्खुर प्रकृतिका बधं किया । तपइच- 

रणके प्रभावसे श्रनेक ऋद्धिया प्राप्त 

हृदं 1 श्रौर आयुके श्रन्तमं प्रायोपगसन 

संन्यास घारण किया । सन्यासमरणका 

वणन, श्रायुके श्रत्ते प्राण परित्याग 

कर स्वयिंसिद्धि विमानमें उत्पन्न 

हृए २३२-२३७ 
सर्वार्थसिद्धि विमान श्रीर उसमे श्रह- 

मेन्द्र वज्‌नाभिकी उत्पत्तिका वर्णन, 
श्रहुमेनकी विक्ञेषताएे 


२२३७२४१ 
सर्वथिंसिद्धिकं प्रवीचारातीत्‌ सुखका 
समर्थन २४१२४ 


पष्ट 


२१७ 


विपय 


हादश्त पव 


पूरवेषित श्रहमेद्ध दही भगवान्‌ श्रादिनाव 
हो गये, जम्बू दीपके भरत क्षोत्रकी 
दक्षिण दिशां श्न्तिम फलकर नाभि- 
राजये। उनकी मरुदेवी नामकी 
प्रत्यन्त सुन्दरी स्त्री यी। उसका नप- 
क्षिख वर्णन २४६९२५५ 
नाभिराज श्रौर मरुदेवीसे श्रलंकृत स्थान 
पर स्वर्गसे भये हए इन्धने सर्वप्रयम 
श्रयोच्यापुरीको रचना कौ, उसकी 
क्ोभाका वर्णन २५५-२५७ 


शुभ मुहूर्तम देवोने नाभिराजका उस 
नवनिमित नगरमे प्रवेश कराया । 
जव भगवान्‌ ऋपभदेवको जन्म ॒लेनेमें 
६ माह वाकौ ये, तवसे कुवेरने रत्न- 
वृष्टि श्रुरू फर वी ! रत्नवृष्टिका कल्पना- 
मय वर्णन २५७-२५६ 


मरुदेवीका सोलह स्वप्न-दर्शन २५९-२६२ 
परवुद्ध रानी प्रात.कालिक कायं कर सभा- 
मडपमं पहुंची प्रर राजाके दारा 
सन्मान पाकर रात्रिमें देखे हुए, सोलह 
स्वप्नोका फल पूछने लगौ २६२-२६१ 


नाभिराजने श्रवधिज्ञानसे स्वप्नोका फल 
जानकर मरुदेवीके समक्ष प्रत्येक स्वप्नका 

जुदा जुदा फल वतलाया २६२२६ 
उसो समयसे श्री ही श्रादि देवियां 

माता मरुदेवीकी सेवा-शुश्षषा करने 

लगी 1 उनको सेवाका वर्णन, साय ही 
प्रहेलिका, मात्राच्युतक, विन्ध्यच्युतक 

प्रादि शब्दालकारका सुन्दर भौर 
सरस वणेन 


मरुदेवीकी गभविस्थाका वणन 


२६४- २७६ 
२७९- २८२ 


योदश पव 


चत्र मास, शक्ल पक्ष, नवमी तिथिके 
शुभ मूहुतंमं भगवान्‌का जन्म हुमा । 
श्राकाडा निर्मल हो गया । दिकशाएं स्वच्छं 


हो गहं २८२ 


चिचयाय॒क्रमरिका ७ 


विषय पुष्ठ 


न्ये दारा जमाभिषेकके उत्सवके 
निये श्रयोप्या नगरमे चतुनिकाय 
देय साय जाना भ्रौ भगवान्‌को 
स्तुति फर गोम ते एेरावत हायी 
परश्रारट हो नुमे पर्वत पर ले जाना । 
यटा पाण्ुकवन श्रौर उसकी एदयान 
धिघ्रामें पाण्टृषः दिलाका वणन । 
तुमज्जित धनिषेकः मण्डपके मध्यमे पूर्व 
दिघ्राफीश्रोरमह्‌ फर पाण्ट्कश्िला पर 
लिन यालकः विराजमान पिये ये । दोनो 
ध्रोर पी हर देवरी पतिया क्षोर- 
सागरपेः जसे १००८ फलता भरकर 
ताये । सौधम प्रर एेश्ान एनद्रने जल- 
धारा हारा मगवान्‌फा श्रनिषेफ फिया । 
जलधाराफा यगन, फने दए ्रभिपेकका 
फा पर्णन, श्रनेफ मागलिफ बाजोका 
जना, प्रप्सराप्रोषा सुन्दर नृत्पगानः 
पुपवुिट ध्रादिष्ा पणन । २६२-३०२३ 


(८ 


२८५६-२६१ 


चतुदश परव 


प्रनिपेकफेः गार दन््राणीने जिन यालकणे 
दरी रमे सूगन्पित द्रव्योका सेप लगाकर 
उन्टुं पस्त्रानूषणते सु सज्जित पिया । ३०४८३०५ 
द्र हारा सिन छालक कौ विस्तृत स्तुति ।३०५-३०६ 
स्तुतिकेयार षद प्केकिति वंभवके साय 
पयोप्या नगरमे पापिश धाया, प्रयोप्या 
ष एजावटङा वर्णन । ३०६-३११ 
हम््का सगरमं ताय्य नृत्य करना भौर 
भगयानृशा बदन) नाम रषठना 1 एनद्रफा 
बाय रेवोङो तेषाम निय्बष्श्रना। ३११ ३१९ 
सगसरषमे सारपादत्यष्दा वर्णन 1 उनरे 
षःतए्नष्तौर बहिर लोका स्याल्यान 
पप पोगर पदमे दनेश प्रशारभो 


भ 4 
एषा (| 
दररप्राक् एयर्‌} ३ १६-२३२४ 


पप्दग्‌ पर्द 
दोन पृण्‌श्टोेएर भरःररे शरीरम 
स्शयमेब ल्‌रदरवाप्रकटष्ो गह्‌ । उनके 
पषरमे एक गोष्ट सश्च स्प्रन्तस्ते 
ष्ठजर प्ट र । एोढनम रुष्य न्रे 
१ पप्दम्न स्र स्ट षो, दरण्डु रनशः 


ममदान्‌ शशनरवकषः 


विषय पृष्ठ 
सहज विरक्त स्वभाव काम कलासे 
प्रद्यता या} उनके श्प-लावष्य, यौवन 
नादि गुणस्पी पुष्पोसे भ्राकष्ट हुए 
नेत्ररूपौ भमर प्रन्यत्र करटौ भो प्रानन्द 
पाते ये। ३२१५-२२६ 


एक दिन पिता नाभिराजफे मनम इनके 


विवाहे विकल्पका उठ्ना । पिताकी 
प्रा्तानुसार भगवान्‌कौ विवाहके लिये 
मौन स्वीकृति! दृन्धरफौ सम्मतिसे 
कच्छ श्रोर महाकच्छं वहिनं यश- 
स्वती श्रौर सुनन्दासे चछषभदेवका विवाहः 
यदास्वती श्रौर सुनन्दाफा नख-शिख वणन २३२६-२३४ 


एफ दिन महादेवी यश्स्वतीने सोते 


समय प्रस हूर पृथ्व, सुमेर पवत, चन्रमा 
सहित सूर्य, हस सहित सरोवर तया 
चचल लहूरो वाला समुद्र देखा । एतौ 
समय बन्दी जनो दवारा भागलिक स्तृति 
श्रौर जागरण गोतोको सुनकर उसको 
नीद टृट गहं । वह्‌ प्रात-कालिक कारयोसे 
निवृत्त हो नगवानूके पास पहुची भ्रौर 
स्वप्नोका फल पृष्ने लगी, भगवानने 
प्रवपिक्ञानते विचार कर उत्तर रिया 
फि तुम्हारे चकवा पुत्र होगा। यह्‌ 
सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई । उती 
समय व्याघ्रा जीव जोकि सर्व्व 
सिदिमें ग्रहमेन्ध या वहां से व्यत 
होकर यद्र्वतीके गर्भम धाया । उसकी 
गनविस्यास्म पणन ३३४-३३७ 


नव मास बार यदास्वनोने पुत्ररत्न 


उत्प्र किया वह्‌ श्रपनी मुजाभ्रोमि 
पृष्वाङा प्रातिगन करता प्रा उत्पप्र 
ह््ा पा। इसतिये निमित्तनानियोने 
पोपणाकशोगोङियट्‌ चक्वर्तो हाना ३३५-३२६ 


गादः रग्त श्रमश. योन भरवतस्यासे 


प्राप्न हषा । उने द्ारोरिरः भ्रौर्‌ 
प्रानतरिश गुणशोक्ावरणत्‌ ३२३६-२ ४४ 
| वी 
प्डडापत 


रेवामे दषममेनः 
पारि निन्दानदं दत्र ल्पा ब्रा नामः 


७७ भहापुराणम्‌ 


विषय पृष्ठ विषयं पृष्ठ 

पुत्री हुईं 1 ' दसरी रानी सुनन्दासे ,बाहु- भाग्यज्ञाली क्ष्रियोको बुलाकर. उनका 

बली नामन्त ` एक: पुत्र `श्रौर सुन्दरी सत्कार किया, तथा उन्टुं महामंञ्लेश्वर 

नामकौ एक पुच्चौ उत्प हुई । वु बनाया । इसप्रकार राज्य करते हुए ,,, 
बली कामदेव थे! उनके: शरीरका , , भगवान्‌के ६२ लाख पूर्वं वषं व्यतीत 

वर्णन २४६२३५० हो गये। ३६७-३७२ 
भगवान्‌ वृषभदेवने उन सवके लिये श्रनेक सप्तदश पं 

प्रकारके प्राभूषण बनवाये थे। उन नीलाजना श्रप्सराका नृत्य देखते देखते 
श्राभूषणोने ह्यरके विविध भेदोका वणेन ३५०-३५२ भगवान्‌को वेराग्य होना भ्रौर ससारके 
भगवानृके दारा ज्ाह्यी श्रौर सुन्दरीको स्वरूपका चिन्तवन करना ३७३-३७६ 
श्रकविद्या श्रौर लिपिविचया सिखाना तथा लौकान्तिक देवोका श्रागमन, भरतका 

पत्रोको विचयाएँ पठ़ाना। धौरे धीरे राज्याभिषेक श्रौर श्रन्थः पृ्नोको यथा- , 
भगवान्‌का बीस लाख पूवं तर्षोका महान्‌ योग्य सम्पत्ति देना। इसी समय 

काल व्यतीत हो गया ३५२-३५७ भगवानूका दीक्नाभिषेक होना । भगवान्‌ 


देवनिर्मितं पालकीपर श्रारूढ हुए ! उस 
पालकीको सनेत्रथल भूमिगोचरी - राजा 
| उठाकर ७ कदस ले गये । फिर विद्याधर 
राजा श्रौर उसके बाद देव लोग ले गये -३७६-३०८६ 
पति वियोगके शोक्से दुःखी यशस्वती 
श्रौर सुनन्दादेवी मन्त्रियोके साथ पीछे 
पीछे चल रही थीं । उनके नर धासुर 
व्याप्त य श्रतः उनके पर्‌ ऊचे नीचे पड़, , 


कालके प्रभावते भोगभ्‌लिा भ्रन्त होकर 
कभेभूमिका प्रारभ होना भ्रौर भगवान्‌का 
पूर्वापर ॒चिदेहक्षेत्रोके ससान चह कमः 
व्णश्िम तथा ग्राम तगर श्रादिकी व्यवस्था 
करनेका विचार करना । उन्द्रने भगवान्‌ 
की श्रा्ञान्‌ सार लिनमंदिर की र्चनाकी, 
फिर उसके वाद चारो दिशासोमें कोशल 

ध्रादि छोटे घडे श्रनेक देश्ोकी रचना कौ ३५७-२७० त 
गावोके नाम तथा उनकी सीमा श्रादिका रहे थे । भ्रन्तःपुरक , स्तियोक्त शोक 
वणन । क्च इर चलकर प्रतीहारोनं 


र  _२६०-२६२ श्रन्य स्तरिथोको ध्रागे जानेस रोकः दिया । , 
नगरोक्ता विभाग करनेके बाद उन्होने ्रसि, सिफं यशस्वती रौर सनन्दा कछ मुख्य 


मसि, कृषि ्रादि . छह ्राजीविकोपयोगी 
कर्मोकी तथा क्षत्निय, वेश्य श्रौर रूर इन 
तीन वर्णोको ज्यवस्या की! भगवानूनं 
यह्‌ सव व्यवस्था श्राषाढ़ कृष्ण, प्रतिपद्‌के 
दिन को थी उसी दिनसे कृतयुगका प्रारम्भ 
हृखा था \ नाभिराजकौ सस्मतिसे देबोके 
हारा सगवान्‌का राज्याभिषेक, नाभि राज 
के दारा स्वय पने हायोसे भगवानृके 
मस्तकपर स्‌र्टका वाघा जाना २६२९-२९६७ 
राज्य पाकर सगवान्‌ने इसप्रकारके नियम 
वनाये कि जिससे कोई श्रन्थ वणं किसी 
श्रन्य व्ण की श्रानीतिका न कर सके। 
उन्होने हरएक वर्णके कायं निरिचित किये, 
उनरी विवाहृन्यवतस्या भर्यादित को, 
दण्डनीति प्रचारित कौ श्रौर हरि, 
श्ररम्पन, क्ाद्यप भ्रौर सोमभ्रम इन चार 


मुख्य स्तरियोके साथ श्रागे जा रही थीं । 
मरुदेवी श्रौर नाभिराज भी इनके 
राजाग्रोफे, साथ भेयवान्‌का दीक्षा 


कल्याणक देखनेक्रे लिथे जा रहै ये । ३८७-२८०८ 


जगद्गुर भगवानूने सिद्धाथेक वनसे सब 
परिग्रहका त्याग कर पूर्वाभिमृख हो 
सिद्ध भगवान्‌को नमस्कार कर शिरके 
केह उखगडकर फक दिये! इस भकार 
चेत्र कृष्ण नवमीके दिनि सायंकालके , 
समय भगवानूने दीक्षा ग्रहण की । इल्द्रने 
भगवानृके पवित्र केश रत्तमय पिटारेमे 
रखकर शक्षीरसमुद्रसे जाकर क्षेप दिये । 
भगवानूकं साय चार, हजार श्रन्य राजा 
भी दीक्षित, हुए, 'परन्तु* वे दीक्षाके 
रहस्यको, नहीं , समस्ते, ये ,प्रत" द्रव्य- 


लिडगके ही धारके । , ३८८२६९२ 


विपयानुक्मरिका ७५ 


पष्ठ 


~) 


व्रिपय 


छन्दा भगदानृा सतयन ३६२-२६५ 
सरन भेगयानृकी विदिविपानपृुकः 
प्ताषर सूयन्ते समय श्रयोष्या 
नगरीमे वादिय ध्राये। ३६५-३६६ 
ध्र्रदश पव 
भगयान्‌ प्टपमदेय रट्‌ मादा योग लेकर 
शिलाप्ट्रपर श्रानीन हए । उन्हं दोक्षा 
लने री मनं पयय नानं प्राप्त हो गप्यया। 
भगयान्‌ैः साप दतत हुए चार हजार 
राजा र्यने पिद्धलिन होने लमे। वे 
मूग प्यासरी यापा वह सह्‌ सके ध्रत 
तपष्चगणते श्रष्ट हौ गये श्रौर तरट्‌ 
तरेके पेद धारण एर घ्रपनी प्राणरक्षा 
पी 1 उन श्रष्ट मृनियोमे भगयानूपन 
पाता मरीचि प्रधन या लिने परि- 
प्राजएः एनयर फतपिलत मतय 7 न्ापन 
पिपा । ३६७-४०३ 
भगपरानूपे पाति पच्छ मटाफच्यये पुत्र 
लमि प्िमिफा प्ट मागनेके चिप 
ध्राना प्नौर परणेन्रण उग्टुं रनस्ापर 
प्िजियापं पयत्पर ते जाना ४०३-४८१० 
एदि प्राञ्पल भापामे रिजयापपर्यतष्ा 
पिप्तस्त पणन ४११-४१८ 
पपोनयिषश पच 
वदिजयापपयतपर पट रप्दत्द परणेन्रने दोनो 
सापप्‌मास॑र लपे उतफी दिपेपतारा 
रिएिर एय ८१६-४२१ 
मर्तस्य पाभ तदा द्त्वा धारि 
यन्‌ ४२१-४८२७ 
पवष प्ह्तर शोभा दिरिप 
पत्रमे स्मन्‌ २५.८२१ 
श्टर्ष्य्ट एाय {समजा चदनन ददन 
पदर मसि भिरि 
एक 


दस्रं श्प 
एरप्टमे 
पशस एण <. इर धम (2, 
एष्ट स्स्प्टयय तया सन्या 1 {ससद 
{दप परः ष्पे ठ्यः तश्र {रदः 
पतेत श्श्न दरदय 
श्ट्टटत्यसं र्य 
हर कै, 


# 
५६ 1 ५३ ५९ 1 


रपा 1 मसन्न 
ए श्रः 


१ ८२.४४ 


विषय पृष्ठ 


विश्न पर्वं 


एण वपं तक श्रन्तराय होनंके बाद 
हस्तिनापुर नगरमे श्रेया महाराजको 
पूचंनवकता स्मरण -हौनसे ्राहारदानरौ 

विधिक्ा ज्ञात होना श्रौर उनके यहा 
रश्रस्का श्राहार तेना, देवोक्ा पचा- 

श्वय करना ! दाताके गृण तया पात्रादिका 

वर्णन । भरत्के दारा राना सोमप्रभ 

तया श्रेया श्रादिषा श्रपूवं सत्कार 

न्रा ४८४५४५६ 
भगवानृके त्तपश्दरणन्ता वर्णन, लिसमं 
पञ्चमटाव्रत, उनको भावनाएु, २ मूल , 
गुण श्रीर १२ तपोका वणन 1 भगवतनूके 
फाल्गुन षृष्ण एफादशीके दिन केलल- 
ज्ञानकौ उत्पत्तिका वणन ४१९४७२३ 


1 


पक्वश्च परव 


श्ेणिष्तके प्रष्नानु सार गीतमस्वामीफे हार 

प्यानफा चित्ताररे साय वर्णन ४७४-४७७ 
श्रातं, रौद्रः पम्यं श्रौर शुक्तके भेदसे 

उसफे चर भेद । प्रयम्‌ श्रातं घ्यानफा 

प्रन्तभेदो सहित वर्णन ४८७७-४७य८ 


रौद्र ध्यानका वर्णन ४८७८४७६ 


घम्यं घ्यानएन वणन, उतफे योग्य स्यान, 
भ्रासन, प्नन्त्नंद ध्रादिपा चिस्तृद चिदे चन ४८५७६-४९२ 
हरुष्लप्पानव्त विस्तृत दणन, उसे भेद, । 
स्यामौ तया फल श्रादिपा विवेचन ८६२-४८६४ 
योगदा रर्गन, प्रत्पारादिष्ा त्वप) 
जमन योग्य योर, उनदरा फलन ४८६८४०१ 
लौदमं निन्पानित्यन्दादिसा वर्णनं १००-५०५ 


दाधा व 
चन्त प्रवं 
पानिचतुष््रा क्षय होनेमे ननदन दवम 
दव्का ददत्जन्डा ठनन्यनना ५०६५०६७ 
ए्न्गरा धरनक् ददश म्द ्गनक्न्यादष् 
शा एत्वकःन9 गदि शाना 


० [त 
र्दा पः-दःन्जा नन ९ ०८-५०६ 
पनरह दमन ५०६-५११ 


भ्म ददम ्क ष्क नन्वद्य दशन ५६१२-५ १५ 


७६ भहापुराणम्‌ 


विषय पृष्ठ 
देवने भ्राकाशमें स्मित होकर 
भगवान्‌फा समवसरण देखा । ५१३ 
ससवस्ररणकां वणेन ५१४५३२३६ 
धयोविश पर्वं 
तीन मेखलाभोसे सुशोभित पीठे अपर 
गन्बर्टीका वणेन ५४०-५४२ 
गन्धक्टीके मध्यमे सिहासनका वणेन ५४२ 
सिहसनपर चार अंगुलके भ्रन्तरसे भगवान्‌ 
श्रादिनाथं विराजमान ये! द्र श्रादि 
उनको उपासना कर रहै षे। प्रर 
भराकाशसे देवं लोग ॒पुष्पवृष्टिकर रह 
णे । उसका वर्णंनं ५४२-५४य 
भ्रशोकवृक्षका वणेन भ्ठ 
दुत्रत्रयका वणन १४४१५४५ 
चमर प्रातिहायंका वर्णन ५४५-५४७ 
देवडुन्दुभिका वणेन ५४७५८ 
भामण्डलका वणन ३ - 
दिव्य ध्वनिका वणेन ५४८-५४६ 
देवोने बड़ वभवके साम समवसरम भूमि 
में तीन प्रदक्षिणा देकर समवसरणमं 
भ्रयेशा फिया । विविष छन्दो द्वारा ्नाल 
तणा गोपुर भादिका वर्णन ५५०-५५२्‌ 
देमेन्ने समवसरणमें पहुंचकर धीजिने- 
देवके दशन किये } भी पराच जिनेन्रका 
वर्णन, भरन्य इन््ोने भौ उनके चरणोमें 
नमस्कार करिया ५१५२३-५१५५ 
इन््ने श्रष्टद्रव्यसे श्रा्यनिने्रका पजन 
क्रिया ५१५५५५६ 
इन्द्रोद्रारा भगवन्निनेदका स्तवन ५५६-५७२ 
चतुर्विंश पव॑ 
पराद्य मंगल ७३ 


भगवान्‌के कंवल्योत्पत्ति श्रौर चक्ररत्नको 
उत्पत्तिकी एकसाथ सूचना मिलनेपर 
कंवल्यप्‌जाके लिये समवसरणमें जाना 
प्रर पजाके भ्रन्तमे उनके एक सौ श्राठ 
नामो दवारा भगवानूका स्तवन करना ५७२-५७७ 


विष्य पष्ठ 


भरतके द्वारा स्तुति कर चुकनेपर भगवान्‌ 

से मागं तया मार्गका फल भ्रादिके 

स्वरूपके जाननेकी इ च्छा प्रकट करना ५७७५०८१ 
भरतके प्रदनके बाद भगवान्‌ भरादिनाथकी 

दिग्यध्वनिका होना! उन्होने उसमें 

जीवाजीवादि तत्त्वोका तथा षटद्रन्यका 

विस्तृत विवेचन किया ५८ १-५९० 
श्री जिनेखके मृखसे दिभ्य ध्वनि सुनकर 

भरत चक्रधर बहूत ही प्रसन्न हृए 

तथा सम्यग्दश्ंन भ्रौर त्रतकी श्रुदधिको 

प्राप्त हुए ! श्रन्य भेग्य जीव भी यथायोग्य 

विद्लृद्धिको प्रप्त हृए ५९०-१९१ 
पुरनताल नगरका स्वामी भरतका भ्रनृज 

वुषभसेन नामक मुख्य गणधर हुए । राजा 

श्रेया तथा सोमप्रभे प्रादि मभौ दीश्चा 

लेकर गणवर हए ! ब्राह्यी प्रौर सृन्वरी 

भी दीक्षा लेकर गलिनोपदक्ो प्राप्त हर्द, 

मरीचीको छोडकर प्रायः सभो च्चष्ट सनि 

भगवानूके समीपम प्रायषरिघत्त लेकर 

फिरसे मुनि हो गये । भरतराज भगवान्‌ 

कीपूजा कर बड़ वेभवके साथ श्रपनी 
राजघानीमें वापिस लोटे ५९ १-५९३ 


पञ्चविंश पव 


भरतके चले जाने श्रोर विन्यष्वनिफे बन्द 

हो जानेके कारण मब वहां चिलकषफूल 

श्लान्सि छा गर्द तव॒ भ्राठ प्रातिहायं 

चतस श्रतिशय भ्रौ र भनन्त चतुष्टयसे 
सुशोभित श्रा्च जिनेद्की सौ घमन्द स्तुति 

करने लगा । इसी के भ्रन्तगतं जन्म, 

केवलन्तानके तथ देवकृत श्रतिश्योका 

वणेन हे । साधारण स्तुति फरनेके बाद 

पीठिका द्वारा सहलनामरूप महास्तवन 

कौ भूमिका डली भ ९४६०३ 
सहसननाम स्तवन ६०३-६३० 
स्तवनके बाद इद्धने भगवानूसे विहार 

करनेकी प्रार्थना की । तदनन्तर भगवान्‌का 

विहार हभा ! विहारका वणन ६२०-६२३६ 


श्रीमनिनसेनाचायविरयितम्‌ 
मह प्राणम्‌ 


प्रथमं पवं 


श्रोमतं सकनलघ्नानना्रात्यपदुमीयुपे । धमं चक्रम्रते मत्र नम संसारमीसुे ॥ 


लो अनन्तचतुष्टयग्प भन्तरद्न भौर अष्ट प्राति्ा्यल्प वष्िरन्न स्चदमीसे सहित 
भिन्ने समन्त पद्रा्ारो जाननेवारे केवटन्ञानषटषी साग्राञ्यका पद प्राप्त करचलियादहैजो 
प्मचक्रफे धारक र, लोकन्रयके अधिपति ह नोर पंच परातव्रतेनल्प संसारका भयनष्ट 
परतेवाटे ‰. रेषे श्री अरहन्तद्ेवको दमाय नमस्कार हे। 

पितेप~ एम शेम मव विञेषण दी विदेपण द विशेष्य नदह है। इससे यह्‌ बात 
द्ध तीए कि उक्त विशेपण लिसमे पाये जाये वही वन्दनीय द| इक्त विन्नेपस अहनत 
दपं पाए जात ह प्तः यहो उन्दीफो नमस्छार करिया गया है । अथवा श्रीमते" पद्‌ विशोष्य. 
पाथफदटे। ध्रीं श्रपमद्रेवफे एक टजार आट नामोमि पफश्रीसतनाममभीरहै जाक श्रागे 
एसी प्रन्यमे एटा जागेगा- श्रीमान्‌ खयंभूवरंपभः' आदि । जतः यदं फथानायक श्री भगवान्‌ 
प्रपभदरवफो नमस्वार किया नया है । दिपणकारने इस श्छेकऊा ज्यास्यान विविवं प्ररर्पे 


२ । महापुसणम्‌ 








किया दे जिसमे उन्होने भरन्त, सिद्ध आचाय, उपाध्याय, साघु भरत चक्रवर्ती, बाहुवली, 
वरपमसरेन गणधर तथा पाश्चैनाय तीर्थकर आदिको भी नमस्कार किया गया प्रकट किया है- 
जतः उनके अभिप्रायके घनुसार कुछ विशेष व्याख्यान यददो मी किया जाता ह । भगवान्‌ 
वृषभदेवके पक्तका व्याख्यान उपर क्रिया जा चुका दै । अरदन्त परमेष्ठीके पक्षम श्रीमतेः 
शब्दका अथं अरहन्त परमेष्ठी ल्या जाता ह क्योकि वह अन्तरञ्ग वदिरङ्ख टदमीसे सित 
दोते द । सिद्ध परमेषठीके पक्षमे सकल्ञानसाम्राज्यपदमीयुपेः पदका अर्थे सिद्ध परमेष्ठी 
किया जाता है क्योंकि वह सम्पृणे क्ञानियोंके साम्राय्यके पद्को-लेकाग्रनिवासको प्राप्रही 
चुके है । आचा परमेष्ठीके पमे धमचक्रभरतेः पदका अर्थं आचाय ज्तिया जाता है क्योकि 


कवूक्रिययोसत्वनभिदितयोः कथ सम्बन्ध इति चेत्‌ १ तयोरपर्कतपवेनाभिघानात्‌ । यन्यथा वाक्यायेस्या- 
परिघमाक्षेः । तत्रे अष्टभिति क्ठसपाक्षादनभिधानेन प्रणतजगलितयगणघरखकट्धरुतधरदणपूरवभररेकादगाज्ग- 
घरादम्िन्रेन्रादिषु वन्दास्वन्दारकेषु सत्सु अदं कियानिति ररेरीदत्यपरिदारलक्षणं वस्तु व्यज्यते | क्रिया- 
यास्तथानभिषानेन नमस्छुवेनितवत्यादीनामन्ययुप्मदस्मदर्थाना प्रणेन सर्वेऽपि भव्यत्िदास्तन्नमस्काररूपं परम- 
मङ्खलम्गीद्रवन्तु॒येनाभिमतघिद्धिस्स्यादिति स्वेभग्यलोक्ञोर्छाहनेनाचार्यस्य परानुग्रहनिरतत्वमुरोतितम्‌ । अघ 
नाम कर्तृक्रिययोः सक्चादनमिघानस्य प्रयोजनम्‌ | फं कर्मं ? करोते. सकर्मदत्वात्‌ १, त्मह~ननमः" इति | 
अच नमद्छन्दो निर्भरम्‌ तख्शयादमीलिभावलक्षणपूजावचनः | ,नमदशन्दः पूजावचनः? इति न्याघकारेण 
` निरूपणात्‌ । तरकरोमीत्यन्वयेन तस्य कर्मतसिदधः स्फुटतसत्‌ | अत्र नप इति दिव्यनमस्करेणान्तजंरात्मको 
-भावनमस्कारोऽपि विद्यते तत्रभवति निस्छीमभक्तियुक्तस्य सूरेरभयत्राप्यथित्वात्‌ 1 अस्तु नमरशब्दः पूजावचनः, 
कस्मै पूज्याय नमः { यच्ोगाच ठी स्यादि्याक्षद्ाया विशेष्यं निदि्त्ि- श्रीमत इति । पुण्यवतः पुरुषान्‌ 
यतीति श्रीरटक्ष्मीः सा च बहिरङ्ञान्तर्गमेदाद्‌ द्विविधा | तत्र वहिरद्धलक्ष्मीः समवघरणादिरभ्यन्तरलक्ष्मीः 
केवरज्ञानादिस्तयोरभयोरपि शीरिति प्रहरणम्‌ , जास्यपेक्षया तथा अदीत युशकत्वात्‌ । यद्यप्यभ्युदय 

ट्म राजाधिरजार्धमण्डलीकमण्डलीकाद्ध चक्रषरष्ल्घरखुकल्चक्रधरछुलिश्धरतीर्थकर षःकमेधरादिषम्बन्धमेदेना- 
नैकधा तथापि निरतिशययोः प्रङ्ृतोभयलक्षम्योरेवात्न ग्रहणम्‌ । निरतिश्चया उक्तलक्षणा धीर्ठह्मी- 
रस्यारिति ` भीमान्‌! इति, निरतिक्लयातिश्चयायं सतोविषानात्‌ । ताभ्यासतिशयिताया लक्ष्या अघम्भवात्‌ न 
केवरमेतस्मिन्ेवाथं बहिर्घ्कषम्या सगे ऽन्तरङ्गलक्षष्या नित्ययोगेऽपि मतोविधानघरन्नेतव्यम्‌ ‹भूमनिन्दाप्रशषासु 
नित्ययोगेऽतिशायने । संपरगेऽस्ती? स्यादिवचनात्‌ । ययपि सतिखतकम॑भूमिषु तीथकरेषु सरवेष्वप्येतत्‌ प्रवृत्तिनि- 
मिन्तमाभिस्य ्रीमद्ध्यवडारो जाचरीति तयाप्येतत्‌ क्षेच्कारेन्द्रादिषृदधन्यवदारतस्पुराणादि्ासग्रीमाभिव्य तनेव 
तदूव्यवहारस्य प्रतिद्धिः । तस्य सदाभागघेयस्याटोत्तररुदखनामघेयेषु “श्रीमान्‌ स्वयम्भूटंषभःः? द्व्यादिषु सकल- 
संक्ञाजीवातुसवेन तस्येव पुरस्कततत्वात्‌ । तथाप्यभिघानमाभिस्य श्रीमच्छब्दस्य प्रजापतिश्रीपतिवाक्पतिश्रीषनादिषु 
ाप्ताभारेष्वपि व्यवहारसंभवात्‌ , तेभ्यो नम इति स्यात्‌ , तद्व्युदासाय विरोषणमादट-सकठेति, सशरं सर्व. 
द्रव्यपर्यायगतं च तञ्जल्ञान च सकलन्ञानं केवलन्ञानमिति यावत्‌ 'सवद्र्यपर्यायेपु केवलस्यः इति सूत्रणात्‌ । 

तदेवाभेदेन चक्रवर्तिर्रपदव्या रूप्यते सकलक्चानमेव साप्राञ्पपद सफलक्ञानसाघ्राज्यपदं तथा तेनामेदेन 
सकलश्लानस्य निरूपणेन खोकोत्तरस्वातिदुरंभत्वजगत्छारर्वादितममादहास्यस्य रोकेऽपि प्रकटमेप्रयोजेनस्य 
सुघ्सवात्‌  तदीयुषे-जग्षे प्रा्तवते किल | अनेन तद्ग्युदाखः कथयिति चेत्‌ १ अन्तवकिर्वष्वुनः कथंचित्‌ 
द्रव्यपर्यायात्मकस्य सुनिखितासभवद्वाघकप्रमाणेन अस्तित्वसाधनात्‌ | स्व॑था द्रव्यमात्रस्य पर्यायमान्रक्य वा 

सर्वथा विभित्नतदुद्रयस्य अभिन्नतदूद्यस्य वा सुनिश्चिताचभवरषाधक्रप्रमणेन खपुष्पवन्नास्तिखचिद्धः | 
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प्रथमं पर्वं 
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व उनम श्नमा चादि व्ल धर्षा चक्र स्यत्‌ समूहको धार्य करते ईद 1 उपाध्याय परमेषटीके 
पश्चत्‌ भर्त्र पका छथ दपाध्य्राच दिया जाता द क्योकि वह अक्षनान्धकारसं दूर्‌ हटा 
सम्परम्नानम्थी यथात द्राग सव जवो भस्ण-पोपण करते द! आर्‌ साधु परमेष्ठीके पक्र्म 
एमारभीमुमे) धव्दरपा अथ साधु क्तिया्ाना है क्योकि वद अपनी सिदवृत्तिसे संसार 
सम्बन्धी श्रमणा नष्ट फरतेवारे द| 

छ शोकम जो श्रीमतः चादि पद्‌ ह उनतें जातिव।चक् नेसे एदःवचनका प्रस्यय 
टाया गया है चतः भूत सदिप्यत्‌ वर्तमान काटसम्वन्वी घरमस्त तीथकरोको भी इसी श्छक- 
ये नमरफ़।र मिद्ध ए जाता) भस्त चक्रवर्तीकि पठमे इष प्रकार व्याख्यान द-नो नवनिपि 
सौर चौरद ररूप लक्ष्मीरा घधिपति ६, जो सकलक्नानवान्‌ जीर्चोके संरत्तणरूप साम्राञ्य- 
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“अमेदमेदास्यकमरभत्व तव॒ खतन्तरान्यतरस्यपुष्पम, रत्ति समन्तभदरसख।मिवचनात्‌ | तथाचार्था- 
भषराटिणा सातामाणना र्वछठामाष्तेन तेपा सफल्मनेत्यादिना व्युदाखात्‌ | न व तैस्पचरित्रवगेः 
परमाव व्पमिचारः, अतिप्रसंगात्‌ । वेनाभिघानटिद्धघीमपवदारेण तेभ्योपि नमः स्यात्‌ | तथापि 
एिटपरमे(िनपदतन्वः पस्यापि पेवराख्यामफेवला प्ियमतुमतः धीमद्छकन्न्लान रत्यादि विनेधणदषद्रावात्‌ । 

"टिद्धो रोष्ोरराभिर्पो केवनाल्यागकरेवलाम्‌ | अनूमामनेन्ता तासनुगरोभूयते श्रियम्‌] इति 
पादो पिटनोरपात्‌ | 

प्न च प्रतिभाद्यनिः सीवन्मुकतप्यात्रायिफतत््ात्‌ ए्र्यत्राट-ष्मकक्रेति । द्वितीयदिवखकरापतिपिम्ब- 
[६२द रजास्पल्द मदक्तयुध पिमति पमचनभत्‌ "स्छरदरषएख हविर" एत्यादि प्रवचनात्‌ “चमचक्ना- 
सुपो देष"? हति पननाप) वस्म |. जीकनपुकस्य॑व धमच्ायुधेन योग इते प्रहरार्थप्येर स्वीकरणात्‌ । 
धम्म एददिनानूत एप्वषरणादिवग्प्युपरष्ितम्‌, । अथवा विदेप्यस्प उभयलक्षीरमण्त्वस्य व्याव 
नेद्‌ ए८दृदय पंभेयद्नि दपण "षएरमचत्पभिकचासम्प्रा स्पाद्विसेपगमस्वत्‌ षति न्यायात्‌ | 

त पकर दानकाम्राञपपदप्रातिः पस्यायुधस्व पप्देदन्न परमेति धर्मः चरित्रम्‌ धचापितिं खट 
पव शति उन्द्दुर्दस्वाक्िनिनिरूपितव्यात्‌ । ठदप्र प्रक्र्णव्लंत्‌ यथाख्यातचःरिव्रं तदेव चक्रमिव 
पप दुधपपपिवमारिनितयेने छवटछामातदपदगात्िटेठत्वात्‌ । तल्छदा भवि इति धर्मचक्रृत्‌ दसै, 

तेन यष्पाप्पराददारिमष्य दतिषमारिनिल्येन सवल्टानेख माप्यपदप्रातेः दाष्यद.षनमावः कथञिचन्निरतिशचयं 
¡9 ८१८ सोदट)बठिन 

रु निर्दट पएटह्विदात्र मवितयन्‌ | यतः तद्रमरक्ारः पम्टीतोत्यनाह्-भरत्रं शति 
निरः भ दिन एद ददस्यतो मरवा त मरे इव्स्मयं दपठः स्वामिने पोधणनिताव अनेन 
सर -गधल्पद्ररद्‌ । दनोल्प निरिशपं पानेति निश्ववः ? शृत्यवोत्तसदति °" छउंसारेति” | 
द्‌ रपरो पानम न मेषप्यपाःः द्द्यादिवत्‌ च्छ।पपिा ठंठःरमीमयत्वादिदेदुयर्भविनेपणिन 


सहः शिति पिपर श स्दरुसरभ स्स्व गुक्वियेपणदभ्य 
स्हैःमिति त 1 ररम रत्य द्दरररभ.युयत्वत्य च प्रागुकूविनेपणदरेनैव व्यल्यमानत्वात्‌ | 


न - शत ग श वर 4 लुत्तष्णाश्राठकाव- 
र सपथरतस्पान रे ्पमरर-दयुप्रुन र्ते रिति १८२१९निगदित्खात्‌ , तसा्यी 
ठ ष्यत पपदते स्प्पमीस्ट दस्मै | सत्र रंहाशणा च्डार्मवद्ष्यदरव्याबर्थनदः 
प्म र्हरमपरएत्दप्यठरयात्छिपः प्रदहः तौयैनरख्लर्मणः ठ्य नटः 

श क ५ [8 =, ॥ 


र + चं दि ररः य 
५८ सृ; ] तदेवं दिश्वद्दरा रः". 


४ महापुरणम्‌ 





पदको प्राप्त है, ८ सकखाश्च ये ज्ञाश्च सकरन्नाः, सकलज्ञानाम्‌ असं जीवनं यस्िसतत्‌ तथाभूतं 
यत्घाम्राञ्यपदं तत्‌ ईयुपे ) जो पूवे जन्ममे किए हुए धमेके फक्लष्ठहप चक्रल धारण करता , 
है, ( धर्मेण पुशञ्कतधु्ृतेन भाप यश्चक्रं तद्‌ विभतींति तस्मै ) जो, षद्खण्ड भरतकतेत्रकी 
र्ता करनेवाला है ओर जिसने खंखारकं जीवोंका सय नष्ट किया है भथवा षटखर्ड भर्त. 
क्षत्रे सव नोर धमण करनेमे जिसे किसी प्रकारका भय नहीं हुआ है ( समन्तात्‌ सरणं 
श्रमणं संसारस्तस्मिन्‌ भियं सष्णातीति तक्म ) अथवा जो समीचीन चक्रके द्वारा सवका भय 
नष्ट करनेवाला है ( अरैः सहितं सारं चक्ररननमित्यथेः, सम्यक्‌ च तत्‌ सार्व संघारं तेन 
भियं मुष्णातीति तस्मै ) एेसे तद्धवमोक्षगामी चक्रधर भरतो नमस्कार है । 

वाहवलीके पक्षम निन्न प्रकार व्याख्यान दै-जो भरत्त चक्रधरको त्रिविध युद्धमे 
परास्त फर द्भव शौयैखचमीपे युक्त इए दै जो धमैके द्वास अथवा घमेके जिए चक्ररत्रको 


जगतः सम्यक्‌ समुद्धरणपाण्डध्ययराकाष्ठामधिष्ठितस्य परमासस्यादिव्रहमणः पारमेश््य॑ चतुरो किकजनेऽपि 
प्रथयित्र श्रीमरखाम्राज्यपदचक्रमृत्‌ भरवृभीमयपदप्रयोगतामर््यात्‌मरतचक्रघरवदितीव श्रुतेरभाव।स्च व्यज्गयतय। 
भप्तचक्रधरेणोपमाख्छ्कारः प्रथते | तथा दि-यथाभूतसंरक्षणादिश्ात्रर्मस्य रक्षितेयक्षपटसचक्रलस्य च 
धारणया धर्मचक्रथ्रत्‌ भरतचक्रवर्ती | 
अथवा केवस्याद्युदयत्रये निवेदिते धर्ममेव चहु मन्वाना केवदयपूजा विघाय (सचितघर्मा तदनुचक्रं 
पूजयामासेति' स्मतेर्धमदनन्तर चक्ररत्न बिभति-पुष्णाति-पूजयति-घरतीति वा धर्मचक्रमूदिति भरत एव 
प्रोच्यते । स च सम्यग्दर्यानादिरूपधर्मषम्पच्या नवनिध्यादिजनितायंसम्पस्या बुमद्रमदादेभ्यादिवस्तु कतकाम- 
सखम्पत्या “धीमान्‌? आदिमेदोपदिष्टकलासदितक्लानपदयप्राप््या साम्राञ्यपदयप्राप्त्या च सकलश्लानषाप्राउयपद 
मा्तवान्‌ षट्खण्डगमण्डलखामित्वेन भर्ता संक्नोमेण सारयन्ति पतस्ततो गमयन्ति जनान्‌ इति णिज्तात्कतेरि 
य्व, संखाराश्चोस्चरटमन्त्रयादयो (९ राषटकण्टकाः तेभ्यो जनताना भियं स्वप्रतापेन शष्णातीति सणरमीमट 
जनतायाः नमस्याश्चयो भवति | तथा सद्धर्मचक्रवतिस्वेन चक्रशरदय आदितीर्येवरेः, वदिर््धल्द्म्पा सयुक्तत्वेन 
अन्तरद् टष्मीभिर्निव्ययुक्तव्वेन श्रीमन्‌ गणवरादमिन्द्देवेन्द्रचक्रवर््या दि प्राथनीय सकल्ानखाम्राज्यपद्मपि- 
तिष्टन्‌ त्रिजगतो भरता जनताया अनजवजवदशख्युभयद्ण्टाकत्वेन ससारभीमरट्‌ -अनन्तानन्तकचलदायक्रस्य महा- 
, पुदपप्य नमस्याध्रयो न स्यात्‌ इति। 
अथवा पट्खण्डभवैचक्रधरात्िजगप्सख।मिनः धीमत इव्यादिपु सर्वत्राचिक्यत्‌ व्यतिरेकाल्ट्ासे ग 
ध्वन्यते साटदयमात्रापेक्षया प्रागुपमाटङ्कारस्य प्रकाशितस्वात्‌ । नन्वेवं विषप्रथमानु योगमदाशालध्यादौ पपर 
मे्टिना नमस्कारं मगवानाचार्यः कृतो नाद्धीचकार भृतव्रलिभदट्रारकेमदाकरमपरकृतिप्रातद्रव्यानुयोग- 
मह्यशान्रस्यादावनादिखिदपमदाश्चष्टेः पश्चपरमेष्ठिना नमस्कारकरण्रादिव्याकाद्।यां श्रीमदि्यादि पञ्चपद्रलन- 
प्रदीपाः पद्परमेिना प्रकाश्कखेन नमः शिम्या प्रज्वलन्तीत्याह श्रीमत दस्यादि (धीमते नमः | एवं सर्वत्र 
सम्बदल्यम्‌ | भ्भौरादेन्त्यमदिमावातिकर्मारिनिर्जयप्राुमूतनवकेवचटस्वया्ात्ा श्ीरारत्यमदिमेतिः न्यारकार- 
वचनान्‌ | सो-स्यासतीति धोमान्‌ वस्ता धीमते नमरः, उर्दते नमः, (गमो अरदताणंः इति याव्त्‌- 
केवर्णागदिव(परङ्किरणकन्ावप्पणादहि अण्णाणो | णवक्रेवटल्दु ाममुजणिय परमप्यववदसो ।"' 
इतयट्ःनदत्रतिगादकप्रवचनष्ट(वान्‌ | अनन्तानन्त्छविमानेः समूर्णखरात्‌ सक्रठ त्च 
तःष्न च एङ्न्भक्नम्‌ उपनश्षणात्‌ एम्यग्द्यनादिश्तयुणाना ग्रदणं ठतस्तखदित तदेव खाप्रास्यपद्‌ गुणाएक- 
नमोत्पर्टमिति यते ॥ यया सङ्ल्व्टोते्लोयेकायदमवाविषिः श्वायिकम्गय्दर्छनादिषतगुणेः 


प्रथमं पर्व ५ 
शा का 
धारण करनव।ठे भरते स्तबन भादिसे केवटन्ञानरूप साम्राज्यकरे पदको प्रप ए हे । 
एक वर्पक्े कटिन कायोत्सर्मके बाद भरत द्वारा स्तवन भादि करिए जनेपर दी बाहुबल्ञी 


सष्िति च त्जलान च सकटन्ञान तदेव साप्राज्यपदम्‌ ।+अथवा सकरजानामनन्तोनन्ताना, उवेजञानाम्‌ आनः 
प्राणन विश्युदचैतन्यमयभावप्राणेर्जीवनमत्रेति, उकल्तानः ,तनुवातस््वेवसच्यते तदेव \षाग्राञ्यपद्‌ ,;खकल्लान- 
साम्राल्यपदं तदीयविष्ये प्राप्तवते नमः चिद्धपरमेष्टिने नमः ।णमो बिद्धाणमितिः यावत्‌ ““अद्ररुणा किदकिचा 
लेषगगणिवाष्णो िद्धा हति प्रवचनात्‌ 1 खयमाचग्न्‌ धः” सग्यग्दशनाच।रादिपश्ाचारर्ययाययं चक्रं 
दवादशगण विभति धर्मचक्तशथ्त्‌ गणधर आचार्यदेषमः तप्ये, .घर्मचतरेशते नमः आचार्यरमेषठिने नमः 
(णमो आदसियाणमितिःयावत्‌ | पञ्चमुक्ये स्वयं ये आचारानाचरन्तः पस्मकरुणयाचास्यन्ते सुमुधून्‌ 
रोकाप्रयष्यशरण्यान्‌ मणघरृषभानश्या्चाषनिरूपणात्‌ | षदटुव्यहततत्वादीना ददोपदेशेनैव मुभरभन्‌ विभक्ति 
पुष्णा्तत्येवदीटो भर्ता तस्मे म्र नमः उपाध्वायपरमेष्टिने नमः "णमो उवज्जरःयाणमितिः यावत्‌ “जो सयण- 
सथजुत्तो णिच धम्मोवदेष्णे शरदो | रसो उवन्लाओ अप्पा जदिवररस्ह्ो णमे त्ख दत्यागमात्‌ । 
सद्ध्याननिहीनः सन्‌ दश्शनज्ञानघमग्रभावमोक्षस्य साघकतस विज्ञद्धचारिचं निष्य साघयन्‌ यतीनद्रो भावचसार- 
भिय मुष्णातीति ससारभीधरद्‌ तस्मै ससारभीमपे नमः साधुपरमेठने नमः "णमो लोए सत्वणाहूणमितिः यावत्‌ । 
“"द्सणणाणसमग्ग मग्ग मोखस्छ जोह चारितं | सा््यदि घुदधणिचं सादर स मणी णमो तस्स ॥” इति 
प्रवचनात्‌ | अव्र-दतरपदवत्‌ चठर्थीविभवत्यन्तव्वेन पदत्व दिला 6कलस्ानसाम्राज्यपद्‌ मति व्यासवचनन्दु 
 मतमक्षतिशयनापनां प्रतिज्ञावचनमाचार्यस्येति ब्रुमः । तथाहि उकलतसवव्यवस्थाजीवातुस्यादादामोघलाज्छन 
लाज्छितसवेन , सवेवाघाविधुरखाघनसाधितव्वेन सर्गदयवरवेन च धीमदरन्मत तीय शरीमत “(वादय तौर्थमि- 
दन्तवैव>इति युदत्यनुस्च षनात्‌ | तस्मिन्‌ शीमतं एव सकलज्ञनसाम्राज्यपद्‌ श्वीमेखान्यथानुपपत्तेरिति । तदीये 
इति सम्बन्धः | अत्र पुराणे न केवलमादितीभ्करः मरतवर्मचः च्छलाकापुरषथ प्रतिपाद्यत इति प्रकाशितः | 
अपरदानश्ेयोदपतिप्रथृतिघामिकोत्तसो जनोऽपीति प्रतिपा्याथं प्रकाश्चयति शीमत इत्ति । भ्रौमतिपर्यायोऽस्या- 
स्तीति भीमतः 'अभ्रादिभ्य. इस्यद्विघानात्‌ दानध्रेयो ठपतिरिस्यथ; तस्य भीमतिचरलात्‌ तस्मिन्‌ सति 
सकलच्चानखाम्राज्यपदमीयषे इति सम्बन्धः इत्यनेन नानाकथासम्बन्धो दानतीयेकरश्च प्रतिपाय इति प्रकाशितः | 
“जीयाजिनो जगति नाभिनरेनद्रसूतः श्रेयान्‌ ठपश्च कुरुगोच्दप्रदीपः | 
याम्या बभूवतुरिह वतदानतीयं सामे परमधरमैरथस्य चकते ॥ ~ 

इति दानतीथेकस्वप्रषिद्धः । किञ्च शर्वपादाचक्षराणा पठनेन श्रीखाधनमिति प्रयोजनप्रतिपादनाततिशयः 
सद््मलक्पा प्रे्षावद्धिरवगन्तव्य इदयुपरम्यते । अनेव-युनः वरक्षावतामानन्द्कम्द्स्या नाभ्या भीमदेणुपुरभव्यजनं 
सम््ोषयत्नाचायैः प्रश्ोत्तरेण सद्धमह्स्वरहस्यमत्ेवेतयन्तरछपितेन दद्यन्नारिषम।ह--भ्ीमत इति । लकया 
वा मतिर्यस्य अतौ श्रीमतिः तस्य सम्बुद्धःश्रीमते। भोभो भर्तसोधर्माधिपतिद्कमकटियुगसैनसागप्रभाव- 
भासन्तोषितसो घर्न्रलीकान्तिकेन््रविदेटयक्री ्रसाटविम्मणिदेवेनद्र + अभ्युदयनिकेयसरक्ष्मीस्वखात्‌करण- 
लोलपलुद्धे | सकल्चानसाम्राज्यपद कवेति जिज्ञासाया भीमत एव अदंच्छासन एव तसि न्‌ सति सकलकान- 
साप्रस्यपदमीयुषे धम॑चक्रथते भत्र सारी श्रीमते आदीश्वयय अथवा पा्यतीरथक्ृत्सण्लीनतवादि 
पकरणवलात्‌ सुव॒ धरतीति घमां धरणीन्दरस्त चर्मकारेण वल्याकारेण समीपे बिभर्तीति घर्मचत्रभृत्‌ 
पास्वतीयकरः तस्मै गेषविरोषणविधिष्टाय श्रीमसावतीयङ्ते नमस्छुर यतस्ते च॒रासुरेन्रमङुरतरगत- 


दिव्यमणिकिरणजालबालतपकवचितचा स्चरणारविन्दतीथकरपरमदेवनिरतिश्चयकस्याणपरमपरा स्यादिति सयं 
समन्ततो भद्रम्‌ | 





द । महापुराणम्‌ 


नमस्तमःपरच्छन्नजगदुयोतहेतमे । जिनेन्द्रंखमते तेन्वसमैभाभारभासिने ॥ २॥ 
'जयत्यजय्य्हासमयं विोसितङ्कासनम्‌ । शासनं जेनसुद्धासि सुंक्तिलष्म्येकशासनम्‌ ॥ ३ ॥ 
रतनत्रयमयं लनः जेत्रमस्त्रं जयस्यदः । येनाच्याजं व्यनेष्ट्हन्‌ दुरितारातिवाषिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 

यः साज्रञ्यमधःस्थायि गीर्वाणाधिपवेमवम्‌+ तृणाय मन्यमानः सन्‌ प्रा्जीदमिमः पुमान्‌ ॥ ५॥ 


स्वामीने निभ्चस्य दी श्भ्यान धारणक्र केवलज्ञान प्राप्न किया था । जो इसत्रै- 
( इश्वासरौ मत च तस्मै ) कामदेव भोर राजा दोनो हे यथवा ईभ्रे ( या भर्गा तस्मै )- 
दमीके अधिपति दै भौर क्मैदन्धनको नष्ट॒कर संप्ारका मय अपहरण करेवा है रषे 
भरी बाहुबली स्वामीको नमस्कार दो । 

इष पक्षम श्ोकका अन्वयं इस प्रफार करना चाहिए--श्रीमते, धर्मचक्रभृता सकल. 
ज्ञानसाम्रास्यपदमीयुषे, संसारभीञुषे इभर््र रमः । 

वरृषभसेन गणधर पक्षम व्याख्यान इस प्रकार दै । श्रीमते यद्‌ पद्‌ चतुथ्यैन्त न 
होकर सप्तम्यन्त दे-( भरिया-खाद्रादरक्षम्या- उपलक्षितं सतं जिनश्चासनं तस्मिन्‌ ) अतएव 
जो स्याद्वादलतदमीखे उपलक्षित जिनश्चालन-अथोत्‌ शरुतक्ञानके विषयमे परोन्ञ रूपसे समस्त 
पदार्थोको नाननेवाले ज्ञानके साप्राञ्यको प्राप्न है जो धसचक्र अर्थात्‌ धर्मक समको 
धारण करनेवाङे ईै-पदार्थाऱ अनन्त स्वभार्वोको जाननेवाङे है, सुनिसंधके अधिपति 
भोर अपने खदुपदेशोके वारा संसास्का भय तष्ट करनेवाले है पसे दृषभसेन गणधरको 
नमस्कार दो । | 

“युवं धरतीति धर्मो धरणीन्द्रस्तं चक्राकारेण चख्याकारेण समीपे बिभर्तीति ध. 
चक्रशरत्‌ पाैतीर्थकरः तस्मै" । उक्त व्युसपत्तिके अनुसार ्वसचकरथते' शब्द्का अर्थं पावनाय 
भी होता है अतः इस शोकम भगवान्‌ पाश्वेनाथको मी नमस्कार किया गया है । इसी प्रकार 
जयङ्कुमार, नारायणः, बछमद्र आदि अन्य कथानायर्कोको मी नमस्कार किया गया है । विशेष 
भ्याल्यान संसछरत रिप्पणघ्रे जानना चादिए । इस श्छोकके चारों चरणों प्रथम अक्षरोंचे 
इस ब्रन्धका प्रयोजन भी म्न्थकताने व्यक्त किया दै-- श्वीखाधनः अर्थात्‌ कैवल्यर्पीको 
प्राप्त करना टी इस भरन्थङे नि्माणका प्रयोजन ह ॥१॥ ि 

जो अक्ञानान्धकार रूप दखसरे धाच्छादित जगत्को प्रश्ित फरनेवारे ह तथा सव्र - 
ओर फेलनेवाली ज्ञानरूपी प्रभाके भारसे अयन्त उद्धासितत-शोभायमान है रेसे श्रीजिनेन््र 
रूपी सूयेको दमारा नमसकार हे ॥२॥ जिसष्टी महिमा अजेय है, जो मिथ्यारष्टियोके चासन. 
का खण्डन करनेवाला हे, जो नय प्रमाणएके भ्रकाशसे सदा प्रकाशित रहता है सौर मोक्षरदमी 
का प्रधान कारण दै एसा जिनश्ासन निरन्तर जयवन्त हो ॥३। श्री अरन्त मगवान्‌ने 
जिसके द्वारा पापरूपी शनुओंकी सेनाको सदजदी जीत कतिया था रे जयनकषीक जिनेन्दर- 
भणीत रन्रतरयरूपी सख हमेगा जयवमत रहे ॥४॥। जिन अग्रपुरुष-पुरुषोत्तमते इन्द्रके वैभवको 
तिरस्कृत करनेवाले अपने स!म्र.ज्यको वृणके समान तुच्छ सम्षते हप सुनिषीन्ञा धारण की 


१ ततवन्रतामा-अ० १०, स) द० ल । २ अङ्ृएतानम्‌ । ३ -स्यविद्ा-स० } ४ विनाशित। 
५ सुक्तिलक्षम्या एकमेव शादनं यस्मान्‌ तत्‌ । ६ जिनस्येद्म्‌ । ७ पराविर्जरिति सूत्रादास्मनेपदी । ८ तृणं 
मन्यमानः "मर्यस्योक्ासादिपु यतोऽवशः ६ति वचपुर्थी। _ 


~^ 


प्रथमं पयं ७ 
ष्यमनुपरा्जन्‌ भूरि सहस्राणि मष्ीक्षिताम्‌ । दक्ष्वाकुभोजसुख्यानां स्वाभिभकत्येव ेवखम्‌ ॥ & ॥ 
कच्छा्या यस्य सदु घत्तं निर्वोदुमसदिप्णवः । श्वसानाः पणंवल्कायान्‌ घन्यां वृत्ति प्रपेदिरेः॥ ७ ॥ 
*अनाश्चान्यस्तपस्तेपेः चिरं सोद्वा परीपहान्‌ । सर्यसदत्वमाध्याय' निज॑रास्ताधनं परम्‌ ॥ ८ ॥ 
चिरं तपस्यतो यस्य जटा.मूष्नि वञचुस्तराम्‌ । ध्याना्चिदग्धकर्मेन्धनि्थदुधूमश्चिखा इव ॥ ९ ॥ 
मर्यादाविक्कियाहेतोविंहरन्तं यद्च्छया । चरन्तमिव हेमान्ि दर्श्य सुरासुराः ॥१०॥ 
श्रेयसि प्रयते दानं यस्मै दा प्रसे्ुपि?? । पन्चरलमयीं वृष्टि वन्रपुः सुरघारिदा. ॥4१॥ 7 
'उद्पादि विभोरयस्य घाततिक्मारिनि्जयात्‌ । केवरास्यं परं उयोतिरूकारोकाचभासकम्‌ ॥१२॥ 
येनास्यधायिः सद्धर्मः क्मारातिनिवह॑ण. । सदःसरोभरुखाम्भोजवनदीधितिमाटिना ॥१३॥ 
यस्मात्‌ स्वान्वयमाहास्म्यं छुक्ुवान्‌ मरतात्मजः 1 सरीटमनरच्वार"चन्चच्चीदरवल्कल ९५ ॥ १४॥ 
तमादिषैवं नामेयं चषभं बउृषभध्वजम्‌ । (प्रणौमि श्प्र्णिपस्याहं करणिधाय सडसँडु" ॥ १५॥ 
जनितादीच्‌ म्ावीरपर्यन्तान्‌ परमेश्वरान्‌ । जिनेन्द्रान्‌ "पयंपासेऽहं ध्म॑सा्राज्युनायकान्‌ ॥ १६॥ 

` ` सकलन्ञानसाश्राज्ययौ वराज्यपदे स्थितान्‌ । तोष्टवीभि गणाधीरानाप्सं ानकण्ठिकान्‌ ॥१७॥ 


5 ---~--~---~------- -=-=-=--~~--------~~-------------- = -- - 
थी जिनके साथ ही केवख स्वाभिमक्तिसे प्रित दोकर इद्वा जौर भोजवंशके वड़े बड़े हनासे 
राजानि. दीक्ता ल्ली थी । जिनके निर्दोष चरित्र धारण फ्नेके लिए असमर्थं हए कच्छ 


मदहाकच्छ भादि अनेक राजाभोन वृर्तोके पत्ते तथा छाल्को पदिनना ओर बनमे पैदा हुए कंद्‌- 


मूल आदिका भक्षण करना प्रारम्भ कर दिया था । जिन्दोने आहार पापीका यागकर सर्वसहा 
प्रथिवीकरी तरह खन भरकारके उपसर्गोके सदन करनेका द्द्‌ विचारकर अनेक परीपह्‌ सहे थे 
तथा कमेनिजेराके यख्य कारण तपको विरकाक तक तपा था ¡ चिरकाल तक तपस्या -करते 
वाले जिन जिनेन्द्रके मसकपर वदी हु जटार्टे ्यानरूपी अपने जलए गए कर्मरूप ई"धनसे 
निक्नलती इई धूमकी शिखाभोे समान शोभायमान होती थी । मर्यादा प्रडट करनेके अभि- 
यसे सेच्छपूतेक चरते हृष्‌ जिन भगवानफो देखकर सुर ओर असुर देसा समयते ये मानो 
सुबणेमय मेरु पेत ही चल रक्ष दै । जिन भगवान्‌ दस्तिनाुरके राजा प्रेय दकते दान देनेपर 
देवरूप मेयोनि पोच प्रकारके रोक, वषा की थी । इछ समय वाद्‌ वातियाकर्मरपी शवुओंको 
पराजित कर देनेपर जिन्दे लोकालोकको प्रकाशित करतेवाज्ली केवलक्ञानरूपी इल्छरष्ट उ्योति 
प्राप्ते यी । जो समाह्पी सयोवरम बैठे हए भज्य जीवो सुखरूपी कमर्छोको प्रकाशित 
करनेके डिप्‌ सुयैके खमान थे, जिन्दनि कमैरूपी श्जुभओंको नष्ट करनेवाठे समीचीन धमेका 
उपदेश दिया था । ओर जिनसे पने वंशक्रा माहारम्य सुनकर वर्ऊरछोको पहिने हए भरतयुत्र 
मरीचिभे रीकपूवेक नृत्य क्रिया था.। रेते उन नाभिराजाक पु ब्रषभविहसे सहित आदिदेव 
( प्रथम तीथेकर ) भगवान्‌ वृषभदेवको मै नमस्कार कर पकाम्र चित्तसे वार वार उनकी स्तुति 
करता हं ॥५-१५॥ इनके पश्चात्‌, जो धर्मसाम्रास्यफे भयिपति है देसे अज्ितनायदो भादि 


लेकर महावीर पयेन्त तदैष तीर्थकरोको -भी नमसकार करता ह ॥ १६।॥ इसे बद, केवटज्ञान- 





१ येन, सद । २ भोजकः । ३ परिदधानाः ! ४ जीवनमु ।, ५ जनश्लनवान्‌ | ६ भत्र तपस्तपसि, 
तपेधौतो कर्मवत्‌ कार्य भवति । तपसि -क्मगीतमासनेपदी । ७ मालम्ब्य विद्य वा। भावाय द०, स° | 
< कमध-द० । एध इन्धनम्‌ । ९ प्रकटता । १० पवित्रे | ११ प्रसत्त सति 1 १२ उत्पज्म्‌ । पदः "पदः क्रि 
छ तेिनित्यं मवति निः | १३ मरीचिः । १४ कन्थारूपवल्कलः । १५-चतकलम्‌ अ० । १६ णु स्ुतौः । 
१५ अहो भूत्वा 1 १८ ध्याला 1 १९ भाराधथे । २० चं पुनः घुनः स्तौमि । 


८ मषहापुयाणम्‌ 


भनादिनिधनं तुञ्जमनखपफरदयिनम्‌ । ' उपाध्वं विपुरुच्छाय* श्रतस्कन्धमहाद्रुतम्‌ ॥१८॥ 
इव्या्राप्तवचःस्तोत्रः कृतमद्नलसक्कियः । पुराण “सं गृहीप्यामि च्रिषष्िपुरुपाभ्नितम्‌ ॥ १९॥ 
तीर्थेश्ामपि करेया हिनामर्ध॑चक्रिणाम्‌ । त्रिपष्टिलक्षणं वक्ष्ये पुराणं तदद्धिपामपि ॥२०॥ 
पुरातनं पुराणं स्यात्‌ तन्महन्महदाश्रयात्‌ । महनिरपदिषटतनात्‌ म्टाश्रेयोऽयुश्रासनात्‌ ॥२१॥ 

“कचि पुराणमाभ्ि्य प्रसृतत्वात्‌ षुराणता । मष्तवं समष्टिम्नव तस्येत्यन्यनिरच्यतेः ॥२२॥ 
महापुरुपसम्बन्धि महाभ्युदयरसनम्‌ । महापु राणसाम्नातमत पएतन्महर्पिभिः ॥२३॥ 
ऋपिप्रणीतमापं स्यात्‌ सृक्तं सुनरतदाप्तनात्‌  धर्मानुचासनाच्चेदं धर्मनाशखमिति'स्मतम्‌ ॥२४॥ 
१दतिहासइती्टं तद्‌ इति हासीदिति श्रुतेः । शटतिवरत्तमव्रतिद्य' "माम्नायन्चामनन्ति तत ॥२५॥ 
पुराणमितिहासाख्यं यसरोवाच गणाधिपः । तक्किराहमधीर्वशषये केवरं भक्तिचोदित ५ ॥२६॥ 
पुराणं .गणश्वसपरोक्तं “विवक्षसे महान्भरः । १९बिवक्षोरिव द्म्यस्व'? पुद्धवैभारसुद्‌ धतम्‌ ॥२७॥ 





रूपी साम्राज्ये युवयज पदमे खित रदनेवाछे तथा सम्यनज्ञानरूषी कण्ठाभरणको प्राप्त हए 
गणुधसेंकी मै व।र बार स्तुति करता हू ॥ १७] दे भव्य पुरुपो । जो द्र्यार्थिंक नयकी अपेक्षा 
श्मादि ओर अन्तसे रदित है, उन्नत दै, अनेक फलका देनेवाला है, ओर विष्ठृत तथा सधन 
छायासे युक्त है एेसे श्वुतस्छन्धरूपी वृक्षकी उपासना करो ॥१८॥ इस प्रकार देव गुरुशाद्क 
स्तवनों द्वाराः मङ्गलरूप सक्कियाको कफ मे ्रश्ठ शचखाका ( चौवीक्त तीर्थकर, वरह चक्रवर्ती, 
नव नारायण, नब प्रतिन।रायण श्रौर नव वङ्भद्र ) पुरुषोसे श्राधित पुराणका संद्रह कर्णा 
॥ १९ तीर्थकरो, चक्रवर्तियों, बलभद्रो, नारायणो भोर उनके शचरुश्ो ~ प्रतिनारायणोंका भी 
पुराण कटूगा ॥२०॥ यह्‌ मन्थ अस्यन्त प्राचीन कारषे प्रचलित दै इषछिये पुराण कदलाता 
है । हमे महापुरुषों का बणेन किया गया हे अथवा तीर्थकर श्रादि मह।पुरुषोने यका , उपदेश 
दिया है अथवा इसके पद्नेसे महान्‌ कल्याणकी भ्रापि होती है इसलिये इसे महापुराण कहते 
है ॥२१॥ श्राचीन कवियोके भाश्रयसे इसका प्रसार हुआ दे इसदिये इसकी पुराणता-प्राचीनता 
प्रसिद्ध ही है तथा इसकी महत्ता इसके माहस्प्रसे दी प्रसिद्ध है इषल्यि इसे महापुराण 
कहते ई" एेसा मी कितने दी विद्धान्‌ महापुराणकी निरुक्ठि-श्रथं करते दै ॥२२।॥ यह पुराण 
महापुरुषोंसे सम्बन्ध रखनेवाला हे तथा महान्‌-घभ्युदेय - स्वगं मोक्तादिकल्याशोंका कारण है 
इसट्यि मदरषिं लोग इसे महापुराण मानते दै । ॥२३॥ यद भरन्थ ऋषिप्रणीत होनेके कारण 
ला, सस्या्थैका निरूपक; -दोने सेःसूक्त. तथा धमेका प्रूपक होनेके कारण धर्मश्चाल्ञ माना 
जाता है । इति इह श्ासीत्‌ यर्दो एेसा हभ एेली अनेक कथार्थोका इसमे निरूपण हशोनेसे 
त्रषि गण इसे इतिहासः, ‰इतिवृत्त' आर "रेतिद्यः भी मानते है ॥ २४.२५] ' जिस इ तिशष 
नामक महापुराणका कथन स्वयं गणधरदेवने किया दै च्येर्मे मात्र भक्तिसेप्रेरितिद्ो कर 
कटू गा क्योकि मँ अस्पज्ञानी हँ ॥२६॥ बडे बड़ बे हार उठाने योग्य भारको उटानेकी 
इच्छा करने वारे षछडेको जेषे बङ़ी कठिनता पड़ती है वैसे ही गणधरदेवके द्वार कहे हए 


१ आराषयष्वम्‌ | २ पके विपुल्दयम्‌ । ३ परापरगुर-तद्वचनम्‌ | ४ संशेपं करिष्ये | 
५ पुराणं कवि- २० । पूरव॑कविम्‌ | & पुराणस्य । ७ निरूप्यते अ०, स०, द०। ८ कथितम्‌ 1 ९ उक्तम । 
१० इतिद्ाखमिती- म०, ल०। ११ “पारम्पर्योपदेशे स्यादैतिल्यमिति द।व्ययम्‌' इति वचनात्‌ , अथवा 
इतिन्र्तम्‌ एेतिष्यम्‌. भाम्नायर्चेति नामच्रयम्‌ । १२- षयो षामनन्ति स०, ल० । १३ कथयन्ति । १४-नोदितः 
द्‌०, भ॒० | १५ वकतुभिच्छोः । १ बोटमिच्छो. | १७ बलवेत्सस्य । 


प्रथमं प्व ९ 
क गम्भीरः पुराणाब्धिः क मादग्बोधदुरविधः! 1 सोऽदं महोदधि दो्या तितीपुंयामि ्ास्यताम्‌ ॥२८॥ 
अथवास्खेतवपोऽपि यद्धेऽहं ख्शक्तितः । खूनबारधिरप्युक्षा किं नोत्पुच्छयते तराम्‌ ॥२९॥ 
गणाधीकोःप्रणीततेऽपि एुराणेऽस्मिन्र्ं यतेः 1 सिहैरासेदिते मागे गोऽन्यः" केन वारयते ॥२०॥ 
छुराणकविभिः्युण्णे" कथामार्ोऽस्ति मे गति.“ । प्पौरसस्यैः रोधसं मागं को घा नानुमजेज्ननः ॥३१॥ 
महाकरीन्दसं मरदवचिरलीक्ृतपादपे । घने षन्येभकरुमाः सुरुभाः स्वैरचारिणः ॥२२॥ 
म्टतिमिष्थुशरोथपथी“कृतजकेऽगैै । यथेष्टं पयं टन्प्येव ननु पादीनशावकाः ॥३३॥ 
मष्टाभटाखसम्पातनिरुदधप्रतियोद्‌ष्टके । "भटघरुवोऽपि निर्शक्ठं घर्गस्येव रणाङ्गणे ॥२४॥ 
श्तस्पुराणकवीनेव मत्वा दस्तावरम्बनम्‌ । मतोऽस्य पुराणाव्येस्तरणायोयतोऽसम्यहम्‌ ॥३५॥ 
मह्स्यस्मिन्‌ पुराणा्धौ शाखाश्ञवतरङके । स्खङितं यस्रमादान्मे वदुः बधाः क्षन्त॒मरहय ॥२६॥ 
फविप्रमादजान्‌ दोषानपास्यास्मात्‌ कथाश्तात्‌ । सन्तो गुणान्‌ जिषक्षन्तु* धगुणगृ्यो हि सजनः ॥२७॥ 


मष्टपुराणको कहनेकी इच्छा रखनेषाछे सुश्च भत्पक्ञको पड़ रदी दै ॥२७॥ कँ तो यह अस्यन्त 

गम्भीर पुराणएल्पी समुद्र॒ भौर कदोँ सुश्च जैसा भस्यज्ञ १ मे शषपनी भु जार्ओंषे यदो समुद्रको 
तैरना चाहता हँ इसङयि अवश्य दी दषीको प्राप्त होगा ॥२८॥ अथवा पेसा समिये कि 
मे भस्पक्ञानी होकर भी अपनी शक्ति अनुतार इस पुराणको कष्टनेके दिय प्रयत्न कर रहा 
टू जैसे कि कटी पू द्वाल्ा भी बैड क्या अपनी कटी पको नदीं उढाता ¶ अथात्‌ वश्य 
ठठाता दै ।॥२९॥ यद्यपि यह्‌ पुराण गणधरदेवके द्वारा कषा गया दै तथापि मेँ भी यथा 
शक्ति इसके कहनेका प्रयत्न करता हूः । जि रास्तेसे सि चछे हैँ रस रास्तेसे हिरण 
भी पनी शक्त्यनुखार यदि गमन करना वाहता दै तो उषे कौन रोक सकता दै ॥२०॥ 
प्राचीन कविर्यो द्वाय क्षुण्ण किये गये-निरूपण कर सुगम बनाये गये कथामा मेरी 
भी गति है क्योकि भागे चलनेवलङि पुरुषोके द्वारा जो मागं साफ फर दिया जाता दै फिर 
ठस मागन कोन पुरुष सररतापूवेक नी जा सकता दै १ श्रथौत्‌ सभी जा सकते दै ॥३१॥ 
अथवा बड़ बङ़ हाथिर्योके मदेन छनेसे जदो शृक्ष वदरत ही विरले कर दिये गये ह रेसे 
वनम जङ्गक्षी हस्तियोके बच्चे घुरभताषे जदो ते घूमते ठी है ॥३२॥ अथवा जिस समुद्र 
मँ बड़ बड़ मच्छोने भपने विशार सुखोके आघ।तसे मागे साफ छर दिया है उसमे उन 
मच्छ छोटे छोटे ब्रच्चे भी अपनी इच्छसे धूमते है ॥३६॥ अथवा जिख रणभूमिमें बडे 
वदृ शुरवीर योद्धा्ओंने अपने शख्र्रहारोसे शनुओंको रोक दिया दै उम कायर पुरुष 
भी भपनेको योद्धा मानकर निश्षङक हो उललता है ॥३४॥ इसच्ि मै परावन कवियोंको 
ही हाया सहारा मानकर इस पुराणरूपी ससुद्रको तैरनेके लिये तर भा हू ॥ ३५॥ 
सेको शाखारूप तरङ्ञोसे व्याप्न इस पुराणरूपी मदासभुद्रमे यदि भँ फदाचित्‌ प्रमादसे 
स्वडित हो ज ऊॐँ-घक्ञानघे कोई भूलकर वैदः तो विद्धसजन मुदे क्षमा ही एरेगे ॥३ ६॥ 
सजन पुरुष कविके प्रमाद्से उतपन्न हुर दोर्षोको छोड़ कर इस कथारूपी श्मरतसे मात्र गु्णो- 
केही प्रण करनी इच्छा करे क्योषि सलन पुरुष गुण दही प्रहण करते है । ॥३५॥ 





१ दरिः! २ प्रयतं करोमि। ३ यान्‌ अ०, प०, स०, ०; म० । ४ पम्मर्दिते। ५ उपायः। 
€ पुरोगमैः । ७ नाघिश्ठा । ८ भपन्थाः पन्थाः छतं पथीक्ृतं जलं यर । ९ जलार्णवे म०, भ०, प०, ल०। 
१० भटे । ११ मटजतिमात्नोपजीवी, तुच्छमर दूतय्थः । १२ तत्‌ फारणात्‌ । सत्पु०-अ०, स०, द०। १३ 
भवान्तर्कथा । १४ गरतुमिच्छन्तु ! १५ युणग्र्या दि खजनाः प० म* ल० । गुणा एव गृह्या यस्यादी । _ 

४. 


१० महापुराणम्‌ 


सुभापितमदारलसंशरतेऽस्मिन्‌ कथाम्डुधौ । श्दोषथराहाननादद्य यतध्वं सारसे ॥२८॥ 

कवयः सिद्धसेनाद्यया वयं च कवयो मताः । मणयः पद्यरागाद्या ननु का चोऽपि मेचकः ॥३६९॥ 
यद्वचोदर्पणे कृत्स्नं स्वाच्रयं प्रतिचिम्बितम्‌ । तान्कवीन्बहुमन्येऽहं किमन्यैः कविमानिभिः ॥४०॥ 
नमः पुराणकारेभ्यो यद्वक्त्राज्जे सरस्रती । येषामद्धा९ कवित्वस्य भ्सूत्रपातायितं वचः ॥४९॥ 
श्रवादिकरियूधानां केसरी (नयकेसरः । सिद्धसेनकविजींयाद्विकल्पनखरा्रः ॥४२॥ 

ममः समन्तभदराय महते कविवेधसे । यद्र चोवघ्नपातेन निभिन्नाः ऊुमताद्यः ॥ ४३॥ 

“कवीनां गमकानान्च घादिनां घाम्मिनामपि । यशः (लामन्तसद्रीयं सूषिनि भ्वूडामणीयते ॥४४॥ 
शी दत्ताय नमस्तस्मै तपःश्रीदीक्मूतये । कण्ठीरवायितं येन प्रवादीभप्रेदने ॥४५॥ 

'िदुष्विणीषु सं सत्सु यस्य नामापि कीर्तितम्‌ । “निखर्वयति तद्र्वं यशोभद्रः स पातु नः ॥४६॥ 
चन्द्रागुद्धभ्रयरकतं प्रभाचन्द्रकविं स्तुवे | छस्व चन्द्रोदयं ?९ येन श्ञश्वदाह्वादित जगत्‌ ॥४७॥ 


^ 


उत्तम उत्तम उपदेशरूपी रतलौसे भरे हए इस कथाह्प षसुद्रमे समगरमच्छोको छोड़कर सार 
दस्तक प्रहण करनेमे ही प्रयत फरना चाहिये ॥३८॥ पूवेकालमें सिद्धसेन आदि अनेक कवि 
ह्रो गयेदहै ओश्मै मी कविहूसो दोनेमिं कवि नापकी तो समानता है परन्तु अर्थम उतनादी 
अन्तर है जितना कि पद्मराग मणि ओर काच में होता है ॥३९॥ इ्ल्यि जिनके बचनश्पी 
दपण समस्त श्चाख प्रतिषिम्बित ये मै उन कवियोंको बहुत मानता दह-उनका भाद्र करता 
हं । युस्चे उन अन्य कवियोसे कया प्रयोजन है जो व्यथे ही अपनेको कवि माने हर है ॥४०॥ 
मँ छन पुराणके रचने उखे कवियोंको नमस्कार करता हँ जिनके मुखकमलमे सरस्वती सान्ञात्‌ 
निशास फरती टै तथा जिनङ़े वचन अन्य कवियोंकी फविताप्रे सू्रपातका कायं करते दै- 
मूलभूत ते दै ॥४६॥ बे सिद्धसेन कवि जयवन्त हों जो कि भ्रवादीरूप हाधिर्योके मुण्डके 
लिये दिहके समान है, नैगमादि नय ही जिनकी केसर (भअयालछ-गदेन परके बार) तथा शि 
नास्ति आदि विक्स्प ही जिनके पैने नाखून भे ॥४२॥ मेँ उन मद्ाकवि खमन्तसद्रो नमस्कार 
छरता हर जो कि कवियोमें ब्रह्माके समान हे ओर जिनके वचनरूप वञ्चक पातसे मिथ्यामत- 
रूपी पवेत चूर चूर होजाते थे । ॥४३॥ स्वतन्त्र कविता करने वाङ कवि, शिष्योंको भन्थकं 
मर्म॑तक पर्हुवाने वाके गमक-दीकाशार शास्लाथं करने वाङ वादी ध्ौर मनोहर व्याख्यान देने 
घाते वाग्मी इन सभीके मस्तक पर समन्तभद्र खामीका यश चृडामणिषे समान आचरण करने 
घाला 2। अर्थात्‌ मे सवम श्रेष्ठ थे ॥४४॥ मे उन श्रीदत्तके स्यि नमस्कार करत हूँ जिनका 
शरीर तपोलष्दमीसे अस्यन्त सुन्दर दै ओर जो प्रवादीरूपी दस्तियोंके भेदनम धिके समान थे 

॥४५॥ विद्वानोकी खभमें जिनका नाम-क्‌ देने माघ्रसे घवका गवे दूर हो जातादै वे यश्चोभद्र 

स्वामी दमाय रक्ता करे ॥४६॥ मै हन प्रभाचन्द्र ®विषी स्तुति करता हँ जिनक्ना यश्च चन्द्रमा- 

ङी किरणों के समान अलन्त शयु १ ओौर जिन्दौने चन्द्रोदयकी रचना करर जगत्‌ को हमेशा 





९ दोपप्रहान्‌ =०। २ तकोगमन्याकरणदछन्दोऽनद्ारादिवाक्प्रपश्ः। ३ -मन्यः कवित्वस्य 
०, प०; ख, द्‌०, म०, ऊ० । ४ सूत्रपतनायितम्‌ । ५ परवादि।! ६ सैगमादिः। ७ “कविननूतन. 
घन्दर्मो गमकः एतियेदगः । वादी विजयवाग्ृत्तिर्वग्मी तु जनरलकः ॥* ८ समन्तभ- अ०, ० । 
९ द्दुडामणिरिवाचरति ! १० विद्वांसः भव्र सन्तीति विदुध्विण्यस्तासु | ११ सभासु । १२ नितरां हस्वं करोति | 
१३ प्रन्धविशेधम्‌ । 


प्रथसं पवे ११ 


चन्द्रोदयङ्ृतस्तस्य यक्षः केन न शस्यते । यद्कक्पमनाम्निः सतां रोखरतां गतम्‌ ॥४८॥ 
'्ीतीमूतं भगथस्य वाचाराध्यष्वतुषटयम्‌ । मोक्षमार्गं स पायाल् दिवकोटिनीेवरः ॥४९॥ 
कारयातुचिन्तने यस्थ जटाः प्रबलबु्तयः । अर्थाम्‌ "स्मानुवदन्तीव" जटचा्यैः स नोऽवतात्‌ ॥५५॥ 
धर्मसूत्रालुमा हय। थस्य वा्णयोऽमराः ! कथारद्धारतां मेज: (काणभिश्चुजैयत्यसौ ॥५१॥ 

कवीनां तीर्थङृहवः "क तरां तत्र वण्यते । विदुषां च।कारष्वंसि तीर्थं यस्य %वचोमयम्‌ ॥५२॥ 
भद्रकरङ्कश्रीपरुपात्रकेसरि्णां गुणाः । विदुपां हृदयारूढा ारायन्तेऽतिनिर्मखाः ॥५३॥ 

छचिस्वस्य परा सीमा वाग्मित्वस्य परं पदम्‌ । गमकत्वस्य पर्यन्तो घादिविहोऽच्यंते न कैः ॥५४६॥ 
ध्नीवीरसेन इत्यात्तमदहारकगपृरधुभ्रथः । ख नः पुनातु पूतास्मा 'कविद्न्दारको सुनिः ५५५॥ 

सेकवितत्वं कवित्वन्च स्थितं भटारके द्यम्‌ । बाडमिताशऽवाच्ितता९\ यस्य चाचा वाचस्पतेरपि ।॥ ५६) 
सिद्धान्तोपनिबन्धाना"* विधातम॑द् गुरो श्वरम्‌ । मन्मनःसरसि स्थेयान्‌ शु पाद्कुश्चेशयम्‌ ॥५७॥ 





के स्यि आहादित किया 2 ॥४७॥ वास्तवमे चन्द्रोदयकी रचना करनेवारे उन प्रभाचन्द्र 
प्मावा्यके छस्पान्त काल तक धिर रहने बारे तथा एजनोके युङटभूत यश्चकी प्रकष॑सा णोन 
नीं करता ? अर्थात्‌ समी करते है ॥४८॥ जिनके वचनोँसे प्रकट हए चाये अाराघनारूप 
मोक्तमा्म ( भगवती आराधना ) फी घार।धना कर लगतफे जीव सुखी द्योते दै वे शिवकोटि 
मुनीश्वर भी हमारी रक्षा करे ॥४९॥ जिनकी लटाकरूप प्रवल-युक्तिपृण वरत्तिर्यो-टीकाषं 
कार्व्योके अनुचिन्तनमे एेसी शोभायमान होती थीं मानो हम उन कान्योक्ा ल्थं ष्टी वततल 
रदी हो एसे वे जरासिहनन्दि श्वाचायं (वराद्गवरिपके कती) ह्म लोगोकी रष्ा करे ॥५०॥ 
बे काप्रभिश्चु जयवान्‌ हो जिनके धमेरूप स्तमे पियेये हुए मनोहर वचनरूप निर्मल मणि कथा- 
शाक्षके अलंकारपनेको प्राप्न हुए थे अर्थात्‌ जिनके द्यरा सवे गये कथाप्रन्थ सव प्रन्थोरमे 
अलन्त शरेठ ई ॥५१॥ जो कविरयोमे तीर्थंफरके समान ये अथवा जिन्होने कवियोको पथ 
दशन करनेके लिये किसी कशक्षणमन्थक्ी सवना शे थी ओर जिनका वचनरूपी तीथ 
विदानो के शब्दसमभ्बन्धी दोरषोको नष्ट करने बाला है रेखे न देषाचाय-देवनन्दीका 
कोन वणेन कर सकता है † ॥५२॥ भट्राकर्ङ्कु, श्रीपाल्ञ भोर पात्रेशरी शादि आचायि 
अस्यन्त निमे गुण विद्वानोके हक्ष्यमे मरिमालाके समान सुशोयित होते है ॥५६॥ बे 
वादिर्धिह कवि किसके ह्य पूष्य नहीं दै जोकि फवि, भरशस्त व्याख्यान देनेषाे ओर 
गपकोँ-टीकाकरयोमे सवसे उत्तम ये ॥५४॥ बे अत्यन्त प्रसिद्ध वीरसेन भहारक इमे पवित्र 
करं जिनकी मामा स्यं पवित्र है जो कवियों शरेष्ठ है जो लोकञ्यवद्‌।र तथा काठयसवहपके 
मषन्‌ ज्ञाता दँ तथा जिनी वाणीके सामने शरो तो बात ही क्या, स्वयं सुरस वदति 
वाणी भी सीभित-अल्प जान पडती है ॥१५-५६॥ धवञादि सिद्धान्तोे अपर अनेक 
उपनिवन्ध-प्रकरणोके रचनेवाके हमारे गु प्रीवीर्षेन भद्टारकफे कोमल चरणकमल हमेशा 





१ दैषदुम्लानि । न आम्लनि खनाम्लानि । -मनाम्कयि द०, ख०, भ०, १०, ८०। २ दुखी 
भूतम्‌ । ३ आरधनाचदु्यम्‌ 1 भ्व दि च स्माह वै पादपूरणे) ५ सा्थेकं पुनर्वचनम्‌ षतुवादः । 
६ क्षापमिश्ठ अ०, ० । ७ पीना तीर्थ्ृदिस्यनेनैव वणनेनाल्म्‌ । तत्न देते भन्यत्‌ छिमपि अतिशयेन न 
वणेनीयमिति भावः । तदेव तीथेशृसवं समर्थम्‌ । इतरमपरामाह्‌ । ८ जलम्‌ । ९ वागृरपम्‌ । १० वादिना 
सम;द्‌० । ११ शेष्ठः ! १२ वारिमनो ख०,द्‌० । १३ घवादूमिता शल्पीङता 1 १४ म्यारूयानानाम्‌ } 


१२ महाचुरखणम्‌ 


धवलं भारतीं तस्य कीर्तिल्च विधुनिमंराम्‌ । घवलीकृतनिद्दोषशुवनां प्नज्मीस्यषटम्‌ ॥५८॥ 
लन्मभूमिस्तपोलक्षस्याः शरुतप्रश्मयोर्निधिः । जयसेनगुरः पातु बुधटृन्दा्णीः स नः ॥५९॥ 

स पूज्यः कविभिरुकि कवीनां परमेश्वरः । ष्वागर्थसं ग्रहं कृत्स्नं पुराणं यः ष्समग्रहीत्‌ ॥६०॥ 
कवयोऽन्येपि सन्त्येव कस्तानुष "टुमप्यरुम्‌ । सत्कृता ये जगस्पूज्यास्ते सया मङ्धराथिना ॥ ६१॥ 
त एव कवयो रोके त एव च विचक्षणाः । येषां धमेकथाङ्गत्वं भारती प्रतिपद्यते ॥६२॥ 
धर्मानुबन्धिनी या स्यात्‌ कविता सैव श्रास्यते । शेषा पापाल्नवायैव सुप्रयुक्तापि जायते ॥६२॥ 
फेचिन्मिध्याटराः काव्यं मण्नन्ति श्रुतिपेशरम्‌ । '्तरधर्मानुबन्धित्वान्न सतां प्रीणनक्षमम्‌ ॥६४॥ 
भव्युसपन्नतराः केचिव्‌ कवितवाय ईतोद्यमाः । प्रयान्ति हास्यतां रोके मूका इव विवक्षवः ॥६५॥ 
केचिदन्यवचोरेशानादाय कविमानिनः । छायामारोपयन्स्यन्यां वस्तरेष्विव वणिग्ुवाः ॥६६॥ 

सं भोक्त॒मक्षमाः केचिःसरसां" इतिकामिनीम्‌ । सहायान्‌ कामयन्तेऽन्यानकशल्या इव कुशाः ॥६७॥ 
केचिद्न्यकृतैरथैः शब्दैश्च ^परिवतिततैः । प्रसारयन्ति काव्यार्थान्‌ "भरतिरिष्व्येव वाणिजाः ॥६८॥ 


हमारे मनरूपस्तरोवरमे विद्यमान रहे ॥५५७] श्रीवीरसेन गुरुक्ी धवल, चन्द्रमाके समान निमेख 
सौर समस्त लोकको धवल करनेवादधी वाणी (धवछाटीक।) तथा कीर्तिको मँ बार वार नमस्छार करता 
हू ॥५८॥ वे जयसेन गुरु हमारी रक्षा करे जो छि तपोलदमीके जन्मदाता थे, शाल ओर शान्तिके 
माण्डार थे, विद्वानोंके समूहफे अप्रणी-प्रधान थे, वे कवि परमेश्वर खोक मे कवियों द्वारा 
पुञ्य थे ॥५६॥ जिन्हँने श्षव्ड ओर अर्थक संम्रहं रूप समत्त पुराणश संम्रह ण्य था 
॥६०॥ इन उपर कदे हुए कवियोफे सिवाय भौर भी अनेक कवि हैँ इनक गुणगान तो 
दूर रहा नाममात्र भी कटनेमे कौन समथ हो सकता है ! भथात्‌ कोड नदीं । मङ्गर प्राधिश्षी 
श्यभिलाषासे मे उन जगत्पूज्य सभी कवियोका सत्कार स्ता हू ॥६९॥ संरमं वे दी पुरुष 
छवि है ओरवे दी चुर ह जिनी कि वाणी धमेकथाके अङ्गपनेको प्राप्त होती दै अधात्‌ 
जो अपनी वाणी हारा धर्मकथाकी रचना करते ह ॥६२॥ कविता भी वदी प्रशंसनीय समक्ची 
जाती टै जो धर्मश्लाखसे सम्बन्ध रखती दै । धमेश्षाल्लके खम्बन्धसे रदित कविता मनोर होनेपर 
भी मात्र पापास्रवके स्यि दोती है ॥६३॥ कितने ठी मिथ्यारष्टि कानों को प्रिय लगनेगरे- 
मनोहर काव्यम्रन्थोकी रचना करते है पान्तु उनके बे काव्य अधमौनुबन्धी ोनेसे-धमं 

शाले निरूपक न होनेखे सञननोंशो सन्तुष्ट नदीं र खकते ॥६४॥ रोके कितने षी कवि 
ठेते भी ई जो फाठ्यनिमाणे स्यि उधम करते है परन्तु वे षोक्तनेी इच्छा रखनेवाखे मृगे 
पुरुपकी तरह केव षीको दी प्रप्र होते है ॥६५॥ योग्यता न होनेपर भी अपनेको कविं 
माननेवाले कितने ्टी छोग दूसरे कवियोंके छु वचर्नोको ठेकर उसी छाया सात्र कर देते है 

अर्थात्‌ अन्य कवियोी रचनामे थोड़ा सा परिवतेन कर रसे अपनी मान लेते दै जेसे कि नकली 

व्यापारी दुखसेके थोड़ेखे फपद्धे लेकर उनमें कुछ परिवतेन कर व्यापारी वन जाके ह ॥६६॥ 

शृद्धारादि रसस भरी हश्-रसीक्ली कविताह्पी छामिनीके भोगनेमे-उसकी र्वना करने 

असमर्थं हुए कितनेदी कवि उष प्रकार सायकोंी वांषठा रते ह जिघ प्रकार छि खीसंभोगमे 

असमर्थं कामीजन भीषधादि सशायर्कोी वांछा करते है 11६७ कितनी कवि अन्य कविरयं 


१तांनमाम्य.द | २ शब्दः 1 ३ संग्रहमशृरोत्‌। ४ नाममात्रेण छथयेवुम्‌ । ५ समथैः| ६ रित्य 
स्ययमववारणावें वर्त॑ते 1 ७ स्वरसात्‌ ह° सामभ्य्रीत्‌ । ८ नकत्पा-प०+म ०, ०) कटयाः दक्षा, अकटया' भदरक्षाः 
स्रौ खम्मोगे अघमा इत्यर्थ॑ः। “कन्य सज्ते प्रमाते च छल्यो नीरोगदक्तयोः"इति विश्वप्रहाद्चः। भ हन्याः पु्त्वरदिवाः। 
९ पयीयान्तरं नतैः । १० परतिनिधिन्यवहरेण । 


प्रथमं पर्वं ९३ 


केचिद्रर्णोज्ञ्वरा घाणीं रचयन्तय्धदुवंराम्‌ । जातुपी कण्डिकेवासौ छायाखच्छति नोच्छिखामू ॥६९ा 
केचिदर्थमपि प्राप्य तयोगपदयोजनैः? । न सतां प्रीणनायारं लुञ्घा रुब्धश्चियो यथा ॥७०॥ 
यथेष्टं प्रकृतारम्भाः केचिन्निर्वहणा काः । कवयो धत सीदन्ति कराकरान्तकुटुम्बिवत्‌ ॥७१॥ 
आक्ठपाक्षमतान्यन्ये कवयः पोषयन्यषटम्‌ । ऊकयित्वाद्वरं तेषामकवित्वमुपासितम्‌ ॥५२॥ 
घनभ्यस्तमदहावि्याः कराद्राखवदिष्कृताः । काव्यानि कत्त मीदन्ते फेचित्पर्यत साहसम्‌ ॥७३॥ 
तस्माद्भ्यस्य शाखार्थानुपास्य च महाक्वीनू । धम्यं शस्यं यल्ञस्यन्च काव्यं कुर्वन्तु धीधनाः ॥७४॥ 
परेषां दूषणानातु न विभेति कवीश्वरः । किमुखभयाद्‌ धुन्वन्‌ ध्वान्तं नोदेति 'भाजुमान्‌ ॥७५॥ 
परे तुष्यन्तु वा मा घा कविः सार्थं प्रतीहताम्‌ । न पराराधनान्छेयः श्रेयः सन्मागं देदानात्‌+ ॥७६॥ 
पुराणकवयः केचित्‌ केचिक्नवरूवीदवराः । तेषां मतानि" भिन्नानि कस्तदाराधने क्षमः ॥७७॥ 
केचित्सौरान्यमिच्छन्ति केचिदर्थस्य सम्पदम्‌+ । केचित्समासभूयस्त्वं परे व्यस्ता, पदावरीम्‌ ॥७८॥ 


हयार सवे गये शब्द्‌ तथा अर्थपर छु परिवतेन कर उनसे पने का्यमर्न्थोका प्रसार करते 
है जेषे कि व्यापारी घन्य पुरषो द्वारा बनाये इए माख्े ङ परिवतेन कर अपनी छाप लगा 
कर उषे वेच। करते हैँ ॥६८॥ कितनेदी कवि ेखी कविता फरते है जो शन्दोसे तो सुन्दर 
होती है परन्तु ्रथेखे शल्य होती है । उनकी यह कविता क्षाखकी बनी हु कंठीके समान 
छत्छृष्ट शोभाको भप्त नहीं होती ॥६९॥ फिवनेष्टी कवि सुन्दर अथको पाकर भी उसके योग्य 
सुन्दर पदथोजनाके बिना घष्जन पुरुषोंको आनन्दित करनेके स्यि समथ नदीं हो पाते जैसे कि 
भाग्यसे प्राप् इद छर पण मनुष्यकी ङचदमी योग्य पद्‌-ष्यान यो जना षिना सत्पुरुषोको आनन्दित 
नीं कर पाती ॥७०॥ कितनेदी कृवि अपनी इच्छानुसार काञ्य बनानेका प्रारम्भ तो कर 
देते है परन्तु शक्ति न होने से उघकी पूतं नीं कर सकते भतः वे दैक्स फ़ भारसे दवे इए 
बहुकुटुम्बी व्यक्ति समान दुखी होते है ॥७१॥ कितनेही कवि धपनी कविता दारा कपिल 
रादि आप्तामासोके हपदिष्ट मतका पोषण करते दै-मिथ्यामागेका भचार करते है । देषे 
कवियोका कविता करना व्यथं है कयोकि छुकवि कदनेकी घयेक्षा अकतबि कदलाना 
दी श्नच्छा ह ॥७२॥ कितनी कवि रेखे भी दै जिनन्दोने न्याय व्याकरण आदि महा 
विद्यार्भोका अभ्याघ नहीं करिया है तथा जो संगीत भादि कलश्चाखोके क्षानघे दूर है फिर 
भी वे काव्य करनेकी चेष्टा करते है, भदो ! इनके साहस्रको देखो ॥५७३॥ इसल्यि बदधिमानो- 
को शास्र भोर अथेका अच्छी तरह अभ्यास कर तथा महाकविर्योद्टी उपाखना करके रेषे 
काञ्यङी स्वना इरनी चाये जो धर्मोपदेशे सित हो, भशंसनीय हो भौर यशो बढ़ने 
वाला हो ॥७४॥ उत्तम फवि दृररोफे दारा निकाले ह वोषोखे कभी नदीं डरता } क्या अन्ध. 
कारो नष्ट करने बाला सूय उट भयसे छदि नहीं होता १।५५॥ अन्यजन संतु को 
अथवा नदीं कविको अपना प्रयोजन पूणो करनेके प्रति ही उद्यम करना चाये । क्योकि 
कल्याणक शति जन्य पुरुषो, भाराघना्े नहीं दती कन्ठ रेष्ठ माके उपदरेशसे होती 
है ॥७६॥ कितनेदी कवि प्राचीन ह भौर कितने ्टी नवीन है तथा उन सवके मत जदे जर ह 
जतः उन खवको प्रघन्न करनेके लिये कौन खमथे हो सकता है १ ॥५७७॥ क्योकि कोई शब्डोकी 
_सन्ब्रवाको पसंद करते ह फो मनोहर अथेसम्पत्तिको चाहते ह, कोड समासक्ी अधिकगह्यो 
(र 1 ध ए । ३ दर्शनात्‌ स० } अभिप्रायाः । ५ सीष्ट्वम्‌ म०। ९ भ्यस- 


-~ 


९४ महापुसणम्‌ 


, खटुबन्धार्थिनः केचिरस्फुरवन्धैषिणःः -परे । मध्यमाः केचिद्न्येषां रचिरन्यैव रक्ष्यते ॥५९॥ 
इति सिन्नाषसिसन्धित्वा्डू राराधा "मनीषिणः । "्थकूननोऽपि सूक्तानामनभिन्ञः सुदुरंहः‹ ॥८०॥ 
सतीमपि कथां रम्यां दृषयन्त्येव दुजनाः । जङ्घा इव सच्छायां “चन्दनदुमवछ्धसैम्‌ ॥८१॥ 
सदोषामपि निर्दोषां करोति सुजनः तिम्‌ । शवनात्यय इवापङ्कां सरसीं पड्द्‌ षिताम्‌ ॥८२॥ 
टुजना दोषमिच्छन्ति गुणमिच्छन्ति सज्नाः । स तेषां क्षेत्रजो मावो दुश्चिकिस्स्यश्चिरादपि ॥८३॥ 
यतो गुणधनाः सन्तौ दुजंना दोषवित्तकाः 1 स्वधनं गृह्तां सेषां कः म्रल्यर्थीं बुधो जनः ॥८४॥ 
दोषान्‌ गृह्णन्तु वा कामं गुणास्ति्ठःतु नः स्फुटम्‌ । गृहीतदोपषं यत्काव्यं जायते तद्धि पुष्करम्‌ ॥८५॥ 
अखतां श्टूयते चित्तं श्रुत्वा धर्मकथां सतीम्‌ । मन्त्रविद्यामिवाकण्यं महाग्रहविकारिणाम्‌ ॥८६॥ 
मिध्यास दूषितधियामरूच्यं धमभेषजस्‌ । सदप्यसदिवाभाति तेषां पित्त्ञषामित्र ॥८७॥ 
सुभापितमहामन्त्ान्‌ प्रयुक्तान्कविमन्त्रिसिः । श्रुत्वा प्रकोपमायान्ति दुर हा इव दुर्जनाः ॥ ८८॥ 
चिरमररूढदुर्मन्थिवेणुमूरखमोऽनृजः । नकत्‌, खलः शाक्यः इवपुच्छसदरोऽथवा ॥८९॥ 


अच्छा मानते ह ओर कोर प्रथक्‌ प्रथक्‌ रहने वाली-घख मस्त पदावीको ही चाते है ॥५८॥ 
को$ भृटुर सरल रदनाको चाहते ह, कोई कठिन रचनाको चाहते है, कोद मध्यम दुर्जेकी रचना 
पसन्द करते है ओर कोई एेखे भी है जिनद्धी रुचि सवसे विरूक्ञण-घनोषी है ॥७९॥ इस 
प्रकार भिन्न भिन्न विचा दोनेके कारण बुद्धिमान्‌ पुरर्षोको प्रसन्न करना कठिन कार्यं है । तथा 
सुभाषितोसे सवथा अपरिचित रहने वाङ मूखे मलुष्यको वके करना हनी अपेता भी 
फटिन कायै दै ॥८०॥ दुष्ट पुरुष निर्दोष ्ौर मनोहर कथाको भी दूषित एर देते हँ जेषे 
चन्दनवृक्ष की मनोहर कान्तिसे युक्त नयी कोपं को सर्पं दूषित कर देतेदै॥ ८१॥ 
परन्तु सञजन पुरुष खदोष रचनाको भी निदोंष बना देते ह जैसे कि शरद कतु पंक सहित 
घरोवरोको पंक रदित-निमेल धना देती दै ॥८२॥ दुजेन पुरुष दोषोंको चाषते है ओर 
ख्ञन पुरुष गुणों को । उनका यद्व॒ खहज स्वभाव द जिघकी चिकित्ा बहुत समयमे भी 
नदीं हो सकती अथात्‌ उनका यह स्वभाव किसी प्रकार भी तषी द्रूट सक्ता ॥८३॥ जव कि 
सज्नोका घन गुण है ओर दु्जनोका धन दोष, तथ म्द अपना-अपना धन यर कर लेने 
भला कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष बाधक होगा १ ॥८४॥ अथवा दुजेन पुरुष हमारे कान्यसे दोर्षोको 
ग्रहण कर स्वे जिससे गुण दी शुण रह जावे य॒ वात दमको रस्यन्त इष्ट दै क्योकि जिस 
कान्यसे समस्त दोष निकाल च्यि गये दँ वह काव्य निर्दोष ्टोशरर उत्तम हो जवेग्‌। ॥८५॥ 
जिस प्र्ठारं मन्त्रवियाङो सुन फर भूत पिज्ञाचादि महाप्रहोषे पीडित मटु्योंका मन दुःखी 
होता है उसी प्रकार निर्धोप धर्मया को सुन क्र दुजेनोंका मन दुखी होता ह ।॥८६॥ जिन 
पुरुपोकी बुद्धि मिथ्यात्वे दूपित ्ोती दै न्दं धमेकपी धोषधि तो अरूधिकर मालूम होती 
ही है सायनं उत्तमोत्तम अन्य पदाथ भी बुरे मालुम घेते ई जैसे कि पित्तञ्र वाटेको 
लौपपि या अन्य दुग्ध चादि उत्तम पदाथं भी बुरे-कडवें मालुम हीते है ॥८७॥ कवि रूप 
मन्त्रवादिरयोके दास प्रयोगत टये हुए सुभाषित प मं्ोको सुनकर दुजेन पुरुप भूतादि 
प्र्ोके समान प्रकोपको प्राप्त होते हैँ ॥८८॥ जिस प्रष्ठार बहूव दिने जमे हुए वांक्षकी ग. 
दार जद स्वभावे टेढ़ी योती दै उसे कोद खीषा नदीं कर सफ़ता उखी प्रकार -चिरसंचित 








१ टिचबन्यः। गाटबन्य इत्यथः । २ अभिप्रायः | ३ दुराराध्या ध०,प०,स०, द०, म०, ल, । ४ 
विधितः ०, स० ५ पामरः | ६ युघ्रदु येन महता कष्टेन प्रदीतुं शक्यः । ७ मञ्जरीम्‌ ८2०) ८ दरत्‌, 
प्लाट: । ९ शरीरज. प्सृत्रं पत्नीशरीग्योः" श््यमिघानात्‌ 1 १० मनोत्तम्‌ 1 ११ दृड परितापे | 


प्रथमं पचे १५ 
सुजनः सुजनीकरठंमशक्तो यच्विरादपि ! खलः खरीकरोत्येव जगदाश्यु तदद्‌ खुतम्‌ ॥९०॥ 
सौजन्यस्य परा कोटिरनसूया दयालुता .। गुणपक्षालुरागश्च दौजंन्यस्य विपयैयः ॥९१॥ 
स्वभावमिति निश्चि सुजनस्येतरस्य च । सुजनेप्वयुराणो नौ दुर्जनेष्ववधीरणाः ॥९२॥ 
कवीनां इतिनि्वाहि सततो मत्वावरम्बनम्‌ । कचिताम्भोधियुद्धेरं" छिरधथिषुरस्म्यहम्‌ ॥९३॥ ` 
` कवेभावोऽथवा कमं कान्य तज्सैनिंरच्यते । तस्तीताथंमग्राम्यं  सालङ्कारमनाऊुटम्‌ः ॥९४॥ 
केचिदर्भस्य सीन्दर्यमपरे पदसौष्टवम्‌" ! वाचामङक्रियां प्राहुस्तदुद्रयं नो मतं मत्‌ ॥९५॥ 
सालङ्कार'भुपारूढरससुद्‌ भूतसीष्ठवम्‌ । अनुच्छिष्ट सतां काच्चं सरस्वत्या सुखायते ॥९६॥ 
अरप्रष्टबन्धरारित्यमपेत रसवन्तया । न तर्काव्य*मिति भाम्यं केवरं कटु कर्णयोः ॥९७॥ 
सुश्िष्टपदविन्यासं ्रबन्ध रचयन्ति ये । श्त्राच्यबन्धं प्रसन्नां ते महाकवयो मताः ॥९८॥ 


` मायाचारते पू दुन मनुष्य मी खभावचे ददा दता है चये को सीधा-घरलढ परिणामी होता दहै उसे कोद सीधा-घररू परिणामी 
. नष्ीं कर सकता अथवा जिस तरह कोद छुतेकी पूछको सीधा नहीं कर सफता ऽसी तरक 
दुजैनको भी शो सीधा नदीं कर सकता ॥८९॥ य एक श्माशचरयकी बात दै कि सज्जन पुरुष 
चिरकाखके सतत्त प्रयत्नसे भी जगत्को अपने समान सज्जन बनानेके लिए समर्थं॑नही हो पाते 
परन्तु दुजेन पुरुष ष्ये शीघ्र षी दुष्ट बना उेते दै ॥९०।। ष्या नदीं करना, दया करना तथा 
गुणी जीबोंखे धरम करना यदह सजनता की अन्तिम भवधि टै शौर इसे विपरीत धर्थात्‌ 
दैष्यो करना, निदेयी दोना तथा गुणी जीरवोसे प्रेम नदीं करना यद दुनलठाकी अन्तिम वधि 
ह । यह खजन ओर दुजे्नीका ए्वभाव ही दै ेखा निय कर सजनम न तो विशेष राग दही 
फरना.वाये शरोर न दुजेनोंका अनादर हठी करना वादिये ।९१-९२।। फवियोके पमे कर्वज्य- 
की पूति एज्जन पुरुष ही भवक्ञम्बन होते दै देखा मानकर नै मटंकार, गुण, यति भादि उदं 
से भरे इए कवितारूपी घसुदरको. क्ञावना चाहता ह भर्थात्‌ स्पुरषौके आश्रयसे दी 
मै इख मष्टान्‌ काञ्य मन्धो वू एरना चाहता हँ ।९३।। कारय खरूपे जाननेवाछे विद्वान्‌, 
कविके माव अथवा काथेको काव्य कते ह । कविका वह कान्य सरवैसंमत अर्थ॑से सदित, 
म्ाम्यदोषपे रदित, भलंकारसे युक्त ओर प्रसाद च्रादि गुशोँसे श्लोभित दोना चाहिये ।९४॥ 
कितने हौ विद्धान्‌ अथेक्षी इन्दरता्ो बाणीका अंकार कहते दै भौर कितने ही पदोंकी 
सुन्दरताको, किन्तु हमारा सत दै कि धथ ओर पद्‌ दोरनोकी सुन्दरता ही वाणीका लेकर 
हे ॥९५॥। सजन पुरुषोका बनाया हृश्चा जो कान्य अलंकार सष्टित, श्ङ्गारादि रसौसे युक्त, 
सोन्दयैसे चोतप्ोत् भौर उच्दि्टा रहित अर्थात्‌ मौखिक होता टै वह फाञ्य सरसतीदेवीके 
ङखके खमान श्षोभायमान होता दै अर्थात्‌ निघ प्रकार शरीरे इख सवसे प्रधान भङ्ग है 
उसके भिना शरीरी शोभा शौर सिरता नहीं षोती उसी प्रशार सवं लक्तण पूणे काव्य ही 
सव शाम प्रधान हं तथा उसके भिना अन्य श्षा्लीरी क्लोमा ओर धिरता नदीं हो पाती 
॥९६॥ जिस कान्चन न तो सीतिकी रमणीयता है, न पदोंका छाछ्त्य है जौर न रका ही 
भवाह दे छसे काज्य नदीं कना चाहिए बह तो केवङ कानोंको दुःख देनेवाडी घ्रामीण भाषां 
ही £ ।।९७॥ जो भनेक अर्थोको सूनित करनेवाछे पद्विन्याससे सित; मनोहर रीतियोँचे 





१ वेलामतिकरान्तम्‌ । २ प्राभ्य दुःरतीतिकरं ध्राम्यम्‌ , यथा-~या वेतः प्रियाः! ३ रसाश्ड्रैर- 


४4 
सङ्कोणम्‌ 1 ४ घद्यहदयाह्दक्तम्‌ । ५ प्रादु्ूच । ६ उच्छिष्ट परभ्रूपितम्‌ ! ५ सतिम्राम्यं ख॒०, प०, द०; 
भ० | ८ काव्यम्‌ | ९ श्रन्यबन्प घ॒०, परल० | 


९६ महारपुरयाणम्‌ 


मष्ठापुराणसम्बन्धि महानायकगोचरम्‌ । त्रियर्ग फटसन्द्भं मष्टा फाष्यं सद्रिः्यते ॥९९॥ 

शनिस्तनन्‌ कतिचिच्छलोकान्‌. सर्वोपि कुरत कविः । पू्वापरार्थवरनैः परवन्वो हुकरो मतः ॥१०५॥ 
दात्दुराशिरपर्यन्तः स्वाधीनो" स्फुटाः रयाः । सुलभाश्च प्रतिच्छन्दः कवित्वे का दरिद्रता ॥१५१॥ 
"्रयन्महति वापर सिग्रोऽगरग"एनारन. । महाकवितषस्यरयां पविधमायाश्रये८कवि" ॥१०२॥ 
प्रत्ञामूको गुणोदमरस्कन्धो वाक्पर्छवोज्ज्यटः । मषटकयचितश्धत्े यद्ाःऊसुमम्रीम्‌ ॥१०३॥ 
परज्तायेलः प्रसाटोमिर्युणरतपरिग्रदः । मदाध्यानः रथुख्रोताः कचिरम्भोनिधीयते ॥१०४॥ 
यथोक्तद्रुपयुज्ञीष्वरं बुधाः काव्यरक्ायनम्‌ | येन फट्वान्तरस्थायि यपुर्वः स्यायदोमयम्‌ ॥ १०५] 
यदधन शचिचीगृंणा युण्यदुण्यपणायिनाम्‌ः । परं सूल्यमिहाम्नानं'° कास्यं धर्म॑कथामयम्‌ ॥१०६॥ 
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युक्त एवं स्ट घरथ॑से उद्धासित प्रवरन्धो-काव्योकी स्वनाकसते हवे महाकवि फषटटाते ई 
।,९८॥ जो प्राचीनकाटफे इतिष्टा ससे सम्बन्ध रखने बाला टो, जिसमे तीर्थर चक्रवर्ती भादि 
महापुरुपोक्े चरित्रका चित्रण किया गयाष्टो व्थाजो धमै अथं जीर फामके फलको दिखाने 
वाला टो उसे म्ाकान्य कषत ह ।९९। फिसी एक प्रीणक चिपधको ठेफर फु छछोकोकी 
र्वनातो सभी कवि कर सकते ह परन्तु पूर्वापरका सम्बन्य मिलते हुए किसी प्रवरन्धकी 
रचना करना कठिन कायै है ॥१००।। जव कि दख संसारम शन्दोफा समूह्‌ अनन्त हे, वणं 
नीय विषय अपनी एच्छाके घाधीन दै, रस स्पष्ट ह जओौर उत्तमोत्तम ्टन्द्‌ सुखभ दे तत्र कविता 
करनेमे दरिद्रता क्या रै १ अर्थात्‌ इच्छानुसार सामप्रीके मिरनेपर ‹त्तम कविता दी करना 
चाहिये ॥१८९॥ विशार श्ब्दमार्ममे भ्रमण करता हुभा जो कति भ्रथैरूपी सघन वनो 
घूमनेसे खेद-खिन्नताको प्राप्त हा दै उसे विश्रामे ज्िए महाकवि रूप वृक्षोकी छायाका शाश्रय 
ठेना चाहिये । अथौत्‌ जिस प्रकार महाघरक्तोकी छ्ायासे मागकी थकावर दूर दो जाती है ओर 
चित्त लका हो जाता है इसी प्रकार म्ाकविर्योे काव्यग्ररन्थोके परिशीलनसे अ्थाभावसे 
होनेवारी सव खिन्नता दुर ह जाती है भीर चित्त प्रषन्न हो जाता ह १०२. प्रतिभा जिसकी 
जड़ दै, माधुय शोज रसाद्‌ भादि गुण जिखकी उन्नत शाखा है, भौर उत्तम शब्द ही 
जिसे इञ्ञ्वल पत्ते है एेषा यक महाकविरूपी वृक्ष यश्चरूपी पुष्पमञ्जरीको धारण करता दै 
।१०३।। अथवा वुद्धि ही जिसके किनारे हे, प्रसाद भादि गुण दी जिसमे खष्टरे ह, जो ुण- 
रूपी रतोसे भरा हअ! दै, उ ओर मनोर शर्ब्दे युक्त दै, तथा जिसमे गुरुशिष्य-परम्परा 
रूप विशार प्रवाद चला आ रद्‌! है ठेसा यदह मह।कषि समुद्रके समान आचरण करता है 
। १०४॥ दे विद्वान्‌ पुरुषों ! तुम खोग उपर कटे हए काव्यरूपी रसायनका भरपुर उपयोग करो 
जिले कि त॒न्दारा यश्शरूपी श्चरीर कट्यन्त फाल्ञतक सिर र्ट सके । भावाथं- लिप्त प्ररार 
रसायन सेवन करनेसे श्लरीर पुष्ट हो जाता है उखी प्रकार उपर के हुए काव्य, महाकवि आदि 
के स्वरूपको सममकर कविता फरमेवाठेका यश्च चिरस्थायी हो जाता है ।॥१०५॥ जो पुरुष 
यकचरूपी धनका संचय ओर पुण्य रूपी परयका ्यवहार-छेनदेन करना चाहते ह उनरे ङिए 
धर्मकथाको निरूपण करनेवाला यह्‌ काज्य मूखधन (पूजी ) के समान माना गया है ॥१०६। 





१ निसख्न्वन्‌, म०। निष्वनन्‌ ल०, द्‌, पर, स०। क्षिरियन्‌ | २ स्फुटो रसः द०, प० । ३ प्रविच्छन्दाः 
ल० । प्रतिनिधयः । ४ गच्छन्‌ । ५ गहनं काननम्‌ । € विश्रामाया-द ०; घ०, प०, म०, ० । ७ भविच्छिक्न- 
श्म्दप्रवाहः। ८ चिचीधूरणां स ०,द० । पोषितुभिच्छरनाम्‌ । प्व भरणे इति क्यादिधातोः सन्‌ तत उप्रत्ययः | 
९ पणायिताम्‌ ख० । क्ेद्णाम्‌ । १० कथितम्‌ । 


प्रथसं पे १७ 


इदमध्यवसायहं कथां धमाँनुबन्धिनीम्‌ । भ्रस्त्ेः प्रस्तुतां सद्धिमंहापुरुषगो चराम्‌ ॥१०७॥ 
विस्सीर्णानेकदाखाव्या" "सच्छायां फलशालिनीम्‌ । अर्येनिपेवितां रम्यां सतीं .कस्पलताभिव ॥१०८॥ 
प्रसन्नामततिगम्भीर निर्म॑रां "सुखक्लीतराम्‌ । “निवोपिततजगन्तापां महतीं सरसीमिव ॥१०९॥ 
गुरुप्वादसंभूतिमपङ्कां तापविच्छिदम्‌ । कृतावतार“ कतिभिः पुण्यां व्योमापगामिव ॥११०॥ 
चेतःप्रसादजननीं इतमद्चरसंमदाम्‌ । 'करोडीङतजगद्धिम्बां हसन्तीं दुपंणश्चियम्‌ ॥ १११॥ 
कर्पाङघ्रिपादिवोत्तङ्गा दभीष्टफङ्दायिनः । मदाश्चाखामिवोदमां भ्रु तस्कन्धाटु पाताम्‌ ॥११२॥ 
प्रथमस्यानुयोगस्य गम्भीरस्य दघेरपि । वेरामिव ब्रदद्ध्वानां प्ररताथमदहाजरास्‌ ॥ १ १३॥ 
प्ाक्षि्ाक्नेषतन्त्रार्था?" ५विक्षिक्चपरक्ञासनाम्‌ । सतां सं वेगजननीं निरवेद्रसचंदिणीम्‌ ॥११४॥ 
अदूभुता्थामिमां दिव्यां धपरमार्थबरहत्कथाम्‌ । लम्भैरनेकैः सद्धा गुणाल्यैः पूर्वसूरिभिः ॥११५॥ 





यह्‌ निश्वयकर मै ठेखी कथाको भारस्भ करता हू ज धमशाखसे सम्बन्ध रखनेवाली है, 
जिसका प्रारस्म अनेक सजन पुरुषोके हारा किया गया है तथा जिसमे ऋषभनाथ आदि 
म्पुरषोरे जीवनचरित्रका वसन किया गया है ॥१०७॥ जो धमैश्था कर्पलताके समान 

फैरी इई अनेक शाखार्थं ( डादयो, कथा उपकथा ) से सित दै, छया ( नातप, 
कान्ति नामक गुण ) से युक्त है, फलों ( मधुर एल, खगे मोक्तादिकी प्राप्ति ) से शोभायमान 
दै, आर्यो ( मोगभमिज मनुष्य, शरेठ पुरुषों) द्वारा सेवित दै, मनोहर दै भौर उत्तम दै । अथवा 
जो धर्मश्था बडे सरोवरके समान प्रघन्न (खच्छः, प्रसाद गुणस सहित ) है, अत्यन्त रम्भीर 
( अगाध, गूढ़ धर्थंसे युक्त ) है, निमेनल्ञ ८ चड़ आदिसे रदित, दुः्रवस्व अदि रोगोसे 
रदित ) टै, सुखकारी रै, शीतङ दै, ओर जगत््रयके सन्तापको दूर करनेवाली रै । अथां जो 
ध्मैकथा आकाशगं गाके समान रगुरुप्रवाह ( बड़ भारी प्रवाह, गुर परम्परा ) से युक्त दै, 
पङ्क ( कीचड़, दोष ) से रहित है, ताप ( गरमी, संघ्ारभ्रमणजन्य खेद) फो नष्ट करने 
वाक्ती दे, कुश पुरुषों ( देवों, गणधरादि चुर पुरुषों ) द्वारा किये गये अदतार ( प्रवेश, 
भवगाहन ) से सहित है ओर पुण्य (पवित्र, पुण्यवधेक ) रूप है । अथवा जो धमैकथा चित्त-. 
को प्रषन्न करमे, सब प्रकारके मंगज्ञोका घ्र्ह्‌ करने तथा अपने भापमे जगलत्रयके भरतिबिभ्बित 
करनेके कारण दपेणकी श्षोभाको हसती हुदेसी जान पड़ती दै ॥ अथवा जो धर्मकथा अत्यन्त 
उन्नत श्रौर अभीष्ट फलको देनेवाछे श्र तस्कन्धरूपी कस्यवरक्तसे प्राप्त इई श्रेष्ठ बड़ी शाखाके 
समान शोभायमान हो रदी है ।॥ अथवा जो धमेकथा, प्रथमाटुयोगरूपी गरे समुद्री वेदा 

किनारे ) के समान महागम्भीर शब्दसे सहित दै शौर पेड हु९ महान्‌ अर्थं रूप जल्पे 

युक्त द ।। जो ध्ेकथा खगे मोहादिके साधक समस्त तन्तरोका निरूपण करनेवाली है, मिथ्या 

मतको न्ट करनेष्राखी है, सजनो संवेगको पैदा करनेवाली श्नौर वैराग्य रसको बद्मेबाज्ञी 

हे ॥ जो घरमेकथा आश्वयकारी अर्थो भरी हई है, अलन्त मनोर है, सत्य अथवा परम 


1 


9 निश्वस्य । २_घमौलुवतिनीम्‌ ख०,द० | ३ प्ररिमे । ४.शाखा-या । ५ समोचीनपुरातनकाग्यच्छ- 
याम्‌ । उक्तं चज्द्ारचूडामणिदपणे-'सुखच्छयेन यस्य काव्येषु पुरातनकषाग्यच्छ।या संकामति ख महाकविः, इति । 
6 भोगभूमिजैः । ७ घुखाय शीतलाम्‌ । ८ निवौसित-म० । ९ तापविच्छिदाम्‌ ०, प= | १० भवतारः 

वगाहः । ११ क्रोडीकृतं खडृतम्‌ 1 १२ मदाध्वाना ल ०, द्‌ ०. प०, ख० । ध्वानः चन्दपरिपादी । १३ आक्षिप्त 
सीृतः। १४ तन्त्रं िधान्तः । १५ विदितं तिरस्छृतम्‌ । १९ परमार्था वृदस्कयाम्‌ च०, दर, र ०, भ । 
द 


९८ मदापुखणम्‌ 


यचःश्रेयस्फरी! पुण्यां सुक्तियुक्तिफरप्रवाम्‌ । पूरवानुपूर्वसि(च्िव्य वध्ये शुत सना; ॥ ११६ 
(नवमि. कुटकम्‌" 
कथाकथकयोरत्र श्रोद्टेणामपि लक्षणम्‌ । व्यावर्णनीयं प्रागेव कयारम्भे मनीपिभिः ॥११०॥ 
पुरपा्थपियोगित्वाच्िवरगं कथनं कथा । तव्रापि सधां धरम्यामामनन्तिः मनीपिणः ॥११८॥ 
'ततफङभ्युदयान्नत्वाद्थंकामकथाः* कथा । जन्यथा मिकयैवरासावपुण्याच्वकारणम" ॥ ११९॥ 
यत्तोऽभ्युदयनिःश्रेयसार्थसं सिद्धिरभसा । सद्धर्मस्तज्चिव्रद्ा या मा सद्धुकया स्रुता ॥१२०॥ 
प्राहुधंम॑कथाञ्गानि स सक्चषधिभूषणा. । यैर्भूयिता कथाऽऽ्ा॑नरीव रिका भवेन्‌ ॥६२५॥ 
व्यं क्षेत्रं तथा तीर्थं कालो भावरः फरं महत्‌ 1 प्रकृतं चेष्यमून्यादु. सक्ताद्गानि कथाघ्रुपै ॥\२२। 
द्रग्यं जीवादि षोढा स्परारकषेत्रं प्रिुवनस्वित्तिः । जिनेन्दधचरितं तीर्यं कारसेवा प्रकीतिततः ।॥१२३। 
प्रकृतं स्यत्‌ कथावस्तु फर तस्वाव्ोधनम्‌ । भावः क्षयोपद्रामजम्तस्य स्याक्षायिरलोऽथया ।1१२४॥ 
द्यमूनि कथाप्रानि यच्र सा सत्कथा मता । यथावसरमेवपा प्रपच्यो दुर्य विध्यते । १२५॥ 


प्रयोजनको सिद्ध करनेवाखी है, नेक वड़ी वदी कधाओपे युक्त द्र, गुणवान्‌ पृीवार्या द्वारा 

जिसकी स्वना की गयी दै ॥ जो यश तथा फस्याणको करनेवा्ी द पण्यप है, जोर खर्म 
मोक्षादि फलोको देनेवाखी द एेसी उष धर्मकथाको ये पू श्राचार्याकी माम्नायरे धनुसार 
क्हुगा । दे सजन पुरषो, ऽघे तुम सवर ध्यानसे सुनो ॥१०८-११६॥ बुद्धिमान रो इस कथा- 
रम्भके पहि द्यी कथा, वक्ता श्रौ ध्रोता्जोके लक्षण श्वश्च ही कदना चाहिर ॥११७॥ मोत 
पुरुषार्थे उपयोगी दोनेसे धमै, अये तथा कामका थन करना कथा कदखती है । 
जिसमे धर्मका विशेप निरूपण द्योता दै उवे बुद्धिमान्‌ पुरुष सत्थ कहते है | ६१८॥ धर्मके 
फडस्वस्प जिन च्नभ्युदयोकी प्राति दोती है नपे प्रथं भोर काम भी सुल्य है जतः धर्मका 
फल दिखानेके छिए अथं जोर कामका वणेन करना भी कथा कहल्लाती दहै यदि यह्‌ अर्थं शौर 
कामकी कथा धर्मकथासे रहित ष्टो वो विक्या दी कदलवेगी श्रौर सात्र पापास्रवकादही 
कारण होगी ॥९१९॥ जिससे जीवोको खगं आदि अभ्युदय तथा मोक्तकी प्राप्ति शे जती है 
वास्तवमें वदी धस न्टलावा ३ उससे सम्बन्ध रखनवाली जो कथा है उसे सद्धसैकथा कते 
हे ॥१२०॥ सप्त छद्धियोसे शोभायमान गणधरादि देवोने इस `सद्धमेकथाके सात अङ्ग कदे 
हे । इन सात द्धौसे भूषित कथा अलङ्काससे सजी हडे नीके समान अयन्त सरस हो ज(ती 
टै ।१२१॥ द्रन्य, शत्र, तीथ, काल, भाव, मह्टाफरू ओर प्रकृ ये सात अंग कहलाते है । 
मरय भादि इनका निरूपण अवदय हीना चाहिये ॥१२२॥ जीव पुद्रतत धमे अधमे राक्ष 
मौर काक यह छद द्रव्य है, ऊध्वं मध्य ओर पाताक्ये तीन लोक क्षेत्रैः जिनेन्द्रदेव का 
चरित्र दी तीथं दै, भूत भदिष्यत्‌ चौर वतमान य तीन प्रकारका काल दे, क्षायोपश्चमिक 
मथवा क्तायिक ये दो माव ई त्वज्ञानका द्योना फल कदलाता है, ओर वणेनीय कथावस्तु 
करो प्रकृत कहते है । १२२-१२४ इख प्रकार उपर कदे हुए सात अद्ध भिस कथाम पर 
लायै उसे सस्छथा कहते है । इस म्रन्थमे भी अवरघरके अनुसार इन अङ्गका विस्तार दिखाया 
जायेगा । ।१२५॥ 


१ प्रेयस्कपं स०। २ म्ना भभ्यासे। ३ धमेफरुहपभ्युदयाङ्गतवात्‌। ८ कथनम्‌ | ५-कारिणी 
म०, ल० ! ६ मूषणेः। ७-मेतेषां स०, द०। 


प्रथमं पव ९९ 


तस्यास्तु, कथकः सूरिः सद तः स्थिरधीवंशी 1 ल्येन्दियः प्ररा्नः 'स्पष्टे्गीगु णः ॥१२६) 
यःसर्व्॑तमतास्भोधिवार्थौतविमराश्चयः । भरेषवाडमरखापायादुज्ज्वा यस्य भारती ॥१२७॥ 
श्रीमाश्षिवखमो वाग्मी श्रगद्भः धरतिभानवान्‌ । य. सतां संमतन्याख्यो "व'ग्विमदंमरक्षमः ॥१२८॥ 
द्यार्वस्सो धीमान्‌. परक्गितवि्यारदः\। योऽघीती विश्वविद्याु स धीरः कथयेत्कथाम्‌ ॥१२९॥ 
°नानोपाख्यानङुशरो नानाभाषाविशषारदः । ननाशाख्रूखाभिन्ः सं भवेत्कथकाथणीः ॥१३०॥ 
नाह्धलीभजजनं यान श्रुवौ नतंयेदूनुवन्‌ । नाधिक्षिपेनन च हसेजरात्युच्चेनं शनेवंदेव्‌ ॥ १२१ 
उच्चै, प्रभाषितभ्यं स्यात्‌ सभामध्ये कदाचन । तत्राप्यजुद्धतं बूयादचः 'सभ्यमनाद्ुरम्‌ ॥ १३२॥ 
हितं ब्रुघान्मितं ब्रूयाद्‌ नृभाद्धम्यं यजषस्करम्‌ । भरसद्वाद्पि न ब्रुधादधम्येमयद्चस्करस्‌ ॥9 २२॥ 
इत्यारोच्य कथायुक्िमयुक्तिपरिदहारिणौम्‌ । शरस्तूयायः कथावस्तु स शस्तो" वदतां वरः ॥१३.४॥ 
आ्षेपिणीं सथां इर्यासमाहः स्वमतसंगरहे । विक्षेपिणीं कथां तस्तः यीद्‌दुमंतनिम्रहे ॥ १३५॥ 
प्संेदिनीं कथं पुण्यफरसम्पस्प्पद्यमे । ४निरदेदिनीं कथां डर्यादराग्यजननं प्रति ॥१३६॥ 





द 


वक्तारं स्तण ५ 

उयर को हई कथाका कदनेवाला आशायै वही पुरुष हो सकता दै जो सदाचारी हो, 
स्िरबुद्धि हो, इन्द्र्यो वशम फरनेवाला हो, जिखकी सव इन्द्र्यो समं दयो, जिसके चङ्ञो- 
पाङ्गः सन्दर हो, जि के वचन स्ट परिमार्भित ओर सबको प्रिय लगनेवाङे दो, जिसक। भाश्चय 
जिनेन्द्रमतरूपी समुद्रे जले धुखा हृश्रा ओर निमैखु दो, जिसषी वाणी समस्त दोषोके 
अभावसे अयन्त उञ्खक हो, भ्रोमान्‌ हो, सभाशोँको वशे करनेवाला हो, परशस्त बचन बोखने 
चाज्ा हो, गम्भीर हो, प्रतिभाघे युक्त हो, जिस उ्याख्यानको सत्पुरुष पसंद करते दों, अनेक 
प्रश्नं तथा कुतर्कौको सटनेबास दो, दया श, प्रेमी दो, दूसरेके अभिप्रायको समक्षने मे निपुण 
हो, जिसने समस्त विघयाघ्रोका अध्ययन कियाहो ओर धीर बीर हो रेखे पुरुषो दही कथा कदनी 
चाहिये ।१२६-१२९॥ जो अनेक इद्‌]हर्णोके द्वारा वस्तु स्वरूप कदने इशक है, संस्कत प्राक्त 
आदि अनेक भाषा निपुण दै, अनेक शाल भौर कठाओका जानकार है वही उत्तम 
वक्ता कदा जाता है ॥१३०॥ वक्ाको चाद्ये कि वह कथा कदते समथ अङ्गुल्यो नदी चट- 
फावे, न मोद ्ी चरवे, न श्चिसीपर बाक्षेप करे, नर्हेखे, नजोरसेबोठे ओरनधरेदी 
बोठे ॥१३१॥ यदं कदाचित्‌ सभाक बीच्मे जोरसे बोलना पड़ तो ऽद्धतपना छोडकर सय 
प्रमाणित वचन इस भ्रकार बोरे जिससे किसको क्षोम न हो ॥१३२॥ वक्ताको दमेशा वष्ठी 
वचन बोलना चादिए जो हितकारी ष्टो, परिमित हो, धर्मोपदेशे सहित दो चोर यशो 
करनेवाज्ञा हो । अवसर जआनेपर भी भध्मैयुक्तं तथा श्कीरतिंो पलानेवाले वचन नहीं 
फ््ना चाहिए ॥१३२।। इल प्रकार अयुक्तियोका परिदार करनेवाढी कथाकी युक्तियोका सभ्यक्‌ 
भ्रकारसे विचार कर जो दणंनीय कथावस्तुका प्रारम्भ करना है वह प्रशंसनीय श्रेष्ठ वक्ता 
खमद्षा जाता है ॥११४।। बुद्धिमान्‌ वक्ताको चाष्टिये कि वद॒ अपने मतक्ती स्थापना करते - 
समय आक्षििणी कथा कदे, भिथ्यामतका खण्डन करते समय विक्षेपिणी कथा एदे, पुण्यक 

१ कत्पन्दियः म०; °, भ० । प्रशषस्तनयनादिद्रव्येन्दिय । २ यष्टा शद्धा । ३ गम्भीरारायः । भिद 

्प्रभाविशौ" 1 ४ “भाशुततरप्रदाजी मा प्रतिमा सर्वतोमुखी" । ५ परक्षषदः । ६ इष्ठ चित्तविङृतिः । ७ वहू- 
फयानिषुणः । < धि्ञारं छयौत्‌ 1 ९ घल्य-द्‌ "स ०"अ०,प०म०,ल० । १० प्रारभेत ! ११ शाखां प०, द०। 
१२ स्वेजनी ०, पर, द्‌० । १३ पुर्या फल-म०, ल० } १४ निर्वेद्नीं प०, सर, द०। 


२२०. महाचुरणम्‌ 


इति धर्मकथाङ्गत्वादर्थाक्षिष्ताः चतुष्टयीम्‌ । कथां यथां श्रोतृभ्यः कथकः प्रतिपादयेत्‌ ॥१३७॥ 
धमंश्चतो निथुश्छा ये श्रोतारस्ते मता बुधैः । तेषां च सदसद्धावव्यक्तौ द्ान्तकस्पना ॥१३८॥ 
मृचारिन्यजमाजारश्चककेद्वसिलादहिभिः। गोदंसमिषच्छिद्रघटद्‌ं शजरौककैः । १३९॥ - 


फल्लस्वरूप षिभृति आदिका वणेन करते समय संबेदिनी कथा कटे तथा वैराग्य उत्पाद्नके 
समय निर्वेद्विनी कथा कटे ॥ १३५-१३६॥ इस प्रकार ध्मकथाके अंगभूत भाक्षेपिणी) चिक्षेपिणी, 
संबेदिनी श्चौर निर्वेदिनी कूप चारों कथाभोँका विचार कर श्रोतार्ओक्री योग्यतानुखार वक्ताको 
कथन करना चाद्ये । १३५॥ च्व आचाय श्रोताशोका लक्षण कहते ह- 


भ्रोताका रन्तण 


जो हमेशा धमै श्रषण करनेम लगे रहते है विद्वानोनि छन्द श्रोता माना दै । अच्छे ओर 
बुरेके मेधसे श्रोता अनेक कारके है, श्नके अच्छे ओर बुरे भावोंके जाननेके लिए नीचे लिखे 
अयुसार दृष्टान्तोरी कस्पना की जाती है ॥११८॥ मिद्धी, चलनी, बकरा, बिलाव, वोता, 
बुला, पाषाण, सर्प, गाय, हंस, खा, पूटा घडः, डोँघ ओर जोक इस प्रकार चोद्ह प्रकारके 
्रोताओंके दृष्टान्तं समञ्लना चाये । भावार्थ-- (१) जेषे मिद्ध पानीका संसगे रते हुए कोमर 
रहती दै, बादमें क्ठोरदो जाती दै इसी प्रकार जो श्रोता शाघ्र सुनते समय कोमल्परिणामी 
हौ परन्तु बाद कठोरपरिणामी हो जवे वे मि्के समानश्रोता है । (२) जिघ्र प्रकार 
चलनी सारभूत आटेको नीचे गिरा देती है ओर छोकको वचा रखती हे उसरी प्रकार जो 
श्रोता वक्ताके हपदेशम से सारमूत तत्त्वको छोडकर निःपार तन्तवो भरहण॒ करते दँ बे चलनी- 
के समान श्रोता है । (३) जो अयन्त कामी दै धर्थीत्‌ शास्ोपरश्चके समय श्ंगारका वणेन 
सुनकर जिनके परिणामश्चङ्गार रूप हो जवि बे भअजके समान श्रोता है । (४) जैसे अनेक 
उपदेश मिरनेपर भी बिलाव अपनी हिंसक प्रदृत्ति नदीं छोडता सामने आते दी चृहेपर आक्र 
कर देता दै उषी प्रकार जो श्रोता बहुत प्रकास्खे सममानेपर भी ऋरत।को नही छोड, अवसर 
आनेपर करर प्रवृत्ति करने खगे वे मार्जारके -समान श्रोता हँ । (५) जेषे तेता स्वयं श्ज्ञानी दै 
दृखरो्े हारा कदलाने पर ही छ सीख पाता है वैसे दी जो श्रोता खयं ज्ञानसे रदित 
दुसरोके बताने पर ही ङु शब्द्‌ मार ग्रहण कर पाते हे वे छयुकके समान श्रोता ह । (६) 
जो बगुरेके समान वादिरसे भद्रपरिणामी मालम होते हों परन्तु जिनका ्नन्तरङ्ग अत्यन्त 
दष्ट ष्ठो वे बरुला ॐ समान श्रोता है| (७) जिनके परिणाम हमेशा शटोर रहते ह तथा जिनके 
हदयमे समभाये जानेपर जिनवाणी रूप जलका प्रवेश्च नदीं शे पाता बे पाषाणे समान श्रोता 
हे । (८) जैसे सोपको पिल्मया हृभा। दूष भी विषरूप हो जाता वैसे ही जिनङ़े सामने 
ठत्तमसे उत्तम उपदेश्च भी खराव असर करतादै वे स्पेके समान श्रोता दह । (€) जेसे गाय 
दण खाक्ररदूधदेतीदै वैसेदीजो थोडासा उपदेश्च सुनकर बहुत लाभक्तियाण्रते हवे 
गायके समानश्रोता ह । (१०) जो केव सार वस्तुको प्रहण करते है वे दंसफे समान धोता 
है । (१९) जैसे भसा पानी तो थोडा पीता दै पर समस्त पानीको गदल कर देता रै इी 
प्रह्मार जो श्रोता उपदेश तो अल्प ग्रहण करते दँ परन्तु अपने तर्कस समस्त सभाम क्ञोभ 





१ भथौयातम्‌ । २ कद्ः केशसंस्छा तेपक्रणम्‌ | 


प्रथमं पलं २९ 


श्रोतारः समभावः स्युसत्तमाधममध्यमाः 1 जन्यादशोऽपि सन्त्येव तत्किं तेषामियत्तया ॥१४० 1 
गोदंसतदशान्पराहुर्तमान्ख्च्छुकोपमान्‌ । मध्यमान्विदुरन्यश्च समकक्षयोऽधमो मतः ॥१४१॥ 
्ेमुव्यव्ददखादण्डनेकषोपरुसक्निभाः । श्रोतारः सत्कथारसनपरीक्षाध्यक्षका मताः ॥१४२॥ 

श्रोता न चैहिकं किन्चित्फरं वान्छेत्कथाश्रुतौ । नेच्छे्च्छा च सस्कारधनभेषनसक्कियाः" । १ ४३ 
भरेयोऽर्थं केवरं बूयात सन्मार्गं शणुयाच्च चे । शरेयोऽ्ां हि सतां चेष्टा न रोकपरिपक्तयेः ।,१४४॥ 
श्रोता शुशरुषता्ैः स्वैगणेयुक्तः प्रशस्यते । वक्ता च वत्सरूत्वादियथोक्तगुणभूषणः ॥१४५। 
छ्श्रूषा श्रवणन्तैव अहणं धारणं तथा | स्प्स्युष्टापोहनिर्णतीः श्रोतुरष्टौ गुणान्‌" विवुः 1 १४६॥ 
सरकयाश्रवणासपुण्यं भो तु्दुपचीयते । तेन्युदयसं सिद्धिः करमन्न.्रेयसी स्थितिः ॥१४७॥ 
हृत्यापोक्त्यनुखारेण कथितं वः कथामुखम्‌ । कथावतारसम्बन्धं वक्ष्यामः" शणुताघुना ॥१४८॥ 


पैदा करदेते द वे मैँषाके समान श्रोता दै ।। (१२) जिनके हृदयम कुं भी उपदेश्च नदीं ठरे वे 
छिद्र घटके खमान धोता हँ । (१३) जो उपदेश तो ष्ि्ङ्कल दही ग्रहण न कर परन्तु सारी 
सभा व्याङ्कढ करद वे डांसके समान श्रोताद्ै। (१४) जो गुण छोड़कर सिषं 
धवगुरणोको ही प्रण करे वे जोँकके घमान भरता है । इन उपर के हुए श्रोतार उत्तम, 
मध्यम भौर अधमकेमेद्‌ से तीन तीन भेद होतेह । इनके सिवाय ओौर भी अन्य प्रकारके 
श्रोता है परन्तु उन सवी गणनाघे क्या ज्ञाम है १ । १३९-१४०॥ इन श्रोतार्भोमे जो श्रोता 
गायश्रौरदंखके स्मान वे उत्तम कराते दैः जो म्द ओर तोताके समान हैं इन्हे 
मध्यम जानना चादिये ओौर वाकीके समान न्य सखव श्रोता चधममने गये है ।॥१४१॥ जो 
श्रोता नेत्र दपण तराजू श्रौर कसोदी फे समान गुण दोषोंके - बतलाने बारे है षे षत्छथा हप 
रनक परीक्षक माने गये है ।।१४२॥ श्रोताभको शाख सुननेके बदरे किखी सास्ि।रिक फलकी 
चाह नष्टं करनी चाहिये इसी प्रकार वक्ताको भी श्रोता घोसे सत्कार, धन, भौषधि ओर आश्रय 
घर आदिङी इच्छा नीं करनी चाये 1१४३॥ सखवग मोक्ष॒ शादि कल्याणोंकी अपेक्ञा रख 
कर ही वक्तको सन्मागेका उपदेश देना चाददिए तथा श्रोताको सुनना च।िये क्योकि सस्पुरुषो- 
की चेष्टे बास्तविकू कस्याणएकी प्राचि किर दी होती हँ अन्य लौकिक कार्यो टिए नकी 
॥१४४॥ जो श्रोता शुश्रूषा आदि गुणो युक्त शता दै वी प्रशंसनीय माना जाता है इसी 
भकार जो चक्ता वात्सल्य रादि गणो भूषित दोता है बही प्रशषंघनीय वक्ता सनां जाता है 
॥१४५॥ शुश्रूषा, श्रवण, प्रहण, धारण, स्यति, उह, अपोह भौर निर्णीति ये श्रोताश्नोके भाट 
गुण जानना चहिये ॥ भागथं-सत्कथा ओ सुननेकी इच्छा होना शुश्रूषा राण दै, सुनना 
श्रवण हे, समह्यकर रहण करना अरहण है, बहत समयतक उसकी धारणा रखन। धारण 
है, पिछज्ते समय प्रण किए हए उपदेश आदिक स्मरण करना स्मरण है, तकं हारा 
पदाथेके स्वरूप विचार करनेकी शक्ति होना ऊह दै, देय वस्तुओंको ढोड़ना अपो है शौर 


युक्ति टरारा पदे नेय करना निणींति गुण है । श्रोतताओमे इनका होना अलयन्त अाव- 
श्यक हे ॥१४६॥ सकथाके सुननेसे श्रोतारो जो पुण्यक्षा संचय होता दै उघसे इन्दे पहले 


तो खगे यादि अभ्युदयोकी प्राप्ति होती दै भौर फिर क्रमसे मोच भाति होती ह ।१४७। | 
इख भ्रकार मेने शासक अनुसार आप योर्गोको कथाञुख ( कथा भरारम्भ ) का वणेन किया 
है अव इस कथाके अवतारक्ा सम्बन्ध हतां ह घो सुनो ॥१४८॥ 


१ तयाह्यन्द्‌-द्‌०) स ०, भ०,प०, ल०। २ संप्रयात्‌ छर, प०, खण; दन, मर, ल. । ३ परिपर्च्ये 
द०? °) म०, ° ] परिपाकाय 1 » पणाः स्मृताः म । ५ वक्ष्यामि भर, घ०, द०। ॥ 


२२ महापुराणम्‌ 


दूत्यवुभयते देवः 'ुराकस्पे स नाभिजः । अध्युवास सुवो मौिं केटसाद्धि यदृच्छया ॥९४९॥ ` 
तत्रासीनं च तं देवाः परिचेरः सपयेया । तुष्डुुश्च प्किरीटा्रसं दटकरकद्मखाः* ॥ १५०॥ 
स्षभावचिर्चनां तत्र सुत्रामा भ्रिजगद्गुरोः । प्रीतः प्रवर्तयामास प्राष्तकेवल्यसम्पदः ॥१५१॥ 

तश्र दैवसभे देवं स्थितमत्यद्‌ सु्तस्थितिम्‌ । प्रणनाम सुदास्येत्य भरतो भक्तिनिर्भरः ॥१५२॥ 

स तं स्तुतिभिरध्प्रीभिरस्य्व्यं ब्रुरार्चितम्‌ । यथोचितं "तभास्थानमध्यास्त विनयानतः ॥ १५३॥ 
समा सभासुरसुरा पीत्वा धसादतं विभोः । पिभ्रिये पर्चिनीवोघदंज्ुजारूमटं रवेः ।१५४॥ 
मध्येसथमथोत्थाय भरतो रचिताञ्जलिः । ग्यजिश्पदिंद्‌ वाक्यं प्रश्रय सूतिमानिष ॥१५५॥ 

ब्र वतोऽस्य सुखाम्भोजाद्सहन्लंछकेखरात्‌ । निर्ययौ मधुरा वाणी प्रसक्नेव सरस्वती ॥ १५६॥ 

त्तः प्रनोधमायान्ती सभवं ससुरासुरा । प्रफुद्छवदनाम्भोजा व्यक्तमम्भोजिनीयते ॥१५७॥ ‹ 
तमःप्रख्यलीनस्य जगतः सनज्जैनं प्रति । सवयाखतमिवासिक्तमिदसारुक्ष्यते वचः ॥१५८॥ 
नोदभास्यनू यदि ध्वान्तविच्छिदस्सवद्‌ कर्चोऽशवः । तमस्यन्धे जगक्कृत्स्नसपतिष्यदिद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ १५९॥ 





कथावतारक्षा वणेन ` 


गुरूपरम्पगासे एेखा सुना जाता है कि पषठे वृत्तीय काले अन्नमें नाभिराजे पुत्र 
भगवान्‌ ऋषभदेव विहार फएरते हुए अपनी इच्छासे परथिवीके सुङ्कटभूत कैला पवेतपर भाकर 
विर'जमान हए ॥१४८॥ केडासप्रर विराजमान हए उन भगव।च्‌ वरषभदेवकी देवोने भत्तिपूवेक 
पूजा री तथः जडे हुए हाथोंको सुक्घटसे लगाकर स्तुति की ॥ १५०॥ उसी .पवेतपर त्रिजगदुरु भग- 
वान्‌ङो केवसन्ञानकी प्राप्ति हई , उससे दर्षित होर इन्द्रने वरदो समवसरणकी रचना करा 
॥१९१॥ देवाधिरेव भगवान्‌ आश्य काय विभूतिके साथ जब्र समवसरण सभाम विराजमान थे 
तक्ष भक्तिषे भरे हुए महाराज भरते हषेरे साध आकषर इन्दः नमस्कार किया ॥१५९॥ महाराज 
भरतने मनुष्य भौर देवोपे पचित उन जिनेन्द्रदेवक्टी भथेसे भरे हए नेक स्तोघरों दवाय पूजा 
छी ओर सिर वे वितयसे नत होकर अपने योग्य सानपर बेठ गये ॥१५३॥ देदीप्यमान देषो 
भयो हुई वह सभा भगवन धमेलरी चञतक्षा पानकर उस तरह संतुष्ट हुई थो जिस तरह 
कि सूयै तेज किरणोका पानकर कमछिनी संतुष्ट होती दे ॥१५४॥ इसके अनन्तर मूर्तिमान्‌ 
विनय कौ तरह महाराज भरत दाथ जोड सभा के बीच खड़े होषर यह वचन कषे क्षगे 
॥ १५५॥ प्राथना करते खमय सहायज भरतके दोतिकी किर्णरूपी केशरसे शोभायमान मुखसे 
जो मनोहर वाणी निकल रदी थी वह रेसखी माद्धूम होती थी मानो उन मुखसे भरसन्न हु 
उञ्डवलवणेधारिएी खरखती ही निकल रदी हो ॥९५६॥। हे देव , देव ओर धरणेन्द्रोसे भरी 
हुई यद खभा आपके निमित्तसे प्रवोध~पर्ष्ट ज्ञानको ( पक्षम विकासको ) पाकर कमल्िनीके 
समान क्षोभायमान ष्टो रदी है च्योकि सबके युख, कमलके समान अत्यन्त प्रफुदित हो रहे - 
है ॥ ९५७ हे भगवन्‌ , भाप यह दिज्य वचन भज्ञानान्धकाररूप प्रख्ये नष्ट हुए जाती 
पुनरत्पत्तिके लिष सींचे गये शखतके खमान माद्ूम होते ह ॥१५८॥ हे देव , यदि अन्ञाना- 


१ पूर्वशस््रे । “छत्पः स्यात्‌ प्रलये न्याये शास्त्र ब्रह्मदिने विधौ? । धथवा पुराकल्पे युगादौ । २ कैल 
सष्रौ 1 "वसामनूगप्याद इति सूत्रात्‌ सप्त्यं दितीया । ३" तिरीटाग्र-ल, मर, भ० । ४ कुटूमलाः म०, ० | 
५ सभास्थाने ! ^शोद्स्थास्ारधेराधारः इति सूत्रारेछपतम्ययें द्वितीया । ६ तमःप्रल्यः-भन्ञानमूच्छौ । श्रयो 
मृतयुल्पान्तम्‌-च्छौयेषु प्रयुज्यते । भथवा श्रलयो नष्टचेष्टता इत्यमरः 1 


प्रथमं पच ६ 
युष्मस्ल दशं नादेव देवाभून्मे कृतार्थता । कस्य वा लु छतार्थत्व सन्निधौ मतो निधेः ॥१६०॥ ` 
ुसवा पुनर्भवा कृताथंतरकोऽस्म्यदम्‌ । द्वात छती रोकः किं पुनस्तद्र सोपयुक्‌' ॥ १६१॥ 
हट एव किरारण्ये बरृष्टो देवः इति भ्र तिः । स्पष्टीभूता्य मे देव इष्टं ध्पाम्बु "य्वया ॥१६२॥ 
स्वयोपदिष्वाता तस्व फि नाम परिदोषितम्‌ । धूतान्धतमसो भास्वान्‌ "भास्यं किम व्तेषयेत्‌ ॥ १६३॥ 
त्वयोपददिते तत्वे सतां मोञुद्यते न धीः । भ्मदस्यादरिते घत्म॑न्यनन्धः कः परिरखरेत्‌ ॥१६४॥ 
त्वद्व घोचिस्तरे कृत्स्नं वस्तुचिम्बं मयेक्षितम्‌ । ब्रेरोक्यश्रीुखारोकमङ्गराब्दतरायिते ॥१६५॥ ^“ 
तथापि किमपि म्रष्टुमिष्डा मे हृदि वत्तते । भवद्वचोदताभीक्ष्ण“पिपासा तत्र कारणम्‌ ॥ १६६॥ 
गणेशमथवोल्ङ्खव स्वा प्रष्टुं क इवादकम्‌८ । भक्तो न गणयामीदमतिभक्तिश्च नेष्यते । १६७॥ 
` कि विदेषैषितैषा मे किसनीषटलमाद्रः९१ । श्शरद्धोरकर्पौ चिकीषा १ ्युखरीकरुतेऽच मास्‌ ।,९६८॥ 


1 





न्धकारशो नष्ट करनेवाॐे अपके वचनरूप किरण प्रकट नष्टीं होते तो निश्वयसे यह समस्त 
गत्‌ धन्ञानल्पी सवन अन्धकारमे पड़ा रहता ॥ ६५९॥ हे देव , आप द्शनमात्रसे षीम 
कृताथ हो गया हू, यह्‌ ठीक दी दै महानिधिको पाकर कौन छताथे नदीं होता १।,।१६०॥ 
शापे वचन सुकर तो सै भौर मी अधिक छृताथं हयो या वकि जघ लोग अमरवको देख 
कर ही कृत।थं हो जाते है तथ उसका खाद्‌ ठेतेवाला क्या कृताथ नहीं दोणा ? भर्थात्‌ अवश्य 
ही होगा ॥१६१॥ हे नाथ , वन में मेवका वरसना वको इष्ट है यह्‌ कष्टावत जो सुनी जाती 
थीसो राज यष्ट आरके द्वारा धम्पी जल्की वष देखकर सुश्च प्रव्यक्त शे ग३। 
भावा्थं-जिष प्रकार चनमे पानीकी वर्षं सवशे अच्छी खगतती है उछी प्रकार इस कैलघके 
कानने आपके द्वार होनेवाी धमेरूपी जलक्ती वष सवको अच्छी छग रही है ॥१६९॥ 
हे भगवन्‌ , पदेश देते हए आपने किस पदाथेको छोड़ा दै १ अर्थात्‌ किसीको भी नकष । 
क्या सघन अन्धकारक नष्ट करनेवाडा सूये शिखी पदाथेश्ो प्रक शित करनेषे बाकी छोड़ देता 
हे १ अथात्‌ नहीं ॥१६३॥ हे भगवन्‌ › चापे दारा दिखलये हुए तत्त्वो सदपुरबोकी बुद्धि 
कभी भी मो्फो परापत नदीं होती । क्या महापुर द्रा दिखाए हए मर्भे नेत्रवाला पुरुष 
कभी गिरता दे १ अथात्‌ नीं गिरता ॥१६४॥ दे खामिन्‌ , तीनों लोकोंदी कक््मीके मुख 
देखने लिए मङ्गल दपेणकेःखमान भ्राचरण करतेवारे आपके इन वचनोके विस्तारे प्रति 
निम्नित इई घं सारी समस्त वस्तुओको यथपि मँ देख रहा हू तथापि मेरे हृदयमे छ पूतिक 
च्छा उठ रदी है जीर उख इच्छाका कारण आपके वचन्पी शृते निरन्वर पान करते 
रहनेकी सलसा टौ समनी चादिये ॥ १६५-१६६॥ दे देव , यद्यपि लोग कह सकते है छि 
गएधरफो छोडकर साक्षात्‌ आपसे पूषछठनेबाछा यह्‌ कौन है ! तथापि मेदस बातो कुछ नदी 
समता, श्रापक्री सातिश्य भक्ति ही मुञ्चे आपसे पूते हे लिर प्ररत कर रष्टी है ॥१६७॥ 
हे भगवन्‌ , पदार्था चिश्ेष स्वरूप जाननेकी इच्छा, अधिक लाभकी भावना, ्रद्धाङी अरयि- 
कता अथवा ङं करनेकी इच्छा ही मुके भापफे साम्ने वाचार एर रही ह ॥१६८॥ 





)-भदाक्यं भ° 1 २-रसोषसुक्‌ न, भ, प०, घ०, द०, म, =° । ३ इन्दः मेषः 1 ५ यसत्‌ 
कारणात्‌ । ५ प्रकाश्यम्‌ ! $ महतादश्िते == ॥ ७ पुनः पुनः । ८ छस्खितोऽदम्‌ । ९ नेक्षते भ० ! १० निष. 
मेष्ट्ुभिच्छन्तीतित्येवं शीलः विरशेषैषो तस्य भोवः | १९ सुदल भादर. ¡प २-तकर्दिव~ल० 1 १ ३-षौ षु 


(मै: | { 
१४ समुखरी-१०, ०, । 


॥ 


२२ महापुराणम्‌ 


इत्युभरुयते देवः ध्युराकल्पे स नाभिजः । मध्युवास अुषो मो 'केटासाद्वि यदृच्छया ॥ १४९॥ 
तत्रासीनं च तं देवाः परिचरः सपयैया । तुष्टुवुश्च प्किरीरग्रसं दष्टकरछुद्मराः* ॥ १५०॥ 
सभाविरनां तत्न सुत्रामा ब्रिजगदुगुरोः । प्रीतः प्रवत॑यामास प्राप्तकैवल्यसम्पदः ॥१५१॥ 
तत्र देवसभे ठेवं स्थितमस्यद्‌ खुतस्थितिम्‌ । प्रणनाम सुदास्येस्य भरतो भक्तिनिर्भरः ॥१५२॥ 
सतं स्तुतिभिरध््राभिरभ्यय्यं चृसुराचितम्‌ । यथोचितं "सभास्थानमध्यास्त चिनयानतः ॥१५२॥ 
समा सभासुरसुरा पीत्वा ध्माखूदं विभोः । पिप्रिये पश्चिनीवोघ्यदंशुजार मलं रवेः ।1१५४॥ 
मध्येसमसथोर्थाय भरतो रचिताञ्छिः । उ्यजिन्नपदिद्‌ं वाक्यं प्रश्रयो मूर्तिमानिव ॥१५५॥ 
ब्र॒नतोऽस्य खखम्भोनालमषन्तखकेसरात्‌ । निर्ययौ मधुरा वाणी प्रसन्नेव सरस्वती ॥१५६॥ 
स्वन्तः प्रनोधमायान्ती सभेयं ससुशसुरा । प्रफुषधवदनाम्भोजा व्यक्तमम्भोजिनीयते ॥१५५७॥ 
प्तमःप्रख्यङीनस्य जगतः सज्जन प्रति ।"खयाश्रूतमिवासिक्तसिदमालक्ष्यते वचः ॥ १५८॥ 
नोदभास्यनू यदि ध्वान्तविच्छिद्स्सवद्‌ वर्चोऽशवः । तमस्यन्धे जगस्छृत्स्नमपत्िप्यदिद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ १५९॥ 





कथावतारक्ा वणेन 


गुरुपरम्पगसे एेखा सुना जाता है कि पषटठे तृतीय काले अन्नम नाभिराजङ़े पुत्र 
भगवान्‌ ऋषमदेव विहार करते हुए अपनी इच्छाते एथिवीके सुकटभूत केलास पवैतपर भाकर 
विराजमान हए ॥१४८॥ केडासपर विराजमान हुए उन भगवन्‌ वृषभदेवद्धी देबोने सत्ति पूवक 
पूजा की तथः जडे हुए हाथोको युक्कुटसे लगाकर स्तुति की ॥ १५०॥ उसी,पवेतपर त्रिजगद्ुर भग- 
वानो केचलक्ञानक्ी भाति हई , उसे दरपित होर इन्द्रे वद समवसरणकी रचना फराह 
॥१-१॥ देवाधिरेव भगवान्‌ बाश्चयै कारी विभूतिके साथ जब समवसरण सभां विराजमान थे 
तध भक्तिषे भरे हुए महाराज भस्तने हषेके साथ आकषर रन्है नमस्कार किया ॥१५२॥ महाराज 
भरतने मनुष्य भौर देवो पूजित उन जिनेन्द्रदेवक्षी अथेसे भरे हुए अनेक सतोत्रं हयार पूजा 
ढी ओर किर वे विनयसे नत होकर अपने योगय स्थानपर बैठ गये ॥ १५३॥ देदीप्यमान देवोँषे 
भय हई वह सभा भगवानूपे धमैही थस्रतकरा पानक्ृर उस तरह संतुष्ट हुई थो जिस तरह 
करि सूय तेन किरणोका पानकर कमलिनी संतुष्ट होती दै ॥१५४॥ इसके अनन्तर मूर्तिमान्‌ 
विनय की तर महाराज भरत हाथ जोड सभा के बीच खड़े होर यह वचन कहने क्षगे 
॥ १५५॥ प्राथना करते समय सदाराज मतके दोतोकी किरणरूपी केशरसे शोभायमान मुखसे 
जो मनोहर बाणी निकल रष्टी थी चह रेख मालूम होती थी मानो उनके सुखसरे प्रसन्न ह 
उञ्ऽ्दलवणेधार्णी खरस्वती टी निद्ल रही हो ॥१५६॥ हे देव , देव ओर धरणेनद्रोसे भरी 
हुदै यद खभा आपके िभित्तसे प्रवोध-्कृषट ज्ञानको ८ पक्षमे विकासको ) पाकर कम्िनीके 
समान क्षोभायमान हो रही दै क्योंकि सवके मुख, कमलके समान अत्यन्त प्रफुदित हो रहे - 
है ॥ १५७] हे भगवन्‌ , भापके यह दिव्य वचन भज्ञानान्धकाररूप प्र्यमे नष्ट हुर जगती 
पुनरुसपत्तिके जिए सींचे गये अस्तके खमान मालूम होते ह ॥१५८॥ दे देव , यदि भज्ञाना- 


१ पूर्वशस्त्रे । “कपः स्यात्‌ प्रलये न्याये शास्त्र ब्रह्मदिने विषौ । थवा पुराकल्पे युगादौ । २ कैला- 
खद्रौ । "वसामनूपाष्याङ' इति सूत्रात्‌ सप्तस्य दितीया । ३ तिरीटाग्र-ल ०, म०, भ० । २ कुटूमलाः म०, ० | 
५ खमास्थाने । श्ोङ्स्थास।रेराधारः' इति सूत्राछपम्यथे द्वितीया । ६ तमःप्रलयः-भन्ञानमूच्छ । श्रख्यो 
खृतयल्पान्तम्‌न्छौयेषु प्रयुञ्यते ॥ अथवा (रलयो नष्टचेष्टता इत्यमरः । 





प्रथमं पव ९३ 


युष्मरसं दक्षं नादैव देवाने छतार्थ॑ता \ कस्य वा नु एतार्थत्व सधौ मतो ॥ £ । । । 
रत्वा पुनर्भवः ृता्थंतरकोऽस्म्यदम्‌ । द्वत कृती खोकः किं नस्तव घुम्‌ ॥ 
इट एव किरारण्ये ब्ष्टो देवः इति रतिः । स्पष्ठीभूता् मे देव दृष्ट धपम्छु क ॥ 
स्बयौपदिशता तरव पिः नाम परिकशेपितम्‌ । धूतान्धतमसो भास्वान भास्यं किमधप्तेपयेत्त्‌ ॥ ५६२॥ 
स्वयोपद्रीते त्वे सतां मोयुदयते न धीः । (मह्याद्धिते घर््मन्यनन्धः कः प्ररिर्खरेत्‌ ॥ १६४॥ 
खद्वघोविस्तरे इृस्स्नं वस्तुचिस्वं मयेक्षितस्‌ , ्रैरोक्यश्रीशुारोकमञ्जाग्दतरायिते ॥१६५॥ 

तथापि किमपि प्रष्टुमिश्छा मे हदि वर्तते । सवद्वचोखताभीकष्ण पिपासा तत्र कारणम्‌ ॥ १६१ ॥ 
गणेशमथवोल्छुद्य स्वां प्रष्टुं क इवादकम्‌८ । भक्तो न रणयासीदमतिभक्िश्च सेष्यते । ५६७॥ 

क" विक्ेपेषितेषा मे फिसनीपलरुभादरः । पश्दधोककपीचिकीपौ एतु धयुरीकुषतेऽय माम्‌ 1,१६८॥ 





न्धकारननो नष्ट करेवा अपके वचनरूप किरण प्रकट नहीं दते त्तो निश्वयसे य समस्त 
जगत्‌ अ्ञानहपी खन अन्धकार पड़ा रहता ॥६५९॥ दे देव , आयक द्रीनमात्रसेष्टीमं 
छतां हे गया ह, चह ठीक दही है म्निधिको पाकर कौन कृताथ नदीं होता १ ॥१६०॥ 
शापे वचन सुनकर सो मै नौर मी भधिक्त कृताथे हो गया ष्योकि जग्र रोग अमृवको देख 
कर ही छता हो जाते दै तथ उसका खाद ठेनेवाल्ञा क्या कृताथ नदीं दोणा ¶ भात्‌ अदश्य 
ही होगा ॥१६१॥ दे नाथ , वन में मेका वरसना सवक इष्ट है य कष्ाचत जो युनी जाती 
थीसो भाज यक्ष आषके द्वारा धर्महपी जल्की वर्षं देखकर मञ्चे प्रव्यक्त शे ग६। 
मावाथे-जिष प्रकार वनमे पानीकी वर्षी सवो अच्छी छगती है खी प्रकार शस कैटयप्तके 
काननम आपके इरा हेनेवारी धमे्पी जलकी वषं सवको यच्छी छा रषी ६ ।॥१६२॥ 
हे भगवन्‌ , उपदेश देते हए आपने किस पदा्थको छोड़ा दै १ शरत्‌ किसीको भी नक्चं । 
क्या सघन अन्धङ़ारको नष्ट करनेवाया सुय क्रिखी पदार्थको प्रकाशित करनेषे वावी छोड देता 
दै १ भीत्‌ नदीं ॥१६३॥ हे मगवन्‌ , शापे दरा दिखखये हए त्वो सददुरुपोकरी बुद्धि 
कमी मो सो्को पराप्त नहीं होती । कया महापुर्पोके दारा दिखाए हृद सामतं तेत्रवाल्ला पुरुप 
कभी गिरता दे ! भथोत्‌ नकष निरता ।१६४॥ हे खाभिन्‌ , तीनों सोकोकी लक्ष्भीके मख 
देखनेके किष मञ्गख दपेएकेःखमान श्राचरण करतेवाछे आपके इन वचनोके विस्तारे प्रति- 
भिभ्ित हू घंलारकी समसत वस्तुओंषठो यथपि सँ देव रहा हं तथापि सेर हृदये ख पूषनेकी 
इच्छा उठ रदी है शौर उख इच्छाका कारण आपके वचनरूपी श्रते निरन्तर पान कर्ते - 
रदलेकी स्सा हौ समफनी चाये ॥१६५-१६६॥ दे देव , यथपि तोय क क 
गणधरको छोड़कर साक्षात्‌ आपसे पूछनेवाछा यह कौन है ! ति मैस । 
तको कुछ नष्ट 
सममता, शापक सातिशय भक्ति ही मुपे भापस पून तिप प्रेरित क र है 
हे भगवन्‌ › पदरथकरा विशेष खूप जाननेकी षं ह ॥१६७॥ 


ईच्छा, अधिक लभकीभा 
कृता अयवा हष करेदी इच्छा ही मुके भाप १, १ भातिः 


सामने वाचार फर रषी हे ॥१६८॥ 


१-भपद्वक्यं ध० | र-रसोपथुक्‌ न० भ 
<" ९१ पर, पु० द्‌ मम दथ स 
र 1५ र्यम्‌ । ९ महतादश्चिते क* | ७ ध त | ध । , ह यते र 
मिच्छन्तोतियि्ं शीलः विदेषैषो तस्य मोवः | ११ सुदुखमा क 
१४ इपर ०, द्रः ! १२ 


मेधः 1 चं यसात्‌ 


१ भ९ । १ ० निरोष- 


> ~ न नन 


सघ महापुराणम्‌ 


भगवन्‌ श्रोतुकामोऽसि विश्वयुग्धममसं हम्‌ । पुराणं महतां ंवां प्रसीद कुर मे दयाम्‌ ॥१६९॥ 
व्व्समाः कति स्व॑ हा मस्समाः कति चक्रिणः । केश्चवाः कति वा दैव सरामाः कति तदृ दपः ॥१७०॥ 
कीटदा श्व त्तकं तेषां श्तं ववर्य साम्प्रतम्‌! । तत्सर्वं *ज्ातुकामोऽस्मि वद्‌ मे वदतांवरः ॥ १७१॥ 
(किन्नामानश्च ते सें किंगोत्रा किंसनाभयः। किंटक्ष्माणः किमाकाराः "किमाहार्याः किमायुधाः ॥१५२॥ 
किं तेषामायुषो मार्च किं वम्मंः क्रिमथान्तरम्‌ । ऊुतूहरुमिदं क्तु विरवं "विश्वजनीन मे ॥१७२॥ 
कस्मिन्युगे कियन्तो वा प्थयुगांशाः किं युगान्तरम्‌"! । युगानां परिवर्तो वा कतिकृत्वः प्रवर्तते ॥१५४॥ 
युगस्य कथिते [कत्तिथे'धुभागे मनवो मन्वते! च किम्‌ । किं वा मन्वन्तर देव ध्नवष्वं मे नहि त्वतः ॥१७५॥ 
रोकं कालावतारज्च पवंरोर्तिरयस्थितती. । वणसं ूतिमन्यच शघुभुत्तेऽह भवन्मुखात्‌ ॥१५६॥ 
जनादिवासनोद्‌ भूतमिथ्यान्तानसमुश्थितम्‌ । जुद मे संशयष्वान्तं जिनार्कवचनांड्भिः ॥ १४७॥ 

इति प्रश्मसुपन्यस्य भरतः “श्ञातमातुरः । विरराम यथास्थानमासीनश्च"" कथोस्मुकः ॥१७८॥ 
रुन्धावसरमिद्धाथं ° सुसंबद्धमचुद्धतम्‌ । भभयनन्द्त्सभा छृस्स्ना परशनमत्येशितुरविशाम्‌ ॥ १७९॥ 


हे भगवन्‌ , में तीर्थकर रादि महापुरुषोके ठस पुण्यको नना चाहता हँ जिक्षपरे सर्वज्ञभणीत 
समस्त धर्मोका संग्रह्‌ क्रिया गयादो। हे देव , युमपर प्रसन्न ड, दया कीजिए ओर किण 
क्रि धापके समान कितने सव्न-तीथकर होगे ? मेरे सम।न कितने चक्रवती होगे १ कितने 
नारायण, कितने बलभद्र भौर कितने उन शत्रु-प्रतिनारायण होगे ? उनका भतीत चरित्र 
कैपाथा ! बतेमान जौर मविष्यत्मे केषा होगा? हे वक्तु्रष्ठ, यह सव मै आपसे 
सुनना चाहा हूं ॥१६९-१७१॥ दहे सवका हित करनेवाले जिनन्द्र , यह भी 
कष्टिए छि वे सव किन किन नमोक्रे धारक होगे छिस किक गोत्र श्दन्न होगे? 
उनके खष्टोदर कौन कौन होगे १ उनके क्या क्था लक्ण होगे? वे किख आकार 
के धारक होगे १ उनके ्या क्या आभूषण होंगे १ उनके क्या क्या घल्ल होगे १ उनकी आयु 
ओर शरीरका प्रमाण क्या होगा ? एक दूसरे कितना अन्तर होगा १ छिस युगम कितने 
युगोके अंश दते है' १ एर युगे दूरे युगम कितना अन्तर होगा ? युर्गोका परिवतेन कितनी 
बार होता है १ युगके कौनपरे भागमें मनु इरकर उत्पन्न होते दै १ बे क्या जानते? एक 
मवसे दूसरे मले उतपन्न शोनेतक कितना अन्तराल होता ह १, दे देव › यदं सत्र जाननेका 
सुमे कौु्ल इत्यन्न हा दै सो यथाथ रीतिसे स्ये इन सब तत्वोका खरूप कदिए ॥१७२- 
१७५॥ इ्के सिवाय लोका खरूप, कालका अवतरण, वंशो टी उत्पत्ति विनाश्च ओर सिति, 
क्षत्रिय आदि वर्णोकी उत्पत्ति भी मै आपके श्रीमुखसे जानना चाहता हूँ ॥१७६॥ हे जिने. 
नद्रसुय , `अनादिकालक्ी वासना उत्पन्न हए मिभ्याज्ञानसे सातिशय बहे हए मेरे इस संशय 
रूपी भन्धकारको जाप अपने वचनरूप किरणेके दरा श्चीघ्र ही नष्ट कीजिये ॥१७७॥ इस 
प्रकार प्रभ कर महाराज्ञ भरत जव चुप दो गए ओर कथा ननन उत्सुक होते हए अपने योग्य 
अभआसनपर बैठ गये तव समस्त समाने भरत मदानाजके इख प्रकी सातिश्शय प्रशंसा की जो 


[रीं 





१ चारित्रम्‌ । > भविष्यत्‌ । २ वतेमानम्‌ । ४ धोदु-म०, ल 1 ५ वदतां वरः भार, ५०। 
६ कानि नामानि येषाँ ते। ७ क्िमामरणम्‌ | ८ वर््मप्रमाणं शरीरोत्सेथ इयर्थः । ९ विश्वजनेभ्यो हित । 9° 
युगान्ताः भ ° । खषमाद्यः । ११ अवविः । १२ कतीनाँ पूरणम्‌ । १३ जानन्ति । १४ तत्‌ स्वमिति पदविभागः । 
१५. वंशोखतति उयस्थिती = । १६ बोदूधुमिच्छामि । १७ शतस्य माता शतमाता, श्तम।वुरपत्यं दातमाद्धरः 1 
"सुंख्यासम्भद्रानमस्तु अ र' । १८ तूष्णीं थतः ! १९ उपविष्टः । २० द्धः सशधः । २१ विशामीरिदुः राक्ष । 


५ ५ 


भथसं पवे २५ 


ससक्षणं सष्कथाभर्नाततदपितद्ः सुराः । धष्पषृष्टिमिवातेुः प्रतीत! भरतं भि ॥१८०॥ 

साघु भो भरताधीश्रा श्रतीक्ष्योऽसि त्वमद्य नः प्रशशंसुरितीन्द्रास्तं भरश्रयास्को न शस्यते ॥ १ ८१॥ 
प्रष्नादधिनैवः तद्धावं जानन्नपि स सवंवित्‌ । तसश्नान्तसुदेकषिट श्रतिपत्रुरोधतः ॥१८२॥ 

इति वि्ापितस्तेन भगवानादितीर्थकृत्‌ । भ्याजदार इराणारथमतिग्भीरया गिरा ॥१८२॥ 
अपरिस्पन्द्वाल्वादेरस्पष्टदलनयुतेः । स्वथग्भुवो सुखाम्भोजान्ाता चित्रं सरस्वत ॥१८४॥ 
प्रसवागार्मेतस्याः सत्यं तद्टक्तरपङ्कजम्‌ । तत्र रुञ्धात्मङाभा सा "यजगदशमानयव्‌+ ॥ १८५॥ 
विवक्षया वितैवास्य दिष्य वाक्भ्रसरोऽमवत्‌ ! महतां चेष्टितं चित्नं जगद्भ्युजिदही षतम्‌" ॥१८६॥ 
एकरूपापि तद्धा श्रोदन्राप्य प्रथगुविधान्‌ । भेजे नानात्मतां इल्याजकदुतिरिवा्भिपान्‌ ॥ १८७] 
परार्थं स छृतार्थोऽपि यदैदिष्टः जगदृगुरः । तन्नूनं महतां चेष्टा परार्थेव निसगतः ॥ १८८॥ 
व्वनमुखासरसृता बाणी दिव्या तां महतीं सभा. । प्रीणयामास सौधौव धारा सं तापहारिणी ॥१५८९॥ 





कि समयके अनुसार किया गया था, भरक्चमान अर्थे भय हूजा था, पूर्वापर सम्बन्धसे 
सहित था तथा इद्धतपनेसे रदित था ॥ ९७८-१७९॥ उक समय उनके इस प्रश्रको सुनकर 
खव देवता जोग महाराज भर्तकी ओर आंख उठाकर देखने कगे जिससे एेला माद्धूष होता 
था मानो वे उनपर पुष्पवृष्टि दी कर रहे ह ॥१८०\। हे भरतेर, आप धन्य है, चाज च्चाप 
हमारे भी पूञ्य हुए हैँ इस प्रकार इन्द्रोने उनकी प्रशंसा की थी सो दीक ही है, विनयसे छिसखकी 
प्रशंसा नदीं हौती १ अर्थात्‌ खभीकी होती है ॥१८१॥ संसारे सव पदार्थोढो एक साथ 
जाननेवारे मगवा्‌ दृषमनाथ यदपि प्रप्के विना दी मरत मटाराजके अभिभायको जान गये 
थे तथापि बे भ्रोताओशे अनुरोध भ्नके पूणं होनेकी प्रतीन्ता करते रहे ॥१८२॥ 

इस प्रकार मक्षराज भर्तके द्वारा प्राथना किये णये आदिनाथ सगवान्‌ सातिक्षय गम्भीर 
वाणीस पुराणका शथे कहने लगे ॥१८३॥ उत समय भगवान्‌ मुखस जो वाणी निकल रही थी 
वह बड़ा दी घाञ्चय करनेवाी थी क्योकि उषे निकक्तते खमय न तो ताल कण्ठ ओढ भादि 
अ ्रयव दी दिले थे ओर न दोतोकी कोड किरण ही प्रकट दो रही थी ॥१८४॥ अथव! सचजुचमे 
भगवानूका सुखरमर दी इस सरस्वतीका ₹त्पत्तिखान थ( उसने वहो उत्पन्न होकर ही जगत्को 
वशे सिया ॥ १८५॥ भगवानके सुखसे जो दिव्य ध्वनि प्रकट हो रदी थी वद्‌ बोलने इच्ाके 
भिना ही प्रकट हो रही थी सो ठीक दै क्योकि जगतका दधार वाईनेवाङे मदापुरषोकी चेषा 
अश्वये करनेवाली दी होती ह ॥१८६॥ जिस प्रकार नहरोफे जलका प्रवाह एक रूप होनेपर 
भी अनेक प्ररारके बृ्षोको पाकर अनेकप हो जाता है उसी भकार जिनेन्द्रदेवकी वाणी एक 
रूप दोनेपर भी पथक्‌ एथक्‌ श्रोताओंको प्राप्तकर छनेक रूप हौ जाती हे । सावा्थ-मगवान्‌ 
फी दिन्य ष्वनि उद्रम शानसे एक रूप ही प्रकट दोती है परन्तु उसमे सर्व॑भाषारूप परिणमन 
होनेका अतिशय होता दै जिससे सव श्रोता लोग ऽसे अपनी अपनी भाषे समञ्च जाते 
हँ ॥१८७॥ वे जगुर भगवान्‌ खयं कृकर होकर भी धर्मोपदेशक दवारा दूसरों भटाईके 
रि उद्योग करते थे । एससे निश्चय दता है कि महापुरषोंफी चे्टाएे' क्लमावसे ही पतेष्ारके 
स्यि रोगी ह ॥१८८॥ उनके मुखे प्रकट हुई दिव्यशाणीने प निशा सभाको अमृतद़ी 

१ प्रतीतां द०, म, ट० | प्रतीतं प०। २ पूज्यः 1 ३ विनापि द०, प० 1} ४ प्रतिपत्रविशेधतः ख, । 


भतिपत्‌ प्रोत्‌ 1 ५ यत्‌ कारणात्‌ ! ६ -मानयेत्‌ द०; ९० । ७ सभ्युद्धतु मिच्छताम्‌ । ८ "्पयःप्रणाराघरितोः 
कुर्याः ! < चेष्टयामास् । 


५ 





२६ महापुरंणम्‌ 


यस्पृष्टमादितस्तेन तत्सवं मनुपू॑ रः । वाचस्पतिरनायासाद्नरतं प्रस्यवृद्वधत्‌ ॥ १९०॥ 
भोगेचोरसर्पिणीकालसतम्बन्धि पुरुपाश्रयम्‌" । पुराणमतिगम्भीरं व्याजहार जगद गुरः ॥१९१॥ 
ततोऽवसर्पिफीकारमाश्रिव्य प्रस्तुताः कथाम्‌ .। शरस्तोप्यन्स पुराणस्य पीरिकां प्राक्घमादघे, ॥१९२॥ 
'तिवर त्त पुराकस्पे यद्प्रोचवाच शगिरांपतिः । गणी वर पभसेमाख्यसतत्तदाधिनगेऽर्थतः'° ॥१९३॥ 
ततःस्वायम्वीं वाणीमवधायार्थतः कृती । जगद्धिताय सोऽग्रन्थीत्तसपुराणं गणाञ्रणीः १९४ ॥ 
पोपेरपि तथा तीर्थकृद्धिगंणधरेरपि । धमहद्धिभिर्यथाम्नायं तत्पुराणं प्रकादितम्‌ ॥१९५॥ 

ततो युगान्ते भगवान्‌ वीरः सिद्धाथंनन्दनः । विषुकाद्विमलंकु्न्नेकदास्ताखिसार्थदक्‌ ॥ १९६॥ 
भथोपरप्य तत्न पश्चिमं तीर्थनायकम्‌ । पश्रच्छासु' पुराणार्थं श्रेणिको विनयानतः ॥१९७॥ 

तं प्रत्यनुम्रहं भुरवद्ध्य गणाधिपः । पुराणसंमं छृतस्नमन्ववोचत्स गौतमः ॥१९८॥ 
'तत्तदानुरूखतं तत्र गौतमेन महर्पिणा । ततोऽवोधि सुधर्मोऽसौ जम्बूनाम्ते समर्पयत्‌ ॥१९९॥ 
ततः प्रश्टलयविच्छिन्नगुरपवक्रमागतम्‌ । पुराणमघुनास्माभिर्यथाशक्ति भ्रकारयते ॥२००॥ 

तत्रोऽत्र मूतन्त्रस्य कर्तां पश्चिमतीर्थक्ृत्‌ । गौतमदचानुतन्त्रस्य (भव्यासत्तिक्रमाश्रयात्‌ ॥२०१॥ 


धारके समान संु्ट किया था क्कि अमृतधायके खमान ही उनकी वाणी भव्य जीवोका 
संताप दर फरनेवाली थी, जनप मरण टुःखसे छानेवाली थी ॥१८९॥ महाराज भरवने परे 
जो कुछ पूषा था उस सवको भगवान्‌ वृषभदेव विना किसी कटके करमपूवेक कटे लगे ॥१९०॥ 
लगदूगुर भगवान्‌ बषभदेवने खवसे परे ऽत्सरपिंणीकाल सम्बन्धी तिरेखड शलाकापुरषौ. 
छा चरित्र निरूपण करनेवारे अत्यन्त गम्भीर पुराणका निरूपण किया, फिर भवसर्पिंणी काल- 
फा श्चाश्रय कर तत्सम्बन्धी तिरेसठ शखाकापुरुषोकी कथा कटनेकी इच्ापे पीठिका सित 
उनके पुराणका वणेन क्रिया ॥१९१-१९२॥ भगवान्‌ वृषभनाथने दृ तीय कारके अन्तम जो 
पू्ेकान्ञीन इतिहास कहा था, ब्रृषभषेन गणधरने छसे अर्थ रूपसे अध्ययन किया ॥ १९३॥ 
तदनन्तर गणधरोम पधान बृषभसेन गणघरने भगवान्‌की बाणीको अर्थरूपसे हृदयम धारणकर 
जगतके दितके लिए उसकी पुराणरूपसे रचना फ ॥१९४॥ वही पुराण अजितनाथ आदि 
शेष तीथकरो, गणध्ें तथा बड़े बड़े ऋषियों द्वारा प्रकाशित किया गया ॥१९५॥ 

. तदन्तर चतुथं कालके अन्तमं एक समय सिद्धार्थं राजाके पुत्र सर्वज्ञ महावीर स्वामी विहार करते 
हए राजग्रीके वि पुलाच पवेतपर आकर विराजमान हए ॥१६६॥ सफ बाद पता चलनेपर 
राजगृ्ठीके अधिपति विनयवान्‌ श्र णिक महाराजने जाकर उन अन्तिम तीथेकर-भगवान्‌ मक्ष 
वीरे उख पुराणो पृ ॥१६७] महाराज धेणिकके परति महावीर स्वामीके अनुप्रहका विचार 
कर गोतम गणधरने इस्त समस्त पुराणका वणेन किया ॥१९८॥ गौतम स्वामी विरशाटतक 
उसका स्मरण.चिन्तवन करते रहे, बाद्म उन्न उसे सुधर्माचार्यसे कष्टा भौर सुधमाचायैने 
जम्बू स्नामीसे कष्टा ॥१९९॥ उसी समयसे ठेकर आजतक यह्‌ पुराण बीच्ने नष्ट नष्टीं होने 
वाली गुरुपरम्पराङ रमसे चला च्चा रहा है । इघी पुराणका मँ भी इस समय शक्तिके अलुस।र 
भ्काश करगा ॥२००।॥ इस कथनसे यह सिद्ध होता दै कि इस पुराणके मूलका अन्तिम 


9 भसुक्रमेण । २ पुरषाधितम्‌ । ३ भ्रकृताम्‌ । ३३ वक्ष्यन्‌ । ५-माददे प०, द०, स ० । ६ ेतिष्य्‌ । 
५ सवंज्ञः । ८ तदाधिजगदेऽथैतः ० । ९ ज्ञातवान्‌ । इद्‌ भ्यते । गाङ्लिटि श्ट किरि गाद्‌ मवति 
इति गादेशः । १० गन्धरचनां विना । ११ मदपिर्भि-म०,ल० । १२ प्रोतम्‌ । 9३ समवधरणे | १४ प्रत्या- 
स्तिः सम्बन्धः । र 


२ महापुराणम्‌ 


यस्ष्टमादितस्तेन तस्सवंमनुपूं शः? । वाचस्पतिरनायासादरतं प्रस्यवृद्चधत्‌ ॥\९०॥ 
प्रोगेवरसरपिणीकाकसम्बन्धि पुरुपाश्रयमू्‌, । पुराणमतिगम्भीरं व्याजहार जगदृगुरूः ॥१९१॥ 
ततोऽवसर्पिणीकारमाश्निस्य प्रस्तुता कथाम्‌ .। ध्रस्तोष्यन्स पुराणस्य पीठिकां प्राक्समाद्पे, ॥१९२॥ 
१इतिच्र त्तं पुराकष्पे यस्प्रोवाच “गिरांपतिः । गणी व्र पभसेम।स्यस्तत्तदाधि.जगेऽ्थतःः° | १९२॥ 
ततःस्वायम्भुवीं वाणी मवधायार्थतः कृती । जगद्धिताय सोऽग्रन्थीत्तस्पुराणं गणाभ्रणीः १९४॥ 
दोपैरपि तथा तीर्थकद्धिगंणधरेरपि । शमहद्धिभिर्यथाम्नायं तस्पुराणं प्रकारितम्‌ ॥ १९५ 

ततो युगान्ते भगवान्‌ वीरः सिद्धाथंनन्दनः । विपुरद्विम्कृवन्नेकदास्राखिसार्थ॑टक्‌ | १९६॥ 
भथोपस्स्य तत्रैनं पश्चिमं तीर्थनायकम्‌ । पथरच्छासु" पुराणार्थ श्रेणिको विनयानतः ॥१९७॥ 

तं प्रत्युम्रहं मतुंरवध्रुध्य गणाधिपः । पुरणसंरह कृस्स्नमन्ववोचत्स गौतमः ॥१९८॥ 
प्तत्तदानुस्णतं तत्र गौतमेन महर्षिणा } ततोऽबोधि सुधर्मोऽसो जम्बनाम्ने समर्पयत्‌ ॥१९९॥ 
ततः प्रश्यविच्छिन्नगुस्पर्वक्रमागतम्‌ । पुराणमधुनास्माभिर्यथाशक्ति प्रकार्यते ॥२००॥ 

तन्नोऽन्र मुरुतन्त्रस्य कर्तां पश्िमतीर्थकरृत्‌. । गोतमरचानुतन्त्रस्य श्रव्यासनत्तिक्रमाश्रयात्‌ ॥२०१॥ 


धारके समान संवुष्ट किया था क्योँछि असतधाराके घमान ही उनकी बाणी भग्य जीवौ 

संताप दूर करनेवाली थी, जन्म मरण दुःखसे छड़नेवाली धी ॥१८९॥ महाराज भरठने पले 
जो कुछ पृष्ठा था उस सवको भगवान्‌ वरषभदेव विना किसी कटके क्रमपू्ैक कहने लगे ॥१९०॥ 
लगदुगुरु भगवान्‌ दृषभदरैवने सबसे परे इत्सपिंणीकारु सम्बन्धी तिरेखठ शटाकापुरुषौ 
का चरित्र निरूपण करनेवारे अव्यन्त गम्भीर पुराणका निरूपण किया, फिर भवसर्पिणी काल- 
का चाश्रय कर तस्सम्बन्धी तिरेसठ शखाकापुरषोकी फथा कहनेकी इच्छापे पीठिका सदिव 
उनके पुराणका वणेन किया ॥१९१-१९२॥ भगवान्‌ वृषभनाथने वतीय काङके अन्तम जो 
पूवैकाल्लीन इतिहास कदा था, ब्ृषभसेन गणधरने हसे अर्थ रूपसे अध्ययन क्रिया ॥१९३॥ 
तदनन्तर गणधरोमं प्रधान ब्रृषभसेन गणधरने भगवान्‌की वाणीको अथेरूपसे हृदयम धारणकर 
जगत्‌के दितके क्लिप उसकी पुराणरूपसे रचना फ ॥१९४॥ वदी पुराण अजितनाथ आदि 
नेष तीर्थकरों, गणधसें तथा बडे बड़े ऋषियों हयाय प्रकाशित किया गया ॥१९५॥ 

, तदन्तर चतुथं कालके अन्तमं एक समय सिद्धाथं राजाफे पुत्र स्ेज्ञ महावीर स्वामी विहार करते 
हए राजगृीके विपुज्ञाचख पवेतपर आकर विराजमान इए ।।१8६।। इसके बाद पता चलनेपर 
राजगृद्ीके अधिपति विनयवान्‌ -भरेणिक महाराजने जाकर उन अन्तिम तीथेकर-भगवान्‌ महा. 
बीरसे उस पुराणो पला ॥१६७॥ महाराज धेणिकके प्रति महावीर स्वामीके अनुप्रहका विचार 
कर गोतम गणधरने उस समस्त पुराणका वणेन किया ॥१९८॥ गोतम स्वामी विरफाठतक 
उखका स्मरण-विन्तवन करते रहे, बादमे उन्दने उसे सुधर्माचायसे कदा भौर सुधमौचार्ैने 
जम्बू स्वामीसे कदा ॥१९९॥। उसी समयसे ठेकर आजतक यद्‌ पुराण बीच नष्ट नकीं होने 
वाज्ञी गुरुपरम्पराके क्रमसे चला भा रहा दै । इखी पुराणा मे भी इस समय शक्तिके अनुसार 
पाश करगा ॥२००। इघ कथनसे यह सिद्ध दोता दै कि इस पुराणके मूल्ञकतां अन्तिम 





१ भसुक्रमेण । २ युद षाधितम्‌ । ३ प्रकृतम्‌ । ३ प्रवक्ष्यन्‌। ५-माददे प०, द°, स० । ६ एेतिष्यम्‌। 
७ स्व्॑ञ;ः । ८ तदाचिजगदेऽथैतः स । ९ ज्ञातवान्‌ । इद्‌ भभ्ययने । गाच्जिटि' इडो लिटि गाङ्‌ भवति 
इति गादेशः । १० गन्धरचर्नां विना । ११ मदर्षिरभि-म०,ल० । १२ प्रोक्तम्‌ । १३ समवधरणे | १४ प्रत्या 


+ 


„ हितीयं पव | - 


तमादिदेवं देधानासधिदेवं स्वयं सवम्‌ । प्रणम्य तदषुराणल्य वच्युपोदरातविस्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
जथातो धर्मनिन्ञासासमादितमत्तिः कृती । श्रेणिकः परिपप्रच्छ गोतमं गणन्त्मसुम्‌ ॥ २ ॥ 
मगवग्रथतः करस्नं श्रुतं स्वायम्घुवान्सुखात्‌ । मन्यतः भ्ोदुमिच्छानि राणं त्ववयु्रहत्‌ ॥ २ ॥ 
स्वमकारणावन्धु्नर्वमकारणवत्सलः | स्वमकारणवैयोऽसि श्वुःखातङ्कातितात्मनास्‌ ।॥ ७ ॥ 
ुण्याभिपेकमभितः कर्व॑न्तीव शिरस्सु नः । व्योमगक्गा्बुखच्छाय।* युप्मस्पादनलां शवः ॥ ५ ॥ 
तव दीप्ततपोलन्धेरङ्गरकष्मीः श्रतायिनी । भकालेऽभ्यचुसंघत्ते सान्द्रवारातपश्चियस्‌ ॥ ६ ॥ 
"स्वया जगदिदं छरस्नमःवियामीरितेक्चणम्‌ । सद्यः भ्रवोधमानीतं भास्वतेान्जिनीवनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यसेनदु्ठिरणैः स्टमनारीदं रवे; करैः । तत्त्वया दैख्योदशत्तमन्तप्वान्तं वचो ऽद्भिः ॥ ८ ॥ 
तवोच्छिला, स्फुरन्येता योगिन्‌ सप्त महर्दय. । %र्मँन्धनददोहीप्ताः प्सक्चाचिप देवार्चिषः ॥ ९ 1 





“ अव नँ देवाधिदेव स्वयम्भू भगवान्‌ वृषभदेवको नमस्कार कर उनके इस महापुराण- 
सम्बन्धी उपोद्धात-प्रारम्भ का विस्तारके साय कथन करता हू ॥ ९ अथानन्तर धमेका खरूप 
जाननेमें जिसकी बुद्धि लग रदी है, देसे बुद्धिमान्‌ श्रेणिक महाराजने गणनायक गोतम खामी. 
से पूया ॥२॥ द मगवन्‌ › श्रीवद्धेमान स्वासोके सुलसे यह सम्पूण पुराण अथं रूपे अनि 
सुना ६ भव थापके अनुरहस उके ग्रन्थ रूपसे सुनना चादठा हेः ॥२॥ हे खामिन्‌ , भाप 
हमारे अकारण बन्धु है, हमपर बिना कार्णके ही प्रेम करनेवाङे है तथा जन्म मरण भादि 
दुखदायी रोगोसे पीडित संसारी प्राशि्योके लिए भकारण-सखाथैरहित वैय दै ॥४॥ रे 
देव, आ्ाशगङ्धाके जले समान खच्छ, भापके चरणोके नरूोकी क्षिणे जो हमारे शिरपर 
पड़ रही वे एेसी मादस होती दे मानो मेया सव भोरसे अभिपेकद्ी कर रदी हो ॥५॥ 
हे खामिन्‌, उग्र तपस्या लब्धिसे जव भोर फेलनेवाखी पके शरीरी भाभा अघमयमें ही 
भातःङाखीन सयेकी सान्द्र-खघन शोभाक्तो धारण फर रदी हे ॥६॥ दे भगवम्‌ , जिघ भकार सूर्य 
रातमे निमीक्ञित हुए कमललोको शीघ ` ही प्रवोधित~विकसित कर देता दै उसी प्रकार आपने 
भज्ञान रूपी निद्रे निमीलित ~ सोये हुए इख समस्त जगचको प्रवोधित-जाभ्रत कर दिया है 

॥७॥ हे देव, हृदये जिस अज्ञानरूपी अन्धकारो चन्द्रमा अपनी किरणोसे ट्र नदीं 
खकता तथा सूयं मी अपनी रदिम्ोसे जिका स्पश नदीं कर सशता उसे आपृ अपने वचन, 
रूपी फिरणोसे अनायास दी न्ट केर देते दै ॥८॥ दे योगिन्‌ , छत्तरोत्तर वदृती हुई भादी 
यह्‌ बुदि आदि सात द्धियां एत माम होती दँ मानो कर्मूपी ईधनफे जखनेसे उदीप हुई 


१ उपक्रमः । “उपोद्धात उदादरः' इत्यभिधानात्‌ । २ समाहिता खंलीना । इ दुःखातच्धदिनास्मनाम्‌ द्‌०, 
सण, भ०, प०,र० | ४ समेनाः। ५्दे। ६ विस्वारिणी। ७ अविद्या अनित्याऽश्रचिदुःखान्चानारभमु 
विपरीता व्याएृतिरषिय। । ८ निरलम्‌ । ९ क्मँन्वनदहोदीप्ता ट०। कर्मेन्वनानि दहन्तीति र्मेन्धनदह. । 
१० भफेः | । 


२० ` महापुराणम्‌ 


इद्‌ पुण्याश्चमस्थानं पवित्रं त्वस्रतिश्रयात्‌ । रक्षारण्यमिवाभाति तपोलक्ष्म्या जिराऊखम्‌ ॥ १०॥ 
अत्रेते पशावौ वन्याः पुष्टा सष्टेस्तृणाङ्करैः । न कुरष्गसं बाधां जानन्त्यपि कदाचन ॥११॥ 
पादुप्रधावनोत्पृष्टेः" कमण्डलुजरेरिमे । भश्तेरिव वर्डन्ते शगशावाः पविभ्रिताः ॥१२॥ 
सिंदस्तेनन्धयानत्र करिण्यः पाययन्त्यमूः । सिहधेनुस्तनं ्वेरं स्पश7त करभा इमे ॥१३॥ 
अहो परममाश्चयंः यद्वाचोऽप्यमी खगाः । भजन्ति भगवस्पादच्छीयां मुनिगणा इव ॥ १४॥ 
्मकृत्तवल्कराश्चामी प्रसूनएरश्ाछिनः । धमारामतरूयन्ते परितो वनपाद्पाः ॥१५॥ 

एमा वनरता रम्याः श्रफुद्खा श्नमरैवंताः 1 न विदु. "करसंबाधां राजम्वस्य इव प्रजाः ॥१६॥ 
तपोवनमिदं रम्यं (परितो विपुलाचरम्‌ । दयावनमिवोध.तं प्रसादयति मे मनः ॥ १७) 

दमे तपोधने दीप्ततपसो श्वातवद्कलाः । भवत्पादश्रसादेन मोक्षमागंसुपासते ५१८॥ 

इति प्रस्पष्टमाहात्म्यः कृती जगदुमरहे । भगवन्‌ "मग्यसार्थस्यः° रसार्थवादहायते भवान्‌ ॥ १९॥ 
ततो बहि महायोगिन्‌ न ते कश्चिदगोचरः । तव सानां शवो दिव्याः प्रसरन्ति जगत्त्रये ॥२०॥ 





छग्निकी सात शिलाए' द्यी दयो ।।&।॥। दे भगवन्‌ , आपके आश्रय से टी यह्‌ समवघरण पुरय- 
का आश्नरमखान तथा पचिन्न दो रदा है अथवा रेखा माद्धूम होता है मानो तपरूपी छद्मीका 
ठपद्रव रहिव रक्षावन ही दो ॥१०॥ ह नाथ, इशत समवसरणमे जो पशु वेठे हए है बे धन्य 
है, इनका शरीर मीटी घासके खानेषे अव्यन्त पुष्ट हो रदादै, ये दुष्ट परशुं 
( जानवसे ) द्वार दोन बाढी पीड़ाको कभी जानते दी नहीं दै ।॥११॥ पद्प्रक्तालन करनेसे 
दधर्‌ उधर फैले हुए कमण्डलुक जठ्से पवित्र हर ये हरिणो वच्चे इस तरह वदृ रहे है 
मानो अरत पीकर दी वद रदे दों ॥१२॥ शस भोर ये हयिनियों सिके वच्येको अपना 
दुध पिला र्दी दै ओर ये हाथीके वच्चे स्पेच्छासे पिहनीके स्नोंका स्पशे कर रहे दै-दुध 
पी रदे दै ॥१३२॥ भदो ! बड़े भश्व्यैङी वात दै कि जिन दहरिणोशठो बोलना भी नदीं भाता 
बे भी सुनियोके समान भगवान्‌ चरणकमलोकी छायाका आश्रय छे रहे ह ॥१४॥ जिनकी 
छाोको कोई चीख नदीं सख्य दै तथा जो पुष्प धौर फठोसे क्ोभायमान ह एेसे सब थोर ल्मे 
हप ये बनके वृक्ष फते माट्म होते हँ मानो धमैरूपी वगीचेके दी उक्त दै ।।१५॥ ये फूटी इद 
जोर श्रमरोषे धिरी हुई वनलता कितनी सुन्दर? ये सव न्यायवान्‌ राजाकी प्रजी 
तरह कर-त्राधा ( दाथसे फल फूट आदि तोदनेका दुःख, पक्ष्म टेक्सका दुभ) कोतो 
जानदी दी नदी दै ॥१६। अपा यदह मनोहर तपोवन जो कि विपुसचर पवेतके चारों 

ओर विद्यमान द, प्रकट हुए द्यावनङ़े समान मेरे मनशठो आनन्दित कर रदा द ॥१७॥ दे 
भगवन्‌ , उद्र तपश्चरण करनेवाडे ये दिगम्बर तपस्वीजन केव भापकरे चरणोके प्रसावसे दी 
मोश्चमार्मकी उप। घना कर रहे दै ॥१८।। दे भगवन्‌ , अ।पशा माह्‌।त्म्य अलयन्त प्रकट है, भाप 

लगत्‌ॐ उपार करने खातिशय कुराठ ह, भत एव मपि भन्य समुदाये साथ॑वाह-नायक 

रिम जाते द ।॥१९)) दे महायोगिन्‌ , संसारम ेषा कोद भी पदाथ नदी दै जो शापे ज्ञानक 

विपयन दो, भापद्धी मनोदर त्तानश्चिरणं तीनों लोकों फेल सदी द इसलिए दे देव, अपी 





। १ घन्यः. स०पर,द्रम०ममच्छ्ट | २ पादप्रवावनोत्छष्रवििषटसनिीदरिमि प०, द० । ३ भक्सः 
जस्छः। ४ स्श्रनः.। 14 श्र. दत्वः उटिदव । ई विदुलागररमिवः। “दाविक्श्रमयानिरवाूर्युपयंयोऽ्यन्व- 
पन्दवष्यवमिषर तवय वाश्रवनिऽनीद्म्र्‌ | ७ वयुल्घ्टं येषा न दिकम्बए, । < इयत. । ५ भग्यसार्थ्य 
धत्य मम, पज] १० पद्रुल्य । ११ प्रावा. विदरः । १२ दीवा +=; प्रर | 


द्वितीयं, पं 2९ 
विन्ताप्यमस्यदप्यसि समाधाय मनः शु) ष्यतो प्मगवतश्चितं च्ठ स्ान्मदु्े ॥२१॥ 
घुर चरितम्तानान्मयः टुशवरितं मत्‌ । तस्मैनसः अरदयान्च्यरथं प्रायश्चित्तं चराम्यहम्‌ ॥२२॥ 
पहिवानृतान्यरेरमारत्यारम्भपरिय्दैः । मया सद्धितमरतेन पुरेनो *निरयोचितम्‌ ॥ २२॥ 
छतो सनिवधानन्दस्तीयो मिथ्यादशा सया । येनायुष्कमं दुरमोचं वद्ध' उवी गतिं प्रति ॥२४॥ 
तस्परसीद्‌ विभो वक्तुमामूडाप्पावनीं कथाम्‌ । निष्कयौ'" दुष्ृतस्यास्तु मम पु्यकथाश्रुतिः धर५ा 
दति प्रश्रयिणीं वाचमुदीयैः मगधाधिप. । ग्यरमदशनज्यीत्स्नाङृतपुव्पा्चनस्ततिः 1 २६॥ 
ततस्तश्रपयो दीक्टतपोर्षमीविभुपणाः । पशतं सुरिति रीता धार्मिकं मगधेश्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
साघु भो मगधाधीश ! साधु प्रक्षविदू्विर ! ! ए्च्छताय स्वया तस्वं साधु नः प्रीणित्तं मनः ॥२८॥ 
°पिप्रच्छिपितमस्माभियेदेव न्परमार्थकस्‌ 1 तदेवा स्वया षष्टं संवादः परय कीदशः ॥२९॥ 
ुभुस्सावेदनर प्रक्ष स ते धर्मौ बुभुस्वितः । तया बुभुत्युना" धरं विश्वमेव उुभुस्सितम्‌ ॥२०7 
परय धर्मतरोर्थः फर कामस्तु तद्रसः । सन्निवर्ग॑त्रयस्यास्य मूलं प्पुण्यकथाश्‌ तिः ॥३१॥ 


------------------न्3 व पय नाव सीर कनी रै ऽसे चित्त 
यु पुराण किये ॥२०॥ दे भगवन्‌ , इसके सिवाय पएक बात भोर कर्न है छसे चित्त 


सखिरकर सुन टीजिय जिससे मेरा उपकार करनेमे भरापक्षा चित्त शरीर भी द्दृ द्ो जावे 
।२१॥। वषट वात यह द कि ने पदले अक्ञारवकश्च बड़े-बड़े दुराचरण किए । भव उन पापों 
की श्ान्विदे लिप ही यह परायधचित ठे रहा हूं ॥२२॥ दे नाथ, सक अज्ञानीने पठे दिसा_ 
कूड चोरी परलीसेवन भोर अनेक प्रकारके भारम्भ तथा परि्रहयादिकृके द्वारा यन्त घोर 
पापोफा संचय किया है ॥२३॥ शीर ती कया, युदय भिथ्यारषटिने स॒निराजके वध करनेमे भी 
वड़ा आनन्द माना था जिससे सुस नर ले जाने वाठे नरकायु कमैका पेखा वन्ध हा जो कभी 
टट नष्टौ सकता ॥२४॥ इसलिए हे प्रभो, उख पवित्र पुराणे प्रारम्भसे कदनेके टिप सुञपर 
प्रसन्न होइ क्योकि दस पुण्यवधैक पुराणके सुननेसे मेरे पार्पोका भअरवष्य ी निराकरण दहो 
जायेगा ॥२५॥ इस प्रकार दोतोकी कान्तिहपी पुष्यो दवारा पूज्ञा भौर स्तुति रते ए 
मगधसम्राट्‌ विनयके साथ ऊपर कदे हुए बचन एकर चुप हो गए ॥२६॥ 

तदनन्तर प्रेणिकके प्रश्नसे प्रसन्न हए जर तत्न तपन्धरणरूपी लकमीसे शोभाय- 
मान सुनिज्ञन नीचे लिखे अचुखार उन धमोौत्मा प्रोणिक महाराजकी भर्श॑सा करने कगे 
॥२७॥ दे मगयेशवर, लुम धन्य हो, तुम भरन करनेवालोमे अत्यन्त श्र हो इसलिए भौर 
भी धन्य हो, आज मदापुराण सम्बन्धी प्रशन धृषठते हए तुमने हमखोगोके वित्तको बहुत ही 
हुषित किया दै ।,२८॥ हे प्रेणिक, भे भक्तरोखे सहित जित पुराणको हम ठोग पूना 
चाहते ये इये ही तुमने पृछा दै । देखो यद केसा भच्छा घम्बन्य मिडा है ।॥२५॥-जानने- 
की इच्छा प्रकर श्यना प्रश्न ददुकाता दै। जपने अपने प्रश्न धमेका खलप जानना 
चाहा) सोहे श्रेणिक, धमेका खूप जाननेकी इच्छा करते हए आपने सारे संखारको 
लानना चाहा रै अर्थात्‌ धर्मश खक्ष जाननेकी इच्छसे ' आपने अखि संघार 


खरूपफो जाननेकी इच्छा भकट की है ॥३०॥ हे श्र शिक, देखो, यह्‌ धर्मं एक वर्त ह । ध्रथं 


¶ वि्ञापनत्‌ समाधानात्‌ । २ भवतः। ३ अन्यवनवनितारति | ४ दति निकाचितम्‌ अ०; ध“, 
द्‌०, प्र* | ५ नि.क्रिया ट । ६ उत्तवा। ० प्रषटुमिष्टम्‌ । ८ परमक्षरम्‌ अ०, सन, प०) क०, दु । ^ 
रतायोद्विचर्नं संवादः 1 १० बोदूधुमिच्छा 1 ११ वेदनं विज्ञापनम्‌ । वेदन. भज, स, द्‌० । १2 यर 
द०; स, ल, प, म०, ल= | १३ सवमेव द्‌०,प० } १४ घमेकथा म०, प० 1 





५ मह्ापुराणम्‌ 


धर्माद कामश्च स्वगं ्ेस्यविगानत. । धर्मैः कामार्थयोः -सूतिरित्याुप्मन्विमिश्चिलु ॥६२॥ 
धर्मार्थी सर्वकासार्थी धर्मार्थी घनसौख्यवान्‌ । धर्मो हि मुरं स्वासां धनद्धिसुखसं पदाम्‌ ॥३६॥ 
धर्मः कामदुधा घेनुधंम॑शिन्तामणिर्महान्‌ । धमः कस्पतरः स्थेयान्‌ धर्मो हि निधिरक्षयः ॥३४॥ 
पद्य धरस॑स्य माहा््यं योऽपायास्रिरक्चति । शयत्र स्थितं नरं ्टूराननातिक्रामग्ति देवताः ॥३५॥ 
"विवार पररोकात्मदिभ्यम्त्ययतोऽपिः च । धीमन्धमंस्य माहाल्यं निर्विचारभवेहि भोः ॥३६॥ 
स धर्मो विनिपातेभ्यो यस्मात्स धारयेश्नरस्‌ । धत्ते चाभ्युद्यस्थाने निरपायमुखोदये ॥२०॥ 

स च धर्मः एुराणार्थः पुराणं पञ्चधाः षिदुः । कषेत्रं कारश्च तीथंच्च सस्ंसस्तद्ि चेष्टितम्‌ ॥२८॥ 
छर तरैरोक्यविन्यासः कारु्ैकाल्यविस्तरः । सुक्तयुपायो भवेत्तीर्थं पुरुषास्तश्निपेविणः ॥२९॥ 
न्याय्यसाचरितं तेषां चरितं दुरितच्छिदाम्‌ । इति कत्स्नः पुराणाथैः परइने प्तं भावितस्वया ॥४०॥ 
भटो प्रसन्नगम्भीरः श्रदनोऽयं विश्वगोचरः । कषेत्रक्षे््सन्मागंकारषष्वरिताश्रयः ॥४१॥ 





उका फल ह जौर काम उसके फलोंका रस है । धमे अथं ओर काम इन वीनोकों तरिवगं कहते 
है, इस त्रिवगकी प्राधधिका मूल्ञ कारण धमैका नना दै ॥२१॥ हे जाययुष्मन्‌ › तुम यहं निश्चय 
करो कि धर्मे ही अर्थं काम स्वगेकी प्रचि दोती दै । सचञ्ुच वहं धमे हौ अथं धर मक्र 
दसत्तिखान ३ ॥३२॥ जो धर्मैकी इच्छा रखता है वह समस्त इष्ट पदार्थोकी इच्छा रखता दै । 
धमकी इच्छा रखते वादा मलष्य ही धनी शौर सुखी होता ह क्योकि धन द्धि सुख संपत्ति 
आदि खवा मूक कारण एक धमे ही ह ॥३३२॥ मनवादी वस्तुभौं शो दने केलिर धमेदही 
कामयेत है, धरे दी महान्‌ दिन्तामणि है, धमे ही श्र रनेवाज्ञा कस्पचृक दै भोर धमे दी 
अविनाशी निधि दै ॥३४॥ हे श्रेणिक, देखो धमेका केषा मादात्म्य दे, जो फुरष धमे मेँ 
स्थिर रहता है-निमैल मावोंसे धमैका आचरण करता दै चह उसे अनेक संकटोसे वचाता 
ह । तथा देवता भी इसपर आक्रमण नदीं कर सकते, दूर दूर दी रहते है ॥३५॥ दै बुद्धिमन्‌, 
विचार, राजनीति, लोकभरसिद्धि, आस्माुभव ओर उत्तम ज्ञानादि की प्राति भी धमेका अचि- 
न्य मादास्म्य जाना जाता दै । मावाथे-दरव्योकी अनन्त शक्तियोका विचार, राज-सन्मान, 
लोकभरसिद्धि, भारमालुभव चोर अवधि मनःपयैय आदि ज्ञान इन सवश भराति घमेसे दी होती 
है । भतः इन खच वातोंको देखकर घमेका घलोकिक माक्षरम्य जोनना चःदिये ॥३६॥ यह्‌ र 
नरक निमोद्‌ भादिके दुःलोसे इस जीव की रक्षा द्रता है भीर अविनाश्ची सुखसे युक्त मोक्ष- 
सानम इसे पर्वा देता है इखदिप दे धम कहते द ।॥२७॥ जो पुराणकरा जये दे वही धम 
है, सुनिजन पुराणको पोच प्रकारका मानते ईदै-कित्र, दालः तीथ, सलयुरुप ओर उनकी चेष 
॥३८॥ उवं मध्य ओर पाताल रूप तीन लोकों की जो सचना ह उपे क्षत्र कहते दै । भूत भवि. 
प्यत्‌ शौर वचैमान रूप तीन फालो जो विस्तार दै रसे काठ कते दै । मोक्षप्राप्निके उपायभूव 

सम्यग्दन सम्यनज्ञान ओर सम्थक्चारितरको तीथे कते दे । इस तीथेको सेवन करनेवाढे 

शराकादुरुप सम्पुरप कलते ह शौर पापोंको नष्ट करनेवाछे उन सध्पुरपोके न्यायोपेत 
आचरणको उनी चेष्टाए' अथवा क्रियाः कदते दै । दे श्रोणि, तुमने पुराणे शस सम्प 

अको जपते प्रथमे समाविष्ट कर दिया दै ॥३९-४०॥ अदो श्र णिक, व्दारा यद प्रदरन 

खरल्ञ दोनेपर भौ गम्भीर दै, सव तत््वौसे भरा हृ्ा दै तथा क्षेत्र, क्ेत्रको जाननेनाला ज्मा, 

१ भवरिवादतः । २ कारणमित्यर्थः । ३ धर्म । ‹ भतिशयेन | ५ विचार दप लोक्रल्म-द्‌र । £ प्रत्ययः 

शपयः । 


द्वितीयं पवं रे 


दमेव युगस्यादौ प्रच्छ भरतः पुरम्‌ । ततोऽचुयुयुज! सन्नाद्‌ सागरोऽजितमच्युतम्‌ ॥ ४२ 
इति प्रमाणभूतं वक्तृश्नोकृपरभ्परा । खयाच्यालडङृता धीमन्‌ । प्च्छतेमं मडाधियम्‌ 18३ 

तव प्र भगवान्वक्ता सद्रूप वयम्‌ । सामग्री नेरी जातु जाता नैव जनिष्यते ॥४४॥ 
तस्मादुण्यकथामेना शणुयामः समं वयम्‌ । भ्ज्ञापारमितो देवौ चक्ुसुष्सहतामयम्‌ ५४५॥ 

इति प्रोत्साद्य दं धमं प्ते समाधानच्चुपः । ततो गणधरस्तोचर पेदुरिव्युच्यकैस्तदा ॥४६॥ 

त्वां प्रव्य्षविदां वोधैरप्यवुद्धमहोदयम्‌ । ्रत्यक्षस्तवनैः स्तो घय चाद्य किखोयताः ॥४७॥ 
श्वतुदशमहावियास्थाबाद्भुपारपारगम्‌ । त्वाप ! सतोतुकामाः सखः केवलं भक्तिचोदिता.* ॥४८॥ 
भगवन्‌ भव्यसार्थ॑स्य" नेतुस्व शिवाकरम्‌+ । पत्ताकेबोच्छिता भाति कौर्तिरेषा विधृञज्वरा ॥४९॥ 
"भारवादीृताम्भोधिवर्या कीर्तिवल्लरी । जगन्नादीतरोरम्रमाकरामति तवोच्छिखा ॥५०॥ 
स्वामामनन्ति सुनयो योगिनामधियोगिनम्‌ । त्वां गण्यं गणनःतीतयुणं गणधर विदुः ॥५१॥ 





सन्मागे, काठ ओर सस्पुरषौका चरि आदिक्ा अधासर्भूत द ॥४१॥ हे बुद्धिमान्‌ प्रणिक, 
युगके भादिमे भरत चक्रवर्तीने भगवान्‌ आदिनाथसे यही प्रश्न पूछा था, ओर यदी प्रश्न 
चक्रवती सगरने भगवान्‌ अजितनाथसे पूछा था । आज तुमने भी श्यन्त वुद्धिमान्‌ गोतमः 
गणर्ते यदी प्र पृष्ला है इस प्रकार वक्ता ओर श्रोतारो जो प्रमाणभूत-घच्ची परम्परा 
घली भा रदी थी उसे तुममे सुशोभित कर दिया दै ॥४२-४३१॥ है श्रेणि, तुम प्रभ दशने 
वाटे, भगवान्‌ महावीर खामी उत्तर देनेदाठे भौर हम सव तुम्हारे साथ सुननेवाखे द) हे 
राजन्‌ , ठेस साम्नी पदे न तो कभी मी दे भौर न कभी मिरेगी ॥४४॥ इसच्यि पूणे 
शतक्ञातो धारण करनेबाञे ये गोतम खामौ इस पुण्य कथाका कहना प्रारम्भ करे भौर हम 
सव तुम्दारे साथ सुने ॥४५॥ इस प्रकार वे खव ऋषिजन महराज प्रेणिकको धर्मे इस्साहित 
कर एकाग्रचित्त दो उच सखरसे गणधर स्वामीका सीचे लिखा हु घा सोत्र पढ़ने लगे ॥४६॥ 


दे खयाभिन्‌ , यथपि रयत ज्ञानक घरक वड़े वड़े सुनि भी अपने ज्ञान द्रा आपके 
अभ्युदयको नदीं जान सके दै तथापि हमलोग प्रयक्ष॒स्तो्नोके रा आपकी 
सतुति करनेके जयि तत्पर हए दहै सो यद एक आश्वयैकी ही वात है ॥४५७॥ 
हे छपे, आप चोदह मदा महाविद्या ( रोद पूवे ) खी सागरके पारगामी है अतः; हम 
खोग मात्र भसे प्ररि दोकर दी आपी स्तत्ति छरना वाहते है ॥४८॥ दे भगदन „ पाप 
भव्य जीवोको मोक्षखानकी प्ा्नि करनेवाले है, आपकी चन्द्रमारे समान उज्वल काति पदरती 
इदे पताकाके समान शोभायमान हो रदी दै ॥४६॥ देव, वायं मोर कतेडे हप खमुद्रको 
जिसने अपना आलवाछ ( क्यारी ) चनाया दै दे वदती हई आपकी यह्‌ काीरतिषूपी लता 
ष समय वरसनाड़ी रूपी वृ्षके अयभागपर्‌ आक्रमण कर रदी है-उसपर जल्द हा 
॥ व ॥ ७ ९ चड़ खनि भी यद्‌ स दन्न आप्र योगियोमे मह'योगी 
कि धारक दँ तथा संवे अधिपति-आणधर इ ॥५१॥ 


"= --~-----~-- ~~ ----- ---- 





॥ भरनमरतेव्‌ । > द्षव । ३ चतारो वेदाः, शिक्षा कत्पो व्याकरणं छन्दोविचिति. स्योतिषं निख्कम्‌ 
{घ्रः पुराण सा न्याया ९ £ 
घः पुराण मीमा न्यायश्चात्नं चेति चदुरदमदावियास्यानानि चलुद॑शपूर्वीणि वा चुर्दखमदविया- 


सगनेनि 1 ४ नोदति भ०, चर । ५ सहुष्य । ६ मोदखनिम्‌ । ७ मालव्रालः आवापः 1 
५ 


२४ महापुयणम्‌ 


गोतमा श्गो भक्रष्टा स्यात्‌ सा च सवंस्तभारती । तां वेत्सि तामधीपेः च त्वसतो गौतमो मतः ॥५२॥ 
गोतमादागतो दैवः स्व्गा्ाद्गौतमोर मतत । तेन भोक्तमध्रीयानस्त्वन्चासौ गौतमश्ुतिः ॥५३॥ 
इन्द्रेण प्रास्षपूजदिरिन्दभूतिस््वमिष्यसे । साक्षास्स्व॑न्पुत्रस्तवमाप्तसंज्ानकण्डिकः ॥५४॥ 
चतुभिर्चाभरेबधेरञुद्धस्त्वं जगद्यतः । प्रक्तापारमितं बुद्ध" त्वां निराहुरतो उुधाः ॥५५॥ 

"पारेतमः परं ऽ्योतिस्त्वामदष्रा दुरासदम्‌ । ज्योतिमंयः भ्रदीपोऽसि सवं तस्याभिप्रकाश्नात्‌ ॥५६॥ 
श्र तदेग्याहितसे्णश्रयन्ञा वबोधदीपिका । तवेषा प्रज्वरच्युच्चैर्योतयन्ती जगद्‌ गृहम्‌ ॥५७॥ 

तव वाक्भ्रकरोः दिव्यो विधुन्वन्‌ जगतां तमः । प्रकाशयति सन्भागं रवेरिव करौ्करः ॥५८॥ 

तव छोकातिगा भ्रह्ता विद्यानां पारदश्वरी । भ्र तररन्धमहासिन्धोरभनदयानपात्रताम्‌ ५५९॥ 
त्वयावतारिता वुङ्गान्महाचीरहिमाचलात्‌ । श्रू तामरसरिस्पुण्या निधुंनानाखिकू रजः ॥६०॥ 

प्रत्यक्चश्च परोक्षश्च द्विधा ते ज्ञानपर्ययः । केवरं केवलिन्येकस्ततस्स्वं श्र तकेवखी ॥ ६१॥ 


उत्कृष्ट वाणीको गौतम कहते दै ओर वह उच्छृष्ट बाणी सवैज्ञ-तीथै रकी दिग्यध्वनि ही ह 
सकती है उसे राप जानते है अथवा उसका अध्ययन करते है इसलिए भाप गौतम माने गये दै 
अर्थात्‌ आपक। यह नाम सार्थक है (ष्ठा गौ, गौतमा, तामधीते वेद वा गौतमः तदधीते वेद वाः 
"इलयण्‌ प्रययः ) ।५२॥ अथवा यो सरमभिये कि भगवान्‌ वधमान स्वामी, गोतम अर्थात्‌ उत्तम 
सोदयं स्बगेसे अवतीर्णे हए है इसलिए वधमान स्वामीको गोतम कहते है इन गौतम अथीत्‌ वधे 
मान स्वामी द्याया कही हदे दिग्यभ्वनिको आप पदे दहै जानते दै, इसटिए खोग पको गौतम 
कहते है । (गोतमादागतः गौतमः (तत आगतः" इत्यण्‌ , गौतमेन प्रोक्तमिति गौतमम्‌ , गौतमम्‌ 
श्मधीते वेद्‌ वा गौतमः) ॥५३॥ सपने इन्द्रके द्वारा कौ हुदै अचौरूपी विभूतिको प्राप्त भिया है 
इसलिए आप इन्द्रभूति कलते दँ । तथा आपको सम्यगज्ञान रूपी कण्ठाभरण प्राप्त हज है 
शतः आप सर्वज्ञदेव श्री वर्धमान स्वामीके सान्ञात्‌ पुत्रके समान ह ॥५४॥ हे देव, आपने 
अपने चार निर्मल ज्ञ. नके द्वारा समस्त संखार को जान च्या दै तथाप बुद्धिके पारश 
प्राप्न इए है इ्तलिए विद्धान्‌ लोग आपको चुद्ध कते है ।।५५॥ दे देव, आपको बिना देखे 
अज्ञानान्धकार से परे रहनेवाली केवलन्नान रूपी उच्छृष्ट उ्योतिका प्राप दोना अत्यन्त कठिन 
दै, आप उक्ष ज्योतिके प्रकाश दोनेसे ज्योतिस्वरूप अनोखे दीपक दै ॥५६।। दे स्वामिन्‌ , 
शुत देवता द्वारा खी रूपको धारण करनेवाली पकी सम्यम्ज्ञान रूपी दीपिका जगतूरूपी 
धरको प्रकाशित करती हुई अत्यन्त शोभायमान हो रही दै ॥५७॥ आपके दिन्य वचनो 
समूह्‌ लोगोके मिथ्यालव रूपी अन्धकारो नष्ट करता हज सूर्यकी किर्णोके समूदके समान 
समीचीन मार्गका प्रकाश करता दै ॥५८॥ दे देव, आपकी यद प्रज्ञा खोकमे खबसे चदु वदू 
है, समस्त वियाओरे पारद्नव दहै ओर द्वादशाज्ग रूपी खयुद्रभे जदाजपनेको प्राप्न दै-अथात्‌ 
जदाजका काम देती दै ।॥५९॥ हे देव, अपने अयन्त ऊवे वधैमान स्वामीरूप हिमाट्यसे 
उ श्रुतज्ञानखूषी गङ्गा नदीका अव्रतरण कराया दै जो करि स्यं पवित्र दै ओर समस्त पाप. 
रूपी रको धोनेवाज्ी दै ॥६०॥ दे देव, केवटीभगवान्मे मात्र एक केवलज्ञान दी दोतादं 
ओर पमे प्रव्यक्त परोक्षके भेद्ये दो प्रकारका ज्ञान वियमान दै रसक्तिए भाप श्रुतक्रवटी 


१ वाम्‌ षयो; पुमान्‌ वरूषमे स्वगं खण्ड वच्रदिमश्चषु। ची गवि मूम्रिदिमेत्रवावाणटिके त्रिु॥; 
इति निदवेटो० } २ मधीष्टे म०, क] ३ तीयंदधरः 1 = जिनः अम, स०, द० प० | ५ तमसः पारपतम्‌ | 
६ इव गज्ञानम्‌ । दुरासदं मवति सम्वन्धः । ५ योति घ । ८ ठृतस्रीसम्बन्धि । ९ प्रस्ररो मर, ८० । 


दवितीयं पव २५ 
पारेतमः पर्‌'वाम प्रवेष्टुमनसो वयम्‌ । वद्‌ ्ारोदधाटनं वीजः सवाञुपास्य रभेमहि ५६२॥ 
प्रद्मोया निखिला शविद्यास्स्वं हि द्युत सुनि. । पर' बह स्वदायत्तमतो ब्रह्मविदो चिटुः ॥६३ 
सुनयौ भ्वातरशनाः पठमूष्वं "विधित्सव. । त्वां मूद्ध॑वन्दिनो भूत्वा तदु पायसुपासते ॥६४॥ 
महायो गिन्नमस्तुभ्यं महाप्रज्ञ नमोऽस्तु ते । नमो महात्मने तुभ्यं नमः स्स्तात्ते महद्धंये ॥६५॥ 
नमोऽवधिजुपे तुभ्यं नमो देशावधिष्विपे । परमावधये तुभ्यं नमः सर्वांदधिस्परशे ॥६६॥ 
"दोषटुदधे नमस्तुभ्यं नमस्ते “वीजबुद्धये । "पदालुसारिन्‌ “संभिन्नश्रोतस्तुभ्यं नमो नमः ॥ ६७॥ 





कलाव दै ।६१।॥ हेः दैव + दम लोग मोह अथवा अज्ञानान्धकारसे रदित मोक्चरूपी परम 
धामे वेश्च करना चाहते है अतः आपकी उपाक्षना कर अपसे उसका द्वार उघाढ़नेका कारण 
प्राप्न करना चाहते ई ॥६२॥ दे देव ; अप पर्वज्ञ देवफे हाया फी हुदै समस्त विघ्याभोको 
जानते दै श्रिये अ।प ब्रह्मत कदखाते दै तथा पर्रह्म खूप सिद्ध पदी प्रापि दोना 
भापके अधीन है, रेता व्रह्मा स्वह्प जाननेवाठे योगीश्वर भी कदते द ॥६३॥ 
हेदेव, जो दिगम्बर युनि मोक्ष भ्राप्त करनेके अभिलाषी ह वे आपको मस्तक चुकाकर 
नभस्कार करते द्र उषके उपायभूत-सम्यग्दशचेन सम्यग््ञान ओर सम्यक्नारित्रकी 
उपासना करते ह ॥६१४॥ हे देव , आप महायोगी र-ध्यानी है अतः भापको नमस्कार 
दो, शाप मदाबुद्धिमान्‌ दै अतः मापको नमस्कार हो, शाप महात्मा है अतः आपको 
नमस्कार हो, आप जगत््रयके रक्तक ओर बड़ी वड़ी कद्धियोके धारक है अतः भपको 
नमस्कार हो ॥६५॥ हे देव , आप देशावयि, परमावपि शौर सवौबयिषूप वधि ज्ञानको 
धारण करनेवाठे दै अतः भापको नमस्कार दो ॥६६॥ दहे देव, आप ॒कोष्ठबुद्धि नामक द्धि 
को धारण करने वारे दै अर्थात्‌ जिख प्रकार कोठे अनेक प्रकारके धान्य भरे रहते है उघी 
परार अपके हृदयम भी अनेक पदार्थो का ज्ञान भरा हज है, अतः आपको नमस्कार हो। 
आ[प वीजबुद्धि नामक ऋद्धिसे सदित दै अर्थात्‌ जिस प्रकार उत्तम जमीनमे बोया हुभा एक 
भी बीज अनेक फ़ल उन्न कर देता ह खी प्रकार आप भी आगमके बीजरूप एक दो पदोकों 
ग्रहण कर नेक प्रकारे ज्ञानको प्रकट कर देते है इसलिए शापको नमस्कार दो । आप 
पदादुसारी ऋदधिको धारण करने वाले है अथात्‌ आगमके आदि मभ्य भन्तको अथवा जदं 
कर्दीसे भी एक पदको सुनकर भी समस्त आगमको जान लेते है अतः चापको नमस्कार दो । 
भाप संभिन्नधोद्‌ ऋद्धिको धारण करनेवाढे दै अर्थात्‌ ाप नौ योजन चौडे भौर वारहं 
योजन रम्ये कषेत्रम फेठे हुए चक्रवतींके कटकं सम्बन्धी समस्त मनुष्य ओर तिर्यक अक्षरा. 


"~~ = -----~----~ ~~~ 


१ कारणन्‌ । र ब्रह्मगा सर्वक्ेनो्ता । ३ विदरास्तव द०, == । » वायुकाथौदामा। ५ विरित्वः 
ट* । वेततुमिच्छवः रग्धुमिच्छव इत्यथः । "विदू लाभे" इति धातोरुतपष्टतात्‌ । ६ नमघ्चात्रे ० । स्तात्‌ भस्तु | 
७ कोष्टागारिद्पृतमरिपान्यानामवितशाव्यतिङ्धर्णना यदचा्यानं तयैवावस्यानमवधारितप्रन्थायथाना यत्यां बुदौ खा 
कोष्टडुद्धिः । < विशिष्टसेत्रकारादिषदहायमेरूमय्युप्त बीजमनेकगीज्प्रद यथा भवति तथैका जपदग्रदणादनेरूपशा- 
यंप्रतिपत्तिवस्या बुद्धो खा बीजयुदि. 1 ९ आदावन्ते यत्र तत्र चैरपदग्रहणात्‌ खमस्तम्रन्यार्थस्यःवयारणा यत्या 
बयो खा प्दानुखारिणो युद्ध । १० सं खम्यकंदरव्यतिरथ्यतिरेषेण भिन्न विभक्तं शब्दरूपं "णो तीति खम्मिश- 
ष्मेतृशरद्धः दादश्चयोजनायामनव्यो जनविच्वारचन्धर्स्छन्धादारोत्पश्चतरक्प्मायक्षरानमरलर्यन्दसन्दोहस्यान्योन्यं 
पिनिधरस्पापि युपपदतिभासो यस्याख्डी सद्यं मवति खा रम्मिन्नभरोत्रीत्य्थः । 


२६ महापुसणम्‌ 


नमोऽस्त्यृज्मते तुभ्यं नमस्ते विपुरखात्मने । नमः ्रस्येकल्ुदधाय ्स्वयम्बुद्धाय वै नमः ॥६८॥ 
सभिच्रदरपूर्वित्वास्प्राप्तपूजाय ते नमः । नमस्ते पू्॑विदयानां विश्वासां पारश्द्वने ॥६९॥ 
दीप्तोथतपसे तुभ्यं नमस्तप्तमहातपः । नमो घोरगुणव््यचारिणे घोरतेनसे ॥७०॥ 

नमस्ते चिक्रियर्दनामष्टधा सिद्धिभीयुपे । ग्भासप॑*$वेरवाच्विघ्रडजद्ं स्वोषघे नमः ॥७१॥ 
नमोऽगतमधुक्चीरसर्पिर(खविणेऽस्तुः ते । नमो मनोवचःकायवर्िनां ते बरीयसे ॥७२॥ 





चार बार नमस्कार हो ॥६७॥ आप छज्ुमति ओर विपुलमति नामक दोनों प्रकारे सनःपयैय 
कानसे सद्वि दै अतः आपको नमस्कार हो । घाप प्रत्येकबुद्ध है इसदिए अपष्ठो नमस्कार हे 
तथा घाप स्वयंुद्ध हँ इसङिए आपको नमस्कार हो ॥६८॥ हे स्वामिन्‌ , दशपूर्गोका पूणे ज्ञान 
दीनेषे आप जगत्‌ पूञ्यताको प्राप्न हए दै अतः जापो नमस्कार हो । इख सिवाय आप 
सम्व पूवे विद्याश्मोके पारगामी है अतः आपको नमरस्शार हो ॥ ६६) हे नाथ, भाष पक्षोपवाष, 
माघोपवास्त आदि कठिन तपस्य करते है, आतापनादि योग॒ खगाकर दीधेकाक तक कठिन 
कठिन तप तपते है । अनेक गुणोंसे सहित भखण्ड ब्रह्मचयैका पान करते दै ओर अदन्त 
तेजस्वी है जतः अपपको नम्रस्कार हो ॥७०।॥ हे देव, भाप यणिमा, महिमा, गरिमा, लयिमा 
प्रापि, प्राक्य, ईशित्व ओौर वशित इन आठ विक्रिया ऋद्धियोँही सिद्धिको प्राप्त हुए है मत्‌ 
(१) आप अपने शरीरको परमारुके समान सदम कर सके है, (२) मेरे भी स्थूढ बना सके 
है, (३) अयन्त भारी (वजनदार) कर सकते दै, (४) दलका (कम वजनदार) बना सकते दँ (५) 
आप जसीन पर्‌ वैठे बैठे दी मेरु पवैतकी सीटी छ सकते देँ अथवा देवों के आसन कम्पायमान 
कर सकते रै, (६) माप अदा द्वीप में चाहे जहो जा सकते दै अथवा जसम खलकी तरं 
खलपरे जली तरह चर सकते है, (७) आप चक्रवतीके समान बिभूतिको प्रा कर सकते दै 
ओर (८) विरोधी जीवोको भी वशमे कर सकते हैँ अवः आपको नमस्कार दो । इनके सिवाय हे 
देव , आप ामषे, चेल, नगषिप्रट , जहल ओर सर्वोषयि शादि ऋद्धियोंसे शोभित 
हे अ्थौत्‌ (१) अपके वमन्धी वायु खमस्त रोगोको नष्ट कर सकती दै । (२) भाप मुखपे 
निकडे हुए कफो स्पशेकर वहनेवाटी वायु ख्व रोगोको हर सकती है । (३) आपके युखसे 
निकठी हई वायु सव योगौको नष्ट कर सकती दै । (४) धापङ़ मल्को सशर वहती हद 
वायु खव रोगोको दर खकवी ह ओर (५) आपके शरीरको स्पशेकर वहती हृद वायु सव रोगोको 
दुर कर सकती दै । इसरटिषए्‌ ध्रापक्रो नमस्कार दो ॥७१॥ हे देव, आप अगतक्तविी, 
मधुलाविणी, क्तीरखाविणी भौर घृतखाविणी चादि रस छद्धियोको ध।रण करनेवाे दहै 
र्थत्‌ (९) भोजनमे मिला हुभा विष भी थापक प्रभावे भस्त रूप दौ सकता है, 
(२) भोजन मीठा न होनेषर भी श्ापके प्रभावे मीठा दो सकता दे, (३) अपके निपित्ते 
भोजनगृह्‌ यथवा भोजनपरे दूध ञ्चरने लग सकता है शरीर (४) भापके श्रमावसे भोजनगरसे घी 
की कपरी दुर दो सकती है । अतः घापको नमस्कार दो । इनके सिवाय अ।प मनोव्रट, वचनवल 
कलौ काय्वल ऋदिषे सम्पन्न द अर्थात्‌ आप्र समस्त द्वादशाद्रका अन्तसुद्रतपर अ्थरूपये 

१ वैराञ्यक्ारणं दिद्चिद्ट्द्रा यो वैराग्यं गतः ख प्रवयेकबुद्धः । प्रवयेकन्निमित्तादद्ु" धरये य्वुद्ट" । यथाः 
नीटायनापिज्यात्‌ वृधमनायः । २ वैराग्यद्ारण छिचिददद्रा परोप्देशं चानपेदय खयमेव यो वराग गत" च खय 
मुद्ध. | ३ छदिः ४ षैटः(उयुल क०) [युखमरटम्‌]। “यु । ५ पवाद्रभरम्‌ । ६-्ाविणे नमः म०। 
-स्यविषेष्प्नु ने सुज, द) प२॥ 





द्वितीयं पर्व २७ 


नखजच्चफलश्रं णीतन्तुपुप्पाम्बरश्यात्‌ । चारणद्धि्धपे तस्परं नमोऽश्षीणमदहरदधये ॥७३॥ 

त्वमेव परमो वन्धुस्वमेव परमो गुखः । स्वामेव सेवमानानां भवन्ति सानसम्पद्‌ः ॥७४॥ 

त्वधेय भगवन्‌ विश्वा विहिता धमं संदिताः ¦ अत्त एव नमस्तुम्यममी र्वन्ति योगिमः ॥७५॥ 
तवत्त एव परश्च यो मन्यमानस्ततो वयम्‌ । नव पादृद्धिपच्छायां त्वय्यास्तिक्या"टु पारमहे ॥५६।॥ 
वाग्गुप्ेसूरस्तृतौ हानिमनोगुप्तेस्तव स्तौ । कायगुप्तेः प्रणामे ते काममस्तु सदापि नः ॥७७॥ 
सतेति स्त॒तिभि. स्तुसयं भवन्तं सुवनाधिकम्‌ । घुराणश्र्‌ तिमेवेना, तस्फङः प्रा्थयामहे ॥५७८॥ 
युराणघर्‌ ततो धर्मों योऽस्ाकमभिषंस्कृतः" । पुरष्णकचितामेव तस्मादाञ्चासहे* वयम्‌ ॥५९॥ 





चिन्तवन कर सते १, समस्त द्दशाङ्गका अन्त्हूतभे शब्दों द्वारा उचारण कर सक्ते दँ 
जीर शरीरं सम्बन्धी अतुस्य बटे सरित दै अतः आपको नमस्छार दो ॥५७२॥ हे देव 
श्राप जछचारिण, जंघाचारण, पलचारण, श्र णीचारण, तन्तुचारण, पुष्पवार्ण भौर 
छम्बरवारण आदि चारण ऋद्धियोंषे युक्त है अर्यात्‌ (१) आप जके भी खल्तके समानः 
चख सकते दै तथा रेशा करनेषर जल्छायिक ओर जख्चर जीवोरो चापके द्वाणङिषी 
प्रास्की वाधा नदीं होगी । (२) आप चिना कदम उठाये ही आकशे चर स्ते है । (३) 
भाप वृक्षो लगे फशोंपरसे गमन कर खकते देँ भौर एसा फरनेपर भी बे फल वृक्षसे दटूरकर 
नीचे नदीं गिरे । (४) आप अाकाशमे श्रेणीवद्ध गमन इर सकते दै , वीच आए हुए पवेत 
आदि भी पको नदीं रोक सकते । (५) शाप सूत अथवा मकड़ीके जाले तन्तु्ोपर गमन 
कर सकते है प्र वे आपके भारसे दटूेगे नदीं । (६) आप पुष्पोंपर मी गमन छर सकते हैँ 
परन्तु वे भापके भारपे नदी दटूटेगे ओर न उसमे रहनेवाले जीर्वोको किषी प्रकारका फष्ट दोगा । 
ओर (७) इनके छिवाय आप सकाशम भी सवेत गमनागमन कर सकते दै । इसङिए आपको 
नमस्कार दो । दे खामिन्‌ , अ।प अक्तीण ऋद्धिक धारक हँ अथात्‌ आप जिस भोजनकशाहमें 
भोजन कर भवं ठसका भोजन चक्रवर्तीके कटकको खिल्लनेपर भी क्षीण नदीं होगा शौर याप 
यदि छोटे स्थानम भी वेठकर धर्मोपदेश घ्रादि देंगे तो उस ख्यानपर समस्त मनुप्य भौर देव 
अ।दिॐे वेठनेपर भी सं शणेवा नदीं होगी । इसटिए अपको नमस्कार हदो ॥७३॥ दे नाथ , 
संसारम आपही परम हिवकारी बन्धु है, आपदी परमगुरु है अौर पष्ट देवा करनेवाठे 
पुरुषोरो क्ञानल्पी सम्पत्ति्ठी व्रप्नि होती है ॥ज४ा हे भगवच्‌, इस संसारम आपने ही 
समस्त ध्मेशाखोंका वणेन किया दै अवः ये वड़े वड़े योगी आपको दी नमच्छार करते है 
॥७५॥ हे देव , मेो्वर्पी परम कल्याणद प्रापि घापषे दी हवी दै देषा मानकर हमटोग 
भारे घ्रद्धा रखते हुए पडे चरणल्प वृ्लोी छायाका ध्य ठेते हैँ ॥७६९॥ दे देव = 
आपकी स्तुति करनेसे हमारी वचनयुर्िरी हानि होती है, आपका स्मरण करनेसे मनोश्च 
याधा पटु चती रे तथा अ।पको नमस्कार करनेमे कायशुपधिकी दानि होती है सोभटेदी हो 
दमे इको चिन्ता न्दी, हम षदा ही आपकी स्तुति करेगे, घापणा सस्य करेगे भौर आपको 
नमस्कार करगे ॥५७७॥ दे खरामिन्‌ , जगतत शष्ठ जर स्तुति कृरनेके योग्य आपश्री हम 
सेगोने जो उपर ट्खि भुखार स्तुति री दै उदके एर स्वरूप में पिरघ सयारूपुर्पोका 
पुराण दुनाइर, यदी हम खव शा्थना करते ह ॥५८॥ दे देव, पुराणे छननेसखे दमे 
लो सुयोग्य धमेङी प्राप्ति दयेगी उससे हम कदिवारूप पुराणकी दी शा करते ९।.७९॥ 

१ स्मृतिः ! २ निश्वयबुदूधे- ! ३ -मेवैता ष०, द० \ ४ स्तुतिफन्म्‌ । ५ वातः । ६ प्रारेयामटे । 


२८ महापुराणम्‌ 


त्वत्पदाराघना्युण्यं यद्स्माभिरुपार्जितम्‌ । {तवेव तेन भूयाज्नः पराथां सं पदूरजिता ॥८०॥ 
व्वस्रसादादियं देव सफला प्रार्थनाऽसतु नः । सार्धं राजर्पिणानेन श्रोदननुगृहाण नः ॥८१॥ 

दः | त्रसं [२ स्तः = 4 
त्युच्चैः स्तोत्रस पारस्तक्षणं प्रविजम्भितः । पुण्यो मुनिसमाजेऽस्मिन्‌ महान्करुकरोऽभवत्‌ ॥८२॥ 
द्थं स्तुवद्धिरोषेन' सुनि्वृन्दारकैस्तदा । प्रसादितो गणेन्द्रौऽभूदधक्तियाद्या हि योगिनः ॥८३॥ 


९ ^ 


तदा" प्रशान्तगस्भीर' स्तुत्वा अुनिभिरर्थितः, । मनो ग्योपारयामास गौतमस्तदनुभदे ॥८४॥ 
ततः प्रशान्तसं जपे प्रव्यक्तकरकुडमङे । सुश्रुषावदितेः साधुसमाजे "नितं स्थिते ॥८५॥ 
वाडमरानामशेषाणामपायादतिनिमंखाम्‌ । वाग्देवीं दशनञ्योरस्नाव्याजेन स्फुटयस्निव ॥८६॥ 
सुभापितमहारलप्रसारमिवः दशंयन्‌ । यथाकामं निघृक्षूुणां भक्तिमूख्येन योगिनाम्‌ ॥८७॥ 
लसदशनदीप्तां्परसूनैराकिरन्दः 1 सरस्वतीप्रवेशाय पूर्वरङ्गमिवा्वरन्‌ ॥८८॥ 
मनःप्रसादमभितो विभजद्धिरिवायतेः । प्रसन्नैवींश्ितैः कृत्स्नां सभां प्रक्षास्यज्निव ॥८९॥ 


तपोऽनुभावसज्ञातमध्यासीनोऽपि विष्टरम्‌ । जगतामुपरीवोच्चैर्महिम्ना घटितस्थितिः ॥९०॥ , ` 


हे नाथ, आपके चरणोंकी अराधना करनेसे हमारे जो कुछ पुणयका संचय हु्रा है उससे हमे भी 
आपकी इस उल्छृ्ट मदहासम्पत्ति्ी प्रापि हो ॥८०॥ हे देव, आपके प्रसादसे हमारी यह प्रार्थना 
सफछ हो । आज राजर्षि श्र णिकके साथ साथ हम सब श्रोताओंपर कृपा कीजिये ॥८१॥ 

इस प्रकार मुनियोने ज उच्च स्वरसे स्तोत्रोंसे जो गणधर गौतम स्वामीकी स्तुति की 
थी उससे उस समय सुनिसमाजमे पुण्यवद्धेक बड़ा भारी कोलादढ होने खगा था ॥८२॥ 
इस प्रकार समुदाय शूपसे बड़े बड़े मुनियोने जव गणधर देवकी स्तुत्ति की तव चे भ्रसन्न 
हए । सो ठीरु ही है क्योंकि योगीजन भक्तिके द्वारा वशीभूत होते दी दै ।॥८३॥ इस प्रकार 
सनिर्योनि जव बड़ी श्लान्ति ओर गम्भीरताके साथ स्तुति कर गणधर महाराजसे प्राथेना फी 
तव उन्होनि उनके अनुग्रहम अपना चित्त लगाया-उस ओर ध्यान दिया ॥८४।। इसरफे भनन्तर 
जव स्तुतिसे इतन्न दोनेवारा कोलाटल क्षान्त हो गया शौर सव लोग हाथ जोड़कर पुराण 
खननेकी इच्छासे सावधान हो चुषचाप बैठ गये तव वे भगवान्‌ गौतम स्वामी श्रोतार्थोको 
संबोधते हुए गम्भीर मनोहर ओर उलछृष्ट अर्थंसे भरी हृद वाणी दवाय कने ङ्गे । उस समय 
जो दातोकी इञ्ञ्व किरणे निकर रदी थीं उनसे एेवा मालूम टोत्ता था मानों वे शब्द्‌ सम्बन्धी 
समस्त दोषोंके अभावसरे अत्यन्त निभेड हु सरस्वती देवीको दी साक्षात्‌ प्रकट कर रहे दों ॥ 
उख समय वे गणधर स्वामी ठेसे शोभायमान ही रहे थे जैसे भक्ठिरूपी मूल्यके द्वारा भपनी 
इचच्छाचुषार खरीदनेके भभिलाषी सुनिजनोंको सुभाषित रूपी महारर्नोका समूद ही दिखद्म 
रे दों ।॥ उस समय वे अपने दार्तोके किरणरूपी एूलोंको सारी सभाम विखेर रहे थे जिससे 
ठेखा मालूम होता था मानो सरस्वती देवीके प्रवेशके चिप रज्गभूमिको ही खजा रहे दँ ॥ मन- 
दी प्रसन्नताको विभक्त फरनेके छिए ही मानो सव भोर फटी हुदै अपनी स्वच्छ ओर प्रसन्न 
दृष्टि द्वाय वे गौतम स्वामी समस्त सभाका परक्षाठन कसते हुएसे मादयुम होते थे ॥ यदपि वे 
ऋषिर वपश्चरणके मादास्म्यसे प्राप हए जआषनपर वैठे हुए ये तथापि अपने उत्छृष्ट माहार्म्यसे 
ठेसे मादुम होते ये मानो समस्त टोशके उपर दीवेठेदों।॥ उख समयवेन तो सरस्वतीको 
दी भयिक क देना चादते थे शौर न इन्दरियोको दी अधिक चलायसान करना चाहते थे । 





१ तदेव म० | २ खमुदायेन। ३ युख्यैः। « इति प्रद्यान्तगग्नीरः स्वुखा स्तुत्तिभिरर्थितः 1 म । तथा 
पन स= | ५ प्रा्रित. 1 ई खादवनि । ७ निल यथा मवति तथा। < प्रस्नरः [ घ्मृह्ः || 





दवितीयं वं ३९ 
सरस्वतीपरिवठे्रामनिच्छन्निव नाधिकम्‌ । तीधयन्कररणस्पन्दममिनच्रयुखसौष्ठवः ॥९१॥ 
न रस्िय्यन्न परिश्राम्यन्नो ्रस्यन्न परिस्वलन्‌ । सरस्वतीमतिप्रौढामनायासेन योजयन्‌ ॥९२॥ 
समद्ग्वायतस्थानमास्याय रचितासन. 1 पद्यङ्धेन परां कोटी वेराग्यस्येव *रूपयन्‌ ॥९३॥ 
करं वामं स्वरपरयद्धे निधायोत्तानितं दानैः । देशनादस्तपुरिक्षप्य माद॑वे नाटयन्निव ॥९४॥ 
व्राजदारातिगम्मीरमधुरोदारया गिरा । भगवान्‌ गौतमश्चामी शोद्रसंबोधयन्निति ॥ ९५] 
धर्‌.तं मया श्रू तस्कन्धादायुप्मन्तो मदाधियः । “निबोधत ध्पुराणं मेः यथावत्कथयामि वः ॥९६॥ 
यदमजापतये बद्या भरतायादिती्थङ्कत्‌ प्रोवाच तदहं तेऽ वक्ष्ये श्र णिक भोः श्णु ॥९७॥ 
मष्टाधिकाराश्चलवार, श्रुतस्पन्धस्य वर्णिताः । तेपामाय्ोऽनुयोगोऽयं सतां सचरिताश्रयः ॥९८॥ 
द्वितीयः करणादि. स्यादनुयोग. स यत्र वै । त्रेरोक्यक्षघ्रसं ल्यानं कुप त्रेऽधिरोपितम्‌ ॥९९॥ 
चरणादिस्तृत्तीयः स्यादयुयोगे जिनोदित. । यत्र ्चयांविधानस्य परा गुद्धिर्दाह्ता ॥१००॥ 
त्या दव्यायुयोगस्तु व्याणां यत्र नियः । प्रमाणनयनिक्षेषे.= सदायेश्व!? किमादिभिः९ ॥१०१॥ 
जायुपूढयांदिभेदेन पञ्चधोपक्रमो मतः । स पुराणावतारेऽस्िन्योजनीया यथागमम्‌ ॥१०२॥ 


वोखते समय उनके सुखका सौन्दयं भी न्ट नदीं हृभा था ॥ उस्र समय नन्दन तो पसीना 
जता था, न परिश्रम ही होता था, न किसी वातका भय द्वी ङ्गता धा भौर न वे वोक्षते वोक्ञठे 
स्खरित दी होते ये-चृकते थे । वे विना किसी परिप्रमके दी अतिशय प्रीद्-गम्भीर सरस्वतीको 
प्रकट कर रहे थे ॥ वे उत खसय सम, खीधे अर विस्तृत स्थानिपर पयेद्कासनसे बैठे हुए थे 
जिससे एेसे मादस हेते थे मानो शरीर द्वारा वैराग्यकी अन्तिम सीमाको ही भ्रट कर रहै 
हं । उस समय इनक वोया हाथ पये्कु पर था च्यर्‌ दाहिना दाथ उपदेश देनेके लिए ऊुछ 
ऊपरको उढा हुआ था जिसे एेखे माद्टूम होते थे मानो वे मादेव ( विनय ) धरमैको चत्य ही 
करा रदे हो अथात्‌ ऽचतम विनय गुणको प्रकट कर रहे हों ॥८५-९५॥ वे कहने लगे-दै 
आयुष्मान्‌ बुद्धिमान्‌ भव्यजनो , भने शुतस्कन्धसे जैसा छ इष पुराणकों सुना है सो 
व्योका व्यो भापटठोर्गोके किए कदा हू, आपलोग ध्यानसे सुने ॥९६॥ हे श्रोणिक्‌ , आदि 
रह्मा प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ वरषभदेवने भरत चक्रवती फे क्तिए जो पुराण कदा था ¶्सेदीर् 
भाज तुम्दरे लिए हता हू तुम ध्यान देकर सुनो ॥ ९७॥] 

रुतस्कन्धके चार महा श्षधिकार यणित किये गये ह उनमें पठे भलुयोगका नाम प्रयमादुयोग 
द । प्रथमालुयोगें तीथकर आदि सप्पुरुपोके चसित्रिका वणेन होत! है ॥९८॥ दूसरे मदाधिकार- 
का नाम द्रणानुयोग दै इसमें तीनो लोको वणेन उस प्रश्नर खिलि होता है जिस प्रकर छी 
तामप्रप्रपर छिपी कौ वंशावली क्ख होती हं ॥९९॥ जिनेन्द्रदेवने तीसरे मदहाधिक।रको, चरण।- 
ययोग वत्या है 1 इसपर सुनि ओर श्रावकोके चारितरङ़ी सद्धिका निरूपण होता ह ॥ १००] 
योया मह्मषिन्नर्‌ द्रज्याज्ुयोग दै इसमे प्रमाण नय निक्षेप वथा सत्संल्या केव, स्परोन, काठ, 
अन्तर, भाव, अल्परहुल, निर्देश, सवाभित्व, साधन, भधिरूरण, छि, विधान चादि द्वा द्रन्यो- 
का निणेय किया जाता है ॥६०१॥ आनुपू आदिक मेदसे श्पक्रमके पोच भेद मनि गै ह । 





# [इन्दं शरोर बा] । २ वियन्‌ ज । ३-ज्यासनस्थान-द्‌०, प । चसवागतः स्थान-ख० । 
४ द्वन । ५ जानीत । ६ इणां सर, लन । ७ मे सयन्ययम्‌ "मदमिव्ययैः, । ८ सन्वानन्मादायवलात्र- 
मादिप फुखप्मिति वदन्ति ( ९ चर्या चरित्रम्‌ । १० निरपः न्यासः । ११ घत्‌ मल्ति छ स्यात्‌ । अयव 
उद्य. सष्ठस्यासनादिभिः | १२ निरदशखाभिस्वादिभिः । 





) 
= 


७० महापुणणम्‌ 


मकृतस्यार्थतत्वस्य श्रोतूबुद्धौ समर्पणम्‌ । उपक्रमोऽसौ विक्तेयस्तथोपोद्धात इत्यपि ॥१०३॥ 
आलुपूर्वी तथा नाम प्रमाणं साभिधेयकम्‌ । अ्थाधिकारशरेस्येवं पन्चेते स्युरुपक्रमाः ॥१०४॥ , 
पपा युपूरयां ्रथमश्चरमोऽयं विरखोमतः । यथातयथायुपू्यां च यां कान्चिद्‌गणनार श्रितः ॥१०५॥ 
श्रू तरकन्धायुयोगानां चतुर्णा प्रथमो मतः । ततोऽनुोगं प्रथमं प्राहुरन्वर्थसंश्या ॥१०६॥ 
प्रमाणसधुना तस्य" वक्ष्यते अन्धतोऽथंतः । मन्थगौरवभीरूणां श्रोदणामनुरोधतः ॥ १०७॥ 
सोऽर्थतोऽपरिमेयोऽपि संल्येयः शब्दतो मतः । करस्नस्य वाखयस्यास्य संख्येयत्वानतिक्रमात्‌ ॥१०८॥ 
“रे लक्षे पञ्चपञ्चाश्ञत्सहसाणि चतुःशतम्‌ । चत्वारिंशत्तथा दे च कोव्योऽस्मिन्य्रन्थसं ल्या ॥१०९॥ 
एकन्नि रच्च लक्षाः स्यु. शतानां पन्चस्षतिः । अन्थसंस्या च विक्तेया इरोकेनानुष्टुमेन हि ॥११०॥ 
अन्थप्रमाणनिश्िव्यैः पदसंल्योपवर्ण्यते । पभ्चैवेह सहखाणि पदानां णना मता ॥१११॥ 

तानि पौडरोव स्यु्चतुरसत्रिरच्च कोटय. । ज्यरीतिरक्षाः सप्तैव सहखाणि शताष्टकम्‌ ॥११२॥ 
अष्टा्चीतिर्च वर्णाः स्युः त हिताः मध्यम पद्म्‌ । पदेनेतेन मीयन्ते पूां्मन्थविस्तराः ॥ ११३॥ 





इस पुराणके प्रारम्भे उन उपक्र्मोका शाखादुतार सम्बन्ध ज्लगा ठेना चाहिए ॥ १०२॥ प्रछत 
अर्थात्‌ जिसका वणेन करनी इच्छा दै रेसे पदार्थको श्रोताथोकी वुद्धिमे वेढा ` देना~उन्दै 
शच्छी तरह सममा देना सो उपक्रम हे इसका दुखरा नाध उपोद्धात भी रै ।॥१०२॥ १ भादु- 
पूर्वी २ नाम ३ प्रमाण ष्टे अभिपेय चौर ५ चर्थाधिकार ये उपक्रमे पोच मेद्‌ है ॥१०४ 
यदि चारों महाधिकारोको पूव - कमे गिना जवे तो प्रथमालुयोग पहा अलुयोग होता है 
शरोर यदि उलट क्रमसे गिना जावे तो यही प्रथमानुयोग अन्तका अजुयोग होता है । भपनी 
इच्छानुसार जदो कदीसे भी गणना करनेपर यह दसरा तीक्ठरा आदि किसी भी संख्याका 
सकता दै ॥ १०५॥ प्न्थके नाम कनेको नाम उपक्रम कते हँ यह ्रथमायुयोग श्र तस्कन्धके 
चारों अलुयोगोभें सवसे पला हे इसलिए इखद्ा प्रथमाुयोग यह नाम साथेक गिना जाता 
रे ॥१०६॥ मन्थ विस्तारे भये उरनेवाछे श्रोता्ओंके अनुरोचसे भव इस अन्धका प्रमाण 
बतखाता हूँ । वह्‌ प्रमाण अक्तरोकी संख्या तथा अथं इन दोनोकी अपेक्षा बवलाया जायगा 
॥१०७॥ यद्यपि यह प्रथमाघुयोग रूप अ्न्थ अर्थकी अपेक्षा अपरिमेय है-संख्यासे रहित है 
तथापि शब्दोकी अपेक्ता परिमेय दै-संख्येय दै तन उसका एक अंस प्रथमानुयोग असंख्येय 
कषे हो सकता दै १।१०८॥ ३२ अक्योके भुष्टुप्‌ श्टोकोंके द्वारा गणना करनेषर पथमा- 
लुयोगमें दो छाख करोड, पचपन हजार करोड़, वार सी व्याली कगेड़ यौर इकतीस ख 
सात हजार पोच सौ ( २५५४४२३ १०७५०० ) दटोक दते दै ॥ १०९-११०॥ इच प्रकार 
मन्प्रमाणङ्गा निधय कर अव उसके पदे संख्याका वणैन करते हैँ । प्रथमानुयोग प्रन्थके 
पर्दोङधी गणना पोच हज।र मानी गई दै भौर सोद सौ चोतीस कसेड तेशसी खाल सात 
हजार आठ सौ अट।सी ( १६३४८२३ ०७८८८ ) श्क्षयेका पक मध्यम पद्‌ होता है । इस 
मध्यमपद्के द्वारा ही ग्यारह अङ्ग तथा चौद पूर्वोश्धी प्रन्थसंस्याका वणेन क्रिया जाग 


१ पूरव॑परिपाय्या 1 २ भपरत.; अपशवुपूर्व्यैतयवैः । ३-विद्रणना ख । ८ प्रथमानुयोगस्थ । ५ परि. 
मादिमेदेन प्चविधस्य द्वाद॑शतमाद्नत्य इशटिवादाख्यस्य तरतीयो भेदः प्रथमानुयोगः } तत्र॒ प्दरघ्मध्यमपदानि 
भवन्ति तानि मव्यमपद्वगः १६३४८३०७८८८ गणयित्वा दार््रिंशत्‌संख्यया नक्ते टै रस्ते प्व्वादादिप्यादि- 
सख्या स्यात्‌। & -पमाणं निधिद्पं द्‌० पर; क | ७ गणिनरानतः 2० | गण्धरतः| ८ घंहृताः 


[1 
नुः 1 रा-त्1 } 


दवितीयं पर्व ७९ 
द्व्यग्रमाणमिस्ुक्त भावतस्तु र्‌ ताद्धयम्‌ । प्रमाणमविसंवादि परम पिप्णेक्‌कस्‌ ॥११४॥ 
पुराणस्यास्य ्वकतमं छृतस्ने वाड मयसिप्यते 1 यतो नास्माद्वहिभूंतमस्ति श्वस्तु वचोऽपि वा ॥ ११५ 
यथा मदारघ्यरलानां प्रसूतिम॑कराकरात्‌ । तथैव सुक्तरत्ाना प्रभवोऽस्मारपुराणतव. ॥ ९११६ 
तीर्थक्रच्चकचर्वन्द्िवर्के्वसम्पदः । सुनीनाखद्धयश्ास्य वक्तव्या, सह कारणैः ॥११७॥ 
वद्धो मुकतस्तथा वन्धो मोक्षस्तदुद्यकारणम्‌ । पदद्रव्योणि पदार्थाश्च नवेत्यस्प्राधसम्रह" ॥११८॥ 
जगल्रयनिवेशश्च चै राद्यस्य च सग्रहः । जगतः सृष्टिसंहा तै चेति छत्स्नसिदहोयते ॥११९॥ 
"भार्गो मागं फरन्पेति पुदपार्थससुच्चयः । यावान्प्रविस्तररतस्य धत्ते सोऽस्याभिधेयताम्‌ ॥१२०॥ 
किमच्र वहुनोक्तेन धमं खप्टिरचिप्लुता\ 1 यावती सास्य वक्तव्यपद्वौभवगाहते ॥१२१॥ 
सुटुरुभं यदन्यत्र चिरादपि सुभापितम्‌ । सुलभं स्वेरसं ग्राह्यं तदिहस्ति पदे पदे ॥१२२॥ ` 
यदूत्र सुस्थितं वस्तु तदेव निकपक्चषमम्‌* । यदत्र दु.स्त नाम तत्स तरेव दुःस्थितम्‌ ॥१२३॥ 
एषं महाभिषेयस्य पुराणस्यास्य भूयसः । क्रियतेऽथाधिकाराणाभिर्यत्ताजुगमोऽधुना ॥ १२४॥ 
त्रय.पद्दिरिदार्थाधिदाराः प्रोत्य मदर्पिभि. । कथापुद्पक्षख्यायास्तस््रमाणानतिक्रमात्‌ ॥ १२५॥ 
त्रिपप्ट्यचयवः सोऽय पुरण्णस्कन्ध द्प्यते ! अवान्तराधिकाराणामपर्यन्तोऽत्र विस्तरः ॥१२६॥ 


इ ॥११९-११३॥ यद जो ऊपर प्रमाण बतलाया ह सो दरन्यध्ुतका ही दै, भावश्चता नदी बतलाया है सो द्रव्यश्रुतका ही दै, भावश्चुतका नदी 
र । बह भावकी अपेन्ता श्र तज्ञान रूपे नाकि सलयाथै, विरोधरदित ओर केवलिप्रणीत दै 
॥ ११४॥ खम्पूे द्यदशाज्ग दी स पुराणका अभिधेय विषय दै क्योकि इसके वदुर न वो 
कोद विषयदी दै ओर नशब्द दी हे ॥११५॥ जिस प्रकार महामूल्य रत्नोकी रत्ति 
खमुद्रखे होती दै इसी प्रकार सुभापितरूपी रतनी उसतति दस पुराणसे होती दै 
॥ ११६ ॥ इस पुराणम तीर्थकर चक्रवर्तीं इन्द्र बलभद्र ओर नारायर्णोकी संपदां तथा 
सुनियोकी ऋद्धियोका उनकी प्राह्धिके कार्णोके साथ साथ वणेन किया जावेगा । ११७॥ 
इसी प्रकार संसारी जीव, युक्त जीव, बन्ध, मोत्त, इन दोर्नोके कारण, छह द्रव्य ओर नव 
पदाथ ये सव इष यन्थके अथसंप्रद्‌ है अथात्‌.इस सवका इघमें वणेन किया जायेगा | ११८॥ 
इष पुरणएमे तीनों क्षोकोरौ रचना, कीनो व्ाडोका संग्रह्‌, संसारी उत्पत्ति अर विनाश्च इन 
सवका वणेन किया जावेगा ॥११९॥ सम्यग्दशेन सम्यग््नान ओौर सम्यक्चरित्र रूप मामे, 
मोत्त हप इसका फल तथा धमे अथे शौर काम ये पुरषाथै इन सवका नो कुछ विस्वार ह 
वह्‌ घव स म्रन्थक्ी अभिपेयताको धारण करता है अयोत्‌ उसका इसमें थन किया जावेगा 
॥ \२०॥ धिर कहनेसे क्या , जो कुछ जितनी निर्बाध घर्मशी सृष्टि दै वह्‌ सव इस मन्थ 
फी बणेनीय वस्तु है ॥१२९॥ जो घुभापित दृसरी जगद्‌ बहुत समय वक खोजनेपर भी नहीं 
भिज्ञ घते उना संग्रह्‌ इस पुराणमे पनी इच्छादुसार पद पद्‌ प्र दिया जा सकता है 
॥ १२२॥ इष पन्थे जो पदाथ उत्तम ठहराया गया दै वह दृस्री जगह मी उत्तम होगा वथा 
जो इ मन्थे बुरा ठहराया गया हे जद सभी जगह बुरा दी ठदयाया जावेगा । भावाथ -यह्‌ 
मन्थ पदाथोकी अच्छाई तथा बुराई की परीक्षा ररनेके ट्प कसोटीके खमान र ॥१२३॥ इष 


प्रकार यह्‌ महापुराण बहुत भारी विपरयोक्ता निह्पण करने वाजा है अव इस>़े अ्थायिकायोखी 
सख्या नियम कहते ड ॥१२४॥ । 


एष प्रन्यमर वेखठ . महाधुरपो का वणेन किया ज्ावेगा इसटिए्‌ उषी संख्याक 
जठुसार उ्पिर्योने इषरे वेषठ ही भयिकार कदे है ॥१२५॥ इख पुराण स्डन्धके 


९ भूतेन (नाना) । २ उभिधेचम्‌ । ३ अर्यः ४-मिहच्यते द्‌०, पण, सम, मम, १, ] ५ रन 
"पयलद्ः 1 ६ लेदापिता 1 उ पिचारक्तमम्‌ । <-त्तापिनमो-ञ०, द्‌ । 
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५ महापुयणम्‌ 


तीथेकनतर पुराणेषु श्ञेपाणमपि संयहात्‌ । चतुर्विंरतिरेवाच्र पुराणानीति केचन ॥१२५७॥ `, 

पुराणं ब्रषभस्यादयं द्वितीयमजितेशिनः । तृतीयं सं भवव्येष्टं चतुर्थमभिनन्दमे ॥१२८॥ 

पञ्चमं सुमतेः प्रोक्त षष्टं पड्भ्रभस्य च । सक्चमं स्यास्सुपाश्वस्य ष्चन्दधभासोऽष्टमं स्षतम्‌ ॥१२९॥ 

नवमं पुष्पदन्तस्य दशमं शीतरृदिनः । ध्रायसं च पर तस्माद्‌ द्वाद वासुषूज्यगम्‌ ॥१३६०॥-~ ,, 

त्रयोदशं च विमरे ततोऽनत्तजितः परम्‌ । जिने पञ्चय धर्मे शान्तेः षोडरमीरितुः ॥१३१॥ 
कन्थोः सप्तदशं केयमरस्याशदशं मतम्‌ । मद्रेरेकोनर्विशं स्याष्धिशं च मुनिमुचते ॥ १३२॥ 

एकविंशं नमेभुंतंरनमेदाविरमहैतः । पार्थेरस्य चयोविश्च चतुर्विंशं च सन्मतेः ॥१३३॥ 

पुराणान्येवमेतानि चतुर्विं्चतिरहंवाम्‌ । महापुराणमेतेषां समूहः परिभाष्यते ॥१३४॥ 

पुराणं 'महद्यत्वे यदस्माभिरयुस्खतम्‌* । "पुरा युगान्ते तन्नूनं कियदप्य॒वदिष्यते ॥ १३५॥ 

दोषाद्‌ दुःषम्ररालस्य प्रहास्यते धियो. चरुणास्‌ । तसां हानेः पुराणस्य हीयते प्रन्थविस्तरः ॥ १२६॥ 

तथाद्य पुराणं नः (सधमा श्रुतकेवी । *सुधर्मः प्रचर्थं नेष्यत्यखिरं मदनन्तरम्‌ ॥१३७॥ 

जग्बूनामा ततः कस्स पुराणमपि शुश्रुवान्‌ । प्रथयिष्यति रोकेऽस्िन्‌ सोऽन्त्यः केवङिनामिहं ॥१३८॥ 

अहं सुधर्मो जञ्वाख्यो निखिलश्रुतधारिणः । क्रमत्कैवल्यसुसपा्य “निवासयामस्ततो वयम्‌ ॥ १३६९॥ 

त्रयाणामस्मदादीनां कारः केवङिनामिह । द्वाषष्टिवषंपिण्ड. स्याद्‌ भगवन्नि्ुतेः" परम्‌ ॥१४०॥ 


५ 





तरेसठ अधिकार ब अवयव अवश्य दै परन्तु इसके अवान्तर ,अधिकारोका विस्तार 
अम्यादित है ॥ १२६॥ कोई कोद ज।चाय एसा भी कदते है कि तीर्थकरोके पुराणों चक्रववीं 
दिके पुरार्णोका भी संग्रह हदो जाता दै इसलिए चौबीस दी पएुराण- समना चाहिये । जो, 
किं इष प्रकार दै-पहला पुराण वृषभनाथका, दृषा अनितनाथका,- तीसरा श्ंभवनाथका, 
चोथा अभिनन्द्ननाथका, पांचवा सुमतिनाथका, टवं पद्यप्रभका, सात्वं सुपाशवेनाथ 
श्ाठ्ो चन्द्रभरभका, नवां पुष्पदन्तका, दश्चो शीतलनाथक्ठा, ग्यारदह्वा श्रोान्सनाथका, 
बारहो वापुपूञयका, तेरदर्वो विमठनाथका, चौदह अनन्तनाथका, पन्द्रह धमेनाथक 
सोक््वा श्ान्तिनाथका, स्रवा ङुन्धुनाथका, अटारहवों घरनाथका, उन्नीसवो मदिनाथका, 
बीसवों स॒निसुत्रतनाथका, इच्छीसर्ां नमिनाथका, बाईैसर्वों नेमिनाथका, तेदसर्वो पा्धेनाथका 
श्मौर चौबीस सन्मति-महावीर स्वामीका ॥ १२७-१३३॥ इस प्रकार चौबीस ठीर्थकरोके ये 
चौवीस पुराण है इनका जो समूह दै बही महापुराण कदलाता दै ॥ १३४ भाज मैने जिषघ 
महापुराणक्रा वणेन किया है वह इस श्वसर्षिणी युगके न्तम निश्चयसे बहुत ही अल्प रह ` 
जावेगा ॥ १३५] क्योकि दुःषम नामक चवे काटके दोपसे मलुष्योकी बुद्धिर्यो उत्तरोत्तर 
घटती जर्वेगी ओर बुद्धिर्योके घटनेसे पुराणङे अन्या विस्तार भी घट जावेगा ॥१२६॥ 
उसका स्पष्ट निरूपण इस प्रकार समना चादिए-दमारे पीये श्रुतकेवटी सधमोवा्यै जो मि 
मरे ही समान है, इस महापुराण पूरणेहपसे प्रकाक्ित करेगे ॥१३७॥ उनसे यद सम्पूण 
पुराण श्री जग्बृस्वामी सुनेगे ओर वे अन्तिम केवखी होकर इस लोकमे उसका पृण प्रकाश करेगे 


- | १३८॥। इस समय मेँ ुव्माचायै भौर जम्बूसखामी तीनो दी पृं श्रतज्ञानको धारण करने 


बाढ दै-श्रतकेवली ह । दम तीनो क्रम-कमसे केवन्ञान प्राप्तकर युक्त हो जार्वेये ॥१३९॥ 
ह्म तीनों केवलियोका काल भगवान्‌ वधमान खामीकी युक्तिक वाद्‌ वाप्तठ ६र वपंका 

१ चन्द्रधमस्य । २ श्रेयस इदम्‌। ध्रेग्रसं जम, पर, क@०, | ३ मद।दायव्वं भण०, पर, सण, क ।४ 
कथितम्‌ । ५ अग्रे] ३ छुवमी भ०) प । ७ सुवर्मत्र-अ० । ८ निति गमिष्याम, । ९ मगयन्नैरंतेः क०। 





दितीयं पय ५२ 


ततो यथाक्रमं वि्टुर्मन्दिभिन्रोऽपराजित. 1 गोवध॑नो भद्रवाहुरित्याचायां महाधिय" ॥१४१॥ 
चतुर्द॑शमदावि्यास्थानाना पारगा दमे । पुराणं योतयिप्यन्ति कात्स्येँ न शशरद- शतम्‌ ॥ १४२] 
विम।पप्नोचिडाचारयौ क्षश्नियो जयसाहूयः । नागसेनश्च सिद्धां 'तिपेणस्तयैव च ॥१४३॥ 
विजयो वुद्धिमान्‌ ग्देवो धमादिशव्दनः । सेनश्च दुदर्वाणां धारकाः स्युर्यथाक्रमम्‌ ॥ १४४] 
दद्रीतिष्ववमण्डानामेवेपा काठसंयहः । तदा च कृर्ल्नमेवेदुं एुराणं विस्तरिष्यते ॥ १४५॥ 
ततो नक्षत्रनामाः च जयपारो महातपा. ! पाण्डुश्च भ्रुवसेनश्च कसाचाययं इति क्रमात्‌ ॥१४६॥ 
एकादुशचाद्च वियानां पारगाः स्यु नीदवराः । विडं द्विशतमब्दानामेतेषां कारू इष्यते ॥१४७॥ 
तद्‌। पुराणमेतन्तु" पादोनं प्रययिप्पते । भाजनाभावतो भूयो" जायेत्त.(ाकनिष्टता ॥१४८॥ 
सुभद्रश्च यदोमद्रो भद्रवाहुर्महायश्चाः । कोहार्यश्चत्यमी स्तिया. प्रथमाद्गान्धिपारगाः ॥ १४९॥ 
श्रारदूरं शतमेपां स्यात्‌ कारोऽष्टादश्चभियुंतम्‌८ । तुर्यो मागः पुराणस्य तदास्य प्रतनिष्यते ॥ १५०॥ 
तत. क्रमायहायेद्‌+ पुराणं स्वद्पमात्रया । घीभ्रमोपादिदोपेण विररेधारयिप्यते ॥ १५१॥ 
शणन्ानविक्तानसंपन्नगुरप्वन्वियादिदम्‌ । प्रमाणं श्यच्च यावच यद्‌ यच प्रकाशते ॥१५२॥ 
तद्ापीदमनुस्मं प्रभविष्यन्ति धीधना. । जिनसेनाय्रगाः पूज्या" कवीनां परमेश्वराः ॥१५३॥ 
पतुराणमिदमेवायं यदान्नातं स्वयम्भुवा । पुराणाभासमन्यत्त्‌ शेवलर वाड मलं विदुः ॥१५४॥ 


है ॥ ९१४०॥ तदनन्तर सौ वर्षमे क्रम-कमसे विष्णु, ` &॥९४०॥ वदनन्वर सौ वरे करम-क्रमसे विष्ु, नन्दिमिव्र, अपराजित, गोवर्मेन जौर भद्रबाहु 
व ुद्धिमान्‌ भाच होगे । ये चाये ग्यारह अङ्ग ओर चौदह पूरवेरूप महात्रिधाओंके पारंगत 
भयात्‌ भ्रुवकेवटी दोगे ओर पुराणको सम्पूण रूपसे प्रकाशित करते रदैगे 1१४१-१४२] 
दनक भनन्तर करमसे विश्चालाचा्ै, प्रोष्ठिलाचारय, क्षत्रियाचायै, जयाचायै, नागसेन, घिद्धा्थ, 
धृतिपेण, विजय, बुद्धिमान्‌ , गङ्देव ओर धमैसेन ये ग्यारह आचाय ग्यारह अङ्ग भौर दृश 
पूवैफे चारक होगे । उनऱा काल १८३ वपे होगा । उस समयतक्‌ इस पुराणका पणं प्रकाशच 
होता रहेगा ॥१४३-१४५॥ इनके वाद्‌ क्रपसे नक्षत्र, जयपा, पाण्डु, धुवसेन ओर कंसाचार्य 
ये पांव मह्‌। तपस्वी सुनि गे । ये सव ग्यारह अद्धके धारक दोगे इनका स्मय २२०्दो 
सौ वीस वपे माना जाता । स्स समय यह्‌ पुराण एकं भाग कम भर्थात्‌ तीन चतुर्था रूपमे 
प्रकाशित र्गा फिर योग्य पाचका अभाव दोनेसे भगवान्‌का कद्‌। हुआ यदह पुराण भवरय 
्ी फम्‌ दीवा जवेगा ॥१४६-१४८॥ इनके वाद्‌ सुभद्र, यशोभद्र, भद्रवाहु ओर खोदाचारयं 
ये चार भावायदोगे जो कि विशाल्ञ कीतिके धारक ओर प्रथम धद्ख ( धावार्याग ) रूपी 
समुद्रे पारगामी गि । इन सवक! समय अटारहं वपे दोगा । उस समय इस पुराणका एक्‌ 
चौयार भाग ही प्रचित रह्‌ जायेगा ॥१४९-१५०॥ इखङे अनन्तर अर्थात्‌ वर्धमान स्वामीके 
मोप्त अनेते ६८३ छः सौ वेरासी व वाद्‌ यहं पुराण क्रम-कमसे थोड़ा थोड़ा घटता 
वेगा । उस समय लोर्गोद्धी बुद्धि भी द्म होती जावेगी इसलिए विरले आचा ही इषे 
भर्परूपमे धारण कर सरकेगे ॥१५१॥ इस प्रकार त्ञानविज्ञानसे सम्पन्न गुरुषरिपाी हारा 
यक पुराण सव धर जिस मात्रं प्रकाशित होता रहेगा उसशा स्मरण करने लिए जिनसेन 
शादि महाबुद्धिमान्‌ पूर्य जीर घ्र ठ कवि उदन होगे ॥ १५२-१५३॥ श्री वर्धमान स्वामीने जिसका 
१ उवत्छरत्य । २ शब्दत भ०प०,म०नद्‌०८० । शब्दितः घ० । ३ व्य्तं शत-अ०,ख०,१० 
म१५९-यर। ४-रत् स०। ५ वधात्‌ । ६ जयेता्ञा-य० | ७ समाना अ०व०,प०,म०,ल०,द्‌०.घ* । ८- 
४6. भ१, ९०, मन पर, स= । ९ प्रहीण भूखा । १० ज्ञानं [ सति ्ानं ] विज्ञनं [ लिखितपठितादिं ‰व- 
पनम्‌ ] ११२ द्‌०, प । १२ छमा मविष्यन्ति | १२ प्रमाणमिद-स०, चम, प०, द०, म, ल= । 


५8 महापुखणम्‌ 


नामग्रहणमान्नञ्च पुनाति परमेष्ठिनाम्‌ । किं पुनस इुरापीतं तश्कथाश्रवणाश्रृतस्‌ ॥ ९५५॥ 
ततो भव्यजनैः ्राद्धैरवगाद्यमिदं सुहुः । पुराणं ्युण्यपुरसनैशध^तमन्धीयितं महत्‌ ॥ १५६॥ 
तच्च पूर्वानुपूर्यंदं पुराणमनुदरण्यते । तघ्रा्यास्य पुराणस्य संहे कारिकाः विदुः ॥ १५७॥ 
स्थितिः ङरघरोखत्तिर्वशानामथ निगमः" । पुरोः साम्राज्यमाहन्वयं निर्वाणं युगविच्छिदा" ॥ १५८॥ 
एते महाधिकाराः स्युः पुराणे बृषमेशिनः \ यथावसरमन्येपु पुराणेष्वपि लक्षयेत्‌ ॥ १५९॥ 
कथोपोद्धात (एष स्यात्‌ कथायाः फीव्किामिकवः । वक्ष्ये कारावतारथ र्थितीः करखतामपि ॥१६०) 
माकिनीच्छन्दः 
भरणिगदति सती्थं गौतमे भक्तिनम्रा सुनिपरिषदशेषा श्रोतुकामा पुराणम्‌ । 
मगधनृपत्तिनाम।८ सावधाना तदाभूद्धितमवगणथ्येद्वा ८ कः सुधीराक्चतवाक्यम्‌ ॥ १६१॥ 
शादृलयिक्रीडितम्‌ 
इत्याचार्यपरःम्परीणममलं पुण्यं पुराणं पुरा कस्पे यद्धगवानुवाच वृपभश्वकादिमर्चे जिनः । 
तद्रः पापकलङ्कपद्कमखिलं प्रक्षाद्य शुद्धिः परां देयात्पुण्यवचोजरं परमिदं तीर्थं जगत्पावनम्‌ ॥ १६२॥ 
इत्या भगवनिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपर्िलक्षणसमदपुराणपग्रहे कथो पोद्धातवणंनं नाम हितीयं पयं ॥ 


निरूपण किया है वष्ट पुराण दी श्रेष्ठ खौर्‌ प्रामाणिक है इसे सिवाय ओर सत्र पुराण पुयण- 
भ।(स ह रन्दे केवर बाणीकं दोषमात्र जानना चाहिए ॥ १५४॥ जब किं पच्च परमेष्ठियोका नाम लेना 
ही जीवो पवित्र कर देता है तव वार वार उनकी कथारूप अमृतका पान करना तो कहना दी 
य्य १ वद्‌ तो अवश्य ही जीवको पवित्र कर देता है-कमेमरसे रहित क< देता रै ॥१५५॥ 
जय यह्‌ वात ह तों श्द्धाट्ु मव्य जीर्वोको पुण्यरूपी रतनोंसे भरे हुए इस पुराण रूपी समुदरपे 
अवश्य ही अवगाहन करना चाहिये । ॥१५६॥ उपर जिस पुराणका तक्तण कहा दै अव यीं 
क्रमे उसीको कदैगे ओर उसमे भी सवसे पहले भगवन्‌ बुषभनाथके पुराणकी कारिका 
करेगे 1 १५७] श्री वृषभनाथके पुराणम काटका वणेन, कुलकरोकी उत्पत्ति, वंशोका निकटना, 
भगवान्‌का साम्राज्य, अरहन्त अवसा, निवाण ओर युगका विच्छेद होना ये महाधिकारदहै। 
सन्य पुराणों जो अधिकार होगे वे खमयाज्ञुसार वताये जागे ॥ १५८-१५९॥ 
यदह इस कथाका उपोद्रात है, अव भागे इस वथाकी पीठिका, काज्ञावतार आर इत 
रोरी द्ित्ति कदेगे ॥१६०॥ इच प्रकार गौतम खामीके कदनेपर भक्तिसे नम्र हुई वह 
मुनियाकी समस्त सभा पुराण सुननेकी स्च्छासे प्रेणिक महाराजके खाथ सावधान दो गदर, सो दीक 
दी ट क्वोङि एेसा कौन बुद्धिमान्‌ दणाजो करि आप्त पुरुपोके हित्तकारी वचर्नोका भनादर 
करे ॥{६१॥ इस प्रकार जो भावाय परम्रासे प्राप्त हज, निर्दोष दै, पुण्यख्प दै भौर 
युगे आदिते भरत चक्रवर्तीके टिप भगवाच्‌ वृपभदेवदे द्याया कक्ष गया था, एसा यद जगत्‌कां 
पवित्र करनेवा्ता उच्छृ तीर्थं खक्ष पुराणन्पी पवित्र जज्ञ तुम लोगोके समस्त पाप फलंक्पी 
दीचडमो धोऊर तुन्दं परम युद्धि प्रदान करे ॥१६२॥ 
दख प्रर चाध ससे परहिद्ध, श्री भगवल्तिनषेना चार्थं रचित त्रिपष्टिटरणए मह 
षे, परास संप्रदने वोषोदात वसनः नामदा द्वितीय पव पृणंर्म्रा) 


अथ तृतीयं पव 


पुराणं सुनिमानम्य जिन वृपभमच्युतम्‌ । महतस्ुराणस्य पीठिका व्याकरिप्यते ॥१॥ 
अनादिभिधनः काडो वत्तनालक्षणो मतः । ठोकमात्रः सुषुक्माणुपरिच्छिन्रश्रमाणकः ॥२॥ 
सोऽसख्येयोऽ्यन्तत्य वस्तुरादोदपयरदेः । वन्ते स्वगतानन्तसामथ्यं परिंहितः ॥२॥ 

यथा छुखाठचकरस्य भानतेरैतुरधदिशटा । वथा कालः पदा्थाना वत्तंनोपग्रहेः मतः ॥४॥ 
भतोपि" वर्तमानानां सोऽ्ानां परिवत्तंकः । ध्यथा्वं शुणपर्यायेरतो ना.योऽन्यसंप्ठव.“ ॥४॥ 
सोऽस्ति कायेष्वधषपारान्नास्तीव्येकेः विमन्वते । पडदवयेषूपदिषटलायुक्तियोगाच तद्वति." ॥६॥ 





मे उन वृपभनाथ स्वामीको नमस्कार करके इस मदापुराणद़ी पीठिकाका व्याख्यान 
फस्ता हू जो फ इस्त अवघर्पिमौ युगके सवसे प्राचीन नि है, जिन्न कमैरूपी शवुर्भोको जीत 
लिया द ओर विनाक्षे रदित ई ॥१॥ 
कालद्रजय अनादिनिधन दै, वतैना उल्का रक्षण माना गया हे (जो द्रव्योकी पर्यायो 
बदलने खदायरु हो उसे वतेन। कवे है ) यदह काख्द्रज्य अत्यन्त सद्म परमाणु वरात्रर है 
भौर श्रसंख्यात्त होने कारण खमस्त ठोकाराक्षमे मरा हा है । भावार्थं -काल्द्रव्यश्ा एक 
प परमाणु छोकारक्ष > एक एक प्रदेश्षपर स्थित है ॥२॥ उस कालद्रन्यमे अनन्त पदार्थ 
परिणमन करानेरी सामथ्यं है अतः वह खयं असंख्यात होकर भी अनन्त पदार्थो"के परिणमन- 
मे त्कार होता ट ॥३॥ जिस प्रकार कुम्दारफे चाकर धुमनेरमे उसके नीचे ठगी हुईं कील 
फारण दै उसी प्रकार पदार्थे परिणमन होने कालज्ञ द्रव्य सहकारी कारण है । षंसारके समस्त 
पद्‌।थं भपने अपते गुणएपर्यायो द्वा स्वयमेव दी परिणपमनको प्राप्त होते रहते हैँ भौर का 
द्र्य उनके उस परिणमनपरे मात्र सहकारी कारण होवा दै] जव किं पदार्थोकां परिणमन 
अपने अपने गुणएप्याय स्प दोता दै वप्र अनायास ही सिद्धद्यो जाताटै कि वे सव पदार्थ 
सेद्‌ एक्‌ प्रथक्‌ रहते द अर्थात्‌ शचपन। स्वरूप छोडकर परस्परम मिछते नदीं है ॥४॥ जीव, 
ुद्गज्ञ, धमे, मधम, आकाश ये पोच असिश्ाय हँ अर्थात्‌ सत्खरूप होकर बहुप्रदे है । 
पनम काल द्रजयका पाठ नही है, इसलिए वह दै ही नदीं इस प्रकार क्रितने दी लोग मानते ह 
परन्तु उनक्षा वई मानन। ठीक नदी द कर्थोक्रि ययपि एक प्रदेशी होनेके कारण काल द्रन्यका 
पचास्विकायनिं पाठ नदीं है तथापि छ दर्यो तो उसका पाठ किया गया है । इघकते सिवाय 
युक्तित भी काठ द्रन्यकरा सद्धाव तिद्ध होता दै) बह युक्ति इष प्रकार है कि संघार जो. 
पदी पण्टा मादि भ्वहार काठप्तिद्ध है बह पर्याय है । पर्यायज्ञा मूलभूत कोई न कोई पर्यायी 
मरश्य दाता दै क्योकि विना पर्यायीके पर्याय नहीं हो सकरी इसटिए ठ्यवद्‌ार कारा मूल- 


~~~ ~~ "~= ---~ 








6 # परिच्छिन्नः निश्रितः 1 २ उपञ्नरे । -एप्रदः म० | ३-ग्रहो मतः प० । « खसाम््यात्‌ । ५ व । 
र्य म००२० । ३ ययावोपयम्‌ । ५-खपुण-च०, ल०, 1 ८ पृरस्परवंरः । ९ द्विदा. ‹ १० उण 


# न क 


९ महापुसाणम्‌ ~ 
सुस्यकस्पेन करोऽस्ति व्यवहारप्रतीतिः । सुख्या्ते न शौगोऽरति सिंहो माणवको यथा ॥७॥ 
पदेशभरचयापायास्कारुस्यानस्तिकायता । ग्गुणग्रचययोगोऽप्य द्रव्यत्वादस्ति सोऽघ्यतः ॥८॥ 
अस्तिकायश्रतिवक्ति कारुप्यानस्तिकायताम्‌ । सवस्य सविपक्षरवाश्नीवकायश्चतिर्यधा ॥९॥ 
कारोऽन्यो भ्यवहरारमा मुख्यकारग्यपाश्रयः* । परापरत्वश्सूच्यो वणितः सवंदिसिः ॥१०॥ 
वत्तितो "द्व्यकाङेन वत्तंनारक्षणेन यः । काकः पूर्वापरीभूतो व्यवहाराय 'कटप्यते ॥११॥ 
समयावलिकोच्छ्रास-नालिकादिप्रमेदतः । ज्योतिश्चक्रभ्रमायत्तं कारुचक्रं विदुर्बुधाः ॥१२॥ 
“भवायुष्करायकर्मादिसितिसङ्करनास्मकः८ । सोऽनन्तस्रमयस्तघ्य परिवर्तोऽप्यन.तधा^ ॥ १३॥ 
उरसर्पिण्यवसर्पिण्यौ द्वौ मेदौ तस्य कीतिंतौ । उत्सर्पांदवसर्पाच्च वरायुरहवप्म॑णाम्‌"° ॥१४॥ 


~------ 








भूत सुरूप कार द्रव्य दै । सुख्य पदार्थके निना व्यवह्‌ार-गौण पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं 
होती ¦ जैसे कि वास्तविक सिंदङ विना किसी प्रतापी वालके विंहका व्यवहार नदी क्षिया जा 
सकता वैसे दी मुख्य कारके विना घड़ी, घरटा भादि काठ द्रत्यका व्यवहार नहीं किया जा 
खकता । परन्तु होता अवश्य दै इससे कार द्रञ्यका अस्तित्व वरय मानना पड़ता हे ॥६-७॥ 
यद्यपि इनमें एकसे अधिक वहुप्रदेशोका अभाव है इष्टिर इषे अस्तिकायोमे सही भिना 
जाता है तथापि इसमे अगुरुख्घु आदि अनेक गुण तथा उनके विङारसखषटप अनेक पयाय 
अवदय है क्योकि यह द्रव्य हे, जो जो द्रव्य दोता है उमे गुणपयौयोंका समूह्‌ भवश्य रहत। 
है । द्रभ्यत्वका गुण परयायोंके साथ जेसा सम्बन्ध है वैषा वहुपरदेशोके साथ नही है । अतः 
वहुपरदेशोका अभाव होनेपर भी काल पदाथे द्रभ्य माना जा सकता है भौर इष तरह कठ 
नामक प्रथक्‌ पदां ङी सत्ता षिद्ध हो जाती ह ॥८॥ जीव, पुद्रज्त, धर्म, अधस मौर आकाशचको 
्रस्तिकाय कदमेसे दी यदह सिद्ध होता है कि काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है क्योकि बिपक्षीके 
रहते हए दी विशेषण साथेकता सिद्ध हो सक्ती है । जिस प्रकार चह दव्यप चेतन खूप आत. 
द्रग्यको जीव कहना दी पुद्रलादि पोच द्र््योको अजीव सिद्ध कर देता है उसी प्रकार जीवादिशे 
अस्तिकाय कना ही कारको अनस्तिकाय सिद्ध कर देता दै ॥९॥ इघ मुख्य कारे धतिरिकत जो 
घड़ी घण्टा आदि दै चह उयवहारकाठ कदल्लाता हे । यर्दो य& याद्‌ रखना आवश्यक होगा क्षि 
उ्यवहारकार शुख्य॒कान्ञसे सवेथा सखतन्त्र नदीं है वह उक्तीके आश्रयसे उत्पन्न हुआ उसकी 
पर्याय दी दै । यह छोटा है, यह्‌ बड़ा है आदि बातोसे उ्यवदारकांठ स्प जाना जात। दै एेवा 
सर्वज्ञदेवने वणेन धिया दै ।,१०॥ यदह ज्यवहारकाल्ञ वर्तना लक्तणरूप निश्चय काल द्रन्यके 
दवाय दी प्रवर्तित होता है शोर वह भूत, भविष्यत्‌ तथा वततेमान रूप होकर संसारका उ्यवदार 
चलानेके लिट समथ होता है सथवा कल्पित श्रिया जाता दै ॥११॥ वह व्यवहारकाल्त समय 
आवलि उच्छरस नाड) आदिके भेदखे अनेक प्ररारङ। होता दै । यदह व्यवहरकार सूयादि 
उयोतिश्धकके घुमनेखे ही प्रकट होता है एेखा विद्वान्‌ खोग जानते है ॥१२। यदि भव आयु 
काय ओर रारीर भादिकी ितिका समय जोडा जावे तो वह भनन्त समयषूप दोता दै भोर 
उसका परिवर्तेन भी अनन्त प्रकरपे होता दै ॥१३॥ - 


१ खक्पेण । २ भगुरुखधुुणः । ३ जीवस्तिरायः । ४ प्रयः । ५ सुख्यश्मटेन | & कल्पितः म° । 
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करी ओोच्यो द्कध्य श्रमा सागरसव्यया । शेषस्याप्येवमेवे्ा तावुभौ कल्प इष्यते । ॥१५॥ 
पोढा स पुनकंको भिद्यते स्वभिदाष्मभिः। तक्नामान्यनुष्ीरत्य"ते शयु राजन्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १६९॥ 
विर्क्छसुषमायासीत्‌, द्वितीया सुपमा मता । सुपमा दु.पमान्तान्या सुपमान्ता च दुःपमा ॥१७॥ 
पचमी पमा सया समा पप्व्यतिद्.षमा । भेदा इमेऽवस(पण्या उर्सापण्या विपय्र॑याः ॥१८॥ 
समा कारुविभागःस्यात्‌ सुदुसावदंगर्हयोः । सुषमा दुःषमेत्येवमतोऽनवयस्वमेतयो; ॥१९॥ 
उत्सपिण्यवसर्पिण्यौ कारो सान्तभिद्राविमौ । स्थिव्युत्सर्पावस्पभ्यां रुव्धान्वर्थाभिधानकौ ॥२०॥ 
काठचक्रपसिप्रान्त्या पटसमापरिवततनः । ताचुभो परिवतते शताभमिखेतरपक्षवत्‌ ॥२१॥ 
पुराञत्यामवसर्पिग्यां केत्रेऽसिन्मरताद्धये । मध्यमं खण्डमाध्चित्य "ववृधे प्रथमा समा ॥२२॥ 
सगरोपमफोटीनां कोटी स्याच्चतुराहता । तस्य कारस्य परिमा तदा स्थितिरियं मता ॥२३॥ 
दैवो ततरङुदक्ष्मासु यरा स्थितिः समवत्यिता । सा स्थितिर्भारते वपं युगारम्भे स जायते ॥२४॥ 
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ठस व्यवहारकार्के दो मेद्‌ कटे जाते है-१ उत्सर्पिणी भौ २ अवणर्पिंणी । जिसमे 
मनुष्येनि वज्ञ, श्रायु ओर शरीर प्रमाण क्रम करमसे बढता जावे उष उत्सपिंणी कते दै भोर 
जिसपर मे क्रम क्रमसे वदते जावें उसे अवसर्पिणी कहते ह १४॥ उत्धर्षिणी कालका प्रमाण दश 
ोद्ाकोडी सागर है तथा अवसर्पिणी काटा प्रमाण भी इतनाद्दीदे। इन दोर्नोका भिलाशर 
बी फोड़ामोड़ी सागस्छा एत कल्य कात दाता ३।१५॥ दहे राजन्‌, इन उत्घर्षिणी भौर 
भवघर्पिंणी काते प्रवयेकके छद्‌ चह मेद हते दै । भव करमपू्वैक उन नाम कृद जाते दै सो सुनो ` 
॥१६॥ अवसर्पिणी कालके छद मेद ये दैप खुपमासुपमा, दूसय सुमा, तीश्चरा सुषमा- 
दुःपमा, चथा-दुःपमादुवा, पोचर्वो दुपपरा ओर छर्वो धतिदुः्पमा मथवा दु.पम दुःपध्रा 
ये अवप्र्पिणीके भेद जानना च।दहिये। रत्सपिंणी काठके भी छद्‌ मेद होते दज चि उक्त 
मेप विपरीत रूप है, जेष ९ दुःपमादुःपम, २ दुःपमा, ३ दुःपमामुपमा, ४ सुषमादुःपमा, 
५ सुपमा घर £ सुपमाघुपमा ॥ १७-१८॥ समा डालके विभागो कहते दँ तथा सु श्रोरदुर्‌ 
उपसगे कमे अच्छ जर बुरे चथ अतिर्दै। षु घौर दुर्‌ -पसगाका प्रथक्‌ प्रथक्‌ पमा 
साथ जोड देने तथा व्याकरणे नियमाद्धार ष को प कर देनेषे सुपमा तथ। दुःपमा शन्दोकी 
सिद्धि होती द । जिना रथं करमते खच्छ काज्ञ भोर बुध काल होवा है, इत वरह उत्वपिणी 
अर अवसर्पिणी कालत छदो मेद सार्थक नमवे ॥१९॥ इरी प्रसार श्चपने भवान्त 
भेश्8 सदिति उत्सर्पिणी ओर अववर्पिंणी काल भी सायक नामव युक है पयोर जि 
शिपि आटि बुधि शती ष्ट उसे उघपिंणी ओौर जिसमे वरती दवीं रहे उसे चयवसर्पिणी 
पूते ६ ।२०॥ य उत्वपणौ शर अवस्पिणी नामरू दोनों दी मेद्‌ दालचक्रङ़े परिध्रमणपे 
कषपने एद काटोषठे षाय साय दरप्णपत्त ओौर शुष्टपन्च द्री तरह घूपत रहते ई घर्वात्‌ जितवरह्‌ 
हप्यपर्तफ़ वाद्‌ शुटपक्च ओर शङ्धगत्तरे घ{द ठृष्ण 
फे पाद्‌ रत्थर्गिणी भार उलछपिमीड य ९ पिनो छ ध ह 0 +. 

पहठे दतत भग्वकषे्रके मध्यवरतीं धा्व॑दण्डे अवधपिंणीनच पदा मेद्‌ सपना 
सुपा नागा कछ पते रहय पा उनर्जका र्रिमाण चार कोड्ाङ्डी सागर थाट 
समय सं नाचे च्वि जवुत्रार व्यवखा थी ॥२२-२३॥ देवङ्क जीर उत्तरङर नामश 
श्र भ्ोगनृ्िने चेखी लिति रत्ती द ठीक वैत दी लिति इत भरद युगद्धे 
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कङाधरकलास्पद्धिदेहञ्योत्स्नास्सितोज्ञ्वखाः । दिनद्वयेन तेऽइनन्ति ध्वाक्षंमन्धोऽक्षमात्रकम्‌ ॥४९॥ 
रोपो विधिस्तु निर्देषो हरिवपं तमो मतः 1 ततः करमेण काडङेसिन्नवपर्पत्यनुकमात्‌ ॥५०॥ 

प्रहीणा चृक्षवीयादिविक्लेषाः प्राक्तना यदा । जघन्यमोगभूमीनां मर्यादाविरभुत्तदा ॥५१॥ 
यथावसरसम्प्राप्स्तृतीयः कारपर्ययः । प्रावत्तंत सुराजेव स्वां मयादामछङ्घयन्‌ ॥५२॥ 
सागसेपमकोटीनां चकोव्यो द छन्धसंस्थितौ । काठेऽसिन्भारते वपे मर्त्याः पर्योपमायुषः ॥५३॥ 
"गव्यूतिप्रमितोच्छायाः "प्रियद्ुर्यामविम्रहाः । दिनान्तरेण सं प्राप्तश्धान्नीफरूमितादानाः ॥५४॥ 
ततस्तृतीयकाङेऽस्मिन्‌ ग्यतिक्रामद्यनुक्रमात्‌ । पस्योपमा्टभागस्तु यदासिन्परिर्िष्यते ॥५५॥ 
कद्पानोकहवीर्याणां क्रमादेव परिच्युतौ । ज्योतिरङ्गास्तदा ब्क्षा गता मन्दप्रकाराताम्‌ ॥५६॥ 
"ुष्प्रदन्ताववथाषाद्ां पौ्गमास्यां स्फुरसप्रभो । स्सरायाह प्रादुरास्तां तौ गगनोभयभागयोः ॥५७॥ 
घामीकरमयौ पोत्ताविव तौ गगनार्णवे । वियद्रजस्य निर्थाणछिखितौ तिरुकाविव ॥५८॥ 
पौणंमासीविङातिन्याः कीठ्वमानो सयुज्ज्वलौ । परस्परकरारिलष्टौः ष्जातुषाविव गोलकौ ॥५९॥ 
जगदु गरहमहाद्वारि विन्यस्तौ कालभुश्तः । "व्यग्रस्य प्रवेशय कुम्भाविव हिरण्मयौ ॥६०॥ 


थे, उनकी आयु दो परस्यकी थी उनका शरीर चार हजार धयुष ॐचा थां तथा उनकी सभी 
चेष्टाए शभ थीं ॥४८॥ उनके शरीरी कान्ति चन्द्रमाकी कलाभोके साथ सधी करी 
थी भर्थात्‌ उनसे भी कदी भविक सुन्दर थी, उनकी सुस्छान बडी दी उञ्खल् थी। वेदो 
दिन बाद्‌ कल्पवृक्ष से प्राप्त हए बहेडेके बरावर उत्तम अन्न खाते थे ॥४९॥ उस्र समय 
यी शेष सव व्यवसा हरिकषे्न छे समान थी फिर क्रमसे जव द्वितीय कान्त पूणे हे 
गया ओर कल्पवृक्ष तथ। मुरष्योके बर बिक्रम आदि घट गये तव जघन्य भौगभूमि की 
ठउ्यवस्था प्रकट हुई ॥५०-५१॥ उस समय न्यायवान्‌ राजा सदृश मर्यादाका स्लंघन 
नी फरता हुमा तीसरा घुषमादुषमा नामका कार यथाक्रमसे प्रवृत्त हु ॥५२॥ इघकी 
सिति दो कोड़ाकोड़ी सागरकी थी । उस समय इस भारतवषेमे मनुष्योी सिति एक पल्य. 
की थी । उनके शरीर पक कोश्च चे ये, वे प्रियङ्कुके समान इयामवर्णं थे भौर पक दिनकर 
अन्तरसे ओंवलेके बरावर भोजन प्रहण करते थे ॥५२-५४॥ इस प्रकार क्रम क्रमसे तीसरा 
काठ व्यतीत होने पर जव इसमे पस्यका भावों भाग शेष रह गया तव कल्पव्र्तकी 
सामथ्यं घट गदे ओर ऽयोतिरङ्ग जातिके कद्पवृक्ञंका प्रकाश्च अत्यन्त मन्द हो गया ॥५५-५६॥ 
तदनन्तर किसी समय भषाद्‌ सदी पूर्णिमाके दिन सायंकालके समय आकाकके दोनों भागि 
रथात्‌ पूवं दिशामें उदित दोता हुआ चमकील्ला चन्द्रमा ओर पञ्िममे भस्त होता हा सूय 
दिखाई पड़ा ॥५७1 उस समय वे सूय ओर चन्द्रमा रेसे शोभायमान दो रदे थे मानी 
आकाश रूपी समुद्रमे सानेके वने हृएदो जदाज द्वी हों अथवा ्राकाश ल्पी दस्तीफे 
गण्डस्वलके समीप सिन्दुर से वने हूर दो चन्द्रक ( गोलाकार चिह्व) दीदयो । अथवा 
पूमिमा ल्पी स्रीके दोनों हार्थोपर रखे हए खेलनेके मनोहर रखनिर्भित दो गौठ दीह्य। 
अथवा आमे दोनेवाढे दुःपम-सुपमा नामक कात पी नवीन राजाफे प्रवेशके लिये जगत्‌ 
रूपी घरे विशाल दरवाजे पर रे हुए मानो दो सुवण कठ्श दी हो । श्रवा तारारूपी फेन 
१ वररच्येदम्‌ । २-ना दे कोय्यी लञ्व-द० । कोय्यौ द्वौ लन्ध-अ०) मन, सम) क० | ३ ङव्धा 
छन््राहा ! ४ द्तश्चः। ५ कलिनी | ३ लामठ्ी । ७ सृ्ाचन्द्रमसौ । पुघन्ता-द०, सम, म०, ठर, । 
८ स्वःउममि 1 ९ सपरा) १० भपादवदेद्यो निर्याणम्‌ । ११-ग उक्षितौ अन) -ण चद्द्रद्मपिव टक्षिती द०, 
१०, म०, ८० । १२ आदौ | ५३ जदि । १८ नूतनन्य। 


ठतीयं पवं ५ 
तारानेनम्रद्राहवियन््'गरमध्यगौ । चामीरूरमयी दिव्यावम्भःकरीडागृहाविव ॥३१॥ 
सद त्तस्वादृ्द्रव्वात्‌ साघुव पाः रिणो । शौततीनरव्वाच्च सदसद्‌ भूमिपाविव 18९ 
प्रसि त्रिरिति स्वातस्वदा कुरखुधरोऽपि म. । विभ्रल्छोकातिगं तेजः प्रजानां नेत्रवहम 3६२ 
पद्यस्य दुश्वमो भागल्तस्यायुर्जिनदेगितम्‌ । थनुःखदतसुष्सेषः दातेरधिकमष्टभिः ॥६४॥॥ 
जाज्ज्वत्यमानमकुरो ष्टसन्मकरकुण्डखः । कनकाद्विरिवोत्तद्धो विभ्राणो हारनिसंरम्‌ ॥ ३५१ 
नानामरणमाभारमासुरोदारविग्रदः । प्रोत्सप तेनसा स्तेन निर्भ्ितविग्रहः 11६६1 
मान्‌ जगद्‌ गृद्योन्मनिमानवुण्ड इवोच्दितः | दुधनन्मान्तराभ्यासजनितं वोघमिद्धघीः ५६७॥ 
स्फुरषन्ता्मरिखेयु हुः ्रक्षालयन्दिशि. । मरजाना प्रीणनं वाक्यं रसोधं रसमिवोद्धिरन्‌ ॥६८॥ 
भद्ण्पूवा तौ रष्रा सभीतान्‌ भोगभूमिजान्‌ । मीतेनिवत्तंयामास तस्स्वरूपमिति वुवन्‌ ॥६९॥ 
पतौ तौ ्रतिद्यते सूरयाचन्द्रमतौ यो । ज्योतिरङनत्रनापायात्‌ कारहाप्तवशो देवात्‌ ॥७०॥ 
__ सदा्यभिनमोमागं भमयलोऽव मडा्ुति । न वनय भव त भा म 0 श्राम्यतोऽद्रू मष्टा्युति । न वस्वाभ्यां भयं किन्विदतो मा सैट भद्रकाः ॥७१॥ 


न 
मौर दुध मंगर अदि ग्रह्‌ रू¶ी मगस्मच्छोसे भरे हए आकाश रूपी ससुद्रके स्यम सुवे 
दो मनोक्टर जलक्रीडागृह ही वने दों । अथवा सदृत्-गोलाकार ( पत्मे सदाचारी) जर 
ससग ( पतततं परिमरहरदित ) शेनेके काण साघुखमूदका अनुकरण कर स्हेदो 
अथवा शीवकर्‌-शीवल किरणों वे युक्त ( पक्वम अस टेक लेने वा्ञा ) भोर तीन्कर- 
उ प्रणस युक्त (परम अविक टेक्ख तेने वाला ) होने फरण क्मसे न्यायी शरीर 
न्यायी राजा का ही धलुकण्ण छर रदे दों ॥५८-६२॥ उघ समम वदां प्रतिशरृति नामपे भरसिद्ध 
पठे कुलषटर विद्यमान ये जो छि खये अधिक तेजस्वी ये ओर भरजाजनोके नेतरे समान 
्ोमायमान ये अर्थात्‌ नेतरे समान प्रलाजनोंको हितकारी मागे वताते ये ॥६३॥ जिनेन्द्र 
देये उनकी आयु पस्यके दशवे भाग जर डवाई पक दजार आढ सौ धलुप तलाई 
 ।॥६९॥ नङ मस्तक पर प्रक्चमान सुर शोभायमान हयो रहा था, कानेन सुवणंमय 
तुर्व चमक रहे ये भौर वे स्वयं मेर परैत समान उवे पे इखटिये उनके वन्तःस्यर्पर 
पडा रुजा रतनोका क्षार क्षपनेके समान माम दता था । इनका उन्नव आर श्र्ठ शरीर 
नाना प्रस्ारके माभूपणोरी कान्ति भारे अतिश्चय प्रकारमान हरो रदा धा, उन्होने धपने 
यद्ग दए तेजसे सूर्धैको भी विर्छव टर दिया धा 1 वे वहत दी ञचे थे इघट्ये रेषे मालूम 
छेते ये मानो जगत्‌ रूपी घरी वाको नापनेर लिये खड़े स्यि गये माषदण्डदी द्यं । 
दूपे सिषाय वे जन्मान्वररे संस्रसे प्राप्त दर अवधित्तागको भी वारण च्य हर वे इसयियि 
वी षयं उद्छृषठ बुद्धिमान्‌ निने जाते ये ॥६५-६५॥ वे देदीप्यमान दंडी किरणों ल्पी 
जनसे दिश्ामाका यार वार प्रत्माज्लन करते हुर्‌ जव प्रजा संतुष्ट ख्रने वाटे बवन वोक्तते 
ये वय रेखे मादु दते पे मानो भमत रदी प्ररुट कर रषे र । पदे च्भी नदीं दिखने- 
पाड सूर्यं नर चन्दरसषे देत द्र भवभीत हुए भोगभुमिजे मतुप्योरो उन्दने उनका निम्न- 
सपि खषय पता एर भयरहिव च्या घा ॥६८-६९॥ उन्दने च्दा-द भद्र पुम्यो, 
तु्दजयेविस्दे द 3 सुं चन्द्रमा नामे प्रद ई, ये महयखान्तिञ वार ह ववा 
आगाता सर्वदा पमे रहते ई। अभी उर इनन शरद्य अपेतिस्द्र जाति 2 स्त 
4 इ प्न८यतर ६०, पच, मर, ज २ ताता लयम्‌ 1 ३ यन्पौ मर, 7“ | ल चप 
~ ०प्त्‌दे ददन द्‌. पदा उष्य दष्े रद3 बन, नज, २०९ र) चय, द) ०, ५० सयत 


#1 
~+3 7 ॥ 
२ {द° ९.९२ २ ६.९, { 


५२ महायुराणम्‌ ॥ 


इति तद्वचनात्तेषां भर्याश्चासो महानभूत्‌ । [कषेत्रे सोऽतः परं चासिच्धियोगान्भाविनोऽम्वलात्‌ ] ॥५२॥ 
प्तिश्वुतिरयं धीरो यन्नः प्रत्यश्णोहचः । इतीडां चक्रिरे नार्ना ते तं सम्प्रीतमानसाः ॥५३॥ 

सहो धीमन्‌ महाभाग चिरंजीव प्रसीद्‌ नः । यानपाच्रायित्तं येनः स्वयासदुव्यसनार्णंवे ॥७४॥ 

इति स्तुत्वार्यकास्ते तं सत्छृस्य च पुनः पुनः । रञ्धानुक्ञास्ततः स्वं खमोको जग्मुः (सजानयः ॥७५॥ 
मनौ थाति दिवं तसिन्‌ कारे गरूति च क्रमात्‌ । मन्वन्तरमसं ख्येया चपं फो दीर्व्यतीप्य च ॥७६॥ 
सन्मतिः सन्मतिर्नाम्ना द्वितीयोऽभून्मनुस्तद्‌ा । प्रोस्सपदं शुकः श्मांडुश्वरव्छदपतरूपमः ॥७७॥ 

स कुन्तली किरीटी च ऊुण्डटी ह्ारभूषपितः | खग्वी मल्यजाङिप्तवयुरत्यन्तमावभो ॥७८॥ 
तस्यायुरसभ्मग्रस्यमासीस्छं ल्येयहायनम्‌ । सहं चिशत्तीयुक्तययुत्सेधो धनुषां मतः ॥७९॥ 
ज्योतिर्विटपिनां भूयोऽप्यासीक्काखेन मचन्िमा । "्रहणाभिप्रुखं तेजो निर्वास्यति हि दीपवत्‌ ॥८०॥ 
नभोऽङ्गणमथापूयं तारकाः प्रचकाशिरे । भनास्यन्धक्ारकट्टुपां वेखां प्राप्य तमीमुखे ॥ ८१॥ 
जकस्माद्दारका दष्टा सम््रान्तान्मोगभ्रूखुवः । ओ तिर्चिचर्यासास 'श्रागिहव्येव योगिनः ॥८२॥ 


वुको प्रकाक्चसे तिरोहित रहता था इस्ति नदीं दिखने थे परन्तु अव चकि काल्दोषके 
वशषसे ज्योतिशङ्ग वृ्षोका प्रभाव कम हो गया दै अतः दिखने लगे । इनएे तुम लेको 
कोई भय नरीं है यतः भय प्रीत नदीं दोभो ॥७०-७१॥ प्रतिश्रुते इन व वनौँसे उन संगो. 
को बहुत दी आश्वासन हु । इसे वाद्‌ प्रतिश्वुतिने इस भरतक्षे् में होनेवाी उयव- 
स्थाञओंका निरूपण कियां ॥७२॥ इन धीर वीर प्रतिश्रुतिने हमारे वचन सुने है इक्र 
प्रसन्न योर उन भोगभूमिजोनि प्रतिश्वुति इसी नामसे स्तुति की ओौर कहा कि-अदो 
महाभाम, अहो बुद्धिमान्‌, घाप चिरेनीव रदे तथा हम पर प्रसन्न दो क्योकि अपने हमारे 
दुःख ूपी सयुद्रमे नोकाका क्राम दिया है अधात्‌ हिता उपदेश देकर हमे दुःख ल्पी 
समुद्रे श््धृत किया ह ॥७३-७४।। इस प्रकार भरतिश्रुति श स्तवन तथा वार वार सत्कार केर 
वे सव धायं उनकी आज्ञातुक्तार अपनी ्षपनी लियोके साथ अपने अपने घर चके गए 
॥५५॥ इसफे वाद क्रम क्रमसे समयके व्यतीत होने तथा प्रतिशरुति कुरषरके स्वगैवास हो 
जानेपर जव संख्यात करोड़ वर्षाका मन्वन्तर ( एरु कुलकर के बद्‌ दृक्षरे इुल्क्रके उतपन्न 
होनेतक बी वका कालल ) व्यत्तीत हो गया तब समीचीन बुद्धिके धारक सन्मति नामके ह्वितीय 
ङुलकश्का जन्म हु । उनके वख बहुत दी शोभायमान ये तथा बे सयं अत्यन्त ऊँचे थे इष. 
लिए चरते पिरे क लशरक्तके समान माद्धूम होते थे ॥७६-७७ उनके केश बडे ही सुन्दर ये, 
वे अपने म्तकृपर सुद्कट बोधे हए ये, कानोमे ज्कण्डल पिने थे, उनका वक्षुःख्यल हरसे 
सुशोभित था, इन सब कार्णोसे बे अत्यन्त शोभायमान दयो रहे थे ॥५७८॥ उतष्छी आयु 
अमम वयाबर संख्यात वर्घोकी थी भौर शरीरकी ऊँचा एक हजार तीन सौ धलुषथी 
॥७९।) इनके समयमे ज्योतिरङ्ग जाति के कस्थदृ्षो की प्रभा बहुत ही मन्द्‌ पड़ गई थी तथा उनका 
तेन बुञ्चते इए दीपकके समान नष्ट दोनेके सम्मुख ही थ। ॥८०॥ एक दिन रावि प्रारम्भे 
जयं थोड़ा थोडा भन्वकार था तव तारागण आशाश्च रूपी भङ्कणको व्याप्त कर-एव ओर 
प्रकश्चमान होने लगे ॥८१॥ इस समय अकस्मात्‌ तायौँश्नो देखकर भोगभूमिज तुष्य भलयन्त 
श्रम मे पड़ गये अथवा अयन्त व्याङ्ल्ल हो गये । उन भयने इतना कम्पायमान कर दिया था 

१ कारणेन । २ सभायाः! ३ उन्नतः। » पथववाश्चत्‌ शछल्याभर' विद्यतिप्रमाणचुरशीतीनां परस्पर- 
युणनम्‌ अभमवर््रपाणम्‌ । ५ ग्रहीणाभिमुखं भम, प०, म०, कर । ६ भत्यन्धकारश्डंषा न भवतीति 
नाद्यन्धकारश्डषा ताम्‌ । ७ प्राणिदतिः । 


तृतीयं पचे ५२ 


म सन्मतिरनुभ्याय क्षणं प्रायोचवा्यंकान्‌ । नोस्पाचः १ त 1 

णतास्तास्वारा नामैतच नक्षत्रमण्डलम्‌ । प्रदा दमे 'सगो्योता ५ तारकितं नभः ॥८४॥ 

उयोतिश्न्मिदं पदयदु ्योमम्गँ कृवस्थितति । स्पष्टतामघुनायात ज्योतिरद्तप्रभाक्षयात्‌ ॥८५॥ 

दतः ध्रव्यद्ोरात्रवि भागश्च प्रवतते । उदयास्तमयेः सूयाचन्द्रयो. सहतारयोः ॥८६॥ 

्रणन्ररयितेपदधिनान्ययनसं कमात । ज्योतिर््तानस्य 'वीजानि सोऽनववोचद्िदावरः ॥८७॥ 

शव तद्रूचनाद्या जाता, सपदि निर्भयाः । त दि लोकोत्तर ज्योतिः + 

जयं सत्मतिरेयसत रभुन. सन्मतिः । इति प्रयस्य सं ूज्य ययुस्ते तं स्वमास्पदुम्‌ ॥८९॥ 
तन्त०न्तरसस स्येय(-* कोटीरटख्ड.ध्य वप्सराच्‌ । तृतीयो मयुरतरासीव्‌ धेमफरसमादधयः ॥९०॥ 

यग तामस्य. धरुवक्षा, स्छुरसभ, । सोऽचयशेत" गिरि म 0 १०१५५ 

(निर तस्य यभूयायुमंदीनत. । देदोव्वेधश्च चापानामसुप्यासीच्ताष्टकम्‌ ॥९२॥ 

पुरा द्िठि स्गा भद्र प्रजानां दस्तखाटिताः । तदा त॒ विति मेयर्व्यात्तास्या.° भीपणस्वना. ॥९३॥ 


ष्‌ 


तया विन्ियप्रा सान्तगंज्जंया तच्रसुः प्रजा. 1 परच्छुस्ते‹ तमभ्येत्य मनु सिथितमविस्मितय्‌ ॥९४॥ 


जितना फि प्राणियोकी दिता सुनिजनोको कम्पायमान कर देती दं ॥८२॥ सम्मति छुलर्रने 
दण मर्‌ मिचार फर उन भाय परपोते कहा मि दे मद्र धुरे, यद्‌ ऋोई रसात नी ६ 
द्पलिद्‌ चाप व्यथै ही मवङ़े वज्ञीभूत न दो 1८३॥ ये वारेदैः ५ दै, य 
सद्‌ा प्रकाशमान रदनेवाटे सूय, चन्द्रं जादि प्रह द ओर-यद ६ 
॥८५॥ चद व्योविशव्र सवेदा घकाश्मे विद्यमान रहता द, भवे पटले भी वितान च 
परन्तु उोतिरद जातिङे बृक्षोते भररश्चते विरोभूत या । अच उन चृर्तीद। भम्‌ वीण टो ६ द 
इपल्यि सट दिप देने ठा दै ॥८५॥ साजते ठेर सुच चन्द्रमा तारे आदि बा उद्य ओर 
भस्त दौवा स्देगा गौर उखे एत द्विनका विभाग होवा रहेगा ॥८६॥ उन ुद्धिमान्‌ सन्मतिने 
सूयत्रदण, चन्द्र परदण, ब्रह्य एक राशिषे दूससौ रारिपर्‌ जाना, दिन आर अयन भादिका 
कंस उनसे हुए अयोतिष वियाकरे मूढ कारणोका मी दल्टेख क्रिया या ॥८७॥ वे जये ठोग 
भी उने ववत सुन्र शोर द्यी भयरददित द्य ग्‌ । वास्त्व बे सन्मति प्रजा उपर ङरनेवाटी 
पोर प्पे उपेति दी ये ॥८८॥ समीचीन वुद्धि देने वाठे यद्‌ सन्मति दी मारं सामी द 
दस भ्रष्र उनङी प्रशंता ओर पृञ्ञाकर वे आये पुरुप पने अपने खार्नोर चट ग९ ॥८९॥ 
धनम माद्‌ जसंस्यात कगेद वर्पाका अन्तराठ काठ बीत जानेपर इत भरेत क्षेमंकर नामके 
तीसरे मतु हुर । ॥५०॥ उनङ सुजा युगङ़े समान छन्यी थी शरीर उचा था वदस्य 
पिताट या, आना चनप र्दी घी तधा मस्त युडटसे शोभायमान या इन खवर वातोसेवें 
मेर पवद मी अपिर शोमायमानहो रहै पे ॥९१॥ इष मदाप्रवपीं मलुकी चायु अटट 
दराव्रर ची जार पर्यीरदटी अचार घाठ षां बनुपरी यी ॥९२॥ पठेजो पद्युसिंह न्या 
भाट त्यन्त भद्रस्सिपी थे जिन लटन पालन प्रज्ञा अपने दाधवेदी ज्या स्ग्वीयी 
द र रतत सय पिपारो श्राप द्येने सने-रमद्‌ डने लगे धार भयहर शव्द रने टे 
९१ उमस -ख मेयजर गजनासे मिञे हुए विकार भाक्को देखदर श्रजाजन डरने लगे कथा 


१ ~~ = ~ 


~~ ~--~-~ 


१ च्द्ष्य वाप । २ सरयनः ३ उंखोयदर-२० । + गतिद्ाविदतान्‌ 1 ५ सदरन्यु{र-२ 
रप 


रभ 1५०४ 
१५ ८५५ 


र्ाश्चसरदाप्रपशादशग्रनायतुरतीन्तडपननमददवदथमःयम्‌ । ७ उठ विम्‌; < ५ 


॥ि। 
न्च 
९ सनञ ०; २०, प्रर 1 


५४ महापुराणम्‌ 


, इमे भद्र्धगाः पूर्वं शखरदीयोभिस्तणाङ्करः । सरसायनरसैः पुष्टाः सरसा, सकिकैरपि ॥९५॥ 
भङ्काधियैपणैरहस्तसारुनैरपि *सान्विताः । अस्माभिरतिविश्रन्धाःः संवसन्तोऽनुपद्रवाः ॥९६॥ 
इदानीं तु विना देतोः शङ्गरभिभवन्ति नः । द॑द्राभिर्नखरायेशच *बिभिरसन्ति च दारुणाः ॥९७॥ 
कोऽभ्भुपायो महाभाग ब्रुहि नः क्षेमस्राधनम्‌८ । क्षेमद्करो हि स भवान्‌ जगतः क्षेमचिन्तनैः ॥९८॥ 
दति तद्‌ वचनाजातसौहादो मनुरव्रवीत्‌ । सस्यमेतत्तथापू मिदानीं तु "भयावहाः ॥९९॥ 
तदिमे परिदतंग्याः कााद्िकृतिमागताः । कर्तव्यो नैषु विश्वासो बाधाः उवंन्त्युपेक्षिताः ॥१००॥ 
इरयाकण्यं वचस्तस्य परिजहुस्तदा खगान्‌ । श्गिणो दंश्रिणः करान्‌ शेषैः !संवासमाययुः ॥१०१॥ 
व्यतीयुषि ततः काठे मनोरस्य व्यतिक्रमे । मन्वन्तरमसं स्येया; समाकोटीर्विलङ्य च ॥१०२॥ 
प्अत्रान्तरे महोदम्रविगरहो दोषविग्रहः । अग्रे्तरः सतामासीन्ममुः क्षेभधराह्य ॥१०३॥ 
प्तुटिकराग्दमितं तस्य बभुवायुर्महात्मनः । उतानि स्त चापानां सक्ततिः पन्च चोच्छितिः ॥१०४॥ 
यदा प्रबरुतां याताः ्पाकसखा. महाक्रुषः । तदा धलकुटयष्व्यायै स रक्षाविधिमन्रात्‌ ॥१०५॥ 
्षेमंधरं इति ख्यातिं प्रजानां क्षेमधारणात्‌ । स दधेः< पाकसच्वेभ्यो रक्चोपायानुद्चासनेः" ॥१०६॥ 


विना किसी आश्वयै़ नश्वर बैठे हुए क्षेमं रर मनुके पास जाकर उनसे पूष्ने लगे ॥९४॥ दे देव, 
विद्‌ व्याघ्र आदि जो पञ्यु परे बड़े शान्त थे जो भलन्त स्वादिष्ट घास खाकर भौर ताल. 
का रसायनके समान रसीला पानी पीकर पुष्ट हुर थे जिन्हे हम लोग अपनी गोदी बेऽकरर 
पने हार्थोसे खिखाते थे हम, जिनपर अत्यन्त विन्धास करते थे ओौर जो बिना किसी उपद्रवे 
हम छोगोके साथ साथ रहा करते थे भाज वेदी पड्यु विनाकिसी कारण के हम लोगोंको 
सींगोसे मारते दै, दादौ ओर नखोसे हमे विदारण शिया चाहते है भौर अत्यन्त भयङ्कर दीख 
पडते दँ । हे महाभाग, चप हमारा कल्थाण करने बाला कोड उपाय बतद्ाइप । चूमि धा 
सश संतारका क्षेभ-कर्राण सोचते रहते है इसलिए सच्चे क्ेमंकर है ॥२५-६८॥। इस 
प्रकार उन आर्ये वचन सुनकर क्ेप॑कर मलुको भी उनसे मित्रभाव उत्न्न हो गया भौर वे 
कनै लगे कि आपका कहना ठीक दह । ये पडयु परे वास्तवमें शान्त ये परन्तु अव भयर हो 
गए है इसलिए इन्दं छोड़ देना चादिये । ये कालके दोषे विकारको प्राप्त हुए है अव्र इनका 
विश्वस नदी करना चाद्ये । यदि तुम इनकी उपेक्षा करोगे तो ये अवदय दही बाधा करगे 
॥९९-१००॥ क्षेमंकररे ऽत वचन सुनकर उन खोगोने सींगवाङे ओर दादृवाले दुष्ट पञयर्घोका 
खाथ छोड़ दिया, रेव निरुपद्रवी गाय स आदि पशुओंके साथ रदने लगे ॥१०१॥ क्रम 
करप्रसे समय वीतनेपर क्षेमङ्कुर मलुकी भायु पूरणं हो गह । उसके वाद्‌ जव अक्ंट्यात करोड़ 
वर्पका मन्वन्तर व्यतीत दो गया तव अध्यन्त ॐचे शरीरके धारक, दोर्घोका निग्रह करनेतरारे 
लर सज्जनो अग्रसर क्षेमंकर नामक चौथे मनु हुए । उन मदहात्मारी ायु तुटिक प्रमाण 
वर्पोङ़ी यी ओर ` शरीरकी ॐचाई सात सौ पचहत्तर धनुष थी । इनके समयमे जव सिंह 
व्याघ्र आदि दुष्ट पशु आआतशय प्रवर ओर क्रोधी दो गए तव॑ इन्दोने ख्करड़ी लाठी आदि उपा 
योधे इनसे वचनेरा उपदेश दिया । चकि इन्दोने दु जीवोंसे रक्षा करनेके उपार्योका उपदेश 





१ स्यथ" खादुभिः; 1 > रघायनवरस्वाटुभिः । ३ अदुः उस्सद्ट- । ४ सामनीताः। ५-भिरिति मर, 
ल० । ६ वि्ासिताः। = मैटमिच्छन्ति। ८ प्रावने क । ९ भयदराः। १० बावा भग्पनमनप्रणाद्‌गट 
११ प॒द्वासन्‌ 1 १२ तत्रान्तरे भग.प०स०,द्‌०,म०.ट०। १३ पस्चलारिशत्‌ श्रल्याधिकं पोडशप्रमित चतुर्दश 
धमानवतुरश्चीतिषुगु्रन वुटिकाद्द्धनाणम्‌ । १४ द्राः । १५ शष्टिः स्यलरपर्विक्ठाः । १६ दध्रे सर्प , 
०, मरः ख | १५-गराप्रनान्‌ भर) ध०) द, मर) कन | 


ठ॒तीयं पचै ५५ 


पुनर्मन्यन्तरं वन्र संजातं पू्वच्छमात्‌ । मनुः सीमंकरो जत्ते प्रजाना पुण्यपाकृतः ॥१०४॥ 

म वित्रवग्मास्यादिनूपित वपुरुदरदन्‌. । सुरे. स्वगं खकम्येव भोगलक्षम्यो पालितः ॥१०८॥ 
'छमरभ्रमितं तस्य प्राहुगयुर्महाधिय- । शतानि सक्त पर्वादरदुच्दरायो घनुपां मततः ॥१०९॥ 
दरव्पाङ्भिपा यदा जाता विरटा मन्दराः फरैः । तदा तेषु विषं वादो वभूवपां परस्परम्‌ ॥११०॥ 
ततो मनुरमौ म्वा वाचा सीमयिधिं व्यधात्‌ । चत. सीमंकराव्या तेरम्भितोऽऽन्वर्धतां गताम्‌ ॥ १११॥ 
पुनमेन्यन्तरं प्राग्यदतिटस्व महोदयः । मनु. सीमंधरो नाम्ना समजायत पुण्यधीः ॥११२॥ 
`नदिनप्रमितायुप्यरो नटिनास्ये्तणदति. । धनुपा प्चवगम्रसु्द्रत. रातसक्तकम्‌ ॥ ११३॥ 
अन्यन्तपिरखा जात; क्माजा मन्द्रफरा यदा । नृणां महान्विसवाद. ेदाकेशि तदावृधत्‌* ॥११४॥ 
्षेमद्रसति ततरवेषा मन्वानः स मनुस्तदा ! सीमानि तद्गुरमादिचि्ितान्यररौत्कृती ॥११५॥ 
ततोऽन्तरमभृद भगोऽप्प्रसंग्या वर्पङोरय. 1 हीयमानेपु सर्वेषु नियोगेप्वनुपवं श. ॥११६॥ 
तवन्तरव्यतिकरन्तावभूद्धिमखवाहन । मनूनां सक्तमो भोगलक्षम्याङिद्धितविम्रहः ॥ ११७॥ 

"प गरतरमितमस्यायुः पग्राक्निष्टतनोरमूत्‌ । धनु.ए्तानि सप्तैव तनूस्तेधोऽस्य वर्णित. ॥११८॥ 


~~~ ~~न ~~ ~~ ~~~ 


देकर प्रजादा दृल्याण निया या इटिए्‌ इनका कषेमंधर यह साथेक नाम प्रसिद्ध हज था 
|| १०२.१०६॥ इनके वाद्‌ पदलेकी भति पिर भी भरसंख्यात करोड़ वर्प मन्वन्तर पड़ा । फिर 
मसे प्रजाके पुण्योदयसे सीमेकर नामके कुखकर रदपन्न हुए । इनका शरीर चिन्न विचित्र वस्रं 
तथा माटा भादिसे शोभायमान था । जंघे इन्द्र स्वगेकी टश्ष्मीका ऽपभोग करता दै वेसे दी यह्‌ 
भी अनेक प्रकार भोग स्दमीका उपभोग रते थे । महावुद्धिमान्‌ जआचार्यनि उनकी आयु 
फमढ प्रमाण वर्पाफी वतखाद र तथ। शरीरी चाद खात सो पचास धतुपकी । इनके समयमे 
ञव फएत्प वृद अल्प रह्‌ गये आर फञ्न भी भत्प देने खगे तथा इसी कारण से जव लोभे 
पिवाद्‌ रोने खगा तव सीमंकर मुने सोच विचार कर वचनो द्वारा कत्पवृ्तोकी सीमा 
नियत प्रदी भर्थात्‌ इस प्रष्ठारी व्यवस्था ष्रदी णि इत जगदके कत्पधृक्षसे इतने लोग 
फाम ते आर उक्त जगदे कस्प वृक्ते उतने छोग दाम टं । प्रजाने तं व्य्वस्यासे ही उन 
मघुखा सीपरफर यदह साधक नाम रय लिया थ। ।॥१०५-१११॥ इनत वाद्‌ पहटेकी भोति 
मन्यन्पर व्यतीत शहोनेपर सीमन्र नामफ़े दवे मतु उदन्न हए । उनणी बुद्धि बहुत दी 
पपिनयी। बहु निनि प्रमाण अयुद्धे धारये, उनडे मुख ओर नेत्रारी कान्ति कमले 
समानयी वधा श्षरीरफी ऊंचाई स॑व सो पच्वीस धनुप्की थी । इनके षमये जय एत्प 
प्स जत्यन्द वोट रह्‌ गये तथा पड मी वहत थोडे देने टगे भौर उप फारणसे जव लोगो 
मारी फय््‌ दमे उमा, ष्टद्‌ दीनी, एर दुरेवो वाह्न पञ पष्‌ क्रमाते दमे वप 
स्म सीमन्पर मनुते एत्यास स्वपनादङ्धी मावनासे दलपवृरचाखी छामाभोरो भन्व शनैर 
श्ससपा ए्रारी छदी मध्वो विहित द्र दिवा या ॥११२-११५॥ इने वाद्‌ किर अस- 
पप द्राङ्‌ वर्पसा अन्वर्‌ हज भौर दत्य वृकोदरो शन्ति थादि हर पर उत्तम वश्तुभ्नि 
प्रमत्ते पट्वी दूने ठगी वव मेन्वन्तस्तो व्यतीव कर बिमटबादन नामदे सात्र मवु 
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टर । उन्न शरीर मोगर्द्नीसे जस्द्धिव या, उतरी मायु पद्य प्रमाय वर्षीय । 
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प्तटुपह्तं गजादीनां बभुवारोहणक्छमः । 'कुथाराङ्कुरपर्यांणयुखभाण्डायुपक्रमेः ॥११९॥ 
युनरन्तरमच्राभूदसंख्येयाब्दकोय्यः । ततोऽ्टमो मयुजौतश्वक्षष्मानिति शब्दितः ॥१२०॥ 
च्पद्माङ्गपरमितायुऽरृश्चापानां पञ्चसस्षतिः । पद््ठतान्यप्युद्श्रीरच्दिता्नो वभूव सः ॥१२१॥ 
तस्थ कालेऽभवत्तेषां क्षणं पुच्रसुखेक्षणम्‌ । अदष्टषूवं मार्याणां महदुस्त्रासकारणस्‌ ॥१२२॥ 
ततः सपदि सञ्जातसाध्वसानार्यकांस्तदा । तद्ाथाल्योपदैरेन स संत्रासन थौज्क्षयत्‌ ॥१२२॥ 
चक्षुप्मानिति तेनायूत्‌ तत्का ते यतोऽभकाः । "जनयि त्रः क्षणं जाताश्चकषुदंशं नगो चरस्‌ ॥ १२४॥ 
पुनरप्यन्तर' ताग्रद्पंकोीर्विर्डन्य सः । यशस्वानित्यभून्नाम्ना यशस्वी नवमो सुः ॥१२५॥ 
“कुपुदप्रसितं तस्य परमाय संहीयक्षः । षटूछतानि च पञ्चाशञदधन्‌ंषि “वपुरच्छितिः ॥१२६॥ 
तघ्य काटे प्रजा (जन्यञुखारोकपुरस्सरम्‌ । कृताशशिषः क्षणं स्थित्वा रोकान्तरञ्रुपागमन्‌ ॥९२७॥ 
यशखानिवयभु त्तेन शशं सुस्तच शौ यतः । भ्रजाः सुप्रजसः प्रीताः धयुत्राश्ासनदै शनात्‌ ॥१२८॥ 
ततोऽन्तरमतिक्रम्य तस््रायोग्याड््संमितस्‌ । अभिचन्द्रोऽभवन्नाम्ना चन्दसतौम्याननो मनुः ॥१२९॥ 
१कुमुदज्ञमितायुष्को९* ऽवलन्सुकरकुण्डकः । पच्चवर्गा्पट्‌ चपशतोस्ेधः स्पुरत्तजः ॥१३०॥ 

शरीर सात सौ धलुष ॐच भोर लच्मीसे विभूषित था। इन्होंने हाथी घोड़ा भि 
सवारीके योभ्य पुमो पर कुथार, रंक, पलान, तोवरा भादि लगाकर सवारी करनेका उपदेश 
द्विया थ। ॥ १६\६-११६॥ इनके बाद असंख्यात करोड़ वर्षोका अन्तराल रदा । फिर चध्ुष्मान्‌ 
चाम आठवें मनु उत्पन्न हुए, बे पद्याज्ग प्रमाण बायुके धारक ये ओर छद सौ पचदत्र 
धनुष ॐच थे । उनङ़े शरीरी श्षोभा बड़ी ठी सुन्द्र थी । इनके रमयसे पडे जोग अपनी 
घंतानका मुख नदीं देख पाते थे, उत्पन्न होवे ही माता पिताष्ी म्रव्यु हौ जती थी परन्तु भ्रव 
वे क्षण भर पुत्रका मुख देखकर मरने रगे । उनके ज्िये यह्‌ नद बात थी इसलिये भयका 
कारण हुई । उ समय भयभीत हए आयै पुरुषोश्ो चज्ञप्मान्‌ मनुने यथाथ पदेश्च देकः 
उनका मय छुदधाय। था । चँकि उनके समय माता पिता अपने पुत्रको क्षणभर देख सके ये 
इसक्तिये उनका चज्ञष्मान्‌ यद सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ ॥१२०-१२४॥ तदनन्तर करोड़ 
वर्पाका अन्तर व्यतीत कर यश्चसखान्‌ नामके नौवे मनु हुए । वे बड़े दी यशस्वी थे। उन 
मदापुरपकी आयु कुमुद प्रमाण वर्षाकी थी । उनके शरीरी ऊंचाई छद सौ पचास धनुपकी 
थी । उनके समयते प्रजा अपनी सन्तानका मुख देखनेके साथ साथ उन्दे घार्शा्वाद देकर 
तथा क्षुणमर ठहर कर परलोक गमन करती यी-मूद्युको प्राप होती थी | इन उपदेशसे 
धरजा पनी सन्तानारो आश्शीवीद देने ठगी यथी इसलिये उत्तम सन्तान वाली प्रजाने प्रत्न 
हशर इनस्य वणैन किया इसी कार्ण उनका यशसान्‌ यद स।थक नाम पट्‌ गया था ॥ १२५. 
९१२८॥ नदे वाद्‌ करोड वर्पाक्ता अन्वर व्यतीत कर अभिचन्द्र नामके दशवे मनु उत्पन्न हु१। 
उनका मुप चन्द्रमा समान सौम्य था कुयुदाङ्ग प्रमाण उनकी भायु थी, उनका मुकुट 
भौर ष्ञ्‌ तिल्य देदीप्यमान था। वे चु{ सो पच्चीस धुप ऊचे तथा देदीप्यमान 
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यदुम दयोली मदयाय॒ति । स वनार्‌ चयवास््ान नानानरणत जर ५ 

तस्य कटे परनास्नो दुं वीय स्ननुद्घम्‌ । आशास्पा-फीडनं चद्ुनिरि चन्दुभिदयनं ५ १३२॥ 
तनोऽभियन््र ए-पाती यतवन्दरनमिरिवना पुत्रानाक्रीडयानासुस्तत्ारे तन्नताजना" ॥ १३२॥ 
पुनरन्तरमुद्ुय न प्रा पोस्यनमाते १ । चन्द्रम द ्लविन्मनुः ५) 
"नपनप्रमितागूप्डो विदसद्धक्षगोञञ्चखः । धनुपा परूटतान्युचः श क 

स वु लदाः कहा पिच्चदरुदिनो जगतां प्रियः । सितम्योत्स्नाभिराहाद शशीव समजीजनत्‌ ॥ १३६॥ 
नम्य फार तेप प्रता नुत्रापासनद्ानिः । स्ुर्नि. सह स जीवन्ति दिनानि कतिविल्मजा ॥१३७॥ 
दन लो सन्तरप्क्षिममजन्त यथासुखम्‌ 1 म तदाहवादनादासीवन्द्राभ इति विश्रुत" ॥१३८॥ 
मरदे्ोऽनरत्कान्त. "कुद रचदुनन्तरम्‌° । स्वोचितान्तरमुदद्धय प्रजानाजुस्सवो दशाम्‌ ॥१३९॥ 
वनानि प्च "वन्वाग्रा सद्िन् सुच्ित *‹ । धनूधि (२नयुताद्वायु विवसानिव भास्वरः ॥१४५॥ 
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शयरफे चारय । यथायोग्य अवयवो अनेक प्रकारे आभूषण रूप म॑नस्थोको धारण 
मि पए ये । उनका शरीर महाकान्तिमान्‌ या भौर खयं पुण्यके फक्षसे शोभायमान ये इत्ये 
ररे फते तथा उचै फरपवरतरे खमान शोभायमान द्योते थे । उनके समच भना अपनी 
प्रपनी सन्तानोक् गुख देपने सगी-बन्दे घाशीवाद्‌ देने लगी तथा रात्तके समय कौतुके साथ 
चन्द्रमा परिखला दिला इर उनके साथ छठ कीड़ा भी करने लगी । उष समय प्रजाने इनके 
उपशमे चन्द्रमा सम्मत खड़ा द्यषर अपनी सन्डानेोंको क्रीडा कराई धी~उन्द 
सिया या इपयियि उनका भभिचन्द्र यह्‌ सार्थक नाम प्रचिद्ध हुआ था ॥१२९-१२३॥ 
फिर उतना दी अन्तर भ्यतीत छर पन्द्राभ नामऱ ग्यारह्वे मनु हुए । उनका अख चन्द्रमाके 
समत था, ये समयी गतिविधि जाननेवाठेथे। इनकी आयु युत माण वर्षा 
दीय ये अनेक दोभायमान षामुद्रिफ लक्षणोषे उञ्जल ये। इनका शरीर बह सौ 
धयुषञेव। यातध स्दय दहते हुए सूये समान देदीप्यमान था। ये समस्त कलार्भो- 
विद्यार्जन पारणा स्प हुए ही उन्न हर्‌ थे, जनवाङो अतिश्चय प्रिय थे, तथा अपनी मन्द्‌ 
सुरघ्नस सवगर धाहादित रस्ते ये इटि उदित होते दी षोलह कलाओंको धारण करने 
ढे दोफप्रिय भोग चन्द्िसाते युक्त चन्द्रमाके समान शोभायमान दते ये । इनके समयमे 
परनाजम अरनी सन्ताना माशीवद्‌ देकर भ्रव्यन्त प्रवन्न तो होते ही थे, परन्तु छद दिनो. 
वथ शने सि जीमित भी म्दनेकगे ये, वाद्‌ सुखपूरवक परलोके प्रप्त होते भे। 
उदनि चन्रमा समान उ जीवको भराहादित फिया था इसदटिए्‌ उनका चन्द्रा यह्‌ सार्थक 
नाम्‌ भसि वभा पा। १३५-१३८॥ उद्नन्तर अपते योग्य अन्तरको ग्यतीत कर प्रजाॐ नेतो. 
सं आनन रने, मनोदर शयीररे वार मरुदेव नामके वारडवे ङलश्नर उदयन्न हुए । उनके 
पैर ञं पारप उ। पचदत्तर घटुपद्ठी धी शौर आयु नयुत प्रमाण वर्पौष़्ी थी । मे सूये. 
५ वव पव च जवा चद्‌ तयं दी एक भखक्तण सूयं थे, क्योकि सूर्ये समान 
1 छने प्रभी लोग न्द युखपूवैर देव घकते ये लव 0 चङाचौवदधे कारण सूयक शोडई 
य चत्वा | घुयरहे समान उद्य हनेपरभी वे कमी अत्त नदी होते थे-उनक। कभी पय- 


१ त ००८० ३ तोर. दुत. 1 ३ ंशछद्दाने,। ८ विलतिशल्याग्रं षध्रमितचनुरथीति्ंयुणनं 
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५ र क ज > 

४५ ३ ५५ १५.२१ | ५ ५२ ्दुच सर 
२२५, ४] < ५८, 1 «^ ॐ 
"2. 


[न्‌ 
क 





५८ महापुराणम्‌ 


स तेजस्वी सुखारोकः सोदयोऽनस्तसंगतिः । मुमि ्ोऽप्यम्बरोद्धासी भासरानिवः विरुक्षणः ॥ १४१॥ 
तस्य कारे प्रजा दीं ्रजाभिः स्वाभिरन्विताः । "्रणिुसन्मुखाखोकतदङ्गस्पश्श॑नोत्सवैः ॥ १४२॥ 
स "तदुच्छरसितं यस्मात्‌ तदायत्तस्वजीविकाः । प्रजा जीवन्ति तेनाभिर्मरदेत इतीरितः ॥१४६॥ ` 
नौद्रोणीसंकरमादीनि जचख्दुगेष्वकारथत्‌ । गिरिदुगेषु सोपानपद्धतीः सोऽधिरोहणे ॥१४५॥ 

तस्यैव कारे कुतरौकाः ससुद्धाः कुनिम्नगाः । जाताः सासारमेधाश्च “किराजान इवास्थिराः ॥ १४५॥ 
ततः प्रसेनजिजक्ते प्रभविष्णुम॑नमंहान्‌ । कर्म॑भूमिस्थितावेवमभ्यर्णायांः शनैः शाने" ॥१४६॥ 
“पव्रमितमाम्नातं मनोरस्यायुरज्सा । शतानि पञ्चचापानां शतार्द्ध॑न्च तदुच्छितिः ॥१४७॥ 
परजानामधिकं चष्चुस्तमो दोवैरविष्ठतः° । सोऽभाद्रविरिवाभ्यु्न्‌?? प्पद्माकरपरिथदहात्‌ ॥१४८॥ 
तदाभुदर्भकोसपत्तिजैरायुपटरावता । ततस्तस्कषंणोपायं?ः स प्रजानामुपादिदात्‌ ॥ १४९॥ 

तनुखं वरणं यत्तजरायुपरङं चणाम्‌ । स भ्रसेनो जयात्तस्य प्रसेनजिदसौ स्रत: ॥१५०॥ 


भव नदीं होता था जव कि सूये अस्त हो जाता दै ओर जमीनमें धित रहते हए भी वे घाकाश- 
को प्राशित करते थे लव कि सूय आकाशम धित रहर दी उखे प्रकाशित करता है (पक्षम 
वसे श्लोभायमान थे ) । इनके समयते प्रजा अपनी अपनी सन्तानोके साथ बहुत दिनतक 
जीवित रहने ख्गी थी तथा उनके मुख देखकर मौर श्रीरको सपश कर सुखी दती थी । बे 
मरुदेव दी वदहोके ोगोके भ्रण थे क्योकि उनका जीवन मरदुदेवके दी आधीन था अथवा यां 
समभिये-बे उनके द्वारा ही जीवित रहते थे इसलिए प्रजाने उन्दे मरुदेव इस साथैक नामपे 
पुकारा था । इन्दी मरुदुदेवने उस समय जल्रूप दुर्गम स्थानो गमन करनेके छिए घोटी बढ़ी 
नाव चछानेका उपदेश दिया था तथा पहाड़ रूप दुगेम स्थानपर चदुनेकरे डिए इन्होने सीदिया 
वनवाई' थीं । इन्दींके समयत्रं अनेक ॒दछोटे छोटे पहाड़, उपसस॒प्र तथा ह्वोटी छीटी नदियां 
उत्पन्न हई थीं तथा नीच रजा समान अलिर रदनेबाठे मेव भी जव कभी वषेने छे 
ये ॥ १३९-१४५॥ इनके वाद्‌ समय व्यतीत होनेपर जव कमैभूमिकी दिति धीरे धरे समीप 
आ रही थी-अखथीत्‌ कमेभुमिकी रचना दयमेके लिए जब थोडा दी समय बाीरहगयाथा 
तव वड प्रभावशाली प्र॑खेनजित्‌ नामके तेरह कुकर उत्पन्न हृए । इनकी आयु एक पवं 
परमाण थी जौर शयैर्की ऊंचाई पोचसौ पचास धटुषषी थी । वे प्रसेनजित्‌ महाराज मागं 
रदशन करनेके लिये प्रजाकं तीरे नेच्रके समान ये, अज्ञानरूपी दोषपे रहित थे ओर उद्य 
होते दी पदुमा-ख्दपीके करप्रदणसे अतिशय शोभायमान थै, इन सव बातोसे वे सूयैके समान 
माद्ुम दोते थे क्योकि सूयै भी मार्ग दिखानेके ठ्य तीसरे नेत्रके समान दोता दै, अन्धकारपे 
रहित दता है मौर उद्य दोते दी कमखोके सपृहडो भानन्दिवि करत दै । इनके समयम 
वाल्लकोकी उत्पत्ति जरायुसे छिपटी हृ होने लगी अर्थात्‌ उत्पन्न हए बालो श्षरीरपर 

मांसकी एकं पतली स्विहटी रहने लगी । इन्दोने अपनी प्रजाको उस जरायु खींचने अधवा 

फाडने घादिङा उपदेश दिया था । मनुष्योके शरीरपर जो आवरण होता दै उसे जगयुषटछ 

अथवा प्रसेन कदते है । तेरदवं मवने उसे जीतने-दूर करने आ।दिका उपदेश दिया था इपटिये 





१ मुमिस्था द, पञ म०, क०| २ -सानति्वि-ब०, भ० । -खानिति वि-द०, प०, ८०) 
३ पुत्रैः ४ जीवन्ति ख । ५ तासां प्रजनायुच्छरषः प्राण इयर्थः । ६ कुत्फरीलाः भन, द्‌०, प०, स । 
च्यः म०) द | ७ दुर्हिवरतमूषाः। ८ घमीरस्थायाम्‌ । ९ पवदशदल्य।ग्रं चतु प्रमाणचतुर्शीतिषयुणन 
द॑वधुप्रमाणम्‌ । १० अनुव्रतः । ११-य्युयत्‌ च०, म०, क । १२ पद्मायाः लकम्या, करा दस्वाः, प्रते पद्मा 
दमान्‌ सादः प्रमृद्‌. । १३ स्यं टेदनम्‌ । 
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प्रसा-त्रसूतिः सं चतैधाद्विनस्तस्याः प्रसवकः । प्तद्धानोपायङूथनात्‌ तजयाद्वा प्रसेनजित्‌ ॥ १५१॥ 
तदनन्तरम गाभूत्राभिः खरः सुधीः । युणादिपुदः पू्वष्दूढां धरमुददम्‌ ॥ १५२॥ 

पू ोदीमिनं नम्य परमायुस्तदुचदति. । दातानि पच चापानां पन्ववर्गाधिकानि चं ॥१५३॥ 
मुटयेदामिनूढाती दुण्डयाम्पामटद्‌ कृत. । सुमेरुरिव चन्द्राकसदिष्टाधिल्यङोर वभो ॥ ५८४५ 
पारग ध्रश्विनं गर्दान्‌ स्पटयत्तन्पुखाम्बुजम्‌ । सितोद्छतितदुन्तांशुकेसर' दशमाव्रभो ॥ १५८५ 

स॒ द्रनृमिन वन्तो वनाराभरणोज्जयद.* । हिमवानिव गद्रास्तुप्रवादघरितं तरम्‌ ॥१५६॥ 
सद्रदुटिनछं पाट सोऽ गात्रागाविगोष्कणौ । देयूररचिराचंसौ साही निधिघटाविव ॥ १५७॥ 
धनुं दुधी मन्यं स्वयोः वव्रादहिववन्यनम्‌ । ठोकस्कन्ध इवोध्वाघोचिस्तृतश्चारनाभिङम्‌ ॥१५८॥ 
करीतरं फटीमूद्रवरित स जिभर्सि स. । रब्रद्वीपमिवाम्भोधिः पर्यन्तस्यितरत्रकस्‌ ॥ १५९॥ 

वञ्चपरारौ गरधराबृरू परिद्र्तो सुमहती 1 भगद्‌ गृहान्तविन्यस्तसुस्यितस्तम्भसन्निभौ ॥ १६०॥ 





चे प्रसेनजित्‌ छदटाते ये । अथवा प्रपा शब्दका घं प्रसूुति-जन्म ठेना ह तथा इन शब्दका 
घनं खामी रोवा ट भतययु उसत्तिको सेक टेती है अतः उस्ीको प्रपेन-जन्मका स्वामी कदे 
८ प्रसातदननममेन ) उन्दनि इस प्रसेनफे न्ट द्रे अथवा जीतने उपाय वत्तलाये थे 
हुदिये नरा प्रसेनलित्‌ नाम पड़ा था ॥१४६-१५१॥ इनरे वाद्‌ ष्टी नाभिराज नामके 
कुतर हु यै, ये मदाबुद्धिमान्‌ थे । इनसे पृववर्ती युग-परे्ठ कुटञ्योने जिघ ज्ोरव्यवध्याषे 
भास्परो धारण पयाया यद्‌ मी उसे अच्छी तद्द घास्य कयि हुए्‌ थे। उनदरी आयु एक 
मोद पूरजरी वी भीर शरीरकी ॐच पाच सौ प्चीस धनुप थी । इनका मस्तक युुटये 
शोभायमान धा मोर दोनों कान $ण्डरलोसे धटंछव ये इषकल्तिए वे नाभिराज उष मेड पर्वतय 
समान शोभायमान रहे षे जिषका उपरी माग दोनों तरफ घूमे हुए सूर्यं भौर चन्द्रमापे 
शोभायमान हो रदा ह । उनका सुखकमन्ञ पने सोन्दययेषे गर्वपूवेरु पौर्णमासी चन्द्रमाफा 
निरस फर र्ध वा तथा मन्द्‌ युघकानसे जो दिं किप्णे निकल रहीं यी वे उपरम देखर 
शी भाति शभायमान दो र्दी वीं । जिच प्रदर हिमवान्‌ परवत गद्ादे नल-भवामे यु 
अपने पटक धारण करता द उसी प्रकार नाभियान अनेरु आभरणोसे उञ्यढ ओर रनष।रसे 
भूषित जपते ्तःस्यलको धारण कर रहे ये । वे उत्तम अगुल्तियो मौर दयेच्ासे युक्त निन 
द मुना पारण स्यि प्ये वे उपरक्ते दण उदये हए सर्पे समान रोभायनान षो 
स्ट) वना पाजृनन्दोसे सुशोनित उ्नरे दोनों कन्ये देसे मत दते पे मानो दर्पद्हिव 
निपियारेषो प्डेद्द्य। वे नाभियज निस एटि भागतो वारण ज्ये हुए चे वष्टु भयन्व 
मुप भार सिर बा उसदे जस्िदन्धन बद्रमयये वथा उपदे पाद मुन्द्र नामि द्ोभाय- 
मान ्र्द। पौ । उव र्टि नाप्य पारलद्धरपरे रेते माद्टूम दयतेय मानो मप्पलोर्द्य 
सारयदर उन तर भपोनानप्रं कि्तारजे वरात हना लोक स्छन्व द्वी हो। वे दरवनीनें 
धो नेाधसान सस्रे बास्यस्यि ये जिखसे देते मालूलेषे पे मानो तत थोर द्धम स्वि 
4 पतो ५ च्िहर्सनुदर दीदे ॥ दे क्रर समान मवत, तोद्ाद्धार जौ दद्र 
दव स्था इर निति पमोद्य पतस्यस्यि {एयेवेदती वाम दात्र वी मानो उदन्य 
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मस्वोरधिकध्मस्योदुध्वंकायं वेधा महाभरम्‌ । “उपजेकनतु मध्यूरू स्थिरे ज्खं न्यधाद्‌घरुवम्‌ ॥ १६१॥ 
चन्द्राकंसरिदम्भोधिमस्स्यकूमादिरुक्षणस्‌ 1 दघेऽधि चरणं भक्तं चराष्वरमिवाभ्चितम्‌ ॥ \६२॥ 
इति स्वभावसधुर्यसौन्दर्यघटितं वुः । मन्ये तादक्सुरेन्द्रषणा्नपि जायेत दुष्फरम्‌ ॥ १६३॥ 
तस्य कारे सुतोखत्तौ नाभिनारसडश्यत । स तज्निकर्तनोपायमादिशन्नाभिरित्यभूत्‌ ॥१६४॥ 
तस्यैव काष्टे जङ्ढा" काङिकिकृवुरस्विषः । प्राहुरासन्नमोभागे सान्द्रः सेन्द्धसरासनाः ॥१६५॥ 
नमो नीरन्ध्रनारन्धन्‌जजम्मेऽभ्भोप्चचां चयः । कारादुद्ध तसामथ्मरररन्धः सूक्ष्मपुद्रलेः ॥१६६॥ 
विचय्वन्तो मद्याना वषेन्तो रेजिरे घनाः । ्सहेमकक्ष्या सदिनो नागा इव सच्र'हिताः५ ॥१६७॥ 
चनाघनघनध्नातैः प्रहता गिरिभित्तवः । प्रस्याक्ोशमिवातेनुः प्रदाः प्रतिशब्दः ॥ १६८॥ 
भववाववाश्ततान्छुवेन्‌ करापौघान्करापिनाम्‌ । घनाघनाछिपुक्ताम्भ.कणवाही समीरणः ॥१६९॥ 
चातका मधुरं “रेणुरभिनन्द्‌ा धनागमम्‌ । अङ्स्मात्ताण्डवारम्भमातेने शिखिनां ङुरम्‌ ॥ 1 ७०॥ 
अभिवेक्त॒मिवारन्धा भिरीनम्भोसुचां चया, । युक्तधार' प्रबव॑न्तः प्रक्षरद्दातुनिभंरान्‌ ॥ १७१॥ 


धरके भीतर कगे हु द मजबूत खम्भ हो । उनके शरीरका उध्ये भाग वक्षःस्थलसूपी शिकसे 


युक्त दोनेके कारण अयन्त वञनद्‌।र था म।नो यह्‌ समक्चषर ही ब्रह्माने इसे निश्वरृषटपसे धरण 
करनेके क्लिए उनी उरुं ( घुटनोखे उपरद्ा भाग ) सहिवं जंघा ( पिंडरियों ) 
फो वहत दी मजवूत बनाया था ॥ वे जिस चरणतल्को धारण किए हुए ये वह चन्दर 
सूय, नदी, खसुद्र मच्छ, कच्छप आदि अनेक शुभरक्तणोसे सदित था निखसे वह 
देसा मालूम होता था मानो यह चर अचर रूप सभी संसार सेवा करनेके लिए उसके 
आश्रये आ पड़ हदो । हत प्रकार खाभाविक मधुरता ओर सुन्द्रतासे चना हा नाभिः 
राजका जैसा शरीरथा नै मानता हं कि वैसा क्षरीर देवोके अधिपति इन्द्रश भी भिलना 
कठिन दै ॥१५२-१६३॥ इनके समय मँ उसपन्न दते वक्त वालककी नाभिमरं नाढ दिखा 
देने गा था मौर नामिसजने उसके काटने की आज्ञादी थी इसटिए्‌ इमा (नामि यद 
साथैक नाम पड़ गया था ॥१६४॥ उन्दीके समय आकाशम कुछ सफेदी ्तिए हुए काठे र्गफे 
सघन मेध प्रकट हुए थे । बे मेघ हन्द्रधदुषघे सहित ये ॥१६५॥ उस समय कालके प्रमाव 
से पुद्रल परमाणु्धोपे मेव वनानेकी सामथ्यै उदन्न हो गयी थी, इसलिए सुषम पुद्कां द्वार॑ 
वने हुए मेने समूह्‌ चिद्ररदित लगातार समस्त अ।काश्चको घेर कर जदो तदो पै गद्ये 
॥ १६६॥ वे मेव विजनलीषे युक्त ये, गम्भीर गजना कर रदे थे ओर पानी बरसा रदे थे जिते 
ठेसे शोमायमान दोतते थे मानो सुवण की माटाओंसे सदित, मद वरसानेवाठे श्रौर गरजते 
दुर हस्ती दी दा ॥१६५॥ उस समय मेरवोकी गम्भीर गर्जना टशयई हुई पदाडोकी दीवा्लँपे 
जो धरतिष्वनि निकड रदी थी उतघे ठेसा माद दोता था मानो वे पतक दीवा छुपरिन 

हो खर प्रतिध्वनिके वदाने आक्रोश वचन (गार्य) दी कहं रद्द ॥१६८॥ उस खमय्र 

गेवमाढा द्वारा वराये हुए जलश्णोकों धारण करनेवाका-ठंडा वायु मयुरोके पंलोको 

प्तत्राता हुमा वद रहा था ॥१६९] श्राकारामें वादटोक्रा यागमन देखऱर हर्पित हर चातक 

पश्च रनोटर शब्द बोटने करगे मौर मोरोरे समह्‌ अक्रमात्‌ ताण्डव च्य करने छग ॥१५७०॥ 

गस खसय घायक्वाद वरस्ते हण मेव समू एते मादय होते थे मानो जिनते षु्ि 


~~~ -~---~+- 





१ २१्न्नम्‌ , 'खाःप्वानुरति ट › दखमिवानात्‌ | = आद्वितवरीर्वुम्‌ | ३ सुव्रताः । दूत्या कद 
नस्तत्‌ ' {+न [ सुप्ता. ] य्न्मित अ } ५ वातस्म! ६ अ घमरन्तात्‌ ततान्‌ ततान्‌ 


इर । ज "दनद । < भानु एषह | 


तृतीयं पं ६१ 
1 धातुरागाप्टणा सुका च््कमोक्षा इवाद्विषु ॥१७२॥ 
'पनन्नी ववृपुधुष्ठस्थृल्धारः पयाधरा, । सदन्त इव शोकार्ता कद्पदक्षपरि्चये 1९७२ 
अर्दिकरयस्षयाद्धिव चातनिवहनात्‌ 1 "षुष्करेन्विव गम्भीरं ध्वनस्सु जटवाहिषु ॥ १७४॥ 
विचर नभर विचित्राद्यरारिणी । ध्रतिश्चषणविनुचाद्गी चू्तारम्मनि इतनोत्‌ ५९७५ 

पथ. पयोधरातस्प, पिरदधिरवितृन्तिभि" । चदु ््धमतिपरीतैश्वातकेरभकापितम्‌ 1१४५६॥ 

तरि.कदयर वसने कारपिशवमं दाजरै.८ । कपिवर वेन्यक्तं "पामरुकायितम्‌ ॥ १७७} 
भदुद्धिपूतमुष्टभ्य उरि सच. परयोश्च" यकपा विक्रियां मेवे चिच्याष्पुदरखास्मनः ॥१७८॥ 

तदु जदटधरेन्मु्पसुन्धापएटरचोऽ- सटाः । मदी प्निर्वापयामासुर्दिवाररकरोष्मतः ॥ १३९॥ 
ततोऽव्वुमुच्छयारिकमान्तानिटातपमोचतन्‌ । ^“ क्ठेद्राधारावमादान्तनीहिरोप्मत्वलक्षणान्‌ ॥ १८०॥ 


।वलिदमिरि्रिस्पः प्रावर्तन्त महारयाः 





~ ----- ~------*~---~ 


लज दह म्बन जमिति कसे लिषग्सर हय दो ॥१७१॥ पेपर 
¦ कं मेख स्वपे यल हए नदिय जो पूर वड़े वेगसे वदष्दे येवे रेषे मालुम होते 
गनो मेवात प्रहर से निरछे हए पडराड़के रके भवाह्‌ दी हो ॥१७२॥ वे बाद्ज्ञ गरजते 
मोदी धास्परे वरण रहे ये ्निसषे देता मादुम होता था मानो कस्पद्ृौका कतय दो जानेसे 
एते पीडित द्ये ज्डन वी बर र्ट श-ते रो कर आपू वहारडेष्ो ॥१८३॥ वायुके आधात 
वन मेधोप्रे देता गम्भीर शब्द होता था मानो वनानेवडेकी हायकी चोटसे मृदङ्गा दयी 
द््ोरह्यष्ो । उपी सपय भाशनक्मे विजनी चमप रदी थी, जिसषे ठे मालूम होता थाः 
प पारा ल्पी रद्रभूमि्े अनेक <प धारण करती हुई वथा क्षण क्ण यदो वक्ष अग्ना 
}र धुमाती हु कोई नदी चय रर रदी दो ॥ १७४-७५॥ उस समय चातक प्ही टीक्‌ 
स्फ पमान भावरण कर रहै ये क्योकि भिस प्रकार वारक पवोधर- मावाङे स्तन्मे 
सफ दोते ६ उषी प्रार्‌ पातर पश्च भी पयोधर मेधो चासक्त ये, वालक निष वरह 
उमा परार हु पय-दूवको पीते हुए वत नदीं होते उसी वरदं चाक प्वी मी कठिने 
ग ५ परय~-नलश्नो पीते हुए तृप्र नी होते ये, ओर वाख जिस प्रहार मावा रेप रसते 
उती प्र्मर जानक पक्षी मी मेषोते प्रम रखते ये (1 १४६॥ अववा 3 वाव पामर मरुरष्य- 
स गृहक समान अ.चरण खरे थ क्योकि जिख भ्रशठार पामर मनुष्य की भाठक धा 
प ञसी भरर वे भी विनली ष्पी क्लीं आस थे, पामर मनुष्य निघ प्रकार खेती योग्य 
1 1 र ॥ थे, पामर मनुष्य निस 
सट सा(टय्र शेप आदिर समच उ भौरक्ञमे कनै त र ५ 
सेवी रपर वसर रे ण्ठ मरता द वा ६) अ।र पामर मचुष्य जिस 
५ त ५५ कने वतर ये ॥ १७५ यथपि 
1 व क र चित्र परिणति दोन कारण शीध्रही 
पद्व थोवे मोदक ध ॥ १५८॥ रघ समय मेथोषे जो पानीरी 
दले शमन्वद्र प्रियाया |! ध ध. दन सूर्य भिरणोके चापले दपा, इ 
= ध दतर अनन्तर म्वा पड़े हुए जली आद्रव 
५ ३५") > पहमोदनाः) मख ८ 
` ८ नद मर, ६२, ( 


१-प्यूरवादः मगल ४ मूदङ्वादद्ः | ५ वायवे ! $ 
०} ८ ठो यः [ईः > = खत 1 
' -स्योस्पया न ए त महाजच्यव । ९ पामर शव नाचरिदम्‌ । 9. र - 

९ १ ११२० । -्वछ्य घ | -द्वो धयाम० 1 -दवो ठ्टा =" 


द महापुराणम्‌ 


गुणानाश्चित्य सामग्री" प्राप्य व्रभ्यादिरक्षणाम्‌ः । संरूढान्यद्घुरावस्थाप्रशरस्याकणिघ्राितः ॥ १८१॥ 
दामैदशनेर्विव्रद्वानि प्षेत्रेष्वविरलं तदा । सस्यान्यङ्ृटपच्यानि नानाभेदानि सर्वतः ॥१८२॥ 
प्रजानां पू॑सुकृतात्‌ कालादपि च तादृशात्‌ } सुपक्रानि यथाकालं फलदायीनि रेजिरे, ॥१८२॥ 
तदा पितृव्यतिक्रान्तावपप्यानीव तत्पदम्‌ । कट्पनरक्षोचितंः स्थानं तान्यध्यासिषत स्फुटम्‌ ॥१८४॥ 
नातिन्रष्टिरवृष्िवां तदासीरिकन्तु मध्यसा । वृ्टिस्त््स्वंधान्यानां फखावाप्तिरविष्टुता" ॥१८५॥ 
षाश्िकाः करुमबीहियवगोधूमकङ्चवः\ । “इया(माककोश्रवोष्दार!“नीवारवरकाशस्तथा ॥१८६॥ 
तिरातस्यौ मसूराश्च सषंपो श्यान्प्रजीर रौ । पनुद्रमापापठकीष्राजष्टमापषनिष्पावकाश्चणाः०॥१८७॥ 
"'कुङित्थत्रिपुटौर चेति धन्यमेदास्स्विमे मताः । सकुसुम्भा सकर्पासाः प्रजाजीवनहेतवः ॥१८८॥ 
उपभोग्येषु धान्येपु सत्स्वप्येषु तदा प्रजाः । तदुपायमजानानाः सतोऽमूमुहु संहः ॥१८९॥ 
कल्पद्रुमेषु कारस्यंन प्ररीनेपु निराश्रयाः । युगस्य परिवत्तंऽसिन्न भूवन्नाकुखा ऊुखाः ॥१९०॥ 
तीव्रायामश्नायाया्युदीणाहारसं स काः« । जीवनो पायसं शी तिप्ञमराकुटीकृतचेतस. ॥१९१॥ 


प्रथिवीका भाधार, आकाश्चका अवगाहन, वायुका अन्तनींदार अथौत्‌ क्चीतछ परमारुओका 
संचय करना ओर धूपक्री उष्णता इन सव गुणोके आश्रये उत्पन्न हुई द्रव्य क्षेत काठ भाव 
रूपी पामन्रीको पाकर खेतर अनेक अङ्कुर पेद्‌। हए, बे अङ्कुर पाख पास जमे हए थे तथी 
अङ्क अवस्थासे ठेकर फल ठगने तक निरन्तर धीरे धीरे बढते जाते थे । इ प्रकार ओर भ 
नेक प्रकारके धान्य बिना बोये ही सत्र ओर पैदा हृए्ये। वे सब धान्य प्रनाके पूर्वो 
पार्जित पुण्य कमेके उद्यसे अथव। उस समयके प्रभावसे दी समय पाकर पक गए तथा ए 
देनेके योग्य हो गए | १८०-८३॥ जिस प्रकार पिरताङ़े मरनेषर पुत्र उनके स्थानपर आरूढ 
होता दै उती प्रकार कल्पवृक्तोंा अभाव दोनेपर बे धान्य उनके सखानपर आरूढ हए ये 
॥१८४ । उस समय न तो षधि बृष्टि होती थी ओरन कम, किन्तु मभ्यम दरजेी ्ीती 
थी इसलिए सब धान्य विना किसी वि्र बाधाके फटप्दित दो गर थे।॥१८५॥ सादी, 
चावर, कलम, व्रीहि, जौ, गहू, कांगनी, सामा, कोदो, नीवार ( तिन्नी ), बटाने, तिल, भट्सी, 
मसूर, सरसों, घनिरयो, जीरा, मूग, उड़द, अरहर, रोसा, मोठ, चना, कुख्थी शौर तेवर 
श्रादि अनेक प्रकारके धान्य तथा कुसुम्भ ( जिषकी कषुमानी-दाल् रंग वनता है ) भौर 
कपास आदि प्रजाकी आनीचिकाके हेतु इ्पन्न हुए ये ॥१८६-१८८॥ “इस भ्ररार भगोप- 
भोगके योग्य इन धान्योके मौजूद रहते हए भी उनके उपयोगको नदं जाननेवाटी भ्र। वार 
वार मोह को प्राघ्र होती थी-~वह इन्दं देखकर बार वार धम्मे पड़ जाती थी ॥ १८६। इष युग- 
परिवतैनके समय क्प व्रश्च बिल्छुल दी नष्ट हो गये थे इसदिये प्रजाजन निराश्रय होकर 
अत्यन्त व्याङ्कढ दोने लगे ॥१९०॥ उस समय आर संज्ञाके उद्यते उन्दं तीब भख खग 

` १ -र्क्षणीम्‌ अर, प०। २ जक्जिरे भण, द्‌०, प०, स, म० । ३ -चितस्थानं मर; ठ । ४ 
तत्छारणात्‌। ५ भवापिता। ६ पीततण्डुलः । ७ दयामाकस्तु स्यान्नः स्यात्‌) । ८ कोरदूष. । « ~ 
ए्रवोदा-द० । १० उदरनिवारः तृणधान्यम्‌ 1 ११ [ मटर इति हिन्दी माषायाम्‌ | १९ त॒न्दुभ. ) १२ धान्य 
कम्‌ ¦ १४ जीरण. 1 १५ सङ्गः पीतुद्रो वा ! खण्डीरः पीतमुन्न, स्थात्‌ कृष्णसुद्रस्वु रिभ्िपका' इद्यमि वनात्‌ । 
१६ वृष्यः । १७ तुवरिछा । १८ मलवान्दर [ या इति दिन्दौ ] 1 १९ निष्पाव. [ "मोठ" इति हिन्दी | 
'समौ तुवर निष्पावो । २० दरिमन्थस्मः ॥ २१ कुलवियिषठा “ङल्त्थिद् पिल्कुक. । २२ त्रिपुटः [ "तेवराः 
इति दिम्दौमाषायाम्‌ ] २३ स्वतो मूढा सुदुसहुः प० ' २४ युल्यन्ति स । २५ बुभुक्षायाम्‌ । २६ उदगा उदिता । 
२७-संत्तया द्‌०, स०; क० । २८ संशय. । 


तृतीयं पव ६२ 
युगसुतययुपामीनाः नि मनुमपश्चिम्‌ः । ते तं विक्ञपयामापुरितति दीनगिरो नराः १९२४ 
वामः कयेव नाथानाया विना द्रुमैः । 'कर्पद्‌(यिभिराकटपमविसायरपुण्यकाः ॥१९२॥ 
दमे दरचिदरित देव तर्मेदाः सथुच्थिताः ) न्नाखाभिः फलनन्राभिराह्यन्तीव नोऽघुना ॥१९४॥ 
विमिमे परिददस्या किंवा भोग्यफला दमे । *"रेग्रहीनिमेऽसान्वा निगरह्णन्यनुषान्ति, वा ॥ १९५ 
भमीपापमुपरत्येषु केऽप्यमी तृगगुस्मराः फलनश्निखा भान्ति शविश्वदिक्मितोऽसुतः ॥१९६॥ 
क एपामुपयोगः स्यादविनियोऽया.८ कथं जु वा । किमिमे स्वैरसं माद्या न देतीदं वदाद्य न. ॥ १९७] 
त्व रैप सर्वमप्येतदू पेत्सि नामेऽनभिङशाः । एच्छासो वयमयार्तास्ततो ब्रुहि भ्सीद्‌ नः ॥१९८॥ 
'तिकरतव्यतामूढाप्नत्तिमीतांसतदार्यकान्‌ 1 नाभिनं प्सेयमि्युव्वा व्याजहार पुनः स तान्‌ ॥१९९॥ 
दमे ¢फत्पत्ररूचछेदे दरुमाः पक्वफलानता, । युष्भानचानुगृहम्ति षरा रत्पद्वुमा यथा ॥२००॥ 
भद्रफराप्तदिमे भोग्याः कार्या न जान्तिरत्र व. । अमी च परिदतंव्या दूरतो विषबृक्षकाः ॥२०९ 
दमश्च प्नामोपधय. ्सम्बकरयादयो मताः । एतासां भोज्यमन्नाचं व्यज्जनाद्यः सुसं स्टतम्‌ ॥२०२॥ 


"~~ ~ 


रदी थी परन्तु उनके शान्त करमेका कछ हपाय नहीं जानते थे इसघिये जीवित रहने संदैक्ष्ये 
छन वित्त भ्यन्त व्याड हो ढे । अन्तरं वे सव लोग उस्र युगके सुर्य नायक श्रन्ति 
एर धरी नाभिरासके पास जाकर बड़ी दीनतासे इस भकार प्राथेना करने लगे ,१९१-९२,। 
ट नाथ, मनवाचित पल देनेवाले तथा कसान का तरू नदीं लये जानेके योग्य ङस्य 
ए 2 भिना अव हम पुण्यदहीन अनाव लोग किष प्रकार जीवि रहै.१ ॥१९३॥ दे छ, 
भ (व 
इस ओर ये भेक दृत उन्न हये दै जोकि फलों ॐ योगे छी इई पनी शावा 
रार इष समय माना हम लोको बुला ही रहे हो ॥१९४॥ याये वृष छोडने योग्य १ 
भधा (ने फठ सेवन कएने योग्य हैँ १ यदि हम श्नके फठ बहर च्रे दो ये हत मले चा 
रो > > [५ अ= >, 
एमासै र्ता ररंगे १ ॥६९५॥ वथा इन वर्तो समीप दी सच दिक्षाओमि चे चर्‌ ड) 
मारि रदी „६ नशी खाए फक भारखे श्चन दही ह जिद ये = 
शमाव्ान द रह & ॥१९६॥ इनन त्या उपयोग दै १ इन्दे छित प्रर उपयोग 
पाये १ ओर ३ दयषां सं 8 ट्र व्रच्मर उपयान टाना 
ध्य * भ।र इच्छानुसार इसका संप्रहचिया जः चक्वा दरं श्रयवा नडी ? दे घािन 
चत यह्‌ पवर वत हमत इष्िए ॥१९०॥ दे देव नाभिराज, आप यह्व => =. 
हम रोग अनभितर्है- मूं 0 नक्त द अर 
ह ५ ५५ ठ ओ द अतद्र दुखा ह्र्‌ वषत ४४ र्ट टा इखि हून छा्नोदर 
भतन दोश श्नर उदये ॥१९८॥ इच प्रकार जो आर्य षय इने क्या रनः चान 
पिपत मूर पे वध! अल्वन श र + < र्था छरना चादि इष 
„1 यर ध वया अत्वन्व घवदये हर्‌ पे ठनते उयो मद देच चुर ना क 
से दिषे बाक्य उने रये ॥१९३) जनि यतर अत्य 4 
> „1 ॥१५३॥ चि अव चरल्टन् न्द्रो पय्‌ & इखक्निद पेज 
११ भासे न्दे प्राद्र दृ ही भव इन्दास वा चव 
स्तद्‌ सरसे १ ॥२००॥ ~ = उप जा उग्न्रच्‌ चन चेन्ना चि ण्डे 
सगय रक्षं द्रने चाहिये ! नुन्दर 
[१ षृ हायडा इशारा क चट [द [कि य > ल~ 
श्म पादिये ॥२०१॥ ये (२ च) उन चिक्चर्चोको दृस्टदी 
भ्य जाट इडं भपविर्वा द्व, उनद्े नवरा 
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न भतरपु £ धव [ष वु ३ [वे ¬ 1 
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भै, 


-~----~- 


(- मंहापुसणय्‌ 


स्वभावमधुराश्चेते दीवा; पुण्डेक्षुदण्डकाः ) रसीक्ृतय प्रपातभ्या दुनतैयनत्रेदच पीडिता; ॥२०३॥ 
गजङ्कम्भस्थले तेन दा निवर्तितानि च । पात्राणि विविधान्येषां स्थाल्यादीनि दयाद्ुना ॥२०४॥ 
द्यादुपायकथनैः प्रीताः सृत्य तं मनुम्‌ । मेजस्तदर्चितां व्रति मरना; कारोचितां तदा ॥२०५॥ 
परजानां हितकर स्वा मोगसभूमिस्थितिच्युततौ । (नाभिराजस्तदो जतो भेजे कल्पत्तरस्थितम्‌ । २०८६॥ 
पूर्व व्यावर्णिताय्येये परतिश्र्‌ स्याद्य. क्रमात्‌ । पुरा भवे बभूवुस्ते विदेहेषु महान्वयाः ॥२०७। 
"कुशकः पात्रदानाचेरनुषठानैयोचितैः । सम्यकस्वग्र हणासपूरव बध्वायुर्भोगयूञ्ुवास्‌ ॥२०८॥ 
पश्चरक्षायिकसम्यक्तवसुपादाय जिनान्तिके । अघ्रोदपरसत" स्वायुरन्ते ते श्रुतपूविणः" ॥२०९॥ 
५दं नियोगमाध््रायः प्रजानामिद्युपादिश्ञन्‌ । केचिज्नातिस्मरास्तेषु केचिच्चावधिरोचनाः ॥२९०॥ 
प्रजानां जीवनोपायमननान्मनवो मताः । भार्याणां ऊुरुसंस्यायज्तेः ऊुर्छरा हे ॥२११॥ 
"कुखानां धारणादेते मताः कुरुषरा इति । युग।दिपुषषाः भोक्ता युगादौ? प्र भविष्णव, ॥२१२॥ 
वृषभस्तीथकृच्चैव ङरङच्चैव संमतः । भरतश्चकच्चैव २कुलश्टस्चेव वर्णित. ॥२ १३॥ 


साथ परकाये गये अन्न भादि खाने योग्य पदाथ अस्यन्तं खादिषट हो जा है ॥२०२॥ 
भोर चे खभावसे ही मीठे तथा लम्बे-लम्बे पोंड मौर ईैखके पेड रगे हए है इन्दे दिप 
अथत्रा यन्त्रो पेलक इनशञा रस निकाकङ़र पीनां चाहिये ॥२०३।॥ उन दथा महारज 
नाभिसजने धाटी आदि अनेक प्रकारके वर्तन हाथी गण्डध्यङ पर मिद्ध द्वारा बनाकर उन 
राये पुतषोको दिये तथा इसी प्रकार बनानेका उपदेश दिया ॥२०४॥ इस प्रकार महारान 
नाभिराज द्रा बताये हए च्पायोसे प्रजा बहुत दी प्रघन्न हई । उसने नाभिराज् मलका बहुत 
दी सत्कार किया तथा उन्दनि उस काठके योग्य जिस वृत्तिदा उपदेश दिया था वह इसीकं 
अयुसार अपना कायं चलाने ठगी ॥२०५॥ उस" समय यददो भोगभूमिी व्यवश्या नट हौ - 
चुकी थी) प्रजाका हित करनेबाले केवल नाभिराज ही उन्न हृए थे इसरल्ि वेदी कत्य 
वृत्ती स्थितिको प्राप्त हुए थे अथौत्‌ क स्पवरक्तके समान प्रजाका दित करते ये ॥२०६॥ 
उपर प्रतिश्ुतिको आदि ठेकर नाभिराज परयैन्त जिन चौदह मनुभोंका कम-कमसे वसन श्रिया 
द वे सत्र अपने पूवेभवमे विदे कषत्रोमे उच्च ऊुलीन मदापुरुप भे ॥२०७॥ इन्हने उपघ्न भवे 
पुण्य वदृानेवाले पात्रदान तथा यथायोग्य ब्रताचर्णहूपी अनुष्ठाने द्वारा घम्यगद्ष॑न प्रप् 
दनेसे परे दी भोगमृमिकी घायु्वोधली धी, बादमे श्री जिनेन्द्र समीप रदनेसे चनद 
कायिक सम्यग्दशेन तथा श्रुतज्ञानकी प्राति हई थी ओर जिसके फटखर्प आयुके भन्ते 
मरकर वे इस भरत क्षेतरमे उसन्न हु९ ये ॥२०८-९॥ इन चौददमेखे @ितने ही ऊरखुकरोको 
जातिस्मरण था भौर कितने ही अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक धे इसक्तिए उन््ोने विचारकर 
प्रजाके डिए उपर कदे गये नियोगो-ऋार्योका उपदेश दिया था ॥२१०॥ ये प्रजाके जीवना 
उपाय जाननेसे मनु तथा चाय पुरुपोको कलकी भोति इकटे रहनेका उपदेश देनेते ऊुख्कर 
कदत्ताते थे । इन्दोने शनक वंश स्थापित किये थे इसलिए कुलधर कलते ये वथा युगकर 
आदिमे दीने ये युगादिद्रुष भी कदे जते ये ॥२११-१२॥ भगवान्‌ वृपभदेव ठीर्थकर 
भीये भौर कुक्कर भी माने गये ये इसी प्रकार भरत महाराज चक्रवती भी थे नौर कुर्धर 
१ नानियजस्ततो मेज शरुतक्रप-प०) म, द० । दयेत, पम, मम, सम, क० येवैद्‌°| 
२ पुग्पद्ी । पसयत मजला ५ पूर्वभवे श्रुतवारियः। & इमान्नियोगानाच्याय अन, द्‌०, प, म०, ल० 
५ प्यत्वा। < गृद्िन्याघङप्गात्‌ ¦ छवाते सक्निवेदो च सरलया इत्यभिधानात्‌ । ९ लन्वयानप््‌ । कुर. 
मस्पयप्ंघानदृदाल्वताथ्रतरेषु चः इद्यनिवानान्‌ । १० युगादिप्र-म० । ११ कुर न॒च्चैष द०) मर, ठर 


तृतीयं पवं [1 


त्राय" प्भिर्रणां कुटफदिः" कृतागसाम्‌ । दास्नर्टक्चगो दण्ड. स्मव्मापित्न्तदा ॥२५४॥ 
टमा द्रण्दोऽन्यै, पमि संभरवतितः । पद्भिस्यु तत. शेपा माधि पारटस्तय. ॥२१५॥ 
-सीरदण्डनन्यप वथवन्धाद्विरक्षणम्‌ | चणा ग्रटलोपाणा भरतन नियोजितम्‌ ॥२१६॥ 
यदरायुल्क्तमेतेपामममादिश्रसं स्यया । क्रियते तद्विनिश्धिव्य परिमापोपवर्णनम्‌ ॥२३०॥ 

पूर्वादि" व्पटक्षाणामशीति्तुर्तरा । तद्गतं भवेप्पूं तत्कोरी पू्कोल्यसा ॥>१८॥ 

पूं चुरणीतिन्नं एति" परिभाष्यते । ध्पत्र्रिताडित तत्तु पवद पव॑मिप्यते ॥२१२॥ 
गुणाद्ारथिविः स्रोऽय योजनीयो यथाक्रमम्‌ । उत्तरेष्वपि संर्रानविर्स्येपु निराऊृठन्‌ ॥२२०॥ 
तेणं सख्यानमेवना नामानीमान्यञु तमात्‌ । कोरयन्तेऽनादिसिद्धान्तपदरूटीनि ' यानि च ॥ >२५॥ 
पूर्वव तथा पूं पूर्वाद्न' प्वंसाहयम्‌ । नयुताङ्ग पर तस्मान्नयुतं च तत परम्‌ ॥२२२॥ 
ऊयुदाद्मतो विद्धि ऊपुदाहमत. परम्‌ । पद्मा ज तत. पद्म" नकिनाद्मतोऽपि च ॥२२३॥ 











भी एदटति थे ॥२१३॥ उन कुलद्रोमे से आदिके पोच टरुराने अपराधी मनुष्यो मिप 
ठाः हस दण्डङरी व्यवस्था री थी भरात्‌ खेद दै कि तुमने रेषा अपराध रिया । उनङे 
प्रागेके पव कुलकरोने दाः मोर मा इन दो प्रकारके दण्डाषटी व्यवध्यारी यी अर्धात्‌ खेद 
जो तुमने रेसा अपराय किया, अव अगे देसला नदींकरना। शेप छकररोने ष्टाः भाः 
जार धिक्‌” इन तीन प्रकारके दण्डी व्यवस्था शरी थी अधीत खेद्‌ दै, थव एेसा नदीं करना 
भोर तुम्हे धिष्घार दै जो रोकनेपर भी अपराध करते टो ॥२१४-२१५॥ भरत चक्रवर्ती 
समय लोग पिक दोप या अपराध करने लगे थे इघटिर उन्हने वव वन्वन आदिं शारीरिर 
दण्ड देने भी रीति चलाई थी ॥२१६॥ इन मवुश्रोकी आयु उपर अमम आदिक संख्या 
राया वतटाई गई हे इस्िर अव उनका निन्य कृरनेके टिद उनदरी परिभापा्योकाः निद्पण 
फरतं द ॥२१५॥ चोराषी लाल वर्पोा एक पृरीद्ध देता है। चोरी दाखका वर्मं करने 
पधात्‌ परर गुणा करनेसे जो संख्या अती दै उपे पूवं क्वे ई ( ८०००००>८८ ००००० 
८५०५६००००००००००) दत संख्याम एक कसेदफा गुणा करनेसे जो कन्ध आवे उव एक 
पपं रोदि कटलात। र। पूर्वकी संख्याम चौरासीका गुणा करनेपर जो छ्च्ध दो उप पर्वन 
सहते दु वधा पर्वाद्मे पृ्ाद्न अर्थात्‌ चौराघी यद्य गुणा कलनेसे एवं कदटवा दरं ॥२६९॥ 
दमम जगेनो नयुताद्न नयुव आदि घंदयारे कदी दँ उनङ़े जियेभी मपे यदी गुणाग्रर करना 
पादिये ॥२२०॥ भावाथ -परवरो चौरापीपे गुण करने पर्‌ नयुताद्र, नयुनाद् त्ने चोगत्ती- 
जापते युखा ररनेपए नयुत, नयुतशो चाराखीे गुखा करनेर कुदार, उयदाद क चराम 
स ५ गुया कष्तेपर इमुद; दरो चोपषीसे गुणा करनेषर पद्याद्ग, भर पद्ाद्गद्न 
चापडी दसम गुणा ठरनेपर पद्म; पद्मन्न चोरी घे रुणा करनेपर निनाद, श्र 
नदिरःदते चरली लापे गुणा द्स्तेरर तिन दोवा दै । इसी प्रद्र गुणा दरतैपर धाने 
उर्थाधादा प्रमाण निकरटचा दै ॥२२०॥ अव कमते उन सदया भेदे नाम द्द नति 
अरि ससाद निषन्‌ तैनागम्र सुद्‌ द ॥२२२॥ पूरवात्त, पूत, पर्वाद्र, पर्व, नेवुनाद्र, नयव, 
+न, एुटुद, रद्माद्न) पदम, नज्ञनद्ध) नटिन, दमण, कमत, तुद्यत, तुरि, सटटाद्न, 


दद महापुराणम्‌ < 


नलिनं कमङङ्गच्च तथान्यत्कमरं विदुः । तुव्यङ्ग' तुटिकं चान्यदटटाङ्गमथाटटम्‌ ॥२२४॥ 
अममाङ्गमतो क्तेयमममास्यमतः परम्‌ । दाहाङ्गन्च तथा हाहादहूश्चवं प्रतीयताम्‌? ॥२२५॥ 
रताङ्गन्च छताह्वन्च ्महस्पूवंन्च तद्व्यम्‌ । शिरः प्रकम्पितन्चान्यत्ततो हस्तप्रहेकितम्‌ ॥२२६॥ 
अचलात्मकमिव्येवं प्रकारः कारुपयैयः । संख्येयो गणनातीतं विदुः कारुमतः परम्‌ ॥२२७॥ 
यथासं मवमेतेषु मनूनामायुरूद्यताम्‌ । संख्याक्ञानमिदं विद्धानरूर सुधी पौराणिको भवेत्‌ ॥२२८॥ 
जाय. प्रतिश्चतिः प्रोक्तः द्वितीयः सन्मति्म॑तः 1 तृतीयः क्षेमञ्न्नाम्ना चतुथः क्षेमन्मयुः ॥२२९॥ 
सीमछृत्पन्चमो+क्तेयः षष्टः सीमश्टदिष्यते । ततो विमख्वाहाङ्कश्व्ुष्मानष्टमो मतः ॥२२०॥ 
यद्रस्वान्नवमस्तस्मान्नभिचन्दरोऽप्यनन्तरः । चन्द्राभोऽस्माप्परं ज्ञेयो मरहेवस्ततः परम्‌ ॥२३१॥ 
प्रसेनजिपर* तस्रान्नाभिराजश्चतुर्दशः । वृषभो भरतेशश्च ,तीर्थचक्रश्तौ मनू ॥२३२॥ 


उपजातिः 
परतिश्र्‌ तिः '्रस्यश्णोसजानां चन्द्राक॑संदशंनभीतिभाजाम्‌ । ^ 
स सन्मतिस्तारकिताञ्चमागंसं दशने भीतिमपाचकारः ॥२३३॥ 
इन्द्रवज्ना । 
क्षेमङ्करः क्षेमकृदार्यवगं क्षेमधरः क्षेमश्टतेः" प्रजानाम्‌ । 
सीमंकरः सीमङृदार्यनृणां?सीमंधरः सीमश्टतेस्रूणाम्‌ ॥२३४॥ 
उपजातिः - 


वाहोपदेशादिमखादिवाहः पुच्राननाखोकनसम्परदायात्‌। 
चक्चुष्मदाख्या मनुरम्रगोऽभूद्यशस्व दास्यस्तद्भिष्टवेन ॥२२५॥ 





अट, अममाङ्, अमम, हादाङ्ग, दादा, द्हङ्ग, ह ह्‌, खताङ्ग, कता, मश्ताङ्ग,,महारता, शिरः- 
्रकभ्पित, इस्तग्रह्ञित, श्नौर अचज्ञ ये खव उक्त संख्याके नाम है जोकि कालद्रव्यश्ी पयाय दहै । 
यह सव संख्येय है-संख्यातके मेद है इसके आगेकां संख्यासे रदित दै-असंख्यात है ॥२२२- 
२२७॥ ऊपर मनु्ो-कुक्करोकी जो ायु कही दै उसे इन भेदो दी यथ।संमव समम ठेना 
चहिये जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इख संख्या ज्ञान को जानता है वदी पौरयणिक-पुराण का जान. 
कार विद्धान्‌ दो सकता हे ॥ २२८ ॥। पर जिन इकर का वणन कर चुके ह यथाक्रम 
से उनके नाम इस प्रकार है-- पठे प्रतिश्रुति, दुखरे सन्मति, तीरे क्षेमंकर, चौथे क्षेमंधर 
पोचवे सीमंकर, छटवे' सीमंधर, सातवे" विमलवाहन, आठवे' चष्चुष्मान्‌ , नोवं' यशस्वान्‌ ; 
दशवे अभिचन्द्र, ग्यारहवें चन्द्राभ, व।रदवें मरुदेव, तेरहवें प्रसेनजित्‌ अर चोददहवे नाभिरज । 
इनके सिवाय भगवान्‌ वृषमदेव तीर्थकर भी ये यौर मनु भी तथा भरत चक्रवर्ती भी थे श्र 
मु मी । २२९-२३२ ॥ भव संकषेप्मे छन कुलकरोके कायै का वणेन करता हू प्रति- 
रुतिने सुय चन्द्रमाके देखनेसे भयभीत हए मवुष्यों के भयको दूर किया था, तरसे भरे हर 
आकाशके देखनेसे छोगोको जो भय हुआ था उषे सन्पतिने दूर किया था, क्षेमंकरे प्रर्मे 
तेम-र्स्याण का प्रचार किया था, क्षेमंधरने कल्याण धारण छ्िया था, सीमंकरने आये पुरषो 
की सीमा नियत की थी, सीमन्धरने कस्प वृक्तोकी सीमा निश्चित की थी, विमल वाहनने हाथी 


१ निश्वीयताम्‌ । ददत वेत्येवं निव्वीयताम्‌ । > तदुद्रयम्‌ । मदाखताङ्ग' महालताहम्‌ इति दयम्‌ । 


३ जानानः । » परस्वस्मा-प०, म०, ८० | ५ प्रजाना वचनमिति सम्बन्वः; । ६ अपस्रारयति स्म । ७ दौमधार- 
ण्त्‌ ८ तदभिस्तवनेन । 


तनीय पं ६७9 


यो -दादवचन्ममामियन्व्रन्ानस्स- स्पििदरप्यजीवीन्‌ः } 

"रमुरोधमूनिरजीवनात्तः प्रयेनलिद्ममलछापद्ाराक ॥२२.३१॥ 

नादि तत्राभिनिदननन गप्रताममादर्पासनदेनुरण्मीन। 

मोन वषम मदल्ना मोभ््यत्रनूनु "सनुमादविराजन्‌ ॥२२.३॥ 
चलन्ननिटरम्‌ 

{द वुमािपुदपौदधव्रमादरेरेण तन्मितनिरूपयति मातममट्णन्द्रे । 

मा सुस मदचिद्धा सद मागयेन्‌ राका प्रमोदमविरान्परमाजनाम ॥२३८॥ 

माटिनी 
सद्यमनुनियोगाःफ्ाटमदृन्य पोदा प्ररिषदिं ध्निनसेनाचा्मुस्यो निरूप्य । 
पुनरथ पुरमाम्नः पुण्यमव्य पुराणं स्थवितुमुदियान श्रो णिद्ाग्णयेति ॥२२२॥ 


दग्यापं नगवसिनमेनाचारय्णीते त्रिपटिरक्चषणमष्पुराणमंग्र 
पाटिरापर्णनं नान तृतीयं परय ॥२॥ 


~ .-~~ + ~~~ ~~~ ~~ [याका 


आदि पर सपारी स्पते का उपदेश दिया या सवसे अप्रसर रहने वाटे च्ुप्मान्‌नेपुत्र फे 
युय एमे दयं पन्वा चटा भी, यशघान्‌ घ सय फोर्‌ वशोगान ररते प, अभिचन्द्रत 
वाया प्रं चन्दर साव दा फरने फा उपदेशा दिया वा, चन्द्रभिडे सप्रय सता पिता 
पत पुरे पाव फुट दिनों व जीवित रदने टये, मद्ये घमय माता पित्ता श्रपने 
पुरप्े जाय दुन पिन ठ जौपित रने क्ते ये, धरसेनजिन्‌ने परभदधे उपर रहने बाठे जरायु 
र्वी मद्रे ए्टनिदा उपरेश्च दिया वा भौर नानियतने नामि-नाठ काटतेद्ा उपदा देद्र 
परताप जद्पालत परिपा । उत सानिसतने ब्रूष देया रन्न धिय ना 1२३३ 
२२५६ दव प्रदर जर यौवन गणपते वदं अदर्द्रे साय युर घादिपुजवा-द्रर्सया ष्टौ 
तपति द दर्त्‌ दस्म वय पद्‌ सुनिपास चमस सना रता प्रप्र चाव पसा शानन्द 
२[ ध्प्१ 


दवन स्तदा, 


इ 





.९ ३८ स्य वय न्दकौर सानी ये शितया पण्यते सतं सष्ठ जाय 
प 117 ठरे पया उय्व्तद द्र्मह् रयन द्र मत्दन्‌ धादिनितव द्य 


ह 


र ति (अक २4 ॥ < ० 9 थ) रः 
पतिर (र स्मे (ट दतर द्र तौर चमवेदयप्ये कड दिर नि त ॥२२६। 


। 
५ 


् १ ष द्द द| र, ५ र ~ स #२। न (नरे 
६ ५ ष्यं मामव प्रणव, चवत्ितखगचानोव छ तद्‌ द्षव 
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चतुर्थं पं 
यस्तरिपवीमिमें पुण्यामधीते मतिमान्युमान्‌ । सोऽधिगभ्य पुराणार्थभिदहासुच् च नन्दति ॥१॥ 
अथास्य पुराणस्य महतः पीरिकामिभाम्‌ । प्रतिष्ठाप्य तत्तो वक्ष्ये चरितं घपभेरिनः ॥२॥ 
लोको देशः पुरं राज्यं तीर्थं ्दानतपोऽन्बयम्‌? ! पुरणेष्व्टधाल्येय' गतयः फएकभित्यपि ॥३॥ 
"रोको देशनिरक्त्यादिवणंनं यत्सविस्तरस्‌ । रोकाख्यानं तदाम्नातं “विगशोधितदिगन्तरस्‌ ॥४॥ 
तदेक्देशदेयाद्रिद्ठीपाग्ध्यादिप्रपञ्चनम्‌ः 1 देशाख्यानं घु तञ्जेयं तज्जः सं ज्ञानलोचनैः ॥५॥ 
भरतादिषु दर्षैषु राजधनीप्ररूपणम्‌ । पुराल्यानमितीष्टं तत्‌ पुरातनविद्‌रं सते ॥६॥ 
“अगरुष्सिन्नशिदेरोऽयं नगरञ्चेति तत्पतेः । माख्यानं यत्त दाख्यातं राज्याख्या्नं जिनागमे ॥७॥ 
संसाराज्येरपारस्य तरणे -तीर्थमिष्यते । श्वेष्टितं जिननाथानां तस्योकतिसतीर्थ तं कथा ॥८॥ 
याशं स्यात्तपोदानसनीदरगुणोदयम्‌?" । कथनं तादश्ञस्यास्य तपोदानकूथोच्यते ॥९॥ 
मररूादिधसेदेन चतस्रो गतयो मताः । तासां खं शीत्तंनं यद्धि गत्याख्यानं तदिष्यत्ते ॥ १०॥ 
पुण्यपापफखावािजंन्तूनां यादशी भवेत्‌ । तदाख्यानं फएराख्यानं तच्च निःश्रेयस्तादधि ॥ १९॥ 
रोकाख्यानं यथो दरशमिह तावसप्रतव्यते । यथावसरमन्येषां प्रपञ्चो वणंयिष्यते ॥ १२॥ 


, जो बुद्धिमान्‌ मलुष्य उपर के हुए पवित्र तनँ पर्वा का अध्ययन करतां दै वदी सम्पूणं 
पुण्य का अर्थं समम छर इस लोक तथा परलोके नन्दको प्राप होता दै ॥ १॥ इख प्रकार 
महाधुयण की पीठिका कह कर अव्र श्री वृषभ देव स्वामी का चरित करहूगा ॥२॥ षुरणोमे 
लोक, देश, नगर, स्य, तीर्थे, दान, तप, गत्ति खौर फर इन आठ वातो का वणेन अवश्य दी 
करना चादिए ॥३} खोक का नाम कहना उक व्युस्पत्ति बतखाना, प्रस्येक दिशा तथा 
उसके अन्वरालों की रम्बा चौडाई आदि वतज्ञाना इनके सिवाय सौर भी अनेक बातों का 
विरत।रके साथ वणेन करना लोकाख्यान कदलता दै ॥ ४ ॥ ठकोकके किसी एर भागमे देक, 
पहाड्‌, द्वीप तथा सथुद्र शादि का विस्तार पूवेक वणेन कर्ने को जानशर सम्यग्ज्ञानी पुरुष 
देशाख्यान कमे ह ॥५।। अ।रतवषं आदि क्षेत्रे राजधानी का वणेन करना, पुराण जानने 
वारे आचार्या के मतमें पुराख्यान अर्थात्‌ नगर वणेन कहलाता हे ।॥६॥ उस देश का यद भाग 
अभ्रु राजाके धीन दै अथवा वह्‌ नगर अमुक राजाका दै इत्यादि वणेन करना जेन शाखो 
म राजाख्यान कहा गया है ॥७ जो इत अपार संसार सथुद्रसे पार करे उसे तीथं कते 
रेखा तीथं जिनेन्ध भगवान्‌ का चरित्र ही दो सकतां दै अतः उसके कथन करने को तीर्था ख्यान 
कहते टै 1)८॥ निष प्रकारं का तप ओर दान रनेषे जीवो को अनुपम फल की प्राप्ति दती 
हो उप्त ध्रकाररे तप तथा दान का कथन करना तपदानकथा कदली दै ॥९॥ नरक आदिकं 
मेदे गतियेकि चार मेद्‌ माने गये है उनङे कथन करने को गव्याख्यान कहते है ॥१०॥ 
संषारी जीवों को जेसा कुछ पुण्य ओौर पाप शा फल प्रप्र होवा दै वसका मोत प्राप्नि पर्यन्त 
वसुन कतना फ ग्मस्यान कदलावा ‰ ॥११॥ उपर कदे हृ घाठ याख्यान से यदो नामा. 


~~~ ~~~ 


१ दमा पृव्रादाप्‌ । २ दनतपोद्धयम्‌ मम) स, द०, १०, ऊ०। २ सम्बन्व । ४ नाम्ारणमु- 
शः} ५4 निन्यरितेषदेणन्तयम्‌ । ६ विसारः | ५ स्वि स्वेना" इति सूत्रेण सप्तमीदि्ः। ८ ~रं नेति 
भण, गग, मम, दुर, पञ) > । जलेक्तारम्‌ । ९ चरितम्‌ । १० अनोर्वचनीयम्‌ । 





चतु पव ६९. 


लोक्यन्तेऽस्मिननिरीक्षयन्ते जीवायर्थाः सपर्ययाः । इति रेकस्य रोकस्वं रनिराहुस्तस्वददिनः ॥१२॥ 
श्वियन्ति-निवसन्यस्मिन्‌ जीवादिद्रव्यविस्तराः । इति क्षत्रं निराइुस्तं रोकमन्वर्थसं क्या । ९४1 
रोको द्यकरजिमो तेयो जीवायथावगाहकः । श्नित्यः स्वभावनिचततः सोऽनन्ताकाशमध्यगः ॥\५॥ 
खटाल जगतः कटिवदस्तीत्येके" जगुजडाः । तद्दुर्णयनिरासार्थं सष्टिवादः परीक्ष्यते ॥१६॥ 

लष्ठ "हग॑बहिभूतः स्वस्थः सजति तजगत्‌ । निराधारश्च पदस्थः सनत्‌" क्व निवेशयेत्‌ ॥ १७॥ 
चैको विद्वाव्मकस्यास्य जगतो घने पटुः । “वितनोश्च न 'तन्वादिमतंसुत्पततुमंति ॥१८॥ 

कथं च स सजेदकोकं विनान्यैः करणादिभिः । तानि सृष्टा सजेव्लोकभिति चेदनवस्थित्तिः ॥१९॥ 


लुसार सवसे पदे लोश्ाख्यान दा वसन क्रिया जाता दै । अन्य सात चराख्यानों का वणेन भी 
खमयालुघार श्चिया जायगा ॥१२॥ जिसमे जीवादि पदाथे अपनी अपनी पर्यायो सहित देखे 
जावै उसे लोक कहते है । वच्वोके जानकार भाचार्यो ने खोक का यदी स्वरूपं वतज्ञाया दै 
[डोक्यन्ते जीवादिपदार्था; यस्मिन्‌ ख रोकः] ॥१२॥ जहां जीवादि द्रवयोंका विस्तार निवास 
करता दो उसे केत कते है । सार्थक नाम होने छारण विद्रान पुरुष ल्लोक को ही क्षत्र कते 
है ॥१४॥ जीवादि पदार्थो को अवगाह देने बालां यह्‌ खोक अछृत्रिम है-किसी का बनाया 
हुआ नदीं द, नित्य दै इसका कभी सववेथा प्रख्य नदीं होता, अपने भापदी वन। हभ दै भौर 
अनन्व आकाशके ठीक मध्य भागे खित दै । १५1 कितने ही मूखे रोग कते दै कि शस 
खोक छा बनाने गदा कोई न कोई अवश्य दै । दषे एेषे खोगों छा दुरायह दुर करने लिए 
यहो सर्च प्रथम सष्िवाद्‌ की ष्ठी परीक्षा फी जाती है ॥१६॥ यदि यह्‌ मान छियाजाय कि षस 
लोक का कोई बनाने बाला है तो यह्‌ विवार छरना चाहिये कि वद्‌ खष्टिफे पदे-रोक की 
रचना करनेके पूवे सष्टिके बाहर कहँ रहता था ? किस जगह बैड कर खोक की स्वना करता 
था १ यदि यह्‌ कहो कि वह आधार रदित ओर नित्य है तो उसने इस खष्टि को. केसे बनाया 
श्योर बनाकर को रखा ? ॥१७]। दूरी बात यदह है कि भापने, उस इदवर को एक तथा 
शरीर रदित माना हे इससे भी वह खष्टि का रचयिता नदीं हो सकता क्योकि एक ही ईश्वर 
अनेक रूप संता छी रचना-करनेपरे समथं केसे दयो सकता है ? तथा शरीररदित अमूर्तिक 
ईेश्वरसे मूर्मिक वष्तु्यों की रचना कैसे हो सकती दै ! फ्ोकि लोकम यह प्रत्यन्त देख। जावा 
दे कि मूतिक वस्तुनो की रचना मूर्तिक पुरुषों द्वार दी होती है जेते भि मूर्ति इम्धार्मे 
मूर्ति घट-की दी रचना होती है ॥१८॥ पक बात यह्‌ भी दै-जव कि संघारके समस्त 
पदाथ कारण साम्रीके विना नहीं बनाये जा सकते तव दशवर उसके विना दी दोर को कते 
बना सकेगा ? यदि यदह कहो कि वहं पठे कारण सामग्री को वना ठेता है बाद लोक को 
बनाता दै तो यह भी ठीक नदीं दै करयो इसमे अनवस दोष आता ह । कारण सामधरी को 
वनानेके लिए भी कारण साभम्री की भावरयकवा होती है, यदि ईइवर उष कारण सामनी को 
भी परे वनाता दै तो चसे द्वितीय छारण सामयी योग्य ठृतीय कारण खामम्री कौ उसके 
पदे भी बनाना पड़ेगा । श्चौर इस तरद्‌ चस परिपाटी का कभी अन्त नदीं होगा ॥१९॥ 
१--स्मिन्‌ समीकेय-ष०, द्‌०, प० म०, ० | २ निशक्ति उुवंन्ति। ३ शाश्वतः इईथरानिभितश् 
* नेयायिकवैरोषिखदयः। ५ खष्टे। ६ परिणामी । "एकलह्पतया तु यः] कारुव्यापी कूटस्य. इत्यभि. 


धानात्‌ । ५ ^त्यदां द्वितीयारौस्येनदेन. इति भन्वादेशे एतच्छब्दस्य एनददेशो भवति} «८ विमूर्तेः सकाशात्‌ । 
९ तनुकरणमवनदिमूर्तद्यम्‌ । 


ये 


७० महापुरणम्‌ 


तेपां स्वभावसिद्धत्वे खोकेऽप्येतसरसज्यते । किञ्च !निर्मावृवद्धिदवं स्वतःचिद्धिमवाप्ु्ात्‌ ॥२०॥ 
सृजेद्धिनापि साम्या स्वतन्त्रः प्रभुरिच्छ्या । इतीच्छामात्रमेवेतत्‌ कः श्रदध्यादुयुक्तिकम्‌ ॥२१॥ 
छतार्थस्य विनिर्भिरसार कथमेवास्य युज्यते । अकरृतार्थाऽपि न खष्टुं विद्व मीष्टे कुखारवत्‌ ॥२२॥ 
अमूर्ता निन्य स्यापी कथमेष जग्सृजेत्‌ । न सिसृक्षापि तस्यारिति विक्रियारदिताप्मनः ॥२३॥ 
तथाण्यस्य जगस्तगे फट किमपि शुग्यताम्‌ । निष्ठिता वेसय धमादविषुरपार्भप्वन्थिनः ॥२४॥ 
स्वभावतो विनैवार्थात्‌ सजतोऽनर्थसंगतिः । तीयं कापि चेदस्य टरन्ता मोहसन्ततिः ॥२५॥ 


यदि यह्‌ कदो कि वह्‌ कारण सामयी सखभावसे दी-अपने आप दी वन जाती दै, इसे ईरने 
नहीं बनाया है तो यह्‌ वातत खोक भी लागू. दो सकती दे-मानना चादिये कि तोक भी खतः 
सिद्ध दै रसे किप्तीने नदीं बनाया । इसके अतिरिक्त एक बात यह्‌ भी विचारणीय दै कि इष 
देश्वर को किषघने बनाया यदि उसे किसीने वनाया हई तव तो उपर लिखे अनुसार अनवा 
दोष आता है मौर यदि बक् स्वतः सिद्ध रै-उसे किसीने भी नहीं बनाया हे तो यह ठोक भी 
सतः सिद्ध हो सकता है-अपने आप वन सकता ह ॥२०॥ यदि यह्‌ फो नि वह दैश्वर 
स्वतन्व है तथा सृष्टि बनानेमे समथ है इसछिप सामयरीके विना ही इच्छा मात्रे टोक क़ 
बना ठेतादेतो पकी यदह इच्छा माव्रदै। इस युक्तिरुः्य कथनपर भला कोन बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य विश्वास करेगा ? ।॥२१।। एक वात यदं भी विचार करने योग्य दै कि यदि वह ईश्वर 
करतश्रत्य दै-सव कार्यं पूणे कर कर चुका दै-उसे अव कोड कायै करना वाकी नदीं रहं गया 
है तो उसे सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छ! ही केषे दोणी ? क्योकि कृतकृत्य पुरुष को शि 
प्रकार छी इच्छा नदीं होती । यदि यह्‌ कदो कि वद अक्रतक्रत्य है तो फिर वह्‌ कोक को 
बनानेके छिए समथ नदीं हो सक्ता । जिस प्रकार अक्ृतक्षत्य कुम्हार छोकको नहीं वना सकता 
॥२२॥ पक बात यह्‌ भी दै-क्रि धापका माना हभ ईरवर अमूर्ति है निष्किय हे व्यापी 
है ओर विकार रहिनिदै सो एेसा ईरवर कभी भी लोक को नहीं बना सकता क्योकि यद 
उपर छिख आये है कि अमूर्तिक दैश्वरसे मूर्ति पदार्थो की स्वना नदी दो सकती । किसी 
काय को करनेके छिए हस्त पादादिके संचाछ्न खूप कोद न कोई क्रिया यवय करना पडती 
है परन्तु आपने तो दैश्वर को निष्क्रिय माना है इसलिए वह लोक को नही बना सकता । 
यदि सक्रिय मानो तो बह असंभव ह क्योंकि क्रिया उसीके हो सक्ती है जिसके कि अधिष्ठानसे 
ङु क्षेत्र वाकी बचा हो परन्तु भ्ापका ईरवर तो सवत्र व्यापी है वह्‌ क्रिया किष प्रक्र कर 
सकेगा ? इसके सिवाय ईइवर को खष्टि स्वने खी इच्छा भी नहीं हो सकती क्योकि भापने 
ईह्वर को निर्विकार माना है । जिस्टी आत्मार्भे राग देष आदि विकार नदीं है उसके इच्छा 
का उतपन्न होना असम्भव दै ॥२३॥ जव किं ईदवर छृतक्कत्य दै तथा धम अर्थं काम मोक्षमे 

किसी की चाह नदीं रखता तव सखष्टिके बनानेमे इसे क्या फल मिलेगा १ इस बतत का भीतो 

विचार करना चाद्ये, व्योंकि विना प्रयोजन केवल स्वभावसे दी सषि छी की रचना करता द 

तो उयकी वह रचना निरथेक सिद्ध होती है । यदि यह कदो कि उसकी यह क्रीडाहीदैः 

क्रीडा मासे द्यी जगत को बनाता है तब तो दुःखके साथ कना पड़ेगा कि भापका ईश्वर 

बड़ा मोदी दै, नडा अज्ञानी है जो कि बाङकोके समान निष्प्रयोजन कायै करता दै ॥२५॥ 


१ ईश्वरवत्‌ । जगत्‌ । २ विनिर्मातुभिच्छ। 


चतुर्थं पं ७१ 


छमपिश्ः शरीरादिदेदिनां घट्येचदि । प्नन्वेवमीदवरो न स्यात्‌ पारतन्त्यप्कविन्द्‌वत्‌ ॥२६॥ 
नति्तमान्रमिटदवेत काये कर्मादिदेतके । रसिद्धोपस्थाय्यसौ इन्त पोष्यते किमकारणम्‌ ॥२७॥ 
वस्छलः आाणिनामेकः खजननुजिधृक्षयार । ननु सोख्यमयीं स्ट विदध्यादनुपप्डताम्‌ ॥२८॥ 
सष्ियालववर््य" सर्जने जगतः सतः^ | त्यन्तमसतः सर्गो युक्तो ग्यमारविन्दवत्‌ ॥२९॥ 
नोदासीनः सजेन्मुक्तः सं सारी 'नाप्यनीडवरः । सृष्टिवादावतारोऽयं (ततश्च न कुतश्च न ॥२०॥ 
मक्षानधमंयोयोऽस्य सष्ठ संहत. श्रजाः । दु टनिगहद्धया चेद्‌ वर दैत्याचसजेनम्‌ ॥२१॥ 
बुद्धिमद्धेतुसाशिष्ये तन्वाद्युतत्तुमहंति' । विशिष्टसंनिवेकादिप्रतीतेनगरादिवच्‌ ॥२२॥ 


__ बष्मर्दतलाबन्न त= = ------------------------- 
यदि यदं कहो छि ईश्वर जी्वोके शरीरादिक उनके कर्मो" अनुसार दी बनाता है 


अर्थात्‌ जो लेखा कम करता दै उसके वेषे दी शरीरादि की रचना, करता है तो यद 
क्ता भी ठीक नही दै क्योकि इस प्रकार मानने से जपा ३श्वर हैरवर ही नीं 


ठहरा । चसका कारण यह है कि वह्‌ कर्मो कौ अपेत्ता करने से जुल्लाहे शी 
तरह परतन्त्र हो जायगा श्नौर परतन्त्र होने से ईैदवर नदीं रद सकेगा, क्योकि 
जिष प्रकार जुलाहा सूत तथा अन्य उपकरणोके परतन्त्र दता ह उथा परतन्त्र होनेसे 
इश्वर नदीं कदलाता इसी प्रहार पका दैखवर भी कमो के परतन्त्र है तथा परतन्त्र दोनेसे 
इश्वर नदीं कह सकता । ईर तो स्वदन्तं स्वतन्त्र भा करता दै ॥२६॥ यदि यह कहो 
कि जीवक कर्मार घलुसार सुख दुःखादि कायै भपने भाप दते रदते है श्वर उने निमित्त 
माना ही जाता दहै तो भी आपका यह्‌ कहना ठीक नदीं दै, क्योकि जव सुखदुःखादि राये कमं 
फे अनुसार अपने भाप सिद्ध हो जाते है तव खेद्‌ दै किं भापव्यथे ही देर करौ धृष्टि कते 
ह ॥२७॥ कद्‌।चित्‌ यह कदा जावे कि ईैदर बड़ा प्रेमी दै-द्यालु दै इसलिए वह जीवों का 
उपकार करनेके च्यि हयी ष्टि की स्वना करता दै तो फिर उसे इस समस्त सृष्टि को संख रूप 
तथा उपद्रवं रहित दी बनाना चा्टिये था । दयालु होकर भी सरष्टिके बहुभाग को दुखी 
क्यो बनाता ह १।२८॥ एक ब।त यह मी है कि सृष््टिके परे जगत्‌ था या नदीं १ यदिथा 


तो पिर स्वरतः धिद्ध वस्तुक रचनेम उघने अयथं परिश्रम क्यों किया १ ओर यदिं नहीं धातो 
उसकी वह्‌ रचना क्या करेगा १ क्कि जो वस्तु भाकाश्च कमलके समान सवेथा अघत्‌ 


ह उसकी कोड रचना नहीं कर सकता ॥२९॥ यदि सृष्टि का बनाने वाल दैश्वर युक्त 
हे-कमं मज्ञ कलंकसे रहित दै तो बह उदासीन~-राग द्वेषे रदित  होनेके कारण जगत्‌ की 
सृष्टि नदी कर सकता । भौर यदि संघारी है-कमेमल कलंकसे सदित दैतो वद हमारे 
तुम्हारे समान ही ईश्वर नदीं कद्‌ लायगा तत्र खृष्टि छिस प्रकार करेगा १ इस तरह यह खष्टि- 
वाद्‌ किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता ॥३०॥। जरा इस बाच्त का भी विचार कीजिये कि वह 
ईश्वर लोक को बनाता है इसलिए लोकफे समस्व जीव उसकी सन्ताने समान हुए फिर वदी 
ईइवर सवका संहार भी करत। ह इसटिए उसे अपनी संतानके नष्ट करना भारी पाप खता - 
& 1 फद्‌।चित्‌ यह्‌ कदो कि दुष्ट जीवों का निप्र करनेके किए दी वह संहार करता दैतो 
उससे अच्छातो यहीषहै कि बह दुष्ट जीवों को उत्पन्नद्ी नदी करता ॥३१॥ यदि 
आप यह कटै-कि जीवोके शरीरादि की उत्पत्ति किसी वुद्धिमान्‌ कारणस दीदी 
१ नवेव-अ०, ल०, | २ कयं निष्पन्ने सति प्राप्त | २ भनुगरदीतुभिच्छया 1 > व्य्थत्वम्‌ । 


५ विद्यमानस्य । ६ खष्टि. । ५-री सोऽप्यनीश्वरः अ०) प०+ म०, दन) सन, ० | ८ येन केन प्रकरेण 
नास्तीप्यर्थः । ९ उद्धनिपुम्‌ ! १० सन्निवेश्य रचना । 
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दत्यसाधनमेवेतदीश्वरास्तिस्वप्ताधने । निरिष्ट सन्निवेलाैरन्यधाप्युपपर्तितः ॥३३॥ 
चेतनाधिष्ठितं हद्‌? 'कमंनिर्मानृचेषटितम्‌ । नन्वक्षपुखटुःखादि श्वेदवरूग्याय कत्प्यते ॥२४॥ 
*निर्माणकर्मनिरमाचरकोकरापादिततोदयम्‌ । अद्नोपातादिवेचिन्यमद्धिनां "गिराव ॥६५॥ 
तदैतत्कर्ययेचिव्यादू भवन्नानात्मकःं जगत्‌ । विद्वकर्माणमात्मानं साधपेन्कम॑सारयथिम्‌+ ॥३६॥ 
विधिः खष्टा विधाता च देवं कमं पुराकृतम्‌ । ईरदचेति पर्याया विदयेयाः क्मवेधष; ॥३०॥ 
खष्टारमन्तरेणापि व्योमादीनाञ्च ्संगरात्‌ । र्िवाद्री स निर्मायः िष्टेद्रमतद्र्मदी ॥ ३८॥ 
ततोऽसावकृतोऽनादिनिधनः कारुतच्ववत्‌ । खोको जीवादितस्वानामावारातमाः प्रकादाते ॥३९॥ 
अखज्योऽग्रमसंहा्यः स्वभावनियतस्थितिः। जघल्तियगुपग्रारथेस्तरिभिमदैः समन्वितः ॥४०॥ 
वेत्रविष्टरकषस्लर्यो शछदङ्गश्च यथाविधाः । सं स्थानैस्तादयान्‌ शाह्स्तरी दलोकाननुपू्वश्ञः ॥४१॥ 





सकती द क्योंकि उनकी रचना एक वि्षेष प्रकार की है । निस प्रकार द्विी म्राम आदिक 
रचना विशेष प्रकार की होती दे अतः वह्‌ किसी बुद्धिमान्‌ कछारीगरका बनाया हृजा होता 
-दै उसी प्रकार जीवोकं शरीरादिकफी सचना भी विरोष प्रकार की है अतः वे मी किखी बुद्धि 
माम्‌ कतके बनाये हुए द मौर वहं बुद्धिमान्‌ कतां इश्वर दी है" ॥३२॥ परन्तु आपका यह्‌ 
देतु इश्वर का अस्ति सिद्ध करने समर्थं नदी" य्योंकि षिशेष रचना आदि की उत्पत्ति अन्य 
भ्रकारसे भी दो सकती दै ॥३३॥ इष संसारे शरीर इन्द्रियां सुख दुख आदि जितने भी 
अनेक प्रकारक पदाथं देखे जाते हँ उन सव की उत्पत्ति चेतन-आत्माे साथ सम्बन्य रखते 
वाके कमे रूपी विधाता द्वार ही होती है ॥३४॥ इसटिये दम प्रतिज्ञा पूर्वैर कते हैँ ङि 
संसारी जीवोके अंग उपा आदिमे जो विचित्रता पाई जाती है वह सव निमाण नामक नामक 
रूपी विधाता की इशलतासे दी उसन्न द्यवी दै ॥३५॥ इन कर्मो की बिचिद्रतासे अनेक 
रूपता को प्राप्त हुआ यह्‌ लोक दी इस वात को सिद्ध कर देता है किश्रीर इन्द्रिय भादि 
अनेक रूप धारी संसार का कती संसारी जीरो की मासाए ही हैँ चौर कम उनके सहायक 
है । अथीत्‌ ये संसारी जीव ही अपने कमेके उद्यसे प्रोरित हो क्र शीर भादि षंसार की 
खष्डि कस्ते हे ॥१६॥ विधि, खष्टा, विधाता, देव, पुराकरृत कम श्यौर ईश्वर ये सव क्म रूपी 
दैश्धरके पयय व।चङ्‌ शब्द्‌ हैँ इनके सिवाय भौर कोई लोक का वनने वाला नही दै ॥३५॥ 
जव कि दन्धरवादी पुरुष आकाश का प्रादि की सृष्टि इरे बिना दी मानते है तजर उनका 
यह्‌ कहना कदो रहा कि संघार की सव वस्तुष' ईश्वरके द्वारा दी बनाई गई है ¶ इख प्रकार 
प्रतिज्ञा भंग होनेके कारण शिष्ट पुरुषों को चाहिये कि वे ठेषे दष्टिवादी का निध्रह करे जो 
कि व्यर्थ ही मिथ्यात्वे उद्यसे अपने दूषित मत का श्हंकार करता दै ॥३८॥ इसघ्े 
मानना चाद्ये किं यह लोक काल द्रव्य की भाति दी अक्रतरिम है अनादि निधन दै-आदि 
भन्तसे रदित दै मीर जीव अजीव आदि तव्यो का श्राधार होकर हमेशा प्रकाशमान रहता दै 
॥३९॥ न इसे कोड बना सकता है न इसका संहार कर सकता है यह हमेशा अपनी साम 
विक स्थितिभें विमान रहता दै तथा अधोलोक तियैकक्ञोक ओौर उर्व लोक इन तीन भेदो 
सित है ॥४०॥ वेत्रास्न, भस्छरी ओर मरदंण का जेता भाकार होता टै थधो खोक मध्य 
लोक ओर उध्वं खोक काभी ठीक वैसा ही अकार होता है । अर्थात्‌ अधोलोक वेत्रासनके 
१-तदेह्‌ करमै-म० । २ नाम कर्मं । ३ सकलक्पलाय । वैश्वहपाय भ०, सम) क०, ट | ४ निर्माण 
नामकं । ५ प्तित्ता कुर्महे । ६ सहायम्‌ । ७ शङ्गीश्रात्‌ 1 
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वैक्षाश्यः कटीन्यल्तदस्वः स्यायारशः पुमान्‌ । तादश रोकसं स्थानमामनन्ति मनीचिणः ॥४२॥ 
। सनन्तानन्तसेदश्य वियतो मध्यमशश्चितः । रोकस्पिभिचंतो घातेभाति शिक्यैरिवाततेः ॥४२॥ 

वातरज्छभिरानद्धो रोकसितिखभिराशिलमपर्‌ । परव्रितयसं वीतसुप्रतिष्ठकसन्निभः ॥४४॥ 

ति्ग्छो शस्य विस्तारं रज्जमेकां प्रचक्षते । चतुर्दशगुणं प्राहू रज्ज" छोकोचदतिं बधाः ॥४५॥ 

जधोमध्योध्वमध्याभे लोकविष्कम्भरनवः । सतैका प्च चे च यथाक्रमसुदाहता. ॥४६॥ 

दवीपान्िभिरसस्यातैदि्दिविष्कप््भमाश्रितैः । विभाति बर्याकारेमंध्यलोको विभूषितः ॥४७॥ 

मध्यमध्यास्य रोकस्य जम्बुदरीपोऽलि मध्यगः । मेरनाभिः सुदत्ता्मा रुवणाम्भोधिवेष्टितः ॥४८॥ 

सक्तभिः कषत्रविन्यासैः षड्भिश्च कुरूपरवतैः । प्रविमक्तः सरिदिश्च रक्षयोजनदिस्तृतः ॥४९॥ 

स मेरमौखिराभाति लवणोदधिमेखङ २ । सरव॑द्वीपससुदाणां जम्बृद्रीपोऽधिराजवत्‌ ॥५०॥ 

दह जम्बूमति द्वीपे मेरोः ्भव्यग्िशाभ्रितः । विषयो गन्धिक्लाभिद्यो भाति स्वगं रुखण्डवत्‌ ॥५१॥ 

पूर्वापरावधी तस्य ण्ेवादविशरचोर्भिप्ाछिनी 1 दक्षिगोत्तरपयन्तौ सीतोदा “नीर एव च ॥५२॥ 





समान नीचे विष्छृत ओर उपर सकड़ा दै, मध्यम ठोक मरज्रीके समान सष ओर पेखा हु 
है ओर उर्व लोर मृदंगके घान बीचमें चौडा तथा दोनों भागो घकड़ा है ॥४१॥ अथवा 
दो्नोपांअ पठा कर भौर कमर पर दोनों हाथ रख कर खड़े हर पुरुष का जेघ्ा चाकार होता 
है बुद्धिमान्‌ पुरुष लोकका भी वैखा ही भाकार मानते दै ॥४२॥ यह छक भनन्ता- 
नन्त आकाश मध्यभाग तें स्थित तथा घनोदधि घनबात ओं तनुवात इन तीन प्रकारके 
विष्ठृत बततिविलयों से धिर हृभादै ओर रा मादम दता है मानो अनेक ररि्योसे बना 
हभ छीका दी हो ॥४३॥ नीचेषे ठेकर ऊपर तक उपयुक्त तीन वातवलगोते विरा हुभा 
यह लोर एेखा मालूम होता है मानो तीन कषडसे ढा हु सुप्रतिष्ठ ( गौण ) दी हो ॥४४॥ 
विद्धानोने मध्यम छोक का विस्तार एक राजु क है तथा परे ोक की डवा चससे चौदह 
गुणी अथात्‌ चौदह राजु कदी है ॥४५।.यदह लोक शधो भागमें सात राजु, मध्य भागते एक 
रा, उथ्वे कोरे मघ्य भागे पोच राजु ओर सबसे ऊपर एकू राज्ज चौडा है ॥४६॥ इष 
लोक के ठीक बीचर्मे मध्यम छोक है जो कि भसंख्यात द्वीप समुद्रे शोभायमान दै । वे द्वीष 
सखद क्रम क्रमसे दूने दूते विस्तार वाढे ह तथा वल्य के समान द| भावार्थ-जम्बू द्वीप 
थाज्ञीके समान तथा बाकी द्वीप समुद्र वञ्य के समान बीचमे खाटी है ॥४७॥ इष मध्यम 
लोकके मध्य भागने जम्बू द्वीप है । यहं जम्बू द्वीप गोल दै तथा लवण खञु्रसे धिरा हआ हे । 
इसके बीच नाभिरे समान मेह पवेत है ॥४८॥ यह जम्बू द्वीप एक लाख योजन चौड़ा है 
तथा हिमवत्‌ आदि छह लाच, भरव आदि साव क्षेत भौर गङ्गा विधु आदि चोदरं 
नदियोंसे विभक्त होकर अयन्त शोभायमान हो रहा है ॥४९॥ सेर पर्वत रूपी मुद्ध भर 
ठवण समुद्र रूपी करधनीखे युक्त यद जम्बु द्वीप देखा शोभायमान ष्टोता है मानो सव द्वीप- 
समुद्रौ का राजा दी हो ॥५०॥ इस जभ्वद्रीपते मेरु पर्वतसे परिवम फी ओर बिदेह कतमे 
एक गंधिल नामक देश दै जो छि खगैके दुकडेके समान शोभायमान है ॥५१॥ इस देश की 
भूव दिशे मेर पवेत दे पचिम उर्मिमाल्िनी नाम की विभ॑ग नदी है, दक्षिणत सीतोदा नदी ति 


१ द्वियुणद्धियुणनिस्तारम्‌ । २ करीसूत्रः 1 ३ पथिभेदिक्‌ ! ४ देवमा इति वक्षागिरिः । ५ ऊर्मिमाङिनौ 
इति विभङ्गा नदौ । ६ सीतोद्‌। नदौ । ७ नीलपतरैतः । 
१9 
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यत्र सर्ममरापायाद्िदेद्य सुनयः सदा । !निवान्तीति गता रूट ्विदेदाख्यार्थभागियम्‌ ॥५३॥ 
निस्थप्र्चुदिता यत्र ग्रना नित्यकृतोत्सवाः । नित्यं सन्निहितैर्भोगिः सव्यं स्वगे ऽप्यनाद्रः ॥५४॥ 
निस्ग॑सुभगा नार्यो निसगं चुरा नरः । निखगंल्ङ्तारूापा बाख" यत्र गृहे गृहे ॥५५॥ 
"वेद्गध्यभ्चतुरै्े पेभूंषणेडच धनदुरधयः । विखासैः यौवनारम्भाः प्सूच्यन्ते यत्र देहिनाम्‌ ॥५६॥ 
यत्र सवान्रदानेषु प्रीतिः पूजासु चाहंताम्‌ । शक्तिरात्यन्तिकी* शीङ प्रोषधे च रति्रंणाम्‌ ॥५७॥ 
न यत्र परलिङ्गानामदित जातुचिदुद्धवः । सदोदयान्जिनाकंस्य खद्योततानामिवाहनि ॥५८॥ 
यत्रारामाः सदा रम्भास्तरधिः फरशाक्िभिः । पथिकानाह्यन्तीव परपुष्टकलस्वनैः ॥५९॥ 

य्य सीमविभगेषु शास्यादिक्षेत्रसस्पदः । सदैव फएलल्ाङिन्यो भान्ति धर्म्यां इव करियाः ॥ ६०॥ 
यत्न शाकिवनोपान्ते खासतन्तीं छकावखीम्‌ । शाङिगोप्योऽनुमन्यत्ते दधतीं “तोरणश्रियम्‌ ॥ ६१॥ 





है ओर उत्तमे नीरुगिरि द ॥५२॥ यह देश विदेह क्षघङ्धे अन्तगत दै । वसे शुनि रोग 
हमेशा कमै ल्पीःमल को नष्ट कर विदेह ८ विणत देह )-शरीर रहित होते हुए निर्षाण को 
प्राप्त होते रदते है इसलिए उस क्षेत्र का विदेह नाम सार्थक भौर रूढि दोनो ही भ्वस्थाभों 
को प्रात्र है ॥५१॥ उख गंधि देश की प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती है तथा अनेक प्रकारे 
के टसव किया करती दै, उसे हमेशा मनचाहे भोग प्रा्च होते र्ते है इसलिये वह्‌ खग को 
भी जच्छा नहीं समक्षवी दै ॥५४॥ उष देशक प्रत्येक धरम सखभावपे दी सुन्दर लि 
खभावसे दी चतुर पुरुष ह मौर सखभावते ही मधुर वचन बोखने बाठे बालक है ।।५५। उस 
दशमे मलुष्यो की चतुराई उनके चतुराई पणे वेषोंसे प्रकट दोती है । उनके आभूषणंसे उनश्ची 
सम्पत्ति का ज्ञान दोता दै तथा भोग विषा उनके यौवन का प्रारम्भ सूचित होता द 
॥५६॥ वयक सयुष्य उत्तम पत्रो दान देने तथा देवाधिदेव शरत भगवान्‌ की पूजा करने 
हीमे श्रोम रखते द । वे वोग शोर रक्षा करनेमें दी भपनी अस्यन्त शक्ति दिखरते हैँ भौर 
्रोषधोयवाघ धारण करनेमे दी रुचि रखते ई । 
भावाथे-यह्‌ परिसंख्या अकार है । परिसंख्याका संक्ञिप्र अर्थं नियम दै । इसछिप 
दरस श्छोकका भाव यद हुजा कि वर्दोके मनुष्योकी प्रीति पात्र दान आदिमं दी थी विषयवास- 
नामि नदीं थी, उनी शक्ति शीलं त्रतकी रक्ताकेलिद ही थी निबैलोको पीडित करनेकं 
ठिए नदीं थी योर उनकी रुचि प्रोषधोपवास्र धारण करने ही थी देश्या भादि विषयके 
साधनो नदीं थी ॥५५॥ 
उस गंधिल देशम श्री जिनेन्द्र रूपी सू्यैका इद्य रहता है इषि वरदो भिथ्यारृष्ियों 
का उद्ुव कभी नदीं दीता जैसे छि दिनं सैका उदय रहठे हुए जुगुचु्भोका दद्धव नदीं दता 
॥५८॥ उस देके वाग फल्शाखी ब्रश्षोसे हमेशा शोभायमान रहते दै तथा उनम जो कोकि- 
ला" मनोहर शय्द्‌ छरती दँ उनसे एेसा जान पड़ता है मानों वे बाग उन शब्दके दवाय पथिणं 
को बुला दी रदे दै ॥ ५६।। उक्त देशे सीमा भ्रदेशोंपर हमेशा फटोँवे श्षोभायमान धान जदि 
के खेत देषे मालूम दवे दँ मानो खगादि फलोसे शोभायमान धार्मिक क्रियां ही दीं । ६०॥ 
उस देशमे धानऱ खेतके घमीप आकाशसे जो तोताओं की पंक्ति नीचे उतरी रै उसे खेती. 
` १ सुक भवन्ति मुक्ता मवन्ति । २ विदेदाख्याथंतप्रियम्‌ सम, द०। विदेदन्वर्थमागियम्‌ म० ¦ विदेदान्व" 
यभ.गयम्‌ प । ३ देय । ४ वालः 1 ५ भय गोरः मः पुस्तके नालि । £ भनुमोयन्ते ज्ञायन्ते | ७ भन्तः 
ननिघ्तन्तम्‌ भव्यन्तम्‌ अयन्ते भवा आस्यन्तिद्ठो । ८ मरकतरत्नम्‌ | 


चतुरं पव ७५ 


मन्दगन्धवहाधूताः शाखिवभ्राः फलानताः । गकरुतसंराविणो यत्र ्छोत्छुवंन्तीष पक्षिणः ॥६२। 

यत्र पुण्डश्वायेयु यन्तरची्कारहारिषु । पिबन्ति पथिका स्वैरं रसं *ुरसमेक्षवम्‌ ॥ ६३॥ 

यत्र कुक्कुट संपात्या+ आमाः संसक्सीमकाः । सीमानः सस्यसं पञ्चा ‹निःफरान्चिफरोदयाः° ॥६४॥ 
कलासमासिषु प्रायः 4छखान्तरपरिग्रहः । श्युणाधिरोपणौद्धत्य यत्र चापेषु धन्विनाम्‌ ॥ ६५।॥ 

सुनीनां यत्र दौथिद्यं गात्रेषु न समाधिषु । निग्रहः; करणय्रामे ८भूतश्रामे न जातुचित्‌ ॥ ६8६1 
षकुखयेपु शकुन्तानां यन्रोदासध्वनिः? स्थितः । प््वणंसङ्करद्रुत्ान्तरिचत्रादन्यन्न न क्वचित्‌. ॥६७॥ 
यत्र भङ्गस्तरङ्ग घु गजेषु मदविक्रिया९* । दण्डपारष्यमन्जेषु सरस्सु !'जरसंग्रहः ॥६८॥ 


दी रक्षा रने बाखी गोपि" देखा मानती है मानो हरे हरे मियो का बना हुभातोरणदही 
उतर रदा दो ॥ ६१ ॥ मन्द्‌ मन्द्‌ हवासे हिलते हर पएूलोके बोश्चसे सके हुए वायुके आवासे 
शब्द्‌ करते हए वरे धानके खेव देसे माम होते ह मानो पक्षियोको ही उङ़ा ग्हे हों ।।६२॥ 
उस देशे परथि टोग यन्रोके चीं चीं शब्दोंषे शोभायमान पौडों तथा ईखोके खेर्तोमे जाकर 
अपनी इच्छ्ुसार डैख का मीठा मीढा रघ पीते हँ ॥६२॥ उप देशके गांव इतने समीप 
बसे हए चि सुगा एक गोसे दसरे गोव तक सुखपूचेक उङ्‌ कर जा सकता दै, उनकी 
सीमा परस्पर मिढी हुई है तथा सीमा भी धानके एेषे खेतोसे शोभायमान जो थोड़ेदी 
परिभ्रमसे फन जाते ई ॥६४॥ उत देशे खोग' जव एक काको अच्छी तरह सीख चुके दै वभी 
दुसरी कडाओ का सीखना प्रारम्भ करते दै अथात्‌ वदोके मयुष्य हर एक तिषय का पृ 
ज्ञान प्राप्न करने का उद्योग करते ह तथा उस देशम गुणाधियोपणौद्धत्य-गुण न रहते हृष्ट भी 
अपने आप को गुणी बताने की उदश्डता नदीं है ॥६५॥ इस देशमे यदि सुनियोमे शिथिलता 
हैतो शरीरम दी दै अथोत्‌ ज्ञगातार उपवापादिके करने खे उनका शरीर ही शिथिल हुआ है 
समावि~व्यान थादिमें नदीं द । इसके सिवाय निग्रह (दमन) यदि है तो इन्द्रियखमूहमें ही 
दे अयौत्‌ इन्द्रियोँकी विषय प्रवृत्ति रोकी जाती दै प्राणिसमूहमे कभी निमदह्‌ नदीं होता 
शअथोत्‌ प्राणियों का कोड घात नदीं करता ॥६६॥ उस देशमें उद्वासष्वनि (कोखाहर) पक्षियों के 
घोसलो मेँ ही हे अन्यत्र उद्वासध्वनि--( परदेश गमन सुचक शब्द ) नदीं है । तथा वर्ण॑घंक- 
रता ( अनेक रंगों का मेङ ) चित्नोके सिवाय थोर कदीं नदीं दै-व्ोके मनुष्य वणेसंकर- 
न्यभिचारजात नदीं दै ॥ ६७ ॥ उस देशम यदि भंग शब्दा प्रयोग दता है तो तरंगे ही 
(भंग नाम तरंग-छ्दर का है ) होता है वदोके मदुष्योमें भी भंग ८ बिनाश्च › नदीं दोता । 
मद-तरुण हाथियो"के गण्डस्थज्ञसे मरने बाला तर परराथं-का विकार दाथियेिं दोषा टै 


१ क्षेत्राणि । २ समन्तात्‌ कतशब्दः । ३ उङ्पयन्तीव। ४ सुस्वादुम्‌ | ५ सम्पतिवुं योग्या । 
& -लक्गिफलो-ख० । ७ फलं निरीशमश्वतीति फलाश्ची ख॒ चासौ फलोदयश्च तस्माजनिष्कान्ता इति । अङ्षटपच्या 
ह्यर्थः । “भयो फलम्‌ । निरीक्चं कटक फाल. छृषिरो लात्गलं इलम्‌?” इत्यमरः । फटमिति लंगराग्रस्थायो. 
विशेष; । ८ कलाविशेषः कालान्तरस्वौ्ारश्च “कला शिल्पे काल्पेदेऽपि'” इप्वमिवानात्‌ । ९ गुणस्य मौर्या 
भधिरोपणे माद्रत्यं पैः पक्षे गुणाः शौर्यादय. । १० मूतः जीवः} ११ पक्षगृहेषु “कुलायो नीडमचि णाम्‌”? शत्यभि- 
धानात्‌ । कखपेषु म ° । १२ ईंपनश्ब्दः । ““उद्वाषनप्रमवनक्रथनोच्ासनानि चः” इत्यमिधानात्‌ › पकिप्वनिश्व, 
भयव शन्वमिति शब्दश्च भप्रावासश्च | १३ वणेखड्रवृत्तन्तः इति पठे घुगपमू , अथवा वर्ण॑स्शारकृत्तान्त 


शयत्र वर्णश्च संसार श्च दृत्तं च इति वर्णं ष॑स्छारृत्तानि तेषामन्तो नारा. पन्ते वर्णस्य सस्कारस्तस्य वृत्तान्तो वाती । 
१४ विकरः ! १५ पक्षे जबखंयदः। 


७६ महापुराणम्‌ 


ष्वगावासस्माः पुर्यो निगमा: 'कुषसन्निभाः । विमानस्पद्नो गेहाः प्रजा यत्र सुरोपमाः ॥६९॥ 
दिग्नागस्पर्धिनो नागा *नार्यो दिक्छन्यकोपमाः । दिक्पाला इव भूपारा यत्राविष्कृतदिग्जयाः ॥७०॥ 
*जनतापष्छिदौ यत्र वाप्यः स्वच्छाम्बुसं ताः । भान्ति तीरतरूच्छायानिरुद्धोष्णा प्वहुप्रपाः ॥७१॥ 
यन्न कूपतगकाचाः कामं सन्तु जरायाः । तथापि जनतातापं हरन्ति रसवन्तया।॥७२॥ 

९विपद्का म्राहवत्यरच स्वच्छाः ऊुरिखवृत्तयः | रुद्धाः सर्वभोग्याक्च विचित्रा यत्र निश्नगाः ॥७३॥ 





वरहोके मनुष्यो" मद अह॑र्‌ फा विशार नदी' होता द| दण्ड ( कमलपुष्पके भीतर का 
वह्‌ भाग जिसमे छि कमलगद्रा छगत। है ) की कटोरता कमलोभे ही दै बहोर मनुष्योश्र 
दृण्डपारुष्य नदीं ह- उन्दँ कड़ी सजा नदीं दी जाती । तथा जल का संग्रह ताखबोमिं दी 
होता दै वहोफे मनुष्योमे जल संग्रह (उ ओर खम अभेद होनेके कारण जङ्‌ संग्रह-मूखं 
मनुष्यो का संग्रह) नदीं होता ॥६८॥ उख देश के नगर सगं के समान ईह, गो -देवङ्करु-उत्तर- 
करु भोगभूमिके समानँ, घर खगे विमाने साथ स्पर्धां करनेवाछे दै ओर मरुष्य 
देवों के समान ईह ॥६९॥ उस देक्षे दाथी रेरावत आदि दिग्गजोके साथ सपधा करनेवाटे है, 
सियो दिक्कमरियों रे समान द आर दिगिजय करनेवाठे राजा दिश्पाटोंके समान दै ॥७०॥ 
उस देश मे मनुष्यों का सन्ताप दुर करनेवाली तथा खच्छं जर से भरी इई अनेक ' बवड़ी 
शोभायमान हो रदीदैँ। किनारेपर लगे हर वृक्षोंकी छाया से उन वावडयोंमे गमका 
प्रवेश बिलकुल ही नदीं दो पाता है तथा अनेक जन उनका पानी पीते है ॥७१॥ उपर देश के 
दुआ ताटाब आदि भरे दी जलाशय ( मूखे पक्षम जड़तासे युक्त ) हों तथापि वे भपनी 
रसवत्ताघे-मधुर जले लोगोंका घन्ताप दूर करते है ॥७२॥ उप देशकी नदियों ठीक वेश्यां 
के समान शोभायमान होती है । क्योकि वेश्याएे' जेषे विपङ्का अर्थात्‌ रजोधमैसे रदित दोती 
है उसी प्रकार निरयो भी विपङ्का अर्थात्‌ कीचड़ रहित द । वेश्याए" जैसे प्राहवती-घन सश्चय 
करनेवारी होती है उसी वरह नदियां भी मादवती-मगर मच्छोसे भरी हृदे दै । वेदयार 
जैसे उपर से स्वच्छ होती है उसी प्रकार नदिर्यो भी खच्छ साफ है । वेरयारे' जैसे करिल- 
वृत्ति-मायाचारिणी होती है उसी तरह नदियों भी ुषटिख्वरत्ति-टेदी बहनेव!खी है । वेरयार्‌ं 
जेषे अर्घ्य होती ईहै~विषग्री मनुष्यों दारा वश्चीभूत नदीं दती ह उसी प्रकार नदिर्योभी 
अलंव्य है-गहरी होने के कारण तैर कर पार करने योग्य नदीं दै। वेश्यारं जेषे सवै 
भोग्या-ॐव नीच सभी मनुष्यों के दवाय भोग्य होती है उसी भ्रकार नदिर्यो भी सर्वभोग्य-्र् 
पक्षी मनुष्य यादि सभी जीवों के द्वारा भोग्य हे । वेदयारे' जैसे विचित्रा-अनेक वणं की होती 
है उसी प्रकार नदियां भी अनेकवणे-घनेक रंगकी है भौर वेदरयाएे' जेते निश्नणा-नीच पुरुषों री 
की ओर जती दै उषी प्रषठार नदियों भो निस्नरगा-ढाद््‌ जमीन की ओर जाती ई ॥५३॥ 


१ सपग॑भूमेः। २ वणिक्रगथाः। “वेद्नमरवनिक्पयेषु निणमः? इल्यमिधानात्‌। ३ ककः उत्तम. 
ष भोगभूनमिः। भ्नागा ख्न्या दिक्‌-म०। ५ भयं इलोको मः पुस्तके नास्ति। ६ पानीयशारिका- 
{) ऽटशा"। सुप. प्राग्वहुर्देति पदपरिसमप्वयर्थो सुपः प्राक्‌ वहुप्रव्ययो भवति । ७ -तडागायाः अ० । ८ धराः 
जवद्य इति ध्वनिः । ९ चित्रार्थपते प्रादशब्दः ्वीस्ररा्थैः । तथाहि पद्धयुक्तानामियं स्वनिक्षिप्तस्य महः 
स्वाद्यर्‌ षठते एता नयस्तु वि टरा सपि प्राहवत्य इति चित्रम्‌ , उररत्र चित्रार्यैः सुगमः, अथवा विपदा निष्पापाः; 
ग्रादवत्य. स्व स्रवप्य इति विरोव. । विचित्रा. नानास्वमावा. । † 
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चतुर्थ पर्व ७७ 
।सरसां तीरदेशेषु रतं हंसा विङवंते । यत्र कण्डविरारग्नख्णारशकराकुखाः ॥७४॥ 
घनेषु वनमातङ्गा मदमीछितखोचनाः ! भ्रमन्त्यचिरतं यस्िन्नाह्वाठमिवः दिग्गजान्‌ ॥७५॥ 
यत्र श्ाग्रसं कग्नरू्द॑मा दुद॑मा श्शषम्‌. । उस्खनन्ति वृषा रकाः स्थरेषु स्थलपश्चिनीम्‌ ॥७६॥ 
जेनालयेषु सङ्गीतपटहाम्भोदनिरस्वनैः । यत्र नूर्यन्त्य ऽपि शिखिनः श्रोन्मदिष्णवः ॥७७॥ 
गवां गणा यथाकारमात्तगर्माः कतस्वनाः । पोषयन्ति पयोभिः स्वजनं यत्र घने. समाः ॥७८॥ 
वलाकारिपताकाघ्याः सनिता मन्दरवर'हिताः । जीमूता यत्र व्ष॑न्तो मान्ति मत्ता इव द्विपाः ॥७९॥ 
न स्प्ररन्ति कराबाधा यत्न राजन्वतीः प्रजाः । सदा सुकाखसाज्ञिध्यान्नेतयो नाप्यनीतयः ॥८०॥ 
विषयस्यास्य मध्येऽसि विजया महाचलः 1 रौप्यः स्वैराञ्भिः श्भर्हसज्निव ऊुडाचखान्‌, ॥८१॥ 
यो योजनानां पञ्चामां विंदति धरणीतङात्‌ । उच्छ्रितः ्षिखरैस्तङ्ग दिवं स्णष्टुमिवो्यतः ॥८२॥ 
द्विशौज्गधाद्विस्तृतो मूलात्‌ प्रशचप्यादुशयोजनम्‌ । मध्ये विशक्ृथुर्योऽमरे दक्योजनचिस्तृतिः ॥८२॥ 
उच्छायस्य तुरीयां शमवग।ठइच यः क्षिती । गन्धिङादेशविष्कम्भमानदण्ड इवायतः ॥८४॥ 


उष देशमें तालार्वोके किनारे कण्ठे सृणाट्का इुकडा लग जानेषे व्याड हुए हंस अनेक 
प्रकारे मनोदर शब्द रते दँ ॥७४॥ उस दशके वनोँपरं मद्से निमित नेत्र हप जंगी हाथी 
निरन्तर इस प्रर घुमते हैँ मानो दिगजोको दी बुला रहे दं ॥७५॥ जिनके सींगो्धी नोकपर 
फीचड्‌ ठगी हृ तथ। जो षड़ी रठिनादैसे वशम किए जा सक्ते दँ देसे गवर बैक उघ देशे 
चेतमि स्थल कमछिनिर्योको उखाड़ करते है ॥७६॥ इस दक्षे जिनमन्दिरोम संगीतके समय जो 
तल्ला वजाते दै, उनके शब्दोको मेवशा शब्द्‌ समस्चकर हषे उन्मत्त हुए मयूर भसमयते दी- 
वषा ऋतुके विना ही नस्य करते रहते दै ॥७७॥ उस देश्की गयं यथासमय गभे ध।रण कर मनोहर 
शब्द करती हृद भने पय-दुधपे सवश पोषण करती ई, इपटिए वे मेघे समान शोभायमान 
दोती है क्योकि मेव भी यथासमय जख्ह्प गभेको धारण करं ,मनोदर गजना करते हष 
अपने पय-जठसे सबका पोषण करते दँ ॥७८॥ उस देशे बरसे हुए मेव मदोन्मत्त हधियो 
के खमान शोभायमान होते दै । क्योकि हाथी जिख प्रकार पताका्ओंके सदित होते है उसी 
प्रकार मेव भौ बलाकाश्रोंकी पंक्तियोँपे सहित है, हाथी जिस प्रकार गम्भीर गर्जना कृते 
द उसी प्रकार मेक भी गम्भीर गजेना करते दै ओर हाथी जैखे मद्‌ बरखाते है वैसे ही मेष 
भी पानी वराते दै ॥७६॥ उस देशे सुयोग्य राजाकी प्रजाको कर (टैक्स) की वाधा 
कभी द्रं भी नदीं पाती तथा हमेशा सुकाल रदनेसे वर्धो न अतिघ्ष्टि चादि तियो है ओरन 
किसी प्रकरी अनीति ही ह ॥८०॥ रेखे इस गन्विर देशके मध्य भागम एर विजयार्ध 
नामका वड़ा भारी पवेत है जो चोदीमय दै। तथा भपनी सफेद किरणोसे कुलाचड 
पवतो देसी करता हुभा सा मालुम होता है ।॥८१॥ वह्‌ विजया पर्वत फे समान धरातल 
खे पत्चीस योजन ऊँचा दै भौर वी शिखरोसे. देखा माम होता है मानो सखो सश्च 
करनेके लिप ही उद्यत हो ।॥८२॥ वह पर्व॑त मूलसे केकर दघ योजनशी वाई तश पचास 
योजन, बीचमं तीस योजन जर ऊपर दस योजन चौडा है ॥८३1 बह पर्वत ऊँचारहेका 

१ जप्य शोकस्य पूर्दोचिराद्धयोः कमग्यत्ययो जातः भम पुस्त । ३ स्पर्पा कर्तुम्‌ । ३ दर्पाः 
विष्टाः। > प्रोन्मायन्ति इत्येवंश्चोलाः । भूयपू्ाजषस्चरस्चापत्रपालक्रदनिरासुद्रननोतपथोलदोमादिष्णिति 
सरेण उलूबीन्मददिधोतो तौच्डीतये ष्णुच्‌ पर्ययो भवति ! ५ कुलाचलम्‌ ख॒ ००। ६ द्वो वारौ दवि., द्िस्तौद्ग्याद्‌ 


वस्कृतो सूलस्त्यादञचयोजनम्‌ । मु जादारभ्य दञ्योजनपरयनतं लल. पवि शतियोजनभ्मिताद्‌ द्विवारं विवृतः 
प्ाश्चतयोजनेप्रमितविस्तार इत्ययं; | 


७८ म्टापुराणम्‌ 


दशयोजनविस्तीणंप्रेणीद्वयसलमाश्रयान्‌ । यो धत्ते खेचरावासान्‌ 'सुरवेदमापदासिनः ॥८५॥ 
स्ेचरीजनप्रन्चारसं कान्तपद्यावषेःः । रक्ताम्बुजोपहार भीर्यत्र नित्यं वितन्यते ॥८६॥ 
जमेयशक्तिरक्षय्यः" "सि दविचेरुपासितः५ । वुधदादयन्तिरी" छद्धि सिद्धात्मेव विभाति यः.॥८७॥ 
योऽनादिकारपस्बन्धिङुद्धिशक्तिसमन्वयात्‌ । भव्य्रमनिविदोपोऽपिः दीक्षायोगपराङ. मुखः ॥८८॥ 
विचाधरेः सदाराध्यो `निमरंसात्मा प्सन।(तनः। १'सुनिदिवतप्रमाणो यो धत्ते जेनागमस्थितिम्‌ ॥८९॥ 
भजन्त्ये हाकिनो नित्यं प्वीतसं लारभीतयः । प्रवृद्धनलरा श््धीरा यं विहा इव चारणाः ॥९०॥ 


एक चतुर्थांश भाग अथात्‌ सव। छह योजन जप्रीनफ़े भीतर प्रविष्ट है तथा गन्धिता देशकी 
चौड़ादैफे वरावर लम्बा है जिसघे एेता जान पडता है मानो उस. देशचको नापनेशा मापद्ण्ड 
ही हो ॥८४॥ उष पवेतके उपर दश-दश योजन चौड दो श्रेणियों दहै जो उत्तरश्रोणि भौर 
दधिण श्रशिष्े नागसे प्रसिद्ध दै । उनपर विधारे निवा्तसान यने दै जो श्रपते सौन्दर्य 
से देवक विमानोँका मी उपदातत करते ई ॥८५॥ पि्याधर लियो इधर-उधर धूमनेते उनके 
पैका जो महावर उस पर्वैतपर कग जाता दै उससे वह्‌ ठेला शोभाययान होवा ३ मानो 
उपे हमेशा लार-काल कमलां उपहार दी दिया जाता दो ॥८६॥ उस पर्वतश्ची शक्ति 
कोई सेदन नदीं कर सकता, वद भविनाशी टै, अनेक विद्याधर उसकी उणसना करते दै 
तथा स्वयं भदन्त निमेलताको धारण किये हुए है, इसलिर सिद्ध परमेष्ठीकी भाटमाके समान 
कलोभायमान होता दै क्योकि सिद्ध परमेष्ठी री आत्मा भी अभेय शक्तिकी धारक है, अविनाश्ची 
है, सम्यग्ज्ञानी जीवोके द्वार सेवित है भौर कममर करंकसे रदित होने कारण स्थायी 
विद्ुद्धताो धारण करती दै-भव्यन्त निभज्ञ दे ॥८७॥ अथवा वह पवेत भभ्यजीवछ़े समान 
हे क्योकि जिस प्रकार मन्य जीव अनादिकाल्से शुद्धि अर्थात्‌ सम्यण्दशेन सम्बगजञान बौर 
सम्यक्‌ चारित्रके द्वारा प्राप्र होने योग्य निमेरताकी शक्तिको धारण करता दै, उसी प्रहार वरद 
पवैत भी घनादि कालषे शुद्धि भथोत्‌ निर्मल्ताकी शक्तिको धारण करता दै । अन्तर केव 
इतना ही है छि पवेत दीक्षा धारण नष्टं कर सकता जव किं भव्य जोव दीक्षा धारण कर 
तपस्या कर सशता दै ॥८८॥ वह्‌ पवत हमेशा वियाधर्योके द्वारा आरभ्य है- विद्याधर उपक 

` सेवा करते है, स्वयं निमे दप दै, सनातन दै-अनादिसे चज्ञा आया है ओर सुनिधित प्रमाण 
है-रम्बाई चौडाई भादिके निधित प्रमाणएषे सहित है, इसि ठीक जैनागमकी धितिश्ठो धारण 
करत। दै, कयो जैनागम भी वियाधयेके द्वारा-षम्यग््(नके घरक विद्धान्‌ पुरुषोके द्वार 
आराध्य है-षड़े-बड़े विद्वान्‌ उसका ध्यान अध्ययन च्रादि करते हैँ निर्मल रूप है-पू्रीपर 
विसेष आदि दोषोंखे रदित है, सनातन द्ै-द्रज्य दष्टिकी अपेश्चा अनादिसे चठ आयां दै भौर 
सुगिश्चिव प्रमाण दै-युक्तिषिद्ध भरस्यक्त परोक्ष प्रमाणेसे प्रसिद्ध दै ॥८९॥ उस पवेतपर चारण 
तदधिके धारक सनि हमेशा सिंहके समान विहार करते रहते है क्योकि जिघ प्रकार सिंह 
्रकेखा होता है उसी प्रकार वे मुनि भी एकाी ( अकेले ) रदते ह, कि्टको जैसे इधर उधर 

घूमने का भय नदीं रहता वैसे ही उन सुनियोको भी इधर उधर धुमने अथवा चलुगेति खूप 

` भ-वदमोप-द०.स० ऽल०। २ खचरी-प्र०,मम०,द्‌०।३ अश्ककैः । ४ न क्षीयत द्यक्षव्यः । ५ विदय. 
धरैः, पक्षे खम्यग्त्तानिभिः । ६ आराधितः । अ अत्यन्ते भवा आघ्यन्तिकौ | ८ श्ुद्धित्वेन श्ञक्तः तस्याः सम्ब ` 
न्धात्‌ | उक्तं च भव्यपक्षे-“यद्ष्यञ्युदी पुनः शकतौस्ते पाक्यापाफ्यश्चकिवरदिति", पवंतपक्षे सुगमम्‌ । ९ सदशः । 
१० निस्य; । ११ पक्षे छनिश्चितानि प्रस्यक्षादिप्रम।णानि यस्मिन्‌ । १२ पक्षे सम्थ्रमणम्‌ । १३ मनीषिणः | 


चतुर्थं पव ७९ 
यो वितत्य परधुश्रेणीदय पकषद्रयोपमम्‌ । खञुसिपस्पुरिषाभाति नाकर्मीदिरक्षया ॥९१॥ 
यस्य सानुषु समयेषु किन्नराः सुरपक्षगाः ! रंरम्पमाणाः सुचिरं विस्मरन्ति निजालङ्यान्‌ ॥९२॥ 
यदीयः! राजतीर्ित्तीः शरन्मेधावरीधिता । श्व्यज्यते शीकरा सारिः सनितैश्चकितेरपि" ॥९३॥ 
यस्त रिश खरेधंतते देवावासान्स्फुरन्मणीन्‌ । चूडामणीनिवोषठमरान्‌ सिद्धायतनपूव॑काच्‌ ॥९४॥ 
दघास्युच्चैः स्वकूटानि अुङृशनीव "भूमिश्छत्‌ । परार्ध्यरत्नचित्राणि यः इराष्यानि सुरासुरैः ५९५॥ 
गुदाद्वयनच यो धत्ते हटद््ररुवाट स्‌ः । स्वसारघननिक्षेपमदाषुगंमिवायतम्‌ ॥९६॥ 
उस्सङ्गादैत्य नीराद्ेगक्गासिन्धू महापगे । विखुद्धस्वादलद्घयस्य यस्य पादान्तमाधिते ॥९५॥ 
यस्तरौपन्तसं*हढवनराजीपरिष्छृतः । नीखाम्बरधरस्योच्चेधंसे ऊाङ्गङिनः धियम्‌ 1९८॥ 
वनवेदीं ससुतु्खां यो विभस्यैभितो*वनम्‌^ । रामणीयकसलीमानमिव नापि निर्मिताम्‌ ॥९९॥ 
सन्चरस्वचरी पादनुषुरारावकषक.^ । यत्न गन्धवहो वाति मन्दं '-मन्द्ःरबीथिघु ॥९००॥ 
यः पूर्वापरकोटीभ्यां दिच्छटानि विषदयन्‌ 1 स्वगतं वक्ति माात्म्यं प्जगदूगुखभरक्चमम्‌ ॥ १०१४ 


संघारका भय नदीं होता, सिहके नख जेसे बड़े होते है उसी प्रकार दीघे तपस्याके कारण उन 
सुनिये नख भी बडे दोते हैँ भौर सिंह जिस प्रकार धीर होता दै उसी प्रकार वे सुनिभी 
प्मस्यन्त धीर वीर है ॥९०॥ बह पवेत ्रपनी दोनों श्रेणियोखे एेला माद्धम द्योता दै मानो दोनों 
पंखे फे नाक९ खगेलोककी शोभा देखनेशी इच्छासे उड़ना ही चाहता हो ॥६१॥ उस पवेत 
मनोहर शिखरेपर करिन्नर भौर नागङ्खमार जातिके देव विरश्टाठ त कीड़ा करते-करते भने 
धरोको मी भूल जाते है ॥९२॥ इस पर्वती रजतमथी सफेद दीदालोपर आश्रय छेनेवाठे. 
शरद्‌ ऋतुक्े शेत बाद्छोका पत। छोगो्नो तव होता है जव कि वे छोटी-ढोदी वृदोसे वरषते 
है, गरजते है अर इधर उधर चरने खगते है ॥९३॥ बह पवेत अपने चे-ञचे शिखरो द्वस 
देवोके अनेक भआवासोको धारण करता है । बे आवास चमकीरे मणियोसे युक्त है ओर उष 
पवैतके चूएणप्रणिे समान माल्म हते दै । उन क्षिखरोंपर अनेक सिद्धायतन ( जैन मन्दिर ) 
भी बने हए दै ॥९४॥ वह विजयाधेपवेत रूपी राजा सुङ््टोके समान अत्यन्त ञँचे क्ूरोश्नो 
धारण करता दै । बे यट अथवा कूट महामूरेय रत्नो चिघ्रविचित्र हो रहे द तथा सुर भौर 
असुर उनकी प्रशंखा करते दे ।॥९५॥ वह्‌ पवेत देदीप्यमान वज्रमय कपादोंसे युक्त दग्वाजों 
फो धारण करता दै जिसे एसा मादरम होता दै मानो अपने सारभूत धनको रखनेके छिए 
लम्बे चौड़ महादुगे-ेको दी धार्ण कर रदा दो ॥९६॥ वह पवेत अयन्त विशुद्ध ओर 
अटद्वय दै इसलिए दी मनो गज्ञा सिन्धु नामकी महानदि्योने नीटगिरि्ी गोदसे ८ मध्य 
भागे ) चाक्र उसे पादो-चरणो-अथवा ससीषवतीं शाखाओंका साध्य छया है ॥९५॥ 
वद्‌ पवेत तटङ़ समीप खड हुर्‌ अनेक वनोँसे शोभायमान दै इतलिए नीलबलको परिने हर 
चलमद्रकी कृष्ट शोभाद्धो धारण कर रहा रहै ॥२८॥ वह पवेत बनके चारो घोर वनी हई 
ऊंची वनवेदीको धारण शिण इए दे जिससे एेखा साम होता दै मानो किसीके द्वारा वनाई 
ग सुन्दर सीमा अथवा सोन्द्यैकी अवयिको दही धारण छर रदा दो ॥५९॥ उस पवतपर 
कर्पदर्षोके मन्य सागं मे ुगन्धित वायु हमेशा पीरे-धीरे वहता. रदता है उस वायुमे इघर-उधर घूतने- 
वाटी वियाधरियि नृ षुरोका मनोदर शाब्द भी भिला दोता दै ।॥१००॥ बह पवेत ्रपनी पूं ओर 
१ विसारं स्वा । २ ससुततिवुमिच्छुः ! र मरक्टीक्रियते । ४ चरनैः । ५ राजा । ६ कपारच्म्‌ भ०, 
०००५१ ०ल०। ७ समुत्पन्न | ८ वनस्य भमितः । ९ माक्षकः । १० छटपदृकषः । ११ जगतो मदहाभरक्षमम्‌ । 


८० मष्टापुराणम्‌ 


(अनायतो च्यदि व्योम्नि व्पृवर्धिप्यत हेला । तदा जगक्छुदीमध्ये शतमम।स्यसंव सोऽचकः ॥१०२॥ 
सोऽचरस्तुतवृत्तिसवादिश्द््वान्महोच्छरयेः । कुरा चङैरिव स्पर्धा द्िखरेः कन्तु शयुयतः ॥१०२॥ 
"तस्यास्सयुत्तरतः^ ध्रेण्यामलकरेति परा पुरी । सारकः *वचरीवक्तरेः साकं हसति या वियुम्‌ ॥१०४॥॥ 
सा तस्यां नगरी भाति श्रेण्यां प्राक्ठमहोदया । द्विकाय पाण्डुका्यायां जेनीवाभिपवक्रिया ॥१०५॥ 
महव्यां “शब्दवियायां प्रक्रियेवातिविस्तृता । भगवदिग्यभापाया नानाभापात्मतेव या ॥१०६॥ 

ये धत्ते सालसुत््‌ प्रगोपुरद्वारस॒च्दितम्‌ । वेदिरावरयं प्रान्ते जम्बृद्रीपस्थली यथा ॥१०७॥ 
यत्वातिरा भ्रमद्‌ शङ्गखचिराज्जनरञ्ञितैः 1 पयोजनेत्रैरामाति चवीक्षमाणेव खेचरान्‌ ॥१०८॥ 

शोभायै केवरं यस्या. सारः; '“सपरिखावृतिः । ततपारखगभूपार्ञुजरक्षाश्टताः प्रजाः ॥१०९॥ 
यस्याः सौ धावीशङ्गसक्निनी केतुमाछिका । कलासचुटनिपतद्ध' समाक विद्ते ॥१५०॥ 

ग्रहेषु दीर्धिकरा ्यस्पां करहंसविकूजितेः । रप्मानसं उमाहसन्तीव प्रफुल्छाम्भो हदश्ियः ॥ १११॥ 





पश्चिमी कोटियोंषे दिश्षाभो के फिनायोका मदेन क्ता हुआ पेखा मादयूम ह्योत दै मानो जगत 
भारीसे भारी भारको धारण करनेन सामथ्यै स्खनेवाठे अपने मादालम्यको ही प्रकट कर रदादो 
॥१०१॥ यदि यह्‌ पवेत तिर्यक प्रदेशमे लम्बरा न शोकर क्रीड़ामात्रपे भाकाशमे दी वदा जात। 
तो जगतह्पी ङुटीमे कदं समाता ? ॥ १०२] वहं पर्वत इतन ॐचा भोर इतना निमैल द कि 
श्मपने ञचे-डचे शिखरे द्वारा छुलाचलोके साथ भी स्पर्धक किर तैयार रहता दै ॥१०३॥ 
ठेसे उस विजय, घै पवैतकी उत्तर ध्र णमे एक अलका नामकी श्रेष्ठ पुरी दै जो केशवाली धियः 
धरियोके युखके साथ-साथ चन्द्रमाकी भी दसी उडाती दै ॥१०४॥ वदे भारी अभ्युदयो 
प्राप्न बद नगरी उस उत्तर श्रणीमे इस प्रकार सुशोभित होती ह जिस प्रकार कि पाणडुक 
शिकार जिनेन्द्रदेवष्ठी अभियेक क्रया सुशोभित होती है ॥१०४॥ वद अलकापुरौ किषी बडे 
व्याकरणपर बनी हुई भ्रक्रियाके समान अतिक्षय विष्ठृत है तथा भगवत्‌ जिनेन्दरदेवशी दिव्य 
भ्वनिषे नाना माषारूप परिणत होनेवाले भतिक्षयके समान शोभायमान है , अथौत्‌ शस 
नाना भाषाक जाननेवालि पुरुष रहते दै ॥१०६॥ वद नगरी ॐच ॐचे गोपुर.दरवाजो 
सहित अस्यन्त उन्नत प्राकार (कोट ) को धारण किये हुए है जिससे टेसी जान पडती दै 
मानो वेदिक्ाके वछयक्नो धारण क्रिये हुए जम्बू द्वीपी खडी ही हो ॥१०७॥ उ नगरीकी 
परिखामे अनेक कमल पूठे हुए है ओर उन कमछोपर चारो शोर रि फिर रहै है जिते 
ठेला माद्धूम होता है मानो बह परिखा इधर-उधर धुमते हुए ध्रमररूपी सुन्दर छं ननसे- सुशो- 
भित कमरुल्पी नेनोके द्वारा बर्दोके विदयाधरोको देख रदी दो ॥१०८॥ उस नीके चारों भोर 
परिखासे चिर हुजा जो कोट दै वह्‌ केवल उसकी शोभाके दिप ही है क्कि अस नगरी 
पालन करनेवाला वि्याधर नरेश्च अपनी अुजा्थोसे दी प्रजाकी रक्षा कर्ता हे ॥१०६॥ उ 
नगरीके बड़े-बड़े पक्के मकानोंकी शिखरो पर फदरावी इई पताकाए” कैरी शिखर 
उतरती हदे दंसमाल्लाको तिरस्छरत करती ह ॥११०॥ उस नगरीके प्रत्येक धरम पूरे हए 
कमलो घे शोभायमान अनेक वापिका" दै । उनम करं ( वत्तख ) परी मनोहर शब्द कपत 

ह जिनसे एता जान पड़ता है मानो. बे मानघरोवरछी हसी ही फर रही दों ॥१११॥ 


१ भदी्घः। २यदाभ०, ०, द० | ३ माद्‌. माने चद्‌ । ४ विशचद्धितवात्‌ म०» १०, ६०, ठ ° । 
५ ततोऽस्ट्यु-भ ०, स० । ६ उत्तरस्याम्‌ । ७ खेचरी म०, द० | ८ ग्याकरणश्चास्रे । ९ वोक्ष्यमाणेव म०, १० 
द०) क० । १० सपरिखारृत, स° । ११ यस्थाः भ०, ख०, द्‌०) प०, म० | १२ मानसनाम सरोवरम्‌ । 


यतुं पव ८ 


ए 


` स्वच्छाम्बुवसना बाप्यो नीरोखरवतंसकाः' । भान्ति पद्यानना यत्र रुसस्कुवख्येक्षणाः ॥११२॥ 
यन्न म्या न सन्त्यक्ता नाङ्गनाः शीरूव्निताः । नानारामा निवेशाश्च नारामाःफख्वर्जिताः ॥११२ 
विनाह॑सदूजया जातु जायन्ते न जनोरघतराः । विना संन्यास्तविधिना मरणं यत्र ना्िनाम्‌ ॥११४॥ 
छस्यान्यक्ृष्टपच्यानि यन्न नित्यं स्चकासति । जानां सुकृतानीव वितरन्ति महस्फरुम्‌ ॥ ११५॥ 
यत्रोद्यानेषु पाययन्ते भ्पयोदे्बारपादपाः । स्तनन्धया इवाप्राप्तस्थेमानो" यल्तरक्षिताः ॥११६॥ 
महाठ्धाविव सध्वाने स्फुरद्रसने वणिक्पथे । विचरन्ति जना यस्यां (मत्स्या इव समन्ततः ॥११७॥ 
पद ष्वेव विको शव॑ प्रमदास्वेव भीरा ! दन्तच्छदेष्वधरता" यत्र निरसितर्षता^सिषु ॥११८॥ 
याच्नाकर्रहौः यस्यां विवादेष्वेव केवलम्‌ ! माखास्वेव परिम्कानिर्रदेष्वेव बन्धनम्‌ ॥११९॥ 
नैरव्युतयुकेवी्यं र्वयस्कान्तं र्लपुष्पकम्‌ \ पवाणा्कितं यदुयानं वधूवरमिव श्रियम्‌ ॥१२०॥ 


स 
उस नगरी अनेक वापिकाए खयोः के समान शोभायमान हो रदी द क्योकि खच्छं जर दी 
उनका वकल है, नीर कमल ही कणठ है, कमल दी सुख दै भौर शोभायमान छवल्ञय ही 
नेत्र & ॥ ११२॥ उस नगरमे कोई रेणा मनुष्य नदीं दै जो भन्ञानी हो, कोड एेसी सी नदीं 
है जो शीते रदिव हये, ®ोई पेखा घर नदीं है जो बगीचेखे रदित हो ओर कोड देखा बगीचा 
नदीं दै जो फलोंवे रदित दो ॥११३॥ इख नगरमे कमी रसे उत्सव नदीं हते जो जिन. 
पूजाे विना ही किये जति दं वथा मलु्योका रेखा मरण भी नदीं होता जो सन्न्यासकी 
विधिसे रहित हो ॥११४॥ उघ नगरीमे धानक रेखे खेत निरन्तर कशोभायमान रहते दै जो 
भिना बोये-बखरे ही समयपर पङ जाते दै रौर पुण्यके समान प्रजाश्ठो महाफल देते ह ॥११५॥ 
उघ नगरी उपवनेमिं रेषे अनेक छोटे छोटे व्च ( पौषे ) दै जिन्हे अभी पूरी सिरता-द्दृवा 
राप नीं इ है । अन्य लोग उनकी यत्नपूवैक रक्षा करते ह तथा बवालकोंकी भोति खन्द 
पय-जर ( पक्षे दूध ) पिते है ॥११६॥ उष नगरीके वाजञार किसी महासागर के समान 
कोभायमान ह क्योकि उनमें महापागरके समान दी शब्द होता रहता है, महासागरशे समान 
ही रन्न चमकते रदते ह ओर महाघागरमँ जिख प्रकार जलजन्तु सव ओर धूमते रहते ह उसी 
प्रकार उनमें भी मनुष्य घूमवे रहते हे ।११७॥ उघ नगरीम विकोशत्व-(खिल जानेपर कुडमक्त- 
बौदीका अभाव ) कम्मे ही होता दै वटके मलुरष्योम विकोशत्व-( खजानोका अभाव ) नदीं 
होता । भीरुता केवल सि्योमें ही दै बहक मवुष्योमें नदीं, अधरता ओटोमे ही है वहे मनुष्यो 
अधरता-नीचता नदीं है । निंखिशता-खङ्गपना तल्वारोमे दी है वदोके मनुष्योमे निन्ञिश्ता- 
करता नदीं ह । याच्वा-तधूरी याचना करना चौर करप्रह-पाणि्रदण ( भरिवाह काठ्मे 
होनेवाज्ञा संस्कारविशेष ) विवाहम दी होता है वर्हे मनुष्थोमे याच्वा-भिक्षा मगना भौर 
भोर करम्रह-देकष बसू करना अथवा अपराध होनेपर जंजीर श्यादिसे हाथोका पक्द्ा जाना 
नदीं ह्येता । म्डनठ-युरत्ा जाना पुष्पमालाभोर ही है वक मुष्योमं म्डानता-उद्‌।सीनता 
अथवा निष्प्रमता नहीं द । ओर बन्धन~रस्सी चेरे बोधा जाना ेवछ हाथियों ही दै वहोके 
मनुष्यो वन्धन-कारागार आदिका बन्धन नदीं हे ।॥११८-११९॥ उख नगरी उपवन टीक 
वधूवर अथात्‌ द्पविके समान सवको अविशय प्रिय छगते हैँ क्योकि वधूवरको लोग जैवे 


१ रुणीसरणानि । -वतंचिका, द० 1 २ चश्ाखते म०,ख० ३ ददति । ४ पयोऽन्यै- अ° -दनगस०पणा 
ष सप्रातभ्िरवाः | ६ यत्या यादाव अपर +द्‌०म० सम द° | ७ भण्डाररदिततम्‌, पक्षे विकुडमलत्रम्‌ । 
< सखोवं भीतिश्च । ९ नीचत्वं च । १० निखिशतवं खद्गघम्‌ , पले करत्वं च। ११ पक्षिभिः कान्त च । १२९ सपुष्य- 
मस्तङम्‌ । १३ वाणः ज्निष्टिः वधुद्रे, पक्षे शरः । ॥ 


९१ 


८२ महापुखणम्‌ 


इति प्रतीतमादार्म्या विजया मदी शतः । प्सदुनृत्तव्णसं कीणां सा पुरी तिटक्रायतते ॥१२५॥ 

तस्याः पपर्तिरभूत्देन्दमुङकटारूढश्ा तन. । सगेन्द्रो ऽतिव्रलो नाम्ना प्रतिवक्षवलक्चय." ॥१२२॥ 

स धममविजमी' श्रो जिगौपुररिमण्डरे । (पाद्गुण्येनाजत्रसछरस्न विपक्षमयुपेक्षितम्‌" ॥ ३२३॥ 
सङुर्वन्बदध संयोगं विजितेन्द्रियसाधनः८ । "साधनैः प्रतितामन्तान्‌ छीटयवोधुमृटयत्‌ ॥१२४॥ 
एमहोदपो मदोत्‌.गवंशा भास्वन्पहाकरः । महादानेन सोऽपुप्णाद्राध्चितानिव दिद्दिपः ॥१२५॥ 
ऊसदन्तांड्ख तस्याघ्यं 'सञ्योर्स्नं विम्मेन्दरवम्‌ । जिववेव मूपता रानयामुर्कषप्तानपो व्यराजत ॥१२६॥ 





बदी उत्सुकतासे देखते दै उसी प्रकार बह्म के उपवनोको भी लोग वड उत्सुकताघे देखते ईै। 
वधू बर जिन्त प्रकार वयस्कान्त-तरुण अवस्था सुन्दर होते दे उसी प्रकार उपवन मी वयस्प्न्त- 
पक्षियोसे सुन्दर होते दै । वधूवर जिस प्रकार सपुष्पक-पुष्पमालाश्रोसे पित होते ह उसी 
प्रकार उपवन मी सपुष्पक-फलोंसे सहित होते दै । ओर वधूवर जि प्रकार वाणाद्धित-वाणचिह 
से चिह्ित अथवा धनुषवाणपे सहित होते ह उसी प्रकार उपवन भी वाण जातिके वृक्षोपे 
सहित होते द ॥१२०॥ इस प्रकार जिसका माहात्म्य प्रसिद्ध है भौर जो अनेक प्रकारे 
सच्चरित्र ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णो व्याप्त रै देसी वह अलका नगरी उप्त पिजयाधं पवेतहपी 
राजाके मस्तकपर गो तथा त्तम रंगवाङे तिलके समान सुरोभिव होती दे ॥१२१॥ ऽस 
अलकापुरीका राजा अतिवरु नामका विद्याधर था जो कि शतु भो वलका कय करनेवाला 
था ओर जिसश़ी धाज्ञाको समस्त वियाघर राजा मुक्कर्के समान अपने मस्तकपर धारण कसते 
थे ॥१२२॥ बह भति राजा धमेसे ही ( धमैसे अथवा खभावपे ) विज्य लाभ कप्त था 
शरबीर था ओर शन्ुसमूहको जीतनेवाखा था । उसने सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संय 
रौर दवेधीभाव इन छद रर्णोसे बड़े बड़ श्नु भोको जीत लिया था ॥१२२॥ वह राजा हमेशा 
बद्ध मनुष्योंकी संगति करता था चथा उसने इन्द्रियोके खन विषय जीत छर थे इीटिये वहं 
अपनी सेना द्वारा बड़े-बड़े शवुभोको क्ीखामान्मे ही उखाड़ देवा था-नष्ट कर देता था 
॥१२४॥ षह राजा दिगजके समान था क्योकि जिस प्रकार दिगज म न्‌ उद्ये सहित 
होता है उसरी प्रकार वह राजा भी महान्‌ उद्य ( वेभव )से सदत था दिगाज जि प्रकार 
ऊचे वंश ( पीटशी रीदृ) का धारक होता है उसी भकार वह रजा भी सवेश्रेष्ठ वंश-ुख्का 
धारक था-उच्च कमे पेद हआ था । दिमाज जिल प्रकार भाखन्मडाफर-प्रकाशचमान 
छम्ब सु'डङा धारक दता ह उषी प्रकार बह राजा भी देदीप्यमान ङम्बी युजार्ओंका धार 
था तथा दिगज जिस प्रार्‌ भपने महादानसे-भारी मद्जरसे भ्रमर आदि भाभित श्राणि- 
योंका पोषण करता दै उघी प्रकार वक राजा भी अपने महादान-विपुर दानसे क्रणं अये 
हए पुरुषोंका पोषण करता था ॥ १२५] उस्र राजाके सुखे शोभायमान दोर्तोंकी किरणे 
निकल रदी थीं तथा दोनों महँ इछ उपर को उठी हुदै थीं इषटलिए रेखा जान पड़ता था 
मानो उसके सुखने चन्द्रिकासे शोभित चन्द्रमारो जीत ल्या है भौर इवीटिर उसने भपनी 


१ सदुज्चं येषा ते तैः सद्धणाः, सवतः च वर्णं च दति सदूउृत्तव्णौ तभ्यां सद्धीणी च । २ प्रभु- 
०) द०; स०, द०। ३ भरोपिताज्ञः| ४ क्षय. प्रलयकालः । ५ दैववलवान्‌ | ६ सन्धिवि्रहया- 
नापनदेधाश्नया इति षड्गुणाः" षद्धणा एव षड्धण्यं तेन । ७ सावधानं यथा मवति । ८ करणग्रामः । ९ 
सेनामि. । सामन्तैः प०। १० पके पृष्ठास्थि 1 ११ सज्ज्योत्स्नु' द० । 





चतुर्थं पव॑ | ८२ 


प्सपुष्पकेशमष्यामाटु त्स्नः सदानवम्‌ । भरिचछूटाग्रभिवोपान्तपतच्चामरनिक्ञरम्‌ ॥ १२७) ` 

पृथु वक्ष.स्थलं हारि श्ारवल्छीपरिष्कृतम्‌" । क्रौडाद्विपायितं रक्ष्याः स बभार गुणाम्बुधिः ॥१२८॥ 
करौ करिकराकारावृ कामेषुधीयितौ । 'रुचिन्दाङृतीजद् ऋमावम्बु जसच्छवी ॥ १२९॥ 
ष्रतिप्रतीकसिष्यस्य “ङ्त वणंनयानया 1 ययच्वारूपमावस्तु तत्तत्स्वाङ्क जिगीषतः ॥१३.०॥ 

मनोहराक्ठी तस्या त्‌ प्रिया नाम्ना मनोहरा । मनोभवस्य लेत्रेपुरिव या रूपशोभया ॥१३१॥ 
स्मितघुष्पोऽवला भततु^ प्रिया तील्ऊतिकेव सा । हिताचुबन्धिनी सैनी विघेव च यशस्करी ॥१२२॥ 
तयोम॑दावरष्यातिरभूर्सूनुम॑होदयः । यस्य ध्नातावभूसपीतिः पिण्डीभूतेव बन्धुषु ॥१३२॥ 

करासु छौशरं शौर्यं त्यागः प्रजा क्षमा द्या । र्ति; सव्यं च शौचं च गुणास्तस्य निसगंजाः ॥ १२४॥- 
स्पर्धयेव वपुतरढौ विदरद्धाः प्रव्यहं गुणाः । स्पद्धा द्येकत्र भूष्णूना करिप्रासताम्याद्िवर्धते ॥ १३५॥ 


भौं हष दोनों पताकाएे' फष्ट्य रक्खी हदो ।॥१२६॥ सदारा अतिबला मस्तक ठीक त्रिकूटा- 
चल की शिखरके समान शोभायमान था क्योकि जिख प्रकार तिकरूटाचछ-सपुष्पकेश-पुष्पक 
विभानके सामी रावणसे सदिव था उती प्रकार उनका मस्तक भी सयुष्पदेश-भथौत्‌ पुष्प- 
युक्त केशोसे सदित था । त्ि्रुटाचलका शिखर जिस- प्रकार सदानव-दान्व पे-रक्षसोंसे 
सहित था उपरी प्रकार उनका मस्तक भी सदानव-हमेशा नीन था-इयाम केशोसे सित था। 
शौर त्रिकरूटाचरॐे समीप जिस प्रकार जलके रने स्रा करते दै उषी प्रकार उनके मस्तकके 
समीप चौर दुर रदे थे ॥१२७] वह राज्ञा गुणका सुद्र था, उस्रा वक्षःखल्त अयन्त 
विस्ठृत थ, सुन्दर था ओर हाररूपी सताओंसे थिरा हुभा था इसङिए एसा जान पड़ता था 
मानो छदमीा कीड़ाद्ठीष दी हो ॥१२८॥ उक्ष राजाकी दोनों जायें दाथीशी सङके समान 
थी, जवे कामदेवके तरङसके समान थी, पिंडरिर्यो पद्यरागमणिके समान युदद्‌ थीं मौर चरण 
कमलो समान सुन्दर कान्ति घ।रक थे ॥१२९॥ अथवा इस राजाके प्रव्येक अङ्गका वर्णेन 
करना उ्यथं दै क्योकि संसारमे सुन्दर बस्तुओंश्टी उपमा देने योग्य जो भी वस्तु" है उन सव 
को यह अपने अंगोके द्वारा जीतना चाहता दै । भावाथ - संसारम रेषा कोरे पदाथ नहीं है 
जिषकी उपमा देर उप राजारे अंगोका वणेन किया जावे ॥१३०। उत्त राजाङी मनोहर 
अंगोंको धारण करनेबाछी मनोहरा नापकी रानी थी जो अपनी सौन्द्य॑-शोभाके वारा एेखी 
मालूम दती थी मानो कामदरेवका विजयी व।ण ही हो ।॥१३१॥ वह रानी अपने पतिक लिए 
दास्यरूषी पुष्पसे शोभायमान ठाङे समान प्रिय थी भोर जिनवाणीके समान हित चाहनेवाटी 
तथा यशो वदनेवाली थी ॥१२२॥ उन दोनोंके भतिञ्चय भाग्यश्चाटी महावज्ञ नाम्रा पुत्र उत्पन्न 
दरा । उष पुत्रे उत्पन्न होते दी उसके समस्व सदोदरोे प्रेम भाव पकषत्रित दोगय-था ॥१३३॥ 
कलाओं कुशलता सुरवीरता, दान, वुद्धि, तम, दया, पैयै, सत्य ओर शौव ये उसके खाभा- 
विक्‌ गुण थे ॥१३४॥ उस महावलकरा शरीर तथा गुण ये दोनों प्रतिदिन परसपरकी श्यते व्रद्धि- 
को प्राप्रदो रदे थे अथौत्‌ गुर्णोी वृद्धि देखकर शरीर बढ़ रहा था ओौर शरीरी बृद्धिसे गुण वद्‌ 
रदेथे। खो ठीक दी दै फो एक स्थानपर रहनेवालेमे क्रिया्वी समानता होनेषे दैप हृजा दी 


१ पुष्पक्चसहितम्‌ पुष्पश्विमान।वीश्चसटितं च । सरावणमिति यावत्‌ 1 २ नित्य नूतन सराश्षसं 
च। ३ दारवलि- ष । ४ भलट्ङ्रनम्‌। ५ पञ्चणगरलनष्कुरक्ृती 1 "कषविन्दस्तु सुस्तायां छर्मापलुदि- 
भेदयोः । दिहडे पद्मशगे च मुक्रेऽपि उमोरितः ॥*› ६ अवयव प्रति 1 ७ अस्म्‌ | ८ जिगीषति ख०, म ल° । 
९ जनागम दव ! १० उदत्तौ । ११ सन्तोषः । १२ भूताना स०, म, क० । | 





८छे महापुराणम्‌ 


'राजविद्ाश्चतस्नोऽपि सोऽध्ये्ट गुरुसन्निधौ । स^ताभिर्विंबभो भासिः स्वाभिरुयज्निवांडुमान्‌ ॥ १३६॥ 
रस्लोऽधीयश्चेखिलां धियां "गुरुखंस्कारयोगतः । दिदीपेऽधिकमर्चिष्मा"निवानिकसमम्वितः, ॥१३७॥ 
प्ररनयाचान्गुणानस्य मवा योग्यत्वपोषकान्‌ । यौवराज्यपद्‌ं तस्मै साऽनुमेने खगाधिपः ॥१२८॥ 

सं विभक्ता तथौर्लकष्मीश्चिरं रेजे टतायतिः । हिमवस्यम्बुराशौ च भ्योमगङ्ग व सङ्गता ॥१३९॥ 

स राजा सेन पुत्रेण पुत्री बहुसुतोऽप्यभूत्‌ । मभोभागो यथाक््केण उयोत्तिष्मान्नापरे्रहैः ॥१४०॥ 
जथान्येद्युरसौ राजा निदं चिषयेष्वगात्‌ । वितृष्णः कामभोगेषु प्रनञ्यायै कृतोचमः ॥१४१॥ 
विषपुष्पमिवात्यस्तविषमं प्राणहारकम्‌ । (मदा दष्टिविंपस्थानमिव चाप्यन्तभीपणम्‌ ॥१४२॥ 
“निुंक्तमाल्यवद्‌ भूयो न भोभ्यं मनशाखिनाम्‌ । दुष्करुत्रमिवापायि देयं राञ्यम्म॑सत सः ॥१४३॥ 
भूयोऽप्यचिन्तद्धीमानिमां संसारवद्धरीम्‌ । "“उत्से.स्यामि महाध्यानङुटारेण धक्चमीभवन्‌ ॥ १४४॥ 
मूल्यं मिथ््रात्वमेतस्याः पुष्पं रजास्यादिकं एरुम्‌। !“व्यसनान्यसुश्द्‌ शन : सेव्येयं 'विषयासवे ॥१४५॥ 


छरती है || १३५।। उस पुत्रने गुरुके समीप जन्वीक्तिटी आदि चासो विचा्का अध्ययन शिया 
था तथा बह पुत्र उन विदयाथोंषे ठेसा शोभायमान होता था जैसा कि उदित होता हुध्ा सूये अपनी 
भ्रमाश्चोंषे शोभायमान दोता दै ।.१३६॥ उने गुर्ोंरे संयोग भौर पवमव संसारके 
सुयोगसरे समस्त वियारे' पढ़ छी जिनसे बह वायुके घमागमसे अग्नि समान भौर भी अधिक 
देदीप्यमान हो गया ॥१२३५७॥ महाराज अतिबले अपने पुत्रकी योग्यतां प्रशट करनेवाले विनय 
जदि गुण देखकर उसके ठिए युवराज पद देना स्रीकार किया ।१३८॥ उ घ्षसय पिता पत्र 
दोनो विभक्त हुई राज्य लक्ष्मी पदरेषे कदी अधिक विष्ृत हो हिमाखङ्य भौर सुद्र दोनो 
-पड़ती हई आकाश्च ओर गंगा शी तरह चिरकालतक शोभायमान होती रदी ॥१३९॥ यथपि 
राजा भतिवलके मौर भी अतेक पुत्र ये तथापि वे उस पक महाबल पुत्रसे दी अपने आपश 
पुत्रवान्‌ माना करते थे जिघ प्रकार फि भकारे यथपि अनेक प्रह होते है तथ।पि वह एक 
सू प्रहके द्याया दी प्रकाशमान होता है धन्य यहो नदीं ॥१४०॥ इक अनन्तर किस 
दिन राजा अतिङ विषयभोगोँसे विरक्त हुए । ओर कामभोगोंसे दृणारदित होकर दीका 
महण करनेके डिए उदयम करने टगे ।१४१। उस समय इन्हौँने विचार किया किं यहं राज्य 
विषपुष्पके घमान अयन्त विषम ओर प्राणहर्ण करनेवाला दै । दृष्टिविषं सपक समान मह 
भयानक दै, व्यभिचारिणी खीके खमान नाश करनेवाडा दै तथा भोगी हई पुष्पमाला समान 
उच्छिष्ट है अतः स्वेथा देय दै-छोडने योग्य दै, स्वाभिमानी पुरुषों सेवन करने योग्य 
नदीं है ॥१४२-१४३॥ बे बुद्धिमान्‌ महाराज अतिबल फिर भी विचार करने लगे किमे 
उत्तम त्तमा धारण कर अथवा ध्यान अध्ययनं अआदिके द्वारा समथ दोकर-अपनी भाव 
शक्तिको वदृाश्र इस संघार रूपी बेलको अवश्य दही उखाडूगा । १४४।। इघ संघार रूपी बेलक 
मिथ्यात्वदी जड है, जन्ममरण आदि ही इसके पुष्प है भौर नेक उपर्न भयात्‌ 


१ आन्वीक्षकौ चयी वार्ता दण्डनीतिरिति चतो राजवियः; । भान्वीक्षक्यातमविन्ञानं धमाधम त्रयीस्थितौ । 
| भरयानी च वातया दण्डनी्यां नयानयौ 1" २ सोऽत्रवार्याखिलां भ० । सोऽग्रीयाज्निखिला विद्या द०.प०म१, 
 घ०। ३ अधीयानः [ स्मरन्‌ ] | ४ उपनयनादि 1 ५ अग्निः। ६ समिन्धितः ख । समगात्‌ मर" । 

७ पुत्रवान्‌ । ८ टष्टिविषादिप्रदेशम्‌ | « भनुभुकम्‌ । १० छेदं करिष्यामि । उच्छेतस्यामि द०, ट० । ११ 
क्षमः क्षमो सवनु कमीभवन्‌ क्षमावान्‌ । १२ नातिजरादिकमु । १३ दुःखानि । “व्यसनं विपरिधंये' इदयमिषा- 
नान्‌ । १८ विषगरपुषरखनिमित्तम्‌ । देती कर्मण-” इति सूतरानिमित्तं सप्तमी । भत्र सेव्यम्‌ [ सेग्धा इयम्‌. इति 
पदच्ेदः ] इत्ये वदेव प्रवानं स्म । 


चतुर्थं पवे ८५ 


यौचनै क्षणभङ्गीदं मोगा सुत्त न तृषतये । ्र्युता्यन्तमेवतेसटषाचिरभिवद ते ॥ १४६॥ 
करीरमिदमत्यन्तप्पुतिबीभर्स्वकाद्वतम्‌ । इविलास्यतेऽघ्य वा इवो वा सप्युवच्र विचूर्णितम्‌ ॥ १४५॥ 
शरीरेणुरस्वन्तफको* दुभर॑न्थिसन्तत.* । प्लुष्टः काराग्निना सयो "भसरसारस्यारस्फुरदु ध्वनिः ॥ १४८॥ 
बन्धवो वन्धनान्येते धनं दु ःलाजुबन्धनम्‌ । विषया विषसंपक्तविषमासनसननिभाः ॥ १४९ 

तदं राज्यभोगेन रक््मीरतिचराचरा८ । सम्पदो जलकर्लोरविकोलाः सवमधुवम्‌ ॥१५०॥ 

इति निश्िष्य घीरोऽसावभिषेकपुरस्सरम्‌ । सूनवे राज्यस्ंस्वमदि'तातिबररतद्‌ ॥१५१॥ 

ततो गज इवपेतबन्धनो निःसृत गृहात्‌ 1 बहुभिः खेचरे साद्ध' दीक्षां स सयुपादै ॥१५२॥ 

जिगीषु बरुवदुगुष्त्या° समित्या च सुं वृतम्‌ । महानागंफणारत्नमिव चान्येदुःरासदम्‌ ॥ ९५३॥ 
नाभिशारोद्चवक्कस्पतरजारुमिवाम्बरेः । भूषणेरच परित्यक्रमपेतं दोपवत्तया ॥ १५४॥ 
??उद्कैसुखदेतत्वाद्‌ गुरूणामिव सद्टचः 1 नियतावासशन्यस्वात्‌ ष््पतताभिव मण्डलम्‌ ॥ १५५] 





दुःख राप दोना ही इसके फल है । केवछ विषयहपी आसवा पान करनेक चियेये प्रणीरूपी 
भोरे निरन्तर इस ताकी सेवा किया, कपे ह ।॥ यह योवन क्षणभंगुर है ओर ये 
पर्चेन्दरियौरे भोग यथपि अनेक बार भोगे गये है तथापि इनसे वप्नि नदीं दोती, तपि 
होनातो दूर रशो किन्तु वृष्णा रपी अग्निकी सातिशय वृद्धि होती दै।॥ यह श्षरीर भी 
अत्यन्त पवित्र, धृणाका- स्थान ओर नश्वर दै । भाज अथवा कछ बहुत शी दी श्र्यु- 
` रूपी वजसे पिक्तकर नष्ट हो जवे । भथवा दुःखरूपी फलघे युक्त ओर परिग्रह रूपी 
गिंसे भय हुभा यह शरीररूपी बोस मृद्युरूपी अग्निस जछ्कर चट षट शब्द्‌ करता ` 
इ शीघ्र ही भस्मरूप हो जावेगा ॥ ये बन्धुजन अन्धनके समान ई, धन दुः्लको वदृानेवाखा 
है ओर विषय विष भिखे हए भोजनक समान विषम है ॥ खक्ष्मी अत्यन्त चश्चल है, सम्पदाये 
जलक़ी लदर्ोके समान क्णभ॑गुर दै, अथवा करदो त कहा जात्रे यद सभी कुद्य तो च्रस्थिर 
दै इक्तिये राज्य भोगना. अच्छा नीं -इसे टर एक प्रकारसे छोड दी देना चाहिये ॥ १४४. 
१५०॥ इस भकार निश्चय कर धीर वीर महाराज अतिबठने राज्याभिषेक पूर्वक अपना समस्त 
राय पुत्र-महाबलके क्तिये सप - दिया । शौर भने बन्धनसे छुटकारा पाये हुए दाथीके 
समान घरसे निफलङृर अनेक विथाघरोके साथ वने ज।कर दीक्षा लेनी ॥ १५१-१५२॥ 
सके पश्चात्‌.महराज अतिव्र पवित्र जिन लिङ्ग धारणकर चिरकाल तक कठिन तपश्चरण 
करने क्ञगे । उनका वह्‌ - तपश्चरण किसी विजिगीषु- (शयुओंपर विजय पानेकी अभिलाषी) 
सेनां खमान था क्योकि वह सेना जिष प्रकार गाप्नि-वरछा.अ(दि हथियारों तथा समिति 
यों-पमूर्हो से सुखंवृत रहती है उषी प्रकार दनका वह्‌ तपश्चरण भी मनोगुप्ति, ववनगुप्ति, 
शोर कायगुप्ति इन तीन गुपतियाँे तथा इयौ, भाषा, एषणा, आदानः-निकषेपण भौर भतिष्ठापन 
श्न पचि समितियोँषे सुसंृत- सुरक्ठित था । अथवा उनका वह्‌ तपश्चरण किसी महासैॐ 
फणे रगे हुए रत्नोके घमान अन्य साप्रारण मुष्योको दुरेभ थां । उनका वह्‌ तपश्चरण 
दोषोसे रदित थ। तथा नाभिराजाके समय होनेवाठे वस्त्राभूषण रदित कस्पटष्चके समान 





१ पुनः किमिति चेन्‌ । २ दुर्गन्धि । ३ विलयमेष्यति । विनादयते भ०, स° । विनङ्यते म०+ द 1४ 
भागन्तफच. दुःखान्तफलश्व । ५ संस्थितः प०, म० । ६दर्धः | ७ मस्माषीनं भवेत्‌ । ८ अतिशयेन च्रल1 । 
(चज कम्पने इति घातोः रयच्रयये “चलिचल्पतिवदोऽचीति द्विभीवे भभ्यागिति पूर्वस्य भगारामः | 
९ द्दो । १० [ योगविभ्रदुतया ] पश्च रकया । ११ उत्तरकाखः 1 १२ विद्गानाम्‌. 1 


८८ महापुराणम्‌ 


सकर्णपाटिके चाड रस्नङकण्डरुमण्डिते । ्रताङ्गनासमाछरीड'कीक्दोायिते द्धौ ॥ १७७ 
दयेऽसौ नासिकावंशं वङ्ग इमध्येविरोचनम्‌  तदवृद्धिस्पद्ध^"ोधार्थं बद्ध सेहुमिवायतम्‌ ॥ १०७७} 
सुखमस्य ठसदन्तदीप्तिकेसरमानभो । मस्षेरपरुमिवामोदशालि दन्तच्छद्च्छदम्‌' ॥१०९॥ 
धुवी वभारासौ हारसेचिर्जरप्टवम्‌ । धारागृहमिबोदारं रक्ष्या १निर्वापणं परम्‌ ॥१८०॥ 
“दरेयूरदचिरावंसौ" तस्य शोभाषुपेयतः ऋीडाद्री रुचिरौ रुधम्या विहारपयेव निर्मितो ॥१८१॥ 
युगायतौ विमति ख बाहू चारतराङ्कितौ । स श्वुराग इवोदमरविदपौ पररवोउज्वरो ॥१८२॥ 
प्यमीरनाभिकं मध्यं प्स्व कलितं द्धौ । महान्धिरिव स्वन्तं खतरङ्गञ् प्सेकतम्‌ ॥ १८२॥ 
घनश्च जघनं तस्य पप्नेखरादामवेशटितम्‌ 1 बभौ वेदिकया जम्रहीपस्यकभिवाचरतम्‌ ॥१८४॥ 
रम्नाललम्भनिभावृरू स धत्ते ख कनदूुती । कामिनीदश्िवाणानां रक्ष्याचिव निवेशितो ॥१८५॥ 
वञ्चश्षाणस्थिरे जद्धं सोऽघत्त सचिराकरती । मनोजजेत्रबाणानां प्भनिक्नासायेव करप्यते ॥१८६॥ 
पदतामरसष्वन्ं ""ससदडः.गुरिपत्रकम्‌ । नखांश्चकेसरं दध्रे लक्ष्या; कुरगरहायित्तम्‌ ॥ १८५१ 


[ 
को जीरनेकी श्च्छा करनेवाले कामदेवे बाण चलानेके दो यन्त्र दही हों । १५६॥ रस्नजदित 
छुण्डलो ते शोभायमान र्ङे दोनो मनोहर कान रेखे मादर दोते थे मानो घरस्वती देषीे 
सूलनेरे लिर दो चे दी पडे दो ॥१७७॥ दोनो तादे नीचे उघष्टी ॐची नाक ेी नान 
पडती थी मानो नेतरोकी वृद्धि विषयक सरघाक्तो रोकनेके छि बीच पक ठम्बा पुल दी वाध 
दिया हो \\१७८॥ उख राजा का खख सुगन्धित कमररुके समान शोभायमान था । जि 
दतोंकी सुम्दर किसे दी केशर थी श्र ओट दी जिसके पत्ते भे ॥१७६॥ रकी रिरणोषे 
शोभायमान उसका विस्दीरे वन्तःस्यल देखा मालूम शेता था मानो जलसरे मरा हजा विस्त) 
द ओर सन्तोष देनेवाख लच््मीका स्नानगृह दी हो ॥१८०॥ केयूर (बाहबन्ध) क़ 
कान्ति खदित उसके दोनों दन्य रेखे श्चोभायमान दते थे मानो लकष्मीके विहारे लिए बनि 
गये दो सनोदर ऋरीडाचक्त दी दी ।। १८१) वदं युग (जर्भरी) के समान लम्बी ओौर मनोर 
ह्येदियोखे अंकित युजार््ोको धारण कर रदा थ। जिससे रेवा माम हो रहा था मनो 
दोपडोसे शोभायमान दो वड़ी-वडी शाखाञ्मोको धारण करनेवास कर्पषृत्त हो ॥१८२॥ 
चद्‌ राजा गस्भीर नाभिसे युक्त दर चरिबलिति शोभायमान मभ्य भागको धारण करिये हुष्था 
जिते रेखा माम दता मानो भर ओर तरगोे सहित बालके टीरेको धारण करनेवाला समु 
ही दो ॥१८३॥ कस्थनीे विरा हु्ना उसका स्थूल नितम्ब देता शोभायमान दवा था मानो 
बेदिकावे चिस हुजा जन्वृ्वीष दी दो ॥१८४॥ देदीप्यनान कान्तको धारण करने ओर कदी 
स्वम्भी समानता रखनेवाटी उल दोनो जंबादं री शोभायमान दोती थीं मानो लियोके 
दष्ट रूपी वाण चक्ञाने छ्य उड़े व्यि गयेदो निश दी दो ॥१८५॥ वद मदावतत 
घमानस्थिस्तया सुन्दर श्ाक्ृति वाडी जंवाभो ( पिडरिया ) को धारण -क्यि हृष्य 
लिव देल मामन दोता था मानें च्छमदरव्े विजयी वाणाको त्ट्ण करने क्लिये दो शाण 
ही वष्पि च्वि दो ॥१८६॥ वद, श्रद्धटीरूमी पचवि युक शोभायमान तथा नर्व 
(ऊप्णो रूम $ पनं युत निन दो चरपङ्मर्दरो ठदभीफे रदनेके ययि कुटपरम्परापे 
शी उदन्‌ 1 २ सन त-4 ०1 ३ त्रिरोचनया्मध्य ] । सपद्ि-म० | ५ छद पत्रम्‌) 
< एुपयतुम्‌ | तरदमूप्वववधः अ~, ध०, २०, ५, 1 < +सिद्धे 1 २, ददृश ) १० गम्मीट्-१० 
द्‌०, 2० 1 ११५ 8. . ~ ॥ } ३१ पुनम । १३ दात्र 1 94 नितिन 
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१ दद्य ] + स 


~~ 





चतुर्थं पं ८९ 

इत्यस्य रूपयुद्‌ भूतनवयोवनविभ्रमम्‌ । कामनीयकमैष्कष्यञुपनीतमिवावबभौ ॥१८८॥ 

` न केवलमसौ रूपशोभये वाजयञ्जगत्‌ । व्यजेष्ट मन्त्रशक्त्यापि बद्धसंयोगरुज्धया ॥१८९॥ 
तस्याभूवन्‌मदाप्रज्ा्चत्वारो मन््रिुङगवाः । बदिश्वरा इव प्राणाः सुरिनग्धा दीधंदशिनः ॥ १९०॥ 
महामतिश्च सम्भिन्नमतिः शतमतिस्तथा । स्वयम्बुद्धश्च राज्यस्य मूरस्तम्भा इव स्थिराः ॥१९१॥ 
स्वयम्बुद्धोऽभवकतेषु सम्यग्दशनद्ुद्धधीः । श्चेषा मिथ्याद्स्तेऽमी सर्वे स्वामिदहितो्यताः ॥१९२॥ 
चतुयिः स्वैरमल्यस्तैः पादैरिव सुयोजितैः । महाबरस्य तद्राज्यं पप्रथे समचृत्तवत्‌ ॥१९२॥ 
स मन्त्रिभिस्चतुभिस्तेः कदाचिच समं त्रिभिः । द्वा्यामेकेन वा मन्त्रमविसं वादिनाऽभजत्‌ ॥१९४॥ 
सवयं निशित्तका्यैस्य मन्त्रिणोऽस्यानुशासनम्‌\ । चक्रुः स्वयं प्रबुद्धस्य जिनस्येवामरोत्तमाः" ॥ १९५॥ 
न्यसतर।ज्यमरस्तेषु स सीभिः, खचरोचितानू । जे सुचिरं भोगान्‌ नभोगानामधीरिता" ॥१९६॥ 


चज्ञे रये दो षर दी दों ।॥१८७॥। इस प्रकार महावछ्का रूप बहत ही खुन्दर था उसमे नव- 
यौवतके कारण अनेक हाव भाव विज्ञा उत्पन्न होते रदते थे जिससे ेसा मालूम 
होता था मानो सवर जगदका सौन्दयै यो पर दी इका हुआ दो ॥१८८॥ उस राजाने केवत्त 
छ्यपने श्पद्धी शोभावे दी जगतो नदीं जीता था किन्तु वृद्ध जर्नोँी संगतिषे प्राप्त हई मन्त 
शक्तिके दारा भी जीता था ॥१८६॥ इघ राजा के चार मन्त्री थे जो महाबुद्धिमान्‌ , स्नेदी ओर 
दरै-दशी थे। बे चारो दी मन्त्री राजाके बाह्य प्राणोके समान मादूम होते थे ॥१९०॥ उनके 
नाम क्रमे महामति, संभिन्नमति, - शतमति ओर खयंचुद्ध धे । ये चारों ही मन्त्री राज्यके 
स्थिर मूल्स्तम्भके समान ये ॥१९१॥ उन चारों मंत्रिर्योमिं खय॑बुद्धनामक संत्री शुद्ध सम्यष्टष्ट 
था ओौर वाकी तीन मन्त्री भिथ्यारृष्टि थे। यथपि उनमें इस प्रकारका मतभेद था परन्तु 
सवामी हित साधन करनेमे बे चारों ही तत्पर रहा करते थे ॥१९२॥ बे चारों ही मन्त्री उष 
राज्ये चरणके समान थे । उनकी उचम योजना करनेसे महाबर्का राज्य समवत्तके .सभान 
अतिशय विस्तारो प्राप्त हुआ था । `मावाथे-दृत्त छन्दको कदे ह-उसके तीन भेद है समचृत्त, 

अधेसमवृत्त ओर विषमधृत्त । जिसके चारों पाद्‌-चरण एक समान लक्षणके धारक होतेह 
उसे समवृत्त कहते है । जिसके भ्रथम भौर वतीय तथा द्वितीय ओर षतु पाद पकसमान 
लक्तण़े धारक दों उसे अधेसमद्र कहते दै ओर जिखके चारों पाद्‌ भिन्न-मिन्न लक्षणो 
फे धार्‌ होते है उन्हे विषमवृत्त कहते दै । जिस प्रकार एक समान छक्षणके धारक चारों 
पादो-वरणोषी योजनासे-स्चनासे स्रमचृत्त नामक छन्दा भेद्‌ प्रसिद्ध होता है तथा प्रस्तार, 

आदिकी अपेश्वासे विस्तारको प्रप्र होवा दै उसी प्रकार उन चोरों मन्त्रयोी योजनासे-घम्यक्‌ 
कायै विभागसे राजा महाबट्का राज्य प्रसिद्ध हुभा.था तथा अपने अवान्तर विभागोसे विस्तार 
को प्राप्न हुश्रा था ॥१९३॥ राजा महाबल कभी पूर्वोक्त चारो मन्त्र्योके खाथ, कभी ठीनके 

साथ, कभी दोके साथ ओर कमी यथार्थवादी एक स्वय॑बुद्ध मन्त्रीके साथ अपने रान्यका विचार 
क्रिया करताथा ॥ १९४॥ व ह राजा खयं ही कायेका निश्चय कर ठेता था । मन्त्री उसके निधितव 

किये हुए कार्यकी प्रशंसा मात्र किया करते थे जिघ प्रकार छि तीर्थकर भगवान्‌ दीक्षा ठेते समय 

स्यं विरत होते दै, सीकान्विक देव मात्र उनके वेराग्यकी प्रशंखा दी किया करते हं ॥ १६५॥ 

भावार्थ-- राजा महाव इतने अधिक वुद्धिमान्‌ ओर दषे दशी विचार ये कि उने निध्धिव 





१ एरूधा भावः पेरुष्यम्‌ । > विद्वान्छः । “निरीक्ष्य एव वक्तव्यं वकग्यं पुनर्या । इति यो बक्ि 
रोषेऽसिन्‌ दीधंदश ख उच्थते ॥° ३-युशंखनम्‌ म*, ६०९ क* । ४ टीकन्तिद्यः । ५ अपीशचः ॥ 
१दे 





९० महापुंसणम्‌ 
मालिनीच्छन्दः 


खदुसुरभिसमीरेः सान्दमन्दारवीथी ` । 
परिचयसुखरीतैधूंतसं भोगखेदः । । 
सुहुरुपवनदेशान्नन्दनोदेशदेरयानू? 
जितमदननिवेशानूखीसदायः स सेजे ॥१९७॥ 

इति श्सुकृतविपाकादानमत्वेचरोयन्‌ 

मङटमकरिकाभिःः स्पष्टपादारविन्दः । 

चिरमरमत तसन्‌ खेचराद्रौ सुराप्रौ 
सुरपतिरिव सोऽयं भाविभास्वनिनश्रीः ॥ १९८॥ 


र 


इव्यापेँ भगवन्िनसेनाचार्यप्रणीते न्रिपषटिलक्षणश्रीमहापुराणसंगरह घीमहाबराभ्युदय-; 
वणेन नाम चतुर्थं पर्वं ॥४॥ 








विचा्ंको कोई मन्त्री सदोष नदी कर सकता था ॥१६६॥ अनेक विधाधरोका स्वामी राजा 
महाव्त उपयु कत चारों मंत्रियोपर राज्यभार रखकर अनेक लियोके साथ चिरा तक 
कामदरैवके निवासस्थानको जीतने शोर ` नन्दनवनके प्रदेरशोटी समानता रखनेवाङे उपवनोे 
वह्‌ वास्वार विहार करता था। बिहार करते समय घनीभूत मन्दार दृष्षोके. मर्धो 
भ्रमण करनेके कारण सुखप्रद्‌ शीतक, मन्द्‌ तथा सुगन्धित वायुके दयाय उसका संभोग- 

न्य समस्त खेद दूर हो जाता था 1१६७] इ प्रकार पुण्यके उदयते नमस्कार करनेवाञे 
विद्याधसेके देवीष्यमान सुङटोमे खगे हुए मकर दिके चिह्धौसे जि प्के चरणकरमल बार-बार 
स्पष्ट दो रहे ये-द्एपजार्हैथे ओर जिसे आगे चकर तीर्थकरकी महनीय विभूति रप्ति 
होने वाली थी एेषा वह महाबल राजा) मेरुपवेत परर इन्द्रे समान, विजयाधं पवेतपर 
चिरङट तक क्रीडा फरता रहा ॥१९८॥ 


दूस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध, भगवञ्जिनसेनाचायै रचित, त्रिषषटिलश्चण- 


मदापुयण संप्रहमे श्रीमहावलाभ्युद्यव्णनः नामका 
चतुथं पतं पूणं हुधा । 


~ 





१3 [ने 
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अथ पुश्मं पं 
कदाचिदय सस्याऽऽघीदर्पडडिदिनोरसवः! । भदरठेर्गीतवादित्रदलयारम्भैश्च संग्टतः ॥१॥ 
सिदासने तमासीनं वदानीं खचराधिपम्‌ । द्ुधुचुश्वामरेवारनार्यः क्षीरोदपाण्डुरेः ॥२॥ 
मदनद्वुममञजर्यो छावण्याम्भोधिकीचयः । सौन्दर्यकूडिका रेजस्वरण्यस्तरसमी पाः ॥३॥ 
पुवक्षःस्थरच्छच्रयन्तै"मंटोञज्वलैः । खगेन्द्रे: परिवत्रेऽसौ गिरिराज इवाद्विभिः ॥४॥ 
तस्य वक्षःस्थङे हारो नीहारां्चसमदयुतिः । बभासे दिमवस्सानोौ प्रपतज्निव निकरः ॥५॥ ` 
वदरश्चसि प्रावि्द्रनीटमध्यमणिरवभौ । कण्ठिका हंसमारेव व्योम्नि ष्द्ातयूहमध्यया ॥६॥ 
मन्त्रिणश्च तदामाव्यसेनापतिपुरोदिताः । श्रे्ठिनोऽधिङृताश्चान्ये तं परीस्याचतस्थिरे ॥७॥ 
सितैः .सं मापितः स्थानैदानिः संमाननैरपि । तानसौ तपंयामास श्वीक्षितेरपि सादरः ॥८॥ ~ 
स गोष्ठीर्भावयन्‌ भूयो गन्धवादिकराविदाम्‌ । स्पद्ध'मानांश्च तानू पद्रन्नुपशरोदृसमक्षतः ॥९॥ 
सामन्तप्रदितान्‌ दूतान्‌ द.स्थैरानीयमानकान्‌ । सं भावयन्‌ यथोक्तेन संमानेन पुनः पुनः '॥१०॥ 


तदनन्तर, किसी दिन रजा मदहावलकी जन्मगोडका उत्सव ही रदा था । बह उत्सव म्गछ- 
गीत, वादित्र सथा च्य भादिके भारम्भषे भर हृ्रा था ॥१॥ उष समय विधाधरोके भधिपति 
राजा मह्वल्ञ विंहापतनपर वेठे हए थे ¦ अनेक वाराङ्गना नपर क्षीरघसुद्रके सम्रान श्वेतवर्ण 
चामर ठोर रदी थं ॥२॥ उन समीप खड़ी हई पे वरुण लियो देसी माद्र दोती थीं मानो काम- 
देव रूपी वृक्चकी मंजसियाँ दी दौ, घथव। सरौन्दयरूपी सरागस्की तरे ठी दों अथवा सुन्दरताफी 
कचिकर्पँ दी हो ॥३॥ अपने-अपने बिरार वक्षःस्थलोसे खमीपके प्रदेशो आच्छादित करनेवाडे 
तथा जुटोँखे शोभायमान भनेक विद्याधर राजा मावलको पेरफर वेढे हुए ये उनके वीच 
वैठे हुए महावर एेखे शोभायमान हो रदे थे मानो अनेक पवतो से धिरा हुआ या उनके वीच 
स्थिव सुमेरु षेव ही हो । उने वक्तःखलपर चन्द्रमाके खमान उञ्जवल कान्तिका धाररू- 
श्वेत हार पड़ा हुभा था जो कि हिमवत्‌ पवेतकी शिखरपर पड़ते हए भरनेके समान शोभायमान 
हो रदा था ॥५॥ जिस प्रकार वि्टरत चाश्ाशामे जठ काङके इधर-उधर चलती हुई दंसोकी पक्ति 
शोभायमान होती दै उसी प्रकार राजा मद्‌।वटके' विस्तीणे वक्षःस्थलपर इन्द्रनीटमणिषे सदिव 
मोतो कंठी शोभायमान दो रदी थी ॥६॥ उस्र समय मन्त्री, सेनापति, पुरोहिव, सेठ वथा 
भन्य अधिकारी लोग राजा मह्ावलको पेरर बैठे हुए ये ॥७॥ वे राजा किसके साथ दसकर, 
किसीक साय संभाषण कर, किघीको स्यान देकर, किषीको दान देकर , किसीका सम्मान शर 
भार िसीकी ओर आदर सहित देखकर उन समस्त सभासर्दोको संतुष्ट कर रदे ये ॥८॥ वे 
मक्शवज्ञ खंगीच भादि भनेक कडाओंके जानकार विद्धान्‌ पुरुषोकी गोष्ठीका वार-वार भनुभक 
करते जाते ये } तथा भोतार्भोङे समक्ष कटाविद्‌ पुरुप परस्स जो स्पध करे ये उसे मी 
दश्षठे जते ये इसी वीच खागन्वोँ दवारा भेजे हए दूतोंशे द्यरपानोे दाय बुलवार्र उनश् 





१ जननदिवघक्रिमाणोत्वः । २ धुनन्ति स। धून छम्यने ! ३ आच्छादितः) ४-मड्टो भ०। 
५ बन्दर! ९ ृष्णपक्िबिद्येपः । ५ बोहतैः ! < एभ्यादि । 
| 


९२ । मष्ापुराणम्‌ 


वरचक्रनरेनद्राणामानीतानि प्महस्रे; । उपायनानि सं पर्य्‌ यथास्वं तांश्च पूजयन्‌ ॥११॥ 

इत्यसौ परमानन्दमातन्वन्नद्‌ भुतो दयः । यथेष्टं मन्न्िवगेण सदास्तानन्दमण्डपे ॥ १२॥ 

तं तदा प्रीतमालोक्य स्वय॑बुद्धः समिद्धधीः । स्वामिने हितमि्युच्चैरभा पिष्टे टाकू ॥१३॥ 
इतः श्रणु खगाधीश वक्ष्ये श्रेयोऽनुबन्धि ते । वै्याधरीमिमां कक्ष्मी विद्धि पुण्यफलं विभो ॥१४॥ 
धमांदिष्टा्थसम्पत्तिस्ततः क(मसुखोदयः । स च सं प्रीतये पुंसां धर्मात्तेषा परम्परा ॥ १५॥ 
राज्यञ्च सस्पदो भोगाः कुछे जन्म सुरूपता ।' पाण्डित्यमायुरारोग्यं धर्म॑स्येतत्फलं विदुः ॥१६॥ 

न कारणाद्धिना कायैनिष्पत्तिरिह जातुचित्‌ । प्रदीपेन विना दी्षिश््टसपूबां किमु क्वचित्‌ ॥१७॥ 
नाद्ुरः स्याद्विना बीजाददिना वष्टि वारिदात्‌ । छत्राद्धिनापि नच्छाया विना धर्मान्न सम्पदः ॥१८॥ 
नाधर्मात्सुखसम्प्राक्िनं विषादस्ति जीवितम्‌ । नोषरारसस्यनिष्प्तिर्नागनेराह्वादनं भवेत्‌ ॥४९॥ 
यतोऽभ्युदयनिःश्रयभ्सार्थसिद्धिः सुनिश्चिता । स धमंसतस्य धम॑स्य विस्तरं श्ण साम्प्रतम्‌ ॥२०॥ 
दयामूखो भवेद्धमों दया'भ्राण्यजुकम्पनम्‌ । दयायाः परिरश्चार्थं गुणाः शोषाः प्रकीर्सिताः ॥२१॥ 
धर्म॑स्य तस्य लिङ्गानि दमः क्षानितर्दिंस्रता‹ । तपो दानं च शीङ च भ्योगो वैराग्यमेव च ॥२२॥ 
भर्िंसा सत्यवादिसवमचौयं त्यक्तकामता । निष्परि्रहता चेति भक्तो धर्मः सनातनः ॥२३॥ 


स 
वार.बार यथायोग्य सल्छ।र कर छेते थे ।` तथा अन्य देर्थोके राजाओंके प्रतिष्ठित पुरुषों दार 
ठाई हुई मटका अवलोकन कर उनका सम्मान भी करते जाते थे । इख भकार परम भानन्द 
को विस्टृत करते हप, आश्धर्यैकारी विभवे सहित वे मदाराज मदावछ मन्विमरडक्ञके साथ 
साथ खेच्छानुषार सभामण्डपतरं बैठे हुए ये ॥९-१२॥ उल समय तीदणबुदधिके धारक वथा 
इष्ट छौर मनोहर वचन बोलनेवाडे स्वय॑युद्ध मंत्रीने राजाको अतिङ्शय- प्रसन्न देखकर स्वामीका 
हित करमेवाङे नीचे छ्खि वचन कदे-॥१३॥ हे विधाधरोके खामी , जरा इधर सुनिये, म 
आपके कल्याण करनेवारे कुछ वचन कटूगा । दे प्रमो , आपको जो यह वि्य।धरयोकी दी 
भ्राप्त हुई है उसे भाप केवल पुरयका ही फक्त समश्चिरे ॥१४॥ दे राजन्‌ ; धमेसे इच्चादपार 
सम्पत्ति मिलवी दै उससे इच्छा खार सुलकी प्राप्ति दोदी दै जर उससे मनुष्य प्रसन्न रहते 
है इसलिए यह परम्परा केवर धर्मत दी प्राप्त होती है ॥१५॥ राज्य, सम्पदाए भोग, योग्य 
कुमे जन्म, खन्द्रवा, पारिडिय, दी घायु भौर ्ारोग्य, यद सव पुण्यका ही फट समये 
॥१६॥ हे विभो, जिस प्रकार कारणक विना कमी कायैकी उत्पत्ति नदी दोती, दीपकके बिना 
कभी किसीने दीं प्रकाश नदीं देखा, बीजफे विना अज्र नदीं होता, मेके विना वृष्टि नदीं 
होती ओर छचके विना छाया नदीं हेती दसी प्रष्ठार धमैके चिना सम्पदे प्राप्त नदीं दती 
॥१७-१८॥ जिस प्रकार विष खानेसे जीवन नदीं होता, उषर जमीनसे धान्य उत्पन्न नर्दी 
होते भौर भग्निसे आहद्‌ उदसन्न नदीं होवा उखी प्रकार भधर्मैसे सुखकी प्राप्ति नदीं होती 
॥१६॥ जिससे स्वरम आदि अभ्युदय तथा मोकषपुरुषार्थकी निथित रूपसे सिद्धि होती टै ऽपे 
धमे कदते द । दे राजन्‌ , मँ इस समय उदी धर्मङा विस्तारे साथ वर्णन रता दर' उ8 
सुनिए ॥२०॥ घमं वदी ई जिका म्रूल द्या हो भौर सम्पूण प्रासिर्योपर अनुकम्पा करना 
द्या द इव दया कौ स्के लिए दी उत्तम क्षमा आदि शेष गुण कटे गये द ॥२१॥ इन्दियो- 
पधा दमन करना, त्तमा धारण करना, दिखा नदीं करना, तप, दान, शील, भ्यान ओर वैराग्य 
ये उच द्वाह्प षमेङे चह ॥२२॥ भर्दिसा, सत्य, मचौर्यै्रदाचर्यं॑श्चौर परिमदशा याग. - 
(१ मर्म नर, अ०, घन, दन, परल, ट| २ यदवा । ३ पूवसिन्‌ट्छा। ५ भवं 
परदः जनन्‌ 14 व्पतु जर) ¶०, ख, प्र, दर, ८० । {-र्स्रता मण, पृण) स्र, द्‌, | ७ भयान्न । 


- पश्च पव .९३ 


तस्माद््म॑फटं कात्वा सर्वं राज्यादिरक्षणम्‌ । वदर्थिना महाभाग धम कायां मतिः स्थिरा ॥२४) 
धीमन्निमां चलां लक्ष्मीं शाश्वतीं कत्तं मिच्छता । स्वया धर्मोऽनुमन्तव्यः सोऽनुषटेयश्च शक्तितः ॥२५॥ 
द्युव स्वयंबुदध स्वामिश्ेयोऽलुबन्धिनि । धर्यं मथ्यं यशस्यञ्च चचो र्विरतिमीयुपि ॥२६॥ 
ततस्तद्वचनं सोहुमशक्तो दुर्म॑तोद्धतः । तीयः सचिवो वाचमिस्युवाच महामतिः ५२७॥ 
भभूतवादसथालस्ब्य स रोकायत्तिकीः श्रुतिम्‌ । शरस्तुवज्ञीवत्तरवस्य दूषणे मतिमातनोत्‌ ॥२८॥ 

सति धर्मिणि ध्म॑स्य घटते देव चिम्तनम्‌ । स एव तावन्नारध्यारमा कुतो धमसरः भजेत्‌" ॥२९॥ 
परथिष्यप्पवनाग्नीनां सद्ातादिहं चेतना । प्रादुर्भवति मयाङ्^सङ्गमान्मदश्क्तिवत्‌ ॥३०॥ 

ततो न चेतना कायतस्वस्छृथगिदारिति नः । “तस्वास्तदूव्यत्तिरेकेणाजुपखन्धरः खपुष्पवत्‌ ॥३१॥ 
५ततो न धमः पापं" वा परोकश्च कस्यचित्‌ ! जर्बदूुदव्नीवा\चिरीयन्ते तयुक्षयात्‌ ॥२२॥ न 
तसराद्‌ दटसुखं स्यक्तवा पररोकसुखाथिनः । व्य्थक्छेशा मचन्स्येते खोकदयसु खाच्च्युताः? ॥३३॥ 
तदपां परलोकार्था* समीहा? कऋोष्टुषरामिषम्‌ । त्यक्तवा सुखागतं मोहान्‌"मीनाशोखतनायते ॥३४॥ ` 


करना ये सव खनातन ( अनादि काले चले भाये ) धमै कहलाते हे ॥२२॥ इसटिषए हे मदा 
भाग, राञ्य अदि समस्त विभूतिको घर्मैका फक्त जानकर उसके अभिलाषी पुरुषोको अपनी 
बुद्धि हमेशा धमं खिर रखना चादिये ॥२४॥ दे बुद्धिमन्‌ , यदि आप इस चंचल लद््मीको 
स्थिर करना चाहते है तो भापको यह भदिंसादि खूप घमे मानना चाष्टिये तथा शक्तिर चनुसार 
उसका पाटन भी करना चाहिये ॥२५॥ इं प्रकार स्वामी का कस्याण चाहनेवाला सखय॑बुद्ध 
मन्त्री जव धमष सहित, भर्थ॑से भरे हृ९ ओर यश्चो वदानेवाङे बचन ककर नुप हो रहा - 
ठव उसके वचनोको सुननेके छिएट असमथं महामति नामका दृखरा मिथ्यादृष्टि मन्त्री नीचे 
टिखे अनुसार बोला ॥२६-२७॥ महामति मंन, भूतवादका भारम्वन कर-चाबौक मतका 
पोपण करता हुभा जीवचन्तवके विषयमे दूषण देने खगा ॥२८॥ वह बोला -हे देव, ध्मौके 
रहते हुए दी उसके धमेका विचार करना संगत ( ठीक ) दोता है परन्तु आमा नामक धर्मक 
भरितस्व सिद्ध नहीं दै इसलिए ध्मेका फलत केसे हो सकता द ? ॥२९॥ जिल प्रकार सहुश्ा, 
गुड़, जल भादि पदार्थारे मिटा दैनेखे उषम मादक शक्ति उत्पन्न दो जाती दै उसी प्रकार 
पथिकी, जल, वायु ओर अग्निक सरंयोगसे उनम चेतना रतन्न हो जाती है ॥३०॥ इसदिए 
दस लोमे प्रयिवी आदि वक्सोखे वने हुए हमारे शरीरसे प्रथक्‌ रदनेवाठा चेतना नामका 
कोड पद्‌।थे नदीं है क्योकि शरीरसे प्रथक्‌ उसकी उवकज्ञन्धि नदीं देखी जाती । संसारम जो 
पदाथं भयत्त रूपमे प्रथक्‌ सिद्ध नदीं होते उनका अस्तित्व नीं माना जावा चैषे कि 
भाकाशरे पूटका ॥३१॥ जवि चेतना शक्ति नामका जीव प्रथक्‌ पदार्थं घिद्ध नदीं दोता तक 
किसीके पुण्य पाप भौर परटोक भादि कैसे सिद्ध हो सखक्वे है! श्रीरा नाशो - 
नेसे ये जीव जले ववृलेके समान एक्‌ णमे विटीन हो जाते दै ॥३२॥ इषि जो 
मनुष्य भ्त्यक्ष छा सुख छोडकर परलोक सम्बन्धी सुख चाइते ह वे दोनों टोंक सुखसे च्युव 
केकर व्यथे हौ केश उठते दै ॥३३॥ भव एव व्तेमानके सुख छोडकर परखोकके खुलोकी इच्छा 
रता एसा द जेसे कि सुखमे आये हुए मांघको छोदकर मो्वशच किसी श्रगाठ शा मचखीे ज्ञिए 

। १ विरामम्‌ । तुष्णीम्भावमित्य्थः 1 २ मूतचतुश्यगादम्‌। ३ रोकायतिकूखम्बन्धिशचान्नम्‌ । ४ प्रवं 
यन्‌ । ५ भवेत्‌ अञ, मज प्न*, द्‌०, पर, ठम, । ६ गुर्धातद्धीपिष्य्यदयः । ५ चेतनायाः । ८ श्ायतश्वन्य- 
तिरेध्य । ९ तस्नात्‌ कारात्‌ | १* मपर्मः। ११ सुखच्युवाः ०,ल० । -य्युवः भ= । १२ परलोक्पयोजना । 
१३ { याज्छा ] | +> जम्ुरस्य । १५ मल्स्यवान्छया उल्तनम्‌ । 


९४ मद्रापुणम्‌ 


पिण्दत्यागाछिहन्तीमे हस्तं मेत्यशसुखेप्सया । पिभ्ररुन्धाः समुर्सष्टदटमोगा विचेतसः ॥३५॥ 

, स्वमते युक्तिभिस्युत्त्वाः विरते भूतवादिनि । विक्ञानमान्रमाश्रित्य प्रस्तुवनूजीवनास्तिताम्‌ ॥९६॥ 
ष्संभिक्रो वाद्कण्डूयाविकृम्भितमथोदहन्‌ । सितं खमतसंसिद्धिमिव्युपन्यस्यत्ि* स सः ॥३७॥ 
जीववादिन्न ते कथिजीवौऽस्त्यनुपरन्धितः, । वि्त्िमाश्रमेवेदं क्षणभ्धि यतो जगत्‌ ॥३८॥ 

“निरंश तच्च विधानं “निरन्वयविनश्वरम्‌ । वैयवेदकसं वित्तिभायैभिकत प्रकाशते ॥३९॥ 
छन्तानावस्थितेस्वस्य स्षटस्यायपि "वरमरेत््‌" । "संवृस्या स च सन्तानः सन्तानिभ्यो न भिये ॥४०॥ 
ध्परत्यभिक्ञादिकं आन्तः, वस्तुनि क्षणनश्वरे । यथा लूलपुनर्जातनखकेशादिषु क्वचित्‌ः* ॥४१॥ | 


इच्छा छररना है । अथात्‌ जि प्रकार श्छेगाल मछलीक्षी चाशासे युखमें अये हृष मांसे हो 
कर पछवाता द उखी प्रकार परलोकके सुखोकी आशासे वतमानके सुखोको छोडनेवाला पुरुष 
भी पटछताता द (आधी छोड़ प्कको धावै” ठेसा इवा थाह न पावः ॥३४॥ परलोकके सुखो 
€ + 

चादसे ठगाये हर जो मूखे मानव प्रस्यक्तके भागोंको छोड़ देते ह वे मानों सामने परो हुआ 
भोजन छोड़कर हाथ ही चाते ह अर्थात्‌ परोक्ष सुखश्ी आश्चाषे वतैमानके सुख छोडना भोजन 
छोड़कर ह्‌।थ चाटनेके तुल्य है ॥३५॥ > - 

हय प्रकार भूतवादी महामवि मन्त्री अपने पक्षी युक्तियों देकर जव चुप 
्ो रहा तव वाद्‌ करनी सखुजटीषे दसघ्न हुए - कुछ दास्यको धारण रनेवाखडा संभिन्न; 
सति नामका तीसरा मत्री केदल्त विज्ञानवादका आश्रय ठेकर जीवका भमाव सिद्ध 
करता हया नीचे लिखे अतुसार - अपने मतकी सिद्धि करने ठगा ॥३६-३७॥ बह बोढा 
हे जीववादिन्‌ ख्यं॑बुद्ध, आपा कदा हुआ जीव नामका कोद प्रथक्‌ पदाथ नदीं दै क्कि 
उसी प्रथक्‌ उपर्च्ि नदीं होती । यद्‌ समस्त जगत्‌ विज्ञानमात् है क्योकि तणभंगुर दै । - 
जो जो शणभंगुः होते ह ञे सवक्ञान्‌ के पिकार होते द । यदि ज्ञान फ विशार न दोक 
सतन्त् पृथक्‌ पदाथ दते रो वे नित्य होते, परन्तु संसारम कोह निय पदाथ नीं है इसलिए 
वे सव ज्ञाने विकारमात्र दै ॥३८॥ बह विज्ञान निरेश दै~-अवान्तर भागौँखे रिव दै, विजा 
परम्परा उत्पन्न श्रिये ष्ठी उसश्ना नाश्च.दो जाता दै ओर वेय वेदक ओर संवित्ति रूपे भिन्न 
प्रकाशित दोचा दै । अर्थात्‌ चह स्वभावतः न तो किषी अन्य ज्ञानके द्वारा जानाजात्राहै 
ओर न करिखीको जानतां दी दै, एक क्ण रहकर मूल नष्ट हो जाता दै ॥३९॥ वद ज्ञान 
न्ट होनेके पठे धी अपनी साद्रितिक सन्तान छोड़ जाता दै जिससे पदार्थोका स्मरण हीता 
र्वा है ।_ वड्‌ सन्तान अपने सन्तानी ज्ञानसे भिन्न. नदीं दै ॥४०॥ यहं भदन टो 
सकता दै कि विज्ञानकी सन्तान ` प्रतिसन्तान मान छेनेखे पदाथ का स्मरणतो सिदध दी 
जागा परन्तु प्रयभिज्ञान सिद्ध नदीं दो सगा । क्योकि प्रत्यभिन्नानकी सिद्धिके किए पदाथंको 

१ भगान्तरे । २ विगमे खति ! तृष्णीध्थिते। ३ सम्मि्मतिः। ४ उपन्यास करोति स । ५ भद 
नात्‌1 ६ वेयवेदङनायंशरदितम्‌ । ७ भन्वयानिनष्कान्तं निरन्वयं निरन्वयं विनरयतोष्येव शीरं निरन्वयविन- 
द्रम्‌ । ८ संवित्तेभागाः संवित्तिमागाः वेयारचः वेदकाईच वेयवेदका वेयवेदका एव संवित्तिभ(गास्तैः भिन्न 
एय्‌ । ९ घटनाम्‌ । १० गच्छत्‌ । ११ अन्या । १२ दरंनसरणश्ारकं संकलनं प्रत्यभिज्ञानं यया ख एवाऽयं 
देवदत्तः \ आदि शब्देन स््तग्राह्या । तयथा संस्छारोद्रोधनिअन्धना तदित्याङारा स्मृतिः स देवदचो यथा 
शानम्‌ । १३ भ्रान्तिः । १४ एक्चसारिशत्तमाच्छरोखादग्रे दपुस्तङे निम्नाद्धितः पाठोऽधिको वेतते-“दु.ख व 
रिणः स्छन्धास्ते च पय प्ररर्पिताः | व्िन्ञानं वेदना घंत्चा संस्ारो रूपमेव च ॥4॥ प््वेन्दियागि कम्दाया विषया 
प॒ मानम्‌. । पर्मायतनमेतानि द्वादुद्यायतानि च ॥२॥ सखसुदेति यतो लोके रागादीना गणोऽखिलः । च चात्मा 
प्मीपमावाख्य- खमुदायसम'हुनः ॥२॥ कणिन्राः वृत्रा, इत्येवं वाना मता । समगं इद निनेयो निरोधो 
मोच उच्यते ॥^11* ख पुत्वदेऽपि भ्रयमदलोरुप्य पूर्व" त्यवदवाऽर्वचवुर्थाः इरोका उदुद्रताः । भन्यत्र तर, 
बज, १०, म्‌०, घ भ०, ट० पुस्तेयु नास्येवासरो पाठः । 


पञ्चमं पव ९५ 


ततो चिज्ञानघन्तामःऽ्यतिरिक्तो भ कश्चन । जीवसं सलः पदृष्थोऽसित प्रस्य" भावफरोपञुक्‌ ॥४२॥ 
तद्धु्प्मनो टु.खजिदाभ्सार्थं प्रयस्यतः । टिदभस्येव+मीतिस्ते = ४ [५ ' 
त्युदीर्य स्थते तस्मिन्‌ म्री द्रातमतिस्ततः 1 नैरासम्यवादमाङभ्बय प्रोवाच विकस्यनः°॥४७॥ 
शन्यमेव जगद्धिरवमिद भिथ्यावमासते । आन्तेः स्वपनन्दजारदौ इस्त्यादि्रतिभासवत्‌ ॥४५॥ 
चतः ऊतोऽदित वोशनीवः परकोकः कतोऽखि वा । असस्पवंमिदं यसाद्‌ "गन्धनंगरादिवत्‌ ॥४६॥ 
जअतोऽमी परलोकारथं वपोऽनुष्टानतत्पराः । वृ यैव क्केशमायान्ति परमार्थानभिद्ठाः ॥ ४७॥ 
चमारमभे यथा यद्वद्‌ दट् मरमरीचिकाः । जराज्ञयानुघा चन्ति तद्वद्रोगार्थिनोऽप्यमी ॥४८॥ 


त 
अनेक क्षणखायी मानना चाहिये जो कि पने माना नदीं है । पूवे कणमरे अभूव पदाथेन्ना 
द्विरीयादि क्षणे प्रस्यत्त होनेपर जो जोड़ ज्ञान होता है उसे प्रस्यभिज्ञान कहते है । उक्तं 
प्ररनका समाधान इत प्रकार ह-क्षणएमंगुर पदार्थ जो प्रत्यभिज्ञान अदि होता है वह वास्त- 
निक नदीं दै छन्तु भरान्त है। निघ श्रकास्की काटे जानेपर फिरसे बदरे हए नखों ओर केशों 
सशेष दही नख केशैः इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान धान्त ोता दहै ॥४१॥ श्षुसंसारी स्छन्ध 
दुःख कदे जावे ई। वे स्छन्ध विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर रूपङ़े भेदसे पांच प्रकारके कटे 
गये दै । पोवो इन्द्रियो, शब्द चादि उनके विषय, मन भौर धरांयतन (शरीर) ये बारह 
आयतन दै । जिख भरात्मा भौर आत्मीय भावसे संसारम सल्ञनेवाडे रागादि उसन्न होते है 
उसे समुदय सत्य कते है । (सव पदाथ क्षणिक दै इस प्रकारकी तणिऊ नेरात्म्य 
भावना मामं सत्य दै तथा इन स्छन्धोरे नाच दोनेको निरोध अर्थात्‌ मोक्ष कते ई 
॥४९॥] इसल्यि विन्ञानकी सन्ताने अतिरिक्त जीव नामका कोर पदाथ नदीं टै जो कि 
परछोक रूप फरको भोगनेवाला दो 1४२॥ श्रतफ्व परो सम्बन्धी दुःख दुर करनेके छियि 
प्रयसन करनेवाखे पुरुषोका परलोक भय वैखा ठी ह जेसा छि टिटदिरीको अपने उपर भाकाशके 
पदुनेका भय होता रै ॥४३॥ 

इस प्रश्ठार विज्ञानवादरी संभिन्नमति मन्त्री जव अपना अभिप्राय प्रकट एर 
चुप दो गया तव अपनी श्रश््॑ा करता हुश्ा शतमति नामका चौथा मन्त नैराल्यवाद्‌' 
८ शुल्यवाद्‌ ) का शङम्बन कर नीचे लिखे भनुसार कने लगा ॥४४॥ यह समस्त 
गत्‌ शून्य रूप ह } इसपर नर पशु परती घट घट आदि पदार्थोक्ा जो प्रत्तिभास होवा 
ह वह्‌ सव भिध्या है । भ्रान्तिषे ्ी वेषा प्रतिभास रोता दै जिस प्रकार खम्न भवां इन्द्रा 
भादिर्मे हाथी आदिक मिथ्या प्रतिभाव हौदा दे ॥४५।} इसटिए जन कि सारा जगत्‌ मिथ्या 
टै सव तुशा माना हमा जीव दैवे सिद्ध हो सकता दै ओर उसके अमावर्मे परख भी 
केषे षिद्ध हयो सक्ता दै १ ववो यह्‌ सब गन्धर्वनगरी वरद असत्छल्म दै ॥४६॥ अतः 
जो पुरुप परल्कके छिए वप्वरण तथा भनेक अनुष्ठान आदि करे वे व्यर्थं दीक्ठेश्च्नो 
भात हे हे । रेखे जोव यथा्थज्ञानवे रदित द ॥४७॥ नि प्रकार प्रीष्मछतुमे मखभूमिपर 
पडती हुड सूयी चमद्रीली किरणोको जठ सममकर मग व्यथे ही दौड़ा क्रते ड उषी 
भरकर ये मोगभिटापी मुष्य परलोकके सुसोको खशा सुख खमञचन्र व्यर्थ टी ददा करे ~ 

 भिन्नः। २ तोति. ! ३ उत्तरमवे । * दातुमिच्ाये । ५ प्रयलं दवंवः! ६ कोवशटिषृस्व ! 


७ भा्मरराचावान्‌ । < बा मर, ८० । ९ यया गन्धवनगरादयः दन्य वन्ति तवैवेतर्थः । € 72 अन्तर्गत 
भाष द्वर श्मोर्‌ कः 5 प्रतिरे भाधतर्पर १। 


९.६ महार्पुराणम्‌ 


इत्युद्‌ आद्य" 'कुदष्टन्तङ्हेदभिरपार्थकम्‌ । स्यरमत्सोऽप्यतो वक्तुं स्व्य॑बुद्धः प्रचक्रमे ॥४९॥ 
भूतवादिन्‌ षा वक्ति स भवानास्मश्यून्यताम्‌ ।. भूतेभ्यो व्यतिरिक्तस्य चैतन्यस्य प्रतीतितः ॥५०॥ 
फायारमकं न चेतन्यं नरायस्चेतनात्मकः । मिथो विरुदधर्मस्वात्तयोधिदचिदात्मनोः ॥५१॥ 
कायचैतन्ययोरनक्यं विरोधिगुणयोगतः । तथोरन्तवं डी रूपनिभांसा*्वासि"करोशवत्‌ ॥५२॥ 

न भूतकायं चेतन्यं घटते तद गुणोऽपि वा । ततो ५नात्यन्तरीभावासद्धिभागेन “तद्‌ महात्‌ ॥५३॥ 
न विकारोऽपि देहस्य सं विद्धवितुमद्ति । भस्मादिततदविकारेभ्यो वेधर्म्यान्मूत्यनन्वयात्‌ ॥५९॥ 
गृहप्रवीपयोर्यदत्‌ सम्बन्धो ्युतसिद्धयोः । धजाघ।राघेयरूपस्वा ददेहोषयोगयोः ॥५५॥ 





हनकी प्राप्िके लिए प्रयत्न करते है ॥४८॥ इस प्रकार खोटे दृष्टान्त सौर खोटे देतु द्वार 
सारदीन वस्तुक प्रतिपादन कर जब शषतमति भी चुप दो रहा तब खय॑नुद्ध मन्त्री कहनेके 
टिए उद्यत हए ॥४९॥ , 
हे भूतवादिन्‌ , आत्मा नदीं है" यह भप मिथ्या कहं रहे हैँ क्योकि प्रथिवी भादि 
भूतचतुष्टयके अतिरिक्त ज्ञानदशंनल्प चैतन्यकी भी प्रतीति, दोती दै ॥५०॥ वह चैतन्य 
शरीर रूप नदींदहे ओरनश्शरीर चैतन्य रूपदी है क्योकि दोनोका परस्पर विरुद्ध स्वभाव 
है । चैतन्य चित्‌ष्वरूप दै-क्ञान दशैनरूप दै ओर श्षरीर अचित्स्वरूप दै-जड़ दै ॥५१॥ शरीर 
भौर चेतन्य दोनों मिलकर एक नदीं टो सकते क्योकि दोनोमे परस्पर विरोधी गुणोका योग 
पाया जाता है । चेतन्यका प्रतिभास तलव।रके समान अन्तरङ्ग खूप होता है ओर श्रीरा 
प्रतिभा स्यानके समान बहिरङ्ग रूप होता दै । भावाथं-जिस भकार म्यानमें तड्वोर रहती 
दै-यदों म्यान ओर तलवार दोनो अभेद नहीं होता उसी प्रकार शरीरम चैतन्य ह" यक्षं 
शरीर भौर आत्मामे अभे नदीं दोता । प्रतिभासमेद दोनेखे दोनों ही प्रथक्‌ थक्‌ पदथे 
घिद्ध होते ह ॥५२॥ यह्‌ चैतन्य न तो प्रथिवी आदि भूत॒ चतुष्टयका कायै है भ्रौरन इनका 
कोई गुण ही है। क्योकि दोनोंकी जातिया प्रथक्‌ प्रथक्‌ दहै । एक चेतन्यरूप है तो दृस्ररा 
जडरूप ३ । यथार्थे कार्यकारण भाव भोर गुणुप्रीभाव सजातीय पदाथमि ही होता हं 
बिजातीय पदार्थों नदीं दोता । इसे सिवाय एक शारण यह भी है कि प्रथिवी आदिषे बने 
हए श्चरीरका व्रहण उखके एक अंश रूप इन्दरियोके दारा ्ी होता दै जव कि ज्ञानरूप चेतन्यका 
स्वरूप अतीन्द्रिय है-ज्ञानमाघ्रसे ही जाना जाता दै । यदि चैतन्य, प्रथिवी आदिा कायं 
अथवा स्वभाव होता तो परथिवी आदिसे निर्मित शरीरके साथ दही घाथ इन्द्रियों द्यारा उसका 
भी महण अवश्य होता, परन्तु रेषा होता नदीं दै । इसे स्पष्ट सिद्ध है कि शरीर ओर चेतन्य 
पथक्‌ प्रथक्‌ पदाथ ह ॥५३॥ वह चैतन्य श्चरीरका भी विकार नदीं दो सकता क्योकि भस्म आद 
जो शरीरे विकार & उनसे वह विखदश होता दहै 1 यदि चैतन्य क्षरीरका विकार होता तो उघष 
भस्म रादि विकार छप ही चैतन्य होना चाहिये था परन्तु ठेखा नदीं ्ोता इससे विद्ध दै कि 
चैतन्य शरीरका विकाम नीं है । दूसरी वात यह भी दै कि शरीरा विकार मूर्विकं दोग 
परन्तु यह्‌ चैतन्य अमूतिंक द-प रघ गन्ध खशेसखे रदित दै-इन्द्रियो दारा धसका प्रण 
नदी होवा ॥५४॥। शरीर भौर शभात्माका सम्बन्ध रेखा दै जैसा छि घर ओर दीपक्का शेवा 
उक्त्वा । २ अनर्थ्वचनम्‌ । ३ उपरमं चार । * दर्शनात्‌ | ५ भविङ्व कोर भधिकरोदाः 
बिव । ६ तदुभूतविभागेन । ५ तवच्यैतन्यस्वीश्चरात्‌ । ८ भखम्बन्धात्‌ । ९ एथगाधवाश्रयित्वं युतखिद्लम्‌ । 
'त॒बरेवायुरधिद्धौ तौ विज्ञातन्ौ ययेो्योः । मवदयमेकमपराधितमेवावपिष्ते ॥* १० भवमा । 


पञ्चमं पव ९७ 
श्वर्वा्गीणैकचैतन्यप्रचिभासादबाधितात्‌ । प्रस्यङ्परविमणेभ्यो भूतेभ्यः संविदो भिदाः ॥५६॥ 
कथं मूर्तिमतो देदाच्चैतन्यमतदारमकम्‌ः । स्याद तुफङमावो" हि न मूर्तामूत्तंयोः क्वचित्‌ ॥५७॥ 
अमूत "मक्षविचानं मूर्ता दक्ष्दम्बषात्‌ । दषटमुतपद्यमानन्वेत्रास्य मूतस्वसन्गरात्‌+ ॥५८॥ 
बन्धं प्रव्येकतां विश्रदात्मा मूतेन कमणा । मूत्त; कथञ्चिदाक्षोऽपि, बोधः स्यन्मूत्तिमनतः । ५९॥ 
फायाक्नारेण भूतानां परिणामोऽन्यदैतुकः । कमं सारथिमार्मानं “व्यतिरिच्य स कोऽपरः ॥६०॥ 
अभूर्वा भवनादेहे भूत्वा च< भवनात्पुनः । जख्वुद्‌ वुदवन्नीवं मा मंस्थास्तद्विकक्षणम्‌ ॥ ६१॥ 


। भावार भौर च्ाेय रूप दोनेषे घर रौर दीपक जिस प्रकार प्रथक्‌ सिद्ध पद्‌।थं रै उषी 

प्रकार श्षयीर भौर आत्मा भी प्रथक्‌ चिद्ध पद्‌ है ॥५५॥ अपका लिद्धान्त दे फि शरीरे 
्रस्येक श्॑गो गाङ्गकी स्वना प्रथक्‌ प्रथक्‌ मूत चतुषटयसे होती दे सो इख सिद्धान्तके भनुषार 
शरीरके प्रसेक च्रंपोपां पमे पथक्‌ प्रथक्‌ चैतन्य दोना चादिये क्योकि भापका मत टै कि चैतन्य 
भूत चतुष्टयका दी छ दै । परन्तु देखा इघसे विपरीत जाता दै । शरीरॐ सव अङ्गोपाङ्गो मे 
एक दी चेवन्यशा प्रतिभास होता दै उ्तश्ा कारण भी यद्‌ है कि जब कश्षरीरऱ किपी एक अंगमें 
कण्टकादि चुम जाता दै तव खारे शरी दुःखश्ा अचुभव दता दे इससे मधम दोता है कि 
सव थङ्गोपाद्ञ उयाप्त होकर र्हनेवाक्ता चैतन्य भूतचतुष्टयका कायै होता तो बह भी भत्येक 
अगो प्रथक्‌ प्रथक्‌ दी होता ॥५६॥ इसके धिवाय इख वाता भी विचार करना चाहिये कि 
ूरविमान्‌ शवीरसे मूरविरदित चेवन्यकी उत्पत्ति केसे होगी ? क्योकि मूर्तिमान्‌ भोर अमूर्तिमान्‌ 
पदारथोपिं छयैकारण भाव नदीं होता ॥५७ कदाचित्‌ आप यह र्दे फि मूतिंमान्‌ पदाथेषे 
भी धमूर्विमान्‌ पदाथ उत्पत्ति दो खशती दे जेषे &@ मूतिमान्‌ इन्द्रियोसखे अमूरपिमत्‌ ज्ञान 
उदपन्न हुषा देखा जता दहै, सो भी ठीक नदीं दै क्योकि इन्द्ियोसे उत्पन्न हर ज्ञानो हम 
अमूर्विरु ही मानते ह ।॥५८॥ उपना कारण भी यद है कि यद आत्मा मूर्विक्‌ कमेकि साथ 
वधको अरप्रूरप्कसरूपद्ो गया द इसक्तिए कथंचित्‌ मूर्विक माना जाता है । जव कि भात्म 
भी फथंचित्‌ मूर्विंक माना जाता ह तव इन्दरिर्योसि चसन्न हए ज्ञानको भी मूर्िक मानना 
उचित है । इससे सिद्ध हुआ। छ मूक पदार्थोसे अमूरं पदार्थो टी उत्पत्ति नदीं होती 
॥५९॥ इसके सिवाय एक वात यद भी ध्यान देने योग्य है-कि पयिवी भादि भूतचतुष्टये 
जो शरीरफ़े धाकार परिणमन हुआ है बह भी भिस भन्य निमित्तसे हुआ टै। यदि ऽस 
निमित्तपर विचार भियां जावे तो कमेव संरी भात्माको छोड़कर ओर दसरा क्या 
निमित्त दो खक्ता ईं ! भयात्‌ कु नदीं । भावाथ-स्मैषदित संखारी (स्मा ही प्रूयित्री जादि 
को शरीरहूप परिणमन करता है इषे शरीर ओर आत्मा शी सत्त प्रथक्‌ घिद्ध होती है ॥६०॥ 
यदि को फि जीव १६७ नदीं या, शरीरके साय ही उसन्न होता है ओर शरीरके साथ ही नष्ट 
हो जावा टै इषक्तिए जरे वचूटेके खमान है जैषे जट्का बचुखा जखन ही उन्न होकर उमे 
नटो जाताह वेषे ही यक जीव भी शरीरे साथ उतपन्न होकर उषी फे चाय नष्ट हो जावा 
द" घो जापका यह मानना ठीक नदीं ह क्योकि शरीर आर जीव दोनों ही विख्तण-विसदथ 
पदाये & । विषदटर पदायेखे विहश्च पदार्थद्री उत्ति किसी भी वरद नदी दो घशती ॥६१॥ 


१ सर्दाह्नयम्‌ । २निदामेरः। २ बनूर्दानक्चम्‌ । ४ प्नरनश्यर्वनावः | ५ प्रतिहाया. । ६ भप्ेन्यो 
मेदः । ज ध्यश्ता। नवासन, एर, द्‌, द । 
१६. 


९८ महापुराणम्‌ 


शारीरं किमुषादानं संविदः सहकारि वा । नोपादानयुपादेयादिजातीयत्वदश्चं नात्‌ ॥६२॥ 
श्सदकारीति चेदिष्टमुपादानंःतु' खग्यताम्‌ । ससृष्ष्मभूतसरमाष्टारस्तदुपादानमिलयसत्‌ ॥६३॥ 
ततो भूतमयादेहाद्‌ व्यत्तिभिन्नं स्वरक्षणस्‌ः । जीवद्रव्यञुपादानं चैतन्यस्येति गृह्यताम्‌ ॥६४॥ 
एतेनैव प्रतिक्षिप्त“ मदिराङ्गनिद्शंनस्‌ । मदिराङ्ग)ष्वविरोधिन्या मदशक्तेविभावनात्‌। ॥६५॥ 
सव्यं ^भूतोपरष्टीऽयं भूतवादी तोऽम्यथा । भूतमात्रमिदं विद्वमभूतं प्रतिपादयेत्‌ ॥६६॥ 
पृथिग्यादिष्वनुदु भूतं चैतन्यं पू॑मस्ि चेत्‌ । नाचेतनेपु चेतन्यश्षक्तेव्यं क्मनन्वयात्‌ः ॥६७॥ 
“भादयन्तौ देहिनां दक्षे न विना भवतस्तन्‌ । पूर्वोत्तरे सं विदधिष्ठानत्वान्मध्यदेहवत्‌ ॥६८॥ 





आप! कना दै कि शरीरस चेतन्यकी उत्पत्ति होती दै-यर्दो हम पृषते ह छि शरीर 
चैतन्यकी उत्पत्तभिं उपादान कारण है अथवा सहकारी कारण ? उपादान कारण तो नदीं हो 
सकता क्योकि उपादेय-चैतन्यसे शरीर विजातीय पदार्थं है । यदि सहकारी कारण मानो तो 
यह हमे भी इष्ट हे परन्तु उपादान कारणक्छी सरोज फिर मी करनी चादिए । कदाचित्‌ यद 
फहो कि सृद्धम रूपस्रे परिणत भूतचतुष्टथका समुदाय ही उपादान कारण दतो श्रापका यष 
कहना असत्‌ है क्योकि सूद्धम भूतचतुष्टये संयोग द्वारा उतपन्न हु शसीरसे वह चेतन्य प्रथक्‌ 
ही प्रतिभासित क्षता दै । इ्ङिए जीव द्रव्यको ही चैतन्यका उपादान कारण-मानना दीक दै चूक 
वही उसका सजातीय शौर सवक्षण है ।॥६२-६४॥ भूतवादौने जो पुष्प गुड़ पानी भाक 
मिरनेषे मदशक्तिके उन्न दोनेका दान्त दिया है उपयुक्त कथनसे उघका भी निराकरण ह 
लाता दै क्योकि मदिराके कारण जो गुड़ भादि दै बे जड़ मौर मूतिंक दै वथा उनसे जो माद्क 
शक्ति उतपन्न होती दै वद भी जङ्‌, ओर मूर्विक दै । भावा्थ-माद्क शक्तिङा इद्‌।हरण विषम 
ह । क्योकि प्रछृतमे अ(प लिद्ध करना चाहते है विजातीय द्रन्यसे विजातीयकी उत्पत्ति भौर 
उदादरण दे रहे दै सजातीय दन्यसे सजातीयकी उत्पत्ति का ॥६५॥ वाश्तवमे भूतवादी चावक 
भूत-पिश्ाचोसे भरित हज जान पड़ता दै यदि ठेसा नदीं हता तो इस संसारको जीवि 
देवङ प्रथिवी जर तेज वायु रूप ही कवे कता १ ॥६६॥ कदाचित्‌ भूतया यद कदे श्र 
थिवी जादि मूतचवुष्टयमे चैतन्य शक्ति भन्यक्तरपसे पदे ही रहती है खो वह भी ठीक 
नहीं 2 क्योकि अचेतन पदार्थमे चेतन शक्ति नदीं पाई जाती यक बात अत्यन्त भसिद्ध है 
॥६७॥ इस उपयुक्त कथनसे सिद्ध हभ कति जीव कोई भिन्न पदाथे दे र ज्ञान उसका ठचण 
है। जेषे इत वतमान श्रीर्मे जीवका असख है उसी प्रकार पिछले ओर अगेके शरीरम 
भी उसका भस्तिरव सिद्ध दोता है क्योकि जीवोका वमान शरीर पिछले शषरीरफे मिना नद, 
हो खकता । उघका कारण यह है कि वतमान श्षरीसमे सित आ(स्मामे जो दुग्धपानादि क्रिया 
देखी जाती ई वे पूरयभव क्षा संस्कार ही दै । यदि वतमान शरीर के पदे इस जीना 
कोई श्वरीर नदी होता भौर यद नवीन दी खन्न हभा होवा तो जीवक स्सा दुग्धपानादिर्म 
रवचि नदीं ष्टो सकती । इसी भरकर वतमान श्षरीरके वाद्‌ भी यद्‌ जीव कोई न कोद शरीर 
धारण करेगा क्योकि देन्द्रियिक क्ञान सदिव आदमा चिना शरीरशे रद नदीं खकत। ॥६८॥ 





१ शरीरम्‌ । २ सू<पभूतचु्टयसयोगः } ३ चैतन्यम्‌ । ४ निराछृतम्‌ 1 ५ षद्वावात्‌., बा चम" 
वात्‌ 1 § प्रदावि्टः] ७ भस्म्बन्वात्‌ । < “आयन्तौ देदिनां ददौ इत्यत्र देदिनामायन्तदेद पूर्वत्र तच्‌ 
(दना न भवतः । संविद्धिषटानस्त्रात्‌ मघ्यदेदवत्‌ इस्यस्मिन्‌. भुमाने आदिभूतो ददः उत्तरत विना न भवति 
सन्ददेदसतु पूर्दतलुं विना न भवतिः” इयर्थः । 


॥। 


पञ्चमं पवं ९९, 


षती देद्य यत्र तं विद्धि परलोकमसंशयम्‌ । तदवांश्च परङोकी स्यात्‌ प्रेत्यभावषरोपस्ुक.॥ ६९॥ 

जाव्यनु सरणाजीवमतागतविनिश्चयात्‌ । जसोक्तिसं भवाच्चेव जीवास्िस्वविनिश्वयः ॥७०॥ 
जन्यप्रेरितसेतस्य शरीरस्य विचेष्टितम्‌ । हिताहिताभिसन्धाश्नाद्न्त्रस्येव विचेष्टितम्‌ ॥७१।॥ 

चेतन्यं भूनमंयोगाद्यदि चेस्थं प्रजायते । ध्पिखरे *न्धनायाधिश्रिते द्यात्तत्ससुद्धवः ॥७२॥ 
त्यादिभूववादी्टमवदूपणसं भवात्‌ । मूखंप्ररपित "वस्य मतमिरयवधीयेताम्‌" ॥७३॥ 

"वि ॒स्षिमागत्रसपिद्धिन चिक्ञानादिदस्ति ते । साध्यसाधनयोरेक्या्छुतस्तस्वविनिदिचतिः ॥७४॥ 
चिच्चानग्यतिरिक्तस्य ध्वाक्यत्येद प्रयोगतः । वदिर्थस्य सं सिदधिर्वित्तानं तद्चोऽपि चेत्‌ ॥७५॥ 

पः केन साधितं '"तत्स्यान्भूखं विक्ञप्विमात्रकम्‌ । ङतो प्राद्यादिमेदोऽपि विद्ानेक्ये निरं शके ॥७६॥ 





ल यह्‌ लीव अपने अगङे पिषठडे शरीरोसे युक्त दोता दे वदी उका परलोक कलाव हे भौर 
उन शरीरो रदनेत्राया आला परटोकी कदा जाता है तथा वदी परोरी आमा परज्ञोक 
सम्बन्धी पुण्य पार्पोके फक्लको भोगता दै ।६९॥ इघके सिवाय, जातिस्मरणखे जीवन मरण 
रूप आवागमनसे ओर अाप्रप्रणीत आगमे भी जीवा पथक्‌ अस्तित्व घिद्ध होता दे ॥७०॥ 
जिस प्रकार फिषी यन्तम जो लन चलन होता है वह किसी अन्य चालककी प्रेरणाचे दवा 
ह इषो प्रकार इस शरीरे भी जो यातायात रूपी खन चछन हो रहा है बद्‌ भी किसी अन्य 
चाठककी प्रेरणावे दी दो रहा दै वह्‌ चाठ्क आत्मा ही दै । इसके धिवाय शरीरकी जो चे्टरे 
होती हसो दिव अदित के विचारपू्वैक होती दै इससे भी जीवका अस्तित्व प्रथक्‌ जाना जाता 
ह ।।७१॥ यदि चापके कहे अनुसार प्रथिवी आदि भूतचतुषटयके संयोगसे जीव उत्पन्न होता 
तो भोजन पकानेके लिए आगपर रखी हृद वटलोदैमे भी जीवी उत्पत्ति दो जानी चहिये 
पवर व्हा भी तो छभनि पानी वायु ओर पृथिवी रूप भूतचदुष्टयका संयोग होता है ।७२॥ इस 
प्रकार यह्‌ षिद्ध ह्येता है कि भूतवादियोके मतमे भेक दूषण है इतये यद निश्चय समभिये 
कि भूतवा्ियोंका मव निरे मूर्खाका प्राप है उसमे छ भी सार नदीं है ॥७३॥ 
इसके भनन्तर सखयंबुदधने विज्ञानवादीषे कदा ;कि भाप इस जगतको विज्ञान 
मात्र मानते ई-रिन्नानषे अतिरिक्त छिषी पदायेका सद्धाव नदीं मानते परन्तु विन्ञानसे 
टी वि्ञानरी सिद्धि नदीं दो सकती य्योकि आपके मतानुसार साध्य सायन दोनों 
एक हो जाते ६-पिज्ञान ही षाध्य होता है ओर विज्ञान दी साधन {होता है रेसी ` हालत 
तत्वका निश्चय केसे हो सकता है १ ॥७४॥ पक वाव यह भीर कि संसारे वाद्य 
पदार्थाकी सिद्धि वास्योके प्रयोगसे ही दोवी दै यदि वा्वोका प्रयोग नश्िया जातो किलीभी 
पदाय सिद्धि नदीं होगी र उख भव्या संसारा व्यवहार चन्द्‌ दो जायगा । यदि ब 
वाक्य दित्तानसे भिन्न है इसटिरए वाक्योंशषा प्रयोग रहते द्र विज्ञानाष्रै सिद्ध नदीं शे खकता । 
यदि यह्‌ हो कि वे वामी क्षान्तो हे मूख, वता कि तूने "यह्‌ संसार्‌ पित्तान 
मात्रे स विन्ञानाद्रैवकी सिद्धि च्सिनेद्धारा कीट १ इसफे सिवाय पक वाव यदह्‌भी 
विचारणीय हैकतिजयतू निरंश ( निविभाग ) वितानो दी मानता है वव प्राह आदिश्च 
_ भेद्‌ व्यवहार छिस प्रद्र सिद्ध हो सकेगा १ सावाये-विन्ञान पदा जानवा दै दरघलिष 


ददो नो लन, द, उ०, १० तौ पवत्ति | २ भनिप्रदात्‌ | ३ स्वात्याम्‌ । * पवनाय! 
९ विरहिपतवदद्स्य \ १० दित २० । ११ दशनम्‌ । १२ विद्यन्ते । 


१०० मदापुराणम्‌ 


विकिर्विषयाकास्ून्या न प्रतिभासते । प्रकाञ्येन विना सिद्‌ध्येत्‌ कवचििकन्नु प्रकाशकम्‌ ॥५५॥ 
विह्प्त्या प्परसंवित्ते्रंहः स्याद्वा न वा तव । तद्‌ ग्रहे सवं विक्ताननिराम्बनतक्षतिः ॥७८॥ 
तद्रहेऽन्यसन्तानसाधने का गतिस्तव । नुमानेन तस्सिद्धौ ननु बाह्यार्थसं स्थितिः ॥७९॥ 

चिक्वं विक्षक्षिमाघ्रं चेद्‌ वाग्विहानं खषाखिङम्‌ । भवेदवाह्यार्थश्ुन्यस्वाच्कुतः सस्येतरस्थितिः ॥८०॥ 
ततोऽस्ति बहिरर्थाऽपि साधनादिप्रयोगतः । तस्माद्धिक्त्चिवादोऽयं बाङार्पितपेरवः\ ॥८१॥ 
ह्यून्यवादेऽपि दयून्यत्वग्रतिपादि वचस्तव । विक्तानं चारितं चा मेति विकत्पद्रयरल्पना ॥८२॥ ` 
*वाग्विह्वानं समस्तीदमिति इन्त इतो भवान्‌ । तद्ववछरस्नस्य संसिद्ध रन्यथा" शून्यता कुत; ॥८३॥ 


मादक कदखाता दै ओर पदार्थं प्राह्य कखते है जव त्‌ म्राह्य-पदार्थोद्धी सत्ता टी खी नदी 
फरता तो ज्ञान अआहक-किख प्ररार सिद्ध हो सकेगा यदि ्राह्यको स्कार करता 
ह तो विज्ञानकां अद्वैत नष्ट हुभा जाता हे ॥७५-७६॥ ज्ञाना प्रतिभास घट पटादि विषयो 
भाकारसे शून्य नदीं होता रथात्‌ घटपटादि विषर्योके रहते हर दी ज्ञान इन्दे जान ` सकता 
हे, यदि घटपटादि विषय न यँ तो इन्दं जाननेबाला ज्ञान भी नीं हो सकत।। क्या कभी 
भरकाशष करने योग्य पदार्थोके विना भी कीं कोई प्रकाश्चक-प्रकाश करनेवाला होता है ! भथोत्‌ 
नदीं होता । इस भ्रकार यदि ज्ञानको मानते दो तो उसके विषयभूत पदार्थाको भी मानना 
चादिए ॥७७॥ म पूछते हैँ कि नापे मतम एक विज्ञानसे दुसरे विज्ञानका मरदण होता दै 
अथवा नदीं १ यदि होता दै तो आपके माने हए विज्ञानम निराढम्बनताका भभाव हुभा अथात्‌ 
वह विज्ञान निराढम्ब नदीं रहा, उसने दवितीय विन्ञानको जाना इघरटिए उन दोनेमिं प्रह् 
प्राहक भाव सिद्ध दौ-गया जो छि विज्ञानाद्ैतका बाधक है। यदि यदह कदो कि एक पिक्ञान 
दूसरे विज्ञानको ग्रहण नीं करता तो फिर श्चाप उस हितीय विज्ञानको जो कि अन्य संतान 
रूप है, सिद्ध करनेके जतिप क्यादेतुदेगे { कदाचित्‌ अलुमानसे इसे सिद्ध रोगे तो घटपर 
भादि वद्य पदार्थोशी सिति भी अवश्य िद्धदहो जावेगी क्योकि जव साध्य साधनस्प 
अनुमान मान लिया तव विज्ञानाद्धेत करदो रहा † ऽघके अभावमें अनुमान विषयभूत घट- 
पटादि पदार्थं भी अवश्य मानने पदुगे ॥५८-७९॥ यदि यदह संसार केवल्ल विज्ञानमय दी ह 
तो फिर समस्त वाक्य रौर ज्ञान मिथ्या हो जाएंगे, क्वोकि जवर बाह्य घटपटादि पदाथेही 
नदीं है तो "ये वाक्य ओर ज्ञान सत्य है तथा ये अघत्य' यह सरत्यासव्य व्यवसा कैसे दो सकेगी ! 
॥८०॥ जव आप साधन आदिका प्रयोग कस्ते है तव साधनसे भिन्न साध्य भी मानना 
पद़ेगा ओर वह साभ्य घटपट भादि वाद्य पदाथंद्टी दोगा। इघ तरह विज्ञानसे अतिस्कि 
बाह्य पदार्थोःका भी सद्भाव सिद्ध दो जाता दै। इसक्तिए आपका यह विज्ञानाद्धेतवाद्‌ केवल 
वाल्क बोज्तीके समान सुनने दी मनोर ठगता दै ॥८१॥ 
इसं प्रकार विन्ञानवादका खण्डनकर स्वयंबरुद्ध शन्यवादका खर्डन करनेके जिए तत्पर 
हुए । वे बोडे कि~-आपके शून्यवाद भी, शन्यसको प्रतिपादन करनेवाठे वचन भोर उनयु द्टयन्न 
होनेबाक्षा ज्ञान दै, या नटीं १ इख प्रकार दो विकल्प उत्पन्न होते ह ॥८२॥ यदि भाप इन 
विडत्पोढे उत्तरम यह कटं कि ठो, शूल्यत्वको प्रतिपादन करनेवाठे वचन भोर ज्ञान दोन क्षी 
ह; तव खेदके साथ कहना पड़ता है छि आप जीत ज्ञि गए क्यो वाक्य भर 





१ परु चापौ खवित्ति्ड)! २ उपायः| ३ भविश्चेषः) जयगाक्षीगः। -पेदालः ल । ४ वाद 
विङ्ठानं य वाविच्नानम्‌ । ५ बावििश्ानामावे एति}, 


पञ्चमं पर्वं । १०१ 


'तदस्याष्टपितं भून्यमुन्मचप्विरूतोपमम्‌ । वतोऽस्ति जीवो धमंश्च दयांयमरक्षणः ॥८४॥ 
भ्सर्वोप्षमेयेवत्‌ त्वं तत्वविदां मतम्‌ । "माघम्मन्यमताम्यन्यान्यचहेयान्यतो वुः ॥८५॥ 
इति तद्वचनाजाता परिपत्सकरैव सा 1 '्निरारेकात्मसद्धवे* सम्पीतर्च सभापति ॥८६॥ 
परवादिनगास्तेऽपि स्वयम्बुद्‌ धव चोऽदानेः । निष्डुरापातमासाच सदयः प्रम्लानिमागताः ॥८७॥ 
पुनः प्र्रान्तगम्भीरे स्थिते तस्मिन्‌ सदृस्यसौ । दष्टश्चुतानुभूताथंसम्बन्पीदमभापत ॥८८॥ 
श्णु भोस्त्वं महाराज श्त्तमारयनकं पुरा । खेन्द्रोऽभूदरविन्दाख्यो भवद्धंशदि खामणिः ॥८९॥ 
स मां पुण्यपाकेन शास्ति स्म परमां पुरीम्‌ । उदू रकतप्रतिसामन्तदोदर्पानवसपंयन्‌, ॥९०॥ 
विषयानन्वभुदिव्यानसौ खेचरो चरन्‌ । जभूतां दरिचन्द्रुरच ऊुरविन्दरच तस्सुतौ ॥९१॥ 

स वहुारम्भम रष्म्मरौद्धध्यानाभिषन्धिना । धव्न्व नरकायुप्य तीव्र सात्तफलोदयम्‌ ॥९२॥ 
भत्यासन्नधतेस्तस्य दाहज्वरविजुम्मितः । वलरधे तनुसन्तापः कद्‌चिदतिदटु.खद. ॥९३॥ 





विक्ञानकी तरद भापको सव पदाथ मानने पदेगे। यदि यह कहो कि हम वाक्य ओर. 
विज्ञानो नां मानते तो फिर शुल्यताी सिद्धि किस प्रकार होगी १ भावा्थे-यदि भाप 
शुन्यता प्रतिपादक वचन भौर विज्ञानो स्वीकार करते द तो वचन ओर विज्ञानफे विषयभूत 
जीवादि समस्त पदार्थं भी स्वीकृत करने पदेगे इसटिए श्न्यवाद्‌ नष्ट हौ जावेगा भौर यदि 
वचन वथा धिन्ञ।नको खीकरृत नष करते दै तव शूल्यवादका समथेन व मनन किसके द्वारा 
फ़रेगे १ ।८३॥ पेसी अवसाम जापका यह्‌ शून्यवादका प्रतिरद्न करना उन्मत्त पुरुपष्े 
रोने समान व्यथं है । इसलिए यह सिद्ध दो जावा दै कि जीव शरीर।दिषे पथक्‌ पदाथ दै तथा 
द्या संयम आदि रक्णवाला धरै भी अवश्य है ॥८४॥ 

तत्त्वज्ञ मनुष्य उन्दी तच्वोो मानते द नो सर्वज्ञ देवके द्वारा षदे हुए षो । इसचिए 
विद्धानोको चाये छि वे आप्ताभाख पुरुषों द्वारा कदे हर त्छोको हेय समक्षे ॥८५॥ इस 
भरर स्वयंबुद्ध मन्तरीके वचर्नोमे वह सम्पूण खभा भारमारे सद्भावे विपयप्रे षंशयरदिव 
हो गर भात्‌ सभीने आतमा प्रथक्‌ स्वि खीकार कर ज्तिया ओर सभाक अधिपति राजा 
मदाच भी भतिशय भरसन्न इए ॥८६॥ वे परवादीरूपी ब्रष्ष॒ भी खय॑वुद्ध मन्वीके वचनद्पी 
वसन कठोर भ्रहारसे शीघ्र टी म्त्ान दो गए ॥८७॥ इसके अनन्तर जवं सव , सभां 
शान्त भावे चुपचाप वेठ गड तत्र स्वय॑ुदध मन्त्री र्ट श्ुउ लौर अवुभूत पदार्थसे सम्बन्ध 
रुखतेवाज्ञी फथा कहने खगे ॥८८॥ 

हे महाराज, मेँ एरु कथा कषवा हूँ इे घुनिये । कुद खमय पठे भाप वंशे 
चुडामरिके समान एक अरविन्द नामका षियाघर हञ। था ॥८६॥ वह अपते पुण्योदृयपे 
भहंसारी शतुजड सुजार्भोका गवे दूर करता हज इष उकृष्ट भटका नगरी शाखन करवा 
या ॥९०॥ वद्‌ राजा विचधरोके योग्य अनेक उत्तमोत्तम भोर्गोषटा अनुभव करवा रहता था + 
उ्तके दो पुत्र हुए, पङ्न्ञा नाम दरिचन्द्र शौर दृखरेका नाम कुरुन्द थ। ॥९१॥ उस अर- 
विन्य राजञाने वहु आ।रम्भको वद़ानेवाठे रँदरभ्यानङे चिन्तवनसे वीव्र दुःख देनेवाडी नरश 
श्पयुका यन्य कर लिया धा ॥९२॥ भव उषे मरने दिनि निष्ट भाये तज 


"~~~ १ 


4 तत्‌ स्रणत्‌ । २ युल्पगारदिनः। १ बय. । ४ शव॑नेन प्रपमोपरिश्म्‌ । ५ लाप्मानमप्तं मन्यन्ते {ष्या 


सम्पन्य. सव महानि । ९ निस्छन्देहय । ज भाघनालिखे | < शयाम्‌ । + भवड्ारयन्‌ ! १० गष्यपरोप दिप 
भस्त; प्पनेेणः एन प्स्युच्यते । 





१०२. ॑। महापरुराणय्‌ 


प्कहारवारिभिरधँतशीतशीतरिष्कानिङे; । न श्न्रंतिमसौ रेमे दारैश्च हरिचन्दभैः ॥९४॥ 
विद्यासु विसुखीभावं स्वासु यातासु दुदी । पुण्यक्षयासपरिक्षीणमदशक्तिरिवेभराद्‌'॥९५॥ 
दाहज्वरपरीताङ्गः" संतापं सोदुमक्षमः । दरिचन्दमथाहूय सुतमित्यादिशद्चः ॥९६॥ 

ङ्ग पुत्र ममाङ्गेषु संतापो वद्ध॑ते तराम्‌ । परय कद्वारहाराणां परिम्लानिं *तदपंणात्‌ ॥९४॥ 
तन्मायुद्क्ङुरून्पुत्र प्रापयाश्चु स्वविथ्यया । तारच शीतास्वनोहेश्ान्‌ सीतानयास्तराितान्‌ ॥९८॥ 
तत्र द्पतङ्न्धुन्वन्‌ सीतावौचिचयोस्थितः । दाहान्मां मातरदिवास्मादुपशान्ति स नेष्यति ॥९९॥ 
इति तद्वचनाद्धियां प्ेषिषद्वोमगाभिनीम्‌ । ससूनुः साप्यपुण्यस्य नाभूत्तस्योपकारिणी ॥१००॥ 
विचावैुस्यतो ज्ञात्वा पितुर्याधेरसाध्यताम्‌ । सुतः कतंब्यतामुढः सोऽभूदटुद्विग्नमानसः८ ॥१०१॥ 
अथान्येयुरयुष्याङ्ग पेतुः शोणितबिन्दवः । भिथःकरूहविरिलष्ट"गृहकोकिकः"वारधेः ॥१०२॥ 

सैश्च तस्य किराङ्गानि श्निरव॑नुः पापदोषतः । शसोऽतुषच्चेति दिष्ट्याद्य परं रब्धं मयौषधम्‌ ॥१०३॥ 
ततोऽन्यं ङदविन्दाख्यं सूनुम!हूय सोऽवदत्‌ । पुत्र मे रधिरापूणां बाप्येका क्रियतामिति ॥१०४॥ 


उसके दाहञ्वर उत्पन्न हो गया जिससे दिनं दिन शरीरा अयन्त दुःख सन्ताप बदुने 
गा ॥&३॥ वह्‌ राजा नतो ज्ञाज्ञ कमलोखे सुवासित जल्के रा, न पद्ोकी शीतल 
वाके द्वण, न मणियोके दारके द्वारा र न चन्द्नके ठेपके द्वारा दही सुख शान्तिको पा 
सका था ॥९४॥ उस समय पुणयक्षय हदोनेसे उसकीं समस्त विद्या” उसे छोड़कर चक्ञी गई 
थीं इसिए वह उस गजराजके समान अशक्त हो गया था जिसकी छि मदशक्ति स्वधा क्तीण 
हो गई दो ॥९५॥ जब वह द्‌।दञ्वरसे समस्त शरीरम बेचैनी पैदा कृरनेवाढे सन्तापको नीं 
सह खका तव उसने एक दिन अपने हरिचन्द्र पुत्रको बुटाकषर कदा ॥९६॥ हे पुत्र, मेरे शरीरम 
यह्‌ खन्ताप बदृता ही जाता है देखो सो, खा कमलोकी जो मालाएे सन्ताप दूर छरनेके एषः 
शषरीरपर रखी ग थीं वे कैसी सुरक्चा गई ह ॥९७॥ इसचिए हे पुत्र, तुम भुम श्रपनी विद्याके 
हयारा शीघ्र ही उत्तरछुरु देशम भेज दो भौर उत्तरकुरु भी उन वनोमिं भेजना जोकि 
सीतोदा नदी तटपर सित है तथा अत्यन्त शील है ॥९८॥ कल्पवृक्षो हिल्ञानेवाक्ती तथा 
सीता नदीकी तरल्ञोसे उठी हद व्दोकी शीतर वायु मेरे इस सन्तापको अवदय दी शान्त कर 
देगी ॥९९॥ पिताफे देते बचन सुनकर राजपुत्र हरिचन्दने अपनी अआकाकषग।मिनी विया भेजी 
परन्तु राजा अरविन्द पुण्य क्षीण दो चुका था इसलिए वह्‌ विध्या भी उसका उपकार नदीं 
फर सकी अर्थात्‌ ऽसे उत्तरछुर देश नदीं भेज सकी ॥१००॥ जव आकाशचगामिनी विद्या 
भी अपने कार्यसे विप्ुख हदो गड वच पुत्रने समम लिया कि पिताकी बीमारी असाध्य दै। 
श्ये वह्‌ वहुत उदास हुता खीर किंकसैन्यविमृद्‌ सा हे गया ॥१०१॥ अनन्तर करि पक 
दिनिद िपर्खी परष्वरमे उड़ रदी थीं । लङ़ते-लते एकूष्टी पूंछ टट गै, पठसे निकली 
हुई लनी छ वृदे राजा भरविन्दके शरीरपर भाकर पड़ ॥१०२॥ उन लृनर्ी वदसि 
टका श॒गीर खण्डा दो गया-दाह्वर्की व्यया शान्त दो गई । पापफे उद्यसे वहं वदरत ही 
सन्तुष्ट हणा भौर धिचारने खमा छि भाज मैने देवयोगसे वड़ी धच्छी अौपयि पा 
ट 2 ॥१०३॥ उने कुरविन्द्‌ नामषे दृखरे पुत्रको बुखाकर कदा ॐ दे पुत्र, मेरे 





१ उष्ठार [ सीगन्विद्धं कमटम्‌] 1 २ ताग । ३ सुखम्‌ | « परोार््र = । ५ छरी. 
दृषत्‌) ९ उपदन 1 = प्रेपःतिस्म | दष ग्यामिति धावुः। ८ उदरेगयुकमना. । ९ गृद्-गावि~ मर 
८०1 १० रपा । ३१ अत्य जुतितवर्यः | १२ प्रोभनुष्प्य्वेति ट | १३ ददन 1 १८ चछवता्यिपि 1 





पञ्चमं पर्वं १०३ 


पुनरप्यवदुव्धविभद्ोऽस्मिन्नान्तरे । शग वहूुविधाः सन्ति तैसं प्रकतमचरः ॥१०५॥ 

स तद्वचनमाकप्यं पापभीसर्विचिन्त्य च । वत्छर्मापार्यन्त्तं, मुरी भूतः क्षणं स्थित्तः ॥१०६॥ 
प्रस्यासन्रखतिं उुद्ध्वा तं वदधनरकायुपम्‌ । दिव्यक्तानटशः साधोस्तव्छा्ये ऽभूत्स च्शीतदः ॥१०७॥ 
भुव्छट यं पितु्वाक्यं मन्यमानस्तथाप्यसौ । दत्रिमै. शतन पूरणा वापीमेकामरारयद्‌ ॥ १०८१ 
स तदाकणंनासीतिमगमत्पापपण्डितः 1 जरूञ्धपूर्व मासाद्य निधानमिव दुगं त.* ॥१०९॥ 
"कारिमादणरागेण वारिणा प्वे्रतारितः । "वहु मेने त ता पापी वापीं ्वेतरणीमिव ॥११०॥ 
तत्रानीतश्च तन्मध्ये ययेष्ट शयितोऽमरुत. । चिक्रीड करतगण्डूषः कृतकं तदुद्ध्‌ च ॥१११॥ 
'ण्नरकायुरप्याप्तं शप्पर्यापिपयिपश्चिव । दधे स प्तुम््धे चित्तमधीः पापोदयेवियुः ॥११२॥ 

स सटः पुव्रमाहन्तुमाधावन्पतितोऽन्वरे । रस्वानिपेनुकया '"दीगंहद्यो खक्तिमाल्तदत्‌ ॥११३॥ 

स तया" दुर्मतिं प्राप्य गतः प्दवाश्नीमधमतः । कथेधमघुनाप्यस्यां नगर्या" समर्य्यते जनेः ॥ ११४॥ 
ततो भम्मेहरदनो दन्तीवानमिताननः । उत्ातफणमाणिक्यो महाहिरिव निष्प्रभः ॥११५॥ 


टिप लृत्तपे भरी हुदै पक वावङ्ी वनवा दो ॥१०४॥ राजा शचरविन्दको विभंगावधि 
घान था पक्ति विचार र फिर वोखा-इसी समीपव्रदीं वने अनेक प्रकारके मग र्ते 
इन्हूसे तू अपना फाम कर अथात्‌ उन्दः मारकर उनके लननसे वावड़ी भर दे ॥१०५।। वह 
कुरुविन्द पापसे डरता रहता था इसलिए पिताके एसे वचन सुनशर तथ। छ विचारकर पाप- 
मय कार्यं एरनेफे दिए भरस्रमथं होता हु क्षणएभर चुर चाप खड़ा रहा ॥१०६॥ तत्पश्चात्‌ 
वन मँ गया दों किन्धीं अवधि ज्ञानी युनिसे जब उषे माद्धुन हज कि हमारे पिताकी शस्यु 
जयन्त निकट है तथा उन्दने नरकायुका वन्ध कर लिया दहै तव वह उस पापङ्मके करनेषे 
रुरु गया ॥१०७॥ परन्तु पिवाके वचन भी उर्टंवन करने योग्य नदीं हँ एषा मानकर उसने 
छरत्रिम रपिर धययौत्‌ लाखफ़ ससे भरे हुई एक वावङ़ी वनवाईं ॥१०८॥ पापकायै करने 
भतिशय चतुर राजा भरविन्दने जव वावद्गी तेयार दोनेका समाचार सनात वह बहुत दी 
हर्पित हुआ । सैष कोद दरिद्र पुरुप पहठे कभी प्राप्त नदीं हुए निधानको देखकर 
पित दोता ६ ।॥१०९॥ निष प्रकार पापी-नारी जीव वेतरणी नदी को वहुन अच्छी 
मानता दह्‌ उसी प्रफार वह पापी भरविन्द राजा भी सखन ला रंगते धोखा खाकर 
अर्थात्‌ षचसुचरफा रुधिर सममकर उस वावड़ीको वहुत अच्छी मान रदा था॥११०॥ 
पवय वह्‌ इस वावड़ीके पास ज्लाया गया तो भाते दी उसऱे वीचमे सो गया भौर इच्छादुश्वार 
शटी करने लगा । पल्नतु ढुद्धय कस्ते षी उसे माम हो गया कि यह्‌ छत्रिम ठविर ई ॥१११॥ 
यह ्ानफर पापख्पी समुद्रो वद़नेके छ्य चन्द्रमा समान वह्‌ बुद्धिरदितर राजा अरविन्द, 
मानो नर्री पूणे ायु प्रात ष्रनेष्ठी इच्छसे ही र्ट होकर पुत्रको मारनेरे ठिए दौड 
परन्तु षाौचने इस तरद मिरा हि अपनी ही वज्ञवारषे उसन्रा हर्य धिदृणे दो गया दया मर 
गया ॥११२-१६३॥ वह §मरणक़ो पाकर पापे योगसे नरक्गतिद्धो प्राप्त हुजा । हे यजन्‌ ! 
यह्‌ फा इख लङ नगरी ठोगोष्ठो जजवक वद दै ॥११४॥ जिख प्रकार दरो टर जाने 
हयी भपनासुह नीचाष्रटेवा ह, यवा जि प्रार्‌ पण्य मनि दपाङ्‌ ठेनेवे सपं ठेन 

4 तारम्‌ जद्ननप नस्य. 1 २ मन्द्‌. 1 श्छोतसेभ्टकोऽङुध्यःण लपन | ३ सद, । , ९२. 1 
५ न्नेष । ६३५१. | ७ भटुरन्यते सम । ८ दा उ.¶ राप ~ चम) ९ नर्नदम्‌ ] १२ न्रद्रयुर्यन्तं 
१०, ९१, ज । ११ प्प स्वुमन्यर। १३ इर्खादन्‌। १२ खच्दुरल्या। १८ दयं पदिम्‌ । 
५५ तत ०) १०३० | १६ ररस्पतन्‌ | 


१०४ मष्ाचुयाणम्‌ 


पितुर्भानोरिषापायात्‌ ऊुरुविन्दोऽरविन्दवत्‌ । परिम्कानतनुच्छायः स श्रोच्यामगस दशाम्‌! ॥११६॥ 
तथात्रैव भवदे विस्तीर्णे जकधाविव । दण्डो नाम्नाभवस्वेन्द्रौ द्ण्डितारातिमण्डलः ॥११७॥ 
मणिमाखीत्यभूततस्मास्सूनुरणिरिवाम्बुधेः । नियोज्य यौवराज्ये तं स्वेष्टान्भोगानभुड क्त सः ॥११८॥ 
भुक्त्वापि सुचिरं भोगाज्नातृप्यद्विषयोस्सुकः । ्रव्युतास्ठिमिभजत्‌ शीवखराभरणादिपु ॥११९॥ 
सोऽत्यन्तविषयासक्तिकृत टिर्यभ्वे्टितः । बबन्ध तीस क्डेशयात्तिरश्चामायुरात्तधीः ॥ १२०॥ 
जीवितान्ते स दुध्यांनमात्तमपूर्यं दुखंतेः । भाण्डागारे निजे मोहान्‌ महानजगरोऽजनि ॥१२१॥ 

स जातिस्मरतां गस्वा भाण्डागारिकवद्‌ श्श्चम्‌ । तत्प्रवेशे निजं सूनुमन्वमंस्त न चापरम्‌ ॥१२२॥ 
न्येदयुरवधिद्ानखोचनान्घुनिपुङ्गवात्‌ । मणिमाखी पितुत्तात्वा तं वृत्चान्तमशेषतः ॥१२३॥ 
पितृभक्त्या "सतन्मूच्छामपदन्तु मनाः सुधीः । “शयोरग्ने शनैःस्थित्वा स्नेहादां गिरमभ्यधात्‌ ॥१२४॥ 
पितः पतितवानस्यां कुयोनावधुना तकम्‌ । विषयास्ङकदोवेण "रतमूर्थ पनर्दधिषु ॥१२५॥ 

ततो धिगिद्मत्यन्तकटुकं विषयामिषम्‌ । ्वमैतद्‌ दुज्जरं तात किम्पाकफलसन्निभ्‌ ॥१२९॥ 


रहिव-दो जाता दै अथव। सूये अस्त हो जानेस जिस प्रकार कमछ अरमा जाता है सी प्रकार 
पिताक मृत्युसे ऊुरुविन्दने अपना जु ह नीचा कर छया, उसका सव तेज जाता र्हा तथा खारा 
शरीर मुससरा गया-शिथिज्ञ हो गया । इख प्रकार वह सोचनीय भवस्थाको प्राप्त हआ था 
॥ ११५-११६॥ 
दे राजन्‌ , अव दुसरी कथा सुनिये-षमुद्ररे समान विस्तीणे आपके इस वंशम एक 
दण्ड नामका विद्याधर हो गया है वद वड़ा प्रतापी था उसने अपने समस्त शुको दण्डित 
किया था ॥११७॥ जिख प्रकार समुद्रसे मणि उत्पन्न ्ोत। है उषी प्रकार उस दण्ड विधाधरसे 
भी मणिमाली नामका पुत्र उत्पन्न हुधा । जव वह बड़ा हृश्ा तव राजा दण्डने उसे युवराज 
पद्पर नियुक्त कर दिया श्रौर आप इच्छालुखार भोग भोगने खगा ॥११८॥ वह विष्यो इतना 
धथिक उत्घुक दो रहा था छि चिरकालतक भो्गोंको भोग कर भी वप्त नदीं होता था वर्कि 
खी वस्ञ तथा अ।भूषण भाद्रं पदङेकी अपेक्षा अधिक आरक्त ोता जाता था ॥११६॥ 
व्यन्त विषयासक्तिके कारण मायाचारी चेष्टाओंको करतेवारे उ आतध्यानी राजाने तीत 
संक्तेश भारवोसे तिचच आयुका बन्थ किया ॥१२०॥ चूँकि मरते समय उका भातेभ्यान 
नामका छभ्यान पूर्णताको प्रच हो रषा था इसक्तिए मरणवे मरकर वह्‌ मोदके ष्दयसे अपने 
भण्डारमे बड़ा भारी अजगर हुआ ॥१२१॥ उसे जातिस्मसर्ण भी हो गया था इसक्तिए व्ह 
भण्डारीकी तरह भण्ड।रमें केव अपने पुत्रको दी प्रवेश करने देता था चन्य को नदीं ।१२२॥ 
एक दिन अतिशय बुद्धिमान्‌ राजा मणिमाडी छिन्द अवरधिज्ञानी सुनिराजसखे पिताके अजगर 
होने आदिका समस्त वृत्तान्त माद्धुम कर पिद भक्तिसे उनका मोह दुर करनेके डि भण्डारमें 
गया भौर धीरेसे अजगरके अगे खड़ा हो कर सने्यु क्त वचन कष्ने ठगा । ॥ १२३-१२४॥ 
हे पिता , तुमने धन ऋद्धि भादिमें भत्यन्त ममस्व भौर विषयमे चत्यन्त॒आसक्िकीथी 
हसी दोषसे तुम इस समय इस कुयोनि्मे-षषे प्यायमें आकर पड़ हो ॥१२५। यद विषय 
रूपी आमिष अत्यन्त कटुक दै, दुर्जर दै भोर किंषाक्‌ ( विषफल ) फलके समान दै इसस््ि 
यिष्छारके योग्य दै। हे पिताजी, इख विषयरूपी आमिषश्ो भ्रव भी छोड़ दो ॥१२६॥ 
` 9 भवस्याम्‌।२ पुनः किमिति चैत्‌ । ३ कोरिज्यं माया । ४ शनतानम्‌ । ५ अजगरस्य । ६ भङ्गः 
धाः! ७ तमोहः! ८ सम्भोगः} “लामिपं पले कमे सम्मोषोत्छोचयोदपिःः इत्यभिधानात्‌ । 
९ उद्रारं ढ। । 


पञ्चमं पवे १०५ 


एरवाद्नमिष संसारमनुत्रध्नाति खन्ततम्‌ 1 दुस्त्यजं त्यजदरण्येतत्‌ ङरटस्थसिव जीवितम्‌ ॥ १२७॥ 
धकटीकरतविश्वासं प्राणदारि भयावहम्‌ । शछगयोसिि दुर्गत नूगणणमप्ररम्भरम्‌ ॥१२८॥ 
ताम्वृमिव स॑योगाद्विदं रागविचरदधनम्‌ । भन्धकारमिवोत्सपत्‌ सन्माग॑स्य निरोधनम्‌ ॥१२९॥ 
सनं मतमिय प्राय. परिभूतमतान्तरम्‌ । तडिररूसितवर्छोरं वेचिन्यात्‌ सुरचापवत्‌ ॥ \३०॥ 

छि यात्र वहूनोक्तेन पश्येदं विपयरोद्धवम्‌ । सुखं संसारकान्तारे परिभ्नमयतीप्सितम्‌ ॥ १३१॥ 
नमोऽस्तु स्तद्रस्रासद्ध पिमुखाय स्थिरात्मन" । तपोधनगणायेति निनिन्द्‌ विपयानक्रौ ॥१३२॥ 
जवास पुत्रनिर्दिटषमंवास्याड्ुमाछिना । गक्ितादेपमोद्ान्धतमसः' समजायत ॥१३३॥ 

ततो धमेप्रध प्राप्य स्र कृतानुशयः, शयुः | ववाम विष्यौ्सुक्य मद्ादिपमिवोल्वणम्‌° ॥ १३४॥ 
स परिलयञ्य संवेगाद्रादार सशरीरकम्‌ । जीवितान्ते तनु" दिष्वा दिविजोऽभून्मददविरः ॥१३५॥ 
घ्नाप्वा च भवमागयय स प्य मणिमाकिने । मणिहारमदत्ताषबुन्मिपन्मणिदीधितिम्‌ ॥१३६॥ 

स एष भवत, कण्टे हासे रसनांश्चभासुरः । रक्ष्यतेऽयापि यो रकम्याः प्रदास्र इव निर्म: ॥१२५॥ 
तथ गमपरं" तजन्‌ यथावृत्तं निगयते । सन्ति यदरिनोऽयापि ब्रद्रा. केचन खेचराः ॥१२८॥ 
साप्तीच्छववरो नाम्ना भवदीयः 'प्पितामहः । प्रजा राजन्वती; कुर्वन्‌ स्व्रगुणेऽराभिगाभिके.? ॥१३९॥ 





द्‌ तात, जिस प्रकार रथका पहिया निरन्तर संसार-परिध्रमर करता रहता है-चलता रहता है 
उभी प्रकार यह्‌ विपय भौ निरन्तर संसार-चतुगेतिरूप संसारका वन्ध करता रहता है । यद्यपि 
यह्‌ करस्य प्राणोके समान कठिनाईसे दछोडे जते दै परन्तु त्याज्य अवश्य है ॥१२५॥ ये 
विपय शिका गनेके समान दै जो पहले मनुप्यरूप) दरिणोको टगनेके लिए विश्वास 
दिलाता दै श्रोर वाद्रमे भयंकर दो प्राणोका हरण किया करता है । ॥१२८॥ जिस प्रकार ताम्बूल 
चूना, शेर गोर सुपारी का संयोग पाकर राग-लालिमाको वृते है उती प्रकारये पिपयभी ची 
ुत्रादिका सयोग पाकर राग-स्नेदको वदते है यर वदते हुए यन्धकारफे समान समौतचचीन 
माग॑को रोक दते द ॥{२५॥ जिस प्रकार जेन मत॒ मतान्तरोका खरुडन कर देता है उसी 
परर्स्ये चिप्रय भो पिता गुर्‌ मादिके दितोपदेश रूपी मतोका खण्डन कर देते है, ये वरिजलीकी 
चमक्कै ममान चञ्चल ह योर इन्द्रधनुपकरे समान विचित्र टै ॥१३०॥ यथिक कहनेसे क्या 
लाम ? देख, विपयस उतपन्न हरा यद्‌ विपयसुख इस जीवको संसार सूयी ्रटवीमे घुमाता है 
॥{३१॥ जो इय तिपयरसकी सासक्तिसे विखुख रहकर यपने आत्माको अपने श्रापमे स्थिर 
रपते ६ एम सुनियोके समृदको नमस्फार हौ । इस प्रकार राजा मणिमासीने विपयोरधी जिन्दा की 
॥१२२॥। तदनन्तर अपने पुत्रके धममवाक्य ूषी सूरयके द्रारा उम अरज्ञगरका सम्पूरणं मोद्त्पी गाद 
अन्धकार नद गया ॥५३३॥ उस अनगरको स्रपने पिद्धत जौीवनपर भारी पश्वात्ताप ल्या स्र 
जखन धमर्पा यापि प्रह कर महाविपके समान भयंकर विप्रासक्ति द्रोद द ।॥ १८५ उसन 
ससारस भयत दद्र त्राहार्‌ पाना दंड द्या, शरीरसे भी ममल त्याग द्विया योर्‌ याय 
“न्तम सरीर स्यागषर वड्ी दधिका धारक देन हआ ।॥५३५॥ उस दवन अवतान सं 
-पपने पूं भव जान मशिमालीके पान श्रार्र उसद्न रत्र स्यि तथा उने प्रहासमान 
ग(एवनि सामायमान एक्‌ मणिवोषा हर द्या ।१२६॥ रत्री द्वर्फिने शोभायमान नथा 
भदा? दारे समान नल वह्‌ दार माज भीं पके वर्ठमे द्गदं दर रहा & ॥२२५॥ 

. & रान्‌ › दूसरे सिवाय एक रोर भी वृत्तान्त मै प्योच्न त्यो ङ्टूना = ¡ उत नान्न चने 
बाल कनन सं बद्‌ परिद्याधर माज भी विमान द ॥६३८ दनव नानर चापे दादा न 
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१०६ महाधुचणम्‌ 


स राज्यं सुचिरं ञुक््वा कदाचिद्धोगनिःस्प्रहः । भवरिपतरि निक्षिष्ठराञ्य भारौ मष्टोद्यः ॥१४०॥ 
ग्यग्दश्शनषूतार्मा गृदीतोपासकनतः । निबद्धसुरलो रयुर्धिडदध परिणामतः ॥ १४१॥ 
टृस्दामरनसचर्यामवमोद्यमप्यदः । यथोचितनियोगेनः ्योगेनान्तेऽत्मजत्‌ तनुम्‌ ॥१४२॥ 
मादेन््रकस्पेऽनत्पद्धिरमृषेषः सुराध्रणीः । अणिमादिगुणोपेतः सक्षम्ब्ुधिमितरिथतिः ॥१४२॥ 
स चान्यदा महामेरौ नन्दने स्वासुपागतम्‌ । कीडाहेतोमंधा साद्ध' दष्टतिसनेदनिर्भरः ॥१४४॥ 
कुमार परमो धर्मो जेनभ्युद्य पाधनः । न विस्मार्यस्त्वयेव्येवं सवां तद्ान्वरिपत्तराम्‌, ॥ १४५॥ 
नमस्वभचरराजेन्द्रमस्तकाशूढ श्नः । सहस बरु हत्यासीदवव्यितृपितामहः ॥१४६॥ 
ख देव देवे" निक्षिप्य रक्ष्मीं शतब्रङे सुते । जग्राह परमां दीक्षां जनी नि््ाणसाधनीम्‌ ॥ १४७॥ 
विजहार मदीं हर्स्नां योत्तयन्‌ स तर्पोऽञ्चुभिः । सिध्यान्धकारवटनां विघरय्यांडुमानिव ॥ १४८॥ 
कमात्‌ केवख्यञरुत्पा् पूजितो नृसुरासुरैः । वतोऽनन्तमपारज्च सम्भ्रापच्छास्वतं पदम्‌ ॥१४९॥ 
तथा युभ्मसितायुष्मन्‌ राञग्रभूरिभरं वली । व्वयि निक्षिप्य वैराग्यात्‌ महाधराच्राञ्यमारिथितः ॥१५०॥ 
पुत्रनप्तृभिरन्येश्च नभश्चप्नराचिपैः । साद्ध" तपश्चरन्ेष मुक्तिलक्ष्मीं “जिघृक्षति ॥१५१॥ 
धसरीधर्म॑फरस्पेते द्ान्तत्वेन दुर्िताः। युष्मद्व॑स्याः खगाधौशाः पसुध्रतीतकथानका; ॥१५२॥ ` 








गये है जो अपने मनोहर गुणोके द्वारा प्रजाको दमेशा सुयोग्य राजासे युक्त करते थे ॥१३९॥ उन 
भाग्यशाली शतबलने चिरकाल तक राज्य भोगकर आपके पिताके लिये राञ्यका भार सोप दिया 
था ओर स्वयं भोगोसे निःखह हो गये थे ।॥१४०॥ उन्होने सम्यग्दशंनसे पतिन होकर श्रावकके त 
ग्रहण किये थे ओर विशुद्ध परिणामोसे देवायुका बन्ध किया था १४ १।। उनने उपवास अवमोदय 
श्रादि ससवरत्तिको धारण कर आयुके अन्तमं यथायोग्य रीतिसे समाधिमरणपूर्वैक शरीर घोड़ा 
1 १४२। जिससे महेन्द्रस्वगमे बड़ी बड़ी ऋष्धियोके धारक श्रष्ठ देव हए । वहां वे अणिमा महिमा 
अदि गुणोसे सहित थे तथा सात सागर प्रमाण उसकी स्थिति थी ।१४३॥ किसी एक दिनि अप 
स्मेर पर्वतके नन्दनवनमे क्रीड़ा करनेके लिये मेरे साथ गये हृए थे वहीपर वह देव भी श्राया 
था । आपको देखकर बे स्तेदके साथ उने उपदेश दिया था कि द्दे कुमार, यह्‌ जेनधमं दी उत्तम 
धर्म हे, यही स्वग आदि ऋअभ्युदयोकी प्राप्तिका साधन है इसे तुम कभी नही भूलना' ॥१४४- 
१४५॥ यह्‌ कथा कहकर स्वयंबुद्ध कटने लगा कि- 

राजन्‌. , आपके पिताके दादाका नाम सहसखरबल था । अनेक विद्याधर राजा उन्हं नमस्कार 
करते थे र अपने मस्तकपर उनकी आज्ञा धारण करते थे ॥१४६।। उन्होने मी अपने पुत्र शत- 
चल महाराजको राञ्य देकर मोक्ञ प्राप्न करनेवाली उत्करष्ट जिनदीत्ता ग्रहण की थी ॥१४५॥ वे 
तपरूपी किरणोके द्वारा समस्त प्रथिवीको प्रकाशित करते ओर मिथ्यात्वरूपी अन्धकारकी घटाको 
विघटित करते हुे सूर्यके समान विहार करते रहे ।|१४०॥! फिर रमसे केवलज्ञान प्राप्त कर मलुष्य 
देव रौर धरणेन्द्रोके दयार पूजित हो अनन्त अपार आर नित्य मोच्त पदको प्राप्त हुए ॥१४९॥ 
टे आयुष्मन्‌, इसी प्रकार इन्द्रियोको वशमे करनेवाले आपके पिता भी आपके लिये राज्य भार 
सोपकर वैराम्यभावसे उक्छृष्ट जिनदीक्ताको प्राप्न हुए है श्रोर पुत्र पौत्र तथा अनेक विद्याधर 
राजाश्रोके साथ तपस्या करते हुए मोक्तलदमीको प्राप्न करना चाहते है ॥१५०-१८१॥ दे राजन्‌; 
मेने धर्म श्रौर अध्मके फलका दृष्टान्त देनेके लिये दी आपके वशमे उत्पन्न हए उन 


१ कृसयेन। २ वमाधिना। ३ निवरामनुशासि स] ४-सेचर-ग० छ० । ५ व्रिभिमीपी 
( जयनशीरे इयथः) (वजेत राजि निमणि व्ववदर्तरि भर्तरि । मृं वाठे जिगीपरौ च देवोक्ति्नखुषिनि ॥" 
इत्य भघानात्‌ । ६ इन्द्ियजयी । ७ ञाप्नितः । ८ यदीतुभिच्छति । ९ वदो भवाः । १० कव्व आनक्रः पः 
कथानकः सुप्रतीतः प्रसदः कथानको येषा ते तथोक्ताः । । 





पथ्यम पच १०५ 


विद्धि ध्यानवुष्स्य म्दनमेसक्गिशुितम्‌ । पूतं ध्यरानदधयं प्पाप शुभोदकं रं द्वयम्‌ ॥ १५३॥ 
तस्मात्न दुवा बुक्निमुन्धी न दुकंमे । प्रव्यक्ाप्तोपदेशाभ्याभिद्‌ निश्िनु धीधन ॥ १५४॥ 
दनि प्रतीवमादप्म्यो वर्मोऽयं जिनदक्चित. । स्वयापि दरा्तिति, सभ्य. कड ३विपुकमिच्छता ॥ १५५॥ 
शुषवोदारं च गम्भीर स्वयम्बुद्धोदितं* तदा । सभा "मभाजयामाम (परमास्तिकयमास्विता" ॥ १५६॥ 
हदुनवारदतं तखमितोऽन्यन्न समनन्तरम्‌ । श्रतीतविरिति तद्वाक्यादाचिरापीत्‌ सद्‌. धलदाम्‌ ॥ १५७॥ 
सुरधिर्यतसम्पत्रो युणशीटविमूषिनः । कतुर्युतौ पुरौ भक्तः श्रुताभिन्तः प्रगस्नघी. ॥१५८॥ 
दलाय पुर गृणरेभिः परम त्रावक्नोचितैः । स्रयम्बद्द महासमेति तुष्डुबुस्त सभासद्‌. ॥ ९५९॥ 

प्रशस्य खचरायीश, विपर्यय च तद्वचः । प्रीतः संपूजयामाम स्वयम्बुद्' महाधियम्‌ ।॥१६०॥ 
जवान्यदर द्वपम्नुदधो मदमेरगिरिं ययौ । १विवन्दिपुर्जिनेन्दाणां चेसकदेदमनि भक्तितः ।॥१६१॥ 
पवमश्वतुर्भिर मान्त" जिनस्येव “शुभोदयम्‌ । श्वतस्डन्यमिवानादिनिधनं स्रमणणकम्‌ ॥१६२॥ 
विद्याधर सजाोकरा वणन किया हे जिनके फि कथा रूपी टन्दुमि श्चव्यन्त प्रसिद्ध है ॥१५२॥ 
श्प उपर कटे द्रुण चाये दष्न्तोको चारो ध्यानोका फल समभियि क्योकि राजा अरविन्द रोर 
ध्यातके कार्ण नरक गया) दण्ड नामका राजा श्यातं ध्यानसे भस्डारमे यरजगर टा 
राजा शतव्ल धमैध्यान प्रतापसे देवर हुश्च श्रौर राजा सदसवलने शुङध्यानके माहास्यसे 
गमोनत प्राघ्र क्रिया । उन चाने ध्यानेमेसे पहलके दोरा योर रद्र ध्यान च्युभ घ्यरानर्है जो 
कुगति के कारण टे प्रार्‌ यमे के दो-धमे तवा शुष ध्यान शुद्धर्हं, वे स्वगं रोर मो्तकरे कारण 
४ ॥ १५३ ॥ टसनिए हे वुद्धिमान्‌ महाज, धम सेचन रसने वाले पुस्पोकेा न ते। स्वगादिकफके 
भोगदुलैभद शरीर न मोन्त दही । यह्‌ वातश्च प्स्यत्त प्रमाण तथा सर्वन्न वीतरागफे 

उपदेश से निध्ित एर सके ह [४५ हे राजन्‌ , यदि श्राप निदपि फल चाहतेर्है तो व्यापको 
भी जिनेनद्ररेव फ दारा र हृं प्रसिद्ध मद्धिमासे युक्त इस जेन धर्मेकी उपासना करनी चादिये, 
॥ ६५५ ॥ इन प्रर स्वयचुद्ध गन्त्री के कै हण उदार च्योर गन्भीर वचन सुनकर वह्‌ सम्पूण 
गमा वदू प्रसन्न दुद्‌ तथा परम श्मास्तिक्य भावको प्राप्त द्द ।[१५६ स्वयंदषटके वचनोसे 
समस्त सभासदेोप्रे यद्‌ विश्वस दा गया फि यदं जिनेन्द्र प्रणीत वर्मं हौ वारतविकछ तत्त्वं प श्चन्य 
भत सतान्तर वटौ ॥२५५॥ तदशवात्‌ सस्त सभासद्‌ उसकी उस प्रकार स्त॒ति करने नगे फि यट 

वयवुदध सम्य) व्रती टे, गुण श्र शीलसे सुशोभित है, मन वचन कायदा मरन 
गुरभक्त ८, शासो वेत्ता ४, प्रतिशय वुद्धिमान्‌ हे, उच्छषट श्र वद्के योग्य उत्तम गुणोसे प्रशंस- 
नीय ४ प्रार्‌ महारा ६ ।॥१५८-१५९। षिद्याधरोके ययिपति महाराज मदाव्रल न भीं मदावद्धि- 
मान्‌ स्वयवुद ॐ प्रशसा कर उसके दददे हुए वचनोश्चे स्वीकार परिया तथा प्रसन्न होकर उमक्धा 
श्रतिशय मद्र स्या ॥१६०॥ दके वाद्‌ रिसं! एर दिन स्वयेवुदध मन्व श्ङत्रिम चैत्यालयमें 
विसज्नमन्‌ जिन प्रतिमाया भक्तिपूउक बन्दना करनेरी इच्छसे मेर पर्वनपर गया ॥१६४॥ 

वु पयत निनन्द्र भगवानके समवसरणे समानत सोमायमानटा रा ट व्योकरििन 


१ पाररकुः । २ मुदकं व° वर्दुलम्योः पठन्ठर पद व्विठम्‌। धुनेःचरदमम्‌ | “उद्‌ 
पत्‌ एसपमरः | ३ विनिम, दर । ८ पचनम्‌ । ५ तुत्थ । ध्वन पादिदछायाःः दूति 
पदुपसदरः । ५ ययल 1 3 नानि | < नितप्‌. । ° तना । १० सकम्‌ ट । तत्प पता । 
११ भाय रन मू १२ ~ग 7ा-टग । १३ प्रौद्ड्‌ दः । १२८ सन्नः \ पपरु! १६ ~ म्द प्र: ॥ 
५ - उसासररदतोवनदपप्ट्‌दः) न्वै नदददनच्छद्चम्रकनैः । "८ -रन्स्तमृ 1 १: 

९५) ट ! सम्‌.) 


मदपय 


भ ॥ 





१०८ मद्ापुगणम्‌ 


महीर्टतमधीशत्वान सद्‌ वृत्तत्वात्‌ प्नदुास्थिते, । श्मदकट व्वा सुरासानमिवीन्रतम्‌ ॥१६३॥ 
*सर्वखोकोत्तरस्वाच्च उयेषठव्वात्‌ सर्वभूश्रताम्‌ । मह्स्वात्‌ स्वर्गवर्णत्वात्‌ तमायमिनः पपम्‌ ॥\६९॥ 
समासदितवन्नव्वादृप्तरः^संश्रयादपि । *उग्रोतिःपरीतमूर्सिसवात्‌ सुरराजमिवापरम्‌ ॥ १६५॥ 
चलिकाग्रसमासनरसोधर्मन्धरविमानङम्‌ । स्वर्छकथारणे न्यस्तमिवेकं स्तम्भयुचुितम्‌ ॥१६६॥ 
मेखलाभिवनघ्रेणीदधानं कुसुमोज्ज्वलाः । सपद्येव कुरकमासः सर्वतुफलदायिनीः ॥ १६५॥ 
हिरण्मयमदोदमवधुपं रत्न भाजपम्‌ । जिनजन्माभिपे राय बद्ध" पीठभिवामरैः ॥१६८॥ 
जिनाभिपेरुसम्बन्धात्‌ जिनायतनधारणात्‌ । स्वीकृतेनेव पुण्येन भाक्तं स्वगं मनरगं ङम्‌" ॥ १६९॥ 


प्रकार समवसर्ण (अशोक, सप्तच्छद, श्राग्र मौर चम्पक) चार वनोसे सुशाभित दोता है उसी 
प्रकार चह पवेत भी चार (भद्रशाल्ल, नन्दन, सोमनम शौर पाणड्क) वनोसे सुशोभित 
है। वह अनादिनिधन है तथा प्रमाणक्ते ८ एक लाख योजन) सहित दै इसलिये 
श्रुतष्छन्ध के समान है क्योकि स्मयं से श्रुत्कन्ध भी अनादि निधन है शरोर प्रतयत्त परोत 
प्रमाणो से सहित है । अधवा वह्‌ पवत किसी उत्तम महाराज के समान दै क्योकि जिस रकार 
महाराज शनक सर्हश्तो (राजाश्यो ) का अर्धीश होता दै उसी प्रक्र वह्‌ पर्त भी अनक 
महीश्रतो ( पतों ) का अधीश है | मद्‌।राज जि प्रकार सुवरत्त ( सदाचारी ) गौर सदाध्थिति 
( समीचीन सभा से युक्त ) ठोता दै उसी प्रकार वह्‌ पर्त भी सुत्त गोलाकार ) योर सदास्थिति 
(सदा चि्यमान ) रहता दै । तथा मदाराज जिस प्रकार प्रवृद्ध कटक (वड़ा सेना का नायक ) 
होता है उसी प्रकार वह्‌ पर्वत भी प्वृद्धकटक (अचौ शिखर वाल) दै । यथवा वह पवत श्रादि 
पुरुप श्री वृपभदेवके समान जान पड़ता है क्योकि भगवान्‌ वृपभदेव जिस प्रकार सवं लोकोत्तर 
हे :-लोक मे सवसे श्र छ है उपी प्रकार वह्‌ पर्थत भी सर्वं लोकोत्तर दे-सव देशोसे उत्तर दिशा 
मे विद्यमान दै । भगवान्‌ जिस प्रकार सव भूतो मे ( मव राजब्यँ मे ) गये थे उसी प्रकार 
बह पवत भी सब भूतो ( पव्तो ) मे ग्येधठ-उरृष्ट ह । भगवान्‌ जिस प्रकार मदान्‌ थे उसी 
प्रकार वह पर्वत भी महान्‌ है रोर भगवान्‌ जिस प्रकार सुवणं वर्णक ये उसी प्रकार वह्‌ पवेत भौ 
सुवणं वणका है । अथवा वह्‌ मेर पर्व॑त इन्द्रफे समान सुशोभित है क्योकि इन्द्र जिस प्रकार वज्र 
(वज्रमयौ शख) से सहित होता है उसी प्रकरार वह्‌ प॑त भी वज्र (हीरो) से सहित होता है । 
इन्द्र जिस प्रकार अनर संश्रय ( चष्सराश्मोका श्रय) होता है उसी प्रकार वह्‌ पवेत भी 
्प्सरःसंश्रय (जल से भरे हुए तालाबोंका आधार) है। ओर इन्द्रका शरीर जैसे चारो श्नोर 
फैलती हुई उ्योति (तेज) से सुशोभित होता है उसी प्रकार उस पर्वतका शरीर भी चारो ओर फले 
दए उयोतिषी देवोसे सुशोभित दै। सोधम स्वर्गका इन्द्रक विमान इस पवेतकी चूलिकाके अत्यन्त 
निकट है (बालमात्रके अन्तरसे विद्यमान है) इसलिये ठेसा मालूम होता है मानो स्व्गलोकको 
धारण करनेके लिये एक ॐचा खम्भा हौ खड़ा हो । वह्‌ पर्व॑त अपनी कटनियोसे जिन वन- 

पक्तियोको धारण किये हए है बे हमेशा एूलोंसे उञ्ञयल रहती हैँ तथा एेसी मालूम होती है मानो 
कल्पच्र्तोके साथ स्पध करके दी सब ऋतु्ोके फल फूल दे रद्‌ दौ ।। वह पवेत सुवर्णमय है, 
चा है खर अनेक रन्ोकी कान्तिसे सहित है इसलिए एेसा जान पड़ता है मानो जिनेन्द्रदेवक 

अधिपेकके तिये देवोके द्वारा बनाया हुखा सुव्णैमय ऊचा ओर रतचित सिहासन ही हौ । उस 
, पर्यतपर ; श्री जिनेन्द्रदेवका अभिपेक होता है तथा अनेक चैत्यालय विद्यमान दँ मानो इन्दं दो 


१ संदत्तस्वात्‌ । २ नित्यस्थितेः । सताम्‌ आ समन्तात्‌ खितियंस्मिन्‌ । ३ प्रवरदननुत्वात्‌ 
्रहृसेन्यत्वाच । ४ सर्वंजनस्योत्तरदिककस्वात्‌ सर्वजनोत्तमत्वाच । ५ पुरुपरमेशवरम्‌ । & अद्धिपलश्च- 
तसरोवस्संश्रयात्‌ देवगणिकासश्रयाच । ७ ज्योतिर्गणः पक्षे कायकान्तिः। ८ दायिनः म०। ९ प्रासखगं- 
अ०) पण, द्०ज मर, खर | १० अप्रतिबन्धं यथ भवति तथा| 


पञ्चमे पयं १०९ 


टवणाम्भोधियेष्टाम्मोषटयदटक्ष्णवासमः । -.जम्वृ्रीपमष्ठीभर्तुः तिरीटमिष सुस्थितम्‌ ॥१७०॥ 
कुटाचलष्रपृचदवीचीभप्रो वश्चोभिनः। सगीनशरदवातोचविदड स्त ^ािन ; ॥१७१॥ 
मद्वनद्ठीजराखोरग्णाटविटसदुय॒नेः । नन्दनादिमदोयानविस्पद्यत्रनम्पद ॥ १७२॥ 
भ्सुरासुरभावातमानितामरश्चिषः । भसुष्वासवररसापक्तजीवसरहनावलीब्टत. ॥१५३॥ 
जमन्पपारस्यास्य मध्ये प्काटानिख)द्‌टनम्‌ । विवृदधमिव किजजरकदुनज्मापिन्नरच्विम्‌ ॥१७४॥ 
वरध्नफटफ मास्वच्चृदिरामुकुटोञञवलम्‌८ । सोऽदर्शदुः गिरिराज ते राजन्तं जिनमन्दि्रि. ॥ १५५ 
"तमदूनूतश्चियं पश्यन्‌ जगमन्‌ स परां सुद्रम्‌ । न्यरूपयश्च पर्यन्तगरेशानस्येति विरमयरात्‌ ॥ १५६॥ 
गिरीन्द्रो स्वश्यातरः तमाक्छान्तनमोऽदणः | लोकनादीगवायाम^* मिमान द्व राजते | १७७॥ 
नस्य पतानूनिने रम्पच्यायानो हसोमिन. 1 साद वधूननेः शददावमन्ति दिवौङस. ।१७८॥ 

मदय एषपादृद्रयोऽप्यस्मा'दरानीटनिपधं गताः । मदतां वादुवंसेव्री रो गा १-नायत्तिमादनुयान्‌ ।। १७९) 


~ नन -----~ ---~ ~~ -~--- 
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कारणस दसन हप पुस्यके हारा वह विना किसी रोर टोकके खगंको परा दु दै अर्थात्‌ स्वर्ग 
तक डया चता गया है ।| श्रथवा वह्‌ पर्वत लवण समुद्रके नील जलख्पी खुन्दर व्मोको धारण 
वय ह" अम्र महाराजके जनी तह लगाये रथे यु समान मलम दाता द ॥ 
ववा यद जगन णक ससोवरफे ममान दे क्योकरि यह्‌ सरोवर्कौ नोति दा इलाचलरूपा चड्‌। 
=च। नदय शोभायमान हे, सगीतकरे लिय वजते देए वाजोके शब्दरूपौ पनिग्रोके शव्टोसे 
मुशानित ठे, गदरा सिन्धु रादि महानदियोके जल रूपी खणालसे विभूषित ठे, नन्दनादि महावन 
ल्पी कल पत्रोसे श्राच्छन् दै, सुर शरीर श्सुरोके समामवन स्पी कमलोसे शामित टे, तथा 
मुप मकरन्दे प्र मौ जीवन रूपी भ्रमराबलीको धारण कििहृए दे । एत्‌ उम जगत्‌ रूपी सरो- 
यग्फ वीच वह पीत वर्णका सुवणंमय मेर पर्व॑त ठेसा जान पड़ता है माने। प्रलय कालकी पवन 
मे उद दुध्रा तना एक जगद दकटूठा दुखा कमलो का केशर करा समृ हो । वास्तव मे वद 
प्त, पर्वता का राजा हं क्योकि राजा जिस प्रकार रत्रनटित कटको (कडा) से युक्तं दीताद्‌ 
नी प्रहन्‌ वद्‌ पत मी सजित कटप्ने ( शिखरो ) से यक्त द सोर राना जिम प्रकार युक 
त्‌ शोमायनान हाता उनी परर बह पर्थत नी चलि रूपी देदीप्यमान मुकृट से शोनायमान टै 
-म प्रप्र यथनयुच्छ तवा जिनमन्दिरो से शोभायमान वद्‌ मेस पवेत स्वयं वृद मन्त्रीने देवा 
| १६२ -१५५॥ ग्रद्ूत. शो प्रायुक्त उम मेर पवतक्रा देखता छया वह मन्त्री अत्यन्त आनन्द फ 
भरात्रा पौर पद श्रयसि उसके समौपवर्तौ श्रद्द नीच लि खनुार निर्पण्‌ 
कुरते लगा ।॥१५६९॥। इस भिरिराजने अपनो शिखरोके त्रमागसे समस्त श्रा ाशन्पी श्रागनको 
सग {सिया > सिक्ते देखा शोभायमान दता है मानो लोक्नाङोको लम्वाद्‌दही नापरढा दौ 
॥५५५॥। समाद्र तधा पनी दयायाबाने वृतो शोभावमान इस पवतर मिलरोपर्‌ वे दृव लोग 
-पूषूी- वरपनो रथियाक्ते साच सदा निवाम करते द ॥४८८॥ इस प्तक प्रत्यन्त पवत (समीप- 





११०  महदापुसणम्‌ 


गजद्न्धाद्रषोऽस्यैते ष्लक्बन्ते पादसंशिताः । स्मक्तपरा निषधनीलाभ्यरामिव हस्ताः प्रतारिताः ॥१५१ 
हमे चेन सहानयौ सीतासीतोदकाहये । क्रोशद्वयादनास्पररय ध्यातोऽम्मोविं माद्रि ॥१८।॥ 
जस्य पयन्तमूभागं सदारु्कुरते दुमैः । भद शारूपरिक्षेपः" कुरलक्ष्मीमधिश्षिपन्‌। ॥१८२॥ 

इतो नन्दनसुयानमितं सोमनलं वनम्‌ । ९दतः पाण्डुकमःभाति व्रारवस्छुषुमितदुमम्‌ ॥१८३॥ 
इतोऽद्धणचन्द्रवुताङ्खा कुरबोऽमी चकासते । इतो जम्वृदुमः श्रीमान्‌ इतः शादमदिपादपः ॥१८४॥ 
अमी चैव्यगुदा मान्ति वने्वस्य जिनेशचिनाम्‌ । सस्नभामालिभिः षट: योतयन्तो नभोऽङ्गणम्‌ ॥१८५। 
दादवस्पुण्यजनाकी्णः सोयानः सजिनालयः । पर्यन्तस्थसरिसक्षेत्नो नगोऽय नगरायते ॥१८६॥ 
सङ्गतस्ाङ्गश्द् ङ्गः कषेत्रयत्रोपज्लोभिनः । जम्बृष्रीपाम्तुजस्यास्य नगोऽयं कर्णिकायते ॥१८७॥ 

इति प्रकटितोदारमदहिमा भृश्टतां पत्तिः । मन्ये जगल्रयायाममयाप्येष विरुते ॥१८८॥ 
तभित्यावणंयन्‌ दूरात्‌ स्वयम्बुद्धः समासदत्‌ । ध्वजहस्तैरिवाहूतः सादरं जिनमन्दिरैः ॥१८९॥ 
ज्न्निमाननायन्तान्‌ "निस्यारोकान्‌ सुरार्चितान्‌ । जिनाल्यान्‌ समासाय स परां सुदुमाययो ॥१९१॥ 
श्तपर्येया स प्पर्वेरय भूयो भक्तया प्रणम्य च । भद्रसालादिचैत्यानि वन्दते स्म यथाक्रमम्‌ ॥१९॥॥ 


वती दोरी-द्ोरी पर्व॑तश्रेणिर्थो ) यहम से लेकर निषध ओर नील पर्वततक चले गये है सो ठीकदी 
दै बड़ोकी चरणसेवा करनेवाला कौन पुरुष वङ़्पनको प्रा नदीं दोता ? ॥१५९॥ इसके चरणं 
(रस्यन्त पर्व॑तो) के ्राभ्रित रहनेवाल्े ये गजदन्त पर्व॑त रेस जान पडते हँ मानो निपध मौर नीह 
पर्वतने भक्तिपूर्वंक सेवाके लिये अपने हाथ ही फैलाये हों ॥१८०॥ ये सीता सीतोदा] नामी मद 
नदिया मानो भयसे ही इसके पास नहीं आकर दो कोशकी दूस समुद्रकी ओर जा सौ 
॥१८१॥ इस प्तक चारों ओर यह भद्रशाल वन है जो अपनी शोभासे देवकर तथा उत्तर$ः 
की शोभाको तिरस्कृत कर रहा है ओर अपने वृत्तो द्वारा इस पर्वत सम्बन्धी चारो भो 
भूमिभागको सदा अलंकृत करता रहता है ॥१८२॥ इधर नन्दनवन, इधर सौमनस वन भ 
इधर पाण्डुक वन शोभायमान है । ये तीनों ही बन सदा एूले हए वृते अत्यन्त मनोहर 

॥१८३॥ इधर ये अर्ष॑चन्द्राकार देवज्कुह तथा उत्तरकुरु शोभायमान दो रदे दै, इधर शोभाव्‌ 
जम्वूवृ्त हे ओर इधर यद शाल्मलौ शृत दै ॥१८४॥ इस पतक चारों वनोमे ये मिनिनरेवषे 
चैद्यालय शोभायमान दै जो कि रत्नोकी कान्तिसे भासमान अपनी शिखरोके दवाय श्राका 
रूपी श्ांगनको प्रकाशित कर रहे है ॥१८८॥ य पर्वत सदा पुस्यजनों (यको) से व्याप्त रहता ६। 
नेक वाग-वगीचे तथा जिनालयोसे सदित है तथा इसके समीप दी चेक नदिया गौर विद 
केन्र विद्यमान दै इसलिये यह किसी नगरे समान मालूम हो रहा है । क्योकि नगर भौ सषु 
पुस्यजनो (धमीस्पा लोगो) से व्याप रहता है, वाग-वगीचे शौर जिन मन्दरो सहित दता ६ 
तथा उसे समप अनेक नदियां चौर खेत विमान रहते है ॥१८६॥ श्रवा यद्‌ पवेत संसारं 
जीवरूपी श्रमरोसे सदित तथा भरतादि कतेतरखूपी पत्रोसे शोभायमान इस जम्बूट्रीपरूपी कह 
की कणिकाके समान भासित होता है ॥१८७॥ इस प्रकार उच्छ महिमासे युक्त यह्‌ सुमेरु प) 
जान पड़ता & कि याज भी तीनो लोकोकी लम्धाई्का उलंवन कर रहा है ॥१८२॥ दस तर 
दूर से दी वणन करता हुमा खयंद्ध मन्त्री उस मेरपर्॑तपर ठेसा जा पहूचा मानो जिन मन्दि 
ने पने ध्वजाखूपी दाधोसे उसे थ।ठर सहित बुलाया द्यी दौ ॥१८९॥ वरौ अनादिनिधन 
दमेशा प्रकाशित रदनेवाले रौर देवोसे पूजित श्रक्त्रिस चैस्यालयोको पाकर वह सवरयुद्ध मः | 
परम व्मानन् क प्रात्र हुमा ॥१९.०॥ उतने पहले भदक्तिणा दी । फिर भक्तिमूरधक वास्वार गम 
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स्कार फल्या श्रीरपि पूजा क| इम ग्रकुर यथाक्रमसे भद्रष्तात्त यादि वनोकी समसन शकत 





। 1 ननन दज । > मर दुद भजनावर । २ गच्छनः | ४ परिचरः । वरभेपं ठम त । 
५ (त्‌ तवत्‌ जना द शद्रलारदुपरि । ७ मन्तनवद्नायज्ान्‌) ८पूजता। ९ दशिव । 


पद्मं पवे ११ 


स मौमनमपौरत्यदिग्भायजिनवेदमनि! | ऊृतार्चनविधिर्भतत्या पणम्व क्षणमासित.* ॥१९२॥ 
प्ामि्मदाकच्छविषयारिषटमलयुरात्‌ । आगतं सहमोशधि सुनी सगनचारिणौ ॥१९३॥ 
गापरिन्यगत्तिमय्ण्य" तवारिन्जयशब्दनम्‌। । युगन्यरम दातीर्थ॑मरसीटं मनायङौ ॥१९४॥ 
नावम्येदय ममभ्पद्यं प्रप्म्य च पुन.पुन । पच्छ (सुखासीनौ मनीषी ^स्वमनीपितम्‌ 1 १९५॥ 
भगवन्तौ युवा व्रतं शिखिन्‌ च्छामि हृद्वम्‌ । भवन्तौ हि जगद धविध धत्तोऽवधित्िपम्‌ ॥१९६॥ 
जश्ाप्म्वामी समाधीतः स्यातोऽम्तीद महाल. । स भव्यकषिद्धिराहोस्वित्‌ मभव्य. सं शयोञतर मे ॥ १९७॥ 
भिनोपद्विष्टसन्मा्गम्‌ मम्मद्राक्यानू" प्रमाणयन्‌ ] स फ प्र द्वास्यते नेति ध्चिक्तासे "'वामनुय्रह्ात्‌॥१९८॥ 
ति प्रसनुषन्यस्यप तरितन्‌ विश्रान्तिमीयुपि* । तयोरादिस्यग चास्य समास्वदवन क्षणः ॥ १९९॥ 
मः भ्य, भग्य एवासौ १न्येप्यति च "पते वचः 1 दुमे जन्मनीतस्च तीर्थठस्वमवाप्स्वत्ि ॥२००॥ 
पि जम्वृमतीहव विपये भारताटुये । एजनितेष्य्थ्युतारम्मे भगवानादिती वहत्‌ ॥२०१॥ 
दनोऽतीतमरद्वास्य वश्च शु समागतः । धमंयीजमनेनोहं यत्र भोगेच्छयान्वितम्‌ ॥२०२॥ 
एषवापरपो मेरोिवेदे गन्यिरमिषे । पुरे शिदुपभिण्ये पुरन्दरषुरोपने ॥२०२॥ 
ध्रीवेम दुस्पभूद्राजा प्रजेव प्रिषदुरनः। दैवी च सुन्दरी तस्य वभूवव्यन्तसुन्द्र ॥२०४॥ 
जयवर्माहुयः सोऽयं तयो. सूनुर्जायत । श्रीवर्म॑ति च तस्याभूत्‌ मनुना जनताप्रिय. ॥२०५॥ 


नग्न ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~---~~ - 


प्रतिमाग्रारी बन्दना की ॥१५१॥ बन्दनाके वाद उसने सौमनसवनके पूं दिशा सम्बन्धी चत्या- 
लयगे पूज। की तथा भक्तिपूत्रक प्रणाम करके त्ञणभरके लिये वह्‌ वदी वेठ गया ॥१९२॥ 

दतसमे दी उपन्‌ पूं विदेह सेव्रसम्बन्यी मदाकन्छ देशके रिष्ट नामक नगरसे श्राये 
टु, दयाकाशर्मे चलनवलि श्रादित्यगति शरीर श्ररिजय नामक द्‌। सुनि श्रकस्मान्‌ देख । वे दोनो 
ठी युनि युगन्धर समीके समवसरण रूपी सरोषर ॐ मुख्य दंस थे ॥१५३-१९४॥ धरति शय वुद्धि 
भान्‌ म्वयंुद्ध भन्त्रीन सम्परुख जाकर उनी पूजा की; वार-वार प्रणाम क्या मौर जव वे सुल 
पूरफ चट गये तत्र उनपते नीचे लिपे श्रतुनार श्पने मनोरथ पदै ॥१९५॥ दे भगवन, यपि 
नगत्क्म जाननकं लिय सखव'धलान रूपी प्रकाश्च धारण करत स इसलिये आपसे मेङ 
मनागत्त वात्‌ पृद्धता ह; टएपाकर उसे कद्धिये ॥१५६॥ दे स्वामिन्‌ › इस लोकम श्रव्यन्त प्रसिद्ध 
वथाधसलन श्रधपति राजा मराचन हमारा स्वामी रै वह्‌ भव्य हे अववा अभव्य ? इस विषय- 
भ २ संय ६ ॥१५०॥ निचन््रदेव रे कद हुए सन्मां सरूप दिखानेवाले दमारे , वचनोको 
तस पट्‌ प्रमारनूतत मानना दै वैसे श्रद्धान मी करेगा या नदी ९ यह्‌ वात मै आप दोनोके अनु- 
म्र्से जानन्‌ चादूता षट ॥१९॥ इम प्रहर प्रन कए जव व्वयेदुद्ध मन्त्री चुप हागया तव 
उनम सादिव्यगन्त्‌ नामके पवरधिसानी सनि कदने लगे ॥१५९॥ द भव्य तुन्दाया स्वामी भव्य 
८, वम कुन्दर वचनपर्‌ विश्वनङ्सा व्रर्‌ दृसव भवने तीधंकर पदभी प्राप्त करेगा 
।॥*८५॥ चदु दया तरवृदःपजरं भरत्‌ नामर् सेव्रम अनवाल युगफ़े शरम्भमम एंल्वयतरान्‌ प्रथम- 
र सगा 1२०६ अवम सनरसे इसङे उम पृत्रंमवक्रा वर्मन करता जह 
पात दन्य साता परक वीच वाया था । द्‌ राजन्‌ , तुम छने ॥२०२॥ 


श्प येन्वृरपस मस्पवतसं पल्सर योर विदेह नदर एक गमान्धलां 


ला नामका देशत उसमे 
(तर तामरा नवर ६ जा कि इन्र ठ नगरङ़े समान सुन्दर दै । उस नगरमे एक श्रीग्रण नामका 
राताद्य गया) वह्‌ रात्ता 


देमाङे समान साने प्रिय वा । उक्र एन ग्रलयन्त सुन्दर छन्दसा 
न्स] रर वी ॥२८३-२५५॥ उन दृनाकं पर्ल जय््र्मा नाम्न पुव्र टमा सरार उस? ४ 
(९२ यन २-। २ सिनः -नाद्धितः द०म। पृयत्रिटेहः । ‡ दुष्प 
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९१२ महापुराणम्‌_ 


“पित्रोरपि निसर्गेण उनीयानभवत्‌ प्रियः । प्रायः स्रजास्वताम्येऽपि कचित्‌ प्रीतिः पजायते ॥२०६१॥ 
जनानुरागमुरसाहं* पिता इश कनीयसि । राञयपह बबन्धास्य ज्यायान्‌ "समवधौरयन्‌ ॥२०७॥ 
जयवर्माथ निवेदं परं पराप्य तपोऽगरहीव्‌ 1 स्वयं पभगुरो; पां 'सवमदुयं विगरहयन्‌ ॥२०८॥ 
नवसंयत एवासौ “वान्तच्दुष्या। “महीधरम्‌ । से खेचरेशसुचश्च वीक्ष्याक्ीत्‌ सनिदानकः ॥२०९॥ 
मदालेचरभो'गा दहि भूयासुमेऽन्यजन्मनि । इति प्यायन्नसौ दष्टो वरमीकद्धीमभोगिना ॥२१०॥ 

ˆ भोगं '"कास्यन्‌ विसृष्टासुरिद भूत्वा मदाबरः। सोऽपनाक्गितम्भवानूर्मोगानू युडः_क्तेऽ्य खचरेचितान्‌॥२११ 
(ततो भोगेष्वेवं चिरकारमरञ्यत । भवद्रचोऽघरुना श्रुता क्षिनमेभ्यो विरंस्यति 8 
सय रात्री सपि स्वने टुमैनत्रभिस्िभिः । निमस्पमानमातमान बालात्‌ पङ दुरुत्तरे ॥२१२॥ 
ततो “निरभसस्यं तान्‌ दुष्टान्‌ इुःपङ्कादुद्‌तं स्वया । अभिषिक्तं पस्यति निविष्टं इरिविष्टे ॥२१४॥ 
दीने च सजञालां क्षीयमाणामलुक्षणम्‌० | प्ज्गमभामिवाकोलाम्‌ भपद्यत्‌ क्षणदाकषयेः ॥२१५॥ 
दष स्वमावतिस्वष्ट स्वामेव श्रतिपारयन्‌ । आस्ते तस्मात्‌ स्वमाश्वेव ससेनं प्रतियोधय ॥२१६॥ 
स्वमद्रपमदः पं स्वत शरुस्वातिविरिमतः । प्रीतो भवद्वचःकृसनं" स करिष्यस्यसंशयम्‌ ॥२१७॥ 


उसका छोटा भाई श्रीव्ा हु्मा। वह श्रीम सन संन = हुआा। वह श्रीवमा सव लोगोको अत्तिशय प्रिय था ॥२०६॥ र 
छटा पुत्र माता-पिताके लिये भी स्वभावसे दी प्यारा था सो टीक दी है सन्तानपना समान रहमे- 
परमभी किप्तीपर अधिकप्रेमदोता दी है ॥२०६॥ पिता भरोपेणने मलुष्योका अुएग तथा 
उत्माद्‌ देख करट पुत्र श्रीवमाके मस्तकपर ही राज्यपटू वांधा रौर इसके वड़े भाई जयया 
उपेन्ता कर दी ॥२००॥ पिताकी इस उपेक्तासे जयवर्माको वड़ा वेराग्य हुञ्रा जिससे वह्‌ श्रते 
पापक निन्दा करना हुमा स्वयप्रमगुरुसे दीक्ञा लेकर तपस्या करने लगा ॥२०६॥ जयवरगा 
भी नदी कित दौ था-उसे दीका लिये हुए बहुत प्मय नहं हमा था ि उप्ते विभूति 
सान आक्राशमे जति दए महीधर न मके वियाधर्को भरं उञाकर देखा । उप्त विद्याधरे 
देवर जगवरमानि निदान्‌ किप कि सुभे च्ागामो ममे वदध-वहे मियाधतेके भोग प्रर । वः 
पणा विचारदी रदाय कि इतनेमे एक भयंकर सपने व्रामीसे निकलफर् उपे ठत लिया । वर 
भागो उच्छा करने बुष दी मराथा इसलिये पह मदाव्रन दुच्रादै स्मौर् कभी चृधन कसेवनि 
वियानरोके उचित भोगो भोग रहा दै । पूर्ाभवकरे संक्त।रसे ही वहु चिरकाल तक भोगप 
श्नुरकतं रदा द जन्तु यपृकरे वचन सुनकर शीत्र ही टत्से विरक्त टागा ॥२०९-२१२॥ मान रात 
कौ उसने ततत दृता दकि वुन्दारे सिवाय यस्य तीन ट्ट मन्तियोने उत बरलारफटर्‌ कणी 
भागा लोचड् मना द्वा द ग्रो तुमने उन टु मन्वियोकी भवना कर उति दीचद्मे निशत 
& मीर तिदालनप् वाक उतद् ्भिप्रफ किया ह ॥२१३-२ १४॥ इसके मित्राय दृ मरे स्वप्र) 
दृषा दहि प्रत्नो णद दी उपला विजनी ऊ मान चचनश्रौर वरतिनण॒ क्ण दोनी ता 
प्न 4 उपनये दानाम भाजी रातिर य्रन्तिमि समयम उवे द्र॥२१८॥ त्रलयन्त पष 
त्वन रना रपत्‌ देत वद नुन्दररी प्रती करा द्रा दीवखादै उमनियिनुण शीतर 
तातम्‌ कन ननद सा र्ट्द्ा वद पूषन्न ङ्गी मापने न दान स्वत्राहत सुनक ययन 
[वक्त वना वषर तनन नद्य निन्द आत समन्य नजन) त स्वदार करणा ॥२१५॥ 


९१७ महाधुशणम्‌ 


आरुद्याराघनानावं तितीषुंभवसागरम्‌ । निर्यापकं स्वयम्बुद्ध' बहु मेने महावलः ॥२३१॥ 

सर्वत्र समतां मैत्रीम्‌ अनौरमुक्यन्चा भावयन्‌ । सोऽमून्युनिरिवासङ्गः त्यक्तत्राद्यतरोपधिःः ॥२३२॥ 
देहाहरपरित्यागनतसास्थाय धीरधीः । परमाराधना्ुदधि घ भेजे सुसमाहितः ॥ २३३॥ 
भ्रायोपगमर्जं कृत्वा धीरः स्वपरगो चरान्‌ । उपकारानसौ नैच्छत्‌ शरीरेऽनिच्छतां गतः ॥२२४॥ 

तीं "तपस्यतस्तस्य "तनिमानमगात्‌ तनुः । परिणामस्त्ववर्धिष्ट स्मरतः परमेष्ठिनाम्‌ ॥२३५॥ 
वनाद्ुषोऽस्य गाच्राणां परे शिथिख्ताऽभवत्‌ । नाशरूढायाः प्रतिक्वाया चतं हि महतामिदम्‌ ।२३६॥ 
करद्धन इवारूटङद्योऽमूत्‌ श रदक्चयात्‌ । मांसाख्जवियुक्तं च देह सुर इवानिभः, ॥२२५॥ 

गृही ततमरणारम्भवतं तं वीक्ष्य चक्षुषी । चेव क्वापि संखीने प्र ग्विखासाद्‌ “विरेमतुः ॥२३८॥ 
कपोावस्य सं शुष्यत्‌ अख्डमांसत्वचावपि । रूढौ कान्त्यानपायिन्या नौज्शि्ट प्राक्तनीं धियम्‌॥२३९॥ 


डनेकी प्रतिज्ञा की शौर वीरशय्या आसन धारण की ॥२३०॥ ब्रह महाबल आराधनाषपी नावपर 
आर्द्‌ दोकर संसाररूपी सागरको तेरना चाहता था इपलिये उसने स्वयंवुद्ध मन्त्रीको नि्यापका- 
चायं (सल्लेनाकी विधि कराने वाले आ चायपक्घरमे, नाव चलाने वाला खेवडिया) बनाकर उसका 
बहुत दी सन्मान किया ॥ २३१ ॥ वह शत्रु भित्र आदिमे समता धारण करने लगा, सव जीवे 
साथ सेत्रीभावका विचार करने लगा, हमेशा अनुत्सुक रहने लगा ओर बाह्य-अभ्यन्तर परिप्रहका. 
व्यागकए परिरहत्यागी अुनिफे समान मालूम होने लगा ॥२३२ ॥ वह धीर वीर महाबल 
शरीर तथा आहार व्याग करनेका त्रत धारण कर श्राराधनाद्योकी परम विशुद्धिको प्राप्त हमा था 
उस समय उसका चित्त भी अत्यन्त स्थिर था ॥ २३३ ॥ उस धीर वीरने प्रायोपगमन नामका 
संन्यास धारण कर शरीरसे बिलकुल दी स्नेह छोड दिया था इसलिये वह शरोर राके किये न 
तो स्वकृत उपकारोकी इच्छा रखता था ओर न परकृत उपकासेकी ॥२३४] 


भावाथै-सन्न्यास मररके तीन भेद दै-१ भक्त प्रत्याख्यान, २ इ गिनीमरण ऋौर र प्रायोप- 
गमन । (१) यक्तप्रतिज्ञा अथात्‌ भोजनकी प्रतिज्ञा कर जो सनन्यास्तमरण हौ उसे भक्तप्रदिक्ला 
कहते दै, इसका काल अन्तम्चहूतसे लेकर बारह वपं तकका दै । (२) अपने शरीरकी सेवा स्वयं 
करे, किी दूसरेसे रोगादिका उपचार न करावे एेसे विधानसे जो सन्न्यास धारण किया 
जाता है उसे इभिनी परण कते है । (३) ओर जिसमे खकरत ओर प्रछत दोनो प्रकारफे उपचार 
न द्यो उसे पायोपगमन कहते है । राजा महावलने प्रायोपगमन नामका तीसरा सन्न्यास धारण 
किया था । २३५] कठिन तपस्या करनेवाले सदावल मदाराजका शरीर तो कश दहो गया था 
परन्तु पच्छपरमेष्ठियोका स्मरण करते रहनेसे परिणामोकी विशुद्धि वद्‌ गयी थीं ।२३५॥ निरन्तर 
उपवास कप्नेवाल्ञे उन महावलके शररःरमे शिथिलता अवश्य श्या गयी थी परन्तु ग्रहण की हु 
प्रतिज्नामे स्चसाच्र भी शिथिलता नदीं आईं थी, सौ शक दै क्योकि प्रतिज्ञापे शिथिलता नदीं 
कव्रना दी महापुरूपोका रत हे ॥२३६॥ शरीरके रक्त, मांस व्यादि रसोका क्षय हो जानेसे वह 
मदाच शरद्‌ ऋऋतुके मेघोके समान अत्यःत दुर्बल दौ गयाथा। अरथवायो स्षमभिये किरप 
समय वचह्‌ राजा देवौके समान रक्त, मास ्मादिसे रदित शरीस्को धारण कर रहा था ॥२३५॥ 
राजा अदाचरलने मरणक्ा प्रारम्भ करनेवात्ञे व्रत धारण किये ई यह रेखकर उसके दोनो नेत्र 
मानो शोक्से ही कदां जा छिपे थे ओर पहलेके दाव-भाव यादि विलासोसे विरत हो गये 








थे ॥२६। यद्यपि उसके दोनो गालेके रक्त, मांस तथा चमड़ा श्मादि सव सख गय थे तथाप 
१ विपयेवलमव्यम्‌ | २ परिद्ट। ३ चष्ट चनत्रद्रः। ४ "तपष्छर्थतः। ५ यतिक्रगल्म्‌। 


२ उद्ना सवरल, अवान्‌ न अथान्‌ अनान्‌ तस्य अनाघुपः। ७ व्रश्रस्य, माव. । ८ ददी 
{7 


सद्र [+ वमत स्स 1 २० अपद्ठरन्‌. स। 


॥ 
पमं परव । ११५ 


नितान्तपीवरावसौ केयुरकिणकर्कशौ । तदास्योज्दितकाटिन्यौ दिमानसुपेयतुः ।२४०॥ 
१अासुग्नुदरन्चास्य यविवरीभङ्गसङ्गमम्‌ 1 निवातनिस्तरङ्गम्बु्रः छप्यदिवाभवत्‌ ॥२४१॥ 
तपस्तनूनपात्तापाद्‌ दिदीपेऽधिरूमेच सः । कनरूदम दूवाध्मात.* परां शुद्धि समुदहन्‌ ॥२४२॥ 
असद्यं तनुलन्तापं सह मानस्य हेलया } ययुः परीषहाभङ्गमभङ्धस्यास्य "सङ्गरे ॥२४३॥ 
स्वगस्यीभूतदेहोऽपि यद्‌ व्यजेष्ट परीपदान्‌ । स्वसमाधिवखादुः ग्यक्तं स तदासीच्‌ महावर; ॥२४४॥ 
पधि रोकोत्तमान्‌ सिद्धान्‌ स्थापयन्‌ हदयेऽ्तः । कषिरःकवचमप््रज्च स चक्रे साघुभिसित्रभिः ।२४५॥ 
चष्युषी° परमात्मानम्‌ नद्राप्टामस्य योगतः । “भश्चौष्टां परम मन्त्रं श्रोत्रे जिह्वा तमापठत्‌ ।(२४६॥ 
मनोगर्मगृदऽहन्तं विधायासौ निरन्जनम्‌ । प्रदीपमिव निधूंतप्वान्तोऽभुद्‌ ध्यानतेजता ॥२४७॥ 
द्वार्विंशतिदिनान्येष कृतसररेखनािधिः | जीवितान्ते (समाधाय मनः स्वं परमेठिपु ।॥२४८॥ 
नसरसारपदान्यन्त्जस्पेन 'निश्ठतं जपन्‌ 1 छर रपरविन्यस्तहस्तपद्धनङ्ड मरः ॥२४९॥ 

को शादसेरिवान्यव्वं देद।जीवस्थ भावयन्‌ । भावितास्मा सुखं प्राणान्‌ ओञज्षत्‌ सन्मन्व्रिाक्षिरुम्‌ ।२५०॥ 


उन्हाने अपनी अविनाशिनी कान्तिके द्वासया पदहलेको शोभा नहीं दोडी थी-वे उस समय भी 
पदलेकी ही भाँति सुन्द्र थे ॥२३९॥ समाधिग्रहणके पहले उसके जो कन्धे अत्यन्त स्थूल तथा 
वाहुबन्धकी रगड़से अत्यन्त कठोर थे उस समय वे भी कठोरताको छोडकर अतिशय कोमलताको 
प्राप्त ह्यो गये थे ।२४०॥ उसका उदर कद्ध भीतरकौ ओर सुक गया था श्रौर त्रिवली भी नष्ट 
हो गयी थी इसलिए ठेत्ा जान पडता था मानो हवाके न चलनेसे तरगरदित सूखता हा 
तालाव ही हो ॥२४१॥ जिस प्रकार अरभिमे तपाया हुखा सुवण पाषाण अत्यन्त शद्धिको धारण 
करता हा अधिक प्रकाशमान दने लगता है उसी प्रकार वह महाबल सी तपरूपी अभनिसे तप्र 
हो-अरयन्त शुद्धिरो धारण करता हा अधिक प्रकाशमान होने लगता था ॥२४२। राजा खस्य 
शरीर सन्तापको लीलामाघ्रमे दी सहन कर लेता था तथा कभी किसी विपत्तिसे पराजित नहीं 
होता था इसलिए उतरे साथ युद्ध करते समय परीषह्‌ ही पराजयको प्राप्न हए थे, परीषहं उसे 
पने कत्तैन्यमागेसे च्युत नही कर सके थे ॥२४३॥ यद्यपि उसके शरीरमे माच्र चमड़ा ओौर्‌ 
हद्ी ही शेष रह्‌ गयी थी तयापि उसने अपनी समाधिके वलसे अनेक परीपहोको जीत लिया था 
इसलिए उपस समय वह्‌ यथाथमे महावलः सिंह हमा था ।[२४४॥। उसने अपने मस्तकपर लोको- 
तम परमेषठठीको तथा हृदयम अर्हत परमेठीको विराजमान किया था ओर आचायं उपाध्याय 
तथा साघु इन तीन परपरष्ठियोके भ्यानरूपी टोप-कवच ओरौर अख धारण कयि ये ।२४५॥ 
ध्यानके ए उतके दोनो नेत्र मात्र पस्मात्माको ही देखते थे, कान परम मन्त्र (एमोकार मन्व) 
को ही सुनते थे अर जिह्वा उसी ए पाठ करती थी ।[२४६॥ वह्‌ राजा ' महावल अपने मनरूपी 
गसमणुहमे निषूम दीपके समान कप्रैमलरलंकते रहित अहैन्त परमे्ठीको विराजमान कर 
ध्यानरूपी तेजके द्व॑रा॒ मोह्‌ अथवा अज्ञानरूपी अन्धकारसे रदित हो गया था ॥२४७॥ इस 
भकार महराज महाबल निरन्तर बाईस दिन तकर सल्लेखनाकी विधि करते रहे । जब ्ायुका 
अन्तिम समय आया तब उन्दने अपना मन विशेष रूपसे पच्चपरमेष्ठियोमे लगाया । उसे 
हस्तकमल जोड़कर ललाट पर स्थापित फिये अर मन ही मन निश्चल रूपसे नमस्कार मन्रका 
जाप करते हुए, स्यानसे तलवारके समान शरीरसे जीवको प्रथक चिन्तवन करते हए ओर अपने 


९ आङ्कुञ्वितम्‌ । २ विगतवलीभद्धः | ३ अितापात्‌ । ४ सन्तप्तः। ५ प्रतिज्ञाया युद्ध च। 
६ शिखायाम्‌ । शिखा हदय रिर. कवचम्‌ अखम्‌' चेति पञ्च खानानि तत्र पञव नमस्कार पञ्चधा छ्रस्वा 
योजयन्‌ इत्यथ, । ७ शरमार्मानमद्रा्ामस्य योगतः' अन्न परमासश्देन अर्हन्‌ प्रतिपाद्यते । प्यानसामर्ध्या- 
दरदन्‌ चक्षुिषधोऽमूदिष्यर्थः । पिहिते कारागारे इव्यादिधत्‌ । ८ यश्णुताम्‌ । ९ समाध्‌ःन कृता । १० 
निश्चर यथा मवति तथा । 


११८ महापुसणम्‌ 


मन्त्रशक्त्या यथा पूर्वं स्वयंनुदधो न्यधाद्‌ वकम्‌? । स्तथापि मन्त्रल्क्तयैव वलं न्यासथन्‌ महावर ॥२५।॥ 
साचिव्यं सचिवेनेति कृतमस्य रनिरस्ययम्‌ । तदा धमंसहायव्वं नि््यंवेक्ं प्रकु्व॑ता ॥२५२॥ 
देदभारमयोस्सृञ्य ख्घूभूत इव क्षणात्‌ । प्रापत्‌ स कद्पमेश्ानम्‌ "अनद्पसुसन्निविम्‌ ॥२५३॥ 
तन्नोपपादश्ययायाम्‌ उदपादि महोदयः । विमाने श्रीघ्रभे रम्ये रुडिताङ्गः सुयेत्तमः ॥२५४॥ 

यथा वियत्ति वीताभरे "स्रा बिद्युद्‌ विरोचते | तथा वेक्रियिकी दिव्या तनुरस्माचिरादभात्‌ ॥२५५॥ 
नचयौवनपूरणो (ना स्व॑रक्षणलं शतः । सुसोप्यितो यथा साति तवा सोऽन्तभूतत॑त, ॥२५६॥ 
“जवरककुण्डर्केयूरस्ुकुटाज्नदभूपणः । खमग्बी सदंशयुरुधरः प्रादुराक्तीन्‌ महाद्युतिः ॥२५७॥ 

तस्य रूपं तदा रेजे निमेषारुषरोचनम्‌ । क्चपद्रयेन निप्कम्पर्थितेनेव सरोजलम्‌ ॥ २५८॥ 
वबाहुश्षाखोञ्ञ्वरं श्रीमत्तरपह्ठव रोमलम्‌ । नेत्र श्न" वपुस्तस्पर भेजे कद्पा्धिपश्चियम्‌ ॥२५९॥ 
रुरितं रङिताङ्गप्य दिभ्य रूपमयोनिजम्‌ । इत्येव वर्ण॑नास्यास्तु ‰ वा वणंनवानय्रा ॥२६३०॥ 
पष्पषटिस्तदापतवत्‌ मुक्ता कस्पद्धुपैः स्वयम्‌ । ठु न्टुभिस्तनितं मन्द्रं जचम्भे रुददिक्तटम्‌ ॥२६१॥ 
दु राधूतमन्दारनन्दना दाहरन्‌ रजः । सुगन्धिराववो मन्द भनिरोऽष्चुकणान्‌ किरन्‌ ॥२६२॥ 
तततोऽपौ वङ्तां किञ्चिद्‌ दं व्यापारयन्‌ “दिशाम्‌  समन्तादानमहेवकोटिदेदप्रभाज्पाम्‌ ॥२६३॥ 


शद्ध आस्मस्वरूपकी भावना करते हुए, स्वयंबुद्धमन्त्रीके समत सुखपूर्व॑क प्राण दौ डे २४२५०] 
स्वयंबुद्ध सन्तर जिस प्रकार पहले अपने मन्त्रशक्ति (विचार शक्ति) के द्वारा महाबलमे वल 
(शक्ति अथवा सेना) सन्निहित करता रहता था उसी प्रकार उप्त समये भी वहं मन्शक्ति 
( पव्वनमस्कार मन्के जापके प्रभाव ) के द्वारा उसमे आत्मवल सन्निहित करता रदा; उसका 
धेयं नष्ट नदीं होने दिया ॥२५१॥ इस प्रकार निःस्वार्थं भावसे महाराज महाबली धमसहायता 
करनेवाले स्वयंबुद्ध मन्त्रीने अ्ततक अपने मन्त्रीपनेका कायं किया ॥२४२॥ तदनन्तर वह महा 
बलका जीव शरीररूपी भार छोड देनेके कारण मानो हलका होकर विशाल सुख सामभ्रीसे भरे 
हुए एेशान स्वयेको प्राप्त हुं । वहो वह श्रीप्रम नामके अतिशय सुन्दर विमानमे उपपाद्‌ शय्या- 
पर बड़ी ऋद्धिका धारक ललिताङ्ग नामका उत्तम देव हुता ॥२५३-२५४॥ मेचरदित आकाशम 
श्वेत बादलों सहित बिजलीकी तरह उपपाद शस्यापर शीघ्र ही उप्तका वैक्रियिक शरीर शोभाय- 
मान होने लगा ॥२५५॥ वह दैव अन्तर्ुहूरतमे ही नवयोवनसे पूर्णं तथा सम्पूणं लहणोसे सम्पन्न 
होकर उपपाद्‌ शय्यापर एेसा सुशोभित दोने लगा मानो सब लक्तणोसे सहित कों तरुण पुरुष 
सोकर उठा हो ॥२५६॥ देदीप्यमान छरडल केयूर मुकुट ओर बाजूेद्‌ शादि श्राभूषण पदिन 
हुए, मालासे सहित ओर उत्तम वशोंको धारण किय हृए ही वह्‌ अतिशय कान्तिमान्‌ ललिताङ्ग 
नामक देव उतपन्न हुखा ॥२५७॥ उस समय टिमकार रहित नेसे सहित उसका रूप निश्चल 
वैटी हुई दो मद्धतियों सहित सरोवरके जलकी तरह शोभायमान दो रहा था ॥२५८॥ चअथव्‌ा 
उसका शरीर कल्पव््तकी शोभा धारण कर रहा था क्योकि उसकी दोनो युजाए' उञ्ञ्वल शाखाया 
के समान थी, अत्तिशय शोभायमान हाथोकी हेलि कोमल पल्लवोके समान थीं रौर नेत्र 
भ्रमरोके समान ,थे ॥२५९॥ अ्रथवा ललिताङ्गदेवके रूपका ओर अधिक वर्णन करनेसे क्या 
लाभ है १ उसका वर्णन तो इतना ही पर्याप्त दै कि वह्‌ योनिके धिना ही उत्पन्न हा था चौर 
अतिशय सुन्दर था ॥२६०॥ उस समय स्वयं कल्पवृन्तोके द्वारा उपरसे छोड़ी हई पुष्पोकी वपौ 
हो रही थी ओर दुन्दुभिका गम्भ.र शब्द दिशाश्ोको व्याप्त करता हुश्रा निरन्तर बद रहाथा 
॥२६१॥ जलकी छोटी-छोरी बृंदोको विखेरता ओौर नन्दन वनके हिलते हए कल्पवृक्तोसे पुष्प- 
पराग ग्रहण करता ह्र अतिशय सुहावना पवन धी रे-धौरे वह्‌ र्हा था ॥२६२॥ तदनन्तर सव 
१ वर चतुरङ्ग वल सामर्थ्यम्‌ । २ तदापि वण्अण०्ख०प०) ३ निरतिक्रमम्‌ । ४ सम्यक्खानम। 

५ सफध्रमेवसमन्विता । £ पुरपः । ७ अब श्छोकः भर" पुस्तके नास्ति 1 ८ दिक्षु । 


पञ्चमं पच ११७ 


जदो परमभैदवर्यं किमेतत्‌ कोऽसि न्विमे 1 जानमन्स्येदय मा दूरात्‌ दष्यासरीद्‌ निसितः क्षणम्‌॥ २६४१ 
क्वायातोऽस्मि कुतो घाऽय प्रप्रसीदति मे मनः! शय्यातलमिद्‌ कस्य रम्यः कोऽयं (महाश्रम: ॥२६५॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य क्षणादवधिख्ययौ । तेनलुद्ध सुरः सर्वं स्वयम्बुद्धादिव तकम्‌ ॥२६६। 
अये, तप.फरं दिव्यम्‌ भय स्वर्गो महाचुतिः । इमे देवास्समरस्सपंद्देदोयोताः प्रणामिनः ॥२६७॥ 
विमानमेतदुद्धासि कल्पपादपप्टितस्‌ 1 इमा मन्जुगिे देव्या शिज्नानमणिन्‌ु पुराः ।[२६८।। 
अप्सर.परिवारोऽग्रम्‌ इतो चरष्यति षस्ितम्‌ । गीयते करमामन््रम्‌ इतश्च 'ुरवध्वनिः ।1२६९॥ 

~ इति निरिचव्य तस्सर्वं भवभ्रव्ययतोऽवधेः । शययरोरसभ्ने सुखासीनो नानारतनांड्भासुरे ।1२७०॥ 
जयेश विजयिन्‌ नन्द्‌ भेत्रानन्द मडाचु ते । वधंस्येषयुद्धिरोः नच्राः तमासीदन्‌* दिवो रसः ।,२७१॥ 
सम्रश्रवमधोपेव्य शस्वनियोगप्रचोदिताः । ते तं पिन्ञापयामासुः इति प्रणतमोकयः ।(२७२॥ 
प्रतीच्छ प्रथम नाथ प्सनज्ज मजनमद्गरूम्‌ । ततः पूजां जिनेन्द्रणा कुष पुण्याचुवन्धिनीम्‌ ।२७३॥। 
ततो वरुमिद्‌ दैव भवदै वबकार्जितम्‌ । समारोकय "सं घटैः समापतदितस्ततः ।।२७४। 
इत ररेक्षस्व पण्सगरक्षमाः 'शरेक्षागृदसुपागतः । सलीरभरूरतोरकषेपं नटन्ती सुरनत्तकीः ॥२७१५॥ 
मनोक्तदेपमूषाश्च देवीदेवाय समानय । १५दवभूयस्य सम्प्राक्तौ फलमेतावदेव हि ॥२७६॥ 


्रोरसे नपरस्कार करते हए करोड देवोके शरीरकी प्रभासे व्यत दिशव्मोमे दणि घुमाकर 
ललिताङ्गदेवने देखा कि यह परम रेश्वयं क्या दै ? मै कौनदहूं१ रोर येसव कोनहै? जो 
मुभे दूर-दुरसे आकर नमसकार कर रदे है । ललिताङ्देव यह्‌ सब देलक्रर क्षणएभरफे लिये 
रश्वयंसे चकित हो गया ॥२६३-२६४॥ मै यदौ कहौ आ गया ? कलसे याया १ आन्त मेरा 
मन प्रसन्न क्यो हौ रहा है ? यह्‌ शय्यातल किसका दै ओर यह मनोहर महान्‌ चाश्रमं कोन 
सादै? इस प्रकार चिन्तबन करी रहाथा किं उसे उसी क्षण अवचि ज्ञान प्रकट हो गया | 
उस अवधि ज्ञानक दारा ललिताङ्ग देवने स्वयंचुद्ध मंत्री आदिके सव समाचार जान लिये 
॥२६५-२६६॥ “यह हमारे तपका मनोहर फल है, यह्‌ अतिशय कान्तिमान्‌ स्वर्ग है, यं प्रणाम 
करते हुए तथा शशीरका प्रकाश सव रोर फैलते हुए देव दै, यह कल्प च््तोसे धिरा हा शोभाय- 
मान विमान दै, य मनोहर शब्द्‌ करती तथा रुनुन शब्द्‌ करनेव लि मणिमय नू पुर पहने हई 
देवि्यां दै, इधर यह अपराच्मोका समूह्‌ मन्द-मन्द हेता हा चस्य कर रहा है, इधर मनोहर 
रौर गम्भीर गान हे र्हा दै, श्रौर इधर यह मदंग बज रहा दै" इस प्रकार भवप्रत्यय अवयि- 
ज्ञानसे पूर्वोक्त समी बातोका निश्चयकर वह्‌ ललिताङ्गदेन अनेक रबोकी किरणोसे शोभायमान 
शय्यापर सुखसे वेढा दी था कि नमसकार करते हए अनेक देव उसके पास आये । वे देव चे 
स्वरसे कह रहे थे फ दे स्वामिन्‌  ्रापकी जय हो । हे विजयशील, अप समृद्धिमान्‌ है । हे नेत्रो 
को आन्‌'द्‌ देनेवाले, महाकान्तिमान्‌ › आप सदा वहते रदह--अापके वल-विधा ऋद्धि आदिकी 
सदा यद्धि होती रहै ।२९५-२७१॥ तत्पश्चात्‌ अपने-अपने निथोगसे प्र रित हुए अनेक देव विनय 
सहित उक्तके पास आये ओर मलक छुकाकर इस प्रकार कहने लगे कि हे नाथ, स्ानकी सामयी 

तेयार दै इसलिये सबसे पदते मन्नलमय सान कीञिये ॥ फिर च्यापके माम्यसे प्राप्त हुई तथा 

अपने-अपने गटो ( छोटी कड्या ) के साथ जदं तहँ (सव ओर से ) - आनेवाली देवोकी 
सव सेना अवज्लोकन कीजिये ॥ इधर नास्यशालामे माकर, लीला सहित भौह नचाकर चव्य 

करती हुई, दशनीय सुन्दर देव नतेकियोको देखिये । दे देव, आज मनोहर वेप भूपासे युक्त 


१ केस्विमेअ०, प०, द०, स०। २ आश्रषरः। ३ अहो। इद अश०शस० | ४ मुरजध्त्रनि, द्‌०,अ०, 
१०1 ५ नेत्रानन्द्न्‌ प० । नेत्ानन्दिमहा-द्‌०) च० । ६ उचयचनाः । ७ आगच्छन्ति स । ८ -गनिवेदनः 
अ०,स०।द०। ९ सजीकृतम्‌ । १० सुकृतम्‌ ।! ११ सम्मर्दः । १२ आलोकय 1 ` १२ दर्शनीयाः । १४ नास्य- 
शाखाम्‌ । १५ सक्छुर \ १६ देवदयस्य 1 


९१८ महापुरयाणम्‌ 


इति तद्र चनादेतत्‌ स सवंमकरोत्‌ कृती । स्वनियोगानतिक्रान्तिः महतां भूषणं परम्‌ ।२७७॥ 

निट ्कनकच्छायः सस्तदस्वोचचतरिम्रहः । वख्ामरणमालाच; सदजैरेवः भूषितः ।२७८।। 

सुगन्धिवन्धुरासो द्धनि.रवासो लक्षणोऽञ्दलः । स दिव्यानन्व भदू भोगान्‌ अणिमादिगुणेर्युतः ॥२७९॥ 

भेजे वषंलहलेण मानसीं स श्तुस्थितिम्‌ । पक्षेगेकेन चोचधवासं प्रवीचारोऽस्य काथिकः ॥२८०। 

तजुच्छायाभिवारलानिं दधानः खजघरुञ्ज्वलाम्‌ । शरस्कार इवाधत्त स दिग्प्रमरजोऽम्वरम्‌ः ॥२८१॥ 
दल्राण्वभवच्‌' देन्य; चस्ार्यैस्य परिप्रहः । चतखश्च महादेव्यः चारखावण्यतिञ्रमाः ॥२८२॥ 

स्ववंप्रमाभ्निमा दैवी द्वितीया कनकप्रभा । कनकादिरुतान्याखीत्‌ देवी वियुटलतापरा ॥२८३॥ 

रामाभिरभिरामाभिः भिर्भोपाननारत्म्‌ । सुज्जानस्यास्य काखोऽगात्‌ अनटपः पुण्यपाकजान्‌ ॥२८४) 

तदायुजर्षेभष्ये ¶वीचीमाला इवाङ्लाः । विखीयन्ते स्म भूयसो देव्यः स्वायुःस्थितिच्युतेः ॥२८५॥ 

पर्योपमप्रथक्तवा"वर्शिष्टमायुय॑दास्थ च | तदोद्पादि पुण्यैः स्वैः श्ेयस्यस्य स्वयंप्रभा ।(२८६॥ 

जथ सा "कतनेपश््रा प्रमातरर्वियरहा । पद्युरद्ृ“गता रेजे कद्पश्रीरिव रूपिणी ॥२८४॥ 

सैषा स्वयं प्रभाऽस्यासीत्‌ परा ध्सोहा्दृभूमि दा । चिरं मधुङूरस्येव प्थत्य्रा चूत प्रज्ञसी ॥२८८॥ 
स्वयं ध्रमाननारोकतदरान्नस्पशं नोर्सवै, । स रेमे करिणीसक्तः करीव सुचिरं सुरः ॥२८९। 





देवियोका सम्मान कीजिये क्योकि निश्चयते देव पर्यायकी प्राप्रिका इतना ही तो फक्त है । इस 
प्रकार कार्यकुशल ललिताङ्गदेवने उत्र देवोके कदे अनुपार समी कार्यं किये सो ठीक ही है च्पने 
नियोगोका उल्लंघन नदीं करना ही महापुरुपोंका श्रे भूषण है ॥२५२-२७७]। वह लतिताङ्गदेव 
तपाये हए सुवणेके समान कान्तिमान्‌ था, सात हाथ ऊचे शरीरका धारक था, साथ-साथ 
उतपन्न हुए वख अामूपण ओर माला आदिसे विभूषित था, सुगन्धित शवासोच्छवाससे सहित 
था, नैर लक्षणोसे उञ्ञ था आर अणिमा महिमा आदि गुणोसे युक्त था ेसा वह्‌ ललिता्ग- 
देव निरन्तर दिव्य भोगोका अनुभव करने लगा ॥२७८-२७९॥ वह्‌ एक हजार वपे वाद्‌ मानः 
श्राह्‌र लेता था, एक पक्तमे श्वासोच्छवास लेता था तथा सखीसंमोग शरीर द्याया करता 
धा ।}र०॥ वह्‌ शरीस्की कार्तिके समाम्‌ कपरी नही युरमानेवाली उञ््वल माला तथा शर- 
त्कालक्रे समान निर्मल दिव्य अम्बर (वख, पक्षम आकाश) धारण करता था ॥२८१॥ उस देवके 
चार हजार देवियौं था तथा सुन्दर लावस्य चओयौर विलास चेष्टाश्योसे सहित चार महादेवियां 
धौ ॥२८२। उन चारो मदादेवियोमे पहली स्वयंप्रभा, दूसरी कनकप्रभा, तीसरी कनकलता 
द्रोर चौथी विद्युल्लता थी ॥२८३।। इन युन्द्र खियोके साथ पुष्यके उद्यसे प्राप्त दौनेवाले भोगो 
कतो निरन्तर भोगते इए इस ललिताद्गदेवका वहत काल बत गया । ॥ २८४] उक्षके आयु ह्पी 
प्रमे अनेक देवि्यौ अपनी-अपनी ्मायुकी स्थिति पूणं दौ जानेसे चच्चलु तरन्नोके समान 
विर्ल.न दो चकौ थौ 1 ॥२८५॥ जव उसकी चायु क्षप्रथक्टपल्यके वराचर अवशिष्ट रह्‌ गदं तवर 
उयाकरे मधन पुरस्य उद्यसे एक स्यप्रभा नामक प्रियपन्नी उत्पन्न हद ॥[२८६॥ वेपभूषासे युन 
न्नित तधा कानितियुक्त शसरोस्को धार कस्नेवाली वह्‌ स्वयंप्रभा पतिके रामीप एषी सुशाधरित 
लेती थी माना दपवती स्वगकौ लच्मी दी दो ।॥२८५] नित्त प्रक्र च्यामद्री सत्रीन मजरा श्रपर 
त अनय प्यार होती ट उप्ती प्रकार वद्‌ स्वयप्रमा ललिताद्रदैवकी च्तिशयप्यारीं धी 1२८२ 
वल देव सयप्रनाक्रा ख देखकर तवा उप्ते शर्दरका सश कर्‌ दम्तिर्नमे श्मामक्त रदनवाल्ि 


१ -देव मम) च्छ | > मनाःर | २ आरम्‌ | < वनम्‌ न्यच । 4 -ग्वमर्वदन् 
1 | 5 म - | = चष्ट परल्वपदवा [ त्रवापमुर ननानामवः छमा ]1 ८ व्रि । ९ 
¡[नः । 34 मुद्यम्‌ । ५२ मिना । ६. सीने सक सीः ना त्म सत्वा 





ज न न ॥॥ 
93 £ + 4 = 1 
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स तया मन्दरे प्कान्तचन्द्र कान्तश्िरु(तरे | 'गकोकिलख्वाचालनन्दनदिव नाचित ॥२९०।; 
नीङादिष्दचलेन्देषु खचराचरसानुषु । ऊुण्डरे स्चके प्वाद्री मायुषोत्तरपवते ॥२९१।। 
नन्दीरवरमहाद्वीपे द्पेष्वन्येषु ्वान्धिपु । भोगमभूम्यादिदेशेषु दिव्यं देवोऽवसत्‌ सुखम्‌ ॥२९२] 
- मालिनीच्छन्दः 

इति परमसुदारं दिव्यभोगं "मदद्धिः समममरवधूभिः सोऽन्वभूदद्‌सुतश्रीः 1 
‹स्मितदसितविङासस्पष्टये भिरि स्वकृतसुकृतपाकात्‌ साधिकं वाद्धिमेद्धम्‌ (1२९३) 
स्वतसुमतनुग्ती्ासदयतापैस्तपोभि्यदयमङरत धीमान्निषकरुङ्कमसुत्रः । 
तदिद्‌ रचिरभाभि. स्वर्वधूभिः “वहाय सुखमभजत तस्माद्धसं एवाजनीयः ॥२९४॥ 
कुरत तपसि तृष्णां भोगतृष्णामपास्य श्रियमधिशृतरां चेदरान्छथ पप्राधतेशम्‌ | 
जिनमच्रजिनसार्यास्तद्षचः श्रदधीध्वं कुकविष्पविरतमन्षच्छासने माधिगौष्वम्‌ ॥२९५)) 

वसन्ततिखकम्‌ 
इस प्विरष्यपुहषाथषमर्थनो यो ध्मः कुकूसंकुटिराटविसत्छुशरः९९ । 
तं सेवितं डुधजना. श्रयतभ्वमाध्वं ५ जेने मते कुमतिभेदिनि सौख्यकामाः ॥२९६॥ 

। द्या भगवजिनसेनाचायेप्रणीते त्रिपषटिरक्षणमहापुराणसंम्रहे ककिताह्ग स्वगं मोग- 
। वर्णनं नास पञ्चमं पवं ५] 


हस्तक समान चिरकाल तक क्रीडा करता रदता था ॥२८९॥ वहं दैव उस सवयंघरम़रे साय कमी 

सनोहर चन्द्रकान्त शिलायोसे युक्त तथा भ्रमर कोयल आदि पक्षयो द्वारा वाचात्तित नन्दन 

प्रादि वनोँसे सहित मेरूपव॑तपर, कभी नील निषध रादि वड़े बड़ पर्व॑तोपर, कमी विजयार्षैकी 

शिखरोपर, कमी कुण्डल गिरिपरः _ कभ) रुचक गिरिपर, कमी मालुपोत्तर पर्वतपर्‌, कभी 

नन्दीश्वर मदाद्वीपमे, कमी छन्य अनेक द्वीप समुद्रोमे ओर कभी भोगभूमि आदि प्रदेशो 

दिव्यसु ल भोगता इचा निवास करता था ॥२९०-२९२॥ इस प्रकार बड़ी-बड़ी छद्धियोका धारकं 

शौर अदुसुत शोभसे युक्त वड ललिताङ्गदैव, अपने चयि हुए पुख्य कर्मके उद्यसे, मन्द्‌ मन्द्‌ 

मुसकान, हास्य ओर विलस आदिक द्वस स्य चेरा करनेवाली अनेक देवाज्गनाच्रोके साथ इध 

अधिक एक सागर तक अपनी इच्छीलुसर उदर ओर उच्छ्र दिन्यभोग भोगता रहा ॥२९३) 

उस बुद्धिमान्‌ ललिता्गदेवने पूते मवमे अत्यन्त तीन्र असश्च संतापको देनेवाले तपन्धः णो 

हारा अपने शरीरो निष्कलङ्क किया था इसलिये दी उसने इस भवमे मनोहर कान्तिकी धारकं 

देवियोके साथ सुख भोगे अर्थात्‌ युखका कारण तप्धरण वगैरहसे उत्पन्न ह्या ध्म ह अत. 
सुख चाहनेवालोको हमेशा धमेका दी उपाजंन करना चादिये ॥२९४॥ हे अर्म पुरषो, यदि 
अतिशय ल्मी प्राप्त करना चादते हो तो भोगोकी दृष्णा द्योड़कर तपम दृष्णा करो तथा निष्पाप 
भो जिनेनद्रदेव की पूजा करो ओर उन्दीके वचनोका श्रद्धान करो, अन्य सिथ्या-दष्टगुकवियोके 
कदे हूए मिथ्यामतोका अध्वयन मत करो ॥२९९॥ इस प्रकार जो प्रशंसनीय पुरपार्थोका देनेवाला 
दे मर कम्पी टिल वनको न कसनेके क्तिये तीदण कुठारॐे समान है देते इस जेनधर्म॑की 
सबाके लिये दे सुखामिलापी परिडतजनो, सदा प्रयत्र करो शौर दुरु दिको नष्ट करलेषाते चैन 
मतमे आस्था-श्रद्धा कसो ॥२९६ 


इस भकार आव नामसे प्रसिद्ध भगवनिनसेनाचायै विरचित नरिपष्टिलक्षस महापुराण 
क + © ४९ 
संग्रमे 'ललिवाह्ग स्वगेभोग वणेन नामका पञ्चम पर्व पूरं ह्या । 





१ कान्ते चन्द्रकान्तरिखातर यस्मिन्‌ मन्दिरे स तथोक्तस्तस्मिन्‌ । २ इदमपि मन्दिरस्य विनेवणम्‌ 
२ -वनान्विते अ) ० । ४ चाव्धिघु प०,०। ५ अणिमादिक्द्धिभन्‌ } ६३ गर्वयुक्तम्‌ । ७ अदरः | 
८ इह स्वग । ९ ख्यः ट ° | भाग्यसदहितः; । ( सदह + अयम्‌ इति छेदोऽन्यत् ) १० पूजयत | ११ कथितम्‌ । 
१२३ लिधघ्यः । १३ -सङ्कुटारः १०! १४ यतड्‌ प्रयते । १५ आख उपवेशने 1 १६ कुमतमे-१०, द०, म । 


(५ ४ 
षष्टं एवं 
कदाचिदथ तस्याषन्‌ भूषालस्बन्धिनोऽमखाः । मणयस्तेजसा मन्दा निश्ापायप्रदीपवत्‌ ।1१॥ 
माला च सहजा तस्य मदीरःप्यरसङ्धिनी ) म्डानिमागाष्दुयुष्येव रक्ष्मीर्चिरृरेषभीलुका । २॥ 
भरचकम्पे तदावाक्तसम्बन्धी कत्पपादपः । तद्वियोगमहावातधूतः श्ताध्वषमाद्धत्‌ ॥३॥ 
तदुच्छाया च तस्याखीत्‌ सद्यो मन्दायिता तदा ! पुण्यातपत्रविदरेपे तच्छाया "क्वावतिष्ठताम्‌ ।॥ 
"तमालोक्य (तदध्वस्तकान्ति “विच्छायतां गतम्‌ । न रोङकदष्टुमेशानकल्पजा दिविजा शुचा ॥५॥ 
तस्य दैन्यात्‌ परिप्राप्ता दैन्यं तसपरिचारकाः । तरौ चकति शाखादया विजञोषान्न चरन्ति किम्‌ ॥।६॥ 
जआजन्मनो यदेतेन “निर्वि्टं सुखमामरम्‌' । तत्तदा पिण्डितं सर्वं 'ग्दुःखभूयरमिवायमत्‌ ।७॥ 
पतत्कण्ठमालि फास्छानिवचः !कल्पान्तमानन्ञे । सीश्चरूपस्य रोकान्तम्‌ अणोरिव विचेष्टितम्‌ ॥८॥ 
अथ सरामानिका देवाः तमुपेत्य तथोचितम्‌ ! तद्विष दापनोदी दं "पुष्कर घचर्न जगुः ॥९॥ 
मो धीर धीरतामेवे भावया दछ्युचं स्यज्ञ । जन्मष्धव्युजरात्तङ्कभयानां को न गोचरः ॥१०। 
प्साघारणीभिमां विद्धि सर्वेषां प्रच्युति दिवः । शध्यौरायुपि परिक्षीणे न वोदुं क्षमते क्षणम्‌ ।११॥ 
व 

इसके अनन्तर फिसी समय उस ललिताङ्गदेवके च्राभूषण सन्वन्धी निम॑लपरणि अकस्मात्‌ 
प्रातःकालके दीपकके समान निस्तेज दो गये ॥१॥ जन्मसे ही उसके विशाल वक्ञःस्थलपर पड़ी 
हुई माला देसी म्लान हो गई मानो उसके वियोगतसे भयभीत हो उसकी लकमी ही म्लान दो गई 
दो ॥रा। उसके विमान सम्बन्धी कल्पवृ्त भी ठेसे कोपने लगे मानो उसके वियोगरूपौ महाबायुसे 
कम्पित होकर भयको दी धारण कर रे हो ॥३॥ उस समय उत्करे शरीर्की कान्ति भौ शीधदी 
मन्द पड़ गईं थीसोटीकही है क्योकि पुस्यरूपी छघ्रका अभाव होनेपर उसकी छाया का 
रह सकती दै ? अर्थात्‌ कदी नहीं ।!४॥। उस समय कान्तिसे रहित तथा निष्परसताको प्राप्त हए 
ललिताज्गदेवको देखकर रेशानस्वर्ममे उतपन्न हए देव शोकके काश्ए उसे पुनः दैखनेके लिये 
समर्थं न हो सके ।[५। ललिताह्नदेवकी दीनता देखकर उसके सेवक लोग॒भी दीनताको प्राप् दौ 
गये सो ठोक है वृच्तके चलनेपर उसकी शाखा उपशाखा आदि क्या विशेष रूपसे नहीं चलन 
लगते ? अर्थीत्‌ अवश्य चलने लगते है ।1६॥। उस समय रेसा मालूम होता था कि इस देवने जन्मसे 
लेकर राज तक जो देवो सम्बन्धी सुख भोगे दै वे सवके सव दुःख बनकर दी चये दो ॥५] 
जिस प्रकार शीर गिवाला परमाणु एक दी समयमे लोकके अन्त तक प्च जाता 
उसी प्रकार ललिताद्गदेवकी कण्ठमालाकी स्लानताका समाचार भी उस स्वगेके यन्त 
तक व्याप्र हो गया था |स) श्रथानन्तर सामाजिक जात्तके देवोने उसके समीप आकर उ 
समयक योग्य तथा उसका विषाद्‌ दूर करनेवाले नीचे लिखे यनेक वचन कदे ॥९॥ दै धीरः 
राज अपनी धौरताका स्मरण क।जिये रोर शोकको दौड दीजिये । क्योक्रि जन्मः, मरणः 
बुढापा, रोग शौर भय किसे प्राप्त नदीं दोतते ॥१०॥ स्वर्मसे च्युत दोना सवके लि 
साधारण वात है क्योकि यायु कीश होनेपर यह स्वर्गं तणभर भी धारण करनेके लिप 





पं ठ ध्र प्च २२९ 


श्निरयारोकोऽप्यचारोकोः यलोक. गतिभासते । 'दिगमात्‌ पुष्ण्दीपस् सगन्तादन्नक्द्तिः 1२) 
यथा रततिरभत्‌ स्वर्गे पुण्पाक्ादनारतम्‌ । तथेवाश्रारतिभयः क्षीणपुण्यस्य जायते ॥१३।। 

न केवलं परिम्ानिः मारया. सहजन्मनः । पापातपे तपत्यन्ते जन्तोर्छानिस्तनोरपि ॥ १४) 
कम्पते हृदयं "पूवं “चरमं कट्पषाद्रपः । गरुति श्री. ध्पुरा पश्चात्‌ तनुच्छाय्रा समं हिथा 1; १५॥ 
°लनापराग एवादौ जुस्मते जृभ्भिका परम्‌८ | बससोरपरायश्च पर्चाव्‌ ष्पापोपररागत्तः ॥१६'। 
कायरागावङ्जश्चःर मानमद्धादनन्तरस्‌ । सनः पूर्वं तमो र्रन्द दशो पश्चादुनीद प्रम्‌ 1१७) 
प्रसयासन्नच्युरैरेवं यदै स्थस्य दिवौ फस । न तत्‌ स्यान्नारकस्यापि सयक्षं तस्य तेऽधुना ॥ 144 
यथोदितस्य सूर्यस्य भिश्चितोऽस्तमय, "पुरा । तथा पातोन्ुखः स्वर्यं जन्वोरभ्युटयोऽप्गयस्‌ |14९॥। 
तसमात्‌ मा सम गमः कोकं ङुयोन्यावत्तंपराततिनम्‌ । धर्म मति नि यस्स्ा्यं धमा दि शरण परम्‌ ॥२०॥ 
सारणा विना कार्यम्‌ गार्य जातुचिदीकष्यते । पुण्यञ्च कारणं प्राहुः बुधा सवगपतगंयो. २१ 
तस्पुण्यक्ताधने सते शाषने म्तिमादधत्‌"" । विपाद्पुस्ख जानून५^ पयेनानेनाए८ भविष्यति 1*२२॥ 
इति तद्वचनाद्‌ धैर्यम्‌ अवलम्ब स धर्मंधीः । मासराद्ध' सवने छृष्स्ने जिनवेदमान्यपृूजयच््‌ ।२३.१ 
ततोऽच्युतस्य कल्प्य “ज्ञिनवरिम्बानि पूजयन्‌ | तच्चैस्यद्रुसम्‌रस्थ. स्गयुरन्ते "तमात" ।1२ ?॥ 





समर्थं नहीं है ११ सद्‌ा प्रकाशमान रदनेवाला यह्‌ स्वग सी कठाचित्‌ अनधकार छप 
परतिभासित होने लगता दै क्योकि जव पुख्यरूपौ दीपऱ बुभ जात। हे तव॒ यह सव श्रोरसे 
छन्धकारमय हो जाता है ॥१२॥ जिसप्रक्ार पुण्यके उद्यसे स्वग॑मे निरन्तर प्रीति ररा 
करती है उ्ी प्रकार पुण्य क्षीण हो जाने पर उमे अ्श्रीति होने लगती दै ॥ १३ ॥ श्रायुक्रे अन्त 
मे देवोके साथ उसत्न होनेवाली माला दी म्लान नदीं दोती दै कितु पापशूपी ्रातपङ़े तपते रहने 
पर जीवोका शरीर भो म्लान हो जाता हे ॥ १४॥ देवोकरे अन्त समयमे पदल्े हद्रय करपाय्‌- 
सान दता ३, पीले कल्पत कल्पायमान होते है । पहते लदमी नष्ट दोती फिर लज्नाके ताध 
शरीरकी प्रभा न होती है।॥ १८॥ पापके उद्यसे पते लागोमे अघने वता दै फिर 
जभाई की वृद्धि होती है" फिर शरीरके बखोमे भी प्रीति उदयन्न हो जाती ठे ॥१६॥ पले मान 
भंग दोता है पश्चात्‌ विषयो इच्छा नष्ट दोतो है । अन्नानान्धकार पटले मनश रास्ता ट 
पश्चात्‌ नेन को रोकता दै ॥ १७॥ अधिक कद तक कहा जघ, स्वगं से च्छुत नेर सुख 
देवक्रो जो तीन दुःख होता है बह नारकीको भी नदी हो सकता । इ समय उप्त भारी ठु खकरा 
भाप प्रयतत अनुभव कर रदे ह ॥१८॥ जिस प्रकार उदित हए सूर्यका अगतत दोना निधित है 
उ मकार स्वगे परत हुए जीवोके अभ्युदयोका परतन होना भी निधित दे ।॥१९॥ <मलिप्‌ ठ 
भय, ङयोनिरूपौ वरतम गिरानेवलि शोक प्रा न दोश्ये तथा धम्॑े मन लगादये, क्योकि 


धम ही परम शरण दै ॥ २०॥ हे आर्य, कारणे तिना कभी कोई कार्यं नदी दता दै योर चूक 
पर्डितजन पुख्यको ही स्वगं तथा मोक्तका कारण कहने द ।॥२१॥ इमलिए पस्य साधनभूत 


जेनधमेमें दी अपनी बुद्धि लगाकर खेदो छोडिये, देना करमेसे तुम निश्य ही पापरह्ितदल्मे 
जानोगे ।॥२९२॥ इस प्रकार सामानिक रेवोके कदनेसे ललिताद्गरेवने पेर्यका अवलस्बन भिया 
धमप बुद्धि लगाई ओर पन्द्रह दिन तकर समप्त लेकके जिन चेत्यालयोक पूना की ॥२३॥ 
तेतप्चात्‌ अच्युत स्वर्मकी जिन प्रतिमा्मोकी पूजा करता ह्र वह्‌ चायुके न्त्र वही सावधान 


१ सन्ततप्कराश्लः} २ ग्रक्रा्चरह्धि ‡{ ३ विरामात्‌ अ०) १०, क० | 4 यादो । ५ प्रात्‌ । 
९ प्रगे मर) द° । पूर्वम्‌ 1 ७ जनाना विरा९. । ८ पश्चात्‌ । ९ अवतरामः । १० धत्रहणात्‌ । ११अब 
समन्ताद्‌ भङ्गः । ६२ द्णद्धि। १३ -स व्रिटिवौ-वः, द° , जन, पर, ०] ९५ पुर अ, सर दन 
१०॥ गः क । १५-माद्धे ट । द्यते ० ॥ ७ विपादलजनेन | ९८ गरस" 
१९-विभ्वानपृजयत ल= 1 २० स्मराधानचित्त ] ॥ 
१६ 


९२२ पहापुयणम्‌ - 


नमस्कारपदन्युस्चैःभनुध्यायन्नसाप्वसः । साध्व्तौ सुकुरीक्घस्य ररौ ध्वायादटस्यताम्‌ \२५)। 
जम्बुद्रीपे मदामेरो. विदेहे पूवंदिग्गते । या पुऽकङावतीत्यासीत्‌ नानभूमिर्भनोरमा ॥२६॥ 

स्वगं भूनिर्विंशेषांः तां पुरस्परुखेदफ़स्‌ ) भुषयष्युष्परच्छन्न शाछिवध्रादिसम्पद्‌ा। ॥२७॥ 

वञ्नबाहुः पतिस्तस्य वच्रीवान्तापरोऽभवत्‌ । कान्ता वघुन्धरास्यास्तीद्‌ द्वितीयेव वसुन्वरा ॥२८॥ 
तयोः सूनुरभू्रैवो रकितान्गस्ततश्ययुत; । व्जक्क इति ख्याति दधदन्वर्थतां गताम्‌ ॥२९॥ 

स बन्धुक्मुदानन्दी प्रत्यहं वद्ध.यच्‌ू कलाः । सङ्कोचयन्‌ द्विपत्पद्मानच्‌ वन्नृषे बाछचन्द्माः ॥२०॥ 
आरूढयोवनस्यास्य रूपसम्पदनौदशी । जाता कान्तिरिवापूर्णमण्डलस्य निशाकृततः ॥३१॥ 
रिरस्यस्य बसुर्गीका मुद्ध जाः *ऊुच्चितायताः } कामकृष्णभुजङ्ग्य शिशवो नु" विचम्मिताः ॥३२] 
नेत्रशङ्ग सुखाज्जे शख सिपरतांशचुस्करकेसरे } धत्ते स्म मधुरां वाणीं मकरन्द्रसोपमाम्‌ ॥ ३३॥ 
ेत्रयोद्वितयं रेजे संसक्तं तस्य कणंयोः । “लश्रुनी ताविवाधिय शकषक्षिुं सूकमदकषिताम्‌ ॥३०॥ 
"उपकण्डमसौ दभर हारं नीहारसच्छविम्‌ ] तारानिरूरमास्येन्दोरिव सेवार्थमागतम्‌ ॥३५॥ 
वक्षःस्थरेन प्र्ुना सोऽधाचन्दनचविकास्‌ । मेरु्निजतरीलग्ना?° शारदीमिव चन्द्रिकाम्‌ ॥२६॥ 


चिन्त होकर चैव्यघ्रत्तफे नीचे बेट गया तथा बही निर्भय हो हाथ जोड़कर उच्चघ्वरसे नमस्कार 
मन्त्रका टीकनटीक उच्चारण करता हुख्रा अदश्यताको प्राप्न हो गया ॥२४-२५॥ 
दसी जम्बृष्रीपके मदामेरसे पूवं दिशाकी योर स्थित षिदेह सवरस जो महामनोदर पुष्कला- 
वती नामका देश दहै वह स्वगभूमिके समान सुम्दर है । उती देशम एक उत्पलखेटक नामका नगर 
हे जो कि कमलोसे अच्छादित धानके खेतों, कोट अओौर परिखा ्मादिकी शोभासे उस पुष्कला- 
वती देशको भूषित करता रहता है ।॥२६-२५ उस नगरीका राजा वज्रबाहुं थाजो कि हन्द्रके 
समान श्राज्ञा चलानेमे सदा तदपर रहता था । उघ्की रानीका साम वयुन्धरा था । वह वदुन्धरा 
सहनशीलता आदि गुणोसे ठेस शोभायमान होती थी मानो दृससी वसुन्धरा-प्रथिवी ही हो 
॥२०॥ वह ललिताङ्ग नामका देव सवशेसे च्युत होकर उन्दी -वज्रवाहु रौर वसुन्धराके, वके 
समान जंघा होनेसे 'वज्रजंघ' इस साथक नामको धारण करनेवाला पुत्र हमा ॥२९॥ वह्‌ वज्र- 
जंच शवरुरूपी कमलोको संकुचित करता हा बन्धुरूपी छमुदोको हषित (विकसित) करता था 
तथा प्रतिदिन कलओरो (चतुराद, पन्ञमे चन्द्रमाका सोलह्वी भाग) की वृद्धि करता था इसलिये 
द्वितीयाके चन्द्रमाके समान बढने लगा ॥३०।] जव वह्‌ यौवन अवस्थाको प्राप्त हुचखा तत्र उसकी 
रूपसंपत्ति अनुपम दो गई जैसे कि चन्द्रमा करम-कमसे बकर जब पूर्णं हो जाता है तब उसकी 
कान्ति अनुपम हो जाती है ३१ उसे सिरपर काल्ते कुटिल ओर लम्बे वाल ठेसे सुशोभित हो रदे 
थे मानो कामदेवरूपी काले सर्के बहे हृए बच्चे ही हयो ।(३२॥ वह्‌ वज्रजंघ, नेत्ररूपी भ्रमर ओर 
हास्यकी किर्णरूपी केशरसे सदित अपने ` युखकमलमें मकरन्दरसके समान मनोहर वाणीको 
धारण करता था ॥३३॥ कानोसे मिले हए उसके दोनो नेत्र ठेसे शोभायमान हो र्दे ये सानो वे 
अनेक शाखोका श्रवण करनेवाले कानोके समीप -जाकर उनसे सृच्मदर्शिता (पारिडत्य श्रौर 
चारीक पदार्थको देखनेकी शक्ति) का अभ्यास ही कर रहे हो ।1३४॥] वह॒ वच्रजय श्रपने कण्ठके 
समीप जिस हारको ध।रण किये हए था वह्‌ न'दार-वरफके समान स्वच्छं कारतिका धारक था 
तथा ठेसा मालूम द्योतत था मानो युखरूपी चन्द्रमाकी सेवाके लिये त।रोक्रा समूह दी 
श्राया हयो ।॥३५॥ बह अपने विशाल वक्त-घ्यलपर चन्दनक। विलेपन धास्ण क८रहा था जिससे 
देना मालूम दोता था मानो अपने तटपर शरद्‌ ऋतुकी चिन धारण किये हण मेर पत्त ही 











१ अगिन्त्‌। २ विषय । जनशम्वन्विभूमि, जनपद्‌ इत्या । जन्ममृिः अन स०; द° | 
जनभूम. ८०) ३ समानम्‌ | ८ कुटिक। ५द्व। ६ मुखाव्नेथम्य ०, मन | ७ रास््रग्रवरणप्रद्तिा | 
< आनप्रान कनुम्‌ 1 ९ कृष्ठश्व मीये । १० -तयाल्या अर) प्र०) द°, च” ] तटे टमा मर । 


#। 


` ष्ट" पवं १२२ 


सुङुयेद्धासिनेो ध्मेदस्मन्यस्य शिर्ोऽन्तिके । बाहू 'तस्यायतौ नीलनिषधायिव रेजतुः. ॥३७॥ 
सरिदावक्तगस्मीरा नामिमध्येऽस्य निवंभो | नारीदक्रिणीरोधे ष्वारी खातेव हृद्धुवा ॥३८॥ 
५रसनवेष्टित तस्य कटीमण्डमावभो । हेवेदीपरिक्षिक्तमिव जम्बु मस्थलम्‌ ॥३९॥ 

उद्यम मभात्तस्य स्थिरं वत्त सुसं हतम्‌! । रामामनोगजाङनस्तम्भलीकां, सयुद्वहत्‌ ॥४०॥ 

जद्धे वद्चस्थिरे नास्य “व्पावर्ण्येते सयाघुदा | तच्नस्नेव गततार्थव्वात्‌ पोनरक्त्यविद्चङ्कया ॥४१॥ 
चरणद्धित्तयं सोऽधात्‌ भारक्तं दिमान्वितम्‌ । श्रितं भ्ियरानपायिन्या “सं चारीव स्थलम्बुजम्‌ ॥४२॥ 
रूपसम्पदयुष्यैषा मूविता श्रुतरूस्पदा | शरचन्दि रयेवेन्दो. मूर्तिरानन्दिनी दरम्‌ ॥४३॥ 
श्षयद्वाक्यप्रमाणेषु परं प्रावीण्यमागता | तस्य घीः लवं ्ास्तरेषु श्दीपिकेव व्यदीप्यत ॥४४॥ 

स करा: सङरा रष्विद्रान्‌ विनीतात्मा जितेन्दिध. | राज्यक्षीकटाक्षार्णां रकष्यतामगमत्‌ ृती॥ ४५॥ 
निघगंजा गुगास्वस्य विदं जनमरस्नयन्‌ । जना्ुराग" सोऽपुष्णात्‌ महत्तीमस्प योग्यताम्‌ ॥४६॥ 
भलुरागं सरस्वत्या कीत्य श््रणयनिष्नताम्‌ । रक्ष्या ए"वादलभ्यमातन्वन्‌ विदुषां मूर्धि सोऽभवत्‌ | ४७} 
स तथापि कृतप्रो यौवनं परमापिवान्‌ । स्वयम्भभानुरागेण शप्रायोऽभूत्‌ स्त्रीपु नि.स्पृहः ॥४८॥ 





हो ।२६॥ युकुध्से शोभायमान उसका मस्तक ठीक मेरु पवेतके समान मालूम होता था श्रौर 
उघ्के समीप लस्वी अजां नी्ञ वथा निषध गिरिके समान शोभ।यमान दोती थीं ।॥३७। उसके 
मध्य भागसे नदी शी मेवरके ससान गम्भीर नाभि एेसी जान पड़ती थी मानो सखियोकी टष्टिरूपी 
दथिनियोको रोकनके लिये कामदेवके हारा खोदा हु्रा एक गडा दी हो ॥३८॥ करधनीते धिरा 
दुखा उसका कटिभाग एसा शोम,यमान था मानो सुवणेकी वेदिक(सि धिरा हुश्रा जम्बुके 
रहनेका स्थान ही ह ॥३९॥ स्थिर गोल श्रौर एक दृसरेसे मिली हर उसकी दोनो जाघे ठेसी जान 
पडती थौ मनो ख्ियोके समनूपी दाथीक बांधनेके लिये दो स्तम्भ ही हो ॥४०॥ उसकी वज्के 
समान स्थिर जंघाच्मो (पिडरिथो) का तो मै वर्णन ही नहीं कर्ता क्योकि वह उसके वचज्रजंघ 
नामसे ही गेताथे हो जाता है । इतना होनेपर भी यदि वर्णेन कष तो मुषे पुनसक्ति दोपकी 
श्माशंक। है (४१ उस वख्रजंघके कुद लाल श्रौर कोमल दोनो चरण एेसे जान पड़ते थे मानो 
विनाशिनी लदमीक्े अरित चलते फिरते दौ स्थलकमल ही हो ॥४२।। शाखज्ञानसे भूषित 
उसकी यह रूपसस्पत्ति नेत्रोको उतन। हौ अ।नन्द देती थो जितना कि शरद्‌ ऋतुकी चादनीसे 
भूपित चन्द्रमाकी सूरत देती दे ।(४३॥ पद वाक्य श्मौर प्रमाण ्ादिके विपयमे अतिशय प्रवीणताको 
प्राप्न हुई उसकी बुद्धि सव शाश्योमे दीपिकाके समान देदीप्यमान रहती थी ॥४४। वह॒ समस्त 
कलाम का ज्ञाता विनयी जितेन्द्रिय ओर कुशलः था इसलिये राञ्यलदंमीके कटान्तोका भी आश्रय 
हरा धा, वह्‌ उपे प्राघ्र करना चाहती थौ ।॥४५।। उसके स्व।म्‌।विक गुण सब लोगोको प्रसन्न करते 
थे तथा उसक। स्वाभाविक मवुष्यंर म॒ उसकौ बड़ी भ।री योग्थतःको पुष्ट करता था ॥४६। वह 
वज्रजघ सरस्वतीम अनुराग; कीर्तिम स्नेह श्रौर राज्यलदमीपर भोग ॒करनेक। अधिक।र (स्वा- 
मित्व) स्खता था इसलिये , विद्धानोमे शिरमौर समा जाता था ॥४७] यथपि वह्‌ बुद्धिमान्‌ 
वज्रजघ उदछृष्ट यौवनको प्रप्र हयो गया था तथापि स्वधंग्रभमके श्रनुशागसे वहं प्रायः अन्य 
स्ियोमे निस्परह ही रहता था ।४य। 





१ आत्मान मेखुभिव मन्यत इति मेरुम्मन्यसस्य । २ तस्यायितो क०। ३ वारीः गजवारण- 
गतं ववारी ठु गजव्रन्विनी इष्यमिधानात्‌ 1 ४ रऽना-० | ५ निविडम्‌ । .द वन्धस्तम्भ- 
शोभाम्‌ । ७ निवण्वरेते अ, स । ८ जातार्थलात्‌ । ९ {मृदुत्वम्‌ । १० सचरणशीलम्‌ । 
११ ₹ब्दागमपरमागमवुक्तयागमेषु । १२ रिप्यवत्‌ । १३ ज्ञातवान्‌। १४ सेदाधीनताम्‌ । १५ वह्- 
भतम्‌ । १६ इव | 

ष 


१५५ सद्ापुखणम्‌ 


व्येति परमानन्दन्‌ कारे गच्छति धीमतः । स्वर्थ्रभा दिषद्च्युष्वा रक्वोत्वन्नेत्यधुनोच्यते ॥४९॥ 
घय स्वेयप्रमादेवी "तसपर्‌ ्रर्ुतिमीयुपि । वद्धियोग(ञ्चिरं सिरा चकाहव विभत्तु'का ॥५०॥ 
ष्टुचाविव्‌ च सतापधारिणी सूरमुद्रभा.“ । सधुज्छि7कखाखापा कोकिडेव घनागमे ॥५१॥ 
दिष्यस्मेवौपधस्यास्य विरहात्तां तथा सतीन । +जघधोऽष्वीरयन्‌ गाढं व्प्ाधिकलषाः" सुदुःसहः ॥५२॥ 
ततोऽस्या दढ वस्यो देवीऽ्त.परिषद्धवः८ । जच ्रपोद्य सन्मार्गे मततिनासञ्नय तराम्‌, ॥५२॥ 
सा चिन्रप्रतिमेवाश्षीत्‌ तदा भोगेषु निःस्एदा ! विघयुक्तश्ति नीदयुरपुरुषस्येव शोभरुषी ॥ ९४॥ 
भीसती सा भविष्यन्ती भव्वमाङेवः व्॑भास्‌ । पण्मासान्‌ जिनपूजायायुचताऽभून्मनसिर्नीः ॥५५॥ 
तवः सौ धनमोयानद्वंदिग्निनमन्पिरे ! सूले चैव्यतरोः सम्थस्‌ स्मरन्ती गुरपन्वकम्‌ ॥*६॥ 
समाविना इत्तप्राणत्धागा श्थ्रास्प्र्ट सरा दिव. | तारफेष निश्चपाये सदताऽददयत्ता मता ॥५७॥ 
श्रार्भाकिति विदेहेऽस्ति नगर पुण्डरीकिणी । तर्याः पतिरभूच्वम्ना वच्च दन्तो महीपतिः ॥५८॥ 
ठक्ष्मीरिवीस्य कान्वाङ्गी रक्ष्मीसतिरभूल्िया | स तया कल्पवतत्येव पसुरागोऽरडकृतो चप. ॥५९॥ 
- तयो; घुत्री बभूवासौ विश्रुता श्रीमतीति या । पताकेव मनोजस्व रूपसौन्दुयलीरयाः" ॥६०॥ 
सवयोवनमासाय् मघुमास्मिवाधिकम्‌ । लोकस्य प्रसद्‌ सेने बारा अचरिकडेव सा ॥६१॥ 


दस प्रक।र उस बुद्धिमान्‌ वज्जंघक। समय बड़ ध्मानन्दसे व्यतीत हो रदा था | 
व स्वयंप्रभा सदादेवी स्वमेसे च्युत दौकर कँ उसपन्न हुई इस वातका वणेन किया जाता 
दे ॥४९॥ ललिताज्गदेवके स्व्भ॑से च्युत हौनेपर वह्‌ स्वशंप्रभ। देवी उसके वियोगसे चकवाके 
विना चैकूदीकी तरह बहुत दी खेदखिन्न हर्‌ ॥५०॥ अथवा प्रीष्म्छतुमे जिस प्रकर 
प्रथ्वी प्रभारदहित होकर संताप धारण करने लगती दै उसी प्रकारं वह स्वयंप्रभा भी पिके 
निरहमे भरम।रहित दोक संताप धारण करने लगी शौर जिस प्रकार वर्ष ऋतुमे कोयल अपना 
मनोहर खालाप दौड देती है उसी प्रकार उसने भी अपना मनोहर आलाप छोड दिया था- 
वद्‌ पतिक चिरे चुपचप वैटी रहती थी ॥५१।। जिस प्रकार दिव्य ओपधियोके मवमे 
द्मनेक कठिन बीमारियां दुःख देने लगती दै उसी प्रकार ललिताङ्गदेवके श्र भावमे उस पतित्रता 
घ्वय॑प्रभाको यनेक मानसिक व्यधाएं दुःख देने लो थी ॥५२॥ तदनतर उसकी अन्तःपरिषद्के 
सदस्य ख्टध्भं॑ नामके देवने उका शोक दूस्कर समागमे उसकी मति लगाई }।५२॥ उस समय 
वह्‌ स्वेयप्रभा चित्रलिखित प्रति्ाके मान अथवा मरणके मयसे रहित शूरवीर मुष्यकौ 
युद्धि के लसान भोगोसे निद दो गई थी ॥ ४४ ॥ जो श्रागामी कालमरे श्रीमती दोनेवाली द 
देसी वह्‌ मनस्विनी ( चिचारशक्तिसे सित ) स्वयप्रमा, भज्य जीवो श्रेणीके समान धमं 
सेवन कर्ती हुई दष्ट सीने तक बरावर जिनपूजा करनेमे उदयत रद्य ॥ ५५ ॥ तदनन्तर 
सौभनस वनक्लम्डन्धी सवदिशाके जिनमन्दिरमे चव्य नीचे -पच्छपरमेषियोका भते प्रकार 
स्मरण कस्ते {ए समाधिपूरव प्राण व्याग कर स्वमते च्युत हो गर्ह । वक्ते च्युत दौते दी वद 
रात्रिका यन्त दौम पर तारिका की वरह त्तषए एकमे अहश्य दहो गईं । ॥ ८६-५५ ॥ 

चिलका वर्छ॑न पहले किया जा चुका है रेते विदद केप एक पुर्डगीकिएी नगरी दै । 
यदन्त नामक राजा उसका अधिपति था । उसकी नीका नाम लद्मीमती था जो वाप्तवम 
लच्सोॐ समान स सुः दर शरीस्वाली थी । वह राजा उस रानीसे ठेता शोभायसान .ठोता था 
लेसे ए कल्पलता सै कल्पन ॥। ५८-५९॥ चद्‌ स्वयंप्रभा उन दोनोके श्रीमती नामसं प्रात 
पत्नी दई वह्‌ श्रीमती पने स्प रौर सौष्द्यंकी लीज्लाने क्‌मदेवकी 1 समन मालूम 
दराती यी ।। ६० ॥ निस प्रास चै समासक्तो प।कर चन्द्रमाकी कला लीगोक्रो अधिक ्रानन्दित 





५ निप्र क्रते 1 २ कन्ताद्ध । ३ जापराद । ८ विपतकान्तिः। ५ मनध्पीटाः | दे-पपिटन्‌ अर, 


५० प्र०) ० । ~ वन्याः ¡ ८ परपर 4 टेतत्यन्यनतम्पदिपदि भव । ९ निनय नतक[¶कमीत्‌ ॥ (० 
१६1 | १८ -धुत3 । न्मृद्‌ गत निति कतो । जद ततद | पत वैननसण, 1 24 सना 


षष्ठ" परव -‡ ६२५ 


नसैरापाररेस्स्या जिग्ये कुरवकच्छदिः । गयोकेपल्छवच्छाया पादृभाषाधरीक्रताः ॥६२॥ 
रणन्नुपुरमत्ताखीक्चद्भारसखरीङ्ते । पदारिन्दे साऽधत्त लक्षम्ा" शारवत्छ़तास्पदे ॥६३॥ 

चिरं यद्भुद्वासेन" दधत्‌कण्टङिताः तुस्‌ | व्रतं ` चचार <तेनाठज मन्परेऽगात्तस्पदीपमाम्‌ ॥६४॥ 
जद रराजतुस्तस्याः कुसुसेषोरियेषुधी । ऊषदण्डो च भिश्च कामेभाङानयष्टिताय्‌ ॥६५॥ 
नितम्बनिम्बमेतस्याः सरस्या इव सेचत । कुसद्‌ टुक्‌ उनीरेण वस्थगित रुचिमानशे ॥६६॥ 
षविम दक्षिणावन्तनाभिमध्यं बभार क्षा । नदीव जकरूम'वत्तं स श्चोभिततरक् रम्‌" ॥ ६७॥ 

मध्यं स्तनभराक्रान्तिःचिन्तवात्तताननम्‌९+ । रोमएवङिच्छटेनारपा दधेऽवष्टम्भयषटि साम्‌" ॥ ६८॥ 
नासिरन्धादृधस्तन्वीं सोमराजीमसौ दषे । उपध्नान्तरमन्बिच्छो. कामाद, ष्यदुवीमिव ॥६९॥ 
कतेवाकौ दू बाद दौ रविटपषच्छवी | नखांञचुमञ्जरी सास्य( धत्ते स्म कसुमधियगू ॥७०॥ 
नीलन तस्या. कुचुम्भौ विरेजतुः । पूणा कामरतस्येव नीलरताभिसुद्रितौ ॥७१॥ 
स्तनांक सुश्ज्छायं तध्या स्तनतराश्रिवम्‌ । बभासे सृद्धपद्धेनङद्‌मर दौ उर यथ। ॥७२॥ 


करते लगती है उसी प्रकार नवयौवनको पाकर वेह श्रीमती भी लोगो अधिक श्रानन्दिति 
करने लगी थी ॥ &१॥ उक्के गुलावी नखोने कुरवक पुष्पकी कान्तिको जीत लिया था चौर 
चरणोकी आभाने अरशोकपट्लवोकी कान्तको तिरस्कृत कर दिया था ॥ ६२ ॥ वद्‌ श्रीमती, 
रनकुन शब्द्‌ करते हुए नू पुररूपी सत्त ध्रमेकी मक।रसे मुखरित तथा लद्मीके सदा निवास- 
स्थानस्वरूप चरएकमल्लोको धारण कर रदी थी ॥ ६३ ॥ मै मानतादहू कि कवसश्नने चिरकाल 
तक पानी रहकर कण्टकित ( रोमाच्चित, प्ते काटेदार) शरीर धारण कवे दए जो 
व्रताचरण किया था उसीसे वह श्रीमतीके चरणोकी उपमा प्राप्न कृ सकाथा ॥ ६४ ॥ 
उसकी दोनों जंवाए कामदेवके तरकसके समान शोभित धी, श्रौर उन्दृरड (८ अ।घ ) 
कामदेवरूपी दस्तीके वन्धनस्तम्भी शोभा धारण कर र्दे ये ॥ ६५॥ शोभाय- 
मान वस््रूपी जले तिरोहित हा उसका नितम्बमण्डल किती सर्पीके वालुक 
टीेके समान शोभको प्रप हो रहा था ॥६६॥ वद त्रिवलियेसे सुशाभित तथा 
दक्षिणावन्ते नाभिसे युक्त मधभ्यभागको धारण कर रदी थी इसलिये देसी जान पडती थी मानो 
भेबरसे शोभायमान ओर लदरोपे युक्त जलको धरण करनेवानी नदी ही टो ॥६५॥ उराक। 
मधभ्यभाग स्तनोका बो वद्‌ जानेकी चिन्तासे ही सनो छश दो गया चा गौर इसीलिये उपने 
रोमावलिरे घलसे मानो सहारे लकड़ी घारण की थी ॥६॥ वद नाभिर्रफे नीचे एत पतली 
रोमराजौको धारण कए रही. थो जो देलौ जान पड़ती थी मानो दतरा यान्नथ चीध्नै- 
1111 
जिनका भममाग कुलु- ह 1 फए्ता 4 ।॥५०॥ 
इल -ऊव्‌ श्यामत्रणं दै एेसे उसके दोनों स्तन देते शोभायमान देति मे गानो 

कामरससे भरे हुए श्नौर नीलरबकी ञुद्रासे अंकित दो कलश री दा ॥५१॥ उसके सतनतदट 
पड़ी हई हरे रंगद्धी चोली रेसी शो नो दा दा ॥७१॥ उसकते स्तचतर्टषरः 
----<- प अला पा शोभायमान दी रदी धी मानो कमलमुकृलपर पड़ा हया दौचाल 
१ ईपदरुणै, । “वेतरकरतु प्छ, । २ इ 


३ जवल्करना । ८ द८गीदध.य र, 
स० । ५ उदके आवास उद्वापः । 


इत्यभिधान र तेन । ६ रोसदणिताम्‌ । पने सट्नातिकप्ट्‌ फम्‌ | '्रोपट्यं च छ 
व । ङ्पिः वाद्त अ > _-निधतसक्+ ~ 

द्०) सर; म०, ट ९ वाख्रः तम्‌ | वदित अम, पर, च, ट० | १३ ष 
०9 ५३० १८ ६1|| १ ्ि क ५ ॥ । ( 
3 म कपरणम्‌ 1 १ | स्वाक्रनतनुतम्‌ | १६ आधारयणिम्‌ 2 नार्य | 


यान्तरम्‌ । श्स्यादुपन्नोऽन्तिङाशयेः ऽन्यः 
२० शला । याद्वन इत्यभिवानात्‌ । १८ अप्वेटमिच्छो, वेपथनील्लय । † 
१ "कद्र भण, उम, दन मण, ० । 


१९८ . म्दापुंणम्‌ 


हरस्त्य: स्तनोपान्ते 'नीदहारख्चिनिमंङः । धरिष माधत्त फेनस्य कश्चकुट्‌ ्मठसंसपशः ॥०३॥ - 
गरीवास्था रराजिभिर्भेजे “म्बुधन्वुरमिश्चतम्‌ | "सस्वावं्ौ च हसतीव पक्षती सा दुरे छ्चु्चाः ॥०४ 
खखमस्या द्धे चन्द्रप रशो; धियरसक्रमात्‌ । नेच्रानम्द्ि स्मितञ्योरस्नं स्फुरहन्तांश्चरेसरम्‌ ॥०५॥ 
स्यकलान्रद्धिदानिभ्प्रं चिर चान्दरा्णं तप. | कन्या नून श्ज्ञी प्रापत्‌ तद्वकत्र्योपमानताम्‌ ॥५६॥ 
कणां सहोत्पल< तस्या नेत्राभ््ां ज्वितौ श्म । स्वायव्यरोधिनं को वा सदेतोपान्तवसतिनम्‌ ॥५५॥ 
कणं पूरोत्पटं तस्या नेत्रोपान्ते स्म कयते । 'दिषक्षमाणमस्येव शोभा स्मश्रीविहासिनीम्‌?ः ॥०८॥ 
घुखपङ्कजञसं घक्तानररारीम्‌ वभार सा | मङिनानपि नो घत्ते क. ध्िताननपायिन. ॥७९॥ 
'वभ्मिरुभारम।खस्तं सा दधे खदुकुन्चितम्‌ | चन्दनद्र मवद्कीव कृष्णादूर्मो पपमायतम्‌ ॥८०॥ 
द्र्यसौ मदनोन्मादजनिकाः" खप्स्पदमू | वभार्‌ स्ववं वृह्पतसारांदैरिव निर्मिताम्‌ ॥८१॥ 
रक्षी चां तिनिरमांय यद्ग वेधलतर्जितम्‌ | प्तन्निमणिन तन्नूनं तेन प्रक्षाङितं तद्‌। ॥८२॥ 
पितरौ ता प्रपड्यन्तौ नितरां प्रीतिमापतुः | कलामिव सुधासूते. जनतानन्दकारिणीम्‌ ॥८३॥ 





ही दौ ॥५२॥ उसके स्तनोके धम्रभागपर पड़ा हव्या वरफङ़े समान श्वेत न्रोर निर्मल दार कमल. 
कुःदमल ( कमल पुष्पकी वौड़ी ) को घछनेवाल्ञे फेनकी शोभा धारण कर रदा था ॥७३॥ अके 
रेखा मोसे उपलच्नित उसकी ग्रीवा रेखासदित शंखकी शोभा धारण कर र्ही धी तथा वहं स्वयं 
मनोहर कन्धोको धारण किये हृए थी जिससे ठेसी मालूम होती थी मानो नित्त पंोके 
मूलभागको धारण क्ये हुए हंसी दौ ॥७४॥ नेत्रौको आनन्द देनेवाला उसक्रा सुख एक ही साथ 
वन्द्रमा श्रौर कमल दोनोकी शोभा धारण कर रदा था क्योकि वह हास्यषूपी चँदनीसे चन्द्रमः 
के समान जान पडता था श्ौर दतिकी किर्णरूपी केशरसे कमलके समान मालूम दहयोताया 
[५९९] चन्द्रमाने, अपनी कलाश्मोकी ब्रृद्धि मौर हानिके द्वारा चिरकालतक चान्द्रायण त्रत किया 
था इसलिये मानो उसके फल स्वरूप ही वह्‌ श्रीमतीके युखकी उपमाको प्राप हत्रा था ॥५६॥ 
उसके नेत्र इतने बड़ थे कि उन्होने उत्पल धारण क्रिये हए कानोका भी उल्लंघन कर दिया था 
सो सीक दी है अपना विस्तार रोकनेवालेको कौन सह सकता है ? भले ही वह समीपवर्ती 
क्यों न हो ।॥७७॥ उस नेत्रौके समीप कणेफूलरूपी कमल पेसे दिखाई देते थे मानो अपनी 
शोभापर हंसने ब्राे नेत्रोकी शोभाको देखना ही चाहते है ७८ वह श्रीमती अपने युखकमलके 
उपर ( मस्तकपर >) काली अरलकावलीको धारण कयि हए थी सो टीक दही टै, च्राश्रयमे भये 
हए निरुपद्रव मलिन पदार्थोको भी कौन धारण नहीं करता ? अ्थत्‌ सभी करते दै ॥५९॥ बह 
कुष्टं नी चेकी अर ल्टके हुए, कोमल अमौर कुटिल केशपाशको धारण कर रदी थी जिससे एषी 
जान पडती थी मानो काल्ञे सैके लम्बायभान शरीरको धारण किये हुए ॒चन्दनचृक्तकौ लता ही 
हो ।=८०॥ इस प्रकार वह श्रीमती कामदेवको भी उन्मत्त बनानेवाली रूपसम्पत्तिको धारण 
करनेके कारण ठेसी मालूम होती थी मानो देवांगना्मोके रूपके सारभूत श्ंशोते दी बनाई गई 
हो ॥८१॥ ठेसा मालूम पडता था कि ब्रह्मान लद॑मीको चंचल बनाकर जो पाप उपाजेन किया धा 
वह उक्ने श्रीमतीको बनाकर धो डाला था ।'८२।। चन्द्रमाकी कलाके समान जनतमूहको आनन्द 
देनेवाली उस श्रीमतीको देख-देखकर उसके माता-पिता अत्यन्त प्रीतिको प्रात होते थे ॥*३॥ 


, १ चद्धः। २ -ुदमल -अ०) स, ६०) म०; ॐ | रेखाभिः । ४ ग्ध ग्रीबा- 
यिखात्म्‌ । कण्ुकन्धरविभ्रमम्‌ प, द०, म० ८९ । ५ ईषन्नतौ । इस्तावसौ द०, खम) कु० । ६ समु 
द्रिकलश्षणोत्तदोपरहितो, पक्षे शुभ्रौ ! ७ युगपत्‌ । ८ कर्णाभरणकुक्तौ । ९ प्मृटशः इति तडो विध 
नात्‌ आनश । १० हसन्तीम्‌ । ११ -त्तामल्काटी अ०, पर, सम; द्‌ | १२ कचबन्यः | १२३ जनत्‌ | 
१४ २।२म्‌ । ५५ जननीम्‌ । १६ धीमन्निमापिणेन । 


घषर पर्वं १२७ 


अथान्येद्यरसौ सुक्षा दम्य हंसां्निमंरेः । "पराय रलसं शोभे स्वर्विमानापहाल्िनि ॥८४॥ 
तदेतद्भवता श्संविधानमीदशम्‌ । यशोधरगुरोस्तस्मिन्‌ पुरे कैवल्यं मवे" ॥८५॥ 
मनोहराख्यमुयानम्‌ भध्यासीनं तमर्चिततुम्‌ । देवाः संप्रापुरारूढविमानाः सदं सस्पद्‌ा ॥<८६ ॥ 
उष्पदृ्ििसो सदुभ्वा, तदापकषत्‌ सयङिभि. } स्वगं रकम्येव तं द्रष्टं प्रहिता नयनावली ॥८०७॥ 
मन्दमाधूतमन्दारसान्दरङिज्िरकपिजजरः । पुज्ञितलिषता मस्तु.^ जागुजञन्‌ मरुदाववा ॥८८।॥ 
द्थ्वनदुदुन्दुभिष्वानेः ,अरध्यन्त दिते दश । सुराणां भ्रमदोद्‌ भूती महान्‌ “करूफरूोऽप्यभू त्‌ 1८९ 
सा तदा तदुध्वनिश्रुष्वा निश्चान्ते सहसो स्थिता | मेजे हसीव सं त्रातं श्रतपजन्यनि,.स्वना^ ॥९०॥ 
देवागमे क्षणात्तस्याः प्राग्जन्स्छतिराश्व भूत्‌" । सा स्त्वा रङिताङ्ग' त सुमुर्जोक्कण्ठिता सुहुः॥९१॥ 
तखीभिरथ सोपायम्‌ आश्वास्य उप्रजनानिरे; । एभत्यापत्ति समानीता सादु भूयोऽप्यवाड पुखी प ॥९२॥ 
मनोहर प्रभोसि सुम्दर प््वाररक्षणम्‌ 1 तद्वपुमेनसीवास्या किखितं निवंभो तदा ॥९३॥ 
परिष््पि साशङ्क? सखीभिर्नोष मास्त सा । मूरीमूता किलाभ्राकषः तस्य॒ मोन ममेव्यरम्‌ ॥९४॥ 
ततः पर्याकुराः सव्यः तसुदन्तमशेषतः । गखा पितृभ्यामाचख्युः सख्यो धवप॑धरै" समम्‌ ॥९५॥ 





र 
. तदनन्तर किसी एक दिन वह श्रीमती सूर्यकी किरणोके समान निमंल, महामूल्य रः्नोसे 
शोभायमान श्नौर स्वर्भविमानक्ो भी लन्ित करनेवाले राजभवनमे सो रही थी ॥ ८४ ॥ उसी 
दिन उससे सम्बन्ध रखनेवाली यह विचित्र घटन। हृद कि उसी नरके मनोहर नामक उद्यानमें 
श्रीयशोधर गुर विराजमन थे उन्दँ उसी दिन केवलज्ञान प्राप्त हुमा इसलिये स्वर्भके देव 
अपनी विभूतिके साथ विमा्नोपर आरूढ दोकर उन शे पूना करनेके लिये राये थे ॥ ८५-८६॥ 
उस समय भ्रमरोके साथ साथ, दिशाश्नोको व्याप्त करनेवाली जो पुष्पव्षी हो रही थी वह ठेसी 
शोभित होती थी मानो यशोधर महाराजके दशेन करनेके लिये स्वगलदंमी द्वारा भेजी ह 
तत्रो परम्परया ही द्य ॥ =७ ॥ उस समय मन्द्‌ मन्द्‌ हिलते हए मन्दारदृ्तोकी सधन केशरसे 
कु पीला हमा तथा इकडे हुए भ्रमरोकी शुजारसे मनोहर वायु शब्द्‌ करता हृश्रा वह रदा 
था | ८८ ॥ मौर बजते हए दुन्दुभि षाजोके शब्दोसे दशो दिशाश्रौको व्याप्त करता हा 
देवोके हर्षसे उतपन्न होनेवाला बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था ॥८९॥ वहं श्रमती प्रातःकालके 
समय अकस्मात्‌ उस कोलाहलको सुनकर उटी चौर मेवोकी गजेना सुनकर उरी हुई हसिनीके 
खमान भयभीत हो गई ॥ ९० ॥ उस समय देवोका आगमन देखकर उसे शीघ ही पूेजन्मका 
स्मरण दो राया, जिससे वह ललिताज्नदेवक। सरण कर बारवार उरफरिठत होती हई मूर्च्छित 
दो गई । ९१ ॥ तत्पश्चात्‌ सखियोने अनेक शीतलोपचार ओर पड्काकी वायुसे आश्वासन देकर 
से सचेत किया परन्तु फिर भी उसन अपना सु ह॒ उपर नदीं उठाया ॥ ९२ ॥ उ समय 
मनोहर, प्रभासे देदीप्यमान, सुन्दर ओौर अनेक उत्तम उत्तम लक्तणोसे सहित उस ललिताङ्गका 
शरीर , श्रौमतीके हृदये लिखे हके समान शोभायमान दो रदा था ॥ ९३ ॥ अनेक आशंका 
करती हुई सखियोने उससे उसका कारण भी पूछा परन्तु वह्‌ चुपचाप बेटी रदी । ललिताद्गकी 
राप्नि परयैन्त सुमे मौन रखना दी श्रेयष्कर है एेसा सोचकर मौन रह गई ॥ ९४ ॥ तदनन्तर 
धवड्ाई हई सखियोने पहरेदारोके साथ जाकर उसके माता पितासे सव वृत्तान्त कह सुनाया 


१ हसाशनमठे दग ट । हंसयक्षपच्छुधरे। २ परन्य॑म्‌ उरृष्टम्‌ । ३ सामग्री । ४ उलन्ने 
ठति । ५ स्द्धाक०। ६ मनोजः । ७ -नैरारन्धेसदिशो दश अ०, ल० । ८ जयजयारावक्रोराहल । 
९ अशनि. । [ रद्द गजन्मेव इव्यथः | १० तिरन्वभूत्‌ अ । ११ पव॑ खितिम्‌ । १२ अधोमुखी । 
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~ 


९६८ प्ररागुयणम्‌ 


तदात्मना सुण वद्रणसुपागतीं । पिमरौ पटवरस्यान्य ग्टध्टूवेना उुय्रीयनु, ॥९६॥ 

भद्र युनि रिष्यत" गिगर्युत्तद "मेषि सो । वृति रनिर्वप्यमानापि शनोमुदैय यदासत सा ॥९७॥ 
लरमीमत्िमथोवाच युरिद्रितनोतिदः | जात्ता सै पुत्रि तन्वी सेयमापू्णगरौतता ॥९८॥ 

जप्याः सुद्रति पद्येद्‌ वपुर्यन्तकान्तिमच्‌ । गनीटदा भत्‌ स््र्मनारौःलरवपि दुर्दम ॥९२॥ 

ततो विक्रतिरेपास्या न दप्नलयय सुन्दरि । वैन मा ख भगं देवि ज्द्मानान्यथा गमः ॥१००॥ 
भाग्जन्मानुसव, काऽपि नूनमस्य हृदद; } संस्दारान्‌ प्राक्तनान्‌ प्राय; स्म्रला मृच्छंनित जन्तप.॥१०॥॥ 
दति घुत्ाप पुनाता उचचस्मौ सद कान्तगा । नियोज्य पण्टिता ारत्री कन्वाधसनक्विधौ । १०२॥ 
पदा कादं चरस्व युगपत्‌ समुपर्वितम्‌"” । कनद सवयुरोश्वकमयुतिश्चादुच्रालयरे १०३ 
तर्काचैदैतमासाद्य वभूव शणमराहुलः । धाज्विप्रेयं पिमत्रेति स निदचेतुम् स्नुवन्‌ ।1१०४॥ 

ततः छिमच्र क्त्यम्‌ दव्यनी परस्रघारयन्‌ । गुरः कैदव्यंपूनाम्‌ आदौ मिश्चितवान्‌ सु वीः॥१०५॥ 
यतो "दूरात्‌ समासर्य कायं प्क्यं मनीपिभि. । प््यतिषाति ततस्तसात्‌ प्रदान कार्य प्ाचरेत्‌॥ १०६॥ 
तत. शर इभं तस्मात्‌ तरमाच्च विपुलोदयम्‌ । धम्मि न्च यत्कार्यम्‌ र्टसून,दिलक्षणस्‌ ॥१०५॥ 


॥ ९५ ॥ सखियोकी वात सुनकर उप्ते माता पिता शीघ्र ही उसके प।स गये गौर उप्तरी वहं 
श्मवध्या देखकर शोकको प्राप्त हए ॥ ९६ ॥ !दे पुत्री, दमाय श्यालिगन कर, गोदमे आः दस प्रकार 
ससमाये"जानै पर भी जब वह्‌ मूर्च्छित हा चुपचाप वैटी रदी तव ससस्त चेग्र्मो ओौर मनक 
विकारोको जाननेवाले वज्रदन्त महाराज रनौ लदमीमर्तीसे वोते-दे तन्वि, अव यह्‌ वुम्दारी 
पुत्री पूणं यौवन अवस्याको प्राप्त हो गई है ॥ ९७-९८ ॥ हे सुन्दर रतो वाली, देख, यदह इसका 
शरीर केता अनुपम ओर कान्तियुक्त दहो गया है। पेता शरीर स्वर्भकी दिव्यागनाश्नोको भी 
दुभ है ९९ ॥ इसलिये हे सुन्दरि, दस समय इसका यह विकार कुदं भी दोष उपपन्न नही 
कर सक्ता । अतएव दे देवि, तू अन्यनरोग श्रादिकी शंका करती हुई व्यथे ही भयकरो प्रष्ठ 
नहो ॥ १००॥ निधय ही श्राज इतके हृदयमे कोर पूर्ैभव्रका सरस्ण दो द्याया है 
क्योकि संसारी जीव प्रायः पुरातन संस्ारोका स्मस्ण कर मूर्छित दो ही जाते 

| १०१ ॥ यह्‌ कहते कहते वज्रदन्त महाराज कन्याको श्राश्वासन देने के किये परिडिता नामक 
धायको निग्रुक्त कर लदममतीके साथ उठ खड़े हए ॥ १०२॥ कन्यके पससे वापिस भनेपर 
महाराज वज्रदन्तके सामने एक साथ दो कार्यं खा उपस्थित हुए । एक तो अपने पूज्य पिता यशोधर 
महाराजको ेवलज्ञानकी प्रापि हुई थी अतएव उनी पूज्ाके लिये जाना ओर दूसरा भायुधः 
शालामे चक्रर्न उस्पन्न हुआ था अतएव दिग्विजय लिये जाना ॥ १०३ ॥ महाराज वजदन्त 
एक साथ इन-दोनों कार्योका प्रसंग आनिपर निश्चय नहीं कर सके करि इनमे पहले किसे करना 
चाद्ये अर इसीलिये वे क्षणएभरफे लिए व्याकुल हौ उठे ॥ १०४ ॥ तत्पश्चात्‌ इनमे पहले किसे 
करना चाहिये इस बातका विचार करते हुए बुद्धिमान्‌ वजरदन्तने निश्चय किया कि सनसे पते 
गुरुदेव-यशोधर महाराजके केवंलज्ञानकी पूजा करनी चाये ॥ १०५॥ क्योकि बुद्धिमान्‌ 
पुरषोको दुरवर्तौ कार्यी अपेक्ञा निवर्त कायं ही पदे करना चाहिये, उसङ़ वाद्‌ दूरवर्ती 








ष्ठ" परव १२९ 


मनसीव्या।कलय्य।१सौ यश्ोघरगुरो. परम्‌ । पूजा कतु" समुत्तस्थौ नूपः पुण्यानुचन्धिनीम्‌ ॥१०८॥ 
तत, प्रतनया साध^म्‌ उपसूप्य जगद्गुरम्‌ । पूजयामास स प्रीतिभोर्फुस्टसुखपद्ज ॥१०९॥ 

तस्पादौ प्रणमस्नेव सोऽरुञ्चावधिभिद्धधीः । वि्यद्धपरिणामेन भक्तिः शन्न एरिष््रति ॥११०॥ 
तेनालुद्वस्युतेनद्रतयम्‌ आत्मनः प्र्तन मतरे | रुक्तिताङगप्रिप्ा्राश्च दुदितृऽवमि इज्जत ॥१११॥ 

छता भिवस्दनस्तस्मानः निवस्य "कृतधी, सुताम्‌ । पण्डिताय समर्प््ाश्च प्रतस्थे दिगजयाय सः ॥)१२॥ 
चृषूना ततः कतवा चक्री 'शक्रपतमचुति । प्रस्थितासौ दिशो जेदु ध्वजिन्या घ्षपडङ्गया ॥११३॥ 
अथ पण्डितिशान्येधः निपुणा निपुणं वच. । श्रीमव्यौः प्रतिबोधाय रहस्येवमभाषत ॥ १९४॥ 
(अद्नोकवनिकामध्ये चन्द्र कान्तसिलातङे । स्थिव सस्नेदमङ्ानि स्छटसन्ती ददूपाणिना ॥११५॥ 
सुखपङ्कनस पर्पदशनांश्नरुप्ठये, । तस्या हदरयसंतापमिन निर्वापयन्स्यो ॥ \ १६॥ 

नहं पण्डितिङा सप्यं पण्डिता “कार्ययुक्तिषु । जननीनिर्धि्ेषासि तव प्राणसम। सखी ॥ ११७॥ 

ततो बुष भभिषः कन्ये धन्ये स्वे मौनक्ारणम्‌ । नायो गोपनीयो हिं जनन्या इति विश्चुतम्‌ ॥११८॥ 
मया सुनिपुण चित्ते प्यारोचितमीदितम्‌ । तव्रासौन्न तु विदधत तन्मे चद्‌ पत्तिवरे ॥११९॥ 

किमेप मदनोन्माद; किमालि प्रहविष्छवः^ । प्रायो हि यौवनारम्मे जम्भते मदनग्रहः ॥ \२०॥ 





मनम रेसा विचार कर वह राजा वख्दन्त पुण्य बदढ़नेवाली यशोधर महाराजकी उत्कर 
पूजा करनेके लिये 8८ खड़ा हुखा ।१०८। तदनन्तर सेनाके साथ जाकर उस्ने जगदगुरु यशोधर 
महाराजकी पूजा की । पूजा करते समय उसका सुखकमल अत्यन्त प्रकुल्लित हो रहा था ॥१०९॥ 
प्रकाशमान बुद्धिके धारक व्रदन्तने व्योही यशोधर गुरके चरणोमे प्रणम क्षिया व्योही उसे 
गवधिज्ञान प्राप्हो गया, सो ठीक ही है । विशुद्ध परिरमोसे की गई भक्ति क्या फलीभूत नही 
होगी ? अथवा क्या क्या फल नहीं देगी ? ॥११०। उस अवधिज्ञानसे राजाने जान लिया कि 
पू्ेभवमे मै अच्युत स्वरमक। इन्द्र था श्रौर यह्‌ मेरी पुत्री श्रीमती ललिवाङ्गदेवकी स्वयप्रभ। नामक 
प्रिया थी ॥१११॥ वह वुद्धिमान्‌ वज्रदन्त वन्दना अदि कके वर्हासे लौटा श्रोर पुत्री श्रीमतीको 
परिडता धायकरे लिये सौपकर शीघ्र ही दिग्िजियके लिये चल पड़ा ॥११२॥ इन्द्रके समान 
कान्तिक[ धारक वह्‌ चक्रवर्ती चक्ररनेशे पृज्ञा करके हाथी घोडा रथ पिय।दे देव श्रौर विध्ाधर 
इस प्रकर षडङ्ग सेनाके साथ दिशामरोको जीतनेके लिये गया ।॥ ११३ 


तदनन्तर अतिशय चतुर परि्डिता नामकी धाय किसी एक दिन एकान्तमे श्रीमतीको सम- 
भानेके लिये इस प्रकार चातु्ैसे भरे वचन कने लगी ।११४॥ वह उस समय अशोकवाटिकाके 
मध्यमे चन्द्रकान्त शिलातल पर बैठी हुदै थी तथा अपने कोमल दाथोसे [ सामने वैटी हुई ] 
श्रीमतीके अंगोका बड़ प्यारसे स्पशं कर रदी थी । बोलते समय उसके सुख-कमलसे जो दंतोकी 
किरणरूपी जलका प्राह बह रहा था उससे एेसी मालूम दोती थी मानो वह श्रीमतीके हदयक्‌। 
संताप ही दूर कर रये दो ॥११--११६॥ वह कने लगी--हे पुत्रि, मे समस्त कार्योकी योजनामे 
परिडिता हू -अरतिशय चतुर हू । इसलिये मेरा परिडता यह्‌ नाम सत्य है-साथेक है । इसके 
सिवाय मेँ तुम्हारी माताके समान हू चौर प्राणोके समान सदा साथ रहनेवाली प्रियसखी ह 
।११५१। इसलिये हे धन्य कन्ये, तू यहाँ सुभसे अपने मौनका कारण कद । क्योकि यद्‌ प्रसिद्ध है 
कि रोग मातासे नहीं पाया जाता । ११८ मेने अपने चित्तम तेरी इस चेष्टाका अच्छी तरहसे 
विचार किया है परन्तु मुञ्चे कु भी मालूम नदी हया इसलिये हे कन्ये, ठीक ठीक कह ॥११९॥ 
है सखि, क्या यह्‌ कमक उन्माद्‌ है अथवा किसी भूतादिका उपद्रव है ? प्रायः करके यौवनके 





१ विचार्यं । २ उनूतक्तोऽभूत्‌। ३ जिनसखानात्‌। ४ खपूर्णवुद्धिः । ५ इद्दरसमतेजाः । ६ अशोकः 
वनम्‌ 1 ७ कायंवयनासु । ८ रहसि । ९ पीड । 
¶७ 


९५८ प्रहापरुसणभ्‌ 


तद्वातीकर्णनातुण! सदस्म्भश्युपागतौ । पित्तरौ ददवस्थाल्व उष्टवेनां सुचमीयपुः ॥९६॥ 

भङ्ग पुत्रि "परिष्व" वरिषेदयुप्सज मेहि मौर । दति भनिर्वभ्यमानापि शमोसुदयैव वदास्त सा ॥९७॥ 
रड्मीमतिंमथोवाच भसुरिङ्ि्ःरोविद्‌. । जाता ते पुत्रिका तन्वी सेयमापपूर्मयौदना ॥९८॥ 

जस्या, सुदति पर्येदुं वपुरल्यन्तकान्तिमत्‌ । मनीटशा मभूत्‌ स्त्रम॑नारौभिरपि हुरंभम्‌ ॥९९॥ 

ततो विद्रतरेपास्या न दुष्यव्य्य सुन्दरि । तेन मा ख भयं देवि दाङ्धमानान्यथा गमः ॥१००॥ 
मराग्जन्मानुभव. कोऽपि नूनमस्या हृदिस्थितः । संस्कारान्‌ प्राक्तनान्‌ प्रायः स्ववा सूच्छ॑न्ति जत्तप,॥१०॥ 
इति घरुवाण पचास उत्तस्यो सह कान्तया । नियोज्य पण्डितां धात्रीं कन्याश्रासनकविधौ । १०२॥ 
तदा का्द्रयं स्य युगपत्‌ ससुपस्ितस्‌ । केवल्यं स्वगुरो्क्रसंभतिशायु वारये ।१०३॥ 
तच्छायदवेतमासाच बभुव क्षणमाङ्कः । प्राग्विधेयं किमत्रेति स चिश्देतुमश्च कुवन्‌ ।१०४॥ 

त्तः भिमनत्र कन्तंज्य्‌ इव्यघौ पसंप्रधारयन्‌ । गुरः कैवल्यसं पूलाम्‌ जदो निश्चितवान्‌ सुधी॥|१०५॥ 
यतो दरात्‌ समापन्नं कायं कार्यं मनीपिभि. । व्यत्तिपाति ततस्तसात्‌ प्रधानं कार्यपाचरेत्‌॥ १०६॥ 
तत. शर छुभं तस्मात्‌. तस्माच्च विपुखोद्यम्‌ । धर्मार्मकन्च यप्का्यस्‌ अर्हरपू न, दिलक्षणम्‌ ॥१०५॥ 





॥ ९५॥। सखियोको बात सुनकर उप्तके माता पिता शीघ्र ही उप्ते पास गये चौर उसी वह 
अवध्या देखकर शोकको प्राप हए ॥ ९६ ॥ 'हे पुत्री, हमारा श्लिगन कर, गोदमे भाः इस प्रकार 
समाये "जाने पर भी ज्रं वह्‌ मूर्च्छित हो चुपचापं बैटी रही तव समस्त चेश्ठाश्रो रौर सते 
विकारोंको जाननेवाते वज्रदन्त महाराज रानी लदमीमतींसे बोल्ते-दे तन्वि, अव यह्‌ तुम्हारी 
पुत्री पूणे यौवन चअरवस्थाको प्राप्त हो गई है । ९७-९न ॥ हे सुन्दर दतोबाली, देख); यह इसका 
शरीर कैप्ता अनुषम शओरौर कान्तियुक्त दो गया है । ठेसा शरीर स्वभकी दिव्यांगनाश्रोको भी 
दुलभ है ९९ ॥ इसलिये हे सुन्दरि, इस समय इसका यह विकार क भी दोष उपपन्न नह 
कर सक्ता । अतएव हे देवि, तू. अन्यनरोग शआ्ादिकी शंका करती हई व्यथे ही भयको प्राप 
नहो ॥ १०० ॥ निधय ही श्राज इत्ते हृदयम कोई पू्भवका स्मरण दो श्राया 
क्योकि संसारी जीव प्रायः पुरातन संस्कारोका स्मरण कर मूर्च्छित हौ दी जाते द 
॥ १०१ ॥ यह्‌ कहते कहते वज्रदन्त महाराज कन्याको आश्वासन देने के लिये पर्डिता नामक 
धायको निथुक्त कर लचमःमतीके साथ उठ खड हुए ॥ १०२॥ कन्यके प(ससे वापिस भानेपर 
मह्‌।राज वजदन्तकरे सामने एक साथ दौ कार्थं खा उपस्थित हुए । एक तो अपने पूज्य पिता यशोधर 
महाराजको केवलज्ञानकी प्रापि हुई थी अतएव उनशी पूजाके लिये जाना जौर दूसय अयुधः 
शालामे चक्रर॑न उत्पन्न हा थायतएव दिग्विजये लिये जान। ॥ १०३ ॥ महाराज वज्रदन्त 
एक साथ इन दोनो कार्योका प्रसंग आनेपर निश्चय नही कर सके कि इनमे पते किंसे करना 
चादिये खरौर इसीलिये वे कएभरके लिए व्याङ्कल हो उठे ॥ १०४॥ तसश्चात्‌ नपे पते किसे 
करना चाहिये" इस वातका विचार करते हृषए वुद्धिमान्‌ बज्दृन्तने निश्चय किया कि सवसे पले 
गुरदेव-यशोधर मदाराजके के्वलज्ञानकी पूजा करनी चाहिये ॥ १०५॥ क्योकि बुद्धिमान्‌ 
पुरपाको दूरवर्ती कार्य अपेत्ता न षयवर्ती कायं ही पडले करना चाहिये, उसङ़ वाद्‌ दूरवर्ती 
मुख्य कार्य करना चाहिये ॥ १०६॥ इसलिये जिस चर्हन्त पूजासे पुस्य होता दै, जिसे वद़ व 
भ्युदय प्राप्त दति, तथा जो धर्ममय चावश्यकं क्रायैदै देते अदैन्तपूना व्यादि प्रधान 
कारको ही पद करना चादिये ॥ १०५ ॥ 

` भस्त्र र ठमीषम्‌। स्ता दषु पर, द । ¢ आदिद्धनम्‌ । ५ अद्धप्‌ । £ आाप्वाः। 
८ नि्यात्दम नावि अर, "प । निर्वोल्यनानाय्पि द०। ८ मोसुयते दति मोमुद्या। ममु्रव = ॥ 
५८1 ८०.2० ९ व्वनतवदतः | १० आपतत्‌ । १९ परिचर्य । १२ दूादामन्नम्‌ आगत सिरयर्यः। 
१३ तनं भन्‌ । १८ विनम्‌ । 


वष्ट" पवं १६१ 


परारूपवेत्रामे देविलप्र'मद्धुटक्ात्‌ । सु मतेर्दरे पुत्री धनश्रीरिति पिश्र॑ता ॥१३५॥ 
अन्येद्युश्च सम्तानात्‌ श्नः पूति करेवरम्‌ । सुने. समाधिगुष्ठस्य पटतोऽन्ते न्यधाः मुदा ॥१३६॥ 
सुनिस्तद्वरोक्ष्यानौ स्वामित्यन्वश्चिषत्तद। । स्वयेद्‌ बाजक कमे रविक्ूपकमनुष्टितम्‌ ॥१३७॥ 
फरिष्यति विपाके ते दुरन्तं कटु ए फर्‌ । दृहव्ययिकमन्पस्िन्‌ प्म ननीयविम।नता ॥१३८॥ 
दि चुवन्तप्रभ्येदय क्षमामग्राहयस्तदा* । भगवज्निदमङानात्‌ क्षमस्व छतमिव्यरम्‌' ॥१३९॥ 
तेनोपश्चमभ।वेनं जाताह्पं पुण्यमाश्रिता ] मयुष््रजन्मनीदायय कुले धपरमदु गंते ॥ १४०] 
"तत. कल्पाणि "कल्वाणं सृदाणोपोपितः" चतम्‌ । ''जिनेन्दरगुणलम्पत्ति श्चतद्हानमपि स्करमात्‌ ॥ १४१॥ 
करत नां कमणाम सहसा र्परिपाचनम्‌ । तपोऽनशनमस्नातेः" विधियुक्तपुपोपितम्‌ ॥ \४२॥ 
तीरथ्घसवस्य पुण्यस्य कारणानीह" षोड । कद्षाणान्यन्र पन्वैव प्रातिहार्या्टकं तथा ॥ १४३॥ 

| -प्अतितेषाश्वतुद्धिकत्‌ दमानुदिश्य बदृगुभास्‌ । या साऽनुष्टीयते व्यै. सं पज्िनगुणादिक्छ ॥१४५॥ 
उपवासदिनान्यत्र" त्रिपष्टिु निभिमेता । श्रुतज्ञानोपवासस्य स्वह्पमधुनो चयते ॥ १४५॥ 
१अष्टावि्रतिमप्येकादद्य द्वौ च यथाक्रमम्‌ । बष्टाशीतिमयेकन्च चलुद॑श च ११पन्च च | १४६॥ 


८ 
पटेलकी सुमति स्त्रीक उद्रसे धनश्री नामसे प्रसिद्ध पुत्री हई थी ॥ १३५४-१३५॥ किसी दिन तूने 
पाठ करते हए समधिगत मुनिराजके समीप मरे हुए.कत्तेक। कलेवर डाला था चनौर अपने इस 
्ज्ञानपूणे कायंसे खुश भी हुई थी । यद्‌ देखकर ुनिराजने उस समय तुमे उपदेश दिया था 
कि बालिके, तूने यद बहुत ही विरुद्ध कायं किया दै, भविष्यमें उदयके समय यहं तुमे दुःखदायी 
रौर कटुक फल देगा क्योकि पूज्य पुरषोंका क्या हु अपमान श्नन्य पर्यायमे अधिक सन्ताप 
देता है ।॥ १३६-१३८ ॥ मुनिराजके एेसा कहने पर धनश्रीने उसी समय उनके सामने जाकर 
अपना चरपराध तमा कराया भोर कहा कि दे भगवन्‌ , यने यह कायं यज्ञानवश हयी किया ह 
इसलिये क्षमा कर दीजिये ॥ १३९॥ . उस उपशम मावसे-क्तम। मग .लेनेसे तुमे कठ 
थोड़ा रा पुस्यं प्राप्त हमा था उसीसे तू. इस समय मनुष्य योनिमे इस अतिशय दरिद्र 
छले उन्न हुई ह ॥१४०॥ इसलिये हे कल्याणि, कस्याण करनेवाले जिनेन्द्रगुएसम्पत्ति 
भोर श्रुतज्ञान इन दौ उपवास त्रतोको क्रमसे ग्रहण करो ॥१४१॥ दे ये, विधिपूवेक किया गया 
यह्‌ अनशन तप, किये हुए कर्मक बहुत शीघ नष्ट करनेवाला माना गया है ॥१४२॥ ती्कर 
नामक पुस्य भकृतिके कारणएमूत सोलह भावना, पोच कल्याणक, आट प्रातिहाय तथा चोँतीस 
सतिशाय इन शठ गुणतो उद श्य कर जो उपवास चरत किया जाता दै उसे जिनेन््गुण- 
सम्पत्ति वदते है ॥ भा बाथे--इस तरतमे जिनेन्द्र भगवान्‌ ब्रेशट गुणोको लद्यकर्‌ तरशर उपवास 
किए जाते हँ जिनकी व्यवध्था इस प्रकार है- सोलह कारण भावना्योकी सोलह प्रतिपद्‌, पंच 
कल्याएकोकी पोच पंचमी, गाठ प्रातिहार्याकी भाठ यष्टमी श्ौर चौती ्तिशयोँकी वीस 
दशमी तथा चौदह चतुदशी इख प्रकार बेशठ उपवास होते हं ॥१५२-१४०॥ पूर्वोक्त प्रकारसे 
जिनेनद्रयुएसम्पत्ति नामक व्रतमे ब्रेशठ उपवास करना चाहिये देता गणएधरादि मनियोने का 
दे । यव इस समय श्रुतज्ञान नामक उपवास तका स्वरूप कहा जाता है ॥१४५॥ अदास, ग्यारह, 

९ न्यधान्बुदा । २ निङ्ष्टम्‌ । २ पूज्यावज। । ४ ग्राहयत्‌ तदा अ०.स० । -मभ्ये्य्षमयत्लममु 
सद्‌ा प० ।५ क्षिपम्‌ । लघु ्षप्रमर द्रुतम्‌" इत्यमरः। ६ उच्ृषटदद्धि । ७ तदनन्तरम्‌ । ८ दे पुण्य- 
वति । ९ यमम्‌ । १० रतम्‌ । ११ एतदुद्वनाभकम्‌ । १२ कप्रमनतिक्रम्य । यदागेति यावत्‌ । १३ पर्पा- 
चयतीति परिपाचनम्‌ । १४ कयितम्‌ । १4 उपोपितनते । १६ अत्तिशयाश्वतु--म०, प०, स० | अति- 


सयान --छ० । अतिया: । ९७ जिनगुगवमनत्तौ |, १८ मतिशानमू्‌_अथ्वियतिप्रकारम्‌ । "एकाद इति 
पकाद्य।द्गानि इत्यथः । परिकमं च द्विपरकारमिव्य्थः। सत्रमष्टासीतिप्रकादमित्यध्‌ः । ञ।यनुयोगम्‌ एकन 
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पृशरमि त यावत्‌। चदय पूणि इत्यथ । चूलिक।ञ्च पवार इष्रथः । मनःपयवदच (द्धकार इव्यर्थः | 
केवल्सानम्‌. एकगरक्ार्‌ मिति यावत्‌ । १९ पचचरम्‌ ५०, द्‌, ८० | 


१६० महापुखणम्‌ 


इति एषा वया किञ्चित्‌ नम्य सु खपङ्कजम्‌ । पञिनीव दिनापाये परिम्छानं सषहौप्परम्‌ ॥१२१॥ 
जगाद श्रीमती सत्यं म शक्तास्ीदशं वचः ¦ कस्यापि पुरतो वक्तुं ष्लन्नाविवश्ञमानसा ॥१२२॥ 
किन्तु तेऽद्य पुरो नाहं जिहेम्यात्तां पन्त्यक्लम्‌ । भननीनिर्विंशेषा स्वं चिरं परिचिता च मे ॥१२३॥ 
तद्‌ वक्ष्ये श्चणु सौम्यानि महतीयं कथा मस । मवा प्राग्जन्मचरितं स्यतं देवा गसेक्षणात्‌ ॥१२४॥ 
तस्करी कथा वेति सर्वं वक्षे सचिस्तरम्‌ | स्व्नाुभूतमिव मे स्तौ तस्पत्तिभासते ॥१२५॥ 

सहं पूवं मवेऽभूवं धातकीखण्डना मनि । महद्ीपे सरोजाक्षि स्वगं भूभ्यतिशायिनि ॥१२६॥ 
तत्रारि मन्द्रात्‌ पूवाद्‌ विदेहे व्यगाश्चिते । विपयो गन्धिराभिखल्यो यः कुङनपि निर्जयेत्‌ ॥१२५॥ 
तत्रासीत्‌ पाटरम्रामे नागदत्तो बणिक्सुतः । सुमतिस्तस्य कान्दाभूत्‌ तयोर्जाताः सुता दमे ॥१२८॥ 
नन्दश्च नन्दिभिन्रश्च नन्दिषेणाह्वयः परः; । वरसेनो जयादिश्च सेनस्तत्सूनवः क्रमात्‌ ॥१२९॥ 

पुत्रिके च तयोजति मद्नश्चीपदादिके । कान्ते तयोरह जाता नि्नामिति कनीयसी ॥२३०॥ 
कदाचित्‌ कानने रम्ये भ्वरिते चारणादिके । गिरावम्बरपूर्येऽहं तिके पिहिताखवम्‌ ॥ १२१॥ 
नानद्धिमूषणं द्रा सुनि सावधिबोधनम्‌ } इदमप्राक्षमानम्य “संबोध्य भगवक्तिति ॥१२२॥ 
केनासि कर्मणा जाता कुठे व्दौगंत्यशारिनि । नृहीदमतिनिर्विण्णांः व्दीनासनुगृहाण माम्‌ ॥*३३॥ 
इति पृष्टो सुनीन्द्रोऽप्तौ जगौ मधुरया गिरा । इहैव विषयेऽपुत्रः पुत्रि जातासि कर्मणा ॥१३४॥ 


प्रारम्भमे कामरूपी ्रहका उपद्रव हा ही करता है ॥ १२०॥ इस तरह पर्डिता धायके द्वारा पू 
जानेपर श्रीमतीने अपना मुरभाया हु्रा सुख इस प्रकार नीचा कर लिया जिस प्रकार कि सूयस्तके 
समय कमलिनी मुरभाकर नीचे भरुक जाती है । वह मृख नीचा करके कहने लगी-यह्‌ सच है किमं 
ठेसे वचन किसीके भी सामने नदी कह सकती क्योकि मेरा हृदय लल्ासे पराधीन हो र्हा दै। 
॥१२९-१२२॥ करतु आज मे तुम्हारे सामने कहती हुई ललित नदी होती हूँ उसका करए भी दै 
कि मं इस समय अ्यन्त दुभ्वी हो रही हू ओर अप हमारी मात।के तुल्य तथा चिरपरिचिता 
है ।॥१२३॥ इसलिये दे मनोहराज्धि, सुन, मं कहती ह । यह मेरी कथा बहुत बड़ी है । श्राज 
देवोका अगमन देखनेसे सुभ अपने पूचभवके चरित्रका स्मरण हो आया दहै ॥१२४॥ वह्‌ पूरव 
भवका चरित्र केसा है अथवा वह्‌ कथा केसी है ? इन सब बातोको मं बिस्तारके साथ कहती हू । 
वह्‌ सब विषय मेरी स्परतिमे स्वप्नमे श्रनुभव कियेके समान स्पष्ट प्रतिभासित हो रहा दै ॥१२५॥ 
हे कमलनयने, इसी मधभ्यलोकमें एक धातकीखण्ड नामका महाद्रीप दै जो श्रपनी 
शोभसे स्वगेभूमिको तिरस्कृत करता दै । इस द्वीपके पूरं मेरुसे पथिम दिशाकी श्रोर स्थित 
विदेद्‌ कतेत्रमे एक गन्धिला नामका देश है जो कि अपनी शोभासे देवर मौर उत्तरछुरको भी 
जीत सकता दै । उस देशमे एक पाटली नामका प्राम है उ्तमे नागदन्त नामका एक वैश्य रहता 
था उसकी स््ीका नाम सुमति था रौर उन दोनोके रमसे नन्द, नन्दिमित्र, नन्दिपेण, वरसेन, 
रोर जयसेन ये पाँच पुत्र तथा मदनकान्ता श्रौर श्रीकर्ता न।मकी दो पुत्रियां उसपन्न हई । पूय 
भवमे म इन्दौके घर नि्नामा नामकी सबसे छोटी पुत्री इई थी ॥ १२६-१३५०॥ किसी दिन मनं 
चारणएचरित नामक मनोहर वनमे ्स्बरतिलक पवेत पर॒ विराजमान अवधिज्ञानसे सित 
तथा अनेक छद्धियोसे भूपित पिहिताखव्‌ नामक मुनिराज ड दशंन क्रिये । दशन श्मौर नमस्कार 
कर मेने उनसे पूला किदे भगवन्‌ , में किप करमते इस दरिद्र कृलमे उन्न हर्द हूं । द प्रभा 
कपा कर इसका कारण किये ओर मुक दीन तथा अतिशय उद्विग्न स्व्री-जन पर अ्रनुप्र 
कीजिये ॥ १३१-१३३॥ इम प्रकार पूष जाने पर वे सुनिराज मधुर वाणीसे कदने लग कि 
पत्रि, पूर्वै भवमे तू अपने कर्मोदियते इपी दशके पलालपवंत नामक प्रासे देविलघ्राम नाम 





१ ल्जाःवीनम्‌। २ अपरम्‌ । ३ मदनक्ान्ता श्रीकःन्तेवय्थ, । ४ =र्णनरिति। ५ भो मारवा नव्यम 
मुसंरव्य ग्द्रिय । ७ उद्र गवनीम 1 ८ अनाधथामि । ९ पृर्वजन्मनि । श्रद्यामुचर नवान्तः । 


षष्ठ" पव १३३ 


ररिताङ्गच्युतौ तस्मात्‌ षण्मासान्‌ जिनपूजनम्‌ । कृत्वा प्रच्युय स भूतिम्‌ इदारुण्ति तनूदरि ॥१६०॥ 
तभिदानीमनुस््रव्य तदन्वेषणतसविधौ | यतेऽ शरयता तेन चवाचंयमविधि दधे ॥१६१॥ 

उत्कीणं इव देवोऽमौ पदयाद्यापि मनो मस । अधितिष्ठति द्दिव्येन रूपेणानङ्गतां* गत, ॥ १६२॥ 
रकितात्तवपु, सौम्परं रकित, रकितानने । शखहजाताम्बर सग्वि स्फुरदाभरणोऽज्वरम्‌ ॥ १६३॥ 
पदयामीव सुखस्पर्शं तत्करस्पर्शक्ाङिता" । (तदामे च भद्वात्र क्षामतां नेतदुञषति ॥१६४॥ 
दमेऽश्रुबिन्द्वोऽजख निर्यान्ति मम रोचनात्‌ । मद्‌दु-खमक्षमा द्रष्टु तमन्वेष्टुमिवोययताः॥ १६५॥ 
इ्युक्प्वा पुनरप्येवम्‌ अवादीत्‌ श्रीमती सखीम्‌ । शक्ता त्वमेव नन्पास्ति मस्पियान्येषणं प्रति ॥१६६॥ 
स्वयि हस्या सरोजाक्षि कुतोऽय स्यान्ममासुखम्‌ । नन्या धिम दौ.स्थित्यं तपत्यां तपनच्युतो ॥१६७॥ 
सस्य स्व पण्डिता कायं घटनास्वतिपण्डिता । तन्ममैतस्य कार्यस्य स तिद्धिरसूयि तिष्ठते ॥१६८॥ 
ततो रक्ष मम प्राणान्‌ प्राणेश्चस्थ गवेवणात्‌ । स्रीणां विपसतीकारे खि एवावङस्बनम्‌ ॥"1६९ | 
प्तदुप।यख तेऽय!हं ब्रुवे प्श्रष्तुतसिद्धये मया विङिखित पूवं मवसम्परन्षिपटकम्‌ ॥ \७०॥ 


देवके साथ श्नेक भोग भोगे तथा वहसे च्युत होकर यौ वजदन्त चक्रवर्तंकि श्रीमती नामकी 
पुत्री हई हू । हे सखि, यद तक ही मेरी पूवैभवकी कथा है ॥ १५९ ॥ हे कृशोदरि, ललिताद्ग 
देवर स्वर्भसे च्युत होने पर मेँ छह महीने तक जिनेन्द्रदेवको पूजा करती रही किर वहसे चय - 
कर यह उन्न हई हू ॥१६०॥ मे इस समयं उसका सभरणएकर उसके श्न्वेषणके लिये प्रयत्न कर 
र्दी हूं ओौर इसीलिये मेने मौन धारण किया है ।॥१६१॥ हे सखि, देख, यह लल्िताज्ञ अवर भी 
मेरे मनम निवास कर रहा दै । एेसा मालूम होता है माना किंसीने दंकीद्वास उकेरकर सदाके लिये 
मेरे मनमे स्थिर कर दिया हो । यद्यपि श्राज उसका वह्‌ दिव्य-वेक्रियिक शरीर नहीं है तथापि 
वह पनी दिभ्य शक्तिसे अनंगता (शरीरक्रा अभाव ओर कामदेवपना) धास्ण करमेरे मने 
अधिष्ठित है ।१६२॥ दे सुखि › जो श्रतिशय सौम्य दै, सुन्दर दै, साथ साथ उन्न हुए वख तथा 
माल। ्ादिसे सहित है, प्रकाशमान आभरणोसे उज्ज्वल है श्रौर सुखकर स्पर्शंसे सहित है एेसे 
ललिताङ्गदेवे शरीरको मेँ सामने देख रही हू, उसके हाथके स्पशंसे लालित सुखद स्पर्शको भी 
देख रही हू परन्तु उसकी प्राधिके चिना मेरा यदह शरीर कृशताको नहो छोड रहा दै ।१६३-१६४॥ 
ये श्रुचिन्दु निए्न्तर मेरे ने्ोसे नि शल रदे दँ जिससे एसा मालूम होता है किये हमारा दुख 
देखनेके लिये अरघ्मथं होकर उस लललिताङ्घको खोजनेके लिये दी मानो उद्यत हुए है ॥१६५॥ इतना 
कहकर वद श्रीमती पिर भी पण्डिता सखीसे कहने लगी कि दे प्रिय सखि, तू दही मेरे पतेको 
खोजनेके लिये समथे दै । तेरे सिवाय रौर कोई यह कायं नदीं कर सकता ।१६६॥ टे कमलनयने, 
आज तेरे रते हए मुभे दु.ख कैसे दो सकता दै ? सूर्यकी प्रभक्रे देदीप्यमान रते हृ 
भी क्या कमलिनी दुःख होता दै? अर्थात्‌ नहीं होता ॥१६७॥ दे सखि, तू समघ्त 
कायेकि कए्लेपे अतिराय निपुण है श्रत्व तू सचमुचमे पर्डता है-तेरा परिडिता 
नाम सार्थक है । इसलिए मेरे इस कायेकी सिद्धि तुमपर दी अवलम्बित है ॥ 
१६८५ दे सखि, मेरे प्राणपति ललिताङ्धका खोजकर मेरे प्राणोकौ रक्ता कर क्योकि 
ख्ियोकी विपत्ति दूर करनेके लिए शिया ही यवलम्बन दोती दै ॥१६९॥ इस कार्यंकी सिद्धे लिये 


१ पवित्रा 1 र मोनम्‌। ३ देवेन म, क० | ४ अशररत्पम्‌ । ५ नटिनानने अणः वर सम, कञः 
म० । ऊ० व°, पुस्तकयोः "लडित'नने' (नलिनानने' इत्युभयथा पाठेऽपि । ६ वदजाताभ्वरवग्वी मभ, 
ख° | ७ लालितम्‌ १०, ° । € छकितिङ्गस्यालामे 1 ९ कगलम्‌ । १० प्येयप्रकाश्चठेति सूजात्‌ प्रतिक्ञानिर्णय 
प्रशशनेपु आस्मनेपदी । ति्टते ष° । ११ गवेधणोयायम्‌ } १२ प्रक्रत । 


९१२२ महापुखणम्‌ 


विद्धि षदद्यं कसंर्यान्चः मस्यादिन्ञानपय॑यात्‌ः । नामोरेशकरमर्चेषां सा नानाभिष्यनुस्थरतः ॥ \४५। 
मतिक्वानमथेकाद्शञज्गानि परिकमं च । सून्रमाद्यनुयोगन्च पूर्वाण्यपि च चुद्धिकाम्‌ ॥१४८॥ 
जवधिन्च मनःपयंयास्यं केवलमेव च । ानमेदान्‌ प्रतीत्येमाच्‌ श्रुतक्ञानसुपोष्यते ॥ १४९॥ 
दिनानां शतमनचरेटम्‌ भष्टापल्चाश्ताधि ठम्‌ । विद्धि त्वमेतावालम्व्य तपोऽनशचनभाचर ॥१५०॥ 
उशन्ति क्ेनसाम्राज्यं विध्योः फडमयेनयोः । स्वर्गयपि फलं प्राहुः "अनयोरायुषद्ग जमः ॥१५१॥ 
सुनयः परय कल्याणि शापानुग्रहयोः शक्षमाः । ^भतिक्रान्तिरतस्तेपां रोकदयविरोधिनी ॥ १५२॥ 
वाचातिलङ्कनं वाचं निर्णद्धि भवे परे | मनसोहछङ्कनञ्चापि स्दरतिमाहन्ति मानसीम्‌ ॥ १५३॥ 
'्कायेनातिक्रमस्तेषां कायार्तीः साधयेत्तराम्‌ । तस्मात्तपोधनेन्द्राणां कार्यो नातिक्रमो बुधैः ॥१५४॥ 
क्षमावनानां क्रोघाग्नि जनाः संधुक्षयन्ति ये । क्षम।मस्म ्रतिच्छन्नं दुव॑ चो विस्फुलिङ्गकरम्‌ ॥ १५५॥ 
लं मोहकाष्ठजनितें धश्रातीप्यः्पवनेरितिम्‌ । किं तैन नाशितं सुग्धे दितं लोकद्धयाश्चितम्‌ ॥१५६॥ 
इप्थ सुनिवचः पध्म्रस्‌ भनुमत्प यथाविधि । उपोष्य तदूद्वयं स्वायुरन्ते स्वगं मयालिषम्‌ ॥ १५५॥ 
ररिताङ्गस्य तत्रास कान्तादेवी स्वयंप्रभा । साद्रं सपयंयागत्य ततो गुरुमपूजयम्‌ ॥ १५८॥ 
कस्पेऽनव्पर्रेशाने श्रीध्रमाधिपपंयुता । भोगान्‌ '्मुक्तवात्र जातेति कथापर्यवसानकम्‌ ॥ १५९॥ 


दो, अठासी, एक, चौदद, पच, छद्‌, दौ शौर एक इस प्रकार मतिज्ञान ्ादि भेदोकरी एक सौ 
ंठावन संख्या होती है । उनका नामा्तार क्रम इस प्रकार है कि मतिज्ञानके अद्वाश्स, अंगोके 
ग्यारह, परिकमके दौ, सूत्रके धट।सी, अलुयोगका एक, पू्ेके चौदह, चूलिकाके पाँच, अवधिज्ञान 
फे छह, मनःप्यज्ञानके दो ओर केवलज्ञानका एक-इसप्रकार ज्ञानके इन एक सो श्रंठावन 
सेदोकी प्रतीतिकर जो एक सो श्रंठावन दिनका उपवास किया जाता है उसे श्रुतज्ञान उपवास त्रत 
कते है । हे पुत्रि, तू भी विधिपूरयैक उपर कदे हुए दोनो अनशन त्रतोको आचरण कर ॥१४९-१५०॥ 
हे पुत्रि, इन दोनों तरतोंका मुख्य फल केवलकज्ञानकी प्रापि चौर गौर फल स्वगीदिकी प्रपर ६ 
॥ १५१ ॥ हे कल्याणि, देख, घुनि शाप देने तथा अनुप्रह करने-दोनों मेँ समथ दोते € 
सलिए उनका अपमान कलना दोनो लो्कोमे दुख देने वाला है ॥ १५२ ॥ जो पुरष वचन 
दारा सुनियोका उल्लद्वन-अनाद्र करते है वे दूसरे भवमे गग होते है। जो मनै निद्र 
करते है उनकी मनसे सम्बन्ध रखनेवाली स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती है योर जो शरीस्से 
तिरस्कार करते दै उन्हे ठेसे कौनसेदन्ल है जो प्राप्त नदीं होते दै इसलिये बुद्धिमान्‌ 
पुरुपोको तपस्वी सुनियोका कभी .अनादर नहीं करना चाद्ये । दे मुग्धे, जो मदुष्य; त्तम 
रूपी धनको धारण करनेवाले मुनिंयोकी, मोदरूपी कासे उत्पन्न हुई, विरोधरूप वाय 
से प्रित हई, दुर्वैचनरूपी तिलगोसे भरी हई चौर ‹कतमारूपी भस्मसे ठकी हई क्रोध-पी भरन 
को प्रज्वलित करते दैः उनके द्वारा, दोनो लोकोमें होने वाला अपना कौनघा हित नष्ट नदी किया 
जाता ? ॥ १५३-१५६ ॥ इसत प्रक।र मै मुनितजके हितकारी वचन मानकर च्मौर जिनद्र-युए 
सम्प्रति तथा श्रुतज्ञान नामङ़ दोनो व्रतोके विधिपूर्वकं उपवास कर युके न्तरे स्वग ग 
॥ १५७ ॥ वौं ललिताद्गदेवकी स्वयंत्रभा नामी मनोहर महादेवी हुई चौर वरह से ललितान्ग- 
देवके साथ मध्यलोकमे आकर मेनि तरत देनेवाले पिदिता्तव गुरुकी पूजा की ॥ १५८८ ॥ बढ़ी 
वङ़ी ऋद्धियोको धास्ण करनेवाली मेने उस ठेशान स्वरगेमे श्रोप्रमविमानके अधिपति ललितात्न- 


~~ ~~~ ~ 





? ट्याश्च अ, प, उण, द्ग) ठ | २ पर्ययान्‌ अम, पर, वण द्‌०) ल० | र विधी 4०, 
अम) दर, म, पर, ठर) ट० | ८ विधी | “-योरनुषद्नजम्‌ अ०) पर द०) मर) ल०, ट० | ६ अयुः 
पकम 1 ७ उमा. | ८ अतिक्रमणम्‌ 1 ९ कविनातिनमेतेपा कार्णः वायान टीकते । अर, १०, ६०, 
८०} ायेनातिक्रप्तेवा कावार्ति' सावयेत्तरम्‌ म । १० व्रतीप--अ०, सम, द०। ४१ व्रातिकृत्यम 
यायुः | १२ मुक्वावु। 


घश्ठ" पर्वं १३३ 


रकिताज्गच्युतौ तस्मात्‌ षण्मासान्‌ जिनप्‌ननम्‌ । छतवा प्रच्युय स भूतिम्‌ इ€।रुप्ति तनूदरि ॥१६०॥ 
तमिदानीमनुस्प्रस्य तद्न्वेपणसंविधौ । यतेऽह रयता तेन षवाचंयमविधि दधे ॥१६१॥ 

उ स्कीणं इव देवोऽसौ पदया्यापि मनो मम । अधितिष्ठति ध्दिव्येन रूपेगानङ्गत।* गतः ॥१९२॥ 
करितान्गवपुः सौम्थं रकित, लङ्तिनने । (सह जाताभ््ररं खम्वि स्फुरदाभरणोज ज्वरम्‌ ॥ १६३॥ 
पदयामोष सुखस्पर्शं तच्छरस्पर्शरालिताः । तदामे च मद्रात्र क्षामतां नेतदुञ्शति ॥ १६४॥ 

द मेऽश्रुविन्द्वोऽजसर निर्यान्ति मम रोचनात्‌ । मदूदु'लमक्षमा द्रष्टु तमन्वेष्टुमिवोयता.॥ १६५॥ 
इस्युकस्वा पुनरप्येवम्‌ भवादीत्‌ श्रीमती स खीम्‌ । शत्ा स्वमेव नान्यास्ति मसिमियान्वेषणं प्रति ॥१६६॥ 
त्वयि रव्या सरोजाक्षि कुतोऽ स्यान्ममासुखम्‌ । नन्या. क्षि दौ.स्थित्यं तपस्या तपनदयुतो ॥१६७॥ 
सव्य सं पण्डिता कायं घटनास्वतिपण्डिता । तन्ममेतस्य कार्यस्य स सिद्धिस्त्वयि तिष्ठते ॥१६८॥ 
ततो रक्ष मम प्राणान्‌ प्राणेश्रस्य गवेवगात्‌ । खाणा विषल्पतीकारे खिग्र एवावलस्बनम्‌ ॥1६९। 
प्तद्ुपायश्च तेऽहं ब्रुवे पश्रस्तुतसिद्धये । मयः विलिखित पूवं मवसम्बन्धिपट कम्‌ ॥ १७०॥ 


देवके साथ नेक भोग भोगे तथा वहसे च्युत होकर यो वदन्त चक्रवर्ति श्रीमती नामकी 
पुत्री हुई हू । हे सखि, यदौ तक दी मेस पूवैभवकी कथा है ॥ १५९॥ हे कृशोदरि, लल्लिताङ्ग 
देब स्वगे च्युत होने पर मे छह महीने तक जिनेन्द्रदेवको पूजा करती रही फिर वहसे चय 
कर यदीं उतपन्न हई हू ` ॥१६०॥ मे इस समय उसीका ररएकर उत्के अन्वेपणङे लिये प्रयत्न कर 
र्दी हू भौर इसीलिये मैने मौन धारण किया है ॥१६१॥ दे सखि, देख, यद ललिताज्ञ अब भी 
मेरे मनमे निवास कर रहा दै । एेसा मालूम द्योता है माना किसने टकौद्ारा उकेर्कर सदाके लिये 
मेरे मनमे स्थिर कर दिया दो । यद्यपि आज उसका वह दिव्य-वेक्रियिक शरीर नदीं है तथापि 
वह अपनी दिभ्य शक्तिसे अनगता (शरीर क्ा अभाव ओर कामदेवपना) धारण कर मेरे मने 
अधिध्ठित है ।१६२॥ हे सुष्ठखि ›, जो अ्रतिशय सौम्य दै, सुन्दर है, साथ साथ उसन्न हुए वख तथा 
माल। आदिसे सदत है, प्रकाशमान आभरणोसे उञ्ञ्यल है श्रौर सुखकर स्पशंसे सहित है एेसे 
लल्िताद्गदेवके शरीरको मे सामने देख री हू, उसके हाथके स्पशंसे लालित सुखद स्प्वैको भी 
देख रही हू परन्तु उसकी प्राप्तिके बिना मेरा यह्‌ शरीर कृशताको नी छोड़ रहा दै ॥१६३-१६४॥ 
ये श्रश्रविन्दु निए्तर मेरे नेत्रोसे नि शल रहे है जिससे ठेखा मालूम होता है किये हमारा दुःख 
देखनेके लिये अ्रमथे होकर उस लललिताङ्घको खोजनेके लिये दी मानो उद्यत हुए हैँ ॥१६५॥ इतना 
ककर वह श्रीमती फिर भी पर्डिता सखीसे कदने लगी कि हे प्रिय सखि, तू ही मेरे पःतेको 
खोजनेके लिये समथ है । तेरे सिवाय श्योर कोई यह्‌ काये नदीं कर सकता ॥१६६॥ दे कमलनयन, 
आज तेरे रहते हुए मुभे इ" केसे दो सकता दै ? सूर्यकी प्रभरे देदीप्यमान रहते हृष 
भी क्या कमलिनी दुः होता है? अर्थात्‌ नहीं दता ॥१६७॥ दे सखि, तू समप्त 
क्योकि करनेमे यतिराय निपुण दहे च्रतए्व तू सचमुचमे पर्डिता दैतेया परिडता 
नाम साथेक दै । इसलिए मेरे इस कायेकी सिद्धि तुभपर दी अवलस्वित है ॥ 
१६॥ दै सखि, मेरे प्राणपति ललितङ्घको खोजकर मेरे प्राणोकी रता कर क्योकि 
स्ियोकी विपत्ति दूर करनेके लिए लिया ही यवलम्बन दोती दै ।१६९॥ इस कायैकी सिद्धि लिये 


१ पवित्रा । र मोनम्‌। २ दैवेन मम, ल० | ४ अशररत्म्‌ | ५ नटिनानने अ०, व°) स०, छर) 
म० । ल०) व, पुस्तकयोः शलटितनने' नटिनानने' इ.युभयथ। पाठोऽस्ति । ९ वदजाताम्बरचग्वी मम) 
ख° | ७ सहितम्‌ प) ल० । ८ ठङिताद्गस्यालामे । ९ कदात्वम्‌ । १० स्येयव्रहाक्ञःति सूत्रात्‌ प्रतिानिर्भव 
प्रश्नेषु आत्मनेपदी । तिष्ठते ख° । १२ गवेषणोपायम्‌ । १२ प्रकृत । 


१३९ - महापुराणम्‌ 


कचिरििद्चिन्निगूढन्तःपरह्तं चित्तरस्नयम्‌ 1 तदूब्रजाद्ाय धूर्तानां मनःसंसोहकारणम्‌ ॥ १७१॥ 
'पतिन्रवाश्च ये मिथ्या चवैयाव्योद्धत्ुद्धय. । तानू ध्मितांष्ुपटच्छन्नान्‌ कुर गृढा्थ॑यङ्कटे ॥१७२॥ 
इव्युकत्वा प्रण्डितावोचत्‌ तच्चित्ताद्वा्षनं वचः । स्मितांश्च स्मज्ञपेपुन्मैः "किरतीवोद्र^माज्जलिम्‌ ॥१७२॥ 
मयि सत्यां मनस्तापो मा भूत्ते करुमाविणि । रम्यां चूतभञ्न्यां कोकिखाया. कुवोऽसुखम्‌ ॥ १७१॥ 
कवेधीरिव सुरिलटम्‌ अथं ते खगये पत्तिम्‌ । सखि लक्ष्मीरिवोद्योगशाछिनं पुरुषं (परम्‌ ॥१७५॥ 
घटयिष्यामि ते कायं पटुघीरहञुयता । दुघ नास्ति मे फिञ्िषत्‌ "परततीदीह जगत्त्रये ॥ १ ५६॥ 
नानाभरणविन्यासम्‌ जतो धारय सुन्दरि । 4वसन्तलततिकेवो्यस्वा'ाङ्करसङ्कलस्‌ ॥१७५७॥ 

तदन्न संदयो नेद र्का; कार्यस्य साधने । रश्रीमतीप्राथितार्थानां ननु सिद्धिरसंशयम्‌ ॥ १७८॥ 
दस्युक्खवा पण्डिताईवास्य तां तदर्पिंत्तपटकम्‌ । गहीव्वागसदादवेव सहापूतजिनाखयम्‌ ॥ १७९॥ 

यः सुदृरोच्दतै, कुटः रक्ष्यते रलभासुरैः । पाताङाटुस्फणस्वोषाव्‌ (कि्प्युदयश्निवादिराट्‌ ॥१८०॥ 
वणं साङ्य॑स मूततः"चिन्रकमन्विता अपि । यद्धित्तयो जगचितहारिण्यो गणिका इव ॥१८१॥ 


मै याज तुमसे एक उपाय बताती हं । वहं यह है कि मेने च्पने पूर्वं भवसम्बन्धी चरितो 
वतानेवाल्ा एक चित्रपट वन।या है ॥१७०॥ उसमे कदी कीं चित्त प्रसन्न करनेवाले गूढ विषय 
भी लिखे गये है । इतके सिवाय वह भूतं मटुष्योके मनको भान्तिमें डालनेबाला दै । हे सखि, तू 
इसे लेकर जा ॥१७१॥ धृष्टताके कारण उद्धत बुद्धिको ध।रण करनेवाले जो पुरुप मूठपूठ ही यदि 
अपने श्रापको पति कट-मेरा पति वनना चाह उन्दः गूढ विषयोके संकटमे दास्यकिरणरूपी 
वससे आच्छादित करना अथौत्‌ चित्रपट देखकर जो भूटमूट दी हमारा पति बनना चा उने 
तू गृढ॒ विषय पूष्वना जव वे उत्तर न दे सके तो अपने मन्द हास्यसे उन्दुं ललित करना ॥१५९॥ 
इख प्रकार जव श्रीसती कह चुकी तब ईपत्‌ दास्य की किरणोके बहाने पुष्पाञ्जलि बिखेरती हई 
परिडता सखी, उसके चित्तको आश्वासन देनेवाल्ञे वचन कहने लगी ॥१५२॥ हे सधुरभ।षिणि 
मेरे रहते हए तेरे चित्तको संताप नदीं हो सकता क्योकि अ।म्रमंजरीॐ रहते हुए कोयलको दुख 
कैसे हो सकता है ।१५४॥ दे सखि, जिस प्रकार कविंकी बुद्धि सुश्लि्ट -अनेक भ।वोको सूचित 
करनेवान्ञे उत्तम॒श्र्थको यौर लदमी जिसप्रकार उद्योगशाली मुष्यर्छो खोज लाती है 
उकतीश्रकार मेँ मी तेरे पतिको खोज लावी दरं ॥ १५५ हे सखि, मेँ चतुर बुद्धिकी धारक द्र तथा 
कार्यं करनेमे दमेशा उद्यत रहती हूः इसलिए तेरा यह कायं अवश्य सिद्ध कर दृंगी । [तू यद 
निश्चित जान कि मुभ इन तीनो लोकम कोई भी कार्यं कठिन नहीं है ॥१७६॥ इसलिये ३ 
सुन्दरि, जिसप्रकार माधवी लता प्रकट होते हए भ्रवालो श्रौर श्यक्ुरोके समरहको धारण करती दै 
उक्तप्रकार अव तू अनेक प्रकारके याभरणोके विन्यासको धारण कर ॥ १५७५ इस कायंकी सिद्धिमे 
तुभे संश्वय नदी करना चाहिये क्योकि श्रीमती के द्वारा चादे हुएपदार्थकी सिद्धि नि.सन्देद दी होती 
ह ॥१५८। वह्‌ परिडिता इस प्रकार कहकर तथा उस श्रीमतीको सममा कर उसके दारा दिये हए 
चित्रपटके लेकर शीघ्र दी महापूत नामक अथवा अत्यन्त पित्र जिनषन्दिर गर |} १५९ ॥ वरद 
जिनधन्दिर रस्नोकी किरणोसे शोभायमान अपनी उची उठी हुई शिखरोपे एसा जान पड़ता 
था मानो फण ॐचा किय हुए रेपनाग ही सन्तु दोकर पाताल लोकसे निकला दौ ॥१८०॥ उत 
मन्विरकी दीवाले ठीक वेश्यामोके समान थीं क्योकि जिस प्रकार वेश्याएं वणंसंकप्ता 
(नाह्यणादि व्णोके साथ व्यभिचार) से उत्पन्न हुई तथा अनेक द्ाश्चर्यकारी कार्यो सदित दीक 
` १ आमयं प्रतिं ववते इति पर्निनरूवाः। २ घाटम्‌ । ३ पुष्वल्तवकैः। ८ किल्ली ५१, 
शु०, ० ऊ०। ५ पुष्पम्‌ 1 ६ उद्टम्‌] ० जानीदि। ८ वघन्ततिल्केवायत्‌ ८० । माघगरीट्ता। 
९ मवप््लव. । १० कर्तव्यः 1 १५ ्रीरत्यास्वीति श्रीमयी तया वान्छितदार्बानाम्‌ । ५९ न पैन 
प्रकास् । १३ [ जारस्य कमं | ५३ नाद्रङाएपकम । 


च 
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दिवामन्या निशां कु क्षमं गिविचि्चिततैः । तुज्ञः श्यै; स्म यो भाति '्दिवमसुन्मीरख्यन्निव ॥१८२॥ 
पदद्धिरनिशं साधुदन्दैरासन््निस्वनम्‌ । "्रजटरन्निव यो भग्येऽ-भ्यभाग्यत समागतैः ॥१८३॥ 

यस्य कशग्रस सत्ता केतवोऽनिख्बहिताः । विवभु्वन्दनाभक्तयै “्याह्ययन्त इवामरन्‌ ॥ १८४॥ 
ग्यद्(तायननिर्याता धूपधूमाश्चकातिरे । स्वग॑स्पोपायनीकत्त' “निर्मिमाणा “वनानिव ॥ १८५] 
यस्य कूटरतटाकग्ना तारास्तरङरोचिपः ! पुष्पोपहारं मोहम्‌!° आतत्वन्नमोजपाम्‌'" ॥ ६॥ 
'सदुवृतसद्गताप्शचित्रलंदभं हविराकृति. । य. सुष्शब्दो महाम्मद्या काभ्यवन्ध इवावभ ॥१८५७॥ = ~ 
सपताक रणद्ध्ये यो ददस्तम्भघं न. । व्यभाटम्भीरनिर्धोमै; सब्रहित इवे भराट ॥१८८॥ 

पठता युण्निोयै. बन्दारूणां च निसरने । य. सदधावकालेऽपि मदारम्भ शिखण्डषु ॥१८९॥ 
यस्नुदघरिखर श्वत्‌ चारणे कतत स्तन५८ । (विद्याधरैः समातेम्यो मन्द्राद्विरिवायुतत्‌ ॥१९०॥ 


_ पदु = _ ------------------------- 
जगते कामी पुरुषोक्ा चित्त ह्ण करती है उसी प्रकार वे दीवाल्े भी वणं-संकरता (कलि 
प्ति नीले लाल आदि रंगोके मेल) से बने इए अनेक चिन्रोसे सहित होकर जगत्‌ॐे सव जीवोक्‌। 
^ नि € [क पु 

चित्त हरण करती थी ॥१८९१॥ रातको भी दिन बनानमं समथ छरीर मशियोसे चित्र विचित्र रहनं 
वाल्ञे अपने ङ चे-ङ चे शिखरोसे वह्‌ मन्दिर पेखा मालूम होता था सनो स्वगेका उन्मील्न ही 

कर रहा दै-स्वर्मको भी प्रराशित कर रहा हो ॥१८२॥ उस मन्द्रमे रात-दिन अनेक सुनियोके 

समूह गम्भोर शब्दोसे स्तोच्ादिकका पाठ करते रहते थे जिससे एेसा जान पड़ता था मानो वह्‌ 

आये इए भग्यजीवोके साथ सम्भ(षण्‌ ही कर रदा दो - ॥ १८३ उसकी शिखरोके अप्रभाग पर 

लगी हर तथा वायुके द्वारा हिलती हुई पताकां एेमी सशोभित हयो रदी थी' मानो बन्दना भक्ति 

श्रादिके लिये देवोको ही बुला रदी दो ॥१८४॥ उस मन्दिरके करोखोसे निकक्लते हए धूप धूम 

फेस मालूम होते थे मानो स्वर्गको भेट देनेके लिये नर्कान मेघ ही जा रहे हो ॥१८५॥ उस मन्द्रिकी 

शिखरेके चारो ओर जो चञ्चल किरणोके धारक तारागण चमकर्हेथे वे उपर याकाशमे स्थिर 

रहनेवाले देवोकी पुप्पेषशरकी भांति उतपन्न किया करते थे अर्थीत्‌ देव लोग यह्‌ सममतेथे कि 

कही' शिखर पट कपतीने एूलोका उपार तो नदी' चढ़ाया है ॥१८६॥ वह्‌ चे्यालय सदुवृत्त- 

संगत-सम्यक्‌ चारित्रक धारक मुनियोसे सहित था, श्रनेक चिन्नोके समृहसे शोभायमान था, 

छ्मौर स्तोत्रपाठ दिके शब्दौसे सहित था इसलिये किसी महाकाव्यके समान सुशोभित हो रहा 

था क्योकि महाकाञ्य भी, सदुव्रत्त-वसन्ततिलका शआ्रादि खन्दरसुन्दर छन्दोषे सहित दयता दै, 

मरन कमल छत्र हार आदि चित्रश्लाकोसे मनोहर होता है ओर उत्तम उत्तम शब्दोसे सहित होता 

है १८७ उस चैव्यालयपए पताकाए्‌ फदरा र्दी थौ , भीतए बजते हए घटे लटक रहे थे, 

सतोचर श्रादिके पदुनेसे गंभीर शब्द हो रदा था, चौर स्वयं अनेक मजवृत खम्भोसे स्थिर था इस- 

लिये पेखा जान पडता था मानो कईं बड़ हाथी दीदयो क्योकि हाथी पर्‌ भी पनाका 

फदराती है, उसके गते मे मनोहर शब्द्‌ करता हुमा घटा बेधा रहता हे वह्‌ स्वयं गभीर गजंनाके 

शब्दसे सदित होता है तथा मजवूत खम्भोसे वेधा रहनेके कारण स्थिर होता है म वह 

चैत्यालय पाठ करनेवाले मनुष्योके पवित्र शब्दो तथा वन्दना करनेवलि मलुष्योकी जय जय 

ध्वनिसे अरसमयमे ही मयूरोको मदोन्मत्त वना देवा था अथौत्‌ मन्दिर मे होनेवाल्ञे शब्दको मेघका 

शब्द सममकर मयुर वपीके विना हयी मदोन्मत्त हो जाते ये 1 {८९॥ वह्‌ चेव्यालय अत्यन्त ॐ ची 


९ जपमानं दिग यन्यत इषि दिवामन्या ताम्‌} २ स्वर्गम्‌ 1 ३ पडयन्निव । ४ सम्माघण दुर्वन्‌ । 
५ भव्य ४६ । ६ वाहुयन्त अ०› स०। ७ तद्वाता-०। ८ निरमिमीत इति निमिमाणा 1९ घन्‌[ इव छ०। 
१० सभ्रान्तिम्‌ । ११ मातन्प्न्ति नमोज्ञपाम्‌ द० । १२ सच्ारित्रवद्‌व्यजनसरित ; पमे समी जीनटृत्तनाति- 
सित 1 १३ चिरपुनिङ्ञास दभ, पञ्चे चिन्ना्थसन्दभरचम। 1 १४ सुञन्दी १ १५ भूमो 1 १६ सम्थग्‌ घृत. 1 
१५ कुर्तःल। परे चा.णद्रुनिभि. । १८ पने पतेचय- 1 १९ छन्द्ःगमपरमागमादिविद्याघरे खचरत ' 


१३ „ मद्ापुरणम्‌ 


तन्र पट फुदारायां पण्डिता कृतवन्दना । प्रार्य पटक तस्था प्परिचिक्षिपुरागतान्‌ ॥ 1९1 

गरे्ष,त देचिदागस्य साचधानं महाधियः । ेचित्किमेतदिष्युच्चेः जजब्युरवदिय पटकम्‌ ॥)९२॥ 

तेषां समुचितैवाक्येः ददती पण्डितोत्तरम्‌ । तत्रास्ते स सितोयो तैः फिरन्तौ पण्डितागरितान्‌ ।।१९३॥ 
जलय दिग्विजयाच्चकरी न्पवृत्कृतदिग्जयः । प्रणतीक्रतनि.लेपनरविद्याधरामरः ॥५९४॥ 

ततोऽभिपेकं द्वातरिदप्सहलधरणीदवरेः" । चक्तवतीं पर प्रपत पुण्ये; फिजु न रम्यते ॥१९५॥ 
सचते च समाकाराः कराड प्रवदनादिभिः। तवापि ते, समभ्यर्च्यः स।ऽभूत्‌ पुण्यानु भावतः ॥१९६॥ 
अनीदशवपुश्वन्दसौम्यास्यः कमरेक्षणः । पुण्येन स वभौ सर्वाम्‌ जतिशय्य नरामरान्‌ ॥१९७॥ 

रद्ध चक्राङ्कसादीनि "लक्षणान्यस्य पादयोः | वथुराल्िखितानीव रक्ष्म्या छदमाभि चक्रिण, ॥ १९८॥ 
अमोघशासने तस्मिन्‌ सुवं कसति भू्युजि । न व्दण्ठ्यवक्षः कोऽप्यासतीत्‌ प्रजानामछृतागसाम्‌ ॥१९९॥ 
स विच्दरक्षसा रक्ष्मीं वक्त्रास्जेन च वाग्वधूम्‌ श्रणायपामिव लोकान्त्‌ प्राहिणोत्‌ कौर्तिमेकिफाम्‌॥२००॥ 


„ _-------~-~-~------ ------ - --- ~~ -~---~---~----~-~~ ~~ ~ स अ 
४ = 


ङ ची शिखरोसे सहित था, नेक चारण ( मागध स्तुत्िष।ठक ) सव उसकी सतुति किया करते 
थे ओर अनेक विद्याधर ( परमागमके जाननेवाते ) उसकी सेवा करते थे इसलिये पेता शोभाय- 
मान होता था मानो मेरु पवत ही दो क्योकि मेर पयत भी अत्यन्त ऊंची शिखरोसे सहित है, 
नेक चारण ( ऋद्धिक धारक मुनिजन ) उसकी स्तुति करते रहते दै तथा अनेक विधाधर उसकी 
सेवा करते है ॥१९०॥ इत्यादि वर्णनयुक्त उस चैत्यालयमे जाकर पर्डता धायने पहले जिनेन्द्र 
देवकी वन्दन! की फिर वह्‌ वर्की चि्रशालामे अपना चिच्रपट फैलाकर श्रये हुए लोकी 
परीक्ता करतेकी इच्छासे बैठ गई ॥१९६।। विशाल बुद्धिके धारक किते ही पुरुष श्राकर वड़ी 
सावधानीसे उस चित्रपटकां देखने लगे रौर क्तते ही उसे देखकर यह क्या है ? इस प्रकार 
जोरसे बोलने लगे ॥१५२॥ वह परिडिता समुचित वाक्योसे न सवका उत्तर देती हई चर 
परिडताभास-मूखं लोगों पर मन्द हास्यका प्रकाश डालती हुई गम्भीर मावसे वहाँ बेटी थी ॥१९२॥ 
अनन्तर जिसने समस्त दिशाओको जीत लिया है मौर जिसे समरत मनुष्य विद्याधर 

प्रर देव नमस्कार करते है ठेसा वज्रदन्त चक्रवर्ती दिग्विजयसे वापिस ज्लोटा ॥१९४॥ उस समय 
चक्रवर्तनि बन्तीस हजार राजाश्रो हारा क्ये हुए राञ्याभिषेकमहोप्सवको प्राप्त किया थासो 
टीक ही दै, पुख्यसे क्या क्या नदीः प्राप्न होता ? ।१९५॥ यद्यपि वह्‌ चक्रवर्ता ओर वे वत्ती 
हजार राजा हाथ, पव, मुख रादि भवेयव्रोसे समान चखाकारके धारक थे तथापि वह्‌ चक्रवर्ती 
छपने प्यके मादासम्यसे उन सवके द्वारा पूम्य हा था ॥१९६॥ इसका शरीर अलुपम था) यख 
चन्द्रमाके समान सौस्य था, शओमौर नेत्र कमलके समन सन्दर थे । पुख्यके उद्यसे वहं समस्त 
मनु य श्रौर देवोसे बदकर शोभायमान हो रहा था [१९५ इसके दोनो पविमे जो शंख चक्र 
अकश श्रादिके विह शोभायमान ये वे ठेसे जान पड़ते थे मानो लद्मीने ही चक्रवर्तीकि ये सव 
लक्षण लिखे हे ॥१९८॥ अव्यर्थ आज्ञाके धारक महाराज वज्रदन्त जब प्रथ्यीका शासन करते थे 
तव कोड भी प्रजा अपराध नही करती थी इसलिये को भी पुरुष दण्डका भागी नदीं हीता था 
॥९९९॥ वह चक्रवर्ती वक्तःस्थलपर लदमीको मौर मुखकमलमे सरस्वतीको धारण करता था 

परन्तु अप्यन्त प्रिय कीर्तिको धारण करनेके लिये उसके पास कोई स्थान दी नहीं रदा इसलिये 
उसने अकेली कीर्तिको लोके अन्त तक पटहुचा दिया था । अर्थात्‌ लदमी ओओौर सरस्वती तो 


१ परीक्षितुमिच्छुः । > प्रक्षयन्ते अ०सन^ । प्र्ष्य्त मम) कण| ३३ पश्डता इवाचरिताय्‌। 
४ धरणीधरैः अ०, प०, स, मण, द्‌; 2०५ चिद्वानि।६ दण्डपरितु योग्यो दण्ड्य. सख चासो 
पश्चश्च 1 ७ असम्मताम्‌ । काय्यधार्याख्नायनिकार प्रणाय्यानाय्यं मानरग्घाविन्निवाठासग्मप्यनिष्येः इति सूत्‌ 
आअसम्मत्ययं ध्वरणन्तनिपातनम्‌ । प्राणास्यमिव द०्छ० । |, 


पष्ठ" पं १३७ 


सुधासृत्तिरिवोदंश" अंश्चमानिव चोत्छर. | स कान्ति दीक्षिमप्युच्चेः जधाइप्यद्‌ुतोदयः ॥२०१॥ 

पुण्यकस्पतरोरूष्ेः फलानीव मदान्त्यम्‌ । बभूवुस्तस्य रत्नानि चतुर्दश रचिश्चां विभोः ॥२०२॥ 

निधयो नव तस्यासन्‌ पुण्यानामिव राक यः । यैरक्षयैरसुप्यासीद्‌ गृहवार्तार महोदया ॥२०३॥ 

षर्‌खण्डमण्डितां प्रध्वीम्‌ इति घं पालयन्न्तौ । दङ्ञाङ्गयोगसं भूतिम्‌र जभुङ्त" सु कती चिरम्‌ ॥२०४॥ 
हरिणीच्छन्दः ` ध 

इति कतिपयेरेवादोभिः इती कृतदिग्नयो जयप्रतनया सार्ध चक्री निदृत्व पुरीं विशन्‌ | 

सुरटतनया "वाकं शको प्विश्चक्रमरावतीमिव सख रुरुचे भास्वन्मोङिञ्वंरुन्मणिङ्कण्डलः ॥२०५॥ ' 


पारिनी 


विदहितनिखिरुक्रत्योऽप्यस्मपुत्री विवाह“व्यतिरुरकरणौये किचिदन्तःसचिन्तः । 
पुरमविशदुदारश्रीपराध्यं पुषशरीर्खदुपवनविषूतप्रोल्रुसस्यतुमाखस्‌ ॥२०६॥ 
शादृलवि क्रीडितम्‌ 
शुन्दन्तो र्वलीरतास्तरवने सिन्धोरवद्गातते 
तत्रासीनसुराज्गनाङसरषन्नेत्रेः शनैर्वीक्षिताः । 
भामेनुर्विजयाद^कन्द्रदरीरागञज्य सेनाचरा 
यस्यासौ विजयी स्व ुण्यफक्ितिं वीर भुनक्ति स्र गाम्‌? ॥२०७॥ 


उसके समीप रहती थीं ओौर कीतिं समस्त लोकमे फेत्ती हुई थी ॥२००॥ वद्‌ राजा चन्द्रमा 
समान कोन्तिमान्‌ ओर सूरयके समान उत्कर ( तेजस्वी अथव। उच्छृ टैक्स वसूल करनेवाला ) 
धा । बाश्चर्यैकारी उद्यक्तो धारण करने वाला वह राजा कान्ति रौर तेज दोनो को उल्छृष्ट रूपसे 
धारण करता था ॥२०६॥ पुस्यरूपी कस्पदृ्तके बड़ेसे बडे फ़ल इतने दी होते दै यह वात सूचित 
करने लिये दी मानो उस चक्रवर्तके चौदह मारन प्रकट हुए थे ॥२०२॥ उस यहां पुस्यकी 
राशिके समान नौ अक्तय निघरियां प्रकट हुई थीं उन निधियोसे उसका भण्डार हमेशा भरा रदा 
था ॥२०३॥ इस प्रकार वह पुष्यवान्‌ चक्रवतीं छंद खण्डोसे शोभित प्रथिवीका पालन करता 
हशर चिरकाल तक दस प्रकारके भोगक्ष भोगता रदा ॥२०४॥। इस प्रकार देदीप्यमान सुकुट चौर 
प्रकाशमान रत्नोक कुण्डल धारण करने वाला वहं कायेक्ुशल चक्रवर्ती छ ही दिनोमे दिग्विजय 
करः लोटा शरोर अपनी विजयसेनाके साय राजघानीमे प्रविष्ट हु । उस समय वह्‌ ठेसा 
शोभायमान दो रहा था जेसा कि देदीप्यमान मुकुट श्रौर रतन-ङण्डलोको धास्ण करने बाला 
कायकुशल इन्द्र अपनी देवसेनकरे साथ अमरावतीमे प्रवेश करते समय शोभित होता दै ।२०५॥ 
समस्त काये कर चुकने पर भी जिसके हृदयपे पु्री-श्रीमतीके विवाहकी कुदं चिन्ता विद्यमान दै, 
पेसे उर्छृ्ट शोमा धार उत वज्ञदन्त चक्रवर्तंनि मन्द मम्द्‌ वायुके द्वारा हिलती हरं पता- 
काग्रोसे शोभायमान तथा अन्य नेक उत्तम उत्तम शोभासे शरे श्रपने नगसे प्रवेश किया 
था ॥२०६॥ जिसकी सेनाके लोगोने लवंगकी लतामसे व्याप्त समुद्रतरके वनेमे चन्दन लतामो- 
का चूणं फिया दै, उत वनोमे वेढी हई देवागनाञ्मोने जिन्द अपने आलस्य भरे सशोभित ने्रोसे 
धीरे धीरे देखा द रोर जिन्दोने विजयार्थं प्यैतकी गुा्मोको स्वच्छकर उनमे श्राश्रय प्रप्र 
९ मतुजरते । द्धो विनौ वेसयमनुजौः इष्यभिवानात्‌ । २ इत्तिः । ३ भोगाः “'दिव्वपुर रमण गरि 
चगुभायणमोय्णा य ख्यण च | आखण दण णहु दस्ग टम ताण ॥ [ सरला निघयो दिव्याः पुरं शय्याऽने 
चमूः । धा खमाजन भोज्व्‌ वाहन चेति वानि वै ॥ ] ५-मुक्ता म०, 2० । ५ घट्‌ । ६ वहुच्छरादीनां 
मप्यनभिराद्रिति दीष । ७ घीषतीविवाटश्वन्धस्रणीवे । ८ सयवुर्णयन्त्‌ । ९ विज गद्ष्टय कन्दरदर्यः गुह्याः 
शवाः ९० आमृद्‌ द० ट> | सनवुण्य । १९ मुम्िम्‌} १ चौदद रत, २ नौ निधि, ३ सुद्र 
सिकरी, ४ नगर, ५ माघ & शयया, ७ ठनो, ८ भोजन, ९ पात्र, योर १० नाच्च । . 
१८ 


१२८ महापुरसण्म्‌ 


आक्रामन्‌ वनवेदिकान्तरगतस्तां वजया तरी- 
उद्छट्यान्धिवधूं तरद्गतरडां गङ्गाच तिन्धुं श्वुनीम्‌ 1 
'ज्िष्वाशाः कुलभूभ्रटुक्रतिमपि भ्न्यककृत्य चक्राद्धितां 
ठेमेऽपौ जिनशासनार्पितमतिः श्रीवदन्तः न्चियम्‌ ॥२०८॥ 
दवयापे भगवल्िनसेनाचार्थ्रणीते त्रिपिलक्षणमहापुराणसं रहै 
लङिताद्घस्वगंच्यवनवर्णंनं नाम षष्ठं पवं ॥६॥ 





किया है पेसा वह्‌ सनेव विजय प्राप्न करने वाला वच्रदृन्त चक्रवर्ती श्रपने पुए्यके फलसे प्रा 
हई प्रथिवीका चिरकाल तक प।लन करता रहा ॥ २०७ ॥ दिग्विज्ञयके समय जो समुद्रके समीप 
वनवेदिकाके मध्यभागको प्राप्र या, जिसने विजया पर्व॑तके तटोका उल्लंघन किया, जिसने 
तरगोसे च॑चल समुद्रकी स्ीहप गङ्गा चरर सिन्धु नदीको पार किया श्मौर हिमवत्‌ इलाचलकी 
उ चाईको तिरस्करेत किया-उसपर शरपना श्रधिकार किया एेसा वह जिनशासनकां ज्ञाता 
वखदन्त चक्रवर्ती समस्त दिशारोको जीतकर चक्रवर्तीकी पूणं लद्मीको प्रा हुमा ॥२०न॥ 


इस प्रकार आपै नामसे प्रसिद्ध, भगवञ्जिनसेन(चा्यं विरचित त्रिपष्टिलक्तण 
महापुराण संम्रहमे ललितांग देवका स्वगंसे च्युत होने आआदिका 
वणेन करनेवाला छंठा पर्वं पूणे हरा । 


स॒मं पवं 


शरथाहूय सुतां चक्री तामिध्यन्वशिषत्‌ कृती । स्ितांशचुखरिरेः सि्निवेनामाधिबाधितीम्‌ ॥ १॥ 
पुत्रि मा सख गमः शोकम्‌ उपलं हर मौनिताम्‌ । जानामि स्वत्पतेः सव बृ्तान्तमवधित्विषा रा 
वकं पुत्रि सुखं स्स्नादि ध्रसाधनविधि कुर । चन्द्र बिम्बायिते पर्य दपंणे सुखमण्डनम्‌ ॥३॥ 
५अक्षान मधुरारापैः तपंयेष्टं सखीजनम्‌ । स्वदिष्टसङ्गमोऽवद्यम्‌ जद शरो वा भविष्यति ॥४॥ 
यक्षोधरमहप्यो गिकेवल्ये ख मयावधि. । "समासादि ततोऽनानम्‌' मभिन्नःलमयावधि ॥५॥ 
श्णु पुत्रि तवासाकं तवत्छान्तस्यापि व्र त्तकम्‌ । जन्मान्तरनिवद्धं ते वक्ष्यामीदंतया< प्रथक्‌ ॥६॥ 
हतोऽहं पन्चमेऽभुवं नन्मन्यस्यां महायुतौ । नगं पुण्डरीकिण्यां स्वणं गर्यामिवद्धिभिः ॥७॥ 
सुतोऽदद॑वक्रिणश्चन्दकी्िरिर्यात्त'कीनतं नः । जयकीतिवंयस्यो मे तदासीत्‌ सहवद्धितः ॥८॥ 

पितु मागता रक्ष्मीम्‌ भासा परमोदयाम्‌ । समं वयं रण्वयस्येन चित्रमन्रारभावदि ॥९॥ 
गृहमेधी गरदीताणुत्रतः सोऽहं कऋमात्ततः । काङान्ते चन्दसेनाख्य गुरं भ्रिस्वा समाघये ॥१०॥ 
तयक्तादारशरीरः सन्‌ उने प्रीतिवद्ध' ने । संन्यासचिधिनाऽजाये कव्ये माहेन्द्रस सिः! ॥ ११॥ 
घक्ठसागरकालायु.स्थिति. सामानिकः सुरः । जयकीसिङ्च तत्रेव जातो मरसदशद्धिकः ॥१२॥ 
ततः प्रच्युष्य कारन्ते पे पुषरसं क >९९। पूर्वं मन्द्रपौप्रस््यचिदेहे प्राजनिष्वहि ॥१३॥ 


स 
सअनन्तर कार्य-कुशल चक्रवरतीने मानसिकं पीड़ासे पीडित पुत्रको बुलाकर मन्द्‌ हास्यका 
विरणरूपी जलके द्वारा सिचन करते हृषएकी तरह नीचे लिखे अनुसार उपदेश दिया ॥ १॥ 
ह पुनि, शोकको सत प्रा दो, मौनका संकोच कर, मँ अवधिज्ञान द्वारा तेरे पतिका सुव 
वृत्तान्त जानता हू ॥ २॥ हेपुत्रि, तु. शीघ्रही सुखपूवेक स्नान कर, अलकार धारण कर चौर 
चन्द्रनिम्बके समान उऽऽवल दपण अपने सुखकी शोभा देख ।। ३ ॥ भोजन कर श्मौर मधुर वात- 
चीतसे प्रिय सखीजनोको सतुष्ट कर । तेरे. इष्ट पतिका समागम आज या कल्ल अवश्य दी होगा 
॥ श ॥ श्रीयशोधर तीर्थकरफे केवलज्ञान मदोत्सवके समय सुञ्ञे अवधिज्ञान प्राप्न हुत्रा था, ` 
उसीसे ओ कुल भवोका वृत्तान्त जानने लगा हू ॥ ५॥ दे पुत्रि, तू अपने, मेरे रौर अपने पतिके 
पूयं जन्म सम्बन्धी वृत्तान्त सुन । मे तेरे लिये प्रथक्‌ प्रथक्‌ कदता हं ६ ॥ इस भवसे पदज्ते 
पचवे मवमे सै अपनी छद्धियोसे स्वर्मपुरीके समान शोभायमान ओर महादेदीयमान इसी 
पुरुडरीकिणी नगरीमे अधंचक्रवतीका पुत्र चन्द्रकीतिं नामसे प्रसिद्ध हुमा था । उस समय जय- 
कीर्तिं नामक्रा मेरा एक-मित्र था जो हमारे ही साथ वृद्धिको प्राप्न हृद्या था ॥ ७-८ ॥ समयानुसार 
पितासे कुल पश्म्परासे चली राई उरष्ट राञ्यविभूतिको पाकर मे इसी नगरमे अपने मित्रके 
साथ चिरकाल तक कीड़ा करता रहा ॥ ९॥ उस समय मँ अणब्रत धारण करनेवाला गृहष्य 
था । फिर क्रमसे समय वीतने पर युके अन्त समयमे समाधि धारण करनेके लिये चन्द्रसेन 
नामक गुरुके पास पहुंचा । बहो प्रीतिवधेन नामके उदयानमे आदार तथा शरीरका त्याणकर 
सन्यास विधिके प्रभावसे चौथे मारेनद्र सवर्ममे उतपन्न हा ॥ १०-११॥ वदँ मँ सात सागरकी 
आयुर धारक सामानिक जातिका देव हुत्रा । मेरा मित्र जयकीति भ वर्दी उन्न हा । वदं 
भी तैरे दी समान ऋद्धिमोका धारक हु था ॥ १२ ॥ आरु अन्तमे वदसि च्युत दोकर 





१ त्वरं ल०) मञ । २ स्नान इद । अटकारः | ४ भोजन कुद! ^ प्रात. । ६ अनानिपम्‌ | 
७ युक्द्रव्यत्ेनकालमावखोम इत्यर्थः । ८ अनेन प्रकारेण {-मीद्‌ तथा प०, मर द्‌ ल । ९ आनम्‌ 
स्वीक । १० मिनेण । ११-- सिते अ०, प०, द? च०, ० । १२--खलिते प० । ३ पूं 


१७० मह्ापुरयाणम्‌ 


विपये मद्गकावत्यां नगरे रतसच्चये | श्रीधरस्य मदीभत्त ; तनयौ वलकेशवौ ॥१४॥ 
'मनोहरातद्रमयोः श्रीवमां च विभीपणः | तततो राज्यपदं प्राप्य दीर्घं स्तत्रारमावरे [दि] ॥१५॥ 
पिता तु मयि निष्षिप्तराञ्यभारः सुधर्थ॑वः । दीक्षिस्वोपोप्य पिद्धोऽभरत्‌ उपवासविधीन्‌ वहून्‌ ॥ १६॥ 
मनोहरा मयि स्नेहात्‌ स्थितागारे ्चिवता । सुधर्मगुरुनिरदिं्टम्‌ आाचरन्ती चिरं तपः ॥ १०॥ 
उपोष्य विधिवकत्करमंक्षपणं विधिञुत्तमम्‌ । जीवितान्ते समाराध्य रङिताश्नसुरोऽभवत्‌ ॥१८॥ 
रकिवाङ्गस्ततोऽसौ मां विभीपणवचियोगतः । द्ुचमापश्नमासा्य सोपायं प्रस्यवोधयत्‌ ॥१९॥ 

अङ्क पुत्र स्वरं मागाः श्चुचमकलो यथा जनः | जननादिभियो ऽग्वदयंभावु रा" विद्धि संसृतौ ॥२०॥ 
इति मातृचरस्यास्य रुलिताद्गस्य बोधनात्‌ 1 छचमुस्सृज्य धञेकरसो"ऽभूवं प्रसन्नधीः ॥२१॥ 

ततो युगन्धरस्यान्ते दीक्षां जेनेदवरी मदम्‌ । सरपैर्दशषहचाद्'मितैः सद्धन्मुपारिपि ॥२२॥ 
यथाविधि तपस्तप्त्वा र्िहनिप्कीडितं तपः । सुदुश्चरं मदोदरक्व सर्व॑तोमद्रमप्यद्‌; ॥२३॥ 
¶व्रिक्(नविमङारोकः “कान्ते श्रापमिन्दरताम्‌ । कल्पेऽच्युते दयनस्पद्धौ द्वाविंश्यच्धिजीवितः ॥२४॥ 
दिष्यानचुभवन्‌ भोगान्‌ तच्र कल्पे महाद्युतौ । गत्वा च जननीस्तेहात्‌ ककिताद्ग मपूजयम्‌ ॥२५॥ 


हम दोनौ पुष्कर नामक दीपत पू मरुसम्बन्धी पूर्वविदेद्‌ सेवम मद्धलावती दशके रल 
संचय नगरमे श्रीधर राजाके पुत्र हुए 1 मे वलभद्र हरा शौर जयकीर्तिका जीव नारायण 
हृश्या 1 मेरा जन्म श्रीधर मदाराजकी मनोदय नामी रानीसे हुखा था- श्रौर श्रीवमाँ मेरा नाम 
था तथा जयकौीर्तिका जन्म उसी राजाकी दूसरी रानी मनोरमासे हुआ था श्रौ उसका नाम 
विभीषण था । हम दोनो भाई राज्य पाकर वदँ दी वेकाल तक क्रीड़ा करते रहे ॥१२-१५॥ हमा 

पितता श्रीधर मदाराजने सुभे राज्यभार सोपकर ुवर्माचार्यसे दत्ता ज्ञे ली ्ौर अनेक प्रकारके 

उपवास करफे सिद्ध पद्‌ प्राप्न कर लिया ॥१६।। मेरी माता मनोहरा सुभपर बहुत स्नेह रखती थी 
दरसलिये पवित्र बरतोका पालन करती हुई श्रौर सुधर्माचायंके द्वारा बताये हुए तपोका आचरण 
करती हुई बह चिरकाल तक घरमे ही रदी १७ उसने विधिपूर्वकं > कर्मं्तपण नामक तके 

उपवास क्ये थे ्ौर आयु अन्तमे समाधिपूर्वक शरीर छोड़ा था जिससे मरकर सवगम 
ललिताङ्गदैवधः हई ॥१८॥ तदनन्तर कुच समय बाद मेरे भाई विभीषणकी ख्य हो गई अर उसके 
वियोगसे मै जब बहुत शोक कर रहा था तव ललिता देवने श्ाकर अनेक उपायोसे सुद्धे समाया 
था ।१९॥ कि दे पुत्र, तू अज्ञानी पुरुपके समान शोक मतकर ओर यह निश्चय सममः कि इस 
संसारमे जन्म मरण आदिक भय अवश्य ही इच्मा करते दै ॥ २० इस प्रकार जो पहले मेरी माता 
थी उस ललिताङ्घ दैवके समाने से मेने शोक दछोडा शौर प्रसन्न चित्त होकर ध्म मन 
लगाया ॥२९॥ तत्पश्चात्‌ मैने श्री युगन्धर सुनिके समीप पच हजार राजाश्रोके साथ जिनदीतता 
रहण की ॥२२॥ ओर अत्यन्त कठिन, किन्तु उत्तम फल देनेवाले सिहनिष्छीडित तथा 
सर्वतोभद्र नामक तपको विधिपूर्वकं तपक्र मति श्रत अवधिज्ञानरूपी निमंल भकाशको 
प्राप्त किया । फिर आयुके श्रन्तमे मरकर अनल्प ऋद्धियोसे युक्त अच्युत नामक सोलहवे 
स्वग॑मे इन्द्र पदती प्राप्त की । वहम मेरी आयु वाईस सागर प्रमाण थी ॥२३-२४॥] अत्यन्त 
कांतिमान उस अच्युत स्वम मै दिव्य भोगोको भोगता रदा। किसी दिन मैने सताके 


१ मनोदरामनोदरयोः श्रीषरस्य मार्ययोः । २ तचारमाब्हि बण, प०, अ०, द्‌०, मर सम; क०। 
त्वक द०, स०;) प० | ३ नियमेन भवितु शीर याणां ताः ४ मटका म०। ५ रसः अनुरागः। 
६ जान-प० । ७-कव्यान्ते ० । ८ अगमम्‌ ।ऋकर्मक्षपण तमे १४८ उपवास करने पड़ते हँ जिनका क्रम 
इख प्रकार दै । सात चतुर्था, तीन सप्र, छतीस नवमी) एक दशमी, ठोलह हादशी, ओौर पचासी द्वादशी | 
कर्मोकी १४८ प्रकृतिर्येकि नागो उदेशयकर इस तमे १४८ उपवास \फिये जाते दँ इषय्यि इसका कर्मश्च" 
पणः नाम दै । ४ यह ल्छिताद्ध स्वयंप्रभा ( भीमती ) के पति लछ्िताङ्गदेव से भिन्न था । 


सक्षम पवं ^ ९१४१ 


प्रीतिवद्ध'नमासेष्य विमानमतिभाष्वरम्‌ । नीत्वास्मस्कल्पमेवास्य कृतवानसि सच्कियाम्‌ ॥२६॥ 
स नो मातृचरस्तसिन्‌ कस्पेऽनव्पसुखोदये । भोगानुभवन्‌ दिग्यान्‌ असकृच सथाचितः ॥२७॥ 
ऊरिताप्स्ततरच्युस्वा जम्वद्वीपस्य पूर्वके । विदेहे मन्गलावत्यां रौप्यस्यादगेरुद्‌क्तटेः ॥२८॥ 
गन्धर्व पुरनाथस्य वास्तवस्य खगेश्चिनः । सूुरासीत्‌ प्रभावत्यां देव्यां नाम्ना महीधरः ॥२९॥ 
मद्धीधरे निजं राज्यभारं निक्षिप्य वास्तवः । निकटेऽरिज्ञयाख्यस्य तष्टा ययुक्तावर्लोः तपः ॥३०॥ 
निर्वाणयगमत्‌ पद्याच्यार्या च प्रमावती । समाश्रिघ्य तपस्तप्त्वा परं रलावलीमक्षो ॥२१ 
अच्युतं कट्पमासा् प्रतीन्द्रपदभागभूत्‌ । महीषरोऽपि खं सिद्धवियोऽभूदद्‌ सुचोदयः ॥३२॥ 
कदाचिदथ गवाह पुष्कराद्ध॑स्य परिचमे । भागे पूरव॑विदेहे तं विषयं वरखकावती ॥२३॥ 

तन्न भ्रभाकरीपुरया विनयन्धरयोगिनः । निर्वाणपूजां निष्टप्य सहामेरमथागमम्‌ ॥३४॥ 

तत्र नन्दनपूर्वाश्राचेव्याख्यसुपाभ्चितम्‌ । मदीधरं समालोक्य विद्यापूजोद्यतं तदा ॥३५॥ 
म्रत्यवृचुधभ्मिस्युच्चे. भदो खेन्द्र+ महीधरम्‌ । विद्धि मामच्युताधीशं ककिताद्गस्त्वम्पपसी ॥३६॥ 
व्वय्यसाधारणी प्रीतिः ममास्ति जननी चरे । तद्वद विपयासङ्गाद्‌^ दुरन्ताद्िरमाधुना ॥३७॥ 
इस्युक्तमात्र एवासौ निर्विष्ण.° कामभोगतः । महीकम्पे सुते ज्येष्ठे राज्यभारं स्वमपंयनच्‌ ॥३८॥ 
वहुभि. खेचरैः सद्धं जगन्नन्द्नशिष्यताम्‌ । प्रप कनरावद्था प्राणतेन्द्रोऽभवद्िञ. ॥२९॥ 
विंशत्यच्रिस्थितिस्तन्र भोगाज्निषिद्य निर्च्युतः । धातकीखण्डपूर्वाशापश्िमोरुविदेदगे ॥४०॥ 


 स्मैदसे ललिताङ्गदैवफे समीप जाकर उप्की पूजा की ॥२५॥ नै उसे अत्यन्त चमर्कालति 
प्रीतिवधैन नामके विमानमे वैठ।कर अपने स्वगं ( सोलदवाँ स्वगे ) ले गया ओर वरहो उसका 
मेने वहत ही सत्कार किया ॥२६॥ इन प्रकार मेरी माता का जीव ललिताङ्ग, अत्यन्त सुख संयुक्त 
स्वम दिव्य भोगोंको भोगता हु जब तक विद्यमान रदा तव तक मेने क वार उसका सत्कार 
किया ॥२७॥। तदनन्तर ललिताज्ञदेव वँ से चयकर जम्बूद्वीपे पूथेविदेह कतेत्रमे मङ्गलावती 
देशे विजयाधे पवे्की उत्तर श्रेणीमे गन्धवपुरके राजा बासच विद्याधर के धर उसकी 
प्रभावती नासकी मदादेवीसरे महीधर नामका पुत्र हुखा ॥ २८-२९॥ राजा वासव 
श्रपना सव राञ्यभा८ महीधर पुत्रके लिये सोपकरर तथा अरिजय नामक सुनिराजके 
समीप मुक्तावली तप तपर्र निवएको प्राप्त हए । रानी प्रभावती पञ्ाव्रती श्रार्यिका 
के समीप दीङिति दो उर रावली तप तपर अच्युत स्वगंमे भतीन्द्र॒ हुई रौर तव तक इधर 
महीधर भी अनेक बिदास्नोरो सिद्धकर आथैकारी विभवसे सम्पन्न दो गया ॥३०-३२॥ तद्‌- 
नन्तर किसी दिन मेँ पुष्कराधं द्वीपके पिम भागक पूवे विदेद्‌ सम्वन्धी वत्सकावती देशमे 
गया वहं प्रभाकरौ नगरी श्री विनयंधर मुनिराजकी निनौए कल्या एकी पूजा की ओर पूजा 
समाप्न कर मेरु पर्व॑तपर गया । वहो उस समय नन्दनवनके पूवे दिशा सम्बन्धी चैत्यालयमे 
स्थित राजा महीधरो ( ललित ्गका जीव ) विद्या्ोकी पूजा करनेके लिये उद्यत देखकर मैन 
उसे उचस्वरमे इस प्रकार समभाया-अदो भद्र, जानते हो, मँ अच्युत स्वगैका इन्द्र हु मरौरतू्‌ 
ललितङ्ख है । त्‌ मेरी माताका जीव है इसलिये तुभपर मेरा असाधाप्ण प्रेम ह । हे भद्र 
दुःख देनेबलि इन विपयोकी आसक्तिसे यवर विरक्त दो ॥३३-३७॥ इस प्रकार मेने उससे कहा 
दौ था फ वह्‌ विपयभोगोसे विरक्त हो गया चौर महीकप नामक अ्येषठ पुत्रके लिये राज्यभार 

सोपरूर नेर वियाधरोके साथ जगन्नन्दन मुनिक। रिप्य दो गया, तथा कनकाली तप तपकर्‌ 
उसके प्रभावसे प्राणत सखगेमे वीस सागरकी स्थितिका धारक इन्द्र हुत्मा । वदा चह शअ्ननेक भोगो- 
को भोगकर धातकौखर्ड द्वीपके पूवं दिशा सम्बन्धौ पञ्चिमिवदेद्‌ केतरमे स्थित गंधिलदेशङ 

१ समे मा-स०, १०। २ उत्त.रेष्याम्‌ । ३-वरि तपः प । ४ प्रतिवोचकापि खा) ५ यद्र ख०। 


६ निष्यासुक्ते" । 9 (मिव११. । ८ उमर्ययत्‌ ज <) प, द०, स०) 1 समर्प॑वन्‌ ० । ९ मुनि. | 


१७२ महापुराणम्‌ 


गन्धिरे विषयेऽयोप्यानगरे जयवर्म॑णः । सुप्रमायाइच घु्ोऽभूत्‌ भजितज्ञय इत्यसौ? ॥४१॥ 
जयवमाथ निक्षिप्य स्वं राज्यमनितज्जये । पादर्येऽभिनन्दनस्याधात्‌ तपः साचाम्टवद्ध॑नम्‌ ॥४२॥ 
कमंबन्धननिसु क्तो केमेऽसौ परमं पदम्‌ । यत्नव्यन्तिकमक्षय्यस्‌ जव्यावाधं परं सुखम्‌ ॥४२॥ 
सुप्रभा च समासाद्य गणिनी' तां सुदखनाम्‌ । रतवकीञुपोष्याभूदु ्च्युतानुदिशाधिपः ॥४४॥ 
ततोऽजितज्यश्चक्री भूत्वा भक्तयाभिनन्द्नम्‌ | विवन्दिषुर्जिनं जातः पिहिताखवनामभाक्‌ ॥४५ 
तद्‌ पापास्लवद्वारविधानान्नाम तादृशम्‌ । कञ्भ्वासौ सुचिरं कालं साञ्राज्यसुखमन्वभूत्‌ ॥४६॥ 
भनोधितश्च सोऽभ्ये्ुः मयैव" सनेदनिर्भरम्‌ । भो भव्य मा भवान्‌ साद्‌ विषयेष्वपहारिषु ॥४१॥ 
पर्य निर्विषयां तृकषिम्‌ उशन्त्यात्यन्तिकी बुधाः । न सास्ति विषयैभुषवतेः दिव्यमानुषगो षरैः ॥४८॥ 
भूयो सक्तु भोगेषु भवेन्नैव^ रसान्तरम्‌ । स एव चेद्‌ र्घः पूवं; ‰ तैश्चवितचर्वभेः ॥४९॥ 
भोगेरे-देन यस्वक्तः स रि तप्स्यति" मर्ये; । “भनाशितम्भवैरेभि; तदलं भङ्गैः सुखैः ॥५०॥ 
दस्यस्मद्वचनाजातवैराग्यः पिदिताखवः । सहसगुणविश्ष्या समं पार्थिवङुल्रेः ॥५१॥ 

मन्द्रस्थविरस्यान्ते दीक्षामादाय सोऽत्रधिम्‌ । चारणद्ध च संप्राप्य तिर ऊान्तेऽऽम्बरे गिरौ ॥५२॥ 
तपो जिनगुणद्धिच श्रुतक्ञानविधिच्च ते । तद्दद्‌/दादद्ानायै?° स्वर्गाप्रसुखसाधनम्‌ ॥५२॥ 


---~ 


अयोध्या नामक नगरमे जयवमौ सजा चर उसकी सुप्रभा रानीपे अ्रभितंजय नामका पुत्र हमा 
॥२८-४१। छख समय बाट्‌ सजा जयवमौने अपन। समस्त राज्य अजितंजय पुत्रके लिये सौपकषर 
अभिनन्दन मुनिराजके समीप दीक्ञा ले ली ओर आचाम्लव्धैन तप तपकर कम॑ बन्धनसे रहित हो 
मोत रूप ररछृष्ट पदको प्राप्त र लिया । उस मोक्तमे च्रात्यन्तिक, अविनाशी ओौर अव्याप्ाध 
उतछृ् सुख प्राप्त होता है ॥४२-४३॥ रानी सुप्रभा भी सुदशना नामकी गणिनीके पास जाकर 
तथा ररनाबली ब्रतके उपव्‌।स कर अच्युत स्वके अलतुदिशा विमारमे देव हई ॥४४॥ तदनन्तर 
अजितंजय राजा चक्रवर्ती होकर किसी दिन भक्तिपूवक अभिनन्दन स्वामीकी वन्दना किये 
गया । वन्दना करते समय उसके पापास्रवके द्वार सुक गये थे इसलिये उसका पिहितास्व नाम 
पड़ गया 1 "पिहिताखवः इस सांक नाभको पाकर वह्‌ सदीयं क।ल तक राभ्यसुखका शनुभव 
करता रहा ॥५५-४६॥ श्रिसी दिन स्नेद पूवेक मैने उसे इस प्रकार सममाया--दे भव्य, तूं इन 
नश हो जानेवाज्ञे विषयोमे आसक्त मत हौ । देख, पर्डित जन उस दृप्तिर ही सुल कहते है जो 
विषयोसे उतपन्न न हुई हो तथा अरन्तसे रहित हो । वह वृप्ति मलुप्य तथा दैवोके उत्तमोत्तम 
विपय भोगने पर भौ नदी हो सकती । ये भोग वार वार भोगेजा चुके है, इनमे कुठ भी रस 
नदी वदलता । जव इनमे वदी पदलेका रस दै तव्र फिर चर्वैण किये हएका पुनः चर्व॑ण करमेमे 
क्यालाभ दै? जो इन्द्र सम्बन्धी भोगोसे द्रत नदीं हरा वद क्या मनुष्योके भोगोते ठृत दो 
सकेगा ? ये भोग पयायका नाशन होने परभीबीचमेभी नष्टहो जाते है इसलिये इन्दे छोड 
॥४७-.०।} इस प्राप मेरे वचनोसे जिसे वैराग्य उत्पन्न हो गया है रेते पिरित।खव राजान बी 
हजार बडे वड़े रानाच्मोके साथ मन्दिरिध्विर नामक सुनिराजके समीप दीता लेकर श्रवधिज्ञान 
तथा चारण ऋद्धि ध्राष्त की 1 उन्दी पिद्िताखव युनिराजने सम्बरतिलक नामक पर्त पर पूव 
भवत तुमे स्वगे श्रे सुख देनेवाले जिनगुण सम्पत्ति श्नौर श्रतन्ञान सम्पत्ति नामके त्रत दिये 
थ । इस धरद्रार हे पुत्रि, जो पिदेतान्नव परलेमेरे गुरु थे-माताके जीवये वही पिद्धिताम्रव 
६--पत्ान्य १०,अ०१द्‌०म्०,ल८०। २तवत्या चाग्ठ अ०,स०म०,८०) तादइचाचाम्च द°] ३ अच्थु- 
ठद्रवदनुटिशयिमनाकाक्षः 1 ८ सयव अचपग्दुरक्० | 4 ववं घटम गाः व्ठज्तर सद्र” दूति षातुः। 
भद्न्दन्द्टतोन व्रभमयुद्धय पव भवतति ।-न्‌ काट्‌तीत्‌ प०द्‌ग्स०। द-नीतु जजपमदनसज ८० । 2 ति 
सप्यत्‌ | € जनूनषः | अन(-दतमरः भ, पञ) द°, ०) ० | ९ तिदरकान्व्रर्‌ च | १० आदत 
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खक्तमं पवं १७३ 


ततोऽखदरुररेवासीत्‌ तवाप्यभ्यहितोर गुरः । दाविक्षतिं गुरस्नेदाछकिताङ्(नधाचंयम्‌ ॥५४॥ 
तेष्वन्त्यो भवततीभर्तार प्राग्भवेऽभून्‌महावरः । स्वयम्बुद्धौपदेक्षेन सोऽन्वभूदामरी' प्रियम्‌ ॥५५॥ 
रलिताद्वद्चयुतः स्वर्गात्‌ म्य॑भावे स्थितोऽ्य नः । परत्यासन्नतमो बन्धुः स ते भत्ता भविप्यति ॥५६॥ 
तवाभिक्वान“मन्यच्च वक्ष्ये पदयानने शु । ब्रह्य न्धखान्तवेश्चाभ्यां भक्त्या पृष्टस्तदेत्यदम्‌ ॥५७॥ 
युगन्धरजिनेन्द्रस्य" तीर्थेऽखष्स्वदिः दशं नम्‌ 1 ततस्तस्चरितं ङस्स्नं “सवुभुस्सावदं ऽधुना ॥५८॥ 
ततोऽवोचमहं ताभ्याम्‌ इति तच्चरितं तदा । दस्पतिभ्यां समेताभ्यां` युवास्याञ्च यच्च्छया ॥५९॥ 
जम्बूद्वीपस्य पूर्॑सिन्‌ विदेहे वत्सकाह्वये । विषये भोगभूदेरये!" सीतादक्षिणदिग्गते ॥६०॥ 

„ सुसीमानगरे नित्यं! वास्तभ्यौ ज्ञानवित्तकौ । जातौ श्रदसिताख्यश्च तथा विकसिताह्ययः ॥६१॥ 
तस्पुराधिपतेः श्रोमदजिवज्ञयभूगतः । प्नास्नाष्टतमतिमंन्त्री सत्यभामा भ्रियास्य च ॥६२॥ 
तयो; प्रदलित्ताख्योऽग्रम्‌ जभूत्‌ सूनुर्विवक्षणः । सखा विकसितोष्ऽस्यासौ सदेमी"* सष्टचारिणौ ॥६३॥ 
जाला? हेतुतद्‌।माषच्छलजास्यादिकोविदौ । श्तीणंव्याकरणाम्भोधीः सभारस्जनतत्परौ ॥६४॥ 


चतदानकी अपेता तेरे भी पूथ्य गुर इए ! मेरी माताके जीव ललिताद्घने सुक्षे उपदेश दिया था 
इसलिये मैने गुरुके स्नेदसे अपने समयमे होने वाले वाईस ललिताज् देवोंकी पूजा की थी 
|| ५१-५४ ।॥ [ उन वाईस ललिताङ्गोमे से पदला ललिताङ्ग तो मेरी माता मनोदयका 
जीव था जो किक्रमसे जन्मान्तरमें पिदहिताखव ह्या ] ओर श्नन्तका ललिताद्ग तेरा पति 
था जो फि पूवं भवमे मदावल था तथा स्वय॑ुद्ध मन्तरीके उपदेशसे 'देवोकी विभूतिका 
नुभव करनेवाला हयो था ॥ ५५॥ वह वाईसवां ललिताञ्च स्वगंसे च्युत होकर इस 
समय मनुप्य लोकम स्थित है । वह्‌ हमारा अत्यन्त निक्रट सम्बन्धी है । दे पुत्रि, वही तेरा 
पति दोगा ॥॥५६॥ दे कमलानने, उस विपयका परिचय करानेवाली एक कथा शौर कदता ह 
उसे भी सुन । जव ओँ ्रच्युत स्वर्भका इन्द्र था तव्र एक वार व्रह्यन्द्र॒ भौर लान्तव स्वर्मके इन्द्रोते 
भक्तिपूवक यमसे पूवा था फि हम दोनोने युगधर तीथंकरके तीर्थम सम्यग्दर्शन प्राप्त किया ३ 
इसलिप इस समय उनका पूणं चरित्र जानना चादते है ॥५७-भन। उस समय ने उन दोनो 
इन्द्रो तथा अपनी इच्छसे साथ-साथ आये हुए तुम दोनो दृम्पतियो ( ललितांग श्ौर स्वपंत्रभा ) 
ॐ लिए युगन्धर स्वामीका चरित्र इस प्रकार कहा था ॥५९॥ 

जभ्वृ द्वीप पूवे विदेह कते्रमे एक वरसकावती देश दै जो कि भोगभूमिके समान ह । 
इसी देशमे सीता नदी श्री दक्षिण दिशाकी ओर एक सुसीमा नामका नगर है । उसमे किसी समय 
प्रहसित ओर विकसित नामके दो विद्वान्‌. रहते थे, वे दोनो ज्ञानरूपी धनसे सदित श्चस्यन्त 
बुद्धिमान्‌ थे ॥६०-६१॥ उस नगरके ्रधिपति श्र,मान्‌ ्नजितंजय राजा थे । उनके मन्तरीका नाम 
श्मितमति शरीर श्मितसतिरी खीका नाम सत्यभामा था । प्रहसित, इन दोनोका ही बुद्धिमान 
पुत्र था भोर विकसित इसका मित्र था । ये दोनो सदा साथ-साथ रहते ये ॥६२-६३॥ ये दोना 
विद्वान्‌ › दैदु दत्वाभास, दल, जाति श्रादि सव विपयेके प्रण्डित, व्याकरणह्पो सयुद्रकफे 


१ १३१.। २ मातृत्नेदात्‌। २ प्वतपुरपः। ४चिद्म्‌ । ५ जितेश्स्य म, ८० । ६ न्धवरन्तौ । ७ सम्पग<- 
दानम्‌ । ८ सम्यग्‌ भिन्छामः । ९ वमागताभ्याम्‌ । १० मोगभूमिषटये । (ईपदसमापते कलसप्‌ दद्वप 
देशीयर्‌, । ११ निष्यवास्तव्यौ द०) ट०। सदा निवघन्तो । १२ नाम्नामितमति-अ म, द्‌० ड० । 
१२ विकसितास्पोलसौ मर, ० ।१८ वदा तौ प । सदोभौ द० । १५ जन्मना जननादारम्य इव्यर्थः जातौ 
अर) प२,) खर) दर) ° । १६ जाव्येति वचनेन परोपदेश्मन्तरेणैय । टेुतयामाच्च्छटनात्यादिको चरौ 
सापननपनाच्छख्जातिनिग्र्यकणो । “करप्पर्थममिप्रेत्व प्रवर्त वचने पुनः । अन्नि्टमर्थमारोप्य तनिपिवः 
उठ सतम्‌ 1 श्रत रमागनारेतो दूपणाष्रदुत्तरम्‌ । जाविमाटूरथान्ये तु रोऽव्यावातच्ुतचतयम्‌ 1" 
{खण्डिता पिना पराददपवण्डनम्‌ । निर्‌ सनिनितच्तत्य निप्ररयानतोच्यवे' १७ टद्धिउउ" । 


९४४ महाधुरणस्‌ 


तो राजसम्मतौ वाद्कण्ड्ूयाकाण्डवण्डितौः । वि्यासंवादगोष्ठषु निद्पोपकतां यतौ ॥ ६५ 

कदाचिरव नरेन्द्रेण समं गत्वा सुनीरवरम्‌ । मतिसागरमद्वा्टाम्‌ भग्तखवणद्धिकम्‌ ॥६६॥ 
सपपरङ्नवश।तस्मिज _ जीवतत्वनिरूपणम्‌ । कुर्वाणे भ्चोचयग्वुन्बुप्वात्‌ इस्यव्रतां प्रसद्य" तौ ॥१०॥ 
चिनोपरूब्ध्या, सद्‌भावंः प्रतीम.“ कथमाल्ननः । स नास्स्यतः तस्तस्य“ भरत्यभावफलादिकम्‌ ॥६८॥ 
तदुपालम्भमिसयुच्चेः आकण्यै सुनिपुङ्गवः । वचन तसाबोधीद्‌ं घीरधीः प्रव्यमे।पत ॥६९॥ 

यदुक्तं जीवनास्तिव्वेऽनु परुष्धिः प्रसाधनम्‌ । दसद्ध तुदोषाणां भूयसां तन्न संभवात्‌ ॥७०॥ 
खछद्स्थालुपरड्षिभ्यः° सूष्ष्मादिषुर" कुतो त्तिः । जभावस्य ततो हेतुः" साध्यं व्यभिचरत्ययम्‌ ॥७॥ 
भवता किन्नु द्टोऽपरौ स्वसिितुरथैः पितामहः । तथापि सोऽस्ति चेवुस्तु जीवश्याप्येदमपतित्ता ॥७२॥ 
सभावेऽपि दिवम्धूणा"ः जीवस्यानुपरन्धिवः । स नास्तीति दषास्तिलात्‌ सौक्म्यस्येह विवन्ध्रणः५ ॥५३॥ 
जीवश्ञब्दाभिधेयस्य वचः प्रत्ययस्य" च | यथास्तिख्ं तथा वोद्योऽप्यर्थस्तत्यास्तु काऽक्षमा ॥५४॥ 


पारगामी, सभाको प्रसन्न करनेमे तत्पर, राजसान्य, वादवियादरूपी सुजलीको नष्ट करनेके लिप 
उत्तम चैद्य तथा विद्रानोकी मोम यथाथ ज्ञानकी परीक्ताके लिए कसौरटीके समान ये ॥६४-६५॥ 
किसी दिनि उन दोनो विद्धानोने राज्ञाके साथ अमरतखाविणी ऋद्धिके धारक मतिसागर नामक 
सुनिराजके दशन किये ॥६६। राजाने सुनिराजसे जीव तच्वका स्वश्प पूवा, उत्तरमें वे सुनिराज 
जीवतत चक्‌ निरूपण करने लगे उसी समय प्रध करनेमे चतुर होनेके कारण वे दोनों विद्वान्‌ 
प्रहसित शौर विकसित हटपूवेक बोते कि उपलष्धिके विना हम जीवतत्त्वपर विश्वाप्त से 
कर ? जव कि जीव दही नदी हे तव मरनेके वाद्‌ होनेवाल्ला परलोक शओरौर पुष्य पाप दिका 
फ़ल कैते हो सकता ह ? ॥६५-६८॥ वे धीर वीर सुनिराज उन विद्वानोके एेसे उपालम्भह्प 
वचन सुनकर उन समनेव नीचे लिसे वचन कदने लगे ।॥६९॥ 
श्राप लोगोने जौवका चरभाव सिद्ध करनेकरे लिये जो यनुपलब्धि हेतु दिया है (जीव न 
हे क्योकि वह अनुपलन्य हे ) वद्‌ श्रसत्‌ देतु दै क्योकि उसमे देतुसम्बन्धी खअनेक दोप पगे 
जाते ६ 11५51 उपलब्धि पदाथि सद्धावका कार्ण नही हौ सकती क्योकि अल्प चानियाकी 
परमाणु यादि सद्म, राम रावण अदि अन्तरित तथा मेर शादि दृरवर्ती पदार्थोगी भी उपः 
लम्धि नदी होती परन्तु इन सवका सद्वाव माना जाता दै इसलिये जीतवका श्भाव सिद्ध करम 
लिये यापने जो देवु दिया है बह व्यभिचारी है ।॥५७१॥ इसके सिवाय एकत वाते हम भापस 
तेद किश्यापने यपने पिताङ़े पितामदको देवाह या नहीं? यदिनदीं देखाषतो वेषं 
या नदी ?यदि नदीये चो श्राप कासे उस्पन्न हुए ? प्रर थे, तो जव शापने उ्हर देाद्ी नर्म 
¦ -श्रापत्त उनी उपल्ञमिवि हृद दी नदी , तत्र उनका सद्वा कतै मानाजा राक्ता द्‌। य 
उमद्न सद्भाव मानतद्ातो रशे भति जीनका मी सद्भाव मानन्‌। चाद्ये ॥५२॥ च यदु 
स्निभी निया नाय पि जीवय सभा टे , वे ग्रनुपनलन्वि हाने यी उत्तका थभा निद 
सतम सन्ना, त्प यमे त्त्तिनि दी समृद्ध पदां = यिन यस्तित्वतो च "स्नु 
पनः सती दती ॥८२) संत जीव व््जक्ा नदनेनाति नयीत शान्दुं ग 3६ 
॥१,8३३। 1 [नर्द माना जाता व ५ व्र -उस-+ वानग्रभत 41 4-- 4४ 
न मतद मन्तन सा दानि 4? त्यो तव "नोत पदी सर्दी दाता इथ 
द ८.५ अम्तु र उन मरनम 4 निभा तमत सरा 711 4 ॥ 


ह क 
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सप्तमं पये ` - १७५ 


जीवशब्दोऽयमश्रान्त बाद्यमर्थमपेकते 1 प्संजात्वाल्लोकिकभ््ान्तिमतदेत्वादिशब्दवत्‌' ॥७५५॥ 
इत्यादियुक्तिभिर्जीविंतच् स निरणीनयत्‌" । तावपि क्षानज गवस उञ्ित्वा नेमतसुनिम्‌ ॥७६॥ 
गुरोस्तस्यैव पाश्वं तौ गृहीत्वा परमं तपः । खुदशंनसथाचाम्लवद्धनं चाप्युपोषतुः ॥७७॥ 

निदान वासुदेवत्वे व्यधाद्विकसितोऽप्यञुत्‌ः । कालान्ते तावजाथेता महाशुक्रसुरोत्तमौ ॥७८॥ 
इन्दरपतीन्द्रपदयोः पोडशान्ध्युपमस्थिती । तौ त्र सुख'साद्धूतो श्न्वभूतां सुरभ्ियम्‌ ॥७९॥ - 
स्वायुरन्ते ततश्च्युत्वा धातकीखण्डगोचरे । विदेहे घुष्कलावत्यां पश्चिमाद्धपुरोगते< ॥८०॥ 

विपये पुर्डरीकिण्या पुर्या राज्ञो धनञ्जयात्‌ । जयसेनायशस्वत्यो. देव्योव्यंत्यासितक्रसो' ॥८१॥ 
जक्ताते तनयौ रामकेशवस्थानभागिनौ । ज्यायान्‌ महाबलोऽन्यश्च स्यातोऽतिवलसं्वया 1॥८२॥ 
राज्यान्ते केशवेऽतीते तपस्तप्त्वा महाबल. । पाश्वं समाधियुक्षस प्राणतेन्द्रस्ततोऽभवत्‌ ॥८२॥ 
भुक्छवामरी भ्रिय तंत्र विशत्यश्ध्युपमात्यये 1 धातकीखण्डपश्चाद्ध""पुरोचत्तिविदेहगे ॥८४॥ 

विपये वत्सकावत्या श्रभाकर्याः पुर. प्रभोः 1 महासेनस्य भूभत्त: प्रतापानतविद्धिषः ॥ ८५ 
देव्या वसुन्धरास्यायां जयसेनाद्वयोऽजनि 1 प्रजाना जनितानन्दः चन्द्रमा इव नन्दनः ॥८६॥ 
क्रमाच्चक्रधरो भूत्वा परजा. स चिरमन्वशात्‌ 1 विरक्तधीश्च भोगेषु मनज्यामाहंती धितः ॥८५७॥ 


जीव शब्द अभ्रान्त वाद्य पदाथेकी पेक्ता रखता है क्योकि वह संज्ञावाचक शब्द है । जौ जो 

सज्ञावाचक शब्द्‌ होते है, वे किसी संज्ञासे अपना सम्बन्ध रखते है जैसे लोकिक घट श्रादि 
शब्द्‌, भ्रान्ति शब्द्‌, मत शब्द श्रौर हेतु आदि शब्द । इत्यादि युक्ियोँसे मुनिराजने जीवतक्तवका 
निणेय किया, जिसे सुनकर उन दोनो विद्वानोने ज्ञानका च्रहकार छोडकर मुनिको नमस्कार 
किया ॥ ५५-७६ ॥ उन दोनो विद्रानोने उन्दी सुनिके समए उक्कृ्ट तप मरहणएकर सुदशंन श्रर 
श्माचाम्लवद्धन व्रतोके उपवास किये ॥ ७७ ॥ विकसितने नारायण पद प्राप्न होनेका निदान मी 
किया । भ्रायुके अन्तमे दोनो शरीर छोडकर महाशुक्र स्वगेमे इन्द्र॒ ओर प्रतीन्द्र॒ पदपर सोल 
सागर प्रमाण स्थितिके धारक उत्तम देव हए । वे वहां सुखमे तन्मय होकर स्वग-लक्त्मीका असु- 
भव करने लगे ॥ ७८-७९ ॥ श्रपनी युके छ्न्तमे दोनो वहांसे चयकर धातकी खण्डद्धीपके 
पश्चिम भागसम्बन्धी पूवे विदेह क्तेत्रमे पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमे राजा धनं- 
जयकी जयसेना शौर यशस्वती रानीके वलभद्र ओर नारायणका पद धारण करनेवाले पुत्र उत्पन्न 
हुए । श्रव उत्पत्तिकी अपेत्ता दोनोके क्रमे विपयंय ह्यो गया था । र्थात्‌ बलभद्र ध्वेगामी श्रा 
रोर नारायण श्रधोगामी था । वड पुत्रका नाम महावल था श्रौर दधोरेका नाम अतिवल था 
( महाबल प्रदसितका जीव था रौर श्रतिवल विकसितका जीव था) ॥ ८०-८२॥ राज्यके 
न्तम जव नारायण अतिवलकी आयु पूणे दो गईं तव मदहावलने समाधि-गुप्त मुनिराजके पास 
दन्ता लेकर यनेक तप तपे, जिससे आयुके अन्ते शरीर छोडकर वह प्राणत नामक चौदह 
र्यगम इन्द्र हुमा ॥ ८३ ॥ वहा वह वीस सागर तक ॒देवोकी लद्मीका उपभाग करता रदा । 
भयु पू ह्नपर वहासं चयकर धातक।खण्ड द्वीपके पश्चिम भागसम्बन्धी पूववदद्‌ क्ते्रमे 
स्थित वत्सकावती दशी प्रभाकरी नगरीके अधिपति तथा अपने प्रतापसे समसत शुको 
स्र करनवालं सहासन राजाकी वसुन्धरा नामक रानीसे जयसेन नामका पुत्र हुखा । वद्‌ पुत्र 
चन्द्रनाकं समान समस्त प्रजाको श्रानन्दिति करता था ॥ ८४-८६ ॥ सनुक्रमसे उसने चक्रवर्ती 


९ वचवरवत्‌ । २ लोकिकं घटमानयेस्वादि । ३ श्रान्तमतदेत्वादि-म० । -घ्रान्ति मच-अ०, च० । 
श्रन्ति त्त्वादद्‌० ल०। २ इष्टाभिप्राय-। ४ धूलत्वादित्यादिशन्टवत्‌ | ५ निदचवमस्रयन्‌ । 
श्ररान 1 -प्यसत्‌ द० । -प्यमूत्‌ ल० } ७ बुलाधीनौ ! = पूरवदिग्गते 1 & [श्रदछद्धिवन््मौ 


उ ाम्बपागानिन्ये ईति ^ पुर्त्यै] । १० पूर्वटिम्वति । ६१ पुरत्य । 
१६ 


९७ महापुरयणम्‌ 


सीमन्धराहस्पादाग्जमूले 'षोडशकारणीम्‌ः । भावयन्‌ सुचिरं तेपे तपो निरतिचारकम्‌ ॥८८॥ 
स्वायुरन्तेऽहमिन्द्रोऽभद भवेयेषूध्वंमध्यमे । त्रिशद्ब्ध्युपमं कालं दिव्यं तत्रान्वभूत्‌ सुखम्‌ ॥८९॥ 
ततोऽवतीणेः स्वर्गाग्रात्‌ पुष्कराद्धपुरोगते । विदेहे मद्गलावत्यां प्राक्पुरे रतनसन्चये ॥९०॥ 
प्रजितज्ञयभृपालाद्‌ वसुमत्याः सुतोऽभवत्‌ । युगन्धर इति ख्यातिम्‌ उद्हन्तृसुराचितः ॥९१॥ 
कल्याणएत्रितये वर्यां स सपयामवापिवान्‌ । कमात्‌ केवल्यसुत्पाद्य महानेष महीयते ॥९२॥ 
शुभाजुबन्धिना सोऽयं कमणाऽभ्युदयं सुखम्‌ । वट्‌ षष्टयब्ध्युपमं कालं सुक्तवार्हन्त्यमथासदत्‌ ॥९३॥ 
शयुम्यो धमेरथस्यायं युगज्येष्ठो युगन्धर. । तीथंकर्रायते* सोऽस्मान्‌ भ्यान्जवनभायुमान्‌ ॥९४॥ 
तदेति मद्भचः श्रुत्वा वहवो दशन भ्रिताः । युवां च धर्म॑संवेगंः परमं समुपागतौ ॥९५॥ 
पिदिताख्रवभदटारकेवल्योपजनत्तणे* । सभं गत्वाचयिष्याम तदा पुत्रि स्मरस्यदः ॥९६॥ 
्रभिजानासि तसपुत्रि स्वयम्भूरमणोदधिम्‌ । कीडादेतोब जिष्यामो. गिरि चाञ्जनसंक्षकम्‌ ॥९७॥ 
श्रीमती शुर्णेल्युक्ता. तात युष्मत्मसादत. । श्रभिजानामि तत्सवम्‌ इत्यसौ 'पत्यभाषत ॥९८॥ 
गुरोः स्मरामि कैवल्यपूजां ''दयुतिलके गिरौ । "विहतं चाज्ञने शोज स्वयम्भूरमशे च यत्‌ ॥९९॥ 


होकर पहल्ञे तो चिरकाल तक प्रजाका शासन किया ओर फिर भोगोसे विरक्त हो मिनदीक्ता 
धारण की ॥ ८७॥ सीमन्धर स्वामीके चरणकमलोके मूलमे सोलह कारण भावनाश्रौका 
चिन्तवन करते हुए उसने बहुत समय तक निर्दोष तपश्चरण किया ॥ ८८ ॥ फिर आयुका अन्त 
होनेपर उपरिम ग्रैवेयकके मध्यभाग अर्थात्‌ आठवें प्रेवेयकमें अहमिन्द्र पद प्राप् किया । वहा 
तीस सागर तक दिव्य सुखोका अनुभव कर ॒वहांसे ्रवतीणं ह्या अर पुष्कराधं द्वीपके पूव 
विदेह केघमे मगलावती देशके रन्न-संचय नगरमे श्रजितंजय राजाकी वसुमती रानीसे युगन्धर 
नामका प्रसिद्ध पुत्र हा । वह्‌ पुत्र मनुष्य तथा देवो द्वारा पूजित था ॥ ८६-६१ ॥ वदी पुत्र 
गमं, जन्म शौर तप इन तीनो कल्याणोमे इन्द्र आदि देवो द्वारा की हहे पुजाको प्राप्त कर अजि 
नुक्रमसे केवलज्ञानी हो सबके द्वारा पूजित दो रहा है॥ €२॥ इस प्रकार उस ्रहसितके 
जीवने पुण्यकमंसे यास सागर (१६ + २० + २० = &६) तक स्वर्गोके सुख भोगकर शअरहन्त 
पद प्रप्र किया है | ९३ ॥ ये युगन्धर स्वामी इस युगके सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, तीथकर दै, धम 
रूपी रथके चलानेवाल्े है तथा मन्य जीवरूप कमलल वनको धिकसित करनेके लिये सूयके समान 
हे । फेसे ये तीर्थकर देव हमारी रक्ता करे-ससारके दु ख दूरकर मोत्त पद प्रदान करं ॥ ६४ ॥ 
उस समय मेरे ये वचन सुनकर ्ननेक जीव सम्यग्दशनको प्राप्न हृएये तथा आप दोनों भी 
(ललितांग रौर स्वयंप्रभा) परम धमप्रेमको प्राप्त हुए थे ॥ ९५॥ दे पुत्रि, तुम्दं इस बातका 
स्मरण दोगा कि जव पिदहितास्रव मद्रारकको केवलज्ञान उत्पन्न हुखा था उस समय हम लोग 
ने साथ-साथ जाकर ही उनकी पूजा की थी ॥ ६६ ॥ दे पुत्रि, तू यद्‌ भी जानती होगी किम 
लोग क्रीड़ा करनेके लिये स्वयंभूरमण समुद्र तथा श्रजनगिरिपर जाया करते थे ॥ ५७॥ ई 
प्रकार पिताके कद्‌ चुकनेपर श्रीम तीने कहा कि दे तात, श्राप प्रसादसे मै यह सव जानती हू 
॥६२॥ अम्यरतिलक पवंतपर गुरुदेव पिदिताञ्चव मुनिके केवलज्ञानकी जो पूजा की थी वर्ह भी 


१ प्रोडश्तकारणानिं। घोडशकारणाना समाद्य । र्-कार्णम्‌ त्र०,) प०,) ठद०) सण) ल 1 
३ धट ष्टरुपरमम्‌ इव्यल पटदृर्य निर्वट. क्रियते । मदशक्रे स्वर्गे षोडशाग्ध्युपमस्ितिः 1 प्राणते 4९ 
विशत्वग्प्युपमावु, स्थितिः । ऊरष्वत्रैवेयेदु ऊर्ववमभ्यमे चिशदन््युपमायुः स्थितिः । एतेषामायुधा सरल 
प्दषटपपनमः कालो जात दति यावत्‌ | ८ युगवाह"। ५ बायता षो-पर मर दर) सर € | 
-तायना नन्मःत्‌ अ) स । ६ वर्म वर्म्ले चानुगगः ठवेगल्तम्‌ | ५७ केवलजनेत्पत्तिषमव। 
= पप्तिम. | त्वन्यत्र वदि छडिनिः तानयरतने ख्य्‌। & च्रगमाम | १० प्रतयुत्तरमात्‌ । 


वे 


„ {१ {| १२ यन्यि] (3 कद्ध ८०) =° | विदरग्णृमू | 


सक्तमं पव॑ १४७ 


प्रत्यक्मिव तत्सर्वं परिस्फुरति मे हदि । किन्तु कान्त. कछ मे जात इति दोलायते मति ‹ ॥१००। 
इति वुवाणा ता भूय प्रत्युवाच नराधिपः । युत्र स्वर्गस्थयोरेवः युवयो प्राक्च्युतेऽच्युतात्‌ ॥१०१।। 
नगर्यामिह श्र्योऽह यशोधरमहीपतेः । देव्या वसुन्धरायाश्च वच्नदन्त. सुतोऽभवम्‌ ।1१०२।। 
"नियुता्दपरसंख्यानि" पूर्वाण्यायु स्थितौ यदा 1 भवतो. परिशिष्टानि तदाह अच्युतो दिवः ॥१०३। 
युवा च परिशिष्टायु मुक्तवान्ते व्रिदिवाच्च्युतौ । जातौ यथास्वमनरैव विपये राजदारकौ ॥(१०४। 
*जनितेतस्तृतीयेऽद्धि लल्लिताद्वचरेण ते । सङ्गमोऽ्ेव तद्वा्तां परि्डितनेप्यति< स्फुटम्‌ ॥१०५॥ 
भयतृष्वल्नीय एवाय तवः° भर्तां भविप्यति । तदियं श्ग्यमाणेव वल्ली पादेऽवसज्यतेः? ॥१०६।! 
मातुलान्यास्तवायान्त्या वयमप्य्य पुत्रिके । अ्युद्च्छामःः इत्युक्त्वा राजोत्थाय ततोऽगमत्‌. ।॥१०७।। 
पणिदिता तत्वण भ्राता परफुरलवदनाम्बुजा । युखरागेणए सलच्यकायंसिद्धिरुवाच ताम्‌ ॥॥१०८।। 
त्व दिष्ट्या वद्धंसे कन्ये पूर्णस्तेऽद्च मनोरथ. । सप्रपञ्चच्च तद्रव्मि सावधानमित" शख ।१०९॥। 
ष्यदा पटकमादाय गताह प्"वच्निदेशत. । तदास्था विषुलाश्वयें महापूतजिनालये ।११०।५.. , 
मया तत्र विचित्रस्य पट्कस्य भसारणे । वहवस्तदविन्वाय गता" पर्डितमानिनः.॥ ११८) 
(1 ४ ॥। 
सुमे याद दै तथा श्रंजनगिरि श्रौर स्वयंभूरमण समुद्रम जो विहार क्यिथे वे सव सुभे याद 
है ॥ ६६॥ हे पिता जी, वे सव वाते प्रत्यक्षकी तरह्‌ मेरे हृदयमे प्रतिभासित हो रदी है किन्तु 
मेरा पति लिताङ्ग कदो उतपन्न हुश्रा है ? इसी विषयमे मेरा चित्त चश्चल हो रहा है ॥ १००॥ 
इस प्रकार कहती हुई श्रीमतीसे वखदन्त पुनः कहने लगे कि हे पचि, जव तुम दोनों सवगम 
स्थित थे तव म तुम्हारे च्युत ष्ोनेके पहले ही श्रच्युत स्वगंसे च्युत हो गया था शौर इस नगरमे 
यशोधर महाराज तथा वसुन्धरा रानीके वञखदन्त नामका श्रेष्ठ पुत्र हृश्रा ह| १०१-१०२ ॥ 
जव श्राप दोनोकी श्रायुमे पचास हजार पूवं वपं वाकी थे तव जँ स्वगंसे च्युत हुमा था 
॥ १०३॥ तम दोनों भी श्रपत्ी वाकी आयु भोगकर सवगंसे च्युत हुए भौर इसी देशमे 
यथायोग्य राजपुत्र श्मौर राजपुत्री हए हो ॥ १०४ ॥ आआसे तीसरे दिन तेरा ललिताद्गके जीव 
गजपुघ्रके साथ समागम हो जावेगा । तेरी पण्डिता सखी राज ही उसके सव समाचार स्पष्ट 
रूपसे लावेगी ॥ १०५॥ हे पुति, वह्‌ ललिताङ्ग तेरी वुश्राके ही पुत्र उत्पन्न हरा है ओर वदी 
तेरी भत दोगा । यह्‌ समागम एेसा आ मिला है मानो जिस चेलको खोज रदे दो वह सवयं दी 
पने पांवमे श्रा लगी हो ॥ १०६॥ हे पुत्री, तेरी मामी श्राज अ रदी दै इसलिये उन लानेके 
लिये म लोग भी उनके सन्मुख जति है एेसा कहकर राजा वख्रदन्त उठकर वहासे वादिर 
चले गये ॥ १०७॥ 
राजा गयेद्दीथे कि उसी रण पण्डिता सखी श्रा परहुची । उस समय उसका युख प्रफु- 
लित हयो रहा था श्रौर सुखकी प्रसन्न कान्ति कायंकी सपलताको सूचित कर रदी थी । वह्‌ श्चाक्र 
शरीमतीसे बोली ॥ १०८॥ दे कन्ये, तृ भाग्यसे वदृ रदी है (तेरा भाग्य वडा वलवान्‌ ३ ) । 
राज तेरा मनोरथ पृणं श्रा है । मै विस्तारे साथ सव समाचार कहती ह, तू सावधान दक्र 
सुन ॥ १०६ ॥ उस समय मेँ तेरी श्राज्ञासे चित्रपट लेकर यासे गई श्रौर नेर व्माश्वर्योसि भरे 
दए महापूत नामक जिनालयमे जा ठहरी ॥ ११० ॥ सेनि वर्यो जाकर तेरा विचिघ्र चित्रपट रैला- 
प्र रख दिया । श्पने च्रापको परिडत माननेवा्े कितने दी मृखं लोग उसका श्राशय नहा 


~ ~~~ ~~ 


१ मन. मरु्ल०। रे ततोः। ३ धुरन्धर । ८ वियुताद-ल०। ५ पन्चायत्च्ट्न- 
प्स्पानि। ६ युवयो.। ८ भविष्यति| च ण्ीत्वा द्यागमिष्दति | £ पितर्मगिन्याः पुत्र । 
९० &्द पठ देदसीदीपन्दयेन सम्बन्धनीयम्‌ । १६ स्सा न्वति। १२ प्रमित मच्छान. 


१३ तद से | ६४ उउारद्‌. | 


रोः 


चि 


१७८  स्पुसणम्‌ 


तो ठ वासबहुदान्तो यावलीषकविचक्तणौ 1 टष्ास्मत्पटटकं हृष्टा स्वानुमानादवोचताम्‌ ॥११२॥ 
पटटकार्थः स्फुटं ॒विद्रोः जातिस्छतिसुपेयुषी । व्यलिखद्राजयुत्रीदं स्वपूर्वभवचेशटितम्‌ ॥११२॥ 

~ इति नागरिकत्वेन भ्रचत्तो नायकौ" । ताववोचं विहस्याहं चिरात्‌ स्यादिदमीदशम्‌ ॥ ११४] 
हठात्‌ प्रकृतगृढ़ा्थं संभ्रशने च मया छते । जोषमास्तां विलप्तौ, तौ मूकीभूय ततो गतौ ॥१९५॥ 
“शरसुयस्ते युवा वघ्रजश्धस्तत्रागमत्ततः । दिग्येन वघुषा कान्त्या दीप्त्या चानुपमो भुवि ॥११६॥ 
श्रथ भ्रद्क्तिणीङ्त्य भव्यस्तजिनमन्दिरम्‌ । स्तुत्वा प्रणग्य चाभ्यच्यं पटशालासुपासदत्‌ ।११७॥ 
निवंख्यः पटकं तत्र श्रीमानिदमवोचत । '"क्ञातपूरवमिवेदं मे चरितं पट्टकस्थितम्‌ ।११८॥ 
वरंनातीतमन्रेदंः९ चित्रकं विराजते । \"मानोन्मानम्रमाणाल्य' निम्नोक्ञतविभागवत्‌ ।1११९॥ 
अहो सुनिपुणं चिन्रकमेदं विलसच्छवि । रसभावान्वितं हारि रेखामाधुर्यसङ्गतम्‌ ॥१२०॥ 
त्रास्मद्रवसम्बन्धः?" पूरवोऽलेखिः* सविस्तरम्‌ । ?श्रीप्रभाधिपतां साक्तात्‌ पश्यामीवेह मामिकाम्‌ ।१२१॥ 
शौ चत्री रूपमत्रेदं॑नितरामभिरोचते 1 स्वयम्प्रभाङ्गसंवादि विचिघ्राभरणोज्ज्वलम्‌ ।।१२२॥ 





क 
सम के । इसलिये देखकर ही वापिस चले गये थे ॥ १११ ॥ हां, वासव रौर दुदौन्त, जो 

बोलनेमे बहुत ही चतुर थे, हमारा चित्रपट देखकर बहुत प्रसन्न हए भौर फिर श्मपने भनु- 
मानसे बोलते कि दम दोनो चिच्रपटका स्पष्ट ्रारय जानते है । किसी राजपुत्रीको जातिस्मर 
इष्मा है, इसलिये उसने अपने पूवे भवकी समस्त चे्टाएे लिखी है ॥। ११२-११३॥ इस प्रकार 
कहते-कहते वे बड़ी चतुराईसे बोलते कि इस राजपुत्रीके पूर्वं जन्मके पति हम दी हैँ । मैने बहत 
देर तक हैसकर कदा कि कदाचित्‌ एेसा हो सकता है | ११४ ॥ च्ननन्तर जब मैने उनसे चित्र 
पटके गूढ अर्थोकि विषयमे प्रश्न किये श्रौर उन्ह उत्तर देनेके लिये बाध्य किया तव वे चुप रह गथे 
रौर लज्जित हो चुपचाप वहसे चते गये ।११५॥ तत्पश्चात्‌ तेरे श्चसुरका तरुण पुत्र वज्रजघ वहां 
याया, जो अपने दिव्य शरीर, कान्ति चौर तेजके द्वारा समस्त भूतलमें अनुपम था ॥ ११६॥ 
उस भव्यने कर पहले जिनमन्दिरकी प्रदक्तिणा दी । फिर जिनेन्द्रदेवकी स्तुति कर उन्हे प्रणाम 
किया, उनकी पूजा की च्मौर फिर चिच्रशालामे प्रवेश किया ॥ ११७ ॥ वह श्रीमान्‌ इस चित्रपटः 
को देखकर बोला कि फेला मालूम होता है मानो इस चित्रपटमें लिखा हुखा चरित्र मेरा पहले 
का जाना हृष्मा हो ॥ ११८ ॥ इस चित्रपटपर जो यह चित्र चित्रित किया गया है इसकी शोभाः 
वाणीके अगोचर है । यह चित्र लम्बाई चौडाई उचाई आदिके ठीकनटीक प्रमाणसे सित है 
तथा इससे उच नीचे सभी प्रदेशोका विभाग टीक-टीक दिखलाया गया है । ११९॥ अहा, यह 
चित्र वदी चतुराईसे भरा हा दै, इसकी दीप बहुत ही शोभायमान है, यद्‌ रस शौर भावोसे 
सहित है, मनोहर है तथा रेखाश्मनोकी मघुरतासे संगत है ॥ १२० ॥ इस चिन्मे मेरे पूवंभवका 
सम्बन्ध विश्तारके साथ लिखा गया है । ठेसा जान पड़ता है मानो मै अपने पुवभवमे होनेवाले 
श्रीप्रम चिमानके खघिपति ललिताद्घदेवके सवामित्वको सा्तात्‌ देख रहा हू ।॥ १२१ ॥ शदः 
यदं यह स्वीका रूप अत्यन्त शोभायमान दो रहा है। यह्‌ श्ननेक प्रकारके श्ाभरणोसे 





१ मृपा। २ पटक स्थितार्थम्‌। ३ जानीवः ४ श्मत्मान नायक वरुवात इति। ५. वष्णीम्‌ | 
६ ललितौ । उक्तल्च विदग्धचूरखामणौ--'विलचो विस्मयान्वितः इत्येतस्य व्याख्यानावसरे ््रात्मनश्चसिि 
सम्बम््ातेऽन्तर्यस्य जायते । ग्रपत्रपातिमदती स विलत इति स्मरतः > इति । ७ वरः । य तेजसा । 
& ्रवलोक्य । भनिवर्णन तु निष्यान दुर्शनालोकनेक्षणम्‌. ।› इत्यमरः । १० पूर्विमन्‌ जातम्‌. । ११ पट । 
१२ “्रावामसश्नित मानमिट्‌ मानं निगद्यते । नादषश्ितमुन्मानं प्रमाण -व्याखषध्रितम्‌ ॥" 
९३ उन्बन्धं ८०1 १४ पौर्वोऽ्लेखि म०। १५ श्ीय्रमविमानाधिपतित्व ललिवाद्गत्वम्‌। 
१६ उमानम्‌ | 


सक्षमं पर्व ९७६ 


किन्त्वत्र कतिचित्‌ कस्माद्‌ गूढानि प्रकृतानि भोः ! मन्ये सम्मोहनायेदं जनानामिति चित्रितम्‌ ॥१२३।। 
देशानो लिखित कल्प. श्रीम्रभं च प्रभास्वरम्‌? ! ्रीम्रभाधिपते. पाश्वं दरितेयं स्वयम्भभा ॥१२४।) 
कदपानोकहवीथीयम्‌ ददमुतङ्कन सरः ! दोलागृहमिदं रम्य रम्योऽय कृतकाचलः ॥१२५]] 
करृतप्रणयकोपेय  दर्पितात्र॒ परादसुखी । मन्दारवनवीय्यन्ते लतेव पवनाहता ।१२६॥। 
-कनकाद्रितरे कडा ललिता दुर्शिवावयो. ! इतो मणितिरोत्सपंत्परभाकार्डपटातरते" ।1१ २७ 
निगृदुपरेमसद्धावकैःतवापादितेप्यंया । शय्योत्सङ्गः मदुत्सङ्गाव्‌' वलात्‌ पादोऽपरितोऽनया । १ २८।। 
मणिनूपुरद्धरचारंणा चरणेन माम्‌ । ताडयन्तीह संरुढा काञ्च्या सख्येव गौरवाच्‌ ।1१२९॥ 
कृतव्यलीककोपं॑ मा प्रसादयितुमानता । स्वोत्तमाङ्ग न पादौ मे घययन्तीह दिता ॥१३०॥। 
श्रच्युतेन्द्रसमायोगगुरूपूजादिविस्तर. 1 दशितोऽत्र॒निगूढस्तु भाव. प्रणयजो मिथः; ॥ १३१ 
दह प्रणयकेोपेऽस्याः पादयो निपतन्निह । कर्णोत्पलेन श्छटुना ताड्यमानो न दितः १३२1 
सालमतकपदाद्ु्मुद्रयाऽस्मदुर.स्थले । वाल्लभ्यलान्छुन ° दत्त प्रियया नात्र दशितम्‌ ॥१३३॥ 


उज्ज्वल दै रौर एेसा जान पडता है मानो स्वयप्रमाका ही रूप दो ॥ .१२२॥ किन्तु इस चित्रमे 
कितने दी गूढ विपय क्यो दिखलाये गये हैँ ? मालुम होता है कि अन्य लोगोको मोहित करने. 
के लिये ही यह्‌ चिच्र बनाया गया है ॥ १२३ ॥ यह्‌ देशान स्वगं लिखा गया है । यह देदीप्यमान 
श्रीप्रभविमान चिचित किया गया है चौर यहं श्रीप्रभविमानके शरधिपति लललिताङ्गदेवके समीप 
- स्वयप्रभदेवी दिखाई गई है ॥ १२४॥ यह कल्पवर्तोकी पंक्ति है, यह्‌ पले हृए कमलोसे" 
शोभायसान सरोवर टैः यद्॒ मनोहर दौलागरद दह ओर यद अत्यन्त सुन्दर कृतिम 
पवेत दै ॥ १२५॥ इधर यह्‌ प्रणय-कोप कर पराङ्मुख वैठी हुई स्वयप्रभा दिखलाई 
गह दै जो कल्पवृ्तोके समीप वायुसे भकोरी हुई लताके समान शोभायमान हो रही 
टे॥ १२६॥ इधर तट भाग पर लगे हए मणियोकी फेलती हुई प्रभारूपी परदासे तिरोषित 
मेरुपवतके तट पर दम दोनोकी मनोर क्रीड़ा दिखलाई गई है ॥ १२७ ॥ इधर, अन्तःकरण 
मे छिपे हुए प्रमके साथ कपटसे ङ ईष्य करती हुई सखयंप्रभाने यह अपना पैर दटपूवेक 
मेरी गोदीसे दटाकर शय्याके मध्यभाग पर रक्खा है ॥ १२८ ॥ इथर, यह्‌ स्वयंप्रभा मणि- 
मय नू-पुरोकी भकारसे मनोदर श्रपने चरणकमलके द्वारा मेरा ताडन करना चाहती दे परन्तु 
गोरनके कारण ही मानो ससीके समान इस करथनीने उसे रोक दिया है ॥ १ २९६ ॥ इधर 
दिखाया गया हे कि मै वनावदी कोप्‌ फ्यि हुए वैवा ह ओौर भुमेः भसन्न करनेके लिये मति 
नम्रीभूत ह स्वयप्रभा श्पना मतक मेरे चरणो पर रख री है ॥ १२० ॥ इधर यह्‌ श्रच्युत 
र्वगके इन्द्रे साथ हुई भेट तथा पिहितास्तव गुरुकी पूजा आदिका विस्तार दिखलाया गया 


हे ओर इस स्थान पर परस्परफे प्रेम मावसे उत्पन्न हा रति आदि माव दिखलाया गया है 


॥ { व ४ यथपि इस चित्रम अनेक वाते दिखला दो गई हे; परन्तु कुं वाते छूट भी गई है । 
सस एक पदन मं प्रय-कोपके समय इस सय्रमाके चरणोपर पड़ा था यर यह अपने 
कोगल रएष्लसे भरा ताडन कर रही थी; परन्तु वह विपय इसमें नहीं दिखाया तीह 
॥ ६ २२ ॥ एकं ।द्न इसने मेरे वक्षःस्थल पर महावर लगे हुए पने पैर सगृूटेसे ४ 
सगर्‌ 41 । बह चाप क्या थी मानो चद हमारा पति ददै" इस वातको सूचित करनेवाला चिह 
॥ एः, न्स सद्धाव न्वः आस्वत्व धरमसद्धावः । निगूटः प्रेमसद्धावो यत्या; डा । कैतवेनापादिता ईर्प्या 
थः | नरृद्मसरद्वरा चासौ कैतवापादितिष्या च ववा] ६ मघ्ये । ७ अहन्‌ । < युचः 
भ्दिदाट्यः। € रषि । १० दल्लभाया भावो वाल्लन्यं ठत्व चिद्धम्‌ । 


९५० महापुराणम्‌ 


कपोलफलके चास्या. 'फलिनीफलसत्विपि । - किखन्नालेख्य'पत्राणि नाहमत्र निद्रितः ॥१६४॥ 
नूनं स्वयम्प्रभाच्याहस्तनेयुस्यमीदशम्‌ । नान्यस्य स्त्रीजनस्येदक्‌ भरावीख्य स्यात्‌ कलाविधौ ।१३५॥ 
इति परतकयन्न व॒ पर्याकुल इव त्तणम्‌ । शन्यान्तःकरोऽध्यासीत्‌ः *किमप्यामीलितेरणः ।१२६॥ 
उदश्रुलोचनश्चाय दृशामन्त्या"मिवोपयन्‌ । दिष्ट्या संधारितोऽभ्येत्य तदा सख्येव मूच्छंया ॥१३७ 
तदवस्थं तमालोक्य नाहमेवोन्मनायिताः । चित्रस्थान्यपि रूपाणि भराया^न्प्रायोऽन्तरा्हताम्‌ ॥१३८॥ 
प्रव्याश्वासमथानीतः सोपायं परिचारिभिः! त्वद्रपिंतमनोघत्तिः सोऽद्च्वन्मशयी दंशः ।१६९॥ 
श्रचिरार्लन्धसंकश्च° पृष्टवानिति मामसौ । भद्रे फेनेदमालेख्येःः क्िखितं नः पुरेहितम्‌ ॥९४०॥ 
मत्युक्तश्च सयेत्यस्ति स्त्रीसगः^स्यैकनायिका । दुहिता मातुलान्यास्ते श्रीमतीति पतिवराः* ।।९४१॥ 
तां विद्धि मदनस्येव पताकाञुज्ज्वलांशुकाम्‌"* ! स्त्रीसष्टेरिव निर्मांणष्रेखां माधघुर्यशालिनीम्‌ ॥१४२॥ 
समभ्रयौवनारम्भसूत्रपातैरिवायतेः । दृष्टिपातः “स्वभूस्तस्याः शलाघते शरकौशलम्‌ ।\१४३॥ 
लच्मीकराग्रससक्तलीलाम्बुजजिगी पया । तद्व्तेन्दुः सदा भाति नूनं दन्तांशयुपेशलः ।१४४॥ 


ही था। परन्तु वह्‌ विषय भी यदं नहीं दिखाया गया है । १३३ ॥ मैने इसके प्रियंगु फले 
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समान कान्तिमान्‌ कपोलफलक पर्‌ कितनी ही वार पत्ररचना की थी, परन्तु वह्‌ विषयभी 
इस चित्रमे नही दिखाया है ॥ १३४ ॥ निश्चयस्ते यह हाथकी ठेसी चतुराई स्वयंपरभाके 
जीवकी ही दहै क्योकि चिच्रकलाके विषयमे देसी चतुराई अन्य किसी ख्जीके नहीं हो सकती 
| १३५. ॥ इस प्रकार तकं-वितकं करता हु्ा वह्‌ राजकुमार व्याज्ुलकी तरह शून्यहृदय भौर 
निमीलितनयन होकर त्षणभर कुद सोचता रहा ॥ १३६॥ उस समय उसकी आओंलोसि शासु 
भार रदे थे वह अन्तकी मरण अवस्थाको प्रप ह्या ही चाहता था कि दैव योगसे उसी समय 
मूच्छौने सखीके समान श्माकर उसे पकड लिया, अर्थात्‌ वह्‌ मूर्च्छित हो गया ।॥ १३७॥ उसकी 
वैसी अवस्था देखकर केवल सुभे दी विषाद्‌ नदी हुत्ा था, किन्तु चित्रमे स्थित मूतिंयोका 
न्तमकरण भी चाद्रं हो गया था | १२८ ॥ अनन्तर परिचार कोने उसे ्रनेक उपायोसे सचेत 
किया किन्तु उसकी चित्तवृत्ति तेरी ही शरोर लगी रही । उसे समस्त दिशार्एे एेसी दिखती थी 
मानो तुभसे दी व्याप्र हौ ॥ १३६ ॥ थोड़ी ही देर बाद जब वह्‌ सचेत हूश्मा तो मुभासे इस 
प्रकार पूषन लगा कि हे भद्रे, इस चित्रमे मेरे पूवं मवकी ये चेष्टा किसने लिखी दै { ॥ १४०॥ 
सेने उत्तर दिया कि तुम्हारी मामीकी एक श्रीमती नासकी पुत्री दै वह्‌ खि्योकी सष्टिकी ष्क 
माच मुख्य नायिका है-वह खियोमे सबसे अधिकः सुन्दर है रौर पति-वरण करनेके योग्य 
अवस्थामे विद्यमान है- अविवाहित ३ ॥ १४१ ॥ हे राजकुमार, तुम उसे उञ्ञ्वल वसे शोभाय 
सान कामदेवकी पताका हौ समो, अथवा खीखषिकी माधुर्यसे शोभायमान श्रन्तिम निमाण 
रेखा दी जानो अर्थात्‌ सखियोमे इससे बदृकर सुन्दर खियोकी रचना नहीं दो सकती ॥ १४२॥ 
उसके लम्बायमान क्टात्त क्या है मानो पुरं योवनके प्रारम्भको सूचित करनेवाले सूत्रपात दी 
है । उसके एेसे कटाक्तोसे ही कामदेव अपने वाणोके कौशलकी प्रशंसा करता दहै ्र्थात्‌ उसके 
लम्बायमान कटाच्तोको देखकर मालूम दोता है कि उसके शरीरमे पूणं यौवनका प्रारम्भ दो 
गया है तथा कामदेव जो श्रपने वाणोकी प्रशंसा किया करता है सो उसके कटाक्तोके भरोसे दी 


किया करता दै ॥ १४३ ॥ उसका मुखरूपी चन्द्रमा सदा दांतोकी उज्जवल किर्णोसे शोभाय- 


१ फलिनी प्रियटगुः । २ मकरिकापत्राणि । ३ चिन्तयति स्म । ४ ईषत्‌ । ५ मर्णवस्थामू । 
“'सुदिदष्वायतोच्रसा ज्वरदाहाशनास्ची. । सम्मष्छेन्मादमोहन्ताः कान्तामाप्नोत्यनाप्य ना॥? । ६ मना 
इवाचरिता। ७ ग्रगच्छुन्‌ | ८ पुनख्जीवनम्‌ | £ स्वया निवृत्ताः । १० टब्धचेैतन्य. । ११ पः | 
१२ पूर्वभवचेष्टितम्‌ । परेदितम्‌ म०, 2० । १३ स्त्ीखष्े. | १४ कन्यका । १५ उज्ज्वलवलाम्‌ । 
उन्ञ्वलद्न्ति च । ६६ जीवरेखाम्‌ । १७ ररः | 


. 


खपमं पव॑ १५२ 


तस्याश्चरसविन्यासे लात्तारक्तां पदावलीभू । भ्रमरा लद्घयन्त्यासु रक्ताम्बुजविशङ्कया 11१४५) 
कामविदयामिव देष्टः भ्रमर्थं. कलनिस्वना. \ तस्या. करणोतपल्ञे लग्ना नापयान्त्यपि ताडिताः ॥१४६)) 
देवस वच्रदन्तस्य पियपुच्या तयादरात्‌ । कलाक्रौशलमात्मीयम्‌ इदहालेस्ये प्रदरिीतस्‌ \\१४७॥ 
लक्ष्मीरिवाधिनः प्राया सैषा कन्या घनस्तनी । म्या श्गयते श्वाय नान्यस्त्वमिव पुख्यवान्‌ ।\ १४८) 
ललिताद्न' चवीति त्वा मिया "दिव्येव तन्द्रा । पयेनेहापि भवान्‌ सौम्यो लच्यते ललिताङ्गक ॥\१४०५।1 
इव्युक्तस्तु मया साधु परिडिते साधु जर्तम्‌ । विधेर्विलसित चित्रम्‌ 'प्रदष्टा्थ॑प्रसिद्धिषु ॥१५०॥ ` 
पश्य जन्मान्तरा जन्तून्‌ श्चानीयेवमनन्तरे \ भवे सघग्यत्याशु"° विधिर्यातोऽनुलोमताम्‌!? ॥१५१।। 
द्वीपान्तरादिशामन्तात्‌ श्रन्तरीपादपानिधे. । विधिर्घटयतीष्टा्थंम्‌ ानीयान्वीपतांःः गत्‌ ।1१५२॥। 
दतीरयः"न्‌ वचो भूय. प्रस्वि्यत्करपलव. । तदस्मत्पट्टकं पाणौ छृतवान्‌ स कुतूहली ॥\१५३।। 
स्वपट्कमिद्‌ चान्यत्‌ मम हस्ते ्समारपिपत्‌ ! यत्र स्वच्चित्रसंवादि सवंमालच्यते स्फुटम्‌ ।१५४।। 
सूत्रम. सफुटोऽत्रास्ति ग्यक्तो वणं क्रमोऽप्ययमू । क्रमो *भवाुवन्धस्य “प्रत्याहार इवास्त्यहो ।१५५।। 





मान रहता है । इसक्तिये एेसा जान पड़ता है मानो लदमीके हाथमे स्थित क्रीड़ाकमलको ही 
जीतना चाहता हो ॥ १४४ ॥ चलते समय, उसके लान्ता रससे रगे हए चरणोको लालकमल 
समभाकर भ्रमर शीघ्र दी चेर लेते है ॥ १४५ ॥ उसके कणफूल पर वैटी तथा मनोहर शब्द करती 
हर भ्रमरस्य ठेसी मालूस-होती दै मानो उसे कामशाखका उपदेश ही दे रही हो ओरौर इसीलिये 
वे ताडना करने पर भी न्ह हटती हो ॥ १४६ ॥ राजा वदन्ती प्रियपुत्री उस श्रीमतीने ही 
इस चित्रम श्रपना कलाकोशल दिखलाया दै ॥ १४७ ॥ जो लच्मीकी तरह अनेक श्र्थीजनोके 
द्वारा प्राथंनीय है अर्थात्‌ जिसे अनेक चर्थीजन चाहते है ! जो यौवनवती होनेके कारण स्थूल श्रौर 
कटोर स्तनोसे सहित है तथा जो च्च्छे-खच्छे मवुष्यों द्वारा खोज करनेके योग्य टै अर्थात्‌ 
दुलभ दै, एेसी वह श्रीमती श्राज आपकी खोज कर रही है आपकी खोजके लिये ही उसने मुभे 
यदह भेजा दै । इस्तिये समना चाहिये कि ध्रापके समान ओौर कोई पुण्यवान्‌ नहीं है 
॥ १४८ ॥ षह प्यारी श्रीमती च्रापका स्वगेका ( पूर्मव का) नाम ललिताङ्ग वतलाती हे । 
परन्तु वह्‌ मूढ दै क्योकि श्राप इस सनुष्य-भवमे भी सौम्य तथा सुन्दर गोके धारक दोनेसे 
साक्तात्‌ ललिताङ्ग दिखाई पढ़ते हे ॥ १४९॥ इस प्रकार मेरे कदने पर वह्‌ राजकुमार कहने 
लगा कि ठीक परिडते, ठीक, तुमने बहुत श्रच्छा कहा । अभिलषित पदार्थोकी सिद्धिमे करमो 
उदय भी वड़ा विचित्र होता हे ॥ १५० ॥ देखा, अनुक्रूलताको प्राप्त हा कर्मोक्ा उद्य जीवोको 
जन्मान्त्रसे लाकर इस दूसरे भवमे भी शीघ्र मिला देता है ॥ १५१ ॥ अलुकूलताको प्राप हुखा 
दव श्नभीट पदाथको विस दूसरे द्वीपसे, दिशा्रोके अन्तसे, किसी अन्तरीप ( टापू ) से अथवा 
समुदरसे भी लाकर उसकत] संयोग क्याठ्ेवाहे॥ १५२९ ॥ इस प्रकार जो श्नेक वचन कह रहा 
धा, जिसके दाधसे . पसीना निकल रहा था तथा जिसे कौतूहल उत्पन्ने दो रदा धा, देसे उस 
रोजङ्मार वज्चनघवन हमारा चिच्रपट पने हाथमे ज्ञे लिया श्रोर यह्‌ श्रपना चित्र हमारे हाथमे 
सपि दिया । देख, इस चित्रम तेरे चित्रसे मिलते-जुलते सभी विपय स्पष्ट दिखाई दे रहे 
॥ १५२-१५४ ॥ जिस प्रकार प्रत्याहारशाल् ( व्याकरणशाच्र ) मे सूत्र, वणं श्रौर धातु्योके 


उपदेशं क्छम्‌। २ नापसरन्ति। ३ खययितु योन्या! ४ भवन्तम्‌ । ५ ्व्गे। 
६ बर्रोम। ७ मनोनावयवः, । स चेष्टितम्‌ । € व्रहषटपदाथ. [-नभीषाव-प्र०, प स, न । 
९* स्पटस्तवु श्र) पर, उ०) दर । ९१ श्रनुङ्न्तम्‌। «र व्रारिमप्वद्रीपत्‌ । २३ म्रतु- 
६९छान्‌। ६४ त्म्‌ | २५ सम्पत्‌ अर, पठ, नर} उञ ¡| ६९ स्टण॒मर्‌।| ८ गढानु-श्र) 


+ १०१९० ल= | ६ श्रतच्ादि। 


९५२ महापुराणम्‌ 


इदमपेयता नूनम्‌ अनुरागो मनोगतः । त्वन्मनोरथसंसिद्धौ सत्यङ्कारोऽपिंतोऽपमुना ॥१५६॥ 
ततः करं भ्रसा्याथं पुनदंशंनमस्तु ते । बज बजाम इत्युद्धीः निरगात्‌ स जिनालयात्‌ ।१५७॥ 
गृहीस्वाहं च तद्वाताम्‌ इहागामिति पण्डिता । प्रसारितवती तस्याः पुरस्ताच्चि्रपट्कम्‌ ।॥१५८॥ 
तन्निवंख्यं चिरं जातम्रत्यया सा समाश्वसीत्‌ । चिरोदग्रौढसंतापा चातकीव घनाघनम्‌ ।१५९॥ 
यथा शरज्नदीतीरपुलिनं हंसकामिनी । मव्यावली यथाध्यात्मशास्त्रं प्राप्य प्रमोदते ॥१६०॥ 
यथा कुसुमितं चूतकाननं कलकण्ठिका । द्वीपं नन्दीश्वरं प्राप्य यथा वा प्रतनामरी ।१६१। 
तथेदं पट्कं प्राप्य श्रीमत्यासीदनाङुला । मनोकते्टा्थसम्पत्तिः कस्य वा नोत्कतो" हरेत्‌ ॥१६२॥ 
ततः कृतार्थतां तस्या सम्थयितुकामया । भरोचे" परिडितया वाचं श्रीमव्यवसरोचितम्‌ ॥१६३॥ 
दिष्ठ्या कल्याणि 'कल्याणान्यचिरा्वमवाप्लुहि । प्रतीहि" प्राणनाथेन प्रत्यासन्नं “समागमम्‌ ॥१६४॥ 
~ मागमस्त्वमनाश्वासं* स^" जोषं? गतवानिति । मया सुनिपुणं तस्य भावस्स्वय्युपलकरितः ॥१६५॥ 
चिरं विलम्बितो द्वारि वीक्तते मां सुहुसुंडुः । चजन्नपि सुगः मार्गे स्वलव्येव पदे पदे ॥१६६॥ 





्मनुबन्धका क्रम स्पष्ट रहता है उसी प्रकार इस चित्रम भी रेखाश्मौ, रंगों ओर अनुकूल भार्वोका 
क्रम अरयन्त स्पष्ट दिखाई दे रहा है अर्थत्‌ जहां जो रेखा चाहिये बहौ वही रेखा खींच गई दै; 
जर जा स्ग चाहिए वद्य बही सण मरा गया है रौर जौँ जैसा भाव दिखःना चाहिये वरहो वैसा 
ही भाव दिखाया गया है ।॥ १५५ ॥ राजक्ुमारने तुम यह चिच्च क्था सौपा है मानो अपने 
मनका अनुराग दी सौपा है अथवा तेरे मनोरथको सिद्ध करनेके लिये सत्यं कार (बयाना) दी 
दिया है ॥ १५६ ॥ अपना चिच भुके सौप देनेके बाद राजफुमारने हाथ फैलाकर कहा कि दै 
त्रार्ये, तेरा दशन फिर भी कभी हो, इस समय जाश्रो, हम भी जाति है । इस प्रकार कहकर वह 
जिनालयसे निकल्ञकर बाहिर चला गया ॥ १५७ ॥ श्रौर मै उस समाचारको अ्रहण कर्‌ यहा 
आई दू । ठेसा कहकर परिडिताने वञज्रजंघका दिया ह्म चित्रपट फैल्लाकर श्रीमतीके सामने रख 
दिया ॥ १४८ ॥ प 
उस चिच्रपटको उसने बड़ी देर तक गौरसे देखा, देखकर उसे अपने मनोरथ पृण होनेका 
विश्वास हो गना श्मौर उसने सुखकी सांस ली । जिस प्रकार चिरकालसे संत्च हृद चातकौ मेघका 
्मागमन देखकर दर्षित होती है, जिस प्रकार दसी शरद्‌ ऋलतुमे किनारेकी निकली हुदै जमीन 
देखकर प्रसन्न दोती दै, जिस प्रकार भव्य जीरवोकी पंक्ति चरभ्यात्मशाञ्चको देखकर प्रमुदित होर 
है, जिस प्रकार कोयल पूले हुए ्ामोका वन देखकर आनन्दित दती दै ओर जिस प्रकार देः 
की सेना नन्दीग्धर द्वीपको पाकर प्रसन्न होती है; उसी प्रकार श्रीमती उस चित्रपटको पाकर 
प्रसन्न हृई थी । उसकी सब आङ्कलता दूर हो गई थी । सो टीक दी है अभिलपित वस्तुकी राधि 
किसकी उत्कंठा दूर नहीं करती † ॥ १५६-१६२ ॥ तत्पश्चात्‌ श्रीमती इच्छानुसार वर प्र होनस 
कृतार्थं ह जावेगी इस बातका समर्थन करनेके लिये पण्डिता श्रीमतीसे उस अवसरके योग्य 
वचन कहने लगी ॥ १६३ ॥ कि दे कल्याणि, दैवयोगस् श्रव तू शीघ्र ही अनेक कल्याण परा 
कर । तू विश्वासरख कि वतेसया प्राणनाथके साथ समागम शीघ्रदही दोगा ॥ १६४ ॥ वद 
राजङ्कमार वहासि चुपचाप चला गया इसलिये अविच्धास मत कर, क्योकि उस समय भी उसका 
चित्त तुममे दी लगा हुश्मा था । इस वातका मैने श्च्छी तरह निश्चय कर लिया दे॥ १६५ ॥ 
वह्‌ जाते समय दरवाजेपर वहत देर तक विलम्ब करता रदा, वार वार सुमे देखतां था 
१ सत्यापनम्‌ । २ प्रसारयति स्म| ३ प्रब्रद्धः। ५४ उन्मनत्कता चिन्तव्याछरुलताम्‌ । 

५ प्रोच्यते च्म । & श्रवासि | ७ विश्वासं कुद । ट षयोगम्‌। € श्रविश्वाघम्‌। १० वग्रजर्यः। 
१२ व्‌'ग्ीम्‌ । १२ युखन गम्यनेऽदिमत्निति सुगन्नत्मिम्‌। 

, "जे । 





स्म पव ९५२ 


पयते जम्भते किन्चित्‌ स्मरत्याराद्विलो कते } श्यसित्युष्णव्व दीघंञ्च पट्रस्मिन्‌ त १ । 
तमेव यटुमन्येत पितरौ ते नरोत्तमम्‌ । नषेन्द्रोः भागिनेयत्वाद्‌ ्रात्रीयत्वाच्च | ॥ 
लक्ष्मीवान्‌ कुलजो दन्त. स्वरूपोऽभिमतः सताम्‌ । द्यनेको गुणमरामः तस्मिदरस्ति वरोचतितंः; ॥ 

सपत्नी श्रीसरस्वस्योः भूत्वा स्व तदुरोगहे । चिरं निवस कल्याणि कल्याणशतभागिनी ॥१७०॥ 
'तामान्येनोपमानं ते लच्मीनैव सरस्वती । यतोऽपूतैव लचमीस्त्वम्‌ छन्यैव च सरस्वती ॥१७१॥ 
भिरेलिमदलेः शरवत्सकोचिनि रजोजपि । सा श्रीरश्री रिवोद्धूता कुभेशयकुटीरके ॥१७२॥ 

सरस्वती च सोच्ि्े “चलजिहाग्रपर वे 1 लब्धजन्मा तयोः छत्यः?र तवैवाभिजनः" शुचिः ॥१७६॥ 
लताद्भि ललिताङ्गस्य विविवते तस्य मानसे । मस्व राजहंसीव लता“ज्मितवत्सराय्‌ ॥ १७४॥ 

यु वयोरुचितं योग कृत्वा यातु कृतार्थताम्‌ । विधाता जननिवांदात्‌"^ सुच्येत कथमन्यथा ॥१७५॥ 
समाश्वसिहि तद्भे चिम्रमेष्यति ते वरः । त्वहरागमेने पश्य पुरमुद्धेलकोतुकम्‌ः° ॥ १७६॥ 





मोर सुखपूरवंक गमन करने-योभ्य उन्तम॒माग॑मे चलता हु्रा भी पद्‌-पदपर्‌ स्खलित हो जाता 
था । वह हसता था, जमाई लेता था, कु स्मरण करता था, दूर तक देखता था शरोर उष्ण तथा 
लम्बी सास छोडता था । इन सब चिहोसे जान पड़ता था कि उसमे कामञ्वर बढ रहा हे. 
॥ १६६-१६७ ॥ वह्‌ वज्रजंच राजा वघ्रेदन्तका भानजा दै ओौर लदमीमती देवीके भाईका 
पुत्र ( मतीजा ) दै 1 इसलिये तेर माता पिता भी उसे श्रेष्ठ वर समस्ते है ! इसके सिवाय वह 
लदमीमान्‌ है, उच्चङुलमे उन्न हु है, चतुर है, सुन्दर है ओौर संज्लनोंका मान्य है इस 
प्रकार उसमे वरफे योग्य श्ननेक गुण विद्यमान है ॥ १६६ ॥ हे कल्याणि, तू ल्मी अर सर- 
स्वतीकी सपत्नी ( सोत ) होकर सैकड़ों सुखोका अनुभव करती हुई चिरकाल तक उसके हृद्य 
स्फी घरमे निवास कर ॥ १७० ॥ यदि सामान्य ( गुणोकी बराबरी › कौ शरपेक्ञा विचार किया 
जावे तो ल्मी ओर सरस्वती दोनो ही तेरी पमा को नही पा सकतीं क्योकि तू अनोखी लदमी 
दै र्‌ भ्रनोखी दी सरस्वती है। जिसके पत्ते पटे हए दै, जो सदा स्चित ( संकीरं › होता 
रता है शरोर जो परागरूपी धूतिसे सदित है ठेसे कमलरूपी भोपद़मे जिस लमका जन्म 
दुमा उसे ० क्‌ सकते वह तो अलकमी है-दरिद्रा है। भल्ला, तुम्हे उसकी उपमा 
व जा सकती हे? इसी प्रकार उच्छिष्ट तथा च भ्रभागरूपी पल्लवपर 
ध का जन्म हु्ा हे वह्‌ सरस्वतीं भी नौच कुलम उतपन्न होनेके कारण तेरी उपमाको प्राप नहीं 
| क्योकि तेरा डुल अतिशय शुद्ध है-उत्तमलमे ही तू उत्पन्न हई है ॥। १७१- 
व 1 अंगोको धारण करनेवाली ) जिस प्रकार पवि मानस 
त ॥ याकरती दहै उसी प्रकार तू भी ललिताञ्ग ८ वजलंघ ) के पवित्र 
अनक वर्पो तक क्रीडा कर ॥१७४। विधाता तुम ॒दोनोका योग्य समागसकर 


द्वहत्वा होः क्योकि यदि वह्‌ देखा नहीं करता अथौत्‌ तुम दोनोका समागस्नं नदीं करता 
था सानन्दासं कसे चृूटता १ ।॥१७५॥ इसलिये हे भद्रे, घें धर, तेरा पत्ति शीघ्र दी च्मावेगा 
देख, तेरे पततके ागमनके लिये सारा नगर । 


| र कैसा अतिशय कौतुकपूौ हो रहा हे । १५६ ॥ 


------- > 


१ उप्रदसति ४ 
ध ह । _ २ जननीजनको । ३ चक्री 1. ५ श्रातृपुच्रतवात्‌1 ५. लदमीमतिः। 
> य । उमन्वन्‌ इति पदविभागः । ७ [ मिन्नकपाये ] भिन्ते च} ८ ऋथीः दद्धि । 

तरङ्यर 
€ वर्ड्यरे। १२ चटलिषाम्र-्र०, द्०, म०, ल० } ११ मुखे जन्म तयोः द० 1 १ 9 ॐत 
ङलम्‌। १४ पित्रे । "विविक्छो पूतविजमाचित्यनिघानात्‌ । | म _ द विचिः 
` भूमिव मर, लज | १६ कररकारमथवा जनवान्तम्लानगन्घसुरते जनितान्तम्‌. 1 = उनन्‌ 
41 भरसार उ्तपय्ना प्रतिमोर 9» इघ्यभिजनायवादात्‌ । १७ उस्वाटम्‌। 
२० ५ 


१५० महापुराणम्‌ 


इत्यादितष्तालापैः श्रव्येस्तां सुखमानयत्‌ । पण्डिता साः तु तस्ा्तौः नाद्याप्यासी्निराकुला ॥१७५॥ 
तावच चक्रिणा बन्धुप्रीतिमातन्वता पराम्‌ । गत्वाधपथमानीतो वञ्चवाहूर्म॑हीपति" ॥१७८॥ 

“स्वसुः पति स्वसारञ्च “स्वस्रीय विलोकयन्‌ । प्रापद्की परां प्रीति प्रश्ण च्छा हि बन्धुताः ॥१७९॥ 
सुखसंकथया काञ्चित्‌ स्थित्वा कालकलां पुन" ! *प्राघूणेकोचितां तेऽमी सच्किया< तेन लम्भिता. ॥१८०॥ 
चक्रसत्तिकरतां प्राप्य वच्रबाहुः स माननाम्‌ः° । पिष्रिये नयु संप्रीत्यै सत्कारः अभुणा कृतः ॥१८१॥ 
यथासुखं च संतोषात्‌ स्थितेष्वेवं सनामिषु । ततश्चक्रधरो वाचम्‌ इत्यवोचत्‌ स्वसुः पतिम्‌ ॥१८२॥ 
यक्किञ्चिदुचितं तभ्यं वस्तुजालं (९ ममालये । तद्‌ गृहाण यदि रीतिः मयि तेऽस्त्यनियन्द्रणा" ॥१८३॥ 
म्रीतेर् परां^ कोटिम्‌ श्रधिरोहति मे मनः । वटं सतुक्कः" सदारश्च यन्मसाभ्यागतो गृहम्‌ ॥१८४॥ 
त्वमिष्टबन्धुरायातो गृहं मेऽ सदारकः 1 “संविभागोचितत, कोऽन्यः अस्ताव. स्यान्ममेदशः ॥१८५॥ 
तदत्रावेसरे वस्तु तन्न मे यन्न दीयते । प्रणयिन्‌ म्रणयस्यास्य मा कृथा भद्गमर्थिनः < ॥१८६॥ 
इत्युक्तः प्रेमनिष्नेन"“ चक्रिणा प्रत्युवाच सः । स्वसरसादात्‌ ममास्त्येव सर्व॑ कि प्राथ्य॑मद्य मे ॥१८७॥ 
'साम्नानेनारपितः स्वेन प्रयुक्तेनेति सादरम्‌ । प्रणयस्य परां भूमिम्‌ श्रहमारोपिः"तस्त्वया ॥१८८॥ 





इसतरह पण्डिताने वच्रजंघ सम्बन्धी अनेक मनोहर बातें कहकर श्रौमतीको सुखी किया, परन्तु 
वह्‌ उसकी प्राप्िके विषयमे अब तक भी निराकुल नदीं हुई ॥ १७७॥ 

इधर परिडिताने श्रीमतीसे जवबतक सब समाचार कहे तबतक महाराज वदन्त 
विशाल भाव््रेमके साथ आधी दूर तक जाकर व्रबाहु राजाको जे आये । १५८ ॥ राजा 
वज्रदन्त श्मपने बहनोई, बहिन ओर भानजेको देखकर परम ग्रीतिको प्राप्त हुए सो ठीकदी य 
क्योकि इष्टजनोका दशन प्रीतिके लिये ही होता है ॥ १७६ ॥ तदनन्तर ङु देर तक इशत 
मंगलकी वातं होती रदी अर फिर चक्रवर्तीकी ओरसे सव पाहुनोका उचित सत्कार क्रिया 
गया ॥ १८० ॥ स्वयं चक्रवर्तीकि द्वारा किये हए सत्कारको पाकर राजा वच्रबाह बहुत प्रसन्न 
हृद्या । सच दहै, स्वामीके द्वारा किया हुत्रा सत्कार सेवकोकी प्रीतिके लिये ही होता दै ॥ १८१॥ 
इस प्रकार जव सव बन्धु संतोपपू्ेक सुखसे वैठे हुए थे तब चक्रवर्तनि अपने बहनों राना 
वजबाहृसे नीचे लिखे हुए वचन कदे ।। १८२ ॥ यदि श्रापकी मपर असाधारण प्रीति टै तो 
मेरे घरमे जो छुट वस्तु आपको अच्छी लगती हो वही ले लीजिये ॥ १८३ ॥ आज श्राप पु 
चौर स्री सहित मेरे घर पधार दै इसलिये मेरा मन प्रीतिकी अन्तिम द्रवधिको प्रप्त द रदा 
॥। १८४ ॥ आप मेरे इष्ट बन्धु है श्र चाज पुत्र सहित मेरे घर व्याये हए है इसलिये 
योग्य इससे बदकर अर एेसा कौनसा अवसर युके प्राप्त हौ सक्ता हे १ ॥ १८५॥ ईस 
इस अवसरपर ठेसी कोई वस्तु नदी है जो मै आपके लिये नदे स्कं । हे प्रणयिन्‌; युक र्थः 
के इस प्रेमको भंग मत कीजिये ॥ १८६ ॥ इस प्रकार प्रेमके -वशीभूत चक्रवर्तीके वचन सुनकर 
राजा वच्रवाहुने इस प्रकार उत्तर दिया । दे चक्रिन्‌ › मपके प्रसादसे मेरे यदा सव कदु 2 £ ज 
मै वापसते किस वस्तुकी प्रार्थना कर ? ॥ १८७ ॥ आज श्रापने सन्मानपुवेक जो मेर्‌ साथ 
स्वयं सामका प्रयोग क्या है-भेट आदि करके स्नेह प्रकट क्यादै सो मानो व्यापन मुभे 


लिये 


१ वन्नजद्गतः। २ श्रीमती। ३ तद्याप्यैद्‌०, छ०] ४ भगिन्याः] ५ मगिनीपुत्रम्‌। 
६ यन्धुतमूह्‌, । ७ श्रतिथिवोग्वाम्‌ । ८ सत्कारविशेपम्‌ । € प्रापिताः । १० मानताम्‌ १९ ६९, 
द०, ल०, 2० | सन्मानम्‌ । ११-जात पण, श्र) सम, द्‌० ८ | १२ ्रनिवन्वा। १२ १ 
प्रप्पमि | १४ सपुत्रः | सतुष्कः मम) ले०। मपुत्रः ्र०) द 6० ११ विभागः [त्यागः] 
घम्नायनाकवा। १६ मम । १७ लेदवीनन। १८ परिवक्रचनेन | १६ व्रापितः। 


.. च्वि । 


समं पच १५५ 


वियन्माव्रमिः देव स्वापतेयं परिक्तयि । स्वयाच्चद्वरणीः दृ्टिरलमेपापिता मयि ॥१८९॥ 

ग्रत्मय ती वन्यो जीवितं सलाव्यमद मे । यद्रीचिनोऽस्मि देवेन स्नेहनिभरया दा \\१९०॥ 
परोपकृतयः विति र्थवत्ताः भवद्विधा. । लेके श्िद्धसापुल्वा शब्दा इव कृतागसा: ॥११९१।। 
तदैव वस्तु ष्वसतुप्च्ै सोषयोगं यदर्थिनाम्‌ । श्रविभव्तधनायास्तु वन्धुताया* विशेषत ॥\१९२॥ 
“तदेतत सररसमोम्यम्‌ रास्ता 'सान्यामिक धनम्‌. 1 न मे मान्रह. कोऽपि त्वयि नानादरोऽपि वा \१९३॥ 
प्रा्थेऽद्‌ तथाप्येतत्‌ युप्मदाक्तां मपूजयन्‌ 1 श्रीमती वच्रजद्ठाय देया कन्परोत्तमा त्वया ।\१९४।) 
मागिनेयन्यमस्वेकम्‌ श्राभिजाव्य' च शष्ततकरृतम्‌ । योम्यताच्चास्य पुष्णाति सत्कारोऽय त्वया छत \\ १९५] 
श्रथरेतन्‌ खलृक्त्वायः सर्वधार्दतप्ति कन्यकाम्‌ । दसन्त्याश्च" सदन्त्याशच पराचृणेक" इति श्यतेः १९६ 
तन्ध्रसीद्‌ विभो दातु भागिनेयाय कन्यकाम्‌ । सफला प्रार्थना मेऽस्तु कुमारः सोऽस्तु तत्पति ।१९०॥ 


~ ~ --- -- ~~~ ------------ 


रेकी सवसे उची भमिपर दी चा दिया दहै ॥ शतम ॥ दे देव, नर दो जानेवाला यद्‌ धन 
कितनी-सी वस्तु है ? यदं शापन सम्पन्न वनानेवाली पनी दृष्टि सुपर पिति कर दी हे मेरे 
लिये यदी वहत है ।। १८६ ॥ हे देव, श्राज ्रापते सुक स्नेदसे भरी हुई टष्िसे देखा ह इसलिये 
म प्रान छृतक्रय हृ हृ, धन्य हु्रा हं खरौर मेरा जीवन भी श्राज सफल हरा है ॥ १६० ॥ 
; देय, जिस प्रफार लोफ्मे शाक्मारी रचना करनेवाज्ञे तथा प्रसिद्ध धातु्मोसे वने हए जीव 
द्रज्ीव श्यादि शब्द पगपक्धार कग्तेके रिये दी ध्र्थोका धारण करते है उसी प्रकार ्रापजैसे 
उत्तम पुरुप मी परोपर करनेकरे लिये दी श्चर्था ( धनधान्यादि विभूत्यि) को धारण करते 
६ ॥ १९१ ॥ ४ 
ट रव, प्राप उसी वस्त॒से सन्तोपटोता 3 जो कि याचकोके उपयोगमे श्ातीदै श्रौर 
रसस भी वदुर सन्तोप उस वस्तुसे होता ३ जो फि धन अदिके विभागसे रहित ( सम्मिलित 
रपस रटनवाल्ञे ) बन्धुरोके उप्योगमे श्राती है ॥ १६२ ॥ इसलिये, आपके जिस धनको मै 
“प्रपनी टच्छानुसार भोग सक्ता हं एेसा वह धन धरोहरस्पसे श्रापकरे दी पास रहे, 
रस समय सुभे श्रावल्यक्ता नदी है। दहै देव, श्मापसे धन नहीं मोगनेमे युके 
द्य प्रहकमर्‌ नदी ए शरीर न श्यापकरे विपयमे- कुटु श्नाद्र दी है ॥ १६३॥ हे देव 
यपि सु प्स बत्तुङी श्रावश््यन्ता नली दै तथापि श्रापरी श्मान्नारो प्यं मानता 
षा राप प्राचना सस्ता फि्राप श्यपनी छ्रीमती नामक्री उत्तम कन्या मेरे पुत्र वजजघके 
नि1‡ मीलिय ॥ {५४ ॥ यर वज्र्य प्रयसतो ्यापका मानना है, आर दृसरे श्रापका 
मानना एनसे ठी रसच्ल उदु प्रसिद्ध दं । तीसरे श्रा आपने जो इसका सत्कार किया है वहं 
<सोप्ण योम्यठात्न पुष्ट पर्‌ र्हाष्‌॥ १६५॥ भ्रथवा यह्‌ सव कटना व्यथं द । वख्रजंघ हर 
धर्यं श्यापकौ कन्या प्रल्ण रनक याम्य &। क्योकि लोकमे एसी कदावत प्रसिद्ध है कि 
पन्या सादु एकी दा चार्‌ रवी हा, घर्तिधि उसका अधिकारी हता है॥ १६६॥ इसलिये हे 








१ (वनदः शातय, स्तै व्याला । ह्न. न्सेः उनट्‌। २ उपकाराय । ३ धुनिकताम्‌ | 

म पितस्‌ । वर पऽनिपेदतव्लपनोजननिन्ल्ति 1 इत्वमरः। ५४ -ग्रसिद्ध- 
र ११3 1 तन उप्तु-त्‌ ० ५ तूत्राठुनरिर निषन्नाः] कतौ गताः म०। 
< | 3 | ^ -न्‌ (नच शाननयन्धुगजख्छवयाचल्‌ इति समूहे तट्‌ | ८ तत्कारणात्‌ । 
\ \* २ म्‌ १" मगगनेयत्वकृतम्‌। १२ व्चनेनालम्‌ | निपेवेऽलललो क्ताः 

९ नष्टस्य प, मम ल०। १४ त्रभ्यागतः| प्राधूरिकः ८० 1 
ओ भरो ०, २० पुल्तक्वोः । कौमारः त्र०, प०, स०, द, मम, ल 
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वस्तुवाहनसर्वसवं लन्धमेवासदन्मया । कि तेनालव्णपूर्ं नः कन्यारत्नं प्रदी यताम्‌ ।\१९८॥ 
इति विज्ञापितस्तेन चक्र्त्‌ भत्यपद्यत । तथास्तु सप्रमो युनोः ग्रचुरूपोऽनयोरिति 114९९॥ 
भरङ्व्या सुन्दराकारो वच्रजष्टोऽस्तवय्ं वर. । पतिवरा गुणयुक्त श्रीमती चास्तु सा वधूः ।२००॥ 
जन्मान्तरानुवद्धन्च प्रेमास्त्येवानयोरत्त ' 1 समागमोऽस्त॒ चन्द्रस्य व्योत्स्नायास्तु यथोचितः ॥२०१॥ 
भ्रागेव चिन्तितं कार्य मयेदमतिमानुपम्‌' 1 विधिस्तु प्राक्तरामेव सावध्रानोऽतर के वयम्‌ ॥२०२।॥ 
इति चक्रधरेणोक्तां वाच संपूज्य पुख्यधी. 1 वच्रवाहुः परां कोटि म्रीतेरध्याह्रोद सः ।२०३॥ 
वसुन्धरा महादेवी पुत्रकट्याणसम्पदा । तया प्रमदपूरण॑द्री न स्वारः नन्वमात्तताः ॥२०४॥ 

सा तदा सुतकल्याणमहोत्सवसमुदरतम्‌ 1 रोमान्चमन्वितं* भेजे अमद्रा्ुरसन्निभम्‌ ।॥२०५ 
मन्त्िुख्यमहामात्यसेनापतिपुरोदिताः । “सामन्ताश्च (सपौरास्तत्कल्याण वहुमेनिरे ।२०६॥ 
कुमारो वच्रजद्धोऽयम्‌ श्ननद्ध सदशाकृतिः ! श्रीमतीयं रति रूपसम्पदा निर्जिगीपति 11२०५७॥ 
परभिरूपः ऊसारोऽयं “सुरूपा कन्यकानयो. । श्रनुरूपोऽस्तु सवन्ध. सुरदम्पतिलीलयोः ॥२०८॥ 
इति प्रमदविस्तारम्‌ उद्रहत्तसुरं तदा । राजवेश्म च सवृत्तः भरियमन्यामिवाध्रितम्‌ ॥२०९॥ 





स्वामिन्‌, अपने भानजे वज्जघको पुत्री देनेके लिये प्रसन्न होदए । यैं आश! करता हू कि मेरी 
- प्राना सफल हो यर यह्‌ कुम।र॒चञ्जघ ही उसक्रा पति हो । १९७ ॥ हे देव, धन सवारी 
आदि बस्तु तो सु श्रापसे अनेक वार मिल चुकी दै इसलिये उनसे क्या प्रयोजन दै ? श्रवकी 
वार तो कन्या-रलन दीजिये जो कि पदे कभी नदीं मिला था ।॥१६८॥ इस प्रकार राजा वज्रबाहू 
जो प्रार्थना की थी उसे चक्रवर्तीनि यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि आपने जैसा कहा है 
वैसा ही हो, युवावस्थाको प्राप हुए इन दोनोका यद समागप अनुकूल ही दै ॥ १९९॥ स्वभावसे 
ही सुन्दर शरीरको धारण करनेवाला यह वख्रजंव वर हो ओर अनेक गुणोसे युक्त कन्या 
श्रीमती उसकी वधू हो ॥ २०० ॥ इन दोनोका प्रेम॒जन्मान्तरसे चला आ रहा दै इसलिये इस 
जन्ममे भी चन्द्रमा शओरौर चोदनीके समान इन दोनोंका योग्य समागम हो ॥ २०१॥ ईस 
लोकोत्तर कार्यका मैने पदलेसे ह विचार कर लिया था । अथवा इन दोनोका दैव ( कर्मक 
वद्य ) इस विषयमे पहलेसे दी सावधान हो रहा है । इस विषयमे हम लोग कोन हौ सकते' 
॥ २०२॥ इस प्रकार चक्रवर्तकि द्वारा कटे हए वचनोका सत्कार कर वह पविचर बुद्ध 
धारक राजा चच्रबाहु प्रीतिकी परम सीमापर आरूढ इ्मा अत्यन्त प्रसन्न हा । २०३ ॥ स 
सम्य वज्रजंघकी माता वसुंधरा महादेवी अपने पुत्रकी विवाहरूप संपदासे इतनी आफ 
हर्षित हुई कि अपने श्ंगमे भी नदीं समा रही थी ॥ २०४ ॥ उस समय वसुन्धराके शरीरम 
पुत्रके विनाहरूप महोत्सवसे रोमांच उठ अये थे जो एेसे जान पड़ते थे मानो" हषके अकर दी 
हो ॥ २०५॥ मची, महामंजी, सेनापति, परोदित, सामन्त तथा नगरनिवासी आदि सभौ 
लोगोने उस विवाहकी प्रशंसा की ॥ २०६ ॥ यह कुमार वज्रजंघ कामदेवके समान सुन्द्र 
कृतिका धारक है ओर यह श्रीमती अपनी सौन्दर्य-सम्पत्तिसे रतिको जीतना चाहती दै 
॥ २०७1 यह्‌ कुमार सुन्दर है चौर यह कन्या भी सुन्दरी है इसलिये देव देवाङ्गनाञ्रोकौ 
लीलाको धारण करनेवाज्ञे इन दो्नोका योग्य समागम दोना चाहिये ॥ २०८ ॥ इस प्रकार 
्आनन्दके विस्तारको धारण करता हआ वह नगर बहुत ही शोभायमान हो रदा था ओर 





१९ -नयोयि प० । -नयोरति श्र० | २ मानुषमतिक्रान्तः | ३ सममात्तदा श्र०) पर सर ६० 
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विवादमण्डपारम्भ चक तिनिदटेशत  । महास्थपतिरतेने पराध्य॑मखिकान्चने. ॥॥२१०। 

चामीकरमया स्तम्भा. 'तलङुम्भमटोदयै । रःनोज््वट ध्रिय वेनु. चपा इव चपासनेः ।२११॥ 
स्फ़ारिग्या मित्तयस्तन्मिन्‌ जनाना प्रतिविम्बके । चित्रिता इव सरे. प्रे्षिणा* चित्तरञ्निका. ॥२१२॥ 
मखिरट्िमभरस्मिन्‌ नीलरत्नैविनिमिता । पुप्पोपदारव्यंस्यद्‌ योारिवातततारका ।२१३॥ 
मुप्रताद्रामानि लस्बानि तद्र च्यदयुतस्तराम्‌ । सफेनानि खणलानि लग्वितानीव्र कोतुकात्‌ ॥२१४।। 
पद्मरागमयस्तस्मिन वेदि दन्योऽभवप्रथु । जनानामिव चित्तस्थो रागरतन्मयता गत. ॥२१५॥ 
सुधोप्ञ्यलानि द्टानि पर्यन्तेप्वस्य रेजिरे । तोपात सुरविसानानि दसन्तीवान्मशोमया ॥२१६॥ 
वेदिका रटिसूत्रेण पर्यन्ते स परिष्टरत । रामणीयकसीम्नेव रद्धदिक्केन विस्वत, ॥२१०७॥ 
रलर्विरचित्त तस्य वभौ गोपुरमुचय्कैः । परोत्स प॑टरतनभाजालरचितेन्द्र शरासनम्‌ ॥२१८॥ 
स्रत्नमयस्तस्य हारदन्धो नि्वेश्त 1 लक्ष्या प्रचेशनायेव पर्यन्ता{पतमद्ल. ॥२१९॥ 

स वद्रा्टद्धिर पूजा चक्रे चक्रधर. पराम्‌ । कर्पवृन्नमहारूडि मदापूतनिनालये ॥२२०॥ 
ततश्सुभदिने साम्ये लने शरुभृयुदत्तर । चन्द्रतारावलोपेते तज्ज". सम्यग्निरूपिते ॥२२१॥ 





राजमटनफा तो कहना दी क्या था? वह्‌ तो मानो दृसरी ही शोभको प्रात्रदो रदा था, उसकी 
शोभा द्वी वदल गं थी ॥ २०६ ॥ चन्छ्वर्तीकी श्राज्ञासे विन्वकमीं नामक मनुप्यरन्नोने सहामृल्य 
नो मार सेवणसे विवादमण्डप तेयार किया था] २१०॥ उस विवाहमण्डपमे सुवणंके 
खम्भलगेटहप्‌ ये प्रर उनके नीच रनोसे शोभायमान वड़-वडे तलक्घम्भ लगे हुए थे, उन 
तलङ्म्भो स वे सुचक्रे खम्भैपेसे युशोमितदो रदे जेस कि निदासनो से राजा 
सशाभित दहाति ६॥२११॥ उस मण्डपमे स्फटिकऱी दीवालोपर श्रनक मनुप्योफे 
प्रतिचिम्य पडतेये जिनसे वे चिच्धितहरई-मी जान पड़ती थी श्रोर इसीलिवे दशेकोका मन 
रनुरखित चकर रही थी॥२१२॥ उस्र मण्डपकी भूमि नील रत्नोसे वनी दई धी 
उसपर जए तहा फल पिरोरे गय थ । उन पृलसे वह ण्सी सुशोभित दा रहीथी 
माना तायाश्नास व्याघ्र नीला शाकण ही दो २४३॥ उस मण्डपके भीतर जो मोतियोरी 
मालाण्लरघ्तीथीं वेणए्सी भली माल होती थीं मानो कित्तीने अतुक्वश्च फेन सदित 
मृणाली लटका द्यिदहो | २६४॥ उस मण्डपके मध्यमे पद्मराग मणियाकी णक व्रडी वेदी 
वनीथीताप्सी तान पञती यी सानो सनुप्योद्ध टदयका श्रनुरागदी वेदी श्रा्चरमे परिरत 
गया पौ ॥ २५४५ ॥ उस मण्डपके पयन्त भागस्‌ चनास पृते हृए सफेद शिखर देसे शोभायमान 
प्तप साने) श्यपनी शोमास स्त्ह्ापर व्वोके विमानोष्धी हनीद्ी ज्यार्हल॥ २४६॥ 
उस रर्ट्पदे सत षरारण्कदयोटीसीवेव्विा व्नीहृद्‌ वी, वद्‌ वेदिका उसके कटिमृचक समान 
जान पडता घी। उम वेद्पिस्पक्टि नृव्रस विराहस्रा वह गण्डपर्सा मानुश्नदहता वा 
मतो सव “परस दिता मार्तेवाल्ली सान्द्यरये सीयास हय विग द | २५५॥ 
पृण परार रत्नान कहव इचा पना हा उस्व्ा गोाण्लद्रार प्ता मानृस दज वा 
भेष्या स्लेनो शन्वी दुर्‌ न्वित समृ इ्द्रधटेप दी बना र्दा ना। ॥२१८॥ 
स्न्‌ सण्डपना न्पोनरी द्रयःना स्व प्रकार रल्नोकस्त वनाया गया वा सर उम्र 
पान तर "त्‌ व्वस्तस्नयपे, ससम प्ता जान पड्वावा माना ल्म प्रदेव नवि 

।¡ उखा समय उख्द्न्त चत्रवरतीन मटप्पृद रत्याल्यमे सष्ठ (नं 
५१ 1 पदप प. सदपि दाका ॥ २२० प वदृनन्तर -यतिपियष्द द्रा दतया टसा नुन 
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करृतोपणशोभे नगरे समन्ताद्रद्धतोरणे । सुरलोक दचाभाति परां दधति सम्पद्रम्‌ ॥२२२॥ - 
राजवेश्मा्गणे सान्द्रचन्दनच्युरयोक्तितिः । पुष्पोपदररागुन्जदृलिभिः कृतरोचिपि ॥२२३॥ 
सौवणैकलशे. पूर्णः पुख्यतोयै. सरत्नकै. । प्रभ्यपेचि वि वरानस्चै. वरिधिवततद्रधूवरम्‌ ॥२२४॥ 

तदा महानकध्वानः शदुकोलादलाकुल : । घनाउम्वरमाक्रम्य जजुम्मे नृपमन्दिरे ॥२२५॥ 
कल्याणाभिणवे तस्मिन्‌ श्रीमतीवच्चनदयो. ! रा नान्त व्िकस्तोपरनिर्भर न नन्तं य ॥२२६॥ 
वारज्नाः पुरन््युश्च पौरवगंश्च तचम्‌ । पुख्ये. पुप्पाक्षते. शेपा 'सारिपं तावलम्भयन्‌' ॥२२७॥ 
शलच्णपदटदुकूलानि निप्यवाखीनिः तौ तदा । त्तीरोदोर्मिमयानीव 'पर्यधत्तामनन्तरम्‌ ॥२२८॥ 
मसाधनगरहेः रम्ये ` पाद सुखं सुनिवेशितो । तावलद्रारसर्वस्व भेजतम्॑लोचितम्‌ ॥२२९॥ 
चन्दनेनानुलिस्ो तौ ललाटेन !"लल्ाटिकाम्‌ । चन्ठनटद्रवविन्यस्ता उधतुः कौतुकोचिताम्‌"' ॥२३०॥ 
वक्षसा हारय तौ हरिचन्ठनशोभिना । द्धन्ता मौक्तिकैः स्थूलैः ्रतप्तारावलिभ्रियम्‌ ॥२३१॥ 
पुष्पमाला वभौ सू्चिं तयोः छन्न्दिदमृष्ठंजे ! सीतापगेव नीलादि ररिसरोपान्तवर्तिनी ॥२३२॥ 
करिकाभरणन्यासं* क्णयोनिरविकताम्‌”* । यद्रत्नाभीशुभिर्भ॑जे" तदवव्राव्ज परां भरियम्‌ ॥२३३॥ 





दिन शभ लग्न ओर चन्द्रमा तथा ताराश्मोके वलसे सदित शुभ युतं आया । उस दिन नगर 
विशोप रूपसे सजाया गया । चारो चर तोरण लगाये गये तथा श्यौर मी अनेक विभूति प्रकट की 
ग जिससे वह्‌ रवगंलोकके समान शोभायसान होने गा । गजभवनके अआंगनमे सव श्रोर 
सघन चन्दन लिंडका गया तथा गंजार करते हए भ्रमरेसे सुशोभित पुष्प सव श्रोर विखेरे गये । 
इन सव कारणोसे वह॒ राजभवनका श्यांगन वहत दी शोभायमान हो रहा था । उस आगनमे 
बधू वर्‌ बेठाये गये तथा विधिविधानके जाननेवाल्े गृहस्थाचार्योनि पवित्र जलसे भरे हृए रल 
जड़त सुवणेभय कलशोसे उनका च्रभिपेक किया ॥ २२१-२२४ ॥ उस समय राजमन्दिरमे 
शद्ध के शब्दसे मिला हुमा बडे-बडे दुन्दुभियोका भारी कोलाहल हो रहा था ओर वह आकाशको 
भी उल्लंघन कर सव श्नोर फैल गया था ॥ २२५ ॥ श्रीमती अर वखजंघके उस विवाहाभिषेकके 
समय अन्तःपुरका `ठेसा कोई मतुप्य नदी था जो हर्षसे सतुष्ट होकर चृत्यन कर राहो 
॥ २२६॥ उस समय वारांगनार्एः लवधुये श्मौर समस्त नगर - निवासी जन 
उन दोनो वरवघुश्रोको अआशीवीदके साथ-साथ पवित्र पुष्प ओर श्रक्ञतोके द्वारा प्रसाद्‌ 
प्राप्न कसा रहे थे ॥ २२७ ॥ अभिपेकके वाढ उन दोनो वर-वधूने क्तीरसागरकी लदरोके 
समान अत्यन्त उञ्ञ्वल महीन ओर नवीन रेशमी वख धारण किये ॥ ररम ॥ तत्पश्चात्‌ दोनो 
वरवधू अतिशय नोहर प्रसाधन गदमे जाकर पूव दिशाकी श्रोर सह करके वैठ गये अौर वहा 
उन्होनि विवाह मंगलके योग्य उत्तम उत्तम श्राभूषण धारण किये ॥ २२९ ॥ पहले उन्दोने शपनं 
सारे शरीरमे चन्दनका जेप किया । फिर ललाटपर विवाहोत्सवके योभ्य, धिसे हए ॒चन्दनर्का 
तिलक लगाया ॥ २३० ॥ तदनन्तर सफेद चन्दन श्रथवा केशचरसे शोभायमान वन्त.स्थलपर गोल 
नकतत्र मालाके ससान सुशोभित बड़े-बड़े मोतियोके बने हुए हार धारण किये ॥ २३१॥ ऊट्लि 
ॐेशोसे सुशोभित उनके मस्तकपर धारण की हुई पुष्पमाला नीलगिरिके शिखरफे समीप बहती 
हई सीता नदीके समान शोभायमान हो रदी थी ॥ २३२ ॥ उन दोनोने कानोमि देसे कणेभूषण 
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ग्राजानुलम्यमानेन तौ प्रब्लम्वेनः रेजतुः । शरञ्ग्योत्स्नासयेनेव खणणरच्धुनिचारुणा ॥२३४॥ 
करका्ङ्यूर सद्रिूदिविमूपणे 1 वाहू व्यस्ता कंरपतर्लाच्छी तयो ॥२२३५॥ 
"लवने रसनावेर' “किङ्किणीद्रतनि स्वनम्‌ । तावनह्द्विपस्येव जयडिरििसमूहतु ॥२३६॥ 
सरिन्‌पुरणद्ररै. कमो रिश्चियतु धियस्‌ ! श्रीमल्या" पयो ््कलनि क्वणो सिनो , ॥२३७॥ 
मदालदृद्तिमाचार इत्येव दित. स्म तो 1 चन्यथा. सुन्दराकारदतेमैवाखडइकृतिस्तयो ॥२३८१ 
लदमीमति. स्वय लच्छीरिव पुत्रीमभूपयत्‌ 1 पुत्रन्च षयाम वसुधेव वसुन्धरा ॥२३९॥ 
ग्रमाधनविधेरन्ते यथास्व तौ निवेचितौ । रनवेदीतटे पू्द॑ कृतमङ्गलसच्छिये ॥२४०॥ 
मणिघरदीपरचिरा मद्गटेरूषशोभित्ा । वभो वेदी तदाक्रान्ता सामरेवाद्विरायूतरी ॥२४१॥ 
ततो मधुरगम्भीरम्‌ श्रानका धकोणएताडिता" 1 दध्वनुध्यंनद्म्भोधि' गमी रध्वनयस्तद्‌ा ।*२४२॥ 
मद्रलोद्रानमतेनु. वारवध्व करं तदा । ^उत्साहान्‌ पेटुरभितो बन्डिन १२ सहः“मागधा ॥२४३॥) 
वर्दुमानलयैर्त्तम्‌ रेमे ललितं तदा 1 वारा्गनाभिरुद्‌भरभी रणन्नु पुरमेखलम्‌ ।।२४४। 





धारण किये थे किं जिनमे लगे हुए रत्नोकी किरणोसे उन सुख-कमल उच्छष्ट शोभाको प्राप्न हो 
रदा था | २३३ ॥ वे दोनो शरद्‌ ऋछतुकी चांदनी अथवा गृणाल तन्तुके समान सुशोभित-सफेद) 
घुटनो तक लटकतो हुई पुप्पमालाग्योसे अतिशय शोभायमान हो रहे थे ॥ २३४ ॥ कड वाजूर्वेद 
केयूर श्रौर गूरी रादि आभूपख धारण करनेसे उन दोनोकी अजाये भूषणांग जातिके कल्प 
वृन्त शाखास्रोकी तरह अरिशय सुशोभित दो रदी थो ॥ २३५॥ उन दोनोने अपने अपने 
नित्तम्व भागपर करनी पनी यी । उसमे लगी हुईं दरी ह्योरौ घटियां (वोरा) मुर शब्द करः 
रही थीं। उन करधनियोसे वे देसे शोभायमान हो रहे- थे मानो उन्होने कामदेवरूपी हस्तीके 
विजय-सुचक वजे दी धारण क्रिये दौं॥ २३६ ॥ श्रीमतीके दोनो चरण मणिमय नुपुरोकी 
भकारसे पसे मालस दोते ये मानो श्रमरोके मधुर शब्दोसे शोभायमान कमल ही हो | २३७॥ 
विपाके समय भूषण धारण करना चाहिये, केवल इसी पद्धतिको पूणं करनके लिये उन्होने 
वव आ्रामूपण्‌ धार्‌ कयि थे नही तो उनके सुन्दर शरीरी शोभा ही उनका श्चामूषण॒ थी 
॥२२८॥ साक्तात्‌ लदमीके समान लदमोमतिने स्वयं अपनी पुत्री श्रीमतीको अलक्त किया था मौर 
साता वसुन्धरा ( प्रथिवी ) के समान वुन्यराने अपने पुत्र वज्रजंघको अ{भूषण पदिनाये थे 
॥ ९५ ॥ इस पकार रकार धारण करनेके वाद्‌ वे दोनो जिसको मगलक्रिया पले दी की 
ना चुर < एसी रत्र-वेदी पर यथायोग्य रीतिसे वेठाये गये ॥ २४० ॥ मरिमिय दीपकोके 
मकसं जगमगाती हुईं रौर मन्नल दरव्योसे शुशोमित वद्‌ वेदी उन दोनोके वैठ जानेसे 
“५1 सभायसान दीन लगी वौं मानो देव-देवियोसे सदित मेर पर्वता तट दी हो ॥ २४९१॥ 
च्व ससय लु्रक सपान गभीर शब्द्‌ करते ए, उसे जाये गये नगाडे वड़ा ही मधुर 
१.५ र्ट्‌ ४ ॥ २ ॥ वाराद्धनाए मधुर मगल गोतगारही धी श्र वन्दीजन मागध 
मर सोथ नलकर्‌ चारो च्रोर उत्सादवथक मद्गल पाठ पद्‌ रहेथे॥ २४३॥ जिनी 
१८ द्म इद ज्परनच्डा हु हं णी वारद्गनाए लय-तान व्मादिसे सुशोभित्त तथा चन- 


१५८ महापुखणम्‌ 


कृतोपशोमे नगरे समन्ताद्रद्धतोरणे । सुरलोक इवाभाति परां द्रति सम्पदम्‌ ॥२२२॥ - 
राजवेश्माज्गणे सान्द्रचन्ठनच्छुरयोक्तितिः । पुप्पोपटारेरागुञ्जदलिभि,. कृतरोचिपि ॥२२२॥ 
सोवर्णकलदौ. पूणं. पुर्यतोयै. सरत्नकै, । श्रभ्यपेचि विधानैः तरिधिवत्तद्रधूत्रसम्‌ ॥२२४॥ 

तदा महानकध्वानः शद्ध कोलाहलाकुलःः । घनाउम्वरमाक्रम्य जलुम्भे नृपमन्दिरे ॥२२५॥ 
कल्याणासिषवे तस्मिन्‌. श्रीमतीवच्रजस्तयोः । रा नान्त ्वरिकस्तोपनिभर न नन्तं य. ॥२२६॥ 
वाराङ्गना. पुरन्ध्यश्च पौरवश्च तलकणम । पर्ये. पुष्पाक्चते. शेपा *सारिपं तावलम्भयन" ॥२२७॥ 
श्लच्एपटदुकूलानि निप्यवाणीनि' ता तदा । कीरोदोमिंमयानीव पर्यधत्तामनन्तरम्‌ ॥२२८॥ 
मसाधनगूुहे“ रग्ये 'प्रादमुखं सुनिचेखितौ । तावलद्धारसव॑स्व भेजतुरम्॑लोचितम्‌ ॥२२९॥ 
चन्दनेनानुलिक्षौ तो ललाटेन '"ललारिकाम्‌ । चन्ठनद्रवविन्यस्ता दधतुः कौठकोचितामृ ॥२३०॥ 
वध्चसा हारय तौ हरिचन्दगशोभिना । ध्घत्ता मौक्तिकैः स्थुरैः धतश्तारावलिभ्रियम्‌ ॥२३१॥ 
पुष्पमाला वभो मूक्चिं तयोः कुज्नितमरजे। सीतापगेव नीलाष्िशिससोपान्तवरसिनी ॥२३२॥ 
कणिकाभरणन्यास' कणयोनिरविकतासू!* । यद्रत्नाभीजुमिर्भेजे"“ तद्रवत्रादजं परां श्रियम्‌ ॥२३२॥ 


दिन शुम लम्न चर चन्द्रमा तथा ताराश्रोके वलते सदित शुभ सुहवं या । उस दिन नगर 
विशेष रूपसे सजाया गया । चारो शरोर तोरण लगाये गये तथा रौर भी अनेक विभूति प्रकट की 
गई जिससे वह स्वगंलोकके समान शोभायमान होने लगा । राजभवनके श्ंगनमे सव चोर 
सघन चन्दन छिंडका गया तथा गजार करते हुए भ्रमरोसे सुशोभित पुष्प सव श्रोर विखेरे गचे। 
इन सब कारणोसे वह राजभवनका श्रांगन वहत ही शोभायमान हो रहा था । उस आंगनमे 
नधू वर वेठाये गये तथा विधिविधानके जाननेवाले गृहस्थाचार्योनि पवित्र जलसे भरे हृए रल- 
जत सुवण॑मय कलशोसे उनका चअभिपेक किया ॥ २२१-२य४ ॥ उस समय राजमन्दिरमे 
शद्ध के शब्दसे मिला ह्या बडे-बडे दुन्दुभियोका भारी कोलाहल हो रहा था ओौर वहं आकाशको 
भी उल्लंघन कर सव शरोर फैल गया था ॥ २२९५ ॥ श्रीमती अौर वखजंघके उस विवाहामिषेकके 
समय अन्तःपुरका ` ठेसा कोई मसुप्य नदीथा जो ह्प॑से सतुष्ट होकर चृत्यन कर दाहो 
॥ २२६॥ उस समय वारांगनार्णेः कुलवध्ुये ओर समस्त नगर - निवासी जन 
उन दोनो वसर्वधुश्रोको -आशीवीदके साथ-साथ परविच्र पुष्प ओर अक्तोके द्वारा प्रसाद 
प्राप्न करा रहे थे ॥ २२७ ॥ श्रभिपेकके वाद उन दोनो वरवधूने क्तीरसागरकी लदरोके 
समान अत्यन्त उ्ञ्वल महीन ओर नवीन रेशमी वख धारण किये ॥ रर ॥ तत्पश्चात्‌ दोनो 
वरवधू श्रतिशय अनोहर प्रसाधन गृहमे जाकर पूवे दिशाकी शरोर संह करके बैठ गये अर वहां , 
उन्होने विवाह मंगलके योग्य उत्तम उत्तम च्ाभूषण धारण किये ॥ २२९ ॥ पहले उन्दोने शपनं 
सारे शरीरमे चन्दनक्ा लेप किया । फिर ललाटपर विवाहोत्सवके योग्य, घिसे हए ॒चन्दनका 
तिलक लगाया ॥ २३० ॥ तदनन्तर सफेद चन्दन थवा केशरसे शोभायमान व्त.स्थलपर गोल 
नक्त मालाके समान सुशोभित बडे-बडे मोतियोके बने हृए हार धारण किये ॥ २३१॥ टिल 
केशोसे सुशोभित उनके मरतकपर धारण की हई पुष्पमाला नीलगिरिके शिखरके समीप वहती 
हुई सीता नदीके समान शोभायमान हो रही थी ॥ २३२ ॥ उन दोनोने कानमे पसे कणेमभूषण 

१ प्रोक्षिते। २ श्राकीर्णः। ३ ग्रन्तःपुरेष्वधिक्रतः। ४ श्राशीःसदिताम्‌। ५ प्रापयन्ति 
स्म 1 £ नववस्राणि । -नि तस्प्रमाणानि स० । ७ परिधानमकार्ष्यम्‌ | ८ श्रलङ्कारण्दे। € पराडमुखौ 
स०। १० तिलकम्‌ । ११ उत्सवौचिताम्‌। १२ व्रत्ततारा-प्र०, स०, ल० | १३ कर्णाभस्णम्‌ । 
१४ द्मधत्ताम्‌ । निवेशो श्रतिभोगयोः इत्यमरः । १५ यद्रलनाभ्यज्चुभि-प० । यद्रल्नामाष्ुमि-ख०। 


सक्षम पव त 


शरल्ज्योत्स्नासयेनेव येनैव अणालच्टुचिचाररए । ४१ 

प्राजालुलम््मानेन तो प्रलम्बेन रेजतु, \ शरक्वयोतस्नासयनव खगत्युवचारः \२२ 
ह विभ करपतरशाखाषच्छुबी तया. ॥ २३५५॥ 
ग्वरकषदेयुरयद्विसर्दिविभपः वाहू व्यङ्ूबता स र र) 
"उधर रसनवरेष्ट विद्धिणीकृत नि स्वनम्‌ \ 1 र 1 
भरिनृपुरणर. क्रमो शिश्रियतुः श्रियम्‌ । श्रीमत्याः 9 कलनि. भनोः 
मदालदुकृतिमाचार इत्येव विभ्रतः स्म तौ 1 श्न्यथा. न्द्राकारयोमेवाददङृतिस्तयोः ॥ २३८॥ 
= मति, स्वय कचलीरव ुत्रममूपयत्‌ } युनन्च भना 1 ॥२६९॥ 
-साथनविधेरनते यथास्व तौ नविदितौ 1 रनवेदीतये पूर्वै कृतमद्गलसल्कियं ॥९४०॥ 
मरिपरदीपरचिरा मङ्गटेर्पस्ोभिता । वमौ वेदी तदा्ान्ताः सामरवाद्विराय्‌तदी ॥२४१॥ 
ततो मधुरगम्भीरम्‌ श्रानकाः प्कोणएताडिता" \ दध्वनुध्व॑नदस्भोधिध्गमीरध्वनयस्तदा ।२४२।। 
मदलेद्रानमतेनु. वारवध्व. कटं तदा 1 “उत्सान्‌ पेुरभितो बन्दिन. सहःसागधाः ॥२४२) 
ददुमानलयेनैत्तम्‌ श्रारेमे ललितं तदा \ वारा्नाभिरदभ्रुभी रणन्नुपुरमेखलम्‌ ॥२४४१) 


व = 
धारण पिये ये करि जिनमे ले हए रर्नोकी किरणोसे उनवग सुख-कमल उष शोभाको प्रात दो 
रदा था । २३३ ॥ वे दोनो शरद्ऋछतुकी चांदनी अथवा णाल तन्तुके समान सुशोभित सफेद, 
घुटनो तर लटकती हुईं ु्पमालाग्रोसे अतिशय शोभायमान दो दे थे ॥ २२६ ॥ क वाजू 
यूर शमौर यमू आदि आमूपण धारण करनसे उन दोनो जाय भूषरंग जातिके कल्प 
तकी शाखायोकी तरह अतिशय सुशोभित हो रदी यौ ॥ २२५॥ उन दोनेने अपने अपने 
नदम्य मागपर कथनी पनी थो । उसमे लगी हुई चोरी छोटी वंटियां (गोरा) मधुर शब्द कर 
रही थी । उन फस्थनियोते वे रेते शोमायमान हो रदे थे मानो उन्दोने कामदेवरूपी हस्तीके 
विजयसूचर बज दी धारण मिथि हं ॥| २३६ ॥ शरीमतके दानो चर्ण मणिमय नूषुराकी 
मंससे रते मास दते थे मानौ भ्रमरोके मधुर शब्दोसे शोभायमान कमल दी ह ॥ २३७॥ 
विवाद समय आभूपण्‌ घारए करना चादि, केवल इसी पदतिको पू करनके लिये इन्दोने 
वरव आभूप धारण श्रिये थे नदी तो उनके सुन्दर शरीरकी शोभा ही उनका श्रामूषए थौ 
॥२२८॥ साक्तात्‌ लदमीके समान लद्मोमत्तिने स्वयं अपनी पुत्री श्रीमतीको अलंकृत किया था ओर 
साक्तात्‌ चसुन्धया ( प्रथिवी ) के समान वसुन्धराने अपने पुत्र वज्रजंयको अभूषए पदिनाये थे 
॥ २२९॥ इस धकार अलंकार धारण करनेके वाद्‌ वे दोनो जिसको मंगलक्रिया पदतले ही की 
जाचुरी द एसी रदरवेदी पर यथायोग्य रीत्रिसे वेठाये गये ॥ २४० ॥ मणिमय दीपकोके 
भारते जगमगाती हई । रौर मद्धल द्रव्योसे एशोभित्त वह्‌ वेदी उन दोनोके वैड जानेसे 
ए शोभायमान दने लगी ची माने देव-देवियोसे सदित मेरु प्वेतका तट ही दो ॥ २४१) 
सत सन्य समुद्रे समान गंभीर शच्य करते हए, डडोसे वजाये गये नगडेवड़ाही म 
स५५२ ट्‌ थ॥ २४२ ॥ वाराद्घनाए मधुर मंगल गौतगारदीर्थौ चौर बन्दीजन प 
नमे सथ मिलकर चारो योर उत्सादवधक मङ्गल पाठ पद्‌ रदे थे ॥ २४६ ॥ जिनकी 


1 


भेर दु दु उपरको उटी हृद्‌ द एसी वाराङ्गना लय-तान आ्ादिसे सुशोभित तथा 
सभ्‌ 


ए 


€ 


९ धरमिशेप््य । ्रालमगरद्धलम्वि त्वात्‌ इत्यमरः । २ अुजाभरणम्‌ । ३ भुजशिख 

श चद र) पर) प दञ्‌) तर ५ का्चोदामवललयम्‌ । ६ घ्ुद्रधर्य्फि | ७ व । 

{ ग्यम] 1 & तदभूवयनरान्ता । १० शेस्‌ वावताढनोष्म्‌ ६ | प्रर 

| त । , *१ -गम्नीर-्म प उर, द० ल०| ६२ । कोरः 

५ ८ ~ 1 ४ पस | उदद्द्युयत्मनि.  स्टमनामय ग्रत, पण स ह मज्ञेलाटकान्‌ | 
3 ) ले° | 


५०} पर द्म {[ 
८4 ` २.12 


४५ ४ 
५.५ 1 


९६० | महापुराणम्‌ 


ततो वधूवरं सिद्ध'स्नानाम्भःपूतमस्तकम्‌ | निवेशितं मदाभासि -सचामीकापट्के ।२४५॥ 
स्वयं स्म करकं धत्ते चक्रवर्ती महाकर. ! हिरण्मयं मदारत्रखचितं मौक्तिकोज्ञ्यलम्‌ ॥२४६॥। 
्रशोकपदलवेर्वक्त्रनिहितेः कर्को बभौ । करपल्लवसच्छायाम्‌ ग्रनुकुवंन्निवानयोः" ।२४७॥ 
ततो न्यपाति" करकद्कारा तत्करपल्लवेः । दृरमावनिंताः ठीर्धं॑ भवन्तौ जीवतामिति ॥२४८॥ 
तत. पाणौ महाबाहु वच्रजद्धोऽम्रदीन्मुदा । श्रीमती तन्गटुस्पर्शासुखामीलितलोचनः ॥२४९॥ 
श्रीमती तक्करस्प्णाद्‌ धमविन्दरूनधारयत्‌ । चन्द्रकानतशिलापुत्री* चन्द्राशुस्पर्शानाटिव ॥\२५०॥ 
य्रजद्वकरस्पश्णत्‌ ("तनुतोऽस्याधिरं तः ! संताप. छापि याति स्म भूमेरिव घनागमे ।२५१)। 
वच्रजद् समासद्धात्‌ श्रीमती व्यद्य तत्तराम्‌ । कट्पवद्लीव सरिलष्टतुपकल्पमदीरुहा ॥२५२)। 
सोऽपि पर्यन्तवर्तिन्या तया लच्मी परामधात्‌ 1 खीसषटेः परया कव्या रलत्येव कुसुमायुध. ।॥२५३॥ 
गुरुसाक्ति तयोरिष्थ चिवाहः परमोदयः । निरवत्तंत* लोकस्य परमानन्दमाद्धत्‌ ।१२५४॥ 

ततः पाणिगरदीती'* तां ते जना वहूमेनिरे । श्रीमती सस्यमेवेयं श्रीमतीव्युद्विरस्तदा ॥२५५॥ 
तो दम्पती सदाकारौ सुरदम्पतिविभ्रमौ । जनानां पश्यतां चित्तं निर्वःवारा्रतायितौ ।॥२५६॥ 


स 
भुन शब्द करते हुए नूपुर शरोर मेखलताश्रोसे मनोहर यत्य कर रही थीं ।। २४४ ॥ तदनन्तर 
. जिनके मस्तक सिद्ध प्रतिमाकरे जलसे पवित्र किये गये है देसे वधू वर अ्रतिशय शोभायमान 
सुबरफे पाटेपर वैठाये गये । २४५ ॥ घुटनो तक लम्बी सुजाश्नोके धारक चक्रवर्तनि खय 
पने हाथमे भंगार धारण किया । वह श्रगार सुव्ण॑से वना हुमा था, वड़े वड़े रन्नोसे खचित 
था तथा मोतियोसे अतिशय उज्जवल था ॥ २४६ ॥ सुखपर र्खे हए श्रशोक दृक्तके पल्लवा से 
चह श्रंगार एेसा शोभायमान हौ र्हा था मानो इन दोनो वर-वधु्रोके दस्तपट्लवक। उत्तम 
कान्तिका अनुकरण ही कर रहा दो ॥ २४७ ॥ तदनन्तर श्राप दोनो दीघौकाल तक जीवित 
रहै, सानो यह सूचित करनेके लिये हौ उंचि भरंगारसे दोडी गई जलधारा वजुजंघके हस्तपर 
पडी ॥} २४८ ॥ 

तत्पश्चात्‌ बड़ी बड़ी सुजाश्रोको धारण करनेवाले वज्रजंघने हषंके साथ श्रमती 
का पाणिग्रहण फिया। उस समय उसके कोमल स्पशंके सुखसे व्रजं घके दोनो नेत्र भरद 
हो गये थे ॥ २४६ ॥ वजजंघके हाथके स्पर्शंसे श्रौमतीके शरीरमे भी पसीना आगया था 
जेस कि चन्द्रमाकी क्िरणोके स्पशंसे चन्द्रकान्त मणिकी बनी हुई पुतलीमे जलबिन्ु 
उसन्न हो जाते है ॥ २५० ॥ जिस प्रकार मेघोकी वृष्टिसे प्रश्वीका सन्ताप नष्ट हौ जाता 
है उसी प्रकार वज्रजंघके हाथके सशंसे मतीके शसीरका चिरकालीन संताप भी नष्ट 
ह्ये गया था ॥ २५१ ॥ उस समय वखरजंघके समागमसे श्रीमती किसी बडं कलपदररसे < 
लिपटी हई कल्प-लताकी तरह सुशोभितदो रदी थी ॥ २५२॥ वह श्रीमती खी-संसा 
सबसे श्रेष्ठ थी, समीपे वैटी हई उस श्रीमतीसे वह वज्रजंघ भी ठेसा सुशौमित होता था 
जैसे रतिसे कामदेव सुशोभित होता दै । २५२ ॥ इस प्रकार लोगोको परमानन्द देनेवाला 
उन दोनोका विवाद गुरुजनोकी साक्तीपू्वंक बड़े षैभवके साथ समाप्त हुत्रा ॥ २५४ ॥ उस 
समय सव क्ञोग उस विवादिता श्रीमतीका बदा आद्र करते थे श्रौर कहते थे कि यद श्रीमती 
सचमुच मे श्रीमती है अर्थात्‌ लदमीमती दै ।। २५५ ॥ उत्तम आकृति धारकः दैवेवाङ्ग 


१ सिद्ध्रतिमाभिषेकनल्म्‌ । २ सौवण वधूवरासने । २ भृङ्गारः । ४ दम्पत्योः । ५ पतितम्‌ 
६ वज्रजद्धदस्ते । ७ विसष्ट । ८ अय रशलोकः शवर्मनिनदून्‌, इत्यस्य स्थाने स्ेदविन्दन्‌ इति पवस 
द्वितीयस्तवके चन्द्रममचस्ति स्वकीयसन्थाङ्गता नीतः । € पुनिका। १० शरीरे। ११ वरतम । 
१२ पाणिरीता प०, ०, स०, म०, द्‌०, ल० | १३ श्रतुषत्‌ | श्वन्‌ वर्णैः लि्‌ | निरति सन्तोप 
गतवत्‌ इत्यथः । 


१ 
। 9 


सम पयं 


तच्कस्याणं समालोक्य देवलोकेऽपि दुरमम्‌ । ्रगरसुमुं मराठा परमा प्रधन स्न ।1२ 

चक्रवती महाभागः सीरतमिदमूजितम्‌ । योम्वे नियेयामा् नन पपार र प्‌ | 11 । प व 

जननी पुख्यवत्यस्या मूध्नि "सुप्रजसामसौ । *सद्मसूतिरिय सता यया ५ ॥\९ ५५ 

कुमारेण तपस्तप्त किमेतेनास्यजन्मनि } येनासादि उगपय्‌ सगमत, ॥ > 1१ 

धन्येय कन्यका मान्या नान्या पुण्यवतीदणी । फल्याणभायिरनीं यपा द्र ष पि | दना २२१ | 
उपोपित किमेताभ्या फि वा तस्त तपो महत! पन्ति य (तमिः) पर मद + ४ । 1५ ६२11 
हो धर्म माहात्म्यम्‌ श्रहो सत्साधन तप । श्रद्‌ 1 दयात फति 51 1 
नूनमाभ्या कृता पूजा मदतामर्हता पराम्‌“ [रा] । ूरयभूयानुमधर ननु सन्य ।1= 321 

्रत.^ कल्याणएभागित्व धनदविविपुल सुखम्‌ । वन्दपिरना मामं ग्निः द्रवा मदत्कः ‡ ५ > ५.५१) 
इत्यादिजनसजल्ये. सश्लाघ्यौ दम्पत्ती तदा । सुगयमीन। परमस्याः यन्यि प्म पतिन ॥* २६ 
श्दीनिदैल्य ससुत कार्पण्य पकृपणजंदे,\ 1 ¢ यनायश्च सनित म वन्न मर न ५२२०५ 
बन्धवो मानिताः?" सवें ष्दानमानाभिनद्पनेः 1 भृरया्र तिता र्था वपिसान्म्निं सल ॥ ६१२८५) 


नानोकि समान क्रीडा करनेवाले तथा प्रमृते ससान प्ानन्द्‌ दना) ठ्न प्तू वम्‌ धनद) 
जोभी देखता था उसीका चित्त श्रानन्दसे सन्तुष्र टा जात्ता था (| २५९ 1 1 ५/१ 
दुलैभ है एसे उस विवाहोरसवको देखर्र देपनेवाते पुमय परम परानन्द प्राप्त पुन्ये (र 
सभी लोग उसकी प्रशसा करते ये ॥ २५७ ॥ वे कते चे दि च्यत चरा पव्या 
जिसके यह्‌ एेसा उत्तम स्ी-रतर उयन्न हया टे श्रार वह्‌ उसने सव नोमाद्ग प्रक्घनाकं स्वान-ृत 
वखरजघरूप योग्य स्थानमें नियुक्त किया है ॥ २५८ ॥ उसरी यद्‌ पुण्यवती सानि पुत्रवयातं 
सवसे भरेषठ है जिसने लदेमीके समान कान्तिवाली यह उत्तम सन्तान म्यत्न "यो ६ ॥ २५६ ॥ 
इस वज्रजघछकुमारने पूवं जन्ममे कौनसा तप तपा वा जित्व पि समारा साग्मून्‌ बर 
अतिशय कान्तिका धारक यह्‌ ली-रन्न इसे प्राप्त हुखा द ॥ २६० ॥ चकि दस सन्यत (त-न 
को पति बनाया है इसलिये यह कन्या धन्य दै, मान्य ‰ श्रौर भाग्य-शानिनी ठ । ८9 सनानि 
ओर दूसरी कन्या पुण्यवती नदीं दो सक्ती ॥ २६१ ॥ पूर्वं जन्यमे एन देोनेनि न आनि धनक्षा 
उपवास किया था, कौनसा भारी तप तपाथा, कौनसा दान द्विया धा, ऊोनस। पृता््धधी 
अथवा कोनसा व्रत पालन किया था । २६२ ॥ रहा, धर्मका वदा मादास्य , सप यरखुसं 
उत्तम सामग्री भातत होती है, दान देनेसे वडे-वदे फल प्राप सेते र श्योर दृयारूपी येन प्र त्त 
उत्तम फल पाले दै ॥ २६३ ॥ अवश्य दी इन दोनोनि पूर्वजः 
111 
रादि महाफल देनेवाले श्री अर हन्त कव र (; हे व तन व 1 ध ४ 
२ ८ त रह द्न कट्‌ हुए मागम ही सपनी व॒द्ि लगानी वाट्य 
५\८॥ इस प्रकार दशक लोगोके वार्तालापे प्रशंसनीय वे दोनो वर्वधू अपने इ बघुभोसे 
परिवारिति हो सभा-मण्डपम सुखसे बैठे ये ॥ २६६ ॥ उस बिवादोरसवसे दर्दर लोगो: व 
दरिद्रता छोड़ दी थी कृपण लोगोने पनी कृपणता ड दी गे अ सरता र ५ र 
प्रा गये थे ५ ॥ चत्वर घा र द।था अर्‌ अनाथ नाग रानाधताको 
द मदरसवमे दान, मान, सभापण्‌ आदिर दासा ्रपने 


९ महपुर्यवान्‌। २ स्थाने, ३ शोभन पुत्रवतीनाम्‌ 
पुत्रवतीनाम्‌ । 
५ प्राप्तम्‌ | ६ वृणीतेस्म। ७ पूजितम्‌ । 3 


१० [दग्प्यास्ने]। प्रसन्याया स^ | 
१४ श्रगतिकैः । 
२९१ 





गम महापूल्य अहन्तरेवी उन 





४ सती प्रसतिर्य्याः सा। 
= पयाश्मर) पर) र ९०) १०, ० । & कारणात्‌ | 
ग्रशस्याया ल० | ११ निर्धनेः। १२ ल्प सक्तम्‌ 

९५ सृताः । १६ दततिपूजामिपम्भाषरोः । १२ लुब्धैः ।, १३ त्यक्तम्‌ । 


॥ 


१६ महापुराणम्‌ 


गहे गृहे महास्तोषः केतुबन्धो गृहे गृहे । गहे गृहे ध्वरालापो वधूरस्या गृहे गृहे ।२६९॥ 

दिने दिने महांस्तोपो धम॑भक्तिर्दिने दिने । दिने दिने महेदधद्धया पूज्यते स्म वधूवरम्‌ ॥२७०॥। 
अरथापरेदयुरुयावम्‌" उद्ोतयितुसुद्यमी ' । परदोषे, दीपिको्योतैः महापूतं* ययौ वरः ।\२७१॥ 
प्रयान्तमनुयाति स्म श्रीमती तं महाचयुतिम्‌ \ भास्वन्तमिवः रुदान्धतमसं भासुरा प्रभा ॥\२७२॥ 
पूजाविभूतिं महती पुरस्कृत्य जिनालयम्‌ । प्रापदुतत्गकटाग्ं स ॒सुमेरमिवोच्छ्ितिम्‌ ।\२७३॥। 

स तं भदक्षिणीकुवेन्‌ 'सजानिर्विबभोः? नृपः । मरुमकं इव श्रीमान्‌ महादीप्त्या परिष्कृतः? ॥२५४॥ 
¶छरतेयांशद्धिरिद्द्धिः प्रविश्य जिनमन्दिरम्‌ । तत्रापश्यपीन्‌ दीप्ततपसः कृतवन्दनः ॥२७५॥ 

ततो गन्धकुटीमध्ये जिनेन्द्रार्चा हिरण्मयीम्‌ 1 पूजयामास गन्धायेः श्रभिषेकपुरस्सरम्‌ ॥२७६॥ 
छरुताच्च॑नस्ततः स्तोतुं प्रारेभेऽसौ महामतिः \ अर्ध्याभिः स्तुतिभिः साक्षा“ त्करत्य स्तुत्यं जिनेश्वरभ्‌ ॥२७७॥ 
नमो जिनेरिने तुभ्यम्‌ श्ननभ्यस्तदुराधये" । त्वामद्याराधयासीश्च कमंशन्रुविभित्सया८ ॥२५८॥ 
्रनन्तास्त्वद्रणाः स्तोतुम्‌ ञरशक्या ^गणपैरपि । भक्त्या तु भर्तु स्तोत्रं भक्तिः श्रेयोऽनुबन्धिनी॥ २७९॥ 





समस्त व॑घुश्मोका सम्मान कियाथा तथा दासी दास आदि थरत्योकोभी संतुष्ट क्रियाथा 
| २६८ ॥ उस समय घर-घर बड़ा संतोष हु था, घर घर पताकां फहराई गई थीं, घर घर 
वरके विषयमे बात हो रदी थी मौर धर घर वधूकी प्रशंसा हो रही थी ॥ २६९ ॥ उस समय 
प्रत्येक दिन बड़ा संतोष होता था, प्रत्येक दिन धर्मैमे भक्ति होती थी यौर प्रत्येक दिन इर जैसी 
विभूतिसे वधू-वरका सत्कार किया जाता था ॥ २७० ॥ । 
तत्पश्चात्‌ दुसरे दिन अपना धार्मिक उत्साह प्रकट करनेके लिये उच क्त हु्रा व्र्जघ 
सायंकालके सभय अनेक दीपकोका प्रकाश कर सदापूत चैत्यालयको गथा | २७१ ॥ अतिशय 
कान्तिका धारक वच्रजंघ अगे-अगो जा रहा था ओर श्रीमती उसके पीचे-पीले जा रदी थी। 
जैसे कि अन्धकारको नष्ट करनेवाले स्के पी-पीषे उसकी देदीप्यमान प्रभा जाती 
हे ॥ २७२ ॥ वह्‌ वचज्रजंघ पूजाकी बड़ी भारी सामयी साथ लेकर जिनमन्द्रि पहुंचा । 
वह्‌ मन्द्र मेरु पवेतके समान ऊँचा था, क्योकि उसके शिखर भी अत्यन्त ञ्चे थे ॥ २५३॥ 
श्रीमतीके साथ-साथ चैदयालयकी प्रदक्षिणा देता हरा वज्रजंघ एेसा शोभायमान हो राथा 
जैसा कि मदाकान्तिसे युक्त सुं मेर पर्वतकी प्दक्तिणा देता हु्ा शोभायमान होता दै ॥ २७४ ॥ 
प्रदक्षिणाके वाद्‌ उसने ईर्यापथशुद्धि की अर्थात्‌ मागं चलते समय होनेवाली शारीरिक अशद्धताकरा 
दूर किया तथा प्रमाद वश दोनेवाली जीवदिसाको दुर करनेके लिये प्रायश्चित्त श्मादि किया। 
दयनन्तर, अनेक विभूतियोको धारण करनेवाले जिनमन्दिरके भीतर प्रवेश कर वदँ महातपस्वी 
मुनियोके दशन करिये शओरोर उनकी वन्दना की । फिर गन्धकुटीके सध्यमे विराजमान जनन्दर 
देवकी सुव्णैमयी प्रतिमाकी श्मभिपेकपूंक चन्दन मादि अष्ट द्रव्योसे पूजा की ॥ २५५८-२५७६ ॥ 
पूजा करनेके वाद्‌ उस महावुद्धिमान्‌ वज्रजंघने स्तुति करनेके योग्य जिनेन्द्रदेवको साक्तात्‌ करर 
( प्रतिमाको साक्तात्‌ जिनेन्दरदैव मानकर ) उत्तम अथेसि भरे हुए स्तोघ्रौसे उनकी स्तुति करना 
्रारम्भ किया ॥ २०७॥ दे देव } श्राप कर्मरूपी शत्रुरोको जीतनेवालेमे सर्वश्ेठ ठै, शौर 
मानसि व्यथाश्मोसे रदित दै इसलिये पापको नमस्कार टो । दे ईश, राज मै कम्पी रातु 
नाद करने इन्डासे चपकी आराधना करता दू ।। २८८ ॥ दै देव, यापके अनन्त गुणो 
१ वमरसद्वालपिः। २ श्रीमती | वधूशस्या श्र) प०) द्‌० सर ८० | र मद्रेद्धर्या 2० । 


८ उन्न | ५ दयु. । ६ रत्नो । ७ मदपृतनिनाच्यम्‌ | ठं गवि्र। & वृजामनामग्रीम्‌ । 
=> एए "१ -निधेनो मर, ल। 2२ प्रलदरछत. । १३ दयोपवविदयि । 
५२ "यमव | १५ प्रन्व्तीत्य | < न्वत तेनम्यम | १८ श्राति, ममन्द | 


३ 

१ #॥ य 1; द [ श्र ^ 
द. ५ ८ ५? { ५९. +{१॥ ३९. 1 (व १८ ॥ 
॥। 

० (4 

ग 


सप्तमं पव १६२ 


त्वद्धक्तः सुखमभ्येति लवमीरतवद्धक्तमश्ुते । स्वद्वक्तिक्ये' पुंसा सक्ते या रस्थवीयसी ।)२८०॥) 
रतो भजन्ति भव्यास्त्वा मनोवाक्कायशुद्धिभि. । फलाथिभिभवान्‌ सेव्यो भ्यक्त कल्पतखूयते ।२८१॥ 
त्वया ्रवष॑ता धर्मि दुष्क्मध्म॑त. । ्रोदन्यद्वश्वद्रारिस्णहा ,नवघनायितम्‌ ॥२८२॥ 

त्वया पदृितं मार्गम्‌ श्रासेवन्ते हितैषिणः ! भास्वता ध्ोतित मागंमिव का्याथिनो जनाः ॥२८२॥ 
संसारेष्डेदने बीजं स्वया तत्व , निदितम्‌ । आत्रिकासुत्रिका्थांनां यतः सिद्धिरिहाद्‌गिनाम्‌ ।\२८४॥ 
"लकष्मीसर्वस्वमुज्मित्वा साम्राज्यं *प्राज्यवैभवम्‌ \ त्वया चित्रमुदूढासोः सुक्तिश्री. स्परहयालुना ॥२८५॥ 
दयावल्लीपरिष्वक्तो* महोदक्कोः महोन्नति?ः । आर्थितार्थान्‌ भ्युष्णाति भवान्‌ कल्पद्रुमो यथा ।\२८६॥) 
त्वया कर्ममहाशचरून्‌ उच्चायुच्छेतु मिच्छता । ध मंचक्र तपोधार पाणोकृतमसस्रमम्‌?! । २८७] 
न बद्धो भ्रकुरिन्यासो न दष्टौष्ठ मुखाम्बुजम्‌ । न भिन्नसौषठव स्थान व्यरच्यरिजये त्वया २८२८ 
द्यालुनापि दुःसाध्यमोदशन्चुजिगीषया । तप कुढारे कठिने त्वया व्यापारितः कर ॥२८९॥ 

त्वया ससारदुंबरली रूढाऽ्ञानजलोक्षणै. । नाना दु खफला चित्रं (वद्धितापि न वद्ध॑ते ॥२९०॥ 


सतुति सयं गणधरदेव भी नहीं कर सकते तथापि मै भक्तिवश श्रापकी सतुति प्रारम्भ करता 
हू क्योकि भक्ति ही कल्याण करनेवाली है ॥ २५९ ॥ हे प्रभो, आपका भक्त सदा सुखी रहता 
हे, लद्मी भी आपके भक्त पुरंषके समीप दी जाती है, आपसे अत्यंत स्थिर भक्ति स्वर्गादिक 
भोग प्रेदान करती है रौर अन्तमे सोक्त भौ ` प्राप्न कराती है | २८० ॥ इसलिये दी भव्य जीव 
शद्ध मन, वचन, कायसे आपकी स्तुति करते है । हे देव, फल चाहनेवाल्ते जो पुरुष आपकी 
सेवा करते दैः उनके लिये श्राप स्पष्ट रूपसे कल्पवृक्तके समान आचरणं कस्ते है अर्थात्‌ मन 
वांित फल देते दै ॥ २८१ ॥ हे प्रभो, आपने धर्मोपदेशरूपी वषा करके, दुष्कमरूपी सतापसे 
श्मत्यन्त प्यासे ससारी जीवरूपी चातकोंको नवीन मेघके समान श्रानन्दित किया दै ॥ २८२॥ 
हे देव, जिस प्रकार कायंकी सिद्धि चाहनेवाल्ञे पुरुष सूयक द्वारा प्रकाशित हुए मागंकी सेवा करते 
है उसी मार्ग॑से आते जाते हँ उसी प्रकार आस्महित चाहनेवाल्ञे पुरुष आपके द्वारा दिखल्लाये 
हए सोक्तमागंकी सेवा करते है ॥ २८३ ॥ हे देव, ओपके हारा निरूपित तत्त्व जन्ममरणएरूपी 
संसारके नाश करनेका कारण है तथा इसीसे प्राणियोको इस लोक मौर परलोक सम्बन्धी समस्त 
कार्याकी सिद्धि होती है ॥ २८४ ॥ हे प्रभो, आपने लदमीके सवेस्वभूत तथा तछृष्ट वैभवसे 
युक्त साम्राज्यको छोडकर भी इच्छासे- सहित हो मुक्तिरूपी लद्मीका वरण किया है यह्‌ एक 
्श्चयेकी बातत है ।। २८५॥ दे दैव, अप दयारूपी लतासे वेष्टित रै, स्वगं रादि बडे-षड़े फल 
देनेवाले दै, अत्यन्त उन्नत दै--उदार है मौर मनवाञ्ित पदार्थं प्रदान करनेवाले है इसक्िये 
भाप कल्पचक्तके समान दै | २८६ ॥ दे देव, आपने कर्मंरूपी बड़े-बड़े शनुश्नोको नष्ट करनेकी 
इच्छासे तपरूपी धारसे शोभायमान धर्मरूपी चक्रको बिना किसी धवराहटके श्रपने हाथमे 
धारण किया हे ।। २८७ ॥ दे देव, कमेरूपी शचु्रोको जीतते समय अपने न तो अपनी भौँह 
ही चद्ाई, न ओठ ही चवाये, न मुखकी शोभा नष्ट की ओर न अपना स्थान ही दयोड। है 
॥ २८ ॥ हे देव, आपने दयालु होकर भी मोहरूपी प्रबल शत्ुको नष्ट करनेकी इच्छसे अतिशय 
कठिन तपश्चरणरूपी कुठारपर श्रपना हाथ चलाया है अर्थात्‌ उसे श्रपने हाथमे धारण किया 
हे ॥ २८९॥ दे देव, अज्ञानरूपी जलके सी चनेसे उत्यन्न हुई आओौर नेक दु.खरूपी फलको ' 
देनेवाली संसाररूपी लता श्रापके द्वारा वर्धित होनेपर भी--बदाये जानेपर भी वदती नहीं 





९ भोगाय । २ स्थूलतरा । ३ पिपासत्ससारिचातकानाम्‌ । ४ भण्डार । ५ भूरि। 
६ विवाहिता । ७ आलिद्खितः । ८ मदोत्तफलः । & महोन्नतः म०, 2० । १० -नुच्चैरच्छेत्त- 
०) प०) सर, ल०) द्‌० | ११ च्रव्यग्रम्‌ । १२ वदिता छेदिता च] 


१६७ समहपुसणम्‌ 


प्रसीदति भवत्पादपने पद्याः प्रसीदति । विमुखे याति वैमुख्यं भवन्माध्यस्थमीदरम्‌ ॥२९१॥ 
म्ात्तिहायंमयी भूति त्वं दधानोऽप्यनन्यगास्‌ । वीतरागो महांश्वासि जगत्येतजञ्जिनाद्ुतम्‌ ॥२९२॥ 
तवायं -शिशिरच्छायो भात्यशोकतरुमंहान्‌ । शोकमाश्रितभन्यानां विदूर"मपहस्तयन्‌ ॥२९३॥ 
पुष्पवृष्टिं दिवो देवाः किरन्ति स्वां जिनाभित. । परितो मेरमुर्फुर्ला यथा कर्पमदीरुहाः ।२९४॥ 
दिव्यभाषा तवाभैषभापामेदालुकारिणी । "विकरोति मतोध्वान्तम्‌ वाचामपि देहिनाम्‌ ॥२९५॥। 
मरकीणंकध्युगं माति स्वां जिनोभयतो धुतम्‌ । पतन्निश्षरसंवादि* शदशाद्ककरनि मंलम्‌ ॥२९६।। 
चामीकरविनिर्माणंः दरिभिेतमासनम्‌ ! गिरीन्दररिखिरस्पद्धिं राजते जिनराज ते २९७, 
ज्योतिर्मण्डलमुत्सर्पत्‌ तवालद्करुते तसुम्‌ । मातंण्डमण्डलदेपि विधुन्वनगतां तमः ।२९य। 
तवोद्धोषयतीवोच्चै. जगतामेकभतूंताम्‌ । दुन्दुभिस्तनितं मन्द्रम्‌ उचरत्पथि वायंचाम्‌ ।॥२९९॥ 
तवाविष्कुरते देव प्राभवं भुवनातिगम्‌ । विधुबिम्बग्रतिस्पद्धि छुचत्रितयसुच्छिति्‌ \२००। 
विभ्राजते जिनैतरे प्रातिहार्यकदम्बकम्‌ ! त्रिजगत्सारसर्वस्वमिवेकत्र समुचितम्‌ ।३०९॥ 





यह भारी आश्चर्यकी बात है ८ पक्तमे आपके द्वारा छदी जानेपर बढती नहीं है अर्थात्‌ आपने 
संसाररूपी लताका इस प्रकार छेदन किया है फि वह फिर कभी नदीं बदृती 1 ) भावाथे- 
सस्छृतमे श्वृधु" घातका प्रयोग छेदना मौर बढाना इन दो अर्थेमि दोता है । श्लोकम आये हृए 
वर्धिता शब्दका जब व्वहानाः च्र्थमे प्रयोग किया जाता है तव विरोध होतादै, ओौर जव 
शछवेदनाः अथेमे प्रयोग किया जाता है तव उसका परिहार हो जाता है । ॥ २९० ॥ हे भगवम्‌, 
प्रापक चरणए-कमलके प्रसन्न होनेपर लदमी प्रसन्न हो जाती है शरीर उनके विमुख दोनेपर लदमी 
भी विमुख हो जाती है। दे देव । श्रापकी यह मध्यस्थ चरत्ति रेस ही विलक्तण है ॥ २६१॥ 
दे जिनेन्द्र, ययपि आप अन्यतर नदीं पाई जानेवाली प्रातिहार्यरूप विभूतिको धारण कसते दै 
तथापि संसारमे परम वीतराग कहलाते है यह वड़े आश्चर्य॑की वात है ॥ २९२ ॥ शीतल घाया 
से युक्त तथा श्माश्नय लेनेवाल्े मन्य जीवोके शोकको दूर करता हुश्रा यद्‌ श्रापका अ्रतिशय 
उन्नत अशोक वक्त वहत ही शोभायमान हदो रहा है ॥ २९३ ॥ 

ठे जिनेन्द्र, जिस प्रकार पले हुए कल्पवृक्त मेरु पर्व॑तके सव तरफ पुष्पवृष्टि करते द उसी 
परकरारये देव लोग मी श्रापके सव श्रोर आकाशते पुष्पवृष्टि कर रे है । ॥ २६४ ॥ दे देव, 
समस्त भापारूप परिणत होनेवाली आपकी दिव्य ध्वनि उन जीवोके मी मनका अन्ञानान्धकर 
टूर कर्‌ देती है जो करि मुष्योकी भ{ति स्पष्ट वचन नदीं वोल सकते ॥ २९५. ॥ दे जिन, ्रापके 
टाना तरफ दुराये जनेवाल्ञ, चन्द्रमाकी किरणोके समान उज्वल दोनो चमर एसे शोभायमान ६ 
र > सानो उपर्से पठते हृए पानीरे करने दी दो ॥ २९६ ॥ हे जिनराज, मेस पर्व॑तकी शिखे 
माथ उप्यी करनेवाला चओ्मौर सुवणेका वना हृच्मा ग्मापक्रा यद्‌ सिदहासन वड़ा ही भला मात्म 
दता > ॥ २६७ ॥ दे उव, सूर्य पण्डके साथ विद्धेप करनेवाला तथा जगत्‌के अन्धकारकादर 
सग्नेवाना दौर तव श्योर फैला हस्रा अ्आापका यह्‌ भामण्डल व्रापके शरीरका च्रलंक्रेत करट 
~ ॥ २५८॥ हदव, आ्माक्तणमे जे दुन्दुभिकरा गम्भीर शब्दयो रादौ वद्‌ मानौ जाद जीसस 
गल तोषस्य तर ग्ला क्िचसारके णक मात्रम्वामी ापदीर्द॥ र६६॥ दद्व, चन्द्र 
{न्च नालस्य उरनवानि मरोर स्रत्यन्त उच श्यापक्ते तीनो दत्र स्मापक्रे सर्वठ प्रभावा 
न द वकगम {1 {2 ॥ जिन, उप ल्द दृण यापे इन चट प्रातिका ममू + 
वक रचत दार्दा माना णड नगद दण्द हृष तीना नाकोके सर्वश्रेष्ठ पदार्था सार री 
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नोपरोदधमलं? देव तव वैराम्यसम्पदम्‌ । सुरैर्बिरचितो भक्त्या भरातिहा्य॑परिच्छुद ।३०२॥ 
करिकेसरिदावाहिनिषादं विषमाञ्धय, 1 रोगा बन्धाश्चः शाम्यन्ति स्वरपदानुस्ष्रतेजिन ।।२०२। 
करटक्षर टु दाममदम्बुकृतदुर्दिनम्‌ । गजमा^घातुक मस्यां जयन्ति त्वदनुरुढते. ॥।३०४॥ 
करीनद्रककम्भनिसे दकटोरनखरो हरिः 1 क्रमेऽपि" पतितं जन्तु न हन्ति स्वत्पदस्दतेः ।।३०५॥ 
नोपद्रवति दीक्षाचिरप्यच्चिष्मान्‌ “समुत्थित. 1 त्वत्पदस्ढतिशीताभ्बुधाराप्रशमितोदय. ॥३०६॥ 
फणी छृतफणो, रोषात्‌ उद्विरन्‌'"गरमुल्वणम्‌ । त्वत्पदागद^"संस्खरत्या सयो भवति निर्धिषः ।३०७॥। 
वने प्रचर्डलुर्टाककोदर्डरवभीषणे 1 सार्था.!२ सार्थाधिपाः स्वर प्रयान्ति त्वत्पदानुगाः' ॥३०८॥। 
रपि चण्डानिलाकाण्ड"जम्भणाघूरिताणंसम्‌ \ तरन्त्यणंबसुद्धेरं हेलया त्वत्रमाश्रिता. ।।३०९।1 
श्रप्यस्थानकृतोव्थानतीचचणरुजो जनाः ! सघ्योभवन्स्यनातङ्काः स्रतर्दत्पदभेषजाः ॥३१०॥। 
कम॑बन्धविनिसुकतं तवामनुस्घ्रत्य मानव । ददबन्धनबद्धोऽपि भवत्याञु चिश्च्ुल. ।३११॥ 

इति £विधितविघ्नौघं प्भक्तिनिष्नेन चेतसा । पयुंपासे जिनेन्द्र स्वां विघ्रवर्गोपशान्तये ।\३६१२॥। 
त्वमेको जगता ज्योति. त्वमेको जगतां पतिः । त्वमेको जगतां बन्धुः त्वमेको जगतां गुरुः?" ।\२१३॥ 


दो ॥ ३०१ ॥ हे दैव, यह प्रातिहार्योका समूह श्मापकी वैराग्यरूपी संपत्तिको रोकनेके लिये समरथ 


नदीं हे क्योकि यह्‌ भक्तवश देवोके यारा रचा गया है ॥ ३०२ ॥ हे जिन देव, आपके चरणोके 
स्मरण माव्रसे हाथी, सिह, दावानल, सपे, भील, विषम समुद्र, रोग ओर बन्धन आदि सब 
उपद्रव शान्त हो जाते है ॥ ३०३ ॥ जिसके गण्डस्थलसे भरते हए मदरूपी जलके द्वारा दुर्दिन 
प्रकट कियाजारहा है तथा जो आघात करनेकं लिये उद्यत है एेसे हाथीको पुरुष श्मापके 
स्मरण मात्रसे दी जीत लेते है ॥। ३०४॥ बडे-बडे हाथियोके गण्डस्थल भेदन करनेसे जिसके नख 
अतिशय कठिन हो गये है ेला सिंह भी ्ापके चरणोका स्मरण करनेसे अपने पैरोमे ०३ हए 
जीवको नदीं मार सकता दै ॥ ३०५ ॥ हे देव, जिसकी ज्वालां बहुत दी प्रदीप्त हो रदी है तथा 
जो उन बद्ती हई ज्वाला्ोके कारण ऊँची उठ रही है ठेसी अग्नि.यदि आपके चरण-कमलोके 
स्मरणएरूपी जलसे शान्त कर दी जवे तो फिर वह्‌ अग्नि भी उपद्रव नदीं कर सकती ॥ ३०६॥ 
रोधसे जिसका फण उपर उठा हृ्मा है भौर जो भयकर विष उगल रहा है एेसा स्प भी 
आपके चरणएरूपी ओौषधिके स्मरणसे शीघ्र ही विषरदित हो जाता है ॥ ३०७॥ हे देव, 
्रापके चरणोके अनुगामी धनी व्यापारी जन प्रचण्ड लुटेरोके धनुषोकी रंकारसे भयंकर 
वनमे भी निभेय होकर इच्छानुसार चले जते - है ।। ३०८ ॥ जो प्रवल वायुकी असामयिक 
चान बृद्धिसे कम्पित हो रहा है ेसे बड़ी-बड़ी लदहरोबाले समुद्रको मी आपके चरणोकी 
सेवा करनेवलि पुरुष॒ लीलामात्रमे पार दो जति दै ॥ ३०९॥ जो मनुष्य ऊटढगे 
स्थानोमे उत्पन्न हुए फोड़ो आदिके बड़े बडे घाबोसे रोगी दो रदे दैः वे भी आपके चरणरूपी 
अओषधिका स्मरण करने मात्रसे शीघ् ही नीरोग हो जति है ॥ ३१० ॥ दे भगवन्‌, श्राप 
कर्मरूपी बन्धनोसे रदित हैँ । इसलिये मजवूत बन्धनोसे वेधा हुमा भी मनुष्य आपका स्मरण 
कर तत्काल ही चन्धनर दित हो जाता है ॥ ३११ ॥ हे जिनेन्द्रदेव, आपने विन्नोके समूहको भी 
वित्नित किया दै-उन्दँ नष्ट किया है इसलिये अपने विन्नोके समूहको न्ट करनेके लिये मै 
भक्तिपूे हद्यसे आपकी उपासना करता हूं ॥ ३१२ ॥ हे देव, एकमात्र राप दी तीनो लोकोको 
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१ समथैः। २ परिकर ] ३ व्याध ४ बन्धनानि! ५ गण्डस्थलम्‌ | ६ श्राहिखकम्‌ । 
घातके द०) छ । ७ पदे । ठ समुच्छ्रितः प०, स० । & उत्थितकणः ¡ १० विषम्‌ ¡ ११ ऋअरगद्‌ 
भेषजम्‌ | १२ श्रथन सहिताः । १३ चत्पदोपगाः ट । त्वत्पदसमीपध्थाः } १४ श्रकारडः 


द्रकारः । १५, विदतान्तरायसमुदयम्‌ । १६ भक्तथधीनेन । १७ पिता | 


महापुखणम्‌ १६६ 


त्वमादिः सवविद्यानां स्वमादिः सर्वयोगिनाम्‌ । त्वमादिधं.्म॑तीर्थस्य त्वमादिर्गुसङ्गिनाम्‌ ॥६१४॥ 
ववं {सावः सवेविेशः सर्व॑लोकानलोकथाः । स्तुतिवादस्तयैतावान्‌ श्रलमास्तां सविस्तरः ।२१५॥ 


वसन्ततिलकम्‌ 
त्वां देवमिव्थमभिवन्य छरतप्रणामो 
नान्यत्फरं परिमितं 'परिमार्गयामि । 
त्वय्येव भक्तिमचलां जिन मे दिश व्वं 
सा सवंमभ्युदयमुक्तिफलं प्रसूते ॥३१६॥ 


शादूःलविक्रीडितम्‌ 
इत्युच्चैः अखिपत्य तं जिनपतिं स्तुवा कृताभ्यर्चनः स श्रीमान्‌ -ञुनिवृन्दमण्यनुगमात्‌ः स पूज्य निष्कल्मषम्‌ । 
श्रीमत्या सह वच्जद्वनृपतिस्तासुत्तमरदधि' पुरी प्रावि्तस्ममदोदयानिनगुणान्‌ भूयः स्मरन्‌ भूतये ।२१७॥ 
लचमीवानभिषेकपू्वंकमसौ श्रीवच्चजघ्चो शुवि दात्रिशन्मुङय्परवद्धमदित"च्माशत्सहखेमृंहुः ॥ 
तां कल्याणएपरम्परामनुभवन्‌ भोगान्‌ परान्निर्विशन्‌ श्रीमत्या सह दीधंकालमवसत्तरिमन्‌ पुरेऽच्चंन्‌ जिनान्‌ ।३१२८ 
इत्यापं भगवन्िनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्तणमहापुराणसंम्रहे श्रीमतीवच्रजद्धसमागमवणनं 
नाम सक्तमं पवं ।॥७॥ 





प्रकाशित करनेवाली व्योति है, आप दी समस्त जगत्के एकमात्र स्वामी है, आप ही समत 
संसारके एकमात्र बन्धु है अौर आप दी समस्त लोकके एकमात्र गुक दै | ३१३ ॥ त्रप ही 
सम्पूणं विद्याञ्रोके आदिस्थान है, च्राप ही समस्त योगियोमे प्रथम योगी दै, आपही भमः 
रूपी ती्थेके प्रथम प्रवतेक दै, श्रौर आप दी प्राखियोके प्रथम गुरु दै ॥ ३१४ ॥ श्राप दी सबका 
दित करनेवाले है अप ही सब विद्याश्मोके स्वामी है ओौर आप ही समस्त लो 
देखनेवाक्ते है । दहे देव, श्रापकी स्तुतिका विस्तार कां तक किया जात्रे। अव तक 
जितनी स्तुति कर चुका हूं मुभ जैसे अरल्पज्ञफे लिये उतनी ही बहुत दै ॥ ३१५॥ 
ह देव, इस प्रकार आपकी बन्दना कर मै आपको प्रणाम करता ह ओर उसके 
फ़ल स्वरूप आपसे किसी सीमित अन्य फलकी याचना नदीं करता हू । कितु हे जिन, 
भापमे ही मेरी भक्ति सदा अचल रहे यदी प्रदान कीजिये क्योकि वह भक्तिदही स्वग तथा 
मोक्तके उन्तम फल उत्पन्न कर देती है ॥ ३१६ ॥ इस प्रकार श्रीमान्‌ वज्रजंघ राजाने जिननदर 
हैवको उत्तम रीतिसे नमस्कार किया, उनकी स्तुति ओर पूजा की । फिर राग -द्ेषसे रहित मुनिः 
समूहकी भीं कमसे पूजा की । तदनन्तर श्रीजिनेनद्रदेवके गुणोका वार वार स्मरण करता इरा 
वच्रजंघ राञ्यादिकी विभूति प्राक्च करनेके लिये हर्षसे श्रीमतीके साथ साथ अनेक ऋद्धिया 
शोभायमान पुण्डरीकिणी नगरीमे प्रविष्ट हृ्रा ॥ ३१७ ॥ वह भरतभूमिके वत्तीस 
सुक्कटवद्ध राजाश्नोने उस लदंमीसान्‌ वज्रजं घका राज्याभिषेकपूवंक भारी सन्मान किया या । 
दस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करते हुए हजारो राजाच्रौके द्धाय बार बार प्राप्त ६ 
कल्याण परम्पराका अनुभव करते हृए शओ्मौर श्रीमतीके साथ उत्तमोत्तम भोग भोगते हए वजः 
जंघने दीघेकराल तक उसी पुण्डरीकिणी नगरीमे निवास किया था ॥ ३१८ ॥ ध 

इस प्रकार श्राषं नामसे प्रसिद्ध॒ भगवञ्जिनसेनाचाययप्रणीतचिपष्टिलन्तषण महापुयण सम्रदम 

श्रीमती अर वखजंयके समागमका वणन करनेवाला सातवां पवं पूं हृश्रा । 





९ व्यनयो दितः। २ गगवे] ३ श्रनुक्रमात्‌ । ४ मदितः धमाभ्‌ ग्र० स०। ५ ग्रनुमवम्‌ । 


अष्टमं पवं 


अथ तत्रावसदीर्घं स कालं चक्रिमन्दिरे  नित्योत्सवे महाभोगसम्पदा सोपभोगया 11411 
श्रीमतीस्तनसंस्पर्शात्‌ तन्मुखाग्नविलोकनात्‌ । तस्यासीन्महती प्रीति प्रम्णे वस्त्विष्टमाभितम्‌ ॥॥२॥ 
तन्मुखान्जाद्‌ रसामोदाप्वाहरनातृषन्दरृप । मधुत इवाम्भोजात्‌ कामसेवाः न तृप्तये ३ 

सुखेन्दुमस्या सोऽपश्यत्‌ निर्निमेषोत्कयाः दृशा 1 *कान्तिमदशनज्योतिज्येत्स्निया सततोञ्ज्वलम्‌ ।।४।। 
*्रपाङ्गवीक्षितैर्लीलास्मितेश्च कलभा पिते. ! भनो बबन्ध सा तस्य स्वस्मिन्नत्यन्तभासुरेः“ ।\ ५1 
त्रिवल्लीवीचिरम्येऽसौ नाभिकावर्तशोभिनि ! उदरे कृदामध्याया रेमे ˆनयाईवहदे" ॥8।। 

नितम्बपुलिने तस्या स चिरं ““'तिमातनोत्‌ ! काञ्ची विहङ्गविरूते रम्ये हं सयुवायितः ।\७\। 
तस्स्तनांश॒"कमाहत्य तत्र व्यापारयन्‌ करम्‌ । मदेभ इव सोऽभासीत्‌ प्िन्या. कुड्मलं स्पशन्‌ ।\८॥ 
स्तनचक्राह्यये तस्या श्रीखण्डद्रवकर्दमे । उर.सरसि रेमेऽसौ सत्कु चाञुकरोवले 11९) 


विवाह हौ जानैके बाद वज्र्जघने, जहां नित्य दही अनेक उरसव होते रहते थे एेसे चक्र- 

वर्तकि भवनमे' उत्तम उत्तम भोगोपभोग सम्पदाश्रोके हारा भोगोपभोगोका शअननुभव करते हुए 
दीघेकालतक निवास किया था॥ १॥ वहां श्रीमतीके स्तनोका स्पशं करने तथा मुखहूपी 
कमलके देखनेसे उसे बड़ी प्रसन्नता होतो थी सो ठीक ही है । इष्ट वस्तुके श्राश्रयसे समीको 
प्रसन्नता होती है ॥ २॥ जिस प्रकार भौरा कमलसे रस ओौर सुवासको प्रहरण करता हुया कभी 
संतुष्ट नदीं होता उसी प्रकार राजा वज्रजंघ भी श्रीमतीके युखरूपी कमलसे रस ओर वासको 
ग्रहण करता हुआ कभी संतुष्ट नहीं होता था । सच है, कामसेवनसे कभी संतोष नहीं दोता 
हे ॥ ३॥ श्रीमतीका मुखरूपी चन्द्रमा चमकीले दांतोकी किरणरूपी चांद नीसे हमेशा उङ्ञ्वल 
रहता था इसलिये वज्रजंघ उसे टिमकार-रहित लालसापूणं दृष्टस देखता रहता था ॥ ४ ॥ 
श्रीमतीने अत्यन्त मनोहर कटाक्ञावलोकन, लीला सष्टित युसक्रान श्रौर मुर भाषणौके द्वारा 
उसका चित्त अपने अधीन कर लिया था॥५॥ श्रीमतीक्ती कमर पतली थी चओ्मौर उदर किसी 
नदीके गहरे कुण्डके समान था 1 क्योकि दण्ड जिस प्रकार लहरोसे मनोहर होता & उसी प्रकार 
उसका उद्र भी त्रिवलिसे (नाभिके नीचे रहनेवाली वीन रेखश्रोसे) मनोहर था ओौर कुण्ड जिस 
प्रकार आवतेसे शोभायमान होता है उसी प्रकार उपस्तका उद्र भी नाभिरूपी श्रावरैसे शोभाय- 
मान था । इस तरह जिसका मध्य भाग कृश है ठेसी किसी नदीके ण्डके समान श्रीमतीके उदर 

प्रदेशपर वहं वज्रजंच रमण करता था ६) तरुण हसके समान वह्‌ वजरजघ, करधनीरूपी पक्ियोके 
शबव्दसे शब्दायमान उस श्रीमतीके मनोहर नित्तम्वरूपी पुलिनपर चिरकाल तक क्रीडा करके 

संतुष्ट रहता था॥ ७ ॥ स्तनोसे वश्च हटाकर उन पर हाथ फेरता हुआ वजजंघ ठेसा सोभाय- 

मान होता था जैसा कि कमलिनीके कुड्मल ( बौड़ीका ) स्पशं करता हु्ा मदोन्मत्त हाथी 

शोभायमान होता है ॥ ८ ॥ जो स्तनरूपी चक्रवाक पक्ियोसे सित दे, चन्द्नद्रवरूपी 


९ -नाहर्ना-द० । -दादादहरन्ना-श्र०) प०। २ इष्टविपयोपभोगः। ३ उत्कण्ठया । 

४ कान्तिरेषामस्तीति कान्तिमन्तः ते च ते दशनाश्च तेपा न्योतिरेव ग्योस््ला तया । ५ वीक्षरौः । ६ कल- 
4 ध्वनं [= 

सापः । ध्वनौ त॒ मधुरस्छुटे । कलो मन्धस्तु गम्भीरे । ७ श्रात्मनि । ८-त्यन्तवन्धुरेः श्र ०, प०, मम, 


स०,द० | £ इवाहदे ०, स° । १० सन्तोषम्‌ । ११ ष्वनौ । १२ कुचाश्क-२० । उरोनाच्छा- 
द्नवस््रविशेपः | 


॥। 


१६८ म्टापुराणम्‌ 


खटुवाहुलते कण्डे गाढमासज्यः सुन्दरी । कामपाशायिते तस्य॒ मनोऽबध्नात्‌ मनस्विनी ॥९०॥ 
खदुपाणितले स्पशं रसगन्धौ सुखाग्बुजे । शब्दमालपिते तस्याः तनौ रूपं निरूपयन्‌" ।\११॥। 
- सुचिरं तपंयामास्र "सोऽकतम्राममगेषतः ) सुखसैन्द्ियिकः प्रेप्सोः° गति०नातः पराद्गिनः ॥१२॥ 

काञ्चीदाममहानागसंरुदधेऽन्येदुरासदे । रेमे तस्याः कटिस्थाने महतीव निधानके ॥१३॥ 
कचग्रहेशटेदीयोभिः कणेत्यलविताडितेः° । श्रभूत्‌ मरयकोपोऽस्या यूनः श्रीत्यै सुखाय च ॥१४। 
गलिताभरणन्यासे रतिधर्माम्बकदंमे 1 तस्यासीद्धतिःरङ्गेऽस्याः सुखोत्कपं. स कामिनाम्‌ ॥ १५ 
सोधवातायनोपान्तक्रृतशय्यौ शतिश्रमम्‌ । अपनिन्यत्रास्ष्टौः तौ रलैशदुमार्तैः ॥१६॥ 
तस्परा मुखेन्दुराहवादं लोचने नयनोत्सवम्‌ । स्तनौ स्पशंसुखासङ्गम्‌ अरस्य तेनुदुंरासदम्‌ ॥१७॥ 
तत्कन्या्रतमासाद्य दिग्योपधमिवात॒रः९ । स काले सेवमानोऽभूत्‌ सुखी निमैदनउ्वरः \९८॥ 
कदाचिन्रन्दनस्पद्विपराद्धय'तरूशोभिषु ! गृहो्यानेषु रेमेऽसौ कान्तयामा महद्वष ॥१६॥ 
कदाचिद्वदिरयाने लतागृहविराजिनि । क्रीडाद्रिसहितेऽदीव्यत्‌ प्रियया 'समसुत्सुकः ॥२०॥ 


कीचड्से युक्त दै रौर स्तनवस्च ( कंचुकी ) रूपी शेवालसे शोभित है एेसे उस श्रीमतीके वत्तः. 
स्थलरूपी ससोवरमे वह्‌ वज्रजंघ निरन्तर क्रीडा करता था ॥९॥ उस सुन्दरी तथा सहृदया श्रीमतीने ` 
कामपाशके समान श्रपनी कोमल सुजलताश्मंको वज्रजंघके गलेमे डालकर उसका मन वाध लिया 
था-श्मपने वश कर लिया था ।॥ १०॥ वह वजजंच श्रीमतीकी कोमल बाहु्ोके सपशंसे शेन 
इन्द्रियको, मुखरूपी कमलके रस भ्मौर गन्धसे रसना तथा घ्राण इन्द्रियको, सम्भाषएके समय 
मधुर शब्दोको सुनकर कणं इन्द्रियको ओर शरीरके सौन्द््य॑को निरखकर नेव इन्द्रियफो त 
करता शरा । इस प्रकार वह्‌ पांचो इन्द्रियोको सब प्रकारसे चिरकालतक संतु करता थासो ठीकदी 
टे इन्द्रियसुख चाहनेवाले जीवोको इसके सिवाय मौर कोई उपाय नहीं दै ॥११-१२॥ करधनीूपी 
महासप॑से धिरे हुए देनेके कारण शमस्य पुरूपोको अप्राप्य श्रीमतीके कटिभागरूपी बडे खजनेपर 
वच्रजंव निरन्तर कीड़ा किया करता था ॥ १३॥ जव कभी श्रीमती प्रणयकोपसे पित दोती 
थी तय वह धीरे धीरे वजजंधके केश पकड़कर खींचने लगती थी तथा कर्णोत्पलके कोगृल 
्र्ारोसे उसका ताडन करने लगती थी । उसकी इन चे्टाप्रोसे वज्रजंघको वड़ा दी संतोष गर 
सुख होता था ॥ १४ ॥ परस्परकी खींचातानीसे जिसके आभरण श्चस्त-ग्यस्त हकर गिर्‌ १५४ 
तथा जो रतिकालीन स्वेद-विन्दुत्मोसे कर्दम युक्त दहो गयादहै देसे श्रीमतीके शरीरमे उसे व्र 
सन्तोष हाता था । सो ठीक दी है कामीजन इसीको उक्र सुख समते टै ॥ १५॥ राजमहलः 
मे कसचेकरे समीप दी इनकी शस्या थी इसलिये भरोवेसे ानेवाली मन्द्-मन्द वायसे इनका 
रति-त्रम दूर दता ग्हता धा} १६ ॥ श्रीमतीकरा सुखरूपी चन्द्रमा वच्रजंचके मानन्दको वडा 
वा, उक नेच नेत्रोका सुख विस्ठृत कण्ते ये तथा उसके दोनो स्तन श्यपूर्वं घशं-छुलका वदि 
म्र ॥ .५॥ निस प्रक्र चाट सेगी परप उत्तम शमोपि पाकर समरयप्रर उसका छवन ता 
टया त्वर आदिमे गर्हित ठाकर सुखी हा जात्ता है उसरी प्रकार वच्रजव मी उस कन्यार 
मून पार समयपर्‌ उसका सेवन क्रलाद्ुया काम-उ्वग्ने रदित ददर सुखी मथा 
ना 1 षत नद वस्नं पमी ता नन्दन बनकर नाय सपवी करनेवातत श्र वृत्ताम्‌ शाभद्रणाा 
र मनलालिमूनिन युक्त चरके उथान श्रीमतीक्रे मान रमण सर्वाथा शीर उभी समवा 





अष्टम पयं १६९ 


नदी पुलिनदेशेषु कदाचिद्विजदार सः । स्वयंगलत्सफुटललताऊुसुमशोभिषु 1२१1 

कदाचिद्‌ दीर्धिकाम्भस्सु जलक्ीडां खमातनोत्‌ । मकरन्द्रजःुजपिश्नरेषु स सम्मियः ॥२२॥। 
चामीकरमयेर्यनतरे. जलकेलिविधावसौ । भमियामुखान्जमम्भोभिः श्रसि्चत्‌ कूरितेक्ष णम्‌? ॥२२। 
साप्यस्य सुखमासेव्तु कृतवान्छापि नाशकत्‌ । स्तनांशुके गलत्याविभंवदूतरोडापरादूसुखी ॥॥२४॥ 
जलकेलिविधौ तस्या लग्न स्तनतटेऽशुकम्‌ । जलच्छायाः दधे श्लचण* स्तनरोभामकशंेयत्‌, ॥२५।) 
स्तनङुट्‌मलष्सशोभा खदु बाहुख्णलिका । सा दधे निनीशोभां सुखाम्बुजविराजिनी ।॥२६॥। 
कर्णोत्पल स्वमित्यस्या विलोरैरादधे जलै. । तन्मुखाम्बुरुहच्छायां स्ान्जेजं ठमिवाचतमे. ।।२७। 
धारागरहे स निपलद्धाराबद्धघनागसे । प्रियया विदुतेवोचैः चिक्रीड सुखनिच्र त ° ॥२८॥ 
कदाचित्सोधपृष्ठषु तारकाप्रतिविम्बित.“ 1 कृता्चनेष्वसोौ रेमे ज्योत्स्नां रात्रिषु निविशन्‌ ।1२९१। 
इति तत्र चिर भोगै उपभोगैश्च हरिभिः । वधूवरमरस्तेतत्‌ स्वर्गभोगातिदायिभि ।३०॥ - 
तयोस्तथाविधैभेगि. जितेन्द्रमदिमोत्सवे ° \ पात्रदानविनोदेश्च तत्र कालोऽगमद्वहु. ।\३१॥ 
र््नित्यप्रसाप््दल्लामेन त्योनित्यमहोत्सवै । पुच्रोत्पत्यादिसगौँश्च स कालोऽविदितोऽगमत्‌. ।\३२॥ 


८ नि क्रुजो ) से शोभायमान तथा क्रीडा पवेतोसे सदित वाहरके उद्यानोमे उत्सुक होकर कीड़ा 
करता था ॥ १६-२० ॥ कभी फूली हई लतओरसे करे हए पुष्पोसे शोभायमान नदीतटके प्रदेशेमिं 
विहार करता था ॥ २१ ॥ श्रौर कभी कमलोकी परागरजके समूहसे पीले हए बावदधीके जलमे 
प्रियाके साथ जल-क्रीडा करता था ॥ २२॥ वह वजरजघ जल-क्रीडाके समय सुवणंेमय पिच- 
कारियोसे अपनी प्रिया श्रीमतीके तीखे कटाक्तोवाले मुख-कमलका सिंचन करता था ॥ २३ ॥ पर 
श्रीमती जब प्रियपर जल डालनेके लिये पिचकारी उठाती थी तव उसके स्तनोका श्रांचल खिसक 
जाता था रौर इससे वह लज्ञासे परवश दो जाती थी ॥ २४ ।॥ जलक्रीडा करते समय श्रीमतीके 
स्तनतटपर जो महीन वश्च पानीसे भीगकरः चिपक गया था वह्‌ जलकी हछायाके समान मालूम 
दोता था । उससे उसके स्तनोकी शोभा मन्द्‌ पड़ रदी थी ॥२५॥ श्रीमतीके स्तन कुड्मल (बोडी) 
के समान, कोमल भुजाय मृणालके समान ओर मुख कमलके समान शोभायमान था इसलिये 
वह्‌ जलके भीतर कमलिनीकी शोभा धारण कर रदी थी ॥ २६॥ हमारे ये कमल श्रीमतीके 
मुखकमलकी कान्तको जीतनेके लिये समथः नदीं है यद्‌ विचार कर ददी मानो चचल जलने 
श्रीसतीके कर्णोत्लको वापिस बुला लिया था ॥ २७ ॥ ऊपरसे पड़ती हुई जलधारासे जिसमें 
सदा चषा छतु वनी रहती है एसे धारागहमे ८ फव्वाराके घरमे ) वह वञ्रजघ विजलीके समान 
श्रपनी प्रिया श्रीमतीके साथ सुखपूवेक कीड़ा करता ण ॥-र८ ॥ ओर कभी तारा्चोके प्रतिनिम्ब- 
के बहाने जिनपर उपहारके पूल बिखेरे गये है ठेसे राजमहलोकी रलनमयी हुतोपर राततके समय 
चादनीका उपभोग करता हूञ्ा क्रीड़ा करता था ॥ २९ ॥ इस प्रकार दोनो वधू वर उस पुण्डरी- 
किएी नगरीमे स्वगंलोकके भोगेसि भी बदृकर मनोहर भोगोपमोगोके द्वारा चिरकाल तक क्रीड़ा 
करते रदे ।। ३० ॥ उपर कदे हृए भोगोके द्वारा, जिनेन्द्रदेवकी पूजा श्रादि उत्सवोके वारा श्रौर 
पात्र दान रादि मा्नलिक कार्योक द्वारा उन दोनौका वरहो बहुत समय व्यतीत हो गया था ॥३१॥ 
वहो अनेक लोग आकर वज्नजघके लिये उत्तम उन्तम वस्तु भेट करते थे, पूजा आदिक उत्सव 
होते रहते थे तथा पुत्र-जन्म आदिके समय अनेक उत्सव मनाये जाते थे जिससे उन दोनोका 
दीघं समय अनायास दी व्यतीत हो गया था॥ ३२ ॥ 


९ कूणित सङ्कोचितम्‌ । कोणितेक्चणम्‌ म०, ल० । २ कजा] ३ जलच्छाय प०, ०, स० | 
अलघछाया ल० । ४ रलस्णा प०। ५ कशमकुवंत्‌ 1 & -कुडमल- ०; प०, स० मम द्‌०, ल | 
७ सुखतृप्त, । ८ प्रतिविभ्वे. । ६ ्नुभवन्‌ । निर्वेशो तिभोगयोः | १० पूजोत्सवेः | ११ तस्य 
ग्रसाद्‌- म०, ल० | १२ प्रसन्नता । 

२२ 


१७० । महापुराणम्‌ 


वच्रजङ्कायुजां कन्याम्‌ श्रनुरूपामयुन्धरीम्‌ । वच्रवाहुविभूत्यासावदितामिततेजसे ॥\३३॥ 
चक्रिसूनु तमासाद् सुतरां पिप्रिये सती । श्रनुन्धरी नवोढासौ षसन्तमिव कोकिला ॥२४॥ 

प्रथ चक्रधरः पूजा सल्कारेरमभिपुजितम्‌ । स्वपुर भ्रति यानाय व्यभ्सजत्तदरधूवरम्‌ \३५॥ 

ह स्त्यश्वरथपादात रत्नं देश सकोदाकम्‌ । 'तदान्वयिनिक पुच्यै ददौ चक्रधरो महत्‌ ।२६॥ 

अथ प्रयाणसक्तोभाद्‌ दम्पत्योस्तस्पुर तदा । परमाकुलतां मेजे तद्रुणेरन्मनायितम्‌ । २७) 

तत प्रस्थानगम्भीरभेरीध्वानैश्शुभे दिने । परयाणमकरोच्छरीमान्‌ वच्रजद्धः सदाङ्गनः ।॥३८। 
वच्रबाहमहाराजो देवी चास्य वसुन्धरा । वच्रजद्घ सपलीक यजन्तमनुजग्मतुः ।२९।। 

पौरव्गं तथा मन्त्रिसेनापतिपुरोहितान्‌ । सोऽयुश्रजित॒मायातान्ना"तिदूराद्‌ व्यसर्जयत्‌ ।॥४०॥ 
हस्त्यश्वरथभूयिष्ठ साधन सहपत्तिकम्‌ ! (संवा हयन्‌ स सप्रापत्‌ पुरमुत्पलखेटकम्‌ 9१) 

पराथ रचनोपेत सोत्सव भरविशन्पुरम्‌ । पुरन्दर इवाभासीद्‌ वच्रजद्धोऽमितद्युतिः ।\४२।। 
पौरोङ्गना महावीथीविरान्त त प्रियान्वितम्‌ ! सुमनोज्जलिभि. श्त्या “चकरुः सौधसश्चिताः ४३ 
पुष्पाक्ततयुतां पुण्यां शेषां पुण्यारिषा समम्‌ । प्रजाः समन्ततोऽभ्येत्य दम्पती तावलम्भयन्‌“ ॥४४॥ 





वख्रजंघकी एक श्रलुंधरी नामकी दोटी बहिन थी जो उसीके समान सुन्दर थौ । राजा 
वज्रबाहुने वह बड़ी विभूकिक्रे साथ चक्रवर्तीके बड़े पुत्र अमिततेजके लिये प्रदान की थी ॥ ३१॥ 
जिस प्रकार कोयल वसन्तको पाकर प्रसन्न होती ह उसी प्रकार वह नवविवादहिता सती श्रतुधरी, 
चक्रवर्तकि पुत्रको पाकर अत्यन्त प्रसन्न हई थी ॥ ३४ ॥ इस प्रकार जब सब कां पूण हौ चुके 
तव चक्रवती वज्रदन्त महाराजने अपने नगरको वापिस जानेके क्तिये पूजा सत्कार आदिसे 
सवका सन्मान कर वधू-वरको विदा कर दिया ॥ ३५॥ उस समय चक्रवर्ती पुत्रीक लिये हाथी. 
घोडे, रथ, पियादे, रत्न, देश श्रौर खजाना आदि कुलपरम्परासे चला आया बहुतसा धन 
दिया था॥ ३६॥ 

वजजंघ रौर श्रीमतीने अपने गुणोसे समस्त पुरवासियोको उन्युग्ध कर लिया था ई. 
किये उनके जानेका त्तोभकारक समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अत्यन्त व्याकुल हो 
थे ॥३७॥] तदनन्तर किसी शुभदिन श्रीमान्‌ वज जघने अपनो पत्नौ श्रीमनीके साथ प्रस्थान किया। 
उस समय उनके प्रघ्थानको सूचित करनेवाले नगाज्ोका गंभीर शब्द हो रहा था ॥ ३६ ॥ वरर 
जंघ श्रपनी पत्नीके साथ आगे चलने लगे ओर महाराज व्रबाहु तथा उनकी पतनी वमुन्धरा 
महाराज्ञी उनके पीये पीठ जा रदे थे ॥ ३६ ॥ पुरवासी, मंत्रा, सेनापत्ति तथा पुरोर्दित शादि 
जो भा उन्ह पहुंचाने गये थे वच्रजघने उन्हं थोड़ी दूरसे वापिस विदा करदष्िया था ॥ ४०॥ 
दाथी, घोडे, रथ ओौर पियादे आदिकी विशाल सेनाका सचालन करता ह्या वज्रजघ करम 
रमसे उत्पलखेटक नगरमे पहुंचा ॥ ४१॥ उस समय उस नगरीमे अनेक उत्तम उत्तम रचनाए्‌ 
गई थीं, कई प्रकारके उत्सव मनाये जा रह थे } उस नगरमे प्रवेश करता हु्ा अतिशयं 
प्यमान वजजघ इन्द्रके समान शोभायमान ह्यो रहा था ॥ ४२॥ जव वचज्रजघने श्पनी त्रिया 
श्रीमततीके साथ नगरी प्रधान प्रधान गल्ियोमे प्रवेश किया तव पुरसन्दसियोने मदलोक छता 
पर चद्कर उन दोनोपर वड प्रेमके साथ अजलि मर भरकर फरल वरसाये थे ॥ ४३॥ उत्त समन 
सभी चरसे प्रजाजन अति ये यौर शुभ शआ्शीवौदके साथ साथ पुष्प तथा अक्ततसे मिला 


१ गमनाच । २ ग्रािणोत्‌ । ३ श्नु पश्चात्‌ ; श्रयः श्रयन गमन ऋअन्वयः द्यादिव्यवैः | ग्रनवद्धितम्‌ 
द्न्वय. ग्रतुगमनन्‌ रस्या. ्रस्तीत्यसिन्न्ं इन्‌ भ्रतयये ग्रन्वयिन्‌ इति शब्दः, ततः दीग्रत्यये सति प्रन 
नीति लिडम्‌. | च्न्ययिन्याः मम्बन्ध द्रव्वमित्यसिन्नर्थं टि खति प्रान्वमिनिकमिति विद्धम्‌ । [ नामन्रय 
द्रव्यनिल्यः ] । < श्रनुगन्तुम्‌ । ५ द्रनतिदूरात्‌ । ६ सम्यम्‌ गमयन्‌ | ७ छिरन्तिस। ल प्रपरवन्ति स। 


श्म पव १७६ 


तत. प्रहतगम्भोरपटहध्वा नसङ्कुल म्‌ । पुरसुत्तोरण पश्यन्‌. स विवेश नृपालयम्‌ ॥\४५।। 

त्रः श्रीभवनेः रम्ये सर्वतसुखदायिनि । श्रोमत्या सह सुप्रीत्या वच्नजद्धोऽवसत्‌ सुखम्‌ ।\४६॥ 
स राजस्रदन रम्यं भोत्यामुष्ये भददेयन्‌ ! तत्र तां रमयामास खिन्नां गुरुवियोगतः* ।\४७।। 
पर्डिता सममायाता सखीनामग्रणी" सती ! तामसौ रज्नयामास ` विनोदैनंत्तनादिभिः ।॥४८॥ 
भोगैरनारतैरेव काले गच्छुत्यनुक्रमात्‌ \ श्रीमती सुषुवे पुत्रान्‌ व्यक "पञ्चाशत यमान्‌, ।॥४९॥। 
श्रथान्येचय म॑हाराजो वच्रबाहुम॑हादयुति" । शरदस्बधरोत्यान सौधाम्रस्थो निरूपयन्‌ \॥५०।। 

षरा तद्विलय सदयो निवेद परमागत. ! विरक्तस्यास्य चित्तेऽभूदिति चिन्ता गरीयसी ।५१॥ 
पश्य न पश्यतामेव कथमेष शरद्न । भासादाङृतिरुदृतो विल्लोनश्च रणान्तरे ।\५२।} 
"सर्पदभ्नविलाय न. 'रददेषा विलास्यते \ लदमोस्तरिद्धिलोलेय इत्वर्योः यौवनश्रियः ।\५३।! 
'“श्रापातमात्रम्याश्च भोगाः पयन्ततापिन । प्रतिक्षण गलत्यायु. गलज्नालिजल्एः यथा ।\५४॥ 
रूपमारोग्यमैरव्यं इष्टबन्धुसमागम । प्रियाद्नारेतिश्चेति सवंमप्यक्रवस्थितम्‌? ।५५॥1 
विचिन्त्येति चलतां लष्मीं पभरजिहासु ?, सुधीरसौ ! श्रभिषिच्य सुत राज्ये वज्नजङ्धमतिष्टिपत्‌ ।५६। 
स राञ्यभोगनिर्विण्ण" तूर्ण?" यम्धरान्तिके ! नृपै साधं सहसखराद्धः"“मितैर्दीततासुपाददे ।।१७।। 


हुष्मा पविचर प्रसाद उन दोनो द॑ंपतियोके समीप पहुंचाते थे ॥ ४४ ॥ तदनन्तर बजती हई भेरियो- 
के गंभीर शब्दसे व्याप्त तथा अनेक तोरणोसे अलंकृत नगरकी शोभा देखते हुए वजरजंघनें 
राजभवनमे प्रवेश किया ॥ ४५॥ वह्‌ राजभवन श्नेक प्रकारकी लचमीसे शोभित था, महा 
मनोहर था ओर सवं ऋतुमि सुख देनेवाली सामग्री से सहित था। एसे ही राजमहंलमे वज्रजंघ 
श्रीमतीके साथ साथ बडे प्रेम ओर सुखसे निवास करता था ॥ ४६ ॥ यद्यपि माता पिता आदि 
गुरुजनोके वियोगसे श्रीमती खिन्न रहती थी परन्तु वज्रजंघ बडे प्रेमसे अत्यन्त सुन्दर राजमहल 
दिखलाकर उसका चित्त बहलाता रहता था ॥ ४७ ॥ शील त्रत धारण करनेवाली तथा सव 
सखियोमे श्रेष्ठ पण्डिता नामकी सखी भी उसके साथ राई थी। वह्‌ भी नृत्य श्रादि अनेक 
प्रकारके विनोदोसे उसे प्रसन्न रखती थी ॥ ४८ ॥ इस प्रकार निरन्तर भोगोपभोगोके द्वारा, समय 
व्यतीत करते हुए उसके क्रमशः उनचास युगल अर्थात्‌ च्द्रानवे पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४६ ॥ 
तदनन्तर किसी एक दिनि महाकान्तिमान्‌ महाराज वज्रबाह महलकी छंतपर बेटे हए 
शरद्‌ ऋलतुके बादलोका उठाव देख रे थे ॥ ५० ॥ उन्होने पदते जिस बादलको उठता हुखा 
देखा था उसे तत्कालमे विलीन हुता देखकर उन्दँ वैराग्य उन्न दो गया । वे उसी समय 
ससारके सव भोरगोसे विरक्त हो गये ओौर मनसे इस प्रकार गम्भीर विचार करने लगे ॥ ५१॥ 
देखो, यह शरद्‌ ऋतुका बादल हमारे देखते देखते राजमहलकी आकृतिको धारण किये हए था 
शरोर देखते देखते ही त्षणए भरमे विलीन दयो गया ॥ ५२॥ ठीक, इसी प्रकार हमारी यह संपदा 
भी मेघके समान क्ण भरमें विलीन हो जायेगी । वास्तवमे यह लदंमी विजलं)के समानः चचल्ञ 
है ओर योवनकी शोभा भी शीघ्र चती जनेवाली दै ॥ ५२३॥ ये भोग प्रारम्भ कालमे दी 
मनोदर लगते है किन्तु अन्तकालमें ( फल नके समय) भारी सताप देते है । यह्‌ आयुःमी 
पटी हुईं नालीके जलके समान प्रत्येक क्षण नष्ट होती जातौ है ।। ५४ ॥ खूप, आरोग्य, रेश्वय॑, 
इ्ट-बन्धु्रोका समागम मौर प्रिय स्का प्रेम आदि सभी कुदं अनवस्थित है- ्षणनश्वर 
है । । ५५ ॥ इस प्रकार विचार कर चचल लद्मीको छोढ़नेके अभिलाषी वुद्धिमान्‌ राजा वखर- 
वाहुने अपने पुत्र व्रजं घका अभिषेक कर उसे राज्यका्यंमे नियुक्त किया ॥ ५६॥ ओर स्वय 
१ राजालये । २ लक्ष्मीनिवाठे | ३ मातापित्रूवियोगात्‌ । ४ प्रशस्ता ! ५ एकोनम्‌ । £ युगलान्‌ | 
७ धनकनकसमृद्धि; । ८ ्रभ्रमिव विलास्यते विलयमेष्यति । £ व्यभिच्वारिण्यः । १० ्रनुभवनकालमात्रम्‌ | 
९९ पतद्घायीनीरम्‌ । १२ ग्रखिरम्‌। १३ प्रदाठमिच्छुः । १४ शीघ्रम्‌ । १५. पञ्चशतम्रमितेः | 


१७२ महैपुराणम्‌ 


श्रोमतीतनयाश्चामो वीरवाहुपुरोगमाः? । समं राजविणाऽनेन तदा सयमिनोऽमवन्‌ ।५।। 

च्यमेः समयुपारूढशुद्धिभिविदहरन्नसौ । क्रमादुत्पा्य कैवल्य परं धाम समासदत्‌ ॥५९॥ 
वच्रजद्धस्ततो राञ्यसम्पद्‌ प्राप्य पैतृकोम्‌* । “निरविक्तधिर भोगान्‌ प्र्कृतीरनुरञ्यन्‌ ॥६०॥ 
श्रथान्यदा महाराजो वच्रदन्तो महद्धिक. । सिंहासने सुखासीनो नरेन्द्रः परिवेष्टितः ॥६१।॥ 
तथासोनस्य चोद्यानपारो विकसित नवम्‌ । सुगन्धिपद्ममानीय तस्य हस्ते ददौ दा ।॥६२॥ 
पाणौड्त्य तदाजिघ्रन्‌ सवाननामोदसुन्द्रम्‌ । संरीत. करपद्मेन सविश्रममविभ्नमत्‌, ।\६३॥ 
‹तद्रन्यरोलुपं तत्र रूढ रोकान्तराभ्नितम्‌" । रष्राछि विपयासङ्गाद्‌*° विरराम? सुधीरसो ।।६४॥ 
प्रहो मदालिरेषोऽत्र गन्धाङ्कष्ट्वा रसं?" पिवन्‌ ! दिनापाये निरुद्ोऽभूद्‌ ““व्यसुर्धिग्विपयैपिताम्‌५ ॥६५॥ 
विषया विपमाः पाके किम्पाकसदशा इमे । श्चापातरम्याः° धिगिमान्‌ श्रनिष्टफलदायिनः ।६६॥ 
श्रहो धिगस्तु भोगाद्गमिदमन्ग ८ शरीरिणाम्‌ । विलीयते <शरन्मेघविलायमतिपेलवम्‌ * ॥६७\। 
वदिदुन्मिषिताः"लोला लचमीराकालिक सुखम्‌ । इमाः स्वप्नद्धदेशीयाः" विनशर्यो धनदधंयः ॥६२॥ 





राज्य तथा भोगोसे विरक्त दो शीघ्र दी श्रीयमधरसुनिके समीप जाकर पाँच सौ राजाच्नोके साथ 
जिनदीक्ता जे ली ॥ ५७॥ उसी समय वीरबाहु आदि श्रीमतीके अद्टानवे पुत्र भी इन्दीं राजऋषि 
वजरवाहुके साथ दीक्ता लेकर सयमी द्यो गये ॥ ५ ॥ ववाह सुनिराजने विशद परिणामो 
धारक वीरवाहं आदि सुनियोके साथ चिरकाल तक विहार किया फिर क्रम क्रमसे केवलक्ञान 
प्राप्न कर मोक्तरूपी परमधामको प्राप्त किया ॥ ५९॥ उधर वजजघ भी पिताकी राग्य-विभूषत 
प्राप्त कर प्रजाको प्रसन्न करता हु्ा चिरकाल तक अनेक प्रकारके भोग भोगता रहा ॥ ६०॥ 
्नन्तर किसी एक दिन बड़ी विभूतिके धारक तथा अनेक राजाच्रोसे धिरे हुए महारज 
वच्रदन्त सिंहासनपर सुखसे वैठे हए थे ॥ ६१॥ कि इतनेमे ही वनपालने एक नवीन खिला 
हुश्ा सुगन्धित कमल लाकर बडे हषसे उनके हाथपर श्र्पिंत किया ॥ ६२॥ वह कमत राजाके ध 
मुखकी सुगन्धके समान सुगन्धित ओर बहुत ही सुन्दर था। उन्होने उसे अपने हाथम्‌ 
लिया श्योर अपने करकमलस धुमाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ संघा ॥ ६३॥ उस कमलके भाः 
उसको सुगन्धिका लोभी एक भ्रमर सककर मरा ह्या पड़ा था । अ्योदी बुद्धमान्‌ महाराज 
उसे देखा स्योदी बे विषयभोगोसे विरक्त हो गये ॥ ६४ ॥ वे विचारने लगे कि--अह, 
मदोन्मत्त चमर इसकी सुगन्धिसे श्रा्रष्ट होकर यह आना था श्रौर रस पीते पीते ही सूयौस्त हो 
जानेसे इसीमे धिरकर मर गया । ठेखी विषयोकी चाहको धिकार हो ॥ ६५॥ ये विषय किंपाक 
फलके समान विषम है प्रारम्भकालमे अर्थत सेवन करते समय तो अच्छे मालुस दते दे परन्ु 
फल दते समय अनिष्ट एल देते है इसालये इन्द धिक्कार हो ॥ ६६ ॥ पराणियोका यदं शरीर ज 
कि विषय-भोगोका साधन है शरद्‌ तुके बादलके समान क्णभरमे विलीन हो जाता है इसलिये 
देसे शयीरको भी धिक्कार हो ॥ ६७ ॥ यदह लद्मी विजलीकी चमकके समान चंचल टै, य 
इन्द्रिय-सुख भी अस्थिर दै यर धन धान्य-आदिकी विभूति भी स्वप्लमे प्रप्त हद विभूते 


१ भयुलाः। २ युगलैः, श्रीमतीयुतरैः। ३ धृता। ४ पिः सकाशादागता वपैवृकी ता्‌ 
"उन्‌ इति सूत्रे श्रगता्थे उन्‌ { ततः चिया डीपूत्ययः । भ न्वभूत्‌ | ६ प्रनापरिवारान । 
७ तदासीनस्य म०, ल० | य खीकृतल्य । नित्य हस्ते पाणौ खीकृतौः इति नित्य तियो भवतः । 
& -मतिभ्रमात्‌ प० 1 -मविभ्रमन्‌ ल० । १० तत्‌ कमलम्‌ । ११ मस्णमाश्ितम्‌ । ९९ विषयासक्ते: । 
१३ श्रपखरति स्म । १४ मकरनदुम्‌ । १५ गतप्राणः । १६ विपयवन्छाम्‌ | १७ च्रनुभवनकरलः । 
श्य भोगकास्णम्‌ । ९६ विलीयेत ० । २० शरदभ्रमिव । २९ श्रसिरम्‌ । २२ कान्तिः । २२ च्चलम्‌ । 
२४ खभ्रम्पत्खमानाः । 


अष्टमं पर्व १७ 


भोगान्‌ भो गाुमीहन्ते कथमेतान्‌ मनस्विन. । ये चिलोभयित जन्तून्‌ श्रायान्ति च वियन्ति च ।\६९। 
वपुरारोग्यमेश्व्यं यौवन सुखसम्पद । वस्तुवाहनमन्यश्च सुरचापवदस्थिरम्‌ ।\७०॥) 

तृणाग्रलद्वार्विन्दु. विनिपातोन्मुखो यथा । तथा प्राण्धतामायुप्विलासो विनिपातुक“ \\७१।\ 
अभेखरीजरातङ्का.“ पाश्णिप्राहा^स्तरस्विन.° । कषायाटविकै.“ साद्ध' १यमराडमरोदयमीः” ॥७२।) 
श्रत्त्राम दहन्त्येते रसन्तष विषर्भाञ्चषा । विषया विषमोत्थानवेदना ''लूुषयन्त्यसूुम्‌ ।\७२। । 
प्राणिनां सुखमल्पीयो भूयिष्ठ दु.खमेव तु । सतौ तदिदा्थास. कर्क. "कोतस्कुतोऽथवा ।\७४।। 
तमान्‌ विषयानीपष्सन्‌ क्लेदो. गेव ताम्यति । अभ्जानस्तृक्षयोगेन वियोगोऽनुशयानक ?` ।७५।। 
यदृद्याब्यतर वृश्च शस्तदाढ्यचर भवेत्‌। यच्वा् व्यसनैभुंक्तं तक्ुखः* योवसीयसम्‌?* ।\७६।। 

खुख दु खाुबन्धीद सदा सनिधन धनम्‌ । सयोगा विप्रयोगान्ता विपद्न्ताश्च सम्पद्‌ ।।७७\) 
दत्यशाश्वतिक विश्व जीवलोक विलोकयन्‌?" । विषयान्‌ विषवन्मेने पयंन्तविरसानसौ 11७८) 

दरति निविद्य भोगेषु खाम्राज्यभरमात्मन. । सूनवेऽमित्ततेजोऽभिधानाय स्म प्रदित्सति ।\७९॥ 


समान शीघ्र दी नष दो जनेवाली है ॥ ६८ ॥ जो भोग संसारी जीवोको लुभानेके लिये आते 

है ओर लभाकर तुरन्त दी चले जाते है देसे इन बिषयभोगोको प्राप्त करनेके लिये हे विद्रल्ननो, 
तुम क्यो भारी प्रयत्न करते हो ॥ ६९॥ शरीर, आरोग्य, एेश्वये, यौवन, सुखसम्पदार्पे, गद, 
सवारी चादि सभी कुल इन्द्रधनुषके समान अस्थिर हैँ ॥ ७० ॥ जिस प्रकार चृणके अग्र- 
भागपर लगा हुश्रा जलका चिन्दु पतनके सन्मुल होता है उसी प्रकार प्राणियोकी आयुका विलास 
पतनके सन्मुख होता दै ॥ ७१ ॥ यह्‌ यमराज संसारी जीवोके साथ सद्‌ा युद्ध करनेके लिये तत्पर 
रहता है । बृद्धावस्था इसकी सबसे आगे चलनेवाली सेना दहै, अनेक प्रकारके रोग ॒पीञेसे 
सहायता करनेवा्ञे बलवान्‌ सैनिक है नौर कषायरूपी भील सदा इसके साथ रहते है ॥ ५२॥ 
ये विषय तृष्एारूपी विषम उ्वाला्रोके द्वारा इन्द्रिय-समूहको जला देते हैँ अर विषम रूपसे 
उरपन्न हुड वेदना प्राणोको नष्ट कर देती है ॥ ७३ ॥ जव कि इस ससारमे प्राणियोको सुख तो 
त्यन्त अल्प है ओर दुःख ही बहुत है तव फिर इसमे संतोष क्या है ? श्रौर कैसे दो सकता 
है १? ।। ७४ ।। विषय प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुमा यह प्राणी पहले तो अनेक क्लेशोसे दुःखी 
दोता है फिर भोगते समय दप्ति न होनेसे दु.खी होता है ओर फिर वियोग हो जानेपर पश्चात्ताप 
करता हा दुखी होता है । भआवाथे--विषय सामप्रीकी तीन अवस्थे होती है--१ यर्ज॑न, २ 
भोग श्रौर ३ वियोग । यह जीव उक्त तीनों ही अवस्था््रोमे दुखी रहता है ॥५७८। जो कुल आज 
अत्यन्त धनाल्य ओर सुखी माना जात्रा है वहं कल दरिद्र हो सकता है ओौर जो अज श्त्यन्त 
दुःखी है वही कल धनाढ्यु मौर सुखी द्यो सकताः है ।॥ ७६॥ यद्‌ सांसारिक सुख दुःख उन्न 
करनेवाला है, धन विनाशसे सहत दै, संयोगके वाद्‌ वियोग वश्य होता है मौर सपन्नियोके 
अनन्तर विपच्तिर्यो भाती र॑ ॥ ७७ । इस प्रकार - समस्त संसारको अनित्यरूपसे देखते हुए 
चक्रवतीने अन्तमं नीरस दोनेवाले विषयोको विषके-समान माना था । ७८ ॥ इस तरद्‌ विषय- 
भोगोसे विरत होकर चक्रवतीने श्रपने साम्राज्यका भार अपने अभिततेज नामक पुत्रके लिये 


९ प्रवेष्टुम्‌ । प्रामुभित्यर्थः । २ नश्यन्ति । ३ जीवितस्पूर्ति. । ४ पतनशील. । ५ व्याधयः | 
६ पृषटवतिनः 1 ७ वेगिन । "तरख त्वसितो वेगी प्रजवी जवनो जवः! ८ श्रयवीचरै. । & यमराडमरणोद्यमी 
द्र | १० युद्धसन्नद्धो मवत्ति। ११ वाञ्छा । १२ चोरयन्ति । १३ “कस्कादिपुः इति सूत्रात्‌ सिद्ध. । 
१४ श्मयमपि तयेव । १५ ्रनुशयान एव श्रनुशयानकः, पचात्तापवान्‌ । १६ “कुलमन्वयसद्धातगदोखच्या- 
भमु चः | ९७ मगत्यं निपातोऽयम्‌ । १८ मल्यैलोकम्‌ । १६ विचारयन्‌! २० निवे द्पर भूत्व । 
२१ प्रदाुमिच्छति । 


९७४ महापुरणम्‌ 


मदित्सताभुना राज्यं भूयो भूयोऽनुव्रध्नता \ । समादिष्टोऽप्यसौ नैच्छत्‌ सानुजो राज्यसम्पदम्‌ ॥*०॥ 
स देव यदिद राज्य युष्माभि प्रजिदासितम्‌' । नेच्छाम्यलमनेनायं मा भूटान्ताप्रतीपताः ॥८१। 
युष्माभिः सममेवाह प्रयास्यामि तपोवनम्‌ । यौप्माको या गति सा वे ममापीत्यभणीद्विरम्‌ ।८२॥ 
ततस्तन्निश्चय स्तात्वा राज्य तस्सूनवे ददौ । पुण्डरीकाय नालाय सन्तानस्थितिपालिने 1 ८३॥ 

स यशोधरयोगीन्द्रशिप्य गुणधरं श्रितः । सपुत्रदारो रा्जपि श्रदीरिष्ट चे" समम्‌ ॥८४।। 

देव्य. पषटिसहखाणि तस््यशम्रमिता"* चपा, । भ्रभु^ तमन्वदीच्तन्त सहस्र च सुतोत्तमा. \*८५॥ 
पण्डितापि तदात्माचुरूपा दीक्षां समाददे । तदेव ननु पारिडत्य यत्ससारात्‌ सयुदरेत्‌ ।८६॥ 
ततश्चक्रधरापायात्‌ लच्मीमतिरगाच्छुचम्‌ । अ्नुन्धयां सहोप्णाञ्ुवियोगान्नलिनी यथा ।८७॥ 
पुरण्डरीकमथादाय वार मन्त्रपुरस्कृतम्‌" । ते“ श्रविष्टा ' पुरी शोकाद्‌ विच्यत्वम्रुपागताम्‌ 1८८ 
ततोऽभून्महती चिन्ता लचमीमत्या महाभरे । राज्ये वालोऽयमन्यक्त स्थापितो नप्तृभारुडकम्‌९° ।८९॥ 
कथ नु पालयाम्येनं विना पक्त'्वलादहम्‌ । वच्रजद्धस्य तन्मूलः प्रहिणोम्यद्यः* धीमत ॥९०॥ 
£“तेनाधिष्टित^मस्येद राज्यं निष्कण्टक भवेत्‌ । न्यथा गतःभमेवेतत्‌ क्रान्त वल्तिभिनरंपे ॥९१॥ 





देना चाहा ॥ ७६ ॥ अर राज्य देनेकी इच्छासे उससे वार वार ्मा्रह भी किया परन्तु वहं राज्य 
लेनेके लिये तैयार नही हुश्ा । इसके तैयार न होनेपर इसके छोटे भाइयोसे कदा गया परन्तु 
वे भी तैयार नही हुए ॥८०॥ अमिततेजने कहा--हे देव, जव श्राप ही इस राज्यको छोडना चाहते 
हे तब यह हमे मी नदीं चादिये } मुभे यह्‌ राज्यभार व्यथं मालूम ह्येता दै 1 हे पूज्य, मै आपके 
साथ ही तपोवनको चरलुगा इससे आपकी आज्ञा भंग करनेका दोष नही लगेगा । हमने यहं 
निश्चय छया है किजो गति आपकी है वही गति मेरी दै ।॥ ८१-८२॥ तदनन्तर, वजन्त 
चक्रवर्ति पु्ोका राज्य नहीं लेनेका दद्‌ निश्चय जानकर अपना राज्य, श्मिततेजके पुव 
पुण्डरीक्के लिये दे दिया । उस समय वह्‌ पुण्डरीक दहौोटी अवस्थाका था ओर वही सन्तानङ़र 
परिपादीका पालन करनेवाला था ॥ ८३ ॥। राज्यकी व्यवस्था कर राजर्षिं वच्रदन्त यशोधर तीथ- 
करके शिष्य गुखधर मुनिके समीप गये ओौर वहो अपने पुत्र, खियो तथा अनेक रानाच्रोके साथ 
दीद्ित हो गये ॥ ८४ ॥ महाराज वज्रदन्तके साथ साठ हजार रानियोने, बीस हजार राजान 
रौर एक हजार पु्ोने दीक्ञा धारण की थी ॥ ८५॥ उसी ससय श्रीमतीकी सखी पण्डिताने भी 
पने अनुरूप दीत्ता धारण की थी त्रत ग्रहण किये थे । वास्तवमे पारिडत्य वही है जो 
संसारसे उद्धार कर दे ॥ ८६ ॥ द 

तदनन्तर, जिस प्रकार सूयक वियोगे कमलिनी शोकको प्राप्च होती है उसी भकार 
चक्रवर्ती वजदन्त ओौर अमिततेजके वियोगसे लदंमीमती ओर अनुन्धरी शोकको धाप्र हुदं थीं ।८५॥ 
पश्चात्‌ जिन्होने दीक्ता नदीं ली थी मात्र दीत्ताका उत्सव देखनेके लिये उनके साथ साथ गये ध 
ठेसे प्रजाके लोग, सत्रियो द्वारा अपने रागे किये गये पुण्डरीक बालकको साथ लेक्रर नगरम 
प्रविष्ट हुए । उस समय वे सब शोकसे कान्तिशूल्य हो रहे थे ॥ ८८ ॥ तदनन्तर लदभीमतीको 
इस वातकी भारी चिन्ता हुई कि इतने वड़े राज्यपर एक छौोटासा अप्रसिद्ध बालक स्थापित किया 
गया है । यह्‌ हमारा पौत्र ८ नाती ) है । विना किसी पक्की सहायताके मँ इसकी रक्ता किस 
प्रकार कर सर्कूगी ! मै यह्‌ सव समाचार राज दी बुद्धिमान्‌ वजजघके पास भेजती हूं । 

९ समीचीनमेव । २ ग्रहातुमिषटम्‌ ३ प्रतिकूलता । ४ सैव द्‌०, स०, म०, ० । 
५ विशतिसदखध्रमिताः 1 ६ दार्थऽनुनाः इति द्वितीया । ७ श्रगीकरृतम्‌ । लते म्रविष्टे पुरीं शोकादविच्छूव 
लमुपारते द० 2० | त प्रविष्यः पुधै शोकादिच्छोयत्वषपागताः स । ते लक्मीमत्यदन्धर्ी । 
& प्रविष्टे प्रविविशवुः । १० नप्तृभारडक. श ° । पौत्र एव मूलधनम्‌ । ११ सदायव्रलाद्‌ । १२ तत्वा 
स्णम्‌.।! १३ प्रादिणोम्यद्य व°, १० | ९४ वच्रजद्धोन । १५. यापितम्‌। १६ नष्टम्‌ । 


ए 


अधमं पव १७५ 


निश्चित्येति समाहूय सुतौ मन्दरमालिन" । सुन्दर्याश्च खगाधीशोः गन्धरवंपुरपालिनः ।\९२॥। 
प्चिन्तामनोगती स्निग्धौ, शुची दप्तौ महान्वयौ । अनुरक्तौ* श्रुताशेषदाखा्थौ कायंकोविदौ ॥\९३॥ 
करण्डस्थिततत्कार्यपत्रो सोपायनो तदा । प्रहिणोद्‌ वञ्नजक्घस्य पाश्वं “सन्देशपूवंकम्‌ ।।९४।। 
्वक्रवती वन यात सपुत्रपरिवारक' । पुख्डरीकस्तु राज्येऽस्मिन्‌ पुखुडरीकानन स्थित" ॥५५॥। 

क्च चक्रर्वातिनो राउय क्वाय बालोऽतिदुर्बल । तदय 'पुङ्गवेधायं * भरे दम्यो नियोजित. ॥९६॥। 
वालोऽयमबले चावां राज्यन्चेदमनायकम्‌ ¦ '"विशी्णश्षायमेतस्य पालन त्वयि तिष्ठतेः" 1६७1 
प््रकालहरण तसमात्‌ श्रागन्तव्य महाधिया । त्वयि त्वस्सन्निधानेन भूयाद्‌ राज्यमविप्लवम्‌^* ॥\६८॥। 
इति "वाचिकमादाय तौ तदोदेततु्न॑भ. ! पयोदास्त्वरया दूरम्‌ श्राकषेन्तौ समीपगान्‌ ।\५९।। 
क्वचिजलधरांस्तुक्गान्‌ स्वमागंपक्षिरोधिन. । विभिन्दन्तौ पयोचिन्दून्‌ ्षरतोऽश्रुलवानिवं ।१००।। 
तो पश्यन्तौ नदीदुरात्‌"‹ तन्वीरत्यन्तपाणडुरा.  घनागमस्य कान्तस्य विरहेणेव कशता, ॥१०१ 
मन्वानो दूरभावेन °"पारिमाण्डल्यमागतान्‌*८ । भूमाविव निमग्नाज्गान्‌ श्रक्कंतापभयाद्‌ गिरीन्‌. \।१०२॥ 





दारा अधिष्ठितं ( व्यवस्थित ) हु इस बालकका यह्‌ राज्य अवश्य दही निष्कटक हो जावेगा 
अन्यथा इसपर क्रमण कर बलवान्‌ राजा इसे वश्य दी नष्ट कर देंगे ॥ ८६-९१॥ एसा 
निश्चय कर लद्मीमतीने गन्धवेपुरके राजा मन्द्रमाली रौर रानी सुन्दरीके चिन्तागति ओर 
मनोगति नामक दो विद्याधर पुत्र बुलाये । वे दोनो ही पुत्र चक्रवर्तीसि भारी स्नेह रखते थे, पविघर 
हृदयवाल्ञे, चतुर, उचङ्खलमे उत्पन्न, परस्परमे अनुरक्र, समस्त शाके जानकार ओर कायं करनेमे 
वड़े ही कुशल थे ॥ ६२-९३॥ इन दोनोको एक पिटारेमे रखकर समाचारपत्र दिया तथा 
दामाद्‌ यर पुत्रको देनेके लिये अनेक प्रकारकी मेंट दी रौर नीचे लिखा ह्र सदेश कहकर 
दोनोको वखजंघके पास भेज दिया ॥ ९४ ॥ 'वजदन्त चक्रवर्ती पने पुत्र रौर परिवारे 
साथ वनको चले गये दै--वनमे जाकर दीति हो गये है । उनके राञ्यपर कमलके समान 
सुखवाला पुण्डरीक वैठाया गया है । परन्तु क्यौ तो चक्रवर्तीका राज्य ओर करो यह्‌ दुबल 
बालक ! सचमुच एक बड़ भारी वैलके द्वारा उठाने योम्य भारक लिये एक द्लोटासा बड़ा नियुक्त 
किया गया । यह्‌ पुण्डरीक बालक है ओर हम दोनो सास बहू खी है इसलिये यह्‌ विना स्वामी- 
का राज्य प्राय. नष्ट हौ रहा है । अव इसकी रक्ता आपपर दी अवलम्बित है । श्रतएव अविलम्ब 
श्राइये । आप अत्यन्त वुद्धिमान्‌ दै । इस्तिये आपके सन्निधानसे यह राज्य निरुपद्रव हो 
जावेगाः ॥ ९५.९८ ॥ एेसा संदेश लेकर वे दोनो उसी समय आाकाशमा्मसे चलने लगे । उस 
समय वे समीपमे स्थित मेघोको ्रपने वेगसे दूर तक खींचकर ज्ञे जाते थे ॥ ९९॥ वे कदीपर 
सपने मागमे रुकावट डालनेवाल्ते उचे ऊंचे मेघोको चीस्ते हुए जाते थे ! उस समय उन मेरघोसे 
जो पानीकी वृदे पड़ रही थीं उनसे एेसे मालूम दोतेथे मानो ओषु दी वहा रहेहो। कहीं 
नदियोको देखते जाते थे, वे नदियां दूर होनेके कारण उपरसे अत्यन्त कृश ओर श्वेतवणं दिखाई 
पड़ती थी जिससे एेसा मालस दोता था मानो वर्षाकालरूपी पतिके विरहसे छृश मौर पाण्डुरवणं 
दो गई दो । वे पवंत भी देखते जाते थे उन्हें दूरीके कारण वे पर्वत गोल गोल दिखाई पड़ते थे 


९ विद्याधरपतेः } २ चिन्तागतिमनोगतिनामानो । ३ सेदितौ । ४ सत्कारयुक्ती । ५ सन्देशः 
वाचिकम्‌ । 'सन्देशवाय्‌ वाचिक स्यात्‌? । ६ -व्रषभश्रेष्टे, । ७ पुगबोद्धायं श्र ०, प०, स । ८ भरे च्र०, 
ल० 1 & वलवत्स । १० जीणंसदशम्‌ । ११ निर्णयो भवति । १२ कालदट्रण न क्रव्यम्‌ । १३ वाधा- 
रहितम्‌ 1 २४ 'सन्देशवाग्‌ वाचिक स्यात्‌? । १५ वेगेन । २६ दूरत्वात्‌] २७ परमसृकषमत्वम्‌ । 
१८ -स्यस्तगतान्‌ प, ल | 


१७ महुापरुसणम्‌ 


दौ्िकाम्भो भुवो न्यस्तमियेकमतिगततु तम्‌ ! तिव ूरतारेतो पेचमाणाच्नुक्च णम्‌ \१०३ 
क्रमादवापततामेता पुरमुत्लयेटकम्‌ 1 मन्द्रसगोतनि्घेषिवधिसतीकृतव्रिदुमुग्यम्‌ ।\1०४॥ 

हास्म श्रणौयमानौ च प्रविश्य नरूपमन्दिगम्‌ । मदानृपसभामीन्‌ यच्रजमदुत्रनामः 1\4०५।। 
कतमरणामो तौ तम्य युरो रत्नकरणटकम्‌ 1 निचिद्धिपतुरन्तस्यपन्रक सदुपायनम्‌ 111 ०६॥ 
पतनुन्मुद्धच तदृन्तरथ गृहीत्वा कार्यपव्रकम्‌ । निरूप्य विरिमतश्यफव्तिप्रात्रज्य निणयात्‌ ॥१०५॥ 
प्रदो चक्रधर पुर्यभागी साग्राज्ययेभवम्‌ । स्यक्त्वा द्रीकामुपायस्तः विविक्ता" वधूमिव 11०म॥ 
शर्ट पुरयधना- पुग्रा चक्रिणोऽचिन्त्यसारसा । 'श्रवमन्याधिराप्य ये सम पित्रा दविद्रीचिरे ॥\१०६॥ 
पुण्ठरोकस्तु सफुल्टपुरदरोक्राननयति । राज्ये निवेरितो धुर्य रूढभारे स्तनन्धय 11414०1 
“मामी च सन्निधान मे ` प्रतिपालयति द्रतम्‌ । तद्राज्यप्रणमायेत्ति दुर्वच कार्यसम्भव 11941 
इति निश्चितलेखाथं कृतथा कृत्यदोविद । स्वय निर्गतिम्थं त श्रौमतीमप्यत्रोधयन्‌ ।११२॥ 
वाचिफेन च सवादु लेखायस्य चिभाव्रयनू । प्रर्थाने पुण्डरीकिण्या मतिमाधान स धीधन ॥११३॥ 
श्रीमती च समाश्वास्य तदार्ताक्णनाक्रखाम्‌ 1 तया सम समालोच्य प्रयाण निशिचाय स 119 १४॥ 





जिससे एेसे मालूम हते थे मानो सूयेके संतापसे उरकर जमीनमे दी छिपे जा रहे दो । वे वावडियोका 
जल भी देखते जाते ये } दूरीके कारण वह जल उन श्रव्यन्त गाल मालूम दोता था जिससे एेा 
जान पडता था मानो प्रथ्वीरूप स्ने चन्दनका सफेद तिलक ही लगाया हौ । उस प्रकारं प्रत्येक 
षण मार्गकी शोभा देखते हुण् वे दोनो अनुक्रमसे उत्पलेटक नगर जा पहुचे । बह नगर संगीत 
कालमे दोनेवाल्ञे गंभीर शच्छोसे दिशाख्रोको वधिर ( बहरा ) कर रहा था ।॥ १०<८-१०४॥ जव 
वे दोनो भाई राजमन्दिरके समीप पहुचे तवर द्वारपाल उन्दे भीतर ज्ञे गये । उन्दोने राजमन्दिरमे 
प्रवेश कर राजसभामे बैठे हुए वज्रजंघके दशन किये ॥ १०५॥ उन दोनो विद्याधरोने उन्हँ प्रणाम 
किया च्रौर फिर उनके सामने, लाई हुई भर तथा जिसके भीतर पत्र र्खा हु्रादैपेसा सलः 
मय पिटारा स्ख दिया ॥ १०६ ॥ महाराज वजजघने पिटारा खोलकर उसके भीतर रखा हा 
आवश्यक पत्र ले लिया । उसे देखकर न्द चक्रवर्तकि दीनता लेनेका निर्णय दहो गया ओर इस 
वातसे वे बहुत ही विस्मित हुए ॥ १-७॥ वे. विचारने लगे-कि अहो, चक्रवर्ती बड़ा दी 
पुण्यास्मा है जिसने इतने बडे साम्राज्यके वैभवक्रो छोड़कर पविव्र अरंगवाली खोके समान दीक्त 
धारण की है ॥ १०८ ॥ अहो । चक्रवर्तीकि पुत्र भी बड़ पुण्यरालो ओौर अचिन्त्य सादसके धारक 
है जिन्दोने इतने बड़े राञ्यको दंकराकर पिताके साथ ही दीक्ता धारण की है ॥ १०९॥ ले 
हए कमलके समान सुखकी कान्तिकरा धारक बालक पुण्डरीक राज्यके इस महान्‌ भारको वर्हन 
करनेके लिये नियुक्त किया गया है । खरौर मामी लच्मीमती "कायं चलाना कठिन है" यह्‌ समभ 
कर्‌ राज्ये शान्ति रखनेके लिये शीघ्र ही मेरा सन्निधान चाहती दै शरर्थात्‌ सुभे बुला रदी 
है । ११०-१११ 1 इस प्रकार कार्यं करनेसे चतुर बुद्धिमान्‌ व रजं घने पच्चके अथक निश्चय कर 
स्वयं निणंय कर लिया अौर शपना निय श्रीमतीको भे दिया ॥ ११२॥ पत्रक सिवाय उन 
विद्याधरोने लदमीमतीका कहा हुच्मा मौखिक सदेश भी सुनाया था जिससे वज्रजघको तरक 

अर्था ठीक ठीक निखेय हो गया था । तदनन्तर बुद्धिमान्‌ बज्रजं घने पुण्डरीकिणी पुरी जानका 
विचार किया ॥ ११३ ॥ पिता शमर भाईके दीक्षा लेने श्रादिके समाचार सुनकर श्रीमतीको 
बहुत दु ख हुच्रा था परन्तु वज्रजंघने उसे समभा दिया चमर उसके साथ भी गुण दोषका 





९ तदुनमद्रितमन्तःस्थ प०। तदुन्मुद्रय ल० ¡ २ -गात्ाज्य- प०, अण, द० सण, म०। 
३ उपयन्छुते स्म । स्वौकरोति स्म । ध्यमो विवादः उपायमेस्तडो भवति विवाहे इति तड_। ४ पवित्रागीम्‌ । 
५. प्रवज्ञा कृर्वा । स्रवमन्याधि-प० । ६ धुरन्धरः । ७ माद्लानी । = सामीप्यम्‌ । & प्रतीक्षते । 


अष्टमं पर्वं १७७ 


विद्य च पुरो दूतमुख्यौ तौ कृतसच्छियौ । स्वयं तद्नुमार्गण प्रयाणायो्यतो चपः 1\१ १५] 

तततो मतिवरानन्दौ धनमिन्रोऽप्यकम्पनः । महामन्त्िपुरोधोऽमरय भ्रे्टिसेनाधिनायकाः \\१५६।। 
परधानयुरूषाश्वान्ये मयाणोधतवुद्धय. ! परिवयुनरेन्् त शतक्रतमिवामरा ॥\११७॥ 

तस्मिन्नेवाह्वि सोऽ्वाय' अस्थानमकरोत्‌ छत्ती । महान्‌ प्रयाणसंत्तोभः तदाभूत्तन्नियोगिनाम्‌ १११८) 
यूयसाबद्धसौवभेत्रेवेयादिपरिच्छदाःः ! करेणूस॑दवैस॒स्याव्‌ः सतो कुख्वधूरिव ॥\११९।। 
राक्तीनामधिरोहाय सज्जा. प्राप्यत वतम्‌ 1 यूयसश्वत'रीरासु पयोणयत' शीघ्रगो ।१२०1। 
चूपवल्कभिकानाच्च यूयमप॑यतारिवमा. ! काचवाहजनानूः यूय गवेषयत दुद॑मान्‌* ॥१२१॥। 
तरज्जमङ्क्कछेदम्‌ श्रापाय्योद्कमाशुगम्‌ ! बद्धपयांणक यू य कुरुष्व खुवयोऽन्वितम्‌ ।\१२२। 
'्युजिष्या सर्वकर्मीणः यूयमाहयत हुतम्‌ः । पाकथान्यपरिक्षोदःोधनादिनियोगिनीः । 9२३) 
यूय सेनाग्रगा भूत्वा निवेश भरति सूचिता २९ । ्रनुतिष्ठतः* सत्कायः"मानगभां महाव्रती. । १२४१ 
युय महानसे रा नियुक्ता सवंसमभ्पदाः । समभ्रयतः. तद्योम्यां सामम्री निरवभ्रहाः° ।१२५५॥ 
यूय गोमण्डरुख्वार वत्सक बहूधेनुकम्‌ । सोदकेषु पदेशेषु सच्छयेष्वभिरप्तत ।\१२९॥ 

युयमारक्षत सत्रेण? "राजकीय" प्रयन्नत । सपाटीना इवाम्भोघे" तरङ्गा भासुरातप = ॥१२७॥ 


विचार कर साथ साथ वहो जानेका निश्चय क्रिया } ११४ ॥ तदनन्तर खूव आद्‌र-सत्कारके 
साथ उन दोनो विद्याधर दूतोको उन्दोने भागे भेज दिया श्रौर स्वयं उनके पील प्रस्थान करनेकी 
तेयारी की ॥ ११५॥ 
तदनन्तर मतिवर, आनन्द, धनमित्र श्रौर अकम्पन इन चारों महामंत्री, पुरोहित, राजसेठ 
रौर सेनापतियोने तथा मौर श्री चलनेके लिये उद्यत हुए प्रधान पुरुषोने भ्राकर राजा वज्रजंघ 
को उस प्रकारधेरलिया था जिस प्रकार किं कीं जाते समय इन्द्रको दैव लोगचेर लेते 
है ॥ ११६-११७ ॥ उस कार्य्कुशत बजजंघने उसी दिन शीघ ही प्रस्थान कर दिया । प्रस्थान 
करते समय अधिकारी कमेचारिर्येमे बड़ा भारी कोलाहल हो रहा -था । ११८ ॥ वे अपने 
सेवकोसे कह रहे थे कि तुम रानियोके सवार होनेके लिये शीघ्र दी एसी हथिनियों लाश्रो जिनके 
गलेमे सुबणेमय मालां पड़ दो, पीठपर सुवणंभय मूले पड़ हो श्रौर जो मद्‌-रहित होनेके 
कारण कुलीन श्ियोके समान साध्वी हो । तुमं लोग शीघ्र चलनेवाली ख्रियोको जीन कसकरः 
शीघ्र दी तैयार करो । तुम सियोके चदनेके लिए पालकी ला ओर तुम पालकी ले जाने वलि 
मजवूत कदारोको खोजो । तुम शीघ्रगामी तरुण घोड़ोको पानी पिलाकर ओौर जीन कसकर शीघ्र 
दी तैयार करो । तुम शीघ्र ही ठेस दासियों बुलार जो सव काम करनेमे चतुर हो श्रौर खासकर 
रसो बनाना, अनाज कूटना शोधना आदिका काये कर सकें । तुम सेनाके रागे आगे जाकर 
ठरदनेकी जगह पर डेरा तवर दि तैयार करो तथा घास-सुस आदिक ॐचे उच ठेर लगाकर भी 
तेयार करो । तुम लोग सव सम्पद्‌श्रोके ्रधिकारी हो इसक्तिये महाराजकी मोजनशालामे नियुक्त 
किये जाते हो । तुम विना किसी श्रतिवन्धके भोजनशालाकी समस्त योग्य सामग्री इकट्ढी करो । 
ठम बहुत दृध देनेवाली चर बड़ सहित सुन्दर सुन्दर गाये ले जा, मागेमे उन्द जल सदित 
ओर छायाव लि प्रदेशोमे सुरक्तित रखना । तुम लोग हाथमे चमकीली तलवार ज्ेकर मद्लियो 





, १ भ्रपदि । २ करठभूषादिपरिकिराः । ३ विगुखत्वात्‌ । ४ वेसरीः । ५ वद्धप्याणाः कुखुत । 

६ कार्कजनान्‌ । ७ निरङकशान्‌ । - ८ शीघ्रगमनम्‌। & चेटीः । १० स्वकर्मणि समर्थाः | 

६९ इताः अ०, १० द्‌०, स० । १२ कोद. ऊुडनम्‌ । १३ सच्छितीः द०, प०। सोच्तीः श्र, स° | 

उच्छिता. उदुता. | १४ कर्त} १५ कायमान तृण्दम्‌ । (कायमान तृखौकसिः दत्यभिधानचिन्ता- 

मणिः । १६ समग्र कुरुध्वम्‌ । १७ निर्वाधा. । श्ट स्रीसमृहम्‌ । १६ राज इदम्‌ । २० भासुरखद्भा. 1 
२३ 


1 महापुराणम्‌ 


युयं कञ्चुकिनो इद्धा मध्येऽन्तःपुरयोषिताम्‌ । श्रङ्गरक्षानियोग स्वम्‌ श्रशयुन्यं कुरुतादताः? ॥१२८॥ 
यूयमत्रेव पाश्वाच्यकमाँस्येवानुतिष्ठत । यूय समं समागत्य स्वान्नियोगान्‌ परयत ।१२६॥ 
देशाधिकारिणो गत्वा युय चोद्यत दतम्‌ । ्रतिग््टी भूनाथ सामभ्रथा स्वानुरूपया ॥१३०॥ 

यूय बिश्टत* हस्त्यश्वं यूयं पार्यतोकम्‌ । यूय सवात्सक भूरिक्चोर रक्त धैनुकम्‌" ॥१३१। 

यूयं जनेश्वरीम्यां रत्त्रेयपुरस्सराम्‌ । यजेत शान्तिकं कमं समाधाय" महीक्षित ॥१३२॥ 
कृताभिषेचनाः सिद्धशेषां गन्धाम्बुमिश्रिताम्‌ । यूयं क्षपेत पुण्याः शान्तिघोषैः सम प्रभो; ॥१२२॥ 
यूयं नैमित्तिकाः सभ्यग्निरूपितसुभोदयाः । धस्थानसमयः व्रुत रा्ो यावराभसिद्धये° ११ १६४॥ 

इति श्वतन्त्रनियुक्तानां^ तदा कोखाहरो महान्‌ । उदतिष्ठत्‌ प्रयाणाय सामभ्ीमनुतिष्ठताम्‌ \ १३५ 
ततः करोनदरस्तुरगैः पत्तिभिश्वोधतायुधेः । नृपाजिरमभूद्‌ सुद्ध स्यन्दनैश्च समन्ततः 114 २६॥ 
सितातपतररमायूरपि "चन्द्रश्च सूच्छ्तिः \ निरुदधमभवहथोम घनैरिव सितासिते" ॥१३७॥। 

छुच्राणं निङ्करम्बेण रुद्ध तेजोऽपि भास्वतः । सदुवरत्तसुन्निधौ नून नाभा" तेजस्विनामपि ।।१३२८॥ 
रथानां वारणानाञ् केतवोऽन्थोऽन्यतोऽश्िषन्‌* । पवनान्दोखिता दीघंकालाद्‌ दषटुवः< वोपिए.॥1१३६॥ 





सित समुद्रकी तरङ्गोके समान शोभायमान होते हुए बडे प्रयलसे जाके रनवासकी स्ता 
करना । तुम वृद्ध कंचुकी लोग अन्तःपुर की खियोके मध्यमे रहकर बड़े श्याद्रके साथ अरंगरक्ताका 
कायं करना ! तुम लोग यँ ही रहना ओओौर पीले कायं बड़ी सावधानीसे करना । तुम साथ 
साथ जाच्रो ओर अपने अपने कायं देखो । तुम लोग जाकर देशके अधिकारियोसे इस ॒वात्तकी 
शीघ्र दी प्रेरणा कसे किं वे अपनी योम्यतानुसार सामो ज्ञेकर महाराजको लेनेके लिये अविं । 
मागमे तुम हाथियो रौर घोडोको रक्ला करना, तुम टोका पालन करना श्रौर तुम ॒वहुत दूध 
देनेवाली बदडो सदित गायोकी रक्ता करना। तुम महाराजके लिये शान्ति वाचन करके रलत्रयके 
साथ साथ लिनेद्रदेवकी प्रतिमाकी पूजा करो । तुम पटले जिनेदरदेवका अभिषेक करो रौर पिर 
शान्तिवाचनके साथ साथ पवित्र आआशीवीद देते हए महाराजके मस्तकपर गन्धोदकसे मिले हए 
` सिद्धोके शेषाक्तत केपण करो । तुम ज्योतिषी लोग परदोके शुभोदय खादिका अच्छा निरूपण करते 
हो इसलिये महाराजकी याघ्राकी सफदताके लिये प्रस्थानका उत्तम समय वतलाओ्मोः । इस प्रकार 
उस समय वद महाराज वज्रजंघके प्रस्थानके लिये सामी इकट्‌ठी करनेवाले कमचारियोका भारो 
कोलाहल हो रहा था ॥ ११८-१३५ ॥ तदनन्तर राजमवनके अगेका चौक हाथी, घोडे, स्थ 
रौर हथियार लिये हुए पियादोसे खचाखच भर गया था ॥ १३६॥ उस समय उपर इठे हए 
सफेद छसे तथा मयुरपिच्छके बने हुए नीज्ते नीले छसे श्राकाश व्याघ्र हो गया था जितस 
बह देखा जान पड़ता था मानो कुछ सफेद खरौर. क > कालि मेरघोसे ही व्याप्त हो गया हो ॥ १६७ ॥ 
उस समय तने हए छत्रोके समूहसे सू्यका तेज भी स्क गया था सौ ठीक दही है । सदत सद्‌ 
चाय पुस्पोके समीप तेजस्वी पुरुषोका भी तेज नदीं उद्र पाता । छत्र भी सषूतत--गोल थे 
इसलिये उनके समप सूर्यका तेज नदीं ठहर पाया था ॥ १३८ ॥ उस समय रथो रौर हदाथिया 
पर लगी हुई पताकां वायुके वेगसे दिलता हहं मापसमे मिल रदी श्रीं जिससे एसा जान पड़ता 
धा मानो वहत समय वाद्‌ एक दृसरेको देखकर संतु हो परस्परमे मिल दी र्दी 


-~ ---------- 


१ सादराः । २ पश्चत्कतं योग्यानि कार्याणि । ३ सम्बुखागन्त॒म्‌. । ४ पोपयत । ५ पेनुसमूटम | 
६ --पुर.सस. ्र०, स०। ७ समाधान कृतवा । ल क्तिपत द्‌० | & यनि समयं श्र सर । 
९० सिद्यर्थम्‌ । ११ तन्त्रः परिच्छेदः । १२ तन्त्रनियुक्ताना प० । १३ उदेति स्म। १४ -पिच्छुच्छ्र 
ग्र, प्रर, द०) च०, मञ० | १५ ग्रामा तेजः । १६ -न्योन्यमारिलषन्‌ प०, श्र सर) द० मर ल | 
१७ प्रात्लिद्रनं चक्रिरे) शख दृष्ुव | 


ष्टम पर्व . १७६ 


त्र्नमखुरोद्ता रासन्‌ रेणव^ पुर" \ सार्गमस्येच निरदेष्टुः नभोभागविरुद्धिम. ॥\१४०।) 
करिणं मदधाराभिः ज्ीकरेश्च करोज्छितैः । हयराराजरेश्चापि प्रणनाश महीरजः ।1१४१॥ 

तत. पुराद्‌ चिनिर्यान्ती सा चमूज्य॑रुचद्‌ः शरशम्‌ । महानदीव सच्छुत्रपेना वाजितरञ्निका ॥ १४२॥ 
करीन्द्र्रयुयादोभि. उुरङ्ग मतरद्वकैः* । विरोलासिरुतामल्स्यै. शुशुभे सा चमनी ॥१४३\ 
ततः समीकरृताश्चेषस्थलनिम्नमहीतला 1 श्रपर्या्तमहामागां यथास्व प्रस्ता चमू ॥१४४। 
वनेभकटसुभ्मित्वा दानसक्ताः मदाखिन" । *न्यरोयन्त तपेमेन्दकरट" अक्षरन्मदे ॥\ १४१५) 
रम्यान्‌ वनतखून्‌ हित्वा राजस्तम्बेरमानमून्‌ \ “श्राश्रयन्मधुपाः भराय भ्रत्यग्र खोकरलिनम्‌ ।\१४६।। 
दप वनानि रम्याणि भरस्यगहन्निवाध्वनि । फरपुष्पभरानस्नेः सान्द्रच्छायैमंहादुम' १४७1 

तदा वनरताघुष्पपल्वान्‌ करपर्ख्वैः ! अ्रजहारावतसादिविन्यासाय वधूजनः ।\१४८।। 
धरुवमक्षीणपुष्प दधि भराक्षास्ते वनशाखिन. । यत्सैनिकोपभोगेऽपि न जहुः पुष्पसम्पदम्‌ ।॥१४९।। 
हयदहेषितमातङ्ग-वृहदवदितनिस्वनेः ! मुखरं तदलं शष्पसरोवरसथाखदत्‌ \५१५०।१ 
यदम्बुजरज.पुञ्जपिज्नरीकरतवीचिकम्‌ । कनकद्रवसच्छाय विभाति स्माम्बुोतलम्‌ ।\१५१॥ 


हो ॥१३९॥ घोडोकी टापोसे उटी हुई धूल रागे आगे उड़ रदी थी जिससे एेसा मालूम होता था 
मानो वह्‌ बजज॑घको मागं दिखानेके लिये दी आकाश प्रदेशका उल्लंघन कर रही हो ॥ १४०॥ 
हाथियोकी मदधारासे, उनकी सुंडसे निकल्ते हुए जल्के छीटोसे ओर ॒घोडोकी लार तथा फेनसे ` 
पृश्वीकी सव धूल जर्होकी तदो शान्त हो गईं थी ॥ १४१ ॥ तदनन्तर, नगरसे बाहिर निकलती 
हुई वह सेना किसी महानदीके समान अत्यन्त शोभायमान दो रही थी क्योकि जिस प्रकार 
महानदीमे फेन होता है उसी प्रकार उस सेनाम सफेद छत्र थे ओर नदीमे जिस प्रकार लहर 
होती दै उसी प्रकार उसमे श्ननेक घोडे थे ॥। १४२ ॥ ्रथवा बड़े बड़े हाथी ही जिसमे बड़े बडे 
जलजन्तु थे, घोडे ही जिसमे तरद्धं थी ओर चंचल तलवार दी जिसमे महलिया थीं ेसी वह 
सेना रूपी नदी वड़ौ ही सुशोभित हो रही थी ॥ १४३ ॥ उस सेनाने ऊंची नीची जमीनको 
सम कर दिया था तथा वह चलते समय बडे भारी मागंमे भी नदीं समाती थी इसलिये वह्‌ अपनी 
इच्छासुसार जरह -तदों फलकर जा रदी थी ॥ १४४ ॥ श्रायः नवीन वस्तु ही ज्ोगोको अधिक 
मानन्दं देती हे लोकमे जो यह्‌ कहावत प्रसिद्ध है वह्‌ बिलकुल टीक है इसीलिये तो मदक 
लोभी रमर जगती दाथियोके गण्डस्थल छोड़ छोड़कर राजा वज्रजंघकी सेनाके हाथियोके 
मद्‌ वहानेवाले गण्डस्थलोमे निलीन हो रदे थे शौर सुगन्धके लोभी कितने ही भ्रमर वनके 
मनोहर ृत्तोको छोड़कर महाराजके हाथियोंपर आ लगे थे ॥ १४५-१४६ ॥ मागमे जगह जगह 
पर फल ओर पलोके भारसे मुके हुए तथा घनी छायावाल्ञे बड़े वड वृन्त लगे हए थे । उनसे एेसा 
मालुम होता था मानो मनोहर वन उन बृ्तोके दारा मागं मे महाराज वज्रजंघका सत्कार ही कर 
रहे हो ॥ १४७ ॥ उस समय स्योने कणेफूल अदि श्रामूषणए वनानेके लिए अपने कर-पल्लवोसे 
वनलवाश्रोके वहुतसे फूल अर पन्ते तोड़ लिये थे ॥१४०८॥ मालूम होता है कि उन वनके वृन्तोको 
अवश्य ही अक्तीरपुष्प नामकी ऋद्धि प्राप्त हो गई थी इसीलिये तो सैनिको द्यरा वहुतसे फूल 
तोड़ लिये जानेषर भी उन्होने एूलोकी शोभाका परित्याग नहीं किया था ॥ १४६ ॥ ग्रथानन्तर 
घोड़ोके हीसने चर हाथियोकी गभीर गजैनाके शब्दोसे शब्दायमान वह सेना क्रम क्रमसे 
शष्प नामक सरोवरपर जा पर्ची ॥ १५० ॥ 

उस सरोवरकी लहर कमलोंकी परागके समूहसे पीली पीली दो रही थीं मौर इसीलिये 
वह्‌ पिघते हए सुबणेके समान पील्ते तथा शीतल जलको धारण कर रदा था | १५१ ॥ 

९ प्रसरन्ति स । २ -सप॑द्रेणवः श्र ०, म०, घ० । ३ उपदेष्टुम्‌। ४ जलचरैः] ५ मदासक्राः | 
" "शङ्का: अर ०) पर) द० | ६ निलोना वभूदुः। ७ गणडखले । ८ श्रावन्ति स | 


१८० महापुरणम्‌ = 


ध्वनपण्डरृतभान्त यद्क्कस्यांशवो श्म । न तेपु" सवतः को वा तपेदार्न्तरात्मकम्‌ ॥\१५२॥ 
विहङ्गमस्तेनुन तत्सरो नृपसाधनम्‌ । ग्राजुहाव निवेष्टग्यम्‌ इैवयुद्रीचिवाहुकम्‌ ।१५२॥ 

ततस्तरिमन्‌ सरस्यस्य न्यविक्षत वङ्‌ प्रभोः । तरगुट्मरताच्छुनन पर्यन्ते! गटुमार्ते ।१५४॥। 

दुबल स्वं जहु. स्थान वरुवद्धिरभिदुताः । श्चादैदे रिव सग्रास. स्थानिनो इन्तिपूर्वकाः५ ॥१५५॥ 
विजहुनिजनीडानि विहगास्तव्रसु्ेगाः ¦ खगेन्द्रा वरुसक्षोभात्‌ दानैः समदमीखयन्‌" ।।१५६॥ 
शालाविपक्तभूपादि-रुचिरा वनपादपाः 1 कल्पद्ुमश्रिय भेज. प्राध्रितेमिधुनेमिथ ।१५०॥ 
ऊुसमापचये" तेपां पादपा विरपैनंता. । श्रायुकूरमिवातेनुः समतातिथ्यसच्िया. ।\१५म॥। 
करुतावगाहनाः स्नातु स्तनदध्नः सरोजम्‌ । रूपसौन्दयंखोभेनः तदगारीदिवाद्गना. ।।१५६॥ 
किणोभूतच्दस्कन्धान्‌ विशतः ''काचवाहकान्‌ । स्वाम्भोऽतिव्ययभीत्येव चकम्पे वीक्ष्य तत्सर' ।।१६०॥ 
विष्वग्‌ ददृशिरे "“दृष्यङटीमेदा निवेरिता. ! क्टृक्चा चस्स्य॑जिनस्यास्य५ वनश्रीभिरिवालयाः ।\१६१॥ 


उस सरोवरके किनारेके प्रदेश इरे हरे वनखण्डोसे धिरे हुए थे इसलिये सूयंकी किरणे उसे संत 
नहीं कर सकती थीं सो ठीकदही दै जो संबरृत दै-वन आ्आदिसे चिरा हुता है (पत्म गष 
समिति आदिसे कर्मोका संवर करनेवाला दै) श्रौर जिसका अन्तःकरण मध्यभाग 
८ प्तमे हृदय ) श्मादरं है-जलसे सहित होनेके कारण गीला है ( पक्तमे दयासे भगा दै) 
उसे कौन सतप्त कर सकता है ? ॥ १५२ ॥ उस सरोवरमे लदरे उठ रदी थीं ओर किनारे पर 
हंस, चकवा चादि पत्ती मधुर शव्द कर्‌ रदे थे जिससे ठेसा जान पड़ता था मानो यह सरोवः 
लहररूपी हाथ उठाकर पर्तियोके द्वारा मधुर शब्द करता हुआ शहा ठहरियः इस तरद 
वज्रजंवकी सेनाको बरुला दी र्या दौ ॥ १५३ ॥ तदनन्तर, जिसके किनारे होटे वड़े दृत चरौ 
लताश्मोसे चिरे हए है तथा जां मन्द मन्द्‌ वायु बहती रहती दहै रसे उस सरोवरे तटपर 
वज्रजंघकी सेना ठहर गई ॥ १५४ ॥ जिस प्रकार व्याकरणमे "वधः श्वस्लुः आदि आदे 
होने पर इन्‌ श्रादि स्थानी पना स्थान श्रोड़ देते है उसी प्रकार उस तालाब के किनारे वलवान्‌ 
प्ाणियो द्वारा ताडित हृए दुर्बल प्राणियोने अपने स्थान द्धोड दिये थे। भावाथ-सैनिकोसे र 
कर हरिण आदि निर्बल प्राणी अन्यत्र चले गये थे श्नौर उनके स्थान पर सैनिक ठद्र गये े 
॥ १५४५ ॥ उस सेनाके त्लोभसे पक्लियोने पने घोसले छोड़ दिये थे, खग भयभीत दो गये थे 
ओर सिन धीरे धीरे ओ खोली थीं ।। १५६ ॥ सेनाके-जो ्ली-पुरुष बनबृ्तोके नीचे ठरे थे 
उन्होने उनकी डालियो पर अपने अ्राभूषण, वख च्रादि टंग दिये थे इसलिये वे कः 
शोभाको प्रात्त हो रहे थे ।। १५७ ॥ पुष्प तोड़ते समय वे वृक्त अपनी डातियोसे सुक जति थे 
जिससे ेसा मालूम होता था मानो वे वृत्त आतिश्य-सत्कारको उत्तम खमभकर उन पुष्प 
तोडनेवालोके प्रति अपनी अनुद्कूलता दय प्रकट कर रहे हो ॥ १५८ ॥ सेनाकी खयां उस सरोवरे 
जले स्तन पर्यन्त प्रवेश कर स्नान कर रहीं थी, उस समय वे एेसी शोभायमान हो रदी 
मानो सरोवरका जल अदृ्पूवं सौन्दर्यका लाभ समकर उनः अपनेमे समा दी रदा दी 
॥ १५६ ॥ मार ढोनेसे जिनके मजवूत कन्धोमे बड़ी बड़ी भद्रं पड़ गई ह रेते कदार लंरगोको 
प्रवेश करते हुए देखकर वह तालाब इनके नहानेसे हमारा बहुतमा जल व्यथं ही खचं 
जायगा मानो इस भयसे ही कोप उठा था ॥ १६० ॥ इत तालाबके किनारे चारो श्रोर व 
हुए तंवू ठेसे मालुस दोते थे मानो वनलदमीने भविष्यत्कालमें तीथकर दोनेवाले वज्‌ऽ 

९ वनखण्ड ०, द्‌०) सम०) मर) ल०) | २ निभ्रतम्‌। ३ परयन्तमदुः ०) ल ॥ 
८ इनिपूर्वकाः व०, प०, ०, म, द्‌०, क०, ट | इन्‌ हिंखागत्योरित्यादिधातवः । ५ नयनोन्मीलन चक्रिरे । 
६ लग्नम्‌ ७ कु मावचये श्र०, प०, द०, स० | ८ सनप्रमाणम्‌ । & -लमेन म०, ल० । १० सरः । 
१९ गिलति स ।१२ व्रणीभूतच्दृयुजशिखरान्‌ । १३ कावटिकान्‌ | १४ वल्नवेश्म | १५ भविध्यप्जिनस्य | 





रष्टमं परव ९८९ 


निषर्यः शरुवि भूयोऽपि प्रोत्थाय कृतवस्गनाः" । रेजिरे वाजिनः स्नेहै. पुष्टा मल्ला इवोद्धताः ।\१६२॥ 
भ्मघुपानादिव क्रुः वद्वा "शाखिषु दन्तिन । सुवशा जगतां पूज्या बरादाधोरणे'सुतदा ।११६३॥ 
यथास्व सन्निविष्टेषु सैन्येषु स ततो नृप । शिविर आपदध्वन्यै.“हयैरविदितान्तरम्‌ ।\१६४।। ` 
त्रकगमखुरोष्डवरेखरूषित“मूततेय । स्वियन्त सादिनः मक्षा ते रुलाटन्तपे रवौ \ १६५1 
ण्कायमाने महामाने राजा तत्रावसत्‌ सुखम्‌ ! सरोजलतरङ्गोतथश्ुमारुतशी तले ॥१९६।) 

ततो दमधराभिख्य. श्रोमानस्बरचारण. । सम सागरसेनेन तन्निवेशञुपाययौ ।१६५७॥ 

कान्तारच्या सगीर्य पर्यटन्तो यद्च्छुया । वच्चजद्घमदीमतत  श्रावास ताबुपेयतु ॥\१६८।। 

दूरादेव य॒नौनद्रौ तौ राजापरयन्महायुती  स्वरगापव्योमौगाविव क्ीणएकटमषौ ।\१६९।। 
स्वाङ्गदीसिविनिदधूततमसौ तौ ततो सुनी \ ससम समुत्थाय भरतिजग्राह भूमिप १७०१) 
कृताज्ञलिषुटो भक्त्या दन्ताध्यं प्रणिपत्य तौ । गृह प्रवेशयामास श्रीमस्या सह पुण्यभाक्‌ ।\१७१।। 
मर्ताङिताङ्घरी -सपूज्य मान्ये स्थाने निवेश्य तौ । प्रणिपत्य मन.काय वचोभि शुद्धिमुद्वहन्‌ । १७२1 





लिये उत्तम भवन दी बना दिये हों ॥ १६१ ॥ जमीनमे लोटनेके बाद खंडे होकर हसते हए घोडे 

` एसे मालुम होते थे मानो तेल लगाकर पुष्ट हुए उद्धत मल्ल ददी हदो ॥ १६२॥ पीठकी उत्तम 
रीद्वल्ते दाथी भी भरमरोके द्वारा मद्‌ पान करनेके कारण कुपित दने पर ही मानो महावतो 
हारा | दिये गये थे जैसे कि जगत्पूज्य शरोर कुलीन भी पुरुष मद्यपानके कारण बांधे 
जाते ह ॥ १६३ ॥ 


तदनन्तर जब समस्त सेना अपने श्रपने स्थानपर ठहर गई तव राजा व्रजं मागं तय 
करनेमे चतुर-शीघ्रगामी घोड़ेपर वैठक्रर शीघ्र ही अपने रेमे जा पहचे ॥ १६४ ॥ घोडोके 
खुरोसे उटी हई धूललिसे जिसके शरीर रुक्त हो रदे है ठेसे घुडसवार लोग पसीनेसे युक्त होकर 
उस समय उरो पहुचे थे जिस समय कि सूयं उनके ललाटको तपा रहा था ॥ १६५ ॥ जदं 
सरोवरके जलकी तरंगोसे उठती हृद मन्द वायुके दारा मारी शीतलता विद्यमान थी एेसे तालावके 
किनारे पर बहुत चे तचूमे राजा वज्रजंघने सुखपू्वैक निवास किया | १६६ ॥ 


तदनन्तर आकाशमे गसन करनेवाले श्रीमान्‌ दमधर नामक सुनिराज, सागरसेन नाक 
सुनिराजके साथ साथ वज्नजघके पड़ावमे पधारे ॥ १६७ ॥ उन दोनो सुनियोने वनमे ही आदार 
लेनेकी प्रतिज्ञा की थी इसलिये इच्छाुसार विहार करते हुए वज्रजंघके डरेके समीप याये ॥१६८।। 
वे जुनिराज श्रतिशय्‌ कान्तिके धारक ये, रौर पापकर्म रदित थे 
रदे थे मानो स्वगं रौर मोकतके साक्ात्‌ माग ही दो एेसे दोनो 
देखा ॥ १६९ ॥ जिन्होने अपने शरीरकी दीप्तिसे वनका अन 
सुनियोको राजा वजरजंघने संभ्रमके साथ उठकर पड्गाहन 


रानी श्रीमतीके साथ वड भक्तिसे उन दोनो मुनियोको दाथ जोड़ अघं दिया श्रौर फिर नमस्कार 


कर भोजनशालामें प्रवेश कराया ॥ १७१ ॥ वहां वज्रजंघने उन्हुं उच स्थानपर वैठाया, उनके 


परस्एकमलाका परत्तालन किया, पूजा की, नमस्कार किया, अपने मन वचन कायको शुद्ध किया 


इसलिये एसे सुशोभित ह्यो 
सनर्योको राजा वजरजंघने दृरसे दी 
धकार नष्ट कर दिया दै एेसे दोनो 
किया ॥ १७० ॥ पुख्याटमा वञ्रजंवने 





९ पतित्वा | २ प्रोच्छाय कृतवलाशनाः १०, स० | ३ तैलैः । ४ मदनो मघस्य पानात्‌ । 
पत्ते मदपरद्णत्‌ 1} १५ क्र स्व्द्धाः स९, ट ०, ० ६ दक्तिप्वैः | ७ पथि. | ल ्मारदादितः 


& ग्रश्वाये्यः) १० पर्डुय्याम्‌ । १९१ प्रतिना कत्वा । 


१८२ मरापुराणम्‌ 


शरद्धादिगुणसंपस्या गुणएवदुभ्यां विशुद्धिभाक्‌ । दत्वा विधिवदाहारं पञ्चाशवर्याण्यवाप सः ।१५३॥ 
प्वसुधारां दिवो देवाः पष्पवरष्व्वा सहाकिरन्‌ 1 मन्द्‌ भ्योमापगावारिकिणएकोमंरुदाववौ ॥१७५॥ 
मन्द्रुन्ुभिनिर्घो षैः घोषणा्च प्रचक्रिरे । श्रो दानमहो दानम्‌ इत्युत रुददिङ्मुखम्‌ ।१७५। 
ततोऽभिवन्य सपूज्य विस्य मुनिपुङ्गवौ । "काञ्चुकीयादुद्धेनौ चरमावात्मन. सुतौ ॥१७६॥ 
श्रीमत्या सह स्नित्य संप्रीत्या निकटं तयोः \ स धमंमश्वणोत्‌ पुख्यकाम. सदुगृहमेधिनाम्‌ ॥५७७॥ 
दान पूजाञ्च शौरञ्च मोषधञ्च प्रपञ्चतः 1 श्रत्वा धर्म ततोऽ्च्चृत्‌ सकान्त. स्वां भवावरीम्‌ ।१७८॥ 
मुनिदंमवर' प्राख्यत्‌ तस्य जन्मावरीमिति । दशनांशुभिरुयोतम्‌ श्रातन्वन्‌ दिङ्मुखेषु सः ॥१७९॥ 
. चतुरं जन्मनीतस्त्व जम्बू्रीपविदेहगे । गन्धि्ते विषये सिंहपुरे श्रीषेणपाथिवात्‌ ।\१८०॥ 
सुन्दर्यामतिसुन्दर्या ज्यायान्‌ सुनुरजायथाः ! निवेदादाहैती दीक्षाम्‌ श्रादायाव्यक्तसयत* ।॥१८१।॥ 
विद्याधरेन्द्रभोगेषु न्यस्तधीगटतिमापिवान्‌ । प्रागुक्ते गन्धिज्ते रूप्यगिरेरुत्तरसत्तटे ॥१८२॥ 
नगयामरुकाख्यायां व्योमगानामधीशिता ! महाबरोऽभूर्भोगांश्च यथाकाम त्वमन्वभु" ॥१८३॥ 
स्वयम्बुद्धात्‌ प्रबुद्धात्मा जिनपूजापुरस्सरम्‌ । त्यक्त्वा सन्यासतो देह रुकिताङ्गः सुरोऽभव * 11१८४ 
ततरश्च्युत्वाधुनाभूर्स्व वच्रजच्महीपति. । भ्रीमती च प्पुरैकस्मिन्‌ भवे द्वीपे द्वितीयके ।१८५)। 





स्रौर फिर श्रद्धा तुष्टि भक्ति अलोभ कतमा ज्ञान ओर शक्ति इन गुणोसे विभूषित होकर विशुद्ध 
परिणामो से उन गुणवान्‌ दोनो सुनियोको विधि-पूरवकं आहार दिया । उसके फलस्वरूप नीचे 
लिखे हए पच्चाश्चयं हुए । देव लोग आआकाशसे रट्न वषा करते थे, पुष्पवषौ करते थे, माकाश 
गंगाके जलके दछीटोको बरसाता हुमा मन्द्‌ मन्द्‌ वायु चल रहा था, दुन्दभि बाजोकी गम्भीर 
गजना हो रदी थी ओर दिशाश्रोको व्याप्त करनेवाले (अहो दानं अह्यो दानं" इस प्रक।रके शब्द 
कटे जा रदे थे ॥ १७२-१७५ ॥ तदनन्तर बज्रञंघ, जव दोनो मुनिराजोको बन्दना ओर पूजा कर 
वापिस भेज चुका तब उसे श्रपने कंचुकीके कहनेसे मालूम हृश्रा कि उक्त दोनो युनि हमारे ही 
अन्तिम पुत्र है | १७६ ॥ राजो वज्रञजघ श्रीमतीके साथ साथ बडे प्रेमसे उनके निकट गया शौर 
पुण्यप्राप्िकी इच्छासे सदुगरहस्थोका धमे सुनने लगा ॥ १७७ ॥ दान पूजा शील रोर ्रोषध 
रादि धर्मोका विस्तृत स्वरूप सुन चुकनेके बाद्‌ वज्रअंघने उनसे अपने तथा श्रीमतीके पुवव्‌ 
पञ्चे । १७८ ॥ उनमेसे दमधर नामके सुनि अपने दांतोकी किर्णोसे दिशाश्मोमे प्रकाश फैलाते 
हुए उन दोनोके पूवंभव कहने लगे ॥ १७९ ॥ 
हे राजन्‌, तू इस जन्मसे चौथे जन्मे जम्बु द्वीपके विदेह क्तेत्रमे स्थित गधिलादैशके 
सिहपुर नगरमे राजा श्रीषेण॒ श्रौर अत्तिशय मनोहर सुन्दरी नामकी रानीके ज्येषठ पुत्र हू्ा था । 
वह तूने विरक्त होकर जैनेश्वरी दीनता धारण की । परन्तु सयम प्रकट नदीं कर सका रौर विध 
धर राजीग्मोके भोगोमे चित्त लगाकर मल्युको प्राप्त हा जिससे पूर्वोक्त गधिलादेशके विजया 
पर्वतकी उत्तर श्रेणीपर श्रलका नामकी नगरीमे मदावल हुश्रा । वह्यं तूने मनचादे भोगोका 
द्मनुभव किया । फिर स्वयंवुद्ध॒ मन्त्रके उपदेशसे आत्मज्ञान प्राप्त कर तूने जिनपूजा कर 
समायिमर्णसे शरीर छोड़ा ओर ललिताद्वपरेव हुञ्रा । वद्यसे च्युत होकर अव वज्रजंव नामका 
राजा हा है ॥ १८०-१८४ ॥ त 
यह्‌ श्रीमती मी पहले एक भवमे धातकीखण्डद्वीपमे पूवं मरुते पश्चिमकी श्रोर गंधिल श 
पलालपर्व॑त नामरू म्राममे किसी गृदस्थकी पुत्री थी । वदाँ छुं पुख्यके उदयसे तू.उसी देशके पाटली 


2 -वाया दिवो श्रम, पर, द्‌०, सम) =| २ वारिकणान्‌ किरतीति वारिकिगर 7; । 


3) +) 


र रदन्च्चुच्निः उच्छाव । ४ प्रारन्धवोगी । ५ -मवत्‌ श्र° | ६ पूर्वसिन्‌। 


४ च्म पव १ 

प्याग्मरोर्मन्धिले पदेशे प्रत्यक्युत्री कुटुम्बिन. । पलारपववतग्ामे जातोल्पसुकृतोदयात्‌ ॥॥१८६।। 
श््रैव विषये भूय पाटरीग्रामकेऽभवत्‌ । नि्नामिका वणि्युत्री संश्रित्य पिदिताखवम्‌ \) १८५ 
विथिनोपोष्य तत्रासीत्‌ तव देवी स्वयप्रभा । श्रौप्रमेऽभूदिदानी च श्रीमती वञ्चदन्ततं ॥\१८८)) 
श्रुत्वेति स्वान्‌ भवान्‌ भूयो भूनाथ- प्रियया समम्‌ । पृष्टवानिष्टवगस्य' भवानतिङकुतूहलात्‌ ।\ ¶ ८९) 
स्ववन्धुनि्िेषा" मे रिनग्धा मतिवरादयः । तत्प्रसोद* भवानेष, ब्रहीत्याख्यच्च तान्‌, मुनिः 11१९०} ` 
श्रय सतिवरोऽगरैव जग्बृद्रोपे पुरोगते । विदेहो वत्सकावत्यां विषये त्रिदिवोपमे ।१९१।। 

तत्र पुर्या भाक्याम्‌ श्रतिगद्धो पोऽभवत्‌ । विषयेषु" विष^क्तास्मा बह्वारस्भपरिग्ररै. ।1 १०२1 
वदुष्वायुर्नारक° जातः श्वभ्रे पड्कप्माहये । दशब्ध्युपमित का नारकी वेदनामगात्‌ ।१९३।। 

ततो निश्यत्य?° पूर्वक्तनगरस्य समीपगे । व्याघ्रोऽभूत्‌ माक्तनात्मी यधननिक्षेपपवते ।1१९४।॥ 

प्रथान्यदा पुराधीक्च १ तत्रागत्य समावसत्‌ । निवल्य॑'\ स्वानुजन्मानें व्युत्थित विजिगोपया ॥\१९५॥। 
शस्वानुजन्मानमव्रस्थ नृपमाख्यत्‌? पुरोहित । चत्रैव ते महरछामो पभविता सुनि दानत्त ।१६६॥ 
स सुनि कथमेवाव्र रुभ्यश्ेच्छणु पाथव । वक्ष्ये तदागमोपायं दिव्यक्लानावरोकितम्‌? ।१६७॥। 





नामक भ्राममे किसी बणिक्के निनामिका नामको यु्री हई । वहां उसने पिहितासरव नामक 
सुनिराजके श्माश्रयसे विधिपूवंक जिनेन्द्र गुणसम्पत्ति शरीर श्रुतज्ञान नामक त्रतोके उपवास किये 
जिसके फलस्वरूप श्रीप्रम विमाने स्वयंप्रमा देवी हुई थी । जव तुम ॒ललिताङ्ग देवकी पयीयमे 
थे तव यह्‌ तुम्हारी प्रिय दैवी थी श्रौर श्रव वर्होसि चयकर वञ्द्न्त चक्रवर्तकि श्रीमती पुत्री 
हुई है ॥१८५-१८८॥। इस प्रकार राजा वच्रजंघने श्रीमतीके साथ अपने पूवेभव सुनकर कौतूहलसे 
अपने इट सम्बन्धियोके पूवभव पूरे ॥ १८९॥ हे नाथ, ये सतिवर, नन्द्‌, धनमिघ्र ओौर 
अकम्पन मुभे अपने भाईके समान श्रतिशय प्यारे हैँ इसलिये आप प्रसन्न हूजिये ओमौर इनके 
पूर्वभव किये । इस प्रकार राजाका प्रश्न सुनकर उत्तरे मुनिराज कहने लगे ॥ १६० ॥ - 
ध दे राजन्‌, इसी जम्बृद्रीपके पूवेविदेह कतेव्रमे एक वत्सकावती नामका देश दहै जोकि 
स्वगंके समान सुन्दर है उसमें एक प्रभाकरी नामकी नगरी है 1 यह्‌ मतिवर पूर्वभवमे इसी 
नगरीमे स्रतिगृघ्र नामका राजा था। वह्‌ विषयोमे अत्यन्त श्रासक्त रहता था। उसने वहुत 
आरम्भ च्मौर परिप्रहके कारण नरक श्रायुका वन्ध कर लिया था जिससे वह॒ मरकर पङ्कपरभा 
नामके चोथे नरकमे उत्पन्न हुरा । वहाँ दशसागर तक नरकोके दु ख भोगता रहा ॥ १६१-१९३ ॥ 
उसने पूवभवमे पूर्वोक्त प्रभाकरी नगरीके समीप एक पवंतपर अपना वहृतसा धन गाड रक्खा 
था । वह्‌ नरकसे निकलकर इसी पवेतपर व्याघ हुता ॥ १९४ ॥ तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन 
परमाकरी नगरीका राजा भ्ीतिवधेन अपने प्रतिकूल खड हुए द्योटे भाष्को जीतकर लौटा ओौर 
उसी पबतपर ठर गया ॥ १९४॥ बह्‌ बदँ ्रषने दोदे भाईके साथ वैठा हा था क्रि इतनेमे 
पुरोदितने ्राकर उसस्‌ कदा कि च्राज यहा आपकर सुनिदानके प्रमावसे वड़ा भारी लाभ होन- 
वाला य ॥ १६६ ॥ _ हे राजन्‌, वे मुनिराज यदं किस प्रकार प्रात दो सगे । इसक्रा डपाय 
मे अपने दिव्यज्ञानसे जानकर त्रापके लिये कहता द्र । सुनिये-॥ १९७॥ 
वो मानय 
(० रारो, तोरण चाधो ओर घरके 


९ व । २ अ्रपरविदेहे। ३ गन्विलविधये) ४ सखमानाः। ५ कारणात्‌ । ॐ पूवे 
भवान्‌ । ७ विधयेष्वभिष-र० | दं त्राः € नं यातः ल ० | १० निर्मन्य श्र 3 प०, द्‌०) 
स०; ल | ११ तरपरेशः प्ीतिवद्धननामा । १२ तद्र्वतखमीपे । १३ पनसवत्यं । २४ सालुचन्मान-१ =” 
लर) म० ट° | श्रनुजखहितम्‌ । १५ -माख्यात्‌ श्र ०) स) द० | १६ भविग्वत्ति । १७ मदानिनिचन्‌ ! 
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महानय नरेन्द्रस्य प्रमदस्तेन' नागरा.' । सवे यूय स्वगेहेषु वद्ध्वा केतून्‌ सतोरणाम्‌ ॥१६५८॥ 
गृहान्न णनि रथ्याश्चः ऊुरुताञुप्रसूनकेः । सोपहाराणि नीरन्ध्रम्‌* इति दद्मः प्रघोपणाम्‌ 114९९ 
ततो सुनिरसो स्यक्त्वा पुरमव्रागमिप्यति 1 विचिन्स्याप्रासुकव्वेन विहारायोग्यमान्मन" ।\२००॥ 
पुरोधोवचनात्तषटो चृपोऽसौ श्रीतिवद्ध॑न. । तत्तयवाकरोत्‌ प्रीतो मुनिरप्यागमत्तथा" ॥२०१॥ 
पिहिताल्रवनामासो मासक्तपणसयुतः 1 प्रविष्टो नृपते सद्र चररचर्या*मनुक्रमाद्‌ ॥॥२०२॥ 

ततो नृपतिना तस्मै दत्तं दान यथाविधि ! पातिता च दिवो देवैः वसुधारा कृतारवम्‌ \(२०३॥ 
ततस्तदवलोक्यासो शादो जात्तिमस्मरत्‌ । उपदान्तश्च निमूच्छं “ शरीरादारमस्यनत्‌ ।२०४॥ 
शिलातले निविष्ट च `सन्यस्तनिखिरोपधिम्‌ । दिग्यत्ञानमयेनाक्ष्णा सहसाुद्ध तः मुनिः 1२०५) 
ततो चरपञ्ुवाचेत्थम्‌?^ श्रस्मिन्नद्ाबुपासक' । सन्न्यास कुरते कोऽपि स त्वया परिचयंताम्‌ ।२०६॥ 
स चक्र्वात्ततामेत्य चरमाङ्ग. पुरा पुरो । सु नुभूत्वा पर धाम बजल्यत्र न संदायः ।२०७॥ 

इति तद्वचनाज्जातविस्मयो सुनिना समम्‌ । गत्वा नृपस्तमद्राक्तीत्‌ शारं कृतसाहसम्‌ ॥२०२८॥ 
ततस्तस्य सपयायाःः प्साचिन्यमकरोन्नृप. 1 सुनिश्वास्मे ददौ '“कर्मजौप स्वर्मी मवेत्यसोः\ ॥२०९॥ 
व्याघ्रोऽष्टादकभिभक्तम्‌ श्रदोभिरुपसहरन्‌ 1 दिवाकरग्रभो नाम्ना देवोऽभूत्तदविमानके ।२१०।। 





च्मांगन तथा नगरकी गलियोभे सुगन्धित जल सींचकर इस प्रकार पुल विखेर दो किं बौचमे 
कीं कोई रन्ध्र खाली न रहे ॥१९८-१९९ ठेसा करने नगरमे जानेवाले सुनि अप्रासुक दोनेके 
कारण नगरकरो अपने विहारके अयोग्य समभ लौटकर यहांपर अवश्य ही आवेगे ॥२००॥ 
पुरोदितके वचनोसे सन्तु होकर राजा प्रीतिवधेनने वैसा दी किया जिससे मुनिराज लौटकर 
वहां आये ॥२०१॥ पिहिताखव नामके मनिराज एक महीनेके उपवास समाध्च कर आहारे लिये 
भ्रमण कसते हुए क्रम-क्रमसे राजा प्रीपिवधेनके घरमे प्रव हुए । ॥२०२॥ राजने न्ह विधिः 
पूवक श्राहार दान दिया जिससे देवोने ्माकाशसरे रत्नोकी वर्षा की ओर वे रत्न मनोहर शब्द 
करते हए भूमिपर पड़े ॥२०२॥ राजा अतिगरधके जीव सिहने भी वहां यह्‌ सब देखा जिससे उसे 
जाति स्मरण ददो गया । वह्‌ अतिशय शान्त हो गया, उसकी मृच्छ (मोद) जाती रदी छर यह्‌ 
तक कि उसने शीर श्रौर आदारसे भी समत्व छोड दिया ॥२०४॥ संह सव परिप्रह च्रथवा 
कघायोका त्यागकर एक शिल्ातलपर बैठ गया । मुनिराज पिदहिताखवने भी श्रपने अवधिज्ञान 
रूपी नेत्रसे अकस्मात्‌ सिहका सब वृत्तान्त जान जिया ॥२०॥। श्रौर जानकर उन्होने राजा 
प्रीतिवधेनसे कहा किं-हे रजन्‌, इस पवेततपर कोई श्रावक होकर (भराव कके रत धारण कर) 
संन्यास कर रहा है वुम्ै उसकी सेवा करनी चाहिये ॥२०६॥ वह्‌ ्रागामी कालमे भर तकेत्रके 
प्रथम तीर्थकर श्री बुषभदेवके चक्रवर्ती पद्का धारक पुत्र दोगा ओौर उसी भवसे मोत्त भराप्न करेगा 
इस विषयमे ऊद -भी संदेह नदी ह ॥२०५। सुनिराजके इन वचनोसे राजा प्रीतिवधेनको 
मारी आश्य हुचखा । उसने सुनिराजके साथ वहां जाकर अतिशय साहस करनेवाले सिहको 
देखा ॥२०८।। तत्पश्चात्‌ राजाने उसकी सेवा अथवा समाधिम योग्य सहायता की रौर यह्‌ ठेव 
होनेवाला है यह्‌ सममकर सुनिराजने भी उसके कानमे नमस्कार सन्व सुनाया ॥२०६॥ वह्‌ सिद 
प्मरारह दिन त्क आहारका त्याग कर समाधिसे शरीर द्योड दुसरे म दिवाकरप्रभ नामक 





१ तेन कार्येन २ नगरे भवाः। ५ ` ९ ५ -प्यगमत्तथा प० । 
-रप्यागमत्तदा म०) ल० । & क्षेपण उपवासः |` . ९ सन्त्यक्ताः 
विलपरिग्रदम्‌ । १० सन्मुनि सखम, ० | तन्म भ “ ५ 


१२ सदायत्वम्‌ । १४ पञ्चनमस्कारम्‌ । 1 


। | 
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तदाश्चर्यं मद्‌ दरा सपस्यास्य चमूपतिः । मन्त्री पुरोहितश्च दवार्‌ उपयान्ति परां गताः ।२११॥ 
नृपदानाचुमोदेन रु्वायास्ततोऽभवन्‌ ! कान्ते ते ततो गत्वा श्रीमदेशानकद्पजाः ।२१२१। 
सुरा जाता विमानेशा मन्त्री का्चनसक्तके । विमाने कनकामोऽभूत्‌ "हषिताख्ये पुरोहितः ।\२१३।। 
सअरभञ्ननोऽभूत्‌ सेनानोः शप्रभानाम्नि प्रभाकरः । खङिताङ्गभवे युष्मत्यरिवारामरा इमे ।\२१४॥ 

तततः भ्च्युत्य शादूलचरो देवोऽभवत्‌ ख ते ! मन्त्री मतिवर. सूनुः श्रीमत्यां मतिसागरात्‌. ॥\२१५।। 
्पराजितसेनान्यः" च्युतः स्वर्गात्‌ प्रभाकरः । प्राजंवायाश्च पुत्रोऽभूत्‌ श्रकम्पनसमाह्वयः \१२९६।। 
भ्रुतकीतेरथानन्तमत्याश्च कनकप्रभः । सुतोऽभूदयमानन्दः पुरोधास्तव समत; ॥॥२१७॥) 
पभज्ननर्च्युतस्तस्मात्‌ श्रष्खयभूद्‌ धनमित्रकः । धनदत्तोद्रे जातो धनदत्ताद्‌ धनद्धिमान्‌ \\२१८॥ 
इति त्तस्य मुनीन्द्रस्य चः श्रुस्वा नराधिपः 1 श्रीमती च तदा धमं पर सवेग"मापतुः ।२९९॥ 
राजा सचिरमय भूयोऽप्यप्च्छत्त मुनीश्वरम्‌ । श्रमी नङुरूशादृंलगोलाङगूराः ससूकराः* ॥।२२०॥। 
कस्माद्स्मिमृजनाकीणं देशे तिष्ठन्त्यनाकुलाः ! भवन्मुखारविन्दावरोकने दत्तदष्टयः \*२२१।। 

इति राक्तानुयुक्तो°ऽखौ चारर्णापरवोचत 1 शादृंलोऽयं भवेऽन्यस्मिन्‌ देशऽस्मिन्नेव विश्रुते ।।२२२।। 
हास्तिनाख्यपुरे स्याते वैश्यात्‌ सागरदन्ततः । धनवस्यामभुत सूनुः उग्रसेनसमाद्वयः \२२३।। 
सोऽमत्याल्यानतः ऋोधात्‌ पृथिवीमेदसन्निभात्‌ । ति्यगायुबेवन्धाऽक्लो निसर्गादतिरोषणः ।२२४।। 


विभानमें दिवाकरपरभ नामका देव हुखा ॥२१०॥ इस आश्चयेको देखकर राजा प्रीततिवधेनके 
सेनापति, सव्री ओर पुरोहित भो शीघ्र दी अतिशय शान्त हो गये ॥२११॥ इन सभीने राजाके 
हारा दिये हए पात्रदानकी अनुमोदना की थी इसलिये श्रायु समाप्र होनेपर वे उत्तरङुरु भोग- 
भूमिमे आये हुए ॥२१२॥ शरीर चआयुके अन्तमं वहांसे जाकर देशान स्वगे लद्मीमान्‌ देव हए ॥ 
उनसे मंत्री, कांचन नामक विमानमे कनकाम नामका देव हु, पुरोहित रुषित नामके 
विमानमे प्रभंजन नामका देव हुखा ओर सेनापति प्रभानामक विमानमे प्रभाकर नामक्रा देव 
हरा । पकी ललिताङ्गदेवकी पर्यीयमे ये सव श्रापके ही परिवारफे देव ये।।२१२-२१४॥ सिंहका 
जीव वेदयसे च्युत हो मतिसागर श्रौर श्रीमतीका पुत्र होकर आपका मततिवर नामका मंत्री ह्या 
दै ॥२१५॥ प्रभाकरका जव स्वगसे च्युत होकर त्रपराजित सेनानी शौर आज्जवाका पुत्र होकर 
श्रापका अकंपन नामका सेनापति हा दै ।॥२१६॥ कनक्प्रभका जीव श्रुतकीर्तिं अर 
श्नन्तमतीका पत्र दयोकर आपका ्रानन्द्‌ नामका प्रिय पुरोहित हुमा है ।।२१७॥ ` तथा प्रभंजन 
देव वदसे च्यु होकर धनदत्त रौर धनदन्ताका पुत्र होकर श्रापका धनमिन्न-नामका सम्पत्तिशाली 
५ दै ॥२१८॥--इस प्रकार युनिराजके वचन सुनकर राजा व्रजजंघ श्नौर श्रीसती-- 
दोनो ही धमेके विषयमे ्रतिशय प्रीतिको प्रप्र हुए ॥२१६॥ 
व १. ॥ भौ वड़े आश्चयेके साथ व स॒निराजसे पूषा कि ये नङ्क, सिद्‌ः 
9 जीवे ्रापके युख-कमलको दे दृष्टि लगाये हए इस मनुष्योसे 
इए स्थानम्‌ मी निमय होकर क्यो वैठे दै ? ॥ २२०-२२१ ॥ इस प्रकार राजाके पूषन 
पर चारण ऋद्धिके धारक छछषिराज बोले-- 
दे राजन्‌ , 
वेश्यसे उसकी धनवती 
स्वभावसे ही अत्यन्त 


र ~~ [> (~ < [3 
यह्‌ सि्‌ पव भवमें इसी देशके प्रसिद्ध हस्तिनापुर नामक नगरमे सागरदृत्त 
वती नामक 1 नामका पुत्र इमा था ॥ २२२-२२३ ॥ वद उमरसेन 
न्त क्रोधी था इसलिये उस अज्ञानीने प्रथिवीभेदके समान अमरत्याख्यानावर्ण 


९ व त्र; सर द०| र प्रभज्जने विमाने च नाम्नि तस्य प्रभाकर, श्र°। 
३ प्रभाविमाने प्रभाकरो देवः} ४ सेनापतेः | ५ धमे घर्मपदे चानुरागः स्वेगस्तम्‌ । ६ सशय, 
श्र°) प० | ७ परिष्टः । 
२४ 


१८६ महापुराणम्‌ 


कोष्ठागार'नियुक्ताश्च निभः घृततख्डुलम्‌ 1 बलादादाय वेश्याभिः संप्रायच्छत" दुर्मदी ॥२२५॥ 
तद्वा्तांकणनाद्‌ राक्ता बन्धितस्ती वेदनः । “वपेटाचरणाधात, व्वा व्याघ्र दइहाभवत्‌ ॥२२६॥ 
वराहोऽयं भवेऽतीते पुरे विजयनामनि । सु नुवंसन्तसेनायां महानन्दनृपादभूत्‌ ॥२२५॥ 
हरिवाहननामासौ ्प्रस्याख्यानमानतः 1 मानमस्थिसमं विभ्रत्‌ पि्ोरप्यविनी तकः ॥२२८॥ 
तियगायुरतो बदूध्वा न्नेच्चृत्‌ पित्रनुशासनम्‌* । धावमानरिशलास्तम्भजर्जरीकरृतमस्तकः ॥२२९॥ 
प्रात्तों सत्वा वराहोऽभूदू वानरोऽयं पुरा भवे 1 पुरे धान्याहुये" जातः 'कुवेरास्यवणिक्सुतः ॥२३०॥ 
सुदत्तागभंसंभूतो नागदत्तसमाहयः । ्प्रव्याख्यानमायां तां मेपश्गसमां भरित. ॥२२१॥ 
स्वानुजाया विवाहार्थं स्वापणे"° स्वापतेयकम्‌ । स्वाम्बायामाददानायां सुपरीच्य यथेप्सितम्‌ ॥२३२॥ 
ततस्तहृच्नोपायम्‌* अजानन्नात्तधीष्धेतः । तियंगायुवंशेनासौ गोलाडमूल्त्वमित्ययात्‌ ॥२३२॥ 
नऊुलोऽयं भवेन्यस्मिन्‌ सुप्रतिष्टितपत्तने 1 श्रभूत्‌ कादम्चिको? नाम्ना लोलुपो धनलोलुपः ।२२४॥ 
सोऽन्यदा नृपतौ चेत्यगृहनिमांपणोद्यते?ः । ५दकाः“विष्टपुरूपै. श्रानाययति लुब्धधीः ॥२३५॥ 





~--- 


करोधके निमित्तसे ति्यच आयुका वन्ध कर कतिया था ॥ २२४ ॥ एक दिन उस दुष्टने राजाके 
भण्डारकी रन्ता करनेवाले लोगोफो घुडककर वहांसे बलपूर्वेक बहुतसा घी अर चावल निकाल 
कर वेश्याश्रोको दे दिया ॥ २२५ ॥ जव राजाने यह्‌ समाचार सुना तव उसने उसे बेधवा कर 
थप्पड़ लात घूसा आआदिकी बहुत दी मार दिलाई जिससे वह तीत्र वेदना स्कर मरा प्रीर 
यहां यह व्याघ्र हु्ा ह ॥ २२६ ॥ 

हे राजन्‌ , यह सूकर पूर्वभवमे विजय नामक नगरमे राजा महानन्दसे उसकी रानी 
वसन्तसेनामे हरिवाहन नामका पुत्र हृद्या था। वह च्प्रत्याख्यानावरण मानके उद्यसे 
हड़ीके समान मानको धास्ण करता था इसलिये मातापिताका भी विनय नदी करताथा 
॥ २२७-२२८ ॥ अरौर इसीलिये उसे तियंच श्रायुका बन्ध हो गयाथा । एक दिन यह माता 
पिताका अनुशासन नहीं मानकर दौड़ा जा रहा था फ पत्थरके खम्मेसे टकराकर उसका श्र 
फट गया श्रौर इसी वेदनामे रातं ध्यानसे मरकर यह्‌ सुकर हुश्रा हे । २२६ ॥ 

हे राजन्‌ , यह्‌ वानर पूर्वभवमे धन्यपुर नामके नगरमे कुबेर नामक वशिकूके घर उसकी 
सुदत्ता नामकी ख्ीके गमंसे नागदत्त नामका पुत्र ह्या था । वह मडेके सींगके समान चअप्रत्या- 
ख्यानाचरण मायाको धारण करता था ॥ २३०-२३१ ॥ एक दिनि इसको माता; नागदत्तकी 
छोरी बहिनके विवाहके किये पनी दृकानसे इच्छादुसार छांट छांटकर कुछ सामान ले रदी 
थी । नागदन्त उसे ठगना चाहता था परन्तु किस प्रकार ठगना चाहिये ? इसका उपाय वद 
नहीं जानता था इसलिये उसी उघेडबुनमे लगा रहा श्रौर अचानक आत ध्यानसे सरकर 
ति्यैञ्च ्मायुका बन्ध होनेसे यहां यह वानर अवस्थाको प्राप्त हुश्रा है ॥ २३२-२३३ ॥ मरौर - 

दे राजन्‌, यह्‌ नङ्कल ८ नेवला ) भी पूवंभवमे इसी सुप्रतिष्ठित नगरमे लोलुप नामका 
हलवाई था । वह धनका वड़ा लोभी था ॥ २३४ ॥ किसी समय वहांका राजा जिनमन्दिर वनना 
रहा था ओर उसके लिये वह मजदरोसे ईंट बुलाता था। वह्‌ लोभी मूखं हलवाई उन 

१ भारुडागारिकान्‌.। २ सन्त्य । ३ वेश्याभ्यः । '्दाणाद्धरमे तज्देथेःः इति चतुय वतीया । 
वेश्याये ०, प०) द्‌०) स० | ४ प्रयच्छंति स । तेनैव सूत्रेणन्मनेपदी । ५ हस्ततलपादताडनैः । 
£ नेच्छत्‌ प०, च० | ७ पित्रानुशासनम्‌ प । ट धन्याहये ल० | € कुबेराह वरिक्पुत्रः । कुबेरस्य 
वरिक्युत. श्र० | १ निजविपस्याम्‌ । २२१ वद्चन(पाय-श्र० | १२ भल््यकारः। १३ -णोद्रमे ल० । 
१४ इष्टिकवि- प०, द्‌० | इप्यकाविष्ट- श्र० । १५ वेतनपुखैः | 


ध्रमं पव १८७ 


दापू निग स्वं मूढः भ्रवेशयद्‌ गृहम्‌ । इ्टकास्तत्र कासाञ्चित्‌ भेदेऽपश्यच्च काञ्चनम्‌ \२२.६३॥ 
तल्लोभादिष्का भूयोऽप्यानाययितुुद्यतः । पुरषे वैँ शिकस्तेभ्यो दच्त्वापूपादिभोजनम्‌ 1२३५७] 
स्वसुताग्राममन्येदयु. स गच्छन पुत्रमात्मनः । न्ययुङ_क्त पुत्रकाहारं द्वाऽऽनाय्यास्स्वयेष्टकाः ।\ २२३८1 
इत्युक्तवास्मिन्‌. गते पुत्र. तत्तथा नाक्ररोदत. ! स निवृ सुतं पृष्ा रु्टोऽसौ दुष्टमानसः ।२२९॥1 
शिरः पुत्रस्य निभिय *लकटोपलताडने, ! चरणौ स्वौ च निवेंदाद्‌ बभन्ज किल मूढधी. 1२४०1 
राक्ता च घातितो श्व्वा नकुलत्वसुपागमत्‌ \, श्रप्रत्याख्यानलोमेन नीतः सोऽयं "दश्णमिमाम्‌ 1\२४१।। 
युष्मदानं समीक्चयते प्रमोद परमागता. । प्राप्ता जातिस्मरत्च निवेंद्मधिकं भरिता ॥२४२॥ 
भवदानानुमोदेन वद्धायुष्काः कुरुष्वमी । ततोऽमी भीतिसुत्ख्भ्य स्थिता धमंश्रवाधिन.^ २४३ 
इतोऽ्टमे भवे भाविन्ययुनर्भवता" भवान्‌ 1 “मृवितामी च तत्रैव भवे 'सेस्सयन्त्यसंशयम्‌ 1२४४) 
तावच्चाभ्युदयं सौख्य दिव्यमाजुषगोचरम्‌ । स्वयैव सममेतेऽनुभोक्तार.? पुख्यभागिनः 1२४५] 
श्रीमती च भवत्तीर्थेः दानतीर्थप्रवत्तंक । श्रेयान्‌ भूत्वा परं श्रेय. रमिष्यति न संशयः ।।२४६। 
इति चारणयोगीन्द्रवच. श्रुत्वा नराधिप. ! दधे रोमा्धितं गात्रं ^ ततं प्रमाह्ुरैरिव ॥॥२४७॥ 





मजदूरोको छु पुश्रा वगैरह देकर उनसे चिपकर छं इंट अपने घरमे उलवा लेता था । 
उन इंटोके फोड्ने पर उनमेसे ऊुदमे सुवणं निकला । यह दैखकर इसका लोभ ओर भी बद्‌ 
गया । उसे सुबणके लोभसे उसने वार वार मजदृरोको पुरा आदि देकर उनसे बहुतसी इटं 
पने घर डलवाना प्रारम्भ किया ॥ २३५-२३७ ॥ एक दिन उसे अपनी पुत्रीक गोवि जाना 
पड़ा । जति समय वह पुत्रस कह गया कि हे पुत्र, तुम भी मजदृरोको कुं भोजन देकर उनसे 
श्रपने घर इंटे उलवा लेना ॥ २३८ ॥ यह कदकर वह तो चला गया परन्तु पुत्रने उसके के 
्रनुसार घर पर्‌ ददे नदी उलवाई' । जव वद्‌ दुष्ट लौटकर घर आया श्रौर पुत्रसे पूष्धने पर जव 
उसे सव हाल माल हुखा तव वह्‌ पुत्रसे भारी कुपित हुखा ॥ २३६ ॥ उस मूखने लकड़ी तथा 
पत्थरोकी मारसे पुत्रका शिर फोड़ डाला श्रौर उप दु.खसे दुखी होकर श्रपने पैर भीकाट 
डालि ॥ २४० ॥ अन्तमे वह्‌ राजाके द्वारा मारा गया तओमौर मरकर इसं नकुल पयौयको प्राप्त 
हव्या है । वह्‌ हलवाई अप्रस्याख्यानावरण लोभके उदयसे दी इस दशा तकर पर्हुचा दै ॥ २४१ ॥ 

हे सजन , ्यापके दानको देखकरये चारो दी परम हपैको प्राप्तहो र्दे दै अर इन 
चारोको दी जाति.स्मरण हो गया है जिससे ये संसारसे वहत दी विरक्त दो गये है ॥। २४२ ॥ 
्रापके दिये हर दानकी अलुमोद्ना करनेसे इन सभीने उत्तम भोगभूभिकी आयुका न्ध किया 
है । इसक्तिये ये भय दोडकर धमेश्रवण करनेको इच्छसे यहो वैठे हए दं ॥ २४३ ॥ दे राजन्‌, 
इस भवसे ्राठवें ्ागामी भवम तुम बृषभनाथ तीर्थंकर होकर मोत्त प्राप्त करोगे रौर उसी 
भवमे यं सव भी सिद्ध होगे इस विषयमे कुदं मो सदेह नदीं दै 1) २४८४ ॥ श्मौर तव तक ये 
पुण्यशील जीव आपके साथ साथ ही देव ओर मनुप्योके उत्तम उत्तम सुख तथा चिभू- 
तियोका श्ननुभोग करते रंगे ॥ २४५॥ इस श्रीसतीका जीव भी वआमपके ती्थमे दानतीथंकी 
भत्ति चलानेवाजला राजा श्रेयांस होगा मौर उघी भवसे उक्छृष्ट कल्याण अर्थात्‌ मोक्तको प्राप्त 
दोगा इसमे सशय नदीं हे ॥ २४६ ॥ इस प्रकार चारण ऋद्धिधारी सुनिराजके वचन सुनकर 





९ दस्वापूपान्‌ द° द्म, सम, १० श्ररपूप मध्यन्‌ २ ट्ण ३ निर्म श्म, च०| 
४ लटो दण्ड. । ५. श्रवखाम्‌ । ६ भव॒ श्रवणम्‌ 1 ७ पुनर्भवरदितवम्‌ विद्धत्वमिव्यर्थ, । = प्राप्यति । 
प्रन नघातः प्राप्य, शानृटायनपिक्वा तडन्तो वा प्रतटन्तो वासु । टव. प्रातताविणिः इनि सूत्र 
त्पस्यनि वाऽप्नपद्रीति वयन्त एद | € सिद्धि प्राप्न्यन्ति। 


ग पेत्स्वत्यन- ल०। १० श्रतुभकिय्नि 
११ भर्ती यदान-सर, श्न | २ विल्नृतन्‌ । 


१८८ महापुराणम्‌ 


तत्तोऽभिवन्य योगीन्द्रौ नरेन्द्रः भिययान्वितः 1 स्वावासं प्रत्यगात्‌ प्रीतेः' समं मतिवरादिभिः ॥२४२॥ 
सुनी च वातरशनोः वायुमन्वीयतुस्तदा 1 सुनिवृत्तेरसद्गत्वं :स्यापयन्तौ नभोगती ।२४९॥ 

नृपोऽपि तद्गुणध्यानसमुत्कर्ठितमानसः । तरेव तदहःशोषम्‌" श्रतिवाद्यः ससाधनः ।२५०। 

ततः म्रयाणएकै. कैश्चित्‌ संभापत्‌ पुण्डरीकिणीम्‌ । तच्रापश्यच् शोकार्ता दैवी लष्मीमती सतीम्‌ ॥२५१॥ 
श्रयन्धरीञ् सोत्कण्ठं समाश्वास्य शनैरसौ । पुण्डरीकस्य तद्राज्यम्‌ ्करोन्निरुपप्लवम्‌ः ॥२५२॥ 
“ग्रकरृतीरपि सामादयः उपाये सोऽन्वरञ्जयत्‌ ! सामन्तानपि संमान्य यथापू्॑मतिष्ठपत्‌ ॥२५२॥ 
समन्त्रकं ततो राज्ये चालं वालाक्कंसप्रभम्‌"° । निवेश्य पुनरावृत्तः भ्ापदुत्पलखेटकम्‌ ॥ २५४॥ 


सालिनीच्छन्दः ` 


श्रथ परमविभूत्या वच्नजच्वः क्तितीशः 
पुरममरपुराभं स्वं विशम्‌ कान्तयामा । 
शतमख इव शच्या संश्तश्रीःप स रेजे 
पुरवरवनितानां लोचनैः पीयमानः ॥२५५॥ 





राजा वञ्नजञवका शरीर हसे रोमाच्न्वित हो उठा जिससे देसा मालूम होता था मानो प्रम; 
र॑कुरोसे व्याघ्र दी हौ गया दौ | २४७ ॥ तदनन्तर राजा उन दोनो मुनिराजोको नमस्कार क 
रानी श्रीमती श्रोर श्रतिशय प्रसन्न हुए मतिवर आदिके साथ श्रपने डेरे पर लोट श्राया 
॥ २४प ॥ तत्पश्चात्‌ वायुरूपी वस्रको धारण करनेवाले ( दिगम्बर ) वे दोना अनिर 
मुनियोकी वृत्ति परिप्रहरहित होती दै इस वातको प्रकट करते हए वायुके साथ सार द 
श्राकाशमा्गसे विदार कर गये ॥ २४६ ॥ राजा वञ्रजंघने उन सुनियोके गुणोका ध्यान क 
हण उत्कण्ठित चित्त होकर उस दिनिका रेष भाग अपनी सेनाके साथ उसी शप्प नामक स 
वरक्रं किनारे व्यतीते करिया ॥ २५० ।। तदनन्तर वासे कितने दी प्राव चलकर वं पुण्डरी 
नगरीमे जा पषटुचे । वहा जाकर राजा व्रजंघने शोकसे पीड़ित हद सती लदंमीमती 4! 
भसा शौर भद्रके मिलन्की उक्कासे सदित अपनी दरी वदिन शअनुंधरीक्रो भी देखा । दान 
वीर धीरे श्राश्वासन देकर सनभाया तथा पुण्डरीके राज्यको निष्कण्टक कर दिया॥ २५१- 
२५२ ॥ उतन साय दाम दण्ड मेद्‌ रादि उपायोसे समस्त प्रजाको असुस्क फिया श्र साया 
ला खाप्नित सजारोका भौ सन्तान कर उन्द पदलेकी भाति (चक्रवर्तकि समयक समान्‌) ५41 
पन तयति नियुक्त छर्‌ दिया ॥ २५८३ ॥ नदश्चात्‌ प्रातःकानीन सूयं समानय 1 
दुणदरीदवाल त्त सज्य-सिदासन पर वाक श्र राव्यक्ो सव व्यवस्था सुयीग्य मवि ५४ 
सादर सना वन्नयव नोदत्र चपने उयनमेटद नमर श्चा पटु ॥ २५४1 उ 91 
स तपतवित सदागति वलयेन द्विदा लीपलाद चाव चद टद-वराटत ववगधुगक समान्‌ 4 
नयत ठय सदत ननम तयण लिया। वरचे कग्त स्मय नगगा मनोदग चिता शपन्‌ १ 
र ८ नर्स्वनरणद्य सान न्ट ब्दाकी। सवसा तसेश दना दुता वतू ५५ 
2.) ष्वम्‌ = रत द्य सना वमन प्रधन चना दुता चद श ॥ २४ ॥ 


अष्टमं पव॑ १८९. 


किमयममरनाथ, किस्विदीश्ो धनानां 
किमुत फएणिगणेशः किं वपुष्माननङ्गः । 
इति पुरनरनारीजल्पनेः प्कथ्यमानो 
गृहमविशदुदारश्रीः पराद्धथ' महद्धि. ।२५६॥ 


शादुलविक्ीडितम्‌ 


तत्रासौ स्सुखमावसस्स्वरुचितान्‌' भोगान्‌ स्वपुख्योजि तान्‌ 
सुज्ञान. षड ऋतुप्रमोदजनने दम्यं मनोहारिणि । 
संभोरोरचितेः शचीमिव दरि; संभावयन्‌ प्रेयसी" 
जैनं धर्ममनुस्मरन्‌ स्मरनिभ. कीर्तिंञ्च तन्वन्‌ दिदि * ॥\२५७।। 
दत्यापें भगवन्निनसेनाचाय॑प्रणीते , त्रिपष्टिलक्णमहापुराणएसय्रदे 


श्रीमतोवज्रजद्धपात्रदानादुव्णैन नामा- 
टमं पवं ।\८॥ 





क्यायद्‌ इर दै ! श्रथवा. कुवेर है १ अथवा धरणेन्द्र दै ? श्रथवा शरीरधारी कामष्व 
हे? इस प्रकार नगरकी नर-नारियोकी बातचीतके द्वारा जिनकी प्रशंसा हो स्दी है रेते 
अत्यन्त शोभायमान ओर उककृष्ट॒॒विभूतिके धारक वज्‌जंघने अपने श्रेछठ भवनम प्रवेश 
किया ॥ २५६ ॥ छदो ऋतुत्ोमें हपे उत्पन्न करनेवाले उस मनोहर राजमदहलमे कामरेवके समान 
सन्दर बवज्‌॒जघ अपने पुण्यके उद्यसे प्राप्त हुए मनवाछित भोगोको भोगता हु सुखसे निवास 
करता था। तथा जिस प्रकार समोगादि उचित उपायोके द्वारा इन्द्र इन्द्राणीको प्रसन्न स्खता हे 
उसी प्रकार वह्‌ वज्नजघ सभोग यादि उपायोसे श्रीमतीको प्रसन्न रखता था। वह सद्‌ा लैन 
धमेका सरण रखता चा योर दिशाश्मोमे अपनी कीति फैलाता रहता था ।। २५७ ॥ 


इस प्रकार यापे नामसे प्रसिद्ध॒ भगवन्जिनसेनाचार्यप्रणीत निपष्टिलन्तण 


महापुराण संप्रहमे श्रीमती आर वज्रजवके पात्रगानका वणंन 
करनेवाला आठवा पवं समाघ्र हसा । 


१ इलप्यम्ान. । २ -खी पुरमाव- श्र) ३ श्रालामीष्यन्‌। ८ प्रिदतमाम | ५ दिश 
द०, स | 


नमं पवं 


द्रथ त्रिवगंससगरम्यं राज्यं प्रवतः । तस्य कालोऽगमद्‌ भूयान्‌ भोगैः षडकतुसुन्दरः ॥१॥ 

स रेमेः शरदारम्मे भरफुस्लाञ्जसरोजले. ! वनेष्वयुषुद्रामोदसुभगेषु प्रियान्वितः ।\२॥ 
सरित्पुलिनदेशेषु भ्रियाजघनहारिषु । राजहंसो तिः लेभे "सध्रीचीमनुयन्नयम्‌* ॥२॥ 
ुवंन्नीलोत्परं कणे स कान्ताया वतंसकम्‌ः । शोभामिव दशोरस्याः “तेनाभूत्‌ सन्निकर्षयन्‌^ ॥४॥ 
सरसाञ्जरजःपुजपिञ्रं स्तनमर्डलम्‌ ! स पश्यन्‌ बहुमेनेऽस्याः कामस्येव करण्डकम्‌ ॥५॥। 
^वासगेहे सुत्सपंदधपामोदसुगन्धिनि । भ्रियास्तनोष्मणा?० भेजे हिमतौँ स परां तिम्‌ ॥६॥ 
ङद्धमालिष्षसवाज्गीम्‌ अम्लानसुखाम्बुजाम्‌ । परियामरमयद्‌ गाढम्‌ शआआरिलष्यन्‌ रदिशिरागमे ॥७\। 
मधौ प्मघुमदामत्तकामिनीजनसुन्दरे ! वनेषु खहकारां स-रेमे रामया समुम्‌-\\८॥ 
प्रशोककलिकां कणे न्यस्यन्नस्या मनोभवः ! जनचेतोसिदो दध्यौ शोशिताक्ताः" स॒ तीरिका.“ ॥९॥ 
धमे घर्माम्बुविच्छेदिसरोऽनिलहतक्लमः । जलकेलिविधौ कान्तां रमयन्‌ विजहार सः ॥१०॥ 
्वन्दनद्रवतिक्ताङ्गी भियां हारविभरषणाम्‌ । कण्डे गृह्णन्‌ स घमेत्थिं नाक्तासीत्‌ कमपि श्रमम्‌ ॥११॥ 


तदनन्तर धर्म, अर्थ खौर काम इन तीन वर्गोकि ससगसे मनोहर राञ्य करनेवाले 
महाराज वञ्जघका चहो छतुत्मोके सुन्दर भोग भोगते हुए बहुतसा समय व्यतीत हो गया ॥१॥ 
अपनी प्रिया श्रौमतीके साथ वह्‌ जा शरदुच्छतुके प्रारम्भकालमे फुले हुए कमलोसे सुशोभित 
तालाबोके जलमे ओर सप्तपणं जातिके वृ्ञोकी सुगन्धिसे मनोहर वनोमे क्रीडा करता था ॥ २॥ 
कभी वह श्र राजा, राजंस पर्तीके समान अपनी सहचरीके पीछे पीये चलता हा प्रिधके 
नितम्बके समान मनोहर नदियोके तटग्रदेशोपर सन्तु दोता था ॥ ३ ॥ कभी श्रीमतीके कानोमे 
नील कमलका ्माभूषण पहनाता था । उस समय वह एेसा जान पड़ता था मानो उन नील कमलके 
्रामूषणोके छलसे उसके ने्रोकी शोमा दी बदा र्दा दो ॥ ४ ॥ श्रीमतीका स्तनमण्डल तालाषोकौ 
परागके समूहसे पीला पड़ गया था इसलिये कामदेवके पिटारेके समान जान पडता यथा 
राजा वज्जजघ उस स्तन-मण्डलको देखता हु वहुत दी र्षित द्योता था ॥ ५ ॥ देमन्त ऋतुमं 
वह वज्रजंव धूपकी फैलती हुईं सुगन्धसे सुगन्धित शयनागारमे श्रीमदीके स्तनौकी उष्एतासे परम 
धै्को प्राच होता था ॥ ६ ॥ तथा शिशिर ऋतुका आगमन होने पर जिसका सपं शरीर 
केशरसे लि ह रा है ओर जिसका सुख-कमल प्रसन्नतासे खिल रदा दै देसी प्रिया श्रीसतीकं 
गाढ आलिंगनसे प्रसन्न करता था ॥ ७॥ मधुके मदसे उन्मत्त हुई श्ियोसे हरेभरे सुन्दर वसन्त 
व्रज्ञव अपनी ख्ीके साथ साथ आमोके वनोमे क्रीड़ा करता था ॥ ८ ॥ कभी श्चीमतीके कानाम्‌ 
अशोक वृक्तकी नई कल पदिनाता था । उस समय वह ठेसा सुशोभित दोता था मानो मलुप्यकै स 
चिन्तको भेदन करनेवाले रौर खुलसे रगे हए अपने लाल लाल वाण पदिनाता हृश्मा कामव्व दा 
हो ॥ ९ ॥ ग्रीष्म ऋतु पसीनेको सुखानेवाली तालार्वोके समौपवर्ती वायसे जिसकी सव थकावट 
दृर दो गई है ठेसा वज्रजंव जलक्रीडा कर श्रीमतीको प्रसन्न करता ह्या विद्‌र करता, था 
। १५ ॥ चन्दनके द्रवसे जिसका सारा शरीर लिप्तदोरहदादहेग्मौरजो कण्ठमे दार पदनः 





१२ने म०, ल०। २ सप्तपर्णः! ३ सन्तोपम्‌। ४ सदाया श्रीमतीमिव्य्थ. | ५ श्रतु. 
गच्छन्‌ 1 ६ कपूरम्‌। ७ कर्णपूरकरणेन । ठ खनियोजयन्‌ । £ शय्यष्दे । १० उष्णेन । १४ 
दिमागमे प्रर, पर, द०, ० | १२ मघरुमदावत्त- प०, द० । मवुनदामत्त- श्र । १२३ ववक्ति 
स! १४ स्द्वलिप्ता । १५ वाणाः | तरका ८० | नीरद्नान्‌ मर | 


नवमं पर्व १६१ 
शिरी पङुसुमेः कान्ता श्रकुवैन्‌ वतसिते. । रूपिणीमिव नैदाघी धियं तां बहमंस्त स. ॥१२॥ 
धनागमे घनोपान्तस्फुरत्त डिति साध्वसात्‌ । कान्तयारलेपि विरलेपभीतया घनमेवः"सः ॥१३॥ 
इन्दमोपचिता भूमिः श्रामन्दस्तनिता घना. । देन्द्चापञ्च पान्धाना चक्रुल्करिठित मनः ॥१४॥ 
नभ. सस्यगितमस्माभि सुरमोवैस्तताः मही । क“ यायेति “न्यपेघन्नुः पथिकान्‌ गजितेघेना. ॥१५॥ 
विरासिङ्टजच्छुनना भूधराणाघुपत्यका ८ । मनोऽस्य निन्युरौत्सुक्य स्वनैरन्मद्केकिनाम्‌ ।1१६।। 
कदुम्वानिलसवास सुरभीकृतसानव. 1 गिरयोऽस्य मनो जहु काले!" दत्यच्ठिखावले ।(१७॥1 
श्रनेहसि' लसद्विचयुहुचोतितविदायसि । स 'रेमे रम्यहम्यांग्रम्‌!* अ्रधिशय्य प्रियासखः ॥१८॥ 
सरितामरुदधताम्भोभिः प्रियामानप्रधाविमि ए । प्रवाहैषटैतिरस्यासीत्‌ वपेतों ९" समुपागते ॥१९॥ 
भोगान्‌ पद ऋतुजानिस्थ सुज्ञानोऽसौ सहाङ्गन. । साक्तारछत्येव मूढानां तप.फलमदशंयत्‌ ॥२०॥ 
्रथ कालागुरूदामधूपधूमायिवासिते । मरिप्रदीपकोद्योतदूरीकृततमस्तरेः" ॥२१॥ 
प्प्रतिपादिकविन्यस्तरत्नमञ्योपशोभिनि । दधत्यालग्विभिसुंक्ता-जालकैहैः*सितधियम्‌ ॥२२॥ 





ठेसी श्रीमतीको गलेमे लगाता हुश्रा वच्रज्ंघ गर्मसि पेदा हदोनेवाल्ते किसी भी परिश्रमको नहीं 
जानता था ॥११। वह कभी शिरीपके पूलोके अआआभरणोसे श्रीमतीको सजाता था ओर फिर 
उसे साक्तात्‌ शरीर धारण करनेवाली भ्रीष्म ऋतुकी शोभा सममता हुआ वहूत कुद मानता 
था ॥ १२ ॥ वर्पा्छतुमे जव मेघो किनारेपर विजली चमकती थी उस समय वियोगके भयसे 
प्रत्यन्त भयभीत हदं श्रीमती विजलीके डरसे वज्रजंघका स्वयं गाद्‌ आलिङ्गन करने लगती 
थी ॥ १३ ॥ उस समय वीरवहूटी नामके लाल लाल कड़ोसे व्याप्त प्रथ्वी, गम्भीर गजेना करते 
हुए मेघ श्रीर इन्द्रधनुष ये सव पयथिकोके मनको वहत दी उक्तण्ठित वना रदेथे ॥ १४॥ उस ` 
समय गरजते हुए वादन मानो यह्‌ कह कर ही पथिकोको गमन करनेसे रोक रदेये कि आकाश 
तो हम ल्ोगोने घेर लिया है मौर प्रथवी बीरवदूटी कीड़े भरी हुई है श्व तुम कटो जाश्रोगे ? 
॥ १५॥ उस समय खिले हुए कुटज जातिके व्त्तोसे व्याच पवेतके समौीपकी भूमि उन्मत्त हए 
मयूरोके शब्दोसे राजा वच्रज॑घङा मन उत्करंठित कर रदी थी ॥ ०६ ॥ जिस समय मयूर चत्य 
कर रहे थे एेसे उस वर्पा-समयमे कद्म्बपुष्पोकी वायुके सपकंसे सुगन्धित शिखर्योवाल्ञे पर्व॑त 
राजा बस्रजंघका मन हरण कर रदे थे ॥ १७॥ जिस समय चमकती हूर विजलीसे श्राकाश 
प्रकाशमान रहता है एसे उस वर्पकालमे राजा वद्धजघ श्रपने सुन्दर मदलके श्ग्रभागमे 
प्रिया श्रीमतीके साथ शयन करता हुच्ा रमण करता था ॥ १८ ॥ वर्प छतु आनेपर ब्ियोका 
मान दूर करनेवाले मौर उद्यलते हुए जलसे शोभायमान नदियोके पूरसे उसे वहत द सन्तोष 
रोता धा ॥ {९५ ॥ इस प्रकार चह राजा वच्रजव अपनी प्रिया श्रीमतीकरे साथ साथ चदा ऋतुखरो- 
के भोगोका ्लुभव करता हु्ा मानो मूखं जलोगोको पूवंभवमे कयि हण श्रपने तपका साक्तात्‌ 
फल दी दिखता रहा चथा ॥ २०॥ 


श्रथानन्तर एक दिनि वह्‌ वचनं पने शयनागारमे कोमल, मनोदर ग्रौर गगा नदीके 
वालृद्रार तक समान सुशाभित रमी चदरसे उञ्ज्वल शय्या पर शयन शर रदा था । जिस 
शयनागारमे ह्‌ शयन करता धा बद छप्ण ्रगुख्की वनी हई उच्छ्र धूपके धूमसे अत्यन्त 


* निवरम्‌। ९ चाचाद्तिम्‌ । ३ विद्वृता | ४ छु गच्छथ । ५ न्मिव चक्रिरे। ६ दव । 


७ गिता घनाः म, ल०। स व्या्त्नूनि. । € च्ह्वास्त। ८० प्रातरपि द्ववः १ क्ले । 
१२ चीपन (सौर्स्पलोरपेयार" इवि सुतात्‌ उतम्ययं दविवीपा । ८5 त्रदृच्न्यच्तालकै.। २८ वर्पस 


लम | १५ निष्दयग्धनर्‌ । १६ दरिपादञेद स्वादित । 


ॐ 23 .ते टसनम्‌ | 


१९२ ` महापुराणम्‌ 


कुन्देन्दीवरमन्दारसान्द्रामोदाधितालिनि । चित्रभित्तिगतानेकरूपकर्ममनोहरेः ॥२३॥ 

~ "वासगेदेऽन्यदा शिश्ये तस्पे शृदुनि हारिणि । गद्गासैकतनिभासि'दुकूल्च्चुदोज्ज्वले ॥२४॥ 
प्रियास्तनतरस्पशेसुखामीलितलोचनः ! मेरुकन्द्रमारिलप्यन्‌ स विद्युदिव वारिद" ॥२५॥ 
तत्र चातायनद्वारपिधानारुदधूमङे । केशसंस्कारधूपोयद्धुमेन तणमूच्छितौ ॥२६॥ 
निरुदरोच्छरासदौःस्थिस्यात्‌ यन्तः किचिदिवाकुलौ 1 दम्पतो तो निशामध्ये दींनिद्रासुपेयतुः ॥२७॥ 
जीवापाये तयोहौ च णद्‌ विच्छायतां गतौ । ्रदी पापायसंबरद्धतमस्कन्धौ यथा गृहौ ॥२८॥ 
वियुतासुरसौ दायां न लेमे सहकान्तया । प्प्य॑स्त इव कालेन सलतः कल्पपादपः ॥२९॥ 
“भोगाङ्ग नापि धूपेन तयोरास्रीत्‌ परासुता 1 धिगिमान्‌ भागिष््मोगाभान्‌ भोगान्‌ भ्राणापहारिणः ॥३०॥ 
तो तथाः सुखसाददूतो" संभोगेरपलालिते, । प्राघ्ठावेकपदे* शोच्यां दशा धिकसंसृतिस्थितिम्‌ ॥३१॥ 
भोगाङ्गरपि जन्तूनां यदि चेदीदशी दशा । जनाः किमेभिरस्वन्ते.* कुरुताक्तमते रतिम्‌ ॥३२॥ 


सुगन्धित हो रहा था, मणिमय दीपकोके प्रकाशसे उसका समस्त अन्धकार नष्ट हो गया था। 
जिनके प्रत्येक पायेमे रन जड हुए है पेसे त्रनेक मंचोसे वह शोभायमान था । उसमे जो चायं शोर 
मोतियोके गुच्छं लटक रहे थे उनसे बह एसा मालूम दोता था मानो सदी रदादो। ढ्‌, 
नीलकमल श्रौर मन्दार जातिके परूलोकी तीव्र सुगन्धिकं कारण उसमें वहुतसे भ्रमर श्राकर उकं 
हुएथे। तथा दीवालो पर बने हृए तरह-तरहकं चिघ्रोसे वह श्रतिशय शोभायमान दो रहा 
था ॥२१-२४॥ श्रीमतीके स्तनतटके सपशंसे उत्पन्न हए सुखसे जिसके नेत्र निमीलित ७) 
हो रहे है ठेसा वह वज्रजंघ मेरु पवंतकी कन्दराका स्पशं करते हुए बिजली सदित बादलक 
समान शोभायमान हो रहा था ॥२५॥ शयनागारको सुगन्धित बनाने च्मौर केका स्कार 
करनेके लियं उस भवनमे अनेक प्रकारका सुगन्धित धूष जल रहा था । भाग्यवश उस दन 
सेवक लोग भरोखेके द्वार खोलना भूल गये इसलिये वह्‌ धूम उसी शयनागारमे सकता.रदा। 
निदान, केशोके संस्कारके लिए जो धूप जल रदा था उसके उठते हए धूमसे वे दोनो पकप 
तण भरमे मूर्धत हो गये ॥२६॥ उस धूमसे उन दोनोके श्वास रुक गये जिससे श्रन्तःकरणम 
उन दोनोंको कुछ व्याङ्कलता हुई । अन्तमे मध्य राधिके समय वे दोनो ही दम्पति दीघ निदराको 
प्राप्न हो गये- सदक्रे लिए सो गये- मर गये ॥२७। जिस प्रकार दीपक बुभ जानेपर रुके हए 
अन्धकारके समूहसे मकान निष््रभ-मलिन-दो जाते है, उसी प्रकार जीव निकल जानेपर उन 
दोनोके शरीर कणएभरमे निष्प्रभ--मलिन-दो गये ॥२८॥ जिस प्रकार समय पाकर उक 
हुश्रा कल्पचृत्त लतासे सहित दोनेपर भी शोभायमान नदी होता उसी प्रकार प्राणएरदित वज्ज 
श्री सतीके साथ रहते हृए भी शोभायमान नदीं हो रहा था ॥२९॥ ययपि वह्‌ धूप उनके भोगोपभोगः 
का साधन था तथापि उससे उनकी सद्यु दो गई इसलिये सपके फणाके समान प्राणोका हर् 
करनेवाले इन भोगोको धिक्तार दो ॥ ३०॥` जो श्रीमती श्मौर वज्रजंघ उत्तम-उत्तम भोगीका 
्रनुभव करते हए हमेशा सुखी रहते थे वे भी उस समय एक ही साथ शोचनीय द्मवश्थाको प्रि 
हए थे इसलिये ससारकी ठेसी स्थितिको पिकार दो ॥३१॥ दे भन्यजन, जव कि भोगी 
मोगके साधनोसे दी जीवोकी देसी वस्था दो जाती है तव अन्तम दुःख देनेवलि इन 
भोगोसे क्या प्रयोजन दहै ? इन्दं छोडकर जिनेन्द्रदेवके बीवराग मतमेही श्रीति करो ॥१९॥ 





१ चि्रक्म॑। २ शय्याण्दे। ३ सदश । ४ प्रच्छुलो-म०, ल०। ५ सशद्ध-म० ६० 
ल०। ६ विष्वस्तः। ७ भोगकास्णेन । ८ धूमेन प०। € मृतिः। १० सपैशरीर । ११ तदा श्र०, 
म०, स०, ल० । १२ सुखाधीनो । १३ तस्ये । '“वट्यैकपदे सन्ोऽकस्मात्‌ सपदि तत्व्णोः इत्यभिधान 
चिन्तामखि; । १४ दुः्वान्तेः । 


नवम पवं १९३ 


पाव्रदानात्तःपुख्येन वद्धोदक्कुःरुनायुपौ । रणात्‌ ऊरून्‌ समासाद्य तन्न तौ जन्म भेजतु. ॥३३॥ 
जम्ब्रीपमदामेरोः उत्तरा दिशमाश्रिताः । सन्तयुदक्छुरवो नाम स्वगंश्रीपरिदहासिन. ॥२४॥ 
मातोयविभूपालग्दीपन्योतिगुहाङ्गकाः । भोजनामत्र्॑वचाङ्गा इत्यन्व्थसमाह्वया ॥२५॥ 
यत्र कट्पदुमा रम्या दशधा परिकीतिता ! नानारत्नमया *स्फीतग्रभोद्योतितदिच्छखा ॥२६॥ 
मयाङ्ञा मधुमेरेयसीध्वरिष्टासवादिकान्‌ । रसभेदास्ततामोदान्‌ वित्तरन्त्य्तोपमान्‌ ॥२७॥ 
कामोदीपनसाधर्म्यात्‌ म्यमि्युपचर्यते । तारवो रसभेदोऽयं य॒ सेव्यो भोगमूमिजै ॥३८॥ 
मदस्य करणं म्यं 'पानशौण्ठेर्यदादतम्‌ । तद्वर्जनीयमार्याणाम्‌ श्रन्त करणमोहदम्‌' ॥२९॥ 
पटहान्‌ मद॑ लांस्ताल 'मछछरीशङ्ककाहलम्‌ । फलन्ति पणवाद्याश्च वायमेदास्तठधिपा ॥४०॥ 
तलाकोरिकः्केयुररुचका्गदवेष्टकान्‌' । हारान्‌ मङ्ुटभेदांश्चः' सुवते भूषणाङ्ग रा. ॥४१॥ 

खजो नानाविधा कर्ण॑पूरमेदांश्च नेकधाःः । सर्वतुुसुमाकीरणः सुमनोद्धा दधल्यलम्‌ ॥४२॥ 
मणिप्रदीपैराभान्ति दोपाद्गाख्या महाद्रुमा. । ज्योतिरङ्गा सदायोतमांतन्वन्ति स्फुरदुच ॥४३॥ 
गृदाङ्गा. सोधयत मण्डपच्च सभागृहम्‌ । चित्रनत्त नशालाश्च सन्निधापयिकँ तमा ॥४४॥ 


उन दोनोने पात्रदानसे प्राप्न हृए पुण्य के कारण उत्तरकुरु भोगमूमिकी शआ्रायुका बन्ध किया था 
इसलिए क्णभरमे वदीं जाकर जन्म-धारण कर लिया ।॥३३॥ 


जम्द्रीप सम्बन्धी मेरु पवेतसे उत्तरकी ओर उत्तरछुर नामकी भोगभूमि है जोकि 
अपनी शोभासे सदा स्वगंको शोभाको हसती रहती है ।॥२४॥ जहां मदयांग, वादि्नाग 
भुपणांग, सालाग, दीपांग, च्योतिरंग, गृहांग, भोजनांग; भाजनांग च्रौर वस््ाग ये सार्थक 
नामको धारण करनेवलि दस प्रकारके कल्पवर्त द । ये कल्पचरृ्त अनेक रत्नोके वने हुए है यौर 
पनी विस्त प्रभासे दसो दिशार््रोको प्रकाशित करते रहते हे ॥३५.३६॥ इनमे मदांग- 
जातिके वृन्त फेलती हु सुगन्धिसे युक्त तथा श्रमतकं समान मीठे मधु-मेरेय, सीधु, 
द्रष्ट रौर आसव श्रादि अनेक प्रकारक रस देते है ३७! कामोदीपनकी समानता होनेसे 
शीघ्र ही इन मधु ्रादिको उपचारसे मद्य कते द । वास्तवमे ये वृ्तोके एक प्रकारके रस टै जिन्हे 
मोगभूमिमे उसन्न दोनेवाज्ञे श्मायं पुरुप सेवन करते ह ॥३८॥ मदयपायी लोग जिस मद्यका 
पान करते है वह्‌ नशा करनेवाला है ओर अन्त.करणको मोदित करनेवाला है इसलिए ्रार्थ- 
पुरुपोके लिये सवथा त्याज्य हं ॥२९॥ वादि्राग जातिके धृक्तमे दुन्दुभि, मृदग, भल्लसी, शख 
भेरी, चग रादि यनेक प्रकारके वाजे फलते दै ।।४०॥ भूपणएाग जातिके वृत्त नूपुर, वाजूचन्द 
रुचिकः रंगद्‌ (नन्त), करधनी, हार शरोर ॒सुकुट आदि अर्क प्रकारक श्माभूपण उत्पन्न करते 
६ ।४१॥ सालाग जातिकं वृक्त सव ऋतुश्रोक फूमोसे व्याप्र अनेक प्रकारकी माललापः खार कणप 
श्रादि भ्रनेर प्रकारक कणौभरण्‌ श्रधिक रूपस धारण करते द ।४२॥॥ दीपाग नामके कल्पवृन्न 
मणिसिय दीपरासे शोभायमान रहते दे योर प्रकाशमान कान्तिके धारक ्योतिरद्न जातिके वृन्त 
सदा प्रकाश फेलाते रहते दे ॥४३॥ गृदाग जात्तिरे कल्पवुक्त, उचे उचे राजभवन, सडप, सभाग, 
चित्र्ाला भार नत्वश्चाला आदि अनेर प्रकारके भवन तयार करनेकं लिवे समव रटन द ।४४।॥ 


१ स्ोर्त। २ उत्तरफुरु। ३ भाजन। ४ स्ट्ल। ५ तव्वम्नन्धी। 2 मयर्गयमि | 
< -सन्तम्बस्फमनोतनम्‌ द्‌ उ, १० । -मन्तत्वस्समोरदम्‌ श्र° । ८ -ललम्न््लरी प° 1 परट्न्मलं 
सातमह्त्लो अ= | & जयवर्टा । १० नू पुरम्‌ । स्च्क डुरटट प्रीदाश्न्यवा। "दतर मद्वने 
भोनाभस्दन्वयोःः इत्सभिपानान्‌ । ११ देए र्ना । १२ सड अञ, १०, स | ५६ 
९४ सथा वाति (नसन्तिचर, षर | नदोरोतातनस्ति पर, दमम १२ हुम । 

९५. 


नटय] 


१९४ महापुराणम्‌ 


भोजनाद्गा वराहारान्‌ श्रद्रतस्वाददायिन \ 'वयुष्करान्‌ फलन्त्यात्तपद्रसानशनादिकान्‌ ॥४५॥ 

श्रशनं पानकं खां स्वाद्यं चान्नं चतुविधम्‌ । -कटुम्ततिक्तमवुरकषाग्रलवणा रसा; ॥४६) 
सथालानि* चपकानू" शुक्तिभृद्नारकरकाद्विकान्‌ ! भाजनाद्वा दिशन्त्याविर्भवच्छोखानिषङ्धिण ° ॥४५॥ 
चीनपटदु कुलानि श्रावारपरिधानकमर' \ खदुरलक्ष्णमरार्घाणि" ` वखाद्गा दधति दुमा" ॥४८। 

न वनस्पतयोऽप्येते नैव पदिव्यैरयि्िता १, । कवलं प्रथिवीसारा. तन्मयव्वसुपागताः९* ॥०९॥ 
द्रनादि निधनाश्चेते निसर्गात्‌ फलदायिनः । नहि र"भावस्वभावानाम्‌ उपालभ ९ सुखत्व?" ।॥५०॥ 
सरणं ठानफलादेते फलन्ति विपुर फलम्‌ । पयथान्यपादपाः काले प्रासिनामुपकारकाः 11५4॥ 
सव॑ररनमयं यत्र धरणीतलसुज्ज्वदेः । प्रसूने. सोपहारत्वात्‌ मुच्यते जातु न श्रिया ॥५२॥ 

यत्र तृण्या“ महोष्ठ चुरद्ुलसमिता । शुकच्ोयाञ्ुकेनेव धच्छादयति हारिणी ॥५३॥ 
स्गाश्चरन्ति° ग्रत्रव्याः" कोमलास्वृणसम्पदः । \स्वादरीखदयरसीद^या -रसायनरसास्थया ॥५४॥ 





भोजनांग जात्तिके वृक्ते ग्रतके समान स्वाद्‌ देनेवाले, शरीस्को पृष्ट करनेवलि ग्मौर बदँ स 
सदित अशन पान आदि उत्तम-उत्तम श्राहार उतपन्न करते दँ ॥४५॥ अशन (रोटी रात 
भात आदि खानेकं पदाथ), पानक (दघ, पानी च्रादि पीनेके पदार्थ), खाद्य (लड श्रादि 
खाने योग्य पदाथ) ओओौर स्वाय (पान सुपारी जाविन्री आदि स्वाद्‌ लेने योग्य पद्‌] 
ये चार प्रकारके श्राहार ओर कडवा. खडा, चरपरा, मीठा, कसला श्रौर खारा, य 
छह प्रकारके रस ह ॥४६।॥ भाजनांग जातिके वृत्त थाली, कटोरा, सीपक आआकारकं वतन, 
धरंगार अर कर्क (करवा) शमादि अनेक प्रकारके वतन देते है। ये वतेन इनः दृ 
की शाखाममे लटकते रहते है ॥ ४७॥ ओर वश्ंण जात्िके वृत्त चायना" सिल्क 
रेशम वख, दुपषटरं ओर धौती आदि अनेक प्रकारके कोमल चिकने श्रौर महामूल्य वह 
धारण करते है ॥४८॥ यें कल्पवर्त न तो वनस्पत्तिकायिक दै श्रौर न देवोके दारा 
अधिष्ठित ही है । केवल, धृत्तके अकार परिणत हुश्रा प्रथ्वीका सार दी दै ॥४९॥. य 
सभी व्रक्ञ अनादिनिधन दहै ओर स्वभावसे ही फल देनेवाले है । इन वरत्तोका यह देषा 
स्वभाव ही है इसलिये य वृन्त वख तथा बर्तन आदि कैते देते होगे, इस प्रकार कुतकं कर इन 
स्वभावमे दूषण लगाना उचित नदी दै । मावार्थ--पदार्थोकि स्वभाव अनेक प्रकारके दोते है इसलिये 
उनमे तकं करनेकी आवश्यकता नद है ज्ेसा किं कहा मी दहै, सवभावोऽतकंगोचरःः अर्थात्‌ 
स्वभाव तकका विषय नदीं है ॥ ५० ॥ जिस प्रकार आजकलके अन्य वृत्त पने ्पने'फलनेकः 
समय आनेपर अनेक प्रकारके फल देकर प्राणियोका उपकार करते है उसी प्रकार -उपयुक्तं कप. 
वृर भी मलुष्योके दानके पलसे अनेक प्रकारे फल फलते हुए वद प्राणियोका उपकार करते 
है ॥ ५१॥ जहांकी प्रथ्वी सव प्रकारॐ़ र्नोसे वनी हुई है मौर उसपर उञ्ञ्वल एूलोका उपरर 
पड़ा रहता है इसलिये उसे शोभा कभी दोडी दयी नदी है '। ५२ ॥ जहांकी भूमिपर हमेशा कार 
अगल प्रमाण मनोहर घास लदलदातो रहती है जिससे ठेला मालूम होता है कि मानो हरे रके 
वससे मूरष्ठको ढक रदी दो अर्थात्‌ जमीनपर हरे स्गका कपड़ा विचा हो ` ॥ ५३॥ जाके प 
१ पुषटिकरान्‌। २ चान्धश्चदुविधम्‌ प०, स०, म० । चाथ चतुर्विधम्‌ श्र | रे कट्व्लि 
म०, ल०। ४ -मोजनमाजनानि । ५ पानपा । ६ शक्ती प० । शृङ्कीन्‌ श्र ०) स० द० | ७ परान | 
८ उत्तरीयवल्न। € ग्र्धोऽदयक। १० महामूल्यानि । २१९१ देवै-म०, क० । २२ स्मामिताः | 
१२ परथिवीषारस्तन्मयत्व-- ब०, च्र०, प०, म०, सम, द्‌०) ल०। १४ -मुपागतः वर) अ) १०, च०) द०। 
१५. पदार्थं । १६ दूषणम्‌ । १७ मनोज्ञः । ८ यथाद्य श्र) पर, सर द्‌०। १६ वनसहतिः । 
२० भद्त्यन्ति) २१ यत्र भवाः | तत्रत्याः श्र०, स | २२ ्रतिशयेन ख्च्या। २३ द्रमृतप्मुद्धधा । 


. नयमं पवं १६५ 


सोत्पला दीधिंरा यत्र विदसत्कनकाम्बुजाः । दंसाना कलमन्छेण विरूतेन मनोहराः ॥५॥ 

सरास्युुक्घपद्मानि वनसुन्मकोकिलम्‌ । करीडाद्रयश्च रुचिराः सन्ति यत्र पदे पदे ॥५६॥ 

यत्राधूय तरून्मन्दम्‌ श्रावाति खुमारत । प्पटवासमिवातन्वन्‌ मकरन्द्रजोऽभितः ॥५७॥ 

यत्र गन्धवहाधूते. श्राकीर्णा पुष्परेखभि । वसुधा राजते पीत्॑तोमेणेवावुरिठिताः ॥५८॥ 

यन्रामोद्धितदिग्भागे. मरुद्धि पुष्पज रज. 1 नभसि भ्रियमाधत्तं वितानखाभितो हृतम्‌ ॥५९॥ 

यत्र नातपसव्राधा न वृष्टिनं हिमादय । नेतयो उन्दश्युका वा भ्राणिना भयदेतवः ॥६०॥ 

न उ्योरस्ना नाप्यहोर व्रविभागो नत्तु संक्रम. । नित्यैकचृत्तयो भावा" यत्रेषा सुखदेतव" ॥६१॥ 

वनानि नित्युप्पाणि नक्लिन्यो नित्यप्जाः } यत्र नित्यसुखा देशा रत्नपासुभिराचिता ॥६२॥ 

यत्रो्पन्नवता दिव्यम्‌ श्रद्धस्याष्ारमुद्रसम्‌" । वटन्त्युत्तानणशय्यायास्‌ श्रासक्ताहग्यातक्रमात्‌ ॥६३॥ 
ततो ठेदयान्तर तेषाम्‌ श्रामनन्ति मनीपिण । दम्पतीना महीरञ्जरङ्धिःणा दिनसक्षकम्‌ ॥ ६४1 
सक्ताहेन परेणाथ पभरोव्थाय कलभापिण. । स्खलद्रति सहेख्च सरन्ति महीतत्ते ॥ ६५।॥ 

तत, स्थिरपदन्यासे व्रजन्ति दिनसक्तकम्‌ । कलाच्वानेन सक्तां “निर्विशन्ति गुणैश्च ते ।६६॥ 

परेण सप्तरात्रेण सम्पूणं नवयौवना. \ लसदशकसद्दुपा जायन्ते भोगभागिन ॥\६७\) 


स्वादिष्ट, कोमल शौर मनोहर वृणरूषी संपत्तिको रसायन समकर वड़े हपेसे चरा करते है 
॥ ५५ ॥ जदं श्रनेक वापिका हैँ जो कमलोसे सहित दै, उनमे सुवणके समान पीले कमल फूल 
रे दै श्रौर जो हंसोके मधुर तथा गंभीर शब्दोसे अतिशय मनोदर जान पडती है ।। ५५॥ जदो 
जगह जगह पर फएूले हुण कमलोसे सुशोभित तालाव, उन्मत्त कोङरिलाश्रोसे भरे हुए वन श्रौर 
खुन्दर कऋीड़ापवेत दै ॥। ५६ ॥ जहो कोमल वायु व्रृत्तोको दिलाता हुमा धीरे धोरे वहता रहता 
है । वद्‌ वायु वहते समय सव ओर कमलोकी परागको उडाता रहता दै जिससे एेसा मालूम 
दोता है मानो सव श्रोर सुगन्धित चूण दी फैला रदा दो ॥ ५७ ॥ जर्दाँ वायुके द्वारा उड़कर 
श्राय हए पुष्पपरागसे ठकी हई प्रथ्वी एेसी शोभायमान हो रदी है मानो पील्ञे रगके रेशमी 
वससे ठकी दो ॥ ५८ ॥ जदं दशो दिश्चाश्रोमे वायुके हारा उड़ उड़कर आकाशम इकटा 
हुमा पुष्पराग सव श्रोरसे तने हुए चेदोवाकी शोभा धारण करता ह ॥ ५६ ॥ जौँ न गर्मीका 
क्लेश दोता है न पानी रसता ३, न तुपार ्रादि पडता दैन अतिवृष्टि श्रादि ईतयो है ओर 
न प्राणियोको भय उत्पन्न करनेवाल्ते सोप विच्च खटमल शमादि दुष्ट जन्तु दी हृश्रा करते है ॥६०॥ 
जदा न चादनी ह, न रात-दिनिका विभाग रीर न छतुश्रोका परिवतन दी दै, जद्ध सुख देनेवाले 
सय पदाधे सदा एक्से रहते है ॥ ६१॥ जाके वल सदा पएूलोसे युक्त रदते ठै, कमलिनियोमें 
सदा फमल लगे रहते है, मौर रत्नकी धूलिसे व्याप्त हए देल सदा सुखी रदते द ॥ ६२॥ जहां 
सन्न हृए आय लोग प्रथम सात दिन तक श्रपनी शस्यापर चित्त पड़े रहते टै। उस समय 
्राचार्याने हाधका रसीला प्गृटा चूसना ही उनका दिव्य श्राहार वतक्ञाया टै ॥ ६ ॥ तत्प- 
भात्‌ विद्वानोका मत दिवे दोनो दम्पती द्वितीय सप्राटमे प्र्वी-ल्पी रंगभृमिमे परुटनकेि वल 
चलत हृष्‌ णक्‌ स्थानसे दृसरे स्थानत जाने लगते हं ॥ ६४ ॥ तद्‌नन्वर तीसरे सप्तादमे वे 
स्य ्ाकर अप्प किन्तु मीठो सीरी वनं कदने लगते टँ मोर गिरते पडते देने हण जमीनपर 
लन्‌ सगत द ॥ 5५ ॥ पिर चाये सद्रादमे सपने वर श्िरतासे रस्यते हए चन्न लगते द्र नवा 
पयवे सतराद्मे सनेर क्ला्नो यर गुसोसे सित टा जते ६ ॥ ६६ ॥ दठयं माद पृं 
जवान हो जावे दु श्रौर सातवे सप्राहमे श्रच्दै यच्च वन््रानूपण धारय॒ कर माग नागनवान 


री 
९ पासनुरषम्‌ । २ स्वफवयुप्वदय | रे व्दास्त्द्‌। -युष्टिन र 


९ 9 १०५, 5>} टे । 
9 पदान्न्‌ः | ५ उदरूतरत्य्‌ | ६ नुभरन्वि। 
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६६ मदापुगाणुप 


नवमास स्थिता गे रतरगमेगरटोपने । यल दग्पतिनामेलव मयन्ते दरानिनो नसा ॥४न॥ 

गदरा द्रस्पत्तिसभूतति, "सनि, प्रयुता ) त { तत्र पुव्ाद्रितददया यत्र दृद्धिनाम्‌ ॥६९॥ 

धरत नृम्मितमानेण सवारुसुनिमद्निवान्‌ । सभाय यान्नि दिवमेव यतुद्रवा, ॥००॥ 
देलोच्छरय रणा यत्र नानातवसमुन्दरसर । धनुपा दृनदनागि 'विदृगवन्रा्तसूक्तय १५१॥ 
पट्यत्रयमित गत्र दहिनामनुरिप्यतते । [नलयेण चाकार. "ुवत्ीपलमाव्रक. ॥०२॥ 

ग्रह्ु्रा न्‌ सरातद्रान पियागान पायनम्‌ । नानिघ्रनम्यरय्रागन न चिन्ता न्यम य ०३} 
न निद्रा नातितनप्रण' नाल्गुन्मेधनिमेवणम्‌ । न गारीरमल यत्र न त्ालास्येदमभय" १\५४॥ 

न यत्न तरिरहोन्सादू न यत्र मदनय्यर । न यत्र तरडना भने मुप यत्र निरन्तम्‌ ।५५॥ 

न विषादो भय ग्लानि * नारि कपिनन्य न । न र्मणयमनाचपतन चरली यत्र॒ नावल ॥०६॥ 
'वालाफसमनिभांसा नि स्वेदा नर्यो म्रा । यन पुगयो्रमामित्य ररन्यन्ते नरा सुखम्‌ 1०9] 
दशाप्रतर्सम्भतमभोगानुभगन-7वम्‌ । सुगा यत्रातिगेते ता चक्रिणो भागसम्पदृम्‌ 119८1} 

यत्र दौघायुपा नृणा ' नारदे यृल्युसभव । निस्पद्रपमायु. स्व॒ जीवन्त्युज्तप्रमाणकम्‌ 11०९) 
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हो जाते दे । ६५ ॥ पूर्व॑भवमे दान देनेवाले मनुप्य दी जदा उसन्न होति है । वे उलयन्न होने 
पहले नो माद तक्र गर्भमे उस्त प्रकार रहते ह जिम श्रकार कि को रत्नोके महलमे रहता दै। 
उन्दं गभमे कुठ भी दुःख नही होता । ्रारच्री पुरुपसाश्र साथही पेढा दोते। वेदोनोषी 
पुरुप दम्पतिपनेकर प्राप होकर दी रहते द ।। ६८ ॥ वो जिस समय द्पत्तिका जन्म होता ह 
उसी समय उनके माता-पिताका दैदान्त हो जाता दै अतएव वदाके जीवोमे पुत्र दिका 
संकल्प नदी होता ॥६६॥ जदं केवल छक मौर जं भाई लेने मात्रसे ही प्रारियोकी मत्य हयो जाती 
दै अर्थात्‌ अन्त समयमे माताको दीक रौर पुरुषको जंभाई आती दै । जहौ उत्पन्न होनेवाले जीव 
स्वभावसे कोमलपरिणामी होनेके कारण सवम॑को ही जाते है ॥ ७० ॥ जाँ उत्पन्न हमै 
वाल्ञे लोगोका शरीर नेक लक्तणोसे सशोमित तथा छः हजार धनुष चा होता दै एषा 
प्तपरणीत आगम स्ट वणन करते हैः ॥ ७१॥ जहाँ जीवोकी मायु तीन पल्य प्रमाण हेती 
हे रौर ्राहार तीन दिनके वाद्‌ होता है, वह्‌ भी वदरीफल ८ छोदे वेरफे ) वरावर ॥ ५२॥ 
जहो उत्पन्न हए जीवोके न बुढापा आता है न रोगदह्योता दै, न विरह दता है, न शोक हता 
दे, न अनिष्टका संयोग होता दै, न चिन्ता होती दै, न दीनता होती हैन नींद श्राती दै, न 
आलस्य राता है, न नेघ्रोके पलक मःपते दै, न शरीरमे मल होता दै, न लार बहती दै ओर न 
पसीना दी चता है ॥ ७३-७४ ॥ जहो न विरहका उन्माद है, न कामञ्वर दैः न भोगौका 
विच्छेद दै किन्तु निरन्तर सख दयी सुख रहता दै ॥ ७५॥ जहौ न विषाद दहै, न मयं छैन 
ग्लानि है, न अरुचि है, न क्रोध दै, न छृपणता है, न अनाचार है, न कोई बलवान्‌ है च्रौर न 
कोई निवल है ।॥ ७६ ॥ जहाके मयुष्य बालसूर्यके समान देदीप्यमान, पसीना-रहित श्रौर सच्च, 
वस्त्रोके धारक होते दैः तथा पुस्यके उद्यसे सद सुख-पूवेक क्रीड़ा करते रहते है ॥ ५७॥ जरह 
दश प्रकारके कल्पवरदयोसे उत्पन्न हए भोगोके अनुभव करनेसे उत्पन्न हमा सुख चक्तवर्तीकी भोग 
सम्पदाञ्रोका मी उल्लंघन करता है ्र्थत्‌ वहाके जीव चक्रवतींकी ऋअपेन्ता अधिक सखी 
रहते है ॥ ७८ । ज्यौ मचुष्य बड़ी लम्बी आयुके धारक होते है उनकी श्रसमयमे शु नही 
होती । वे अपनी तीन पल्य प्रमाण रायु तक निर्विघ्न खूपते जीवित रहते हँ ॥ ५६ ॥ 

१ जननीजनकयोः । २ जम्भण | ३ `'विवस्ण कुर्वन्ति| ४ बदरम्‌ । ५ यत्रोयन्नानाम्‌ । 
ह तन्द्रो । ७ इष्यः । ८ कोपः । € तरुणुकंषटश शरीरुचः । १० श्रकाले | 





नवमं पर्वं १६ 


सर्वेऽपि समसभोगाः सँ समसुखोदया. ! स्वँ स्वतजान. भोगान्‌ यत्र ध्विन्दन्त्यनामया. ॥८०।। 
सर्वेऽपि सुन्टराकाराः सँ वच्नास्थिवन्धना, ! सवं चिरायुपः कान्स्या गीर्वाणा इव यद्भुवः ।८१॥। 
यत्र कल्पतरच्छायाम्‌ उपेत्य ललितस्मितौ । दम्पती गीतवादिते रमेतेः सततोत्सवे. ॥\८२।॥ 
कलाुशलता करय देहत्व कलकर्ठ्ता । मात्सरयेष्यादिवैकल्यमपि यत्र निसर्गजम्‌ ॥८३॥ 
स्वभावसुन्दराकरारा स्वभावललितेहिता.^ । स्वभावमधुराल्लापा मोदन्ते यत्र देहिन. ।॥८४। 

दानाद्‌ दानानुमोाद्वा यत्र पात्रसमाध्रित्तात्‌. । प्राणिन. सुखमेधन्ते यावज्जीवमनामया; ॥८५।। 
कुदषटयो चतेर्हीनाः केवल भोगकाष्ट ण. । दत्वा दानान्यपात्रेषु तिर्यक्त्वं यत्र यान्त्यमी ॥८६॥ 
कुशीला कुत्सिताचारा. कुवेषा दुरुपोपिता. 1 मायाचाराश्च जायन्ते गा यत्र तच्युता. ।\८७॥ 
°मिथुन मिथुन तेपा खगाणामपि जायते । न मिथोऽस्ति विरोधो वा ध्वेर श्ववेरस्यमेव वा ॥८८॥ 
दत्यत्यन्तसुखे तस्मिन्‌ क्षेत्रे पात्रपरदानतः । श्रीमती वच्नजद्धश्च द्म्पतित्वसुपेयतुः ॥८९॥ 

प्रागुक्ताश्च खगा जन्म भेजुस्तत्रैव मद्रका. । पात्रदानानुमोदेन दिव्यं मानुष्यमाध्रिता. ॥९०। 

तथा मतिवराय्ाश्च तद्वियोगाद्‌ गतादश॒चम्‌ । च्डधर्मान्तिके दीच्ा जेनीमारिभश्रियन्‌ पराम्‌ ॥९१॥ 

ते सम्यग्दशंनद्तानचारिव्राचारसम्पदम्‌ । समाराध्य यथाकारं स्वर्गलोकमयासिपुः ।॥९२॥। 





जौँ सव जीव समान रूपसे भोगोका श्रनुभव करते दै, सवके एक समान सुखका उदय होता है 
सभी नीरोग रहकर छो ऋतुश्रोके भोगोपभोग प्राप्त करते दै ॥ ८० ॥ जद उत्पन्न हुए सभं 
जीव सुन्दर अकारके धारक दै, सभी वजवरृपभनाराचसंहननसे सहित दै, सभी दीं ्रायुवे 
धारक है खोर सभी कान्तिसे देवोके समान है ॥ ८१॥ जहाँ ल्ली पुरुष कल्पवृक्तकी दयायाः 
जाकर लीलापूवेक मन्द्‌ मन्द्‌ हेसते हुए, गाना-वजाना रादि उरसवोसे सदा क्रीड़ा करते रहः 
है ।।८२॥ जरा कला्योमे कुशल दोना, स्वगेके समान सुदर शरीर प्राप्त दोना, मधुर कठ होना श्यौ 
मारसय ईषया रादि दोपोका श्रभाव दोना श्चादि वाते स्वभावसे ही होती है ॥८३॥ जाके जी' 
स्वभावसे दी सुन्दर आकारवाले, स्वभावसे दी मनोहर चेष्टा्रोवाले मौर स्वभावसे दी मधु 
वचन योलनेवाले दते हं । इस प्रकार वे सद्‌। प्रसन्न रहते दै ॥ ८४ ॥ उत्तम पात्रके किये दानं 
देने श्रथवा उनके लिये दिये हुए दानकी अनुमोदना करनेसे जीव जिस भोगभूमिमे उतन्न दोते ई 
मरौर जीवनपयेन्त नीरोग रहकर सुप्वसे वदते रहते है ॥८५॥ जो जीव मिथ्या है, तरतत दीन 
ह शरोर केवल भागोके अभिलापौ हं वे अपा्रोमे दान्‌ देकर वरदो तियेञच पर्यायक्रा भ्रात दोते ठ 
॥=६॥ जो जीव कुशील दं -खोटे स्वभावके धारक दै, मिथ्या श्राचारफे पालक दै छवेपी रै 
भिच्या उपवास करनेवाले दै, मायाचारो हैँ पर्‌ व्रवभर दैवे जिस भोगूमिमें दरिणि श्नादि 
पशु दते ६॥। =७ ॥ रार जहौ पशुश्रोके युगल्ञ भी पानन्दसे ऋीड़ा करते दँ । उनङ परस्परमे > 
विरोध दोता दन वर दता द श्रौर न उना जीवन दी नीरस दोा ह ॥ == ॥ दम प्रयः 
त्यन्त सुखसं भर हुए उस उत्तर ङरुकतत्रमे पा्रदानके प्रभावसे वे दोना श्रीमती श्योर वञ्चन 
दम्पती अवस्पादन प्रप्त हण - खी श्नोर पुरुप स्पसे उत्पन्न हुए ।८६॥ जिनका. वन पतते च्वि 
युप नलः ।सद्‌, वानर धरार शुर भो पाव्रदानरी श्चनुमोदनाके प्रभावसे वर्दी पर 
द्य नजुप्वसारारकय पाकर भद्रपरिणामी यायं हर्‌ ॥६०॥ इधर मतिवर्‌ नन्द, धनभिन्र च 

अस्म्पनयचारोहौ जीव धरी मती क वथ व ५ ध 

न ४६ $: र 
भारान ६ "बद्टधमं नामके भाचायके समीप च्त्धष्ट लिनदीक्ता धारण उर दी ॥५९॥ थः 
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शदे महापुयणम्‌ 


नवमासं रिथता गभं रलगर्भ॑गृहोपमे । यत्र दम्पत्तितामेस्य जायन्ते दानिनो नराः ॥६२८॥ 

यदा दस्पतिसंभूतिः 'जनयिच्रोः परासुता । तदैव तत्र पुत्रादिसङ्कल्पो यत्र देहिनाम्‌ ॥६९॥ 
छत्जुम्भितमात्रेण यत्राहुेतिमद्गिनाम्‌ 1 स्वभावमाद॑वाद्‌ यान्ति दिवमेव यदुद्धवाः ॥७०॥ 
देदोच्छायं चरां यत्र नानालकणसुन्द्रम्‌ । धनुपा पट्सहखा णि °वित्रृखवन्त्या्तसूक्तय. ७१ 
पल्यत्रयमितं यत्र देहि नामायुरिष्यते । दिनत्रयेण चाहारः "कुवलीफलमात्रकः ।७२॥ 

*यद्धुवां न जरातङ्का न वियोगो न शोचनम्‌ । नानिष्टसम्मरयोगश्च न चिन्ता दैन्यमेव च ।॥७३॥ 
न निद्रा नातितन्द्रा्ण^ नात्युन्मेषनिमेपणम्‌ । न शारीरमलं यत्र न लालास्वेदसंभव. ।\७४॥ 

न यत्र विरहोन्मादो न यच्र मदनज्वरः । न यच्र खण्डना भोगे सुखं यत्र निरन्तरम्‌ ।५५॥ 

न विषादो भयं ग्लानि.“ नारचिः कुपितच्च न । न कार्पस्यमनाचारो न बली यत्र॒ नाबलः ॥७६॥ 
'बालाकंसमनिभासा निःस्वेदा नीरजोऽभ्वरा. । यत्र पुण्योदयान्नित्य॑ररम्यन्ते नराः सुखम्‌ ।७७॥ 
दशाङ्गतरसस्भृतभोगानुभवनोद्धवम्‌ । सुख यत्नातिशेते तां चक्रिणो भोगसम्पदम्‌ ।७८॥ 

यत्र दीघांथुषां नृं “नाकाण्डे इल्युसंभवः । निरुपद्रवमायुः स्वं जीवन्त्युक्तग्रमाणकम्‌ ।।७९॥ 





हो जाते दै ।' ६७ ॥ पू्ंभवमे दान देनेवाले मनुष्य ही जो उत्पन्न होते है । वे उत्पन्न दोन 
पहले नो माह तकर गभैमे इस प्रकार रहते है जिस प्रकार कि कोई रत्नोके महलमे रहता दै। 
उन्दः गमे क्छ भी दुःख नदीं होता । ओर खी पुरुप साथ साथ द्यी पैदा होते। वे दोनाँ खी 
पुरुष दम्पतिपनेको प्राप्त होकर ही रहते है ।। 8८ ॥ वहो जिस समय दस्पतिका जन्म होता 
उसी समय उनके माता-पिताका देहदान्त हो जाता है अतएव वहाके जी्ोमे पुत्र आदिका 
संकल्प नी होता ॥६६॥ जँ केवल द्लीकः श्मौर जं भाई लेने मात्रसे ही प्राणियोंकी ख्य हो जाती 
है थत्‌ अन्त समयन माताको छीक अौर पुरुषको जं भाई आती है । जष् उतपन्न होनेवाले जीव 
स्वभावसे कोमलपरिणामी होनेके कारण स्वर्मको दही जाते है ॥ ७० ॥ जहौ उत्यन्न होने 
वाले लोगोका शरीर अनेक लक्तणोंसे सुशोभित तथा हः हजार धनुष ॐचा होता है सा 
पाप्तपरणीत आगम सष्ठ वणेन करते है ॥ ७१ ॥ जौँ जीवोकी आयु तीन पल्य प्रमाण दती 
है अर ्राहार तीन दिनके बाद होता है, बह भी बदरीफल ८ द्धोदे बेरके ) बराबर ॥ ५२॥ 
जरो उत्पन्न हुए जीवोके न बुदरापा च्राता है न रोगदहोतादहै,न विरहहोता दै) न शोक होता 
हे, न अनिष्टका संयोग होता है, न चिन्ता होती है, न दौनता होती हैन नींद श्राती दै न 
आलस्य शाता है, न नेत्रोके पलक भपते है, न शरीरमे मल होता है, न लार बहती दै र श 
पसीना दी आता है ॥ ७३-७४ ॥ जहो न विरहका उन्माद दै, न कामज्वर है, न भागक 
विच्छद दै किन्तु निरन्तर सुख दी संख रहता है ॥ ७५॥ जहाँ न विषाद्‌ है, न भयं दैन 
ग्लानि है, न अरुचि है, न क्रोध दै, न कृपणता है, न अनाचार है, न को बलवान्‌ दै श्चरौर न 
कोई निर्बल है ॥ ७६ ॥ जाके मनुष्य बालसु्यके समान देदीप्यमान, पसीना-रहित ओर सच्च, 
वस््रोके धारक होते हैँ तथा पुस्यके उदयसे सदा खख-पू्वक क्रीड़ा करते रहते दै ॥ ७७॥ जद। 
दशं प्रकारके कल्पच्दोसे उलयन्न हए भोगोके श्रुभव करनेसे उत्पन्न हया सुख चक्रवर्तीकी भोग 
सम्पदा्मोका मी उल्ल॑वन करता है अर्थात्‌ वहाके जीव चक्रवर्तीकी अपेत्ता अधिक घुला 
रहते है ।॥ ७८ ॥ जदो मस्य बड़ी लम्बी आयुके धारक होते दै उनकी शरसमयमे शयु न्दी 
दोती । वे अपनी तीन पल्य प्रमाण आयु तक निर्विघ्न रूपते जीवित रहते द ॥ ५६ ॥ 
१ जननीजनकयोः । २ जम्भण । ३ 'विवस्णं कुर्वन्ति| ४ वदरम्‌ । भ. यु्रो्यन्नानाम्‌ । 

६ तन्द्रा। ७ दवत्तयः। ट कोपः | € तर्णार्कषटशशरीस्चः | १० श्रकाले। 





सवमं पव ॥ क 


सर्वेऽपि समसंभोगा सव समसुखोदयाः ! सर्वे सवनान्‌ सयान यत्र त । 
सर्च॑ऽपि सुन्दराकासाः सै ब्रास्थिवन्धनाः \ सच चिरायुषः काया गीर्वाणा द्व दुवः 
यन कटपतद्च्चायाम्‌ उपेत्य ललितस्मितो 1 दस्पती मीतवादिभ रमेतेः सततोत्संः ॥\२।। 
कलाङ्धशलता कयेव कलकर्खता, \ मात्सरयष्यादिवैकल्यमपि यत्न निस्मजम्‌ ।।८३] 
स्वभावसुन्दराकाराः स्मभावललितेिता \ स्वभावमधुरालापा मोदन्ते यत्र देहिनः ।\८७।) 
पात्रसमाभ्रि्तत्‌ ! भाणः सुखमेधन्ते यावज्जीवमनामयीः 11८) 
दानाद्‌ दानानुमोदाद्वा यत्र प ख १ 
कुटो नतेन कैवलं भोगकाद्िरणः 1 दत्वा दानान्यपात्रेषु तियक्त्व यत्र यान्त्यमी 11८६। 
कुशीला. कस्सिताचाराः दुवेषा दुरुपोषिताः \ मायाचाराश्च जायन्ते खगा य ब्रतच्युताः 11८७१ 
भद्विथुन मिथुनं तेपां सूगारएसपि जायते । न मिथोऽस्ति विरोधो” वा "वरं पन्ैरस्यमेव वा ८८1 
दत्यत्यन्तसुखे तस्मिन्‌ षते पातरपरदानतः । श्रीमती वच्नजर्चच दस्पतित्वसुपेयतुः ।८९॥ 
प्रागुकताश्च खगा जन्म सेजस्तत्रेव भद्रका, \ पातरदानानुमेोदेन दिव्यं मालुष्यमाश्निताः ।\९०॥ 
तथा मतिवरायाश्च तर्वियोसाद्‌ गताश्च । इठधर्मौन्तिक दीचां जञेनीमाशिभियन्‌ पराम्‌ ॥९१॥ 
जहौ सव जीष समान रूपसे भोगोका श्रनुभवं स प समान सला उदय दो है, सबके एक समान सुखका उद्य होता दे, 
सभौ नीसेग रहकर चंदो ऋतुश्मोके मोगोपभोग प्रा करते है ॥ ८० ॥ जौँ उत्पन्न हुए सभी 
जीव सुन्दर आकारके धारक है, सभी वच्रवृषभनाराचसंहननसे सित है, सभी दीधे ायुके 
धारक है चौर सभी कान्तिसे देवोके समान ह ॥ ८१॥ जहो खी पुरुष कल्पचृत्तकी दवाय 
जाकर सीलापूवेक सन्द भन्द्‌ सते हण,गाना-बजाना आदि उतसवोसे सदा कडा करते रदते 
हे ॥८२॥ जद कलाच्नोमे शल होना, स्वगेके समान खुदर शरीर प्राच दोना, मधुर कंठ होना चौर 
मारस्य दृष्यी आदि दोपोका साव दीना च्रादि बाते सखवभावसे दी होती हे ८३ जहाके जीव 
सखभावसे दी सुन्दर आकार, स्वभावसे ही मनोर चेष्टाश्नोवा्ते यौर स्वभावसे ही मधुर 
वचन वोलनेवाजते देते द । इस प्रकार वे सद्‌ प्रसन्न रहते दै ॥ ८४ ॥ उत्तम पात्रके लिये दान 
दने श्रथवा उनके लिये दिये हृष दानकी अनुमोदना करनेसे जीव जिस भोगभूमिमे उत्पन्न होते है 
रौर जीवनपर्यन्त मीसेग रहकर सुखसे वदते रहते है ॥५५॥ जो जीव मिथ्यादृष्टि है, त्रतसे दीन 
हे श्र केवल भोगोके अभिलापो दै वे अपारो दान्‌ देकर व तिरय॑ल्च पयौयको प्राप होते है 
।८६। जो जीव कुशील है -खोटे स्व॑भावके धारक है, मिथ्या आचारे पालक दै, ङवेषी है, 


सिच्या उपवास करतेवलि दै, मायाचारो दव रोर जतत दैवे जिस भोगभूमिमे हरिण आदि 
पशु दते र॥ ८० ॥ शौर जदो पशु्ोके युगल भी आनन्दसे कीड़ा करते है । उनके परस्परम न 
विरोध दोता दै न वैर होता दै श्रौर न उनका जीवन दी नीरस होता है 1 ८८ ॥ इस प्रकार 
त्यन्त सुखोसे भरे हुए उस उत्तर कुरुतततरमे पात्रदानके 


के प्रभावसे वे दोनो श्रीमती ओर चजजं 
व र र चज्जजंघ 
दम्पती ्रवस्थाको प्रा हुए - खी श्नौर पुरुप रूपसे उतपन्न हुए ॥८६॥ जिनका. वणेन पहले किया 


जा चु दै से नडुल, सिद, वानर छर शूकर भौ पात्रदानकी श्रनुमोदनाके प्रभावसे वदी पर 
दिव्य समुप्यशरीरको पाकर भद्रपरिणामी ्रायं ति 
1 परिणामी भराय हुए ||६०॥ इधर मतिवर, आनन्द, धनमित्र योर 
व ८ जीच क अर वख्रजघके विरदहसे भारी शोकको प्रप्र हए श्चौर यन्तमे 
रोनि दी शरीदठधभ नामे श्माचा्यके समीप उक्कृष्ट जिनदीन्ञा धारण कर ली ॥९१॥ योर 
॥ वि "विदुद. लामेः } २ य्रोद्यतनाः। ३रेमावे श्र०) पण, द्‌०) सण, म०। 
र ध व ५ ) पण, द०, स० } ५ मनेोक्गकृण्यतम्‌ । ६ चेः ७ मेधुनं र स 
२५} 7० [ ४ वप्यवधद्याद्मापिः।! £ मानखिम देषः | १० रखत्तृयः | # 


६८ महापुराणम्‌ 


श्रधो मवेयकस्याधो विमाने तेऽहसिन्दरताम्‌ । परक्षस्तपोऽलुभावेन तपो हि फएलतीप्सितम्‌ ।\९३॥ 
शय्रथातो वच्रजद्धायंः कान्तया समसेक्रदा 1 करपपादपजां लचमीम्‌ ई तमाः क्षण स्थितः ॥९४॥ 
सूयंभ्रभस्य देवस्य नभोयायि विमानकम्‌ । दृष्टा जात्तिस्मरो मृत्वा प्रबुद्धः प्रियया समम्‌ 1९५ 
तावच्ारणयोयुंग्मं दूरादागच्छदैच्तत । तन्न तावनुगु्न्तौ व्योम्नः 'समरतेरतुः ।६६।। 

दृष्टा तौ सहसास्यासीत्‌ अभ्युस्थानादिसभ्रमः। संस्काराः आाक्तना ननं प्रेरयन्त्यद्धिनो हिते ॥\९७। 
्भ्यु्तिष्टन्नसौ रेजे युनीन्द्रौ सह कान्तया । नलिन्या दिवस. सूर्यमरतिसूर्ांविवोद्रतौ ॥९८॥ 
तयोरधिपददरन्द्" दत्ताधे' प्रणनाम स ! श्रानन्दाश्रुलवे सान्द्र ालयन्निव. तमो ॥९६॥ 
ताभाशीर्भिरथाश्वास्य प्रणतं भमदान्वितम्‌ । "यत्ती सुचितं देशं श्ध्यासीनौ यथाक्रमम्‌ ।९००॥ 
तत. सुखोपविष्टौ तौ सोऽच्छुढिति चारणो । लसहन्तांुन्ताने. पुष्पान्जरिमिवाकिरन्‌ ।१०१॥ 
भगवन्तौ युवा वत्यौ "कुतस्ू्यौ किन्यु कारणम्‌ । युष्मदारामने नृतम इदमेतत्तयाद्य मे ॥।१०२॥ 
युष्मत्संदरशनाज्जातसौदादं मम॒ मानसम्‌ । प्रसीदति किमु ञातपूवौ एण्डाती युवां मम ॥१०३॥ 


वारो ही सम्यग्दशेन, सम्यगज्ञान तथा सम्यक्चारित्ररूपी सम्पदाकी आयधना कर अपनी 

प्रपनी च्राधुके अनुसार स्वगलोक गये ॥ ९२ ॥ वहाँ तपके प्रभावसे अधोपरेवेयककरे सबसे 

गीचेके विमाने ( पहले प्ेवेयकमे ) अहभिन्दर पदको प्राप्न हृए 1 सो ठीकदही है । तप सवके 
प्भीष्ट फलोको फलता है ॥ ६३॥ 

नन्त एक समय वज्रजंघ आयं अपनी खीके साथ कर्पव्रृ्तकी शोभा निदारता हुता 

[ मरवैडादी था ॥ ६४ ॥ कि इतनेमे ्काशमे जाते हुए सूर्यप्रम देघके विमानको देखकर 

अपनी स्लीके साय साथ दही जानिस्मरण हो गया श्रौर उसी केण दोनोको संसारके स्वरूपका 

थे ज्ञान दो गया॥ ६५॥ उसी समय वञ्जंघके जीवने दूरसे अति हुए दो चारण युन 

| वेमुनिभी उसपर नुग्रह करते हुए आअकाशमागंसे उतर पड़े ॥ ९६ ॥ वज्‌जंघका 

¡ उन्द आता हृ्मा देखकर शीघ्र दी खड़ा हो गया । सच है, पूर्वं जन्मके संस्कार दी जीवको 

कार्यम प्रेरेव करते रहते है ॥ ६७॥ दोनो सुनियोके समक्त अपनी खीके साथ खदा दता 

1 बज॒जंघका जीव ठेसा शोभायमान हो रदा था जैसे उदित होते हए सूरं श्रौर प्तिघूचके 

त्त कमल्िनीके साथ दिनि शोभायमान दोता है ॥ पट ॥ वजजंघके जीवने दोनो सुनियोके 

एयुगलमे घं चदाया श्नौर नमस्कार करिया । उप्र समय उसके नेत्रोसे पके ओँ निकल-निकत 

मुनिराजके चरणो पर पड़ रदे थे जिससे वह एेसा जान पदता था मानो अश्रुजलसं उनके 

शोका प्रत्तालन दी कर रहा दो ॥ ६६ ॥ वे दोनो सुनि लीके साथ प्रणाम करते हृए श्राय 

जंवको आशोर्वीद द्वारा श्याए्वासन देकर युनियोके योग्य स्थान पर यथाक्रम्‌ चैट गये 

०० ॥ तदनन्तर सुपृंक वेदे हु दोनो चारण ॒मुनियोसे वज्‌जघ नीचे लि श्नुसार 

न लगा । पृद्धते समय उसके मुखसे दोतोकी किरणोका समूह निकल रदा था जितस णसा 

एल दाता धा मानी वदु पुष्पाञ्जलि दी विेर रदा दो ॥ १०१॥ वद बोला--दं भगवन्‌) 

1 तदाक रटनेवाले दै? श्राप कासे व्ये रौर श्यापके आनेका क्या कार्ण द { यद्‌ सवर 

न मुम्धत 7दिये 1 ४८०२॥ ह प्रभो, व्यापके शनत मेरे द्दयमे मित्रताकरा भाव उमद्‌ र्धा 

यत्त बुतदी प्रसन्न दयोस्दा द चौर मुम प्सा म्रालमदातादै कि मानो च्मपिरर रप 


नै 


नवमं प्व १९९ 


इति भर्नावसाने-स्य सुनिज्यायानभापत 1 ठरनाश्टजनोःपीडे ‹ क्षाख्यन्निव तत्तनुम्‌ 1\१०४॥ 
त्वं विद्धि मा स्वचरम्बुद यतो्वुदधा अबुद्धधी । सहावरभवे जन धमं कमंनिवहं णम्‌ ॥१०५। 
व्वद्वियोगादह जातनिर्वेटो वोधमाध्रितः 1 दीचवित्वा-भूवसुत्खषटदेद सीधमेकर्पज ।१०६॥ 
स्वयम्ध्रभविमानेऽ््रे मणिचूखाह्य. सुर. । साधिक्राञ्ध्युपमायुप्क. ततश्च्युत्वा अवं धरित. ॥१०७॥ 
जम्ृदीपस्य पूर्वस्मिन्‌ विदेहे पौष्कलावते* । नगर्यां पुणडरीकिख्या त्रियसेनमहीग्त. ॥१०८॥ 
सुन्दर्यांश्च सुतोऽभूवं ज्यायान्‌ भरीतिद्रराहय. । प्रीतिदेव कनीयान्‌ मे सुनिरेप महातपा ॥१०९॥ 
स्ग्यम्प्रभजिनोपान्ते दीर्ित्वा वामरूप्स्वरि । साव्रधिन्ानमाकाश्चारणत्व तपोवखात्‌ ॥१५०॥ 
चुदुध्वाऽचधिमयं चश्च व्यापार्या 'जयंसङ्गतभूः । “त्वामायमिह सम्भूत प्रचोधयितनुमागतो 11१११ 
“विदाष्कुर "कुरष्वायं पात्रदानव्रिशेपत । समुत्पन्नमिदातमानं विश्ु्धाद्‌ ठज्ञेनाद्‌ विना ॥११२॥ 
महावलभवे-स्मत्तो युदूभ्वा त्यक्ततसुस्थिति । नालब्धा'° दशने शुद्धि भोगकाट्लुनुवन्यत ॥११३॥ 
तस्मात्ते द्धनं सम्यग्विशेपणमयुत्तरम्‌ ! श्रायातो दातुक्रामो स्व “ स्वरमोक्षसुखसाधनम्‌ ॥११४॥ 
तद गृहाणाद्य सम्यक्व तच्लाभे काल एप ते । कारुलब्ध्या विना नायं तदुतत्तिरिदाद्विनाम्‌ ॥११५॥ 
दैद्यनाकालल्तव्ध्यादिव्राद्यकारणसम्पदि 1 ? न्तं करणसामग्रया मव्यात्मा स्याद्‌ विदुद्धकृत्‌ः [क्‌] \1 ११६ 


चित बन्धु है ।॥ १०३ ॥ इस प्रकार वज्रजघका प्रश्न समाघ्र होते ही जयेष्ठ युनि श्रपने दांतोकी 
किरणो रूपी जलफ़ समृदसे उसके शरीरका प्र्तालन करते हुए नीचे लिखे ग्रतुसार उन्र देने 
लगे ॥ १०४॥] हे श्राय, त्‌ सुभे स्वयवुद्र मन्त्रीका जीव जान, जिससे रि तूने महावलके भवमे 
सम्यग्‌ ज्ञान प्राप्त कर कर्मोक्रा क्षय करनेवाल्ते जेनवमेकाज्ञान प्रात्र किया था ॥ १०५॥ 
उस भवमें तेरे वियोगसे सम्यग््ञान प्राप्त कर मैने दीक्ताधारणकी थी रीर श्रायुके अन्ते 
सन्यासपूवंक शरीर दौड़ सोधम स्वगके स्वयप्रम विमानमे मणिचूल नामकान्रच हया था। 
वहा मेरी श्रायु एक सागरसे कुं अधिक थौ । तत्पश्चात्‌ वदास च्युत दार भूलोकमे उत्पन्न 
हमा हू ॥ १८६-१०७॥ जम्बू द्वोपकं पूवावद्ह्‌ तत्रम स्थित पुष्कनावती दृशसम्बन्धी 
पुण्डरीकिणी नगरीमे प्रियसेन राजा रार उनका महदारान्नी सुन्दरी उवी प्रतिर नामका 
वड़ा पुत्र हुश्रा हूं श्रौर यदह मदातपरस्वी प्रीततिदेव मय दयौरा भाद द । १०८-१०६ ॥ दम दनो 
भाइयोने भी सखयप्रभ जिनेन्द्रकं समीप दीत्ता जकर तपावलस अविज्ञान तथा शआआप्नलगाभमिनी 
चारण ऋद्धि प्राप्न की है॥ ११० ॥ दे त्राय, हम दानोने अपने सवयित्ञानल्पी नेत्रसे जाना 
षक्रि श्राप यदा उत्पनहुएदै। चूक्रि यापदमारे परम मिच्रथ दसणिव श्राप समफरानफर 
लिये हम जाग यद्य आये दहै ॥ १११ ॥ द याय, तृ निम सम्यगदशनके पिना केवन पात्रदान 
कर विरनोपतासे द यहा उसन्न हुमा दु यह्‌ निन्वय सम् ॥ ६१२ ॥ सदावनके भवमे नन 
पमस पा तत्वखान प्रान्त ष्र सरार दङ्धावा परन्तु उस समय मामा प्राना वण्सत 
सम्पस्द्नङा विशुद्धताता प्राप्न नदी क्र सका वा॥६.३॥ अव हम दोना, सर्यश््टतवा 
धग "मर सौतस् सम्नन्पा सुखक्त प्रपान दारण॒ल्प सम्यग्दश्तनन्दा ठन { टच्छाय यदा श्राय ~ 
॥ ६१९ ॥ दसलय द्‌ प्राय, व्राज सम्ग्दशन प्रवण सर । उद तदेष सरतत वड्‌ नमय द 
परम ता नहव्परिद पिना इस नन्ञार जीवोरो सन्यन्दश्नदी उत्ति नदा हनी 


1 ८.८1 
जद रईसमासप्त्प्‌ अरि उनेदाच्प श्चादि वददुरतर कमर 


प रस्पुनाच्धन्ष्‌ शन्त 


२०० , महापुराणम्‌ 


रामाद्‌ दशंनमोहस्य सम्यक्त्वादानमादित.? । जन्तोरनादिमिथ्यात्वकलङ्ककलिप्लात्मनः \११७॥ 
यथा पित्तोदयोद्‌्रान्तस्वान्तवरचतेसतदस्ययात्‌ ! यथा्थदरदनं तद्वत्‌ श्रन्तर्मोहोपदान्तितः ॥११८॥ 
प्ननिद्ध य तमो नैशं यथा नोदयतेऽशुमान्‌ । तथाुद्धिय मिथ्यात्वतमो नोदेति दर्शनम्‌ ॥११९॥ 
त्रिधा" विपाव्य मिथ्याव्वप्रक्ृति करणैखिभिः। भव्यात्मा हासयन्‌ कमंस्थितिं सम्यक्त्वभाग्‌ भवेत्‌ ॥१२०॥ 
प्तागमपदार्थानां श्रद्धान परया सुदा । सम्यग्दश्ञनमाम्नातं तन्मूले" क्तानचेष्टितेः ॥१२१॥ 
*्रात्मादिमुक्तिपर्यन्ततच्वश्रद्धानमन्नसा । त्रिभिमढेरनालीढम्‌ अष्टाङ्ग विद्धि दर्शनम्‌ ॥१२२॥ 
तस्य प्रश्लमसंवेगो आस्तिक्यं चानुकम्पनम्‌ । गुणाः श्रद्धारुचिस्पराम्त्ययाश्चेति पयंया. ।॥९१२३॥ 
तस्य निशाद्धित्वादीन्यष्टावङ्गानि निश्चिनु । येरशभिरिवाभाति रत्नं सदशंनाह्यम्‌ ॥१२४॥ 
राङ्क जहीहि सन्मार्गे भोगका्कुामपाकुर । “विचिकिस्साद्वयं हित्वा भजस्वामूढदष्टिताम्‌ ।॥१२५॥ 
कुरूपन्रृहण धमं मलस्थाननिगृहनै. ! मार्गाच्चलति धर्म॑स्थे स्थितीकरणमाचर ॥१२६॥ 
रल्नत्रितयवत्यायंस्चे वात्सल्यमातनु । विधेहि शासने जैने यथाशक्ति अरभावनाम्‌ ॥१२७॥ 
देवतालोकपाषरण्डन्यामोहांश्च समु्सूज । मोहान्धो हि जनस्ततत्व पश्यन्नपि न पश्यति ॥१२८॥ 





कारण सामप्रीकी प्राप्ति होती है तभी यह भव्य प्राणी विशुद्ध सम्यग्दशंनका धारक हो सकता 
है ॥ ११६ ॥ जिस जीवका आत्मा अनादि कालसे लगे हए मिथ्यास्वरूपी कलंकसे दृषित दौ 
रहा है उस जीवको सबसे पडले दशन मोहनीय कमम॑का उपशम होनेसे जौपशमिक सम्यक्तवकी 
प्रापि होती है ॥ ११७ ॥ जिस प्रकार पित्तके उद्यसे उद्श्रान्त हुई चित्तवरृत्तिका अभाव होने पर 
त्षीर आदि पदार्थोके यथाथ स्वरूपका परिज्ञान होने लगता है उसी प्रकार अन्तरङ्ग कारणरूप 
मोहनीय क्मका उपशम होने पर जीव आदि पदाथोकि यथार्थं स्वरूपका परिज्ञान दने लगता 
दै ॥ ११८ ॥ जिस प्रकार सूं रात्रिसम्बन्धी अन्धकारको दूर किये निना उदित नही होता 
उसी प्रकार सम्यग्द शेन मिश्यास्वरूपी अन्धकारको दूर किये बिना उदित नहीं होता-प्राप् 
नही होता ॥ ११६ ॥ यह भव्य जीव, अधःकरण अपूरवंकरण ओर अनिवरत्तिकरण इन तीन 
करणो द्वा मिथ्याखपरकृतिके मिथ्याख, सम्यङ मिथ्यास्व रौर सम्यक्परकृतिरूप तीन खण्ड 
करके कर्मोकी स्थिति कम करता हरा सम्यश्टष्टि होता है ॥ १२० ॥ वीतराग सर्वज्ञ देव, राघो 
पज्ञ आगम ओर जीवादि पदार्थोका बड़ी निष्टासे श्रद्धान करना सम्यग्दशेन माना गया ६। 
यह्‌ सम्यण्दशन सम्यग्ञान अर सम्यक्‌ चारित्रका मूल कारण दै । इसके विना वे दोनो नी 
दो सकते ॥ १२१ ॥ जीवादि सात तत्वोका तीन मृदुता-रित श्रौर च्राठ अग-सदहित यथाथ 
श्रद्धान करना सम्यग्दशन है ॥ १२२ ॥ प्रशम, संवेग, आस्तिक्य ओर अलुकम्पा ये चार सम्य 
ग्दशनके गुण दै श्नौर श्रद्धा, रुचि, स्पशं तथा प्रव्यय ये उसके पयाय है ॥ १२३ ॥ निःशंकरित, 
नि काक्ित, निर्विचिकित्सा, अमूदृृष्टि, उपगूहन, वात्सल्य, स्थितिकरण रौर प्रभावनार्य 
सम्यम्दशेनके आठ अगदै। इन आठ अंगरूपी किरणोसे सम्यग्दशेनरूपी रन्न वहत 

शोभायमान द्योता है ।॥। १२४ ॥ दे आय, तू इस श्रष्ठ जैन मागमे शकाको छोड --क्रिसी प्रकारक 
सन्देह मत कर, भोगोकी इच्छ दूर कर, ग्लानिको दछोड़कर अमूदट्टि ( विवेकं टट, 
को प्रात कर दोषके स्थानोको छिपाकर समीचीन धर्भकी वृद्धिकर, मार्गसे विचलित दोते हए 
धमौत्माका स्थितीकरण कर, रत्नत्रयके धारक आर्यं पुरुषोके संघमे प्रेमभावका विस्तारं कर 
रौर जेन शासनकी शक्ति अनुसार प्रभावना कर ॥ १२४५१२७ ॥ देवमूढृता, लोकमूढता शरीर 


१ प्रथमोपशमसम्यक्त्वादानम्‌। २ दृपित। ३ निशाया इदम्‌। ४ मिव्यात्ववम्यग्मिव्यततः 
सम्यत्तव्रकृतिमेदेन । ५ तदुदर्शनं मूल कारण ययोः! ६ च्ानचास्त्रि । ७ जीवादिमोश्षपवन्तछत 
तन श्रद्धनम्‌ | स स्वपगश्रयमेदरेन दयम्‌ | 
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ध्रतीदि धममंस्वस्व ददान चारुदशन । तस्मन्ना्ेः दुरापाणि* न सुखानोद देहिनाम्‌ ॥१२६॥ 
लटध तेनेव सनज्जन्म स कृताथं स पण्डित । परिस्फुरति निर्या यस्य सदशन हदि ।।१३०।। 
सिद्धिप्रसादसोपान विद्धि दशनमग्रिमम्‌ 1 दुगतिद्वारसरोधि "कवाय्पुटमूजितस्‌ ॥१२१॥ 

स्थिर धम॑तरोमूल द्वार स्वर्मोच्तवेश्मन. ! शीलाभरणदारस्य तरख. तरलोपमम्‌ ` ॥१३२॥ 
श्रलरुरिष्णु रोचिप् रत्नसारमयुत्तरम्‌ । सम्यक्त्व हृदये धत्स्व मुक्तिश्नीदारविभ्रमम्‌ १1१३२] 
सम्यग्द्दांनसद्रलन येना^सादि दुरासदम्‌ । सोऽचिरान्मुक्तिपयंन्ता '°सुखतातिमवाप्नुयात्‌ ।१३४।1 
रधसटर्शनो जीवो सुदत्त मपि पश्य य । ससारलतिका विंखा ऊरुते हासिनीमसो ।१३५॥ 
सुदेवत्वसुमानुष्ये जन्मनी तस्य नेतरत्‌ । दुजेन्म जायते जातु हदि यस्यास्ति दशनम्‌ ॥१३६॥ 
कि वा वहुभिरालापे श्लाधैपेवास्तु दर्शने । लबग्धेन येन संसारो यात्यनन्तोऽपि सान्तताम्‌ ।१३७॥ 
तच्च ञेनेश्वरीमा्तां श्रस्मद्ाक्यात्‌ प्रमाणयन्‌ 1 ्रनन्यशरणो भूत्वा प्रतिपद्यस्व दशनम्‌ ॥१३२॥ 
उत्तमाद्गमिवाङ्गेु नेव्रह्यभिवानने । मुक्त्यङगषु प्रधानाद्गम्‌ श्राक्षा सदशेनं विदु ।१३९। 


पापण्ड मूटता इन तीन मूद्ताग्मोको छोड क्योकि मूढताश्रोसे च्नन्धा हु प्राणी तच््वोको देखता 
हुमा मी नहीं देखता दै ॥ १२८ ॥ हे श्राय, पदाथके ठीक ठीक स्वरूपका दशंन करनेवाले 
सम्यग्दशंनको ही तू धमेका सवंस्व समभ, उस सम्यग्दशेनके प्राप्र दो चुकने पर संसारम 
ठेसा कोई सुख नदी रहता जो जीवोको प्राप्त नदी होता दो ॥ १२६ ॥ इस संसारमे उसी पुरुपने 
भ्रष्ठ जन्म पाया है, वही कृताथ है श्रौर वही पण्डित है जिसके यमे छंलरदित-वास्तविक 
सम्यग्दशंन प्रकाशमान रहता हे ॥ १३०॥ दे याय, तू यह्‌ निध्ित जान फि यह्‌ सम्यग्देशन 
मोक्तरूपी महलकी पहली सीढ़ी है । नरकादि दुगेतियोके द्वारको रोफनेवाले मजवृूत क्िवाड़ 
है, धर्मरूपी वृक्तकी स्थिर जड़ है, स्वमं॑ओर मोक्तरूपी घरका द्वार दै, शरोर शोलूपी 
रनहारके मध्यमे लगा हया प्रे रन्न दै ॥ १३१-१३२॥ यदह सम्यग्दशेन जीवोफो शअलकरत 
करनेवाला है, सख्यं देदीप्यमान है, रत्नोमे श्रे है, सचसे उत्कृष्ट दे श्चौर॒मुक्तिव्पी लबदमीके 
दारके समान हे। रेसे इस सम्यर्दशंनरूपी रत्नदारफो दहै भव्य, तं श्रपने हृद्यमे धारण कर 
॥ १३३ ॥ जिस पुरुषे त्यन्त दुलभ इस सम्यग्दशनरूपी श्रे रन्नरो पा लिया दै वह्‌ शीर ही 
मत्त तर्के सुखको पालेतादहै ॥ १३४ ॥ देखो, जो पुरूष एकत सुदूतफे ल्यि नी सम्यग्दर्शन 
प्राप कर लेता दै वह्‌ इस ससारल्पी वेलका ररर बहुत दी द्यौटौ कर देता ट श्चर्थात्‌ वष्ट 
श्रद्ध पुद्रलल परायतनपे अधिक समय तक ससारमें नही रदता ॥ १४५. ॥ जिसफ द्रयमे 
सम्यम्दशन विद्यमान दे वद्‌ उत्तम देव श्रोर उत्तम मनुष्य पर्यायमे द स्सन्न दानाद्‌ । उस 
नारकी रार तियन्योके खोटे जन्म क्भोभी नदी देते। १३५ ॥ टेन मन्यग्णनद विधय 
रथिक कटनेसे क्या लाभ र? द्द तो यी प्रणसा पर्याप्र द्‌ फि पन्य्दशनद्न प्रात्र तपर 
'अन्‌त सतार नी सन्त ( अरन्तसर्हिति) दा जातां ॥ {३०॥ द्‌ च्राय, तृ मरे उद्नस 
अष्न्त्‌ दृचन्ष राला प्रसाख मानता हुमा उनन्यशरस्य लार्र दन्य रामा षी दवता 
चरसष्‌ प नारर सस्यन्देयन स्वाद्धर ज्र १ ईर [तिन श्रदर शर्गरद दत्त पाद्‌ चारि 
अगानि सस्तक प्रपान द जार मुखम नल्रप्रपानर्‌ उनी प्रत्र मानद समन्त दमो गसु- 


२०२ - महापुराणम्‌ 


्रपास्य लोक^पापर्डदेवतासु चिमरूढताम्‌ । "परतीयँरनारीढम्‌ उज्ज्वलीकुर दर्दनम्‌ ॥१४०॥ 
संसारलतिकायाम चिन्धि सदशंनासिना । नासि नासन्नभग्यस्सव भविप्यत्तीर्थनायक. ॥१४१॥ 
सम्यक्त्वमधिव्यैवम्‌ आकतसूव्स्यनुसारत' ! कृतायं देनास्माभिः ग्रादयेपा श्रेयसे खया 11१४२ 
त्वमप्यस्बावलम्बेथाः सम्यक्सवमविरुम्ितय्‌* । भवाग्बुधेरतरर्ड तव" स्स््रेणात्‌ क्रि चत खिद्यसि ॥१४६॥ 
सदु खीष्वनुस्पत्तिः परथिवीष्वपि पटस्वध । त्रिषु देवनिकायेु नीचेव्वन्येषु" “वाम्विके ॥१४४॥ 
धिगिदं च णमर्लाध्यं नेग्॑नथ्यप्रतिवन्धि यत्‌ । कारीपाग्निनिभं तापं निराहुस्तत्र तद्वि. ॥१४५]। 
तदेतत्‌ स्त्रेणमुत्खञ्य सम्यगाराध्य दानम्‌ । प्ाक्चासि परमस्थानः्सक्चक व्वमनुक्रमात्‌ ॥१४६॥ 
युवां कतिपयैरेव भवैः श्रेयोऽनुवन्धिभि" । ध्यानाग्निदग्धकर्माणौ परप्तास्थ = परमं पदम्‌ ॥१४७ 
इति प्रीतिङ्कराचार्यवचन स प्रमाणयन्‌ । रष्सजानिरादे सम्यगृढदानं भरीतमानसः ॥१४८॥ 

स सदहशंनमासा्य सम्रियः पिगप्रियेतराम्‌ 1 पुष्णा्यलब्धलाभो हि देहिनां महती तिम्‌ ।१४६॥ 
प्राप्य भ्मूत्रानुगां द्यां सम्यण्दशंनकरिठिकाम्‌ । योवराज्यपदे सोऽस्थात्‌ युक्तिसाम्राज्यसतमपद्‌. ॥१५०॥ 





धरादि देव सम्यण्दशेनको ही प्रधान अंग मानते है ।। १३९ ॥ दे आयं, तू. लोकमूटुता, पाषण्डि 
मूढता ओर देवमूदृताका परित्याग कर जिसे मिथ्यादृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते एेसे सम्यग्दशन- 
को उञ््यल कर-विशुद्ध सम्यग्दशेन धारण कर ॥ १४० ॥ तू सम्बग्दशेनरूपी तल्वारके हारा 
संसाररूपी लताकी दीघताको काट । तू अवश्य ही निकट भव्य है ओर भविष्यत्‌ कालम 
तीर्थंकर होनेवाला है | १४१ ॥ दे आयं, इस प्रकार मैने अरहन्त देवके कदे अनुसार, सम्य्द- 
शंन विषयको लेकर, यह्‌ उपदेश किया है सो मोक्ञरूपी कल्याणकी प्राप्चिके लिये दुमे यहं 
अवश्य ही ग्रहण करना चाहिये ॥ १४२ ॥ इस प्रकार वे युनिराज आयं वजजघको सममाकर 
आया श्रीमतीसे कहने लगे कि माता, तू मी बहुत शीघ्र ही संसारटपी सथुद्रसे पार कर्ने, 
लिये नौकाके समान इस सम्यग्दशनको अहणए कर । बृथा दी खी पर्णायमे क्यो लेद-विनन दो 
रही है ?॥ १४३ ॥ हे माता, सव चियोमै, रत्नप्रभाको छोडकर नीचेकी छः पएरथिवियोम 
मवनवासी व्यन्तर श्रौर ज्योतिषो देवोमे तथा अन्य नीच पर्यायोमे सम्यण्टष्टि जीवोकी उति 
नदीं होती ॥ १४४ ॥ इस निन्य खी पर्यायको धिक्कार है जो कि निप्रन्थ-दिगम्बर उुनिधमं 
पालन करनेके लिये बाधक है चौर जिसमे विद्धानोने करीष ( कण्डाकी आग) की अभिके 
समान कामका संताप कहा है ॥ १४५ ॥ हे माता, अव तू निर्दोष सम्य्दशंनकी चआराधना कर 
प्रौर इस खीपर्यायको छोड़कर क्रमसे सप्र परम स्थानोको प्राप्त कर । भावाथं--१ "सज्जाति' २ 
'सदुगृहस्थ ता" ( श्रावकके व्रत ), ३ 'पारित्रज्य्‌ः ( सुनियोके वरत ), ४ शुरेनद्र पद” ५ शयज्यपद, ९ 
(अरहन्त पद्‌” ७ “सिद्धपदः ये सात एरम स्थान ( उछ पद्‌ ) कहलति दै । सम्यण्दष् जीव 
क्रम क्रमसे इन परम स्थानोंको प्राप्न होता दै ।॥ १४६ ॥ च्राप लोग ङ्ध पुण्य भवोको धास्ण #र 
ध्यानरूपी अग्निस समस्त कमेक भस्म कर परम पदको प्राप्त करोगे ॥ १४७॥ 

इस प्रकार प्रीतिकर आचार्यक वचनोको प्रमाण मानते हए आर्यं वजजंघने अपनी लीके 
साथ साथ प्रसन्नचित्त होकर सम्यग्दशंन धारण किया ॥ १४८ ॥ वह्‌ वज्ज घका जीव यपनी 
भ्रियाके साथ साथ सम्यग्दर्शन पाकर बहुत ही संतुष्ट हमा । सो ठीक दी है, अपूव वस्तुका लाभ 
प्राणियोके महान्‌ संतोषक्ो पुष्ट करता दी है ॥ १४६ ॥ जिस प्रकार कोई राजकुमार सूत्र ( तन्तु) 


९ पालणड- प०, द० | पाष्ररिड- म०, ल० ] २ परशाल््ैः परवादिभिर्वा । २ छयिकार कृत्वा । 
४ शीघम्‌। ५ कारणात्‌ 1 ६ ल्रीव्वात्‌। ७ विकलेन्दरियजातियु। ८ चाभ्िके द्‌०। € 
मघ्यमपु्यैकवचनम्‌ । १० “ज्ञातिः सद्र, टखत्वं पारित्राञ्य सुरेता । साम्राज्य परमारदन्य निवाण 
` चेति मत्तघा ॥>> ११ ्रष्छ व्याप्ता लुटि। ९२ सवनिनः। १३ ग्रागम। 
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सापि सम्य्त्वलामेन नितरामतुपत्‌ सती । विश॒द्धपुस्त्वयोगेन नि्वाणमभिलापुका ।\१५१\ 
ग्रलव्धपूर्वमास्वायय सदर्यनरसायनम्‌ । प्रापतुस्त परां पुटि धमं कमंनिवहंणे ॥१५२॥ 
शादलार्यादयोऽप्याभ्या समं सदशंनासतम्‌ । तथा मेजगुरोरस्य पादभूलमुपाश्रिता \\१५३॥ 

तौ दम्पती छरतानन्दसंदशितमनोरथौ । सुनीन्द्रौ ध्म॑सवेगात्‌ चिरस्यास्परक्षता मुहु ॥१५४१ 
जन्मान्तरनिवद्धेन प्रेम्णा ` विस्फारितेक्षण । इण मुनिपदाम्भोजसस्प्णत्‌ सोऽन्वभूदु तिम्‌ ।\१५५॥ 
छतग्रणमसाणीभिं श्राश्ास्य तमनुस्थितम्‌ । ततो यथोचित देशं ताव्रपी गन्तुसुयतो १५६1 
पुनदशनमस्त्वायं सद्धं" भा स्म विस्मर ! इत्युक्त्वान्तर्हितो सद्य चारणौ व्योमचार णो ।१५७। 
गतेजथ चारणद्न्द्रे सोऽभद्रुक्कर्ठित कणम्‌ । प्रेयसा विप्रयोगो हि मनस्तापाय कल्प्यते ।।१५८॥ 
सुहुसंनिगुणाध्यान " रद्रंयन्नाव्मनो सन \ इति चिन्तामसो भेजे चिरं धर्मानुचन्धिनीम्‌ ।१५६॥1 
धुनोति दवधु “ स्वान्तात्‌ तनोस्यानन्दश्ु * परम्‌ । चिनोति" च मनोवरृ्तिम्‌ प्रहो साधुसमागम ।॥११६०।। 
मुष्णाति दुरित दूरात्‌ पर पुष्णाति योग्यताम्‌ । भृय श्रयोऽनुचध्नाति प्राय साधुसमाराम ॥१६१।। 





मे पिरोर हदं मनोहर सालाको प्राप्न कर अपनी राञ्यलद॑मीके युवराज पदपर स्थित होता ई 
उसी प्रकार वह्‌ वज्रजंघका जीव भी सृत्र (जैन सिद्रान्त ) मे पिरोई हुई मनोहर सम्यग्दशंन- 
रूपी कठरालाको प्राप्र कर सुक्तिरूपी राञ्यप्तम्पदाके युवराज-पदपर स्थित हृ्ा धा॥ १५० ॥ 
विष्द्ध पुर्पप्यीयके सयोगसे निर्वाण प्राप्न करनेकी इच्छा करती हृद्‌ वह सती आर्या भी 
सम्यक्त्वकी प्राप्निसे थत्यन्त संतुष्ट हदं थी ॥ १५१ ॥ जो पते कभी प्राप्त नहीं हुमा दै देसे 
सम्यग्दशेनरूपी रसायनका आस्वाद कर वे दोनो दी दम्पती कमे नष्ट करनेवाले जैन धर्में 
वड टदृताको प्राप्त हुए ॥ १५२ ॥ पहते कदे हुए सिह, वानर, नन मौर सूकरके जीव भी 
गुरुदेव -प्रीतिरर मुनिके चर्ण-मृललका प्राश्य ज्ेफर श्रायं वच्रजंव चोर च्रार्या श्रीमतीके 
साथ साथ दी सम्यग्दशनख्पी मृतको प्राप्त हुए ये ॥ १५३ ॥ जिन्दोने दपसृचक चि्वासे 
शपते मनोरथकी सिद्धिको प्रक्ट कियाद एेसे दोनो दम्पतियोको दोना ही मुनिराज धर्म 
प्रमत्त चारयार सपश क्र रहे थे ॥ १५४ ॥ वह्‌ वज्जजयक्रा जीव जन्मान्तर मम्बन्धी प्रेमे 
'्रोखं फाड़ फाद्फर श्र प्रीतिकर सुनिके चरण-क्मनारी श्रार देख राथा यर उन 
सण भरके रपशंसे बहुन द्यी सन्तुष्ट हा रदा धा ॥ १५५ ॥ तकव्यात्‌ वे दोना चारण मुनि श्चपने 
पोग्य देशम जानेके लिये तेयार हुए । उस समय वञ्रनंघङे जीवने उन्ट प्रणाम च्या श्रौर 
फु दृरतपः भेजने लिये वद्‌ उनफे पीये खडा टौ गया। चनते समय दानो मुनियाने उमे 
"आक्षीव द्र दिता उपदृश दिवाघार क्दास्टिश्रायं, फ्रिभी तेरा दरतनदा, त' इस 
सस्यम्दृशनरूपी समीचीन धमका न्ध मृह्ना। यह्‌ कटकर वे दना गगनमामी मुनि 
सीप्र पी अन्तन्ति घे चये ॥ १५८६१५० ॥ 

“अभेन्तर जय रोता पार्थ सनिराज चते गये नय वद्‌ वर्प तीव सनोण्डत 
वष्तला -त्न्वस््तद्तास्टा) वतटखर दद, य मर्त्या पिरद मनद सन्ताप सिय 
दा पतो ष्‌ ॥ (ल्त ॥ वद्‌ मर र मूलिपोह गुडा चिन्मयम्‌ दर दप सनम ग 
वर्पो द प्र (तवत पन र दृन्प्वात्त वमख च्य हम् वितर तरते यसं 1} ^^ | द्यद्ा ) 
1 त [द सदु पुरर] सल दरप्स सन्नापस्‌ रर म्ना 9 
(4 1.८ ~ 


ट ४] 4. श + ८ ॥ 1 *११६ब्द्‌ 
८४. 44.13 4 क 
ह 2 ध ५ {~ | १ ~ ५ र ८4 ८.५ 1 2 वर्चस. ५१ ५ ~ रतु ] > च्छ ११य्द्‌ न ~+ द + 1 


२०४७ महापुखणम्‌ 


साधवो सुक्तिमागंस्य साधनेऽरपिंतधीधना । `लोकानुचृत्तिसाध्यादो नैषां कश्चन पुष्कल? 1१६२ 
परायुग्रहचुहद्धया ठ केवर मागेदेशनाम्‌ः । कव॑तेऽमी प्रगत्यापि" निसर्गोऽयं महाव्मनाम्‌ ।\१६३॥ 
स्वदुःखे निषणरम्भा" परदु "खेषु दु खिता" ! निव्यपेक्न परार्थेषु वद्धकच्या' सुञुच्तवः \\१६४।। 

` क्व वयं निस्षृहा कवेमे क्वेय भृमिः सुखोचिता । तथाप्यनुप्रहेऽस्माकं सावधानास्तपोधना ।॥१६५।॥ 
भवन्तु सुखिनः सर्वे सच्चा इत्येव केवलम्‌ 1 यतो यतन्ते तेनैषां यत्तित्व सन्निरूच्यते १६६. 
एवं नाम महीयांसः पराथ कु्व॑ते रतिम्‌ । दूरादपि समागत्य यथेतौ चारणावुभोः ॥\१६०॥) 
्रद्यापि चारणौ साक्तात्‌ पश्यामीव पुर स्थितौ 1 तपस्तनूनपात्तापतनृक्रृततनू मुनी ।१६२८॥। 
चारणौ चरणद्न्ध्रे प्रणत शदुपाणिना । स्एशन्तौ स्तेहनिष्नं मां ग्यधातामधिमस्तकम्‌ ॥१६९॥ 
“ञ्रपिप्यतां च मां धम॑तृपित दशंनाष्टतम्‌ 1 श्रपास्य भोगस्संतापं निब तं येन मे मनः ॥१७०॥ 
सस्य भ्रीतिङ्करो ज्यायान्‌ सुनिर्योऽस्मास्वदर्शयत्‌ । भीति सर्वत्र्गप्रीति सन्मागप्रतिवोधनात्‌ ॥१७१॥ 





बढ्ाता है ॥१६१॥ ये साधु पुरुष मोक्तमा्ग॑को सिद्ध करने सदा दत्तचित्त रहते है इन्द सारि 
लोगोको प्रसन्न करनेका कुछ भी प्रयोजन नदीं रहता ॥१६२॥ ये मुनिजन केवल परोपकार कनेक 
वुद्धिसे दी उनके पांस जा जाकर सोक्ञमागका उपदेश दिया करते है । वास्तवमे यह महापुरुषोका 
स्वभाव ही दै |] १६३ मोक्तकी इच्छा करनेवातञे ये साधुजन पने दुख दूर करनेके लिए सदा 
निदैय रहते दै अर्थात्‌ अपने दुःख दूर करनेके लिये किसी प्रकारका कोई आरम्भ नदीं कृे। 
परके दुःखोमे सदा दुखी रहते है ्र्थत्‌ उनके दुःख दूर करनेके लिये सदा तत्पर रहते है| 
सनौर दृसरोके कार्यं सिद्ध करनेके लिये निःस्वा भावसे सद्‌ा तैयार रहते है ॥ १६४ ॥ कटां हम 
रौर करदो ये अत्यन्त निःसह साधु ? जौर कों यह मात्र सुखोका स्थान भोगभूमि अरथौत्‌ निःखह 
सुनियोका भोगभूमिमे जाकर वहि मलुष्योको उपदेश देना सदज कायं नदीं है तथापि ये तपखी 
हम लोगोके उपकारमे कैसे सावधान है । १६५॥ ये साधुजन सदा यदी प्रयत्न किथा करतं 
है कि संसारके समस्त जीव सदा सुखी रह ओर इसीलिये वे यति ८ यतते इति यतिः ) कहलात 
द ।। १६६ ॥ जिस प्रकार इन चारण छषद्धिधारी पुरुषोने दूरसे आकर हम लोगोका उपकार 
किया उसी प्रकार महापुरुष दृसरोका उपकार करनेमे सदा प्रीति रखते दै ॥ १६५ ॥ तप्पी 
्ग्निके संतापसे जिना शरीर श्रत्यन्त छश हो गया है देसे उन चारण युनियोको मँ अव भी 
साक्तात्‌ देख रहा ह, मानो वे अब भी मेरे सामने दी खड़े है ॥ ९६ ॥ मै उनके चरणकमलोमे ` 
प्रणाम कर रहा हं चौर वे दोनो चारण सुनि कोमल हाथसे मस्तक पर स्यशं करते हूए मुभे 
स्तेहके वशीभूत कर रहे है ॥ १६६॥ खक, धसमंके प्यासे मानवको उन्दोने सम्यग्दशेनरूपी 
शृत पिलाया है, इसलिये मेरा मन भोगजन्य सतापको छोडकर अत्यन्त प्रसन्न दो रदा. 
॥ १७० ॥ वे प्रीतिकर नामके उयेष्ठ मनि सचमुचमे भ्रीतिंकर दै क्योकि उनकी प्रीति सवत्र 
गामी है ओौर मामका उपदेश देकर उन्होने हम लोगो पर अपार प्रेम दर्शाया है। भावाथ 
जो मनुष्य सव जगह जनेकी सामथ्यं होने पर भी क्रिसी खास जगह किसी खास व्यक्तिके 
पास जाकर उसे उपदेश शमादि देवे तो उक्तसे उसकी अपारं प्रीतिका पता चलता है । यां पर 
भी उन सुनियो मे चारण ऋद्धि दोनेसे सव जगह जानेकी सामथ्यं थी परन्तु उस समय चन्य 
जगह न जाकर वे वज्‌जंघके जीवके पास पर्वे इससे उसके विषयमे उनकी अपार प्रीतिका परता 
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महावलम्वेऽप्यासीत्‌ स्वय्बुद्धो गुर ख न 1 वितीयं दशनं सम्यग्‌ अघुना तु विशेषत ।\१७२१1 
गुणं यदि सर्गो न स्यान्न स्याद्‌ गुणाजनम्‌ । विना गुणजंनात्‌ क्वास्य जन्तो सफलजनमता ।१७३॥ 
रमोपचिन्ध सन्‌ धातु यथा याति सुवर्ण॑ताम्‌ । तथा गुरूगुणारिलष्टो भव्यात्मा शुद्धिग्धच्छति ।\१७४॥ 
न विना यानपात्रेण तरितु शक्यतेऽर्णव. 1 नतें गुखूपदेशाच सुतरोऽय भवाणव ।१७५।। 
यथान्धतममच्वुन्नान्‌ नाथान्‌ दीपाद्‌ विनेकते ! तथा जीवादिभावांश्च नोपदेष्टुविनेक्षते ॥१७६। 
वन्धवो गुरवशरेति द्वये सम्प्रीतये णाम्‌ ! बन्धवोऽव्रेव सम्प्रीव्यै गुरवोऽसुतर चात्र च ॥१७७॥] 
यतो गुरनिदेशेन जाता न शद्धिरीदप्ती । ततो गुरपदे भक्ति भरूयाजन्मान्तरेऽपि न ॥१७८)] 
इति चिन्तयतोऽस्यासीद्‌ दा सम्यक्च्वभावना ! सखा तु कल्पलतेवास्मे सवंमिष्ट॒ फलिष्यति \१७६।] 
समानभावनानेन साप्यभृच्छरीमतीचरी । समानगीलयोश्चासीद्‌ ग्राच्दित्ा प्रीतिरेनयो ॥\१८०॥ 
दम्पत्योरिति सम्प्रीत्या भोगान्निवि्शतोश्चिरम्‌ । भोगकालस्तयोनिष्टाः प्रायत्‌ पल्यत्रयोन्मित * ।\१८१॥ 
जीवितान्ते सुख भ्राणान्‌ हित्वा तौ षुख्यगोपत । प्रापतु कल्पमेशान गुहादिव गृहान्तरम्‌ ॥१८२।। 
विलीयन्ते यथा मेधा यथाकाल कृतोदया । भोगभूमिसुवा देहा तथान्ते" विदारारव * ॥१८३॥ 
यथा वेक्रियिके देहे न दोपमलसभव । तथा दिव्यमनुप्याणा दरे शुद्धिरुदाहता ।\१८४॥। 


चलता है ॥१७१॥ महाबल भवमे भी वे मेरे स्यंवुद्ध नामक गुरु हुए थे ओर याज इस भवमे 
भी सम्यग्दशन ठेकर विशेष गुरु हए हे ॥ १७२॥ यदि संसारम गुर्योकी सगत्तिन दोतो 
गुणोकी प्रात्नि भी नदीं हो सकती शओमरोर गुणोकी प्राधिके चिना जीवो जन्मकी सफलता भी नदीं 
हो सकती | १७ ।॥। जिस प्रकार सिद्ध रसके सयोगसे तावा चादि धातुं सुवणेपनेको प्राप 
हो जाती उसी प्रकार गुरुदैवके उपदेशसे प्रकट हुए गुणोके संयोगसे भव्य जीव भी 
शुद्धिको प्राप्न दो जाते ह ॥ १७४ ॥ जिस प्रकार जदाजके विना समुद्र नर्दीं तिरयाजा सक्ता रै 
उसी प्रकार गुरुके उपदरेशके विना यह्‌ ससारखूपी समुद्र नहीं तिया जा सक्ता ॥ १५५॥ जिम 
प्रकार को पुरुप दीपकके विना गाढ श्न्धकासमे चिपे हुए घट पट श्रादि परार्थो नदीं देख 
सफता उसी प्रकार यह्‌ जीव भी उपदेश देनेवात्ते गुरुके विना जीव यजीव यादि पदार्था 
नदी जान सकता ॥ १७६॥ इस ससासमे भाद्‌ शरोर गुरुये दोनो दी पदां मनुप्याङी प्रीतिक्त 
लिहे । परमा्‌ता इस लोर्मे दी प्रीति उस्पन्न करते रौर गुरं इम लोर तवा परलोर 
दानो टी ज्लोकोमे विशेष रूपसे प्रीति उत्पन्न कस्ते दर ॥ १८७ ॥ जत्र 0 गुद दृदसेदी 
घम लोगाङो इस प्रकारी विशद्धि प्राप्ठ हह ६ तप दम चाहते ६ छि जन्मान्तरमेभी मरी 
भक्ति रुर्देवके चरण-फमलोम वनी रद्‌ ॥ ८५८८ ॥ इस प्रकर चिन्तवन करते हर वन्नेपती 
सम्यक्त्य.मावना प्रत्यन्त टड टा गद्‌। यदी भावना भ्रागे चक्तपर इस वञ्चनपङे निय 
कल्पलताफे समान समत्त इट फन दनेवासी दामी ॥ {५६ ॥ तीमतीरू जीपने भी चसखतप्येः 
जीवद्धे सनान उपर सिव ्यनुनार चिन्तन पिया वा इसलिये इसका सम्यत नाना नः 
सुद्दृ पा गर्‌ जी । रव ठाना पदि-रत्रियान्न समाय पन्सा या दततियि दानम ण्य्मी द्वन्ध 
पातिरदती ता (= ॥ स्सप्रतप्रातिपृद्द मोन नगते उन दाना दनयनिध्रात नीन 
पव पनास दत स्पतातला यपा ॥ ६८८ ॥ रदीना नीपनद यन्तम सुपू 
५1. ५.2२ वरा \ र प पएण्नस ण्यः परस दमर पर्य 0919 01. 
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विमाने भ्रीम्रभे तत्रः नित्यालोके स्फुरत्रभः 1 स श्रीमान्‌ वन्रजद्वायः श्रोधराख्यः सुरोऽभवत्‌ ।।१८५॥ 
सापि सभ्यक्त्वमाहातलमयात्‌ स्त्ेणाद्‌ विश्लेषमीयुषी 1 स्वयरप्रभविमनेऽभूत्‌ तत्सनामाः सुरोत्तमः ॥१८६॥ 
शादूंलायादयोऽप्यस्मिन्‌ कल्पेऽनस्पसुखोदये । मर्हाधकाः सुरा जाताः पुख्यैः किन््ु दुरासदम्‌ ।\१८७॥ 
त्रध्ते धमौत्‌ तः स्वग: तः स्वादते सुखम्‌ । तस्मात्‌ सुखानां सभ्यो घ्॑करपतरुश्चिरम्‌ 11१८२ 
शादूंलभूतपूरवों य. स विमाने मनोहरे । चित्राङ्गदे उलन्मौलि त्भुचिवराङ्गदोऽमर. ॥१८६॥ 

वराहांश्च नन्दाख्ये विमाने सणिङ्कण्डल्ली ) उ्वलन्मदुटः केयुरमणिछुण्डलभूषितः ॥ १६०६1 

नन्यावत्त विमानेऽभरूद्‌ वानरायो मनोहर.“ । सुराङ्गना मनोहारिचलुराकारसुन्द्रः ।॥१९१॥ 
परभाकरविभानेऽभूत्‌ नकुलायों मनोरथः । सनमोरथशतावाक्तदिष्यं"भोगोऽश्रताशनः\ ।१९२॥ 

इति पुख्योदयात्त षां स्वर्लोकसुखभोगिनाम्‌" ! रूपसौन्दर्यभोगादिवर्णना लकल्लिताङवत्‌ ॥१९३॥ 


शादलविनीडितम्‌ ` 


इत्युच्चैः ्रमदोद्यात्‌ सुरवर शरीमानसौ श्रीधरः । 
स्वगंश्रीनयनोत्सय शुचितर निभ्रद्रपुभास्वरम्‌८ 
कान्ताभि. कलभाषिणीभिरुचितान्‌ भोगान्‌ मनोरज्ञनान्‌ 
सुञ्जान सततोस्सवैररसतं स्वस्मिन्‌ विमानोत्सवे ॥(१९४॥ 





शरीरमे दोष श्रौर मल नदीं होते उसी ध्रकार भोगभूभिज जीवोके शरीरम भी दोप रौर म 
नहीं होते । उनका शसीर भी देवोके शरीरके समान दी शद्ध रहता है ॥ १८४ ॥ वह्‌ वजरजघ 
राय देशान स्वगमे हमेशा प्रकाशमान स्हनेवाले श्रीप्रम॒विमानमे देदीप्यस्नान कान्तिका धार 
श्रीधर नामका छद्धिधारी देव ह्या ॥ १८५॥ यौर आर्या श्रीसती भी सम्यण्दशनके प्रभावे 
खीलिद्गसे छुटकारा पाकर उसी देशान स्वगेके स्वयंप्रभं विमानमे स्वर्यत्रभ नामका उत्तम द्व 
हुई ।॥ १८६ ॥ सिह, नल, वानर गौर शकररके जीव भी द्यन्त सुखमय इसी रेशान सवगम 
वड़ी वड़ी ऋद्धयोके धारक देव हए । सो ठीक दी है पुण्यसे क्या दलेभ दै ! ॥। १८७॥ इस 
संसारम घमके विना स्वर्गं करटा ? चौर स्व्गके विना संख कर्ही ? इसलिये सुख चाहनेवाते 
पुरुपोको चिरकाल तक धर्मरूपी कत्पधर्तकी दी सेवा करनी चाये ॥ श्म ॥ जो जीव प्ते 
सिह था वदं चिचांगद्‌ नामके मनोहर विमानं भ्रकाशमान युरुटका धारक चिर्चांगद्‌ नामका 
देव हुश्रा ॥ १८६ ॥ शूकरका जीव नन्द्‌ नामक विभानमे प्रकाशमान युङ्कट, बाजु योर 
मणिमय कुडलोसे भूपित मणिङ्कुण्डली नामका देव हुश्रा ॥ १६० ॥ वानरका जीव नन्याव्रत 
नामक विमानमे मनोहर नामका तेव हुश्रा जो कि देवागनाश्रोके मनको हरण करनेवाले सुन्दर 
प्राकारसे शोभायमान था ॥ १६१॥ श्नौर नकुलका जीव प्रभाकर चिमानमे मनोर 
नामकादेव द्मा जो कि सैकड मनोरथोसे प्राप्न हुए दिव्य भोगरूपी शभ्रतका सेवन करन 
वाला धा ।॥ १६२ ॥। इस प्रकार पुण्यके उद्यसे स्वग॑लोककरे युख भोगनेवलि उन छद्‌ जीवार 
ल्प सौन्दरय भोग ्रादिका वणन ललिताद्वञ>वके समान जानना चार्दिये ॥ १६३ ॥ इस वर्ध 
पुण्यरके उद्यते स्व्रगलद््मीके नेव्रोको र्सव दैनवाल्ञे, श्यव्यन्त पवित्र ओरौर चमक शास्य 
धार्य ऊरनवाना वह्‌ ऋद्धिधारी श्रीवररदृव मधुर चचन वौलनव्राली देवप्रिनाय्रीक सार्थ 
मनोदर भग मोगता द्रा पन दी विमानम्ने मने उव्तवोद्वाय डा कषा रहता धा ॥{६५॥ 


“ त्गानच्ये। २ तैन पिधान ममन नात वयानो श्रीन्ययन््रम दुव, । 2 -मुषटट- श्र 
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नवमं षवे २०७ 


कान्तानह करषल्लवेश्दुतटे सव्रद्यमानक्रम 
तद्रकतरेन्दुशुचिरिमताशुखलिटे ससिच्यमानो सुदुः 
प्सथृवरिभ्रमतत्कटानव्रिदधियैले च्यीकृतोभ्नु ण 
भोगाद्गैरपि सोऽवृपत्‌ प्रमुदितो वर््यन्िन श्रीधर ॥1१९५॥ 


इत्यापं भगवज्जिनमेनाचा्यग्रणीते त्रिपष्टिलक्ष णश्रीमदापुराणसमररे 
श्रीमतोवञ्नजदार्यसम्यग्द शंनोत्पत्तिवणन नाम 
नवम पवं ।॥६॥ 


~+ -~ र = ^ 4 


कभी दवाङ्गनाय श्रपन कोमल करपत्लवोसे उरक चर्ण दवाती वी, तमी च्पने मुसन्पी 
चन्द्रमासं निङरलती हुई मन्द्‌ मुसकानफौ किरणोरूपी जलप्त वार वार उसका श्रभिपरफ़ करती 
थी श्रोर कभी भौराके विलासस्र युक्त कट।चख्पी वारणो उत लदय वनाती वीं । उमत्र्मर 
ध्रागामी कलमे तीवकर दोनेवाला चह प्रसन्नचित्त श्रीधरद्रव नोमापभोगदही मापरग्रोन प्रच्य 
सण सतुष रहता धा | {९५॥ 


इस प्रकार आआपनामस प्रसिद्धमगवसिनसनावायप्रणीन विपष्टिनित्तस 
प्रीमटापुरारसंम्रदमे वीसेता शर वसनत यातत सन्यस्दगन 
पफौ सस्रा वणन छररवराना नवो पय सयाप्तटमा। 


1 , ति 


रामं पं 


अथान्येययुरबुद्धासो' प्रयुक्तावधिरजसाः । स्वगुरं प्ा्फैवस्यं श्रीभरभाद्विमधिष्टितम्‌ ॥१॥ 
जगस्प्रीतिङ्करोः योऽस्य गुहः परी तिङ्कराहयः । तमचितुमभीयाय" व्यया ससपर्यया ॥२॥ 
भ्रीप्रभाद्रौ तमभ्यच्यं सवंत्ञमभिवन्ध च । श्रुत्वा ध ततोऽप्च्छुत्‌ इत्यसौ स्वमनीपितम्‌ ॥२॥ 
महाबलभवे येऽस्मन्मन्त्रिणो दुटंशखयः । काद्य ते लब्धजन्मानः कीदशी वा गति श्रिताः ।।४।॥ 
इति ्टवते तस्मे सोऽवोचत्‌ सर्वभाववित्‌ । तन्मनोध्वान्तसन्तानम श्रपाकुरवन्‌ वचोऽलुभिः ॥५॥ 
स्वध शस्वर्गगतेऽस्मासु लब्धवोधिषु ते तदा । भपद् दुखंति *याता वियाता वत दुर्गतिम्‌ 118॥ 
दौ निगोतास्पदं“ यातौ तमोऽन्धं यत्र केवलम्‌ । 'तक्राधिश्रयणेदवत्तभूयिष्टेज॑न्मदधल्युभि. ।\७॥ 
शातं [तः] शतमतिः श्वभ्रं मिध्यात्वपरिपाकतः 1 चिपाकक्षोत्रमाम्नात? तद्धि दुष्कृतकर्मणाम्‌ ॥८॥ 
मिभ्यात्वविपसंसुक्ता ये ध्पमार्ग॑परिपन्थिनः । ते यान्ति दीर्घमध्वानं कुयोन्यावत्तंसङ्कलम्‌ ।९॥ 
तमस्यन्धे निमनन्ति "सज्छानदेपिखे नराः । ्रा्षतोपक्षमतो ज्लानं बुधोऽभ्यस्येदनारतम्‌ 114 ०॥1 





अथानन्तर किसी एक दिन श्रीधरदेवको वधि ज्ञानक्रा प्रयोग करने पर यथाथ रूपसे 
माल हुञ्ा कि हमारे गुरु श्रीप्रभ पवेतपर विराजमान दै ओौर उन्दं केवलज्ञान प्राप्त हु 
द । १॥ संसारके समस्त प्राणियोके साथ प्रीति करनेवाले जो प्रीतिंकर मुनिराज ये वे ही इसके 
गुरु थे । उन्दीकी पूजा करनेके लिये अच्छी-खच्छी सामग्री लेकर श्रीधरदेव उनके सम्मुख गया 
॥ २॥ जाते दी उसने श्रीप्रभ पवंतपर विद्यमान सवेज्ञ प्रीतिकर महाराजकी पूज्ञा की, उन 
नमस्कार किया, धर्मका खरूप सुन। चौर फिर नीचे लिखे श्रुसार अपने मन की बात पूष्ठी 
॥ २॥ हे प्रभो, मेरे महाबल मवमे जो मेरे तीन मिथ्यादृष्टि संत्रीथे वे इस समय कदां उदत्न 
हए है वे कौनसी गतिको प्रप्र हए है ? ॥ ४ ॥ इस प्रकार पूषनेवाले श्रीधरदेवसे सवज, 
श्मपने वचनरूपी किरणोके द्वारा उसके हदयगत समस्त अज्ञानन्धकारको नष्ट करते हृए कहे 
लगे ।। ५.॥ कि हे भव्य, जव तूं-मदाबलका शरीर छोडकर स्वगं चला गया ओर मैने रतत्रयको 
प्राप कर दीक्ञा धारण करली तबखेददहै किवे तीनो दीठ मन्बी कमरणसे मरकर दुगतिको 
प्राप्न हए ये ॥ ६ ॥ उन तीनोमेसे महामति ओौर संसिन्नमत्तिये दो तो उस निगोद्‌ स्थानको प्रप 
हुए है जहां मात्र सघन अज्ञानान्धकारका ही च्रधिकार है । ओर जहां अत्यन्त तप्त खोलते हए 
जलंमे उठनेवाली खलबलादटके समान अनेक बार जन्म मरण होते रहते है ॥ ७॥ तथा शतमति 
मं्ी अपने मिथ्यास्वके कारण नरङ़ गति गया है । यथार्थमे खोटे कर्मोका फल भोगनेके लिय 
तरक दी सुख्य केवर दै ॥ ८॥ जो जीव मिथ्याखरूपी विषसे मूर्वित होकर समीचीन जेन 
मार्मका विरोध करते है वे कयोनिरूपी भेवरोसे व्याप्त इस ससाररूपी मागमे दीघंकाल तक 
धूमतते रते दै ॥ & ॥ चूंकि सम्यगज्ञानके विरोधी जीव अवश्य ही नरकरूपी गाद अन्धकार 


१ --्येयुः प्राबुद्धासो च्र०। -रबुद्धासो स०। २ भविति) ३ जगत्पीतिकये ६ 
४ श्रीधरस्य । ५ ऋअभिमुलमगच्छत्‌ । ६ स्वर्गे गते ०) पर, स०। ७ याता वत लद्धयापि दुगतिम्‌ 
श्र सं० | वियाता घृष्टाः । ट निगोदस्पदं दण ) म०, स० | € निकरष्टपीडाश्चयलेप ‡ | 
तप्तादिश्रय- म० ल०। १० गतः शत~ व० श्म) पण, स०) द्‌०) म० तल° | १२१ कथितम्‌ । 
१२ सन्मार्मविरोधिनः । १३ कालम्‌ । “रध्वा वर््मनि संखाने साखवस्कन्धकालयोः इत्यभिधानात्‌ । 
१४ सता ज्ञानम्‌] सकज्ञान- दर सम) श्र, प० | १५ ग्रत, कार्यात्‌] 


दशमं पव २०९ 


धर्मेणात्मा बजस्ुदुध्वंम्‌ श्रध मेण पतत्यध. ! मि्रस्तु याति मानुष्यम्‌ इतयातोकतिः विनितिनु 11541 
स एष शतवुद्धिस्ते मिथ्याक्ञानसख दाब्य॑तः । द्वितीयनरके दु खम्‌ ग्रुमुङ्क्तऽतिदारणम्‌ 114 २॥1 
सोऽयं स्वय॑कृतोऽनर्थो जन्तोरधजितात्मनःः । यद्य विद्विषन्‌ धस्‌ अधमे ङ्त रतिम्‌ 114२ 
धर्मात्‌ सुखमधर्माचच दु खमित्यविगानत.* । धरमेकपरतां धत्ते उुधोऽनथंजिहासया* 11 ४॥। 
धरम. प्राशिदिया सव्यं त्तान्ति. शौचं वितृष्णता । “तानवैराग्यसम्पत्ति. श्रधर्म॑स्तद्विपयंय ॥1१५॥ 
तनोति विपयासद्ग ‹ सुखसत*पैमङ्गिनः । स तीत्रमनुसन्धत्ते तापं दीप्त इवानल. १ ६॥ 
सतसरस्तव्यतीकारम्‌ ईप्सन्‌ पपेऽनुरव्यते । दवे पापरतो धर्मम्‌ धर्माच्च पतत्यध ।1१०॥ 
विपच्यते यथाकाल नरके दुरनुष्ठितम्‌” 1 अनेहति' समन्यगें ययाऽलक्कंशुनो"° व्रिपम्‌ 114 =॥ 
यथोपच"रितेजन्तुं तीन' ज्वरयति ज्वर । तथा दुरीदिवेः पाप्मा गादीभवति दुरदता ;९॥) 
दुरन्त कमणां पाको ददाति कटक फलम्‌ । येनानमा पतित चमे क्षणं दु तात्र मुच्यते ।२०॥। 
कीदश नरके टु ख तत्रोखत्ति. ङतोऽद्गिनाम्‌ ! इति चेच्छरु तत्सन्यद््‌ पणिधाय मन चयम्‌ ॥>१॥ 
दिसायां निरता ये स्यु ये खषावादतत्यर । चुराशीला परचीषु ये रता सययाश्च चे ॥२२॥ 
निमग्न होते दे इसलिये विदान्‌ पुरंषोको आप्त प्रणीत सम्य्रानकरा ही निरन्तर श्रभ्यास कग्ना 
चा भ € भ इ न ध 
चाहिये॥ १० ॥ यह्‌ आत्मा धमंके प्रभावसे खम यन रूप उच स्थाना प्रात्रदहाना ट्‌ । अधमे 
मभावसे भपोमवि अयौत्‌ नरकको ्रा्त होता है। चोर घमं अधर्म दोनेकि संयोगसे मुप्व पर्यायो 
त ¢, । ४ भद्रः चुः उपदुक्त अहन्तद्वकरे वचनोका निचय कर्‌ || १८|| व्ह तन्दारा 
पतु^् मन [भथ्याज्ञानकौ दठतासे दूसरे नरकमे अत्यन्त भयंकर हव मोग दा ॥ ५२ 
पस पराजत आत्मा स्यं क्रये हए अनर्थका यह फल > = त 
मम॑से पम होवा है॥ १३॥ वमस सुस प्र होता है रौर शव स्य भनस द्र 
थात निर्विवाद प्रसिद्ध है इसीलिये ुद्धि शरत दाता दे चर ब्ररमसे दुःख मितत दैः चद्‌ 
९ प्रसिद्धं ह इसीलिये तो बुद्धिमान्‌ पुरुष अनर्थो छोडनेकी ह < 
परता धारण करते ह ॥ १४ ॥ प्रािर्योपर द्या करना. सच ग उच्छास वनम दी 
लोभा त्याग वा करना, सच बोलना, न्तमा धारण करना 
गि करना, ष्एक्रा अभाव सम्य्लान उर % व 
करनादी धमं है रोर उससे < आर्‌ वराग्यर्पो संपत्तिका इकटरा 
रि ट्‌ || 2५ विषया त्ति जीवोक्रे नोते 
शन्यजन्य सुखङी तृष्एाको वदृाती है व ॥ “८ ॥ विपयासक्ति जीवोके 
शारा सताप पैदा करती है । वृष्णसे सतत व <अ दा प्रज्वलित अग्निक समान 
रा जाता है, पापे अनुराग करनेवाला पौ रमे ए] उस दूर कनेक इच्छधासे पापमे अुरक्त 
भचा नौव श्रधमेके कारण तअधोगविक याण मस द्रम करने लगता ह च्रौर वर्मसे द्वे करने- 
` प्रत्र होवा ई ॥१६-१७॥ 
{ज्ञ ते लगता ध अआनपर ( श्राय. वर्षाकाले का ~~ 
[> 1 सगा दे उसी प्रकार जि हए पाप £ अम) पागल इन्त का विप पना त्सर 
नगते ८ ॥| {८ ॥ जिम प्रकार अप्य सेवने क्म भी समय पाक्रर नरकमे भारी दुख देने 
1 मस्वाटषटि सीद पाप भी शृ मनुप्योका ज्वर वदु जाता हे ध 
क वदी वुराहोताहे। कह ५४ ऋदय जाताद्‌ ॥ १६॥ चक्ियि द्वण कि 
११२ पदादा भरे लिये भीदु ठस “ र फल देता रहता ह; उससे वह जीव { 
= कारणस होती .ा बूटा ॥ २०॥ नरकोमि कैला ढ 1 दाम 
4. ह) २१ ॥ जा सीव हिसा < यह्‌ ७ मू दोष 
भ दतरा करम आसक्त रदे हं" क 


भाव करना, 
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२९० महीर्ुंतणम्‌ 


ये च मिथ्यादशः करा रौद्रध्यानपरायंणाः । सेषु निरनुकरोशाः बह्वारग्भपरिम्रहाः ।२२॥ 
धरमहुहश्वः ये नित्यम अधर्म॑परिपोषका.\ । दुषश्नः साघुवर्सं मात्सयोपहतांश्च ये २४॥ 
रू्यन्त्यकारणं ये च निर््रन्धेभ्योऽतिपातकाः । युनिभ्यो धर्मशीक्ैभ्यो मधुमांसाशने रता ।1२५] 
धवधकान्‌ पोपयित्वान्यजीवानां येऽतिनि्घ॑णाः । खादका मधुमांसस्य तेषां ये चानुमोदकाः ॥२६॥ 
ते नराः पापभारेण भ्रविरान्ति रसातलम्‌ । विपाक्क्ेतरमेतद्धि विद्धि दुष्रतकमंरणम्‌ ।।२७॥ 
जलस्थलचराः करा. सोरगाश्च सरीसपाः । पापरीलांश्च मानिन्य. परिणश्च पयान्त्यधः ।।२२।) 
यान्त्यसक्ञिनो घर्मा तां वंशा च सरीसपा. । पक्षि णस्ते" तृतीयञ्च तां चतुथी च पन्नगाः ॥२९॥ 
सिहास्तां पञ्चमी चैव ताश्च षष्ठीं च योषितः ! भयान्ति सप्तमी ताश्च म्यां मस्स्याश्च पापिन. ।२०॥ 
रत्नदाकंरवादक्यः पड्कधूम्रतम प्रभा । तमस्तमःप्रभाः चेति स्ताधः श्वभ्रभूमयः ।।३१॥ 

तासां पर्यायनामानि घर्मा वशा शिलाञ्नना । “अरिष्टा मघवी चेव माधवी चेत्यनुक्रमात्‌ । ३२॥ 
तत्र बीभस्सुनि स्थाने जाले मथुक्ृतामिव । तेऽधोसुखाः प्रजायन्ते पापिनासु्नतिः कुतः ।३३॥ 
तेऽन्तमुंहू्तंतो गात्र पूतिगन्धि जुगुप्सितम्‌ । परयापयन्ति दुष्भेकतं विकृताकृति दुष्कृतात्‌" ॥३४॥ 
पर्याक्ताश्च मदीपरषटे 'धउवलदृरन्यतिदु.सहे । विष्न्न बन्धनानीव पत्राणि विलुटन्त्यधः ।३५॥ 
निपत्य च महीरषठे निरितायुधमरधसु । पूत्कुवंन्ति दुरात्मानः चिन्नसवाङ्गसन्धय. ।।२६।। 





होते है, चोरी करते दै, परश्चीरमण्‌ करते है, मदय पीते दै, मिथ्यादृष्टि है, क्रूर दै, सेद्रध्यानमें 
तत्पर है, प्राशियोमे सदा निदेय रहते है, बहुत आरम्भ ओर परिह रखते दै, सदा धमंसे द्द 
करते है, अधर्भमे सन्तोष रखते है, साधुच्योकी निन्दा करते है, मात्सर्यसे उपहत दै, ध सेवन करने 
वाले परिग्रदरहित सुनियोसे विना कारण ही क्रोध करते हे, अतिशय पापी हे, म॒धु चरर मांस 
खानेमे तत्पर दै, अन्य जीवोकी हिसा करनेवाले कत्ता बिल्ल आरि पशुओओको पाले दै, अतिशय 
निर्दय दै, स्वयं सधु मांस खाते दहै मौर उनके खानेवालोकी भअतुमोदना करते दै वे जीवं पापके 
भारसे नरकमे प्रवेश करते हैँ । इस नर्कको ही खोटे कर्मोके फल देनेका के जानना चादिये 
॥ २२.२७ ॥ क्रूर जलचर, थलचर, सपे, सरीसृप, पाप करनेवाली लिया यौर करूर पक्तौ म 
जीव नरकमे जाते है ॥ २८ ॥ असैनी पश्चेन्दरिय जीव चर्मानामक पर्दी प्रथ्वी तक जात 
है, सरीप-सरकनेवाल्े-गुदा दूसरी प्रणवो तक जाते दै, पक्ती तीसरी प्रथ्वी तक, सपं चौथी 
परथ्वी तक्र, सिहं पाच्वीं प्रश्वी तक, खियां छंठवीं प्रथ्वी तक शऋ्मौर पापी मनुष्य तथा मच्छ सारवी 
प्रथ्वी तक्र जाते हे ॥ २९३० ॥ रत्नप्रभा, शकंराप्रभा, बाल॑काप्रभा, पंडरमा, धूमप्रभा; तमश्रभा 
रर महातमःग्रमा ये सात प्रथिवियां है जो कि क्रम क्रमसे नीचे नीचे दै ॥ ३१ ॥ चर्मा, वश! 
शिला ( मेवा ), अंजना, रिष्टा, मघवी शओरौर माववी ये सात प्रथिवियोके क्रमसे नामान्त 
दे ।॥ ३२॥ उन प्रथिवियोमे वे जीव मधुमक्खियोके छत्तेके समान लटकते हए घृणित स्थाना 
नीचेक अर सुख करॐे पैदा दते दै । सो ठीक दहो दै पापी. जीवौकौ उन्नति केसी स 
हे ?॥ ३३॥ वे जीव पापकमेके उद्यसे अन्तर्मे दी दुर्गन्धित, घृणित, देखनेके अयाय 
सौर बुरी ्ाकृत्तिवाले शरीरकी पूर्ण रचना कर लेते दै ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार दृक्तके पत 
शाखासे बन्धन टूट जानेपर नीचे गिर पड़ते है उसी प्रकार वे नारकी जीव शरीरकी पूर्ण स्वना 
होते दी उस उत्पत्तिस्थानसे जलती हुई त्यन्त दुःसह नरककी भूमिपर गिर॒ पड़ते ह ॥ ६५ 
व्ही भूमिपर अनक तीचदए हथियार गड हूए रहै, नास्की उन दधियारोकी नोकपर गस्त £ 





६ निष्ट्या. । २ वर्मघ्ातकर.। ३ -परितोपङरः ल । ४ शुनकादीन्‌ । ५ वर्मावे । ६ मरद्तिमः 
प्र्ा |! ~ स्प स=, प) द क्ष |] टं गोलके । € मधुम्निणाम्‌ | १० भकरनात व्र श्र 
१, > म~ | ८“ ज्वत्निनपति-व०, ट, ञ्वलति व्यति-्रर) प०, ट, घर ल०। 


दशमं पयं २११ 


भूम्युष्मणा च सत्ता दु^स्पदेनाफलोकरता । तक्तञ्ना्र ` तिला यद्वत! निपतन्तयुत्पतन्ति च ॥२०॥ 
ततम्तपा निङ्घन्तन्ति गात्राणि निदिचायुधे । नारा "्परुपक्रोधा तजय्न्तोऽत्तिमीपणम्‌ ।।३८।। 
तेपा दिन्नानि गात्राणि सयान यान्ति तत्त्रयम्‌ । दरहाहतानि वारसि यदद्वििष्यः गक्कण ° ।।२९॥ 
यरमन्य<न्यसम्यन्धि निवेचानुभवादू गतम्‌ । टर्डास्तदनुरूपास्ते योजयन्ति परस्परम्‌ ।४०॥ 
चोदुयन््यमुराघ्रनान्‌ यय युध्यध्वमित्यरम्‌ । मेस्मायं पूववेराणि श्प्राम्चतुव्या. सुदरारणा ५ ॥४१॥ 
उत्रयन्वृषुटगृदृभ्रा" कतन्तन्येतान्‌ मयद्करा । श्वानश्चानजु ना '° शयूना"" रणन्ति" नखर सरे ॥४२॥ 
मूपापयितताग्रादिरमान्‌ चिन प्रपागितताः 1 प्रयान्ति विलयः सथा रसन्ठो! विरस्यनम्‌ ।1 २३॥ 
दध्नुयन्त्रेयु नि्निप्य पोदयन्ते स्वरडदा एता । !*"उद्रि्रसु च निष्ाप्य नीयन्ते रसता परं ।॥२४।। 
चित स्वान्येव मायानि ग्याघन्ते वलिभि परै । चिद्रास्य'* निचिते श्रौ परमासानिन पुरा 11०५] 
सद्रद्षिदा्यस्यि गते पारिया" व्रलात 1 प्रास्यन्ते तापित्तानेदपिर्डान मान्रिता पुरा \+०६॥। 
सया तय व्रियव्युर्य तक्चाय पुत्रि गते" । प्रालिङ्कपन्ते -लाद्रन्यं श्रनटाच्चि च्याचिताम्‌ ।1 9०11 








जिसमे उनके शगरफी सव सन्यियां दिन्न-मिन दा जातीदह्‌ श्राररउस दु-त्स दती दटूोदरपे 
पापौ जीव रान-चिल्लाने लगतं ह ॥ ३६॥ वारी भूमिर श्रसयय गमीति सत्र दाकर व्याकुल 
ष नारन गरम भाउम डज्ञ हण तिलोाफ समान पदत्े ता उयनते ई प्रर नीच गिर पते 
£ | ६५ ॥ ब्रा पटृतं टी अतिशय करावी नारी भयकङ्र तजना करते हण तीद्ण ध्यान उन 
नवान नार्य्या गीर टद्‌ टरं कर डालते द्‌ ॥ ३८ ॥ जिन प्रार दिना -दण्डुस साड्नि 
टुप्रा जल वृद वृद लाकर विपर जाता ४श्रीर र्र्‌ त्तणभरमे मिलमरर एद दा जनाद 
प्रकार उन नाराद्पाग्मस्वरीर् मो दवियाराक प्रदारम दधिन्न भिन्न दाकर नद्या र्डं पिर 
तातां ए ्य्रार पिर लणमरम मिनदर ण्डो जाताई।)) 


२१२्‌ महापुराणम्‌ 


सद्धतक्रेतकोयानेः कक्कंशक्रक्चच्छुदे । खामिहोपहुरेः कान्ताग्हयत्यभिसिसीर्यया* ।४८।। 

पुरा परङ्गना्गरतिदुलेलितानिति 1 सयोजयन्ति तक्तायःपुत्रिकाभिवंलात्‌ परे ।॥४९॥ 

तांस्तदालिङ्गनासङ्गात्‌ क्च णएम्च्छमुपागतान्‌ 1 तुदन्त्ययोमयैस्तोत्र. अन्ये म्मम नारका. ॥५०॥ 

तदङ्गालिङ्गनासङ्गात्‌ क्ष णामीलितरोचनाः । निपतन्ति महीरङ्` “तेऽङ्गारीङतविय्रदाः ।५१॥ 
-भखाग्निदीपितान्‌ केचित््‌ःशयरायसान्‌ शाठ्मलीद्वुमान्‌ । “्ररोप्यन्ते हठात्‌ केथित्‌ तीक्ष्णोर््वाधोऽग्रकण्टकान्‌ 

ते तदारोपणो्वाध.कर्षणेरतिकषिता' । मुच्यन्ते नारके. कृच्छ्रात्‌ क्षरतक्षतजमूततंयः ।।५३॥ 

१रुष्करद्रवापूणंनदीरन्ये विगाहिता; क्षद्‌ विरीणंसवाज्गा ''विलुप्यन्तेः“म्बुचारिभिः ।\५४॥ 

विस्पुलिङ्गमयी शय्यां ज्वलन्तीमधिशायिता । शेरते प्लुष्यमाणङ्गा दीषंनिद्रासुखेप्सया ॥५५॥। 

्रसिपत्रवनान्यन्ये ्रयन्त्युष्णादिता यदा । तदा वाति मरूततीनो विस्फुलिङ्गकणान्‌ किरन्‌ ।५६॥ 

तेन पत्राणि “पात्यन्ते सर्वायुधमयान्युरम्‌ । तेरिचुन्नभिन्नसर्वाङ्गा. पू्कुवंन्ति वराकका. (५५७1! 


व्यप्र तपाई हुई लोदेकी पुतलीका जबरदस्ती गलेसे श्रालिगन कराते है ॥ ४७ ॥ जिन्दोने पूवेभव 
मे परसखियोके साथ रति-कीडा की थी देसे नारकी जीवोसे अन्य नारकी आकर कहते हैँ गि 
तुम्हे तुम्हारी प्रिया च्रभिसार करनेकी इच्छसे संकेत किये हुए ऊेतकीवनके एकान्तमे बुला रदी 

। ५ # इच्छासं स्‌ ॥ 
हेग इख प्रकार कहकर उन्दः कठोर करोत जसे पत्तेवाल्े केतकीवनमे ले जाकर तपाई हई, लोदेकी 
पुतल्तियोके साथ आलिङ्गन कराते है ॥ ४८४६ ॥ उन लोहेकी पुतक्लियोके आालिङ्गनसे तत्तण ही 
ूरधित हृष उन नारकियोको अन्य नारकी लोदेके चालुकोसे मर्म स्थानोमे पीटते दे ॥ ५०॥ 
उन लोदेकी पुतलियोके अलिगनकालमे ही जिनके नेत्र दुःखसे बन्द हो गये है तथा जिनका 
शरीर अरंगारोसे जल रहा है ठेसे वे नारकी उसी केण जमीन पर गिर पडते है ॥ ५१॥ कितन्‌ 
दी नारकी, जिनपर उपरते नीचे तक पैने कांटे लगे हए है चौर जो धौकनीसे प्रदीप्त किये गये दै 
ठेसे लोके बने हृए सेमर वक्ञो पर ्रन्य नारकियोको जबरदस्ती चद़ाते दै ॥ ५२॥ वे नारी 

उन वृन्ञो पर चदृते दै, कोई नारकी उन्दः ऊपरसे नीचेकी ओर घसीट देता है मौर कोई नीचेसे 

उपरको घसीट ले जाता है । इस तरह जब उनका सारा शरीर छिल जाता है श्रौर उससे रधर 

वहने लगता है तव कदी बड़ी कटिनाईसे छुटकारा पाते है ॥ ५२ ॥ कितने दी नारक्रियोको 

भिलावेके रससे भरी हई नदीमे जबरदस्ती पटक देते है जिससे आ्ाप कण भरमे उनका सा 

शरीर गल जाता दै. खरौर उसके खारे जलकौ लर उन लिक्च कर उनके घावोको भारी टुः 

पहुचाती है ॥ ५४ ॥ कितने दी नारकियोको फुलिङ्गोसे व्याप्त जलती हुई श्रग्तिकी शय्या पर. 
लाते दै। दीर्घनिद्रा लेकर सुख प्राप्न करनेकी इच्ासे वे नारकी उस पर सोते दै जिस 
उनका सारा रीर जलने लगता दै | ५५ ॥ गर्मकि दुःखसे पीडित हए नारकी ज्योदी असमन 
वनमे ( तलवार्की धारके समान पैन पत्तोवाक्ते वनमे ) पर्हुचते है व्योही वहा श्न 
फुलिङ्गाका वरसाता हा प्रचण्ड वायु वहने लगता है । उस वायुके श्रावातसे अनेक ्ायुधमय 
पत्ते शीघ्र दी गिरने लगते है जिनसे उन नारक्रियोका सम्पू शरीर लिन्न-मिन्न दो जाता ६. 
रोर उस दु.खक्ते दुखी दोकर वेचारे दीन नारकी रोनं चिस्लाने लगते टे ॥ ५६-५७ ॥ 








१ केतरीवने । २ रसि । ३ श्राहान करोति ¡ ४ श्रभित॑मिच्छु श्रमिसिरीरषां तया 1 निधुवनेच्छयेःयथ, । 
५ दान्‌ । ६ तोदनेः। श्राजन तोन तचम्‌ इत्यभिधानात्‌ । ठटन््यनेनेति तोत्रम्‌ छुट व्यथय 
उनि बातो; क्ख जड. ्रत्ययः। ७ -सद्ध- द्र०, परर, दु) खम, ल०] य ते<-्गितविग्रदः 
प०, द, च०, प्र, ल०। ६ चर्मधरेविक्नग्नि। भमला चप्रेविकराः इत्यभिधानात्‌ । १० द्मयोमयान्‌ । 
६९ शद यीजञन्मनिः णि. परिदापा एति सूत्रेण दृचछरस्व पकारः 1 १२ भल्लातकीतेलम्‌ । ५२ दिते | 
६८ पिहिप्यन्ते्यु लग | ६५ वल्वन्ते ०) द०, पमण, १०) ठ, | 


| (५ 
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"वरलरी एत्य गोध्यन्ते शयमामी दना परे 1 पात्यन्ते च निरेरय्ाद्‌ श्रध छतसुत्ग. प्रं ' ॥*५र।] 
1 0 = मचिनि ५ 9 ् वि 
दायन्ते ऋच्यत्ताद्यं सचिन्ममाल्थिसन्यिपु । नक्षाय मूचिनिनिन्ननगग्रोःल्यसप्रटना ॥५९॥ 


यणजजरिनान्‌ सश्िन्‌ निग्वन्ति क्षारव्रारिमि. । `तच्च्लिप्यायन तेषा नृरर्रविहुलितामनाम्‌ 11६11 
पविदुतत जत्ता्रात प्रातितानतिनिष्टूरा । नार्द्र. पर्प प्नन्ति एतयो वत्र मुष्टिनि < ॥\६२॥। 
ध्रन्यानन्ये विनिप्नन्ति 'द्ुयणरनिनिप्रसा, । पिच्िन्नग्रोचयलच्चक्रुगोसे कान िमस्नरम्‌ \॥६३॥१ 
(-प्रारथ्रश्च ''रणरन्यान्‌ योधयन्ति मिधोधमुरा । रुफुरदुष्वनिदलन्मूरधूः गनन्मस्तिष्कय्यंनान्‌, ॥३४॥1 
तप्तलोदामनेप्वन्यान्‌ ' रामयन्ति पुरोढतान्‌ ! प्राययन्ति च ''चिन्या्म" ! टिताय ऊर घ्रस्नरे "1 ६4॥ 
उत्यमधतरा वारा नार प्राप्य ` यातनाम्‌ । ८उद्रिग्नाना मनस्यपाम्‌ णपा चिन्तेपजायने ।१६६॥ 
प्रहा नुरासदा नूमि प्रदीत्ता ज्यलनाचिषा । ययया गन्ति दु न्पणां स्फुलिद्र्ययाहिन ॥६०॥ 
दीक्षा दिशश्च दिग्द्राद्ध सन्ननयन्यरमू. । वक्षपासुमयी ब्र ए्रिन्त्यम्बुमुखोःन्यरानं ॥६८॥ 


[व 











~ १ = ऋ ~ [॥ ॥ | 
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विषारण्यमिदं विश्वग्‌॒विषवर्लीभिराततम्‌ । श्रसिपत्रवनं चेदम्‌ श्रसिपत्रेभयानकम्‌ः ॥६९॥ 

` ऋऋषाभिसारिकाश्चेमाःः तक्षायोमयपुत्रिकाः । "कामसुदीपयन्त्यस्मान्‌ ्रालिङ्गन्त्यो वलाद्‌ गले ॥७०॥ 
योधयन्ति बलादस्मान्‌ इमे केऽपि "महत्तराः । नूनं प्रेताधिनाभ्येन म्रयुक्ताः कमंसाक्षिणः° ।।७१।। 
“खरारटितसुत्मोरथं ` ऽवलज्ञ्वालाकराितम्‌ ! “गिलितुमनलेद्रारि खरोष्ट' नोऽभिधावति ।७२॥ 
श्रमी च भीषणाकाराः कृपाणोद्यतपाणयः । युरूषास्तजयन्त्यस्मान्‌ अकारणरणोद्धराः^ ।1७३॥ 
इमे च परुषापाता गधा नोऽभिष्ट्रवन्त्यरम्‌ । "भषन्तः सारमेयाश्च £“भीषयन्तेतरामिमे \७४। 
पनूनमेतन्निभेनारमद्‌दुरितान्येव निर्दयम्‌ । पीडासुत्पादयन्त्येवम्‌ श्रहो भ्यसनसन्निधिः९० ।।७५॥ 
इतः स्वरति यद्धोषो° नारकाणां प्रधावताम्‌ । इतश्च करुणक्रन्दगभंः पूत्कारनिःस्वनः ॥७६।। 
इतोऽयं मध्वनद्ध्वाहकु"कटठोरारावम्‌ चछितः^<। *शिवानामशिवाध्वानः* भरध्वानयंति रोदसी" ॥७७॥ 
इतः परषसम्पातपवनाधूननोस्थितः ! असिपत्रवने पत्रनिर्मोक्षपरुपध्वनिः ।७८॥ 
सोऽयं कृण्टकितस्कन्धः कूटशाल्मल्िपादपः । यस्मिन्‌ स्तेऽपि नोद्गानि तुयन्त इव कण्टकैः ।॥७९॥ 





रोर ये मेघ तप्तधूलिकी वर्षा कर रहे है ॥ ६८ ॥ यह विषवन है जो करि सव ओरसे विष 
लताग्ोंसे व्याप्र है ओौर यह तलवारकी धारके समान पैने पत्तोसे भयंकर असिपत्र वन दै 
॥ && ॥ ये गरम की हुई लोदेकी पत्तियां नीच व्यसिचारिणी स्ियोके.समान जबरदस्ती गलेका 
आआलिगन करती हृ हम लोगोको अतिशय सन्ताप देती है ( पक्तमे कामोत्तजन करती है ) 
॥ ७० ॥ ये को$ महाबलवान्‌ पुरुष हम लोगोको जबरदस्ती लड़ा रदे दै श्नौर ठेसे मालुम होते 
है मानो हमारे पूर्वजन्म सम्बन्धी दुष्कर्मोकी सान्ती देनेके लिये यमराजके द्वा दी भेजे गयं 
हो ॥ ७१ ।। जिनके शब्द बडे दी भयानक है, जो अपनी नासिका उपरको उठाये हए है,जो 
जलती हुई उवालाच्मोसे भयंकर है ओौर जो हसे. अग्नि उगल रदे है देसे ऊंट शमर गधौका 
यह समूह हम लोगोको निगलनेके लियं ही सामने दौड़ा आ रहा है | ७२ ॥ जिनका आकर 
त्यन्त भयानक है जिन्दोने अपने हाथमे तलवार उठा रखी दै ओर जो भिना कारणः 
लडनेके क्लिये तैयार हे फेसे ये पुरुष हम लोगोक़ी तज्ज ना कर रहे है-- हम लोगोको घुडक रै ई-- 
डंट दिखला रहे दै ॥ ७२ ॥ भयंकर रूपसे च्राकाशसे पड़ते हुए ये गीध शीघ दही हमारे 
सामने पट रहे दै नौर ये भोंकते हुए छत्ते हमे अतिशय भयभीत कर रदे हे ।। ७४ ॥ निश्चय 
. ही इन दुष्ट जीवोके छलसे हमारे पृवंभवके पापी हमे इस प्रकार दुःख उत्पन्न कर रदे द । 
वड श्राश्चर्यकी बात है कि हम लोगोको सव रसे दुःखोने घेर रक्खा है ॥ ७५॥ इधर य 
दौड़ते हुए नारकियोके पैरोकी आवाज सन्ताप उत्पन्न कर रही है श्रौर इधर यह कर्प 
विललापसे भरा हुमा किसीके रोनेका शब्द आ रहा ह ॥ ७६ ॥ इधर यह काव कवि करत 
हुए कौवोके कठोर शब्दसे विस्तारको प्राप्त हा श्गालोका अमंगलकारौ शव्द आका 
पातालको शब्दायमान कर रहा हे । ७७। इधर यह असिपत्र वनमे कठिन रूपं 

वायुके प्रकम्पनसे उत्पन्न हरा शब्द तथा उस वायुके आघातसे गिरते हृद पत्तोका कटोर शद 
हो रहा है ।। ७८ ॥ जिसके स्कन्ध भाग पर काटे लगे हए है ठेसा यह वदी कृतिम समर 


१ भयङ्करम्‌ । २ मिध्यागणिका । ३ -श्चै्ता-म०, ल० । ४ ग््यर्थम्‌ । ध्र ररः | £ यमैन। 
७ कृताव्यत्ताः | ट कटुरव भवति तथा । & नासिका । १० चर्विठ॒म्‌ । छ निगरणे" घातोस्वमन्‌ प्रतययः । 
१९ गरद॑भोष्टूसमूहः । १२ दर्पाविश्टाः। १३ श्रमिमुखमागच्छन्ति । १४ तर्जयन्तः । १५ सन्तरालयान्त । 
१६ श्रहमेवं मन्ये! १७ व्याजेन । श्ट समीप. | स्फुरति श्०, प०, स | १६ स्वरति श्रील 
शब्दोपवानयोः । २० पादस्वः। २१ प्रूष्वनदुष्वाड्वः श्र०, स, ल | ध्वाड.्ः वायः । 
२२ समिधितः। २३ शुगालानाम्‌ | २४ श्रमद्नल । २५ ग्राकाशभूमी | 
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नरफेषु बिलानि स्यु' प्रञ्लन्ति महान्ति च । नारका येषु पथ्य्रन्ते 'कुम्भोप्विव दुरसङाः ॥९२]॥ 
एकं त्रीणि तथा सक्च दश सक्षदरापि च । द्वाविंशतिखयसिशदायुस्तत्रा्धिसंख्यया ।९३॥ 

धनूंषि सप्त तिखः स्युः श्ररल्योऽङ्‌. लयश्च पट्‌ । घममांयां नारकोस्सेधो श्द्वि्विश्योपासु लक्ष्यताम्‌ ॥९४॥ 
"पोगण्डा हुण्डसंस्थानाः *"वर्टकाः पूतिगन्धय" । दुर्वणशरैव दुःस्पशां दुःस्वरा दुर्भगाश्च ते ।९५। 
तमोमयेरिवारण्धा विरुक्षेः परमाणुभिः । जायन्ते कालकालाभाः" नारका द्व्यलेश्यया ।)९६॥ 
भावलेश्या तु काषोतीः जघन्या सध्यमोत्तमा ! नीला च मध्यमा नीला नीखेत्रष्टा च कृष्णया ॥९७॥ 
कृष्णा च मध्यसोल्ृष्टा कृष्णा चेति यथाक्रमम्‌ । घमांदि सक्षमी यावत्‌ तावल्ययिवीषु विताः ।।९८॥ 
यादः कटुकालाबुकाञ्नीरादिसमागमे' । रस. कटुरनिषशच तद्रात्रेष्वपि तादः ॥९९॥ 
श्वमाजारखरोष्रादिकुणपानां “समाहतौ । यद्वेगन्ध्यं तदप्येषां देहगन्धस्य नोपमा ॥१००॥ 

यादृशः करपत्रेघु' गोक्षुरेषु" च यादृशः । तादश. ककंशः स्पशः तदङ्गेष्वपि जायते ।\१०१।। 





लाख, दस लाख, तीन लाख, पांच कम एक लाख च्रौर पांच बिल दै । ये बिलसदा ही 
जाज्वल्यमान रहते है श्रौर बडे वड़े है। इन विलोमे पापी नारी जीव हमेशा कुम्भीपाकं 
८ वंद धड़म पकाये जानेवाज्ञे जल श्रादि ) ॐ समान पकते रहते है ॥६१-६२॥ उन नरकोमे रमसे 
एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सत्रह सागर, वाईस सागर ओर तेतीस 
सागरकी उतकट आयु है ॥ ९३ ॥ पहली प्रथिवीमे नारकियोके शरीरकी चाई सात धतुष तीन 
हाथ ओर छह अंगु है । ओर दह्ितीय आदि प्रथिवियोभे क्रम क्रमसे दूनी दूनी सममना 
चाहिये । अथीत्‌ दुसरी प्रथिवीमे पन्द्रह धष 'दो हाथ बारह अंगुल, तीसरी प्रथिवीमे इकतीस 
धलुष एक हाथ, चौथी प्रथिवीमे बासठ घटुष दो हाथ, पांचवीं प्रथिवीमे एक सौ पश्चीस 
धनुष, छवी प्रथिवीमे दो सौ पचास दाथ ओरौर सातवीं प्रथिवीमे पांच सौ धलुष शरीरकी 
ऊंचाई दै ॥ ६४॥. वे नारकी विकलांग, हृण्डक संस्थानवात्ञे, नपुंसक, दुगंन्धयुक्त) बुरे कले 
रेगके धारक, कठिन सपशंवा्े, कठोर स्वर सहित तथा दुर्भग ( देखनेमे अरभ्रिय ) होते दँ ॥९५॥ 
उन नारकियोका शरीर अ्न्धकारॐे समान काले चौर रूखे परमाणु्ोसे बना हा होता दै। 
उन सबकी द्रव्यज्ञेश्या अत्यन्त कृष्ण होती है ॥ ६६ ॥ परन्तु भावलेश्यामे अन्तर है जो 
कि इस प्रकार है--पहली प्रथिवीमे जघन्य कापोती भावलेश्या दहै, दूसरी पए्रथिवीमे मध्यम 
कापोती लेश्या है, तीसरी प्रथिवीमे उत्कृष्ट कापोती लेश्या श्रौर जघन्य नील लेश्या है, चौथी प्रथिवी 
मध्यम नील ज्ञेश्या दै, पांचवीमे उक्छृ्ट नील तथा जघन्य कृष्ण लेश्या है, छठवीं प्रथिवी 
मध्यम कृष्ण लेश्या है श्नौर सातवीं प्रथिवीमे उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या है । इस प्रकार घमा आदि 
सात प्रथिविथोमे मसे भावलेश्याका वशेन किया ॥ ९७६८ ॥ कड़्वी ती श्रौर कांजीरके 
संयोगसे जैसा कड़ा श्रौर अनिष्ट रस उत्पन्न होता है वैसा ही रसं नारकियोके शरीरम १ 
उतपन्न होता है ॥ ९९॥ ऊन्ता, विलाव, गधा, ट रादि जीवोके मृतक कलेवरोको इकटा करनेसे 
जो दुर्गन्ध उत्पन्न होती है वह भी इन नारकियोके शरीर्की दुर्गन्धकी वरावरी न्दी कर 
सकती ॥ १०० ॥ करोत शमर गोखुरूमे जेसा कठोर स्पशं होता है वैसा दी कठोर स्पशं नारः 





९ पिण्येु। कुम्भी ठ पायला वारी प्ण पिठखयफलेः इत्यभिधानात्‌ । ऊुम्भेष्विव म ल० । 
२ द्विगुणः द्विगुणः । ३ विकलाङ्गाः । ४ पर्का, वम, च्र०, प० | ५ प्रतिक्रष्णामा. | ६ वरमा 
कापोती जवयन्या । वंशाया मव्यमा कापोतो लेश्या मेघायाम्‌-उत्तमा कापोती लेश्या जघन्या नीललेर्या च । 
्रन्ननावा मन्यम नीललेश्या श्रियाम्‌ उक्रृष्टा नीललेश्या जघन्या कृष्णले्या च | मध्यमा कृस्णा मात्न्या 
मवरञ्या स्तम्या मूमो उक्छृष्टा कृष्छलेश्या । ७ स्योगे | रसग्रह) & क्रक्चेधु | १० गोकर्टनेधु । 


मुशमं पर्व २.१७ 


प्रपुथम्यिकरियाम्तपाम्‌ प्रदुजद्‌ नुरिलिदूयत । नता (नवाम-यविस्त्पारमेवः गा मना ॥1०२॥ 
{रपोऽत्ति विनद्धारप, सवा पर्चास्यनन्तरम्‌ । तनान्यान्मवेरातं स्मरन वु षपद्रवन्ति" 1 11०२1 
दमौ प्रारतने अन्मन्यासन्‌ पण्येषु पदिदिना. । पदुदात दुरात्यदरा न्विदादयमुरेव्यः पत्रा 
दरम्पिध मादु च द्विलौवनर सावनम्‌ । पन स्मया प्रावा गनदृिसिो नूर (14५4 
सन्माद्‌ चमनिच्टरना नारक कमनोदयम्‌ । उपास्वोदय निस्सारा मनिनना वृणाम्‌ ॥1६॥ 
धम प्रपात दु षेभ्यो धमं पसं नेतव्यम्‌ 1 पनां ने प्रयय साल्व त्त द्रवलयोतयम्‌ 1५91 
धमते दव सुरेन््ष्य नररत गनेन्दूवा 1 पर्मानायम्र वत परवानयं य त्मा 
पमा दन्धु- मिवत धनय नुखरक्रिनिाम्‌ । सस्मादुम्‌ सति चर्व स्वमचचमुमदिनि ॥4०६॥ 
पदा प्रतिद्ररम्यनि उच स्युर्या (िनेरिन्‌ । प्राथ पनयद्रन पर्‌ प्राव न पुन्या ॥3 1८1 
गया मुरनि(द्न रतदुकिमचधदन्‌ । (स नदनुः मां ददत गतदृद्‌ सरवि 91111 
तदासोप्तव मिन्वाव्यत्‌ उद्विरनः दुनया्रयान्‌ । पर्य तवरिपाद्नाण म्‌ ज उन्नम्य पुररन्िन्‌ ॥4१२॥ 
दस्यम बोचितम्तेन गुद ए्रानमध्रकोष 1 न्त्याः द द्तुष्यपाया त परा नोद्िुपरालिनि 11434 
पलान्ते नरसनरमाम्‌ निमय तत्थोद्रर । पुष्परङपप्‌रगंद्यात्दिददमुषागत्‌ 11114९11 
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स्के सरीर भी णेता ए ॥ ८५८॥ उननार्रियोप श्रयुम सर्मद्य उद्य गातय श्रप्रयकर 
विन्ध्या टेती द प्रर चदु भी प्रत्यन्त वित. पृणितितया दर्पद करनी द| जवाव-- 
णद नारकी ष्फ समयमे अ्रपन शरीरद्मएतरधि श्राह्नर वना सन्तादप्‌ सा चह भी श्रत्यन्त 
विदन. पृणफा रथान श्रौर दृर्प श्राश्यर बनाता £, दवो समान मनवा रने स्प 
यननिरी मामयथ्य नास्फी जीवये र्दा दातो ॥१०८२॥ पर्याप्त दोतेष्ी र्ट विभगावधि 
तान प्राप्त्य जाता द्‌ जिससे वे पूर्वभवे परोद सरण फर्‌ लेते ¢ शरीर न्द्‌ प्रष्टं भी 
करन लगते द्‌ ॥ {०३॥ नो जीव पूनम पाप फरनेने वटुततदी पण्दित ये, जा खोदे वचन 
कटने चतुरये थोर दुराचारीये यप्र र््टीके दुप्करमोकां फल ट 1 {०४॥ द देव, वद शत 
वुद्धि मन्त्री जीव श्रपने पापकर्म उदुयसे उपर ङे श्रनुनार द्वितीय नरक सम्बन्धी बद 
व्डे दुखोरो प्राह दग्रा द्‌ ॥ १०५॥ इसलिये मो जीव उपर कदं दृण नर्कोके तीत्रदसख 
नदीं चादते उन वुद्धिमान्‌ पुरुपोको इस जिनेन्द्रणीत धम गी टपासना फरनी चाहिये ॥ ५०६ ॥ 
यदी जैन वम दौ दु.पेतसे सदा करता ४ यदी धर्म ॒सुख विस्तृत ऊस्ता है, मौर यदी 
धर्म कर्मोकि चायसे उत्पन्न दोनवाले मोदासुखङा देता है ॥ १०५ ॥ दम जेन धर्मस इन्द्र 
चक्रवर्ती रीर गणवरके पद्‌ प्राप दोतेर्ह। तीर्यकर पद्मी उसी धर्मसे प्राप्त दता ओर 
स्ेत्छ सिद्ध पदर भी इससे मिलता द ॥ १०८ ॥ _ यद्‌ जेन वर्म दी जीवोका बन्धु दे, यदी 
मिव्र द शरोर यदी गुरु हे, इसलिये दे ठेव, स्वर्ग श्रौर मोक्तफे सुख देनेव।ते उस जेनघर्ममे 
दी तूं श्रपनी बुद्धि लगा ॥ {०६॥ उस समय प्रीतिकरर जिनेन्द्र उपर कदे वचन सुनकर 
पवित्र वृद्धिका धारक श्रीधर्देव श्मतिशय धर्मभमको प्राप्त हरा ॥ {१०॥ श्रौर गुरुके 
्राज्ञावुसार दूसरे नरके जाकर शतवुद्धिको समाने लगा कि दे भोले मूखं शतबुद्धि, क्या 
तृ. मु फ़ मदाबलको जानता है? ॥ १११॥ उस भवमे अनेक मिथ्यानयोके श्राश्रयसे तेरा 
मिथ्यात्व बहुत दी प्रबल दौ रदा था । देख, उसी भिथ्यात्वका यह्‌ दुःख देनेवाला फल तेरे सामने 
दै ॥ ११२ ॥ इस प्रकार श्रीधरदेवके दारा समाये हए शतवुद्िके जीवने शुद्ध सम्यग्दर्शन 
धारण किया च्रर भिथ्यातरूपी मैलके न्ट दो जानेसे क्कृष्ट विशुद्धि प्राप्न की ॥११३॥ तस्पन्चात्‌ 





१ ततः कारणात्‌ । २ विरूप दुर्वणं। ३ उद्धाटयन्ति। ४ दुर्वचना; | ५ उत्कटः | ६ द्वितीय- 
नस्कमेत्य । ७ भद्रश्रेष्ठ | भद्रमुग्ध श्र०, प०, स० ] ८ उटम्‌ | ६ इुःखावसतानः । 
रप 


२२१८ महापुराणम्‌ 


विषये मङ्गलावस्यां नगर्या रत्नसञ्चये । महीधरस्य सम्राजः सन्दयोश्च सुतोऽभवत्‌ ॥ ११५।। 
जयसेनश्रति छंदुध्वा विवाहसमये सुरात्‌ । श्रीधरास्यात्‌ भ्रवाज गुरु यमधरं धरित ।\११६।। 
नारको वेदनां घोरां तेनासौ किल बोधितः । निश्चय विषयासङ्गात्‌ तपो दुश्वरमाचरत्‌ ।११७॥। 
ततो ब्रहयनद्रतां सोऽगात्‌ जीवितान्ते समाष्टित.? । क नारकः कछ देवोऽय विचित्रा कर्मणां गतिः ॥११८॥ 
नीचेब्र ्तिरधमेण धमेरेचैः स्थितिं भजेत्‌ । तस्मादुचेः पद्‌ वाज्छुन्‌ नरो धर्मपरो भवेत्‌ ।।११९॥ 
ब्र्मरोकादथागव्य जदयेन्द्र" सोऽवधीक्तणः । श्रीधर पूजयामास गत कर्याणमित्रताम्‌ ।।१२०॥ 
श्रीधरोऽथ दिवश्च्युत्वा जम्बृट्टीपुपाश्चिते । प्राग्बिदेहे महावत्सविषये स्वर्गसन्निभे ॥१२ १।। 
ससीमानगरे' जक्ते सुदृष्िनृपतेः सुतः । मातुः सुन्द्रनन्दायाः सुविधिर्नाम पुख्यधीः ।॥१२२॥ 
बाल्यात्‌ प्रश्वति सर्वासां कखानां सोऽभवन्निधिः । शशव जगतस्तन्वन्‌ अन्वह नयनोत्सवम्‌ ।१२३॥ 
स बारयः एव सद्धम॑म्‌ युद्ध प्रतिबुद्धधीः । प्रायेणात्मव्ता" चित्तम्‌ ग्रात्मध्रेयसि रज्यते ॥१२४॥ 
रोशवेऽपि स सम्रापत्‌ जनतानन्ददायिनी । रूपसम्पदसापूर्णयोवनस्तु विशेषतः ॥\१२५।। 
'मङ्गलङ्कृतपरंशु"मूधा" भो्रतिमादये ! मेर ङलमहीधाखामिव मध्ये स भूश्ताम्‌ ।॥१२६॥ 


न 


वह्‌ शतबुद्धिका जीव युके अन्तम भयंकर नरकसे निकलकर पूरं पुष्कर द्वीपे पूर 
विदेद्‌ तेने मंगलावतो देशके रतरसंचय नगरमे महीधर चक्रवर्ति सुन्दरौ नामक रानी 
जयसेन नामका पुत्र हृश्मा । जव उसका विवाह हो रहा था किं उसी समय श्रीधरः 
देवने आकर उसे समाया जिससे विरक्त होकर उसने यमधर मुनिराजके समीप दीक्ता धारण 
कर ली | श्रीधरदेवने उसे नरकोके भयंकर दु.खकी याद दिलाई थी जिससे वह विपथोसे 
विरक्त होकर कठिन तपश्चरण करने लगा ॥ ११ ४-११७ ॥ तदनन्तर ्रायुके अन्त समयमे 
समाधि-पृवकर प्राण छोड़कर ब्रह्म सवर्गम इन्द्र पदको प्रप्र हा । देखो, कर तो नारकी होना 
ओर कों इन्दर पद प्राप होना । वास्तवमे कर्मोकी गति बड़ी ही विचित्र है ॥ ११८ ॥ यह जीव 
दिस। आदि अधमकार्योसि नरकादि नीच गतियोमे उतपन्न होता है चौर श्दिसा श्चादि धर्मः 
कार्यस स्वग मदि उच गतियोको प्राप्त होता है इसलिये उ पदकी इच्छा करनेवाले परपर 
सदा ध्ममे तत्पर रदना चादिये ॥ ११९ ॥ अनन्तर रवधिज्ञानरूपी नेसे युक्त उस ब्रह्म॑द्रन 
( शतवुद्धि या जयसेनके जीवने ) ब्रह्म स्वर्गसे आकर शपे कल्याकासी भित्र श्रीधरदेवकी 
पूजा की ॥ १२० ॥ | । 
अनन्तर वह्‌ श्रौधरदेव स्वर्गसे च्युत दोकर जम्वूद्रीप सम्बन्धी पूवं विदेह चेत्रमे स्वगे 
समान शोभायमान दोनेवाल्ञे मदावत्स देके स॒सीमानगरमे सुदि राजाकी सन्द्रन^ग 
नामकी रानीसे पवित्रुद्धिका धारक सुविधि नामका पुत्र उतपन्न ह्या ॥ १२१-१२२ ॥ वरद 
सुविधि वाल्यावस्थासे दी चन्द्रमाके समन समस्त कलाच्रोका भारुडार था श्रौर ्रतिव्िि 
लोगोके ने्रोका आनन्द वदता रदता था ॥ १२३ ॥ उस वुद्धिमान्‌ विधिने वास्य अवस्थाम्‌ 
दी समीचीन घमका स्वरूप समम लिया था । सो ठीक हयी है, यात्मचाना पुरुपोकरा चित्त श्रास- 
कन्याणमे दी अनुरक्त रहता दै ॥ १२४ :1 वह्‌ वाल्य अवस्थामे हयी ल्लोगोको श्रानन्द दूनवानी 
रूपसन्पद्‌ाङ प्राप्न था शओरौर पूणं युवा दोनपर विपेप रूपसे मनोर सम्पटाक्रो धराधरा मवा 
था ॥ {२८ ॥| उन सुविविकरा उचा मस्तक सदा सुकुटस श्रलंक्ृत रहता था इसलिये ५ 
राजाग्मोक बीचमे वद्‌ घुविवि उस प्रकार उना वारण करना था जिस प्रकार क्रि नाचनं 


~ 
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दूरम पव ९८ 


क-र्ठलानान्वि स्यामोत मुमु दन िनिषयनन्‌ १ यचन्दृष क़ ससार -व मनद -पपमिपाम्वरम्‌ ।१२२॥ 
गुर सुरजन प्न्तप्यदसमादू {नि । सदेपमिवानिन्नदन्यं सुरिन च 1१२८ 
नानिस प्रलुमस्यदः गन्यमादतिमादय । चवदमुन्ः परिद्यन्पामणयाविरन्ताय ततखम्‌ ॥१२९॥ 
यन्धरस्तन्मुर्यान्नन्य नाललनीना पपे परम्‌ । सयालययेन्‌ व दारेण परिरानित. 1॥१३०॥ 

मटर न्यनमन्यामाव्‌ महारस्नानुपेरादम्‌ः 1 -गतद्रोपनियाग्ता 1" पतिन्या यावमद्म्‌ 111३१ 
सापम्नुन्नसा तस्य पिमनन्येव सत्तं । दृगाविष रताय नुक्यस्य सदुन्नस 143२) 
"पयायामया लसिनायन्य रेमनुनूनुन नृप । ल, ाप्रायरन्तागं गदतो -गद्मापिवागन) ॥१३३॥ 
नस्यतारागिददतयन्तरा दम्परसपयम्‌ । तारदुस्यतस्य पन्य नम्स्यनल्मिगावना 114१३४॥ 

सपवमन्य -रगन्मप्य{िन्रम' पिध्यदयत्तन्‌ । प्तता्नवमूदूष्यधि्न्िणपरितण्डनम्‌'' 11३५] 


[क 


धीचमे चूका सदत मेर पवत उयता पारण रता ६ ॥ १२६॥ उनका मुप मूं चन्द्रमा 
तारे श्रर उन्द्रधवुपम सुशोभित श्राकारक समान गोभायमानद्रदा वा| क्योकि व 
द] कुण्डलोसे सोभायमान वाजो प्रिसृयं शरीर नन्द्रमाफं समान जान पर्त तवा चुग्र 
उची उटो हृद्‌ मादा सदिति चमकत धुण नेत्रो चुक्तवा दतलिये दन्द्रभलुप श्रीर्‌ तसात्रोसे 
नुक्त शश्रासा जान पदता चा ॥[ १२७ ॥ व्रता उनका मुखण्फषफून द्रुण कमलफं समान 
ताभायमान डा रदा वाक्याफर फते हुए फमनमें जिस प्रप्र उनकी कलिक्भुं विकरमित हाती 
ट उसी प्रकार उसके मुखे मनोर पोट सोभायमान य श््रार पला द्ुप्रा फमल जिम 
प्रकार मनेक गन्धमे युक्त षता द उमी प्रर उसका मुखभी श्वासीन्द्मतसी मनोज्ञ 
गन्यसे युक्त था ॥ १२८ ॥ उसरी नाक स्वभावसे दी नम्त्री वी, उसीक्तिय पनी जान पडती 
धी मानो उस्न मुख-कमलङी सुगन्ध मृवनॐ लिये ष्ट लम्बरा वास्णकीष्ा। श्र उष्मेजो 
दा द्धद्र ये उनसे णी मालुम दतती वी माना चीची शरोर मुद करके उन यद्रा द्याया उसका 
रमपानद्ी कररदरीदो॥ १२६॥ उमका गला मृणानवलयके समान स्वेत हारे शोभायमान 
था इसलिये एसा जान पदता था मानो मखरूपी कमनी उत्तम नालद्रा ही धारण कर र्दा 
हो ॥ १३० ॥ वड़ वड रत्रोकी पिर्णोसे मनाहर उसका विशान वक्ते.स्वल एसा शोभायमान 
दोता था मानो कमलवासिनी क्दगीका जलते हण दीपकोसे शोभायमान निवासगृददी दो 
॥ १३१ ॥ वह्‌ सुषिधि स्वय दिग्गजके समान श्रोभायमान था श्रौर उसके उचे उरे हुए दानो 
कन्धे दिग्गजके कुम्भस्थनके समान शोभायमान दो र्दे ये । फ्योकि जिस प्रकार दिगज सद्रति 
श्रधौत्‌ समीचीन चालका धारकददोतादं उसी प्रकार वह सविधि भी सद्रति यथौत्‌ समी- 
चीन आ्राचरणोका धारक अथवा सप्पुरुपोका श्राश्रय था। दिगज जिस प्रकार सुवश अर्थात्‌ 
पीटठकी रीद्से सदित दता है इसी प्रकार वह सुविधि भी युवश श्र्थात्‌ उच्च छुलवाला था 
रीर दिगज जिस प्रकार मदोत्नत श्रर्थात्‌ श्रत्यन्त ॐचा दोतादै उसी प्रक्रार वह्‌ सुविधिभी 
मद्ात्नत श्रथात्‌ श्त्यन्त सत्कृ था ॥ १३२ ॥ उस राजाकी भत्यन्त लम्ब्री दोनो थुजापं 
एसा सुशाभित हो रही थीं मानो उषद्रबोसे लोक्की रक्ता करनेके लिये वख्रके वने हुए दौ 
अगलदण्ड ही द | १३३ ॥ उसकी दोनो सुन्दर दथेलियों नखरूपी ताराश्मोसे शोभायमान 

श्रौर सूयं तथा चन्द्रमाके चिह्ने सहित थीं इसलिये तारे श्रौर सूर्य-चन्द्रमासे सदित 

_ श्राकाशके समान शोभायमान हदो रदी थीं ॥ १३४ ॥ उसका मध्य भाग लोकके मध्य 
भागकी रोभाको धारण करता हुश्रा श्रत्यन्त शोभायमान था, क्योकि ्लोकका मध्य भाग 


१ -मस्येव म०, ल०। २ ग्रधोप्रूली। ३ स्धराभ्याम्‌। ४ कणठः | ५ परिरञ्नितः म०। 
६ मनो्म्‌.। ७ लक्ष्या । ठ दै्व्य॑। & शोभा। १० कृशत्वम्‌ । १९१ परिधिः। । 


1 


२९० मंहापुराणम्‌ 


जघनाभोगमासुक्तषकटिसूत्रमसो दपे ¦ मेरर्नितम्बमालम्बिसेन्दचापाम्बुदं यथा ॥१३६॥ ' 

सोऽधात्‌ कनकराजीवकिञ्जल्कपरिपिननरौ । ऊरू जगद्गृहोदग्रतोरणस्तम्भसन्निभो ।१३५७॥ 
जद्वाद्वयच्च सुरिलष्ट नृणां चित्तस्य रञ्ञकम्‌ । सारुङ्कारं ज्यजेषटास्य सुकवेः काव्यवन्धनम्‌ ॥१३५॥ 
तच्कमाब्जं ग्दुस्पशं लचमीसवाहनोचितम्‌ । भ्ोणिमानं दधे लग्नमिव तत्करपल्लवात्‌ ।।१२९॥ ` 
इत्याविष्कृतरूपेण हारिणा चारुलच्मणा ! मनांसि जगतां जहे स बालाद्‌ बालकोऽपि सन्‌ ॥१४०॥ 
स तथा" यौवनारम्भे मदनोत्कोचध्कारिणी ! वशी थुवजरन्नासीत्‌ *अरिषडवगंनिमरहात्‌ \\१४१॥ 
सोऽनुमेने यथाकालं सत्कलत्रपरिग्रहम्‌ । उपरोधाद्‌ गुरोः भाक्तराज्यलच्मीपरिच्छदः 1९ ४२। 
चक्रिणोऽभयघोषस्य “स्वस्रीयोऽय "यतो युवा । ततश्वक्रिसुतानेन परिणिन्ये मनोरमा ॥९४३॥। 
तयायुकूलया सत्या स रेमे सुचिर नृपः । सुरीलमयुकूलज् कलत्रं रमयेन्रम्‌ ।॥१४४। 
तयोरत्यन्तसम्रीत्या काले गच्छुत्यनन्तरम्‌ । स्वय प्रभो दिवश्च्युत्वा केशवास्यः सुतोऽजनि ।११४५॥ 





जिस प्रकार कड है उसी प्रकार उसका मध्य माग भी छश था ओर जिस प्रकार लोकके मध्य 
भागसे उपर ओौर नीचेका हिस्सा विस्तीण होता है उसी प्रकार उसके मध्य भागसे ऊपर नीचेका 
हिस्सा मी विस्तीणं था ॥ १३५॥ जिस प्रकार मेरु पवेत इन्द्रधनुष सित मेघोसे धिरे हृष 
नितम्ब भाग ( मध्य भागको ) धारण करता है उसी प्रकार वह सुविधि भी सुवर्ण॑मय करथनी- 
को धारण किये हए नितम्ब भाग ( जघन भाग ) को धारण करता था॥ १३६ ॥ वद एुविधि, 
सुवर्ण कमलकी केशरके समान पीली जिन दो ॐरुत्रोको धारण कर स्हाथा वे एेसी मालूस 
दोती थीं मानो जगतरूपी घरफे दो तोरण-स्तम्भ ८ तोरण ॒बोधनेके खम्भे ) दी दों ॥ १२५॥ 
उसकी दोनो जंघा सुरिलष्ट थीं अ्रथीत्‌ संगठित होनेके कारण परस्परम सटी हरं थी, मुप्योके 
चित्तको प्रसन्न करनेवाली थी श्रौर उनके अलंकारो ( ्राभूषणोसे ) सहित थीं इसलिए किसी 
उत्तम कविवी सुरिलष्ट अथात्‌ श्लेषगुणसे सदित मलुष्योके चित्तको प्रसन्न करनेवाली अरौ 
उपमा रूपक श्रादि अलकारोसे युक्तं काञ्य-रचनाको भी जीतती थीं ॥ १२८ ॥ अत्यन्त कोमल 
स्पशंके धारक अर लद्मीके द्वारा सेवा करने योग्य ( दाबनेके योग्य ) उसके दोनो चरणकमलं 
जिस स्वाभाविक लालिमाको धारण कर रहे थे वह एेसी मालूम होती थी मानो सेवा करते 
समय लद्मीके कर-पल्लवसे चछूटकर ही लग गई हो ॥ १२६ ॥ इस प्रकार वहं विधि बालक 
दोनेपर भी ्रनेक सामुद्रिक चिहसे युक्त प्रकट हए अपने मनोहर रूपके द्वारा संसारके सम 
जीवोके मनको जवरदस्ती हरण करता था ॥ १४० ॥ उस जितेन्द्रिय राजछुमारने कामका अक 
करनेवाले योवनके प्रारम्भ समयमे ही काम, क्रोध, लोभ, मोद, मद रौर मास्यं इन चः 
प्रन्तरन्न शचरु्मोका निग्रह कर दिया था इसलिए वह्‌ तरुण होकर भी बरद्धोके समान्‌ जानं 
पड़ता था ॥१४१ ॥ उसने यथायोभ्य समयपर गुरुजनोके श्राश्रदसे उत्तम स्ीके साथ पारिप्रहण 
करानेकी लुमति दी थी श्नौर च चमर आदि राञ्य-लदमीके चिद्व मी धारण किये थे, र्य 
पद्‌ स्वीकृत करिया था ॥ १४२ ॥ तरुण श्रवस्थाको धारण करनेवाला वद्‌ विधि श्रभयघोप 
चक्रवर्वीका भानजा था इसलिए उसने उन्दी चक्वर्तीकी पुत्री मनोरमाके साथ विवाद क्या 
था ॥ १४३ 1} सदा यनुक्रूल सती मनोरमाके साथ वद्‌ साजा चिरकाल तक्र क्रीड़ा करता रदा 
सो ठीक है । सुती श्योर अनुकूल री दी पतिको प्रसन्न कर सकती दै ॥ १४४ ॥ इस प्रकार 
प्रीतिपूर्वकं कीड़ा करते हुए उन दोनोका समय वीत रदा था कि स्वयप्रभ नामका देव ( श्रीमती 





१ पिनद्रकयिन्वम्‌। २ वुषन्वदम्‌.। ३ सम्म्दन । ४ शोणलम्‌ | ५ यरथा१०।. ६ 
3 श्नः प्रीता. कमन्योधनेममानमददयीः इत्वसिदवर्मः । = समु; युकः मागिनव इलव. 
६ पलः ण्य्‌ | १२ पनितत्रया। + 


दशमं पर्व २२६ 


॥ 


ए 1 


वन्नजद्धभ्वे यासौ श्रीमती तस्य वल्लभा । प्सैवास्य पुत्रतां याता संखतिस्थितिरीदशी ॥\१४६।। 
तस्मिन्‌ पुत्रे चरृपस्यास्य प्रीतिरासीद्‌ गरीयसी । पुत्रमात्र्च सप्रीतयै किु'त्टाङ्गनाचर. ।\१४७।। 
शादूंलायंचरायाश्च देशेऽतरैव दृपात्मजा. ।! जाताः समानपुख्यत्वात्‌ अन्योऽन्यसदशद्धंयः \\१४८।। 
विभीषणनृपात्‌ पुत्र प्रियदत्तोदरेऽजनि ! देवश्ित्राङ्गद्‌'श्च्युत्वा वरदत्ताह्ययो दिवः ।\१४९॥ 
नन्दिषेणनृपानन्तमत्यो सूनुरजायत । मणिकुण्डलनामासौ* वरसेनसमाद्धयः ॥१५०॥ 
"रतिषेणमदहीभन्तु . चन्द्रमत्यां सुतोऽजनि । मनोहरो दिवश्चयुत्वा चित्रा्न दसमाख्यया ।१५५१। 
म्रभज्ञननपाच्चित्रमाकिन्यां स मनोरथः । ्रशान्तमदन. सूनु" अजनिष्ट दिवश्च्युतं ।१५२।। 

ते सवं सदशाकाररूपलावण्यसम्पदः । स्वोचितां श्रियमासाद्य चिरं भोगानसुञ्ञत । १५३ 
ततोऽमी चक्रिरन्येद्यु. थभिवन्य सम जिनम्‌ । भक्त्या विमलवाहास्य महापरााज्यमाध्रिताः ।\१५४।। 
दपैरष्टादशाभ्यस्त*सदखप्रमितेरमा८ । सहसे पञ्चभिः पुत्रैः भ्रानाजीच्चक्रवरस्यसौ ॥ १५५1 

परं सवेगनिर्वेदपरिणामसुपागतः ! ते तेपिरे तपस्ती्र “मार्गः स्वर्गापवर्गयोः ।।१५६॥ 

सवेग. परमा प्रीतिः धमे धमंफलेषु च ! निर्वेदो देहभोगेषु ससारे च विरक्तता ॥१५७॥ 


का जीव ) स्वगंसे च्युत होकर उन दोनोके केशव नामका पुत्र हुआ ॥ १४५॥ वजजंघ 
पयोयमे जो इसकी भीमती नासकी प्यारी क्ली थी वही इस भवमे इसका पु हई है । क्या 
कहा जाय ? संसारकी स्थिति ही एेसी दहै ॥ १४६ ॥ उस पुत्रपर सुविधि राजाका भारी प्रेम 
थासो ठीकदहीदहै। जबकि पुत्र माघ्रही प्रीतिके लिए होता है तब यदि पवेभवका प्रेभपात्न 
स्मीका जीव ही आकर पुत्र उत्पन्न हृदो तो फिर कहनादही क्या है? उस परतो सबसे 
अधिक प्रम होता ही है ॥ १४५॥ सिंह, नङ्कल, वानर भौर शूरे जीव जो कि भोगभूमिके 
बाद द्वितीय स्वगेमें देव हुए थे वे भो वहांसे चय कर इसी वत्सकावती देशमे सुविधिके समान 
पुण्याधिकारी दोनेसे उसीके समान विभूतिके धारक राजपुत्र हुए ॥ १४८ ॥ सिंहका.जीव- 
चित्रांगद्‌ देव स्वगंसे च्युत होकर विभीषण राजासे उसकी भ्रियदन्ता नामकी पन्नीके उदरमे 
वरदत्त नामका पुत्र हा ।॥ १४६ ॥ शुकरका जीव-मणिक्रुण्डल नामका देव नन्दि राजा 
च्रौर अनन्तमती रानीके वरसेन नामका पुत्र हुआ ॥ १५० ॥ वानरका जीव - मनोहर नामका 
देव स्वग॑से च्युत होकर रतिषेण राजाकी चन्द्रमती रानीके चिघ्रांगद्‌ नामका पुत्र हुखा ॥१५१॥ गौर 
नङुलका जीव-मनोरथ नामका देव स्वगंसे च्युत होकर प्रभजन राजाकी चिच्रमालिनी रानीके 
प्रशान्तमदन नामका पुत्र हुमा ॥ १५२ ॥ समान श्राकार, समान हूप, समान, सौन्दयं यौर 
समान सम्प्तिके धारण करनेवाले वे सभी राजपुत्र च्रपने पने योम्य~ राञ्यलद्मी पाकर 
चिरकाल तक भोगोँका अनुभव करते रहे ॥ १५३ ॥ ड 


तदनन्तर किसी दिन वे चारो दी राजा, चक्रवर्ती अभयधोषके साथ विमलवाह्‌ जिनेन्द्र 
देवकी वन्दना करनेके लिए गये । वँ सवने भक्तिपूर्वक बन्दना की ओर फिर सभीने विरक्त 
दोकर दौवा धारण कर ली ॥ १५४ ॥ वह्‌ चक्रवर्ती अठारह हजार राजा ओौर पाँच हजार 
पुजोके साथ दीक्तिति हुमा था ॥ १५५ ॥ वे सव सुनीश्वर छत्र संवेग ओर निर्वे दरूप 
परिणा्मौको भाप्न होकर स्वग ओर मोक्तके मागभूत कठिन तथ तपने लगे ॥ १५६ ॥ ध्म चौर 
धमके फलोमे उच्छृषट प्रीति करना सवेग कहलाता है मौर शरीर, भोग तथा संसारसे विरक्त 





व देवाय प०, द्‌०, स०, श्र०। २ किमु तेष्वङ्गना- ल० | २ व्याघ्रचरः। ४ वराह्चरः। 
५ रषे अ्० प०, स० } ६ मकंटचरः । ७ अभ्यस्तं शुरितम्‌ 1 ट -रमी १०, ल० | 
& माग द°) स०, मम, ल०|। 
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चरपस्तु सुविधि" पुत्रस्नेहाद्‌ गाहंस्भ्यमव्यजन्‌ 1 उत्कृष्टोपासकस्थाने तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ ११५६1 
सदशेन चतोद्योत समतां प्रोपधनतम्‌ 1 सचित्तसेवाविरतिमह खीसङ्गवज्ज॑नम्‌ ।\१५९]! 
बरह्यचय्यंमथारम्भपरिग्रहपरिच्युतिम्‌ । तत्नाजुमननव्याग स्वोदिषटपरिमर्जनम्‌ ।१६०।। 

स्थानानि गृहिण पराहुः एकादशगणाधिपाःः । स तेषु पश्चिम स्थानम्‌ श्राससाद कमान्तृपः ।1१६१॥ 
पन्चेवाखु्रतान्येषा त्रिविधच्च गुणवतम्‌ 1 रिक्ता्रतानि चत्वारि चतान्याहमहाश्रमे । ।१६२॥ 
स्थूलात्‌ म्राणातिपाताच्च शषावादाच्च चौयतः ! परख्नीसेवनाततष्णाश्रकषांस्च निवृत्तयः।\१ ६२) 
तान्येतानि पञ्च स्युः भावनासस्कृतानि वै । सम्यक्त्वहुद्धियुक्तानि *महोदकौण्यगारिणाम्‌ ।\१६४॥ 
दिग्देशानथेदण्डेभ्यो विरतिः स्यादणु्रतम्‌ । "भोगोपभोगसख्यानमप्याहुस्तद गुणवतस्‌ ।।१ ६५ 
समतां प्रोषधविधि तथेवातिथिसयरहम्‌ ! मरणान्ते च सन्यासं प्राहु. शिक्ता्रतान्यपि \\१६६॥ 
द्वादशयात्मकमेतद्धि बत स्याद्‌ गृहमेधिनाम्‌ ! स्वगंसोधस्य सोपानं पिधानमपि दुगंतेः ।१६७।। 

ततो दशेनसपूतां बतशुद्धिमुपेयिवान्‌ । उपासिष्ट* स मोक्तस्य मां राजषिरू्जितम्‌ ।\१६२८। 
्रथाचसाने नेग्न्थी भनज्याुपसेदिवान्‌ । सुविधिर्विधिनाराध्य< सुक्तिमा्गमयुत्तरम्‌ ।।१९९।। 
समाधिना तचुत्यागात्‌ अच्युतेन्द्रेऽमवद्‌ विभुः । दवाविंशत्यञ्िसख्यात^परमायु मंद द्धिकः ।\१७०।। 


(4 
दोनेको निर्वेद कहते दै ॥ १५७ ॥ राजा सुविधि केशव पुत्रके स्तेहसे गृहस्थ अवस्थाका परित्याग 
नहीं कर सका था, इसलिए श्रावकके उल्छरष्ट पदमे स्थित रहकर कठिन तप॒ तपता था ॥ १५८ ॥ 
जिनेन्द्रदेवने गृहस्थोके नीचे क्तिखे ्मनुसार ग्यारह स्थान या प्रतिमार्पँ कहीं है (१) दशेनप्रतिमा 
( २ ) रत प्रतिमा (३) सासायिक प्रतिमा ८४) प्रोषध भ्रतिमा ८५) सचित्तत्याग प्रतिमा 
( £ ) दिवामेथुनस्याग प्रतिमा (७) जह्मचर्यं प्रतिसा (८ ) आरम्भत्याग प्रतिमा-८ ९) परिग्रह 
व्याग प्रतिमा ८ १० ) अनुमतित्याग प्रतिमा श्रौर ८ ११) उदिष्टस्याग प्रतिमा । हनमेसे सविधि 
राजाने करम क्रमसे ग्यारहववाँ स्थान~-उद्ष्टत्याग प्रतिमा धारण की थी ॥ १५६-१६१ ॥ जिनेन्द्र 
देवने गृहस्थाश्रमके उक्तं ग्यारह्‌ स्थानोमे पोच अणुत्रत, तीन गुण त्रत श्रौर चार शित्त 
इन धारह्‌ व्रतोका निरूपण किया है ॥ १६२ ॥ स्थूल हिंसा, मूठ, चोरी, शील ओर परिगरहसे 
निवत्त दोनेको कमसे अदिसाशु्रत, सत्यारुत्रत, श्रचौ्यौरुत्रत, बरह्मचर्याुत्रत ओर परमद 
परिमाणारगुत्रत कहते दै ॥ १६३ ॥ यदि इन पोच अगगुतरतोको हरएक वरतकी पोच पराच 
मावनाश्नोसै सुसस्रत आर सम्यण्दशनकी विशुद्धिसे युक्त कर धारण किया जवि तो उनसे 
गृहस्थोको वड़े वड़े फलोकी प्राप्नि हो सकती है ।। १६४ ॥ दिग्विरति, देशविरति चरर अनथ- 
दृण्डविरत्ि ये तीन गुणत्रत है । कोई कोई चायं मोगोपभोग परिमाण व्रतको भी गुणत्रत 
कहते दै [ शौर देश्रतको शिक्तात्रतोमे शामिल करते है ] ॥ १६५॥ सामायिकः प्रोषधोपवास, 
्रतिथिसंविभाग शौर मरण समयमे संन्यास धारण करना ये चार रि्तात्रत कहलाते द। 
[ -यनेक अवायेनि देशत्रतको शिचतात्रतमे शामिल किया दै रौर संन्यालका बारह व्रतोसे भित्र 
वर्णन किया है ] ॥ १६६ ॥ गृहस्थोके ये उपर्युक्त वारह त्रत स्वग॑रूपी राजमदहलपर चद्नेक 1ल 
सीदीके समान है श्रौर नरकादि दुगतियोका आवरण करनेवाले है ॥ १६७॥ इस प्रकार सम्ब 
दशैनत्ते पवि व्रती शदधवाको प्राच हृष राज्पिं सविवि चिरकाल तक रेट मोक्तमागकी 
उपासना करते रदे ॥ १६८ ॥ अनन्तर जीवनके श्यन्त॒ समयमे परिम्ह्रहित दिगम्बर दीका 
प्राप्त ट सुविधि मदाराजने विधिपूर्वक उच्छ मोक्तमागेकी श्रासघना कर समाधि-मस्णवृत 
शरीर द्ोडा जिससे च्युत स्वरगमं इन्दर हए ॥ १६९॥ वहाँ उनकी रायु वीस सागर प्रमाण 4 


2 साप्मायिन्म्‌। २ -मद्धिल्ली- श्र द्‌०) सम म । -मर्दि लीसद्रवर्षितम्‌ १० । २ ति्नाविः 
सर भन ॥ = नोत्तस्पलानि) ५ भोमोषभोगप्दिमायम्‌। ६ छमाविक्म्‌] ७ प्मागवयरवि द) 
८ -पपलासपसयय पर } ६ -्न्यान्‌- श्र, सर | 
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केशवश्च परिव्यक्तङ्क्सनव्राद्येतरोपधिः । ने सङ्गोमाश्चितो दीक्तां ्तीन्द्रोऽभवदच्युते ॥१७९।। 
ूर्वोक्छा नृपपुत्राश्च वरदत्तादय' क्रमात्‌ । सभनायन्त पुख्यै. स्वैः तत्र सामानिका" सुरा. ॥१७२॥। 
तत्राष्टगुणसैश्वय दिव्य भोग च निरविशन्‌ । स रेमे सुचिर कालम्‌ अच्युतेन्द्रोऽच्युतस्थिति ।१७३॥। 
दिव्यानु्भावमस्यासीद्‌ वपुरब्याजसुन्दरम्‌ । चिषशखादिबाधासि. श्रस्प्टमतिनिमंलम्‌ ।\१७४७॥। 
सन्तानङुसुमोत्तसम्‌ रसौ धत्ते स्म भोलिना । तप फलमतिस्फोत मूनेवोदधस्य दशेयन्‌ ।१७५।) 
सहसैरभंषणैरस्य रुख्े रुचिर वपु" 1 दयावहीफरैरद्ध^ भत्यज्गमिव सङ्गतैः ॥\१७६।। 

सम सुप्रविभक्ता्गः स रेजे दिव्यलक्तणे ! सुरहुम इवाकीणं. पुष्पैरुच्चाचचात्मभिः* ॥९७७॥। 

शिरः सङुन्तल तस्य रेजे सोष्णीषपदकम्‌ ! सतमालमिवाद्रोन्द्रश्ूट व्योमापगाभितम्‌ ।१७८।। 
मुखमस्य लसन्नेत्रथ्सङ्गतमाबमभो । स्मितां्भिजंलाक्रान्त प्रबुद्धमिव पङ्कजम्‌ ।\१७९।। 

वक्ष स्थले प्रथौ रम्ये हारं सोऽघत्त निमंलम्‌ । शरदम्भोदसद्धातमिव मेरो*स्तयाश्रितम्‌ ।\१८० 
लसद॑शकसवीत* जघन तस्य निर्बभौ । तरङ्गाक्रान्तमम्भोधेरिव सैकतमण्डलम्‌ 1१८१॥ 
सुव्णकदलोस्तम्भव्रिभ्रम रुचिमानशे । तस्योरुद्धितय चार सुरनारीमनोहरम्‌ ।।१८२।। 





रौर उन्ह गनेक ऋद्धि्यो प्रप्र हुई थीं ॥ १७० ॥ श्रीमतीके जीव केशवने भी समस्त बाह्य 
द्रोर्‌ आभ्यन्तर परिप्रहका त्याग कर निप्रन्थ दीक्ता धारण की श्रौर आयुके अन्तमे श्नच्युत 
स्व्गमे प्रतीन्द्र पद प्राप किया ॥ १७१ ॥ जिनका वणेन उपर किया जा चुका दै रेसे वरदत्त 
रादि राजपुत्र भी ्रपने अपने पुण्यके उदयसे उसी श्रच्युत स्व्गमे सामानिक जातिके ठेव 
हुए ॥ १७२ ॥ पृं आआायुको धारण करनेवाला वह अच्युत स्वगक्रा इन्द्र॒ अणिमा महिभा आदि 
राट गुण, श्वं ओर दिव्य भोगोका नुभव करता हुश्ा चिरकाल तक क्रीड़ा करता 
थ। ॥ १७३ ॥ उसका शरीर दिव्य प्रभावसे सहित था, सखभावसे दही सुन्दर था, विष शाख 
द्रादिकी बाधासे रहित था श्रौर अत्यन्त निमेल था ॥ १७४ । वह अपने मस्तकपर कल्प- 
वृत्तके पुष्पोका मुहुर धारण करता था जिससे एेसा मालूम होता था मानो पूर्वं भवमे फिये हुए 
तपश्चरणएके विशाल फलको सस्तकपर उठाकर सवको दिखा दही रहा हयो ॥ १७५॥ उसका 
सन्दर शरीर साथ साथ उत्पन्न हुए आभूषणोसे एेसा मालूम होता था मानो उसके प्रत्येक श्रग- 
पर द्यारूपी लताके प्रशंसनीय फल ही लग रहे है ॥ १७६ ॥ समचतुरख संस्थानका धारक 
वह्‌ इन्द्र अपने अनेक दिव्य लक्षणोसे एेसा सुशोभित दोता था जैसा कि उचे-नीचे सभी 
परदेशोमे स्थित पएूलोसे व्याप्त हुमा कल्पवृक्त सुशोभित होता दै ॥ १७७ ॥ काज्ञे काले केश 
रर श्रेतवणेकी पगडीसे सदित उसका मस्तक एेसा जान पड़ता था मानो तापिच्छं पुष्पसे 
सदित ओर आकाशगगाके पूरसे युक्त दिमालयका शिखर ही हो ॥ १७८ ॥ उस इन्द्रका मुख- 
कमल पूते हुए कमलके समान शोभायमान था, क्टोकिं जिस प्रकार कमलपर भौरि होते है 
उसी प्रकार उसके सुखपर शोभायमान नेत्र थे ओर कमल जिस प्रकार जलसे क्रत होता 
दै उसी प्रकार उसक्रा सुख मी सुसकानकी सफेद सफेद किरणोसे आक्रान्त था ॥ १५६ ॥ वह्‌ 
अपने मनोहर ओर विशाल वन्ञस्थलपर जिस निर्मल हारको धारण कर रहा था वह्‌ एेसा माल 
दता था मानो मेरु पवेतके तटपर अवलम्बित शरद्‌ ऋतुके वादलोका समूह दी हो॥।१८०॥ शोभाय- 
मान वससे टंका हुश्रा उसका नितम्बमण्डल पेसा शोभायमान हो रहा था माना लदरयोसे ठेका 
हुश्रा ससुद्रका बालद्दार टीला ही हो ॥ १८१ ॥ देवाद्धनाश्मोके मनको हरण करनेवाले उसके दोनो 
खन्दर उरु सुवण कदलीके स्तम्भोका सन्देह करते हए अत्यन्त शोभायमान हो रहे थे ॥ १८२ ॥ 


९ दिव्यप्रभावम्‌ । २ प्रशस्तै । ३ ग्रनेकमेदातमभिः । ४-तटथधितम्‌ म०, ल० | ५ वेष्टितम्‌ । 


२२९९ भरापुरयाणम्‌ 


तस्य पादद्वये लक्मीः 'काप्यभूदञ्जशोभिनि । नखांशुस्वच्छसलिले सरसीव भषाङ्कितेः ।\१८३।। 
इस्यु दारतर बिभ्रद्‌ दिव्य वैक्रियिक वपुः । स तत्र बुभुजे भोगान्‌ श्रचयुतेन्द्र. स्वकरपजान्‌ ॥ १८४॥ 
इतो रज्जूः षडत्पत्य कल्पोऽस्स्यच्युतसद्कः । सोऽस्य शुक्तिरभूत्‌ पुण्यात्‌ पुण्यै. किन्नु न लभ्यते ॥१८५॥ 
तस्य अुक्तौः विमानानां परिसख्या मता जिनैः । रातमेकमथेकान्न"षष्टिश्च परमागमे ॥१८६।। 
*त्रयोविंश शत तेषु विमानेषु भ्रकीणंकाः । श्रेणीबद्धास्ततोऽन्ये स्युः श्रतिरन्द्राः सहेन्द्काः ॥१८७॥ 
त्रयरित्रशदथास्य स्युः तराया. सुरोत्तमाः । ते च पुत्रीयितास्तेन स्नेहनिर्भरया धिया ॥१८५८॥ 
१यरयुतप्रमिताश्चास्य सामानिकसुरा मताः \ ते ह्यस्य सदशः सरवे. भोगैराक्ा त॒ भिद्यते ।॥१८९॥ 
ग्राव्मरत्ताश्च तस्योक्ताः “चत्वायेवायुतानि वै । तेऽप्यङ्गरत्तकेस्तु्या विभावायैव र्वाणिताः ॥१९०॥ 
श्रन्त.परिदस्या्या- सपाद* शतमिष्यते । मध्यमाद्ध॑'तृतीयं स्याद्‌ वाह्या तदुद्धियुणा सता ॥ १६१ 
चत्वारो लोकपालाश्च तद्छोकान्तप्रपाख्काः । रत्येक च तथैतेषां देव्यो दवािशदेव हि ॥१९२॥ 
्टावस्य महादेग्यो रूपसौन्दयंसंपदा । तन्मनोलोहमाक्रष्टु क्लृष्चायस्कान्तपुत्रिकाः ॥१९३॥। 
श्नन्या वल्छभिकास्तस्य त्रिषष्टिः परिकीर्तिताः । एकरोऽयमहिष्यद्धं तृतीयन्निशतै देता ।११९४॥ 


0 
उस इन्द्रके दोनों चरण किसी तालावके समान मालूम पडते थे क्योकि तालाव जिस प्रकार 
जलसे सुशोभित होता है उसी प्रकार उसके चरण भी नखोंकी किरणेूपी निमल जलसे 
संशोभित थे, ताल्लाव जिस प्रकार कमलोसे शोभायमान होता है उसी प्रकार उसके चरण भी 
कमलके चिह्ठोसे सहित थे मौर तालाब जित प्रकार मच्छ बरौरहसे सहित होता है उसी प्रकार 
उसके चरण भी सस्स्यरेखा आदिसे युक्त ये । इस प्रकार उसके चरणोमे कोई अपं दी शोमा 
थी | १८३ ॥ इस तरह अत्यन्त श्रेष्ठ यौर खुन्दर वैक्रियिक शरीरको ्षारण करता हु्ा, वहं 
अच्युतेनद्र अपने स्वगमे उत्पन्न हए भोगोका अठभव करता था ॥ १८४ ॥ वह अच्युत स्वग इस 
मध्यलोकसे छह राजु उपर चल कर है तथापि पुण्यक उदयसे वह सुविधि राजाके भोगोपभोगका 
स्थान हु सो ठीक दी है । पुण्यके उदयसे क्या नदी प्राप्त होता १ ।१०८५॥ उस इन्दरके उपभोगमें 
आनेवाले विमानोकी संख्या सर्वज्ञ प्रणीत अगमम जिनेन्द्रदेवने एक सौ उनसठ कदी दै 
| १८६॥ उन एक सौ उनसठ विमानोमे एक सौ तेक्ल विमान प्रकीरंक दै, एक इन्द्रक विमान 
हे मोर वाकीके पैतीस वड़े वड़े श्रेणीबद्ध विमान है | १८७ ॥ उस इन्द्रके तैंतीस वायकिश 
जातिके उत्तम देव थे । वह उन्हुं यपनी स्नेह भरी बुद्धिसे एके समान समता था ॥१८२॥ उसके 
द्श हजार सामानिक देव थे । वे सव देव भोगोपभोगकी सामग्रीसे इन्द्रके दी समान थे परन्तु 
इन्द्रके समान उनकी आज्ञा नहीं चलती ॥ १८६ ॥ उसके अगसर्तकोके समान चालीस दज 
य्रातमरक्तक देव थे । यदपि स्वरमे किसी प्रकारका भय नहीं रहता तथापि इन्द्रकी विभूति .दिख 
लानेकरे लिण हौ वे दते दै ॥१६०॥ ्न्त.परिषद्‌, मध्यम परिषद्‌ श्मौर वाद्य परिपदूके भेदसं उत 
दन्द्रकी तीन सभाये र्थी । उनमेसे पहली परिषदूमे एक सौ पच्चीस देव थे, दुसरी परिषदुम द। ५ 
पचास देव धे श्योर तीसरी परिपदुमे पाच सौ देव ये ॥ १६१ ॥ उस च्युत स्वगंके चन्तमागकी 
रता करनवाल्े चाये दिरा्नो सम्बन्थी चार लोकपाल ये मौर ्स्येक लोकपालकी वन्तीस-वत्तीप 
द्विया चीं ।१६२॥। उस अच्युतेन्द्रकी माठ महादेवियां थी जो करि अपने वणं यर सोन्द्य्पी 
सम्परिकत द्रारा इन्द्रके मनरूपी लेदेको र्खीचिनेके लिए वनी हृद पुतल्ियोके समान शोभायमान 
दानी धौ ॥ १६३ ॥ इन आठ मददेवियोके सिवाय उसके तिरसट वच्लभिका दरविरयो अर्था 
` १यअन्न लन्नणल्यकमनम्‌ । २ मत्व्ययुक्ते। मश्धयाद्धिशुमलन्तगायुक्ते च । ३ भुक्तिः श्नि 
त ६ -ममरनैन- प्रर, पम, द्‌) सम, मर, ८० | भ. त्रोविश्युततरशनम्‌, | 8 दम । 
> न ठिद्दसद्नषि | उ -च्यन्या श्रम, १०) सम, द० | & पल्वविशद्युत्तस्णतम्‌ | १० पच्य 


र दशम॑पवं २२५ 
दे सहस तथैकाया सक्ठतिश्च समुच्चिताः । सर्वा देभ्योऽस्य याः स्तवा याति चेतोऽस्य निन तिम्‌? ।\१९५।। 
तासां शदुकरस्परौ. तद्वतत्राञ्जनिरीक्णै । स लेभेऽभ्यधिकां वृक्षि संमोगैरपि मानसैः ॥१९६॥ 

"पट्‌ चतुष्कं सहखाणि नियुतानि दैव च । विकरोत्येकशो देवी दिव्यरूपा योषिताम्‌ ।\१९७॥ 
भ्चमूनां सक्तकक्षा * स्यु आात्रायुतयोद्रंयम्‌ । द्वि. शेषनिकायेषु महाग्धे "रिव वीचय" ॥\१९८।। 
हस्त्यरवरथपादातव्रषगन्धवनक्तंकी । सक्षानीक्ान्युशन्त्यस्य भ्त्येकन्च महत्तरम्‌ ।\१९९॥ 

एकैकस्याश्च देग्या स्याद्‌ श्रप्सर धरिषत्त्रयम्‌ । पञ्चवग॑श्च पन्चाराच्छतं चैव यथाक्रमम्‌ ।२००॥। 
इद्युक्तपरिवारेण साद्ध॑मच्युतकल्पजाम्‌ । ल्मी निर्विंशतस्तस्यः “व्यावस्यांं परां श्रियम्‌ ॥२०१।। 
मानसोऽस्य भ्रवीचारो “विष्वाणोऽप्यस्य मानस" । द्वाविशतिसहसेश्च "समानां सकृदादरेत्‌ ॥२०२॥। 
तथेकादशभिर्मास. सङदु्छरसितं भजेत्‌ । भ्यरलिनग्रमितोत्सेधदिव्यदेहधर. स च ॥२०३॥ 
धभेंशेव्यच्युतेन्द्रोऽसौ भापत्‌ सद्परम्पराम्‌ ! तस्मात्तद्थिभिधंमें सति. कायां जिनोदिते ।२०४॥ 


मालिनीच्छन्दः 
अथ सुलललितवेषाः° दिव्ययोषा" सभूषा 
सुरभिङुसुममाला र्खस्तचूला' सलीलाः । 
मधुरविरुतगा नारग्धप्तानाः शसमाना 
अमदभरमनुनं निन्युरेनं सुरेनम्‌** ।\२०५॥ 


तथा एक-एक महादेवी चअदृर्ईसौ-खद्ाईसौ अन्य देवियोसे धिरी रहती थी ॥ १६४ ॥ इस 
प्रकार सव मिलाकर उसकी दो हजार इकहन्तर देवियाँ थीं । इन देवियोका स्मरण करने मात्र 
से ही उसका चित्त संतुष्ट दो जाता था-उसकी कामव्यथा नष्ट हो जाती थी* | १९५ ॥ वह 
इन्द्र उन देवियोके कोमल हाथोके स्पशंसे, मुखकमलके देखनेसे ओर मानसिक संभोगसे त्यन्त 
तृप्तिको प्राप्त होता था ॥ १६६ ॥ इस इन्द्रकी प्रत्येक देवी अपनी विक्रिया शक्तिके द्वारा सुन्दर 
श्वियोके दस लाख चौबीस हजार सुन्दर छूप बना सकती थी ॥ १६७॥ हाथी, घोडे, रथ, 
पियादे, बेल, गन्धवं ओर चृत्यकारिणीके भेदसे उसकी सेनाकी सात कल्ला थी । उनमेसे 
पहली कन्तामे बीस हजार हाथी थे, फिर श्रागेकी कन्ता्रोमे दनी-दूनी संख्या थी । उसकी यह्‌ 
विशाल सेना किसौ बड़ समुद्री लहरोके समान जान पड़ती थी । यह्‌ सातो ही प्रकारकी सेना 
अपने अपने महत्तर ( सर्वश्रेष्ठ ) के अधीन रती थी ॥ १६८ १६६ ॥ उस इन्द्रकी एक-एक देवीकी 
तीनतीन सभाए्‌ थीं । उनमेसे पहली सभामे २५ अप्सरा थी, दूसरी सभामे ५० अप्सरा 
थी; ओर तीसरी सभामे सो अप्सरा थीं | २ ०॥ इस प्रकार उपर कदे हुए परिवारे साथ 
अच्युत स्वगमे उत्पन्न हुई लद्दमीका उपभोग करनेवाले उस अच्युतेन्द्रकी उक्ष विभूतिका वणेन 
करना कठिन है--जितना वणेन किया जा चुका दै उतना ही पर्याप्त है ॥ २०१॥ उस अच्यु- 
तेन्द्रका मेथुन मानसिक था ओर आहार भी मानसिक था तथा वह्‌ वाईस हजार वर्षोभि एक 
वार आहार करता था ॥ २०२ ॥ ग्यारह मदहीनेमे एक वार श्वासोच्छ्रास तेता था चौर तीन हाथ 
ञ्चे खुन्दर शरोरको धारण करनेवाला था ॥ २०३ ॥ वह्‌ अच्युतेन्द्र धर्मके द्वारा दी उत्तम-उन्तम 
विभूतिको प्राप हुमा था इसलिए उत्तम-उत्तम विमूतियोके अभिलाषी जनोको जिनेनद्रदेवके द्वारा 
कहे धर्ममे दी बुद्धि लगानी चादिये ॥ ०४ ॥ उस श्मच्युत स्वर्गमे, जिनके वेष वहत दी सुन्दर दै, 





९ सुखम्‌ । २ चतुर्विंशतिसटखोत्तरदशलक्षरूपाणि । ३ श्रनीकानाम्‌ 1 ४ कक्ता मेदः । ५ मदाब्रिवरिव 
मर) ल । ६ ्रनुभवतः। ७ वणनयाऽ्म्‌। ८ ग्रादारः। € सवत्सराणाम्‌। १० श्राऊाखेपा 1 
११ श्लथघम्मिलाः । १२ उपक्रमितस्वरविश्रमस्थानमेदाः। १३ ग्र्कायुक्ताः । १४ सुरेशम्‌ । 
 ८><२५० = २००० | २००० + ६३ + ८ = २०७१ । 
ˆ २६ 


२२द महापुखसणम्‌ 


ललितपदविहारेभर विकारैरुदारेः 

नयनयुगविलासैरन्नलासे.° सुहासैः । 
प्रकरितष्दुभ्मावे' सालुभावैर्चः भये ` 

जगरहुरथ अनोऽस्मान्जोपमास्या वयस्या“ ॥॥२०६। 


९ । 
शाद्लविक्रीडितम्‌ 
तासामिन्दुकरामले स्ववदन पश्यन्‌ कपोखाब्दृके र 
तद्‌वक्च्राम्बुजभङ्गतां च घटयन्नात्रातवक्त्रानिल. । 
भ € पमुक्तेश्वैश (५ 
तन्नेत्रे ममोजवाणएसदशेभ "चापञुकतेश्य 
विद्ध स्व हृद य तदीयकरसंस्पँ समाश्वासयन्‌ ।)२०७।। 


समग्रा 
रेमे रामाननेन्दुयुतिरुचिरतरे स्वे विमाने विमानः 
सुज्ञान दिव्यभोगानमरपरिवरृतो यान्‌ सुरभे.“ सुरेभे * । 
जैनीं पूजां \“च तन्वन्‌ मुहुरतनुर्चा भासमानोऽसमानो 
लचमीवानच्युतेन्द्रः सुचिरसुरुतरस्वां '"सकान्तः सकान्तः ॥२०८॥ 
इत्यप भगवन्जिनसेनाचार्य॑प्रणीते त्रिपरटिलत्तणमहापुराणएसंग्रहे 
श्रीमद्च्युतेन्दश्व्यवणेनं नाम ददाम पव ॥१०॥ 





जो उत्तम-उत्तम आमूषण पहने हई दै, जो सुगन्धित पुष्पोकी मालाच्मोसे सहित है, जिनके लम्बी 
चोटी नीचेकी ओर लटक रही है, जो अनेक प्रकरास्की लीलाश्रोसे सित दै, जो मधुर शब्दोसे 
गाती हृद राग-रागिनियोका प्रारम्भ कर रही है, श्नौर जो हरपरकारसे समान दै-सदृश दै अथवा 
गव॑से युक्त दै देसी देवाङ्गनार्प उस ऋअच्युतेनदरको बड़ा आनन्द प्राप्त करा रही थी ॥ २०५॥ 
जिनके मुख कमलके समान सुन्दर रै एेसी देवाङ्गना् अपने मनोहर चरणोके गमन, 
विकार, सुन्दर दौनो ने्ोके कटान्त, अरंगोपाङ्धोकी लचक, सुन्दर हास्य, स्पष्ट ओर कोमल हाव तरथा 
रोमाञ्च आदि श्नुभावोसे सहित रति आदि अनेक भावोके द्वारा उस अच्युतेन्द्रका मन बर्हण 
करती रहती थं ॥२०६॥ जो अपनी विशाल कान्तिसे शोभायमान है, जिसकी को बराबरो नही 
कर सकता, श्रौर जो अपने स्थूल कन्धोसे शोभायमान है ठेसा वह सख्द्धिशाली अच्थुतेनदर सखियोके 
मुखरूपी चन्द्रमासे अत्यन्त देदीप्यमान श्रपने विस्त विमानमे कभी देवांगना्रोके चन्द्रमाकी 
कलाक समान निर्मल कपोलरूपी द्पणमे अपना मुख देखता हृश्चा, कभी उनके युखकीौ शासको . 
सूंघकर उनके मखरूपी कमलपर भरमर-जेसी शोभाको प्राप्त होता हुमा, कमी भोदरूपी धलुषसे चोड 
हुए उनके नेत्रोके कटाक्तोसे घायल हए अपने हृदयको उन्हीके कोमल हाथोके स्पशंसे धेयं वेधा 
हुवा, कभी दिव्य मोगोका अनुभव करता हृश्मा, कभी अनेक देवोसते परिषरृत होकर दाथीके श्राकार 
विक्रिया किये हुए देबोपर चदृकर गमन करता हा अरर कभी वार वार जिनेन्द्रदेवकौ पूजाका 
विस्तार करता हु्या अपनी देवाङ्गनाश्रोके साथ चिरकाल तक्र कीड़ा करता रहा ॥२० ॥ 
इस प्रकार आर्षनामते प्रसिद्ध मवगजिनसेनाचायं प्रणीत चिषष्टिलत्तण महापुराण संम्रहम 
श्रीमान्‌ त्रच्युतेन्द्रके देश्वर्यका वर्णन करनेवाला दश्वो पवे समाप्त हा । 


९ वलनैः। २ गदुत्वैः । ३ ससाम्येः । ४ विकरः । ५ वथखिन्यः । ६ विगतप्रमाणे । ७ गच्छन | 
स दवगनै. । ६ शोभनशब्द. । १० पूजा वितन्वन्‌ १० । ११ निजघुजाशिलस्म्‌ । १२ -खान्तकान्तः म । 


. एकादशं पवं 


स्फुरन्ति यस्य वाक्पूजाः प्राप्तयुपायगुणाशव. । स व पुनातु भव्याव्जवनबोधीजिनांशुमान्‌ ।१।॥ ` 
श्रथ तस्मिन्‌ दिव भुक्त्वा सुवनमेष्यति' तत्तनौ । ग्कानिमायात्‌ किकाम्छानपूवा" मन्दारमाङ्का ।\२॥। 
स्व्गप्रच्युतिलिङ्गानि यथान्येषां सुधाशिनाम्‌ ! स्पष्टानि न तथेन्द्राणां किन्तु लेशेन केनचित्‌ * 11३1 
ततोऽवोपि सुरेनद्रोऽसो स्वरगच्युतिमात्मन । तथापि न च्यसीदत्‌ ख तद्धि धैय महात्मनाम्‌ ॥४।। 
षरमासश्ेषमात्रायु सपयांमर्ह॑तामसौ । प्रारेभे पुख्यधी कन्तु" प्राय श्रेयोरथनो बुधा ॥\५॥ 

स मन ्रणिधायान्ते पदेषु परमेष्ठिनम्‌ । निष्ठितायु^रभूत्‌ पुख्ये परिरिष्टेरधिष्ठित ।\६॥ 

तथापि सुलसाद्धता महाधे्यां मह्धंय । च्यवन्ते दिवो देवा *धिगेनां ससतिस्थितिम्‌ ।\७\1 
ततोश्च्युतेन्द्र प्रच्युत्य जम्बद्रीपे महाद्युतौ । '््राग्विदेहाधिते देशे पुष्कलावत्यभिष्टवेः? ।\८।) 


# स्तो द्वारा की हुई पूजा ही जिनकी प्रा्निका उपाय है एेसे सम्यग्दशेन, सम्यग्जञान रौर 
मौर सम्यक्चारित्र आदि अनेक गुणएरूणी जिसकी किरणे प्रकाशमान दो रदी है ओर जो भव्य 
जीवरूपी कमलके वनको विकसित करनेवाला है ठेसा वह जिनेन्द्ररूपौ सूयं तुम सव शरोता्ओंको 
पवित्र करे ॥ १॥ । 


्ननन्तर जब वह अच्युतेनद्र स्वगं छोडकर . प्रथिवीपर आनेके सम्मुख हु्ा तव उसके 
शरीरपर पड़ी हुई कल्पचर्तके पुष्पोकी माला अचानक मुरा गई । वह माला इससे पहले कभी 
नहीं मुरा थी ॥ २॥ स्वगंसे च्युत होनेके चिह्न जैसे श्न्य साधास्ण देवोके स्पष्ट प्रकट होते 
है वैसे इन्द्रोके नदीं होते किन्तु कु च ही प्रकट होते दै ॥ ३॥ माला मुरभानेसे ययपि इन्द्रको 
मालूम हो गया था कि श्रव मे स्वगंसे च्युत होनेवाला हँ तथापि वह कुद भी दुखी नहीं हरा 
सो ठीक ही है। वास्तवमे मदहापुरुषोका एेसा दी पयं होता है ॥ ४॥ जब उसकी आयु मात्र 
छह साहकी वाकी रह गई तव उस पवित्र बुद्धिके धारक अच्युतेन्द्रने अहेन्तदेवकी पूजा करना 
प्रारम्भ कर दिया सो ठीक ही है, प्रायः पण्डित जन शआ्ात्मकल्याणके अभिलाषी हु दी करते 
है ।। ५ ॥ ्नायुके अन्त समयमे उसने अपना चित्त पच्चपरमेष्ठियोके चरणोमे लगाया ओरौर उपभोग 
करनेसे वाकी वचे हए पुण्यकर्मसे अधिष्ठित होकर वहौँकी श्नायु समाप्त की । & ॥ यद्यपि 
स्वगेोकि देव सदा सुखके अधीन रदते है, महाधैर्यवान्‌ ओर बड़ी वड़ी द्धियोके धारक होते है 
तथापि वे स्वगंसे च्युत दो जते है इसलिये सारी इस स्थितिको धिकार हो ॥ ७॥ 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ अच्युतेन्द्र स्वगंसे च्युत दोकर महाकान्तिमान्‌ जम्बृद्रीपके पूर्व विदद्‌ केत्रमे 


१ प्रातिः अनन्तचतु्टयस्य प्रात्िरित्यथः। ्रपाय घातिकर्मणा वियोगः श्रपाय इति यावत्‌ | 
द्रपायप्रास्िः । वाक्पूजा- विहा रस्यायिका तनू प्रवृत्तय इति ख्याता जिनस्याविशया इमे । २ प्राप्त्यपाय- 
गुणाशवः ट० | ३ ्रागमिष्यति सति। ४ पूवैसिन्नम्टना। ५ कानिचित्‌ श्र०, प०, स०, द० | 
६ न दुःख्यभूत्‌ । ७ ए्तग्रकृत्य | म नाशितायु । & धिगिमा- पर, च्र०,स०। १० पूर्व. | 
११ श्रभिष्टवः स्तवन यस्य । 

“ एक द्मथं यह्‌ भी हो सकता टे कि 'वचनोमे प्रतिष्टा करनेके कार्णमूत गुणरूप किस्ण॒जिषकै 
प्रकाशमानदोरदीहै `" ›। इसके सिवाय “2८ नामकी दिप्पणग्रतिमे वाक्ूनाग्राप्त्यपायगुखाशवःः एेसा 
पाठ स्वीकृत किया गया है, जिता उसी रिप्पणके ्माघारपर यट श्रथ देता टै किं दिव्य ध्वनि, श्रनन्त 
चतुष्टयी प्रास ग्रर घातिनतुष्कस च्व च्रादि गुण द--्रतिशय दी जिखरी किस्ेट... 


२२८ महापुराणम्‌ 


नगर्यां पुण्डरोकिख्यां वच्रसेनस्य भूुज"  श्रोकान्तायाश्च पुत्रोऽभूदू चच्चनाभिरिति थमुः 118॥ 
तयोरेव सुता जाता ध्वरदत्तादयः क्रमात्‌ । विजयो वैजयन्तश्च जयन्तोऽप्यपराजितः ॥१०॥ 
तदाभूवस्तयोरेव प्रियाः पुत्रा महोदयाः \ पपूर्वोदि्टाहमिन्द्रास्तेऽप्यधोध्रैवेयकाच्युताः 194 * 
स॒बाहुरहमिन्द्रोऽभूद्‌ यः प्राग्मतिवरः कृती 1 श्रानन्दश्च महावाहुः पीठहोऽभूदकम्पन ॥ १२1 
महापीरोऽभवत्‌ सोऽपि धनमित्रचरः सुरः । सस्कारे प्राक्तनैरेव धटनेकनत्र देहिनाम्‌ ॥१३॥ 
नगर्या केशवोऽ्रेव धनदेवादयोऽभवत्‌? । कुवेरद ततचणिजोऽनन्तमल्याश्च नन्दन ॥\१४। 
वच्चनाभिरथापूणंयौवनो ररुचे श्वशम्‌ 1 वालाकँ इव निष्टप्षचामीकरसमदयुति" ॥\१५।। 
विनीरुकुटिरे केशे. शिरोऽस्य सचिमानशे 1 ्रावरृपेर्याम्बुदच्यु्नमिव श्ङ्ग महीश्रत ॥।१६। 
कुण्डराक्कौकरस्पृष्टगण्डपयन्तशोभिना । स वभाते मुखान्जेन पद्माकर इवोन्मिपन्‌" १७ 
रुलाटाद्वितटे तस्य भ्रूलते रेजतुस्तराम्‌ । नेत्रांशुपुष्पमज्नयां मधुपायिततारया ।।१८॥ 
कामिनीनेत्रभरङ्गायिम्‌ श्राकषंनू सुखपङ्कनम्‌ \ स्वामोदमाविरस्याभूत्‌ स्मितकेशरनिर्गमम्‌ ११९॥ 
कान्त्यासवमिवापातुम्‌ श्रापतन्त्यवृपत्तराम्‌ । जनतानेत्र््गाली तन्मुखान्जे चिकासिनिं ॥।२०॥ 
नासिकास्य रुचि दे नेत्रयोमध्यर्वात्तिनी । सीमेन रचिता धात्रा तयोः कषेत्रानतिक्रमे ।२१। 


स्थित पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरमे वज्रसेन राजा श्रौर श्रीकान्ता नामकी रानीके 
वज्रनाभि नामका समथं पुत्र उत्पन्न हुमा ॥ ८-९ ॥ पहले कदे हुए व्याघ्र दिके जीव वरदत्त 
्ादि भी क्रमसे उन्दी राजा रानीके विजय, वैजयन्त, जयन्त अर अपराजित नामके पुत्र 
हुए ॥ १० । जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है एसे मतिवर मंत्री आदिके जीव जो अधो- 
म्रैवेयकमे अहमिन्द्र हुए थे वहांसे च्युत होकर उन्दी राजा रानीके सम्पत्तिशाली पुत्र हृए ॥ ११॥ 
जो पहले (वज्रजघके समयमे ) मतिवर नामका बुद्धिमान्‌ मंची था वह अधोप्रेवेयकसे च्युत 
होकर उनके सुबाहु नामका पुत्र हुखा । आनन्द पुरोदितका जीव महाबाहन नामका पुत्र ईइ; 
सेनापति श्रंकपनका जीव पीठ नामका पुत्र हुखा शरोर धनमि्च सेठका जीव महापीठ नामका 
पुत्र हृखरा । सो ठीक ही दै, जीव पूर्वभवे सस्कारोसे ही एक जगह इकट होते दै ॥ १२-१२॥ 
शरीमतीका जीव केशव, जो कि अच्युत स्वर्गमें प्रतीनद्र हुमा था वह्‌ भी वहसे च्युत होकर इसी 
नगरीमें कुबेरदत वणिक्के उसकी खी अनन्तमतीसे धनदेव नामका पुत्र हु ॥ १४॥ 
्मथानन्तर जब वजनाभि पूप यौवन अवस्थाको प्राप्त हु तब उसका शरीर तपाये 
हुए सुवणैके समान अतिशय देदीप्यमान दो उठा रौर इसीलिये वह्‌ प्रातःकालके सूक समान 
चङ़ा ही सुशोभित होने लगा ॥ १५ ॥ अत्यन्त काक्ते श्रौर टेदे बालोसे उसका सिर फसा 
सुशोभित होता था जैसा कि वषा ऋतु बादलोसे ठका हृ्ा पवेतका शिखर सुशोभित दता 
है ।॥ १६॥ कुण्डलरूपी सुयेकी किरणोके स्पशंसे जिसके कपोललोका पयन्त भाग शोभायमान 
हो रहा है एेसे युखरूपी कमलसे वह वजनाभि एूले हए कमलोसे सुशोभित किसी सरोवरे 
समान शोभायमान दो रहा था ॥ १७॥ उसके ललाटरूपी पवेत्तके तटपर दोनो 
लता नेर्बोकी किर्णेरूपी पुष्पमंजरियो नौर तागेरूप श्रमरोसे बहुत दी अधिक शोभायमान 
दो रदी थीं ।। १८ । उसका मुख श्वासोच्छरासकी सुगन्धिसे सदितं था, सुसकानरूपी केशरसं 
युक्तं था रौर स्ियोके नेत्ररूपी भ्रमर्योका आकषेण करता था इसलिये ठीक कमलके समान जानं 
पड़ता था ॥ १९ ॥ सदा विकसित रहनेवालते उसके सुख कमलपर जनसमूहके नेतररूपी भ्रमयोकी 
पंक्ति मानो कान्तिरूपी आआसवको पीनेके लिये दी सब अओरसे श्राकर ऋपटती थी ओर इसका 
पान कर अत्यन्त वप्त होती थी ॥ २०॥ दोनों न्रोके मध्यभागमे रदनेवाली उसकी नाक रसौ 


९ शारवूलार्यचस्वरदत्त-वराहार्यचरवरषेन-गोखङ्ग्र्यचरचिवराज्ञद्‌-नकुलार्यचरप्रशान्त्मद्नाः । ९ म्तः 
वदिचराः } ३ -्यभूत्‌ =०» म० । ४ प्राडषि भवः | ५ विकृठन्‌। 


पकादशं पर्वं २२६ 


हारेण कर्ठपर्यन्तर्वात्तिनासौ श्रिय दधे ! खणार्वख्येनेव रक्षम्यारिद्घनसङ्गिना ।२२॥ 

वक्तोऽस्य पद्मरागाशुच्छुरित' रचिमानशे । सान्द्रनारातपच्छन्नसानो कनकश्वङ्धिण ।\२३)। 

वक्त स्थस्य पन्ते तस्यासौ सुचिमापलु । रुचम्या कीडाधंसुनुञ्गौ कोडाद्री घटिताविव ।२४।। 
वक्षोभवनपर्यन्ते तोरणस्तम्भविश्रमम्‌ ! बाहू दधतुरस्यौच्चै इारतोरणधारिणौ ।२५॥ 
शवन्राङ्गवन्धनस्यास्य सध्येनामि समैद्यत । वच्राखान्बुनुद्धूत वत्स्यत्साम्राज्यखान्ठनम्‌ ।॥\२६।। 
लसदुकूरपुखिन “रतिहंसीनिषेवितम्‌ ! “परां श्रिय मधाद्स्य करिस्थानसरोवरम्‌ \२७॥ 
सुदृत्तमखणावूरू तस्य कान्तिमवापताम्‌ । सञ्चरत्कामगन्धेभरोधे कलृप्ताविवार्गङो 11२८] 
जानुगुरफ“स्प्रशौ जद्धे तस्य शिभ्रियतु श्रियम्‌ । सन्धिमेव युवाम्‌ धत्त^मित्यादेष मिवोद्यते ।२९॥ 
पद्मकान्तिश्नितावस्य पादावहुङिपत्रकौ । सिषेवे सुचिर रुच्मी नखेन्दुचुतिकेसरौ ।।३०॥ 

दति रचमीपरिष्वद्गाद्‌*° अस्याति रुचिर वपु. । नून सुराङूगनानाञ् कुयात्‌ स्वेःरस्पृहयालुताम्‌ ॥३१॥। 
तथापि यौवनारम्भे मदनञ्वरकोपिनि 1 नास्याजनि मद्‌ कोऽपि स्वभ्यस्तश्रतसम्पद्‌ ।\३२)) 
सोऽधीते स्म व्रिवगाथंसाधनोविपुलोदया । समन्त्रा राजविद्यारता लक्षम्याक धंविधौ क्षमा ॥३३॥। 


मालूम होती थी मानो अपने अपने चत्रका उल्लंघन न करनेके लिये ब्रह्माने उनके बीचमे सीमा 
दी बना दी हो ॥ २१ ॥ गल्ञेके समीप पड़ हुए हारसे वह एेसा शोभायमान दहो रहा था मानो 
वक्त स्थलवासिनी लच््मीका आलिगन करनेवाले शणालवलय ८ गोल कमलनाल ) सेदी 
शोभायमान हो रहा हो ॥ २२॥ पद्मरागमणियोकी किरणोसे व्याप्त हुश्मा उसका वत्तःस्थल 
ठेसा सुशोभित्त हो रद्य था मानो उदय होते हुए ॒सूयंकी लाल लाल सघन प्रभासे आच्छादित 
हृश्मा मेरु पवंतका तट ही हो ॥ २३॥ वक्तःस्थलके दोनो ओर उसके ञंचे कन्धे ठेसे जान पडते 
थे मानो लद्मीकी क्रीड़ाके लिये अतिशय उचि दो कीड़ा पवेत ही वनाये गये हौ । २४ ॥ हार- 
रूपी तोरणको धारण करनेवाली उसकी दोनो अजा वक्तःस्थलरूपी महलके दोनो ओर खड 
किये गये तोरण बाधनेके खम्भोकां सन्देह पैदा कर रही थीं ॥ २५॥ जिसके शसीरका सगठन 
वच्रके समान मजबूत है एेसे उस वजरनाभिकी नाभिके बीचमे एक अत्यन्त स्पष्ट वज्रका चिह्न 
दिखाई देता था जो कि आगामी कालमे होनेवाले सास्राञ्य ( चक्रवर्तित्व ) का मानो चिह्न दी 
था ॥ २६ ॥ जो रेशमी वखररूपी तरसे शोभायमान था नौर रतिरूपी हसीसे सेवित था रेसा 
उसका करिग्रदेश किसी सरोवरकी शोभा धास्ण कर रहा था ॥ २७ ॥ उसके अतिराय गोल 
रोर चिकने ऊरु, यदो वह फिरनेवालते कामदेव-रूपी हस्तीको रोकनेके लिये बनाये गये अर्गल- 
द्ण्डोके समान शोभाको प्रप्र हो रदे थे ॥ २८ ॥ घुटनो ओर पेरके उपरकी गांठोसे मिली हुई 
उसकी दोनो जघ्वाएं ठेसी सुशोभित हो रदी थीं मानो लोगोको यद्‌ उपदेश देनेके लिये दी उद्यत 
हुई दो कि हमारे समान तुम लोग भी सन्धि ८ मेल ) धारण करो ॥ २६॥ सअगुलीखूपी पत्तोसे 
सहित ओर नखरूपी चन्द्रमाकी कान्तिरूपी केशरसे युक्त उसके दोनो चरण, कमलकी शोभा 
धारण कर रहे थे ओर इसी लिये लद्मी चिरकालसे उनकी सेवा करती थी ॥ ३०॥ इस प्रकार 
लद्दमीका आआलिगन करनेसे अतिशय सुन्द्रताको प्रात हु उसका शरीर पनेमे देवाद्ध- 
नाश्रोको भी रुचि उत्पन्न करता था-देवाज्गना्ँ मी उसे देखकर कामातुर हा जाती ्थी 
॥ ३१॥ उसने शाखरूपी सम्पत्तिका अच्छी तरह्‌ अभ्यास किया था इसलिये कामञवरका 
प्रकोप वद्ानेवाल्ञे यौवनके प्रारम्भ समयमे भी उसे कोई मद्‌ उत्यन्न नदीं हया था ॥ ३२॥ जो 


९ मिश्रितम्‌ । २ वेच्रशरीरयन्धनस्य । ३ नाभिमध्ये । ४ रतिरूपमराली । ५ परश्चय~- द्‌० ॥ 
म, ल० | £ -भ्रियमगाद- श्म, स०.। ७ ऊर्पर्वं। ८ गुल्फः धुरिय्का। € बिभ्रतम्‌ । 
१० श्मालिर्धनात्‌ ! ११ ग्राप्सनि | 


२२० महापुखणम्‌ 


तस्मिर्लक्ष्मीसरस्वत्योः श्रतिवाश्ट्लभ्यमाधिते । दषयेवाभजत्‌ कीर्तिः दिगन्तान्‌ विधुनि्मला ॥२४॥ 
नून तदुगुणसख्यान वेधसा सविधित्सुना । शाका स्थापिता व्योम्नि तारकानिकरछुरात्‌ ॥३५॥ 
तस्य तद्वुपमादार्यः सा विया तच्च यौवनम्‌ । जनानावजेयन्तिस्म गुणेरावज्यंते न कः ।२६॥ 
गुणैरस्यैव शेषाश्च कुमारा कृतव्णना । ननु चन्दरगुणानशैः भजरयुड्गणोऽप्ययम्‌ ॥३७॥ 
ततोऽस्य योग्यतां मत्वा वच्रसेन पहाप्रसुः । राज्यलच्मी समग्रां स्वाम्‌ अरिसन्नेव न्ययोजयत्‌ ॥३८। 
“नृपोऽभिषेकमस्योच्चे. स्वसमक्षमकारयत्‌ । पटनन्धच्च सामात्यैः चरपै्मकु<धारिभि. ।।३९॥ 
चरपासनस्थमेनच्च वीजयन्ति स्म चामरैः । गंगातरगसच्छायै. भगिमिरुकलितांगनाः ।\४०॥ 
घुन्वानाश्चामराख्यस्य ताः मसोप्प्क्षते सनः । जनापवादजं लच्म्या रजोऽ"पासितुमुच्ताः ।४१।। 
वक्तसि प्रणय लक्ष्मीः च्ठमस्याकरोत्तदा । पट्टबन्धापदेशेन तस्मिन्‌ प्राध्वङ्करृतेवः° सा ॥४२॥ 
मकुट?" भूध्न तस्याधात्‌ तरपेचेपवर' समम्‌ । स्वं भारमवतायास्मिन्‌ ससाक्तिकमिवापंयत्‌?, ।४३॥ 
हारेणालङुक्रत वको सुजावस्या्न दादिमि † । “पद्िकाकरिसूरेण कटी प्रहंशुकेन च ॥\४४॥। 





धर्मं श्रथः काम इन तीनो पुरषार्थोको सिद्ध करनेवाली है, जो बडे बड़े फलोंको देनेवाली है 
द्रौर जो लदमीका आकषेण करनेमे समथं है ठेसी संत्रसदहित सम्रस्त राजविघार्एं उसने 
पठ्‌ ली थीं ।। ३३ ॥ उसपर लक्मी छर सरस्वती दोनो ही अतिशय प्रेम रखती थीं इसक्तिये 
चन्द्रमाके समान निमंल कीर्तिं मानो उन दोनोकी ईष्यासे दी दशों दिशाश्रोके श्रन्त तक भाग 
गई थीं ।। ३४॥ मालूम होता है कि ब्रह्मने उसके गुणोकी संख्या करनेकी इच्छसे ्ी 
अआकाशमे ताराच्रोके समूहके छलसे अनेक रेखाएं बनाई थीं ॥ ३५॥ उसका वह मनोहर सूप, 
वद्‌ विद्या ओौर वह्‌ यौवन, सभी कुदं लोगोको वशीभूत कर लेते थे, सो ठीक ही दै। गुणोसे 
फोन वशीभूत नहीं होता ? ॥ ३६ ॥ यद्ध जो वज्रनाभिके गुणोका वणेन किया है उससे अन्य 
राजङ्कमारोका भी वणेन समभ लेना चारिये । क्योकि जिस प्रकार तारागण कुं अंशम 
चन्द्रमाके गुणोको धारण करते है उसी प्रकार वे शेष राजकुमार भी कु अंशोमे वजनामि 
गुण धारण करते थे ॥ ३७ ॥ तदनन्तर, इसकी योग्यता जानकर वच्रसेन महाराजन्‌ अपनी 
सम्पूणं राज्यलद््मी इसे दी सौप दी ॥ ३८ ॥ राजाने अपने ही सामने वड़े ठाट-वाटसे इसका 
राञ्याभिपेक कराया तथा मंत्री श्यौर सुकुटवद्ध यजाश्रोके द्वास उसका पषटवन्ध कराया ॥ ३९॥ 
पटरवन्धके समय वह्‌ राजसिहासनपर वैठा हृ्ा रा अौर अनक सुन्दर खियांगगा नदीकी 
तस्गोके समान निर्मल चमर ठोर रही थी ॥ ४०॥ चमर ढोरती हुई उन खियोको टेखकर मेरा 
मन यही उघ्पेक्ञा करता है कि वे मानो राजलदमीके संसगंसे वजनाभिपर पड़नेवालो लोकापवाद 
रूपी धूलिको दी दूर करनेके लिये उयत हुई हो ॥ ४१ ॥ उस समय राजलदमी भी 
वन्तःस्थलपर गाद प्रेम करती थी ओओौर एेसी मालूम होती थी मानो पटरवन्धके छलसे वद॒ उसपर 
वध दी दी गई दो ॥ ४२ ॥ राजान्रोमे श्रे वसेन मदाराजने अनेक राजा्रोके साथ अपना 
मुङकट वच्नाभिके मस्तकपर रखा था । उस समय वे ठेसे जान पड़ते थे मानो सवक्री सानी- 
पूवक अपना भार दी उतारकर उसे समपंण कर रदे दो ॥ ४३॥ उस समय उसका व्तः्थत 
दारमे अ्ंदत दो र्दा था, भुजा वाजूढ श्यादि आआभूपणोसे छशोभित दो स्दी था रर 
१ वलभत्पम्‌। २ व्याजात्‌ । ३ मनोटगम्‌ | ४ नामवन्ति स्म| प वरषाभिवृक्- ग्र) 4० 
पर, ० | ६ नप्रचनि. | ७ नमान. | ठ चामग्रारिणी । € ्रपसाग्णाय | ६० ग्रातुदन 
त्वा । ध्य्रानुद्र्याथर प्रध्यम्‌? दत्यमिधनात्‌। प्रथत्रा वदृधा प्रात्रामिव्यव्यव" | ११ गरः श्रा 
द, २०, मन, न्‌= | ८२ ~व वर दर, म, ल० | ६३ -व्त्याद्रदशुनि. श्र १०) 1१? 





० २०} ८4 ना्नीपतिद्धेपेणयु । 


एकादशं पर्व २३१ 


कृती कृताभिपेकाय सोऽस्मै ्नापैत्यमापिपत्‌ । जपै समं समाशास्य महान्‌ सच्नाड्‌ भवेत्यमुम्‌ ।४५। 
ग्रनन्तर्च लौकान्निकामरे प्रतिबोधित । व्रन्रसेनमहाराजो न्यधात्रिष्करमणे मतिम्‌ । ४६1 
यथोचितामपचितिः तन्वत्सूत्तमनाकिपु“ । परिनिष्कम्य चक्रेऽसौ सुक्तिरुदमी भ्रमोदिनीम्‌ ।।४५७॥। 
संम भगवतानेन सहलगणनामिता ! महत्याञ्रवनौध्याने नृपा प्रा्ाजिषुस्तदा ।४८॥ 

राज्य निष्कण्टकीक्रत्य वच्रनाभिरपाखयत्‌. 1 भगवानपि योगीन्द्र. तपश्चर विकटुमपम्‌ ।\४९।। 
राज्यख्च्मीपरिष्वद्गाद्‌" वच्रनाभिस्तुतोप स॒! तपोरक्ष्मीसमासङ्गाद्‌' गुर्रस्यातिपिप्रिये ॥\५०॥ 
आ्रातृभिधैतिरस्यासीद्‌ वञ्ननामे समादिते * । गणैस्तु शतिमातेने योगी श्रेयो ऽनुबन्धिमि ।५१॥ 
वञ्चनाभिनूपोऽमात्यै. “संविधत्ते स्म राजकम्‌, । मुनीन्द्रोऽपि तपोयोगः गुणभ्राममपोपयत्‌ ।॥५२।। 
निजे राज्याश्नमे पुत्रो गुरुरन्सयाश्नमेः° स्थितः । पराथबद्धकक््यौ तौ पाख्यामासतु प्रजा १ ।।५३॥। 
वञ्ननाभेजंयागारेः? चक्र भास्वरसुद्भो } योगिनोऽपि मनोगारे ध्यानचक्र स्फुरदुयुति. ।५४।। 

ततो व्यजेष्ट निश्थेषां महीमेप महीपति । सुनि. कमजयावाष्षमहिमा जगतीत्रयोम्‌* ।\५५11 


कमर करधनी तथा रेशमी वल्रकी पदटीसे शोभायमान हो रदी थी ॥ ४४ ॥ अत्यन्त कुशल 
वज्रसेन महाराजने, जिसका राज्याभिषेक हो चुका ड एेसे वज्रनाभिके लिये तू बड़ा भारी 
चक्रवर्ती हो" इस प्रकार अनेक राजा्मोके साथ साथ आशीवौद्‌ देकर अपना समस्त राज्यभार 
सौप दिया ।। ४५॥ 


तदनन्तर लोकान्तिक देवोने श्राकर महाराज वज्रसेनको समभाया जिससे प्रबुद्ध होकर 
उन्होने दीना धारण करनेमे अपनी बुद्धि लगाई ॥ ४६ ॥ जिस समय इन्द्र॒ आदि उत्तम उत्तम 
देव भगवान्‌ वज्रसेनकी यथायोग्य पूजा कर रहे थे उसी समय उन्होने दीन्ञा लेकर मुक्तिरूपी 
लक्त्मीको प्रसन्न किया था ॥ ४७॥ उस समय भगवान्‌ वच्रसेनके साथ सोथ आम्रवन नामके 
बड़ भारी उपवनमे एक हजार अन्य राजाश्रोने भी दत्ता ली थी ॥ ४८ ॥ इधर राजा वज्र- 
नाभि राज्यको निष्कण्टक कर उसका पालन करता था श्रौर उधर योगिराज भगवान्‌ वञ्रसेन 
भी निर्दोष तपस्या करते थे ॥ ४९ ॥ इधर वजखनाभि राञ्यलदमीके समागससे अतिशय 
सतुष्ट होता था रौर उधर उसके पिता भगवान्‌ वच्रसेन भी तपोलच््मीके समागमसे श्यत्यन्त 
प्रसन्न होते थे ॥ ५० ॥ इधर वखनाभिको अपने सम्मिलित भाईइयोसे वड़ा धैयं ( संतोप) 
प्राप्त दोता था ओर उधर भगवान्‌ वज्रसेन सुनि कल्याण करनेवाले गुणोसे पयं ८ सतोषको ) 
विस्दत करते थे ॥ ५१ ॥ इधर वज्नामि मन्रियोके द्वारा राज। रोके समूहको अपने श्ननुङ्रल 
करता था शरोर उधर मुनीन्द्र वज्रसेन भी तप रीर ध्यानके दवारा गुणोके समूहका 
पालन करते थे ॥ ५२ ॥ इधर पुत्र वज्जनामभि अपने राव्याश्रममे स्थित था मोर उधर पिता 
भगवान्‌ वजरसेन अन्तिम सुनि च्आाश्चममे स्थित थे! इसप्रकारवे गेनोदह्ी परोपकारफे लिये 
कमर वावि हए ये ओर टोनो ्रजाकी सत्ता करते थे । भावाथे-वजनाभि दुष्ट पुरुपोका निह 
आर शष्ट पुरुषोका अनुपरह्‌ कर प्रजाका पालन करता था अर भगवान्‌ वच्रसेन दितका 
उपदेश देकर प्रजाी ( जीवोकी ) रक्ता करते ये ॥ ५३॥ वञनाभिके स्रायुधगृहमे देदीप्यमान 
चक्ररत प्रकट हुञरा था रोर सुनिरयज वज्रसेनके मनरूपी गृहमे प्रकाशमान तेजक्रा धारक 
ध्यानरूपा चक्र प्रकट हु धा ॥ ५४ ॥ राजा वज्ननाभिने उस चक्ररतनसे समस्त प्रथिवीका 


१ पतित्वम्‌ । २ समाश्वास्य श्र०, प, द०, म०। ३ पूजाम्‌] < लौकान्तिकेु देवेषु । 
५. श्रलिद्घनात्‌ । ६ सयोगात्‌। ७ उमावानयुक्तैः। ८ श्नुक्ूल कगेति स, सम्यगर्गोत्‌ | 
& सञ्यकम्‌ प, अअ | १० तह्यचारी पदी वानप्रत्थो भिञ्नुरिति नठ्नलमेपु त्रन्ते। १९१ कृतसदायौ । 
४२ ओपन्मूलस्च । १३ चब््र्ालातम्‌। १४ उगनीतेयम्‌ | 


२३२ महापुंराणएम्‌ 


स्पद्धंमानाविवान्योन्यमिस्यास्तां तौ जयोद्‌धुरौः । किन्त्वेकस्य जयोऽत्यत्प. परस्य भुवनातिग ॥५६।1 
धनदेवोऽपि तस्यासीत्‌ चक्रिणो रत्नरमूजितम्‌ । राज्याद्ग .गदपत्याख्य निधौ रले च योजितम्‌ ।५७॥ 
ततः कृतप्मतिशुक्त्वा चिर थ्वी प्रथूदयः ! गुरोस्ती्कृ'तोऽवोधि वोधि्मव्यन्तदुरभाम्‌ ८ 
सदुदृटिक्ानचारित्रत्रय य. सेवते छती ¦ रपायनमिवातरक्य सोऽग्रत पदमयनुते ।५६॥ 

इव्याकर्ययः मनसा चक्री चक्रं तपोमतिम्‌ । जरत्तणमिवाशेप साम्राज्यमवमत्य* स ।\६०॥ 
वञ्नदन्ताह्यये सूनौ कतराज्यससर्प॑ण । न्रपै <स्वमोरिवद्धाद्ध भतुग्भिश्च ददाभिरशतेः ।1६१॥ 

सम आावृभिरष्टामि. धनदेवेन चादघे । दीक्तां भव्यजनो दीचया° मुक्तये स्वगुरूसननिधौ ॥\६२॥। 
९्तमन्वीयुनर॑पा जन्मदु खात्तास्तपसे वनम्‌ । शीतात्त- को न कुर्वीत सुधीरातपसेवनम्‌ ६३1 

त्रिधा प्राशिवधात्‌ मिथ्या वादात्‌ स्तेयात्‌ परिय्रहात्‌ । विरति खीगप्रसङद्गाचच स यावज्जीवमग्रहीत्‌ ॥६४॥ 
त्रतस्थ. समितीगुं्तीः आदधेऽसौ समावना. । ष्माव्राटकमिदं प्राहुः सुनेरिन्द्र'सभावना. ।।६५। 





जीता था श्मौर मुनिराज वजरसेनने कर्मोकी विजयसे अनुपम प्रभाव प्राक्च कर तीनो लोकोको जीत 
लिया था ॥ ५५ ॥ इस प्रकार विजय प्राक्च करनेसे उत्कट ( श्रे ) वे दोनो ही पिता-पुत्र परस्परः 
से स्पा कस्ते हए से जान पड़ते थे । किन्तु एककी ( वज्रनाभिकी ) विजय अस्यन्त च्रल्प यी- 
छह खण्ड तक सीमित थी ओर दूसरे ( वसेन ) की विजय संसार भरको श्रतिक्रान्ते करने 
वाली थी-सवसे महान्‌ थी ॥ ५६ ॥ धनदेव (श्रीमती ओर केशवका जीव ) भी उस 
चक्रवर्तीकी निधियो ओर रत्नोमे शामिल होनेवाला तथा राञ्यका अंगभूत गृहपति नामका 
तेजस्वी रत्न हुखा ॥ ५७ ॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान्‌ ओर विशाल अभ्युद्यके धारक वरनाभि 
चक्रवर्तनि चिरकाल तक प्रथ्वीका उपभोग कर किसी दिन अपने पिता वज्रसेन तीथकरसे 
ग्रत्यन्त दुलभ रत्नत्रयका स्वरूप जाना ॥ ५८ ॥ "जो चतुर पुरुष रसायनके समान सम्यग्द्रान 
सम्यग््ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र इन तीनोका सेवन करता है वह ्नचिन्त्य र अतिनाशी मो्- 
रूपी पदको प्राप्त होता है ॥ ५९॥ दयसे ठेसा विचार कर उस चक्रवर्तीनि अपने सम्पूण 
सा्राज्यको जीं वृणके ससान माना चौर तप धारण करनेमे बुद्धि लगाई ॥ ६० ॥ उसनं 
वज्रदन्त नामके अपने पुत्रके लिये राञ्य॒ समप॑णकर सोलह हजार सयुद्खटवद्ध राजाच, 
एक हजार पुचो, आठ भाइयो श्मौर धनदेवके साथ साथ मोत्त प्ाप्निके उदेश्यसे पिता वसेन 
तीथंकरके समीप मव्य जीवोके द्यारा आदर करने योग्य जिनदीन्ञा धारण की ॥ &१-६२॥ जन्म 
मर्एके दु.खोसे दुखी हुए अन्य अनेक राजा तप करनेके लिये उसके साथ वनको गये 

ठीक दी है, शीतसे पीड़ित हुश्रा कौन बुद्धिमान्‌ धूपका सेवन नहीं करेगा १ ॥ ६३ ॥ महा 

वजरनाभिने दीक्षित होकर जीवन पर्थन्तके लिये मन वचन कायसे हिसा, स्लूठ, चोरी, सी-सेवन 

रौर परियहसे बिरति धारण की थी अर्थात्‌ यदिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अप 

ये पांचो सहाब्रत धारण किये थे ॥ ६४ । बतोमे स्थिर होकर उसने पाँच मदाव्रतोकी पीस 

भावनाश्मो, पाँच समितियो रौर तीन गुप्नियोको भी धारण किया था। ईरय, माषा, एषणा; 

आदान, निक्तेपण ओरौर प्रतिष्ठापन ये पाँच समभितियां तथा कायु, वचनगुतधि ओर 


ये तीन गुश्चियां, दोनो मिलाकर आठ प्रवचनमादका्द कहलाती है । प्रत्येक युनिको ईन 





पालन अवश्य दी करना चाहिये ठेसा इन्द्रसभा ८( समवसरण › की रक्ता करनेवाले गणधसाद्‌ 
१ उत्ततो। २ सम्ूणवुद्धिः। ३ तीर्थकरस्य। ४ रतरच्रयम्‌ | ५ प्रचिन्त्यम्‌ । 
-जनोदीच्ता 


६ विचार्य] ७ श्रवत्ता कृत्वा! ८ घोडशसदतैः। € पुवरैः। १० श्रभिलपणीयाम्‌ । 


श्र०, उ०। ११ तेन सट गताः। श्यऽ्यंऽनुनाः। १२ मनोवास्कायेन । १३ ध्रवचनमात्रक्टकम । 
२.८ गणुवयादटयः | 


एकाद पर्वं २३३ 


उच्छृटतपसो धीरान्‌ मुनीन्‌ ध्यायन्ननेनस? 1 एकचर्यां ततो भेजे युक्तः सडरशेनेन स ।\६६॥ 

स एकचरतांः राप्य चिर गज इवागज * । मन्थरं विजहारोवो प्रपश्यन्‌ सवनः वनस्‌ 11६७। 
ततोऽसौ भावयामास भावितात्मा सुधोरधी. \ स्वगुरोनिकटे तीर्थवस्याङ्गानि षोडश ।५६८॥। 
सदूदषटि विनय शीरुब्रतेष्वनतिचारताम्‌ । ऋ्वानोपयोगमामीचस्यात्‌' सवेग चाप्यमावयत्‌ ।\ ६९! 
यथोशक्ति तपस्तेपे स्वय वीर्यमहापयन्‌” ! त्यागे च मत्तिमाघत्ते क्लानसंयर्मसाघने \\७०11 

सावधान समाधाने, साधूनां सोऽमवन्‌ मुह ! समाधये हि सर्वोऽय ?"परिस्पन्दो दिर्ताथिनाम्‌ 11७4) 
स तरैयावृत्यमातेने ब्रतस्येष्वामयादिषु ! श्रनात्मतरको भूत्वा तपसो हृदय हि तत्‌ \\७ २1} 

स तेने भक्तिमर्दतसु प्पूजामहंत्सु रनिश्चखाम्‌ ! ्राचार्यान्‌ भरश्रयी मजे सुनीनपि वहुश्रुतान्‌ \\७३॥ 
परा प्रवचने भकितम्‌ “्राक्तोपे ततान स । नः पारयति रागादीन्‌ विजेतु '“सन्ततानसः?` 1\७४11 
द्यवश्यमध्वदोऽप्येप वशो स्वावदयक दधो ! पडभेद्‌ देशकारादिसव्यपेत्तमनूनयन्‌ ।\७५॥ 

माम प्रकाशयामास तपोच्तानादिदीधिती । दधानोऽसौ मुनीनेनोभन्याव्जानां प्रबोधक ।१७६।। 





देवने कदा ह ॥ ६४-६५ ॥ तदनन्तर उक्छृ् तपस्वी; घीर वीर तथा पापर दित सुनियोका चिन्तवस 
करनेवाला श्रौर सम्यग्दशंनसे युक्त वद चक्रवर्ती एकचयात्रतको प्राक् हा स्थात्‌ एकाकी 
विहार करने लगा । ६६ ॥ इस प्रकार वह चक्रवर्ती एकचयाव्रत प्राप्त कर किसी पहाड़ी हदाथीके 
समान ताक्ञाव ओर वनकी शोभा देखता हुखा चिरकाल तक मन्द्‌ गतिसे ( हईयांसमिति पूवेक ) 
प्रथिबीपर विहार करता रदा ६७ (। तदनन्तर आामाके स्वरूपका चिन्तवन करनेवात्ते धीर 
चीर वज्रनामि मुनिराजने अपने पिता वद्धसेन तीथ॑करके निकट उन सोलह भावनार्योका 
चिन्तवन किया जो कि तीथ॑कर पद प्राप्त दोनेम कारण दै ॥६८।॥ उसने शंकादि दोषरदित शुद्ध 
सम्यग्दशंन धारण किया, विनय धारण की, शीत ओर ब्रतोकर अतिचार दूर्‌ करिये, निरन्तर ज्ञानमय 
उपयोगं किया, संसारसे भय प्राप्त किया 1 ६९ 1} अपनी शक्तिको नहीं दिपाकर सामथ्यैके 
्मनुसार तपश्चरण किया, ज्ञान ओर सयमके साधनभूत त्यागर्मे चित्त लगाया ॥ ७० ॥ साधुञ्नोके 
ब्रत शील आादिमे विषघ्न आनेपर उनके दूर करनेमे वह वार वार सावधान रहता था क्योकि 
दितेषी पुरुषोकी सम्पूणं चेषटाएं समाधि अथात्‌ दूसरोके विध्न दूर करनेके लिये दी होती है ॥७१॥ 
किसी व्रती पुरुषके रोगादि होनेपर वह उसे अपनेसे अथिन्न सानता हुखा उसकी वैयाव्य (सेवा) 
करता था क्योकि वैयावृत्य ही तपका हृद्य है-सारभूत तत्त्व है।।७२।।वह्‌ पूज्य अरन्त भगवानुमे 
ध्मपनी निध्यल भक्तिको विस्त करता था, विनयी होकर खाचार्योकी भक्ति करता था, तथा अधिक 
ज्ञानवान्‌ सुनियोकी भी सेवा करता था ॥ ५३ ॥ वह सच्चे देवके कहे हुए शाल्रोमे भी अपनी 
उत्छ्ट भक्ति दावा रहता था, क्योकि जो पुरुष प्रवचन भक्ति ( शाब्लभक्ति) से रहित होवा है 
` वृह वह हुए रागादि शुञ्मोको नदीं जीत सकता दे ॥ ७४ ॥ वह्‌ अवरा ( ग्रपराधीन ) होकर 
भी वशो-पराधीन ( पक्तसे जितेन्द्रिय ) था चोरः द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्ञा रखनेवाल् 
समता, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय ओर कायोत्सगं इन ठ अरावश्यकोका पूं रूपसे 
वह्‌ सुनराजरूपा सूय सदा जनमागेको प्रकाशित (भावित) 





९ श्रपापरान्‌ । २ एकविहारित्वम्‌ । ३ एक्विहारितवम्‌ । ४ पर्वतजातः । धू शनैः । ६ सजलमरस्वस्‌ । 
७ तात्यात्‌ । मीश शश्वद्नासतेः इत्यभिधानात्‌ । ८ त्रमोज्वन्‌ । € उनभाधो ) १० चे। 
११ अनेत्मिवकः । अनात्मन्तस्तो- द०, ल० | १२ इनदिह्दूनायोनयु 1 १३ निर्मलाम्‌ १० द । 
9 अ. । १५ समर्थो न भवति । १६ विततृगन्‌। १० च्रनातः 1 ख न मब्जलल ` 
परवचनमत्त्तस्त दव्य । १८ ग्रनिच्छुः | १९ इरनच््छः। 
२३० 


२३४ महापुराणम्‌ 


वास्सटयमधिकं चक्रे स सुनिधंमंवस्सलः । विनेयानू स्थापयन्‌ धरम जिनधवचनाध्रितानू \\७७॥ 
'इस्यमूनि महाघेरयो सुनिश्चिरमभावयत्‌ । तीरथक्र्वस्य सम्प्राक्षौ कारणान्येप पोडश 1\७८॥ 
ततोऽमूभावनाः सम्यग्‌ भावयन्‌ सुनिसत्तमःः । स वन्ध महत्‌ पुण्य ्रेरोकषय्तोभकारणम्‌ ।(५९॥ 
सकोष्ठबुद्धिममलं वीजबुद्धिच दिञ्च शिध्िये । पदाुसारिणी बुद्धि सभिन्नश्नोतृतामिति ।1८०॥ 
ताभिबुद्धिभिरिद्धद्धिः "परलोकगतागतम्‌ । राजर्पौ राजविद्याभिरिव सम्यगलुद्ध सः ।\८१॥ 

स दीक्षतपसा दीक्षो" मेजे [अरजे] तक्षतपा. परम्‌ । तेपे तपोऽगमवसुग्रन्न"वोरांधो [दोऽ] रातिमम॑मित्‌।।८२॥ 
स तपोमन्त्रिभिद्नदरम्‌^ श्रमन्त्रयत मन्त्रवित्‌ । परलोकजयोद्युक्तो विजिगीषुः पुरा यथा ।॥८३॥ 
अरखिमादिगयुखेपेतां विक्रियद्धिमवाप स" । पद्‌ वान्दुन्न तामेच्छुन्‌ महेच्छो गरिमास्पदम्‌ ।८४।॥ 
जररायोपधिसम्प्ाक्षिः ्रस्यासील्जगते" हिता । कल्पद्रुमफलावाक्षि. कस्य वा नोपकारिणी ॥८५। 
रसत्यागग्रतिच्घस्य “रससिद्धिरभून्सुने. । सूते निवर्तिरिषार्थाद्‌ ग्रधिकं हि महत्‌ फम्‌ ।\८६॥ 





करता था ॥ ७६ ॥ जैनशाखोके अनुसार चलनेवाले शिष्योको धर्मम स्थिर रखता हु चोर 
धर्मम प्रेम रखनेवाला वह्‌ व्रनाभि सभी धमौरमा जीवो पर अधिक प्रेम रखता था ॥ ७०॥ 
इस प्रकार महाधीर वीर सुनिराज वच्नाभिने तीथंकरत्वकी प्राप्तिके कारणभूत उक्त सोलद 
भावनाश्मोका चिरकाल तक चिन्तनं किया था।॥ ७८|| तदनन्तर इन भावनाश्रोका स्तम 
रीतिसे चिन्तन करते हए उन श्रेष्ठ निराजने तीन लोकमे च्ोभ उतपन्न करनेवाली तीथंक 
नामक महापुण्य प्रकृतिका बन्ध किया ॥ ७९॥ वह्‌ निमंल कोष्ठवुद्धि, बीज बुद्धि, पदायु 
सारिणी बुद्धि मौर संभिन्नश्ोत बुद्धि इन चार छद्धियोको भी प्राप्त हूच्ा था ॥ ८० ॥ जिस 
प्रकार को राजिं राजविद्याश्मोके द्वारा अपने शत्ुके समस्त गमनागमनको जान लेता दै 
टीक उसी प्रकार प्रकाशमान ऋद्धियोके धारक वखनाभि मुनिराजने भी उपर की हुई चार 
प्रकास्की बुद्धि नामक ऋद्धियोके द्वारा अपने परभव-सम्बन्धी गमनागमनको जान लिया था 
॥ ८९ ॥ वह्‌ दीप्त छद्धिके प्रभावसे उक्छृषट दीप्तिको प्राप्त हूुखा था, तप्त ऋद्धिक प्रभावसे उक 
तप तपता था, उग्र छद्धिके प्रभावसे उम्र तपश्चरण करता था श्रौर भयानक कमेरूप शवो 
मर्मको भेदन करता हुखा घोर ऋद्धिक भ्रभावसे घोर तप तपता था ॥ ८२ ॥ मन्त्र (परामशं , 
को जाननेवाला वह वच्रनाभि जिस प्रकार पहले राज्यच्रवस्थामे विजयका अभिलाषी होकर 
परलोक ( श्ुसमूह ) को जीतनेके लिये तत्पर दोता हु मंचरियोके साथ वैठकर हन्द ( यदध) 
का विचार किया करता था उसी प्रकार अव सुनि अरवस्थामेः भी पञ्चनमस्कारादि मन्त्रोका 
जाननेवाला, वह वज॒नाभि कर्मरूप शकु्रोको जी तनेका अभिलाषी होकर परलोक ८ नरकादि 
पयौयोको, जीतनेके लिये तत्पर दोता हुता तपरूपी मंतरियो ( मंचशाखके जानकार योगियो ) के. 
साथ दन्द्र ‹्रातमा अर कमं अथवा राग ओर द्रष आदि) फा विचार क्रिया करताथा 
॥ ३ ॥ उदार आशयको धार्ण करनेवाला वज्रनाभि केवल गौरवशाली सिद्ध पद्की ही श्या 
रखता था । उसे छद्धियोकी विलकुल ही इच्छा नदी थी फिर भी श्रखिमा, महिमा श्चादि चनक 
गुणा सित विक्रिया ऋद्धि उसे प्राप्त हई यी ॥ ८४ ॥ जगत्‌का हित करनेवाली जज्ञ दि 
रौपधि ऋद्धियां भी उसे प्राप हई थी सो ठीक दी है। कल्पदृ्त पर लगे हए फल किसका 
उपकार नदी करते ? ॥ ८ ॥ यद्यपि उन सुनिराजके घी दूध आदि रसोके त्याग करन 
प्रतिज्ञा थी तथापि घी दृध आदिक भरनेवाली नेक रस द्विया प्रकट हुई थी । सो ठीक दी 


१ इटामूनि ल० 1 २ सत्तमः प्रेटः। ३ परलोकगमनागमनम्‌ | ४ दीति । ५ घारवास- 
ढ० 1 बोयावोति- ल० । ६ परिग्रटम्‌ । इष्टानिष्यिकि च । प्ते कलट च । ७ -जगती्ता प°, 
छ० |! ऊ श्गरूतादिस्ठसिद्धिः। 


एकादशं पर्व २३ 


स वर्छ्र्वखाधानाद्‌ श्रसोढोग्रान्‌ परोपहान्‌ 1 द्नन्यथा ताद दवन्द्र' क सहेत सुदुस्सदम्‌ ॥८७॥। 

सोऽक्तीणद्धिपरभवेणाक्चीसान्नावसथोऽभवत्‌ । धव नपोऽकृदा तक्ष पम्पुलीत्यक्षयं फरूम्‌ ।\८८॥ 

विश्ुद्धभावन सम्यग्‌ विरुध्यन्‌ स्वविशद्धिमि.\ । तदोपदामकश्रेणीम्‌ श्राररोढ मुनीश्वर ॥।८९॥ 

पूर्वकरण श्ित्वाऽनिचृत्तिकरणोऽभवत्‌ । स सूक्ष्मराग * सम्रापद्‌ उपशान्तकपायताम्‌ ॥९०॥। 

छूृतनस्य मोहनीयस्य प्रशमादुपपाटितम्‌ । तत्रो पशामिक भरापचचारित्र सुविशुद्धिकम्‌ 118 91 
सोऽन्तमृंहूततीद्‌ भूयोऽपि स्वस्थानस्थो 'ऽभवद्‌ यति । नोदूभ्वं सुहूततात्‌ तत्रास्ति निसर्गात्‌ स्थितिरात्मन ॥\९२।। 

सोऽबुद्ध परम मन्न सोऽबुद्धं परम तपः 1 सोऽवुद्ध परमामिष्टि* सोऽदुद्ध॒ परम पदम्‌ 118२ 

तत कालात्यये धीमान्‌ श्रीघ्रमाद्रौ समुन्नते ! प्रायोपवेशनं कृत्वा शरीराहारमत्यजत्‌ ॥९४॥ 

रत्नत्रयमयी शय्याम्‌ श्रविशय्य तपोनिधि" । भ्रायेणोपविशत्यस्मिन्नित्यन्वथंमापिपत्‌^ ।१९५॥। 

म्रायेणोषगमो यस्मिन्‌ रत्नत्रितयगोचर' । प्रायेणापगमो' यस्मिन्‌ दुरितारिकदम्बकान्‌"° ॥\&६।। 





द, इष्ट पदार्थोकि त्याग करनेसे उनसे भी अधिक महाफलोकी प्राप्ति दती है 1 ८६ ॥ वल ऋद्धिके 
प्रभावसे वल प्राप्न होनेके कारण वह कठिन कठिन परीषहोको मी सह लेता था सोटीकदीदहै 
क्योंकि उसके विना शीत उष्ण ॒श्रादिकीटन्यथाको कोन सह्‌ सकता दै ? अर्थात्‌ कोई नहीं 
॥ ८७ ॥ उसे अक्षीण द्धि प्राप्न हई थी इसीलिये वह्‌ जिस दिन जिस घरमे भोजन ग्रहण 
करता था उस दिन उस घरमे अन्न अक्षय दो जाता था--चक्रवर्तकि कटकको भोजन करानेपर भी 
वह्‌ भोजन कत्ीण नदीं होता था । सो ठीक दही है, वास्तवमे तपा हुखा महान तप अविनाशी फल 
को फलता ही दै ॥ पय ॥ विशुद्ध भावनास्रौको धारणं करनेवाले वज्रनाम मुनिराज जव श्रपने 
विशुद्ध परिणामोसरे उत्तरोत्तर विशुद्ध हो रदेथे तव वे उपशम श्रेणीपर श्रारूढ्‌ हृए ॥ 5६ ॥ 
वे अधःकरणके वाद्‌ आाठवे अपूचेकरणका आश्रय कर नोवे अनिव्रत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्न 
हए रौर उसके वाद्‌ जां राण अत्यन्त सूददेम रह जाता है ठेसे सूददमसाम्पराय नामक दशवे गुण 
स्थानको प्राप्न कर उपरान्तमोह्‌ नामक ग्यारहवं गुणस्थानको प्राप हुए । वहां उनका मोहनीय 
कम विलक्रुल ही उपशान्त दो गया था ॥ ९० ॥ सम्पूणं मोहनीय कमेका उपशम हदो जानेसे 
वदां उन्दं अतिशय विशुद्ध ओओपशमिक चारित्र प्राप्त हुखा ॥ ६१॥ अरन्तमहूतेके वाद्‌ वे मुनि 
फिर भी स्वस्थान अप्रमत्त नामफ़ सातवे गुणस्यानमे स्थित दो गये अर्थात्‌ ग्यारह गुणस्थानर्मे 
. श्नन्तमुहूतं ठहरकर वहासे च्युत हौ उसी गुणस्थानमे आ पहुचे जर्दसे कि च्रागे वदना शुध 
किया था। उसका खास कारण यह्‌ है कि ग्यारहवे गुणस्थानमे आस्माकी स्वाभाविक स्थिति 
अन्तसुहूतसे आगे है ही नदीं ॥ ६२॥ सुनिराज वज्रनाभि उक्कृष्ट॒मन्त्रको जानते थे, उक्कृष्ट 
तपको जानते थे, उद्कृष्ट पूजाको जानते थे ओर उच्छ्र पद्‌ ( सिद्धपद्‌ )को जानते थे ॥ ९३॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रायुके अन्तसमयमे उस वुद्धिमान्‌ वखनाभिने श्रीप्रभनामक ॐच पव॑तपर प्रायो- 
पवेशन ( प्रायोपगसन नामका संन्यास ) धारण कर शरीर च्रौर आहारसे ममत्व छोड दिया 
।। ६४ ॥ चकि इस सन्यासमे तपस्वी साधु रत्नत्रयरूपी शय्यापर उपविष्ट दोता ह--वैठता ३, 
इसलिये इसका प्रायोपवेशन नाम सा्थेक दै ॥ ६५॥ इस संन्यासमे अधिकतर रलनत्रयकी 
प्राप्ति होती दै इसलिये इसे प्रायेणोपगम भी कहते दहै । श्रथवा इस सन्यासे वारण करनेपर 
अधिकतर कमरूपी शयुश्रोका यपगम-नाश-दो जाता ह इसल्तिये इसे प्रायेणापगम भी कदे 





१ इष्टानिष्टादिकम्‌ । २ गश क्लति। पम्पली- व०, श्र०, प, उ०, मम, द्‌०, ल । 
र ग्रात्रदुद्धिभः | ४ उष्छराम्रापः1 ५ ्रग्रमत्तगुरखानतथय.। ६ उपयान्तक्पाययुरएयाने। 
७ भायपूजान्‌ | < । प्रापव्‌ & गमः गमनम्‌ | १० पापारिषनूटन्‌ । 


। { 


२३६ महापुराणम्‌ 


प्रायेणरमाज्जनस्थानाद्‌ श्रपसत्यः गसोऽखवेः । भ्रायोपगमन तज्जः निरुक्तं श्रमणेत्तमैः ॥९७॥ 
स्वपरोपतां देहे सोऽनिच्छुस्तां प्रतिक्रियाम्‌ । रिपोरिव शवं त्यक्त्वा देहमास्त निराङुलः ॥\९८॥ 
त्वगस्थिभूतसर्वाङ्गो मुनिः परिकरशोदरः । स्सस्वमेवादलम्ञ्यास्थाद्‌ स्गणरा त्रानकम्पधीः" \॥९९॥ 
युधं पिपासां शीतं च तथोष्णं दृशमक्सिकम्‌" । भ्नारन्यं तथा रतिं खेणः चर्या शय्यां निषद्यकाम्‌ ।१००॥ 
क्रोशं चधयाञ्चे च तथालाभमदशेनभ्‌ । रोगश्च सवृणएस्पशं प्रहाक्ताने मरं तथा ।\१०१॥ 
ससत्कारपुरस्कारम्‌ श्रसोदेतान्‌ परीषहान्‌ । सार्गाच्यवनभारशंसु.^ महतीं निजैरामपि ॥१०२॥ 

स भेजे मतिमान्‌ क्षान्ति परं माद॑वमाजंवम्‌ । शौ चं च सयमं सत्यं तपस्स्यागौ च निम॑दः ॥१०२॥ 
श्राकिञ्चन्यमथ ब्रह्मचयं च वदतां वरः । धर्मो दशतयोऽयं हि गशेशामभिसम्मतः?? ॥१०४॥ 
सोऽचुष्दध्यावनित्यत्वं सुखायुबंलसम्पदाम्‌ । तथाऽशरणतां शव्युजराजन्मभये नूरणम्‌ ।\१ ०५ 
मसतेदुःस्वभावत्वं विचिव्रपरिवतनैः ! एकस्वमात्मनो ज्ञानदशंनात्मत्वमीयुषः ॥१०६॥ 
ञ्न्यत्वमास्मनो देहधनबन्धुकलत्रत । तथाऽशौचं शरीरस्य नवदवारेमं लखत १९ १०७) 

श्राखवं पुख्यपापात्मक्मं सह सवरम्‌ । निजेरां विपुलां बोधेः दुरुभत्वं भवाम्बुधौ ॥१०८॥ 





है ॥ ६६ ॥ उस विषये जानकार उन्तम मुनियोने इस्‌ संन्यासका एक नाम प्रायोपगमन भी 
वतलाया है यर उसका अथं यह्‌ कहा है कि जिसमे प्रायः करके ( ्रधिकतर ) संसारी जीवोके 
रहने योग्य नगर ग्राम आदिते हटकर किसी वनमे जाना पड़े उसे प्रायोपगमन कहते हे ॥ ६७॥ 
इस प्रकार प्रायोपगमन सन्यास धारण कर बनाम सुनिराज अपने शरीरका न तो स्वय ही 
कुचं उपचार करते थे ओर न किसी दूसरेसे ही उपचार करानेकी चाह रसति थे । वे तो शरस 
ममत्व छोडकर उस प्रकार निराछल दो गये थे जिस प्रकार कि कोई शुके भृतक शरीरयो 
छोडकर निराक्कल दो जाता है ॥ ९८ ॥ यद्यपि उस समय उनके शरीरमे चमड़ा ओर डी 

शेष रह गई थी एवं उनका उदर भी अत्यन्त कृश दौ गया था तथापि वे अपने स्वाभाविक 
पै्यका अवलम्बन, कर वहत दिन तक निश्चल चित्त होकर वैटे रदे ॥ && ॥ समुनिमाग॑से च्युत 
न दोने मौर कर्मोकी षिशाल निजेरा दोनेकी इच्छा करते हुए वज्नाभि युनिराजने द्धा; दष्णः 
शीत, उष्ण, दंश मशक, नान्य, अरति, स्री, चयौ, शय्या, निषद्या, आक्रोश, वध, याचना; 
अलाभ, अदर्शन, रोग, कंणसपर्श, ्रजञा, अज्ञान, मल अर सत्कारपुरस्कार ये वाईस _ परिप 
सदन किये थे ॥ १००-१०२ ॥ बुद्धिमान्‌, मदरदित श्यौर विद्वानोमे श्रेठ॒ वजनामि सुनि न उत्तम 
तमा, मार्दव, आजव, शौच, सत्य, संयम, तप, व्याग, श्राकि्चन्य ओर ब्रह्मचयं ये दश धम 
धारण किये थे । वास्तवमे ये ऊपर कदे हुए दश धर्मं गणएधरोको श्चत्यन्त इष्ट है ॥ १०३-१०४॥ 
दनके सिवाय वे प्रति समय वारह श्रुप््ता्रोका चिन्तवन करते रहते थे जैसे कि संसास 

सुख, मायु, बल रौर सम्पदा सभी अनित्य दै । तथा मृल्यु, बुदापा ओर जन्मका अ 
उपस्थित दोनेपर मनुपयोको छु भी शरण नदीं द, द्रव्य, तेत्र, काल, भव श्मौर भावरूप विचित्र 
परिव्तैनोकरे कारण यह्‌ संसार अत्यन्त दु खरूप द । ज्ञानदर्शन स्वरूपको प्रात दोनेवाला श्रा 
सदा ्दरेला रहता ई । शरीर, घन, माई चौर ली वगेरहसे यह आत्मा सदा प्रथक्‌ रहता ६ । 
इस शरीरके नव द्रारोसे सदा मल भारता रदता दै इसलिये यद्ध॒ श्चपवित्र दै । इस जीवक ८६६ 
पापट्प स्मेति राव दोता रदता दै । शुत समिति वादि कारणास्े उन कर्मकरा सवर दाव 
र । वप्त निर्जरा दती द । यढ लोक चौदह राजुप्रमाण ऊंचा ै। संसाररूपी सयुद्रमे रललत्रयका 
ट निम्स्य। २ मनोपलम्‌ः। ३ क्तिः | ८ निष्कम्पवुद्धिः। ५ मन्य) 
3 देमम्त्म | = यन्म] ६ यच्छन्‌ 1 २० दशर्य श्वग्वाची तवप्र । दशनप ०) ५“, 


2 प्रतन्ापिगः 
{= ४८ यनि सनेन" वम, सज, मर, ट, न १ श्न्वचिन्तयत्‌ | २३ प्रलाः | 


2 नम्नधवम्‌। 


एकादशं पवं २३७ 


धर्मस्वाख्याततां चेति ' तस्वानुष्यानभावना ! लेश्याचिश्ुद्धिमधिका दधानः शभभावन- ।\१०९।। 
दवितीयवारमारुद्य श्रेणीुपशमादिकाम्‌ । ्णधक्त्वध्यानमापूयं समाधि परमं श्रित ॥११०॥ 
उपशान्तगुणस्थाने कृतप्राणवित्जन. । स्वाथंसिद्धिमासा्य संप्रापत्‌ सोऽहमिन्द्रताम्‌ ॥१११॥ 
द्विपट्कयोजने्लकमपरान्तमप्राप्य यस्स्थितम्‌ । स्वाथंसिद्धिनामाग्रय विमानं तदुत्तरम्‌ ॥११२॥ 
जम्वृद्टीपसमायामविस्तारपरिमण्टलम्‌* 1 त्रिषष्टिपटर्प्ान्ते चुढारत्नमिव स्थितम्‌ ॥११३॥ 
यत्रोत्पन्नवतामर्थाः सवं सिद्धयन्त्ययत्नतः । इति सर्वाथंसिद्धयाख्यां यदिभर्यथंयोगिनाम्‌ ॥११४॥ 
महायिष्टानयुततद्धरिखरोदासिकेतनैः 1 समाह्यदिवाभाति यन्मुनीन्‌ सुखदित्सया ॥११५॥ 
इन्द्रनीलमयी यत्र शवं पुप्पोपहारिणीम्‌ । दृष्टा तारकित व्योम स्मरन्ति च्रिदिवोकसः 1\११६॥ 
सदां प्रतिविम्वानि धारयन्त्यश्चकासति । सिस्टर इवापूर्व स्वर्गं यन्मणिभित्तय. 1१ १७॥ 
किरणैयत्र रत्नानां तमोधूत विदृरत । पदं न ऊुरते सत्यं निमंला मलिने सह ॥११८॥ 
रत्नाशभिजंटिलितै. यत्र शऋशरासनम्‌ ! पय॑न्ते रुच्यते दी्षसाललीलां विडम्बयत्‌ ॥११९॥ 
मान्ति पुष्पखजो यत्र लम्बमानाः सुगन्धयः । सौमनस्यमिवेन्द्राणां सुचयन्तोऽतिकोमला. ॥१२०॥ 
मुक्तामयानि दामानि यत्राभान्ति निरन्तरम्‌ । विस्पष्टद्शनाश्यूनि 'हसितानीव तच्छ्ियः ॥१२१॥ 


प्राप्ति होना अत्यन्त दुलेभ हे अौर दयारूपी धम॑से ही जीवोक़ कल्याण दो सकता दै । इस 
प्रकार तन्त्योका चिन्तन करते हुए उन्दने वारह भावनाञ्मोको भाया । उस समय शुभ भावोको 
धारण करनेवाले वे मुनिराज लेश्याश्मोकी अतिशय विशुद्धिको धारण कर रहे थे ॥ १०६५००९ ॥ 
वे द्वितीय वार उपशम श्रणीपर आरूढ्‌ हए ओर प्रथक्टववितकं नामक शुक्लध्यानको पूणं कर 
उत्कृष्ट समाधिको प्राप्न हए । ११० ॥ अन्तमे उपशान्तमोह नामक ग्यारदवे गुणस्थानमे प्राण 
छोडकर सर्वाथंसिद्धि पहुंचे अर वदो महमिन्द्र॒ पदको प्राप्न हए ॥ १११॥ यदह सर्वाथेसिद्धि 
नामका विमान लोकके अन्त भागसे वारह्‌ योजन नीचा है । सवसे श्रेष्ठ है मौर सवसे उत्कृष्ट 
है ।॥ ११२॥ इसकी लम्बाई, चौडाई ओर गोलाई जम्बूद्री पके वरायर दै । यद स्वके त्िरसठ 
पटलोके अन्तमे चूडामणि रल्नके समान स्थित दै ॥ ११३ ॥ चकि उस विमानमें उतपन्न दोनेवाले 
जीवोके सव मनोरथ अनायास ही सिद्ध दो जते हैँ इसलिये वह्‌ सर्वाथंसिद्धि इस सार्थक 
नामको धारण, करता है ॥ ११४ ॥ वद्‌ विमान बहुत दी ङचा है तथा फहराती हुई पताकाोसे 
शोभायमान है इसलिये एेसा जान पड़ता है मानो सुख देनेकी इच्छासे युनियोको बुला दी 
रदा हो ॥ ११५॥ जिसपर नेक एल बिखर हए दै एेसी वहांी नीलमणिकी वनी हई मूभिको 
देखकर देवता ज्लोगोको ताराश्मोसे ग्याप्त आकाशका स्मरण हदो आता है| ११६॥ देवक प्रति- 
िम्बको धारण करनेवाली वकी रल्मयी दीवाले ठेसी जान पड़ती है मानो किसी नये स्वर्मकी 
खष्टि दी करना चाहती हो ॥ ११७ ॥ वदपर रत्नोकी फिरणोने अन्धकारको दूर भगा द्याह) 
सो ठीक दी द, वास्तवमे निमंल पदार्थं मलिन पदार्थोके साथ सगति नदीं करते है ॥ ११८॥ 
उस बविमानके चारो मोर रत्नोकी किरणोसे जो इन्द्रधमुष वन रदा है उससे देसा मालूम दता 
ह मानो चारो ओर चमकीला कोट दी वनाया गया दा ॥ ११९॥ वद्दोपर लटकती दईं 
सुगधित ओर खंकोमल पूलोकी मालाएे देसी सुशोभित दोती दँ मानो वाके इन्द्रो सौमनत्य 
( पूलोके यन हुए, उत्तम मन को दी सूचित कर रही दो ॥ १२० ॥ उस विमानमे निरन्तर 
रूपसे लगी हुईं मोतियोकी मालारे देसी जान पठती है माना द्तिकी स्पष्ट रिरणोसे भाभाय- 


ए अ 





१ तरयानुल्दरतिरूपनावना, । २ प्रथम्ड्ुक्लप्यान चम्परीस्वव । २ ठमाधानम ! 
५. श्रधयुक््ताम्‌ | ६ दठमिच्छुया। ऽ देवानाम्‌। = चष्टमिच्डुगः | £ ट्ह्नानि 
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स भहापुयणम्‌ 
इत्यजन्निमनिश्शेषपराद्धघं रचनाञ्चिते । तत्रोपपादशयने प्पर्याप्षि स हराद्‌ ययौ ॥१२२॥ 
दोषधातुमलस्पशं्वाजतं चारुलक्तणम्‌ । णादाविरभूदस्य रूपमापूर्णेयोवनस्‌ ॥१२३॥ 
प्रम्लानशोभमस्याभाद्‌ वपुरग्याजसुन्दरम्‌ः 1 रशोरुत्सवमातन्वदग्रेतेनेव निर्मितम्‌ ॥९२४॥ 
शुभाः सुगन्धयः स्निग्धा लोके ये केचनाणएवः । तैरस्य देहनिर्मांणम्‌ श्रभूत्‌ पुख्यानुभावतः ॥१२५॥ 9 
प्याप्त्यनन्तरं सोऽभात्‌ स्वदेहज्योरस्नया वृतः । शय्योत्सङ्गे नभोरङ्गे शशी वाखण्डमण्डलः ॥१२६॥ 
“दिव्यहंसः स तत्तस्पस्‌ श्रावसन्‌ णएमावभौ । गङ्धासैकतमाश्ठिष्यन्निव दंसयुवैककः ॥१२७॥ 
सिंहासनमथाभ्यणम्‌'अ्रलङकवंन्न्यभादसौ । पराध्यं\ निषधोत्सङ्गम्‌ आाश्रयन्निव भानुमान्‌ ॥१२८॥ 
स्वपुख्याम्बुभिरेवायम्‌ श्भ्यषेचि न केवलम्‌ 1 शअरलच्चक्र च शारीरैः गुणैरिव" विभूषणेः ॥१२९॥ 
सोऽधिवक्त.स्थरं दधे खजमेव न केवलम्‌ । सहजां दिव्यलकच्मीज्च यावदायुरविप्लुताम्‌“ ॥१३०॥ 
श्रस्नातक्िक्चदीकषङ्गः सहजाम्बरभूषणः ! सोऽदय॒तद्‌ ्युसदां मूध्नि चयुलोकेकशिखामणिः ॥१२१॥ 
'"शुचिस्फटिकनिभासिनिमलोदारविय्रहः 1 स बभौ प्रज्वलन्मोलिः पुण्यराशिरिवोच्छिखः ॥१२२॥ 


क 
मान वर्हको लद्मीका हास्य ही दो ॥ १२१ ॥ इस प्रकार अकरतरिम अर श्रेष्ठ रचनासे शोभायमान 
रहनेवाले उस विमानमे उपपाद्‌ राय्यापर वह देव ज्ञणभरमे पूणं शरीरको श्राप्त हो गया ॥१२२॥ 
दोष, धातु ओर मलके स्पशेसे रदित, सन्दर लक्तणोसे युक्त तथा पूणं योवन अवस्थाको प्रप्त 
हुखा उसका शरीर क्षणएभरमे दी प्रकट हो गया था ॥ १२३ ॥ जिसकी शोभा कमी म्लान नरद 
होती, जो स्वभावसे दी सुन्दर है श्नौर जो नेत्रोको आनन्द देनेवाला है ठेसा उसका शरीर एेसा 
सुशोभित दोता था मानो च्ग्रतके द्वारा ही बनाया गया हो ॥ १२४६ ॥ इस संसारमे जो शुभ 
सुगन्धित ओौर चिकने परमा थे, पुण्योदयके कारण उन्दी परमारुच्ंसे उसके शरीरकी 
रचना हुई थी ॥१२५॥ प्यौप्नि पूरं द्योनेके वाद्‌ उपपाद शय्यापर अपने ही शरीर्की कान्तिरूपी 
चोदनीसे चिरा हु्ा वह्‌ अहमिन्द्र ठेसा सुशोभित होता था जैसा कि आकाशम चोदनीसे चिरा 
हृश्मा पूणं चन्द्रमा सुशोभित होता है ।। १२६ ॥ उस उपपाद शय्यापर बैठा ह्या वह्‌ दिग्यहस 
( श्रहमिन्द्र ) क्षणभर लक ठेसा शोभायमान होता रहा जैसा कि गंगा नदीके बालके दलिषर 
केला वैठा हुमा तरुण दंस शोभायमान होता है ॥ १२७॥ उतपन्न दोनेके वाद्‌ वह श्हमिन 
निकटवर्ती सिंहासनपर आरूढ ह्या था। उस समय वह्‌ ठेसा शोभायमान होता था जैसा कि 
अत्यन्त रेष्ठ निपधघ पयेतके सध्यपर आ्भ्रित हा सूयं शोभायमान होता दे ॥ १२८ ॥ वरह 

मिन्द्र अपने पुण्यरूपी जलके द्वारा केवल अभिषिक्त दी नदीं हुमा था किन्तु शारीरिक गुरो 
समान नेक अलंकारोके द्वारा श्रलंकृत भी हु्रा था ॥ १२९॥ उसने अपने वक्त.स्थपर 
केवल पफलोंकी माला'ही धारण न्दी की थी किन्तु जीवनपर्यैन्त नष्ट नहीं दोनेवाली, सा 
साथ उतपन्न हुई स्वर्गी लक्मी भी धारण की थी ॥ १३० ॥ स्नान श्रौर विलेपनके विना द 
जिसका शरीर सदा देदीप्यमान रहता दै श्मौर जो स्वयं साथ साथ उन्न हुए वक्ष तथा 
ग्राभूपोसे शोभायमान दै ठेसा वद्‌ अहमिन्द्र देवोके मस्तकपर ( ्रभागमे ) एता दुशी(मत 
टोता था मानो खर्गलोकका एक शिखामणि दी हौ अथवा सूं ही दहदौ क्योकि शिलाम 
श्रयवा सूयं मी स्नान ओर चिलेपनके विना दी देदीप्यमान रहता ठै रौर स्वभावसेदी शरषनी 
प्रभा द्रास श्चाकाश्को भपित करता रहता दै ॥ १३१ ॥ 
जिसका निर्मल श्रौर रत्कृ्र शरीर शुद्ध रएटिकके समान श्रत्यन्त शोभायमान था तथा 
निसङे मस्तक्पर देदीप्यमान सुक्ुट शोभायमान हो रदा था ठेसा चह श्चदभिन्द्र, निस्फी शिघा 
६ न पर्यास च~म, ०, त०, म०। २ ग्रलुपरायिमन्तुलम्‌। ३ विङ़रणाः। वक्रः । 
५ नम्नोव्म्‌। द वयदनिपनो- श्र) परर 2०) मय, ल | ७ मीदुमा्यादिभि.1 ठ श्रवाय, । 


2 रद्नम्त | २५ गुद्धः। 





पकादशं पवं २३९ 


पततिरीयाद्गदकेयूरकर्डलादिपरिष्कृत.' । खग्बी सटंशुकः श्रोमानू सोऽधात करपदुमश्नियम्‌ 11१२३) 
श्रशिमादिगुणै. श्लाघ्यां दघटैक्रियिकी तुम्‌ । स्वक्षेत्रे विजहारासौ जिनेन्द्राचा; समच्चयन्‌ १२४1 
सङ्कदपमात्रनिवर^्ते.: दिव्येर्गन्धातादिभि. । पुण्याजुवन्धिनी पूजां स जनी विधिवद्‌ ज्यधात्‌ ।॥\१३५॥ 
तत्रस्थ एव बाशेपुवनोदरवत्तिनीः 1 श्रानचां्चां जिनेन््राणं सोऽयणी 'पुण्यक्मंणास्‌ ।१३६॥ 
जिनार्ास्तितिवादेषु बा्बरत्ति तद्गुणस्खतो । स्वं मनस्तन्नतौ काय षुख्यधीः सन्न्ययोजयत्‌ ।1१३७॥। 
धर्म॑गोटीप्वनाहतमिलिते स्वसण्छद्धिमि. ! सभापखदरोऽस्यासीद्‌ श्रहमिन्द. 'श्भयुमि ॥१३२८॥ 
प्ासयन्निव दिग्भि्ती स्मिताश्ुखलिलप्लवेः । सदादमिन्द्ररन्द्श्रोः स चक्रं धमसंकथाम्‌ ।\१३९॥ 
स्वावासोपान्तिकोयानसरःपुलिनभूमिपु ! दिव्यदं सश्चिर रेमे विहरन्‌ सं यदच्छुया 11१४०11 
परक्षेव्रविहारस्तु नाहमिन्रेपु वियते । शक्ललेश्यानुभावेन \स्वभोगषटतिमापुपाम्‌" \\१४१॥ 

स्वस्थाने या च सम्प्रीतिः निरपायसुखोव्ये । न सान्यत्र ततोऽन्येां [नेषा] रिरसा< परसुक्तियुः ॥१४२॥ 
श्रहमिन्द्रोऽस्मि नेन््रोऽन्योमत्तोऽस्तीत्यात्तः्कत्थनाः ! श्रहमिन्द्रास्यया ख्याति गतास्ते दि सुरोत्तमा ॥ 
नासूया परनिन्दा वा नात्मश्लाघा न मत्सर. 1 केवल सुखसाद्धता दीव्यन्ते ते प्रमोदिन. ॥१४४॥ 


ची उठी हर्‌ हे ठेस पुण्यकी राशिके समान सुशोभित दोता था ॥ १३२॥ -वह्‌ अह 

मुकुट, अनंत, वाजूवद्‌ मौर कुण्डल आदि आभूषणोसे सुशोभित था, सुन्दर मालाए धारण कर 
रदा था, उत्तम उत्तम वस्रोसे युक्ते था शरोर स्वयं शोभासे सम्पन्न था इसलिये अनेक आभूपण 
माला ओर वख आदिको धारण करनेवाले किसी कल्पवर्तके समन जान पडता था ॥ १३२ ॥ 
्रणिमा, महिमा आदि गुणोसे प्रशंसनीय वैक्रियिक शरीरको धारण करनेवाला वह्‌ 
ध्महसिन्द्र जिनेन्द्रहेवकी शरकृचिम प्रतिमाश्मोकी पृज्ञा करता ह्वा अपने दी रेत्रमे विहार 
करता था ॥ १३४ ॥ श्रौर इच्छामाव्रसे प्राप्त हुए मनोहर गन्ध श्रक्तत श्रादिके द्वारा 
विधिपूवकं पुण्यका वध करनेवाली श्री जिनदेवकी पूजा करता था ॥ १३५ ॥ वह्‌ अद्‌ 
भिन्द्र पुण्यार्मा जीवोमे सवसे प्रधान था इसलिये उसी स्वाथंसिद्धि विमानमे स्थित 
रहकर ही समस्त लोकके मध्यमे वतमान जिनप्रतिमाश्रोकी पूजा करता था ॥ १३६ ॥ उस 
पुण्यात्मा श्रहमिन्द्रने अपने वचनोकी प्रवृत्ति जिनप्रतिमा्मोके स्तवन करनेमे लगाई थी, अपना 
मन उनके गुण चिन्तवन करनेमे लगाया था श्योर अपना शरीर उन्हं नमस्कार करनेमे लगाया था 
॥ १३७ ॥ धमेगोष्ियोमे विना बुलाये सम्मिलित दोनेवाज्ञे, अपने ही समान छद्धियोरो धारण 
करनेवलि सोर शुभ भावोसे युक्त अन्य अदमिन्द्रोके साथ सभापण करनेमे उसे वड़ा श्याद्र 
होता था ॥ १३ ॥ अतिशय शोभाका धारक वह्‌ श्रहमिन्द्रं कभी तो प्रपने मन्द्हास्यके किरण 
रूपी जलके पृरोसे दिशाखूपी दीवालोका प्रत्तालन करता हुच्ा प्रदभिन्द्रौके साथ तत््वचर्चा 
करता धा शार कमा श्रपने निवासस्थानके समीपवर्ती उपवनके सरोवरे किनारेकी भमिमे 
राजद्स पत्तोके समान अपने इच्छानुक्तार विहार करता हया चिरकाल तक कीडा करता वा 
। {२५१४० ॥ अहमिन्द्रोका परक्तेत्रमे विहार नदीं दोता क्योकि शुक्लल्ेश्याके प्रभावसे 
सपने ही भोगो द्वारा सत्तोपको प्राप्न दोनेवाले अहमिन्द्रोरो शचपने निर्पद्रव समय स्थानम 


सा उत्तम प्रत होता दं वह न्यत्र कद नहीं प्रप्र दोती। यदी छरणं ह फि उनरी 
परक्रम डा करनका इच्छा नदीं दती द ॥ १४-१४२॥ नंदी उन्दर हँ, मेरे सिवाय 


ष्ट 


अन्व कार्‌ ईन्द्र नद्य ह टस प्रकार वे अपना निरन्तर प्र्धंमा करते रदतेद् श्चार टसलिय वे 
उतसदव सन्दर नासत प्रासद्धप् प्राप्ठ दत ई ।। ८४३॥ उन आहर्मिन्द्रकन ता परस्परम 


दमदन्ययर । वद । “ुब्द्टमि 
2 म्वत्ता | 5 नन्ता मनदन्मन्‌ । 


ररत्तमध | ~> मपू 1 < सास्ट्‌ यया. ॥ 


१ {~यरा- चर | २ मूषि | ३ निष्पनां | ८ भय 
पुस रप्सु पारण्न्सस्ड | सारि नन, न । 


~र दुपाम्‌ र) पर तर) दग | म रमराच्छा। € 
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इस्यादि वर्णनातीतं वपुरस्यातिभास्वरम्‌ । कामनीयरुपर्वस्वम्‌ ए्छोभूतामिवात्यत्‌ ॥१५७॥ 
प्राहारकशरीरं यत्‌ निरलद्कारभास्वरम्‌ ! योगिनाग्द्धिजं तेन सदगस्याचशा'द्‌ चपु, ॥१५२८॥ 
एकान्तशान्तरूप यत्‌ सुखमाेनिरूपितम्‌ । तदेकध्यमिवापननम्‌' अभूत्तरिमन्‌ सुरोत्तमे ॥१५९। 
तेऽप्यष्टौ भ्रातरस्तस्य धनदेवोऽप्यनस्पधीः । जातास्तस्सदशा एव देवा. पुख्याचुभावत. (1१६०1 
इति तच्राहमिन्द्रास्ते सुख मो्सुखोपमम्‌ । अुञ्नाना निष्रवीचारा चिरमासन्‌ प्रमोदिन, ।\१६१॥ 
पूर्वोक्तसधरवीचारसुखानन्तगुणस्सकम्‌ । सुखमन्याहत तेपा शुभकर्मोदयोद्धवम्‌ ।१६२। 
ससारे खीसमासद्वाद्‌ः श्रद्विना सुखसङ्गम. ! तदभावे ऊतस्तेपा सुखमित्यत्र "चच्यंते ॥५६२॥ 
निद्नद्धवृत्तितामाक्ता, शसुशन्तीह देहिनाम्‌ । तत्कुतस्त्य सरागाणां इन्द्रौपहतयचेतसाम्‌ ॥ १६४॥ 
भोगो न सुख यत.संमोहाद्‌ गात्रसादनात्‌+ । तृष्णानुवन्धात्‌ सतापरूपत्वाच्च यथा उवर. ॥१६५॥ 
मदनज्वरसतक्त. तस्प्रतीकारवान्दुया ! खीरूप सेवते श्रान्त. यथा कटूवपि भेपजम्‌ ॥१६६॥ 
मनोत्तविपरयासेवा वरष्णाये न विवृक्षये । वृष्णाचिपा च सतक्च. कथ नाम सुखी जनः ॥१६७॥ 


श्रधर विम्बफलकी कान्तको धारण करता था ॥ १५६ ॥ अभी तक जितना वणेन किया हे 
उससे भी अधिक सुन्दर शओौर श्नतिशय चमकीला उसका शरीर एेसा शोभायमान दोता था 
मानो एक जगह इकट्ा किया गया सौन्दृयैका स्वस्व ( सार ) दी दो ॥ १५७ ॥ छठवें गुणख- 
स्थानवर्ती“ुनियोके आहारक ऋद्धिसे उत्पन्न होनेवाला शरोर आाभूपणोके चिना दी देदीप्यमान 
रहनेवाला जो श्राहारक रारीर होता दै ठीक उसके सपान ही उस शआहमिन्द्रका शरीर देदीप्य+ 
मानदो रहा था [ विशेषता इतनी दी थी क्रिवह्‌ ग्माभूषणोते प्रक्शमान धा] ॥ १५८॥ 
जिनेन्द्रदेवने जिस एकान्त रौर शान्त रूप सुखकरा निरूपण किया दै मालूम पड़ता है वह्‌ 
सभी सुख उस श्रहमिन्द्रमे जाकर इकट्रा हुमा था ॥ १५९ ॥ वज्नाभिके वे विजय) वैजयन्त, 
पराजित, वाहु, सुबाहु, पीठ श्ौर महापीठं नामके श्राठ भाई तथा विशाल वुद्धिका धारक 
धनदेवये नो जीव भी श्रपने पुस्यके प्रभावसे उसी सर्वाथेसिद्धिम वजरनाभिके समानदी 
प्रहमिन्दर हुए ।॥ १६० ॥ इस प्रकार उस सर्वाथेसिद्धिमे वे शअदमिन्द्र॒मोक्ततुल्य सुखकरा श्रनुभव 
करते ट्‌ प्रवी चार ( मेधुन ) के विना ही चिरकाल तक सखी रहते थे॥ १६१॥ उन अहं 
मिद््रोके शुभ कमके उद्यसे जो निर्वा सुख प्राप्न होता दै वह पहले कहै हण प्रवीचारसदित 
सुखसं श्रनन्त गुण हाता हं ।॥ १६२॥ जव फ ससारस सखीसमागमसे ही जावाका सुखकरी 
प्राप्ति रोती हे तब उन श्रहभिन्द्रोके ख्री-समागमन दोने पर सुख कैसे दो सर्ता ६! 
यदि इम प्रकार कोर प्रए्न करे तो उसके ससाधानके किये इस प्रकार चिचार क्या जाताद 
॥ १६३ ॥ चकि इस ससारम जिनेन्द्रदेवने श्राकरुलत।-रदित पृत्तिरो दी सुख रदा दै, इसलिये 
वह्‌ सुख उन सरागी जीवोके केसे टा सफ़ता दे जिनके फि चित्त तेर प्रक्ारकी भआकुत्ततायास 
व्याङुल हो रदे हं ॥ {६४ ॥ जिस प्रकार चित्तम मेद्‌ उन्पन्न करनेसे, शरीरम शिथिलता लानेसे 
दप्णा ( प्यात्त ) वढानेसे मार सताप रूप हनेसे र सख स्प नदी होता उसी प्रकार चित्तम 
माद्‌) रासारम त्षधलता, लालसा सार सन्ताप वदनेन कारण दोनेमे ्ली-समोग मी सुख ल्प 
ना ह्य सप्ता ॥ {६५ ॥ जिस प्रद्र काईं रोगी पुस्प कड वी चाप्रविद्च भी सबन करता द उसी 
प्रसर काम उरसं सतक्त देञा यह्‌ ध्रारसी भी उसे वृर दरनेदी इच्छान दीर्प श्रापवकङा सवन 
परता ई ॥ ६६६ ॥ जय छ सनोदह्र विपयउ सवन देवल दृष्या ल्यिदहं न स्वि सन्तत्र 
लय ना, तर दृप्णाल्पी स्वालासे सप्र हज यद्‌ जीय दुखी र्रतठा स्ना &?।।२६५॥ 
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२८२ म्रदुषणम्‌ 


“जां यन्नोपघाताय तदौपधमनोपधम्‌ । यन्नो दुन्याविनाशाय नाञ्जसा तज्जल जलम्‌ ॥१६८॥ 

न विहन्स्यापद यच्च नार्थ॑तस्तद्वनं धनम्‌ । तथा वन्णाच्छिद यन्न न तद्विपयन सुखम्‌ ।॥१६९॥ 
सुजामेप प्रतीकारो यत्छीसम्भोगजं सखम्‌ । निव्याधिः स्वारथ्यमापन्न. कुरुते करिन्नु मेषजम्‌ ॥१००॥ 
परं स्वास्थ्य सुखं नैतद्‌ विपयेप्नुरागिणमर । ते दि पूतं तदात्वे च पर्यन्ते च निदाहिनः ।॥१७१।॥ 
"मनोनि् तिमेवेह सुखं "वाच्डुन्ति कोविदाः ¦ तद्छुतो विपग्रान्धाना “निव्यमाय्रस्तचेतसाम्‌ ।१७२॥ 
विपयाचुभवे सौख्य यत्पराधीनमद्धिनामर । सावाधं सान्तर वन्धकारण दु-खमेव तत्‌ ॥१७३॥ 
-श्रापातमात्ररसिका विषया व्रिपदारुणाः ! तदुढवं खख नृणा करण्डुकरण्टरयनोपमम्‌ ॥१७४६। 
दग्धनरणे यथा सान्द्र चन्दनद्रवचर्चनम्‌ । किञ्चिद्‌श्वासजनन तथा विपयरज सुखम्‌ ॥ १७५] 

दुट्े यथा क्तार-शखपातादयपक्रमः । ग्रतीकारो सजा जन्तो. तथा विपयसेवनम्‌ ॥१७६॥ 


«> 





जिस प्रकार, जो ओषधि रोग दुर नदी कर से बह यओपधि नदी दहै, जो जल प्यास दूर नही 
कर सके वह्‌ जल नदीं है चौर जो धन श्मापत्तिको नष्ट नहीं कर सके वह धन नदीं है इसी 
प्रकार जो विपयज सख कृष्णा नष्ट नही कर सके वह्‌ विपयज ( विपयोसे उप्पन्न हरा ) सुख 
नहीं हे ॥ १६८-१६६ ॥ खी-संमोगसे उत्पन्न हा सुख केवल कामेच्ा-रूपी रोगोका प्रतिकार 
मात्र दै-उन्द दूर करनेका साधनदै। क्या रेता सछुष्य भी ओषधि सेवन करता है जो 
रोगरदित है यौर स्वास््यको प्राप है ? भावा्थ- जिस प्रकार सोगरहित स्वस्थ मनुष्य भषधिका 
सेवन नहीं कर्ता हमा भी सुखी रहता है उसी प्रकार कामेच्छारदहित संतोषी अहमिनद् 
सी-संभोग न करता हुमा भी सुखी रदता है ॥ १७० ॥ विषयोमे अलुराग करमेवालि 
जीवोको जो सुख प्राप्त होतादै वह उनका श्वासथ्य नहीं कहा जा सकता दै--उसे 
उत्कृष्ट सुख नही कह सकते, क्योकि वे विषय, सेवन करनेसे पले, सेवन करते समय. भौर 
च्रन्तमे केवल खताप ही देते हैँ. ॥ १७१ ॥ विद्धान्‌ पुरुष उसी सुखको चाहते दै जिसमे किं 
विषयोसे मनकी निवृत्ति हो जाती है- चित्त संतुष्ट हो जाता ह, परन्तु ठेसा सुख उन विषयान्ध 
पुरुषोको कैसे प्राप हो सकता है जिनका चित्त सदा विपये प्राप्त करनेमे ही खेद~खन्न 
वना रहता दै ॥ १५२ ॥ विषयोका अनुभव करनेषर प्राशिथोको जो सुख होता वह्‌ परा 
धीन है, बाधाश्नोसे सहित दै, व्यवधान सहित है ओर कम॑वन्थनका कारण दै, इसलिये बर 
खख नहीं है किन्पु दुभ्ख ही है ॥ १५२ ॥ ये विषय चिषे समान अत्यन्त भयंकर है जो कि 
सेवन करते समय ही अच्छ मालूम दते है । बास्तवमे उन विषषोसे उत्पन्न ह्या मलुष्योका 
सुख खाज खुजानेसे उतपन्न हुए सुखके समान हे श्र्थात्‌ जिस प्रकार खाज सुजाते समय ( 
सुख होता हे परन्तु बादमे दाह पैदा दोनेसे उल्टा दुःख होने लगता है उसी प्रकार इन्‌ विष 
सेवन करनेसे उस समय तो सुख होता है किन्तु बादमे ठृष्णाकौ घरृद्धि दोनेसे दुःख होने लगता 
दै ॥ १७४ ॥ जिस भ्रकरार जले हुए घावपर विसे हृए गले चन्द्नका लेप कुद थोड़ासा आराम 
उतपन्न करता है उसी प्रकार विषय सेवन करनेसे उत्पन्न ह्या सुख उस समय छद योपा 
संतोप उत्पन्न करता है । भावाथे--जब तक फोडेके भीतर विकार विद्यमान रहता दै तवर तक 
चन्दन आादिका लेप लगानेसे स्थायी आराम नदीं हो सकता इसी प्रकार जव तक मनमें विषयोकी 
चाह विद्यमान रहती है तव॒ तक विपय सेवन करनेसे स्थायी सुख नदी हो सकता । 
स्थायी आराम रौर ख तो तव प्राप्त दो सकता है जव कि फोड़ेके भीतरसे विकार श्रौर 
मनके भीतरसे विपयोकी चाह निकाल दी जावे। अहमिन्द्रोके मनसे विषयोकी चाह नकल 
जाती हे इसलिये वे सच्चे सुखी होते दै ॥ १५५ ॥ जिस प्रकार विकारथुक्त घाव दोनेपर ऽसे 
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प्रिग्राद्रनाद्रसर्गाद्‌ यदीह सुरामतिनामर्‌ । ननु पचिद्धगादीना तिर धामस्तु तत्सुखम्‌ ॥\१७०11 
शुनोमिन्द्रष्मदे पृतिच्रणोभूतकुयोनिन्लम्‌ । शवस सेवमान श्वा सुखो चत्‌ चोपा सुखम्‌ ॥५७२८॥ 
निस्वद्रमे यथोन्पन्न. कीटकरतद्रसोपयुक्‌ । मयुर तद्रस वेत्ति तथा विपयिखोऽप्यमी \१७९।। 
सभोगजनित सेद श्लावमान, सुखास्थयाः । तत्रव रतिमायान्ति भवावररूरकीटक्छा, ।1१८०॥ 
विपगरानुभव्रात्‌ पुमां रतिमात्र परजप्यते । रतिर्‌ सुखमायातः नन्व॑ेन्याटनेऽपि तत्‌ ॥१८१॥1 
यथामी रतिमामाद्य विपयाननुुञ्जते । तथा बसूक्ररङुल तप्रत्येवाच्यमेधङम्‌ ॥ १८२) 

गृधकरुमेर्यधा गृश्ररसयेवा पर सुखम्‌ । तथेव विपयानीप्सो.“ सुख जन्तोर्विगदितम्‌ 1१८३ 
विपय्राननुधु जान खीध्रधानान्‌ सवेषु * । श्वसन्‌ भस्विन्नसवाङ्गः सुखी चेदसुखीह क~ ॥१८४॥ 
प्रायामसमात्रमव्राय सुखसिष्यनिसन्य्रते । विपन्राष्णादिमरूडात्मा श्वेवास्थि दशनटदशन्‌ \\१८५५॥ 


त्तारथुक्त शखसे चीरने च्रादिका उपक्रम क्रिया जाता है उसी प्रकार विपयोकी चादहरूपी सेग 
उत्पन्न दानेपर उसे द्र करनेके दिये विपय सेवन कियाजातादहै श्रौर इस तरह जीवोका यह्‌ 
विपयसेवन केवल रोगो प्रतिकार दी ठहरता दे ॥ १७६1 यदि इस ससारमे प्रिय शिये।के 
स्तन, योनि यादि श्रंगकरे संखगसे दी जीवोको सुख दोतादा तो वह सुख पत्ती, दरिण श्रादि 
तियंच्चोको भी होना चाहिये ॥ १५७ ॥ यदि खीसेवन करनेवले जीवोको सुख दोता दो तो 
कार्तिकके मदहीनेमे जिसकी योनि अतिशय दुगेन्धयुक्त फोडके समान दोरही है एेसी कृत्तीको 
स्वच्छन्दतापृर्वऱ सेवन कर्ता हृद्या कृत्त भी सुखी दोना चादिये ॥ १७८ ॥ जिस प्रकार 
नीमके वृत्तमे उसन्न हु कीडा उसके कडवे रसंका पीता हरा उसे मीठा जानतादहै उसी 
प्रकार ससाररूपी विष्ठामे उतपन्न हए ये मनुप्यरूपी कीड़े सखी-संभोगसे उत्पन्न हुए खेदको हौ 
खख मानते हु उसकी प्रशसा करते ह शौर उक्तीमे प्रीतिको प्राप्न दोते दं! भावाथ--जिस 
कार नीमका कीड़ा नरके कडवे रसका आनन्ददायी मानकर उसीमे तत्लीन रहता 
द श्रथवा जिस प्रकार विषछठाका कीड़ा सके दुगेन्धयुक्त अपवित्र रसको उत्तम समकर 
उसीगे रहता हया श्रानन्द्‌ मानतादे उसी प्रकार यद्‌ संसारी जीव सभोगजनित दु.खको 
सुख सानरर उसीमे तल्लीन रहता दं ॥ १५९-१८० ॥ विपयोक्रा सेवन करनेसे प्राणियोको केवल 
प्रग दी उत्पन्न दौवा हे । यदि वह्‌प्रेपदी सुख सानाजवेतो विष्टा ग्रा यपविच वस्तुत 
खानमे भौ सुख मानना चाहिये क्याफि विपी मलुप्य जिस प्रकार प्रमको पाकर श्र्थात्‌ 
परसनत।के विपयोका उपभोग करते हं उसी प्रकार इन्ता यर शुकरोका समूह भी तो प्रसन्नताके 
साथ विष्ठा रादि श्रपवित्र वस्तु खाता दे ॥ १८१-१८२॥ अथवा दिस प्रकार विष्ठाके कीडेको 
विष्ठाके रसका पान करना दी उच्छृ सुख माल होता द उक्ती प्रकार विपयसेवनकी इच्च 
फरनवाते जन्तुको भी निन्य विपयोरा सेवन करना उत्कृष्ट सुख मालूम होता है ॥ १८३ ॥ जो 
पुरुप, खो मादि विपचोक्रा उपभोग स्रता हे उसका सारा शरीर कोपने लगता है, श्वास तीव्र 
1 जती दधार साराशरीर पीनसे वरहो जाता है। यदि संखारमे रेखा जीवमी सुखी 
सानालजविते एर दसो कान दगा 1 ॥ {८४ ॥ जिन्त श्रकार दतिंसे दही चवाता हुखा कुत्ता 
सपने सुखी सानसा ह -सी प्रक्र जिसरी श्रान्ता विपयोसे मोदितद्यो रदी 18 दे एसा मूखं 

रण भी विपत्‌ सवन र्रनेसं उस्म टण परिश्रम मान्नो दी चख मानता 


पत्त त त । भवाथ-- 
[तमस पृष्ट चर्य [चत्‌ र रु 1 सव्यः रस्य प्राप्न नदी दोती वह व्यर्थं दी ्मपनेको 
सुप स्पन्तह्‌ त्ता पद्मर्‌ ववपयसखवन ररनसे प्रारीकतो उखं भा चथधाध युखकीं प्राप्निनदही 


तोत, चर्‌ व्यव ता जवन सुसौ मान तता है) प्राशि उस विपरीत मान्यताका कारण 


६“. न्न्मे। २ दत्य) ३ व्फुन ् त 
५ ^ 11 रवा विद्म । १ प्राप्तमिच्छो. | ६ चन्यः1 


२७४ महापुरणम्‌ 


ततः स्वामाविक कमं क्षयात्तस्रणमाद्पि । ग्रदाह्वादनमेतत्‌ स्यात्‌ सुख नान्यच्यपाश्रयम्‌ ॥1९८६॥ 
परिवार्धिंसामग्रथा सुख स्यात्‌ कटपवासिनाम्‌ । तदभाव्रेऽहमिनद्राणां कुतस्त्यभिति चेत्‌ सुखम्‌ ॥१८७॥ 
परिवारद्धिसत्तेवः कि सुख किञ्ु तद्वताम्‌ । तत्सेवा सुखमिव्येवम्‌ शत्र स्याद्‌ द्वितयी गति. \\१८॥ 
सान्तःघुरो धनर्दीद्धपरिवारो ज्वरी नूप । सुखी स्याद्यदि सन्मात्राद्‌ विषयात्‌ सुखमीग्सितम्‌ ॥१८९॥ 
तस्सेवासुखमिव्यत्र दत्तमेवोत्तर पुरा । तत्सव तीबमायस्तः कथ व्‌। सुखभाग्‌ भवेत्‌ ॥१९०॥ 

पश्येते विपयाः स्वप्नभोगामा विपरलम्भका.२ । ` स्थायुकाः कुतस्तेभ्यः सुखमात्तंयियां चरणम्‌ ॥१९१॥ 
विपयौनज्जंयन्नेव तावदुदु खं महद्‌ भवेत्‌ । तद्रर्ताचिन्तने भूयो भवेदत्यन्तमात्तंथी ॥१९२॥ 

तद्वियोगे पुनहं खम्‌ श्रपारं परिवक्त॑ते । पूवा ुभूराविपयान्‌ स्तवा स्रवावसोदतः ॥१९२॥ 
“द्रनाशितम्भवानेतान्‌ विपयान्‌ धिगपयायिनः । येपामासेवन जन्तोः न सन्तापोपशान्तये ॥\१९४॥ 
वह्धिरिवेन्धने. सिन्धोः खोत्तोभिरिव सातिः, । न जातु वरिपयैर्जन्तोः उपुक्तोवतृप्एता ॥१९५॥ 
तारमम्बु यथा पौर्वा तृष्यत्येतितरां नरः । तथा विपयसंभोगे; परं १संत प॑शरच्छुति ॥१९६॥ 


 विषयोसे ्ासमाका मोहित हौ जाना ह इ [| {नर । पि जवि चन्ये अच मोहित हो जाना ही है ॥ १८५॥ इसलिये ककषि चयस अथवा उपदामत 
जो स्वाभाविक आहाद्‌ उत्पतन होता है बही सुख है । वह्‌ सुख अन्य वस्तु्मोके आश्रयसे कभी 
उतपन्न नहीं दो सकता ॥ १८६ | अव कदाचित्‌ यह कहो कि सवगोमि रहनेवाले देवोको परिवार 
तथा ऋद्धि आदि सामभीसे सुख होता है परन्तु अहमिन्द्रो वह सामभो नही & इ्षलिये उसे 
अभावमे उन्हें सुख कासे प्राप्त दो सकता है ? तो इस प्रश्न समाधानमे हम दो प्रश्न उपस्थित 
करते दै । वेये हे-जिनके पास परिवार आदि साममी विद्यमान हे उन्हूः उस्र सामम्रीकौ 
सत्तामात्रसे सुख होता है ? अथवा उसके उपभोग करने से ? ॥ १८७.१८८ ॥ यदि सामग्रीकी 
सत्तामात्रसे दी आपको सुख मानना इष्ट है तो उतत राजाको भौ सखी होना चाहिये जिसे ज्वर 
चढ़ा हुमा है ओर अन्तःपुरकी खिर्यो, धन, ऋद्धि तथा प्रतापी पस्विर आदि सामग्री जिसके 
समीप ही विद्यमान है ॥ १८९ ॥ कदाचित्‌ यह कहो कि सामी उपभोगसे यख होता है तो 
उसका उत्तर पहले दिया जा चुक्रा है क्रि परिवार आदि सामभीका उपभोग करनेवाला 
उनकी सेवा करनेवाला पुरुष अत्यन्त श्रम अओओौर छृमको प्राप्त होता & अतः रेता पुरुप खी कैत 
दो सकता है ? ॥ १९० ॥ देखो, ये विषय स्वण्नमे प्राप्त हए भोगोके समान अस्थायी आर 
धोखा देनेवाले दै । इसलिये निरन्तर च्ा्त॑ध्यान रूप रहनेवाल् पुरुषोको उन विषयोंसे सुख कैसे 
भाप हो सकता है { भावाथे--पहले तो विषय सामग्री इच्छानुसार सबको प्राप्त होती नहीं है 
इसलिये उसकी प्राप्ने किए निरन्तर आतध्यान करना पडता है ओर दूसरे प्राप्त होकर स्व्नम 
दिखे हए मोगोके समान शीघ्र ही नष्ट हो जाती है इसक्िये निरन्तर इष्ट वियोगज द्ातंध्यान 
होता रहता हे । इस प्रकार विचार करनेसे मालूम होवा है कि विपय-साममी सुखका कारण 
नदीं है ॥ १९१ ॥ प्रथम तो यह जीव विषये इकट्रे करनेमं बड़ भायै दुःखको प्राप होता 
हे ओर फिर इक दो चुकनेपर उनकी रक्ताकी चिन्ता करवा ह्मा अत्यन्त दुखी 
दोता दै ॥ १९२ ॥| तदनन्तर इन विपयोके नष्ट हदो जानेसे अपार दुःख दोता है क्योकि 
पहले भोगे हए विषयोक्रा बार वार स्मरण करफ यह्‌ ध्रासी बहुत ही दुखी दयता है 
॥१९२॥ जिन विपथोके सेवन करनेसे संलार न नदीं होता, जो विनाशशील है रौर जिनका 
सेवन जीवोके सन्तापको दूर नहीं कर सकता ठेसे इन विषयोको धिक्कार दै ॥ १९४ ॥ जिस 
प्रकार ईथनसे अग्निकी दष्णा नदीं सिटती श्रौर नदियोके पूरे सथुद्रकी दृष्णा दर नदीं दती 
उसी प्रकार भोगे हुए विपयोसे कमी जीवोकी दृष्णा दूर नहीं होती ॥ १६५॥ जिस प्रकार 
९ ग्रस्तमेव । २ व्च: । ३ श्रखिग. । ४ ग्रतृतिजनकरान्‌ । ्रनाशितभवान्‌ श्रु, १०, स° | 

५ सरित्सम्बन्विमिः । £ श्रमिलयघम्‌ | 
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प्रहो विपग्रिणा व््ापत्च्रेन्द्ियवशस्मनाम्‌ ! विपययामिपयध्नृनाम्‌' श्रचिन्त्य दु.खमापुपाम्‌* ॥१९५॥ 
चने बनगजास्तुद्धा यूथपा प्रोन्मदिप्णवः । ्रवपातेपु सीदन्ति ऊरिणीस्पदोमोहिता ॥१६८॥ 

सरन्‌ सरसि सफुरलकहारस्वाद्ुवारिसि 1 मत्स्यो *वडिशमासार्थो "जीवना प्रणश्यति ॥१९९॥ 
मधुव्रतो सदामोदम्‌ जिघ्रन्‌ मद्दन्तिनाम्‌ ! ल्यु मादयते गुज्ञन्‌ कणंतालामिताउनैः ॥२००॥ 

पतद्ग* पवनालोलदीपाशिपि पतन्‌ जुहु । खघ्युमिच्छत्यनिच्छोऽपि मपिसाद्यूतवियद. ॥२०१॥ 
यथेष्टगतिका' बुष्टा खदुस्वाहुवृणाद्धरे 1 गीतासङ्धाशन्रति यान्ति टरगयोष्धंगयोपित ॥२०२॥ 
दत्येकशोऽपि+ विपये वहुपायो निषेवित । क्रि पुनविपया. पुसा सामस्स्त्येन निपेरिता. ॥२०२॥ 

हतोध्यं विपयैर्जन्तु. सोतोभि सरितामिव । !“श्वभ्रे पतित्वा गम्भीरे दु खाव्तंपु सीदत्ति ॥२०४॥ 
विपयविप्रख््धोऽयम्‌"९ श्रधोरतिधनायति ! धनाग्राभासितो'* जन्तु क्लेशानाप्नोति दुस्सदहान्‌ ॥२०५॥ 
्लिषटोऽसौ सुहुरात्तं स्याद्‌ इष्टालामे शुच गत । तस्य लामेऽप्यसतुष्टो दु खमेवानुधावति ॥२०६॥ 





मनुप्य खारा पानी पीकर श्रौर भी श्रधिक प्यासादो जाता है उसी प्रकार यह्‌ जीव, विपयोके 
समोगसे श्रौर मी श्रधिक वृप्णाको प्राप्न द्ये जाता है।। १६६ ॥ ऋ्रहो, जिनकी श्यास्ा पचे- 
न्द्रियोके विपयोके अधीनदहोरहीदहैजो विपयरूपी मांसी तीत्र लालसा रखते है श्रौरजो 
्रचिन्त्य टु खको प्राप्त होरे दहै एसे विपयी जीवोको वडा भारी दु'खदहै।॥ १९७ ॥ वनेम 
चड़ वड जंगली हाथी जो कि श्रपने ण्डके अधिपति दोते दै श्चौर ्यत्यन्त मदोन्मत्त दोति दै 
वे भी हयिनीके सशेसे मोदित दोकर गङ्खोमे गिरकर दुखी दोते द ॥ १६८ ॥ जिसका जल पूते 
हुए कमरलेसि अत्यन्त स्वादिष्ट दो रहा है एेसे तालावमे पने इच्छानुसार विहार करनेवाली 
मछली व॑शीमे लगे हुण मासकी श्रमिलापासे प्राण खो वेठती है-- व्चीमे फंसकर मर जाती दै 
॥ १९९ ॥ सदोन्मत्त हायियोके मदकी वास ग्रहण करनेवाला भौरा गुंजार करता हप्र उन 
दायियोके कणरूपी वीजनोके श्रदारसे मृद्युका च्रहान करता है ॥ २०० ॥ पतंग वायसे हिलती 
हुई दीपकङी शिखा पर वार वार पड़ता हं जिससे उप्रका शरीर ्यादीक्ते समान काला हो 
जाता ह गौर वह्‌ इच्छान स्खता हुप्रामी मृ्युको प्राप्त दोजाता है॥ २०१॥ इसी प्रकार 
जो हरिणर्यो जं गलमे पने इच्छानुसार उदां तदो घूमती दै तथा कोसल श्रौर स्वादिष्ट वृएके 
शङ्र चरङ़र पुष्ट रहती दं वे भी शिकारीके गीतोमे श्मासक्त होनेसे मृल्युको प्राप्दहो जातीरदै 
॥ २०२ ॥ इस प्रकार जव सेवन किया हुग्रा एक एक इन्दरियङा विपय अनेक दु खोसे भरा टृ्रा 
६ तवर फिर समस्त सूपसे सेवन परिये हुण पचो ही उन्द्रियोके विपयोका क्या रहना इह ॥ २०३ ॥ 
लिस प्रकार नदियोके प्रवहसि खीचा ह्र पदां किसी गहरे गमे पड्रर उसकी भवराम 
फिरा करता है उसी प्रकार इन्द्रियोके विपयोसे खीचा हुख्रा यह जन्तु नरस्ल्पी गहरे गदभ 


पड्पमर टु खल्पी. भवरोमे फिरा करता है श्रारदटु.खी दाता रहता ठे ॥ २० ॥ विपयं।से 
टगा हुमा यह्‌ सख जन्तु पटल ता सधिक धनगरी इन्छा करता है श्योर उम धने लिये वव्र 
रते मय दुसरी दोकर नेक कलशोरो प्रा ता है । उस समय विलष्ट टनेने यदट्‌ मारी चयी 
हाता ६। यदि कदाचित्‌ मनचाही वस्तुय्रोरी प्राप्न नदी हृतो शोक्तताप्राप्तद्यताद्) श्र 
यदि सादी वन्तुदी प्राप्ति भा दो गई तो उतनेसे नतुष्र नदं दाना जिनमे प्रिनी उसी ध 


॥; 
स्‌ षप 0 र) स ध न न्क [ £ 
१ अपमान । र -स्पयुषान्‌, धरर परजा उ सन, तर | उ उद्ररं रर 
र 


॥ ॐ + 
"सर्वद 1 ५ -पयननेय नस्ल ६ -एमेतिकि दन) दन । एनत चरन, | 
वप रस्त सला त, यन्य एतिन ष्य + 4. ~ 
९ “नेव ३० न्त च + पि्दुन्यभद- त न्द्‌ दल आन्न) 
र्द दद ६१ शरन | 
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वततस्तद्रागतद्‌ दरेपदूपितास्माः जडाशयः । क्म बध्नाति दुमो येनामुत्रावसीदति ॥२०७॥ 
कम॑णानेनः दौरियत्यं दुगतावनुसंश्ितः । श्ु.खासिकामवाप्नोति महतीमतिगर्हितामू । २०८ 
विपयानोहते दुःखी "तस्राप्तावतिगृद्धिमाच्‌ः । *ततोऽतिदुरच्॒टनैः कम॑ वध्नात्यशम॑दम्‌ ।॥२०९॥ 
इति भूयोऽपि तेनेव चक्रकेण परिभ्रमन्‌ । सतारापारटुवाद्ौ पतस्यस्यन्तदुस्तरे ॥२१०॥ 

तस्माद्‌ पयजामेनां मस्वानथंपरम्पराम्‌ । विपयेपु रतिस्थाञ्या तीवरहु खाुवन्धिपु ॥२११॥ 
कारीपाग्नीष्टकापाकतारणग्निसदशा मता. 1 त्रयोऽमी वेदसंतापा. तद्वाज्ञन्तुः° कथ सुखी ॥२१२॥ 
-ततोऽधिकमिदं दिव्यं सुखमप्रविचारकम्‌ । देवानामहमिन््राणामिति निधन मागध ।२१३। 
संखमेतेन"° सिद्धानाम्‌ अल्युक्त' विपयातिगम्‌ । श्रप्रमेयमनन्तञ्च यदात्मोथमनी दशम्‌ ॥२१४॥ 
यद्धिव्य यच मानुप्य सुखं ब्रेकास्यगोचरम्‌ । तत्सर्यं पिण्डतं नार्घ॑.!२ सिद्धक्णसुखस्य च ॥ २१५ 
सिद्धानां सुखमास्मोप्थस्‌ च्रब्यावाधमकम॑जम्‌ । परमाह्वादरूप तद्‌ श्रनौपम्यमनुत्तरम्‌ ॥२१६॥ 
सवद्वन््वरिनिसुंक्तः"* शीतीभूता निरस्सुक्ाः 1 सिद्धाशवेत्‌ सुखिन सि्टमहमिन्दरास्मदे सुखम्‌ ।२१७॥ 





लिये दौडता दै ।॥ २०५-२०६ | इस प्रकार यह जीव रागद्धेषसे अपनी शआ्आतमाको दूषित कर 
एसे कर्मो्रा चन्ध करतादहैजो बड़ी कठिनाईसे चछूटते दै ओर जिस कमेवन्धके कारण यहं 
जीव परलोकमे अत्यन्त दुःखी होता है ॥ २०७ ॥ इस कमेवन्धके कारण ही यहं जीव नरकादि 
दुगेतियोसे दुःखमय स्थितिकरो प्राप द्योता है ओौर वहां चिरकाल तक्र अतिशय निन्दनीय वड 
वड़े दुःख पाता रहता है । २०८ ॥। वहाँ दुखी होकर यह जीव फिर भी विषयोकी इच्छा करता 
दै शौर उनके प्रात नेमे तीत्र लालसा रखता हा अनेक दुष्करम करता है जिससे दुःख प्न 
वाज्ते कर्मोक्ा फिर भी बन्ध करता है । इस प्रकार दुखी होकर फिर भी विषयोकी इच्छा करता 
द, उसके लिये दुष्कस करता है, खोटे कर्मो बन्ध करता दहै रौर उनके उद्यसे दुःख भोगता 
है । इस प्रकार चक्रक रूपसे परिभ्रमण करता हुता जीव अत्यन्त दुःखसे तिरने योग्य ससार 
रूपी श्रपार समद्रमे पड़ता है ॥ २०९-२१० ॥ इसलिये इस समस्त अनर्थ-परम्पराको विषयी 
उत्पन्न हृव्या मानकर तीर दु.ख देनेवाले विषयमे ्रीतिका परित्याग कर देना चादिये ॥ २११ ॥ 
जव कि ल्ली वेद्‌, पुरुष वेद्‌ अौर नपुंसक वेद इन तीनो ही वेदोके सन्ताप कऋमसे सूले हए कण्डेको 
ग्नि, इंटोके अवाकी अग्नि यौर दृणकी यग्निके समान साने जाते है तच्‌ उन वेदोको धारण 
करनेवाला जीव सुखी कैसे द्यो सकता है ॥ २१२ ॥ इसलिये हे श्रेणिक, तू निश्चय करक 
अहमिन्द्र देबोका जो प्रवीचाररदित दिव्य सुख दै वह॒ विषयजन्य सुखसे कीं अधिक्‌ द. 
॥ २१३ । इस उप्यक्त कथनसे सिद्धोके उस सुखका भी कथन दो जाता है जोकि विषयोसे रिव 
ड, प्रमाणरदित है, अन्तरदित दै, उपमारहित है ओर केवल श्रात्मासे ही उत्पन्न दोता दै ॥२१४॥ 
जो स्वर्गलोक रौर मनुष्यलोक सम्बन्धी तीनो कालोका इकटरा किया हआ सुख है वह सिद्ध पर 
मष्टीके एक क्तणके सुखके बरावर भी नदी है ॥ २१५॥ सिद्धोका वह सुख केवल अत्मसे दी 
उतपन्न होता है, वाधारहित दै, कमेकि च्यसे उत्पन्न होता दै, परम आद्‌ रूप हे, शलुपम है 
रौर सबसे प्रे ह ॥ २१६ ॥ जो सिद्धं परमेष्ठी सब परिप्रदोसे रदित दै, शांत है मौर उत्कण्ठासे 
रहित है जव वे भी सुखी माने जाते है तव अहमिन्द्र पदमे तो सुख श्रपने च्रापदी सिद दो 
जाता दे । भावा्थं--जिनके परियदका एक अंश मावर मी नदी है देसे सिद्ध भगवान्‌ ही जप 
१ ततः कारणात्‌ । २ इटलामालाभरगद्रेप । ३ कर्मणा तेन द्य ०, प०, सम, द्‌० । ४ दुःखितिम्‌, 
दुःखेनावखानम्‌ । ५ विषयप्राततौ । & लोभवान्‌ । ७ ततः लोमात्‌। य तद्वजन्ठुः मर ल०। 
& ततः कारणात्‌ । १० श्रहमिद्र सुलप्रतिपाद्‌नप्रकरिण । ११ श्रतिशयेनोक्तम्‌। १२ मूल्यम्‌, । 


१३ दन्दः परिग्रहः । ५ 


पकादरां पर्व २४७ 
मालिनीच्त्तम्‌ 


निरतिशयमरुढार निष्परवीचारमावि- 
प्कृतसुकृतपलाना !कटपलोकोत्तराणाम्‌ । 
सुखममरवराणं दिव्यमव्यानरम्यः 
रिवसुखमिव तेपा समुखायातमासीत्‌ ॥॥२५८॥ 


सुखमसुखमितीद ससतौ देहभाजा 

दवितयञुदितमाक्ते कम॑वन्धानुरूपम्‌ । 
सुकृतः विक्रतमेदात्तच कमं द्विधोक्त 

मधुरूडुकपाक' भुक्तमेक तथान्नम्‌ ॥२१९।। 


सुकरृतफन्तुटार विद्धि सर्वाथेसिद्धो 
दुरितफलयुद्म  सक्तमीनारकाणम्‌ 1 
दामदुमयमयोगेरथिमः पुख्यभाजाम्‌- 
्रदामदमयमाना कमंणा दुष्कृतेन ।२२०॥। 


"~~ --~ ~~~ --~---~-~ ~~ - ~~~ ~~~ ~ ------~-~------------~-- ---------~------------ --~- ~ ~------~ 


सुखी कदलाते है तव जिनके शरीर थवा श्चन्य अल्प परिमर विद्यमान दै रेते श्रहमिन्द्र भी 
श्पे्ताछरव सुखी क्यो न कदलावे ? ॥ २१७ ॥ जिनके पुण्या फल प्रकट हुमा है रेते सखगलोकतसे 
श्ाओे ( सर्वीथेसिद्धिमे ) रहनेवाले उन वड्धनाभि आदि श्रहमिन्द्रोको जो सुख प्रात्र हुश्रा धा वद्‌ 
णसा जान पडता था माना मात्तका सुख दी उनके सयुख प्रात्र हुखा दो क्योकि जिस प्रकार मोन्तका 
सुख श्रतिशयरदहित, उदार, प्रवीचाररदित, दिव्य (उत्तम) यार सवभावे ही मनोहर रदत 
उसी प्रकार उन श्रहमिन्द्रोका रुख भी ्रविशयरदित, उदार, प्रवीचाररदित, दिव्य (स्वगं 
सम्बन्धी ) प्नौर सवभावसे दी मनोहर धा ॥ भावाध्र-मोक्तके युख श्र अहमिन्द्र श्रवस्थफे 
सुखम भारी श्यन्तर रहता दै तवापि यहां श्रेष्ठता दिखाने लिप्‌ श्रदमिन्द्रोके युखमे भाक्त 
सुखा सार्य चताया इ ॥ २१८ ॥ इम ससारमे नीवोराजोसेख दखदोतह वेदानादी 
रपने-श्रपने कर्मयन्धके त्रतुसार हय्रा करते है एसा श्री श्ररहन्त देवन क्टाद। वरद्‌ त्म पुण्य 
"मरोर पापके सेदृस्तेद्‌] प्रकारघ्न कटागया द । निसप्रद्मस्खायेहुष्ण्ड दी सन्नद्य मनुर श्रीर्‌ 
टुप्स्पसेदोप्रप्रका विपण दृखाज्ातादे उषी प्रद्मरय्न पुण्यद्र पापन्द्पी कमि 
भीःपमस सघुर (युखरोयी) चर कटक (दु.खदायी) विपाक-पन-दरपा जाता ई }) २१५॥ 
पुरथस्गा न सत्क पल्ल सर्वाधत्तिदधिम मोर पापर््मादा उछ फत सेत्रम्‌ प्रविवीह्ति नारम्् 
जानना चाहिय । पुण्यद्य उट पन परिणामा सान्त रमयन, उन्द्रियोसता दमन दन च्र 
निदपि चारिन्‌ पाठन्‌ दसनत पुण्यात्मा जीयो प्राप्त दाता द्‌ तरर पापस ज्चषट म्ल पःरयामां 
ष] श्वन्त सदा स्न, टन्दरियोका दसन नही क्स तथा निर्दि चारि पालन नदी उरनस पराप 


२०८ महापुयणम्‌ 


कृतमतिरिति धोमान्‌ शद्धरीं तां जिनाय 
शमदमयमशुदधयो* भावयेदस्ततनदर. । 
सुखमदलमभीप्सुदुःखभारं “जिहासु- 
निंकटतरजिनश्रीवंचनाभियंथायम्‌ ॥२२१॥ 


इत्यापं भगवज्जिनसेनाचाथं्रणीते त्रिप्टिलन्तणएमदापुराणर्सयरे 
भगवद्वञ्ननामिसर्वाथंसिद्धिग मनवर्णन नाम 
एकादश पर्वं ॥\9१। 





जीवको प्राप्त होता है। २२० जिस प्रकार बहुत दी शीघ्र जिनेन्द्र लद्मी ( तीथकर पद ) 
प्रात करनेवाले इस वज्रनाभिने शम, दम श्रौर थम ( चारि ) की विशुद्धिके लिए आलप्यरहित 
होकर श्री जिनेन्द्रदेवकी कल्याण करनेवाली आज्ञाका चिन्तवन किया था उसी प्रकार अनुपम्‌ 
स॒लके अभिलाषी दुःखके भारको द्योडनेकी इच्छा करनेवाले, बुद्धिमान्‌ विदान पुरुपोको भौ 
` शम, दम, यमकी विशुद्धिके लिये आलस्य (प्रमाद) रदित होकर कल्याण करनेवाली श्री जनन 
देवकी आज्ञाका चिन्तवन करना चाहिये - दशन-बिशुद्धि आदि सोलह भावनाच्मौका चिन्तवन 


करना चाहिये ॥ २२१ ॥ 


इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध श्री भगवल्िनसेनाचायंप्रणीत त्रिषष्टिलक्तण 


महापुराण संम्रहमे श्री भगवान्‌ वजनाभिके सर्वाथेसिद्धि गमनका 
€ ६ € 
वणन करनेवाला ग्यारहर्वों पवं समाप्त ह्या । 


मिदध्यै श्र) म 


९ मम्पूणवुदिव"। २ विद्वान्‌! ३ श्रीजिनना मम, ल० | ४ दू 
५ टातुमिच्छु, | 


। दादशं पवं 


प्रथ तस्मिन्‌ महाभागे स्वर्लोकाद्‌ भुवमेप्यतिः । यदुचरृत्तक जगत्यस्मिन्‌ तद्वच्ये शखताधघुना ॥१॥ 
प्रत्रान्तरेः पुराणार्थकोविद्‌ वदतां वरम्‌ । पग्रच्खुञ्युनयो न्रा गौतम गणनायकम्‌ ॥२॥ 

भगवन्‌ भारते वे भोगभूमिस्थित्तिच्युतौ । कमेभुमिव्यवस्थाया* प्रसूताया यथायथम्‌ ॥३॥ 

तथा* कुलधरोत्पत्ति, त्वया प्रागेव र्बाणता । नाभिराजश्च तव्रान्त्यो चिश्वक्तत्रगणाय्रणी .^ ॥४॥ 

स एव धमंसर्गस्य" सूत्रधार“ महाधियम्‌ । इच्वाकुज्येष्टपभ काश्चमे' समजीजनत्‌ ।\५॥। 

तस्य स्वगवतारादिक्ट्याणद्धिश्च कीरयो । इदमेतच्वया बोद्धुम्‌ इच्छामस्त्वदनुय्रदात्‌ ।)६॥1 
ष्तदय्शनावसितानिस्थं व्याजहार गणाधिप. 1 स तान्‌ विकल्मपान्‌ र्वन्‌ श॒चिभिटदानांणुभि" ॥७॥ 
उह जम्वृमति द्वीपे भरते खचराचलात्‌ । दक्षिणे सध्यमे'* खण्डे कालसन्धौ पुरोदिते ॥८॥ 
पूवक्तङुलक्घत्स्वन््यो नाभिराजोऽभ्िमोऽप्यभूत्‌ । व्यावरितायुरत्पेधरूपसौन्दर्य विभ्रम, ॥ ९१1 
सनाभि्भाविना रात्ता "सनाभिः \स्वगुणाशसि. । भास्दानिव वभो लोके भास्वन्मौलिमंहायुति.' ॥१०॥ 
णग्षैव स कटखाधार, तेजस्वी भानुमानिव । प्रभुः शक्र इवाभीष्टफलद कटपश्ाकिविन ॥११॥ 


्रनन्तर गौतम स्वामी कने लगे फि जव वह वजनाभिका जीव अहमिन्द्र, स्वगंलोकसे 

प्रध्वी पर श्रवतार लेनेके सन्धुख दृश्या तव इस ससारमे जो वृत्तान्त हृश्याथा वर्मे उसेदही 
रगा । श्राप ज्लोग ध्यान देकर सुनिये ॥ १ ॥ इसी वीचमे सुनियाने नम्र होकर पुराणकं श्रथङा 
जाननेवाल्े श्रौर वक्ताश्योमे शठ श्री गोतम गणधरसे प्रन किया॥२॥ कि ट भगवन्‌, जव 
इस भारतवपमे भोगभूमिकी स्थिति नदो गई थी श्यार क्रम क्रमसे कमभूमिकी व्यवस्था 
पल चुरी थो उस समय जा कुलकरोकी उत्पत्ति हृदं थी उसका वर्णन श्राप पद्‌ल ही कर चुके 
द । उन छुलकरमे श्रन्तिमि कुलकर नाभिराज हृण्ये जो कि समस्त चृत्रिय समृदके अगुख्ा 
( प्रधान) थे । उन नाभिराजने धमेरुपी सिके सूत्रधार, महावुद्धिमान्‌ श्रार उचा कुलक 
सव्र भगवान्‌ ऋषपभदेवफो किस श्यामे उत्पन्न किया धा? उनफ़े सवर्गावनार श्यादि 
व.न्याएकाका एश्वय कसा था १ श्मापके च्रनुप्रहसे हमलोग यह्‌ सव जानना चादत द ॥ ६-६॥ 
टस प्रकार ज्व उन मुनियोा प्रश्न समात्त हा चुका तव गणनायक गोतम स्वामी एन 
दातार निमल फिरणोके द्वारा मुनिजनाको पापरदित स्यते हण घोतले॥५॥ फ दम पदन 
जिस काल्षसंधिका वर्णन र्रचकेट उस कालमधि (मोगमृमिसा छन्त च्रार तसमुमिक 
पारम्भे नि) के समय इसी जम्बू द्रीपकेभरत स्नेतरमे विजयाय प्रयनम दृद्निणागा द्रोर्‌ मन्यम 
राय रणण्डमे नाभिराजहृण्ये। वे ताभिरा चोदट्‌ दुनत्रामे श्रन्तिमि वनद दहोनपस्मी 
सरस यागम ( पदल) ध । (प्म सवस श्रथ) उनी श्राय, शमसद अचार्‌, स्प 
सन्द सार बिलास खादिका वर्णन पत्ते क्याज्ला च॒त्ता ट्‌ ॥ <-६॥ ददीवमान मुदम 
रमा पाच त्रपि भद्व्छन्तर पारस दरनवाोन्नते नानिरात गाप सोमम दनव 
राताभ्राके यन्धु ध र प्रपत गुररूपी सरणा नोभे नृय ममान गावध्यमःननाग्द््य 
।! ६० ॥ य चन्द्रमा सनान कलामो ( चनेक विनाम ) क च्वषयार य मृचङे समेधननेञस्यी 
ध, रन्द्र समान पष्वदताला व भौर चस वृत्ते ससान यनयाद्‌ फन वनपानिप:१॥ 
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तस्यासीन्मरुदेवीत्ति देवी देवीव सा सवी 1 रूपरावख्यक्रान्तिश्रीमतिचयतिविभूतिःमि 114२1) 
सा कनलेवन्दवीः कान्स्या जनतानन्ददायिनी । स्वर्गखीरूपसर्वस्वम्‌ उच्यिल्येव विनिमिता ।॥१३॥ 
तन्वङ्गी पक्चविस्वोष्टी सुभरुश्चारपयोधरा । मनोभुवा जगज्जेतु सा पताकेव दशिता ॥५४॥ 
तद पसौष्टवं तस्या हाव भावं च चिश्नरम्‌ । भावयित्वा कृती कोऽपि नाव्यशाखं व्यधाद्‌ भ्रुवम्‌ ॥१५॥ 
नून तस्याः कलाल्ापे "भावयन्‌ स्वरमण्डल्लम्‌ । “प्रणीतगीतशाच्ार्थो जनो जगति सम्मतः ।॥१६॥ 
रूपसवेस्वहरणं कृत्वान्यख्चीजनस्य सा । ध्वेरूप्य कुर्वंती व्यक्त 'व्िंरा्तं वृचतिमन्वयात्‌८ ॥१५॥ 
सा दधेऽधिपदद्वन््रं लक्णानि विचक्षणा । श्रशिन्दयुल॑चणं सीणां यैरुदाहरणीकृते. ॥१८॥ 
ग्वद्धुलिदल्ञे तस्याः "पठान्ञे ध्रियमरूहतुः"' । नखदीधितिस्षन्तानलसत्छेसरशोभिनी ॥१९।1 
जित्वा रक्तान्जमेतस्या. रमौ संप्राप्निबर ती" । नखांशुमञ्नरीव्याजात्‌ स्मितमातेनतु्रु वसू ॥२०॥ 
उन नाभिराजके मरुदेवी नामकी रानी थी जो कि त्रपते रूप, सौन्दयं, कान्ति, शोभा, वुद्धि, 
युति श्मौर विमूति श्रादि ुणोसे इन्द्रारी देवीके समान थी ॥ १२॥ वह अपनी कन्ति 
चन्द्रमाकी कलाके समान सब ज्लोगोंको आनन्द दैनेवाली थी चनौर देसी मालूम दती थी मानो 
स्वगंकी सियोके शूपका सार इकटा करके ही वनाई गई हो ॥ १३॥ उसका शरीर करर था; 
्रोठ पके हुए बिम्बफलके समान ये, भौं अच्छी थीं यौर स्तन भी मनोहर थे । उन सवसे वह 
ठेसी जान पड़ती थी मानो कामदेवने जगत्‌को जी तनेके क्तिये पताका ही दिखाई हो ॥ ४॥ 
ठेसा मालूम होता है कि किसी चतुर विद्धान्‌ने उसके रूपकी सुन्दरता, उसके दाव, माव चौर 
विलासका ्नच्छी तरह विचार करके ही नास्यशाख्की रचना की हो । भावाथ - नाश्य शाच्मे 
जिन हाव, भाव ओर विलासका वणंन किया गया है वह मानो मरुदेवीकेः हाव, भाव ओर 
विलासको देखकर ही किया गया है ॥ १५ ॥ सालूस ह्येता है कि संगीतशाखकी स्चना करन 
वते विद्धानने मरुदेवीकी मधुर वाणीमे दी संगीतके निषाद्‌, ऋषभ, गन्धार आदि समत 
स्वरोका विचार कर लिया था । इसीलिये तो वह जगते प्रसिद्ध इमा है ॥ {६ ॥ उस मरुदेवी 
अन्य स्ियोके सौन्दयंरूपी सवस्य धनका अपहरण कर छन्दं दरिद्र बना दिया था इसलिये 
स्पष्ट ही मालूम होता. था कि उसने किसी दुष्ट राजाकी प्रृत्तिका अनुसरण किया था क्या 
दृष्ट रजा भी तो प्रजाका धन त्पहरण कर उसे दरिद्र बना देता है॥ १७॥ वह चुर्‌ मर 
देवी अपने दोनों चरणोमे अनेक सासरद्रिक लक्त्ण धारण कयि हुए थी । मालूम होता दै कि 
उन लक्तणोको ही उदाहरण मानकर कवियोने अन्य खियोके लक्षणोका निरूपण किया दे ॥ १८॥ 
उसके दोनो ही चरण कोमल स्रेगुलियोरूपी दलोसे सहित थे अर नखोकी किरणरूपी 
देदीप्यमान केशरसे सुशोधित थे इसलिये ` कमलके समान जान पड़ते थे ओर दोनो ही साका 
लद्मी ( शोभा ) को धारण कर रहे थे ॥ १६ ॥ मालूम होता है कि मरुदैवीके चरणोने लाल 
कमलोको जीत लिया इसील्िये तो वे सन्तुष्ट होकर नखोकी किरणरूपी मंजरीके चले इवं 
कुछ हंस रहे ये ॥ २०॥ 


९ विभूतिः श्रशिमादिः। २ इन्दोर्यम्‌ । ३ ्टावो मुलविकारः स्याद्धावः स्याचित्तघम्भवः | 
विलासो नेत्रजो ज्ञेयो विभ्रमो श्रःयुगान्तयो ॥* ४ सस्कार कुर्वन्‌ | ५ प्रणीतः प्रोक्त. । ६ विरूष्लव 
विच्ड च । ७ किदरपाणाम्‌ । ल -मन्वियात्‌ प०, म०, ल० | "पः पुस्तके सप्तदशश्लीकनन्तर्मय 
श्लोकः समुद्धृतः-- उक्त च काव्य [ सामुद्रिके | "ध्ज्ञराश[स | न वालिक्रुज्जरस्थश्ीदरक्गपेपु च 
[| वी ] मालाक्रुरुडलचामरकुशयव [ चामराङ्क शववाः `| नैलच्वजा तोस्ाः । महस्यलसिक्वेदिका व्य 
जनिका शद्धश्च पवराम्बुन पाठौ पाणितलेऽथवा युवतयो गच्छन्ति राज्ञः [ गनी ] पदम्‌ ॥* € ऊः । 
९० पाषाघ्नेश्र०, प०, सम, मम, द०, ल०। ११ विध्रठः। १२ सम्प्राप्तौ । 
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नय ऊरवरुच्चाया ऋ जिव्वाप्यरनिव्रृतौ" । वरिजिग्याते *गतेनास्या हसीना गतिविश्रमम्‌ ।1२१॥ 
मणिनृपुरश्करसुप्वरौ सु्रुव क्रमौ 1 पद्माविव रणद्द्रसदता सुचिमापतु- ॥॥*२।) 
"निगृढगुरफसन्धित्वात्‌ युक्तपान्शिपरिग्रहात, । ध्ितौ यानासनाभ्याच तच्छमो विनिगीपुताम्‌ ॥२३॥ 
पोना ज्रम यास्या * काप्यन्यत्र न सास्व्यतः । श्रन्योऽन्योपमरैवा्च"वणंन तन्न वण्यते ॥२४॥ 
जानुद्रय' समर्छि्ट यदस्या कामनीयकम्‌ \ तद्वालं जग्जेतु कि तरा चिन्तयानया ५२प्मा 
उ्यञुटारश्चि चारं हारि सुग्यावदम्‌* । स्पर्टयेव सुरखीमि श्रतिरम्यं वभार सा ॥२६॥ 
वामोम्रितियासरूदि, ता स्वमात्कततु मन्यथा । 'वामन्रुती करतावररू मन्येऽन्यस्ीजगरेऽपुया ॥२७॥ 








उसके दोनो चरण नखोके द्वारा दुरवक जातिकै वृ्ताको जीतकर भी सन्तुष्ट नदी हए थे 
इसी लिये उन्होने श्रपनी गतित्ते हसिनीकी गतिके विलासको भी जीत लिया था ॥२१॥ सुन्दर 
भोँहोवाली उस मरदेवीफे दोनो चर्ण मणिमय नू पुरोँकी फकारसे सदा शब्दायमान रहते थे 
, इसलिये गुजार करते हृ श्रमरोसे सदत कमलके समान सुशोभित दोते थ ॥ २२॥ उसके दोनो 
चरण किसी विजिगीपु ( शयु जीतनेकी इच्छा करनेवाले ) राजाकी शोभा धारण कर रहे थे, 
दयोकिः जिम प्रकार विज्ञिगीपु राजा सन्धिवा्तीकरो गप्र रखता दै अरात्‌ युद्ध करते हृष्‌ भी मनमे 
सन्धि करने जावना रखता ३, पारि ( पीयसे सदायता करनेवाली ) सेनासे यक्त दोता दै, 
शाघ्ुकर प्रति यान ( युके लिप्‌ प्रस्थान ) करता दे गोर यासन ( परिस्थिति ्रपते दी स्थान- 
पर चुपचाप रट्ना ) गुणसे सदित दोता दै उसी प्रकार उसके चरण भी गाटिंकी सन्धिर्यो 
गुप्त रखते थे श्रवात्‌ पुष्टकाय हानेके कारण गौँटो र संयिया मोँसपिण्डमे विलीन थीं इसलिये बाहर 
नदीं दिखती धी, पाप्णि ( ण्डी )से युक्तं थे, मनाद्र यान ( गमन ) करते ये योर सुन्दर आसन 
( देटना श्रादिस ) सहित ये । इसके सिवाय जेसे विजिगीषु राजा अन्य शत्रु राजारंकि जीतना 
चाहता दै चैसे ही उसके चरण मी श्रन्य खियोके चर्णारी शोभा जीतना चाहते ये ॥ २३॥ 
उसी दोना जघास जो शोमा थी वह्‌ श्चन्यत्र कहीं सदी थी। उन दोनारी उपमां परस्पर 
ट्री दी जात्ती पी र्यात्‌ उसकी वाम जघा उसकी दत्तिण जेघाके समान धी शरोर दक्लिण जंघा 
वामनघाफे समान धी । टसनिवि दी उन दोना वणेन घ्न्य सिसीरी उपमा देकर नदीं करिया 
लारात्तायधा॥ २४॥ 'स्रव्यन्त मनौद्र श्यार परम्परमे णक दृसरेते मित्ते हए उसके दोनों 
युटन दी स्या जगतस जीतनेके लिये समथ ह दसत चिन्तासे कोई लाभ नहीं था क्योकि वे 
"पपन सान्दयस जगत्का जीत दही रदे ये ॥ २५॥ उस्फे दोनो दी उख उक्छृषट लोभके धारक थे 
सुन्दर च, मनाद्र ये श्र सुख देन्ति व, जिससे ठेसा मालूम पडता था सानो देवांगनाश्मोके 
साच स्पा करके टी उस्न फस सुन्दर उं धारण स्विहो॥२६॥ मे रेा मानता कि 
"भरभी नक ससस्य ता 'वामोदः ( मनोदर उर्‌ वाली ) शब्द प्रसिद्र था उसे उस मद्देवीने अन्य 
५ १रस रपत्‌ स्वापान दरतक्‌ लिय री साना श्चन्य सियो विजय करनेमे यपने दोनो ऊस्ोंको 
पप पत्ति (अनुक नमान र्ता परनेवात्ि) रर किया था। भावा्थ-कोशकारोने बिर्योक्रा 
." साम "वामर नौ लिखा ; सिसन अं दौवा है घुन्दर उस्वाली सखी । परन्तु मरदेवीने 
चास सन्द । न्व प्दस्च ( त्तर श्रधसे ) अपनाया पा। वद्‌ बामोरः शब्दका व्यर्थ 
पर्थ व च अन सनुवूतरान्तो त्ती" । मानो उसने श्रपनी उक्त मान्यताको सफल 
^ व दः (वन उर. जन्य स्विवोरे उरद्ोके सामने वामवृत्ति अर्थान्‌ शतरुल्प 
11 पय । सपन नचवयद्‌ ट क उखे अपने उसकी शोभासे अन्य चिवो 
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'कलत्रस्थानमेतस्याः स्थानीक्ृत्य मनोश्ुवा । विनिर्जितं जगन्नूनम्‌ः ्ननून परिमण्डलम्‌ ।॥२८॥ 
+कटीमख्डलमेतस्याः काञ्चीसालपरिष्कृतम्‌" । मन्ये दुगंमनङ्गस्य जगङ्म^रकारिणः ॥२९॥ 
लसरद॑ञ्ुकससक्तं काञ्चीयेष्टं वभार सा फणिनं “खस्तनिर्मोकमिव चन्दनवन्लरी ॥३०॥ 

रोमराजी विनीलास्या रेजे मध्येतनूढरम्र्‌ । दरिनीलमयीवावष्टम्भयष्टि्मनोशुवः ॥३१॥ 

तयुमध्यं वभाराप्तौ “वलिभं निम्ननाभिकम्‌ । शरन्नदीव सावत्तं खोतः८ प्रतनुवीचिकम्‌' ॥३२॥ 
स्तनावस्याः सञुतुङ्गो रेजठः परिणाहिनो" । यौवनश्रीविलासाय क्ल्ौ छीडाचलाविव ।३३॥ 
तांशकमसौ दधे ऊुद्धमाद्र" ^ कुचद्वयम्‌ । । वीचिरुदधमिवानोङ्ग" मिथुनं सुरनिम्नगा ॥३४॥ 
स्तनावलग्न!'संखग्नहाररोचिरसौ वभौ । सरोजधकुटमलाभ्यणंस्थितफेना यथाव्जिनी ॥३५॥ 

"“व्यराजि कन्धरेणास्या. !“तजुराजीचिराजिना"* । उरिलस्यः८ घटितेनेव धात्रा “निर्माणकोशलात्‌ ।२६॥ 
्रधिकन्धरमाबद्ध्हारयष्टिव्यंभादसौ । पतद्भिरिसरिस्घोताः 'व्सानुलेखेव शद्वि ए ॥३७॥ 





पराजित कर दिया था ॥ २७.॥ इसमे कोई सन्देह नदीं कि कामदेवने मरुदेवीके स्थूल नितस्ब- 
मण्डलको ही अपना स्थान वनाकर इतने बड़े विस्टृत संसारको पराजित किया था ॥र८॥ 
करधनीरूपी कोटसे धिरा ह्या उसका कटिमण्डल ठेसा मालूम होता था मानो जगत्‌ भसे 
विप्लव करनेवाले कामदेवका किलाही हो ॥ २६ ॥ जिस प्रकार चन्द्नकी लता, जिसकी 
कौचली निकल “गई है एेसे सपंको धास्ण करती है उसी प्रकार वह मरुदेवी भी शोभायमान 
अधोवखसे सटी हई करधनीको धारण कर रही थी ॥ ३०॥ उस मरुदेवीके करर उद्रभाग पर 
त्वन्त काली रोमोंकी पंक्ति ठेसी शोभित होती थी मानो इन्द्रनील मणिकी बनी हदं कामः 
देवकी च्मालम्बनयष्टि ( सहारा लेनेकी लक्डी ) ही हदो ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार शरद्‌ ऋतुकी 
नदी भंवरसे युक्त मौर पतली पतली लहरोसे सुशोभित प्रवाहको धारण करती है उसी प्रकार 
वह्‌ मरुदेवी भी तरिवजिसे युक्त चौर गंभीर नाभिसे शोभायमान, अपने शरीरके सध्यभागको 
धारण करती थी ॥ ३२ ॥ उसे अतिशय ऊँचे श्मौर विशाल स्तन देसे शोभायमान होते थे मानो 
तारुण्य-लदेमीकी कीडके लिये बनाये हए दो कीडाचल ही हो ॥ ३३ ॥ जिस्त प्रकार अआकाशृ्गगा 
लदरोमे सके हुए दो चक्रवाक पक्षियोंको धारण करती है उसी प्रकार वह मरुदेवी जिनपर वशर 
लगी हई है गौर जो वससे ढके हुए है देसे दोनो स्तनोको धारण कर रदी थी ॥ ४॥ जिसके 
स्तनोके मध्य भागे हारकी सफेद सफेद किरणे लग रदी थीं ठेसी वह मरुदेवी उस कमलिनीको 
तरह सुशोभित हो रदी थी जिसके कि कमलोकी बोड्योके समीप सफेद सफेद फेन लग 
रहा है ॥ ३५॥ सुद्धम रेलाश्मोसे उसका शोभायमान कण्ठ बहुत ही सुशोभित दो रदा 
था चौर ठेसा जान पड़ता था मानो विधाताने अपना निर्मण-सम्बन्धी कौशल दिखानेके लिय 
ही सुदम रेखा उकेरकर उसकी रचना की हो ॥ ३६ ॥ जिसके गले रन्नमय हार लटक र्दा 
है ठेसी वह मरुदेवी, पवतकी उस शिखरके समान शोभायमान होती थी जिसपर कि उपरसे 


१ कलच [नितम्ब । कलच श्रोखिभा्थयोःः इ्यभिधानात्‌। २ निश्चयेन । ३ श्य श्लोकः, पुस 
देवचम्पूकारेण श्रद्‌ सेन स्वकीये पुर्देवचम्पूकाव्ये चतुरथस्तवके व्यशीतिषष्ठे मअन्थाङ्गता प्राप्तः । 
४ रलङ्कतम्‌। ५ डमरः विप्लवः । ६ खस्त-च्युत । ७ वलिरस्यास्तीति वलिमम्‌.। ८ प्रवाहः | 
ज स्वरपतरद्कम्‌ । १० विशालवःतौ "रिणादो विशालता? इत्यभिधानात्‌ । परिणाितौ प०, स०, द०। 
११ कुङ्कमक्कम्‌ पर, च्र० । १२ रथाङ्गमिश्ुनम्‌। तक्रवाकयुगटमित्यर्थः | क्लीवेऽनः शकटोऽल्री 
स्यात्‌; इत्यभिधानात्‌ । २१३ ग्रवलग्न मव्य । १४ कुडमला- द्‌०, स०, म०, ल । १५ भावे लड । 
१६ सखल्परेखा । १७ विभासिता ०) स०, मम, ८० | ८ उत्कीयं। १९ निर्माण सजन । 
२० -पारव्ध-य० | २१ नितम्व्ज्ञेवा | 


ढादशं पर्वं २५३ 


दि्दपसुकुमाराद्वा तस्या वाह्‌ विरेजलु । कपवल्ल्या इवावाग्रौ" विरपोः मणिमूपणौ \\३८॥ 
खदुवाहुलते तस्या करपहवसधिताम्‌ । नया्रूरललितव्याजाद्‌ दधतु पुप्पमन्नरीम्‌ ॥३६॥ 
प्रणो पटलवच्छाय्र वरिञ्नती करपट्लवमर । पाणो छूतमिवाततेप मनोरागसुवाह सा ॥४०॥। 

सा द्रे करिमपिः चस्तौ यसं दसीव "पत्तती ! श्राचस्तशटवरीभार 'वाहिकासेद्िताविच 11४११ 
मुखमस्याः सरोजाच्या जहाम दाशिमरुडलम्‌ । सकल विङ्लद्ख विकट सक्लङ्व म्‌ ।४२॥ 
व्रथन्यष्दृपितिन्दुश्री श्रव्जश्री पद्दूपिता । तस्या सद्रोञज्वलात्यश्चौ वद केनोपमीयते ॥॥४३।। 
दरुगनच्छदरागोऽस्या स्मिताश्युभिरनुदरुत ˆ । प्रय कणावक्धी्स्य चिदरुमल्याजय च्यम्‌ ॥५४। 
सुङण्य्या करटरागोऽस्या गीतगोष्टीपु पपरमे । मोर्वरिव दवाङ्ष्टधदुप पुप्पधन्वन ॥४५।१ 
कपोलापल्छनम्यरा ठधतु प्रतिव्रिम्वितान्‌ ! णद्धिभाजोऽनुगृद्ठन्ति मलिनानपि सथ्रितान्‌ ॥\४६॥ 
तस्या नासाग्रमच्यग्र' वभौ मुपमभिस्थित्तम्‌ ! तदामोमिवान्रातु तन्नि श्मिलसुल्थितम्‌ १५७०\। 
नयनोत्पलयो कान्ति तस्या ''कणान्तमाश्रयते । कर्गेजपव्वमन्योऽन्यस्पथयेव चिकीषते ॥४२८।। 


-.---------~ 
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पट्‌] डी नदीके जलका प्रवाह पड़ र्दा दो ॥ ३५॥ अरिरीपके फलके समान श्यतिशय रोमल 
श्रगोवाली उस मद्टैवीकी मरणियोके श्राभूपणोसे सुशोभित ठनो भुजा ण्सी भली^जान पठती 
थी मान मरणियोके ग्राभूपणोसे सहिते कल्पवृृ्तकी दा मुख्य शाखि द्वी दा ॥ ३८ ॥ उसरी दाना 
कोमल युजाएं लताम्रोके समान्यी शरोर वे नखोकी शोभायमान किरणोकरे वदाने दृस्तरूपी 
पनल्वोकर पास लगी हई पुप्पमजसरियों धारण कररहीर्थीं ॥३९॥ श्र्लोक बृक्के करिसिलयके 
समान लाल लाल दस्तस्पी पल्लवोको धारण करती हृद वह्‌ मरदेवी पेसी जान पड़ती थौ माना 
हाचोमि दस्यू हण श्रपने मनके समस्त श्रतुरागको दी वार्णकररही दा ॥ ४०॥ जिम 
प्रतर दसिनी कछ नीचेकी चार टले हण पके मूल भागकरो धारण छरती हं उमी प्ररार 
वद्‌ मददची छव नीची श्योर भुके हण दोनो कथोको धारण ऊररदही वी) उसकेवरे मुदे 
हुण कन्थ क्स मालूमहेते थे माना लटस्ते हुम्‌ केशोद् मार धारण द्व्सनेकरे ग्ण 
सेद-खिन हस्स्ही नीचरी श्योर शुक गये दो ॥ ४६{॥ उस कमलनयनीका यु चन्द्रमण्डलनी 
सा उदा रदा वा व्याफि उसका गुख सद्‌ा उतनायोसर सहित र्दताधा चार चन्द्रमा नण्ट्ल्न 
णक पृणिमाद्न दृाडफर वाकी दिना कलायो रहित हान लगता इई उस्न मुख उनसर 
था रार्‌ चन्द्रमण्डल क्लम सिति वा ॥५२॥ चन्धमादी चाना दनम चनद्रगा् 
सेट] जानक कारय वैवन्य लोपतत दूषित दो तावी द्‌ यार चमनिनी सोचदसे दिति ग्दूती ट 
रनसिन सदा उमञ्वन रदन्‌ उपक युती सोमाल तुत्तना त्ति पद्रादतद्धी जपे ? नुम्न 
पदा ॥ ५३॥ उसके मद्‌स्यकी दिरणास सदिव दोना शोटोदरी नानी तन त्युः व्याप्त 
भूराष्ये नी सोया जीत रदी वी ॥ ४४ ॥ उत्तम दखवानी उन मदवीद तण्यत्त सम (न्वर्‌) 
सनाप त नोव णसा प्रसिद्ध वा सान ्मद्रवन्ध स्यच दण वनुषन्त दारी रान्य न दा 11४५) 


= 
५ 


३९१ मादा रपाल यपे प्रतिरिग्विवि षण्‌ क्ल्निदवानि वास्य तरस्द्यया सन्न 
प पापिदण पदरात शर्ण सये टण्‌ सहित पद्वपिर मौ नुप्रद्‌ तते > 
प्व, दर दस्म ८ 4३ लम्ब भर मुख सन्त्य च्विचि टया उनः नासिर दप्रनय 
न पुशनिषि ल स्दा ना ना उन सवान्य चमन्पतत मुक्तपद ष न दत 
८।॥ ५५ उर ववन- सनात सान्ति ननदन स्मप नरे पत्वम्‌ वा तिन त तत 
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२५४ मदापुसणम्‌ 


श्रुतेनारंकरतावस्याः करौ पुनरलक्रतौ । करणाभरणविन्यासै श्रतदेग्या इवार्च॑नै. 11 ४६।। 
ललटेनाष्टमीचन्दरारणस्या विदि ते । मनोजध्रीचिखासिन्या दरष॑रोनेव हारिणा ॥५०॥) 
विनीरैरलकैरस्या सुखान्ने मधुपायितम्‌ । भ्रुभ्याञ्चः निजता सज्या मदनस्य घनुलंता 1५4); 
कचभारो बभौ तस्या विनीरुकुटिलायतः । सुखेन्ुासलोमेन विधिन्तुद्‌" इवाध्रितः ।*५२।। 
-विखस्तकवरीषन्धविगल्क्छुसुमोत्करे 1 सोपहारामिव क्षोणी चक्रे च॑क्रमसेपुः सा ।*३।) 
-खमसुप्रविभक्ताङ्गम्‌ इस्यस्या वयुाजतम्‌' ! खीसर्गस्य गरतिच्छन्द्‌^भ विनेव विधिरव्यधात्‌ ५५४॥ 
सुयशः सुचिरायुश्च “सुपरनाश्च सुमङ्गला । पतिवत्नी च या नारी सा त तामनुवर्सिता 11५५ 

सा खनिगुएर्नानां सानि" पुण्यसम्पदाम्‌ । पावनी श्रुतदेवीवप साऽनधीरयैव परिडता ॥५६॥ 
सौभाग्यस्य परा कोटि' सौरूप्यस्य परा धत्ति" । “सौहाद॑स्य 'परा प्रीतिः सौजन्यस्य परा गति २» ५७) 
ऊञति †"(कामतच्वस्यः‹ !"कलागमसरित्खुति । ध'“खतियंशसां साऽऽसीव्‌ “सतीलस्य पराश्वतिः ।५म। 
तस्या किल ससुद्ाहे ° सुरराजेन चोदिता ! सुरोत्तमा महाभूत्या चक्रु कल्याणएकौतुकम्‌ ! ।\५९।। 


चाहते हों ॥ ४८ ॥ यद्यपि उसके दोनो कान .शाख् श्रवण करनेसे अलंकृत थे तथापि सरस्वती 
देवीके पूजाके पुष्पके समान ' कर्ण॑भूषए पिन।कर फिर मी अलंकृत किये गये थे ॥ ४९॥ 
ष्टमीके चन्द्रमाके समान सुन्दर उसका ललाट श्रतिशशशय देदीप्यमान दो र्हाथा रौर रेस 
मालूम पड़ता था मानो कामदेवी ल्दमीरूपी सीका मनोहर दपण ही दौ 1 ५० ॥ उसके 
तथन्त काले केश सुखकमल पर इकट्‌ठे हुए भौरोके समान जान पड़ते ये चौर उसकी भौहोने 
कामदेवकी डोरी सहित धनुष-लताको भी जीत जिया था ॥ ५९॥ ` उसके अतिश्चय काले, ठेदे 
यौर लम्बे केशोका समूह ठेसा शोभायमान होता था मानो युखरूपी चन्द्रमाको प्र॑सनेके लोभसे 
राह दी आया दो | ५२ ॥ वह मरैवी चलते समय ङघं ऊच टीली हुई अपनी चोटीसे नीचे 
गिरते हुए एूलोके समूहसे प्रथ्वीको उपहार सदत करती भी ॥ ५३ ॥ इस श्रकार जिसके प्रसयेक 
रग उपांगकी रचना सुन्दर है टेसा उसका युद्द्‌ शरीर एसा अच्छा जान पड़ता था मानो 
विधातने शियोकी ष्टि करनेके लिये एक, सुन्दर प्रतिबिम्ब ही बनाया हो ॥ ५४ ॥ संसारे 
जो शिया अतिशय यश बाली, दीर्ध आयुवाली, उत्तम सन्तानवाली, मगलरूपिएी श्यीर उत्तम 
पतिवाली थी वे सव सरुदैवीसे पीये थी, अथात्‌ सरदेवी उन सबमे उख्य थी | ५५॥ वह्‌ 
गुणरूपी, रत्नोकी खानि, थी; पुण्यरूपी संपन्तियोशी प्रथिवी थी) पवित्र सरस्वती देवी थी श्रार 
जिना पदे ही पण्डिता थी ॥ ५६ ॥ बह सोभाग्यकी परम सीमा थी, स॒न्दरताकी उछ पुष्ट 
थी, मितच्रताकी परम प्रीतिथी च्मौर सज्नताकी उच्छृष्ट गति ( आश्रय ) थी. ॥ ५७ ॥ वह्‌ काम 
शाको उत्पन्न करनेवाली थी, कलाशाक्लरूपी नदीका ' प्रवाह थीः कीर्तिका उत्प्चिध्थान थी 
रौर पातिन्रत्य धर्मकी परम सीमा थी ॥ ५८ ॥ उस मरुदेवके विवाहके समय इन्द्रके द्यासं 
९ शालश्रवसेन । : २ भ्रभ्या विनि- पर, सर) लं र३स्युखा। ४ हुः। ५ विक्षर 
६ पुनः पुनर्गमनेषु ] ७ समान यथा मवति तथा चुष्डुविभक्तावयचम्‌ । < ५ । 
€ सतपु्रवती । १० सम्रैका । ११ भुतदेवी च म, ल०। १२ वतिः पस्म्‌ | ति व । 
१३ सुददयस्वस्य । १४ च्राधारः । ९५ त, ० पु्करम्मतोऽय पाठः । ध व 
इति वा पाठः ! इत्यपि त° ब पुस्तकयोः पर्व लिखितम्‌ । प्रखतिः मतस्य त | 
सतोप्वः ^ “प्रसूतिः कामतत्वध्य कलगमसासछतः 
प्सूति्यैशसां साऽऽसीत्‌ सतोत्वस्य पर धृतिः ॥' स०, ० | _ धच कामत मगससिथु तिः । 
प्सूतिर्यशखा साऽऽसीत्‌ सतीत्वस्य परय धृतिः" ॥* प्रतिः _ कामत्वत् न ल 
्रसूति्यशसा साऽऽसीत्सतीत्वस्य परय वतिः ॥ द्‌० । ्रसूनिः = कामतव्वस्य ततिः ट० | 
प्रसूति्ैशखा सासीत्‌ सतीलस्य पश धृतिः 1* ल° । ““ुखतिः कामतवस्य ४ पातित्रस्यस्य | 
कुखतिः शाच्यम्‌ । १६ कामतन्व्रस्य । १७ कलाशालनचाः प्रवादः | १८ प्ररणम्‌ । 
२० विवादे । २१ विवशिस्छादम्‌। 


विश्छ्थ । 


दादरा पवें ९०९५ 


पु्थसम्पत्तिरेवास्या जननीत्वसुपागता 1 'सखीभूय गता लज्जा गुणा परिजनायिता. ॥६०॥ 
रपम्रभावनरि्ञाने, "इति रूढि परागता 1 भन्त मनोगजालानेः भेजे साऽऽ्लान यितम्‌ ॥६१)। 
तदुवक्तरेन्दो. स्मितज्योत्सना तन्वती नयनोत्सवम्‌ } भन्‌ “शेतोऽग्ुधे क्तोभम्‌ ग्रनुवेर समातनोत्‌ ।\६२॥ 
रूपलावस्यसम्पत्या "पत्या श्रीरिव सा मता । 'मतानिव सुनिस्तस्याम्‌ श्रतानीत्‌ स परां तिम्‌ ॥\६३॥ 
परिदासेष्वममस्एक्‌ सम्भोगेष्वुव्तिनी । “साचिव्यमकरोत्तस्य' नसंणः मरणयस्य च ।६४॥ 

साभवत्‌ प्रेयसी तस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसी \ शचीव देवराजस्य परा पप्रणयमूमिका ।\६५।। 

स तया कदपवल्ल्येव लसदृशुकमूषया । समारिलष्टतनुः श्रीमान्‌ कस्पद्ुम इवाय्‌. तत्‌ ॥६६। 

स एवं पुणयवांल्लोके सैव घु्यवती सती 1 ययोरयोनिप्जन्मासौ वरषभो ("भवितात्मजः ॥६५७।। 

तौ दम्पती तदा तत्र भोगकः*रसतां गतौ । भोगभूमिश्िय साक्तात्‌ चक्र्तुवियुता?.मपि ॥\॥1६८॥ 
ताभ्यासरङ्ृते पुण्ये देशे कटपाघिपात्यये । त्पुर्येुंहराहूत पुरुहूत पुरी भ्यधात्‌ 11 &8।। 

सुरा ससभ्रमा" सदयः पाकशासनशासनात्‌ 1 `तां पुरी परमानन्दाद्‌ अ्यधु सुरपुरीनिभाम्‌ ॥७०॥। 





प्रेरित हए उत्तम देवने बडी विभूतिके साथ उसक्रा विवाहोत्सव किया था ॥ ५६ ॥ पुण्यरूपी 
सम्पत्ति उसके माठृभावको प्राप्न हृदे थी, ललना सखी अवस्करो प्राप्न हुदै थी ओरौर अनेक गुण 
. उसके परिजननोके समान भे। भावाथे-पुण्यरूपी सम्पत्ति ही उसकी माता थी, लञ्जा ही उसकी 
सखी भरी ओर दया उदारता आदि गुण दी उसके परिचारके ल्लोग थे ।-६० ॥ रूप प्रभाव ओर 
विज्ञान आदिके द्वारा वह्‌ बहुत दी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी तथा अपने स्वामी नाभिराजके मन 
रूपी हाथीको बांधेके लिये खस्भेके समान सालुस पडती थी ॥ ६१ ॥ उप्तके युखरूपी 
चन्द्रमाकी युसकानरूपी चांदनी, ने्रोके उत्सवको वाती हु अपने पति नाभिराजके मनखूपी 
ससुद्रके क्तोभको इर समय विस्तृत करती रहती थी ॥ ६२॥ महाराज नाभिराज रूप श्रौर 
'लावण्यरूपी सस्पदाके द्वारा.उसे साक्तात्‌ लदमीके समान मानते थे ओर उसके विषयमे श्रपने 
उतकृ सन्तोषको उस तरह विस्त करते रहते थे जिस तरह कि निमेल वुद्धिके विपयमे सुनि अपना 
उत्कृष्ट संतोष विरत करते रहते दै ।॥ ६३॥ वह परिदासके समय कुवचन वोलकर परतिफे ममं 
स्थनको कष्ट नहीं पहुचाती थी श्रौर संभोग-क्रालमे सदा उनके असुकरूल प्रवृत्ति करती थी इस- 
लिये वह्‌ अपने पति नाभिराज्‌के परिहास्य यर स्तेदके विषयमे .मचरिखीका काम करत्री थी 
।। ६४ ॥ वह्‌ मरुदेवी ताभिराजक्तो प्राखोसे भी अधिक प्यारी थी, वे उससे उतना दी स्तेह 
करते थे जितना कि इन्द्र इन्द्राणीस्े करता है ॥ ६५॥ अतिशय शोभायुक्त महाराज नाभि- 
राज देदीप्यमान वख श्रौर आमभूषणोसे सुशोभित उस मरुदेवीसे आलिङ्गित शरीर होकर एेसे , 
शोभायमान होति भर जैसे देदीप्यमान वच च्रौर' आभूपणेंको धारण करनेवाली कल्पलतासे वेष्टित 
हमा (लिपट हुखा) कर्पचृ्त ही हो ॥ ६६ ॥ संसास्मे "महाराज नाभिराज दी सबसे अधिक पुण्य- 
वान्‌ थे ओर मरुदेव ही सबसे अधिक्‌ पुण्यवती थी । क्योकि जिनके स्वयमू भगवाम्‌ वरृषभदेव पुच 
दोगे उनके ससान श्रोर कोन हौ सकता है १ ॥ ६७ ॥ उस समय भोगोपभोगोमे अतिशय 
तल्लीनताको प्राप्न हए वे दोनो दम्पती एेसे जान पडते थे मानो मोगभूमिकी न्ट हुई लक्मीको 
दी स्तात्‌ दिखता रहे हो ॥ ६८ ॥ सस्देवी श्रौर नाभिराजसे श्रलंृत पित्र स्थानम जव 
कल्पचत्तोका अभाव हो गया त्र वहां उनके पुण्यके द्वारा वार बार बुलाये. हुए इन्द्रने एक 
नगरी कौ रचना को ॥ ६९ ॥ इन्द्रकी आज्ञासे शीघ्र ही अनेक उत्साही देवोन बड़े आआनन्दके साथ 
९ खलीत्वम्‌ । २ -नैरतिरूटि व, प०, द्‌० | ३ बन्धने। ४ बन्धस्तम्भत्वम्‌ | 
५. मां । ६ बुद्धौ । ७ सन्तोषम्‌ | ८ सहायल्वम्‌ । ६ -मकरोत्वस्य श्न, प०, सम, दण म०, 
ल०} १० क्रीडायाः । ११ रनेट्खानम्‌ | ` १२ सखयम्भू । १३ भविष्यति } ९४ मोगमुख्यानुराग- 
ताम्‌ । १५ विगुक्ताम्‌। श्मपेतामिव्धः | 


= । महापुसणम्‌ 


स्वगस्य परतिच्छन्द' मूलोकेऽस्मन्निधित्सुभि. । विशेषरमणीयैव भनिम॑से सामरैः पुरी ॥५१॥ 

“स्वस्वगंद्िदशा'वासः स्वल्प धत्यवमत्य तम्‌ । -परश्शतजनावासमृभिकां तां यु ते व्यधुः ॥७२॥ 

इतस्ततश्च विक्धिक्तान्‌ ्ानीयानीय मानवान्‌ । पुरी निवेशयामासुः विन्यासैविविधेः सुराः ।५३।) 

नरेन्द भवनं चास्याः सुरैमध्ये निवेशितम्‌ । सुरेन्धमवन.स्पाद्ध पराद्धथंविभवान्वितम्‌ 11७४॥ 

सुत्रामा सूत्र्धारोऽस्याः शिह्पिनः करपजाः सुराः । 'धवास्तुजातं मही कृत्स्ना सोद्धा' नास्तु कथ पुरी।७५॥ 

" सच्स्कर्थ तां वप्रभ्राकारपरिखादिभिः! '्रयोध्यां न पर नाम्ना गुरेनाप्यरिभिः सुरा ॥७६॥ 

व श्लाघ्यैव धस्वनिकेतने' । स्वानकेतमिवाह्याः* !“साकूतैः केतुबाहुभिः 1\७७॥ 
`सुकोशलेति च ख्यातिं सा देशाभिख्यया-” गता । विनीतजनताकीणां विनीतेति च सा मता । ।७य। 


2 
स्वगेपरीके समान उस नगरीकी रचन की ]। ७० ।] उन देवने वह नगरी विशेष सुन्दर बनाई 
थी जिससे ठेसा जान पड्त्ता था मानो इस मध्यम लोकमें स्वर्म॑लोकका प्रतिबिम्ब रखनेकी इच्छसे 
दी उन्दने उसे अत्यन्त सुन्दर बनाया दो ॥ ७१॥ हमारा स्वगं बहत ही छोटा है क्योकि 
यह्‌ ब्रिदशावास है अर्थात्‌ सिफं चि + दश तीस व्यक्तियोके रहने योग्य स्थान है ( पमे 
त्रिद्श = देवोके रहने योग्य स्थान है ) रेखा मानकर ही मानो उन्दने सेकड़ो हजायोँ मनु- 
ष्योके रहने योग्य उस नगरी ( बिस्तृत स्वगे ) की रचना की थी ॥ ७२ ॥ उस समय जो मनुष्य 
जहां तहां विखरे हुए रहते थे देवोने उन सबको लाकर उस नगरमे बसाया च्रौर सवके सुभीतके 
लिए नेक प्रकारके उपयोगी स्थानोकी सचना की ।॥ ७३ ॥ उस नगसीके मभ्य भागमें देवोने राज- 
महल्ल बनाया-था वह राजमहल इन्द्रपुरीके साथ स्पध करनेवाला था ओर बहुमूल्य अनेक 
विभूतियोसे सहित था ॥ ७४ ॥ जब करि उस नगरीकी रचना करनेवाले कारीगर सगके देव 
थे, उनका अधिकारी सूत्रधार (मेद) इन्द्र था श्मौर भकान वभैरह बनानेके लिये सम्पूणं 
प्रथिवी पड़ी थी तब वह नगरी प्रशंसनीयक्यो न दौ ? ॥ ७५॥ देवोने उस्र नगरीको वप्र 
( धूलिके बने हृए छोटे कोट ), प्राकार ( चार मुख्य द्रवाजोसे सित, परंथरके बने हृए मजवूत 
कोट ) ओर परिखा आदिसे सुशोभित्त किया था। उस नगरीका नाम अयोध्या था। चहं 
केवल नाममत्रसे अयोध्या नदीं थी किन्तु गुणोंसे भी अयोध्या थी । कोई भी शु उससे युद्ध नदी 
कर सकते थे इसक्तिये उसका वह्‌ नाम सार्थक था [ अरिभिः योद्ध' न शक्या--अयोध्या | 
| ७६ ॥ उस नगरीका दूसरा नाम साकेत भी था क्योकिं वह अपने अच्े श्रच्ये मका्नौसे 
वड़ी ही प्रशंसनीय थी ! उन मेकानोपर पताकां फहय रदी थौ जिससे वे एेसे जान पड़ते थे मनो 
सर्मलोकके सकानोको बुलनेके लिये अपनी पताकारूपौ जाके द्वारा सकेत दी कर रहे दो। 
[ आकेतैः गृहैः सह्‌ वतेमाना = साकेता, (स -[श्रकेत्ता-- धरोसे सहित |] ॥ ५७ ॥ वह नगरी 
कोशल देशमे थी इसलिये देशके नामसे चसुक्रोशला, इस प्रसिद्धिको भी भरात् हृद 11 त्था 

चह नगरी अनेक विनीत--शिकित--पदे-लिखे विनयवान्‌ या सभ्य मनुष्यो व्यातत थी इसलिध 





निधातुमिच्छुधिः । ३ निधिवा। ४यः श्रालीयः| 


१ प्रतिनिधिम्‌ | २ विधिल्युभिः ब०। 
टूर्यवरमन्य परण) श्र०) म० | 


५ व्ययौ नरिशजनावाखः चयोदशजनावासो वा इयर्थः | ६ श्रवना इत्वा 1 
७ शतोपरितनकंख्यावजनावाघायारखानमूताम्‌ | = ठ --नगर्छ-पमर) ल । € श्रय रीर 
पूः पुच्देवचम्वाश्चर्वलवकऽशदशर्लोकसय  पूर्वावद्धिता = परापितलप्कन | ० र | 
९९ ्रगारखमूटम्‌ । १२ उदचा प्रणस्ता। सोवा ल० |. ६२ गरलः | ५ योदया धम 
१५ ्राकिते. गैः सट श्ावर्ठत इति सक्तम्‌. । ६६ खनिक्रेतनः मा ८० {५ दद्या कम 


१ ताभिघ्रघ्. ! १६ शोभन. नो रान्यो वन्याः ता] २० ग्रभित्तयया शमित्रा । 


द्वादश्चं पवं २५७ 


बभौ सुकोशला भाविविषयस्यालघीयस' । नामिलघमी दधानृासौ राजधानी सुविश्रुता ॥७६९॥। 
सनृपाल्यमुद्भप् ष्दीप्रशार सखातिकम्‌ । तदुवल्स्य॑श्नगरारम्मे भतिच्छुं न्दायित पुरम्‌ ॥८०। 
यस्येऽहनि मुहूत्ते च श्रुभयोगे शुभोदयेः । पुख्याहधोषरणं तत्र सुराश्चकरु प्रमोदन. ॥८१।। 
५गरध्यवात्ता तदानीं तौ तमयोध्यां महद्धिकाम्‌ ! दम्पती परमानन्दाद्‌ “आक्चसस्पर्परम्परौ ।८२॥ 
विश्वदर्वैतयो घु्रो 'जनितेति शतक्रतु । तयो पूजां ग्यधत्तोच्चे. अभिषेकपुरस्सरम्‌” ।८३॥ 
षडमिमासिरथेतरिमिन्‌ स्व्गादव^तरिष्यति } रत्नव्रष्ट दिवो देवा पातयामासुराद्रात्‌ ॥८४।॥ 
सङ्करन्दननियुक्तेन धनदेन निपातिता । साभात्‌ स्वसपदौत्सुक्यात्‌ “प्रस्थितेवाग्रतो विभो ॥\८५॥। 
""हरिन्मशिमहानीलपद्मरागांशुखकरे \‹ । सादयुतत्‌ सुरचापश्री 'प्रगुणत्वमिवाश्चिता ।\८६।। 
परेधरिरावतस्थूल'"समायतकराकृति" । बभौ पुण्यदुमस्येव पथु" भारोदसन्तति ““ ॥८०७\। 
प्नीरन्ध्र रोदसी? रुद्ध्वा रायां.“ धारा पतन्त्यभात्‌ । सुरद्ुमैरिवोन्सुक्ता सा प्रारोहपरम्परा ॥८८। 
रेजे हिरण्मयी बृष्टि खाद्गणच्रिपतन्त्यसौ ! ज्योतिर्गणम्रभेवोच्चे श्रायान्ती सुरसम्दन ।।८६॥। 


वह्‌ विनीताः भी मानी गई थी-उसका एक नाम ध्विनीताः भी था ॥ ७८ ।} वह सुकोशला 
नामकी राजधानी अस्यन्त प्रसिद्ध थी अर आगे होनेवाले बड़े भारी देशकी नाभि (मध्यभागकी ) 
शोभा धारण करती हुई सुशोभित होती थी ॥ ७९ ॥ राजभवन, वप्र, कोट रौर खाईसे सहित 
वह नगर ठेसा जान पड़ता था मानो आगे-कमेभूमिके समयमे होनेवाले नगरोकी रचना 
प्रारम्भ करनेके लिये एक प्रतिविम्ब-नकशा ही बनाया गया हो ॥ ८० ॥ अनन्तर उस अयोध्या 
नगरीमे सव देवने मिलकर किसी शभ दिन, शुभ महते, शुभ योग शौर शुभ लग्नमे हर्षित होकर 
पुण्याहवाचन करिया ॥ ८१ ॥ जिन्हुं अनेक सम्पदाओओकी परम्परा प्राप्न हई थी एेसे महारान 
नाभिराज ओर मरुदैवीने अत्यन्त आनन्दित होकर पुण्याहवाचनके समय दही उस अतिशय 
ऋद्धियुक्त अयोध्या नगरमे निवास करना प्रारम्भ किया था ॥ ८२॥ “इन दोनोके सवेज्ञ 
ह पुत्र जन्म लेंगे” यद सममकर इन्द्रने अभिषेकपूवंक उन दोनोकी बड़ी पूजा की 
था ।। ८२॥ 
तदनन्तर छह महीने बाद ही भगवान्‌ बृषभदेव यहौँ स्वगंसे अवतार लेगे एेसा जानकर 
देवोने बड़ च्रादरके साथ आकाशसे रत्नोकी वषा की ॥ ८ ॥ इन्द्रके दारा नियुक्त हुए छुबेरने 
जो रत्नकी वष की थी वह एेसी सुशोभित होती थी मानो वृषभदेवकी सम्पत्ति उल्सुकताके कारण 
उनके नेसे पहले ही चा गई दो ॥ ८५॥ वह रल्नवृष्टि हरिन्मणि इन्द्रनील मणि श्रौर पद्य 
राग श्रादि मणियोकी किरणोके समूहसे ठेसी देदीप्यमान हो रही थी मानो सरलताको प्राप्न 
होकर ( एक रेखामे सीधी होकर ) इन्द्रधतुषकी शोभा दी श्रा रदी हो ॥ ८६ ॥ देरावत हाथीकी 
संडके समान स्थूल, गोल रौर लम्बी आकृतिको धारण करनेवाली वह रलोकी धारा ठेसी 
शोभायमान होती थी मानो पुरयरूपी ब्रृन्ञके बड़ मोटे श्ंकुरोकी संतति ही हो ॥ ८७ ॥ अथवा 
अतिशय सघन तथा आकाश प्रथिवीको रोककर पडती हुई बह रत्नोकी धारा रेसी सुशोभित 
होती थी मानो कल्पद्न्तोके द्वारा छोड हए अंङ्रोकी परम्परा दी हो ॥ ८८ ॥ अथवा ्राकाश 
रूपी आंगनसे पडती हुई वह सुबणंमयी वृष्टि ठेसी शोभायमान हो रही थी मानो स्वर्मसे 


९ दीतशा- म०, ल०। २ प्रतिनिधिरिवाचरितम्‌। ३ शुभग्रहोदये शुभर्ने इष्र्थः | 
राशीनामुदयो लग्न ते तु मेषद्रषादयःः इत्यभिधानात्‌ । ४ वख निवासे खड .। ५ -नन्दावति- श्र० 
१० द्‌०) सण) म । & भविष्यति । ७ -पुस्स्ससम्‌ ०, द्‌०, स, म०, ल० | ८ आगमिष्यति 
स्ति। € शआ्रगता। १० मरकत। ११ -शुकेषर. म०, ल०। १२ ऋलुत्वम्‌। १३ (पः 
पुस्तके ८६८७ श्लोकयोः क्रममेदोऽस्ति । १४ समानायाम्‌ । १५ रिफासमूटः | १६ निविडम्‌ | 
१७ भूम्याकाश ! १८ रतस्वर्णानाम्‌। | 

३२ 


च 'महापुरणम्‌ 


खाद्‌ अष्टा" रत्नवरृ्िः सा चणमुेकतिता जनैः । "गरभसुति्निधीनां कि जगत्क्षोभादभूदिति ॥९०।। 
खाङ्गणे विप्रकीर्णानि रत्नानि कणमावसु' 1 दुश्लाखिनां फलानीव श्शातितानि सुरद्धिपै ।\९१।। 
खा्गणे गणशनातीता रत्नधारा रराज ला ¦ विग्रकीणेव कालेन तरला तारकावली ।६२॥। 
विदयुदिन्द्रायुधे किञ्चित्‌ जटिले" सुरनायकैः । दिवो विगलिते स्याताम्‌ इत्यसौ दणमेचयत ।\९२॥ 
किमेषा वैयुती" दी. नुत सर्द युति । इति व्योमच्ररैकि छणमाशाङ्कय साग्वरे 1९४) 
सेषा हिरण्मयी वृष्टिः धनेशेन निपातिता ¦ विरमोहिरख्यग॑त्वमिव योधयितुं जगत्‌ ९५] 
परपरासानिति साप्त्‌ युख्यै नाभिदपालये ` स्वगवतरणाद्‌ भन्तु* आक्तरां "युम्नसन्तति ।९६॥ 
पश्चाच्च नवमासेषु वसुधारा तदा“ मता । श्रहो महान्‌ प्रभावोऽसय तीरथक्कलस्य भाविनः ।\९५॥ 
रत्नगभां धरा जाता ह्पगभौः सुरोत्तमा । कोभमाष्याज्जगद्रभों गमाधानोत्सवेः° विभो ५५।९८॥ 
सिक्ता जख्कणेगीङ्गे. मही रलनैरलङ कृता । गमाधानेः जगद्धन्त गभिखीवाभवद्‌ गुरः ।\९९॥ 
रलैः कीणौ भसूततश्च सिक्त गन्धाम्बुभि्बभौ । पतदास्नातानुल्लिसेव भूषिताङ्गी घराङ्गना ।\१००।) 





्रथवा विभानोसे ज्योतिषी देवकी उत्कृष्ट प्रभा ही आ रही हो ८६॥ अथवा च्राकाशसे 
-बरसती हुई रत्नवृष्टिको देखकर लोग यदी उलपरक्तञा करते थे कि क्या जगतूमे क्तोभ होनेसे 
निधियोका गभंपात हदोर्हा है ॥&०॥ श्राकाशषरूपी ओंगनमे जहो-तहँ फैले हण्वे सल 
चण भरके लिये एसे शोभायमान होते थे मानो देवोके हाथियोने कल्पघरक्लोके फल दी तोड़ तोड़- 
कर डाले हो ॥ € १॥ अआकाशरूपी अरंगनमे वह असंख्यात रत्नोकी धारा एेसी जान पडती थी 
मानो समय पाकर फैली हई नक्षत्रोकी चच्चल मौर चमकीली पड्क्ति ही हो ॥ ६२॥ अथवा 
उस रत्न-वर्षीको देखकर क्षणएभरङे लिये यही उस्परक्ञा होती थी “कि स्वगसे मानो परस्पर भित्ते 
हुए बिजली ओर इन्द्रधुष ही देवोने नीचे गिरा दिये दो ॥ ९३ ॥ अथवा देव योर विद्याधर 
` उसे देखकर क्ञणएभरके लिये यही आशंका करतेथे कि यह्‌ क्या आकाशपे विजलीकी कान्ति 
है अथवा देवोकी प्रभा है ? ॥ ९४ ॥ कुबेरने जो यह हिरण्य अर्थात्‌ सुवणेकी वृष्टि की थी वहं 
ठेसी मालूर होती थी मानो जगत्‌को मगवान्‌की 'दिरण्यगभेताः वत्तलानेके लिये हीकी दो 
[ जिसके गभेमे रहते हृद दिरण्य-सुवणंकी वर्षा आदि हो वह दिरस्यगभं कदलाता है | 
॥ ६५ ॥ इस प्रकार स्वामी वृषमदेवके स्वर्गावतरणसे छह महीने पदलेसे लेकर अतिशय पितर 
नाभिराजके घरपर रल रौर सुवणंकी वषा हई थी ॥ ६६ ॥ अर इसी प्रकार गभरस 
पीले मी नौ महीने तक रत्न तथा सवणंकी वषौ होती रदी थी सो ठीक ही दै कथोकि दीनेवाल 
।तीर्थ॑करका आश्चयेकारक वड़ा भारी प्रभाव होता दै ॥ ६५॥ भगवान्‌के गभीवतरण-उत्सवर 
समय यह समस्त प्रथिवी रल्नोसे व्याप्त हो गई थी देव दूर्पित द गये थे मौर समस्त लोक दमक 
प्रप्र हो गया था ॥ ६८ ॥ भगवानूके गभीवतरणके समय यद्‌ ध्रथिवी गंगा नदीके , जके ( 
सींची गई थी तथा अनेक प्रकारके रत्नोसे मलत कौ गड थी इसलिये वह भी किसी गभिणा 
सके समान भारी हो गदं थी ॥ ६६ ॥ उस समय रल्‌ द्मौर पूलोसं व्यातत तथा सुगन्पित जलसं 
सीची गई यह प्रथिवी्पी खी स्नान कर चन्द्नक्रा विलेपन लंगा द्रीर स्राभूषणोसर युनज्ित्त 





श्र् पतिता) २ चति खवः। ३ रातितानि। गदल निने | 
८ घनता नीते। ५ विदयुतूसम्मन्धिनी। &£ देवानाम्‌ । ५ (4 दिगग्य विष्‌ 94 । 

६. ग्रागच्छत्‌ । १० गमादानारसव्र मर) ८२। ६ { श्रय रद्र 
चतर्थलवक्खयत्विंशस्धनि सखापि । १२ गनमदिनिं मरा नर] 
सम, म० पु्तङ्योग्मयशा पाठ । 


१ खाद्‌ वा ल० । 


ट्म त्था सथ) ग्र? द°) 2० | 
पुच्दैवचम्धूकचा सखरीयतन्वत्य 
१३ स्नानानुच्पिव श्र, ल०। 


द्वादशं पर्व २५६ 


सम्मता नाभिराजस्य पुष्पवत्यरजस्वला ¦ वसुन्धरा तदा भेजे जिनमातुरदुक्रियास्‌? ॥\१०१।। 

थ सुेकदा देवी सौधे सुनि तच्पके । गङ्गातरङ्गसच्छाय'दुकुलपच्छदोज्जवले ॥१०२॥। 

सापश्यत्‌ पोडशस्वप्नान्‌ इमान्‌ श्युभफलोदयान्‌ । निशाया पश्चिमे यामे जिनजन्माजुदसिनः \\१०३) 
गजेन्दरमैनद्रमामन्द्रवृहित न्निमदसुतम्‌ । ध्वनन्तमिव सासार* सा ददेशं शरद्वनस्‌ ।\१०४।। 
गवेन्द्र दुन्दुभिस्कन्धं इञुदापाख्डरदयुतिम्‌ । पौयुषराशिनीकार्शं  सापश्यत्‌ मन्द्रनि स्वनम्‌ ॥ १ ०५॥ 
खगेन्दरमिन्दु सच्छायवषुष र्तकन्धरम्‌ ! ज्योरसनया सध्यया चैव. घटिताङ्गमिवेक्षत । १०६१} 

पद्यां पद्ममयोत्ुङ्गविष्टरे सुरवारणे. । स्नाप्या हिरण्मयः कुम्भ श्रदशत्‌ स्वामिव रियम्‌ ॥१०७।। 
दामनी ङसुमामोद-*समालग्नमदाल्िनी । तज्छद्कृतैरिवारग्धगाने सानन्दमेकत ॥१०८।\ 
समग्रविम्बयुञ्ज्योत्स्नं ताराधोरा सतारकम्‌ । स्मेरं स्वमिव वक्त्रान्जे समोक्तिकमलोकयत्‌ \\१०९।। 
विधूतध्वान्तसुयन्त भासन्तसुदयाचलाव्‌ । शतङ्म्भमय कुम्भमिवादात्तीत्‌ स्वमङ्गले ११०1 

कुम्मौ दिरण्मयौ पद्पिदितास्यौ ्यरोकत ¦ स्तनकुम्भाविवारमीयौ समासक्तकराम्बुजौ ॥ १ ११।। 


सी जान पड़ती थी ॥१००॥ श्रथवा उस समय वह प्रथिवी भगवान्‌ ब्ृषभदेवकी माता मरुदेवीकी 
सदशताको प्राप्न हो रही थी क्योकि मरुदेवी जिस प्रकार नाभिराजको प्रिय थी उसी प्रकार वह 
प्रथिवी उन्द प्रिय थी ओर मरुदेवी जिस प्रकार रजस्वला न होकर पुष्पवती थी उसी प्रकार वह 
प्रथिवी भी रजस्वला (धूलिसे युक्त) न होकर पुष्पवती (जिसपर एल बिखरे हए थे) थी ॥१०१॥ 
्नन्तर किसी दिन मरुदेवी राजमहलमे गगाकी लदरोके समान सफेद ओर रेशमी. 
चदरसे उज्वल कोमल शय्या पर सो रदी थी । सोते समय उसने राधिके पिद्धले पहरमे जिनेन्द्र 
देवके जन्मको सूचित करनेवाले तथा शुभ फल देनेवाज्ञे नीचे लिखे हुए स्वप्न देखे ॥ १०२- 
१०३ ॥ सबसे पदत्ते उसने इन्द्रका एेरावत हाथी देखा ! वह्‌ गंसीर गजेना कर रहा था तथा 
उसके दोनो कपोल मौर सूंड इन तीन स्थानोसे मद भर रहा था इसलिये वह ठेसा जान पड़ता 
था मानो गरजता श्रौर रसता ह्या शस्द्‌ ऋतुका बादल दी दहो ॥ १०४ ॥ दूसरे सवप्नम 
उसने एक वेल देखा । उस वैलके कंषे नगाड़ेके समान विस्दृत थे, वह सफेद कमलके समान 
छ कलं शक्ल वणे था । चसरतकी राशिके समान सुशोभित था ओर मन्द्र गभीर शब्द्‌ कर 
रहा था ॥ १०५॥ तीसरे स्वप्नमे उसने एक सिह देखा । उस सिंहका शरीर चन्द्रमके समान 
शक्लवणे था रौर कवे लाल रगके थे इसलिये वह्‌ एेसा मालूम होता था मानो चादनी श्रौ 
सध्याके द्वारा ही उसका शरीर बना हो ॥ १०६ ॥ चौथे स्वप्नमे उसने अपनी शोभाके समान 
लददमीको देखा । वह लदंमी कमलोके बने हुए उंच मासन पर्‌ वैढी थी चौर देवोके हाथी सुवर्णमय 
कलशोसे उसका अभिषेक कर रहे थे ॥ १०७॥ पोववे सवप्नम उसने बड़े ही आनन्द्के 
साथ दो पुष्प-मालार्पे देखीं । उन मालाश्रो पर पूरलोकी सुगन्धिके कारण बड़े बड़े भोरे आ 
लगेथे ओर वे मनोहर म॑कार शब्द कर रहे थे जिससे रेखा जान पड़ता था मानो उनं 
मालाश्रोने गाना दी प्रारम्भ किया हो ]} १०८ ॥ दठषे स्वप्नमे उसने पूण चन्द्रमण्डल देखा । 
चह चन्द्रमण्डल ताराओंसे सहित था ओर उक्छृष्ट चादनीसे युक्त था इसलिये ठता जान 
पडता था मानो मोतियोसे सदित देता हा अपना (मरुदेबीका) सुख-कमल दी हो ॥ १०९ ॥ 
सातवे स्न उसने उदयाचलसे उदित दोते हुए तथा अन्धकारो नष्ट करते हए सूयेको 
देखा । वह्‌ सूयं एेसा मालस होता था मानो मर्देवीके माद्गलिक कार्यम रखा हमा सुवर्णमय 
कलश ही दो ॥ ११० ॥ आठ सखप्लमे उसने खुबणेके दो कलश देखे । उन कलशो यु कमलोसे 
ठके हृए थे जिससे वे एेसे जान पड़ते थे मानो हस्तकमलसे ्ाच्छादित हुए अपने दोनो स्तन- 


१ सादृश्यम्‌ । २ -सच्छयि श्म०) स, मम) 2० | ३ कपोल्दयनासिकाममिति त्रिखानसदसा- 
विणाम्‌ । ४ ्रासरेए सहितम । ५. सटशम्‌ । ६ -मन्दनिःखनम्‌ म° ) ल० । ७ समलग्नमदहालिनी । 


मषौ सरसि संफुटलकुमुदोत्पलपङ्कजे । सापश्यन्नयनायासंः दशंयन्तानिवात्मनः । ११२॥। 
तरत्सरोजकिजनरकप्रजरोदकमक्तत । सुवणंदवसम्पूणंमिव दिन्यं सरोवरम्‌ ॥११२। 
छभ्यन्तमन्धिुद्धेल चलत्करलोलकाहलमः ¦ सादर्शच्छोकरै्मोवतुमः अटहासमिवोधतम्‌ ।\११४।। 
सहमासनयु तुङ्गं स्फुरन्मणििरस्मयम्‌ । सापश्यन्मेर््ङगस्य वेद्र्धीः दधदूर्जिताम्‌ ।\१ १५) 
नाकालयं उ्यरोकिष् पराभ्यंमणिभासुरम्‌ । स्वसूनो ्रसवागारमिव" देवैरपाहतम्‌५ ।।११६।। 
फणीन्द्र भवनं भूमिम्‌ उद्धिद्योद्‌ गतमेक्तत । प्राग्दष्सवर्विमानेन स्पर्ध कतत मिवो्यतम्‌ \१११७॥ 
र्नानां राशिसुत्सपंदंशपर्लविताम्बरम्‌ । सा निदध्यौ धरादेव्या निधानमिव दशितम्‌ ११८) 
ज्वलद्गासुरनिधूमवयुषं विषमाचिषम्‌° । भतापमिव पुत्रस्य मूतिरूपं न्यचायतः ९१९ 
न्यशामयच्च तङ्गाङ्गं पुद्ध व रमसच्छुविम्‌ \ अविशन्त स्ववक््रान्जं स्वप्नान्ते पीनकन्धरम्‌ ।\१२०॥ 
ततः {“प्रानोधिकैस्ू्यैः ध्वनद्धि. मत्यजुद्ध सा । बन्दिनां मद लोद्वीतीः शव्वतीति सुमङ्गला. ।\ १२१ 
सुखप्रबोधमाधातुम्‌ एतस्या. पुख्यपाठकाः 1 तदा अपेडुरिष्युच्चे. मद्ध लान्यस्वलद्विरः ।॥१२२॥ 


कलश ही हो । १११॥ नौवे खप्नमे एते हए मुद ओर कमलोसे शोभायमान तालाबमे कडा 
करती हुई दो मघ्यलि्या देखीं । बे सद्ठलिय देसी मालूम होती थी मानो अपने ( मर्देवीके ) 
नेत्रोकी लम्बाई ही दिखला रही हो 1 ११२ ॥ दशवे खप्नमें उसने एक सुन्दर तालाब देखा । 
उस तालावका पानी तैरते हुए कमलोकी केशरसे पीला पीला हो रहा था जिससे एसा मालूम 
होता था मानो पिघले हृए सुव्णसे दी भरा हो ॥ ११३ ॥ ग्यारह स्वप्नमे उसने छभित हौ 
बेला ( तट ) को उल्लघंन करता हु्रा सञ्ुद्र देखा । उस समय उस सखुद्रमे उठती हई लदरोसे 
कुछ ङ गंभीर शब्द्‌ हो रहा था रौर जले द्योटे छोटे कण उड़कर उसके चारो शरोर पड़ रहै 
थे जिससे ठेसा मालूम होता था मानो वह्‌ अदृहास ही कर रदा हो ॥ ११४ ॥ वारहवें स्वप्नमे 
उसने एक उचा सिहासन देखा । वह्‌ सिहासन सुवर्णैका बना हुमा था यौर उसमे अनेक प्रकारके 
चमकील्ते मणि लगे हए थे जिससे एेसा मालूम होता था मानो वंह मेरु पवेतके शिखसरकी 
उल्ृष्ट शोमा ही धारण कर रहा दो ॥ ११५ ॥) तेरहवे स्वप्नमे उस्ने एक स्वगंका विमान देखा । 
वह्‌ विमान बहुमूल्य शरेष्ठ रत्नोसे देदीप्यमान था चौर एेसा मालुम होता था मानो देवोके द्वारा 
उपदहारमे दिया हृश्रा, अपने पुचका प्रसूतिगृह (उतपत्तिष्थान ) दी हो ॥ ११६॥ चौददवे स्वप्ने 
उसने प्रथिवीको भेदन कर ऊपर आया हृच्रा नगेन्द्रका भवन देखा । वह भवन देसा मालुम 
होता था मानो पहले दिखे हए ॒स्वर्गके विमानके साथ स्पधी करनेके लिये दी उद्यत हा दी 
॥ ११७ ॥ पन्द्रहवे स्वप्नमे उसने अपनी उठती हई किरणेसे आकाशको पल्लवित करनेवाली 
रत्नोकी राशि देखी । उक्त रत्नोकी राशिको मरुदेवीने ठेसा समा था मानो प्रथिवी दैवीने ठस 
अपना खजाना दी दिखाया हो ॥ ११०८ ॥ ओर सोलदवें सवप्नमे उसने जलती हदं प्रकाशमान 
तथा धूमरदहित अग्नि देखी । वद अगि एेसी माल होती थी मानो दोनेवाले प्रकरा मूर्ति 
धारी प्रतापद्टी द्यो ॥ ११६ ॥ इस प्रकार सोलह स्वप्न देखनेके वाद्‌ उसने दला कि सुवणकर 
समान पीली कान्तिका धारक श्मौर उवे कथोवाला एक ऊँचा वल दमार युख-कमनम प्रव 
कर रहा है ॥ १२० ॥ ॥ 
तदनन्तर वह्‌ वजते हुए वाजोकी ध्वनिसे जग गई मौर बन्दीजनोक नीच लिखं हण मद्र 
कारक मद्गल-गीत सुनने लगी ॥१२१॥ उस समय मरुटेवीके सलपर जगान॒कं लिय, जिनका 
वाणी अत्यन्त स्पष्ट है ठेसे पुण्य पाठ करनेवाले बन्दीजन उच स्वरस नीच लिख च्मलुत्तार म्ल 
३ ोभाम्‌। ८ प्रवृतिरदम्‌ | ५ उपायनीकरन्यानीनमर | 
८ दतत ध्चाव प्रूतवा च| £ प्रप्त । 





१ दर्व्यम्‌ । २ श्रव्यक्तशन्दम । 
| ७ ठतताध्विधम्‌ प्रग्निम्‌ ठति यावत्‌ । 
नियुत. । 


६ ददश 
१० प्रयो 


द्वादशं पवं २६१ 


प्रनोधसमयोभय ते देवि सम्मुखमागत. ! रचयन्‌ ष्द रविश्िष्टरेरन्मैरिवा्जलिम्‌ ।।१२३॥ 

विसावरी विभात्येपा दधती विम्बमैन्दवम्‌ । जित त्वन्मुखकान्त्येव गरुञ्भयोत्स्ना "परिच्छदम्‌ ॥१२४]) 
विच्छायतां गते चन्द्रविम्बे मन्दीकरृतादरम्‌ ! जगदानन्द्यत्व्य "विबुद्धं तन्मुखाम्बुजम्‌ ।॥१२५।। 
दिगद्धनासुखानीन्दु सस्पशन्नस्फुटे. करे. । *शआपिष्च्छिषते नून ` भदसन्स्वप्रियाद्च ना, ।१२६॥ 
ताराततिरियं ज्योग्नि विरलं ल्यतेऽधुना \ विप्रकीर्णेव हारश्री. यामिन्या गतिखभ्रमात्‌ ॥ १२७] 
रूयते कलमामन्द्रम्‌ इत सरसि सारसैः ! स्तोत॒कामैरिवास्माभिः सम 'त्वाम्नात“मद्ध केः ॥१२८॥। 
उ'च्छरुसत्कमल्लस्येयम्‌ इतोऽधिगृह“दीर्धिकम्‌ \ भवन्ती गायतीवोच्चै, श्रव्जिनी ्रमरारवे ॥१२९॥ 
निशाविरदसतक्षम्‌ इतश्चक्रा्योयुंगम्‌ ! सरस्तरद्ध सस्परों. इदमाश्वास्यतेऽधुना ॥\१३०।। 

रथाद्ध मिथुनैरच प्रा्यते रमित्रसन्निधि । तीबमायासितेरन्त करैरिन्दोविदाहिमि. ॥१३१।। 
दुनोति?" कृकवाकूणा ष्वनिरेष ससुस्चरन्‌ । कान्तासन्नवियोगात्तिपिश्चुनः कामिना मन ॥१३२॥ 
यदिन्दो प्राप्तमान्यस्य पनोदस्तं शरदुभिः करै 1 तस्प्रलीनं तमो नैशः "“खरांशायुदयोन्मुखे ।1 १३३! 





पाठ प्‌ रहे थे ॥ १२२॥ हे देवि, यह तेरे जागनेका समय है जो कि ेसा मालुम होता है 
मानो क-ख एते हए कमलोके हयाय तुम्हे दाथ दही जोड़ रहा हो ॥ १२३ ॥ तुम्हारे मुखकी 
कांतिसे पराजित होनेके कारण दी मानो जिसकी समस्त चांदनी नष्ट हो गई दहै एेसे चन्द्र 
मण्डलको धारण करती हुई य्ह रानि कैसी विचित्र शोभायमान हो रही है ॥१२४॥ हे देवि, अब 
कात्तिरहित चन्द्रमामे जगत्‌का आदर कम हो गया है इसलिये प्रफुलित ह्म यह्‌ तेरा मुख-कमल 
ही समस्त जगतको श्ानन्दित करे ॥ १२५ ॥ यह्‌ चन्द्रमा छिपी हई किरणो ( पन्तमे दाथो ) 
से अपनी दिशारूपी खियोके मुखका सश कर रहा दै जिससे एेसा मालूम होता है मानो 
परदेश जानेके लिए अपरनी प्यारी खियोसे आज्ञा दी लेना चाहता हो ॥ १२६ ॥ ताराओओोका समूह्‌ 
भी अन आकाशमे करदी-कहीं दिखाई देता है ओर ेसा जान पड़ता है मानो जानकी जल्दीसे 
राच्रिके हार्की शोभादी टूट.टटकर बिखर गईं हो ॥ १२७॥ ह देवि, इधर तालाबोपर ये 
सारस पकती मनोहर अर गम्भीर शब्द कर रहे है रौर पेसे माल्‌म होते हैँ मानो मंगल-पाठ करते 
हुए दम लोगोके साथ-साथ तुम्हारी स्तुति ही करना चाहते हो ॥ १२८ ॥ इधर घरकी बावड़ीमे 
भी कमलिनीके कमलरूपी सुख प्रफुल्लित दो गये है ओर उनपर भोरे शब्द्‌ कर रहे है जिससे 
एेसा मालूम होता है मानो वह्‌ कमलिनी उच्च-स्वरसे आपका यश ही गा रही हो । १२९६ ॥ इधर 
राच परस्परके विरहसे अतिशय संतप ह्या यह्‌ चकवा-चकवीका युगल अव तालावकी तरंगोके 
सपशंसे कल-ङड आगशधासन प्राप कर रहा दै ॥१३०॥ अतिशय दाह करनेवाली चन्द्रमाकी किरणोसे 
हदयमे त्यन्त दुखी हुए चकवा चकवी अव मित्र (सुय) के समागमकी प्राथंना कर रहे है 
भावाथं- जैसे जव कोई किसीके द्वारा सताया जाता है तव वह अपने मिचके साथ समागमकी 
इच्छा करता हे वैसे ही चकवा-चकवी चन्द्रमाके द्वारा सताये जानेपर मित्र अर्थात्‌ सूर्यके समागमकी 
इच्छा कर रदे है ॥१२१॥ इधर बहुत जल्दी होनेवालि स्ञियोके वियोगसे उत्पन्न हुए दुःखकी सूचना 
करनेवाली सुरगोकी तेज आवाज कामी पुरुषोके मनको सताप पहुंचा रदी है ॥ १३२॥ शांत 
स्वभावी चन्द्रमाकी कोमल किरणोसे रात्रिका जो अन्धकार नष्ट नहीं हो सका था वह्‌ अव तेज 


१ ईषद्‌ विकसित । २ परिकरः । २३ विकसितम्‌ । ४ श्रगुजञापयितुमिच्छति । ५ गच्छन्‌ । 
& शन्यते । र शब्दे | ७ त्वा ताम्‌ | ८ च्राभ्नात श्रभ्यसत । व्वामात्तमङ्गलैः श्म०, प०, म०, ल०। 
€ विकसत्‌कमलनना । १० गददी्धिकायाम्‌। १९१ सूर्यसमीपम्‌ सदायसमीप वा। १२ परितापयति 
दु परितपेः । १३ न नारशितम्‌। १४ निशाया इदम्‌ । १५ खो । 


२६२ महपपपुसणम्‌ 


तमः शवरसुद्धिद्य करेभानोरदेष्यत. । सेनेवामरेसरी सन्ध्या स्फुरव्येपानुरागिणी (१२४1 
मिनत्रमण्डलसुद्रच्छंद्‌ इदमातयुते द्यम्‌ । विकासमन्जिनीषण्डेः ऽसानि च इयुगाकरे १३५ 
"विकस्वरं समालोक्य पद्िन्याः पष्नाननम्‌ 1 सासूयेव परिग्लान भरयात्येपा उमुद्वती ॥१३६।॥ 
पुरः प्रसारयनुच्चेः कराु्याति भानुमान्‌ । प्राचीदिगङ्गनागरभाव्‌ तेजोगर्भ दूवाभकः ॥१२५७॥ 
लच्यते निपधोत्सङ्ग भाुरारक्तमख्डलः । पुञ्जीकृत इवैकत्र सान्ध्यो रागः सुरे्रेः । १३८] 
तमो "विधूतसुद्धतः चक्रगकपरिक्लमः । प्रवोधिताव्जिनी भानोः *जन्मनोन्मी लित जगत्‌ ॥१३६॥ 
समन्तादापतल्येपः अ्रभाते शिशिरो मरत्‌ । कमलामोदमाकषन्‌ मफुरलादब्जिनीवनात्‌ ।९१४०॥ 
दति भ्रस्पष्ट एवायं अबोधसमयस्तव ! देवि सुच्चाधुना तरप शचि हंसीव सैकतम्‌ ।\ १४१1} 
"सुप्रातमस्तु ते नित्य कल्याणशतभाग्भव । मराचीवाक्कं भसोपीष्ठाः पुत्रं त्रेलोक्यदीपकम्‌ ।\१४२॥ 
स्वप्नसदशंनादेव अरुद्धा प्राक्तरां पुन" । प्रवोधितेत्यदशत्‌ सा सम्रमोदमयं जगत्‌ ॥१४३। ` 
बुद्धा च शुभस्वप्नदद्षनानन्दनिर्भरात्‌" । तनुं कण्टकिंतामूहे साल्जिनीव विकासिनी ।।१४४॥ 





किरणवाले सूयेके उदयके सन्मुख होते दी न्ट हो गया है ॥ १३३ ॥ अपनी किरणोके दारा 
रात्रि संबन्धी अरं धकारको नष्ट करनेवाला सूयं आगे चलकर उदित होगा परन्तु उससे श्रजुराग 
( प्रेम श्रौर लाली ) करनेवाली संध्या पहलेसे दी प्रकट हो ग है श्रौर रेसी जान पड़ती है 
मानो सू्यरूपी सेनापत्तिकी आगे चलनेवाली सेना दी हो ।॥ १३४ ॥ यद उदित होता हृश्रा 
सूयंमण्डल पक साथ दो काम करता है--एक तो कमलिनियोके समूहे विकासको विष्ठृत करता 
है ओर दूस कुमुदि नियोके समूहे म्लानताका विस्तार करता है ॥ १३५. ॥ अथवा कमलिनीके 
कमलरूपी मुखको प्रफुलित हव्या देखकर यह मदिनी मानो ईंषासे म्लानताको प्राप हो रदी 
है ॥ १३६ ॥ यदह सूयं अपने ञचे कर अर्थात्‌ किर्णोको ८ पक्ञमे हाथोको ) सामने फैलाता 
हुमा उदित दो रहय है जिससे एसा मालूम होता दै मानो पूवं दिशारूपी खीके गभसे कों 
तेजस्वी बालक ही पैदा हो रहा हो ॥ १३७ ॥ निषध पवंत्तके समीप आरक्त ( लाल ) मण्डलका 
धारक यह्‌ सूयं ठेसा जान पड़ता है मानो इन्द्रौके हारा इकट्टा किया हुखा सब संध्याश्चका राग 
( लालिमा) दीहो ॥ १३८ ॥ सूयंका उदय होते ही समस्त अंधकार नष्ट हो गया, चकवा- 
चकचियोका क्लेश दूर हो गया, कमलिनी विकसित हो गईं ओर साया जगत्‌ प्रकाशमान हो 
गया ॥ १३९ ॥ अव प्रभातके समय पले हए कमलिनियोके वनसे कमलोकी सगन्ध अहण॒ करता 
हा यह्‌ शीतल पवन सन शरोर बह रदा हे ॥ १४०॥ इसलिए हे देवि, स्पष्ट ही यद तेरे 
जागनेका समय आ गया है । अतएव जिस प्रकार हंसिनी बालके दीलेको छोड देती दै उसी 
प्रकार तू भी अन अपनी निर्मल शय्या छोड़ ।। १४१ ॥ तेर प्रभात सद्‌ा मगलमय हे, तू सेकड़ो 
कल्याणोको प्राप्न हो जौर जिस प्रकार पूर्वं दिशा सूयेको इत्यन्न करती है उसी प्रकार तू 
तीन ल्ञोकको प्रकाशित करनेवाल्ि पुत्रको उत्पन्न कर ॥ १९४२ ॥ यद्यपि वह्‌ मरुदेवी स्वप्न २ 
कारण, बन्दीजनोके मगल-गानसे बहुत पले दी जाग चुकी थी, तथापि उन्होने ऽसे फिरसे 
जगाया । इस प्रकार जागृत होकर उसने समस्त संसारको आनद्मय देखा ॥ १४३ ॥ शुभ स्वप्न 
देवनेसे जिसे अत्यन्त आनन्द हो रदा है ठेसी जागी हद मरुदेवी परूलौ हई कमलिनीके समान 
कंटकित अर्थात्‌ सोमांचित ( पक्तमे कटःसे व्याघ्र ) सरीर धारण कर रदी थौ ॥ १४४ ॥ 





२ विकसनशीलम्‌ २ विधूत सम, ल०। 


१ -खर्डे श्र म द्‌०) स० ऊ । | 
७ शोभन प्रातःकल्य यस्याह तत्‌। ८ पू 


उदयेन । ५ प्रकाशितम्‌ । ६ श्रावाति | 
प्राणिप्रसवे लिड] & -निरभरा ० । 





दादश पव २६३ 


ततस्तदर्शनानस्दं वोह स्वाद्धेष्विवाक्सा ! कतमद्ध लनेपथ्या सा भेजे पत्युरन्तिकम्‌ ॥\१४५।। 
उचितेन नियोगेन द्रा सा-नामिभूमुजम्‌ । तस्मे नृपासनस्थाय सुखासीना व्यजिक्रपत्‌ ।\१४६॥) 
देवादय याभिनीभागे पश्चिमे सुखनिदविता 1 श्रद्ाक्ष षोडश स्वप्नान्‌ इमानत्यद्धुतोदयान्‌ ।१४७।। 
गजेन्द्र्वदाताद्ध चष इन्दुभिस्वनम्‌ । सिदमुटलद्ध तारय लचमी स्नाप्या सुरदिपै. ॥१४८॥। 
दामनी लम्बमाने खे शीता योतिताम्बरम्‌ ।मरो्यन्तयन्जिनीबन्धुं बन्धुरं ऊषयुग्भकम्‌ \।९४९।। 
कलशावस्तापूो सरः स्वच्छम्नु साम्बुनसम्‌ । वाराशि ुभितावत्तं सेह भासुरभासनम्‌ ११५०1 
विसानमापतत्‌ स्वर्गाद्‌ युवोः भवनसुद्धवत्‌ । रतनराशि स्फुरद्ररिम ज्वलन प्रज्वलदुद्युतिस्‌ ॥\१५१।। 
दष्टेतानू षोडशस्वप्नान्‌ रथाद सदीपते ! वदन मे विशन्त त गवेन्द्रं कनकच्छुचिम्‌ ।\१५२॥) 
वदैतेषां फलं देव शशरुषा मे विवद्ध॑ते ¦ श्चपूवदशेनात्‌ कस्य न स्यात्‌ शनोतुकवन्मन. ५।१५३॥१ - 
श्रथासाववधिक्षानविबुद्धस्वप्नसत्फल । प्रोवाच तत्परं देव्ये खसदशनदीधितिः ॥१५४।] 

श्रख देवि महान्‌ पुत्रो भविता ते गजेच्तणात्‌ । समरस्तसुवनभ्ये्टो महादरषभदश्षेनात्‌ 1 १५५] 


सिदहेनानन्तवीर्योऽसो दार्ना सद्धमंती्थ्॑घत्‌ । लक्म्याभिपेकमाक्षासौ" मेरोमू' भ्न सुरोत्तम ।१५६॥। | 
पूर्णेन्दुना जनाह्ादी भास्वता भास्वरदयुति । कम्भाभ्यां निधिभागी स्यात्‌ सुखी मस्स्ययुगेक्तणात्‌ ॥ १५७॥। 


सरसा लक्षणेदासी सोऽब्धिना केवली भवेत्‌ । सिहासनेन साम्राज्यम्‌ अवाप्ति जगद्गुर्‌ ।।१५८॥ 


तदनन्तर वह्‌ मरुदेवी स्वन देखनेसे उत्पन्न हए आनन्दको मानो शने शरीरमे धारण 
करनेके लिये समथं नदीं हुई थी इसील्िये वह मगलमय स्नान कर ओर वश्नाभूषण धारण कर 
पते पत्तिके समीप पहुची ॥ १४५ ॥ उसने वहो जाकर उचित विनयसे महाराज नाभिराजके 
दर्शन किये श्रौर फिर सुखपूर्वक बैठकर, राञ्यसिहासनपर वैठे हुए महाराजसे इस प्रकार 
निवेदन किया ॥१४६॥ हे ठेव, आज मँ सखसे सो रदी थी, सोते दी सोते मैने रावरिके पिद्धले मागमे 
आश्चर्यजनक फल देनेवाल्ञे ये सोलह सप्न देखे दै ।। १४७ ॥ स्वच्छ च्मौर सफेद शरीर धारण 
करनेवाला एेरावत हाथी, दुन्दुभिके समान शब्द करता हृश्रा वैल, पहाडकी चोटीको उल्लघन 
करनेवाला सिंह, देवोके हाथियोौ द्वारा नहलायी गई लच्मी, ाकाशमे लटकती हुई दौ माल 
द्माकाशको प्रकाशमान करता हमा चन्द्रमा, उदय होता हृ्रा सूय, मनोहर मदलियोका युगल, 
जलसे भरे हए दो कलश, खच्छ जल ओर कमलोसे सहित सरोवर, भित ओर भवरसे युक्त 
समुद्र, देदीप्यमान सिंहासन, स्वगंसे आता हुता विमान, प्रथिवीसे प्रकट होता हया नागेन्द्रका 
भवन, प्रकाशमान किरणोसे शोभित रत्नोकी याशि ओर जलती हुई देदीप्यमान च्रग्नि। इन सोलह 
स्वप्नोको देखनेके वाद्‌ हे राजन्‌, मैने देखा है कि एक सुवणैके समान पीला वैल मेरे सुखमे 
प्रवेश कर रहा है । हे देव, श्राप इन स्वप्नोका फल किये । इनके फल सुननेकी मेरी इच्छा 
निरन्तर बद्‌ रदी दहैसो ठीक दी है पूवं वस्तुके देखनेसे किसका मन कौतुक-युक्त नही होता 
हे ! ॥ १४८१४५३ ॥ तदनन्तर, अवधिज्ञानकै दवारा जिन्दोने स्वप्नोका उत्तम फल जान जिया 
पि यर्‌ जिनकी दतिकी किरणे अतिशय शोभायमान दो रदी है एेसे महाराज नाभिराज 
मरुदेवीके लिये स्वप्नोका फल कदने लगे ।॥ १५४ ॥ हे देवि, सुन, हदाथीके देखनेसे तेरे उत्तम 
पुत्र होगा, उत्तम वैलके देखनेसे वह समस्त लोकमे अ्ये्ठ होगा ॥ १५५ ॥ सिंहके देखनेसे वह 
अनन्त वलसे युक्त होगा, माला्ोके देखनेसे समी चीन धके तीथं ( आम्नाय ) का चलानेवाला 
दोगा, लच्मीके देखनेसे वह्‌ सुमेर पवेतके मरतकपर ठेवोके द्वारा अभिषेकके प्राप्त होगा ॥१५६॥ 
पणं चन्द्रमाके देखनेसे समसत लोगोको श्यानन्द देनेवाला दोगा,सूर्यके देखनेसे देदीप्यमान प्रमाका 
धारक दोगा, दो कलश देखनेसे अतेक निधियोको प्राप्र होगा, मद्धलियोका युगल देखनेसे 
सखी होगा ।॥ १५७] परोवर ॐ टेखनेसे अनेक लन्तणोसे शोभित दोगा, समुद्रके देखनेसे केवली 
९ इष इन्डुभिनिखनम्‌ श्र पर) स० द, मर ल०। २ भूमे. ठउकाशात्‌ | २ नागान््यम्‌ | 

४ प्राप्स्वति । -मप्तोभ्खां श्र०,) प०, स०, मम, ल०। 


२६६ मेहापुराणम्‌ 


श्ङ्गरप्ताविधो काश्चित्‌ उर्खातासिलता बुः ! सरस्य इव वित्रस्तपादीना सुरयोषितः ।\ १७५॥ 
संममाज्ञ मंदी काश्चिद्‌ श्राकीरण पुष्परेएभिः 1 तदरन्धासङ्गिनो ङ्ञान्‌ आ्धुनानास्तनांश्कैः ।\ १७६ 
ङवंन्ति स्मापराः सान्द्रचन्दनच्छुट्योक्तिताम्‌ः । कितिमाद्रशुकैरन्या नि्म॑माञ्चरतन्द्िताः ॥ १७७॥ 
वते "वलिचिन्यासं रतनचूैः पुरोऽपराः ! घुषपैरपहरन्त्यन्याः ततामोदेदयध्याखिनागर ।। १०८ 
काश्चिदरशितदिव्यानुभावाः श्रच्छुन्नविग्रहाः । नियोगैरचितैरेनाम्‌ श्रनारतसु पाचरन्‌ ॥ १७६॥ 
्रभातरलितां काश्चिद्‌ दधानास्तचुयष्टिकाम्‌ । सौदामिन्य इवानिन्युः उचितं रुचितं च यत्‌ ॥१८०॥ 
काशचिदन्त्हता, देभ्यो देव्यै दिव्यानुभावतः । खजमं्टकमाहारं भूषां चास्यै समपयन्‌ ।\ १८ १। 
्न्तरिक्तस्थिताः काधिद्‌ ्रनालक्तितमुत्तंय. । यत्नेन रच्यतां देवीस्युच्चर्गिरमुदाहरन्‌ 1) १८२) 
गतेष्वंश्टकसंधानम्‌“ -आसितेष्वासनाहतिमर ! "स्थितेषु परितः सेवां चक्ररस्याः सुरा गनाः \\ १८३! 
काशिडुच्चिश्चु"पु्योतिः तरला अशणिदीपिकाः । निच्ाुखेषु श्हम्याम्राद्‌ विधुन्वानास्तमोऽभितः 1 १८४॥ 
काशचिन्नीराजयामासुः उचितेबंलिकमेमिः । £न्यास्थन्मन्त्रक्षरैः काश्चिद्‌ अस्यै र्तामुपाकिपन्‌?५ ॥१८५॥ 





` कारण ऽस देवीके हाथपर अनेक भँ रे कर गुंजार करते थे जिससे वह टेसी मालूम होती थी 
मानो सुगन्धित द्रव्योकी उत्पत्ति आदिका वणेन करनेवाले गन्धशाख्चकी युक्ति दी हो 
॥ १७४ माताकी अंग-रन्ताके लिए हाथमे नंगी तलवार धारण किये हई कितनी ही देवियां ठेसी 
शोभायमान होती थीं मानो जिनमे मदलियो चल रदी है रेसी सरसी (तलेया) ही हों ॥१५५॥ 
कितनी ही द्वियो पुष्पकी परागसें भरी हहं राजमदलकी भूमिको बुहार रदी थी मौर उस परग 
की सगन्ध से आकर इकट्रे हए भोौरोको अपने स्तन ठकनेके वश्यसे उडाती भी जाती थीं ॥१७६॥ 
कितनी ही देविय आलस्यरहित होकर प्रिथिवीको गीले कपडसे साफ कर रही थीं मौर कितनी 
ही देवि्यो धिसे हृए गहे चन्दनसे प्रथिवीको सींच रहीं थीं ॥१७७५॥ कोर द्‌वियां माताके 
मागे रत्नोके चणेसं रंगावलीका विभ्यास करती शी--संग विरंगे चौक पूरती थी, वेल-बूटा 
खीचती थी चर को सुगन्धि फेलानेवाले, कल्पच्रक्ञोके पूलो से माताकी पूजा करती थी-- 
हं फलोंका उपहार देती थी ॥१७८॥ कितनी द्री देवियां अपना शरीर दिपाकर दित्य 
प्रभाव दिखलाती हई योग्य सेवाश्रोके द्वारा निरन्तर माताकी शुश्रूषा करती थीं ॥१५७९॥ 
बिजलीके समान प्रभासे चमकते हुए शरीरको धारण करनेवाली कितनी ही देवियां माताके योग्य 
मौर अच्छ लगनेवाले पदाथं लाकर उपस्थित करती थीं ।।१८०]॥। कितनी ही देवियां अम्तर्हित 
होकर अपने दिष्य प्रभावसे माताके लिये माला, वल्ल, आहार गौर श्राभूषण श्चादि देती 
थीं ॥१८१।। जिनका शरीर नीं दिख रदा है एेसी कितनी ही देविर्या काश्ये स्थित होकर वड 
जोरसे कहती थी कि माता मरुदेवीकी रक्ता बडे दी प्रयल्रसे की जावे ॥१८२॥ जव माता चलती 
थी तव वे देवियां उसके वसखो'को ऊं ऊपर उठा लेती थीं, जव वैठती थीं तव रासन लाकर 
उपस्थित करती थी ओौर जव खडी ह्योती थी तव सव श्रोर खड़ी होकर उनकी सेवा करती 
थीं ॥१८२॥ कितनी दी देवियां साधिके प्रारम्भकालमे राजमहलके चअमभागपर श्रतिराय 
चमकीत्े मणियोके दीपक स्खती थीं। वे दीपक सव श्रोरसे श्रन्धकारको नष्ट कर रदे 
ये ॥ १८४ कितनी ही देवियां सायंकालके समय योग्य वस्तुखरोके द्वारा माताक्री च्मासती 
उतारती थी, कितनी ही देवियां टष्टिदोष दूर करनेके लिये उतारना उतारती थी यौर कितनी ही 


= 


१ प्रोच्तिताम्‌, सिक्तामित्यर्थः । २ रद्धवलिस्वनाम्‌। ३ कत्पच्क्ताणाम्‌ | ८ मनुष्यट्धारिणः। 
५ ्रन्तर्घानि गता. | £ वदन्ति स। ७ गमनेपु। ८ वल्लप्रसर्णम्‌ । € उपवेशनेवु । १० पीटानवनम्‌। 
१९१ खानेधु। १२ स्यालयन्तिस। १३ प्राषदाप्रमाव्द्य। १४८ न्यततन्तिस। १५ मिननिषन्वि 
तमेत्य 4. ¡ -युणक्तयम्‌ द्‌ ०, स०) म०) 2० | उमन्तप रात्रिमुन्ये। 





द्वादशं पव २६७ 


निस्यजागरितै, काश्चित्‌ निमेषालसलोचना. । "उपासाञ्चक्रिरे नक्तं तां देव्यो विष्टतायुधाः । १८६॥ 
कदाचिज्जलकैलीभि. वनक्रीडाभिरन्यदा । कथागोष्ठीभिरन्येद्यु" देव्यस्तस्ये ति दधु" ॥ १८७ 
कदाचिद्धीतगोष्टीभि वा्यगोष्ठीभिरन्यदा 1 कर्द चिन्वृत्यगो टीभिः देव्यस्ता पयुपासत 11१८८॥ 
काश्चिते्तणगोष्टीपु" सलीलानत्तितश्रुव' । चवधमानलयैनेडु- “साड गहाराः सुराड गनाः । १८९11 
काश्चिन्नृत्तविनोदेन< रेजिरे ृतरेचका ^ । नभोरद्धे विलोलाङ्गय सौदामिन्य इवोद्रुच. ॥१९०॥। 
काश्चिदारचितैस्स्थाने बशरुविदिक्चबाहव" । रिक्तमाणा इवानङ्गाद्‌ धनुर्वेद" जगजञ्जये । १९१1 
पुष्पाञ्जलि दिरन्त्येका परितो र्सण्डलम्‌ । मदनय्रदमवेश्े योक्त॒कामेव लक्तिता ।\१९२॥ 
तदुरोजसरोजातयुङकलानि चकम्पिरे । "“श्रनुनर्तितुमेतासामिव सत्तं कुतूहलात्‌ ।\१९३।। 
ग्रपाङ्गशरसन्धान, भररुताचापक्पणै. 1 “धघजुगुंएनिकेवासीत्‌ सृत्तगोष्टी मनोसुव' ॥११४॥ 
स्मितमुद्धिन्नदन्तांशु पायं कलमनाङ्कलम्‌ । सापाङ्धवीक्षितं चक्षु सलयश्च ए“परिकम' ॥१९५] 
इतीदमन्यदप्यासा" घत्तेऽनङ्गशराद्गताम्‌ । किमङ्ग सङ्गतं < भावै. शराङ्गिकैरसतां० गते ॥१९६। 


देवियां भन्रात्तरोके द्वारा उसका रन्ञाबन्यन करती थीं ॥१८५ निरभ्तरके जागरणसे 
जिनके नेच टिमकाररहित हदो गये हँ एेसी कितनी ही देवियां रातके समय अनेक प्रकारके 
हथियार धारण कर माताकी सेवा करती थीं ्रथवा उनके समीप बैठकर पहरा देती 
थीं ॥१८६॥ वे देवांगनाए कभी जलक्रीडासे रौर कभी वनक्रीडासे, कभी कथा-गोध्ीसे ८ इकः 
वैठकर कहानी श्रादि कहनेसे) उन्ह सम्तु्ट करती थौ ॥१८७॥ बे कभी संगीतगीष्ीसे, कभी वादिभ- 
गो्ठीसे चौर कभी नरत्यगोष्ठीसे उनकी सेवा करती थीं ॥१८८॥। कितनी दयी देवियां नेत्नोके द्वारा 
पना अभिप्राय प्रकट करनेवाली गोष्ठियोमे लीलापूवेक मौह नचाती हुई मौर बदृते हुए तालके साथ 
शरीरकौ लचकाती हुई चव्य करती थी ॥१८९॥ कितनी ही देवियां चरत्यक्रीडाकं समय अकाशमे 
जाकर फिरकी लेती थी ओर वरदो अपने चचल अगो तथा इरीरकी उत्कृष्ट कान्तिसे ठीक 
बिजलीके समान शोभायमान दोती थीं ॥ १९० ॥ नृत्य करते समय नाघ्य-शास््रम निचित 
किये हए स्थानोपर हाथ फेलाती हुई कितनी दी देवियौँ सी मालूम होती थीं मानो जगत्‌को 
जीतनेके लिये सान्तात्‌ कामदेवसे धलुवेद्‌ दी सीख रदी हो ॥ १९१ ॥ कोई देवी र्ग-चिरंगे 
चौकके चारो ओर पल बिखर रदी थी ओर उस समय वह्‌ एेसी मालूम होती थी मानो चिच- 
शालामे कामदेवरूपी प्रहको नियुक्त ही करना चाहती दहो ॥ १६२॥ नृत्य करते समय उन 
देवांगनाच्मोके रतनरूपी कमलोकी वोडियों भी हिल रदी थीं जिससे एेसी जान पडती थीं 
मानो उन देवांगनाश्रोके सत्यका कोनूहलवश अनुकरण दी कर रदी हो ॥ १९३ ॥ देवांगनायोकी 
उस नृत्यगोठौमे वार बार भोंहरूपी चाप खीचे जाते थे श्यौर उनपर बार वार कटा्तरूपी बाण 
चदाये जाते थे जिससे वह्‌ एेसी मालूम होती थी मानो कामदेवकी धनुष विद्याका किया हुमा 
भ्यास ही हो ॥ १९४ ॥ सत्य करते समय वे देवि्यो दोतकी किरणे फैलाती हई सुसकराती 
जाती थी, स्पष्ट रौर सधुर गाना गाती थी, नेसे कटा्त करती हई देखती थी रौर लयके 
साथ फिरकी लगाती थी, इस प्रकार उन देवियोका वह्‌ नर्य तथा हाव-माव आदि श्ननेक 
प्रकारके विल्ञास, सभी कामदेवके वाणोके सहायक वाण मालूम होते ये ओर रसिकताको प्राप 
इई ररीर-सम्बन्धी चेष्टाञओसे मिलते हुए उनके शरीरका तो कहना दी क्या है--वह्‌ तो हरएक 

१ निमेपालस- निर्मिमेप । रेरा चक्रुः] ३ रजन्याम्‌। ४सेवा चक्रिरे] ५ प्रत्ञण- 
खमुदायतत्य । ६ तालल्यैः । ७ श्ङ्गविकतेपसदिता । = -विनोदेपु ०, प०, म०, स०, द्‌०, ल० | 
६ छृतवल्मनाः । १० नभोभगे श्म०, मर, द्‌०, स~ ^ ११ उद्रतप्रभाः । १२ चापवियाम्‌ | १३ किरयेका 
रर) मर । १४ श्रनुवतित्‌- प०, द०, म०, ल० । १५. श्रभ्यासः 1 १६ पादयिक्तेपः । . १७ इतीदभ- 
न्यथाप्यासा पर) श्र०) ० स० । १८ सयुक्त चैत्‌ । १६ चेष्टितैः । २० रसिक्लम्‌ | 


॥ महापुसणम्‌ 


ध्वारिभिः करणेश्चित्रैः" सादाद रेचकैः, । मनोऽस्याः सुरनक्तवय.चकृः संमरत्तणोतसुकम्‌ ॥१९०॥ 
काश्चित्‌ सङ्गीतगोष्ठीपु "दरोमिन्नस्मतेसेः 1 बश. ग्नेरिवान्निन्वो विरलोजितकेसंरेः ।\५९२॥ 
कोन्रिदो्ारसंद्वेणवोऽसुवो वसुः । मदनाग्निमिवाभ्ादु" कृतत्व सृतम्‌ ॥१९९॥ 
वेखध्मा^ वेणवी" यंषटीमाजन््यः करपरलयेः । चित्रं परलविता नत मेतकाणं मनोद्ुसान्‌ ॥२००॥। 
सङ्गीतकविधो काश्चित्‌ सशन्य. परिवादिनी. । कराङ्लीमिरतेचः गानमामन्द्रसूच्छेना ॥\२०१॥ 
तनयो मधुरमरेणुः'"तल्कराञ्खलिताडिताः 1 यं तान्त्रोप गुणः कोऽपि ताडनाद्‌ याति यदस ।\२०२॥ 
वंशः संदषटमालोक्य तासां तु द्नच्चदभु । वीरणलाुभिःरारलेपि घनं ततस्तनमण्डल्‌ ।।२०३॥ 
खदङ्गवादनः काद्‌ वसुरस्तिक्तवाहवः । त्कलाकौदाठे छां कर्ठुकासा इवात्मनः ।\२०४॥ 

शद्ख स्तत्करस्पशांत्‌ तदा सन्प्र विसस्वूजु । तत्कलाकोशल तासाम्‌ उ्कुवाणा९ दूवोच्चकै" 1२०५॥ 


प्रकारसे अत्यन्त सुन्दर दिखाई पड़ता था ॥ १९५-१९६॥ वे न्त्य करनेवाली देविय अनेक 
परकारकी गति, तरह तरहके गीत अथवा च्य विशेष, श्रौर विचित्र शरीरी चेष्टा सदिद फिरकी 
श्रादिके द्वारा माताके मनको यत्य देखनेके लिये उ्करण्ठित करती थी ॥ १९७ ॥ कितनी ही 
देवांगनर्ए संगीत-गोधियोमे चं कु सते हए युखोसे देसी सुशोभित होती थीं जैतते इ 
कठं विकसित हुए कमलोंसे कमलिनियाँ सुशोभित होती है ॥ १९८ ॥ जिनकी सहे वहुतदही 
छोटी छोटी है देसी कितनी ही देविय ओटोके यथ्रभागसे वीरा दवाकर वजाती हई पेसी 
शोभायमान हो रही थीं मानो एककर कामदेवरूपी अग्निको प्रज्वलित करनेकरे किये ही प्रथन 
कर रही हों ।। १९९॥ यह्‌ एक बडे आश्चयेकी वात थी कि वीणा बजानेवाली कितनी दी 
देविय अपने हस्तरूपी पल्लवोँसे बीणाकी लकड़ीको साफ करती हुई देखनेवाल्लेके मनशूपी 
ब्तोको पल्लवित अर्थात्‌ पल्लवोसे युक्त कर रही थीं । ( पक्तमें हर्षित अथवा श्ङ्गार स्ससे सहित 
कर रही थीं । ) मावाथ--उन देवाङ्गनाओरोके हाथ पल्लवोके समान थे, वीरा बजाते समय 
उनके हदाथशूपी प्लव बीणाकी लकड़ी ्रथवा उसके तारोंपर पडते थे । जिससे वह॒ वीणा 
पल्लवित अर्थात्‌ नवीन पत्तोसे व्याप्त हुई सी जान पड़ती थी परन्तु आचायने यदहोँपर वीणाको 
पल्लयित न बताकर देखनेवालोके मनूप वृक्तोको पल्लवित बतलाया दै जिससे वियेधमूलकं अलकार 
प्रकट हो गया है परन्तु पल्लवित शब्दका हर्षित अथवा अङ्गार रससे सदत अथं बदलत देनेपर 
वृह विरोध दूर हो जाता है । संकञेपमे भाव यह है कि वीणा बजाते समय उन देविथोके हाथोकी 
चंचलता, संदरता ओौर बजानेक कुशलता आदि देखकर दशेक पुरुषौका मन हर्षित हो जाता 
.था | २०० ॥ कितनी ही देवियौँ संगीतके समय गम्भीर शब्द करनेवाली वीणाच्मोको दाथे 
अंगुलियोसे बजाती हई गा रदी थी ॥ २०१ ॥ उन देवियोके दाथकी अशुलियोसे ताडित 
हई बीर मनोहर शब्द कर रही थ सो ठीक ही दै वीणाका यह एक यकारो गुण ह कि 
ताड्नसे दी वश होती है ॥२०२॥ उन देवांगनाओ्रोके ्रोरोको वशो ( बोरी ) के हारा उसा हया 
देखकर ही मानो वीखाश्रोके तवे उनके कठिन स्तनमण्डलसे आ लभे थे । मावाथे--वे 
देविय सहसे बोरी चौर हाथसे वीणा बजा रही थीं ॥ २०३ ॥ कितनी दही देवि सद्ग 
चजाते समय अपनी अजाप उपर उठाती थीं जिससे वे टेखी मालूम होती थी मानो उस 
कला-कौशलके विषयमे अपनी प्रशंसा ही करना चाहती हो ॥ २०४ ॥ उस समय उन बजनेवाली 
हेवियोके हाथ स्पशंसे वे शदंग गम्भीर शब्द कर रदे थे जिससे एसे जान पडते थे मानो 
` ` श चाद्भिः द्‌०, स० ] चारिभिः गतिविशेयैः । २ पुष्पघटादिमिः। ३ बल्गनैः। ४ दरोद्त् 
-ईषरुद्धि्न । ५ सधुकिठम्‌ । ६ वैणविकाः । ७ वेणोरिमाः । = -प्णत्य श्र) घर मर सा? | 
€ सत्ततन्नी वणा । तन्त्रीभिः सततमिः परिवादिनी? इत्यभिधानात्‌ । १० व्रनन्ति स । ११ ग्रोषध- 
सम्बन्भी तन्तरीस्बन्धी च । १२ श्लाघ -ठम्बी । -लाग्धुभिः प०। १३ उच्करयं वाणः । 


_ द्वादशं पं २६९ 


ङ्गाः न व्यं सस्यं पश्यतास्मान्‌_दिरश्मयान्‌ 1 इतीवारसितः चक्रु' ते अुहुस्तत्कराहताः ।\२०६॥ 
सुरव. कुश्वा* नेते वादनीयाः कृतश्रमस् 1 इतीव सस्वनुमन्द्र पणएवाया सुरानका ॥२०७॥ 
भभातमद्गले काश्चित्‌ राज्खनाध्मासिषु " प्रथून्‌ ! 'स्वकरोत्पीडन सोढु अरकतमानिव सारवान ॥\२०८।) 
काशित्‌ परानोधिकैस्त्ँ सममुत्तालतालकै 1 जगु" करु च मन्द्रं च मङ्गलानि सुराङ्गना" ॥२०९)) 
इति सत्छृतया देवी सा वभौ परिचयंमा । त्रिजगच्छीरिवैकध्यम्‌“ उपनीता कथञ्चन ।।२ १०1 
दिव्छुमारीभिरिव्यात्तस्मं सश्ुपासिता 1 तसभावैरिवाविष्ट ‹ सा वभार परां श्रियम्‌ ॥२११॥) 
श्न्तव॑तनीमथाभ्यणे नवमे मासि सादरम्‌ । तिशिष्टकाव्यगोष्ठीभिः देन्यस्तामित्यरञ्जयन्‌ ॥२१२॥ 
एनिगूढार्थन्रियापादि" विन्दुमात्राक्चरच्युतै.' ! देव्यस्ता रजयामासु. श्लोकैरन्यैश्च कैश्चन ।1२१२।। 
किमिन्दुरेको लोकेऽस्मिन्‌ स्वयाम्व शदुरीङित. । आदधिगस्सि वादस्य यदशेपं!* कलाधनम्‌ 11२१४) 


ऊचे स्वरसे उन वजानेवाली दैवियोके कला-कौशलको दी प्रकट कर रहे हो ॥ २० ॥ उन देवियोके 
हाथसे वार बार ताडित हए मृदंग सानो यदी ध्वनि कररहे थे किदेखो, हम लोग बास्तवमें 
मृदंग ( सृत्‌+ अङ्क ) अर्थात्‌ भिद्रके अङ्ग ८ भिद्धसे वने हुए ) नही दै किन्तु सुवे बने 
हए है । भावाथ - मृदङ्ग शब्द रूढिसे ही मृदङ्गः ८ वाद्य विशेष ) अरथंको प्रकट करता है ॥ २०६॥ 
उस समय पणव श्रादि देवोकि बाजे बडी गम्भीर ध्वनिसे बज रदे थे मानो लोगोसे यदी क रहे 
थे किहम लोग सदा संदर शब्द दी कसते है, बुरे शब्द कभी नहीं कस्ते र इसी लिये बड़ परि- 
श्रमसे बजाने योग्य है ॥२०७॥ प्रत कालके समय कितनी ही देवियौ बडे बडे शख बजा रही थीं 
रौर वे एसे मालूम होते थे मानो उन देविथोके हाथोसे होनेवाली पीडको सहन करनेके लिये 
रसम्थं होकर दी चित्ता रहे हौ ॥ २०८ ॥ प्रातःकालमे माताको जगानेके क्िये ओ ङची ताल्लके 
साथ तुरी बाजे बज रहे थे उनके साथ कितनी हयी देवि मनोहर ओर गंभीर रूपसे मंगल- 
गान गाती थीं ॥ २०६ ॥ इस प्रकार उन देवियोके द्वारा की हुई सेवासे महदेवी देसी शोभाय- 
सान होती थी मानो किसी प्रकार एकरूपताको प्राप्र हुई तीनो लोकोकी ल्मी दही दो ।\ २१० ॥ 
इस तरह वड़े संभ्मके साथ दिक्ुमारी देवियोके द्वारा सेवित हई . उस मर्दैवीने वड़ी ही 
पर्छ शोभा धारण की थी श्रौर वह्‌ देसी मालूम पडती थी मानो शरीरम प्रविष्ट हुए ॒देचियौके 

प्रभावस दी उसने एेसी उत्कृष्ट शोभा धारण की दो ॥ २११॥ 
अथानन्तर, नौवां मदीना निकट आनेपर वे देवियां नीचे लिखे अनुसार विशिष्ट विशिष्ट 
काव्य गो्ियोके दारा बड़े आद्रके साथ गर्थिणी मरुदेवीको प्रसन्नं करते लगीं ।॥ २१२॥ 
जिनमे अथं गूढ हे, क्रिया गूढ है, पाद ( श्लोक चौथा हिस्सा ) गृढु है अथवा जिनमे विदु द्ूटा 
हुमा है, मात्रा चुटी हृ या अक्तर चा हुमा है एेसे कितने दयी श्लोकोसे तथा कितने दी प्रकारके 
अन्य श्लोकोसे वे देवियां मरुदेवीको प्रसन्न करती थीं । २१३ ॥ वे देवियां कहने लगी- करि हे 
माता, क्या तुमने इस संसारम एक चन्द्रमाको दी कोमल ८ दुव्त ) देखा है जो इसके सभस्त 
कलारूपी धनको जबरदस्ती छीन रदी दो । भावाथ--इप्र शलोकमे व्याजस्तुति अलंकार है 
अ्थौत्‌ निन्दाके छलसे देवीकी स्तुति की गं है । देवियोके कहनेका अभिप्राय यद्‌ है कि आपके 
सुखकौ कान्ति जैसे जेसे वदती जाती दै वैसे वैसे दी चन्द्रमाकी कान्ति घटत्री जाती है अर्थात्‌ 
आपके कान्तिमान्‌ मुखके सामने चन्द्रमा कान्तिरदित मालूम दोने लगा है इससे जान पड़ता 
दै कि आपने चन्द्रमाको टुवेल समकर उसके कलारूपी समस्त धना अपहरण कर लिया दै 
ल ९ शए्सयावयवाः । २ व्वनितम्‌। ३ मुस्वाः। सुखा श्र) प०, स° › दम ल०] 
विष्ट त गभिणीम्‌ | १९१ त्र्थाश्च क्रियाश्च पादाश्च स्र्भरियापादाः निगूढा श्थक्रियापादा यपु 

तैः! १२ विन्ुचयुतकमानाच्युतका्र्युतकैः । २३ यत्‌ कारणात्‌ । 





५ महापुरएम्‌ 


खखेन्टुना जितं नूनं! तवरान्जंः सोहुमक्मम्‌ } विभ्बमप्यैन्दवं सास्थातःसद्धोचं यात्यदोऽनिशम्‌" ५२१५ 
राजीवमङ्भिजु श सालकेन" सुखेन ते । जितं भीरतयाचापि याति सङ्कोचः महुः \\२१६॥ 
आजिप्रन्मुइुरभ्येत्य स्वन्मुखं कमलास्थया" । नाभ्यव्जिनी समभ्येति सशङ्क इव षट्पदः (२१७ 
नामि पाथिवमन्वेति नलिनं नज्लिलानने । प्न्पुखान्जसुपाघाय कृताथोऽ्यं मधुव्रतः 1२१२)! ` 
नाभेरभिमतो राज्ञः स्वयि रक्तो न काञ्ुकः । न कुतोऽष्यधरः?१ कान्त्या यः सदोजोधर.८ ख कः ।२१९॥ 
[ प्रहेलिका ] 

छ कीटक शस्यते रेखा तवाणुभरू सुदिभमे । करिणी्च वदान्येन एययिण करेणुका" ।।२२०।। 

[ एकालापकम्‌ ] 





॥ २१४ ॥ दे माता, शापके मुखरूपी चन्द्रमाके हारा यह कमलल अवश्य ही जीता गया है क्योकि 
इसी लिये वह सदा संकुचित होता रता है ! कमलकी इस प्राजयको चन्द्रमरुडल मी नही 
सद्‌ सका है ओर न आपके मुखको ही जीत सका दै इसलिये कमलके समान होनेसे बह भी 
सदा संकोचको प्राप्न दयता रहता है ॥ २१५ ॥ है माता, चूणं न्तल सहित आपके युखकरमलने 
भ्रमर सहित कमलको अवश्य ही जीत लिया है इसीलिये तो वह भयसे मानो आज त्क वार 
वारः संकोचको प्राप्त होता रहता है ॥ २१६ ॥ दे सता, ये भ्रमर वुम्दारे युखको .कप्रल सममं 
वार बार सन्मुख आकर इसे सुंघते है ओर संकुचित होनेवाली कमलिनीसे अपने भरम 
श्रादिकी शंका कसते हर्‌ फिर कभी उसके सन्पुख नदी जाते है । भावाथे--्ापका सुख-कमल 
सदा प्रफुल्लित रहता है ओर कमलिनीका कमल राके सम्रय निमीलित दो जाता दै। कमलके 
निमीलित होनेसे भरमस्को हमेशा उसमे बन्द्‌ होकर मरनेका भय वना रहता दै। श्राज 
उस भ्रमरको सुगन्ध ग्रहण करमेके लिये सदा प्रफुदिलव र्हनेवाला आपका सुख कमलसूपी 
निर्वा स्थान भिल.गया है इसलिये अब यह्‌ लौटकर कमलिनीके पास नहीं जाता है ॥ २१७ ॥ 
हे कमलनयनी ! ये भमर आपके सुखरूपी कमलको सवकस दी छृतार्थं दौ जति दै इसीलिये 
वे फिर प्रथ्वीसे उतपन्न हुए श्चन्य कमलके पास नदीं जाते अथवा ये भ्रमर चापके मुखरूपी 
कमलको संकर कृताथं दोते हुए महाराज नाभिराजका दी यलुकस्ण कसते दै ।  भाव.ध-जिस 
प्रकार आपका मुख सुंघकर आपके पति महाराज नाभिराज सृष्ट हो जाति हि उसी प्रकार ये 
श्रमरमी श्रापका मुख सुकर संतुष्टो जाति है ॥ २१८ ॥ तदनन्तर वे दैवियां मातासे 
पदेलियां पृष्ने लगी । एक ने पृष्ठा कि हे साता, वताइये वह्‌ कौन पदाथेदै? जोकि साप 
रक्त अथीत्‌ सक्त दै अर आसक्त दोने पर भी महाराज नाभिराजको , अत्यत प्रिय ६ 
कामी मी नहीं है, नीच भी नदीं दै, मौर कांतिसे सदा वेजखी रहता दै । इस उततरमे मातन 
कहा किं मेरा अधरः ( नीचेका ओढ ) दी है क्योकि वद रक्त अथात्‌ लाल वणका दै, महाराज 
नाभिराजको भिय है, कामी मी नही है, शरीरके उ भाग्पर रदनेके कारणा नीच ४ नद ह 
रोर कातिसे खदा तेजस्वी रदता है *।।२१६॥ किसी दूसरी देवीने पूषा कि दै पतली दोवाली 
दयौर सुन्दर विलासोसे युक्त माता, बताइये आपके शरीरके किस स्थानम केसी रेखा यच्छी 
समी जाती हे मौर हस्तिनीका दूसरा नाम क्या है? दोनो प्रभो एक दी उत्तर दिय । 
` ` श श्रलर्भम्‌। २ कमल चन्श्य। ३ चन्र सादर्यान्‌ न्जेसादण्याच | ४ प्रन्म रनु 
.च} ५ व्रंकुन्तलसदितेन । ६ सदधौचन छम, प०, म०, स, द०। सद्धोचन छतम्‌ | 
राजीव भीर्तया ग्र्यापि खाद्टोचीन याततीत्व्धः | ७ कमलबुच्या । ८ द्रविनन्या^ ग्रनिमुतमर। ६ परजा 
भव नालिराजं च। ९० खन्एवाम्बुजमाव्ाय श्र, १०, ल । दप्नीवः। र्‌ सनत तेनीकर 
समर्नवाल्टम्योऽयरः । २३ करिणी हन्ते सृत्मरेखा च । = क 
च्व श्लोस्पे श्रध शब्द्‌ रावा द इमि टम शतव्यपिकराः नी कट सत्न ८ । 


द्वादशं पवै २७१ 


किमाहु' सरलोतत द्ध  सच्छायतरुसङ्कलम्‌ । कलभापिणि कि कान्त तवाङ्ग साक्लकाननम्‌ः ।॥॥२२१॥ 
[ एकाल्लापकमेव | 
+नयनानन्दिनी रूपसस्पद ग्लानिमम्बिके । शआहाररतिमुत्खृज्य “नानाशा नाश्त सत्ति" ॥२२२॥ 
[ क्रियागोपितम्‌ | 
अधुना. दरसुत्सृज्य केसरी गिरिकन्दरम्‌ ` । '“समुष्पित्सुर्गिरेरथ्र सटाभार ए भयानकम्‌ ।२२३।। 
श्रघुना९ः जगतस्तापम्‌ श्रञयुना गभेजन्मना?९ । स्वं देवि जगतामेकपावनी सुबनाग्बिका ॥२२४।। 
घरुनामरसर्गस्य" वद्ध॑तेऽधिकमुत्सव. । “श्रधुनामरसर्गस्यःः दैत्यचक्रे घटमिति?" ।२२५॥ 
[ गूठक्रियसिद्‌ श्लोकन्रयम्‌ | 
माताने उत्तर दिया करेणुका # । भावाथे- पहले प्रभका उत्तर है करे + अगुकाः अर्थात्‌ 
हाथमे पतली रेखा अच्छी समौ जाती है ओमौर दुसरे प्रभका उत्तर दै 'करेणुकाः अर्थात्‌ 
हस्तिनीका दूसरा नाम करेणुका है ॥ २२० ॥ किसी देवीते पृष्ठा-हे मधुरभाषिणी माता, 
बताद्यो कि सीघे, ञंचे ओर छायादार वृ्तोसे भरे हए स्थानको क्या कहते है ? ओर तुम्दारे 
शरीरमे सबसे सुन्दर श्रग क्या है १ दोनोका एक दी उत्तर दीजिये । माताने उत्तर दिया 'साल- 
कानन † अर्थात्‌ सीघे उचि च्रोर छायादार ब्रक्तेसे व्याप्त स्थानको शसाल-काननः (सागौन 
वृ्तोका वन ) कहते है शओ्ौर हमारे शरीरमे सबसे सुन्दर अङ्ग सालकाननः (स + अलक 
+ श्रानन ) अर्थात्‌ चृणङकन्तल [ सुगन्धित चण लगानेके योग्य त्रागेके बाल--जुल्फे ] सहित 
मेरा सुख है ॥ २२१॥ किसी देवीने कहा-दे माता, हे सति, अप आनन्द दैनेवाली अपनी 
रूप-सम्पत्तिको ग्लानि प्राप्त न कराये ओर आहारसे प्रेम द्ोडकर ्रनेक प्रकारका असरत भोजन 
कीजिये [ इस शोकमे (नयः श्र (शानः ये दोनो क्रिया गूढ है इसलिए इसे क्रियाुप्र 
कहते दै ] | २२२ ॥ हे माता, यह्‌ सिह शीघ्र ही पदाडकी गुफाको छोड़कर उसकी चोटीपर 
चद्ना चाहता है रौर इसलिए अपनी भयंकर सटाओो ( गदेनपर के बाल-अयाल ) हिला रहा 
है । [ इस श्छोकमे “धघुनात्‌? यह्‌ क्रिया गूढ रखी गई है इसलिए यह भी 'क्रियागुप्तः कदलाता 
है ] ॥ २२३ ॥ हे देवि, गभ॑से उतपन्न दोनेवाजे पुत्रके द्वारा आपने ही इस जगतुका सताप नष्ट 
किया हे इसलिए श्राप एकी, जगतृक्रो पवित्र करनेवाली है ओर आआपही जगतूकी माता है । 
[ इस श्छोकमे शथुना ' यह क्रिया गृह्‌ है अतः यह्‌ मी क्रियागुप्त श्छोक है | ॥ २२४ ॥ दे देवि, 
इस समय देवोका उत्सव अधिक बद्‌ रदा है इसलिए मै देतयोके चक्रम अर वगं अर्थात्‌ श्रो 
समूहकी रचना बिल्कुल बंद कर देती हूं । [ चक्रके बीचमे जो खडी लकड़या लगो रहती है 
उन्दं अर कहते हँ । इस श्छोकमं शुनाम्‌" यह क्रिया गूढ है इसलिए यद भी क्रियागुप्र कह- 


१ खरल जु । २ श्रलकसदहितसुखम्‌ । प्रथमरश्नोत्तसपत्ते सालवनम्‌ } ३ ने्ोत्सवकफरी्‌ । 
पत्ते नय प्राप्य । नमास्र। श्रानन्दिनीम्‌ प्रानन्दकरीम्‌ | ४ ग्राहारसखु- ब । ५ वहूधिधम्‌ । 
६ भुड्व} ७ पतित्रते | र द्मघुना त्रच । प्ते ग्रधुनात्‌ चुनाति स! द्र भय यथा मवति 
तवा ) € गुहाम्‌ । १० समुत्तिठमिष्छुः । ११ केसरसमूटम्‌ । १२ इदानीम्‌ पत्ते धुनासि स । १३ गर 
केन । १४ -वगेस्य ब} श्रमरसमूहस्य । १५. अ्रघुना श्य श्रधरुनाम्‌ धुनोमि स} २६ श्रमर- 
सगस्य॒देवसमूट्स्य । प्ते श्रस्सर्गस्य चक्रस्य श्राणा धारणा सरमः सष्यस्य तत्‌ तद्य चक्रस्य | 
१७ घटनाम्‌ । 


५ यट्‌ एकालापक है] ज्दादेया उससेभी श्रधिर ग्र्नोका एक भी उत्तर दिया जाता है उठे 
एफालापकं कहते ह | 
} यट भी एफालापक्‌ टे । 


२७० महापुर।एम्‌ 


सुखेन्टुना जित नूनं! तव्राग्ज॑ः सोदुमक्षमम्‌ । विस्वमप्येन्दवं साम्याद्सद्चोचं याव्यदोऽनिशम्‌" ॥२१५॥ 
राजीवमरिभिज ् सालकेन" सुखेन ते । जितं भीरुतया्ापि याति साद्धोचनः महुः ।२१६। 
पराजिघन्युहुरभ्येव्य त्वन्यरुख कमलास्थया" } नाभ्यव्जिनीः समभ्येति सदारः इव षट्पदः ।२१७॥ 
नामि पाधिवमन्वेति नलिनं नललिनानने । स्यन्म्ुखान्जमुपाध्राय क्रतार्थोऽय मुबतः २१८।। 
नामेरभिमतो राज्ञः यि रक्तो न कामुकः ! न कुतोऽप्यधरः१ कान्त्या यः सदोजोधर'८ स कः ॥२१९॥ 
[ प्रहेलिका ] 

छ कीटक शस्यते रेखा तवाणुश्रू सविभ्रम 1 करिणीश्च वदान्येन प्रयथिण करेणुका" \॥२२०।। 

[ एकालापकम्‌ ] 





॥ २१४ ॥ हे माता, श्रापके सुखरूपी चन्द्रमाके द्वारा यह्‌ कमल अवश्य ही जीता गया हे क्योकि 
इसी लिये वह्‌ सदा संचित दोता रहता है। कमलकी इस पराज्यको चन्द्रमरुडल भी नही 
सह सका है ओर न आपके मुखकरो दी जीत सका है इसलिये कमलके समान होनेसे बह भी 
सदा संकोचको प्राप होता रहता है ॥ २१५ ॥ हे माता, चूणं इन्तल सहित व्यापक मुखकमलते 
भ्रमर सहित कमलको अवश्य ही जीत लिया है इसीलिये तो वह भयसे भानो आज तक वार 
वार संकोचो प्राप दौता रहता है ॥ २१६ ॥ हे माता, ये भमर तुम्हारे मुखकी कपल समभ 
वार वार सन्मुख आकर इसे सुंघते है मौर सकुचित दहोनेवाली कमलिनीसे अपने मरने 
श्रादिकी शंका करते हुए फिर कभी उसके सन्युख नदी जाते है। भावाथे--आपका युख-कमल 
सदा प्रफुक्लित रहता दै ओर कम्लिनीका कमल रातके समय निमीलित हो जाता है। कमलके 
निमीलित दोनेसे भ्रमस्को हमेशा उसमे बन्द होकर मरनेका भय वना रहता है । श्राज 
उस श्रमरको सुगन्ध महण करनेके लिये सदा प्रफुष्लित रहनेवाला आपका मुख कमलरूपी 
निर्घीध स्थान मिल.गया है इसलिये अब बह लोटकर कमलिनीके पास नदीं जाता है ॥ २१७ ॥ 
दे कमलनयनी ! ये अमर आपके सुखरूपी कमलको सुंघकर दी कृताथ हो जते है इसीलिये 
वे फिर प्रथ्वीसे उसन्न हए श्रन्य कमलके पास नदीं जते अथवा ये भ्रमर आपके भुखसूपी 
कमलको सुंघकर छृताथं होते हुए महाराज नाभिराजका ही अजुकरण करते है ।. भावाथे-जिस 
प्रकार आपका सुख सुंचकर आपके पति महाराज नाभिराज संतुष्ट हो जाति दै उसी प्रकारये 
मर सी श्नापका मुख सू घकर संतुष्ट हौ जाते दै ॥ २१ ॥ तदनन्तर वे देवियां माता 
पटेलियां पूते लगी । एक ने पृचा कि है साता, बताये वह्‌ कौन पदाथ है? जोकि आपत 
रक्त अथौत्‌ आसक्त है ओौर आसक्त दौने पर्‌ भी महाराज नामिराजको , अत्यंत भ्रिय दै 
कामी भी नदीं है, नीच भी नहीं है, ओौर कांतिसे सदा तेजस्वी रहता है । इसकै ऽत्तरमे माताने 
कहा कि मेय “अधरः ( नीचेका अट ) दी है क्योकि वह रक्त अथौत्‌ लाल वणका हे, महाराज 
नाभिसजको श्रिय है, कामी भी नदीं दै, शरीरके उ भागपर रहनेके कारण नीच भी नहीं दै 
मौर कातिसे सदा तेजस्वी रहता है * ।२१६॥ किसी दूसरी देवीने पूच्ा कि हे पतली भोवाली 
सौर सुन्दर विलासोसे युक्त माता, वताइये आपके शरीरके फिस स्थानम कैसी रेखा अच्छी 
समभी आकती है अर दस्तिनीका दूसरा नाम च्यादहै{ दोनो प्रभोका एक ही उत्तर दीजिये । 

१ द्रतयर्थम्‌ । २ कमल चन्द्रश्च । ३ चन्द्रसादश्यात्‌ शअन्जसाहर्‌याचच | ४ ८ इन्दुधिम्व 
न्च | ५ चू्णङुन्तलसदितेन | ६ सद्धोचन ० प०, म०; स, द०। सङ्कोचन । सङ्कीचिलम्‌ । 
राजीव भीरतया श्रद्यापि साङ्खोचीन यातीत्यर्थः । ७ कमलबुद्या । ८ श्रन्जिन्याः त्रभियुखम्‌ । &€ ध्राथव्या 
भव नाभिराज च] १०. खन्मुखाञ्बुजमाघ्ाय अण, प०, ल०। ११ नीचः। १२ उतत तेजोधरः 
साम्याल्छभ्योऽघरः ¡ १३ करिणी हस्ते स्ष्मरेखा च । 

दस श्लोकमे श्रधर शब्द श्राया है इछि इसे श्यतर्लपिकाः मी कह सकते हं । 


द्वादशं पवै २७१ 


किमाहु सरलोततुद्ध ' सच्छायतरसङ्कलम्‌ । कलभापिणि कि कान्त तवाङ्गे सालकाननम्‌' \॥२२१।। 
[ एकालापकमेव | 
नयनानन्दिनीं ङपसस्पद गल्लानिमम्बिके । श्रादाररतिमुत्सुज्य “नानाश "नात सति" ।॥\२२२॥ 
[ क्रियागोपितम्‌ | 
अधुना दरमुस्खज्य केसरी गिरिकन्दरम्‌' ! '"ससुपत्सुर्भिरेरथं सयाभारं " भयानकम्‌ ।\२२२॥। 
श्रधुनाए जगतस्तापम्‌ श्रसुना गभजन्मना?९ । स्वं देवि जगतामेकपावनी भ्ुवनास्विका । २२४।। 
ञ्घुनामरसर्गस्य"" वद्धंतेऽधिकसुस्सव । "धघुनामरसगंस्यःः दैत्यचक्रे घटामिति" ॥।२२५। 
[ गूडक्रियमिद्‌ श्लोकत्रयम्‌ | 





माताने उत्तर दिया करेणुका # । भावाथे--पहले प्रभका उत्तर है करे + अशुक! अर्थात्‌ 
हाथ पतली रेखा अच्छी समी जाती है चौर दूसरे प्रका उत्तर दहै करेएुकाः अथौत्‌ 
हस्तिनीका दूस नाम करेणुका है ॥ २२० ॥ किसी देवीने पृष्ठा-हे मधुर्माषिणी माता, 
बता्रो कि सीघे, ऊँचे अर छ्ायादार व््तोसे भरे हुए स्थानको क्या कहते है ? श्मौर तुम्हारे 
शरीस्मे सबसे सुन्दर अग क्या है १ दोनोका एक ही उत्तर दीजिये 1 माताने उत्तर दिया 'साल- 
कानन †' अर्थात्‌ सीघे ञेचे ओर हायादार वरतो व्याप्त स्थानको (साल-काननः ( सागौन 
वृत्तोछा बन ) कहते है श्रौर हमारे शरीरमे सबसे खुन्दर अङ्ग 'सालकाननः ( स + अलक 
+ ्ानन ) अर्थात्‌ चृणेडुन्तल [ सुगन्धित चूर लगानेके योग्य अ्गेके बाल-जुल्फे | सदित 
मेरा मुख है ॥ २२१॥ किसी देवीने कहा--दहे माता, हे सति, आप आनन्द देनेवाली अपनी 
रूप-सम्पत्तिको ग्लानि प्राप्त न कराये शओ्रर आहारसे प्रेम छोडकर नेक प्रकारका श्रमृत भोजन 
कीजिये [ इस श्छोकमें नयः भौर "अशान' ये दोनो क्रिय ूद्‌ है इसलिए इसे क्रियागुप् 
कहते हैँ ||| २२९ ॥ दे माता, यह सिंह शीघ्र ही पडदाडकी गुफाको छोडकर उसकी चोटीपर 
चदना चाहता है पौर इसलिए अपनी भयंकर सटाश्रो ८ गदेनपर के वाल-अयाल ) हिला रहा 
है । [ इस श्छोकमे अधुनात्‌ः यह्‌ क्रिया गूढ रखी गई है इसलिए यह भी "क्रियागुप्रः कहलाता 
दै ]॥ २२२ ॥ हे देवि, गभंसे उत्पन्न होनेवालञे पुत्रके दयाया आपने ही इस जगतका संताप नष्ट 
किया दै इसलिए श्राप एकदी, जगतूको पवित्र करनेवाली है अर आपी जगतूकौ साता है । 
[ इस शोकम “अघुना. यह क्रिया गृ है अतः यह्‌ मी क्ियागुप्त श्लोक है ] ॥ २२४ ॥ दे देवि, 
इस समय देवोका उत्सव अधिक बद्‌ रहा है इसलिए मँ दे्योके चक्रम अर वगं अर्थात्‌ अरोक 
समूहकौ रचना बिल्कुल वंद कर देती हू । [ चक्रके बीचमे जो खड़ी लकड़ियां लगी रहती हे 
उन मर कहते ह । इस श्टोकमे ष्यधुनाम्‌ः यह्‌ क्रिया गूढ ह इसलिए यह भी क्रियागुप्न कद्‌- 





द ९ रल ज ।! २ ग्रलकसदितमुलम्‌ । प्रथमप्रश्नोत्तयपत्ते सालवनम्‌} ३ नेत्रोत्सवकरीम्‌ । 
ह प्राप्य| न मा स्म| तआनन्दिनीम्‌ श्रानन्द्करीम्‌ | ४ श्राहाररसषु- व° । ५ बहुविधम्‌ । 
व तव । ७ पतित्रते | ८ श्रधुना च्र्य। प्ते श्रधुनात्‌ धुनाति स। दर भय यथा भवति 
क † ९ १० समुलतितुमिच्छुः । ११ केषरसमूहम्‌ । १२ इदानीम्‌ पन्ते घुनासि स । १३ गमा 
व स श्रमर्समूहस्य । १५ श्रधुना श्रय श्रघुनाम्‌ घुनोमि स | १६ श्रमर- 
दस्य । पक्त ्रससर्गस्य चक्रस्य श्राणा धारणा सर्मः सुष्वय चक्र 
१७ घटनाम्‌ | णा सगं य॒ तत्‌ तस्य य | 
% यहे एकाखपक है | 
एकालापक कहते हे | 


¶ यट भी एकालापक है । 


जदादोया उससे भी अधिक प्र्नोका एक भी उत्तर दिया जाता है उे 


५२ मदपुसणम्‌ 


'वटदर्तः पुरोऽयं ते घनच्छायः स्थितो महान्‌ । इत्युक्तोऽपि न त घर्मे भरितः कोऽपि वदाद्धतम्‌ ।\२२६॥ 
॥ | रपान्धकम्‌ | 
खर ताहाररचिः सोप्मा हरिचन्दनचचित ¦ श्रापाण्डुरुचिराभाति निरहीव तय स्तनः ।२२०॥ 

[ समानोपमम्‌ ] 
जगतां जनितानन्दो" निरस्तदुरितेन्धनः \ राः यः कनक्रसच्छायो जनिता ते स्तनन्धयः ।।२२०८॥। 

[ गूढचतुरथंकम्‌ ] 
जगज्जयी जितानङ्गः सता" गत्िरनन्तदक्‌ । तीर्थक््छृतक्स्यश्च जयतात्तनयः स ते ॥२२९॥। 

[ “निरोष्लयम्‌ |] 
स ते कर्याणि करयाणशतं संदशं नम्द्नः । यास्यत्य"नागतिस्थान ति येहि तत. सति ।\२२०॥ 

[ निरौषटयमेव ] 








लाता दै ]॥ २२५ ॥ कुदं आदमी कड़कती हुई धूपमे खड हृए ये उनसे किसीने कदा ॒चि 
“यह्‌ तुम्हारे सामने घनी छायावाला वड़ा भारी वड़का वृक्ञ खडा है" एेसा कहनेपर भी उनमेसे 
कोई भी वहां नदी गया । साता, किये यह केसा आन्यं है ? इसके उत्तरम माताने कदा कि 
इस छोकमे जो वटवः शब्द्‌ है उसकी सन्धि वटो + ऋक्तः' इस प्रकार तोडना चाहिये अर 
उसका अथ॑ टेसा करना चाहिये कि रे लड़के ! तेरे सामने यह मेधके समान कांतिवाला 
( काला ) वड़ा धारी री ( भालू) वैठा हैः एसा कहनेपर कड़ी धूपमे भी उसके पास कोई 
मनुष्य नही गया तो च्या आश्चयं है ? [ यह्‌ स्प्टंधक श्लोक टै ] ॥ २२६ ॥ दे मात्ता, चआपका 
स्तन युक्तादाररचि है अथौत्‌ मोतियोके हारसे शोभायमान दै, उष्णतासे सहित दै, सफेद्‌ 
चंदनसे चर्चित दै रौर कुच छलं सफेद वणं दै इसलिए किसी विरही मनुष्यके समान जान 
पड़ता है क्योकि विरही मनुष्य भी मुक्ताहाररुचि होता है, रथात्‌ आराहारसे प्रेम होड देता 
है, काम-उ+र सम्बन्धी उष्एतासे सहित होता दै, शरीरका संताप दूर करलेके लिये चंदनका लेप 
लगाये रहता है मौर विरदकी पीडासे छख कु सफेद वर्णं हो जाता दै । [ यह शेषोपमालंकार 
है ] ॥ २२७॥ हे माता, तुम्हारे ससारको आनंद उलयन्न करनेवाला, कमैरूपी इंधनको जलाने. 
वाला श्रौर तपाये हुए सुवणेके समान कांति धारण करनेवाला पुत्र उत्पन्न दोगा । [ यह्‌ श्लोक 
गृढचतुर्थक कहलाता दहै क्योकि इस ्ोकके चतुथे पादम जितने अर्तर ह वे सवके 
सब पहेके तीन पादोमे खा चुके दै जैसे (जगतां जनिता नंदो निरस्तटुरितेन्धनः। 
संतप्तकनकच्छायो जनिता ते स्तनंधयः |] ॥ २२८ ॥ है माता, आपका बह पुत्र 
सदा जयवन्त रहे जो कि जगतकछो जीतनेवालला है कामको पराजित करनेवाला 
दे, मज्ञनोका आधार है, सर्वज्ञ है, तीर्थकर दै ओौर इत्ृत्य है [ यह ॒निरौष्ठ्य शलोक है 
क्योकि इसमे ओओठसे उच्चारण होनेवाक्ते “उकार, पवगं ओर उपध्मानीय श्रक्ञर नहीं है |] 
॥ २२६ ॥ हे कल्याणि, हे पति्रते, आपका वह पुत्र सैकड़ो कल्याण दिखाकर एसे स्थानको 
( मोक्त ) प्राप्न करेगा जो से पुनरागमन नदी होता इसलिये आप सन्तोषको प्राप्त दोशो [ यह 


१ वर्चः न्यमरोधपादपः । पत्ते बटो मो माणवक, ऋत्तः भल्लूकः । चत्‌ च्छुभल्लमस्लुकराः' । 
२ भूर्धनातपः प्ते मेधच्छायः। ३ निद्धे। ५ मोक्तिकहारकान्तिः । प्ते व्यक्ताशनश्चः। 
५ जनिता भविष्यति । जनिता ते सन्धयः इति चदथ; पादः प्रथमादिति पदेषु गूढमास्त । 
६ सन्तत्तकनकच्छायः द्‌०, स०, म० ल्० | ७ सता गतिः चतपुरषाणामापाए । ठ ्रोधस्पशन- 


मन्तस्ण पाव्यम्‌ 1 € मुक्कि्थानम्‌ । १० सन्तो धर। १९१ चेहि सर) म०, ल°। 





* € ॥ 6 
द्वादश्च पव ७२ 
दीपं नन्दीश्वरं देवा मन्द्राग च सेवितुम्‌ । शुदन्तीन्द्' समं यान्ति सुन्दरीभिः ससुस्सुका. ॥२२१॥ 


[ विन्दुमान्‌ | 

लसद्‌विन्दुभिराभान्ति सुखैरमरवारणाः । *घटाघटनया व्योम्नि विचरन्तखिधा" सुत. ॥२३२।! - 

। [ विन्दुच्युतकपर | 
मकरन्दारुण तोयं धत्ते तत्पुरखातिकाः। साग्बुजं क्वचिदुद्‌ विन्दुजल [चलन्‌ ] मकरदारुणम्‌ ॥२३६३॥ 

[ बिन्दुच्युतकमेव ] 


श्लोक भी निरौष्छ्य है ॥ २३० ॥ दे सुन्दर दौँतोवाली देवि, देखो, ये देव इन्द्रोके साथ ्रपनी 
-श्मपनी क्ियोको साथ लिये हए वड़े उत्सुक होकर नन्दीश्वर द्वीप ओर पवेतपर क्रीडा 
करनेके लिये जा रहे दै । [ यह्‌ श्लोक विन्दुमान्‌ दै अर्थात्‌ सुदतीन्द्रः की जगह शसुदंतीनद्रैः 
ठेसा दकारपर विदु रखक्रर पाठ दिया है, इसी प्रकार 'नदीश्वरंकैः स्थानपर विदु रखकर 
'नदीश्वरः कर दिया है ओर (मदसयागंः की जगह बिंदु रखकर 'मदरागः कर दिया है इसलिये 
विन्दुच्धुत होनेपर इस श्लोक का दस्रा अथे इस प्रकार दता है हे देवि, ये देव दन्ती च्र्थत्‌ 
दाथि्योके इन्द्रो ( बड़े बडे दाथियो ) पर चदृकर अपनी अपनी च्ि्योको साथ लिये हुए मद्रागं 
सेवितुं श्र्थात्‌ क्रीडा करनेके लिये उटसुक होकर द्वीप ओर नदीश्वर ( सुद्र ) को जा रदे है । | 
॥ २३१ ॥ हे माता, जिनके दो कपोल ओर एक सूंड इस प्रकार तीन स्थानोसे मद कर रहा है 
तथा जो मेघोरी घटाके समान ्राकाशमे इधर उधर विचर रहे दै एेसे ये देवोके हाथी जिनपर 
छनेक विन्दु शोभायमान दो रदे है ठेसे अपने सुखोसि बडे ही सुशोभित हो रहे दै । [ यह चिन्दु 
च्युतक श्लोक दै इसमे बिन्दु शब्दका बिन्दु हटा देने ओर घटा रब्दपर रख देनेसे दूसरा 
अर्थ हो जाता है, चित्रालंकारमे श श्रौर स मे कोई अन्तर नदीं माना जाता, इसलिये दूसरे 
अथे में श्रिधा सुता "की जगह श्रिधा श्रुता.” पाठ समा जावेगा । दूसरा श्रथ इस प्रकार दै कि 
€ देवि । दो, अनेक तथा बारह इस तरह तीन भेदरूप श्रुतज्ञानके धारण करनेवाले तया 
घटानाद्‌ करते हए आकाशमें विचरनेवाले ये श्रेषठदेव, ज्ञानको धारण करनेवाले अपने सुशोभित 
मुखसे बड़ दी शोभायमान दो रहे है । ]।२३२॥ हे देवि, देवोके नगरकी परिखा एेसा जल धास्ण 
कर रही है जो कहीं तो लाल कमलोकी परागसे लाल हौ रहा है, कीं कमलोसे सदित है, कीं 
उती हई जली चोटी ददी वृदोसे शोभायमान है ओर कदी जलमे विद्यमान रहनेवाले मगर- 
मच्छ आदि जलजन्तुत्मोसे भयंकर है । [ इस श्लोकमें जलके वाचक “तोयः अर जलः दो 
शव्द्‌ है इन दोनोमे एक व्यथं अवश्य है इसलिये जल शब्दके विन्दुको हटाकर (जलमकरदारुणः 
एसा पद्‌ वना लेते है जिसका अथं होता है जलमें विद्यमान सगरमच्छोसे भयंकर । इस प्रकार 
यह्‌ भी विन्दुच्युतक शलोक दै । “परन्तु अलकारचिन्तामणि्मं इस ॒श्लोकको इस प्रकार पदा 
है (सकरंदारुण तोय धत्ते तस्पुरखातिका । साम्बुजं कचिदुदु विन्दु चलन्मकरदारुणम्‌ । श्रौर इसे 
“विन्दुमान्‌ विन्दुच्युवकका' उदाहरण दिया दहै जोकिइस प्रकार घटित होता है-श्लोकके 
प्रारम्भमें “मकरदारुणः पाठ था वदो विन्दु देकर भमकरदारुणंः रेसा पाठ कर दिया ओर अन्तमें 
चलन्मकर दारुणं" एेसा ` पाठ था वरहो विन्दुको च्युत कर॒ चलन्मकर दारुणं ( चलते हुए मगर 


१ सुदति भो कान्ते! सुदरतीन्धरिति सविन्टुक पाय्यम्‌ २ उच्चारणकाले चिन्दु सयोजय 
द्भिप्रायकयने त्यजेत्‌ । उचारणसले विच्रमानब्िन्दुलात्‌ चिन्टुमानिव्युक्तम्‌ 1 ३ पदूमकै. । पदूमक 
बिन्दु जालकम्‌" इत्यभिधानात्‌ | ४८ वटाना ममूराना वरना तया । पद्ले वरण्टासघटनया । 
५ तरिमदलाविण । & चलन्सकर्‌- 2०, ट०| च द्म ङरदाख्णुमित्यत्र विन्दुलोप । 

रेष 


[९ ४.4 1 
समज घातुक बाल कणं नोपेत्तते हरिः । कातुकंसरी हिमे वान्देत्‌ समजद्धा तुक बलम्‌ ।२३४॥ 
[ -मात्राच्युतकगरश्नोत्तरम्‌ ] 
३ मूचच्खनम्‌ 
जग्लेः कयापि सोत्कण्ठ" किमप्याकुलमू्च्छनम्‌ । विरहेक्गनया कान्तसमागमनिराशया \\२३५)) 
स [ ग्यज्ञनच्युतकम्‌ | 
`" "कः पञ्रमध्यास्ते' ` "कः परुषनिस्वनः ।*" "कः अतिष्ठाः जीवानां 
` पर्प नस्वनः 1" ' "कः अतिष्ठा" जीवानां "क. पादुयोऽक्षरच्युत. ।२३६॥! 
[ छकः पञ्चरमध्यास्ते काकः परुषनिस्वनः । लोकः अतिष्ठा जीवानां श्लोकः पाठथोऽक्तरय्युतः ॥।२३६। 
[ अक्षरच्युतकभ्नोत्तरम --------------- -_ ____ [ जक्रयुतकरनोरम्‌ | ` 


च्छं सयं 

मच्छोसे भयंकर ) एेसा पाठ कर दिया है । ]॥ २३३॥ ह माता, सिंह श्रपने उपर धात करः 

वाली हाथियोंकौ सेनाकी कणभरके लिये भी द्पेन्ञा नहीं करता ओर हे देवि, शीत ऋतु 
कोनसी खी क्या चाहती दै १ साताने सत्तर दिया कि समान जंघाश्नोवाज्ती खी शीत तुमे पु 
दी चादती दै । [ इस श्लोकमे पडले चरणके "्ालंः शब्दे आकारकी मात्रा च्युत कर धवः 
पाठ पदृना चादियं जिससे उसका सिना अथं होने लगता है शौर अन्तिम चरणके बलः शब्दः 
आकारकौ मात्रा बढ़ाकर वालं" पाठ पदृना चाहिये जिससे उसका र्थं पुत्र होने लगता है 

इसी प्रकार प्रथम चरणमे (समजंकेः स्थानमें आकारकी मात्रा बहाकर सामजः पाठ समभन 
चादियं जिससे उसका अथे हाधियोंकी होने लगता है । इन कारणे यदह श्लोक मात्राच्युतवं 
कहलाता है । ] ॥ २३४ ॥ है माता, कोई खी श्पने पतिके साथ विरह होनेपर उसके समागमसे 
निराश होकर व्याल रौर मूर्वित होती ह गद्गद स्वरसे छ भी सेद खिन्न हो रही है। 
[ इस श्लोके जब तक 'जग्लेः पाठ रहता दै आर उसका यथं खेदखिन्न होनाः किया जाता 
है तब तक श्लोकका अथं सुसंगत नदीं होता, क्योकि पतिके समागमकी निराशा होनेपर किसी 
ख्ीका गद्गद स्वर नहीं होता ओरौर न खेदखिन्न दोनेके साथ कुल्व भीः विरेषणकी सार्थकता 
दिखती है इसलिये जग्तेः पाठमें (लः व्यञ्जनको च्युत कर 'जगेः सा पाठ करना चाहिये । 
उस समय श्लोकका अथं इस प्रकार दोगा कि-ष्द देवि, कोई स्त्री पतिका विरह होनेपर 
उसके समागमसे निराश होकर स्वरोके चद्ाव-उतारको छ श्रव्यवस्थित करती हु उत्सुकता- 
पूवंक कुहं भी गा रहय है । इस तरह यह्‌ श्लोक च्यञ्जनच्युतकः कहलाता है ] ॥२३५॥ किसी 
देवीने पृछा कि हे माता, पिजरेमे कौन रहता है ! कठोर शब्दं करनेवाला कौन है † जीवोका 
द्माधार क्या है † शरोर अक्तरच्युत होनेपर भी पद्ने योग्य क्या है ¢ इन प्रश्नोके उत्तरमे माताने 
्रष्नवाचक कः” शब्दके पहले एक एक अक्तर रौर लगाकर उन्तर दै दिया च्रोर इस प्रकार करनेसे 
र लोकके प्रत्येक पाद्मे जो एक एक अक्तर कम रता था उसकी भी पूरं कर दी जेसे देवीने 
पच्या था कः पजर मध्यास्तेः अर्थात्‌ पिज कोन रहता द { माताने उन्तर॒दिया शुकः पनर 

मध्यास्तेः अर्थात्‌ पिजडेमे तोता रहता है । “कः परुषनिस्वनः' कठोर शब्द करनेवाला कौन दै ! 

माताने उन्तर दिया "काकः परुषनिख्वनः अर्थात्‌ कोवा कठोर शब्द बोलनेवाला है । कः प्रतिष्ठ 

जीवानाम्‌ अर्थात्‌ जीवोका आधार क्या है ! माताने उत्तर दिया (लोकः प्रतिष्ठा जीवानाम्‌, द्र्थात्‌ 
जीवोका श्राधार लोक है । ओर कः पाल्योऽक्ञरच्युतः अर्थात्‌ श्र्तरोसे च्युत दने परभी 





१ समज सामजम्‌ 1 धातुक दिल्तफम्‌ । का तक का घ्री ठकम्‌ । समजद्धा समज घातुक वालम्‌ | 
समजा तुक वरमिति पदच्छेदः । समाने जदो यस्याः सा । सम जदा कम्वलमिति द्विस्याने माव्रालोपः। 
२ उच्चारणकाले माचाच्य॒तिः अभिप्रायकयने मेलयेत्‌ । यथा समजमित्यत्र सामनम्‌.। ३ 1 
लुते जगे, गानं चकार । तदितरे श्ले दषते" क्लेश चार । उचाग्णकाले व्यज्ञन नस्ति । व्रामराम 
कथने व्यञ्ञनमस्ति। यथा जगे इत्यस्य जग्ले क्लेश चकार । ४ गद्गदकण्टम्र । ५ दपदकुलखवरविशर 
य॒था मवति तथा| ६ क. सुपञ्नरमव्यास्ते कः सुपरपनि.स्वन्‌, । कः ग्रति सुजीवाना कः [मु 
पाच्योऽ्रच्युत. || प० | ७ श्राश्रयः । एतच्यूलोकल्य प्ररनाततरमुपरिमर्लोके दव्यम्‌ । 


द्वादशं परव २७५ 


केः" * -मधघुरारावा * के" -्ुष्पशाखिन । के ` नोद्यते गन्ध. के ` नाखिलाथंदक्‌ ।\२३७।) 

[ केकिनो मधुरारावा "केसराः पुष्पशाखिनः ! केतकेनोदयते गन्धः “केवलेनाखिलाध्यदक्‌ ॥\२३७॥।] 
[ ्यक्तरच्युतकरनोत्तरम्‌ | 

"को" मञ्षलालापः८ को" विटपी जरन्‌ । को" ` चपतिवज्यं. को" विपां मतः ॥२६२८॥। 

[ कोकिलो भ्षुलालापः कोटरी दिपी जरन्‌ । कोपनो सूपतिवेज्यं" कोविदो विदुषां मतः ह १ ] 

तदेव 
का.“ “*स्वरभेदेषु"° का' ` रुचिष्टा'? सजा । का" रमयेत्कान्त का“ "तारनिस्दना?' ॥२३९॥ 
[ काकली स्वरमेदेषु कामला रुचिहा सजा । कामुकी" रमयेस्कान्त काहला तारनिस्वना ॥\२३९॥ | 


प्"काकला स्वरमेदेषु का मता रुचिहा रुजा 1 का मुहू रमयेत्कान्त काहता तारनिस्वना ।\२४०\) 
[ एकाक्षरच्युतकेनो(एकाक्षरच्युतकदनत्तकेनो) त्तर तदेव | 


पटने योग्य क्या है ? माताने उत्तर दिया कि श्लोकः पाल्योऽच्तरच्युत." अथौत्‌ श्रक्तर च्युत 
होने पर भी श्लोक पदुने योग्य है । [ यह्‌ एकात्तरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है ] ॥ २३६ ॥ 
किसी दैवीने पूषा किं हे माता, मधुर शब्द करनेवाला कौन है ? सिदहकी प्रीवापर कया होते 
हैः १ उत्तम गन्ध कौन धारण करता है ओर यह्‌ जीव सर्वज्ञ किसके दाया होता है ! इन प्रश्नोका 
उत्तर देते समय माताने प्रश्नके साथ ष्टी दो दो त्तर जोड़कर उत्तर दे दिया रौर एेसा करनेसे 
श्लोकके प्रत्येक पादमे जो दो दो श्रक्तर कम थे खन्द पूणं कर दिया । जैसे माताने उत्तर दिया- 
मधुर शब्द करनेवाले केकी र्थात्‌ मयूर होते है, सिहकी ग्रीवा पर केश होते दै, उन्तम गन्ध 
केतकीका पुष्प धारण करता है, रौर यद्‌ जीव केवलज्ञानके द्वारा सर्वज्ञ हो जाता है [ यह 
दथक्तरच्युत प्रश्नोत्तर जाति दै ] ॥ २३७॥ किसी देवीने फिर पृष्ठा कि हे माता, मधुर श्रालाप 
करनेवाला कौन है ? पुराना वक्त कौन है ! छोड देने योग्य राज्या कौन दहै? ओौर विद्रानोको 
प्रिय कौन है { माताने पूवं श्ोककी तरह यदा भी प्रश्नके साथ दी दो दो अक्षर जोड़कर 
उत्तर दिया श्र प्रत्येक पादक दो दो कम श्रक्तरोको पूणं कर दिया । जैसे माताने उत्तर दिया- 
मधुर च्रालाप करनेवाला कोयल है, कोटरवाला चर्त पुराना बृक्त दै क्रोधी राजा छोड देने 
योग्य है रौर विद्वानोको विद्वान्‌ ही प्रिय श्रथवा मान्य है। [यह्‌ भी द्वथक्तरच्युत प्रश्नोत्तर 
जाति है ] ॥ २३८ ॥ किसी देवीने पृष्धा कि हे माता, सरके समस्त भेदो उत्तम स्वर कौनसा 
है! शरीरकी कान्ति अ्रथवा मानसिक रुचिको न्ट कर देनेवाला रोग कौनसा दै १ पतिको कौन 
प्रसन्न कर सकती है १ ओर उच तथा गम्भीर शब्द करनेवाला कोन है? इन सभी प्रषनोका 
उत्तर माताने दो दो अच्तर जोडकर दिया जैसे कि रवरके समस्त भेदोमे वीणाका स्वर उत्तम दै, 
शरीरकी कान्ति अथवा मानसिक रुचको नष्ट करनेवाला कामला (पीलिया ) रोग हे, कामिनी 
सी पतिको प्रसन्न कर सकती दै रौर उश्च तथा गम्भीर शब्द करनेवाली भेरी है । [ यद्‌ शलोक 
भी दधत्तरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है ] | २२३६ ॥ विसी देवीनेषिर पूष्धाकिटे माता, स्वरके 
भेदोमे उत्तम स्वर कौनसा है ? कान्ति श्रथवा मानसिक रुचिको नष्ट करनेवाला रोग कौनसा 
है ! कौनसी स्री पतिको प्रसन्न कर सकती दै अौर ताडित होने पर गम्भीर तथा इच शब्द्‌ 
९ वद्‌ के मधुरारावाः वद के पुष्पशाखिन । वद्‌ केनोद्यते गन्धो वद्‌ केनाखिलर्थट्‌ ॥ १०। 

रके मघुररवः एतच्छुलोकेऽपि तथैव । ३ दरिकन्धरे श्र° › छ० | ४ नागकेखराः | ५, केवलज्ञानेन । 

६ सकल्पदा्यदशीं । ७ दो मन्ुलालापः एतसिन्नपि तयेव । प पुस्तके प्रव्येकपादादौ "वद्‌" शब्दोऽधिको 

विद्यते । ८ मन्युलालापौ द° । & "प पुस्तके प्रतिपदादौ वदः शब्टोऽधिवो दश्वते। १० खरभेटेषु 

का प्रशस्य । ११ कान्तिप्ना । १२ उच्चरवा । एतसिन्नपि तया । का जला खरमेदेषिति श्लोक्ययरप्नेयु 

तृतीयतृतीयाक्तयस्पपनीय व्यक्ता काकली क्लिभेदेप्विति श्लोक्योरखेधु वृतीयतृतीयाद्तराए्यादाय तत्र मिलिते 

सत्युखर मवति । १२ कामिनी श्र, पर, ल०। १४ शयः पुस्तके नात्वेवाय रलोकः। 


२७४ महापुराणम्‌ 


१ ॐ 4 ॐ 
सेमजं घातुक बार क्षणं नोपेत्तते हरिः) कातुकं स्री हिमे चान्दैत्‌ समजद्घा तुक बलम्‌ ।।२३४॥ 
[ -मात्राच्युतकमश्नोत्तरम्‌ | 
१ ४ 
जग्लेः कयापि सोत्कण्ठ" किमप्याकुल"भूर्व्वुनम्‌ । विरदेङगनया कान्तसमागमनिराशया 11२३५] 
[ व्यज्ञनच्युतकम्‌ ] 
9, श £ 94 ५ 
कः पञ्चरमध्यास्ते* "कः परुषनिस्वनः 1" "`क; गरतिष्ठाः जीवानां. ` कः पाट्योऽक्षरच्युतः ।\ २३६} 
[ शकः पञरमध्यास्ते काकः परुषनिस्वनः । लोकः अतिष्ठा जीवानां श्लोकः पाठथोऽक्तरच्यु त" ॥२३६॥ 
[ अक्षरच्युतकम्रश्नोत्तरम्‌ ] 


नन्व मकस सान न -त-------------- 
मच्छसि भयंकर ) एसा पाठ कर दिया है । ]॥ २३३ ॥ दे माता, सिह अपने ऊपर घात कसर 
वाली हाथियौंकी सेनाकी कणभरके लिये मी उपेन्ञा नहीं करता ओर हे देवि, शीत ऋतुमे 
कौनसी खी क्या चाहती है ? माताने उत्तर दिया कि समान जंघायोवाली ल्ली शीत ऋतुमे पुत्र 
ही चाहती है । ( इस श्लोकमे पहले चरणके बालं" शब्दमे आकारकी मात्रा च्युत कर वलं 
पाठ पद्ना चाहियं जिससे उसका सेनाः अथं होने लगता है ओर अन्तिम चरणके "वलः शब्दे 
अआकारकी मत्रा बढ़ाकर बालं" पाठ पदृना चाहिये जिससे उसका अथं पुत्र होने लगता है । 
इसी भकार प्रथम चर्णमें समजकेः स्थानम ्राकारकी मात्रा बहाकर सामजः पाठ सममना 
चाहिय जिससे उसका अथं हाथिर्योकीः होने लगता है । इन कारणोसे यदह श्लोक माचाच्युतक 
कहलाता है । ]॥ २३४ ॥ हे माता, कोई सखी श्रपने पत्तिके साथ विरह ह्ोनेपर उसके समागमसे 
निराश होकर व्याङ्कल ओर मूर्वित होती हुई गद्गद स्वरसे क मी खेद खिन्नहो रीषद्ै। 
[ इस श्लोकर्मे जव तक जग्ले" पाठ रहता है श्मौर उस्षका अथे खेदसिन्न होनाः करिया जाता 
हे तव तक श्लोकका अथं सुसंगत नदीं होता, क्योकि पतिके समागमकी निराशा होनेपर किसी 
ल्ीका गदगद स्वर नदीं होता श्रौर न खेदखिन्न दयनेके साथ ङं भीः विरोषणकी सार्थकता 
दिखती है इसक्िये जग्ले" पठे (लः व्यञ्जनको च्युत कर 'जगेः एेसा पाठ करना चादिये। 
उस समय श्लोकका अथ इस प्रकार होगा फि-ह देवि, कोई स्त्री पत्तिका चिरह्‌ होनेपर 
उसके समागमसे निराश होकर स्वरोके चदाव-उतारको कुछ अव्यवस्थित करती हुई उत्सुकता- 
पूर्वक ङु मी गा रही है + इस तसह यह्‌ श्लोक 'व्यञ्जनच्युतकः कदलाता दै ] ॥२३५॥ किसी 
देषीने पूवा कि हे माता, पिजरेम कौन रहता है ? कठोर शब्द्‌ करनेवाला कोन है { जीवोका 
धार क्या है ? श्रौर अकघेस्च्युत दोनेपर भी पटने योग्य क्या है ? इन प्रश्नौके उत्तरमे माताने 
प्रनवाचक “कः” शब्दके पदले एक एक अक्षर भौर लगाकर उत्तर दै पिया ओर इस प्रकार करनेसे 
पलोकक प्रत्येक पाद्मे जो एक एक अक्तर कम रहता था उसकी भी पूर्ति कर दी जसे देने 
पा था कः पजर मध्यास्ते" अर्थात्‌ पिजडेमे कौन रदता दै १ माताने उच्चर दिया शकः पजर 
मध्यास्तेः शर्थात्‌ पिजडेमें तोता रहता है । (कः परुषनिस्वनः' कठोर शब्द करनेवाला कौन दै ! 
साताने उन्चर दिया "काकः परषनिस्वनः अथौत्‌ कौवा कठोर शब्द वोलनेवाला दै । (कः प्रतिष्ठा 
जीवानाम्‌? अथौत्‌ जीवोका आधार क्या है { माताने उत्तर दिया (लोकः परतिषठा। जीवानाम्‌ यथात्‌ 
जीवोँका आधार लोक दै । शौर "कः पाण्योऽकतरच्युतः' अर्थात्‌ श्क्षरोसे च्युत दने परमभी 
१ समज सामजम्‌ । धातुक टितफम । का ठुकं का छी तुकम । समजद्वा समज वातृक बिम । 
खमजया तुक च ठमिति पदच्छेदः । समाने जद्वौ यस्याः ता । मम जद्धा कम्मलमिति दविस्यनि मत्रान१। 
२ उचार्णएकाले माचाच्युति ग्रमिध्रायकथने मेलयेत्‌ । यथा समजमि्यत सामन्नम्‌ । ३ गानधते नक 


तदिनरपन्ने श्लै दर्यतवे' क्लेश चकार ! उचारण व्यल्नन नल्लि | ग्र्ि्रा् 
५ पदरद्धलन्यमी श्रम 





लुते जगे, गानं चकार । 
कथने व्यज्ञनमन्ति। यका जये इत्यन्य जन्ते कलग चकर । ८ गदगद कृर्टत्र ) 
यथाभवति नथा। द क. मुप्लयम यन्ते क. सुपनधतनि.न्वन । क. प्रति मुनीवनाः # {५ 
पाय्योऽन्य््युत. | परय | ०७ श्रात्रय. । एनच्छुनादश्व व्रण्नोनगमुपमज्ला त द्रव्यम्‌ । 


द्रदशं पर्व २७५ 


९ गन्ध कै" “` नाखिलाथंदक्‌ \\२३७\ 
के!" ` -सधुरारावा २ केः ` पपुष्पशाखिन. ! के नोद्धते गन्ध" कै" "ना 

: "केसराः ‡ । केतकेनोद्यते गन्धः *केवलेनाखिला^थंचक्‌ ॥२३६७।। 
[ केकिनो मधुरारावाः केसराः पुष्पराखिनः \ 
"कर" -मज्ललालापः८ को" "विपी जरन्‌ ! को “"चपतिवज्यंः को" विदुषां मत ॥\२३२॥१ 
[ कोकिलो म्ञलालापः कोटरी दिरपी जरन्‌ \ कोपनो सृपतिर्व॑ज्यंः कोविदो विदुषां मत 4 ५ ] 


का“. 'स्वरमेदेषु” का" 'रसचिष्ाप सजा । का' रमयेत्कान्त का" “तारनिस्व ना \२३९।। 
[ काकली स्वरभेदेषु कामला सचिहा संजा \ काको काहला व १२६९। | 
४ म न्त काहता त ना 1२४०) 
१४काकला स्वरभेदेयु का मता रुचा रुजा । त व 
वि 
पद्मे सौम्य क्या है { माताते उत्तर दिया कि श्लोकः पाश्योऽचषरच्युतः शअ्र्थात्‌ अर च्युत 
होने पर मी श्लोक पठने योभ्य दै ¦ [ यह एकाक्षरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है ] ॥ २३६ ॥ 
किसी देवीने पूषा कि दे माता, मधुर शब्द करनेवाला कोन दै ? सिदकी प्रीबापर क्या होते 
हे १ उत्तम गन्ध कौन धारण करता दै रौर यह्‌ जीव सर्वज्ञ किसके द्वारा होता है १ इन रनोका 
उत्तर देते समय माताने परश्नके साथ दी दो दो अक्षर जोदकर उत्तर दे दिया श्मौर एेसा करनेसे 
श्लोके प्रत्येक पाद्मे जो दो दो श्रक्तर कम ये छन्दं पूण कर दिया । जैसे माताने सत्तर दिया- 
मधुर शब्द्‌ करनेवाले केकी अथौत्‌ मयूर होते है, सिहकी शरीवा पर केश होते है, उत्तम गन्ध 
केतकीका पुष्प धारण करता दै, श्रौर यद जीव केवल्ञानके दारा सवेज्ञ दो जाता है [ यह. 
दथक््रच्युत प्रशनोरर जाति है ] ॥ २३७॥ किसी दैवीने पिर पृष्ठा कि दे माता, मधुर आलाप 
करनेवाला कौन है ¶ पुराना वृत्त कौन हे १ दोड्‌ देने योग्य राच्या कौन है ? ओर विद्रानोंकौ 
प्रिय कौन हे? माताने पू श्लोककी तरह यहां भी प्रष्नके साथ दीदोदो अक्र जौडकर 
उत्तर दिया शौर प्रत्येक पादक दो दो कम अच्रोको पूरं कर दिया । जसे मताने उत्तर दिया- 
मधुर ्रालाप करनेवाला कोयल दै, कोटरवाला वृन्त पुराना वृत्त है, क्रोधी राजा छोड देने 
योग्य ह मौर विद्वानोंको विद्धान्‌ ही प्रिय श्रथवा मान्य है। [यह भी दधक्तरच्युत प्रश्नोत्तर 
जाति है] | २२८ ॥ किसी देवीने पृष्धा कि हे माता, सखरके समस्त भेदोर्मे उत्तम सवर कौनसा 
है { शरीरकी कान्ति अथवा मानसिक रुचिको नष्ट कर देनेवाला रोग कौनसा ह ? पतिको कौन 
प्रसन्न कर सकती है ? शौर उच्च तथा गम्भीर शब्द करनेवाला कौन ह ? इन सभी प्रष्नोका 
उत्तर माताने दो दो अक्षर जोड्कर दिया जैसे कि सवरफे समसत भेदम चीणाका स्वर उत्तमं है, 
शरौरकी कान्ति भया मानसिक सचिको नष्ट करनेवाला कामला (पीलिया ) रोग है, कामिनी 
खी पतिक भसेन्न कर्‌ सकती दै मोर उ तथा गम्भीर शब्द करनेवाली भेरी है। [यह श्लोक 
व नोत्तर जाति है ]॥ २३६ ॥ बिसी देवीनि किर पृष्ला करि दे माता, खरै 
मे उत्तम स्वर कोनसा है { कान्ति अथवा मानसिक रुचिको नष्ट करनेवाला रोग कौनसा 
ब) भसन कर सकती है भौर तादित होने प्र गम्भीर तथा स्व शचच्‌ 
१ यद्‌ : वद के पुप्पशाखिन 1 बद्‌ केनोह्यते गन्धो वद॒ केनाखिलर्थ 
२ के मधुरारावः एतच्छुलोकेऽपि तथैव । ३ दरिकन्धरे श्र०; ठ० | ४ नागकेहराः | ॥ ` 


६ सफटपदार्थद्शी । ७ को म्ज्जुलालापः एतस्मिन्नपि तथेव | "पः पुरक परयेकषदादौ वद्‌ शब्दो 
विद्यते । ८ मञ्यलालापौ द्‌०। ६ ५, पुस्तके प्रतिपदादौ धद शब्दोऽधो दश्यते । द्‌ ऽधिको 
व शन्तिना । १२ उचा ! एतसित्ि तया । ऋ कला खरमेथिति व सरद 
ृतयठृती या्तयर्यपनीय त्यवत्वा काकली केलिभेदेष्विति पलोकोक्तुवरतीवतत ष्विति कखमपनषु 
सलपर मवति । १२ कमिनी त्र, पण, ल०| १५ 4 तन मिलिते 


२७६  महापुरारम्‌ 


का" "कः श्रयते निस्य का" "की सुरतप्रियाम्‌ ! धका" * "नने वदेदानीं, चर. "रत्रविच्युत्स्‌,।।२४१)) 
[ कासुकः श्रयते निर्यं कामुकी सुरतभ्रियाम्‌.। कान्तानने वदेदानीं चतुक्षरविच्छुतत्‌ ।(२४१॥। ]. 

| [ एकाक्षरच्युतकपादम्‌ ] 

तवाम्ब कि बसत्यन्तः* का नारस्यदिधवे त्वयि । का इन्ति जनमायुन" वदायेव्यभनेः पथक्‌, 1\२४२॥ 
ध 6 [ त्‌" शु" स्‌" | 
वराशनेषु को सूच्यः को गम्भीरो जलाशयः । कः कान्तस्तव तन्वगि वदादिषव्यक्तत्नै पथक्‌ \1२४२॥ 
7 [ सपः दपः भूप' | 
कः समः धान्ये घटयत्यभ्ब को घटम्‌ 1 "“इृषान्दशात्तिः" कः पापी वदाचेरच्रै. पथक्‌ ।\२४४॥) 
[ "पलाल , कुलालः, विलालः९९ ] 


४ ६4 
सम्बोध्यसे कथ देवि किंमस्त्यर्थ९२ क्रियापदम्‌ 1 शोभा च कीटशि* व्योभ्नि भवतीद* निगदयताम्‌ ।\२४५। 
[ (भवतिः, नि हूुतैकालापकम्‌ ] 


1 श , 
करनेवाला बाजा कोनसा है १ इस श्लोकमे परते दी प्रशन दै । माताने इस श्लोके ठृतीय अक्तरको 
हटाकर उसके स्थानपर पहले श्लोकका दृतीय अन्तर बोलकर उत्तर दिया [ यहं शोक एकार 
च्युतक शरोर एकाक्षरच्युतक दै ] । २४० ॥ कोई देवी पूछती है कि हे माता, "किसी वनमे एकः. 
कौश्चा संभोगभ्रिय कागलीका निरन्तर सेवन करता हैः । इस श्तोकमे चार अन्तर कम है नद 
पूरा कर उत्तर दीजिये । माताने चारों चरणौमे एक एक श्रक्तर बहकर उत्तर दिया किह 
कान्तानने, (हे सुन्दर सुखवाली ), कामी पुरुष संभोगप्रिय कामिनीका सदा सेवन कररता दै 
[ यह श्लोक एकान्तर च्युतक है ] ॥ २४१ ॥ किसी देवीने फिर पृष्ठा कि हे माता, तुम्दारे गर्भे 
कौन निवास करता है ! हे सौभाम्यवती, एेसी कौनसी वस्तु है जो तुम्हारे पास नहीं'है! 
रौर बहुत खानेवाले मनुष्यको कौनसौ वस्तु भारती है ? इन प्रश्नोका उत्तर एेसा दीजिये कि 
जिसमें अन्तका च्यन्जन एकसा हो मौर आदिका व्यञ्जन भिन्न भिन्न प्रकारका दो । मतिाने 
उत्तर रिया तुकः शुक्‌ "रक्‌ अथात्‌ हमारे गर्भ॑मे पुत्र निवास करता है, हमारे समीप शोक 
नदीं हे श्रौर अधिक स्मनेवालिको रोग मार डालता है। [ इन तीनो उत्तरोका प्रथम व्यञ्जन 
छत्तर जुदा जुदा दहै श्रौर अन्तिम व्यञ्जन सवका एक्सादहै ॥ २४२ ॥ किसी 
देवीने पृष्ठा किदे माता, उत्तम भोजनोमे रुचि बदृनेवाला क्या हे १ गहरा जलाशय 
क्या है? ओर वुम्दारया पति कौन दै £ हेतन्वंगि, इन प्र्नोंका उत्तर पेसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
शब्दौमे दीजिये जिनका पहला .व्यंजन एक समाननदहो। माताने उत्तर दिया कि 
सूपः क्करुपः चौर भूपः, अर्थात्‌ उत्तम भोजनोमि रचि बद़नेवाला सूप (दाल) है, गहरा जलाशय 
र है श्नोर हमारा पति भूष (राजा नाभिराज) है ।। २४३ ॥ किसी देवीने फिर्‌ का किं दे 
माता, अनाजमे से कौन सी वस्तु छोड दी जाती है ¢ घड़ा कौन बनाता है { ओर कौन पपी 
चृहोको खाता है १ इनका त्तर भी देसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ शब्दोमे कदिये जिनके पदलेके दौ श्रचर 
भिन्न भिन्न प्रकारके हो| माताने कदा "पलालः, लालः श्मौर विडालः, अर्थात्‌ अनाजमेसे' 
पियाल च्योड दिया जाता हैः, घडा छम्हार बनाता दै' भौर विलाव चूको खाता है ॥२४४।॥ 
कोई देवी फिर पूयी है कि है देवी, दम्दारा संबोधन क्या है ? सत्ताअथको कहनेवाला 
करियापद्‌ कौनसा दै १ श्नौर कैसे श्राकाशमे शोभा होती दै १ माताने उतर दिया (भवति) 
अर्थात्‌ मेरा सम्बोधन भवतति, ( भवती शब्दका संवोधनका' एकवचन ) है, सत्ता च 

९ कानन कुर्ठितयद्न । २ चर रतम्‌ । पत्ते स्तविशेः । एतौ ध्वयर्थो | एतच्छूलोकाः 


मृ व्यञ्खनैः । & पुत्रः । ७ शोकः, 
उपरिमश्लोके छट भवति । ३ गर्भँ । ४ श्रौदर्किम्‌ | ५ भिन्ग्रयमन्यज्ञनः । , य 
८ रोगः। € मूघकान्‌ । १० म्यति) ११ निष्फलघान्यम्‌ । १२ माजरः । १३ र 
यस्य तत्‌ । १४ कौटशे द्‌०, ल० ॥ १५ भवति इति इम्वोध्यते । भवति इति [करय | मव 


भानि न््चास्यस्य सन्तीति भवत्‌ तस्मिन्‌ भवति । 


दादश पत २७७ 


जिनमानच्ननाकौको नायकाचितसत्कमम्‌ 1 कमाहु करिण चोद्ध'लद्वण कीट विदुः ।।२४६।। 
. [ (सुरवरद्‌", वहि्लापिका | 
भो कैतकादिवर्णेनः सध्यादिसजपासुना" । शरीरमभ्यदणं न" त्व सिहसुप क्षयः ।२४७॥ 
[| किसरी' अन्तर्लापिका | 
कः कीदग्‌ न नप्दैडय. क खे भाति कुतोऽम्न भी. । भीरो. कीटग्निवेशस्ते ना*नागारविराजित, ।1२४८॥ 
[ आदिविषममन्तरालापक प्रशनोत्तरम्‌ ] 


कहनेवाला क्रियापद्‌ (भवति! है (भू धातुके प्रथम पुरुषका एकवचन) रौर भवति अर्थात्‌ नक्तत्रः 
सहित.खाकाशमे शोभा होती है (भवत्‌ शब्दका सप्तमीके एकवचनमे मवत्ति रूप बनता है). 
[इनः प्रश्नोका (भवतिः उत्तर इसी श्लोकमे छिपा है इसलिए इसे ननिह.तेकालापकः कहते, 
दै ] ॥२४५॥ कोई देवी फिर पृषती है कि माता, देवोके नायक इन्द्र भी अतिशय नम्र 
होकर जिनके उत्तम चरणोकी पूजा करते हँ देसे जिनेन्द्रदेवको क्या कहते है ? श्रौर कैसे 
हाथीको उत्तम लक्तणएवाला जानना चाहिए ? माताने उत्तर दिया 'सुरबरद”, अर्थात्‌ जिनेन्द्र 
देवको सुरबरद"-देवोको वर देनेवाला कहते दै मौर सु-रव-रद श्रत्‌ उन्तम शब्द्‌ ओर दोतोवाले 
हाथीको उत्तम लक्तणएवाला जानना चाहिये । [ इन प्र्नोका उत्तर वाहरसे देना पड़ा है 
इसलिये इसे "बहिलीपिकाः कते दै ] ॥२४६॥ किसी देवीने कहा कि हे माता, केतकी 
यादि एूलोके वण॑से, सध्या आदिके वणेसे ओर शरीरके मध्यवर्ती वणंसे तू अपने 
पुत्रको सिह ही समभ । यह्‌ सुनकर माताने का कि टीक रहै, केतकीका आदि अन्तर “केः 
संभ्याका आदि अक्तर स+ ओर शरीरका मध्यवर्ती अक्र रीः इन तीनो अक्षरोको मिलानेसे 
"केसरी? यह॒ सिंहवाचक शब्द वनता है इसलिये तुम्हारा कहना सच है 1 [ इसे शब्द्‌ प्रहेलिका 
कते है ] ।॥२४७॥ [ किसी देवीने फिर कहा कि दे कमलपचके समान नेत्रोवाह्ली माता, 
“करेणुः शब्दमेसे क्‌ , र ओर ण अन्तर घटा देने पर॒ जो शेष रूप वचता है वह्‌ आपके लिये 
रत्य शरोर अविनाशी दो । दे देवि । वताइये वह कौनसा रूप है ? माताने कदा श्य्रायुः, 
अर्थात्‌ करेणुः शब्दमेसे क्‌ र्‌ ओर ण॒ व्यजन दूर कर देने प्र अ~+ए+उः ये तीन स्वर शेष 
वचतेहै। अ श्रौर एके बीच व्याकरणके नियमानुसार सन्धि कर देनेसे दोनोके खानमे 
श्रादेश दहो जावेगा । इसलिये टे + उ." एेसा. शूप दोगा} किर इन दोनोके वीच सन्धि होकर 
अर्थात्‌ "ए" के स्थानमे “मायू? श्रादेश करने पर श्राय + उः= आयुः टसा खूप वनेगा । तुम, 
लोगोने हमारी युके क्त्य ओर अविनाशी दोनेकी भावनाकी दहै सो उचित दी ३।] 
फिर कोड देवी पृषती हे किदे माता, कौन श्रौर कैसा पुरुप राजायोके द्रा दण्डनीय नदी 
दोवा ? श्राकाशमे कोन शोभायमान होता दै? उर किससे लगतादेश्रौर दहे भीरु! तेरा 
९ प्रशस्तलक्तणम्‌ । चोद्यल्लक्त्ण श्र) प०, ८० । २ चोद्ध ल्तण व| २ सुरेभ्यः 
वरमभीष्ट ददातीति सुरद तमू । गजपक्ते शोभना रवरदा यद्य स सुसवरद्‌. तम्‌ । ध्वनदृन्तम्‌ । 
३ केतककुन्दनयावतादिवरसन । पक्ते केतकीशब्दस्यादिर्वँन कः इत्यत्तरेण । ४ जुप्ा रागेण सदिव. सनु 
सन््या ग्रादर्स्यालौ सन्ध्यादिसनुट तेन । परते उन्ध्याशब्दस्यादिवण खकार जुषते सेवते इति सन्ध्या सनु तेन 
सकायुक्तेनेत्यथः । ५ शरीरमध्वप्रदेशगतख्तवर्येन ! प्ते शरौरशब्दत्य मध्यवर्ति 'ी.व्वत्तरेण । 
६ दतोऽ (त-गतिसिितेद पुस्तके मिग्ा्धितः श्लोगोऽपिवो दश्यते आसादयति यद्रूप करेणुः 
कररोर्विना । तत्ते कमला , भवत्वक्चयमन्यवम्‌ । ७ नानागा. विविगपराध. । श्यरागोऽपराघो मन्तु 
श्रनागा. ना निद्पः पुमान्‌ । गविः । श्रानित. वद्गामात्‌ । 
* यनुखार द्रौर्‌ विसो श्चन्तर रने पर चिघ्रालकारका भः नदीं हेता । 


५ महापुरयारम्‌ 


त्वत्तनौ फाम्ब गम्भीरा राज्ञोषदोलस्ब श्रुत. । कीदक्‌ किन्नु विगाठव्यः त्व च श्लाघ्या कथ सती" ॥९४९॥ 
, [ (नाभिराजानुगाधिकम्‌"" बहिरालापकमन्तविषमं अश्नोत्तरम्‌ ] 
स्वां विनोद्यित्ं देवि प्राप्ता नाकालयादिमाः । वृत्यन्ति ष्करणेधितरः नभोरद्ख स॒राद्ध नाः ।२५०॥ 
व्वमम्ब रेचितं * पश्य नावे सुरसान्वितम्‌ । “स्वमग्बरे चित, वेर्यःपेयकं पसुरसारितम्‌ 1२५११) 
[ गोमृन्निका ] 
वसुधा राजते तन्वि परितस्त्वदुगृहाद्ध णम्‌ ! वसुधारानिपातेन दधततीव महोनिधिम्‌ ॥२५२1) 


निवासस्थान केसा है ! इन प्रश्नोके उत्तरमे माताने श्लोकका चौथा चरण कहा 'नानागार- 
विराजितः" । इस एक चरणसे ही पहले कहे हुए सभी ्रश्नोका उत्तर हो जाता रै । जैसे 
ना अनागाः, रविः, आजितः, नानागारविराजितः) अर्थात्‌ अपराध रदित मलुष्य राजाश्योके 
द्वारा दण्डनीय नहीं होता, श्राकाशमे रवि (पथे) शोभायमान होता दै, डर राजि (युद्धे 
लगता है ओर मेरा निवासस्थान .अनेक घरोसे विराजमान है। [यह आदि विषम अरन्तरा- 
लापरक श्लोक कदलाता है ] ॥२४८॥ किसी देवीने फिर पू कि हे माता ! तुम्हारे शरीरमे 
गभीर क्या है १ राजा नाभियाजकी सुजा करदो तक लम्बी है ! कैसी रौर किस वस्तुमे अवाहन 
( प्रवेश ) करना चाहिये १ ओौर हे पतितरते, तुम अधिक प्रशंसनीय किस रकार दयो ? माताने 
उत्तर दिया नाभिराजावुगाधिकंः (नाभिः, आजानु, गाधि-कं, नामिराजादुगा-अधिकं ) } श्लोकके 
इस एक चरणमे ही सव प्रष्नीका उत्तर आ गया है जैसे, हमारे शरीरम गंभीर (गहरी) नाभि 
है, महाराज नाभिराजकी जाएं आजा अथत्‌ घुटनो तक लम्बी है, गाधि अर्थात्‌ कम गहरे 
कं अर्थात्‌ जलमे अवगाहन करना चाहिये ओर मँ नाभिराजाकी अलुगामिनी (आज्ञाकारिणी) 
होनेसे अधिक प्रशंसनीय ह । [ यहां प्रश्नोका उत्तर श्लोकम न श्राय हुए बाहरके शब्दोसे दिया 
गया है इसलिये यह बहिलीपक अन्त विषम प्रश्नोत्तर है] ।२४६॥ [इस प्रकार उन देवियोने 
नेक प्रकारके प्रश्न कर मातासे उन सबका योग्य उन्तर प्राप किया । अन वै चित्नवद्ध श्लोको 
दवाय माताका मनोरंजन करती हृई बोलीं ] हे देवि, देखो, आपको प्रसन्न करनेके लिए स्वगलोकसे 
सयाई हुई ये देवियाँ अआकाशरूपी रंगभूमिभे श्ननेक मकारके करणो (त्यविशेष)के द्वारा सृत्य कर 
रदी है'॥२५०॥ दे माता, उस नाटकमे होनेवाले रसीले चस्यको देखियं तथा देवोके हारा 
लाया हव्या श्रौर श्ाकाशमे एक जगह इकदूढा हा यदह अप्सराश्चोका समूह्‌ भी देखिए । [यद्‌ 
गोमूनिकाबद्ध श्लोक दै] ।(२५९॥ दे ठन्वि । रल्नोकी वपासे आपके घरे आंगनके चारो 





१ बाहुलष्बः । २ कतः श्रासीमाथं श्राड. । कसात्‌ पर्मन्त इत्यर्थः | ३३ प्रवेष्टध्यम्‌. | प्रगाट- 


४५ 
व्यम्‌ द० | ४ पतिव्रता | सति स०» ल०। ५. नाभिः अअजानु ऊखुपर्वपर्यन्तमिति यावत्‌। गाधिक 
कमण ९ 1 # {1 
गाधिः तलखर्शिप्रदेशः श्रस्यास्तीति गाधि । गाधि च तत्‌ कं जल गाधिक । कमणः सलिल पयः' इत्यभि 


धानात्‌ ¡1 जानुद्दन नामिददनानुजलाशयः । 
७ बल्पितम्‌ । ८ ्रात्मीयम्‌ | & निचितम्‌ । १० वेश्याना सम्बन्धि समूहम्‌ । 


श्रधिक नामिराजानुवर्तिनी चेत्‌ । ६ ग्रज्ञकरनयातेः। 
११ देवैः प्रापितम्‌ । 





त्वम रेचित पर्य नारके सुरखान्वितम्‌ 1 
स्वर्मवरे चितं वैशयपेध्कं सुरखारितम्‌ ॥ 


द्वादशं पर्व २७९. 


दसधारानिभेष्नारावः स्वर्मश्रीरस्बायुपासितम्‌ ! सेयमायाति परयैनां नानारत्नांशुचित्रिताम्‌ ॥२५३)। 
मुरेऽ्त्‌ सुधारा ते देवताशीस्तताम्बरा । स्तुतादरेशे नभाताधा* वशीशे" स्वस्वनस्तसु ॥२५७॥ 

इति ताभि.^ प्रयुक्तानि दुष्कराणि" विशेषतः । जानाना सुचिर भेजे सान्तच॑ती “सुखासिकाम्‌ ॥ २५५॥ 
निसरगाच प्तिस्तस्या परिक्तानेऽमवत्‌ परा । प्रक्तामय पर ज्योति. उद्वहन्त्या निजोदरे ॥२५६॥ 

सा तदारमीयगरभान्तर्गत "्तेजोऽतिभासुरम्‌ । दधानाकशिगर्भेव ्राची९ प्राप परां चिम्‌. ॥२५७॥ 


सृचिता वसुधारोरुदीयेनाघ ¶कृतार्चिपा । निधिगर्भस्थलीवासौ रेजे राजीवलोचना ॥२५८॥ 





श्रोरकी भूमि देसी शोभायमान हो रदी दै मानो किसी वड़े खजानेको ही धारण कर रदी 
दो ॥२५२॥ हे देवि ! इधर अनेक प्रकारके रतोकी क्रिरणोसे चित्र-विचित्र पड़ती हई 
यह्‌ रत्रधारया देखिये) इसे देखकर सुमे तो एसा जान पडता है मानो रत्रधाराके 
छलसे यह सवर्मकी लदमी ही आपकी उपासना करनेके क्तिये आपके समीप श्रा रदी 
ट ॥२५३॥ जिसकी ्माज्ञा अत्यन्त प्रशंसनीय रहै ओर जो “जितेन्द्रिय पुरुषोमे अतिशय 
रूट ह रेसी हे माता! देवताश्योके आशीर्बादसे आकाशको व्यप्र करनेवाली 
त्यन्त सुशोभित, जीवोकी दरिद्रताको नष्ट करनेवाली ओर नम्र दोकर काशसे पड़ती हुई 
यह्‌ रत्नोकी वर्प तुम्दारे आानन्द्के लिये हो । [ यद्धंध्रम श्लोक टै--इस श्लोकके 
तृतीय श्रौर चतुथं चरणके श्चक्तर प्रथम तथा द्वितीय चरणमे दी श्रा गये हैँ । | ॥ २५४ ॥ ` 

इस प्रकार उन देवियोके दवाय पृषे हुए कठिन कठिन अरश्नोको विशेप रूपसे जानती हुई वदं 
गभेवती मरुदेवी चिरकाल सुखपूर्व॑क निवास करती रही ॥ २५५ ॥ वह मरुदेवी स्वभावसे 
ही सन्तुष्ट रदती थी रौर जव उसे इस वातका परिज्ञान हो गया कि मै अपने उद्रमे ज्ञानमय 
तथा उक्ृष्ट उयोतिस्वरूप तीथेकर पुत्रको धारण कर रदी हू तव उसे अओौर भी अधिक सतोप 
हुश्मा था ॥ २५६ ॥ वह मरुदेवी उस समय अपने ग्भके अन्तर्गत श्रतिशय बदीप्यमान तेजको 
धारण कर रही थी इसलिये सूयंकी किरणोंको धारण करनेवाली पूर्वं दिशाके समान अतिशय 
शोभाको प्राप्त हुई थी ॥ २५७ ॥ श्रन्य सव कान्तियोको तिरस्छरेत करनेवाली रत्नोकी धारारूपी 
विशाल दीपकसे जिसका पूर प्रमाव जान लिया गया है टेसी वह॒ कमलनयनी मरुदेवी किसी 


१ व्यजेन। २ श्रारादसमीपयो.ः | ३ नताताधाद्‌०। नखाताधा ब० | नमातादा ट०। 
मायाः माव. माता ता दधतीति मताधा । भत दोतिः ताम्‌ द्रदधतीति वा । ८ वशिना मुनीनाम्‌ इश 
वरी, सवमः स. ग्रस्यस्तीति वश्ीीशा मब्देवी तत्या. सम्बोधनम्‌ वशी, वशिनो जिनत्य इया स्वामिनी 
तस. सम्गरोधन वशीशे। ५. वुष्टु ग्रसभि. प्राणैः ग्रनत्त वतै या खा खलनललष त्या. सम्पोधन 
स्यखनस्तसु । £ देवीभिः । ७ दुप्रसजानि । द सुतादिताम्‌। & मन्तोषः । 


१० तेजपिरटस्पार्भ- 
्स्‌। ११ पूवदिदू। :२ शोभम्‌। १३ ग्रध.ङत श्रषामुख। 
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त महापुसरम्‌ 


त्वत्तनौ फास्व गम्भीरा राष्लोष्दोलम्ब प्रात. । कीदक्‌ किन्नु विगाढव्यः स्व च श्लाघ्या कथ सती" ॥२४९॥। 
| [ (नाभिराजायुगाधिकम्‌"" वदिरालापकमन्तविषमं मण्नोत्तरम्‌ ] 
स्वां विनोदयितु देवि प्रक्षा नाकालयादिमा । नृत्यन्ति ष्करणेश्रित्र नभोरद्ख सुराद्ध नाः ॥२५०॥ 
स्वमस्ब रेचित" परय नाटके सुरसान्वितम्‌ । <स्वमग्बरे चित" वेर्यपेक ए"'सरसारितम ।[२५ १॥ 
[ गोमूत्रिका ] 
वसुधा राजते तन्वि परितस्त्वदुगृहाद्ग णम्‌ । वसुधारानिपातेन दधतीव मह।निधिम्‌ २५२} 


निवासस्थान केसा हे { इन प्र्नोके उन्तरमे माताने शलोकका चौथा चरण कदा नानागार- 
विराजितः" । इस एक चरणसे ही पदक्े कदे हुए सभी प्रश्नोका उत्तर हो जाता हे । जेसे- 
ना छननागाः, रविः, राजितः, नानागारविराजितः) श्रथीत्‌ अपराध रदित मनुष्य साजाश्रोके 
दाय दण्डनीय नहीं होता, श्राकाशमे रवि (सूये) शोभायमान होता दै, उर आजि युद्धेसे 
लगता है यर मेरा निवासस्थान .अनेक घरोसे विराजमान है। [यह्‌ आदि विषम अन्तरा- 
लापक शलोक कदलाता है ] ॥२४८॥ किसी देवीने फिर पूछा कि हे माता ! तुम्हारे शरीरम 
गभीर क्या है ? राजा नासिरयाजकी शरुजां कौतक लम्बी है ! केसी ओर किस वस्तुमे यका7हन 
( प्रवेश ) करना चाहिये ? चनौर दे पित्ते, तुम अधिक प्रशंसनीय किसं प्रकार हो ? माताने 
उत्तर दिया नाभिराजलगाधिकः (नाभिः, आआजालु, गाधि-कं, नाभिराजालुगा-चअरधिकं ) । श्लोकके 
इस एक चरणमे दी सव प्रष्नोका उत्तर आ गया है जैसे, हमारे शरीरमे गंभीर (गहरी) नाभि 
है, महाराज नाभिराजकी सुजा खाजाघु श्र्थात्‌ घुटनो तक लम्बी दै, गाधि अर्थात्‌ कम गहरे 
क अर्थात्‌ जलम अवगाहन करना चाहिये ओर मे नाभिराजाकी अनुगामिनी (अन्ञाकारिणी) ` 
होनेसे अधिक प्रशंसनीय ह । [ यहां प्रष्नोका उत्तर श्लोकमे न श्ये हुए वाहररे श्ब्दोसे दिया 
गया है इसलिये यह बहिलौपक श्यन्त विषम प्रश्नोत्तर है] ॥२४६॥ [इस प्रकार उन देविर्योनि 
छ्मनेक प्रकारके प्रएन कर मातासे उन सवका योग्य उत्तर प्राप्र किया। अव वे चित्रवद्ध श्लोको 
हास माताका मनोस्जन करती हुई बोलीं] दे देवि, देखो, आपको प्रसन्न करनेके लिए सवेगंलोकसे 
आई हई ये देवियाँ श्राकाशरूपी स्गभूमिमे श्ननेक प्रकारके करणो (दत्यविशेष)क दयया न्य कर 
रही है ॥२५०॥ हे माता, उस नाटकमे होनेवाले रसीले सत्यको देखिये तथा देबोके दास 
लाया हरा ओर ्राकाशमे एक जगह इकद्‌ठा हा यह छष्सराश्नोका समूह्‌ मी देखिए} [यह्‌ 
गोमूत्रिकाबद्ध श्लोक दै* ॥२५१॥ दे वन्वि ! रत्नोकी वासे आपके घरे आंगनके चारो 





२ इतः आसीमा राड. | कसमात्‌ पर्यन्त इत्यथः । ३३ प्रवेष्टव्यम्‌ । प्रगदि- 
सति म०, ल० | ५ नाभिः आजानु ऊपवपयंन्तमिति यावत्‌। गाधिक 
त्रस्यास्तीति गाधि । गाधि च तत्‌ कं जल गाधिक । कर्मणः सलिल पयः इत्यमिः 


श्रधिकं नाभिराजानुवर्तिनी चेत्‌ । £ श्रङ्गक्यासेः । 
११ देवैः प्रापितम्‌ । 


१ वाहुलम्बः | 
व्यम्‌ द° | ४ पतित्रता। 
गाधिः तलस्पर्शिग्रदेशः 
धानात्‌ | जानुददन नाभिददनानुनलाशयः । 
७ वल्गितम्‌ । ८ श्रात्मीयम्‌ | &€ निचितम्‌ । १० वेश्याना सम्बन्धि समूहम्‌ । 





। स्वमब रेचित पश्य नाटके सुरसान्वितम्‌ । 
स्वमबरे चित वैश्यपेटक युरसारितम्‌ | 


ददश पव 


वसधारानिमे'नाराव्‌ः स्वगं्रीस्वामुपासितुम्‌ । सेयमायाति पर्यैनां नानारत्ना्ुचित्रिताम्‌ । २५३) 

सुऽ वसुधारा ते देदताशीस्तताम्वरा । स्तुतादेशे नभाताधाः वशीशे" “स्वस्वनस्तसु ॥२५४॥ 

दति ताभि.^ भरयुक्तानि दुष्कराणि" विशेषत" । जानाना सुचिर भेजे सान्तर्वती “सुखासिकाम्‌ ॥ २५५ 
. निसर्गाद ष्तिस्तस्या परि्तानेऽभवत्‌ परा \ प्र्ामय पर ज्योति उद्वहन्त्या निजोद्रे ५२५६॥ 

सा तदात्मीयगर्भान्तर्मत ""तेजोऽतिभासुरम्‌ ! दधानार्काशिग्भेव प्राची" प्राप परां रचिमू* ॥२५७॥ 


सूचिता बसुधारोरुदीपेनाध.!'कृताचिपा । निधिगर्भस्थलीवासौ रेजे राजीवलोचना ॥ २५८॥ 


तक 
शरोरकी भूमि देसी शोभायमान हो र्दी दै मानो किसी वदे खजानेको दी धारण कर रही 
दो ।२५२॥ दे देवि ! इधर नेक प्रकारके रनोकी क्रिरणोसे चित्र-विचित्र पड़ती हुई 
यह्‌ रन्रधाय देखिये! इसे देखकर सुमे सो ठेसा जान पड़ता है मानो र्नधाराके 
छलसे यह स्वर्गी ल्मी दी श्रापकी उपासना करमेके लिये आपके समीप श्रा रही 
ट ॥२५२॥ जिसकी न्ना अत्यन्त प्रशंसनीय है ओर जो जितेन्द्रिय पुरुषोमे अतिशय 
श्रेठ॒ है रेसी है माता! दृवताश्रोके आशीवदसे आकाशको व्याध करनेवाली 
प्रत्यन्त सुशोभित, जीवोकी दरिद्रताको नष्ट करनेवाली ओर न्न होकर श्राकाशसे पड़ती हई 
यद रल्नोकी वपा तुम्हारे श्रानन्द्के लिये हो । [ यदर्छत्रधेधरम श्लोक टहै--इस श्लोके 
तृतीय श्रौर चतुथं चरणके श्मक्तर प्रथम तथा द्वितीय चर्णमे दी आ गये हैँ । ] ॥ २५४ ॥ ` ˆ“ ` 
दस प्रकार उन देवियोके द्वारा पू हृए कठिन कठिन प्र्नोको विशेष रूपसे जानती हई वह्‌ 
गभेवती मस्देवी चिरकाल सुखपू्वंक निवासत करती रदी ॥ २५५ ॥ वह्‌ मर्दी खभावये 
दी सन्तु रहती थी श्यीर जव उसे इस वात्तका परिज्ञान हो गया कि मै पने उटृरमे ्नानमय 
तथा क्ट ज्योतिस्वरूप तीथकर पुत्रको धारण कर रही ह तव उसे यौर भी अविक चंवोष 
हु्रा था ॥ २५६ ॥ बह मरुदेवी उस समय अपने गर्भ॑के अन्तर्गत अतिशय दृदीप्यमान चच्ने 
धारण कर रही थी इसलिये सूयकी किरणोको धारण करनेवाली पूवं दिशा समान उद्व 
रोभाको वरा हुड थी ।। २५७ ॥ अन्य स कान्तियोको तिरख्छत करनेवाली रनज वारछ्यी 
विशाल दौपकसे जिसका पू प्रमाव जान लिया गया है एसी वह॒ कमलनयनी नद्धवी डि 


९ व्याजेन । २ ग्राराद्रममीपयो | ३ नताताधा द्‌० । नताग्र जः ५ 
भाः भवि; भता ता दधातीति भताया । मत दतिः ताम्‌ श्रादधतीति वा । ५ जन ध 
वशीशः सर्वगः स. द्स्यास्तीति वशीशा मच्देवी तरवा परम्तरोषनम्‌ वशीतर ११ 
तस्था. स्म्यरेपन वशीदो। ५ नुष्डु ग्रभि, प्रारौः त्रनत्व छे ्। ( ख्छन्ट्द्रः = 
सस्नल्लघु । ६ देवीभिः । ० दुपएजानि । द बुवदिवय्‌। € ध 1 
॥. 1 ११ पूवद । 4 शोभाम्‌ { १ ३ दरप्तं व्रबोरउ 1 ध ~~ ~ ~<= 
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२८० महापुरणम्‌ । 


'महासच्वेन तेनासौ गभंस्थेन "परां श्चियम्‌ । बभार रत्नगर्भैव .भूमिराकरगोचरा ॥२५९॥ 

स मातुरुद्रस्थोऽपि नास्याः पोडामजीजनत्‌. ! दर्पणस्थोऽपि किं वद्धि" दहेत्तं भतिविम्बित. ॥२६०। 
त्रिवलीभङ्करं तस्याः तथेवास्थात्तनूदरम्‌ । तथापि ववृधे गर्भ तेजसः पराभव हि तत्‌ ।\२६९१॥ 

नोद्रे विकृतिः कापि स्तनौ न नीलचूुौ ! न पाणडुवदन तस्या गर्भोऽप्यवरुधदेद्धतम्‌ ।२६२॥ 
स्वामोढः सुखमेतस्या; राजाघ्रायैव सोऽवृपत्‌ । मदालिरिव पद्िन्याः पद्मसरपणकेसरम्‌ 1२६३ 
सोऽभाष्टिशुद्धगमंस्थः त्रिबोधविमराङ्ञयः । स्फटिकागारमध्यस्थ. प्रदीप इव निश्चलः ।।२६४॥ 
ुशेरायशयः देव सा दघानोदरेशयम्‌ः । @ुशेशयरायेवासोत्‌ ५माननोया दिवोकसाम्‌ ।।२६५। 

निगूढ च शचो देवी सिषेवे किल साप्सरा. । भ्मघोनाधविघातायः रहिता तां महासतीभ्‌ ॥२६६॥ 
सानसीन्न' पर कच्चित्‌? नभ्यते स्म स्वय जने । चान्द्री कलेव रन्द्रश्रीः देवीव च सरस्वती ॥२६७॥ 
बहुनात्र किपुक्तेन इलताध्या सैका जगत्त्रये ! या सखष्टुजगतां? सष ^ बभूत भुवनास्विका ।।२६२८॥ 


दीपक विशेषसे जानी हृद खेजानेकी मध्यमूमिके समान शोभित दो रदी थी ।। २५८ ॥ जिसके 
भौतर अनेक रतन भरे हए है ठेसी रत्नोकी खानिद्टी मूमि जिस प्रकार अतिशय शोभाको धारण 
करती है उसी प्रकार वह मख्देवी भी गभमे स्थित सहावलशाली पत्रसे श्रतिशय शोभा धारण 
कर रही थी ॥ २५६ ॥ वे भगवान्‌ ऋषभदेव माताके उदरमे स्थित होकर भी उसे किसी 
प्रकारका कष्ट उत्पन्न नहीं करतेथे सो टीक दी है दपेणएमे प्रतिविस्वित हर्द अग्ति क्या कभी 
द्पंणको जला सकती है ? अर्थात्‌ नदीं जला सकती ॥ २६० ॥ यद्यपि माता मरुदेवीका कृश 
उद्र पदलेके समान ही त्रिवकियोसे सुशोभित वना रहा तथापि गभं बृद्धिको प्रप्र होता गया 
सो यह भगवागके तेजका प्रभाव दही था ॥ २६१ ॥ न तो माताके उद्रमे कोई विकार हु था, 
न उसके स्तनोके अभाग ही कल हृए थे शओ्मौर न उसका मुख दी सफेद हुमा था फिर भी गभं 
'बद्ता जाता था यह्‌ एक आश्र्यकी बात थी ।॥ २६२ ॥ जिस प्रकार मदोन्मत्त भ्रमर कमलिनीके 
केशरको विना च्युए ही उसकी सुगन्ध मात्रसे सन्तुष्ट हो जाता दे उसरी प्रकार उस समय महाराज 
नामिराज भी मरुदेवीके सुगन्धियुक्त सुखको सृंघकर ददी सन्तुष्ट दो जाते थे ॥ २६३॥ 
मरदेवीके निर्मल गर्भम स्थित तथा मति, श्रुत यर अवधि इन तीन ज्ञानोसे विशुद्ध अन्तःकरण 
को धारण करनेवाले भगवान्‌ बृषभदेव एसे सुशोभित दोते थे जैसा कि स्फटिक मणिके घने 
इए घरे वीचमे रखा हरा निश्चल दीपक शोभित होता है ॥ २६४ ॥ प्रनेक देव-देवियां 
जिसका सत्कार कर रही है ओर जो अपने उद्रमें नाभि-कमलके ऊपर भगवान्‌ वृषमदेवको धारण 
कर रही है देसी वह मसदेवी सात्तात्‌ लदमीके समान शोभायमान हो रदी थी ॥ २६५॥ 
श्रपते समस्त पापोका नाश करनेके लिये इनद्रके द्वारा मेजी हृ इन्द्राणी भी अरप्सरा्रोके साय 
साथ गुप्ररूपसे महासती मरुदेवीकी सेवा किया करती थी ॥ २६६ ॥ जिस प्रकार भतिश॒य 
शोभायमान चन्द्रमाकी कला श्रौर सरस्वती देवी किसीको नमस्कार नदी कृरतीं किन्तु सव लीग 
उन्हे ही नमस्कार करते है इसी प्रकार वद मरुदेवी भी करिसीको नमस्कार नदी करती थी, किन्तु 
संसारके अन्य समस्त लोग स्वयं उसे दी नमस्कार करते थे ॥ २६७॥ इस विषये धिक 
कहनेसे क्या प्रयोजन है ? इतना कहना दी वस दै किं तीनो लोकोमे वदी एक प्रशंसनीय ध 
वह्‌ जगतके सखष्टा अर्थात्‌ भोगभूमिके वाद कम॑भूमिकी व्यवस्था करनेवाले श्रीघरपभदृवः 





३ उदरे शेते इति उद्रेशयस्तम्‌ । जटरद्मिपि 


१ शोमनगन्धम्‌.। “ २ श्रादिव्रह्याणएम्‌। ध 
७ -विनाशाय मर, ल०। ठ प्रतता । 


यावत्‌ । ४ च््मीः। ५ पून्या। £ इन्द्रेण । 
& नमन्ति स। १० न्य किमपि। ११ जनयितुः | १२ जनवित्री | 


दादश पव २८१ 


दोधक्व्रत्तम्‌ 
सा 'विव्रभावभिरामतराद्धी 'श्रौभिरूपासितमूत्तिरमूमि. 1 
श्रीभवने भुवनैकललाम्निः श्रोशति भूश्ठतति तन्वति सेवाम्‌ ॥२६९॥ 


मालिनी 


प्रतिरुचिरतराद्धी कट्पवल्लोव साभूत्‌ 
सिमितङ्ुसुममनून दरयन्त फलाय । 
चरपतिरपि तदास्या पार्वंवर्ती रराजे 
सुरतरुरिद ज्ञो मङ्गलश्रीविभूष * ॥२७०॥ 
ललिततरमथास्या वक्त्रपद्म सुगन्धि 
स्फुरितद शनरोचिम॑ंञ्नरीकेसराद्यम्‌ । 
"वचनमधुरसाशाससजद्राजहस 
छशमनयत वोध वालभानुस्समुयन्‌ ।\२७१।। 
सुदुरतमिवास्या वक्चरपूणन्दुख्यद्‌- 
वचनमस्‌जदुचंलोकचेतोऽभिनन्टी । 
नरृपतिरपि सतृष्णस्तःस्िपासन्‌* स रेमे 
स्वजनकुमुदपर्डे < स्व^ विभक्त यथास्वम्‌ ।।२०२॥ 





जननी थी उसलिये कहना चाहिये कि वह्‌ समस्त लोककी जननी थी ॥ र ।॥ इस प्रकार जो 
स्वभावसे दी मनोहर श्र॑गोको धारण करनेवाली दै,श्री दही च्रादि देवि्यो जिसकी उपासना 
करती है तथा श्नेक प्रकारकी शोभा व लदमीको धारण करनेवाले महाराज भी स्वयं जिसकी 
सेवा करते दै देसी वह मरुदेवी, तीनो लोकोमे अत्यन्त सुन्दर श्रीभवनमे रदती हई वहत दी 
शोभित दो र्दी थी ॥ २६९ ॥ श्रस्यन्त सुन्दर स्रगोको धारण करनेवाली वद मरुदेवी मानो 
एक कल्पलता ही थी श्रर मन्द्‌ हास्यरूपी पुरप्पसि मानो लोगोको दिखला रदी थी किश्यव 
शीघ्र दी फल लगनेवाला है । तथा इसके समीप ही वेढे हुए मद्गलमय शोभा धारण करनेवाले 
मदाराज नामिराज भी एक ऊवे कल्पवरत्तके समान शोभायमान द्योते थे ॥ २७० ॥ उस समय 
मरस्दृवी का सुख एक रुमलके समान जान पड़ता था श्योकि वह कमलके समान दी श्रत्यन्त 
सुन्दर था, सुगन्धित था श्र प्रालमान दतिकी किरणमंजसखप केशरसे सहित था तथा 
वचनरूपा परागके रसकर श्राशासे उसमे ग्रत्यन्त श्रासक्त हुए महाराज नाभिराज दी पासव्रट 
टण्‌ राज स पक्ती थे । इस प्रकार उसके मुखरपी कमलको उदित ८ उत्पन्न ) होते हण वालस्त्पी 
सूयत म्रत्यन्त दुषो प्राक्त कराया था ॥ २७१ ॥ श्रयवा उस मरुदेवी मुख पयं चन्द्रमा 
समान्‌ वा स्यार वह्‌ भौ पूरं चन्द्रमाके समान सव लोगोके मनको उत्कृष्ट स्रानन्द्‌ देनेवाला 
था परार चन्द्रमा जिस प्रकार प्रमृत दृष्टि करता है उसी प्ररार उस्न मुख भीवार यार 
सत्कृ वननरूपा अमतङो द करता धा। महाराज नाभिराज्न उसफे वचनस्पी अमृत 

भानम्‌ वड सतृप्ण घ इसलिये वे पने परिवाररूपी कुद समृदके द्वारा विभक्त स्र दिवे दए 
अपन भागक्त इच्छानुसार पान क्रते हु रमण करतेये । नावाव-मन्देवीकौ श्ाक्ञा पालन 


९. समिन म] जतिरमा- ल! २ भोगी दृव्वदिटमीति । ३ निच। 
४ याद | म मकरन्दर्नतानछा। ६ ल्द्चनाम्दम्‌। 3 पदुभिनखन्‌। = रण्डे त्रः 
[न ५२) ९} 1९ | € नितरा ठर} 


9.4 
र 


२८२ महापुराणम्‌ 
९ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 


इव्याविप्करतमतला भगवतीः देवीभिरात्तादर 
दरऽन्त परमोद्य व्रिसुवनेऽग्याश््॑भभूत सह्‌ २ । 
राजेन जिनभाविन* सुतरवि पद्माकरस्यानुयन" 
साकाष् : भत्तिपालयन्‌ एतिमधात्‌ पाक्षोदयः भूयसीम्‌ ।२०३॥ 


दयापे भग वजिनेनाचारय्॑रणीते त्रिपश्टिरुक्तणमहापुराएसगहे 
भगव्स्वर्गात्रतरणवणंन नाभ 
द्वादश पव॑ ।॥१२॥ 








करनेके लिये महाराज नाभिराज तथा उनका समस्त परिवार तैयार रहता था ॥ २५७२ ॥ इस 
प्रकार जो प्रकट रूपसे अनेक मंगल धारण किये हए दै ओर अनेक देविय आद्रॐे साथ 
जिसकी सेवा करती है ठेखी मरुदेवी परम संख देनेवाले श्रौर तीनो लोकोमे आश्चयं करनेवाले 
भगवान्‌ ऋषभदेवरूपी तेजःपुञजको धारण कर रही थी ओर महाराज नाभिराज कमलोसे 
सुशोभित तालाबक्रे समान जिनेन्द्र दोनैवाले पुत्रूपी सुयंकी प्रतीक्ञा करते हए वड़ी अकांकाके 
साथ परम सुख देनेवाले मारी धै्य॑को धारण कर रहे थे ॥ २५३ ॥ 


दरस प्रकार श्री्माषे नामसे प्रसिद्ध भगवनञ्जिनसेनाचायेभ्रणीत च्रिष्टि- 
क [स्‌ 
लक्षणसदापुरएसय्रहमे भगवान्‌के स्वर्गीवतरणका वणेन 
ष ५./ य 
करनेवाला बारहो पवें समप्र हइ ] 


९ भाग्यवती । २ -ने साश्चर्य- लाम, म०। ३ तेजः। ४मावी चा जिनश्च जिनमावी तम्‌| 


५ पञ्चाकरमनुकररवन्‌। द प्रतोक्षमाणः } ० प्रातोद्या ०, पर, स° द०, ल० । 


त्रयोदशं एवं 


प्रयातो नवमामानाम्‌ श्रव्यये सुपुवे विभुम्‌ । देवी ढेवीभिस्ताभि यथास्व परिवारिता 11१॥ 
पराचीव' वन युमव्जान। स्रा लेमेः भास्वर सुतम्‌ 1 चैत्रे मास्यसितेः पक्षे नवम्याञुदये रवे ॥२॥ 
विण्वे" व्रह्ममहायोगे जगतामेक्वर्लभम्‌ 1 भासमान" त्रिभिवेधि दिञुमप्यगिश्यु युणे ।1३॥ 
तरिवोधकिरणो ्ासिवालाकोऽसौ स्फुरदुद॒ति । नाभिराजोवयादरीनद्राद्‌ उदितो विवभो विसु. ।\४॥। 
रिण ध्रसत्तिमासेटु.* श्रासीन्निर्मलमम्बरम्‌ । रुणानामस्य वेमल्यम्‌< श्रनुकनतु'मिव प्रभोः ॥५।] 
प्रजाना वदे ह. सुरा विस्मयमाश्रयन्‌ । श्रम्लानिकुसुमान्युच्चे सुसु सुरभूर्टा ।६॥! 
'्रनादता प्ुध्वाना दध्वनुदिविजानका । ग्ूदु सुगन्धिरिशिरो मरुन्मन्द्‌ तदा ववौ 11७11 
प्रचचाल मदी तोपात्‌ नृत्यन्तीव चरुद्विरि' ! उद्वेलो जलधिनूनम्‌ श्रगमत्‌ प्रमद्‌ परम्‌ ॥(८।। 
ततोधवुद्ध सुराधीदशः सिदासनविकम्प नात्‌ । प्रयुक्तावधिरुदुति“ जिनस्य विजितेनस ।\६॥1 
ततो जन्माभिपेकाय मति चक्रे रातक्रतु । तोथंकर्दाविभव्याव्जवन्धौ तस्मिन्नुदेयुपि \\१०॥ 
तदासनानि देवानाम्‌ श्रकस्मात्‌?ः प्रचकम्पिरे । देवाुच्चासनेभ्योऽध पातयन्तीव सभ्चमात्‌ ॥११॥ 
श्रथानन्तर, उपर कदी हु श्री ही आदि देवियां जिसकी सेवा करनेके लिये सदा 
समीपगे विद्यमान रदती दै रेसी माता मरदेवीने नव महीने व्यतीत दोनेपर भगवान्‌ 
वृपभदेवको उत्पन्न क्या ॥१।॥। जिस प्रकार प्रात्त"कालके समय पूर्वं दिका कमलोको विकसित 
करवाते प्रकाशमान सुयफो प्राप्रदोती दै उसरी प्रकार वह्‌ मायादवी भी चेत्र कृष्ण नवमीके 
दिन सूयदियके समय उत्तरापाद्‌ नक्त रोर ब्रह्म नामक महायागे मति, श्रत श्यौर अवधि इन 
तीन ज्लानासे शोभायगान, वालक दोनेपर भी गुणोसे वृद्ध तथा तीनो लोकोके एकमाच्र स्वामी 
दद।प्यसान पुत्रका प्राप्त हुड धा ।॥२-३२। तान ज्ञान स्पा करणास लाभायमान, अआतशय 
कान्तिका धार श्चोर नाभिराजरूपी उदयाचलसे उद्यको प्रा्त ह्या वह्‌ बालकरूपी सूय 
वटुत द्वा शाभायमान दाता था ॥४॥ उस समय समसत दिशाए सखच्छताको प्राप्त हृ थी श्रौर 
आ-तशे मलहा गया धा। एसा मालूम दाता था मानो भगवानूके गुणारी निमलताका 
अनुकरण कर्कं लय य दृशाए्‌ अर भ्राकाश स्वच्छताको प्रात हर्दो ॥५॥ उस समय 
प्रजाकरा ष्‌ चह्‌र्ताथा द्व अा्धयंको प्राप्रही रहय श्मार ऊन्पद्रत्त उत्चस प्रपफुन्नित एल 
रसा रट्‌ ये ॥€॥ द॑वोके दुन्दुभि वाने विना वजाये ही अचा शब्द्‌ क्रते दृण व्रज रटेये श्मौर 
कमत सात्तल तवा सुगन्यत वायु वार घौर बद्‌ रहा चा ॥५॥ उस समय पटाड़ारो दिलाती 
द प्रवचा भा ह्लनलगा वो माना सतापसनृत्यद्ी करर्दीदो खार समुद्र भी लदरारदा 
यामागा परम अननन्दकाव्रप्ठ हुम्रा ही ॥ला तदनन्तर सिदासन कम्पायमान दोनेस श्रवधिन्तान 
नाद्पर इन्द्रम जान लवा क समस्त पापाका सीतनेवाले निनन्द्रदेवस्ा जन्मल्त्रा ह ।९॥ 
गाना पालम उत्पन्न ्ानवाल भव्य जोचरूपी कमलाने विरुसित क्रनवात ती तीवङरल्पी 
सुय उल्त ततद इन्द्रने उनका जन्माभिपर करनेखा विचार तिया [१० उत्त समय 
आन््स्माव्‌. सन देवाक्‌ शरासन कम्पित द्ानलगव श्रार ण्स मालूमदोतेचव माना उन दवो 





१ पूवष । २ लन्र्लो। रे स्प्। ४ उत्तगपाटन्ध्ने। ५ योन्मन्‌ । 
र्नम्‌ [ ७ सच ठ तैम्न्पम्‌ | & श्रते च्ल, 1 ५२ उपदि । ११ श्रः 


९ 
र =. 
सरम्‌ 


२८४ । महापुराणम्‌ 


शिरांसि प्रचलन्मौखिमणीनि रणति दधुः । सुरासुरगुरोजेन्म भावयन्तीव विस्मयात्‌ ।\१२॥ 
घरण्यकर्ठोरवध्वानमेरीशङ्खाः प्रदध्वनुः \ कल्पेशज्योतिषां वन्यभावनानां च वेश्मसु 115३1) 
तेषायुद्धिननवेलानाम्‌ अन्बीनामिव निःस्वनम्‌ । श्रत्वा जुहठधिरे जन्म विलुधा सुवनेशिनः ।\१४।। 
ततः शक्राक्तया देव एतना! नियेयुर्दिवः । तारतम्येन साध्वाना महाब्धेरिव वीचयः ।\१५।। 
दस्त्यश्वरथगन्धवनेत्तंकीपत्तयो दषाः । इत्यमूनि सुरेन्धाणं महानोकानि नि्यु. ॥१६॥ . 
अथ सौधम॑करपेशो महैरावतदन्तिनम्‌ । समार्य समं शच्या तस्थे विबुधेच त ।1१७॥ 

ततः सामानिका्रायखिशाः' पारिषदामराः । श्रात्मरकते. समं लोकपालास्त परिवधिरे \\१८।। 
दुन्दुभीनां महाध्वानेः सुराणं जयघोषणेः९ । महानभूत्तदा ध्वानः सुरानीकेषु विस्फुरन्‌ 1\१ ६1) 
हसन्ति केचिन्यूत्यन्ति वल्गन्त्यास्फोटयन्त्यपि* ।. पुरो धावन्ति गायन्ति सुरास्तन्न प्रमोदिनः ।\२०॥ 
नभोऽङ्गण तदा इृस्स्नम्‌ आरुध्य त्रिदशाधिपाः 1 स्वैस्स्वैर्विमानेराजग्मुः वाहनेश्च "थग्बिधैः ॥२१।। 
तेषामापततां यानविमानैराततं* नभः । श्रिषष्टिपटलेभ्योऽन्यत्‌ स्वर्गान्तरमिवाखजत्‌ ।।२२॥ 

` नभःसरसि नाकीन्द्रदेदो्योताच्छवारिणि । स्मेराख्यप्सरसां वक्तराण्यातेयुः पङ्कजश्चियम्‌ ।।२२॥ 





यङे संभ्रमके साथ ञंचे सिंहासनोसे नीचे ही उतार रदे दो ।॥११॥ जिनके सुछटोमे लगे हए 
मणि इछ ऊ हिल रहे है रेसे देके मस्तक स्वयमेव नम्रीभूत हो गये थे ओर एेसे मालूम दोते 
थे मानो बड़े आश्च्यंसे सुर श्रघुर आदि सबके गुरु भगवान्‌ जिनेनद्ररेवके जन्मकी भावना ही 
कर रहे हों ।॥१२।॥ उस समय कल्पवासी, ज्योतिषी, व्यन्तर मौर भवनवासी देवोके घरोमे 
रमसे अपने श्राप ही घंटा, सिहनाद, मेरी ओर शंखोके शब्द्‌ होने लगे थे ॥१३॥ उठी हुई 
लहयसे सोभायमान समुद्रके समान उन बाजोका गम्भीर शब्द सुनकर देवोने जान लिया किं 
तीन ल्ोकके स्वामी-तीभंकर भगवान्‌का जन्म ह्या है ।।१४॥। तदनन्तर महासागरकी लहरोके 
समान शब्द्‌ करती हुई ' देवोकी सेनां इन्द्रकी आज्ञा पाकर श्रनुक्रमसे स्वगंसे निकली ॥१५॥ 
हाथी, घोडे, रथ, गन्धव, नृत्य करनेवाली, पियादे श्मौर वैल इस प्रकार इन्द्रकी ये सात बड़ी वड़ी 


सेना निकली ॥१६॥ 

तदनन्तर सौधमं स्वगके इन्द्रे इन्द्राणी सहित बडे भारी ( एक लाख योजन चिष्ठृत ) 
ठेरावत हाथीपर चदृकर अनेक देबोसे परिवृत हो प्रस्थान किया ॥ १७ ॥ तस्पात्‌ सामानिक, 
ज्रायस्िश, पारिषद, आात्मरक्त श्रौर लोकपाल जातिके देवोने उस सोधम इन्द्रको चारो ्मरोरसे 
चेर लिया अर्थात्‌ उसके चारो ओर चलने लगे ॥ १८ ॥ उस समय दुन्दुभि वाजोके गम्भीर 
शब्दोसे तथा देवोके जय जय शब्दके उच्चारणसे उस देवसेनामे वडा भारी कोल्ल दी 
रहय था ॥ १६ ॥ उस सेनामे आनन्दित हुए कितने दी देव दंस दे य, कितने दी ५ नृत्य कर रे 
थे, कितने दी उच्ल रहे थे, कितने दी विशाल शब्द्‌ कर रहे थे, कितने 1 रागे दौडते थे, शमीरः 
कितने दी गाति थे ॥ २० ॥ वे सब देव-देचेन्द्र अपने अपने विमानो च्रं प्रथक्‌ पृथक वद्नापिर्‌ 
चदुकर समस्त श्राकाशरूपी अँगनको व्याप्तकर आरा रहै थे ॥ २१॥ उन शयाते हुए देवोकृ_ विमान 
रौर वाहनोसे व्याघ्र हुआ भ्राकाश देसा मालुम दोता था मानो तिरसठ पटलवाले स्वरस ध 
किसी दूसरे स्वगंकी दी सखष्टिकरर्दा दो॥ २२॥ उस समय इन्द्रके शरीरकी र 
स्वच्छ जलसे भरे हृए अआकाशरूपी सरोवरमे छप्सराश्मोके मन्द्‌ मन्द्‌ दैसते हण मुख) कम 





१ श्रनीकिनी । २ -निकवरायद्लिशत्यारि- घम, म०) ल० | एामानिकाछायल्निवारि 7०) 
प०, द्म० | सामानिकायर्िशणसि उ०। ३ चवधोधकैः मर, ल] ४ गज्न्ति। ५ नानः 
प्रकरः 1 & श्रागच्छुताम्‌ | ७ व्याप्तम्‌ । 


्रयोदन्चं प्यं २८५ 


नभोम्बुधौ सुराधीरपतना चलवी चिरे । मकरा इवे सरेखु उत्करा सुरवारणा 1\२४॥) 
कमाद्रय सुरानोकरान्यम्वराठचिराञ्ुवमर्‌ } श्रवतोयं पुरी राप अयोध्या परर्माद्धिकाम्‌ः \\२५॥ 
तव्पुर विष्बगावेप्व्य वदास्थु सुरसनिका" । राजाद्ध एच सर्दम्‌ प्रभूदिन्दर म॑दोत्वे. 11२ ६11 
प्रसवायारमिन्द्राणी तत भ्राविशदुत्सवात्‌ । तत्रापश्यत्‌ कुमारेण साद्धं तां जिनमातरम्‌ ११२७९१1 
जिनमाता तद्रा शच्या दष्टा सा सानुरागया 1 सध्ययेव हरि्पराचीः सद्रता वालभानुना ॥२८। 
मुहु. भददिणीद्वय श्रणम्य च जगदरगुरम्‌ 1 जिनमाततु पुर स्थित्वा रलाघतेः स्मेति ता शची ॥२९॥ 
त्वमस्य भुवन।म्बासि कल्याणी त्व सुमद्धखा ! महादेवी त्वमेवाय स्व सपुख्या यन्तरिवनी ११२०१) 
हत्यभिष्टुत्य गुडात्रो ता मायानिद्रयादुजत्‌ । पुरो निधाय सा तस्या मायारिष्युमयापर म्‌ ।३१।। 
जगदूगुर ममादाय कराभ्या सागमन्धुदम्‌ । चृडामणिमिबोत्सपंत्तेजसा व्या्तविटपम्‌* ॥\३२1 
तद्रात्रस्पशमसाय सुदुभमसौ तदा । मेने त्रिसुवनैश्वयं (स्वसष्छरेतमिवाखिलम्‌ ३३) 
मुहुस्तन्मुखमालोरव स्शष्टा्राय च तद्वपुः । परा श्रीतिमसौ भेजे हपविस्फारितेणा \३४। 
तत कुमारमादाय बजन्ती सा वभौ दाम्‌ । चयोरिवाक्कंमभिग्याप्तनभस भासुरांशभि ।॥३५॥ 


शोभा विस्तृत कर रदे ये ॥ २३ ॥ अथवा ईन्द्रकी सेनारूपी चञ्चल लदरोसे भरे हुए आकाशरूपी 
समुद्रम ङपरको सूंड फिये हुए देवोक्े दाथी मगरमच्छोके समान दुशोभित दो रदे थे ॥ २४॥ 
ध्रनन्तर वे देवोफी सेनां क्रम क्रमसे वहत दही शीत्र आक्राशसे जमीनपर उतरकर उच्छृ 
विभूतियोसे शोभायमान श्रयोध्यापुरीमे जा परहुची ॥ २५॥ ठेवोके सैनिक चारो रसे 
श्रय्ोध्यापुरी फो पेरकर स्थित दो गये श्रोर वड़े उत्सवके साथ श्राये हए इन्द्रोसे राजा नामि- 
राजका श्नाँगन भर गया ॥ २६ ॥ तत्पश्चात्‌ इन्द्राणीने बडे दी उत्सवसे प्रसृततिगृहमे प्रवेश किया 
रौर वषँ कुमारके साथ साथ जिनमाता मरुदेवीके दशन किये ॥२५॥ जिस प्रकार अनुराग (लाली) 
सित सध्या वालसूयंसे युक्त पूवं दिशाको वड़े ही हपसे देखती दै उसी प्रकार श्नुराग (प्रेम ) 
सदित इन्द्राणीने जिनयालकसे युक्त जिनमाताको चड़ ही भ्रमसे देखा था ॥२५८॥ इन्द्राणीने वों 
जाकर पदे कई वार प्रक्षि दुी फिर जगते गुरु जिनेनद्रदेवको नमस्कार किया मौर किर जिन 
माताक सामन खड दोकर इस प्रकार स्तुति फी ॥ २६ ॥ कि दे माता, तू तीनो लोकोकी कल्याण- 
फारिणी माता ह, तृ.दी सगल करनेवाली दै" तू दी महादेवी है, तू. दी पुस्यवती दै म्रौरतु ही 
यदरास्विमी £ ॥ ३० ॥ जिसने पने शरीरको गाप्र कर रखा है एेमी इन्द्राणीने उपर किसे 
यनुसार जिनमाताक सतुति कर उसे मायामयी नीदसे युक्त कर दिया । तदनन्तर उसके श्चागे 
भायामयी दूरा बालक रखकर शरीरसे निकलते हुए ॒तेजके द्वारा लोकको व्याप्त करनेवाले 
नृडम्रखि ररक समान जगदूरुरे जिनवालकको दोनो दाथोसे उठाकर वह परम शओआनन्दको 
र्त ६९ ॥ ३१ ३२॥ उस्र समय अत्यन्त दुलेभ भगवान्के शरीरा स्पशं पाकर इन्द्रासीने ठेसा 
धानाय मान मने तीनो लोकोका समस्त देश्यं दी श्रपने आधीन कर लिया हो ॥ ३३ ॥ वह्‌ 
दनद्रासणा वार वार उनका सुख देखती थो, वार वार उनके शरीरका स्पशं करती थी ओर वार 
भार उन रार सूघती वी जिससे उसके नेत्र हसे प्रफुत्लित हो गये थे गौर वह उत्कर 
तिस प्राप्त ६९ धा ॥ २४ ॥ तदनन्तर जिनवालकको लेकर जाती हई वह इन्दर ली ठै 
खोभिव के रही पी मानो मपनी ठदीप्यमान क्िणोसे आ्ाकाशको व्यत्त करनाल सी 
। व्यात्त क सूयंको 


~ ~~~ 


१ प्दिनीम्‌। २दि््‌। ३ त्तीतिस। + शुषनम्‌ । ५ प्राप्य | ६ स्वाधीनम्‌ | 


२८६ महावुराखम्‌ 


तदा मङ्गख्धारिण्यो दिक्छुमायंः युरो यदुः 1 न्रिजगन्मङ्गलस्यास्य सश्टद्धय इवोच्छिखा. २६ 
च्रं ध्वज सकरुश चासर सुयतिष्ठकम्‌ । शङ्गार दर्पणं तालम्‌? द्याम इ लाटकम्‌ ।।३७)। 

स तदा मङ्ग छानाच्च मङ्गरत्व परं वहन्‌ । स्वदीत्प्या दी पिकालोकान्‌ः श्ररुण"तररणंशुमान्‌ ।\३५८॥ 
ततः करतले देवी देवराजस्य तं न्यधात्‌ ! बारक्क॑सौदयेः सानौ प्राचीव परस्फुरन्सणौ ।।३९॥। 
गीबाेन्द्स्तमिन््राण्याः करादादाय सादरम्‌ । म्यलोकयत स तदुप सम््रीतिस्फारितेचतरः ।।४०।) 
त्व दैव जगतां ज्योतिः त्व देव जगतां गुरः । त्वं देव जगतां धाता स्व दैव जगतां पतिः ।\७१।। 
व्वामामनन्ति' सुधियः केवल्वानभास्वतः° । उदयादि सुनीन्द्राणाम्‌ अरभिवन्य महोक्षतिम्‌ ।\४२॥ 
त्वया जगदिदं मिथ्याज्ञानान्धतमसाडतम्‌ । प्रबोध नेष्यते भव्यकमराकरवन्धुना ।४२॥। 

तुभ्य नसोऽधिगुरवे नमस्तुभ्यं महाधिये । तुभ्य नमोऽस्तु भव्यान्जवन्यवे गुणसिन्धवे (१४४१1 

त्वत्तः ्रबोधमिच्छन्त. श्रवुद्ध्ुवनचयात्‌ । तव पादाम्बु देव मूध्नां ष्मो छतादरम्‌ (४५ 

त्वयि भणयमाधत्ते मुकितिखक्मीः सपुखुका । त्वयि सवं गुणा. स्फातिः यान्त्यग्धौ मणयो यथा ।(४६।। 





लेकर जाता हुमा आकाश ही सुशोभित हो रहा है ॥ ३५॥ उस समय तीनो लोकोमे मंगल 
करनेवाले भगवान्के आगे अभे अष्ट मंगलद्रज्य धारण करनेवाली दिकूकमारी देवियाँ 
चल रदी थी यर देसी जान पडती थी मानो इकट्री हुई भगवानषटी उत्तम छऋष्धियो दी हो ॥२६॥ 
छच, ध्वजा, कलश, चमर, सुप्रतिष्ठक ( मोदरा-ठोना ), भारी, द्पेण ओर ताडका पखा ये 
राट मगलद्रव्य कहलाते ह ॥ ३७ ॥ उस समय मगलोमे भौ मगलपनेको प्राप्त करानेवाले श्रौर 
तरण सू्यके समान शोभायमान भगवान्‌ अपनी दीधिसे दीपकोके प्रकाशको रोक रदे थे। 
भावाथ--भगवान्‌के शरीस्की दीक्चिके सामने दीपकोका प्रकाश नदी फैलरहा था॥ ३८॥ 
तत्पश्चात्‌ जिस प्रकार पूवं दिशा प्रकाशमान मरणियोसे सुशोभित उदयाचलके शिखरपर बाल 
सूयंको विराजमान कर देती है उसी प्रकार इन्द्राणीने जिनवालकको इन्द्रकी हथेलीपर 
विराजमान कर दिया ॥ ३९॥ इन्द्र मादर सदित इन्द्राणीके हाथसे भगवान्‌को लेकर हषंसे 
नेत्रोको प्रफुल्लित करता हुता उनका सुंदर रूप देखने लगा ॥! ४०।॥ तथा नीचे लिखे अटुसार 
उनकी स्तुत्ति करने लगा-दे देव, आप तीनो जगती ्योति दै; हे देव, आप तीनो 
जगते गुरु है; दे देव, आप तीनो जगतत्के विधाता है श्रौर है देव, श्राप तीनो जगत 
स्वामी है ॥४१।॥ दहे नाथ, विद्धान्‌ लोग, केवलज्ञानरूपी सूथेका उद्य होनके लिये आपको दी 
वड़े बड़ सुनियोके द्वारा वन्दनीय श्मौर अतिशय उन्नत उद्याचल पर्वत मानते है ॥४२॥ दै 
नाथ, आप मन्य जीवरूपी कमलोके समूहको विकसित करनेके लिये सूर्ेके समान है) मिथ्या 
्ञानरूपी गाद्‌ अन्धकारसे ठका हुश्रा यह्‌ संसार अब आपके हारा दी प्रबोधको प्राप्त दोगा 
॥४३॥ दे नाथ, आप शुरुेकि भी गुरु है इसलिये आपको नमस्कार दौ, आप महाः 
बुद्धिमान्‌ दै इसलिये आपको नमस्कार दो, श्राप भव्य जीवरूपी कमलोको विकसित 
करनेके लिये सूरये समान है श्रौर युणोके सुद्र दै इसलिये आपको नमस्कार दो ॥४४॥ दै 
भगवन्‌, पतै तीनों ल्लोकोको जान लिया दै इसलिये आपसे ज्ञान प्रप्र १ इच्छा 
करते हए हम लोग अपके चरणकसलोको वड आद्रसे _अपनं क धारण करते द ॥ ४५॥ 
हे नाथ, सुक्तिरूपी लदेमी उक्कण्ठित दौकर अपम स्तद्‌ रखती हे रीर जिस प्रकार सयुद्रम 





१ इवाच्छिताः द्म०, स०) द्‌०, ले० । २ ताट्बरन्तकम्‌ ¡| २ दीपप्रकशान्‌ | ४ छद्यत्ति स्म । 


५ उद्याद्रिवम्बन्धिनि | £ वदन्ति! ७ सूयस्य | ल व्द्धिम्‌ स्फायंड वद्धो" दति धतिः ततिः । 


स्फीति १०) श्र; द्‌० ख०द्‌० | 


अयोद्रशं पर्वं २८७ 


स्नच्ेनि म तसारेोष्य स्वम सुरनायक । हम्तसमुचालयामाम मेद्परस्थान' मञ्मो "12 911 

जयेद नन्दर वस्व व्वमिल्युच्चैगिर सुरा । तद्रा करकल चनु वधिरीकरृतदिट्‌ मुखम्‌ ।।४२८1 
नमोःद्रणमथोचेनु उच्चरम्नयवोपणा 1 सुरच्रापानि तन्वन्त धसरद्ुपणाल्ुमि ॥\४९॥ 

गन्धर्वारः सद्रीता नेदुरप्सरम पुर 1 चृपताका समुत्निप्य नमोरद्ने चर्चा ॥\*०॥। 

ठतोऽसुत समार्णं विमानेयु "मदा नम \ सरलनरन्मिपन्नेत्रमिवः रेने विनिमंलम्‌ 11411 

सिता पयोचरा नौ करीन्द्र मितकेततै 1 सदलरविनीलान्र सद्धता इव रेजिरे ।\५२॥ 
मदाविनानमघहे- "ुख्णा जल वरा कचित्‌ । 'प्ररेशमंदता रोधात्‌ नस्यन्त्येव जलात्मका ॥1५३। 
स्रभक्टदरानाम्बुगन्धाकृष्टन धुता । 'वनाभेगान्‌ सद्रलो कं सत्यमेव नवप्निय ॥५४।। 

श्र भामि ° सुरेन्दराणएा तेजोऽ्कस्य पराहतम्‌“ । `विलिल्ये छाप्यवित्तात्त लञ्जामिव परा गतम्‌ ।५। 


च क = च 


दिवा ए्रष््रार्लेप विघरय्यः सुरेदिनाम्‌ ! ठेटोयोताः दियो मेः भोम्ा हि वलिना न्वियं (५६।। 


मरि वढते रहते दै उसी प्रकार श्रापमे अनेक गुण वढते रहते द ॥४६।। इस प्रर देवोफे 
प्रपिपति उन्द्रने स्वति कर भगवानको सपनी गोदमे धारण किया श्चोर मेर्‌ पवत पर चलनक्रो 
शीधरतासे इशाग खरनक्रे लिये श्रपना दाथ सचा उटाया॥ ७ हदशा! यापर जयदो 
याप सम्रदधिसान्‌ दो श्रर्‌ श्राप सदा वदृतेर्टे उस प्रर जार जारसे कठते हण ठेचोने उस 
समय इतना श्रधिक्र कालादल कियाथा कि उससे ससस्त दिशां चहरी हा गड वीं ॥४८॥ 
तदनन्तर जय जय शच्टका उचारण करते हु शरीर शपनं श्रामूणोरी फेनती हई किरणो 
टन्द्रधनुपको विस्तृत करते हुए देव नोग श्राकाशक्पी श्यागनमे उपरी मोर चलनं लने ॥६॥ 
टस समय जिनके सतन कुद दुद्धं दिन रदे छ्यी दण्सराणं श्रपनी भोदह्पी पताकां उधर 
उठावर भ्रास्ाशरूपी रगभूमिसमे सवकं श्रागे च्य कर रही थी श्रौर गन्धवेदेव उनके साथं अपना 
संगीत प्रारम्भ कर रद थे ॥५०॥ रत्र-चित दृकाफे विसानोसे जद तदा सनी योरच्याप्न 
हश्य्रा निमल श्राकाश णसा शोभायमान दाता यथा साना भगवान्‌के दृश्वंन रनफ लियं उन्तनं 
"प्रपतने न्दी खोल स्सदा ॥५१॥ उस समय सफद्‌ बादल सफद्‌ पताकया सदिति कालत 
हाधि्योसे मिलकर पेसे शामायमान हा रह्‌ ये सानो वगा परजया सरित काति आन्‌ वादलासे 
मिलररंदा॥५द्‌॥ क्रं कदी पर रनक मेव दयो वड यदू विनानारी टङ्रस चुर चग्हाकरर 
नएटषोग्यथेसाटीकदी र, क्याकिजो तदृ (जन र मूख) स्प राक्र भी बडान वरर रल्दते 
६ वेनध्र हते दी ८।।५३॥ देषाक्र दावियोके गण्डयलम नरनेवान सदद्धी सृगन्वच याक 
हए भारान व्र प्रदात दोडइद्याया सोटीदद्‌ स्याति यः उदात्रच सत्य द्धि नाग 
नयप्र एते ४-- उन्द्‌ तदं नड वस्तु स्नु समती ८ 14४] उन सपय न्द्रे दमम्री 
प्रास सूय न्न तज पराहत टो गया धा-- फीता पड गया चा टनलिये एमा जान पडता वा माने 
लउताकन प्रत्र द्वए्र चुपचाप कलाप जा हुषा दा ॥४वा पन्त मृय श्रपन रणस्पी नत 
टार दशानपा यता राफा आन्न सिया करता वा, टिन्तु उस समय उन शराय उयान 
सृत त्य प्रा गन्य्य द्द स्प्पय दिश्लात्पी गताद्‌, ३ 


ए. समाप ज परमया, स्रद्रमल 
५ (दा सजवमन्‌ पुरुप ६ याम्य दता ग्व्ररव-- न्रा शरार+{ सान्त सुय 


) 


२८८ मदापुराणुम्‌ 


सुरेभरदनोद्तसरोम्बुजदलशितम्‌ । नृत्तमप्सरसां देवान्‌ अकरोद्‌ रसिकान्‌ श शम ॥\५७11 
श्ण्वन्तः कलयीतानि किन्नरारणा जिनेशिनः । गुणैविरचितान्यापुः श्रमराः कर्णयो. फलम ।५८॥ 
वपुभगवतो दिव्य पश्यन्तोऽनिमिवेणएाः ! नेत्रयोरनिमेषाप्ौ फर भापुस्तदामरा । (५९ । 
स्वाङ्कारोप सितच्छुत्र्तिं चामरभूनन म्‌ । छर्वन्त . स्वयमेवेन््राः ्राहुरस्य स्म वैभवस्‌ ।६०॥ 
सोध्माधिपतेरङगम्‌ अरध्यासीनमधीशिनम्‌ ! भेजे सितातपश्रेण तदैक्ञानसुरे्रः ।\ ६१ ॥ 
सनस्छुमारमाहेन्द नायकौ धमं नायकम्‌ } चामरैस्तं व्यघुन्वातां 'बहु्तीराञ्धिवीचिभिः ।।६२॥ 
दष्टा तदातनी' भूरसि" कुदष्टिमरतो, परे  सन्मागैरुचिमातेनुः “दन्द्रभामाख्यमास्थिता- ।।६३॥ 
करत सोपानमामेरोः इद्देनीरैव्यराजत \ भक्त्या खमेव सोपानपरिणामसिवाश्चितम्‌ \\६४॥ 
उऽ्योति पर्ट्युदलद्धय अयययुः सुरनायकाः । यधस्तारकितांः चोधि भन्यसानाः कुञुद्वतीम्‌?° ।६५]। 
ततः प्रापु" सु रःधीश्षा गिरिराज तसुच्छिति म \ योजनानां सदखाणि नवति च नवेव च ।६६।! 
"सकुरश्रीरिनामाति चूलिका यस्य मूद्ध॑नि । चूडारतनश्चि यं धत्ते श"यस्याश्धतः विमानकम्‌ \\६७॥ 


कान्तिको फीका कर समस्त दिशाश्रोभे फेल गई थी ॥५६॥ पेरावत दाथीके दतिंपर बने हए सये- 
वरोमै कमलदलोपर जो अष्सराश्मोका रत्य दहो रदा था वह देवोको भी अतिशय रसिक वना 
रहा था ॥५७॥ उस समय जिनेन्द्रदेचके गुरसे रचे हए किन्नर दवोके मधुर संगीत सुनकर देव 
लोग अपने कानोका फल प्राप्र कर रहै थे--उन्ह सफल बना रहे थे! भ्८॥ 
उस समय टिमकार-रदहित नेत्रोसे भगवान्‌का दिन्य शरीर देखनेवाजे देवोन श्रपनं 
तोके टिमकाररहित होनेका फल प्राप्त किया था भावा्थं-- देबौकी ओंखोके 
कभी पलक नहीं भपते। इसलिये देवोने धिना पलक फपाये ही भगवानूके सुन्दर श॑रीरफे 
द्धन किये भे । देव भेगवान्‌के सुन्दर शरीरको पलक फपाये चिना ही देख सके थे यदी मानो 
उनके वैसे नेत्रोका फल था--भगवान्‌का सुन्दर शरीर दैखनेके क्तिये दी मानो विधाताने उनके 
तेन्ोको पलकस्पम्द-टिमकाररहित्त बनाया था | ५९॥ जिनबालकको गोदमे लेना, उनपर 
सफेद छत्र धारण करना ओ्मौर चमर टदोललना आदि सभी कायं खयं अपने दाथसे करते हए 
इन्द्र लोग भगवानके अलौकिक रेश्वयको प्रकट कर रहे थे ।। ६० ॥ उस समय भगवान्‌, सोधम 
इन्द्रकी गोदमे बैठे इए थे, देशान इन्द्र॒ सफेद छत्र लगाकर उनकी सेवा कर रहा था श्रौर 
सनक्छेमार तथा माहेन्द्र स्वर्गके इष्ट उनकी दोनो शरोर क्तीरसागरकी लदहरोके समान सफेद 
चमर ठोल रदे थे ॥ ६१-६२॥ उघ समयकी विभूति देखकर कितने दी अन्य मि्वा्ट 
देव इन्द्रको प्रमाण मानकर समीचीन जेनमागेमे श्रद्धा करते लगे ये ।। ६३ ॥ मेरु पव॑त पयन्त 
नील मखियोसे बनाई हुईं सीद्ियां ठेसी शोभायमान दो रदी थीं मानो आकाश ही भक्तिसे सीदी 
रूप प्यायको प्रा्र हुश्या दो ॥ ६४ ॥ करम क्रमसे वे इन्द्र ज्योतिष-पटलको उल्लंघन कर उपरकी 
ओर जाने लगे उस समय वे नीचे तारा्नो सदित आकाशको ठेसा मानते थे मानो छमुदिनिर्यो 
सहित ससेवर दी दो ।॥ &५ । तस्पन्धात्‌ वे इन्द्र निन्यानवे हजार यौजन उंचे उस सुमेर पवत 
पर जा परहैचे ॥ ६६ ॥ जिसके मस्तक पर स्थित चूलिका युक्टके समान सुशोभित दोती दै श्रौर 





१ प्राप्तौ २ व्रुवन्ति स्म) ३ चीरान्िवीचिसददोः। ४ तत्काटमवाम्‌ । ५ नमकम्‌ ॥ । 
[> ष नि म सञ्जातनारकामर्‌ कुमुदा । ण 
६ देवा । ७ इन्द्र्विधा8 गत्ता; ] ट परिणमनम्‌ । € स=ज | २० कुमुदानि रचय 


यस्या सन्दीति कुमुद्वती । १२ सकुट- पर) श्र दन ल०। ६९ चूलिकायाम्‌ । १९ -खनु- 


पर, शमर) सर; म०, ल । 


ध्रयोद्‌ शं परव २८९ 


यो धत्ते स्वनितम्बेन भटदरदालवन सदत्‌ । प्परिधानमिवालोन घनच्ययेसंहाद्रमै" ।।६८।॥। 
सेखलायामथाद्याया च्विभक्ति नन्ठन वनम्‌ । य > कटीसूत्रदामेव* नानारतनमयाद्च्िपम्‌ ॥६९॥ 

< सौोननसोद्यान वित्त शुकसच्छवि । सयपुप्पमु पसन्यान ` म्वोरलसितपलछवम्‌ ॥॥७०॥1 
यस्याल~ दते द्टट पयन्त पार्डुक वनम्‌ । श्राहूतमघुएं पुप्प दधान शेषरश्रियम्‌ ॥७१।। 
यह्मिन्‌ प्रतिवने दिश्चु चेत्यवेर्मानि भान्त्यलम्‌ ! हसन्तीव दसद्यानि श्रोन्मिपन्मणिदीक्षिभि ॥\७२।। 
हिरर्मय सयुत्तद्धो धत्ते यो सादिविश्रमम्‌ । जम्वृद्वीपमदहीसत्त लवरणाम्भोधिवासस ।॥७२॥ 
प्योति्ग॑णश्च सातत्यात्‌" य पयति?" महोदयम्‌ ! पुख्याभिपेकसभारे ' पवित्रीकरुतमर्हताम्‌ ॥५४॥ 
श्राराधयन्ति य नित्य चारणा पुख्यवान्दुया । विद्याधराश्च सुदिता जिनेन्छ्रमिव सुन्नतम्‌ ॥४७५11 
ठवोन्तरकुख्न्‌ यश्च स्वपादगिरिभि.*^ सदा \ वृत्य पाति निर्वाध तद्धि मादप्स्यमुन्वते \\७६\ 
यस्य कन्द्रमागेषु निवसन्ति सुरासुरा. । साड ना स्वग॑सुत्सृज्य नाकशोभापहासिपु ।1७०॥ 

य. पार्स्वनोरेश्ते शची स्फरिकर्निरिता । शिला विभक्ति तोयश्णाम्‌ अभिपिकक्रियोचिता ॥७म।॥। 


जिसके उपर सौधम स्वगंका ऋलजुविमान चृडासणिकी शोभा धारण करता दै ॥ ६७ ॥ जो 
द्रपते नितस्व माग पर ( मध्यभाग पर ) वमी छायावाल्ते वड़े वड वृक्तोसे व्याघ्र भद्रशाल नामर 
महावनको एेसा धारण करता है सानो हरे संगकी धोती दी धारण किये हो ॥६८॥ उससे रागे चल- 
कर श्रपनी पडली मेखला पर जो अनेक रत्नमयी व्रृत्तोसे युशोभित नन्दन वनको फेस्ा धारण कर 
र्हा दै मानो उसी करधनी दी हो ॥ ६€ ॥ जो पुष ओर ॒पत्लवोसे शोभायमान हरे रंगकरे 
समनस वनक्रो ठेसा धारण करता है मानो उसका श्रोढ्नेका दुपश्च ही दो ॥ ८० ॥ श्रपनी 
सुगन्धिसे भोँोको बुलानेवाते एलोके द्वारा स॒ढटकी शोभा धारण करता हरा पार्क वन 
जिसके शिखर पयन्तके भागको सदा श्रलंकरत करता रहता हे ॥ ७१ ॥ इस प्रकार जिसके चारो 
यनोकी प्रत्येक दिशामे एक एक जिनभन्दिर चसक्ते हए मणियोकी कान्तिसे एसे सुशोभित 
दो रहे दै मानो स्वके विमानोकी हंसी ही कर रहे दो ॥५७२॥ जो पवेत सुबणमय है श्रौर 
वटू ही उचा दै इसलिये जो लवणसमुद्रर्पो वस्त्र पहिने हप जम्बृद्रीपरूपी मटाराजप 
एुवशंमय सुद्टका सदेह पैदा करता रहता दै ॥ ५३॥ जो तीथकर भगवानूके पविच्र श्रभिपेखकी 
सामो धारण करनेमे सदा पवित्र रहता है ओर यतिशय चा अथवा समरद्धिशाली ई इसीलिय 
मानो अयोतिपी देवोका समूह्‌ सद्‌ा जिसकी प्रद्क्तिणा दिया करता दै ।५४॥ जो पवत जिनेन्द्रदेवके 
समान व्यन्त उन्नतं (-श्रठ ओ्रौर चा ›) है इसीलिये यनेक चरण सुनि दपित हार पुर प्राप 
फरनेकी इच्छसे सदा जिसकी सेवा फिया करते है ॥५५॥ जो देवकुर उत्तर छुसं भोगभृमियोन्न 
शपन्‌ समीपवर्ती पवंतोसे घेरकर सदा निर्वीध रूपसे उनकी र्ना ज्या कसतादमाटरीद्षी 
द क्योकि उक्कृएटताका यही साहात्म्य है ॥ ७६ ॥ स्वगलोककी शोभाक्ी दसी स्तवान जिस 
पवतको गुकायोम देव शरोर धरणेन्द्र स्वगं छोड़कर अपनी चियोके साच निवास स्या सने ८ 
॥५७॥ जो पाडुवनके स्थानोमे स्फटिक मरणिको वनी हदं रीर तीधक्गऊ समनिप 


0 महापुराणम्‌ 


यस्ु्गो वि्ुधाराध्य' सततत्तु समाश्रय ° । सोधम इवाभाति ससेव्योऽप्सरसांर गण ॥७९।) 
तमासाय सुराः मायुः प्रीतिमुन्रतिशालिनम्‌ \ रामणीयकसभूतिः स्वर्मस्याधिदेवताम्‌* \\*०॥ 

ततः परीत्य त मीत्या सुरराजः सुरै. समम्‌ ! गिरिराजं जिनेन्द्राक्द मूर्दन्यस्य न्य धान्मरुदा ॥८१। 
तस्य प्रागुत्तरााया, महती पाण्डुकाह्वया ! चरिलास्ति जिननाथानाम्‌ अभिषेक बिभति या \८२॥ 
्चः सुरभिरत्यन्तरामखौया" मनोहरा । एथिवीवाष्टमी भाति या युतपरिमण्डला< ॥८२॥ 
शतायता ` तदद्ध च विस्तीर्णष्टच्छ्िता° मता ! जिनैर्योजनमानेन सा शिलाद्धन्दुसस्थितिः ।\८४॥ 
तीरोदवारिभिभूंय. सालित। या सुरोत्तम । शुचित्वस्य परां काष्ठां सविभत्ति सदोऽग्वरा ।\*५)। 
शुचित्वान्महनीयत्वात्‌ पवित्रव्वाच्चःः भाति या । धारणास्च जिनेन्द्राणां जिनमातेव निर्मा ॥८६॥ 
यस्यां पुष्पोपहारश्रीः ““न्यज्यते जातु नाज्ञसा 1 “सावस्याद्मरोन्सुक्तःव्यक्तयक्ताफरुच्छुविः ॥।*७॥ 





क्रियाके योग्य निल पाण्डुक शिलाञ्नोको धारण कर रहा है ।। ७८ ॥ रौर जो मेरु पर्वत सौध- 
मेन्द्रके समान शोभायमान होता है क्योकि जिस प्रकार सौधरमेन्दर तुङ्ग अ्थौत्‌ श्र अथवा 
उदार है उसी प्रकार वह सुमेरु पव॑त भी तङ्ग अ्रथीत्‌ ऊँचा दै, सौधर्यन्द्रकी जिस प्रकार अनेक 
विबुध (देष ) सेवा किया करते है उसी प्रकार मेस पवंतणी भी अनेक देव अथवा विद्वान्‌ 
सेवा किया करते दै, सौधर्मेन्द्र जिस प्रकार सत ततुसमाश्रय अर्थात्‌ हमेशा ऋतु विमानमे 
रहनेवाला दै उसी प्रकार सुमेरु पवत भी सत ततुंसमाश्रय अर्थात्‌ ऋलुविमानका आधार अथवा 
छदो ऋतुखोका च्ाश्रय है ओर सौधर्मेन््र जिस प्रकार अनेक अप्सराश्मोके समूहसे सेवनीय दै 
उसी प्रकार सुमेर पवेत भी अप्सराश्रो अथवा जलसे भरे हुए सरोवरोसे शोभायमान दे ॥५६॥ 
इस प्रकार जो उचारईसे शोभायमान दे, सुन्दरताकी खानि है ग्रौर॒स्वगक्रा मानो श्धि्ठाता देव 
ही है एेसे उस सुमेर पवंतको पाकर देव लोग वहत दी प्रसन्न हुए ॥ ८० ॥ 

तदनन्तर इन्द्रने बडे प्रेमसे देवोके साथ साथ उस गिरिराज सुमेर पवेतकी प्रदक्िणा 
देकर उसके मस्तकपर हपंपूवेक श्री जिनेन्द्ररूपी सूयंको विराजमान किया ॥ ८१॥ उस मेर पवेत 
पाण्डुक वनमे पूवं गौर उत्तर दिशाके वीच यर्थात्‌ ेशान दिशामे एक वड़ी भारी पाण्टुक 
नामकी दिला जो कि तीथकर भगवान्‌ जन्माभिपेकको धारण करती हे अर्थात्‌ 
जिसपर तीथंकरोका अमिपेक हृ्रा करता है । ८२॥ वह शिला श्चव्यन्त पवित्र दै, मनोन्च ४, 
रमणोय है, मनोहर है, गोल दै योर अष्टमी प्रथिवी सिद्धि ङ्िलाके समान जोभायमान ६ ॥८३॥ 
वद्‌ शिला सौ योजन लम्बी हे, पचास योजन चौड़ी दै, आट याजन अची द श्र श्रध 
चन्द्रमाके समान चआक्रार्वाली है ठेसा जिनेन्द्रदेवने माना दे-कदा द ॥ ८४ ॥ वह पाण्ट 
शिला सदा निमल रहती ह । उम्पर इन्द्राने चीरसमुद्रकं जलसं उसका कद्‌ वार्‌ प्र्चालन कवाट 
इसलिये बह पवित्रताकी चरम सीमाको धारण कर रदी दै ॥ ‡४ ॥ निमलता, पूञ्यता, प्चित्रना 
रौर जिनेन्द्रदेवको धारण करनेकी च्पेत्ता वद्‌ पारड्क शिला जिनन्द्रदुवक्रा माताक समार्य 
शोभायमान होती दै ॥ ८६ ॥ वह्‌ शिला दृवोफर दासय उपरसं छाद्‌ दृण मुक्ताफला सपरन 
उञ््चल कान्तिवाली दै खरौर देव लाग जा उसपर पुप्प चदृतिर्दुवे सदश्ता छरण उसीत द 


१, 





९ सतत पततमा, । २ जलमरितवगोवरममूष्ः। पते ्व्वरयाममृ०, | > उदम, । 
८ देवतम्‌ पञ, मर) सर) दे० | स्वगल्यवराविदटवतमर ल | ५ न्वायति न्म ६ “1 
टिद्वि। रमणीया वरर) पर, प्रर) दज सर | 2 यान्यर्गिल । , ६ जत ‡ ५11 
१० -ोष्टरय 5० । ९१ वनान्य । [त्रातर्‌ द्व्य. ]। ६९ कनद | = 1“ 14 
न्योवानि पलत न्द नत्त. ।॥ २६ व्यील्पि।  दत तननि व्ादु । १६ 4 4 
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लिनानाममिैकाय या धत्ते निदविष्टरम्‌ । मेरोरिवेपरि पर पराध्यं मेरमुच्चके ॥==।॥1 

तन्पर्यन्तेः च या धत्ते सुस्थिते द्विव्यविष्ठरे । -जिनाभिपचने कटे सौधर्मःताननाधयो ॥१८९॥ 
निव्येपदारदचिरा सुरनिव्य कर ताच्चना । नित्यम लसदरोतनृ त्तवादित्रद्ठोनिनी ॥\९०॥ 
यु्रामरश्रारसुप्रनिष्टकट पणम्‌" । कटगध्वजताटानि' मङ्गलानि विमत्त या ॥९१॥। 

यामस शरीटमालेव सुनानामनिखम्मता । जनी तजुरिवाव्वन्तनास्वरा सुरमिस्शुचि 1३२५1 

स्वय उतापि या धौताः गतद्ा सुरनाय्रफ 1 चीराणंवाम्वुनि पुरये पुस्यल्येवाचरङिति ॥\९३॥ 
यस्या पय॑न्तदयेषु `रन्नालतर्कवितन्यते । परित सुरचापश्री श्रन्योऽन्यव्यतिषद्धि नि ^ ॥९४॥) 
तामावरष्य्य मुरास्तस्थु यथास्व' दिच्वनुन्मात्‌ । दरष्टुफामा जिनस्यामू जन्मकल्याखसम्पदम्‌ ॥५९५।। 
दविपपान्दाश्च यवायोम्बदिगविदिग्भागसध्रिता."० । तिष्टन्ति स्म निरायेस्त्वे जिनोत्सवदिरसया ॥९६। 
गगनाद् णमार्ध्यः” व्यान्यः" मेरोरधिव्यकाम्‌' । निवेश्य सुरसन्यानाम्‌ श्रवत्‌ पारटुरे वने (९७ 
पायन यनमास्द्र समन्तान्सुरनायके । जहासेव दिवो समी चमारदा ऊुसुमोस्करे ॥९>\ 


जते द--प्रथक्‌ रूपमे कभीभी प्रकट नर्द दिखते ॥ ८७ ॥ वचह्‌ पारडुकशिला जिनेन्द्रदेवरे 
ध्मभिपफकर लिये मद्रा बहुमूल्य प्र श्षठ स्ििदासन धारण स्यि रहती ठै जिससं णसा जान 

ता ४ माना मेर पवतके उपर दृसरा मर पवत दी र्याद्रो॥ तत ॥ वद्‌ सिला उम मुद्य 
सि्ासनक दानो य्रारस द्रुण दो सुन्दर श्रासनारा श्रौर भौ धारण स्यि दए दहै। वे 
धाना प्रासन सिनन्द्रदेवका श्रमिप्रफ करनरे नियं साधम श्रार प्लान रन्द्र लियं निध्िन 
पते ॥८५॥ देव लोग सदा उत पाण्टूक सिनारी पूजा ररतं ६, वह द्वा द्रायां 
दाद्‌ र्‌ सामग्रीसे निरन्तर मनोहर रती दह शरोर नित्य द्री मगनमय समीन, नृत्य, 
याट यासि शोभायमान स्टती दह ॥ ९८ ॥ वद्‌ शिला, छत्र, चमर, गारी, ठोना 
(आर्या), पण॒, उलन, प्ता श्रार ताडका पया इन श्राह मगन द्रव्यो वार्ण 
पिय दु ५।।५६॥ वद्‌ निर्मल प्ररटुरु स्रिला श्ीलत्रतशी परस्पराके समान युनियान्न बहतर 
४ शाः जिनन्द्रदयफे शरीरपः समान च्रत्यन्त दर्दाप्यमान, मनात श्रयवा सगन्वित प्रर 
पलित ६।६२ यदपि वद पारडुक शिना स्वय धात टर द्र्न्‌ सचवण श्रववा उज््वत्न ट 
तवापि इन्द्रानि क्ारसागरफ़े पपिन्र जले उनसर सदा वार प्र्तानन च्या । चान्नवमे वट 
विता पुण्य उसन करन ल्यि सानन भूमिद समान द्‌॥६३॥ उन शिला समोपरर्नी 
शदताम चास आर परस्परम सिन द्रुण रत्नाङे प्र्दयस उन्द्रवनपमी शधानाक्त पित्नार स्यि 
लानाप्‌॥ ९४ ॥ जिनन्द्र वफ जन्म फन्यागरस्तौ विनृतिद्च उखे यनिना्पी दव सम दम 
पाण्डर वला परस्र सनी दिलाराम तम तमम चापोग्य ल्पमे वड गय) ५५॥ 
(रपालन साति स्पनी यपत पन स मृद्‌ ( पपार ) ह साय िनन्द्र नगान उन 
1९११ स {{द्रानवादलाम सारर यवाय स्पत -ढमगय 1 ९८5 ॥ द्यान्‌ स्नान 
उप पत पनम लनातसेदूपा प्मोगनति राङररमेस् पतल उपर नागम न्याद्र हदर 
~ दस्य ॥ ६41 दम पदर वारा नारसद्वद्षोर (न्द्रम्‌ व्वा हया वद्‌ पा-क 
सस्य ससस द्धन या माना प, ह द्रा स्मृद्‌ सदमन जाना दनद रदा ग्द दा 1६५ 


स महापुरणम्‌ 


स्वस्थानाच्चङछ्ितः स्वग: सत्युद्वासितःस्तदा \ मरुस्तु स्वर्गता प्राप धतनाकेशतैम 1९९] 
तततोऽभिषेचनं भसु : कतु मिन्दः चकमे । निवेश्याधिशिर सहे विष्टरे भ्रादूमुख सुम्‌ \\१००॥ 
नभोऽशेषं तदाप्य सुरदुन्दुभयोऽध्वननू । समन्तात्‌ सुरनारीभिः श्रारेमे सृत्यग्रुजितम्‌ ।) १०१) 
महान्‌. कारागुरूहाम धूपधूमस्तदोदगात्‌ । कल्क इव निशत. पुखये पुण्यजनाशयात्‌ ।\१०२।} 
विक्षिप्यन्ते स्म पुख्यार्घाः साक्षतोदकपुष्पकाः । शान्तिपुिवघुरष्कामैः विप्वकपुरुयांशका इव 11१०३ 
महामण्डपविन्यासः त्र चकते सुरेश्वरैः । यत्र च्रिुवन ङरस्नम्‌ च्मास्ते स्माबाधित मिथ्‌ ११०४१ 
सुरान)कहसभूता मालास्तत्राचरग्बिता" । रेजश्रमरसद तिः गातुकामा इवेशिनम्‌ ।\१०५।। 

श्रथ प्रथमक्स्पेन्द्रः प्रमो प्रथममस्जने । प्रचक्रे कलद्योद्धार छतम्रस्ताबनाविधिः 1\१०६।] 
एेशनेन्द्रोऽपि रन्द्रभीः सान्द्रचन्दनर्चाचितम्‌ । “्रोदास्थत कलशं पूर्णं करद्गेद्धारमन्तरवित्‌ \\१०७।॥ 
शे षेरपि च कख्पेन्द्रैः सानन्दजयघोषणैः । परिचारकता" भेजे यथोक्तपरिचयया 1\9 ०८। 
इन्द्राणीप्रमुखा देग्यः साप्सरःपरिवारिका ! बभूवु. परिचारि्यो अद्गलद्रव्यसम्पदा ॥।१०९।। 
शातङ्कम्भमयेः ङम्भेः रस्म क्तीराग्बुे शुचि ! सुरा श्रेणीकरतास्तोषाद्‌ श्रानेतु प्रसृततास्ततः ।\११०॥ 





ल 


उस समय रेखा जन पडता था कि स्वगं अवश्य ही चरपते स्थानसे विचितं होकर खाल्ली हो 
गया है चौर इन्द्रका समस्त वैभव धारण करनेसे सुमेरु पर्व दी स्वरगपनेको प्राप्न हो गया है 
1 ९६ ॥ तदनन्तर सौधसं स्वगेका इत्द्र भगवान्‌को पूवं दिशाकी श्रोर मंहं करके पाण्डुक शिला 
पर रखे हुए सिंहासन पर विराजमान कर उनका शभिषेक करनेके लिये तत्पर हव्मा ॥। १०० ॥ 
उस समय समस्त भाकाशको ज्याप्न कर देवोके दुन्दुभि बज रहे थे ओर अप्सराच्मोने चारो ओर 
उत्कृष्ट सृत्य करना प्रारम्भ कर दिया था ॥ १०१ ॥ उसी समय कालागुरु नामक उल्क धूपका 
धुश्रो बड़े परिमाणे निकलने लगा था ओर णेता सालूम होता था मानो भगवान्‌ जन्मा- 
भिषेकके उत्समे शामित दोनेसे उत्पन्न हुए पुण्यक द्वारा पुण्यारमा जनोके अतःकरएसे 
हटाया गया कलंक ही हो ॥ १०२ ॥ उसी समथ शान्ति, पुष्ट ओर शरीरी कान्तिको इच्छा 
करनेवाले देव चारो अरसे अक्त जल ओौर पुष्प सहित पित्र ध्यं चदा हेये जो कि से 
मालूम होते थे मानो एण्यके अंश ही हौ 1 १०३ ॥ उस समय वही पर इन्द्राने एक एसे डे 
भारी मण्डप की स्वनाकीथी कि जिसमे तीनो लोकके समस्त प्राणी परस्पर वाधान देते दए 
बैठ सकते थे ॥ १०४ ॥ उस सण्डपमे कल्पचक्तके पलोसे बनी हृद अनेक , मालाए लटक रही 
थी ओओौर उनपर्‌ वेढे हुए रमर गा रहे ये । उन भमरोके संगीतसे वे मालाएं र्ती जान पडती 
थी मानो भगवानका यश ही गाना चाहती हो ।॥ १०५॥ 
` तदनन्तर प्रथम स्वगेके इन्द्रने उस अवसर समस्त विधि करके भगवान्‌ 
प्रथम अभिषेक करनेके लिये प्रथम कलश उठाया ॥ १०६॥ च्चौए अतिशय शोभायुक्त 
तथा कलश उठानेके मंत्रको जाननेवाले दूसरे ठेशानेन्द्ने भी सथन चन्दनसे चचित, 
मरा ह्या दृसखया कलश उठाया ॥ {०७ ।॥ आनन्द्‌ सित जय जय शब्देका उच्चास्फ करते हप 
शेष इन्द्र उन दोनो इन्द्रोके कटे अनुसार पस्विर्या करते हए परिचारक + सेवक ) वत्तिको प्राप् 
हुए ॥ १०८ ॥ अपनी अपनी ऋरप्सरा्रो तथा परिवारसे सित इन्द्राणी शमादि यख्य ० 
देविर्या मी म्गलद्रव्य धारण कर परिचयी करनेवाली हई थी ॥ १०६ ॥ तत्पश्चात्‌ बहुत 
सुवणंमय कलशोसे कीरसागरका पयि जल लानेके लियं भ्रणीवद्ध दक्र व सता 
९ इल्यीकतः। २ -गद्द्ाम म०, ल०। ३ वर्चः तेज इत्यर्थः] ४ उद्भस्ण छतवान्‌ | 
मोदाखात््‌ म०, ल० } ५, परिचिारक्ता पर, श्र, लर) 


प्रयोद्दं पर्वं २९३ 


पून स्वायम्भुव गात्र स्यष्टु क्नीरच्धणोयितम्‌ 1 नान्यदस्ति जर योग्य कीराव्िसलिटादते 11451 
मयेति नाक्निनृनन्‌ श्रनूनम्रमदठोदय" । प्चमत््याणवस्याम्भ स्तानोयसुपकत्पित्स्‌ 119५२11 
प्रष्टयोजनगम्न मने योजनविस्तृत । प्रारेमे कावनै कुम्भः जन्मामिपवणेच्तव ।\११३॥। 
महामना विरेन्त सुरायामुद्‌ स्ता स्र । 1. 'दलपोन्नेपमोप्रिसो विष्नकाप्िवि 11?३२॥1 
प्रादरासन्नमामागं सदणदकुरम। रत्ाणन्ल र्व फला(दिदनावा चन्दनद्रवचाचता 1144८11 

तेषा मन्यान्यदुस्तायसनन्ान्तजलपूरित । क्ट्दरो्व्यानमे व्योमहम. सान्प्यंरिराम्बुट 11; १६॥ 
व्रिनिममे वषटून्‌ गान तानादि्सुस्त्ताध्वर । सतते." साभरणैः मृपणाद्र इवाटव्रिपः 19511 
दरो सद्खोदृधत उग्म रेपममुंवताफल्ादित । भेजे पुखमजाजानि ' माजन" द्रुमापनाम्‌ ॥४१८॥ 
जयति प्रवमा धारा सौ।धरमन्द्रो न्यपातयत्‌ । तथा कलकलो यान्‌ प्रचक्रे सुरकोटिमि ॥११९॥ 

मैषा धागा जिनस्याधिमूद्धं रेने परतन्त्यपाम्‌ । हिमाद्रे रिरसोवेस्यै ?"्रच्छिराम्युयु निग्नगा 11१२० 
तत करपन्पस्स्यं समः वारा निपातिता । सध्याप्रेरिव नौप्णं कलदोरन्वुसन्त ॥१२१॥ 


निकले ॥ ११० ॥ जा स्वय पविच्र ह न्नर जिसम मधर भी क्तीरके समान श्रत्यन्त स्वन्यु 

एसे भगवान शर्दीरका सशं ऊरनके लिये क्तीरसागरके जलके सिवाय श्चन्य कारं जल याम्य 
न्ध ह प्सा मानकर दी मानो व्वोने बडे हपेके साय पाचवे क्तीरनागरके जलनसे ही 
भगवान्‌ ध्रभिपक्र करनय निथ्वय क्त्या ॥ १२॥ म्रार योजन गहर, मुखर 
एक यासन चाद (श्र उद्रम चार याजन चा३) युवखमय कलशतास भगवान सन्मा 
मिधकरका उत्सव प्रारम्भ त्या गया वा॥ ११३॥ कालिमा श्रधवा पापक विक्रान चुगान- 
चात्ति, विन्नाद्रा दर सस्नेवाल्न ध्यार दवोफे द्वग दायोद्ाय उठाये हुण्चे वड भारी क्लम 
वत द्ी सेशाभितदह्ारहये॥ ११४॥ जिनके कण्टरभाग धने प्र्मरक्‌ मातियोत्त मामायमान 

जा पिस हण चन्दनत्त चचितहा रह द श्रोर जा जलम नवालवर भरे ण्ट तेत वे सृ्रण-कन 

"ग्रनुक्रमसं साकारम्‌ प्रसर होन लग ॥ ११५1 दृवाकं परसपर णक दाथपत सरफे दानम 
सामयानि श्रार जलम भर टण् उत सवणमय क्लशास प्ाकश पता व्यन्तदा गया वा माने 
वट वृद्ध कद्ध लालिमायुक्त सथ्याफ्रालीन वादलोसदी व्याप्तदागया दरा ॥८६६॥ उत सक 
व लभा दाचन तनम इन्द्ास टन्द्रन अपन वित्रिव्या-उलस श्रनद सुजए तरमा मी] उन 
सगव 'रानृपणसदित्‌ उन मनक भृतान्नास वद्‌ रन्द्र ण्मासुभामितद्ा सदावा माना नपयाः 
जादा पेत्पवृत्त दी या ॥ १६५॥ ग्रचवा वद्‌ उन्द्रण्ड माव द्नार भुता दायं यदेष एण 
र रातिस्‌ सुदास उन मुपणमय दलशास प्मा शामायसम्न दता वा स्मो माना 
सतिवा वत्पव्षदो दो ॥ १६१८॥ सापमन्द्रने जय जय सच्छा उच्चतया तर ममचोनू 
भप्पेदेपर्‌ पदुलो जलधारा नदा तसो समय जयजय तय वान्तर्ण न्य सराटा लवेन भी 
न भार] 1लाप्ल पावा । {६६ ॥ सगन्द्रदृकेफः सलनश्परे टता + वद तदथ चार 
 तोचायसात दवा वा मानो मनिपान्‌ पयेतके सिन्यरपर्‌ उस पनी; प्ट न्प 


स 
द. षः} 


ब मपादष् य {२ ॥ वदमन्तर्‌ अन्य समी न्पमां ल दनदरानि मन्था सराय नद 


रनद भमयमन तेल्य नर ण तुदसम्य फलयश्धास नगवा सव्वदतर ठत माव त 
पारा पाते । स्याप पदु जज्ञपारा मयवनृक्त मत्तसपरस्वापदु रदीना माना चना न्न 


~> 


स महापुरसम्‌ 


महानयं इवापक्चन्‌ धारा मूधंनीरितुः । हेलयैव महिम्नासौ ताः "पत्ये च्ृद्‌ गिरीन्द्रवत्‌ ।१२२॥ 
विरे्रम्ंटा दूरम्‌ उच्चलन््यो नभोऽद्ध रे । जिनाद्धस्पश्चससर्गात्‌ पापान्युक्ता इवोदुष्वंगाः 1१२३ 
काश्वनोच्चलिता व्योभ्नि विवसुर्शीकरच्छुटा । चछंयमिवामरावासग्राद्ध रयु 'तितांसवः ॥१२४॥ 
तियग्विसारिणः केचित्‌ स्नानाम्भर्शोकरोत्करा- 1 कणैपूरभिय तेचुः दिग्बधू युखसङ्गिनीम्‌ ।।१२५। 
निमले भ्रीपतेर्खो पतित्वा श्रतिविम्बिता ) जलधारा स्फुरन्ति स्म दिष्टिवृद्धयेवः सन्गताः ॥\१२६॥ 
गिरेरिव विभोमरुध्नि सुरन्दार्मोनिपातितताः । विरेनिरभराकारा धाराः रीरार्णवाम्भसाम्‌ ।\१२७॥1 
तोपादिच खसु्पत्य भूयोऽपि निपतन्स्यधः 1 जलानि “जहसुर्नं" जडता स्वां स्वशीकरैः ॥१२८॥ 

स्वधु नीशीकरेस्साधं स्पद्धा कतु मिवो््वगैः । “शीकरै वषुनाति स्म॒ प्स्वर्थामान्यतप्लवः ॥१२६॥ 
पवित्रो भगवान्‌ पूतैः शङ्गस्तदपुनानलम्‌ । तपसुनर्जगदेवेदम्‌ “अपावीद्‌ व्याकषदिबुखम्‌ १२०॥ 
तेनाम्भसा सुरेनदराणं षतनाः "प्लाविताः चणम्‌ ! लक्ष्यन्ते स्म पयोवाद्धो निमग्नाङ्गय दवाकुखाः ।१२१। 
तदभ्भः कलशास्यस्थेः सरेजैस्सममापतच्‌ । हंसैरिव परां कान्तिम्‌ श्रवापाद्रीन्दमस्तके ॥१३२॥ 
ग्रशोकपल्लवैः ङुग्भयुखयुक्तेस्तत" पयः । सच्छायभभवत्‌ कीर्णं विद्ुमाणामिवाङ्करे, ५१२३॥ 


शमादि महानदि ही मिलकर एक साथ पड़ रही हो तथापि मेर पवंतके समान स्थिर रदनेवाले 
जिनेन्द्रदेव उसे प्रपते माहत्म्यसे लीलामा्रमें दी सहन कर रहे थे ` ॥ १२१-१२२ ॥ ऽस समय 
कितनी ही जलकी वद भगवामूके शरीरका स्पशं कर च्राकाशरूपी अंगनसे दूर तक छल 
रही थीं सोर एेसी मालूम होती थीं मानो उनके शरीरके सशंसे पापरहित होकर उपरको ही 
जा रदी हो ॥ १२३ ॥ आकाशम उछलती हुई कितनी दही पानीकी बृढ एेखी शोभायमान दहो 
रही थी मानो देवोके निवासगृह्योमे छीे ही देना चाहती द्यो ॥ १२४ ॥ भगवानूके अभिषेक 
जलके फितने दी हीरे दिशा-विदिशाओममे तिरले फैल र्हेथे मौर वे पसे मालूम होते थे मानो 
दिशारूपी श्ियोके मुखोपर कणंपूलोकी शोभा दी" बढा रहै दो ॥ १२५ ॥ भगवान्के निमेल 
शरीरपर पङ्कर ठसीमें प्रतिविम्वित हु जलकी -धारायं एेखी शोभायमान हयो र्दी थी मानो 
द्मपनेको बड़ा भाग्यशाली मानकर उन्हीके शरीरके साथ मिल गईं हयो ॥ १२६ ॥ भगवागके 
मस्तकपर इन्द्रो ह्यास छोड़ी हुईं चीरसयुद्रके जलकी धारा रेसी शोभित दो रदी थी मनो 
किसी पर्वते शिखरपर मेधो दवाय छोड हए सफेद भरने ही पड़ रहे हो ॥ १२७॥ सगवान्‌के 
्मभिषेकका जल संतुष्ट दोकर पहले तो आकाशम उद्लता था चौर फिर नीचे गिर पडता था। 
ठस समय जो उसमे जलके बारीक हदे रहते ये उनसे वह ठेसा मालूम होता था मानो अपनी 
मूखंतापर देस ही रहा दो ॥ १२८ ॥ वह कीरसागरके जलका प्रवाह च्ाकाशगंगाके जल 
चिन्दु्ोके साथ स्पधौ करनेके लिये दी मानो उपर जाते हुए अपने जलकशणोसे स्वगके विमानोको 


शीघ्री पवित्र कर रहा था ॥ १२९ ॥ भगवान्‌ स्वथं पविन्न थे, उन्होने अपने पवित्र ङ्गोसे 


उस जलको पवि कर दिया था श्मौर उस जलने समस्त दिशा्ममे फेलकर इस सारे संसारको 
सेना तणभरफे लिये 


पृचिन्र कर दिया था ॥ १२० ॥ उस च्रभिषेकके जलमे इूबी हई देवौको 
ठेसी दिखाई देती थी सानो कीरसयुद्रमे दूवकर व्याल दी हो रही दो ॥ १३१ ॥ वहं जल 
कलशौके मुखपर रखे हुए कमलोके साथ सुमेरु पवंतके मस्तकपर पड़ र्दा थां इसाल्य एसी 
शोभाको प्राप दो रदा था मानो हंसोके साथ दही पड्‌रहाहो॥ १३२॥ कलशेकि मुखस गिरे हुए 
अशोकवक्तके लाल लाल पल्लवो से व्याप्त ह्र वह खच्छं जल एेला शोभायमान हो रहा थां मानो 
| ३ विस्तार कठुभमिच्छवः । ४ -पिपविनरिताः 
६ हसन्ति स । ७दव। 
११ तीरप्रवा. । 


९ प्रत्यग्रहीत्‌ । २ -च्छटन्त्यो सं० द° प० श्र । 
म० । भू दिष्ट्या बृद्ध्या मा्यात्िशयेन इव्यर्थः । दिषटिव्॒यैव प०, द०। 
८ जलतो जडत्वे च । & ऋयिति । १० स्व्मण्ाणि [ स्वरनिधिपरयन्तमिलय्थः | । 
१२ पनिनमकरोत्‌ । १३ युनाति स ! १४ अवगादीकृताः 1 २१५ विस्त । 


प्रयोद्‌शं पवं २९५ 


स्फिर स्नाने तन न्वच्दमोनममाञ्जलम्‌ 1 चत्त: पादग्रमादरेन 'प्रनेद्विवदिवाधिरूम्‌ ॥१३४॥ 
स्नादभि. सविद व्यश्च विचिव्रस्तदमा पथ. 1 चापमन्द्र 2 पीयूय पयोमातमिव्रागतन्‌ 11१२३५1 
सनिन्द पन्टा-मपद्यमानिरग्ो तम्‌ । सम्याम्युददकच्यया सजे तन्पाचन वनन्‌ 14२६३) 
दुरिनानापनच द्रापातन उचिदद्रा नखम्‌ । तमो वननिचस्त्र निन समद्र्यत ॥५३०॥ 

पचिन्मर नानोपु प्रनानरनुरद्विनम्‌ । दरितांनुरस्यायम्‌ नयन्‌ न्नपनोररम्‌ ॥१३२८॥ 
तदम्दुमीन्छम्यान समान्यमद्धिरायमा । निनाद न्यरयम्तोपान प्रदायमिय नटयव ॥५३९॥ 
रनानन्दुभादरा तवि दाद्रनीमपरिनिगिनि. । 'व्याप्युची सनलच््यतर कत्तु उानाश्रन्नरिरं ॥५२०॥ 
प््गुध्वनिता दधिद्र दरा ट्द्दविपक्या । “व्याददानीतिवानन्डाद्‌ रिग्परूमिन्समर व्वदु' 1933) 
नुरमुग्नारयन्‌. स्थरमासीनान्‌ मुरदन्परतोन्‌ 1 स्नानषूर न पयन्तातर'° मेरोरालिध्रियद्‌ ततम्‌ ॥४४२॥ 
ददनारः' पयायाद प्रापतन्मन्दरदय \ प्राभृनल तदुन्सन।'^ मिमान दूउ दियते ॥३४३२॥ 
गृदाुरसिमिपीत निर्दि खल्ट्त १ उन्दरग्वि निषत्त "'्राप्नोन्मेर्‌ा प्य प्लव. ॥५२२॥ 


न 


मृगा ्रकुरोन् दी व्याप्तणरतदाएा॥ १६३ ॥ नफटिक गरिने वने हण नि्मन गिदासमप्रर नो 
स्वनद् तलपडरदरवा यत ष्या सनृ दाता चा माना चनवानक् चरगोद्ध प्रसारन व्ओआरमी 
परयिक पवर दा मयाद्य ॥१८८॥ कदीपर चिद्र-विवित्र रत्नो र्र्णेसिव्याप्न एता वर जल 
प्सा शोनोयसान एता चा) माना "न्द्रधद्धपली गत्र जल्स्पन्यगयालस १३५ तरहीपिर 
पटाराग म्पियाक पनत हट रान्ति लान लान लग्ना बट पवित्र तन सन्याद्यनकर पितघ्नं 
7 वरना तया पारयावर रष चा ॥ {१३८॥ प्र टउन्दरनान सिगार नसन्तिति 
त्पान्तदटुम्रा व जनमण्नाि ग्टावासानास्नाण्छ जगद दल्िषाल्श्रा मादर्‌ श्यन्पद्मर 
६ प्रा | (७) ेलपर मररममणया (रर रगक़ मणय) त दिरणाक सृश्म मिना 
म्‌ व विपदा ततद हर वक समाना गदाया ॥ {६८ ॥ भगवानत्र "मरद्ध 
तत्क उ ततरा पारम त्रात प्या मुक्षानितद्ाररा वा साना नगवानद् गमगरक्रे म्यर्मस 
सवे पतर पत व्व रदा८ ॥ (२६ ^ ननवान्‌ ह स्नान-ननन लिना वृ? शामन 
सासा ३ तपन सरता रल ण्यो सनिनान दा रदी साना स्वगद्ः चद्म त सा तन 
(1 दा (पनम) न स्रनावाप्ती न ॥ ^=] नव द्ध्नाग्रौतना गोल्द्‌ सन श्रार उलननी 
= व व्ष्ता न नते वृ परः नान दना वा साना यानन्ग्य {कन्द श्र 

२) ८ तरर 1 1 ८.4. ॥) कग लिप तन्त पः 3 वना ग "मयाः ४ । क 
५ २१ [८ र ललन णो स म 141. च 11 > 1 न सदप्‌ {स 
ण वदन तरपा) व" जर्‌ साग्र ततरा दाद रतमना रनन्य नो रन व सद 
सवेष चपर विनि तपत रदा नष "२ उव नद्य प्रवननदवात वर प ट 


स्वा नत्मा सिर्कष्ड न्यो "रेन्स दर (सि तर्द, गटन्या युरदद रय र्द 


श 


ष महापुरणम्‌ 


र पोययिदतेरयु्ते युक्छा मे स्व्मतावुना । नुनमिनपकत) र, द्रव स्नानाम्तुनिर्र, 11१ ४५॥ 
'शुसी पिल व्योम उपरोतिश्कं समस्मगोच्‌ । 'परो्गवीन्मेत्मादन्यनू चीरपूरः म रोदसोः ॥१५६॥ 
सणमचणनीगयु" चनेपु कृतविन्नमः 1 पापतनण" 2वान्यत्र व्याप सोऽन्भ.ष्टवः णात्‌ 114४७) 
त्पस्यनिरुद-वा््‌ श्रन्तवणमनुत्वण्‌.'* 1 वनवोशरीरतो्याराद्‌' सस्र महाप्टवः ॥१४८॥ 
स त्रभागे पयरःपूर. पसपन्वपिशेदरा्‌" । मिततरिवाणुकैरन पस्यगयन्‌ स्यगिताम्बर ' ° 11१४९॥ 
विष्वगनुीन्मृषिल्या [मू णुः ] पयोऽ्णवनलप्यव. । ए परवहुत्रवह'“च्दार्या “स्व-्वन्तीः'पयःसुतेः।\५०। 
“एब्दरदद्व॑तमियात्तन्न्‌ र्वन्‌ रष्टिमिनाम्मयोम्‌'! "विललास पग्रःपूर. यभवनतरिद्ठकुक्षिघुःः ॥१५१। 
वरि्वभाग्सानिद्ती मेह `"वपृष्लररापष्टीतलम्‌ । ग्रजञातपूर्तता मेते ` मनाक्वायिनापपि \१५२। 
जार्दादले ग्रोर कन्दरराश्मोकेद्रारा बादर उगनाना रदा हो॥ १४४ ॥ उस समय मेरपर्वत 
पर श्रमिण उलके जा भरन पड रहै थे उनत्ते ठेला मालूम दोता था मानो वह यह्‌ कहता 
हा स्वमको यिकारदीदैस्हाहो किच्च खर्म क्या वस्तु? तेते देवोन भी चोड दिया 
दे । दस समय समस्त दैव हमारे यहां श्रा गये है इसलिये हमे दी सान्ञात्‌ स्वम मानना येोम्ब 
दै ॥ {४५ ॥ एस जलके प्रवादने समस्त श्राकाशको ठक लिया था, उ्योतिष्पटलको चेर लिया 
था, मेरुपयत ते -नाच्छातित कर कतिया था रौर प्रथिवी तथा याकारके अन्तरालकेो सेक ज्लिया 
था ॥ १५४६ ॥ उतत जलके प्रवादे मेरप्वतके यच्छ वनोमे दौरभर विश्राम किया ओर फिर 
सतुष हु के समान वह्‌ दृसरे ही क्षणम वहासि दूसरी जगह व्याधो गया ॥ १४५७ ॥ वह्‌ 
जलका वडा भारी प्रवाह चनकरे भीतर वृक्लोके समृहसे सक जानेके कारण धीरे धीरे चलता था 
परन्तु ज्योदी उयने वनके मागको षार क्रिया त्योदी वह शीघ्री दूर तक फल गया ॥ १४८॥ 
मेरपवत पर फलता श्रोर श्चाकाड्यको आच्छादित करता हा वह जलका प्रवाह्‌ एसा सुशोभित 
हो र्दा था सानो मेरुप्वेतको सफेद चसखोसे ठक दी र्हा हो ॥ १४६ ॥ सव ओोरसे मेरुपवेततको 
आच्छादित कर वहता हुमा वहु क्ीरसागस्के जलका प्रवाह अकाशगंगाके जलप्रवाहकी 
शोभा धारण कर रदा था ॥ १५० ॥ मेरु पवेतकी गुफाश्मोमे शब्द करता हु्रा वह्‌ जलका प्रवाह 
देखा मालूर दत्ता था मानो शब्दाद्धेतका ही विस्तार कर रहा हो अथवा सारी खष्टिको जल रूप 
ही सिद्ध करर्ह्य दो ॥ भावार्थ-शब्द्‌द्रेत वादियोका कहना दै कि संसारमे शब्द दी शब्द्‌ है 
शब्दके सिवाय श्रौर कृ भी नही दै । उस समय सुमेरुकी गुफाश्रोमे पडता हृ्ा जल प्रवाह 
भी भारी शब्द कर रदा था इसलिये ठेसा जान पड़ता था मनो शब्दाद्रेतवादका समथेन ही 
कर रहा हो । ईश्वर द्ष्टिवादियोका कहना है कि यह्‌ समस्त शष्ट पहले जलमयी थी, उसके 
वाद्‌ दी स्थल्ञ अआदिकी स्चना हुई दै उस समय सबं शरोर जल ही जल दिखलाई पड रहा था 
इसलिये ठेला मालूम दोचा था सानो वह्‌ सारी खष्टिको जलमय ही सिद्ध करना चाहता हो 
॥ १५१ ॥ वह्‌ मेरूपर्व॑त उपरते लेकर नीचे प्रथिवीतल तक सभी भोर जल प्रवाहेसे तर हो रा 
था इघलिये प्रस्यतत ज्ञानी देवोको मी अज्ञात पूवं मालूम हौता था अर्थात्‌ एेसा जान पड़ता था 


१ स्वर्मः। २ हस्ति स। -मित्यकरषीन्‌- प०, द० } -मित्यकेषन्‌- त्र ० स । ६ स्व्भम । 
४ शुग सवस्सेः । ५ ऊणु ज्‌ आच्छादने' । ६ द्यावाप्रथिव्यौ। ७ अर्हस्य । ४ । 
< प्रात्तसन्तोष इव । € व्यानशे । १० ग्मचुरटः । ११ शराराद्‌ दूरसमीपयो? । ९९ मेशे। 
१३ श्मन्छदयन्‌। १४ श्मच्छुदिताकाशः} ९५. छोद्यिर्ला । ९६ प्रवाहरूपेण गच्छन्‌ । 0 ७ ५ 
सम | श्य स्वः खवन्त्याः श्र०, पम, द्‌०, स०, सर» ल० । १६ गङ्गाजलप्रवाद्स्य । ९० र क 
२२ -मिवाग्मयीम्‌ म०, लल । जलमयीन्‌ । २२ लसति स । २३ -नन्नद्विकुरचिषु इ०) म 
दीपतयुदु ! २४ जल्प्रवहिः । २५. प्त्यक्तलानिनाम्‌ । 





२९८ महयषुयरम्‌ 


मरहमख्टलमाकृष्टं॑"प्यस्तैस्सलिलप्लवेः । थविपयस्तां गति भेजे श्वक्रचारमिवाधितम ।।१ ६४॥ 
“भगसः प्रगुणीभूत किरणं जलविप्लुतम्‌^ } सिषेवे पषण मोहात्‌ श्राक्तेयांशविशङ्या 1 1१६५1} - 
ज्योतिश्च क्षरञ्ज्योतिः क्षीरपूरमयुभ्रमत्‌ । वेलातिक्रमभीत्येव नास्थादेकमपि क्षणम्‌ ।*१६६।। 
भ्योतिःपटलमित्यासीत्‌ स्नानौधे.° रणमाऊुलम्‌ । कुलालचक्रमाचिद्धमिव तिय॑क्परिभमत्‌ ॥१६५।। 
पयोपतज्निसत्सङ्गाद्‌ गिरः स्वलोकधारिणः । विरे. स्नानपरसतै. नृलोक पावनीक्ृतः १1५६८ 
निर्वापिता मही छ्रत्स्ना कुररोराः पविन्निताः । कृता निरीतयो देशाः रजाः क्षेमेण योजिताः ५९६९॥ 
ङ्स्नामिति जगन्नाडीं पविनीडव॑ताजुना । किं नाम स्नानपूरेण श्रेयशोपितमङ्गिनाम्‌ ।\१७०॥ 
श्रथ तस्मिन्‌ महापूरे ध्वानापूरितदिङ्युते । भशान्ते शमिताशेषसुवनोष्मख्यश्थरोषतः ।\१७१॥ 
(रेचितेषु महामेरोः कन्दरेषु जलप्टवैः । प्रत्याश्वासमिवायाते मेरो सवनकानने ।।१७२५। 

धूपेषु दह्यमानेषु सुगन्धीन्धनयोनिषु । ज्वलत्सु मरिदीपेषु रभक्तिमाच्रोपयोगि घु 11१७३) 
शपुर्यपाठान्‌ परत्सृच्चैः संपाठं सुरवन्दिषु ! गायन्तीषु सुकर्ठीषु दिन्नरीषु कलस्वनम्‌ । 1१७४॥ 
जिनकल्याणएसम्नन्धि "मङ्गलो द्री तिनिस्स्वनै. । कुबि विश्वगीर्वाण“ लोकस श्रवणोत्सवम्‌ 11१७५ 


वह्‌ अव भी वक्रगतिका श्ाश्रय लिये हए दै ॥ १६४ ॥ उस समय जलम दूबे हए तथा सीधी 
रौर शान्त किरणोसे युक्तं सूयेको भान्तिसे चन्द्रमा समकर तारागण भी उसकी सेवा करने 
लगे थे ॥ १६५॥ सम्पू ज्योतिष्वक्र जलप्रवाहमे इूवकर कान्ति रदित हो गया था रौर उत 
-जलप्रवाहके पीछे पीले चलने लगा था सानो अवसर चूक जानेके भयसं एक क्षण मी नहीं 
ठहर सका हो ।॥ १६६॥ इस प्रकार स्नानजलके प्रवाहसे उ्याल हया ज्योतिष्पटल् क्तषणभरके 
लिये, घुमाये हए ऊुम्हारके चक्रके समान स्िरडा चलने लगा था ॥ १६७ ॥ स्वर्गलोको धास्स 
करनेवाले सेर पर्व॑तके मभ्य भागसे सत्र शरोर पड़ते हुए भगवान्‌के स्नानजलने जरह तरह फल 
कर समस्त मनुष्यल्लोकको पवित्र कर दिथा था ॥ १६८॥ उस जलग्रवाहने समस्त परथिवी 
संतुष्ट ( सुखरूप ) कर दग थी, सब कुलाचल पविनच्र कर दिये थे, सव ठेश श्रतिवृष्टि आदि ईतियोसे 
रहित कर दिये थे, रौर समस्त प्रजा कल्याणसे युक्तं कर दी थी ¡ इस प्रकार समस्त लोकः 
नाडीको पवित्र करते हुए उस अभिपेकजलके प्रवाहने प्राणियोका एेसा कौनसा कल्याण 
बाकध' रख द्योड़। था जिसे उसने न किया हो 7 अर्थात्‌ कुदं मी नदी ॥ १६९-१५० ॥ 
प्मथानन्तर, अपने कललः, रब्दोसे समस्त दिशात्मोको भरनेवाल्ला, तथा समस्त 
लोककी उष्णतां शान्त करनेवाला वह जलका बड़ा भारी प्रवाह जब विल्छरुल दी शान्त हो 
गया ॥ १७१ ॥ जव मेरूपवंतकी गुफारटँ जलसे रिक्त ८ खाली ) हो गई, जल श्रौर वन सदत 
मेरुपर्बतने कधं विश्चाम क्तिया ॥ १७२ ॥ जब सुगन्धित लकड़योकी अग्निस प्रनेक प्रकारके 
धूप जलाय जने लगे मौर मात्र भक्ति प्रकट करनेके लिये मर्सिय दीपक भरञ्यलित किये 
गये ॥१७३।। जब दैवोके बन्दीजन अच्छ तरह उच्च स्वरसे पुर बद्रानेवाले अनेक स्तो पद्‌ रदे 
ओ, मनोहर आवाजवाली किन्नरी देविय मधुर शब्दं करती हृं गीत गा सदी थी ॥ १८४ ॥ जव 
जिनेन्द्र भगवानके कल्याणक सम्बन्धी मगल गाने शब्द समस्त देव लोगोके कार्नौक्रा उरसव 





९ परितः भिततैः। २ विप्रकीर्णाम्‌ | ३ वकगमनम्‌। ४ नक्चत्रसमूदः । ५ छऋलभरूतकस्म्‌ । 
ह धौतम्‌! सूर्यम्‌) य चन्द्रः | € स्नानजलप्रवैः | १० -रिश्रमम्‌ । १ ह उप्म। 
९२ परिप्यते । १३ सजल्वने । ९४ जिनदेहदीतेः सकाशात्‌ निजदीतिर्वयथलत्‌ । २५ व्रशस्वगत 
प्यादिमङ्गलान्‌ । १६ सम्यक्भाठ यथा मवति तथा ! १७ मङ्घलयीत । १८ जनस्य । 


च्रयादरम पवं २०२. 


निनजन्मानिपेध'ध्रतिक्ढनिदननै. । 'नाव्चवेद प्रतु जाने ्नुरलुप्रयटर> 11१ ०६५ 

गन्धरवरत्यसद्गतदरददाष्वनिम्‌च्युने" । दुन्दुनिध्यनिते नन्दे श्रोत्रानन्दर प्रतन्वति 11१२० 

-चषम्भ मुगसख्रीणा 'ुदरम्रर्वद्‌ रने । दाररोचि-पयूनावद्नपुष्मोपदाररे 13 अम 

मेगरद्रःप्रो दृ सल्ली परिनृत्यति । "सरणर ददार ^ -सल व्य परिनछ्म." 113 ०२॥ 

श््यन्सु मद्धनोद्रातो सावधान सुधाणिपु'" । वरत्तयु जनजल्यपु जिनप्रानरयस्िषु ॥\३८०] 

नान्दरीनूयरये विग श्रापूरयति रोदसी" । जयपोषप्रतिष्यानै- म्तुयान दव मन्दरं ।1५८१॥ 

सग्वरत्पचरी' वपत्रवमाम्युच्णचुम्विनी । '"भुतापान्तयने वाति मन्दं मन्द "नभस्वति ।११८२॥ 

सुरदौवारिकितितरचदण्डधरमुहुः । ` पसामामिङ्जने विष्वङ्‌ " 'नायमास्‌ सदु सतम्‌ १ ५८२॥ 
तत्ममुन्मारण॒व्रामात मूाभापसुपायते । ४ श्रनियुन्ध्नने सय चि्रापित दुय स्थिते ॥६८२॥ 

शु दम्बुस्नपन निष्टा" गते गन्याम्बुभिन्युम । ततोऽन्पिन्हनोगान ° \ततयन्वा पचन्ने ॥१८५] 

[ दणनि स्तस्न्‌] 
श्रीमद्वन्ोदुरदम्य 'गन्धाटूतमधुनरत । ग्रभ्यिदद्‌ परिधानके पिधातार रताघ्यर ॥१८६॥ 
पूता गन्धाम्बुधारासा श्रापतन्ती तना पिभो ॥ तद्रन्यात्तिमियन प्राक्तनम्ययामनादयाट मु गी" ॥१८३॥ 


न न~~ ~~~ ~~ ~~ 


फर र ये ॥ १७४ ॥ जव वृत्य उरनव्राल ठ्रोद्ा समूह जिनद्रदवफे जन्मङ्न्याय॒नन्वन्थी 
श्रधमि सम्बन्ध रसनेचाल्ति अनफ उदाह्रणाके द्वारा नाद्ध्यवेद्ता प्रयोग हर रटे बरनत 
फर रट्‌ प्रे ॥ १८६ ॥ जव गन्धव गेवोके द्वारा प्रारम्भ सिल समीन शरोर मृगी प्यनिसे 
मिला दृश्रा दन्दयि वाजाद्ा गम्भीर शब्द कानोकरा परानन्द वहारदा वा ॥ १५०५॥ सव प्व्दार 
लगे हण दवागनाप््राफे स्तनरूपी कलणोास शामायमान, तवा द्वराप्टौ िरणकूपी पृथ्मे, 

धरारस युक्त मुमेरपवतरूपी रगभूमिम वचप्सराश्राका समृ टाव -उठारर, शरीर दिनात्‌ 
प्रर तालकरे साव साव पफिर्दी नगारर नीलामद्ति नृत्य द्र म्ल वा ॥ {-=८५९॥ न 
रवलाग सावधान हो द्र मगनगान सुन रद्‌ थ, घ्रार श्नमः जनाद वरीय मयपन्‌ द प्रायतत 
प्रशमना करनाली बात-चीतद्ार्ी ची {८० ॥ जव नादी, वुरदी श्रा ना सन्द सत 
"आर शाका शआरार प्रिवी वाच श्रन्तरान्तद्घा नरग्द व, जव सन सोफरपद्य प्रतिम वनिम 
मानो मेसपवन पी भगवान मनति करणग््ा आ ॥ सः ॥ तदसत्‌ धार तनना प्रवा 
परियोफे मुखप सखदललके णास चुग्वत दवनताता यायु सर्वग्पवर्ता तनोत तिषा प्रद्रा 
पारे पौरे करदा ना ॥ {=५॥ नव वितर यतद दस्य लकये ति हण 4 द्मस्पाय 
सेभाफ लायाद्न लर सात्द तरते रण्वाय प्रार पदुज्द्रा स्व (एतत (दतर दम्पाय 
पीपयनष्टा र जसदस्त तिननि द सान [वननिरिमनह समाम जन सपाप वटर श्प प्र 
1 परथ ॥ रि न्‌तथु तना तदिद ससन सद्ावावत्‌ रन्त नुन रचन्पिति त त 
अन रानमन समिद केम्मा प्ररस्य वि ॥ "स ४ 1 गवपवानदोः ननन रनम 
दना रष नपस वद्वस्‌ पप्पन रम्यते ससन्यन्‌ तः सपो दय मर ग्नर २५६ ६ 
4 प्स्त 1 ननवास्‌त ररर्पर पदन इट्‌ पद्‌ कम्पन दः पलि वयप न श्न 








[1 


६१ पा साता ननवान्त दरार = ६2 रदाहन्पेस (ग्वत लोत्‌ न 3414 {1 


^ महापुराणम्‌ 


कनत्कनकठञ्ञारनालाद्धारा पतन्त्यसो 1 रेजे भक्तिभरेणेव जिनमानन्ुध्युयता ॥१८८॥ 
विभोदेहरभोत्संपैः तडिदापिरेस्तता । रामाद्‌ विमावसौः दीप्ते मयुक्तेव ृत्ताहु्िः ।१८९॥ 
निसगसुरभिण्यद्न विभोरत्यन्तपावने । पर्तित्वा चरितार्था सा स््रसादक्रत तदूगुणान्‌* ॥१९०॥ 
सुगन्धिकुषुभर्गन्धदन्येरपि सुवासिता । साधान्नतिश्य कन्चिद्‌ विभोरद्धेऽम्भसां ततिः ॥१९१॥ 
समस्ता. पूरयन्स्याशा जगदानन्ददाविनी । वञ्ुधारेव धाराखौ क्ीरधारा मुदरेऽस्तु न" ॥१९२॥ 

या पुख्यान्नवधारेव सूते संपत्परग्पराम्‌ । सास्मान्गन्धपयोधारा “पिनोत्वनिधने धनैः ॥१९३॥ 

या निशातासिघारेव चिघ्नवर्ग विनिघ्नतः 1 पुख्यगन्वाम्भसा धारा सा शिवाय सदास्तु न" 1) १९४॥ 
माननीया सुनीन्द्राणा जगतामेकपावनी ) सान्या^द्‌ गन्धास्ुधारास्मान्‌ या स्म ग्योमापगायते ॥९६५॥ 
तु भगयत. माप्य याता यातिपवित्रिताम्‌ 1 पचित्रय्रतु न स्वान्तं धारा गन्धाम्भसाससौ ॥१९६।) 
करत्वा गन्धोदकैरित्थम्‌ ग्रभिपेक सुरोत्तमा । जगता शान्ते "दान्ति योपयामासुरून्यकै- ११९७ 
भचक्रुरु्तमाङ्धपु चक्रुः सर्वाद्धसद्ध तम्‌ । स्वग॑स्योपायन चक्रु तद्न्धाम्बुदिवोकस" ॥१९८॥ 
गन्धा्तुसनपनस्यान्ते जयकोलाहलेस्समम्‌ । '्यराद्युत्तीममराश्वक्‌ सचुर्णग॑न्धवारिभि ॥१९९॥ 


मुख कयि हई > हो गह हो ॥ १८७ ॥ देदीप्यमान सुबणंकी भारीके नालसे पड़ती हई वहं 
खगन्धित जलकी धारा पेसी शोभायमान दयेती थी मानो भक्तिके भारसे भगवानूफो नमक्तार 
करनेफे लिये दी उदयत हुई हो !॥ १८८ ॥ विजल्लीके समान कुलं छुं पील्ते भगवानृके शरीरकी 
प्रभाके समूहसे व्याप्त हुई वह धारा एेसी सुशोभित्त हो रहो थी मानो जलती हुईं अग्निमे घीकी 
्राहुति दी डाली जा रदी हो ॥ १८६ ॥ स्वभावसे सुगन्धित ओर अत्यन्त पवित्र भगवानुके 
शरीरपर पड़कर वह्‌ धारा चरिताथे हो गई थी ऋौर उसने भगवानृके उक्त दोनो ही गुण अपने 
धीन कर लिये थे--प्रहण कर लिये थे ।॥ १९० । यद्यपि वह्‌ जलका समूह सुगन्धित पूर्लो 
शरोर सुगन्धित द्रव्योसे सुवासित क्या गया था तथापि वह भगवानृके शरीरपर कु्टं॑भी 
विशेषता धारण नहीं कर सका था--उनके शरीरकी सुगन्धिके सामने उस जलकी सुगन्धि 
तुच्छं जान पड़ती थी ॥ १६१ ॥ बड दुधके समान श्वेत जली धारा हम सबके यनन 
लिये हयो जो फि रत्नोकी धारके समान समस्त श्रशाओओ ( इन्छाश्नो ओर दिशा््मो ) को पृण 
करनेवाली तथा समरत जगत्‌को आनन्द देनेवाली थी ॥ १९२ ॥ जो पुण्यास्रवकी धाराफे समान 
नेक सम्पदो उत्पन्न करनेवाली है ठेसी वह सुगन्वित जलकी धारा हम क्लोगोको कभी 
नष्ट नदीं होनेवाल्े रसनत्रयरूपी धनसे संतुष्ट करे ॥ १६३ ॥ जो पैनी तलवारकी धाराके समान 
विष्नोका समूह्‌ न्ट कर देती है ठेखी वह पवित सुगन्धित जलकी धारा सदा हम लोगोके मोकतके 
लिये हौ ॥ १६४ ॥ जो बड़े बड़ युनियोको मान्य है जो जगत्‌को एकमात्र पवित्र करनेवाली 
है ओर जो आकाशगगाके समान शोभायमान दै एसी वह सुगन्धित जलकी धारा हम सवक 
स्ता करे ॥ १६५ ॥ रौर जो भगवानुके शरीरको पाकर अत्यन्त पवित्रताको प्रात ईं है देसी 
वद सुगन्धित जली धारा हम सवके मनो पवित्र करे ॥ १६६ ॥ इस प्रकार इन्द्र सुगन्धित 
जलसे भगवान्‌का अभिषेक कर जगतकी शांत्तिके लिये उच्च स्वरसे शान्तिम पढ़ने लगे ॥ १६७॥ 
तदनन्तर देवोने उस गन्धोदकको पदल्ञे अपने सरतकोंपर लगाया फिर सारे शरीरमे लगाया 
मौर फिर बाकी वचे हुए को स्वर्ग ले जानेके तिये स्ख कतिया ॥ १९८.॥ सुगन्धित जलका 
अभिषेक समा दोने पर देवोने जय जय शब्दके कोलादलके साथ साथ चूं मिले हए सुगन्धित 


२ च्रग्नौ। ३ स्वाधीनमकसेत्‌। ४ तदङ्गसौगन्ध्यतोकुमायदियुणान्‌ । 


१ नमस्कठम्‌ । | 
७ विनाशयती । ट निव्यदुलाय । & र्व । १० शत 


५ प्रीमयत्र॒ । & “ रलजयारमकधनैः । 
मन्तम्‌ ¦ ११ श्रन्योन्यजलसेचनम्‌ । 


यादं प्व ३०? 


नितर कावनिपिद्स्य उनावन्नूयमज्जना । परीय प्ररन ज्योति `क्रननुभुपनाडितम्‌ ।॥२००॥ 
गन्धव दर्षि सायन तुमे । मन्त्रमूत. ठट च. सुरा विनुमोत्ि ॥२०५॥ 
दनष्टय. कृनानिषटदवाता कन्पोष्टित्त 1 जन्मानियद्म्त्युच्च नादन्दा निरत्तिष्रिपन्‌ ॥२०२॥ 
दन्द्रन्धार्य। समं ठय प्ररमानन्दद्वायिनम्‌ 1 नण चुदटानम्पि मरा परत्यन प्रतनु; ॥\२५ 
दि प्रोऽयद्नदा प्य वृष्िजिवच्णन््मन्‌ 1 मुक्तनन्दाय्ररिन्दूना भोय विसित 11२०२) 
रज परलमाभृय सुरागयुमनोनयम्‌ । सात्तरिया वयो मन्द स्नानान्यन्पतस्रान द्रन्‌ २०५) 
सञ्योनिभगयान्‌ मेर उलमेलायिता नुरा. । जरमेवायिता म्मा सुरनातरो प्रापिता ` 11>५ ६11 
दरक “न्नपयितादन्छ म्नानपीदो नुरादुना । नत्तस्य रिद्धरा देया "स्नानरोली प्रो.गव ॥२०२॥ 
दनि दवलयाध्यत्तमे मेरौ ° निवरचत" म्नपनेल्म- । स यन्य नगरान्‌ पूयात्‌ पूतामा उषमो तगत ।॥२०८॥ 
मालिनी 
श्रव पचनटमारा ` 'स्वामिव !श्रात्यसद 
दिद्वि दिशि विभजन्तो मन्दमन्दं (“पिचेर । 

गुम॒चुरतगमां ीस्दामारधारा । 

स्यि 'ननदटमाग मेगा * स्थानु ॥२०९॥ 


जलसे परस्परम पाग की स्थानि वट सुगन्धित जन णव दुसरे प्रर उना ॥ {६६ ॥ -सवाग 
पमिप समात्निद्न पर मव दरवान सनानि क्वि प्रर ष्टि त्रिता पन उन अयानि 
प्वष्प भगवानफी प्रदत्ता तत्र्पता र | 


= मष्टापुराणम्‌ 


सपदि 'विधुतकल्पानोकहर्व्योमगद्ा- 
शिरिरतरतरङ्ोत्तेपदपम॑रद्ि. । 
तटवनमनुपुप्पाण्याहरद्निस्समन्तात्‌ 
"प्रगतिमिव कतत" वश्नमे शलभ ॥२१०॥ 
श्रु चितमशिवानांः स्थातुमद्य व्रिलोक्यां ॥ 
जनयति शिवमस्मिन्नुरसवे विश्वभत्तः । 
इति किल रिवमुच्चेर्घोपयन्दुन्दुभीनां ति 
सखुरकरनिहतानां शश्र वे मन्द्रनादः ॥।२११॥ 
सुरकृजङुसु माना = वृष्टरापकतदुच्चे - 
श्रमरकरविकी एं विश्वगाद्ृष्टखद्धा । 
जिनजतन*सपर्यालोकनार्थं समन्तात्‌ 
नयनततिरिवाविभानिता स्वगंरच्म्या ॥२१२॥ 
„ शाद्‌ लविक्रोडितम्‌ 
इत्थ यस्य सुरासुर प्रमुदितेजेन्माभिपेकोत्सव. 
चक्रं शक्रपुरस्सरेः सुरगिरो क्तीरार्णवसयाम्बुभिः 1 
चृत्यन्तीपषु सुराद्ध नासु सलय नानाविपेलासयकै. 
स श्रीमान्‌ बरषभो जगल््रयगुरर्जीयानिन पावनः ॥२ १२॥ 
'जन्मानन्तरमेव यस्य भिलितेदवा सुराणां गणे. 
नानायानविमानपत्तिनिवहव्यारुद्धरोदोऽद्धणे * । 
ोराव्ये. “ससुपाहतेश्डुचिजरैः कृतवाभिपेक विभो. 
मेरोमर्धनि जातकमं विदधे सोऽव्याज्जिनो "नोऽग्रिमः । 1२१४1 


लगे ॥ २०६ ॥ जो वायु शीतर ही कल्पघ्रक्लोको हिला रहा था, जो आकाशगगाकी अत्यन्त 
शीतल तर॑गोके उड़नेमे समर्थ था शओ्मौर जो किनारेके वनोसे पुष्पका अपहरण कर रहा था 
ठेसा वायु मेरु पवं्तके चारो चौर घूस रहाथा श्रौर एेसा मालूम होता था मानो उसकी 
प्द्षिणा ही कर रहा हो ॥ २१० ॥ देवोके हाधेसे ताडित हए दुन्दुभि बाजोका गम्भीर शब्द 
स॒नाई दे रहा था ओरौर वह माना जोर जोरसे यह्‌ कहता हृ्रा कस्याणकी घोषा ही कर रहा 
था कि जब वरिलोकीनाथ भगवान्‌ ब्रृषभदेवका जन्ममहोत्सव तीनो लोकोमे श्रनेक कल्याण 
उत्पन्न कर रहा है तब यहो अरकल्याणोका रहना अनुचित दै ॥ २११ ॥ उस समय देवोके 
हाथसे बिखरे हए कल्पदृक्तोके पफूलोकी वषा बहुत दी ऊंचेसे पड़ रदी थी, खुगन्धिके कारण वह 
चारो श्मोरसे भमरोको खींच रही थी शओ्मौर ठेसी मालूम होती थी मानो भगवान्‌के जन्म कल्या- 
णककी पूजा देखनेके ` लिये स्वगेकी लदंमीने चारो आर अपने ने्रोकी पङ्क्ति दी प्रकट कीहो 
| २१२ ॥ इस प्रकार जिस समय अनेक देवांगनाएे' ताल सहित नाना प्रकारकी सृत्यकलाके 
साथ नृस्य कर रही थीं उस समय इन्द्रादि देव ओर धरणेन्द्रोने हर्षित होकर मेरु पवंत पर 
हीरसागरॐे जलसे जिनके जन्माभिपेकका उत्सव किया था वे परम पवित्र तथा तीनो लोकोके 
गुरु श्री बरषभनाथ जिनेन्द्र सदा जयवन्त हौ ॥ २१२ ॥ जन्म होनेके चननन्तर्‌ दी नाना प्रकारके 
वाहन, विमान ओर पयादे आदिके द्वारा आकाशको रोककर इकटूर हुए देव ओर अुरोके 
समूहने मेरु पवेतके मस्तकपर लाये हए त्तीरसागरके पविध्र जलसे जिनका अभिषेक कर 


१ कम्पिति।. २ प्रद्िणिगमनम्‌। ३ श्रमडगखानाम्‌। ४ पूजा। ५ नास्यकैः । 
६ उत्पच्यनन्तरम्‌ |. ७ गगनाङ्गणैः । ट उपानीतैः । & बोऽभ्रिमः पर, म, ल० । 


योदशं पवं २०३ 


सद्यः संहतमौष्ण्यसुष्णकिरणेराप्रेडितंः श्रीकरः 

दौत्यं शीतकरैरुदृष्ठमुडभिवंदधोडपैःः क्रीडितम्‌ । 
तारोेस्तररेस्तरद्धिरधिकं डिण्डीरपिर्डायितं 

यस्मिन्‌ मञ्जनसविधौ स जयताज्जैनो जगतपावनः ॥२१५॥1 
सानन्दं त्रिदशेश्वर स्सचकफितं देवीभिस्त्पुष्करेः 

सत्रास सुरवारणैः भ्रसिहितेरात्ताद्रं चारणेः । 
साष्टं गगनेचरः किमिदमित्यालोरितो य. स्फुर- 

न्मेरोमद्‌ध्नि स नोऽवताञ्जिनविभोजन्मोत्सवाम्भ.प्लव. ॥२१६॥ 


इत्यापे भगवन्जिनसेनाचार्यप्रणोते त्रिपष्टिलकणमहापुराणएसग्रे- 
भगवज्जन्माभिपेकवर्णन नाम 
\ त्रयोदशं पर्वं \4३1) 


भ्न 











अन्मोत्सव्‌ किया था वे प्रथम जिनेन्द्र तुभ सवकी रक्ता करे ॥ २१४ ॥ जिनके जन्माभिपेकके 
समय सूये शीघ्र दी अपनी उष्णता द्लोड़ दी थी, जलके छरी वार वार उद्य ररे थे, चन्द्रमानें 
शीतलताको धारण किया था, नक्त्चोने वेधी हुई दो दोटी नौका्ोके समान जदौ-तदां 
की की थौ, श्यौर तेरते हुए चंचल तारा्रोकरे समूहने फेनकरे पिण्डके समान शोभा धार्णकी 
थौ वे जगत्‌को पित्र करनेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌ सद्‌ा जयशील हो ॥ २१५ ॥ मेरु पव॑तके 
मस्तक पर स्फुरायमान होता हुश्रा, जिनेन्द्र भगवानूके जन्माभिपेकका वह्‌ जल-प्रवाह्‌ हम 
सबकी रक्ता करे जिसे कि इन्द्रोने वड़े आनन्दसे, देबियोने आश्र्यसे, ठेवोके दाथियोने सूड ऊँची 
उठाकर बड़े भयसे, चास्ण ऋद्धिधारी सुनियोने एकाग्रचित्त होकर वड़े आरदृरसे मौर विद्याधरोने 
“यह्‌ क्या है" एेसी शंका करते हुए देखा था } २१६ ॥ 


४ 
इस प्रकार राप नामसे प्रसिद्ध श्री भगवज्िनसेनाचार्यचिरचित विषष्टि- 
लक्तणएमहापुराणएसं्रहमे भगवानूके जन्माभिषेकका वणन 
करनेवाला तेरहवां पवं समाप्त हया ॥ १३ ॥ 


१ 


१९९ मष्ापुरणम्‌ 


सपदि 'विुतकल्पानोकरैरव्योमगद्धा- 
शिशिरतरतरङरोत्केपद्‌ चेरम॑रुदि. । 
तटवनमबुपुष्पार्याहरद्धिस्समन्तात्‌ 
प्रगतिमिव कनः वभ्रमे गौलमत्तः ॥२१० 
श्रनुचित्तमरिवानांः स्थातुमदय त्रिलोक्यां ॥ 
जनयत्ति भरिवमस्मिन्नुरसवे विश्वम 1 
इति किल पििवमुच्यर्घोपयन्दुन्दुभीनां ॥ 
सुरकरनिदतानां शश्र वे मन्द्रनादः ।१ २५१) 
सुरकुजठुखु माना = वृ्टिरापक्षदुच्चे - 
्रमरकरविकीरणा विश्वगाक्ृष्टश्द्धा । 
जिनजतन"सपर्यालोकना्थं समन्तात्‌ 
नयनततिरिवाविर्भाविता स्वर्ग॑रुचम्या ॥२१२॥ 
शादूलविक्री डितम्‌ 
इस्थ यस्य सुरासुर: प्रमुदितेजैन्माभिपेकोत्सवः 
चक्रे शक्रपुरस्सरः सुरगिरो कीरार्णव्याम्युभिः 1 
दृत्यन्तीषु सुराञ्च नासु सलय नानाविधैलासकै.“ 
स श्रोमान्‌ वृषभो जरत्व्रयगुरर्जीयाजिन. पावनः ॥२ १३ 
'जन्मानन्तरमेव यस्य मिक्तते्देवा सुराणां गणैः 
नानायानविमानपत्तिनि वहव्यारुदधरोदोऽद्धणे.° \ 
तीरान्धेः “समुपाहतेश्रुचिजलेः कृस्वाभिपेक विभो 
मेरोमूधंनि जातकमं विदधे सोऽव्याज्जिनो '्नोऽग्रिमः 1\२१४ 


लगे ॥ २०६ ॥ जो वायु शीघ्र दी कल्पवृक्लोको हिला रहा था, जो आकाशगंगाकी अ 
शीतल तरंगोके उडनेमे समर्थं था रौर जो किनारेके वनोसे पुष्पोका अपहरण कर रह 
णेसा वायु मेरु पर्व॑तके चारो चनौर घूम र्हाथा श्रौर एसा मालूम होता था मानो 
भदक्षिणा दी कर रहा हो ॥ २१० ॥ देवोके दाथेसे ताडित हए दुन्दुभि बाजोका गम्भीर श 
सनाई दे रदा था श्रौर वह्‌ मानो जोर जोरसे यह्‌ कहता ह्या कल्याणकी घोषणा ही कर २ 
था किं जब विज्ञोकीनाथ भगवान्‌ बृषभदेवका जन्ममहोत्सव तीनो लोकोमे अनेक कल्या 
उत्पन्न कर रहा है तव यहो अकल्याणोका रहना अनुचित दै ॥ २११ ॥ उस समय दृवो 
हाथसे बिखरे हुए कल्पव्रृ्तोके फूलोकी वर्प बहुत ही ञचिसे पड़ र्दी थी, सुगन्धिके कारण व, 
चारो ओर्से ्रमरोको खीच रदी थी अर पेसी मालूम होती थी मानो भगवानृके जन्म कल्या 
णककी पूजा देखनेके क्लिये स्वगैकी लदंमीने चारो ओर अपने नेत्रोकी पडूक्ति दी प्रकट कीहौ 
|} २१२ ॥ इस प्रकार जिस समय अनेक दृवांगनाए' ताल सित नाना प्रकारकी सूत्यकलाके 
साथ नृत्य कर रही थीं उस समय इन्द्रादि देव रौर धरशेनद्रोने दर्षत होर मेर पवेत पर 
हीरसागरके जलसे जिनके जन्माभिषेकका उदसव किया था वे परम पवित्र तथा तीनो लोकोके 
गुर श्री वृषमनाथ जिनेन्द्र सुदा जयवन्त हो ॥ २१३ ॥ जन्भ दोनेके अनन्तर दी नाना क 
वाहन, विमान रौर पादे आदिके द्वारा आकाशको रोककर इक्र हए देव अर च 
समूहन मेस पवेतके मस्तकपर लाये हए ॒क्ीरसागरफे पविश्र जलसे जिनका अभिक कर 


९ कम्पिति। २ प्रदकिएगमनम्‌ । ३ ्रमडशल्नाम्‌। ४ पूजा । ५ नाघ्यकेः। 
६ उत्पच्यनन्तरम्‌ । - ७ गगनाङ्गणैः । ट उपानीतैः । € वौऽभ्रिमः पण, म० ल० | 


चरयोद्‌शं पवं ३०३ 


सद्य संहतमौष्ण्यसुष्णकरिरणेराभ्रेडितं? शीकरैः 
_ सत्यं शीतकररुदू"्ठसुडमिबद्धोदुपैः क्रीडितम्‌ । 
तारौचेसतरलैस्तरद्धिरधिकं डिण्डीरपिख्डायितं 
यस्मिन्‌ मञ्जनसदिधौ स जयताज्जैनो जगत्पावन. ॥२ १५1 
सानन्दं मिदशेश्वर स्सचकितं देवीभिरत्युष्करेः 
सत्रास सुरवारणैः ्रणिहितेरात्तादरं चारणैः । 
साशङ्क गगनेचरे किमिदमित्यालोकरितो य स्फुर- 
न्मेरोमुदध्नि स नोऽवताञ्िनविभोजेन्मोत्सवाम्भःप्लव, ॥२१६॥ 


इत्याषं भगवज्जिनसेनाचायेप्रणोते त्रिषष्टिलक्तणएमहपुराणएसंगरदे- 
भगवन्जन्माभिषेकवर्णन नाम 
\ त्रयोदद पर्वं ।\१२॥1 


# मी 


जन्मोत्सव किया था वे प्रथम जिनेन्द्र तुम सवकी र्ता करे ॥ २१४ ।। जिनके जन्माभिषेकके 
समय सूयने सीघ ही अपनी उष्णता छोड़ दी थी, जलके च्ीटे बार बार उदछल रहे थे, चन्द्रमाने 
शीतलताको धारण किया था, नक्तघोने वेधी हुई दोर छोटी नौकाश्रोके समान जहीत 
कीड़ा की थी, शौर तरते हुए चंचल ताराश्मोके समूहने फेनके पिण्डके समन शोमा धारण की 
थी वे जगत्‌को पवित्र करनेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा जयशील द्य ! २१५ 1 मेह पवेतके 
मस्तक पर स्फुरायमान होता हृश्मा, जिनेन्द्र भगवान्‌के जन्माभिषेकका वचह्‌ जल-प्रवाह्‌ हम 
सबकी रक्ता करे जिसे कि इन््रौने बड़े आनन्दसे, देवियोने आश्वयेसे, ववोके हाथियोने सूंड ऊँची 
उठाकर बड़ भयसे, चास्ण ऋद्धिधारी मुनियोने एकाग्रचित्त होकर बड़ ्रादरसे ओर विद्याधरो 
“यह्‌ क्या हैः एेसी शका करते हुए देखा था ।॥ २१६ ॥ 





इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध श्री भगवलिनसेनाचा्यविरचित्त त्रिषषि- 
लक्तणमहापुराणएसंगरहमे भगवान्‌के जन्माभिषेकका वणेन 
करनेवाला तेरहवां पवे समाप्त हृ ॥ १३ ॥ 


ए 


चतुदंशं पं 

श्रथाभिपेकनिचत्तौः शची देती जगद्गुरोः । श्रसाधनविधौ यत्नम्‌ ्रकरोत्‌ कृतछोतुखाः ॥१॥ 
तस्यराभिपिक्तमातव्रस्य दधतः पावनी तम्‌ । सद्ग लग्नान्ममाजांम्भ.कणान्‌ स्वच्छामलांश्के.* ॥२॥ 
'स्वासन्नापात्रतडक्रान्तसितच्छायं विभोघ्चुंखम्‌ । प्रमृष्टमपि सामार्जत्‌ भूयो जलकणस्थयाः ॥ ३॥ 
गन्धे. सुगन्धिभिः सान्दैः इन्द्राणी गात्रमीशितु । अन्वज्लिस्पत छिम्पद्धि इवामोदैखिविष्टपम्‌ ॥४॥ 
गन्धेनामोढिना भर्तुः शरीरसहजन्मना । गन्धास्ते न्यक्छरृता“ एव सोगन्ध्येनापिः सथिताः ॥५॥ 
तिलकत्च ललटेऽस्य शचौ चक्रं किलादरात्‌ । जगतां तिलक्षस्तेन किमलडक्रियते विभु ॥६॥ 

मन्दारमालयोक्तं सम्‌'° इन्द्राणी विद्धे विभो । तयालङ्कुतमूद्धासौ करीर्व्येव व्यरूचद्‌ श्शम्‌ ॥७॥ 
जगच्चूडामणेरस्य मूध्नि चूडामणि न्यधात्‌ । सता मूधांभिपिक्तस्यःः पौलोमी भक्तिनिभेशाःः ॥८॥ 
'"अनन्ञितासिते भर्तः लोचने सान्द्रपक्ष्मणी । उनरज्नसस्कारम्‌ चार इति लम्भितः" ॥९॥ 
कणांवविद्धसच्छिद्रौ कुरडलाभ्परा विरेजतु । कान्तिदीक्ती सुखे दष्ट्म्‌ इन्दरक्कभ्यामिवाधितौं १० 1 
हारिणा मरिहिरेण कर्टशोभा महत्यभूत्‌ । सुकिति्नरीकरिर्कादामध्चासणा तरिजगसपतेः ॥११। 


अथानन्तर, जव च्मिपेककी विधि समाप्त हौ चको तरम समापतत हो चुकी तव इन्द्राणी देवीने वड़े षके र 
जगदुगुरु भगवान्‌ वरपभदेवको वच्वाभूषण पहिनानेका प्रयत क्रिया ॥ १॥ जिनका च्रभि 
कियाजा चुका है ठेस पवित्र शरीर धारण करनेवलि मगवान्‌ वृषभदवके शरीरमे लगे 
जलकणोो इन्द्राणीने स्वच्छं एव निर्मल वखसे पोंा ॥ २॥ मगवान्के सुखपर, अपने निक 
वर्तीं कटाक्तोकी जो सफेद छाया पड़ रही थौ उसे इन्द्राणी जलकण सममत थी । अतः पोषे ६ 
मुखकरो भी वह्‌ वार वार पोषं रही थी ॥ ३ ॥ अपनी खगन्धिसे स्वग श्रथवा तीनो लोकोः 
लिप्त करनेवाले प्रत्तिशय सुगन्धित गदे सुगन्ध द्रन्योसे उसने भगवान्‌के शरीरपर विज्ेपन किः 
था ॥ ४ ॥ यद्यपि वे सुगन्ध द्रन्य उतकृ सुगन्धिसे सहित ये तथापि भगवान्‌के शरीरकी खाभा- 
विक तथा दूर-दूर तक फेलनेवाक्ती सुगन्धने न्द तिरस्छरत कर द्विया था । । ५॥ इन्द्राणीने बडे 
आद्रसे भगवान्‌के ललाटपर तिलक लगाया परन्तु जगत्के तिलक-स्वरूप भगवान्‌ क्या उक 
तिलकसे शोभायमान हए थे ? ॥ £ ॥ इनद्रारीने भगवान मस्तफपर कल्पतरत्तके पुष्पोकी मालासे 
वना हु सुकुट धारण करिया था । उन मालाच्मोसे अलक्रतमस्तक होकर भगवान्‌ एेसे शोभा- 
यमान हो रहे थे मानो कीरतिंसे दी अलक्त किये गये हो ॥ ७॥ यद्यपि सगवाम्‌ स्वय जगतके 
चूडामणि थे रौर सजनोमे सबसे मुख्य थे तथापि इन्द्राणीने भ क्तसे निर्भर होकर उनफे मस्तक 
पर चूडासणि रल रक्ला था ॥ ठ ॥ यद्यपि भगवान्‌के सघन बरौनीवाले दोनो नेत्र श्रंजन लगाये 
बिना दी श्यामवणे थे तथापि इन्द्राणीने नियोग मा सममकर उनके नेत्रो अंजनका संसार 
किया था॥९॥ भगवान्‌के दोनो कान विना वेधन श्ियि ही िद्रसहित थे, इन्द्राणीने उनसे 
मणिमय कुण्डल पद्विनाये थे जिससे वे ठेसे जान पड़ते थे मानो भगवान्‌ऊे मुखकी कान्ति ओर 
दीपको देखनेके लिये सूयं ओर चन्द्रमा ही उनके पास पर्वे हो ॥ १० ॥ मोक्त-लतमीके गलेके 
दारके समान अतिशय सुन्दर रौर सनोदर मखियोके हारसे चरिलोकीनाथ भगवान्‌ वृषभरेवके 

९ सम्पू सति । २ ग्रलङ्कारविधाने। ३ विदहितसन्तोषा। ५ श्लक्णनिर्मला्बर, । 
५ निजनिकटकयक्तसङृमण । ६ साम्नाक्षीत्‌ प० । म० पुस्तके द्विविधः । ७ श्रम्ुविनदुयुद्छा । ल श्रः 
कृता | न्यक्करता श्र) द्०, मर) ल०। & समानगन्धत्वेन। १० शेखरम्‌ । ११ त्स्य | 
१२ भक्त्यतिशया । १३ श्रज्ञन्रभमन्तरेण कृष्णे । १४ प्रापिते । इति रञ्जिते स०। १५ करडा । 


चतुद पव २०५ 


बाहोयुंगल्च केयूरकरकाङ्गदभूपितम्‌ । तस्य कटपाडधिपस्मेव चिटपद्वयमाजभौ ॥ १२॥ 

रेजे मरिमय दामः "किद्किणीभिर्विर।जितम्‌ । कटीतटेऽस्य कलपागश्रारोहभनियञुद्वहत्‌ ॥१३॥ ' 
पादौ "गोमुखनिमसैः "मणिभिस्तस्य रेजत॒" 1 वाचालितौ सरस्वव्या कृतसेवाविवादरात्‌ । १४॥ 
लक्ष्या पुन्ज इवोदूभूतो धाम्ना रािरिवोच्छिखः } भभाग्यानामिव संपौतः^स्तदाभाद्‌ भूषितो विस्रः 1१८ 
सौन्दयंस्येव सन्दोहः सौभाग्यस्येव सन्निधि. । गुणनामिव सवासः“ सालङ्कारो विशचुनेभौ ।१६॥ 
निग॑रचिर भत्तु. वयु जेः सभूषणम्‌ । सालङ्कारं क्वे. काव्यमिव सु्िष्टवन्धनम्‌ ।१७।। 
म्रत्यद्धमिति विन्यस्ते. पौलोम्या मरिभरषणे. । स रेजे कल्पशाखीव शसोल्लासिविभूषण . ।\१८।। 
इति प्रसाध्य“ त देवम्‌ दन्द्रोस्सङ्गगत शची । स्वय विस्मयमायासीत्‌ पश्यन्ती रूपसम्पदसम्‌ ।१९॥ 
सञनेन्दनोऽपि तद्ुपशोभां दरष्टुं तदातनीम्‌९ ! सहखारोऽमवन्नून स्णहयालुरतृक्षिक ` ।२०।। 
तद्‌ निमेषविुखेः* लोचनैस्त सुरासुरा ! दद्शगिरियनस्य श्विखामणिमिव क्षणम्‌ ॥२१॥ 

ततस्तं स्तोतुमिन्द्रायाः धप्रक्रमन्त सुरोत्तमा. ! वस्व॑ततीथेकरत्वस्य भ्राभव तद्धि पुष्कलम्‌? ॥॥२२॥ 


! कण्ठको शोभा बहुत मारी हो गयी थी ॥ ११ ॥ बाजूवंद, कड़ा; अनन्त आअदिसे शोभायमान 
उनकी दोनो सुज एेसी मालूम होती थी मानो कल्पच््तकी दो शखाए' ही हो ॥ १२॥ 
भगवान्के कषिप्रदेशमे छोरी-होटी घटियो (रो) से सुशोभित मणीमयी करथनी एसी 
शोभायमान हो रदी थी मानो कल्पवरक्तके अर ही हो ॥ १३॥ गोयुखक्ते आकारके 
चमकीते सणियोसे शब्दायमान उनके दोनो चर्ण एसे शोभायमान हो रहे थे मानो सरस्वती 
देवी ही आद्र सदित उनकी सेवा कर रदी हो ॥ १४॥ उस समय अनेक श्राभूषणोसे 
शोभायमान भगवान्‌ एसे जान पड़ते ये मानो लदमीका पुज ही प्रकट हा हो, ओंची 
शिखावाली रत्नोकी राशि दी हो च्रथवा भोग्य वस्तु््रोका समूह दही दो ॥ १५॥ 
भथवा अलंकारसदित मगवान्‌ एेसे शोभायमान हो रदे थे मानो सौन्दयंका समूह दी दो, 
सोभाग्यका खजाना.दी हो अथवा गणोका निवासस्थान ही ह्यो ॥ १६॥ स्वभावसे खुन्दर तथा 
संगठित भगवानूका शरीर अलंकारो युक्त होनेपर रेसा शोभायमान होने लगा था मानो 
उपमा, रूपक आरद्‌ अलंकारोसे युक्त तथा सुन्दर रचनासे सहित किसी कविका काव्य ही 
दो ॥ १७ ॥ इस प्रकार इन्दराणीके द्वारा प्रत्येक श्रंगमे धारण किये हुए मणिमय आभूषणोसे वे 
भगवान्‌ उस कल्पच्तके ससान शोभायमान हो रदे थे जिसकी प्रत्येक शाखापर ्राभूषण सुशो- 
भित हो रदे है॥ १८ ॥ इस तरह इन्दराणीने इन्द्रफी गोदीमे चैठे हए भगवान्को अनेक व खा- 
भूषणोसे अलक्त कर जब उनकी रूप-संपदा देखी तब वह्‌ स्वयं भारी च्यक प्राप्त हुईं ॥१६॥ 
इनद्रने भी भगवानके उस समयकी रूप-सम्बन्धी शोभा देखनी चादी, परन्तु दो नेसे देख 
फर सन्तु नहीं हु्या इसीक्तिये मालुम होता है कि वह हयचसे सदाक्त ( हजारो नेत्रोचाला ) 
दो गया धथा--उसने विक्रिया शक्तिसे हजार नेत्र बनाकर भगवान्‌का रूप देखा था ॥ २० ॥ उप्त 
समय देव ओर अघुरोने अपने दिमकार रहित नेतरो कणभर क क्लिये मेश पवेतके शिखामणिके 
पमान्‌ स॒शोभित होनेवाल्ते भगवानूको देखा ॥ २१ ॥ तदनन्तर इन्द्र आदि श्रे देव उनकी स्तुति 

परनके तए तत्पर हृए सो ठीक दी है तीर्थकर होनेवल्े पुरुषका ठेसा दी अधिक प्रभाव 
होता दै ॥ २२॥ 


१९ महापुराणम्‌ 


स्वं दैव परभानन्दम्‌ यस्माकं कर्तुयुद्गतः 1 किमु प्रबोधमायान्ति विनाक्कौत्‌ कमलाकराः ।२३॥ - 
मिष्या्ञानान्धकूषेऽस्मिन्‌ निपतन्तमिम जनम्‌ ! खमुदधत्तुसना धर्म हस्तालम्ब दास्यसि ।\२४। 

तव वाक्किरणनुनम्‌ श्रस्मच्वेतोगत तमः । पुरा प्रलीयते देव तमो भास्वतकरेरिव ।॥(२५॥ 
त्वमादिदंवदेवानां व्वमादिजंगतां गुरः । तरमादिज॑गतां स्ट त्वसादिधंमंनायकः ॥२६।। 

त्वमेव जगतां भत्ता त्वमेव जगतां पिता । त्वमेव जगतां त्राताः त्वमेव जगतां गतिः ॥२७।) 

त्व पूतात्मा जगद्धिश्च नासि परभेगुणेः । स्वयं धौतो, यथा लोकं धवलीङकरुते चाश । २८ 

स्वन्तः कल्याणएमाप्स्वन्ति ससारामयलद्धिता.‹ । उद्लाधिता° भवद्वाक्यभेषजैरस्रतोपमैः ।1२९। ` 

त्वं पूतस्त्व “पुनानोऽसि परं उयोतिस्ू्वमत्रम्‌* ! निं य निखिल कलेश याप्तासि परं पद्म्‌ \।३०॥ 
(वकूरस्थोऽपि न कृष्टस्थः स्वम अरतिभासि नः । त्वथ्येव ष्फातिमेष्यन्ति यदमी योगजाःः गुणः ॥३१॥ 
शरस्नातपूतगात्रोऽपि स्नपितोऽस्यय मन्दरे । पवित्रयितुमेवेतत्‌ जगदेनो मलीमसम्‌ ॥।३२। 
युष्मञ्जन्माभिषेकेण वयमेव न केवलम्‌ । नीताः पवित्रतां मेदः क्षीराग्िस्तञ्जः्लान्यपि ।३३॥ 





दे देव, हम लोगौको परभ च्मानन्द देनेके लिये ही आप उदित हए है । क्था सूरे 
उदित हए विना कमी कमलोका समूह्‌ प्रबोधको प्राप होता है ?॥ २३ ॥ दे देव, भिथ्याज्ञान- 
रूपी अंधक्रूपमें पड़ हए इन संसारी जीवोके उद्धार करनेकी इच्छसे आप धर्मरूपी दाधका 
सहारा देनेवाले है ॥ २४ ॥ हे देव, जिस प्रकार सूथंकी किरणोके द्वारा उदय होनेसे पहले ही 
अन्धकार नष्ट प्राय कर दिया जाता है उसी प्रकार श्चापके वचनपी किरणोके दासय भी हम लोगोके 
हृदयका अन्धकार नष्ट कर दिया गया है॥ २५॥ हे देव, आप देवोके आदि देव है, तीनों 
जगतके आदि गुर है, जगते आदि विधाता है चौर धर्मके चादि नायक दै । २६॥ दे देव, 
श्राप ही जगत्के स्वामी है, आप दी जगतके पिता.है, आप ही जगते रक्तक है, मौर धापही 
जगत्के नायक दै ॥ २७॥ दे केव, जिस प्रकार स्वयं धवल रहनेवाला चन्द्रमा ्रपनी चदनीसे 
समस्त लोकको धवल कर देता है उसी प्रकार स्वयं पवित्र रहनेवाले आप अपने उच्छृ गुणोसे 
सारे संसारको पविघ् कर देते है ॥ एय ॥ हे नाथ, संसाररूपी सेगसे दुखी हए ये प्राणी अमरतके 
समान आपके वचनहूपी श्रौपधिके द्याया नीसेग दहयोकर आपसे परम कल्याणको प्राप हगे 
॥ २९॥ दे भगवन्‌ , आप सम्पूणं कलेोको नषटकर इस तीरथ॑कररूप परम पद्को प्राप्त हए है 
प्रतएव आप दही पवित्र है, श्रापदही दूस्सेको पवित्र कस्नेवलि है श्रौर श्राप ही अविनाशी 
उस्छष्ट उ्योतिष्वसूप है ॥ ३० ॥ दे नाथ, यद्यपि आप कूटस्य है- नित्य दै तथापि श्राज 
हम लोगोके करुटस्थ नही माल होते क्योकि भ्यानसे होनेवाले समस्त गुण आखापमेदही द्धक 
प्राप्न होते रहते है । भावाथे-जो कूटस्थ (नित्य) होता दै उसमे क्रिसी प्रकारका परिवतन 
नहीं होता अर्थात्‌ न उनमे कोई गुण घटता श्रौर न वदता है, परन्तु हम देखते दै कि च्रापमे 
ध्यान आदि योगाभ्याससे होनेवाल्ते अनेक गुण प्रति समय वदते रदत दै इ श्यपेक्त(से याप 
दमे करुटस्थ नदीं मालूम होते ॥ ३१ ॥ दे रेव, यद्यपि श्राप चिना स्नान कयि ही पिव 
तथापि मेरु पवंतपर जो श्ापका अभिषेक किया गया है वह्‌ पापोसे मलिन हुए इस जगतकरो 
पथि करनेकरे लिये दी करिया गवा है ॥ ३२॥ दै देव, अपकरे जन्माभिपेकसे केवल हम लोग 
ही पवि नदी हुए है रन्त यद मेर पवत, क्षीरसमुद्र तथा उन दोनोके वन (उपवन शरीर 





१ पश्चत्काले । २ रतकः] रे प्राधारः। ४ पवित्र करोपि। ५ धवः} ६ रोगाक्रान्ताः | 
७ व्य धिनिर्मुहधाः । ठ पवित्र कुर्वाणः । € च्नवरम्‌ । १० गमिष्यनि | चुघ । ११ एकलपतता 
कालव्यापी कूटस्यः, नित्व व्यर्थः] १२ व्रद्धिम्‌ । क्छीति- श्र) १०, मर मरा द०, ८० | ३ करकः 


2० | व्यानात्‌ । २८ तद्वनान्यपि च्र०, पण, सण, दृण) लर | प्रर युक दिति. पटः । 


चतुद॑शं पव ३०७ 


दिग्सुखेपूरलसन्ति स्म युष्मर्स्नानाम्डुशीकरा । जगदानन्दिनि' सन्द्रा यशसामिव राशयः ॥३४।। 
गरविलिपसुगन्धिरूवम्‌ अविमभूपितसुन्दर. । भ्मक्तेरभ्य्चितोऽरमामिः भूषणैः सानु्ेपनै ।\३५।। 
लोकाधिकं दधद्धाम प्रदुरासीस्त्वमारमभू ° । 'मेरोगेभादिव च्माया तव देव समुद्धवः* ।३६।। 
सद्योजातश्चुति िश्नत्‌ स्वगांवतरणेऽच्युतः । त्वमद्य वा मतां ^ धरते कामनीयकमुद्रहन्‌. । २७) 

यथा शुद्धाकरोदधूतो मणि. सस्कारयोगत. । दीप्यतेऽधिकमव त्व जातकमामिसस्छरृतः ॥२८॥ 

श्रारामं^ तस्य पश्यन्ति न “तं परयन्ति केचन । इत्यसद्‌ यस्परं उयोति. भव्यक्षोऽसिं त्वमद्य न ॥३९॥ 
त्वामामनन्ति योगीन्द्राः पुराणपुरुष पुरम्‌ \ कवि पुराणभि्यादि पठन्तः स्तवचिस्तरम्‌ ॥४०॥ 

पूतास्मने नमस्तुभ्य नमः ख्यात्तगुणाय ते । नमो भीत्तिभिदे" तुभ्यं गुणानासेकभूतयेःः ॥४१॥ 
पकमागुणएप्रधानाय नमस्ते '"चितिसूत्तये । जगदाहवादिने तभ्यं नमोऽस्तु सलिखात्मने ॥४२॥ 


जल) भी पविच्रताको प्रप्र ह्यो गये है॥२३३॥ हे देव, श्रापकफे अ्रभिषेकके जलकण सव 
दिशामि रेसे शोभायमान हो रहेथे सानो संसारको आनन्द देनेवाला चौर घनीभूत आपके 
यशका समूह्‌ दी हो ।॥ ३४ ॥ हे देव, यद्यपि आाप विना लेप लगये ही सुगन्धित है ओौर विना 
आभूषण पने दी सुन्दर दै तथापि हम भक्तोने भक्तिवश ही सुगन्धित द्रव्योके लेप गौर माभू 
पणोसे पकी पूजा की है ॥ ३५॥ दे भगवन्‌, आप तेजस्वी है ओर ससारमे सबसे अधिक 
तेज धारण करते हुए श्रकट हए है इ ल्यं रेषे मालूम होते है मानो मेरु पवेतके गरभ॑से 
संसारक एक शिखामणि-- सूय ही उदय हु्रा दौ ॥ ३६॥ ह देव, स्व्गवतरणके समय 
` श्राप सद्योजातः नासको धारण कर रहेये, अच्युतः ( श्रविनाशी ) आप दहै दी मौर आज 
सुन्दरताको धारण करते हुए वामदेवः इस नामको मी धारण कर रहे है अ्थौत्‌ चाप ह 
ब्रह्मा, विष्णु रौर महेश है ॥ २७ ॥ जिस प्रकार शुद्ध खानिसे निकला हा मणि सस्कारके 
योगसे अतिशय देदीप्यमान हो जाता है उसी प्रकार श्राप भी जन्माभिषेकरूपी जातकम- 
सस्कारके योगसे अतिशय देदीप्यमान हो रदे है ॥ ३८ ॥ हे नाथ, यह्‌ जो ब्रह्मदवेतवादियोका 
कहना है किं (सव लोग परं त्रह्मकी शरीर आादि पर्याये दी देख सकते हैँ उसे साक्तात्‌ कोई नदीं 
देख सकते, वह्‌ सब मूठ है क्योकि परं ज्योतिःखरूप चाप आज हमारे प्रव्यत्त टदष्िगोचर 
होरे है ॥ ३६॥ हे देव, विस्तारसे च्रापकी स्तुति करनेवाले योगिराज्ञ आपको पुराण पुरुष, 
पुरु, कवि रौर पुराण आदि मानते दै ।। ४० ॥ हे भगवन्‌, आपकी आतमा अत्यन्त प॒वित्र है 
इसलिये आपको नमस्कार हो, आपके गुण सर्वत्र प्रसिद्ध है इसलिये आपको नमस्कार हो, माप 
जन्म-मरणएका भय नष्ट करनेवाले है रौर गुणोके एकमात्र उत्पन्न करनेवाले है इसलिये पको 
नमस्कार दो ॥ ४१॥ हे नाथ, राप क्षमा (प्रश्वी) के समान कमा (शान्ति) -गुणएको ही 
प्रपान रूपसे धारण करते है इसलिये क्षमा अर्थात्‌ प्रथिवीरूपक्रो धारण करनेवाले आपके 
लिये नमसकार हो, राप जले समान जगत्को आनन्दित करनेवाले है इसलिये जलरूपको 


न~~ = 

९ भाक्ि$ैः। २ स्वयम्भू. | ३ मेसेर्गमादिबोदतो भुवनैकशिलामखणिः ्र०) पर ठद० न्म 
ल०। म० पुस्तके द्विविधः पाठः] ४ उत्पत्तिः ५ पत्ते वक्रताम्‌ । ६ शरीरादिपर्यायम्‌ । 
७ परब्रह्मणः । ८ पखद्यणप्‌। £ सपा । १० यस्मात्‌ कारणात्‌! ११ विनाशकाय । १२ सूतवे 
प 7 द्‌०) स०, ट० | म० पुस्तके (भूतये इत्यपि पाठ. । सूतये उत्पच्ये। १३ श्ान्तियुएसुख्याय | 
रेठगभितमेतद्विशेपणम्‌ । १४ ्रयिवीमूये। द्यममिप्राय- वथा चकिव्या क्षमा गुणो वियते तथव 
त्‌ स्मन्नेपि रमागुण विलो्य गुरएसाम्यात्‌ कितिमूतिख्युक्म्‌ । एवमषमृतिष्वपि यथायोग्य योज्यम्‌ । 


३०६ महापुखणम्‌ 


स्वं देव परमानन्दम्‌ यस्माकं कसुुदूगतः । किमु प्रवोधमायान्ति चिनावकात्‌ कमलाकराः ॥२ ३॥ ` 
मिभ्यातानान्धकूपेऽस्मिन्‌ निपतन्तमिम जनम 1 व्वसृदधत्तुमना धर्मंहस्तालम्वं भरदास्यतसि ।।२४।! 

तव वाक्किरणेनुनम्‌ थरमच्येतोगत तमः । "पुरा प्रलीयते देव तमो भास्वत्करेरिव ।\२५।। 
त्वमादिदवदेवानां खमादिर्जगध्ां गुरः । त्वमादिजंगतां खटा त्वमादिधमनायक. ॥२६। 

त्वमेव जगतां भर्ता त्वमेव जगतां पिता । त्वमेव जगतां त्राताः त्वमेव जगतां गतिः ॥२७।॥ 

सव पूतात्मा जगद्विरव “पुनासि परमैगुणे" । स्वयं धौतो यथा लोकं धवलीङ्र्ते दादी ।२८॥ 

स्वत्तः कर्याणमाप्स्यन्ति ससारामयलद्धिताःः । उत्लाचिता" भवद्वाक्यभेपमैरद्रतोपमैः ।॥२९।। ` 

त्वं पूतस्त्व “ुनानोऽसि पर उयोतिसत्वमचरम्‌^ । निधय निखिर वलेशं यस्पराप्तासि° परं पद्म्‌ ॥६०॥ 
(वकूस्थोऽपि न कृ्टस्थः व्वमय अतिभाति नः । त्वय्येव (स्फातिमेष्यन्ति यदमी योगजाः?ः गुरा. ॥३१॥ 
द्रस्नातपूतयात्रोऽपि स्नपितोऽस्यय सन्द्रे । पवित्रयितुमेवेतत्‌ जगदेनो मलीमसम्‌ ।।३२॥ । 
सुप्मज्जन्माभिपेकेण वयमेव न केवलम्‌ } नीता, प्विव्रतां मेः क्षीराञ्विस्तञ्ज'*लान्यपि ॥३३॥ 


हे देव, हम लोगोको परम आनन्द देने लिये दी आप उदित हुए दहै । क्या सूर्ये 
उदित हुए विना कभी कमलोका समूह्‌ प्रबोधको प्राप्न होता है ?॥ २३ ॥ हे देव, मिथ्याज्ञान- 
रूपी श्रंधक्रूपमे पड़ हुए इन संसारी जीवोके उद्धार करनेकी इच्छसे श्राप धर्मरूपी हाधका 
सहारा देनेवाले दै ॥ २४ ॥ हे देव, जिस प्रकार सूयंकी किरणोके द्वारा उदय होनेसे पह ही 
अन्धकार नष प्राय कर दिया जाता है उसी प्रकार ्रापके वचनहूपी किरणके दारा भी हम लोगोकि 
हदयका अन्धकार नष्ट कर दिया गया है॥ २५॥ हे देव, आप देवोके आदिदेव, तीनो 
जगतके आदि रु है, जगते आदि विधाता है चौर षर्मफे चादि नायक ह ॥ २६॥ ३ देव, 
माप ही जगते स्वामी है, श्राप ही नगते पिता, है चाप ही जगत रक्तक है, रौर आप ही 
जगत्के नायक दै ॥ २७॥ हे देव, जिस प्रकार स्वयं धवल रहनेवाला चन्द्रमा चपनी रोनी 
समस्त लोकको धवल कर दृता है उसी प्रकार खयं पित्र रहनेवाल्ञे आप अपते उष गुणसे 
सारे संसारको पवित्र कर देते है ॥ २८ ॥ हे नाथ, संसाररूपी रोगस दुखी हृए ये पाणी अमूतके 
समान आपके वचनकूपी ओौषधिके ह्यारा नीसेग होकर आपसे परम कल्याणएको प्राप होगे 
॥ २९ ॥ हे भगवन्‌ , जप सम्पू क्लेरोको नष्टकर इस तीथकररूप परम पदको प्र हुए दँ 
अतण्व आपदही पवित्र, पदी दूसरोको पवित्र करनेवल्ञि है ओर आप दी अविनाशी 
उत्छृष्ट अ्योतिसवरूप है ॥ ३० ॥ दे नाथ, यद्यपि आप कूटस्थ है- नित्य है तथापि आज 
दम लोगोको दरुटस्थ नदी मालुम दोते क्योकि ध्यानसे होनेवाले समस्त गुण अपम ठी ृच्र 
भ्राप् होते रहते है । भावा्थ-जो करुटस्थ (नित्य ) होता है उसमे किसी प्रकारका परिवत॑न 
नदीं ह्येता अर्थात्‌ न उनमें कोई गुण घटता है ओौर न बढता है, परन्तु हम देखते दै कि च्ापमे 
ध्यान आदि योगाभ्याससे होनेवाले अनेक गुण प्रति समय वदते रहते है इस्त श्वेक्तसि याप 
दमे क्रदस्थ नदीं मालूम होते ॥ ३१९॥ हे देव, यद्यपि श्राप चिना स्नान कयि दही पित्र 
तथापि मेर्‌ पवंतपर जो ्रापका अभिषेक किया गया है वह पापोसे मलिन हए इस जगतो 
पथित्र कृरनेके लिये दी किया गया है ॥ ३२ ॥ हे देव, आपके जन्माभिपेकसे केवल हम लोग 
दी पवि्र नदी हृष है छफिन्ु यह मेरु पवत, ज्ञीरसयुद्र तथा उन दोनोके वन (उपवन श्नौर 


१ पश्चत्ताले । २ स्तकः। ३ श्राधारः। ४ पवित्र" करोषि। ५ धवलः। ६ रोगक्रन्ताः। 
७ व्य धिनिसुक्ताः। ठ पविच् कुर्वाणः । € श्रनश्वरम्‌ । १० गमिष्यसि ] शुट्‌, 1 ११ 
१३ योगतः 


कालव्यापी कूटस्थः, नित्य इव्यर्थः । १२ वृद्धिम्‌ । स्फीति- श्र ०, प०, म०, स, द्‌०, क० | 
ट० | ध्यानात्‌ । १४ तद्वनान्यपि श्म) प०) सम, द०, ल० | म० पुस्तके द्विविध. पाठः । 


चघुर्दशं पव ३०७ 


दिग्मुखेषूरलसन्ति स्म युष्पत्स्नानाम्बुशीकराः । जगदानन्दिन' सान्द्रा यशसामिव राशयः ॥३४)। 
ग्रव्रिलिष्ठषुगन्षिस््वम्‌ अरविभूपितसुन्दरः । ष्मक्तेरभ्यर्चितोऽस्मामि; भूषणेः सानुलेपने. ।।२५। 
लोकाधिकं दधद्धाम प्राहुरासीस्त्वमास्मभू.* । भमेरोगमादिव च्माया" तव देव समुद्धवः" ॥३६। 
सद्योजातश्चुत्ि विभ्रत्‌. स्वगावतर णेऽच्युतः । त्वमद्य वामता ' घस्से कासनीयकमुद्रहन्‌ \\२७)) 

यथा शुद्धाकरोद्धूतो मणि. सस्कारयोगत" । दीप्यतेऽधिकमव स्व जातकमांभिसस्छृतः ॥३२८॥ 

श्राराम॑< तस्य" पश्यन्ति न “तं पदयन्ति केचन । ्रत्यसद्‌ यत्परं ज्योति. भव्यक्षोऽसि त्वमय न. ॥३९॥ 
त्वामामनन्ति योगीन्द्रा. पुराणपुरुष पुरम्‌ ! क्वि फुराणमित्यादि पठन्तः स्तवविस्तरम्‌ ॥४०॥ 

पूतात्मने नमस्तुभ्य नमः ख्यातगुणएाय ते । नमो भीतिभिदै'? तुभ्यं गुणानामेकभूतये?* ॥ ७११ 
ध्चमागुणप्रधानाय नमस्ते “चितियूत्तंये । जगदाह्वादिने तुभ्यं नमोऽस्तु सक्लिङात्मने ॥४२॥ - 





जल) भी पवित्रताको प्राप्र हो ग्ये हैँ ।॥३३॥ हे देव, च्रापके अभिषेकके जलकणु सव 
दिशामि देसे शोभायमान हो रदे थे मानो संसारको चानन्द देनेवाला चौर घनीभूत आपके 
यशका समूह्‌ दी हो ॥ ३४ ॥ हे देव, यद्यपि श्राप चिना लेप लगाये दी सुगन्धित दै ओर बिना 
्मामूषण पहने ही सुन्दर दै तथापि दम भक्तोने मक्तिवशच ही सुगन्धित द्रव्योके लेप चौर चाभू. 
षणोसे आपकी पूजा की है ॥ ३५॥ दे भगवन्‌, आप तेजस्वी है ओर ससारमे सबसे अधिक 
तेज धारण करते हुए श्रकट हुए हैँ इसलिये एेसे सालु दोतते है मानो मेरु पवेतके गभ॑से 
संसारा एक शिखामणि--सूयं दी उदय हुख्ा हौ ॥ ३६ ॥ हे देव, स्वर्गावतरणके समय 
- श्राप (सद्योजातः नामको धारण कर रहे थे, च्युतः ( अविनाशी ) आप दै दी मौर आज 
सुन्दप्ताको धारण करते हुए "वामदेवः इस नामको भी धारण कर रहे हैः अर्थात्‌ आपद 
ब्रह्मा, विष्णु ओओौर महेश है ॥ ३७॥ जिस प्रकार शद्ध खानिसे निकला हु मणि संस्कारके 
योगसे रतिशय देदीप्यमान हो जाता है उसी प्रकार श्राप मी जन्मामिषेकरूपी जातकर्म 
सस्कारके योगसे अतिशय देदीप्यमान हो रहे है ।॥) ३८ ॥ हे नाथ, युह्‌ जो ब्रह्माद्धेतवादियोका 
कहना है कि सव सोग पर ब्रह्यकी शरीर आदि पयाये दी देख सकते हैँ उसे साक्तात्‌ कोई नदीं 
देख सकते" वद सव मूठ है क्योकि परं ज्योतिःस्वरूपम श्राप आज हमारे प्रव्यक्त दृष्टिगोचर 
हो रदे है ॥ ३६ ॥ हे देव, विस्तारसे आपकी स्तुति करनेवाले योगिराज आपको पुराण पुरुष, 
पुरु, कवि शरोर पुराण अदि मानते हैँ ॥ ४० ॥ दे भगवन्‌, आपकी आमा अत्यन्त पवि है 
इसलिये आपको नमसकार हयो, आपके गुण सर्वत्र प्रसिद्ध है इसलिये आपको नमस्कार हो, आप 

जन्म-मरण का भय नष्ट करनेवलि दै श्रौर गुणोके एकमात्र उसन्न करनेवाले है इसत्तिये आपको 
नमस्कार दो ॥ ४१॥ हे नाथ, आप त्तमा (प्रथ्वी) के समान त्तमा (शान्ति) -गुणको हयी 
मधान सूपसे धारण करते हँ इसलिये कमा अर्थात्‌ प्रथिवीरूपको धारण करनेवाले आपके 
लिये नमस्कार हो, राप जलके समान जगतको श्चानन्दिति करनेवाले दै इसलिये जलरूपको 


भ 


५ 


९ भक्तिकः । र स्वगम्भू.। ३ मेरो्भीदिवोदरतो शुवनैकशिखामणिः श्र०, प, द्‌०, स, 
स । म० पुस्तके द्विविघः पाठः] ४ उत्पत्तिः। ५, प्ते वक्रताम्‌ ६ शरीरादिपर्यायम्‌ | 
० पणः । ठ पखह्यणम्‌ । & स्पा) ९० यसमात्‌ कारणात्‌ । ९१ विनाशकाय ¡ १२ सूतये 
भऽद्‌०, स०, ट० | म० पुस्तके (मूतये इत्यपि पाठः । सूतये उदस्य । १३ क्षान्तिगुणमुख्याय । 
दगमितमेतद्विशेषणम्‌ । ९४ पृयिवीमूत्तये | श्रयमभिप्रायः- यथा क्षित्या क्षमा गुणो वियते तथेव 
तसिननपि क्षमागुण विलोक्य गुणएसाम्यात्‌ ितिमूतिखि्युक्त्म्‌ । एवमषटमूक्तिष्वपि यथायोग्य योज्यम्‌ । 


२०८ महापुयणम्‌ 


१ तभ्य बिभ्रते पावनी' तयुसू । चमस्तरस्विनेः रुग्एण्महामोहमहीरुहे ॥* ३] 
स्धनदहे 4 ९ 
कमन तुभ्यं नमः पाचकमूत्तये । "पिशङ्गजटिलाङ्धाय समिद्धध्यानतेजसे ॥४४॥ 
अरजोऽमलसज्ञाय नमस्ते गगनात्मने 1 “विभवेऽनाघनन्ताय महस्वावधयेः परम्‌ ४५] 
(“सुयज्वने नमस्तुभ्यं सवक्रतुमयात्मने( । रनिर्वाणदायिने तुभ्यं नमग्शीतांशयमूत्तये ॥४६॥ 
नमस्तेऽनन्तबोधाक्कीत्‌ अविनिभक्तशक्तयेरः । तीर्थक्दाविने तुभ्यं ये 

ध त्‌ अविनिभक्तश । तीथ्ृदाविने* तुभ्यं नमःस्तादशटमुततये" ।) ४७1] 
महाबलः ` नमस्तुभ्यं ललिताद्धायः* ते नमः । श्रीमते वज्वायः< धरतीर्थप्रवसिने ॥४८॥ 





धारण करनेवाले आपको नमस्कार हो ॥ ४२॥ चाप वायुके ससान परि्ह-रदित है, वेगशाली 
दै खरौर मोदरूपी महाव्रदाको उखाडनेवलि दै इसक्तिये बायुरूपको धारण करनेषाले चापे लिये 
नमस्कार दो ।। ४३ ॥ आप कमेरूपी इंघनको जलानेवाल्े है, आपका शरीर ङु लालिमा 
लिये हृए पीतनणे तथा पुष्ट है, रौर श्रापका ष्यानरूपी तेज सदा प्रदी रदता है इप्ततिये 
अग्निरूपको धारण श्रापके लिये नमस्कार हो ॥ ४४॥ आप आकाशकी तरह पप- 
रूपी धूक्लिए संगतिसे रहित है, विथु दै, व्यापक दै, अनादि अनन्त है, निर्विकार है, सवके 
रक है इसलिये च्ाकाशरूपको धारण करनेवाले श्यापके क्लिये नमस्कार हो ॥ ४५॥ श्राप 
याजके समान ध्यानलपी अग्ने कमेरूपी साकल्यक्ा होम करनेवाले है इसलिये याजक खूपको 
धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो, आप चन्द्रमाके समान निर्वाण ( मोदे ग्रथवा 
्मानन्द) देनेवाले है इसलिये चन्द्ररूपको धारण करनेवाले आपको नमस्कार हो ।॥४६॥ सौर खाप 
अनन्त पदाथि प्रकाशित करनेवाले फेवलज्ञानरूपी सूयंसे सर्वथा अभिन्न रहते है इसलिये 
सुयरूपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो । हे नाथ, इस प्रकार आप प्रध्वी, जल, 
वायु, अग्नि, आकाश, याजक, चन्द्र यौर सूयं इन आठ मूर्तियोको धारण करनेवाले है तथा 
तीर्थंकर दोनेबाले है इसलिये आपको नमस्कार हो । मावार्थ--अन्य मतावलम्बियोने महादेवकी 
प्रण्वी जल आदि आठ मूर्वियो मानी है, यदौ याचायने उपर लिखे वणंनसे भगवान्‌ दरूपमदेवको 
हयै उन आठ मूर्तियोको धारण करनेवाला महादेव मानकर उनकी स्तुति की है ॥ ४७ ॥ ह नाथ, 
श्राप महाबल अर्थात्‌ अतुस्य बलके धारक हैँ अथवा इस भवसे पूवं दशवे भवमे महाबल विया. 
धर ये इसलिये आपको नमस्कार हो, अप लल्लितांग है अर्थात्‌ सुन्दर शरीरको धारण करनेवाले 
श्मथवा नोने मवसे रेशान स्वर्गे ललितांग देव थे, इसलिये आपको नमस्कार हो, आप धमस 
तीर्थको प्रवर्तानेवालत रेश्यशाली ओर वजरजंघ हैँ अर्थात्‌ बके समान मजवूत जंघा््ोको 
धारण करनेवाले है यथवा आठवें भवमे 'वञजंघः नामके राजा थे एसे श्रापको नमसकार 





१ निःपसिपरहाय । २ पवित्राम्‌। पत्ते पवनसम्बन्धिनीम्‌। ३ वेगिने वायवे वा| यथा वयुः 
वेगयुक्क; सन्‌ दवृक्षमङ्ग॒ करोति तथावमपि व्ानयुशेन वेगयुक्रः सन्‌ मोटमहीरुटभद् कगेति । 
४ भग्नपदा- श्र, प०, स०, द्‌०) ल० | सग्णो मग्नो महामोट मदीरुट्‌ वृद्धो येन स त्त तेन वचुमूर्ति 
रिुक्त भवत्ति । भ कमन्वनानि दहतीति कर्मेन्यनघक्‌ तस्मै । ६ कपि | ७ पाप्रजेमटनन्न- 
रहिताय । ल प्रभवे पक्त व्यापिने। € निर्विकाराय तायिने द्म प, द०, मर, मर ल 
९० पूजकाय, श्ररमने दध्यर्थः । ११ सकलपूनास्वलपस्छभावाय । ६२ निवयतुलदािने पतन ग्रह ्टचिते। 
१३ ग्रपयक्कृता । १४ भावितीर्धकराय । १५ चितिमूर््याद्ध्मूतये । १६ भो श्रनत्तर्र्यं। भ्त 
मदहावल इति धिव्राधरणज । १७ मनोट्रावयवाध्र पद ललिताद्गनामने । १८ वन्रवत्‌ स्थिरे जुं वलवती 
तस्मै] पत्ते तनाम्ने | 
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नमः स्तादार्यः ते शुद्धिधितेः श्रीधर" ते नम । नमः सुविधये' तुभ्यम श्रच्युतेन्द्रः नमोऽस्तु ते ॥४९।। 
वन्रस्तम्भस्थिराद्धाय नमस्ते वच्रनाभये" । सर्वाथंसिद्धिनाथाय सर्वार्था सिद्धिमीयुपे ॥५०॥ 
(द्ावतारचरमपरमोदारिकप्विषे । सूनवे नाभिराजस्य नमोऽस्तु परमेष्ठिने ॥५१॥ 

भवन्तमित्यभिष्टुत्य "नान्यदाशास्मटे?° वगम्‌ ! भक्तिस्तवस्येव नो भूयाद्‌ रर्मन्येर्मितेः फे ॥५२॥ 
इति स्तुत्वा सुरेश्ास्तं परमानन्दनिभर।१९ । अरयोध्यागमने भूयो मतिं चक्तु, छतोत्सवा ॥\५३॥ 
तथेव रहता भयैः तथेवाघोपितो जय. । तथवैरावतेभेनद्स्कन्धारूढं व्यघुर्भिन्‌ ॥५४॥ 
मदाकलकरेगति सृततेः सजयघोषणैः । गगना णमुतपत्य द्ागाजग्मुरमूं पुरीम्‌ ॥५५॥ 


(+ यत 3 म ९ ^~ भ 
हो ॥ ४८॥ आप चायं अर्थात्‌ पूर्य है अ्रथवा सातवे भवभे भोगमूमिज आयं थे इसक्तिये 
ापृको नमस्कार हो, खाप दिव्य श्रीधर अर्थात्‌ उत्तम शोभाको धारण करनेवाले है अथवा 
छठे मवमे श्रीधर नामके देव थे एेसे श्रापफे लिये नमस्कार हो, आप सुविधि च्र्थात्‌ 
उत्तम भाग्यशाली है अथवा पांचवे भवमें सुविधि नामके राजञा थे इसक्तिये आपको नमस्कार 
टो, आप अच्युतेन््र अर्थात्‌ अविनाशी सवामी है अथवा चौये भवमे च्युत स्वगे इन्द्रे 
इसलिये आपको नमस्कार हो ॥ ४९ ॥ आपका शरीर वच्रके खंभेके समान स्थिर दै श्मौर 
भाप वञ्ननाभि अथौत्‌ वजे समान मजवृत नाभिकरो धारण करनेवाले है अथवा तीसरे भवमे 
वञ्चनामि नामके चक्रवर्ती थे ठेसे आपको नमस्कार हो । आप सर्वार्थसिद्धिके नाथ रथात्‌ सव 
पदार्थोकी सिद्धिके स्वामी तथा सर्वाथेसिद्धि चर्थात्त सब प्रयोजनोकी सिद्धिको परापत है यथवा दूसरे 
भवम सर्वाथेसिद्धि बिमानको प्राप्न कर उसके स्वामी ये इसलिये पको नमस्कार हो ॥ ५० ॥ 
दे नाथ । आप दृशावतारचरम अथौत्‌ सांसारिक पर्यायोमि शअन्तिम श्रथवा उपर कटे हुए महा- 
ल आदि दश अवत्तारोमे अन्तिम परमौदारिक शरीस्को धारण करनेवाले नाभिराजके पुत्र 
दृपभदेव परमेष्ठी हृए है इसलिये श्रापको नमस्कार हो । भावाथे--इस प्रकार श्लेपालकारका 
ाश्रय लेकर चाचार्यने भगवान्‌ वृषमदेवके दशा श्रवतारोका वर्णन क्रिया हे, उसका अभिप्राय 
यद्‌ दै कि अन्यमतावलंवी श्रीकृष्ण विष्के दश श्चवतार मानते है यदो श्नाचार्थने दश 
अवतार वत्तलाकर भगवान्‌ बृषभदेवको ही श्रीकृष्ए-विष्ु सिद्ध किया है ॥५१॥ दे ठेव, 
इस भरकर ्रापकी स्तुति कर ठम लोग इसी फलकी श्ाशा करते है कि दम लोगोक्री भक्ति श्रापमे 
दी रदे । हमे अन्य परिभित फलस ङं भौ प्रयोजन नहीं दै ॥ ५२॥ इस प्रकार परम श्ानन्दस्त 
भर हप इन्दरोने भगत्राम्‌ ऋपभद्रैवकी स्तुति कर उत्सवे साथ अयोध्या चलनेका फिर विचार 
क्या ॥५२॥ अयोध्यासे मेर पवत तक जति समय मार्गमे जैसा उत्सव हव्या था उसी प्रकार 
पर्‌ होने लगा । उसी प्रकार दुन्दुभि वजने लगे, उसी प्रकार जय जय शब्दका उच्चारण 
दोने लगा ओर उसी प्रकार इन्द्रे जिनेन्द्र भगवानूको एेरावत हाथीके कन्धेप्र विराजमान 
श्या ॥५४॥ वे देव वडा भारी कोलाहल, गीत, दत्य ओर जय जन॒ शब्द्की 
पोपणा करते हए आकारारूपी श्ागनको उरतेषकर शीघ्र दी श्योध्यापुरी च्चा पटच ॥ ५५ ॥ 
4 
१ नमोऽस्तु ठयमारवाय दिल्यश्ीधर ते नमः य्च०, ०, ०, स०, ८० | म° युदतप् द्वविः पष्टः । 
९ पस्य । पते मोगभृमिनन । ३ द्शंनञ्द्धिप्रात्ताय । ४ सम्पद्रर पन्ने श्रीवरनामेव | ५ गोभनशवाय । 
शमनमोग्य्रे्य्ः ] प्रिधिविधाने वेवेऽयिः इत्यभिधानात्‌ । पे सुतथिनामद्पाव | ६ प्रविनश्वग्रष्ट- 
पय | पके अच्युतक्पामनद्र । ७ वत्रस्तम्भस्िराद्वल्यद्‌ वघ्रनामिवन्वाता वत्रनाभिन्न्त्मे । पन्न 
पथ्नाभिचक्रिणे | ८ मदावल।दिद्शावतारेवन्त्यपरमौदारिक्टेटमगीचये } € फलमाशास्परे ववम 1 
००, द्‌० ल० | म युस्तके द्विविधं पाठः | १० वाचामदे। १९१ ग्रन्माज्म्‌। २२ भसानन्दातिश्न 1 
+१ अोलतापुरन्निरम् मेख्यरस्धाननमव्रे वथा वाववादनारयो जातास्तथ्रव ते सर्व॑ टटाननपि र्य | 


1 
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ध्याच7्ादु गगनोलद्वि शिखर एरधुगोपुरे. । स्वर्गमाहुयमानेवः पचनोच्ते तनै. ।\५६।) 
यस्यां मणिमयी भूमि" तारकराध्रतितरिम्वितैः" । देये कुमुद्रतीलच्मीम्‌ शरक्षणां ` त्णदाञरखेः ॥५०॥ 
सा पताकाकरे दरम्‌ उस्विकषेः पवनादतेः । "श्राजुहूपुरिव स्वगं वासिनोऽभूव्‌ ङ्‌ तूलात्‌ ॥५८॥ 
यस्यां मणिमवरदम्य, कृतदम्पतिसश्रयैः । राक्षे सुराधीशविमानश्रीरसभ्रमम्‌ ॥\५६॥ 
रत्र सौधाग्रसंलमनै' दन्दुकान्तम्िलाते '° । चन्द्रपादाभिसंस्पर्शाद्‌ क्षरद्भिजंलदायितम्‌ ॥६०॥ 
या धत्ते स्म महासौधरिखर संखिभासुरः । सुरचापग्रियं दध्यु विततां रत्नभामयीम्‌ ।\६१॥ 
सरोजरागमारिक्य किरणे; फचिदृम्परम्‌ 1 यत्र सन्ध्याम्बु दच्ृ्मिवालच्यत पारलम्‌ ।६२॥ 
इन्द्रनीसोपयेः सौधकृटलमैर्विददधि तम्‌? । स्फुरद्भि तिषां चक्रं यत्र नालक््यताम्बरे ।\६३॥ 
गिरिक्टतानीव सौधकूटानि शरदा । घना यत्राश्नयन्ति रम सूतः कस्य नाश्रयः ॥६४।। 
प्रकारचख्यो यस्या चामीकः्मयोऽदयुतत्‌ । सानुपोत्तरै लस्य धियं रत्नेरिवाहसन्‌? ।६५॥ 
यत्खातिका महाम्भोपे. लीलां ध्यादोभिर्ढतेः 1 धत्ते स्म ध्चुमितालोटकरलोलावत्तंमीपणा ॥६६।॥ 
जिनप्रसवभूमिस्वात्‌ या शुद्धाकरभूमिवत्‌ । सूते स्म पुरपान्य॑महारत्नानि कोटिश ।॥६७॥ 
जिनके शिखर अआआकाशको उल्लघन करनेवाले दै यौर जिनपर लगी हुई पताकाए वायुके वेगसे फहरा 
स्दी है एसे गोपुर दस्वाजोसे बद्‌ अयोध्या नगरी देसी शोभायमान होती थी मानो स्वर्ग पुरीको हौ 
बुला रही हो ॥ ५६ ॥ उस श्रयोध्यापुरौकी मणिमयी भूमि रात्रिके प्रारम्भ समयमे ताराश्रोका 
परतिविम्ब पडनेसे एसी जान पड़ती थी सानो छुपुदोसे सदित सरसीकी अखण्ड शोभा ही धारण 
कर रही हो ॥५५७] दृर तक ्राकाशमे वायुके द्वारा दिलती हृद्‌ परताकाश्रोसे वह अयोध्या एसी 
मालूम दती थी मानो कौतूहलवश उचे उठाये हुए हाथोते स्वगंवासी देवोको बुलाना चाहती 
हो || ८८ ॥ जिनमे अनेक सुन्दर सखी-पुरूप निवास करते थे टेसे वहांके मणिमय महर्लोको 
देखकर निःसन्देह कहना पडता था कि मानो उन महलोने इन्द्रके विमानोकी शोभा छीन ली 
थी प्रथा तिरस्छेत कर दी थी ॥ ५९॥ वहौंपर चूना गचीके वने हए बड़े बड़े महलोके 
सरघ्रभागपर सेकड़ो चन्द्रकान्तमणि लगे हुए ये, रातमे चन्द्रमाकी किरणोका स्पशं पकरर 
उनत्ते पानी भर रहा था जिससे वे मणि सेघके समान मालूम - होते थे ॥ ६० ॥ उस नगरीके 
वड़े वड़े राजमदलोके शिखर अनेक मणियोसे देदीप्यमान रहते थे, उनसे सव दिशामि 
रलो प्रकाश फलता रहता था जिससे फेस सालूम -दोत्ता था मानौ वह्‌ नगरी इन्द्रधुष ही 
धारण कर रदी हो ॥ £ १ ॥ उस नगरीका आकाश कीं कीं पर पद्मराग मणियोकी फिरणौसे 
कु ऊं लाल दो रहा था जिससे ठेसा मालूम होता था मानो संध्माकालके वादलोसे 
्रच्छादितदहीदो र्दा दो ॥ ६२॥ वाके राजमहलोकी शिखरोमें लगे हए देदीप्यमान 
इन्द्रनील मखियोसे छिपा हा अ्योतिश्चक्र आकाशम दिखाई दी नदीं पड़ता था ॥ ६३॥ उस 
नगरी राजमहलोक शिखर पवेतोकी शिखोके समान बहुत दी ऊचे थे भौर उनपर शरद्‌ चतुके 
सेघ ्ाश्रयलेतेये सो ठीक दी है क्योकि जो अतिशय उन्नत (ॐचा या उदार ) होता है वह 
ग श्रय नदी होता ? ॥ &४ ॥ उस नगरीका सुबणका बना हा (८ पसा 
अच्छा शोभायमान हो रदा था मानो अपनेमे लगे हुए ररनोकी किरणोसे सुमेर पवतकी शोभाकी 
हसी ही कर रदा हो ॥ ६५ ॥ अयोध्यापुरीकौ परिखा  इद्भृत इंए जलचर जीर्वोसे सदा ५ 
राच हेती रहती थी ्ौर चञ्चल लहरो तथा शआरवतोँसे भयंकर रहती थी इसलिये द 
डे भारो ससुद्रकी लीला धार करती थी ॥ ६६ ॥_ भगवान्‌ दवृषमदेवकी जन्मभूमि हीने । 
ट श्रमात्‌ २ सपद्धमाना। (कारयन्ती वा) हन्‌ स्य्घाया शब्दे च । ३ यस्मा ५ ल 
+ ग्रतिविम्ैः। ५ -मक्षुर्णं ल० । ६ रजनीमुखे । ० ब्राहठनच्छुः । ८ तिरस्कृता । < न 
यथा मवति तथा 1 १० -शिलाशतैः ब्म, १०, द०, स०» मर, ल०। ११ पञ्मयग । १९ अर भू 
१३ -रिवाहसत्‌ प०, द०? स ०! म, ल० । १४ मकरादिजलजन्वुभः । 


किसक 
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यस्याश्च बदिरूघानैः अरनेकानोकहाङ्रे । फलच्छाष्यप्रदैः कल्पतरूच्छाया स्प लद्कथते 1\६८।। 

यस्याः पयंन्तमावेष्व्य स्थिता सा सरथूनेदी 1 लसस्युलिनसंसुक्षसारसा दसनादिनी ।६९॥ 

या ्रहुररिदुलंक्वयाम्‌* श्रयोध्यां *योधसद्भुलाम्‌ ¦ विनीताखण्डमध्यसथा" या 'तन्नाभिरिवाच्भौ ॥७०॥ 
तामारध्य पुरीं विष्वग्‌ अनीकानि सुधारिनाम्‌ । तस्थुजंगन्ति" तच्छोभाम्‌ ्रागतानीव वीक्तितुम्‌ \\७१। 
तत. कतिपयैदं वैः देवमादाय देवराद्‌ । मरविवेश चुपागार परारध्य॑श्रीपरस्परस्‌ ॥७२।1 
तश्रामरछृतानेक“विन्यासे श्रीगृहाद्ध णे । ह्यासने कुमार तं सौधरमेन्द्रो न्यवी विरात्‌" ७३ 

नाभिराज समुद्धिन्नपुलकं गाव्रभुदरहन्‌ । भरी तिविस्फारितारस्त ददश प्रियद्ं नम्‌ ।७४। 
मायानिद्रामपाङ्रस्य देवी शव्या प्रबोधिता ! देवीभि" सममेक्षि्ट प्रष्टा जगतां पतिम्‌ ।\७५।। 
तेज.पुज्मिवोदधतं सापश्यत्‌ स्वसुतं सती । '्वालाक्केनदरेए च [सा] तेन दिगेन्द्रौव विदिते ।\७६॥ 
शच्या समं च नकेशं तावद्राष्टा जगद्गुरो । पितरौ नितरां प्रीतौ परिपूर्णमनोरथौ ॥७७॥ 

ततस्तौ जगतां पयो पूजयामास वासव 1 विचित्रेभूंषणै. खम्मिः अजुकैश्वःः महार्धकैः९९ 1७८1 

तौ प्रीत प्रशसंसेति सोधर्मेन््" सुरेस्समस्‌ । युदां पुख्यधवौ* धन्यौ ययोर्लोका्रणी सुत. ।\७९। 


वह नगरी शुद्ध खानिकी भूमिके समान थी शौर उसने करोड़ो पुरुषरूपी अमूल्य महारत्न 
रच्च भी किये थे | ६७॥ अनेक प्रकारके फल तथा चाया देनेवाले रौर अनेक प्रकारके 
वृ्तोसे भरे हुए वहांके वाहरी उपवनोने कल्पधृ्तकी शोभा तिरस्कृत कर दी थी ॥ हए ॥ उसके 
समीपवरती प्रदेशको घेरकर सरयू नदी स्थित थी जिसके सुन्द्र किनारोपर सारस पनती सो रहे 
चनौर हंस मनोहर शव्द कर रहं थे ॥ ६६ ॥ वह्‌ नगरी श्न्य शुके द्वा दुलघ्य थी चौर 
स्वय अनेक योद्धाओ्रोसे भरी हुई थी इसीलिये लोग उसे श्ययोध्याः ( जिससे कोई युद्ध नदीं 
कर सके ) कहते थे । उसका दूसरा नाम विनीता भी था श्रौर वद्‌ आयंखण्डके मध्यमे स्थित थी 
इसलिये उसकी नाभिके समान शोभायमान हो रदी थी ॥७०॥ देवोकी सेनां उस अयोध्यापुरीको 
चारो अ्रोरसे घेरकर ठहर गई थीं जिषसे देती सालु ती थी सानो उसको शोभा देखनेके लिये 
तीनो लोक दी आगये हो ॥ ७१॥ तसपश्चात्‌ इन्द्रे भगवान्‌ धरृषभदेवको लेकर कुचं रेवोके साथ 
उ लदेमीसे सुशोभित महाराज नाभिराजके घरमे प्रवेश किया ॥५२॥ रौर वहम जहा पर देवो- 
ने अनेक प्रकारक सुन्दर रचना धी है से श्रीगहके मंगनमे वालकरूपधारी भगवान्‌ सिंहासन- 
पर विराजमान किया ।। ७३ ॥ महाराज नाभिराज उन प्रियदशेन भगवानृक्तो देखने लगे, उस 
समय उनका सारा शरीर रोमांचित दो रदा था, नेत्र प्रीतिसे प्रुल्लित तथा विस्टृत हो रह थे 
॥ ५४ ॥ सायामयी निद्रा दूर कर इन्द्राणीके द्वारा प्रबोधको प्राप्त हई साता मख्देवी भी दपित- 
चित्त होकर देवियोके साथ-साथ तीनो जगते श्वासी भगवान्‌ व पमदैवकतो देखने लगी ॥ ५५॥ 
वह्‌ सती परुदेवी अपने पुत्रको उदय हए तेजके पुजके समान देख रदी थी रौर वह्‌ उपसे 
एसी सुशोभित दो रदी थौ जसी कि वालसर्यसे पूरे दिशा खुलोभित होती है । ७६ ॥। जिनके 
मनोरथ पूणं दो चुके है ठेसे जगद्गुरु भगवान्‌ बृषभदेवके माता-पिता अतिशय प्रच रोते 
हए इनदराणीके साथ साथ इन्द्रको देखने लगे । ७७॥ तत्पश्चात्‌ इन्द्रने श्राश्यकारी, महामूल्य 
नार अनक प्रकारके आभूषणं तथा मालाच्रोसे उन जगसपूञ्य माता-पिताकौ पूजा की ॥ ७८ ॥ 
~र बहे सौधमं स्वगैका इन्द्र॒ अत्यन्त सन्तुष्ट हो कर उन दोनोकी इस प्रकार स्तुति करने लग 
१ शोभा अनातपो वा! र२ यामाहू- ०, स०; म०; | > शवदु्गमाम्‌ | दठेतगभितमिद्‌ 
शेपम्‌! ४ भस्सङ्कीरणम्‌। ५ श्रार्यखण्टनाभिः 1 ६ तदायैलरडनाभि । ७ जगत्रयम्‌ । 
स9 भनि | से। € खापयामाख ] १० प्रीतिकरावलोकनम्‌। ११ वालार्णेव सा तैन प०, दम) 
9 ५०) लं° | ९ -रद्तेश्व स्म) म०) स) ल ¡| १३ गरमृल्लैः | १५८ पुग्थनै वम, श्र, 
प, मर) द०, ख०, ल० | ८ 


क 


न्‌ 


२१२ । । महापुराणम्‌ 


युवामेव महाभागौ युवां कर्याणभागिनौ । युवयोनं ता कोके युवामयिशुरो्रुः 11८०॥ 

भो नाभिराज सदयं समर्‌ उदयाद्विमंहोदयः । देवी प्राच्येव भ्यउ्ग्योति युष्मत्तः परमुद्‌ वभौ ॥८१। 
देवधिष्ए्यमिवागारमरः इदमाराध्यमद्य वामर । पूज्यौ युवां च न" शश्वत्‌ पितरौ जगतां पितुः ८२५ 
दव्यमिष्डुव्य तौ देवम्‌ अपैयिखा च तस्करे \ शताध्वरः चणं तस्थौ छर्दस्तामेव सकथाम्‌ 1! *३॥1 
तौ शक्रंण यथारत्तम्‌ श्रवेदितनिनोत्सवौ । भमदस्य परां कोरिम्‌ श्रारूढौ विस्मयस्य च \८४।॥ 
जातकपरत्सिवं भूय चक्रतुस्तौ शतक्रतोः? । लब्ध्वानुमतिमिद्धयदुध्यां समं पौरे धैतोत्सवै. 1; ८५]; 
सा केठेमालिकाकीरण?? पुरी ''सकेतसाद्धया । तदासीव्‌ स्वर्गमाहातु* सा'ूतेवात्तकोतुका ।८६॥ 
पुरी श्वगपुरीचासौ समाः पौरा दिवौकसाम्‌ 1 तदा मष्टतनेपथ्याः? पुरनार्योऽष्सर समाः 117७ 
धूपामेदर्दिशो शुद्धा. “पदवासैस्ततः नभः 1 सङ्गीतमुरवध्वानैः" दिक्चक्रं बधिरीकरृतम्‌ 1८ 
पुर्वीथ्यस्तदाभूवन्‌ रत्नचूणैररुडः कृताः 1 निरुद्धातपसंपाता ° प्रचललत्केतनांशुकैः 11८३) 
चलत्पताकमाबद्धतोरणच्चिततगोषुरम्‌ । कृतोपशोभमारः्धसङ्गीतरवरदधदिक्‌ ।\६०।॥1 


कि श्राप दोनों पुए्यरूपी धनसे सहित है तथा बडे यी धन्य है क्योकि समस्त लोकमें शर पत्र 
पके ही हृश्रा है ॥ ७९॥ इस संसारम आप दोनों ही 'महाभाग्यशाली है श्नापदोनोदही 
नेक कल्याणोको प्राप्त दोनेवात्ते है ओर ्लोकमे खाप दोनोकी बराबरी करनेवाला कोई नही 
है, क्योंकि चाप जगते गुरुफे भी गुर अर्थात्‌ माता-पिता है ॥ ८० ॥ हे नाभिराज, सच है कि 
आप एेश्वयंशाली उदयाचल है नौर रामी मरुदेवी पूवं दिशा दै ्योकि यदु पुत्रहपी परम 
ज्योति श्मापसे दी उन्न हई दै ॥ ८१ ।। आज आपका यह घर हम लोगो लिये जिनालयके 
समान पूज्य है ओर आप॒ जगसिताके भी माता-पिता है इसक्तिये हम लोगोके सदा पूरय दै 
॥[८२ ॥ इस प्रकार इन्द्रते माता-पिता स्तुति कर उनके हाथो भगवान्‌को सौप दिया रौर 
फिर उन्दीके जन्माभिषेककी उत्तम कथा कहता हा वह्‌ क्षणभर वहीं पर॒ खड़ा रहा ॥ ८३ ॥ 
इन्द्रके दास जन्माभिषेककी सब कथा माल कर माता-पिता दोनों ही हषं योर याश्येकी 
छ्न्तिम सीमा पर आरूढ हए ॥ ८४ ॥ माता-पिताने इन्द्ररी अलुमति प्राप्त कर अनेक उत्सव 
करनेवाले पुरवासी लोगोके साथ साथ बड़ी विभूतिसरे भगवानृका फिर भी जन्मोत्सव किया 
| ८४५॥] उस समय पताकाञ्मोकी पङ्क्तिसे भरी हुईं वह अयोध्या नगरी एेसी मालूम होती 
थी मानो कौुकवश स्वरगंको बुलानेके लिये इशारा दी करसर्दी हो ॥ ८६ ॥ उस समय वह 
यरयोध्या नगरी स्वगेपुरीके समान मालूम दयोती थी, नगरवासी लोग देवोके दुल्य जान पठते धे 
सौर नेक वस््रामूषण धारण किये हइ नगरनिवासिनी च्या अप्सराश्नोके समान जान 
पडती थी ॥ ८७ ॥ धूपकी सुगन्धिसते सव दिशां मर गई णी सुगन्धित चूएंसे आकाश व्यात् 
हो गया था श्रौर संगीत तथा म्रदज्गोके शब्दसे समस्त दिशां नदरी दो गहं थीं ॥ == ॥ उप्‌ 
समय नगरी सव गल्या रनोके चूणंसे ्रलंक्रत हो सदी थी शरीर हिलती हुई पताकाश्रोक 
वोत उनमे सव संताप सक गया धा ॥ ८९ ॥ उत समय उस नगरमे सव स्थानों पए प्रताकाए 
हिल रदी थी ( फस रदी थीं ) जिससे देखा जान पड़ता था मानो वह्‌ नगर चर्य ही कर रहा 
हयो । उसके गोपुर द्रवाजेर्वेधे हए तोरणोसे शोभायमान हो रहे थे जिससे एेसा मालूम दौता 
था भानो वह्‌ अपने युखकी सुन्दरता दी दिखला रहा हो, जगह जगह वह्‌ नगर सजाया गया 
र्‌ महममा्यवन्तौ। २ जगघ्वयगुयोः। ३ पितरौ! ४ यस्मात्‌ कारणात्‌ | ५ युवाभ्याम्‌ । 
७ वयोः) ८ जन्माभिधेकसम्बन्बिनीम्‌ । & स््तथाम्‌, श्र म, ल०। 
१० इन्द्रात्‌ । ११ -काष्ण- म०, ल । १२ ग्राहेन सदिता साहया साकेतेति साहया सकितनहवा । 
१३ सदय क्तम्‌} १४ साभिप्राय । ९४ तदावश्त-प० । तदा सभ्त- श्र । , १६ ग्रलङार्यः | 
१६ -मुगज- ०, मण) ख | २० नमः| 


£ देवताम्‌ । 


१७ स्ट्वामचूरतै. | श्ट ग्रान्छर्दित्‌ | 


चतुद रं प्च ३९३ 


भरनृत्यदिव ' सौमुख्यमिव तदंयत्पुरम्‌ । स्सनेपध्यमिवानन्दात्‌ प्रजद्पदिव चाभवद ।९१।। 

ततो गीतैश्च नृत्तेश्च वादिवेश्वः समद्र. । ग्य.“ पौरजनः सर्वोऽप््रासीदानन्दनिभरः ।।९२।। 

न तदा कोऽप्यभूद्‌ दोनो" न तदा कोऽपि हुविधः^। न तदा कोऽप्यपूरणेच्छो* न तदा कोऽप्यकौतुक ।९२। 

सम्रमोदमयं विश्वम्‌ इत्यातन्वन्महोत्सछव" 1 यथा मेरौ तथेवास्मिन्‌ पुरे सान्तःपुरेऽदृतत्‌ ॥६४1 

ष्टा प्रमुदितं“ तेषा स्व प्रमोद प्रकाशयन्‌ 1 सड ऋन्दनो मनोदृत्ति्‌ च्रानन्दानन्दनाकेः° \& 

नृत्तारम्भे महेन्द्रस्य सज्ज ?? सङ्गोतविस्तर । श्गन्धवेंस्तद्विधानक्ते पमार्ठोपवहनादिभिः ॥९६॥ 

कृतानुकरणं\* नाय्वं तस््योज्यं यथागमम्‌?" । स चागमो महेन्द्राय यथाम्नाय'^मनुस्रत २* \९७॥ 

वक्तुं त्प्रयोक्वत्वे लालित्यः किमु वण्यते । “पात्रान्तरेऽपि सङः कान्तं श्यत्‌ सतां चित्तरन्जनम् ९८। 
२ श्रव्यं ५ _ २३ २४, २५ पाल्यर्नानाविघे 1) ॐ रद कासिनयैरपि 

ततः श्रव्यं च दृश्यं च (तस्य्रयुक्त महात्मनाम्‌ * । चित्रे श्राद्ध ॥1९९।। 

विक्रृ्ट.*° कुतपन्यासो“ मही सकुलभूधरा । रद्ध सिुवनाभोग “ सहखादो महानट “° ॥१००॥। 


था जिससे एेसा जान पड़ता था मानो वखाभूषण दही धारण क्ियि हो ओर प्रारम्भ किये हष 
संगीतक शब्दसे उस नगरकी समस्त दिशा भर रदी थीं जिससे एेसा जान पड़ता था मानो 
वह्‌ आनन्दसे बातचीत दही कर रदा हो अथवा गा रहा दो ॥ ९०-६१ ॥ इस प्रकार ्रानन्दसे ° 
भरे हए समस्त पुरवासी जन गीत, सस्य, वादित्र तथा अन्य अनेक मब्नल-कार्योमि व्यग्र हो रदे 
थे ।॥ ९२॥ उस समय उस नगरमे न तो कोई दीन रदा था, न निधेन रदा था, न कोई एेसा 
दी रहा था जिसकी इच्छां पूं नदीं हई हो ओर न कोई सा दी था जिसे आनन्द उत्पन्न 
नहीं हा हो ॥ &३॥ इस तरह सारे संसारको श्रानन्दित करनेवाला वह्‌ मदोत्सव जैसा मेरु 
पवतर हुआ था वैसा दी अन्त पुर सहित इस श्रयोध्या नगरमे हुता ॥ &४ ॥ उन नगर- 
वास्ियोका आनन्द देखकर अपने आनन्दको प्रकाशित करते हुए इन्द्रने आनन्द नामक नाटक 
करनेमे अपना मन लगाया ॥ ६५ ॥ ज्यो दी इन्द्रने चस्य करना प्रारम्भ क्रियात्योदी संगीत 
विद्याके जाननेवाले गन्धर्वोनि श्रपने वाजे वगेरह्‌ ठीक कर विस्तारे साथ संगीत करना प्रारम्भ 
कर दिया । ६६ ॥ पहले किसीके द्वारा किये हए कायेका अनुकरण करना नाट्य कदलाता दै, 
वह्‌ नाद्य, नाख्यशाख्रके अनुसार दी करनेके योग्य है रौर उस नास्वशाखका इन्द्रादि देव दी 
अच्छी तरद्‌ जानते है ॥ ९७ ॥ जो नास्य या नृत्य शिष्य प्रतिरिष्य रूप अन्य पात्रोमें संक्रान्त 
दोकर भी सञ्ञनोका मनोरंजन करता रहता दै यदि उसे स्वय उसका निरूपण करनेवाला ही 
करे तो फिर उसकी मनोद्रताका क्या वणेन करना दै १ ॥ ६८ ॥ तत्पश्चात्‌ अनेक प्रकारफे 
पाठो ओर चिच्र-विचित्र शरीरकी चेष्टाञ्रोसे इन्द्रे द्वारा किया हृष्य वह नृत्य महातमा पुरुपोके 
देखने योर सुनने योग्य था ॥ ६९॥ उस समय अनेक प्रकारके वाजे वज रदे थे, तीनो लोकोमे 
फैली इई कृलाचललो सदत प्रथिवी दी उसकी रंगमूमि थी, स्वय इन्द्र प्रधान न्त्य करनेवाला था, 
नाभिराज भादि उत्तम उत्तम पुरुप उस दत्यके दृशेक थे, जगद्गुरु भगवान दृपभदेव उसके 
_भाराध्य (प्रसन्न करने योग्य ) ठेव थे, ओर धमं थे काम इन तीन पुरुपार्थोकी सिद्धि तथा 
९ सुमुखलम्‌ । २ सालद्धारम्‌ । ३ वानरैः । ४ ्रासक्त. । ५ लुन्धः। ६ ददिः। ° श्रमपूर्ण- 
त । ८ प्रमोदम्‌ । ९ नाभिराजादीनाम्‌ । १२ --मपद्‌ानन्दनायके प०, द०, म०। ग्रानन्द ददन्व। 
श्रु नन्ण्नः लिट्‌ । ११ कृतप्रयल । १२ गीते. देवनेटैवा। १२ वादधाररादिमि.} २४ पर्वसिन्‌ 
कृतस्यानुकरणमभिनय्‌ । १५ नार्यशात्रनतिक्रमेस | १६ वन्ततिमनतिन्तम्य । १७ नात । १८ तन्नास्य 
पेस्तृसये । १६ ललितलम्‌। २० पानभेदे-पि । २१ यत्‌ नाव्यशालादित्य पान्ान्तरे-पि न्त चत्‌ | 
२२ ततः कारत्‌ । २३ नाव्यम्‌ २४ महत्मना द०, ट०। मदेन्रेण | २५ गप्रा्िमि-। 
1 1 
~ दनष्टनाश ठु ^ छगदन्त्लं वाद | इ्वारपानात्‌ | 


२६ 7िलोर्द्ममोगो पित्तायै यसव. | ३० मरानर्नर. । 
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२९४ मष्टापुयणम्‌ 


मे्तका नाभिराजाद्याः समाराध्योः जगदूगुरः 1 फलं त्रिव्मसंमूति.* परमानन्द एव च ॥१०१। 
इत्येकरोऽपि संश्रये वस्तुजातमिद सताम्‌ । कि तस्सर्वसन्टोदः पुख्यैरेकव्र सद्धतः )\१०२॥ 
[ ४४ मिपि [3 

छरुत्वा खमवतार' त त्रिनगफलसाधनस्‌ 1 जन्माभिपेकसम्बन्ध रायु क्तेन तदा दरिः ।\१०३॥ 
तदा प्रयुक्तमन्यच्च रूपक वहु रूपकम्‌ * । ष्टशावतारसंदभैम्‌ अधिकृत्य जिनेशिनः ॥१०४॥ 
तस्प्रयोगव्रिधो पूवं पूरं" समङ्गलस्‌ 1 मारेभे मघवाघानां विघाताय “समादित ॥११०५। 

र ॐ प © 1 
पूव्रद्धप्रसद्धन' पुष्पाज्नल्िपुरस्सरम्‌ । ताण्डवारम्भमेवाम्र'° 'सुरमायहरोऽग्रहीत्‌ १1१०६॥ 


योज्य !नान्दीमन्तेऽस्या विश्वन्‌ रज्ञ वभौ हरि । तमद्धलनेपध्योः* “नारचवेदावतारवित्‌ ॥१०७ 
स रद्धमवतीर्ेऽमाद्‌ वैदाखस्यानमास्थित । लोकस्कन्य इवोद्धूतो शसरद्धिरभितो वृत' \\१०८ 
"मघ्येरद्धमसौ रेजे क्तिपन्‌ पुष्पाञ्जलि दरिः 1 र व्रिभजच्निव पीतावं ोपनाव्यरसं स्वयम्‌ ॥१०९॥ 
लज्ितोदटनेपथ्यो लसन्नयनसन्तति । स रेजे कट्पशाखीव सग्रसूनः सभूपण ।14 १०) 
र्पु्पाञ्नलि पतन्‌ रेजे मत्तालिभिरनुद्रत.* । नेत्रो द्रव वृत्रघ्न ५ “कट्मापितनर 1१११॥ 


चतुर्दशं पव ४ ३१५ 


परित परितस्तार' तारस्य नयनावी । रद्धमात्म्रभोरसपेँ ध्रितेजंबनिकाश्चियम्‌ ॥११२।। 

सलये › पदविन्यासै परितो रद्ध मण्डलम्‌ ! परिक्रामच्रसौ" रेजे विमान" इव कारयपो म्‌* ॥११३॥ ` 
छतयुण्पाज्जलेरस्य तार्डवारस्भसभ्रमे । युप्पवपं दिवोऽगुञ्चन्‌ सुरास्तद्धक्तितोपिता ˆ 1११४1 

तदा पुष्छरवाद्यानि मन्द्र दध्वनुरक्रमात्‌" । दिक्तरेपु प्रतिध्वानान्‌ ग्रातन्वानि कोटि ॥११५]॥ 
चणा मधुरमारेण "कटं वंदा" विसस्वनु । '"गेयान्यनुगतान्येपा समं ताटैरराणिपु * \\११६॥\ 
{उपवाटकवादययानि परिवाठकवादिते "। वभूव" सङ्गतान्येवः* साद्घत्य!* हि सयोनियु 11१ १०॥। 
'“काकलीकलमामन्द्रतारमृच्छनुलमे । तदोपवोणयन्तीमि ?* किन्नरीभिरयुल्वणम्‌ ° ॥११न।॥ 
ध्वनद्धिर्मधुर मौख” सम्बन्ध प्राप्य रिप्यवत्‌ ! कृतं वणोचित? वदो प्रयोगेप्वविवादिभि. ॥ ११९) 
प्रयुज्य मघवा शुद्ध पूर्वरद्रमनुक्रमात्‌ । °्करणेर द्ध दारैः चित्र प्रायुडः क्त त युन ॥ १२०1 

चित्रश्च रेचके. पादकटिकण्ठकराधरिते । नना ताण्डव शक्रो दरोयन्‌ रसमूजितस्‌ ।(१२१॥ 





करनेवाला इन्द्रके नेबोका समूह दी दो ॥ १११॥ इन्दरके वड़े बड़ नेत्रोकी पदक्ति जवनिका 
( परदा ) की शोभा धारण करनेवाली अपनी पफेलती हुई प्रभासे रंगभूमिको चारो श्रोरसे 
श्राच्ादित कर रह थी ॥ ११२ ॥ वह्‌ इन्द्र तालके साथ साथ पेर रखकर रगभूमिके चारो 
शोर घूमता हु पेखा शोभायमान दयो रह्म था मानो प्रथिवीको नापदी र्दा दो ॥ ११३॥ जव 
इन्द्रे पुष्पाञ्ललि देष कर ताण्डव सृत्य करना प्रारम्भ किया तव उसकी भक्तिसे प्रसन्न हुए 
देवोने स्वगं शच्रथवा च्माकाशसे पुष्प वपी की थी ॥ ११४ ॥ उस समय दिशा्योके अन्त भाग 
तक प्रतिष्वनिका विस्तरत करते हुए पुष्कर आदि करोड वाजे एक साथ गम्भीर शब्दोसे वज रह 
थे ॥ ११५८ ॥ वीणा भी मनोहर शव्द कर रदी थी, मनोहर मुरली भी मधुर शब्दोसे वज रदी 
थी श्रीर उन वाजोके साथ दी साथ तालसे सहित सगीत्केशब्द हो रहदेये ॥ ११६॥ वीणा 
वजानेवाले मनुप्य जिस स्वर वा शेलीसे वीणा वजा रहे थे, सायके अनन्य वाजोके वजानेवाल् 
मतुप्य भी श्रपने प्रपते वाजोको उसी स्वर वा शेलीसे मिलाकर बवजारहैथेसो टीकही दहै 
एकसी वस्तु म्रोमे मिलाप दाना दी चादिये ॥ ११७॥ उस समय वीणा वजाती हई किन्नर 
देविय कोमत, मनोहर ऊद कृद गमीर, उच श्रौर ॒सुद्मख्पसे गा रदी थी ॥ ११८ ॥ जिस 
प्रकार उत्तम हिप्य गुरुका उपदेश पाकर मधुर शब्द करता दै श्रौर श्रवुमानादिके प्रयोगमे 
सी प्रकारका वाद विवाद्‌ नदीं करता हुश्या च्रपने उत्तम वश (कुल) के योग्य कायं करता 
ह उसी प्रकार वशी श्रादि वासके बाजे मी सुखका सम्बन्ध पाक्रर मनोहर शब्द्‌ कर रहे थे 
धीर दत्य सगीत श्रादिकिश्रयोगमे किसी प्रकारका विवाद (विरोव) नदी करते हू पने 
वंश (वास ) के योग्य कायं कर रदे थे ॥ ११९ ॥ इस प्रकार इन्द्रे पहल तो शुद्ध ८ कार्यन्तरसे 
रित ) पूवरस प्रयोग क्रया चोर फिर करण ( दायोका दिलाना तथा ्गदार ( शरीरका 
मटकाना) फे दारा विविघरूपमे उसका श्रयोग किया ॥ {२० ॥ वद्‌ न्द्र पौव कमर कट 

धार दाथोको यनेक प्रकारसे घुमाकर उत्तम रस दिखलाता हया ताण्डव चतय कर रदा 

ध; (सृण. प्रास्छाठनेः 1 रे खुग्तो । > ताज्मानयुते । ८ परिश्रमन्‌। ५ ग्रनार ऊर्वम्‌ 

६ पम्जम्‌ 1 ७ उन्रमेकि) द चर्मनम्ददसनुर्यापि। पुष्य त्रिदा अचनाग्रपुन जनेः टन्यमि- 

पानत्‌ } ^ उुनपत्‌ । १० व्लवत्ताः म) ८० | २ वायाः र ग्रयन्धाः | १२ मान चनरित्यर्-) 

४ उप समप वदन्तीति उपददि-शनि तानि च तानि वावान च उपवादददायानि। २५. नायब् | 

१६ सयुस्यानि} ददयतति व । छय्रन ददक्मम्‌ः इत्वनिधानात्‌ । १७ मनानग्सपलतु 1 > श्टज्ली 

त॒ कसं चमः इव्यभरः । १६ रीराया उपगायन्तोनि । २० ग्रतुव्कय यथा नयति नदा} २८ हु-यन्म्‌ । 


> 
२ नोरन्पसः रोचव्विम्‌ | २३ दिदादभयर्दन्िः | २ उस 1 ९ 
९२ रालः ओकच्िम्‌ । २३ पिवादमद्वद्धिः। ६४ कल्यम । २५ प्रद्वितरेैः | न्दे वमः | 


१६६ न 


. तस्मिन्नाुसहस्राणि विङरत्य९ प्रणितर्यत्ति । धरा चरणविन्यासैः स्पुटन्तीव तदाचलत्‌ः ॥१२२॥ 
ऊरूाचलाश्चलन्ति स्म कृणानामिव राशयः । अभूज्लधिरद्ेलः भमदादिव निध्वेनन्‌* ।१२३॥ 
लसद्वाहुमंहोदमविग्रहः सुरनायकः । करपाडः धिप इवानर्तीत्‌ चलद॑शुकभूषण. ॥१२४। 
चलत्तन्मौखिरःनांश्परिवेपेनैम.स्थलम्‌* । तद्‌ विदिदयुते विद्युतूसहसररिव सन्ततम्‌" ॥१ २५); 
विरक्ता बाहुविक्षेपैः तारकाः परितोऽभ्रमन्‌ । “भमणाविद्धविच्िननश्टारम्‌क्ताफलभ्रिय- ।।१२६॥ 
नृत्यतोऽस्य अजोज्ञासैः पयोदाः परिधदिताः ! पयोलवच्युतो रेजुः शचेव करद्शधवः८ ॥१२७॥१ 
रेचकेऽस्य* चरुन्मोलिभरोच्छलन्मशिरीतयः"° ! रववेगाविद्धाः सम अमु अलातवलयायिताः ॥१२८॥ 
चृत्तत्तोभान्महीष्ठोमे क्षुभिता जलराद्यायः । त्तालयन्ति स्म दिग्भित्ती; ऽभोच्चलत्‌जलशीकरैः ।१२९॥ 
तणादेकः तणान्नैकः क्षणाद्‌ व्यापी णादणः 1 पणादारात्‌ क्षणाद्‌ दूरे णाद्‌ ग्योभ्नि रणाद्‌ थुवि 1१२० 
इति अतन्वतास्मीय सामथ्यं विक्रियोप्थितम्‌ । इन्द्रनालमिवेन्द्रेण भरयुक्तमभवत्‌ तदा ॥१३१॥। 
नेट्रण्सरसः शक्रभुजश्णखासु सस्मिता: । सरीलभ्रृलतोतक्षपम ञद्धहारे.१ सचारिभिः"* ॥१३२॥ 


था ॥ १२१ ॥ जिस समय वह्‌ इन्द्र विक्रियासे हजार भुजं बनाकर नृत्य कर रहा था, उस 
समय प्रथिवी उसके पैरोके रखनेसे हिलने लगी थी मानो फट रही हो, इलपवंतत चृरणोकी 
राशिके समान चञ्चल हो उठे थे अर सञुद्र भी मानो अआनन्दसे शव्द करता हृश्मा लहराने 
लगा था ॥ १२२-१२३॥ उस समय इन्द्रकी चञ्चल भुजा बड़ी दयी मनोहर थीं, वह शरीरसे 
स्वयं ङचा था यौर चञ्चल वख तथा आ्राभूषणोसे सहित था इसलिये एेसा जान पङ्ता था 
मानो जिसको शाखायें हिल रदं है जो बहुत ऊँचा है ओौर जो हिलते हए वख तथा आभूषणोसे 
सुशोभित है ठेसा कल्पदन्त ही त्य कर रहा हो ॥ १२४ ॥ उस समय इनद्रके दिलते हुए युङ्करमे 
लगे हए रत्नोकी किरणोके मण्डलसे व्याप्त हा आकाश एेसा जान पडता था मानो हजार 
विजलियो से दी व्याप्त हो रहा हो ॥ १२५॥ नृत्य करते समय इन्द्रकी भजाच्मोके विक्तेपसे 
बिखर हृए तारे चाय रोर फिर रदे थे च्रौर ठेसे मालूम शेते थे मानो करकी लगानेसे टे 
हुए हारके मोती ही हो ॥ १२६ ॥ सृत्य करते समय इन्द्रकी सजा के उल्लासंसे टकराये हुए 
तथा पानीकी छोटी छोटी बुंदोको दछोडते हए मेघ ेसे मालूम होते थे मानो शोकसे असू दी 
छोड़ रहे हों । १२७ ॥ नृत्य करते करते जय कभी इन्द्र॒ फिरकी लेता था तव उसके वेगके 
आवेशसे फिरती हई उसके भुङुटके मणियोकी पड्क््यां अलातचक्रकी नाई भ्रमण करनं 
लगती थीं ।॥। १२८ ॥ इन्द्रके उस ॒नृत्यके क्लोभसे प्रथिवी छभित हो उठी थी, परथिवीके छमित 
होनेसे सथुद्र भी जमित दो उठे थे अौर' उ्ललते हए जलके कणोसे दिा्रोकी भित्तियोका 
्र्तालन करने लगे थे ॥ १२६.॥ नृत्य करते समय वह इन्द्र णएभरमे एक रह्‌ जाता था, 
चणभरसे अनेकःहो जाता था, क्षण भरमे सब जगह व्याप्त दो जाता था, दणएभरमे चोरसा 
रह जाता था, क्षण भरे पास दी दिखाई देता था, चण भरमे दूर पर्व जाता था तण भर्म 
द्माकाशमे दिखाई देता था, ओर क्षण भरमे फिर जमीन पर अआ जाता था, इस अ्रकरार विक्रियासे 
उत्पन्न हुई अपनी सामथ्येको प्रकट करते हए उस इनदरने उस समय एसा त्य किया थामानो 
इन्द्रजालका खेल दी क्रिया हो ॥ १३०-१३१॥ इन्द्रकी युजारूपी शाखाश्रो पर मन्द्‌ मन्द 
दंसती हई अप्सराएं लीलापूर्वक दरू लताशरोको चलाती हुई, शरीर दिलाती द त्रीर 
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९ विकुर्वणा कृला । २ चलति स । २ नितरा ध्वनन । ४ नभस्तलम्‌ श्र ०» १० ९०, सर, 

मण०, ल० | ४५ विसृतम्‌ & विप्रकीर्ण; । ७ प्रेरित । ८ गल्दश्रुविन्दवः । € भ्रमणे । क 
~ प्रोच्ुलजल- 2/1 © 

ल० । १० पड-क्तयः । प्रवाहाः | ११ वेगेना्ताडताः । १२९ ठ श्म) पण) द उ) 


ल० | १३ श्रङ्गविदपैः। १४ पाद्न्यासमेदसदतैः । 


चतुर्दशं पं ३९७ 
वरटमानलयै. काश्चित्‌ काश्रित्‌ वारुडवलास्यकै" । ननरतु सुरनत्तक्यः चित्रेरभिनयेस्तदा ।१३३॥ 
काध्िवेराववी रपिर्ीमर्‌ यन्द्री वद्भ्वासराद्ध ना. 1 रानरतिपु अवेरोश्च निष्कमेश्वः नियन्विते, ॥१३६।) 
रूदपद्रुमस्य शाखासु कत्पवल्टय इवोद्रता 1 रेजिरे सुरराजस्य वादुशाखासु तास्ता ।\१ ३११ 
स तामि सममारन्धरेचको" व्यसूचत्तराम्‌ । चक्रान्ोल इव श्रीमान्‌ चलन्युकुटयेखरः ॥\१३६।। 
सदतराक्षससुत्फुदलविकसतपद्भनाकरे ! ता पथिन्य इवाभूवन्‌ स्मेरववत्रा्बुजश्रिय ।॥१३७॥ 
स्मिताशभिविभिन्नानि" तदुवक्त्रासि चकासिरे । विकस्वराणि पद्मानि °प्लुतानीवासटत्ठवे < ॥१२८॥ 
कुलदो लायि तानस्य श्ुजानध्यास्य काश्चन ! रेजिरे परिनत्यन्त्य “ मूत्तिमत्य इव प्रिय ॥१२९॥ 
नेटुरेराचवालानस्तम्भयष्टिखमायतान्‌ । अध्यासीना युजानस्य वीरलक्षम्य इवापरा ॥१४०॥ 
हारमुक्छाफलेष्वन्या सढः कान्तप्रतियातना.० । ननतुवंहुरूपिण्यो विया इव विडौजस- ॥१४१॥ 
करा्लीषु शक्रस्य न्यस्यन्त्यः क्रमपल्लवान्‌ 1 सलीलमनटन्‌ काश्चित्‌ सूचीनाव्यमिवास्थिताः९ ५१४२1 
भ्रेमुः कराद्ुलीरन्या *सुपर्वाखिदिवेशिन 1 वंशयष्टौरिवारुह्य तदग्रार्पितनाभय ।\१४३॥ 





सुन्दरतापूर्वक. पैर उठाती रखती हुई ( धिरक धिरककर ) नृत्य कर रदी थीं ॥। १३२ ॥ उस 
समय कितनो दी देवनर्व॑कियां वद्ध॑मान लयके साथ, कितनी ही ताण्डव रत्यके साथ रौर कितनी 
ही श्ननेक प्रकारके अभिनय दिखलाती हृं चृत्य कर रही थीं ॥ १३३ ॥ कितनी देवियां 
विजलीका थोर कितनी दी इन्द्रका शरीर धारण कर नाध्यशाक्षके श्रयुसार प्रवेश तथा 
निप्कमण दिखलाती हृदं नृत्य कर रही थी ॥ १३४ ॥ उस समय ईइन्द्रकी थुजारूपी 
शाखाश्ा पर नृत्य करती हुई वे देवियां एेसी शोभायमान दहो रही थीं मानो कल्प वृ्तकी 
शाखाद्यो पर फेली हुई कल्पलताए दही दो ॥ १३५ ॥ वह्‌ श्रीमान्‌ इन्दर नृत्य करते समय उन 
दैवियोके साथ जव फिरकी लगाता था तव उसके मुकरुटका सेदरा भी दिल जाता था 
रोर वह एेसा शोभायमान दोताथा मानो कोई चक्र दी घुम रहादो॥ १३६॥ हजार 
यरखिको धारण करनेवाला वह इन्द्र ले हए विकसित कमलोसे सुशोभित तालावफे 
समान जान पड़ता था श्नोर मन्द मन्द्‌ रसते हुए मखरूपी कमलोसे शोभायमान, सुजाश्मोंपर 
चतय करनेवाली वे देविया कमलिनियोके समान जान पडती थीं ॥१३७॥ मन्द्‌ हास्यकी करिर्णोसे 
मिले हुए उन देवियोके यु एेसे शोभायमान हो रहे थे मानो श्नमरतके प्रवाहमे डवे हुए विकसित 
कमल दी दो ॥ १३८ ॥ कितनी ही देविय कुलाचल्लोके समान शोभायमान उस इन्द्रफी अजाच्मो- 
पर श्रारूद दयोकर रत्य कर रदी थौ श्रोरपेसौ सुशोभितदो रदी थीं मानो शरीरधारिणी 
लददमी दी दो ॥१३६॥ रावत दाथीके वोधनेके खम्भेके समान लम्बी इन्द्ररी सुज्ञाश्रोपर 
रुद्‌ दाकर कितनी दयी देविर्यो नद्य कर र्दी थीं भ्रौर एेसी मालूम थं मानो कोर अन्य वीर्‌- 
ल्मी दी हा ॥१४० नृत्य करते समय कितनी दी देवियोका प्रतिविम्य रन्द्र दारके मोतियो- 
प्र्‌ पड़ता था जिससे बे एेसी मालस दती थी मानो इन्द्ररी बहुरूपिणी विदा दी सत्य कर रदी 
टे ॥१४१॥ कितनी ही देविय इन्द्रके दाधौ रशरगुलियोपर पने चरण-प्नव रखती हई 
सीलापृवंक रत्य फर रदी धौ धार एसी मालस दोती थीं समानो सूचीनायख्य ( मृ नोकपर 
व्या जानवाला नत्व ) दौ रर रदी दो 1१४२।॥ कितनी दी ठेवियों सुन्दर पवां सहित इन्द्ररी 
भरुलियोके अग्रभाग पर अपनी नामि रखकर इस प्ररार फिस्दी लगा रही वा मानो किसी 
यासकौ सफड़ी पर चदृकर उसके अम्रमाग पर नामि रखकर मनोहर पिरद लगा रदी 

१  करुपर्पनतनेः | र शगीरम्‌। “द्धातग्रास्यो- रिर्डीदयो पुछ स्लैयरे। दत्य मिपानान्‌ । 
२ [नमस्ल्ख। ४ अश्युः} ५ उुज्वानि। 2 विच्छनदत्यनि > वीननि। य प्रपर. | 
६ परिृष्सन्यी प, म, लर । १० उन्धनसत्र्नः । ९६ प्रतितिम्ः | १२ ग्राभितःः | १३ रन्म्यौः। 
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२१८ मरापुराणम्‌ 
मतिवाह्वमरेन्द्रस्य सन्नरन््योऽमराङ्ख ना; 1 सयतनं सञ्चरन्ति स्म 'पञ्चयन्त्योऽर्तिसड्कतम्‌ । १४४) 
स्ुटन्निव कदाक्ेषु कपोलेषु स्फुरन्निव ! प्रसरन्तिव पादेषु करेषु विलसन्निव-।1 १४५] 
विहसन्निव वक्त्रेषु नेतरेषु विकसन्निव । रज्यन्निवाञ्ञरागेषु निमज्जन्निव नाभिषु \१४६॥। 
चलन्निव कटीष्वासां मेखलासु स्खलम्निव । तदा नाव्यरसोऽद्धघु ववृधे वर्दितोत्सवः ।॥१४७॥। 
मत्यञ्च ममरेच्धस्य याशवेष्टा नृत्यतोऽभवन्‌ । ता एव तेषु पात्रेषु संविभक्ता इवारुचन्‌ (१४८ 
'रसास्त एव तेः *भावास्तेऽनुभावास्तदि ङितम्‌ \ अनुपवेशितो नूनमास्मा तेष्वमरेशिना । १४९॥। 
सोऽमास्स्वुजदण्डेषु नत्तंयन्सुरनत्तंकोः । (तारवी, त्रिका यन्नफलकेष्िव यान्तरिक.° | १५०) 
ऊध्वंयुत्चलयन्न्योम्नि नटन्ती्दशेयन्पुनः< । तात्छुवंन्नदश्यास्ताः सोऽभून्माहेन्द्रजालक 1) १५१॥। 
इतश्वेतः स्वदोाजे गूढं सञ्चारयन्‌ नरीः 1 "समभवान्‌ (हस्तसच्ारमिवासीदाचरन्‌ हरि" \\ १५२॥ 
नतंयन्नेकतो यूनो युवतीरन्यतो हरिः 1 थुजशखासु सोऽनरतीद्‌ द्रिता्ुतवि्रियः ॥ १५३॥ 
नेदुस्तद्धुजरङ्गेु ते च ताश्च प्परिक्रमे. । सुत्रामा सूत्रधारोऽभून्नायव्यवेदविदांवर. 1! १५४।। 
"्दीसोद्धतरसश्रायं चर्यं ताश्डवमेकतः ! सुकुमारप्रयोगाव्यं ललितं लास्यमन्यतः ।। १५५ 


दौ.) १४३॥ देविचां इन्रकी प्रत्यक सुजा पर चतय करती हृ जर अपन तेने कटाक 
फैलाती हुई बड़ यतेनसे संचार कर रदी थीं १४५ उस समय उत्सवको वद़ात्ता हा वह नास्य 
रस उन देवियोके शरीरभे खेच दी बढ़ रहा था ओौर ठेसा मालूम होता था मानो उनके कटाक्तोमे 
प्रकट हो रहा हो, कपोलोमे स्फुरायमान हो र्दा हो, पवोभें फैल रहा हो, दाथोमे विलसित दयो र्दा 
दो, सुखोपर देस रहा दो, नै्ोभे विकसित दो रहा हो, अंगरागमे लाल वणं हो रहा दो, नाभिमे 
निमग्न हदो रहा दो, करिग्रदेशोपर चलत रदा हो ओर सेखलाच्मोपर स्खलित हो रदा हदो ॥१४५- 
१४७॥ सृत्य करते हए इन्द्रके प्रत्येक श्रंगमे जो चेटा होती थी वदी चेष्टाए' अन्य सभी 
पामे ह्यो र्दी थी जिससे ठेसा जान पड़ता था मानो इन्द्रने अपनी चेष्टां उन सवके लिये 
वंटिहीदी दो ॥१४८॥ उस समय इन्द्रके सत्यमे जो रस, भाव, अनुभाव च्मौर चेष्टे थौवेदी 
रस, भाव, अचुभाव ओर चेष्टाए अन्य सभी पानरोमे थी जिससे एेसा जान पड़ता था मानो 
इन्द्रने पनी ऋअत्माको दी उनमे प्रविष्ट कया दिया हो ॥१४९॥ अपने युजदडोपर देव 
नतेकियोको नृत्य कराता हुच्मा वह्‌ इन्द्र ेखा शोभायमान दो रहा था मानो किसी यन्वकी पियो 
प्र लकडीकी पुत्तलियोंको नचाता ह्या कोई यान्त्रिक अर्थात्‌ यन्ध चलनेवाला ही दयो । 1१५०॥ 
वद्‌ इन्द्र सत्य करती हुई उन देवियोको कभी ऊपर आकाशमे चलता था, कभौ सामन्‌ च्य 
करती हुई दिखक्ता देता था ओर कभी क्षणएभस्मे उन्द छदष्य कर देता था, इन सव वातासं व 
किसी इन्द्रजालका खेत करनेवल्िके समान जान पड़ता था ॥१५१॥ च्य करनेवाली दवियका 
प्रपनी सुजाश्नोके समूह पर गुप रूपसे जर्दो-तहाँ घुमाता हरा वह्‌ इन्द्र दाथकी सफादं दिखलान 
वाते किसी वाजीगरके समान जान पड़ता था ॥१५२।। वह्‌ इन्द्र अपनी एक श्रोरकी जाया 
पर तरुण देवोको नृत्य करा रदा था श्रौर दूसरी शरोर शुजाश्रोपर तरुण देवियोको नृत्य 
करा रदा था तथा अद्भुत विक्रिया राक्ति दिखलाता हुश्रा अपना अजाहपा शाचारया 
पर स्वय भी त्य करर्हा था ॥ १५३॥ इन्द्रको भुजरूपौ रगभूमिमे वे दव र 
देवागना् प्रदक्षिणा देती हई चस्य कर र्दी र्थौ उसलिय वद द्र क 
जाननेचाले सूत्रथारफे समान मालूर दोता था ॥१५४॥ उस समय एक चर ता दत्र भर 


१ विल्तासयन्त्य, । वचि वि्तारवचनेः । वलन्वयन्ययो- बर, श्र, १०, ठ | २ शद गिवः | 
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प्वतर्द॑शं पर्व ९ 
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विभिन्नरसमिच्युच्ये ददायन्‌ नाव्यमदुुतम्‌ । ' सामाजिकजने शक्र. परां प्रीतिमजीजनत्‌ ॥ १५६1 
गन्यवनायकारन्धविविधातोद्यस्तविधि १ । श्रानन्दनूव्यमि्युच्चै मघवा निरेवत्तंयत्‌ ॥ १५७) 
सफ़मतात्तमुद्ख" "विततध्वनिसद्कुलम्‌ । “साप्सर. सरस" नृत्त तदु्यानमिवोयुतत्‌ 11१५८ 
नाभिराज. सम देव्या दघरा तच्राव्यमद्‌मुत्तस्‌ 1 विसिस्मिये परां श्लाघां प्रापच्च सुरसत्तमे १५९) 
उपमोऽयं जगम्ञयेष्ठे वपिष्यति जगद्धितम्‌ 1 धर्मादतमिवोन्द्रास्तम्‌ कातर पभाद्धयम्‌ ।१६०॥ 

घरृपो दि <सगयान्धमं तेन यद्दाति तोथंछन्‌ । ततोभ्यं वरपभस्व्रामोत्याहा स्तेने पुरन्ठरः ।\ १६१॥ 
स्वर्गाचतरणे दष्ट स्वप्नेऽस्य वपो यत्त. । जनन्या तव्यं देवे श्रातो ब्रृपभास्यया ॥१६२॥ 

पुसदरत पु देवम्‌ श्राह्ययन्नास्ययानया । पुच्टरूत. इति स्याति वभारान्वयंता गताम्‌ ।1 १६२॥ 

""ततोऽस्य सवयोरूप” वेषान्सुरकुमारफान्‌ 1 निरूप्य परिचय दिव जग्मुद्यु नाया 11 १६४॥ 

धान्यो नियोजिताश्चास्य देव्य शक्रेण सादरम्‌ 1 मज्जने मण्डने स्तन्ये" सस्कारे करौडनेऽपि च ॥१६५॥1 











उद्रन रमसे भरा हश्रा ताण्डव नरत्यदार्दाथा यार दूसरी ओर सुक्रमार प्रयागोसं भरा दह्र 
नास्य न्त्य टो रहा था॥१५५॥ इस प्रकार भिन्न भिन्न रसवाल, उच्छ्र श्रार अन्ययकारक 
चरत्य दिखलाते हप इन्द्र ने सभाके लोगोमे श्तिशय प्रेम उतपन्न किया था ॥१५६्‌॥। उस प्रकार 
जिसमे श्रेष्ठ गन्धंवकि दासय श्ननक प्रकारके वाजोका वजाना प्रारम्भ किया गया था एसे यानन्द्‌ 
नामक नृत्यको इन्द्रने चड़ सजधजके साथ समाप्र किया ॥१५७। उस समय वह्‌ चव्य किसी 
उयानके समान जान पडता था क्योकि जिस प्रकार उद्यान कोसि चयोर तास्त (ता) वृत्तोसे सदित 
होता दे उसी प्रकार वह्‌ वृव्य भी कोँसेकी वनी हई भोभाके तालसे सहित था, उद्यान जिस प्रकार 
ऊचे अचे बसा फलते हृष्‌ शब्ठसे व्यान रहता है उसी श्रकार वह्‌ गत्य भी उच्छ्र वोमुरियोके 
दूर तक कैलनेवाज्ञे शब्दोसे व्याप्त था, उद्यान जिस प्रकार रप्र श्र्थात्‌ जले सरोवगेसे सहित 
टोता र उसी प्रकार वह च्य भौ रप्र श्र्थात्‌ देवनतकरियोसे सहित था यर उद्यान जिस 
प्रकार ससस श्रवात्‌ जलसं सहु हाता दे उसी प्रकार वद्‌ त्य भी सरस अधात्‌ श्रब्रार श्चादि 
रसोसं सदत था ॥१५८॥। महाराज नाभिराज मस्दरेवीके साथ साथ वह आश्व्यकारी चतय देखकर 
यटुत क्व चक्रि हण श्रार इन्द्राकं द्वारा की हद्‌ प्रश्तंसाको प्रात्र हण ॥१५६॥ चे भगवान्‌ व्रृपभदरेैव 
जगत्‌ भरम अये ह श्चार जगत्‌का हित करनेवाते धमेख्पी ्रसृतरी वर्षा करगे इसलिये दी 
उन्द्रान उनका वृपभटेव नाम रक्खा धा ॥१६०॥ अथवा वपत्र वमश्छो कते ह योर तीथ 
भगवान्‌ उस वरप प्रवरात्‌ चठ धमस शामायमान दो रदे ह इसलिये दी इन्द्रने उन्द्‌ वृपभ-खामी' 
दस नामस पुङरारा धा॥१६९१॥ प्रवता उनके गमावक््णरे समय माता मद्वने पक्र बुपभ 
प्सा या सालय द्वा दवान उनका वृषभः नामस श्रद्वान परिया था ॥२६२॥ इन्दर सवसे 
पल्‌ भगवान्‌ वृपमनावका पुर्वः उस नामस पुन्नराया इस्नियं दन्द सपन पुस्ट्रत (धुमः 
भथत्‌ भवान्‌ वृपमद्‌चक्रा च्रादाने ररनवाला) नासे सार्भङ् दी वार्ण करता था ॥०६३॥ 

नन्तेर य न्द्र भगवान्‌ सचाफे लियं समान यवस्था, समान स्प यार समान वेपन 
द्वङपारोसे निवत कर श्रपने यरपने स्वमद्ध चने गय ॥१६५४॥ टन्दरने श्रादर सदिति नम यान्‌ 
स्नान द्रोनः वस्राग्पस्‌ पटनान, दृष पिलान; सगरे मस्र (तेल दञ्जन्‌ व्यादि न्ञगान) 
नरम्‌ अर सरलामक्‌ प्यम्‌ शसक दव्य वाय वनाप्र नयक्त त्या चा 1175५ 


$. सहापुराणएम्‌ 


ततोऽस स्मितमावन्वन्‌ ससर्पन्मरिभूमिषु । पित्नो्द ततानाये वयस्यदुसुतचेष्टितः ॥ ९६६॥ 
जगदानन्द नेत्राणाम्‌ उस्सवप्रदमूभितम्‌ । कलोज्ज्वलं तदस्यासी्‌ चोशवं शशिनो यथा ॥१६७॥ 
भ॒ग्धरि्मितमभूदस्य सुखेन्दौ चन्दिकामलम्‌ । तेन पित्रोम॑नस्तोपजलधिर्वटघेतराम्‌ 1) १६८) 
पीठबन्ध. सरस्वत्या लक्त्या हसितविभ्रमः । की त्तिर्ल्या विकासोऽस्य संखे सुग्धसमयोऽभवत्‌ ।१६९॥ 
भीमन्मुखाम्बुजेऽस्यासोत्‌ कमान्मन्मनभारतीः। सरस्वतीव " तद्बाल्यम्‌ श्रनुकन्तु* तदाश्रिता । १७०॥ 
स्खलत्पदं शनैरिन््रनीलभूमिषु संचरन्‌ । स रेजे वसुधां रक्तैः अन्नैरुपटहरन्निवः ॥१७१।। 

`रत्नपांसुषु चिक्रीड स समं सुरदारकैः । पित्ो्म॑नसि संतोषम्‌ आचन्वैस्लल्िताृतिः \ १७२॥ 

मरजानां दधदानन्दुं गुणैः आह्ादिभिरनिजैः । कीरति्योत्स्नापरीताङ्गः स बमो बालचन्द्रमा, ।\१७३॥ 
बालावस्थामतीतस्य तस्याभूद्‌ रुचिरं वपु' । “करोमारं देवनाथानाम्‌ शतस्य, महौजसः ॥१७४।। 





तदनन्तर अआ्रियेकारक वेक्टाञ्नोको धारण करनेवाले भगवाम्‌ धृषभदेव पनी पहली 
अवस्था ( शेशव च्नवस्था ) में कमी मंद मंद हसतेथे श्रौर कभी मणिमयी भूमिपर च्छ 
तरह चलते थे, इस प्रकार वे माता-पिताका इषं बढ़ा रहे थे ॥ १६६ ॥ मगवानूकी वह्‌ बाल्य 
अवस्था ठीक चन्द्रमाकी बाल्यं अरवस्थाके समान थी, क्योकि जिख प्रकार -चन्द्रमाकी बाल्य 
श्मवस्था जगत्‌को आनन्द देनेवाली होती है उसी प्रकार भगवाच्‌की बाल्य अवखा भी जगत्‌को 
परानन्द देनेवाली थी, चन्द्रमाकी बाल्य अवस्था जिस प्रकार नेत्रोको उत्क्रष्टं आनन्द देनेवाती 
होती है उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था नेको उत्कृष्ट आनन्द देनेवाली थी ओर चन्द्रमाकी 
बाल्यावस्था जिस प्रकार कला माच्रसे उज्ज्वल होती है उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था भी अनेक 
कलायो-विद्याओओसे उज्ज्वल थी ॥ १६७ ॥ भगवान्के युखरूपी चन्द्रमा पर मन्द्‌ हस्यरूपी 
निम॑ल चांदनी प्रकट रहती थी ओर उससे माता पिताका संतोषरूपी समुद्र श्रस्यन्त वृद्धिको 
प्राप होता रहता था ॥ १६८ ॥ उस समय भगवानूके सुखपर जो मनोहर मन्द हास्य प्रकर 
हुमा था वह एेसा जान पड़ता था सानो सरस्वतीका गीतवंध अर्थात्‌ संगीतका प्रथम राग ही 
दो, अथवा लद्धमीके हास्यकी शोभा ही हो अथवा कीतिरूपी लताका विकास दी दो ॥ १६६॥ 
मगवानके शोभायमान सुख-कमलमे क्रम क्रमसे अस्पष्ट वाणी प्रकट हुई जो कि एेसी मालुम 
दोती थौ मानो भगवानूकी बाल्य अवस्थाका अचुकरण करनेके लिये सरस्वती देवी ही स्वय 
च्रं हो । १७० ॥ इन्द्रनील सशिर्योकी मूमिपर धीरे धीरे गिरते-पड़ते पैरोसे चलते हए 
बालक भगवान्‌ ठेसे सुशोभित हो रदे थे मानो प्रथिवीको लालकमलोका उपार हीदै एद 
हं ॥ १७१ ॥ सुन्दर आकारको धारण करनेवाले वे भगवान्‌ माता-पिताके मनमे संतोपका 
बदति हुए देववालकोके साथ साथ रनोको धूलिमे कीड़ा करते थे | १ ७२॥ वे बाल भगवान्‌ 
चन्द्रमाके समान शोभायमान होते थे, क्योकि जिस प्रकार चन्द्रमा अपने याहादकारी गुणीसे 
प्रजाको आनन्द पर्हुचाता है उसी प्रकार वे भी अपने आहादकारौ गुणोंसे प्रजाको श्रानन्द्‌ 
प्हृचा र्दे ये श्रौर चन्द्रमाका शरीर जिस प्रकार चोदनीसे व्या रहता है उसी प्रकार उनका 
शरीर भी कीर्विरूपी चदनीसे व्यश्च था ॥। १७३ ॥ जव भगवानूकौ बाल्यावस्था ध 
तव इनद्रोके द्वारा पूल्य श्रौर महाप्रतापी भगवान्‌क्रा कौमार अवस्थाका शरीर बहुत दी सनद 





, ल० । ग्रय श्लोकः पुरुदेवचग्पूकष्यि तव्वर््ा प्च मस्तयकल्य पृ्र्धिशरति 
२ द्रदाच. । २ श्रव्यक्तवाक्‌ | ४ कुमारत्य ब्यम 1 
यथाधिता प०। ६ उपहारं कुर्वन्‌ | ७ रद्रवटिग्लृलधु | 


१ गीतयन्धः प० द०, म 
तमश्लोकस्थाने स्वकीयग्रन्थाज्गता नीतः । 


प तथाथिता प°, स०, द०; म० । व 
८ कुमारसम्बन्धि } & क सदाधार इति धष्ठी । देवनः ¶रजतल्य | 


चतुद पयं ३२९ 
वपुषो वरदधिमन्वस्य? गुणा वध्रूधिरे विभो । शशाद्मण्डलस्येव "कान्तिदीप्त्यादयोऽन्वहम्‌ 119 ७५। 
वपु. कान द्विया चाणी मधुर तस्व वीक्षितम्‌! । जगत * श्रीतिमातेु सस्मितं च ग्रजह्पितम्‌ 1१७६ 
कला सक्न्छाम्तस्य बरदधौ वृद्धिमुपाययु । इन्ोरिव जगच्चेत नन्दनस्यः जगत्पते ॥१०७॥। 
मतिभ्रूते सदेल्पन्ने जान चार््राव्रनङक्म्‌ । "ततोऽयाधि स निरयेपा विद्या छारूस्थितीरपि ।\१७८॥ 
वि-यव्रिचे-धरस्मार्‌तर पिया परिणता स्वयम्‌ । ननु जन्मान्तराभ्यास च्छति पुष्णाति पुष्छलाम्‌ ।१७९। 
कनानु शट इलाव्य मि-धिदयासु पाटवम्‌ । क्रियासु कमेर्वः च स भेजे दिया चिना 115 ८०1 
ध्वा खय समल तस्व शन्य्त वाद्ध्रमोरमूत्‌ ! ` येन वि.वस्य लोकसय (वाचस्पत्यादभूदु युर 1१८११ 
पुराणस्म कविवाग्मी गमच्छ्येति “नोच्यते 1 कोष्टयुद्धयादयो वोधा येन तस्य निसगजाः ।\ १८२॥ 
पाचि दर्शनः“ तस्य चेतो-मलमपादटरत्‌ । वाग्मल च निमे ण॒ प्रसृतास्य सरस्वती 114८३11 
श्रत निमगतोप्त्यानीन्‌ प्रसृत.'^ प्रद्रा श्रुता 1 तत्तो! * जगद्धि तस्यात्‌ चेष्टा सापालयत्‌ प्रजा ॥१८४॥ 
यथा यवाद कडन्ते गुणासा बपुपा समम्‌ । तथा तवास्य जनता वन्वुता चागमन्मुदम्‌ \\१ ८५५ 


दो गया ॥ १५ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमण्डलकी वृद्धिके साथ साथ दी उसके कान्ति दीनि श्रादि 
प्रनक गुण प्रतिदिन वदते ताति ह उसी प्रफार भगवान्‌कं शसीरकी वृद्धकं साथ साथ ही अनेक 
गुण प्रतिदिन वदूते जते थे ॥ १५५ ॥ उस समय उनका मनोहर शरीर, प्यारी चोली, मनाहर 
्रवलोकन श्र मुसते दृण बातचीत करना यह्‌ सव संसारी प्रीतिको विस्वृत्तकर रटे ये 
॥ १५६ ॥। जिस प्रकार जगत्तके मना दपित करनेवालन चन्द्रमाकी बृद्धि दोने पर उसको समस्त 
कलाप्‌ वदने लगती ह उमी प्रकार समस्त जीबोफे हेद्यको आनन्द देनेवाले जगस्पति- 
भगवान्‌ शयीरकौ बृद्धि होने पर उनकी समस्त कल्लाएं वदुने लगी थीं ।। १५७ ॥ मति, श्रत श्चौर 
'रचापय ताना दय ज्ञान भगवान्क साथ साथ दौ उत्पन्न हुएथे ईसलिये उन्दने समस्त 
चाग्रो मरार लोदी स्थितिको यनी तरद्‌ जान लिया था॥ १८८ ॥ वे भगवान्‌ समस्त 
विद्याद्ाके श्प्वर ये इसलिये उन्द्‌ समस्त विया श्रपन श्रपदीप्राप्रहोगद ्थीसो टीकदी 
द फ्याक्रि जन्यान्तरका भ्याम स्मरसतक्तका शस्यन्ते पुष्ट स्खतता है ॥ १८६ ॥ वे भगवान्‌ 
शिक्षफे विना दी समस्त कलायोगे प्र्टसनीय कुशलताफो, समरत विद्यायोमे प्रशंसनीय 
यतुगट् ए श्रार सगस्त क्रियाय्रोम प्रश्सनीय कसंटता (काये करनेकी सामध्य) ऊोप्राप्रद्यो गये 
1 ॥ ८८० ॥ ये भगवान्‌ सरस्वतीके एकमात्र स्वामी ये इसलिये उन्दँ समस्त वादमय 
(साग ) प्रसद्य गयवं रार उस्लियवे समस्त स्तक्कं गुर्‌ दहा गयवं॥ १८१ ॥वे 
भगवच्‌ पुराण यव सधात प्राचान उतिद्ासकं जानकार व; काव थ, उत्तस वक्ता थ, गमक 
(दाग प्राक दारा पदरात स्पष्ट ररनवाज्ञे) षे सरार सव्रका प्रियये क्योकि कोषवुद्धि 
गाद्‌ सनत चवाए उन्द्‌ स्वभावसद्ी प्राप्रहा गद्‌ वी | {यर्‌ ॥ उनकं त्तायि सम्यम्दृशनन 
उन [चत्त समरन्त लदा दूर कर दिया धा सौर खभावसे दी विस्तारका प्राप्न हृद्‌ सरत्वती- 
ण उत व्चन-सन्वन्पा सस्त प्छ श्रपहुूरण्‌ कर त्या वा। ५८३६ {उन नगवान्‌्‌ 
स्वन्पवरस ए लाररन वा उतने सामदेतानम उन पर्णम्‌ वदत दी शान्त रदत ध । परिणाम 
स्त र८नस उना चष्ट जमन दिति करनवा्ल टीती वी श्मीर उन नयत्‌-द्वव्ारी 
ज च प्रतीय पालन म्स्त य ५ = ॥ व्यौ स्यौ अरोरर मान माव उनयैः 


२२२ महापुराणम्‌ 


स पित्रोः परमानन्दं बन्धुतायाश्च निच तिमर । जगञ्जनसय सप्रीति वद्धंयनू समवद्ध॑त ।\ १ ८६॥ 
परमाधुरथास्ाभूत्‌ चरमं विश्रतो वपुः । संपूर्णा पू्वंलष्ताणाम्‌ श्रशीतिश्चतुरुत्तरा ।। १८७॥ 

-दीघंदशौ सुदीवायुः दीघंबाहुश्च द्द्‌? । स दीर्घसूत्रो लोकानाम्‌ श्रभजत्‌ सू्रधारताम्‌ ।॥१८८॥ 
केदाचिरिलपिसंख्यान"“गन्धवादिकलागमम्‌ः । “स्वभ्यस्तपूर्वमभ्यस्यनू स्वयमभ्यासयत्‌ परान्‌ ॥१८९॥ 
“चृन्दोऽवचित्यलङ्कारभरतारादिविवेचनेः" ¦ कदाचिद्‌ भावयन्‌ गोष्ठीः चित्राश्च कङागसैः ।॥१९०॥ 
कदाचित्‌ पद? गोष्ठोभिः काञ्यगोष्ठीभिरन्यदा । वावदूकै: समं कैश्चित्‌ जल्पगोष्ठीभिरेकदा ॥१९१॥ 
कर्हि चिद्‌ गीतगोष्टीभि. रृत्तः"ोष्ठीभिरेकदा । कदाचिद्‌ वा्गोष्ीभिः वीणागोष्ठीभिरन्यदा ॥१९२॥ 
कर्हि चिद्‌ बहिरूपेण नटतः सुरचेटकानू ! नयन्‌ करतालेन लयमागानुयायिना ॥१६३॥ 

कांश्चिच्च शुकरूपेण समासादितविक्रियान्‌ । संपाठं पारयंद्‌ोकान्‌ श्रग्लिष्ट्मधुराक्चषरम्‌ ।।१९४॥ 
दसविकरियया कित्‌ कूजतोः* 'मन्द्गद्वदम्‌ । प्बिसभङ्गः स्वहस्तेन दत्ते. समावयन्ुहु, ॥ १९५) 
गजविक्रियया कांश्चिद्‌ दधतः कालभीः" दशाम्‌ । '“सान्त्वयन्मुहुरानात््य॑^[रानार््य करभा क्रीडयन्मुदा 


गुण बढते जते थे त्यौँ त्यो समस्त जनसमृह श्रौर उनके परिवारके लोग हर्षको प्राप्न होते 
जति थे ॥ १८५ ॥ इस प्रकार वे भगवान्‌ माता-पिताके परम आनन्दको, बन्धुश्रोके 
सुखको रौर जगत्‌के समस्त जीवोकी परम प्रीतिको बढ़ाते हए वृद्धिको प्रप्र हो रहे थे ॥ १५६॥ 
चरम शरीरको धारण करनेवाले भगवानृको सम्पूणं रायु चौरासी लाख पूवंकी थी ॥१८७॥ 
वे भगवान्‌ दीघदर्शीं थे, दीधे युके धारक थे, दीघं मजाश्रोंसे युक्त ये, दीघं नेत्र धारण 
करतेवाले थे शओ्ौर दीघं सूत्र अर्थात्‌ दृद विचारके साथ कायं करनेवाले थे इसलिये तीनो ही 
लोकोकी सू्रधारता-गुरूस्वको प्राक्त हुए थे ॥१८८॥ भगवान्‌ वृषभदेव कभी तो, जिनका पूवं 
मवमे अच्छी तरह अभ्यास किया है एेसी ज्िपि विद्या, गणित विद्या तथा संगीत आदि कला- 
शाखोका स्वयं अभ्यास करते थे ओौर कभी दसखरोको कराते थे ॥१८९॥ कभी छन्दशाख, कभी अलं- 
कार शाख, कभी प्रस्तार नष्ट उद्ष्ट संख्या ्रादिका विवेचन ओर कभी चित्र खीचना आदि कला 
शाश्लोका मनन करते ये ॥१६०॥ कभी वैयाकरणोकि साथ व्याकरण सम्बन्धी चर्चा करते थ, कभी 
कवियोके साथ काव्य विषयकी चच करते थे श्रौर कभी अधिक बोलने वाते वादिर्योके साथ वाद्‌ 
करते थे ॥१९१॥ कभी गीतगोष्ठी, कभी दृत्यगोष्ठी, कमी वादिच्रगोष्ठी अर कभी वीणागो्ठीकं 
दारा समय व्यतीत करते थे ॥१९२॥ कभी सयुरोका रूप धकर चतय करते हुए देवकिकरोको लयके 
्मनुसार हाथकी ताल देकर चत्य कराते थे ॥१६३॥ कभी विक्रिया शक्तिसे तोतेका रूप धारण कएने 

वा देवङ्कमासेको स्पष्ट श्रौर मधुर अक्तरोसे श्लोक पदति थे ॥१९४॥ कभी हंसकी विक्रिया 
कर धीरे धीरे गदगद बोलीसे शब्द करते हुए हंसरूपधारी देवोको पने दाथसे खृणालके दक 
हकर सन्मानित करते थे ॥१९५॥। कमी विक्रियासे दाथियोके वचोका रूप धारण करनेवाले 
देवोको खान्त्वना देकर या सूंडमे प्रहार कर उनके साथ श्यानन्दसे करडा करते थे ॥१९६९॥ 


१ युलम्‌ । २ सम्यग्‌ विचायं वक्ता । ३ विशालाः । ४ स्िरीमूव यैकारी इत्यथ. । ५ गणितम्‌ ।- 
सख्यान प०, द्‌०, मर ल० | -सख्याना-- श्र ०) स । ६ कलाशाञ्रम्‌ | ७ शुर रव एमन श्रभ्यस्तम्‌ । 
= छुन्दःपतिपादकशालम्‌, | छु्दोवचिन्तयालङ्कार- प०, ० । & विवरे, । १० व्याकरखशल्गोधीमिः | 
११ वग्मिमिः । १२- य~ ० । १३ वक्तम्‌ । सिव~ १० | -नाशिवट- त्र, ८० । १४ नि 
कुर्वतः । १५. मन्द-ञ्०, स०) द्‌०) ल० | १६ विसणएटैः । १७ कलमसम्बन्विनीम्‌ । १८ श्रठुनवन्‌ । 
१६ -एना्य ्र०, प०, स०, । रानाध्य द्‌० | एन्व्‌ म०, ल । २० ब्धा | २१ शुग 


मानर्वयन्‌ 1 


चर्शं पं २२३ 


मयिङुदिमसनान्ते सरेव परतिगिम्वर । "दूख्वाद्टूयिवान्‌ काचिद्‌ योद्‌ धुकामान्‌ पराद्धस्तच्‌ः ॥१३९०॥। 
मल्वप्रित्धिपया -सघ्थिद्र्‌ "युयुः्सूननमिद्रुह “1 धोन्सराहयन्कूतारफोटवद्णनानसिनृत्यत. ॥ १९८1 
“कमारमस्पण 'तारकरद्धर रिसाम्‌ 1 शस्वन्नेनुगतं शब्द चपातिन्‌ श्रतिपेखलम्‌ ॥१९९॥1 
स्रग्विणं गुचिनिष्षाद्ान्‌ `खमेतान्मुरदारनन्‌ । (दार्डा कडा समायोज्य नत्तयश्च कदाचन ॥२००॥] 
प्रनारतयव उन्दरन्दुमन्दारिन्यपृदयुटामलम्‌ । सुरवन्दिमिस्ट्रीत स्वः समाकर्णयन्‌ यशः ।1२०१॥ 
'"्रतन्धिच च द्रेवीमि न्यस्यमान गृहाद्रे । रत्नचृर्णव्रसि चित्र सानन्दमवलोसयन्‌ ।\२०२॥ 

समावयन सटाचिच्च प्रटृतीद्रष्टुमागता । ''वीचितमं युर स्निग्ध स्मित. साद्रभापित ॥२०३॥ 
श्ाचिद्‌ दरीर्धिकाम्भस्मु सम सुरस्मारके । जलक्ोडाविनोदेन रममाण 'सममदम्‌ ।॥२०४॥। 

सारप'* तलमामाद् ' "सार्व हमनित. । "तारवे्न्त्रके १* क्रीटन्‌ जलास्फालकरतारवे ८ ॥२०५। 
अलफेक्लितिवयेन मन्य सेमा, १! मेदयरनग्टीभूय चकुरद्धारा. समन्तत ११२०९१५ 

फटठाचित नन्दनस्पद्धितस्योभाचिते वने । वनकीड समातन्वन्‌ वयस्यै "रन्वित सुरैः ॥\२०७1 
वनक्रीशात्रिनेप्ैःस्य विरजीएृतभूतला । मन्दं `^ युवु स्यानपादपान्‌ पवनामरा ।\२०८॥ 

दरति फालोचिता करडा ! विनोदाय ' स निविगान्‌ › । ्रास्राचक"“ सुख देव सम देवकुमारके ॥२०९॥ 


----~------~---~---~----~--------~--~_~~~~~~-~~~~_~~~~~__~~_~~~~--~-~~-~----~~~~~-~-~~~-~~~~~~~_~~___~-~-~~~~~-~~~~~~_~~-~-~~~-~~- ~ ---- 


कभी मुगश्िषप धारण कर रत्नमयी जमीनेमे पडत हण पते प्रतिविम्वोके साथ दी युद्ध 
करन उच्छा कर्नवाल् दवाका देखते थ या उनपर हाथ फेरतें थे ॥१६५७॥ कभी विक्रिया 
णक्तिसि मन्नकासूप धारणा कर चरके विनादी मात्र क्रोडा करनेके लिये युद्ध करनकी इन्वा 
करनवात्ते गम्भीर गजना क्रते हण श्रार इधर-उधर चत्य सा करते हुए देवोकौ प्रोत्साहित करते 
थे ॥१५८॥ कभी करो श्रार सारस पक्तियोका रूप धारण कर उच्च स्वरसे फ़कार शब्द्‌ करते 

ण द्वाके निरन्तर होनवल्ञे कणुग्रिय शब्द सुनते थं ॥१९९॥ कभी माला पदिन हण, शरीरमे 
चन्दन लगाये हण श््रार दक ह्यर श्राये हए देववालकाको दृण्ड क्रीड़ा (पड्गरका सेल) मे लगा 
फर नचात व ॥२००॥ कमी स्तुति पदूनवाल दवो द्वारा निरन्तर गाये गये श्यार न्दर, चन्द्रमा 
तथा गदरा तठीफ जलके दौटाकं समान निम श्रपने यशकौ सुनते थे ॥२०१॥ रुभी घरके 
्गनम श्वालस्यरहित दृवियोके दरा बनाई हद रत्नचृएरी चित्रावलिन्न भानन्द्के साच देते ये 
॥२०२॥ कभी “्रपन दृशान करनके लिये श्रार्‌ हई प्रजारा, मधुर रर सनदयुक्त खवलाकनके द्वारा 
तवा मन्द्‌ दास्य प्रार्‌ व्रादरर सदिति सभापणक हारा सत्तार करते व ॥२०३॥ कभी वावट्यादध 
जलम दृवुसारार साय साक आनन्दस्तादिति जल-करडान्न विनोद्‌ क्सने द्रुण क्रीडा करते 
२। ॥२०४॥ रमौ साफ़ शच्ठसे शब्दायमान सरयू नदीका जल प्राप्त कर उसने पानी 
सास्पासनस शब्द्‌ फर्नचाल्ञ लल्डीकं यन द्रुण यन्वोस्त जलडा कस्त य ॥२०५॥ जल. 
भेदाय समय मपदुसार जातिरृ ठेव भन्ति वारागृह्‌ (च््वारफेद स्प वारम्‌ कर चाये श्रोगमे 
जलकी चारा दोव एद्‌ नयवान्‌ङ सवा कसते य ॥२०८६॥ समी नन्दनवनत्नि माच स्पा ग्ल 
पाल पप व्रामत्त सुन्लामनतव नन्दन दनम मिनच्रस्प टेण्दरवोफे साध माव चनी छत 
ध ।५७॥ पततन पवना तमय पवनदुमार जातिङते वरव प्रूविवरीत वृलिरदिनि त्सलनये 
स्मार इवापक्‌ देना पार पार दलात ध ॥२८२। दत्त प्रद्र इवक्मारोद मात पत ययन 


येम महापुराणम्‌ 


स पित्रोः परमानन्दं बन्धुतायाश्च निव तिमः । जगञ्जनसय समरीति वद्धंयन्‌ समवर्तत ॥१८६॥ 
परमायुरथास्यामूत्‌ चरमं विश्रतो वपुः । सपूर्णा पूर्व॑लन्ताणाम्‌ रशोतिश्वतुरुत्तरा 1। १८७) 

'दीवंदर्ी सुदीघायुः दीर्घबाहुः दीर्घः । स दीर्थसुत्रो" लोकानाम्‌ श्रभजत्‌ सूत्रधारताम्‌ ॥१८८॥ 
कदाचिल्लिपिसंस्यान*गन्धरवांदिकलागमम्‌ः । “स्वभ्यस्तपूवंमभ्यस्यन्‌ स्वयमभ्यासयत्‌ परान्‌ ॥१८९॥ 
“छन्दोऽवचित्यलङ्कारभस्तारादिविवेचनेः" । कदाचिद्‌ भावयन्‌ गोष्ठीः चित्राश्च कलागसैः ।१९०॥ 
कदाचित्‌ पदर गोष्ठोभिः काव्यगोष्टीभिरन्यदा । वावदूकः समं कैश्चित्‌ जरपगोठीभिरेकदा ॥१९१॥ 
कर्दिचिद्‌ गीतगोष्ठीभिः ृत्त"गोष्ठीभिरेकदा । कदाचिद्‌ वायगोष्ठीभिः वीणागोष्ठीभिरन्यदा ॥।१९२॥ 
किं चिद्‌ बहिरूपेण नरतः सुरचेटकान्‌ । नयन्‌ करताज्तेन लयमार्गानुयायिना १६२ 

कांश्चिच्च शुकरूपेण समासादितविक्रियानू ! संपाठं पारयंङ्रोकान्‌ अग्लि्टषमधुराक्षरम्‌ 19 ९४।। 
दंसविक्रियया काश्चित्‌ कूनतोः* 'मन्द्रगदवदम्‌ । ध्विसभङ्ग; स्वहस्तेन दत्तेः सभावयन्ुहु' ॥ 9 ९५ 
गजविक्रियया कांशिद्‌ दधतः कालभी"" दशाम्‌ । “सान्त्वयन्सुह्ुरानाल्थय॑'"[रानार्ध्य]करभाक्रीडयन्मुदा 





गुण बदृते जते थे त्यो स्यो समस्त जनसमृह श्रौर उनके परिवारके लोग हषेको प्राप दते 
जति थे ॥ १८५ ॥ इस प्रकार वे भगवान्‌ माता-पिताके परम आनन्दको, बन्धु्रोके 
सुखको अओौर जगते समस्त जीवोंकी परम प्रीतिको बढ़ते हुए बृद्धिको प्राप्त दये रहे थे ॥ १५६॥ 
चरम शरीरको धारण करनेवाले भगवानूकी सम्पूण चायु चौरासी लाख पुवेकी थी ॥१८५॥ 
वे भगवान्‌ दीघदर्शी थे, दीघं आयुके धारक थे, दीर्घं भजाश्नोसे युक्त थे, दीधं नेत्र धारण 
करनेवाले थे श्रौर दीघं सूत्र श्र्थात्‌ दद्‌ विचारके साथ कायं करनेवाले थे इस्िये तीनो ही 
लोकोकी सूत्रधारता-गुरुत्वको प्राप्त हए थे ॥१८८॥ भगवान्‌ वुषभदेव कभी तो, जिनका पुवं 
भवमे चछच्छी तरह अभ्यास किया है ठेस लिपि विद्या, गणित विद्या तथा संगीत यादि कला- 
शाखोका स्वयं अभ्यास करते थे ओर कभी दूसरोको करते थे ॥१८९॥ कभी छन्दशाच्च, कभी अलं- 
कार शाख, कभी प्रस्तार नष्ट उद्िष्ट संख्या आआदिका विवेचन ओर कभी चित्र खीचना श्रादि कला 
शाख्नोका मनन करते ये ॥१६०॥ कभी वैयाकरणोके साथ व्याकरण सम्बन्धी चर्चा करते थे, कभी 
कवियोके साथ काव्य विषयकी चर्चा करते थे श्रौर कभी अधिक बोलने वाले गदि्योके साथ वादं 
करते थे ॥१९१॥ कभी गीतगोष्ठी, कभी सृत्यगो्ठी, कभी वादिघगो्ठी शौर कभी वीणागो्ठीक 
द्वारा समय व्यतीत करते ये ॥१९२॥ कभी मयूरोका रूप धरर चतय करते हए देवकिकरोको लयके 
अनुसार हाथकी ताल देकर नृत्य कराते थे ।१६३॥ कभी विक्रिया शक्तिसे तोतेका रूप धारण कले 
वाल्ञे देवकुमारोको खष्ट श्रौर मधुर अक्तरोसे श्लोक पदाति थे ॥१९४॥ कभी हंसकी विक्रिया 
कर धीरे धीरे गदुगद बोलीसे शब्द करते हुए ॒हंसरूपधारी देवोको अ्रपने दाथसे ज 
ठेकर सन्मानित करते थे ॥१९५॥ कभी विक्रियासे हाथियोके वच्चोका रूप धारणं कर 
देवोको सान्त्वना देकर या सुमे प्रहार कर उनके साथ ध्यानन्दसे क्रीड़ा करते थे ॥१९६॥ 


१ युलम्‌. । २ सम्यग्‌ विचार्य वक्ता । ३ विशालाक्षः । ४ स्िरीभूय सर्वकारी इत्यर्थः । ५ गणितम्‌ ।- 
सख्यान प द°, मर त° | -ससख्याना- शत्र, सर । ६ कलाशाघ्रम्‌ | ७ सुर पूरव एमन्‌ द्रभ्यप्तमर । 
८ छुनदुःपरतिपादकशाखम्‌ । छन्दोवचिन्यालङ्कार- १०, ८० | € विवसछैः । १० व्याक्र्णशा्लगोीमिः । 
११ वाग्मिभिः। १२ वत्य-श्य० | १२ व्यक्तम्‌ । सुश्््ट- प०] -नाश्िव्ट- श्र, ० | १४ व्यति 
कुर्वतः । १५ मन्द्‌-्र०, स०, द०, ल० । १६ विसखर्डैः । १७ कलमसम्वन्विनीम्‌ । शट ग्रतुनधन्‌ | 
१६ -एनाय्य श्र०) १०) मम) । रनिव्यद० | -रानन्बु मर, लेय | ९० नश्य । २५ शुर्डद्रएदः 


मानर्तयन्‌ । 


तदंशं पव ६२३ 
मरिकुदिमसकरान्तै. स्वैरेव ्रतिविस्बकै । छरकवादूयितान्‌ कांश्चिद्‌ योद्‌ धुकामान्‌ परा्शन्‌ ।\१९७॥ 
मल्लविक्रियया काश्चिद्‌ श्युयुष्सुननमिद्रुह * । भोत्साहयन्कृतास्फोटवद्गनानमिचत्यत ॥ १९८॥। 
“करोचसारसरूपेण (तारके्करकारिणाम्‌ । श्टर्वन्ननुगतं शब्द केषाच्चित्‌ श्रुतिपेशलम्‌ ॥१९९॥। 
तग्विण शचिक्िषाङ्गान्‌ *समेतान्सुरदारकाम्‌ । “दाण्डा कीडां समायोग्य नत्तयंश्च कदाचन \1२००।। 
्रनारतच्च इन्देनदुमन्दाकिन्यपृचटामलम्‌ । सुरवन्दिमिसद्ीत स्वः समाकणेयन्‌ यशः ।२०१।। 
ष्श्तन्दरित च देवीभि न्यस्यमान गृहाङ्गणे । रस्नचणै बलिं चिं सानन्दमवलोकयन्‌ ।२०२॥ 
समभावयन्‌ कदाचिच्च प्रकृती रष्टुमागता । प्वीचितेमंधुरः स्निग्धै" स्मिते. सादरभाषितै. ।२०३॥ 
कदाचिद्‌ दीर्विकाम्भस्पु सम सुरङ़मारके । जलक्रीडाविनोदेन रममाण 'ससमदम्‌ ।॥२०४।) 
सारवः" जलमासाद्य ध्सारव दसक्नितैः । धतारवैयनत्रकै ° क्रीडन्‌ जलार्फालक्कृतारवै ८ ।॥२०५। 
जलकेलि विधावेन भक्त्या मेघङुमारका । भैल्धारागरहीभूय स्फुरद्धारा' समन्तत. ॥२०६॥ 
कदाचित्‌ नन्दनस्पर्ितरुशोभाच्चिते वने । वनक्रीडां समात॑न्वन्‌ वयस्येः"रन्वित. सुरैः \\२०७॥ 
वनक्रोडाविनोदेऽस्य विरजीकृतभूतलाः । मन्दं “टुधुबुरुद्यानपादपान्‌ पवनामरा ॥॥२०८॥ 
दति कालोचिता क्रीडास विनोदांश्व स निर्विशन्‌ । भ्रासाचक्रे" सुख देव. सम देवुमारकैः ॥२०९॥ 


कभी युर्गोका रूप धारण कर रत्नमयी जमीनमे पडते हुए श्पने प्रतिविम्बोके साथ ही युद्ध 
करनेकी इच्छा करनेवाले देवोको देखतेथे या उनपर हाथ फेरते थे ॥१६७॥ कभी विक्रिया 
शक्तिसे मल्लका रूप धारण कर वैरके विना ही मात्र क्रीडा करनेके लिये युद्ध करनेकी इच्छा 
करनेवाले गम्भीर गजना करते हए शौर इधर-उधर नृत्य सा करते हुए देवोको प्रोत्साहित करते 
थे ॥१९८॥ कभी क्रौच् रौर सारस पक्तियोका रूप धारण कर उच्च स्वरसे फंकार शब्द्‌ करते 
हए दैवोके निरन्तर होनेवाल्ते कणप्रिय शब्द सुनते थे ॥१९९॥ कभी माला पहिने हए, शरीरमें 
. चन्दन लगाये हुए ओर इक होकर आये हुए देववालकोको दण्ड क्रीड़ा (पङ्गरका खेल) मे लगा 
कर नचाते थे ॥२००॥ कभी स्तुति पदुनेबाले देवोकि हारा निरन्तर गाये गये चौर कुन्द, चन्द्रमा 
तथा गङ्गा नदी जलके हीरोके समान निमल अपने यशको सुनते थे ॥२०१।॥ कभी घरके 
श्मोगनमे आालस्यरहित देवियोके द्वारा बनाई हई रत्नचूएंकी चि्रावलिको आनन्द्के साथ देखते थे 
॥२०२॥ कभी अपने दशेन करनेके लिये आई हुई प्रजाका, मधुर ओर स्नेदयुक्त ्रवलोकनके द्यारा 
तथा मन्द हास्य ओर आदर सहित संभाषणके हारा सत्कार करते थे ।॥२०३॥ कभी बावड़योके 
जलमे देवकमारोके साथ साथ आनन्दसहित जल-कोद्ाका विनोद्‌ करते हुए कीड़ा करते 
, थे ॥२०४॥ कभी दंसोके शब्दोसे शब्दायमान सरयू नदीका जल प्राप्त कर उसमे पानीके 
स्फालनसे शब्द्‌ करनेवाले लकड़ीके बने हुए यन्वोसे जलक्रीडा करते थे ॥२०।॥ जल- 
क्रीड़के समय मेघज्कुमार जातिके देव भक्तिसे धायगृहं (कन्वारा)का रूप धारण कर चासो ओरसे 
जलकी धारा छोड़ते हुए भगवान्‌की सेवा करते थे ॥२०६॥ कमी नन्दनवनके साथ स्पध करने 
बाले वृ्तोकी शोभसे सुशोभित नन्दन वनम मित्ररूप हुए देवोके साथ साथ वनक्रीड़ा करते 
थे ॥२०७॥ वनक्रीडाके विनोद्के समय पवनक्कुमार जातिके देव प्रथिवीको धूलिरद्ित करते थे 
अर शधानके वर्तोको धीरे धीरे हिलाति थे ॥२०८॥ इस प्रकार देवज्कुमारोके साथ अपने अपने 


१ इकवाकव इवाचर्तिान्‌ । २ सूशन्‌। ३ योद्धमिच्छन्‌। ४ परस्परमवाथकान्‌ । ५ वरुड. । £ श्रत्युच्चैः 
सखरभेद्‌; । ७ सुम्मिलितान्‌ । ८ दरडसम्बन्धिक्रीडाम्‌ । दर्ड्या-प०, द० । (म०? पुस्तके द्विविधः पाठ. । 
& श्रात्मीयम्‌ । १० ग्रजाञ्यः यथा भवति तथा। ११ प्रजापरिवारान्‌। १२ श्रालोकनैः। 
९२ सम्पदम्‌ ख० । १४ सरय्वा मवम्‌ । सस्यूनाम नद्यां भवम्‌ । देविकाया सरघ्वरा च भवेद्‌ दाविकसारये 
१५ श्रासेन सहितम्‌ } १६ तश्मिनिच्रततैः। १७ द्रोयादिमिः। १८ कृतस्वनैः। १६ मित्रैः । 
२० कम्पयन्ति स्म । २१ जल्करीडादिकाः। २२ गजवर्हिहसान्‌। २३ श्रनुभवन्‌! २४ मास्ते स्म । 


२२२ महापुरासम्‌ 


स पिच्रोः परमानन्दं बन्धुतायाश्च निवृ विम्‌" ! जगञ्जनसय सप्रति वद्ध॑यन्‌ समवर्ध॑त | १ ८६॥ 
परमायुरथास्याभूत्‌ चरमं बिग्रतो वदुः । सपूर्णा पूवंलक्ताणाम्‌ श्रणीतिश्चतुरत्तरा 1 १८७ 

`दीवदरशी सुदी्ायु. दी्घवाहुश्च दीचंच्क्‌' 1 स दीधरो लोकानाम्‌ श्रभज्‌ सूव्धारताम्‌ ।(१८२॥ 
कदाचिरिलपिसंख्यान'गन्धवांदिकलागमम्‌ः । “स्वभ्यस्तपूरव॑मभ्यस्यन्‌ स्वयमभ्यासयत्‌ परान्‌ ॥१८९॥ 
छन्दोऽवचित्यलक्कारधस्तारादिविवेचने.^ ! कदाचिद्‌ भावयन्‌ गोष्ठी; चित्राश्च कलागमैः ।१९०॥ 
कदाचित्‌ पद्‌? गोष्टोमिः काव्यगोष्टौभिरन्यदा । '््वाचदूकैः समं कैश्चित्‌ ज हपगोष्ठीभिरेकदा ॥१९१॥ 
कर्हिचिद्‌ गीतगेष्ठीभि" चृत्तः"गोष्टीभिरेकदा । कदाचिद्‌ वायगोष्टीभि. वीागोष्ठीभिरन्यदा १९२॥ 
कर्हि चिद्‌ विरूपेण नरतः सुरचेटकान्‌ \ नटयन्‌ करताल्तेन लयसार्गानुयायिना ॥।९६३। 

काथिच्च शुकरूपेण समासादितविक्रियान्‌ ! संपाठं पायंद्‌रोकान्‌ श्रम्लिष्टःमधुराक्षरस्‌ ॥१९४।। 
हसनिक्रियया कित्‌ कूनतो" मन्द्रगद्रदम्‌ । ्विसभङ्गैः स्वहस्तेन दत्ते. सभावयन्युहु. ॥१०५। 
गजविक्रियया काश्चिद्‌ दधतः कालेभी दशाम्‌ । 'सान्त्वयन्मुहुरानाल्थ्यं"[रानार्थ्य [करभागक्रीडयन्मुदा 


गुण वदते जाते थे त्यो त्यो समस्त जनसमृह श्रौर उनके परिवारके लोग हपैको प्रप्र होते 
जते थे ॥ १८५ ॥ इस प्रकार वे भगवान्‌ माता-पिताके परम आनन्दको, बन्धुश्रोके 
सुखको ओरौर जगत्‌के समस्त जीवोकी परम प्रीतिको वदृति हूए वृद्धिको प्राप्त हो र्दे थे ॥ १५६ ॥ 
चरम शरीरको धारण करनेवाले भगवानूकी सम्पूणं रायु चौरासी लाख पुवंकी थी ॥१८७॥ 
वे भगवान्‌ दीघदर्शी थे, दीघं आयुके धारक थे, दीघं भजाश्ओोते युक्त थे, दीघं नेत्र धारण 
करतेवाल्ते थे ओर दीघं सूत्र अर्थात्‌ दद्‌ विचारके साथ कायं करनेवाले थे इसलिये तीनो ही 
लोकोकी सूत्रधारता-गुरत्वको प्राप्त हृए ये ॥ १८८ भगवान्‌ वृषभदेव कभी तो, जिनका पूवं 
भवमे अच्छी तरह श्रभ्यास किया है देसी लिपि बिद्या, गणित विद्या तथा संगीत आदि कला- 
शाश्लोका स्वयं अभ्यास करते थे ओओौर कभी दूसरोको कराते थे ॥१८९॥ कमी छन्दशाख्, कभी अल- 
कार शाख, कभी प्रस्तार नष्ट उद्ष्ट संख्या आदिका विवेचन श्रौर कभी चित्र खीचना आदि कला 
शाश्ोका सनन करते थे ॥१९०॥ कमी वैयाकरणोके साथ व्याकरण सम्बन्धी चच करते थे, कमी 
कवियोके साथ काठ्य विषयकी च्चा करते थे ओर कभी अधिक बोलने वाले वादिर्योके साथ वाद्‌ 
करते ये ॥१९१॥ कभी गीतगोष्छी, कभी सूृत्यगोघ्ठी, कभी वादिच्रगोष्ठी ओर कभी वीखागो्ठीक 
दाया समय व्यतीत करते थे ॥१९२॥ कभी मयूरोका रूप धरकर सृत्य करते हए दैवकिकरोको लयके 
द्मनसार दाथकी ताल देकर चृत्य कराते थे ।१९३॥ कभी विक्रिया शक्तिसे तोतेका रूप धारण करे 
वाल्ञे देवङ्मारोको स्पष्ट श्मौर मधुर अक्षरोसे श्लोक पदाति थे ॥१९४॥ कभी हंसकी विक्रिया 
कर धीरे धीरे गद्गद बोलीसे शब्द करते हुए हंसरूपधारी देवोको अपने हाथसे 1 
देकर सन्मानित करते थे ॥१९५। कभी विक्रियासे हाथियोके बचोका रूप धारण करनेवाले 

देवोको सान्त्वना देकर या सृंङ्मे प्रहार कर उनके साथ श्यानन्दसे कीड़ा करते थे ॥१९६९॥ 


१९ सुलम्‌ 1 २ सम्यग्‌ विचा वक्त। । ३ विशालाक्षः} ४ स्थिरीभू जार्यकारी इत्यथः । ५ गणितम्‌ ।- 
सख्यान प०, द०, मम, ल० | -रख्याना- श्र ०, स० । ६ कलाशाखम्‌ । ७ शु पूर्व रमन्‌ श्रभ्यस्तम्‌ । 
८ छुन्दःप्रतिपादकशाखरम्‌ । छन्दोवचिन्त्यालङ्कार- प०, @० । € विवर्णः । १० व्याकरण शालगोष्ठीभिः। 
११ वाग्मिभिः। १२- दव्य श्र । १३ व्यक्तम्‌ । सुरिल््ट- प० | -नारिव््- श्र, ० । ९४ ध्वनि 
कुर्वतः । १५ मन्द्‌-श्०, स०, द्‌०, ल० । १६ विसखणडैः । १७ कलमसम्बन्धिनीम्‌ । ६८ अनुनयन्‌ । 
१६ -रानाय्य च्र०, प०, स०, । रनाध्य द्‌० | -रानाव्य म०, ल० | २० सराय । २१ शुष्डर्ण्डः 


मानर्वयन्‌ । 


1 


योर इ्ानके ठृ्तोको धीरे धीरे हिलति थे ॥२०८) 


चतुदं शं पव ३२९ 
मणिङुदिमसकरनतै. स्वैरेव मतिविम्बकै 1 ककवादरूयितानू कश्चिद्‌ योद्‌ धुकामान्‌ पराग्धशन्‌' ॥।१९७॥ 
मरलविन्रियया काश्चिद्‌ ्युयुस्घुननमिदुह * । भोरसाहयन्कृतारफोटवरगनानभिन्रव्यत ॥ १९८) 
“ऋौच्चसारसरूपेए प्तारकर्कारकारिणाम्‌ । श्टर्वन्नचुगतं शब्द केषाञ्चित्‌ श्रुतिपेशलम्‌ ।१ ९९१ 
खग्िण शचिलिधात्नान्‌ “समेतान्युरदारणान्‌ । “दाण्डा क्रीडां समायोज्य नत्तयंश्च कदचन ॥(२००॥ 
्रनारतज्र कन्देन्दुमन्दाकिन्यपृचयमलम्‌ । सुरवन्दिभिरद्रीत स्व ` समाकणंयन्‌ यशः २०१ 
प्रतन्दरित च देवीभिः न्यस्यमानं गृहाङ्गणे । रत्नचूणैवैतिं चित्रं सानन्दमवलोकयन्‌ ।२०२)1 
समभावयन्‌ कदाचिच्च अकृती ््॑टुमागता । त्वीचितेमं धुरः रिनग्धै स्मिते. सादरभापिते. ।\२०३॥ 
कदाचिद्‌ दीर्धिकाम्भस्षु सम सुरङ़मारके । जलक्रीडाविनोदेन रममाण ॒'ससमदम्‌ ।२०४1 
सारथ* जलभासाद्य “सारय हसकूजितैः । ्तारवैर्यन्त्रकै "° क्रीडन्‌ जलास्फालकृतारवै ९८ ।२०५। 
जलकेलिचिधवेन्‌ भक्स्या सेघड्कमारका. ! भेजर्धारागृहीभूय स्फुरद्धारा' समन्तत. ॥२०६)। 
कदाचित्‌ नन्दनस्पदधितरूशोभाञ्िते वने । वनकीढां समातन्वन्‌ बयस्यै^रन्वितः सुरै. २०७) 
वनक्रीडाविनोदेऽस्य विरजीकृतभूतलाः । मन्दं “दुधु रुयानपादपान्‌ पवनामरा. ।*२०८॥ 
दरति कालोचिता क्रीडा विनोदांश्वर स निर्विशन्‌" । थ्रासां चक्र" सुख देवः सम देवकुमारके ।१२०९॥ 


कभी युगेकिा रूप धारण कर रत्नमयी जमीनमे पडते हए अपने प्रतिविम्बोके साथ दी युद्ध 


करनेकी इच्छा करनेवाले देवोको देखते थे या उनपर दाथ फेरते थे ॥१९७॥ कभी विक्रिया 
साक्तिसे मस्लका सूप धारण कर वैरके विना ही मात्र क्रीडा करनेके लिये युद्ध करनेकी इच्छा 
करनेवाले गम्भीर गजना करते हुए श्रौर इधर-उधर सृत्य सा कसते हर देवोको प्रोत्साहित कसते 
थे १९८ कभी करौच्च श्रौर सारस पक्ियोका रूप धारण कर उच्च स्वरसे ककार शब्द करते 
हुए देवोके निरन्तर होनेवाले कणेग्रिय शब्द्‌ सुनते थे ॥१९९॥ कभी माला. पहिने हुए, शरीरमे 
चन्दन लगाये हए श्रौर इक्र होकर आये हए देवबालकोको दण्ड क्रीड़ा (पड़गरका खेल) मे लगा 
कर नचाते थे ॥२००॥ कभी स्तुति पदुनेवाले देवोके द्वारा निरन्तर गाये गये ओर कुन्द, चन्द्रमा 
तथा गङ्गा नदीके जलके दछीरोके समान निमंल अपने यशको सुनते थे ॥२०१॥ कमी घरक 
अौगनमे ्रालस्यरहित देवियोके रा बनाई हृद रत्नचूणंकी चिचावलिको श्ानन्दके साथ देखते थे 
॥२०२॥ कभी पने दशन करनेके लिये आई हुई प्रजाका, मधुर ओर सेदयुक्त वलोकलके दारा 
तथा मन्द्‌ हास्य ओर आदर सदित संभाषणके द्वारा सत्कार करते थे ॥२०३।॥ कभी वावडियोके 
जलमे देवङ्कमारोके साथ साथ आनन्दसदित जल-कौद्धाका विनोद करते हए क्रीडा करते 


, थे ॥२०४॥ कभी हंसोके शब्दोसे शब्दायमान सरयू नदीका जल प्रा कर उसमे पानीके 


्मास्फालनसे शब्द्‌ करनेवाले लकड्ीके वने हए यन्वोसे जलक्रीडा करते थे ॥२०९५॥ जल 
कीड्के समय मेषछकुमार जाप्िके देव भक्तिसे धारागृह (कठ्वारा)का रूप धारण कर बाते रोरसै 
जलकी धारा छोड़ते हुए भगवानुकी सेवा करते थे ॥२०६॥ कमी नन्दनवनके साथ सर्धा कसे 
वले वृष्होकी शोभसे सुशोभित नन्दन वनमें भिघ्रूप हए देवोके साथ साथ वनक्रड। करते 
थे ॥२०७]]  वनक्रीड़ाके विनोद्के समय पवनकुमार जात्तिके देव प्रथिकीको ूतिरहित कते प 


इस प्रकार देवकुमारोके साथ अपने भ्रफे 
९ इकवाकव इवाचरितान्‌ । २ स्छशन्‌ । २ येोदुमिच्छरन्‌। ४ परस्परमवाधकरा्‌ । ५ कड 1 ¶ ब्रतुप्ै 
खरमेदः । ७ सम्मिलितान्‌ । ८ दर्डसम्बन्धिक्रीडाम्‌ । दश्ड्या-प०, द०। श्र त (तपि छ / 
& आत्मीयम्‌ १० ग्रजाङ्यः यथा भवतति तथा} ११ प्रजपरिवारार्‌। १९ शतन, 


१३ सम्पदम्‌ स ० । १४ सवा भवम्‌ । सस्यूनाम नदा मवम्‌ । पेिकियारतसान भ तीस 
९५ श्रासेन सहितम्‌ । १६ तदमिनिइततेः। १७ द्रोएवादिभिः} १८ म ९ (1 


२० कम्पयन्ति स्म । २१ जल्क्रीडादिकाः। २२ गजरहिदिलान्‌ । २२ श्रतमन्‌। (लेभ 


२९४ ` महापुराणएम्‌ 
। मालिनी 


इति !सुवनपतीनाम्‌ अस्च॑नीयोऽभिगम्य \ सकलगुणसमणी नामाकरः पुख्यमु्तिः। 
समममरकुमारनिविशन्दिन्यभोगान्‌ श्ररमत चिरमस्मिनर्‌ पुख्यगेदेः स देव ॥\२१०\ 
प्रतिदिनससरेनद्रोपाहतन्‌" भोगसारान्‌ खरभिङुसुमसालाचित्रभूषाम्बरादीन्‌ \ 
कङितिसुरङ़मारैरिक्षितन्ैवंयस्यैः समसुपहितराग.५ सोऽन्वभूत्‌ पुख्यपाकात्‌ः ।२११। 


शादुलविक्रीडितम्‌ 


स शरीमान्नृसुरासुराचितपदो बाक्तेऽप्यवालक्रियःः लीलादासविलासवेषचतुरामाविभरदुच्चैस्तनुम्‌ । 
तन्वानः भद" जगञ्जनमनःप्हादिभिर्वाक्करेः बालेन्दुव॑वृधे शनेरमकिनः '"कीत्यंजवलक्चन्दिक, ।\ २१२ 
तारालीतरलां"* दधत््ससुचितां वद्स्स्थलासद्धि नी लघम्यान्दोलनवद्रीमिवः ततां तां हारयष्टिं पृथुम्‌ । 
(अयोरस्नामन्यमथाञुक 'परिंदधत्काञ्चीकलापाञ्चितः" रेजेऽसौ सुरदारकैरुडुसमे. क्रीडजिनेनदुैशम्‌ ॥ 


इत्याषं भगवन्जिनसेनाचायभरणीते त्रिषटिरक्ष खशभीमहापुराणसंम 
भगवज्जातकेर्मोरसतव णन नाम चतुदश पवं ॥१४॥ 


~~~, ~~~ ~+ 








समयके योग्य क्रीड़ा ओर विनोद करते इट भगवान्‌ वषभदेव सुखपूर्वक रहते थे ॥२०९॥ इस 
प्रकार जो तीन लोकके भधिपति-दृन्द्रादि देवोके हारा पूज्य दै, आश्रय जने योग्य दै, सम्पूणं गुण- 
रूपी मणियोकी खान है शौर पवित्र शरीरके धारकं है एेसे भगवान्‌ वृषमदेव महाराज 
नाभिराज के पवित्रे घरमे दिव्य भोग भोगते हए देवङ्कुमारोके साथ साथ चिरकाल तक क्रीडा 
करते रहे ॥२१०॥ वे मगवान्‌ पुख्यकमेके उद्यसे प्रतिदिन इन्द्रके याय भेजे हुए सुगन्धित 
पुष्पोकी माला, अनेक प्रकारके चश्च तथा आभूष्ण आदि शरेष्ठ भोगोका अपना अभिप्राय जानने 
वाज्ते सुन्दर देवङकमारोके साथ प्रसन्न होकर अनुभव करते थे ॥२११॥ जिनके चरण-कमल 
मनुष्य, सुर मौर असुरोके द्वारा पूजित दै, जो बाल्य अवस्थामे भी वरदधोकरे समान कायं करने- 
वाजे है, जो लीला, ्ादार, विलास यौर वेपसे चतुर, उच्छृ तथा ञ्चा शरीर धारण करते दै, 
जो जगत्तके जीवोके मनको प्रसन्न करनेवाज्ञे श्रपने वचनरूपी किरणोके द्वारा उत्तम भानन्द्को 
विस्वृत करते है, निर्मल है, ओर कीरतिरूपी फैलती हई चाँदनीसे शोभायसान दै एसे भगवान्‌ 
वरषभदेव बालचन्द्रमाके समान धीरे धीरे वृद्धितो प्राप्त हयो रहे थे ॥२१२॥ तार्रोकी प्ते 
समान चंचल लच््मीके मूलेकी लताके समानः सञ्ुचिव, विस्त ओर वत्तःस्थल्षपर पड़ हए 
बड़े भारी दारको धारण किये हृषए तथा करथनीकसे सुशोभित ्चौदिनी तुल्य व्लोको पदिने हए ये 
जिनेद्ररूपी चन्द्रमा नकत्ोके समान देवछ्मारोके साथ क्रीड़ा करते हृष अतिशय सुशोभित दोते 
ये ॥२१३॥ । 
इस प्रकार आं नामसे प्रसिद्ध, मगवज्ज्निसेनाचार्प्रणीत त्रिपष्टिलक्तण महादुरण रत्र 
'मगवन्जातकर्मोत्सिववणंनः नामका चौददर्वो पच समाप्त हया ॥१४॥ 








१ जगघतिूजनीयः। २ ग्रध्रवरीयः। ३ पवितरयेद। ८ उपनीतान्‌} ५ प्रतत, | 
४ बद्धः ८ (र £ वुमुद ल! १० क्यः ननःच- 

६ पान्‌ द° ७ व्रृद्धव्यापारः | ठ -दार-ल। € रयु 
9 ५ ५३ ग्रात्पानि ममाना 


ल० | १ तारानिक्सवत्‌ कान्त्या चथ्लाम्‌ | ६२ पर टग्वोलिकारन्वुम्‌ | ( 
१५ कलापान्वितम्‌, श्र०) 2०, म० | १ नननत्रन्ट4ः | 


मन्यमानम्‌ | १४ परियन कुर्वन्‌ । 


ह । ५ 


पञ्चदशं पवं 


प्रास्य यौवने पूणं वपुरासीन्मनोदरम्‌ । प्रकृत्यैव शशी कान्त. फं पुनश्शरदागसे ॥१॥ 
निष्टक्तकनकच्छाय नि स्वेद नीरजोऽमलम्‌ । ्तीराच्छंततज दिव्यसस्थान वच्रसहतम्‌ः \\२॥ 
सौरूप्यस्य परां कोटिं दधान सौरभस्य च 1 श्र्टोत्तरसहस्रेणए लक्तणानामलडः कृतम्‌ \\२।। 
रप्रमेयमहावीरयः दधत्‌ प्रियहित वचः ! कान्तमाविरभूदस्य रूपमप्राक्रृतः प्रभो." ।\४॥- 
*मङ्कटालड कृत तस्य शिरो नीलशिरोरुहम्‌ । सुरेन्द्मणिभि कान्त मेरो श्यद्‌ मिवाबभौ ।॥\ ५} 
ररूचे मूध्नि मालास्य करपानोकहसम्भवा । हिमाद्रे" दूटमावेष्व्यापतन्तीवासरापगा 11६1 
ललाटपट्टे विस्तीर्णे सुचिरस्य महत्यभूत्‌ । वाग्देवीलकिता कीड*स्थललीला वितन्वती ।\७\। 
भ्रूलते रेनतभ॑त्त, ललायाद्वितटाश्चिते । “वागुरे मदनैणस्यः सरोधाथेवः° कर्पते ॥८॥ 
नयनोखल्योरस्य कान्तिरानीलतारयो." । आ्रसीद्‌ द्िरेफसंसक्तमहोत्पलदलश्चियो ।.९।। 
मणिङ्कर्डलभूषाभ्यां कर्णणदस्य रराजतु । पर्यन्तो गगनस्येव चन्द्राक्करंभ्यामलङः कृतौ ।\१०।। 
मुखेन्दौ या दुतिस्तस्य न सान्यत्र त्रिविष्टपे । अश्ते"या ति. सा कि छचिद्न्यत्न लच्यते ॥११।। 
स्मिताश्चरचिर तस्य मुखमापारलाधरभ्‌ ! लसदलस्य पद्मस्य सफेनस्य ध्रिय दधौ ॥१२॥ 


छनन्तर-यौवन ्रवस्था पूणे होने पर भगवान्‌का शरीर बहुत ही मनोहर हो" गया-था 
सो ठीक दी है क्योकि चन्द्रमा स्वभावसे ही सुन्दर होता है यदि शरद्‌ऋतुका आगमन हो 
जावे तो फिर कहना ही क्या दहै? ॥ ९॥ उनका रूप बहत ही ` सुन्दर ओर असाधारण हो 
गया था, वह्‌ तपाये हुए सुबणेके समान कान्तिवाला था, पसीनासे रदित था, धूलि ओर मलसे 
रहित था, दूधके समान सफेद्‌ रुधिर, समचतुरख नामक सुन्दर सस्थान शोर वखबृषभनाराच 
संहननसे सहित था, सुन्दरता श्रोर सुगन्धिकी परम सीमा धारण कर रदा था, एक हजार 
आठ लक्तणोसे यलकरत था, श्रग्रमेय था, महाशक्तेशाल्ी था, ओर प्रिय तथा हितकारी वचन 
धारण करता था ।॥ २-४ ॥ काल्ञे कले केशोसे युक्त तथा मुङ्कटसे यलद्त उनका शिर एेसा 
सुशोभित दोता था मानो नील मखियोसे मनोहर मेरु पवेतका शिखरदही हो ॥ ५ ॥ उनके 
मस्तक पर पड़ी हुं कल्प वृत्तफे पुष्पोंकी माला एेसी भच्छी मालूम होती थी मानो हिमगिरिकी 
शिखरको घेरकर उपरसे पड़ती हुईं आआकाशगगा दी हो ॥ £ ॥ उनके चौडे ललालपदह परकी 
भारी शोभा एेसी मालूम दोती थी मानो सरस्वती देबीके सुन्दर उपवन अथवा क्रीड़ा करनेके 
स्थलकी शोभा दी बढ़ा रही हो ॥ ७ ॥ ललाटरूपी पवेत्तके तटपर श्चाश्रय ज्ेनेवाली भगवान्‌की 
दोनो भोहरूपी लताए देसी शोभायमान हो रदी थी मानो कामदेवरूपी मृगको रोकनेके ज्ये 
दो पाश दी बनाये दौ ॥ ८ ॥ काली पुतलियोसे सुशोभित भगवानुके नेत्ररूपी कसर्तोकी कान्ति, 
जिनपर भमर वेठे हृए दै ठेसे कमलोकी पोखुरीके समान थी ॥ ६ ॥ मणियोके-बने हृए कुण्डल- 
रूपी ग्राभूषणोसे उनके दोनो कान एेसे ' शोभायमान दो रहे थे मानो चन्द्रमा रौर सूसे 
अलंछृत आकाशके दो किनारे ही दो ॥*१० ॥ मगवानुके युखरूपी चन्द्रमामे जो, कान्ति थी 
वह तीन लोकमें किसी भी दूसरी जगह नदीं थी सो ठीक ही हे अम्रतमे जो सतोष होता है वहं 
क्या किसी दूसरी जगह दिखाई देता है ? ॥ ११॥ उनका मुख मन्दहाससे मनोहर था, ओर 


९ सहननम्‌ | २ श्रप्रमेय महावीयं प०, द्‌०, मम, ल० | ३ श्रखाधास्णम्‌ । ५ विभोः स० । 
५. मुकुयल-त्र ० प०, द्‌०, ल० । ६ इन्द्रनीलमाणिक्ये | ७ उद्यान- | ८ मूगवन्धन्यौ । € स्मर 
हर्खस्य । १० सन्धारखाय । ११ त्रा समन्तान्नीलकनीनिक्योः । १२ सन्तोधः | 





॥ 

३२६ महापुराणम्‌ ` 

दधेऽस्य नासिकरोतत्गा श्रियमायति शालिनीम्‌ । ्सरस्वत्यवताराय कटिपतेव प्रणालिका ।।१३॥ 

धत्ते स्म रुचिरा रेखाः कन्धरोऽस्यास्य सग्रन.५ । 'उहिलिस्य घटितो धात्रा “रोक्मस्तम्भ इवैककः ॥१४।। 
महानायकसंसक्तां हारयष्टिमसौ दधे । वक्तसा गुणराजन्यः्ूतनामिव सहताम्‌० ।। १५॥। 
११दन्द्रच्छुन्दं महाहारमधत्तासौ स्फुरद्‌ दयुतिः । वक्षसा सानुनाद्रीन्द्रो यथा नि्रसङ्करम्‌ ।१६।। 
हारेण हारिणं तेन तद्वतो रुचिमानयो ! गद्ध प्रवाहसंसक्तदिमाद्वितटसम्भवाम्‌ \\ १७॥ 

वक्तस्सरसि रम्येऽस्य हाररोचिश्चटाम्भसा । संश्ते सुचिर रेमे दिग्यश्रीकलहसिका ।\१८॥ 
वक्षःश्रीगेहपयन्ते तस्यांसौ भ्रियमापतु. । जयलचमीकृतावासौ तद्खौ श्रह्टलकाविव ।[१९॥ 

बाहू केयूरसंघट'“मखृणांसो दधे चि । कटपाङ ध्रिपाविवाभीष्टफलदौ श्रीलताश्रितौ ।\२०॥ 
नखानूहे.* सुखालोकान्‌?" "सकराङ्लिसभ्नितान्‌ '-दशावतारसंभुक्तलच्मीविभ्रमदपेणान्‌ ।।२ १! ` 
""मध्येकायमसो नामिम्‌ अ्रदधन्नाभिनन्दन. । सरसीमिव सावत्तौ लचमीहसीनिषेविताम्‌ ।२२॥ 
“समेखलमधात्‌ कान्ति जघनं तस्य सांशुकम्‌ । नितम्बमिव भूभव. सतटिच्छरदम्बुदम्‌ \।२३॥ 





लाल लाल अधरसे सित था इसलिये फेन सहित पोुरीसे युक्त कमलकी शोभा धारण कर 
रहा था ॥ १२॥ भगवान्‌की लम्बी ओर ऊँची नाक सरस्वती देवीके अवतरणके किये घनाई 
गई प्रणालीके समान शोभायमान हो रही थी ॥ १३ ॥ उनका कण्ठ मनोहररेखाए धारण कर 
रहा था वह्‌ उनसे एेसा मालूम होता था मानो विधाताने सुखरूपी धघरके लिये उकेर कर एक 
सुवणेका स्तम्भ ही बनाया हो ॥ १४ ॥ वे भगवान्‌ अपने वक्तःस्थल पर महानायक अर्थात्‌ 
बीचमें लगे हए श्र छठ मणिसे युक्त जिस हारयष्टिको धारण कर रहे थे वह महानायक श्र्थात्‌ 
श्र छठ सेनापतिसे युक्त, गुणरूपी क्तत्रियोकी सुसंगठित सेनाके समान शोभायमान हो रदी थी 
| १५ ॥ जिस प्रकार सुमेरु पव॑त अपनी शिखर पर पड़ते हुए भरने धारण करता है उसी प्रकार 
भगवान्‌ वषभदेव पने वक्ञःस्थलपर अतिशय देदीप्यमान इन्द्रच्छद्‌ नामक हारको धारण 
कर रहे थं ॥ १६॥ उस मनोहर हदारसे भगवान्‌का वक्तःस्थल गंगा नदीके प्रवादसे युक्त- 
हिमालय पवंतके तटके समान शओोभको प्राप्न हो रहा था ॥ १७ ॥ भगवान्का वक्तःस्थल 
सरोवरफे समान सुन्दर था वह हारकी किरण रूपी जलसे भरा हु्ा था जौर उसपर दिभ्य लदंमी- 
रूपी कलसी चिरकाल तक क्रीड़ा करती थी ॥ १८ ॥ भगवान्‌का वक्तःस्थल लद्मीके 
रहनेका घर था उसके दोनो रोर उंचे उठे हुए उनके दोनो कन्धे एसे शोभायमान हो 
मानो जयलदमीके रहनेकी दो उची अटारी दी दयो ॥ १९॥ वाजूंदके संघटटरनसे जिनके कंपे 
स्निग्ध हो रटे है मौर जो शोभारूपी लतासे सित दै ठेसी जिन शुजा्रोको भगवान्‌ धारण 
कर रहे थे वे अभी्टफल देनेवाले कल्पद््तोके समान सुशोभित दो रदी थी ॥ ४: ॥ ख देने 
वाज प्रकाशसे युक्त तथा सीधी अगुलियोके" आश्रित भगवान्‌के हाथोके नशवोको म सममता हू 
कि वे उनके महाबल आदि दश अवतासोमें भोगी हुई लदमीके विलास दपण हीथे॥२१॥ 
महाराज नामिराजके पुत्र भगवान्‌ वृषभदेव अपने रारीरके मध्य भागमे जिस नाभिको धास्ण 
कयि हए ये बह लदमीरूपी दसीसे सेवित तथा वर्तसे सहित सरसीके समान सुशोभित 
हो रही थी ॥ २२॥ करधनी ओर बश्रसे सहित भगवान्का जघनभाग ेसी शोभा धारण 


। १-- मायाति अ्र०, स० | २ श्रुतदेन्यवतसणाय । ३ ्रवेशद्वारम्‌ । ४ ग्रीवा । भ. वक्त्रमन्दिरः । 
६ उत्वीत्य सधटितः । ७ सुवणंमय । ८ महामव्यमणियुताम्‌ । € गुणवद्राजयपुच्रसेनाम्‌ । गुण राजस्य 8 
१० सयुक्काम्‌ । ११ एतन्नामक हारविशेषमु । १२ निर्भरप्रवादम्‌ । ९२ युजशिखरो । १४ 
कृतनयञ्चजशिखरौ । १५ धतवान्‌ । १६ खुखध्रकाशान्‌ । १७ सरलाड्युलि-्र सम, म० | {त मदा 
दिदशावतारे खनभुक्लक्ष्मीधिलाषम॒कु रान्‌ । १९ शरीरस्य मध्ये । २० कञ्चीद्‌ामघदितम्‌ । २१ पर्व॑तस्य । 





पञ्चदशं पव २२७ 


वभारोरुद्रय धीरः क्त॑स्वरविभास्वरम्‌ । लक्मीदेव्या इवान्दोलस्तम्भयुम्मकसुस्चकै ।।२४॥। 

जष्ठे मदनमातद्दुरुङ्वयागलविभ्नमे ) ल्म्येवो द्रतिंतेः भु : परां कान्तिमवापताम्‌ ।२५]) 
पादारविन्दयो. कान्ति श्चस्य केनोपमीयते । त्रिजगच्छरीसमाश्लेषसौभाग्यमदश्रालिनो ॥।२६॥ 
इत्यस्याविरमृत्‌ कान्तिरालकामः नखाभ्रत * 1 नूनमन्यत्र नालस्य सा "प्रतिष्टा स्ववाज्छितास्‌ ॥\२७।॥। 
निसर्गसुन्दरं तस्य वपुञ्नास्थिबन्धनम्‌ 1 विषदशखा्यभेघयत्वं भेजे सक्मादिसच्छवि^ । २८] 

यत्र वन्नमयास्थीनि वशे्वलयितानि च ! “वन्ननाराचभिन्नानि तत्संहननमीशित्त ।२९॥ 

^त्रिदोषजा महातद्का नास्य देहे न्यघु “° पदम्‌ । मरूतां रप्वलिततागाना नु मेरूरगोचरः ।२०१। 

न जरास्य न खेदो वा नोपघातोऽपि जातुचित्‌ केवर सुखसराद्धं तो प्महौतल्पेऽमदीयतः* ॥।२१। 
तदस्य रुरूचे गात्र परमौदारिकाह्वयम्‌  महाभ्युदयनिःश्रेयसार्थानां भूरुकरारणम्‌ ।।३२। 
पमानोन्मानप्रमाणानामन्युनाधिकतां रितम्‌ । सस्थानमा्यमस्यसित्‌ चतुरख* समन्तत ॥३२॥ 





कर रहा था मानो विज्ञली ओर शरद्‌ ऋतुके वादलोसे सहित किसी पवंतका नितम्ब (मध्यभागः) 
ही दो ॥२३॥ घौर वीर भगवान्‌ सुवशेके समान देदीप्यमान जिन दो रुरो ८ घुटनोसे 
उपरका भाग) को धर्ण कर रहे ये वे एेसे जान पड़ते थे मानो लक्मी देवीके मूलाके दो ञे 
स्तम्भ ही दो ॥ २४ ॥ कामदेवरूपी हाथीके उल्लघन न करने योग्य अर्म॑लोके समान शोभाय- 
मान भगवानकी दोनो जघाए इस प्रकार उत्कृष्ट कान्तको प्रप्र दो रही थी मानो लद््मीदेवीने 
स्वय उबटन कर उन्हँ उल्ज्वल किया हो | २५ ॥ भरावान्‌के दोनो ही चरणकमल तीनों लोकोकी 
लच्मीके श्यालिंगनसे उत्पन्न हए सौभाग्यके गर्वसे वहत ही शोभायमान हो रदे ये, ससारमे 
एेसा कोई पदाथ नदीं जिसके कि साथ उनकी उपमा दी जा सके} २६॥ इस प्रकार पैरोके 
नखके अग्रभागसे लेकर शिरके बालके अग्रभाग तक भगवानूके शरीरकी कान्ति प्रकटहो रही थी 
श्रोर एेसी मालूम होती थी मानो उसे किसी दूसरी जगह अपनी इच्छानुसार स्थान प्राप्त नहीं 
हृश्ा था इसलिये वह अनन्य गत्ति होकर भगवानूके शरीरमे आ प्रकट हई हो । २७॥। 
भगवानूका शरीर स्वभावसे ही सुन्दर था, वज्रमय हटर्योके बन्धनसे सहित था, विष शख 
्ादिसे शरभे था रौर इसीलिये वह मेरु पर्बतकी कान्तिको प्राप्न हो रहा था 
॥ रेख ॥ जिस सहननमें वख्रमयी हडडिया वसे वेष्टित होती हँ रौर वज्रमयी 
कोलोसे कीलित होती है, भगवान्‌ वरृषभदेवका वदी वघ्रवृषमनाराचसहनन था ॥२९॥, वात, 
पित्त ओर कफ इन तीन दोषोसे उतपन्न हई व्याधिर्या भगवानूके शरीरम स्थान नदीं कर सकी 
थीं सो ठीक दही है दत्त अथवा अन्य पर्व॑तोको दिलाने वाली वायु मेस पर्वतपर अपना असर 
नदीं दिखा सकती ॥३०] उनके शरीरमे न कभी वुदापा अता था, न कभी उन खेद होता 
था श्मौर न कमी उनका उपघात (समयमे सृष्यु) दी हो सकता था । वे केवल सुखके अधीन 
होकर प्रथिवीरूपौ शय्यापर पूनित दोते थे ३१ जो महाभ्युदयरूप मोका मूल कारण था 
णेसा भगवान्का परमौदारिक शरीर अत्यन्त शोमायमान हो रहा था ॥३२॥ भरगवानूके 


शरीरका आकार लम्बाई-चौडाई ओओरौर ऊंचाई आदि सव श्नोर दीनाधिकतासे रदित था, उनका 
समचतुरखसंस्थान था ॥ ३३ ॥ 


१ उत्तेजते सत्करते च । र्-राव्रालाम-श्र ०, प०, म०, स° $ द०ल० | २ व्रटकाग्रादारन्य। 
४ नलाग्रपवन्तम्‌ । ५ शआरश्रयम्‌। ६ सुच्छविम्‌ स० | ७ वज्रमयवे्टनेर्वषटितानि ¡ ट वञनाराचकीलि- 
तानि| € वात्तपित्तरलेष्पजा मटाव्याधय. | १० व्यधुः पर, म०] ११ कम्पितव्तणाम्‌ । 


१२ भूशय्यायाम्‌ । १३ पूज्योऽभूत्‌ । 'महीड वृद्धौ पूजाग्राम्‌ 1 १४ उत्सेधवलयविस्ताराणाम्‌ | 
१५ समचतुरलम्‌ । । 


२२८ महापुरणम्‌ 


यथारय रूपसम्पत्ति तथा भेशेश्च पप्रथे । न हि कस्पाड ध्रिपोद्धति अनाभरणभासुरा ॥३४।! 
लक्षणानि वशचुभत्तु, देहमाश्चित्य निर्मलम्‌ । ज्योतिपामिव बिम्बानि मेरोम॑रिमयं तरम । 1३५ 

विसु कर्पतरुच्छायां वभाराभरणोज्ज्वल. । शुभानि लक्तणान्यसिमन्‌ ऊुसखुमानीव रिरे ॥३६॥ 
तानि श्रवरक्षश्धाव्जस्वरितिकाङ्कशतोरणम्‌" । ` भरकीर्णकसितच्चुवसिहविष्टरकेतनम्‌ ।२५॥ 

भष कुम्भा च कूसश्च चक्रमब्धिः सरोवरम्‌ । विमानभवनेः नागः" नरनायौँ खगायिपः ॥३८।) 
वाणएवाणासने मेर. सुरराद्‌ सुरनिम्नगा । पुर गोपुरमिन्द्रक्छौ जास्यश्स्तालवृन्तकम्‌ ।। ३९) 
वेणु्वीणा" दद्ध श्च सजौ पट्ा्युकापणौः ! स्फुरन्ति कख्डलादीनि विचित्राभरणनि च ॥४०।॥ 
उद्यान पलित" क्षेत्रं सुपकषकलमाश्चितम्‌ 1 रलतनद्रीपश्च वच्च च मही लच्मी सरस्वती ।\४१।। 
सुरभिः“ सौरमेयश्च' चूडारल्च महानिधि । कल्पवरली हिरण्यञ्च जम्बूदश्चः ` रपपत्तिराट ।४२॥ 
"उडूनि तारकाः" सौध यहा. सिद्धार्थपादप,.* \ प्रातिहार्याण्यहार्याणि" भङ्गलान्यपराणि च ।४३॥ 
लक्ठणल्येवमादीनि विभोरोत्तर' शतम्‌ ! व्यञ्ननान्यपराण्यासन्‌ शतानि नवसख्यया 1४४) 
श्रभिरामं वपुमंत्तु'; लक्णेरभिरूजिते । उयोतिभिरिव सदन्नं गगनधाङ्खण वभौ ।॥४५॥। 

लच्मण। च ध्रुव फिञ्चित्‌. अस्व्यन्तरर्तण शुभम्‌ । “येन तै.“ श्रीपतेरङ्ग स्पष्ट रब्धमकटमपम्‌ ।,४६॥ 
लचमी निकामरविने विरागस्य जगद्‌ गुरो. । कथ कथमपि प्रापद्‌ श्रवकारा मनोगृे ।\४७॥। 


भगवान्‌ व॒षभदेवकी जेसी हप-सम्पत्नि प्रसिद्ध थी वैसी ही उनकी मोगोपभोगकी सामग्री 
भी प्रसिद्ध थी, सो टीक ही है क्योकि कल्पव्र्तोकी उत्पत्ति आभरणोसे देदीप्यमान हए विना 
नही रहती ॥३४॥ जिस प्रकार सुमेरु पवंतके मणिमय तटको पाकर अ्योतिषी देवोके मण्डल 
अतिशय शोभायमान दने लगते है उसी प्रकार भगवानके निमंल रारीरको पाकर सामुद्रिक 
शाखमे के हए लक्तण श्यतिशय शोभायमान होने लगे थे ॥३५] अथवा श्रनेफ 
श्राभूषणोसे उज्ज्वल भगवान्‌ कल्पवृ्तकी शोभा धारण कर रदे ये श्रौर अनेक शुभ 
लक्तण उसपर लगे हए पलोके ससान सुश्ौमित हो र्दे थे ॥३६॥ शवृक्त शद्ध, कमल, 
स्वस्तिक, अंकुश, तोरण, चमर, सफेद छत्र, सिंहासन, पताका, दो मीन, दा छुम्भ, कच्छप) चक्र, 
समुद्रः सरोवरः विमान, भवन, दाथी, मनुष्य, शिँ, सिह, वाण, धनुष, मरु, इन्र 
देवगंगा, पुर, गोपुर, चन्द्रमा, सूय, उत्तम घोडा, तालवन्त-पखा, वोपुरी, वीणा, खद्गः मालीए 
रेशमी वश्च, दुकान, कुण्डलको शमादि लेकर चमक्ते हुए चित्र-विचित्र आभूपण, फलं सर्त 
उपवन, पके हए व॒क्तोसे सुशोभित खेत, रलनद्वीप, वख, प्रथिवी, लदंमी, सरस्वती, कामधु 
वृपभ, चड़ामणि, महानिधिया, कल्पलता, सुवणं, जम्चृष्रीप, गरुड, नक्तत्र, तारे, राजमर, 
सूयादिक मह, सिद्धाथं वृक्ते; आट प्रात्य शरोर राट मगल हु श्यादि तेकर ५ र 
आठ लक्षण ओौर मसूरिका आदि नौ सौ व्यज्जन भगवान्‌के शरीस्मे विद्यमान ये (॥३५७--५५॥। 
इन मनोहर योर श्रे लक्तणोसे व्याप्त हया मगवान्‌क्रा शरीर अयोतिपी देबोसे भरे हण धकः 
स्थी श्चांगनकी तरह शोभायमान दो रा था ॥४५॥ चकि उन लत्तणोका भगवान्‌का निर्न 
शरीर सपश करनेके लिये प्रा हृ्रा था इसलिये जान पड़ता है क्रि उन लकणौफ अन्त्‌ 
शुभ अव्य थे ॥४६।॥ रागद्रेपर्ित जगद्‌ गुरु भगवान्‌ वृपभद्वक श्रिय [टन 
मनद्पी चरमे लदमी जिस प्रकार वदी कटिनारदृसे शवकाश पासक्रौथी। भवाथ 


--*--~-- 


१ -तग्णा ०, न र द्‌ प्रीण नाधरं । २ सुग्विप्राननागार्नयी ¡| £ गम; | ५ म | 
= रेन नर ध तम क (न [५ १ { ८, 
६ रारन परण्यवीयी ) ऽ कलिन द्‌, लय | ल कनवेतु 1 वृमः | १० सन्ूद्व । {६ 1 
~ (दं ४ ~ध 46 द 
२ नतचासि। १३ परनैर्णुत्तागतः । १८ दिप, मय | दष न्वामातिदयनि | १६ (वव ० 
ठ 1 3 ग्रन्वरक्यन। १= नक्र । 


पश्चदश्तं पयं ३२९ 


सरस्वती प्रियास्यासीव्‌ की्िश्चाकल्पर्वात्तनी । लचमी तडिल्लतालोलां मन्दपरभ्णेव सोऽवहत्‌ ।\४८।। 
तदीयरूपलाचण्ययोवनादिगुणोदरमे.! । श्राङ्ष्टा जनतनित्र ङ्गा नानूपत्र रेमिरे 11४९1 
नाभिराजोऽन्यदा दृटा यौ वनारम्भमीशितु । पर्णिययिठु देवमिति चिन्तां मनस्यधात्‌ ।\ ५०) 
देवोऽयमतिकरान्ताङ्ग कास्य स्याच्चित्तहारि णी ! सुन्दरी मन्द्रागेऽस्मिन्‌ प्रारम्भो दुघंटो छ्ययम्‌ ॥\५१॥ 
य्रपि चास्य महानस्ति ्रारम्भस्तीर्थवत्त॑ने । सोऽतिवत्तीवः गन्धेभः नियमातस्रविगद्वनस्‌ ।\ ५२) 
तथापि काललब्धि' स्याद्‌ यावदस्य तपस्यितुम्‌” 1 तावत्कलत्रसुचितं चिन्त्यं ^रोकानुरोधतः ।५३।। 
ततः पुस्यवती काचिद्‌ उचिताभिजना वधू. ! कलहं सीव निष्पङ्कम्‌ श्रस्यावसतु मानसम्‌ ।।५४।। 
इति निश्चित्यलचपीवान्‌ नाभिराजोऽतिसंभ्रमी । “ससान्त्वमुपसत्येदम्‌ श्रवोचद्वदता वरम्‌ ॥५५॥ 
देव किञ्चिद्ठिवच्तामिः सावधानमित शख 1 त्वयोपकारो लोकस्य करणीयो जगत्पते ।५६॥ 
हिरण्यगर्भं घाता जगतां त्व स्वभूरसिः । रनिभमात्र स्वदुत्त्तौ पितृम्मन्याः* यतो वथम्‌ ।।५७॥। 


॥ 





भगवान्‌ खभावसे ही वीतयग थे राव्यलद्मीको प्राक्त करना अच्छा नदीं सममते थे ॥४७॥ भग- 
वनो दो च्वि्याँ दी अस्यन्त प्रिय थीं एक तो सरखती योर दूसरी कल्पान्तकाल तक स्थिर 
रहनेवाली कीतिं । लद्मी विद्युत्‌ लतक्रे समान चंचल दोती है इसलिये भगवान्‌ उसपर बहुत 
थोड़ा प्रेम रखते थे ॥४८।। भगवानृके रूप-लावण्य, यौवन मदि गुणरूपी पुष्पोसे आकृष्ट हए 
मतुष्योके नेत्ररूपी भोरे दुसरी जगह कदं भी रमण नहीं करते थे-- आनन्द नहीं पाते थे ॥४९॥ 
किसी एक दिन महाराज नाभिराज भगवान्‌ यौवन श्रवस्थाका प्रारम्भ देखकर अपने मनमे 
उनके विवाह करनेकी चिन्ता इस प्रकार करने लगे ॥५०॥ कि यह्‌ देव अतिशय सुन्दर शरीरके 
धारक है, इनके चिन्तको हरण करनेवाली कौन सी सुन्दर खी हो सकती है ? कदाचित्‌ इनका 
चित्त हरण करनेवाली सुन्दर क्षी मिल भी सकती दै, परन्तु इनका विषयराग अत्यन्त मन्द्‌ है 
इसलिये इनके विवाहका प्रारंभ करना ही कठिन कायं है ॥५१।॥ शौर दूसरी बात यहं है किं 
इनका धमंतोथेकी प्रवृत्ति करनेमे मारी उद्योग है इसलिये ये नियमसे सव परिह छोडकर मन्त 
हस्तीको नाई' वनमे प्रवेश करगे श्रथौत्‌ वनमे जाकर दीक्ता धारण करेगे ॥८२॥ तथापि तपस्या 
करनेके लिये जब तक इनकी कालल्लव्धि आती है तव तक इनके ज्तिये लोकन्यवहारफे अनुरोधसे 
योग्य स्वीका विचार करना चाहिये ॥५३॥ इसलिये जिस प्रकार हंसी निष्पंक अर्थात्‌ कीचड़- 
रित मानस (मानसरोवर)मे निवास करती है उसी प्रकार कोई योग्य चौर लीन स्री इनके 
निष्पक अर्थात्‌ निमंल मानस (सन)मे निवास करे ॥५४।। यह्‌ निश्चय कर लदमीमान्‌ महाराज 
नाभिरज बडे ही श्राद्र श्रौर हपेके साथ भगवानुके पास जाकर वक्तामोमे श्रेछठ भगवानूसे 
शान्तिपूवेक इस प्रकार कहने लगे कि ॥५५॥ दे देव, मै आपसे कुदं कहना चाहता ह इसलिये 
श्राप सावधान दोकर सुनिये ! श्प जगते अधिपति है इसलिये आपको जगतका उपकार 
करना चाहिये ।॥५९॥ दे देव; आप जगत्तकी ष्टि करनेवाले ब्रद्या दै तथा खम्‌ दै अर्थात्‌ 
अपने आप ही उत्पन्न हुए है । श्मापकी उत्पत्तिमे हम लोग माता-पिता है यह केवल एक छल 


~+ 


९ पुष्पे. 1 २ जगता नेत्र प०, द्‌० । ३ विवाहयितम्‌। ४ विवादयपक्रमः। १ श्रतिकरमण्‌- 
शीलः । विश्वद्धलतया वतंमान इत्यर्थः ! £ तपोवनम्‌ ! ७ तपस्यन्तु १०, ल० । तपःचिन्तु' स° । 
स । तपसम्‌ । ठ जनानुवरतनात्‌ । & यो््कलाः । १० सामसल्तिम्‌ । 'त्रामखन्त्मधो तमैः 
इत्यभिधानात्‌ । _त्रथवा सान्त्न्‌ श्रतिमधुरम्‌ श्यत्व्थमधघुर खनव ॒सद्धत हद्द्गमम्‌ः इत्यभिधानात्‌ । 
९१ ब्धमिच्छमि । १२ स्वयम्‌; । १३ व्यजमात्रम्‌। १५ पितृप्न्वा द्म, प०, मर, ल० | 

४२ 


२२३० गहरयणम्‌ 


ययाङ्रर सपुदृतौ निमित्तसुद याचल 1 स्वतस्तु नास्वानुयाति तथवाक्छद्‌' भवानपि 1१ 
रानगेर्‌ शुचा मातु वं विभ्ये पप्मविषटरे । निधाय स्वाः परां शद्ग उतो निरस्त}; ५२]! 
गुरत्रुवाश्टं "तद्व स्यामिल्यम्यथय- पिभुम्‌ 1 मति विपेट् लस्य `सर्यन प्रति चरति 11३१ 
त्वामादिपुरय ररा लोततने:प्येव मवततएम्‌ \ सदतां सार्म्सिन्पः प्रना सुप्रयसो' यमु पारी 
तत. कजत्रनब्रे्ट परिणेतु मन कुह । व्रनासन्ततिरेव- रि '"नेच्तै-खति निदा 1६२॥ 
प्रजासन्तत्यविच्ुदरे तनुते धमखन्तत्तिः । धमलुप्व मानव धमे ततो दय्मन्तःः ॥२२॥ 
दवेम गृहिण धमर चिद्धि दारपरिमरटम्‌ ) सन्तानरषरे यत्नः काशो हि गुमेधिनाप्रः । दषो 
व्वग्रा गुत्मतोऽय'* चेत्‌ यने-?* केनापि हेतुना } यचो सोदलद्रयमेवालय मैट दि गुरदनगम्‌ ॥ ६५ 
दस्युद्रोय भिर घोरे  व्यरंसीन्नाभिपाथवः । देवस्तु ससित तस्य वचः प्रसेच्तु दमितः ॥\६॥ 
करिमेतस्ितृदादिण्य ह प्रतायुश्रदपिता । धनिमोगः 7ोऽपि या ताद्‌ येनेव्युचास्स ची ॥९२॥ 
ततोऽस्मानुमति जास्वाः व्रिदादो नाभिभुपतिः 1 महद्धि गदस्स्यणम्‌ श्र एरेष्परया मु {,॥ ९२ 
मुरेन्रानुमताच्छन्ये सुशीले चादख्दय } *सरव्य। सुरविराकरे प्ववरगामास नानिलः ॥९॥ 


दी ३।५०} जिस प्रर सुयके उदय दनम उदयायल जिभित्त मात्र ठ पसोणि तुलसि 

उदित रोता उसी प्रकार भाप उसपत्तिद्‌नेमे हम निभित्तयात्रत व्लोएिथाप रव्या 
उत्पन्न हण हं ॥।५८। श्प साता पपिन्न गमगृहस फमतह्णी (व्य प्राम पर अना उ ४ 
शक्ति स्थापन कर उत्पन्न हए द उसलिये शाप वास्तनमे शरीररदिवि ५ ।५६॥ दु द, वषा 
सं श्ापद्य यथाथप्र पित्ता नद 2, [नामत्त मान्त ६। मिता दता न [पिं म वपय 
प्रभ्यथना करता कि स्ाप दम समय गनास्प्नी सृष्टरनं आर भ शना (त मादय 1१ 
श्राप आदिपुरुष सलि आवत द्रत अन्य नमनो एलु रय धवि दस्म 711# 
यिनि उत्तम रतान दोनवानीटे प्ली यद प्रता मददवुद्धोल्टो वायन सनुत ववा 
> ॥६१॥ उसलिवि दं सनियम प्र श्वाय दत मतास्ते (माद हद न 8011 
कते लिम मन तानिमे न्वाल्िष्ना ह्मम्‌ प्रता ४४. 1 :“.4{ 1 71111 # *-# 
परनाघ्त मन्तन् जन्युद नदी दरति पर वरमेप् मन्ति दषा 4५५१ १ गन 091 
नव अनिनान्ताद विव्ादस्पी घ्नता श्ल्लर्दा स्यि सत्या द {0 वा 


पञ्चदशं पर्वं २३९१ 


तन्ग्यौः कच्चुपहाकच्छजाभ्यौः सौम्ये पतिवरेः । "यशस्वती सुनन्दाख्ये स एवं पयंणीनयत्‌ ॥७०॥ 
पुर पुरूगएुणो देव. ष्परिणेतेति सश्नमात्‌ 1 पर ॒कल्याणमातेचु" सुराः भीतिप्रायण' ॥७१॥ 
पश्यन्पारिगृहीव्यौ ' ते नाभिराज. सनाभिभि.८ । सम समतुषसराय. लोकधमं प्रियो जनः ।।७२॥ 
पुरुदेवस्य कट्याणे मर्देवी तुतोष सा । दारकमंसि पुत्रां प्रीदयुक्क्षों हि योपिताम्‌ ॥७३॥ 
'णदिष्व्या स्म वद्धेते देवी पुव्रकटयाखसम्पदा । कलयेन्दोरिवाम्भोधिवेला कल्लोलमालिनी 11७४} 
पुरोःववादकल्याणे प्रीति भेजे जनोऽखिलः । पस्वभोगीनतया भोक्तु.""मोगांर्खोकोः"ऽनुरुऽ्यतेः* ॥७५॥ 
प्रमोदाय दृखोकस्य न प्र॒ स मदोरखव । स्वर्लोकस्यापि सम्प्रोतिम श्रतनोदतनीयसीस्‌ ॥७६॥ 
वरोरू चारुगद्चे तेः श्दुपादपयोर्दे । “सुश्रोणिनाधरेणापि'“ कायेनाजयता जगत्‌ ॥५७७॥ 

"वरारोहे तनददयौं रोमराजि” तनीयसीभ्र 1 श्रषत्तां कामगन्धेभमदलुतिधमिवाधिसाम्‌ः* ॥७८।। 
नामि करामरसस्येकट्पिकां विश्वत स्म ते । रोमराजीलतामूलबद्धां च्पालीमिवाभितः ॥७९॥ 





याचना की ॥६९॥ वे दोनों कन्या कच्छ महाकच्छकी वहिनं थी, बड़ी ही शान्त श्रौर यौवनवती 
थीं; यशस्वी श्रौर सुनन्दा उनका नाम था। उन्दी दोनो कन्याश्मोके साथ नाभिराजने भगवानका 
विवाह कर दिया ॥७०॥ श्रेष्ठ गुणोको धारण करनेवाले भगवान्‌ वरृषमभद्रेव विवाह कर रहे दै इस 
हसे देवने प्रसन्न होकर अनेक उत्तम उत्तम उतसव किये थे ॥७१॥ महाराज नाभिराज अपने 
परिवारके लोगोके साथ, दोनो पुत्रवघुओोको देखकर भारी संतुष्ट हुए सो खीक ही है क्योकि संसारी 
जनोको विवाह रादि लौकिक धमं ही प्रिय होता है ॥७२।॥ भगवान्‌ बृषभदेवके विवाहो्सवमे 
मरुदेवी हुत दी संतुष्ट हुई थी सी ठीक ही है, पुत्रके विवाहोत्सवमे खिर्योको अधिक प्रेम होता ही 
दे ।७३॥ जिस प्रकार चन्द्रमाकी कलासे लदरोकी मालासे भरी हुई समुद्रकी वेला बदृने लगती 
ह उसी प्रकार माग्योदयसे प्राप दोनेवाली पुत्रकी विवाहोत्सवरूप सम्पदासे मरुदेवी वदने लगी 
थी ॥७०।॥ भगवानूके विवाहोरसवमे सभी लोग ॒शानृन्दको प्राप्त हृएयथे सो ठीकदहीदहै। 
मसुष्य स्वयं दी भोगोकी दृष्णा रखते है इसलिये वे स्वामीको भोग स्वीकार करते देखकर 
उन्दीका श्रनुसरण करने लगते है ॥७॥ भगवानूका वह्‌ विवादयोससव केवल मनुष्य- 
लोककी प्रीतिके लिये ही नहीं हुमा था, किन्तु उसने स्वगंलोकमें भी भारी प्रीतिको विस्तृत किया 
था ।७६॥ भगवान्‌ वृपभदेवकी दोनो महादेविर्यो उचछृष्ट ऊर, सन्दर जंघा ओर कोमल 
चरण-कमलोस्ते सहित थीं । यद्यपि उनका सुन्दर कटिभाग अधर अर्थात्‌ नीचा था (पक्तमे 
नाभिसे नीचे रहनेवाला था) तथापि उससे संयुक्त शरीरके द्वारा उन्ोने समस्त संसारको 
जीत लिया था ॥५७॥ वे दोनो ही देविय यन्त सुन्दर थीं उनका उदर छश था अर उस 
छश उद्र पर वे जिस पतली रोम ॒राजिको धारण कर रदी थीं बह रेसी जान पड़ती थी मानो 
कामदेवरूपी मदोन्मत्त दाथीके मदकी अगधारा ही दो ॥७८॥ वे दविर्यं जिस नाभिको 
धारण कर रही थीं वह देसी जान पड़ती थी सानो कामरूपी रसकी कूपिका दी हो अथवा 


९ इृशाड स्यो । २ भगिन्यो । ३३ स्वयवरे । ४ सरस्वती श्र०,स० । एते श्म, प०, मम, 
द°) ल० । ६ द्रपरि्रद् भवेप्यति । ७ विवद्ति। ८ वन्धुभि । & लोकिकवर्मं । २० श्रनन्देन। 
११ स्वभोगदितत्वेन । १२ भुः । १३ लोकेऽ्नु- १०। १५ श्नुवर्वते । श्रनोरय कामे दिवादिः । 
९५ भूयसीम्‌ । शद क्त्ये । १७ शोभमनजघनेन । १८ नामेरयःकायोऽधर्‌ कायस्तेन । ध्वनौ 
नीचेनापि कानेन । १६ उत्तमे, उत्तमखियो । "वरायेहा मक्तकाशिन्युत्तमा वस्वरनी । इत्यभिधानात्‌ । 
२० -पर्जीं द०) स० । २१ मदप्रवाटम्‌ । रर श्रेाम्‌। २३ द्रालवालम्‌ | 


२२२ मह्‌ पुरम्‌ 


स्तनाञ्जदुटूमलै दीयरोनरान्येकनालरे } ते परिन्यातिगा यसां चीलचनुषयपूषदे ४ 

'सुग्ता्मरस तन्नूनं तपत्तेपे स्वनामनयम्‌ः । यतोऽयापर स तकरठ ङ यस्पससुमयान्धतम्‌ ॥=1)1 
एक्वन्या स्तनोषान्तस्िन्या ते रिरेमतु  सप्येव कर्ठसद्निन्या स्यन्द 'हितगमुक्तषा कदर) 
दार नच्तत्रनाखा्य ते स्तनान्तरलन्मिनम्‌ } दृव्तु कुचसंखसं ६ दमन्तपनि सेकिपा पनर 

खद युजलते चारा "विप्रा सुसदते । नवा पुमो ददन वाने एनितनकिम्‌ 1४) 
सुनन्दररेनयाः कान्तिर्‌ यथान्मुग्पस्मिताशुभि 1 उपोस्सनालदरी समातन्यन्‌ नगता हन्तदानि ॥६ १) 
सुपचमणा तयोनेत्रे रेजाते स्निग्भतार र" । ययोसे समुष्छुन्ले केसरासग्नपःूप) 11२१1 
“नामसमयिनिर्माशरिचिरे सुश्च भ्रवौ । चापयष्टिरनप्नस्य 'नानुयानुमल तराम्‌ ॥८०॥। 


~~ ~~ ~~ -- ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ - -----~ ---¬- -- ~ ~~~ ~ 


रामराजीखूपी लताके चाये योर वधी हई पाल दीदहा ॥५९॥ जि प्रार्‌ त्मसिनी एय 
पुप्पव्दी वोडियोको धारण करती टं उसी प्रष्ठर्‌ वे देविर्यां सवनस्य कमलने (विक पार 
कर रदी र्था, कमलिनियोके कमल निस प्रकार एफ नालसे सरितविलोतेप उषी व्रक्रर उष 
सतनसूपी कमल भी रोमराजिहपी णक नालस सरिंतभे शरीर कमले पत्जनित्श्रहर भौर + 

हर उसी प्रकार उनके स्तनरूपी कमलेपर भी चुचुरुष्पी भोरे व्ठेहुण्य) -सगदररये तेम 
श देविय ठीक कमल्िनियेके समान सशोयितदे रदी भाला उने गला सौ मुका 
रथात्‌ सातियके दार पटे दण्ये, मालरदहीताद कि उन्द्‌ प्रवद्य दु शतन नाते स्रस्त 
(मुक्त + आहार) आदार त्याग यश्रात्‌ उपवासल्प तप ताथा शरीर सील उत मुकदातन 
श्मपने उक्त तपकरे फलन सखद्प उन दवियाके कट श्रार कुचफ सनम उलात्र हुए गुर द्वि आरत 
प्रात्र फिया यार 
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नीलोरलवतसेनः तच्कणौ दधतु शियम्‌ । मिथः ्रमित्सुने वोच्चेः आयतिं नयनान्जयोः 11रम 

ते ललारतटारम्बान्‌ यलकानूतुशछैशस्‌ । सुवणपटपयंन्तखचितेन्द्रौपलस्विष, 11 ८९।। 
"खस्तखक्कवरीवन्ध. तयोरप््रे्तितो जनैः । छृष्णाहिरिव शक्लाहि निगीयं पुनरद्धिरन्‌" 11९ ०।1 
दति स्वभाव्सघुराम्‌ ्ाङृतिं भूपणोज्ञ्वलाम्‌ । दधाने दधतुर्लीखा कस्पवल्ल्यो. स्फुरस्विपो ।९१।॥ 
दृ्ैनयोरदो रूप जनानामतिरिव्यभूत्‌ । एतास्या निर्जिता. सत्य खियम्मन्याः सुरखियः ।९२।। 

स ताभ्या कोतिलचमीभ्यामिव रेजे ्वरोत्तम. । ते च तेन महानयो वाद्धिनेव `समोयतुः ॥\९३11 
सरूपे“ सययुती कान्ते ते मनो जदरताविभो. 1 मनोव इवाशेष जिगीपो्ेजयन्तिके 118५1) 

तयोरपि मनस्तेन रज्ञितं सुवनेशिना ! हारयष्टयोरिवारक्त मणिना मध्यसुदुचा ।\&५।॥ 

वहुशो भगनमानोऽपि धयदयुतेऽस्य मनोभव । चचार?! गूढसच्चार' कारण तत्रं चिन्त्यताम्‌ ।।९६॥ 
नूनमेन भकाशात्मा\ः भ्यदुधुं हदिशयोऽत्तमः । श्रनङ्गता तदा मेजे सोपाया हि जिगीपव.** ।\६७।। 


नदीं कर सकती थीं ॥ ८७ ॥ उन महादेवियोके कान नीलकमलरूपी कणे-भूषणोसे पेसी 
शोभा धारण कर रहे थे मानो नेचरूपी कमलोकी अतिशय लम्बाईको परस्परमे नापना ही चाहते 
हो | ८८ ॥ वे देविय मपने ललाट-तट पर॒ लटकते हए जिन अलकोको धारण कर रदी थी वे 
सुवणेपदटरकके किनारे पर जडे हुए इन्द्रनील मणियोके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहेथे 
|| ८& | जिनपरकी पुष्पमाला दीत्ली होकर नीचेकी ओर लटक रदी थीं एेसे उन देवियोके 
केशपाशोके विषयमे लोग एेसी उस्मेक्ता करते थे कि मानो कोई काले सप्र सफेद सोपको निगलकर 
फिरसे उगल रहे हो ॥ ९० ॥ इस प्रकार स्वभावसे मधुर शौर अाभूषरोसे उञ्ञवत आकरतिको - 
धारण करनेवाली वे देविर्याँ कान्तिमती कल्पलताश्रोकी शोभा धारणु कर र्दी थीं।॥ ९१॥ 
इन दोनोके उस सुन्दर रूपको देखकर लोगोकी यही बुद्धि दती थी कि वास्तवमे इन्होने अपने 
्रापको खी माननेवाली देवाङ्गनाओरकी जीत लिया है ॥ ६२॥ वरोमे उत्तम भगवान्‌ वृषभदैव 
उन देवियोसे एसे शोभायमान हदो रहे थे मानो कीर्ति मौर लद्मीसे दी शोभायमान दहोरहेहो 
श्र वे दोनो भगवानूसे इस प्रकार मिली थीं जिस प्रकारकी मदहानदिर्या समुद्रसे मिलती दै 
| ६२ ॥ वे देवियां वड़ी ही रूपवती थीं, कान्तिमती थीं, सुन्दर थीं ओर समस्त जगतक्रो जीतनेकी 
इच्छा करनेवाले कामदेवकी पताकाके समान थीं ओर इसीलिये ही उन्ोने भगवान्‌ वरपभ- 
देवकां मन हरस्ण करल्िया था ॥ ६४ ॥ जिस प्रकार वीचमे लगा हुखा कान्तिमान्‌ पद्मराग 
मणि हारयष्टियोके मध्यभागको भअरनुरजित अर्थात्‌ लाल वणौ कर देता है उपरी प्रकार उत्कर 
कान्ति या इच्छासे युक्त भगवान्‌ वरुषभदेवने भी उन देवियोके मनको श्रनुरंजित-प्रसन्ने कर 
दिया था ॥ ९५ ॥ यद्यपि कामदेव भगवान्‌ ब्रपभदेवके सामने अनेक वार अरपमानित हो चुका 
था तथापि वह गुप्र रूपसे अ पना सचार करता दी रहता था । विद्रानोको इसका कारण स्वयं 
विचार लेना चाद्ये ॥ ६& ॥ मालूम होता है कि कामदेव स्पष्ट रूपसे भगवान्को वावा देनेफ 
लिये समथ नहीं था इसलिये वद्‌ उस समय शरीररदित अवस्थाको प्राप्न हो गया था सो टीक 
दी है क्योकि विजयकी इच्छा करनेवाज्ञे पुरुप अनेक उपायोसे सदित रोते है कोई न कोई 


१ नीलोपलावतसेन प०, ल०। २ प्रमातुभिच्छुना। 3 दधतुः । ४ गलितः । 
५ उदि्गिलन्‌ श्र०+ प०) द०, सञ। ६ नरोत्तम, श्र) स०| ७ सद्धमीयतुः। 
८ समानस्पे । € पद्मरगमाणिक्येन । १० यमात्‌ कारणात्‌ | ११ चरति स्म| एतेन प्रभोर्मा- 


रात्मय व्यज्यते । तत्र तयोः सौमाग्य व्यड र्यम्‌ । १२ -उञ्चारकास्ण॒- श्र प० 1 २१३ व्यक्तलदपः | 
१४ जेतुसिच्छवः | 
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प्रनद्धव्वेन (तन्नूनम्‌ एनयोः प्रविशन्‌ वपुः । दु्गाधित इूवानद्गो विन्याघेन स्वसायकैः \९८॥ 
ताभ्यामिति सम भोगान्‌ सुज्ञानस्य जगद्गुरो" । कालो महानगादेकरणवत्‌ सतती: ॥९९॥ 
श्थाम्यद्रा महाद्रैवी सौधे सुस्ता यशस्वति 1 साप्नेऽपरयन्‌ मही ग्रस्ता सेरं सू्॑ञ्च सोडुपम्‌ ।।१००॥ 
सरः सदसमभ्धिञ्च भ्वलद्रीचिकमक्षत । स्वप्नान्ते च व्यतुद्धासौ पठन्‌ मागधनिःसवमैः ।। १०१ 
स निवरुभ्यस्व कटप्राणि कटयाणशतभागिनि । थोधलमयोऽय ते सहाल्जिन्या धतश्चियः ,१० २। 
यदे तवाग्व भूयासुः दमे स्वप्नाः शुभावहा. 1 सदीमेरूदधीन्द्रकसरोवरपुरस्सरा-* ।\ १०३।) 
नभर्सरोवरेऽन्विप्य, चिर तिमिरदोदलम्‌ । सेदादि पाधुनाभ्येतिः शशिहसोऽस्त'पादपम्‌ 1१०४) 
ज्योसन भसि चिर तीवा ताराहस्यो नभो हदे । नृनं "निलेतुमस्तात. शिखराख्याश्चयन्स्यभु" ॥१०५॥ 
निद्रारुपायितेर्नत्रः कोकीनां "वेप्यंमोचित. । तदृदधिदूयितास्मेव विधु दिच्छायतं सत ।\१०६।) 
याति यामिनी यामाःरनिवान्वेतु पुरोगतान्‌ ! उगरोस्नाशुक्ेन संवेटय तारासर्व॑स्यमारमन \1१०७॥) 
इतोऽस्तमेति शीतांशु इतो भास्पाजुदीयते'* । संसाररस्येवं येचिन्यम्‌ उपदेष्टुं सुयतो ।॥१०८।। 





उपाय श्रवश्य करते है ॥ ९७ ॥ अथवा कामदेव शरीररदित होनेके कारण इन रैवियो़ शरीरम ` 
प्रविष्ट हौ गया था गोर वरँ किलेके समान स्थित होकर यपने वाणे द्वारा भगवानूको घायल 
करता था ॥ ६८ ॥ इस प्रकार उन देवियोके साथ भोगोको मोगते हृए जगद्गुर भगवान्‌ वृषभ. 
देवका वड़ा भारी समय निरन्तर दोनेवाले उत्सवोसे क्षण भरके समान वीत गया था ॥ ६६ ॥ 
अथानन्तर किसी समय यशस्वती महादेवी राजमहलमरे सो रही थीं । सोते समय उसने 
स्वप्नमे मसी हई प्रथिवी, सुमेर पर्व॑त, चन्द्रमा सहित सूय, दंस सदित सरोवर तथा चञ्चल 
तहरोवाला समुद्र देखा, स्वप्न देखनेके वाद मंगल-पाठ पदृते हुए बन्दीजनोके शब्द्‌ सुनकर वह्‌ 
जाग पड़ी ॥ १००-१०१ ॥ उस समय वन्दीजन इस प्रकार मंगल-पाठ पद्‌ रहे थे कि दहे दूसरोका 
कल्याण करनेवाली श्रौर स्वय सेकड़ो कल्याणोको प्राप्न होनेवाली देवि, अव तू जाग; क्षयोकि 
तू कमलिनीके समान शोभा धारण करनेवाली दै- इसलिये यद तेरा जागनेका समय दै । 
भावार्थ-जिस प्रकार यह्‌ समय कमलिनीके जागृत-विकसित दोनेका दै, उसी प्रकार तुम्हारे 
जाग्रत होनेका भी दै । १०२ ॥ हे सातः, प्रथिवी, मेरु, समुद्र सूय, चन्द्रमा ओर सरोवर आदि 
जो अनेक मंगल करनेवाले शुभ स्वप्न देखे है वे तुम्हारे आनन्दके लिये दो ॥ १०३ ॥ हे देवि; 
यद्‌ चन्द्रमारूपी हंस चिरकाल तक आकाशरूपी सरोवरमे अन्धकारशूपी शेवालको खोजकर 
अव खेदिन्न दोनेसे दी मानो अस्ताचलरूपी वृक्तका घश्रय ज्ञे रदा है । अथात्‌ अस्त हो रदा 
ह ॥ १०४॥ ये तारारूपी दंसियो आकाशरूपी सरोवरमे चिरकाल तक तरकर अव मानो 
निवास करनेके लिये ही अर्ताचलकी शिखरोका श्चाश्रय ले रही है-अस्त दो रदी है ॥ १०५॥ 
हे देवि, यह्‌ चन्द्रमा कान्तिरहित दो गया है, एेसा मालूम दोता हे कि राच्निके समय चक- 
. वियोने निद्रे कारण लाल्ल वणं हुए ने्रोसे इसे ईै्यकि साथ देखा है इसलिये.मानो उनकी 
रषि दोष से ही दूषित दोकर . यह कान्तिरदित दो गया है ॥ १०६ ॥ दे देवि, अव यह्‌ राति 
भी च्रपने नक्तत्ररूपी धनको चोंदनीरूपी वस्मे लपेटकर भागी जा रदी दै, ठेसा मालस होता दै 
मानो वह्‌ अगे गये हए ( बीते हए } प्रदरे पीठे ही जाना चाहती हो ॥ १०७ ॥ इस बरौर 
यह्‌ चन्द्रमा अस्त दो रहा दै श्यौर इस यर सूयेका उदय हो रदा है, एसा जान्‌ पड़ता है मानो 





१ वा नून श्ण) प०, स) द्‌०, म०) ल०। २ नित्योत्सवैः । ३ चलवीचिक- श्र०, १०, ९०, 
म०, ०, ८० | ॐ -पुरोगमाः प० । ५ रेऽवीष्य ट०। त्रनुपराप्य | ६ द्ममिगच्छति। ० ग्रस्तः 
गिरिद्दम्‌। य तरण छ्रत्वा । € वस्तुम्‌ । १० ई्यंया सितम्‌ । ११ रजनी । १२ पररय । 
१२ र गतो उदयतीत्यर्थः | 
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तारका गगनास्भोधो सुक्ताफलनिभधिथः \ प्थररणौर्वानलेनेमा विलीयन्ते गतव्विष ।॥१०९। 
सरितां यैकतादेन चक्रवाको रुवन्‌ रुदन्‌ ! श्नन्विच्छुति निजां कान्तां निशगविरहकितलवं ` ।\9 १०\। 
श्रय हसयुवा स्या सुपुप्सति" सम सति" 1 णालशकलेनाङ्ग कर्टूरये्न्तुरम्िना ।१११।। 
ग्रव्जिनीयमितो धे विकसतपद्कनाननमू । इतश्च म्छानिमासाद्य नस्नास्येय ङदत्ती ।\११२।} 
सरसां पुखिनेष्वेता. रयं ङवते ततम" 1 युष्मन्नूपुरसवादि तार मधुरमेव च ।)१ १३ 
स्वनीडादुतवतन्यय ृतकोरादलस्वनाः । प्रभातमङ्गलानीव पडन्तोऽमी शकुन्तय. ।\११४।। 
ग्रवरा्तखैणसस्काराः एपरिद्ठीणददया दमे । काञ्चुकोयैस्सम दीपा यान्ति कालेन मन्दताम्‌ ।\१ १५१ 
इतो निजगृहे देवि तवन्सद्धलविधित्खया? । इुञ्जवासनिकाप्रायः परिवार प्रतीच्छति! ।1१ १६1 
विुज्च श्यन तस्मात्‌ नदीपुल्तिनसननिभम्‌ । हसीव राजहसस्य? वररभा मानसाश्रया ॥११७॥ 
दव्युच्चर्वन्दवन्देषु पठससु समयोचितम्‌ ! भादोधिकानकध्वानैः सा विनिद्राभवच्छुनैः ।1 १ १८। 
विसुक्तशयना चैषा कृतमङ्गलमज्जना ! प्रष्टुकामा स्वदष्टानां स्वप्नानां त्वत. फलम्‌ ।\११९॥ 





ये संसार्की चिचित्रताका उपदेश देनेके लिये दी उदयत हुए दौ । १०८ ॥ हे देवि, आकाशरूषी 
सयुद्रमे मोतियोके समान शोभायमान रहनेवाज्ञे ये तारे सुथेरपी वड़वानलके द्वार कान्ति- 
रदित होकर विलीन होते जा रहे है ॥ १०६ ॥ रातभर विरदसे व्याकुल हमा यह चकवा नदीके 
वालके टले पर स्थित. होकर रोता रेता दही श्रपनी प्यारी शली चकवीको द्द रहा दै ॥ ११० ॥ 
हे सति, इधर यह जवान हंस चोचमे दवाये हुए शणाल-खण्डसे शरीरको खुजलाता हया हंसीके 
साथ शयन करना चाहता है ॥ १११ ॥ हे देवि, इधर यह कमलिनी अपने विकसित कमल 
रूपी मुखको धारण कर रही है ओर इधर यह्‌ कुमुदिनी सुरफाकर मम्नमुख दो रदी दै, श्यर्थात्‌ - 
मुराये हए कुञुदको नीचा कर रही है 1} ११२॥ इधर तालावके किनारो पर ये छररर पर्चियोकी 
ख्यां तुम्दारे नूपुरके समान उच गौर मधुर शब्द कर रही हैँ ॥ ११३ ॥ इस समय ये पत्ती 
कोलाहल करते हए अपने अपने वोसलोसे उड रटे है रौर ेसे जान पडते हैँ सानो प्रात्त-कालका 
मंगल-पाठ दही पद्‌ रदेहो॥ ११४ ॥ इधर प्रात कालक्रा समय पाक्रर ये दीपक कचुकरियो 
( रजाश्रोके अन्त.पुरमे रहनेवाले बृद्ध या नपुसक पदरेदारो ) के साथ साथ दी मन्दताको 
प्राप्नो रहै हे क्योक्रि जिस प्रकार य चुकी खियोके सस्कारसे रहित होते है उसी प्रकार दीपक 
भी प्रातत-काल होने पर स्ियोके दायी हुई सजावटसे रहित हो रहे है श्रौर कंचुकी जिस प्रुकार 
परित्तीण दशा अर्थात्‌ वृद्ध अवस्थाको प्राप्त होते हैँ उसी प्रकार दीपक भी परिक्तीण दशा अर्थात्‌ 
तीण वत्तीवाले दो रहै हैँ ॥ ११५॥ हे देवि, इधर वुम्दारे घरमे तुम्हारा मंगल करनेकौ इच्छसे 
यह कुच्जक तथा वामन खदिका परिवार तुम्हारी प्रतीत्ता कर रहा है ॥। {१६ ॥ इसलिये जिस 
प्रकार मानसरोवर पर रहनेवाली, राजहस पक्तीकी प्रिय वल्लभा-हसी नदीका किनारा दोड 
देती दे उसी प्रकार भगवान्‌ वृपभदेवके मनमे रहनेवाली मौर उनक्री प्रिय वत्लमातू मी 
शय्या छोड ॥ ११७॥ इस प्रकार जव वदीजनोके समूह्‌ जोर जोरसे मंगल-पाठ पद्‌ रदे थे तव 
वह्‌ यरारवती महादेवी जगानवले दुन्दुभियोके शब्दोसे धीरे धीरे निद्रारदित हरई--जाग उटी 
॥ ११८ ॥ ओर शस्या छोड़कर प्रात कालका मंगलसनान कर प्रीतिसे सेमांचिवशरीर दो 
अपने देखे हए स्वप्नोका यथाथ पल पूष्ठनेके किये ससार प्राणियोके हृदयवर्ती श्र॑धकारको 


९ सूदय, । २ कूजन कूजन्‌ । ३ विदल । ४ शयितुमिच्छति । ५. भो पतिते ! ६ उ्रोशाः । 
“उत््रोशकुररो समो इत्यभिधानात्‌ । ७ रतिम्‌ प० । ८ ठटशम्‌। & लीषम्बन्वि । १० परिततीर- 
विका | परिनश्वयस्त्रः । १२९ विवादमिच्छया। १२ प्रवति । श्यागच्छुति वा तिष्ठति वा, 
१३ यजभेथसव राजस्व च [राजःनाप्तु ते चच्चून्रसतैः लोलः सिताः 1 इव्यतः, | 


२३६ महापुराणम्‌ 


प्रीतिकण्टकिक्ता भेजे प्चिनीवाक्क्चुदुचम्‌ } प्राणनाश्च जगल्रासिस्वान्तध्वान्तनुदं विधुम्‌ ॥१२०॥। 
तसुपेव्य सुखासीना स्योचिते भद्रविष्टरे । लक्ष्मीरिव रचि भेर भतत्‌ रम्यणैवर्तिनी ॥१२१॥ 

सा पत्ये स्वप्नमालं ता यथाद्ष्ट न्यवेदयत्‌ । दि्यचक्षुरसौ देव स्तरफलानीस्यभापत ।\१२२। 
त्व देचि पुत्रसाक्ासिः भिरीन्द्राद्‌ चक्र्वात्तिनम्‌ । तस्य प्रतापितामस्. शास्तीन्दुः कान्तिसम्पदम्‌ । १२६ 
सरोजारि सरोषः रसौ पद्धजचासिनीम्‌ । वोढा “व्यु टोरसा पुण्यरक्ष णाद्धितचिग्रहः ।)१२४)। 
महीभरसनत, च्रुस्नां मही सागरवाससम्‌" । प्रत्तिपालयिता ठेवि विश्वराट्‌ तव पुत्रकः ॥१२५॥ 
सागराचरमाद्धोऽसौ तरिता जन्मस्तागरम्‌ ) ज्यायान्पुत्र्चतस्यायम्‌ इच्वाङुुलनन्दन ।१२६। 
इति श्रुत्वा वचो भुः सा तदा प्रमदोद्यात्‌ । वत्रृधे जल्धेर्वेला यथेन्दौ ससुदेष्यति ।१२५७॥ 
तत. सर्वाथंतिद्धिस्थो योऽसौ ग्याघचरः सुरः । सुवाहुरहमिन्द्रोऽतः चुत्वा तद्र्भमावसत्‌ ॥१२८॥ 
सा गभमवहद्‌ दैवी देवाद्‌ दिव्याुभावजम्‌ । येन नावदताग्ब॑न्च समाक्रासन्तमभ्वरे ॥१२९। 
सापश्यस्स्वमुखच्छायां वीरसूरसिदपंे । तत्र ्रातीपिकी स्वां च छायां नासोढ मानिनी ।॥१३०॥। 
श्रन्तवनीमपर्यत्‌ तां पतिरुरसुकया दशा । जलगर्भामिवाम्भोदमालां काले शिखावल.° ॥१३१।। 


दूर करनेवाले अतिशय प्रकाशमान श्रौर सवके स्वामी भगवान्‌ वृषभदेवके समीप उस प्रकार 
परहुची जिस प्रकार कमलिनी संसारके मध्यवर्ती अन्धकारको नष्ट करनेवाज्ञे रौर अतिशय 
प्रकाशमान्‌ सूयेके सन्मुख पर्हचती दै ॥११६-१२०॥ भगवानुके समीप जाकर वहु महादेवी अपने 
योभ्य सिहासन पर संखपूवंक वेठ गदं उस समय महादेवी साक्तात्‌ लद्मीके समान सुशो 
भितदोरदी थी ॥ १२१ ॥ तदनन्तर, उसने रात्रिके समय देखे हृए समस्त खप्न भगवानसे 
निवेदन करिये ओौर अवधि ज्ञान-्पी दिव्य नच धारण करनेवाले भगवानृने मी नीचे लिखे 
नुसार उन स्वप्नौका फल कहा कि ॥ १२२ ॥ है देवि, स्वप्नोमे जो तूने सुमेरु पव॑त देल है 
उससे मालूम होता दै कि तेरे चक्रवर्तीं पुत्र होगा । सूयं उसके प्रतापको ओर चन्द्रमा उसकी 
कार्ति रूपी सम्पदाको सूचित कर र्हा है ॥ १२३ ॥ इ कमलनयने, सरोवर के देखनेसे तेरा 
पुत्र अनेक पचिच्र लक्तणोसे चिहितशरीर होकर अपने विस्ठृत वक्षःस्थल पर कमलवासिनी-- 
लदमीको धारण करनेवाला होगा ।॥ १२४ ॥ हे देवि, प्रथिवीका रसां जाना देखनेसे मालूम होत्ता 
दै कि तुम्ह्यय वह पुत्र चक्रवर्ती होकर समुद्ररूपी वञ्चको धारण करनेवाली समस्त एथिवीका 
पालन करेगा ॥ १२५॥ ओओौर समुद्र देखनेसे प्रकट दोता है कि वह चरमशरीरी होकर संसाय्‌ 
रूपी समुद्रको पार करनेवाला होगा । इसके सिवाय इच्वाङ् वंशको आनन्द देनेवाला वह पुत्र 
तेरे सौ पुत्रोमे सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा ॥ १२६॥ इस प्रकार पतिके वचन सुनकर उ समय 
वह्‌ देवी हके उदयसे ेसी वद्धिको प्राप्त हुई थी जेसी कि चन्द्रमाका उद्य होने पर समुद्रकी 


£ 


वेला वृदधिको प्रप्र दोती है ॥ १२७ ॥ ॥ 

` तदनन्तर राजा अततिगृद्धका जीव जो पदे व्याघ्र था, फिर देव हया, किर सुबाहुं इमा 
मौर फिर सर्वाथंसिद्धिमे अदमिन्द्र हुमा था वहसे च्युत होकर यशस्वती महदेवीके गभे 
प्राकर निवास करने लगा॥१२८॥ बह देवी भगवान्‌ दृषभदेवके दिव्य प्रभावसे उत्पन्न द 
गर्भको धारण कर रही थी। यदी कारण था कि वह अपने उपर आकाशमे चलते हए सु, 
भी सहन नदीं करती थी ॥१२६॥ वीर पुत्रको पैदा करनेवाली वह देवी अपने युखकी कान्ति 
तललवाररूपी दपेणएमे देखती थी श्चौर अतिशय मान करनेवाली वह उस तन्ञवारमे पड़ती हई 
पनी प्रतिकूल छायाको मी नदीं सहन कर सकती थी ॥१३०। जिस प्रकार वपषका समय 
आनेपर मयूर जलसे भरी इद मेघमालाको बड़ी दी उत्सुक दष्टिसे देखते है उसी प्रकार भगवान्‌ 


१ पुरुषाय! २ श्रवधिज्ञनटष्टिः। ३ श्ु्िः। लब्धा मविष्यसि। ४ विशालम्‌ । 
५. सागरवासनाम्‌ व० । &£ प्रतिद्रूलाम्‌ | ७ मयूरः | 
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पश्चदशं पवं 

र ] नशेः २।॥ 
रस्नगर्मैव सा भूमिः एलग्मेव वल्लरो । तेजार्जेव दिषमाची नितरां रचिमा | 
[व (4 रातिम ४ 
सा मन्द्‌ गमन भेजे मशिङ्कषटिमभूमिषु ! दसीव नुरोदारणजानेमजुमायियी । ॥ 
सावषम्भपदन्यासै. युद्रयन्तीव सा धराम्‌ \ स्वभुक्तयै मन्थरे "यातम्‌ अभजन्‌. क 
उदरेऽस्या वलीभङ्गो नादृश्यत यथा षरा 1 श्रभङ्ग तत्सुतस्येव दिग्नय सूचय = । 1 
नीरिमा तक्कुचापामम्‌ श्रासष्शद्‌ गभेसमभवे । गभ॑स्थोऽस्या" सुत्तोऽन्येपां चिदंहे व 

१ गत्तमायासात्‌" खस्ताङ्गः शयन यु 

दोहद परमोदात्त खाहारे मन्दिमा सचे. ! सारसं 2 | 
मुखभापाण्डु गण्डान्त वीक्तण सालसेप्षिदम्‌ । श्रापादलाधर वक्त्र सेत्स्नाघुरमि गन्धि च | 1 १२८ 
इत्यस्या गभचिद्वानि मन" पद्युररभ्षयन्‌ 1 चचघे च नेगम ( ॥ १२९] ॥ 
नवमासेष्वतीतेषु तदा सा सुघुवे सुतम्‌ 1 प्राचीचाक्क स्फुरत्तजःपरिवेषं* सोदयम्‌ ॥\१४० | 
शुभे दिने शुभे छमने योगे" दुरुदुराह्ये । सा भ्रासोष्ट सुताग्रण्य स्पुरत्साभ्राज्यल रणम्‌ ।१४१। 


पमेव भी उस गर्भिणी यशस्वती. देवीको बड़ी 1 व 
यशस्वती देवौ; जिसके ग्भमे रत्न भरे हुए हे सी भूमिके समान, ध 
दै एेखी वेलके समान, अथवा जिसके मध्यमे सूयरूपी तेज चपा हा दै सी पूव दशी 
समान्‌ अत्यन्त शोभको प्रप्त हो रदी थी ।१३२॥ बह रत्नखचित प्रथिवीपर हंसीकी यार 
नुपुरेके उदार शब्दौसे मनोर शब्द्‌ करती हई मन्द मन्द गसन करती थी ॥१३६॥ मियो 
जड़ी हुई जमीनपर रिथिरतापूयेक पैर रखकर मन्दगतिसे च्तती हुई बह यशसखती एेसी जान पडती 
थी माने प्रथिवी हमारे ही मोगके लिये है देखा मानकर उसपर युहर दी लगाती जाती थौ ॥१२४॥ 
उसके उद्रर ग्भावस्थासे पदलेकी तरद दी गर्मावस्थामे मी वलीभंग अर्थात्‌ नाभिसे नीचे 
पड्नेवाली रेखाश्नोका मंग नही दिखाई देवा था शौर उससे मानो यही सूचित दोत्ता था कि 
उसका पुत्र अभंग नाशरहित दिग्विजय प्राप्त करेगा (यद्यपि स्वियोके गर्भावस्थामे उद्रष्टी दधि 
दोनेसे वलीभंग दो जाता है परन्तु विशिष्ट श्री होनेके कारण यशस्वतीके वह चिह्न प्रकट नही 
हया था) ॥१२५॥ रभेधारण करनेपर उसके स्तोका श्रमभाग कालां हो गया था शौर उससे 
यदी सूचित होदा था कि उक गभ॑मे स्थित रहनेवाला बालक अन्य-शचुओकी उन्नत्तिको अवश्य दय 
जला दैगा-नष्ट कर देगा | १२६ परम उचृष्ट दोदला उतपन्न दोना, आाहारमे रुचिका मन्द्‌ पड़ 
जाना, आलस्य सदित गमन करना, शरीरको शिथिल कर जमीनपर सोना, युखका गाल्लो तक 
उ घं सफेद्‌ हो जाना, प्रालस भरे नेवोसे देखना, अधरोएका इं सफेद श्रौर लाल दोना, 
चर युलसे भिद्ी-नेसी सुगंथ आना । इस प्रकार यश्चखतके गकर सय चिह्न भगवान्‌ वृपभ- 
देवके मनकरो अलन्त प्रसन्न करते थे श्रौर शुकी शक्तियोको शीघ्र ही विजय करता हुा वह्‌ गर्भ 
भोरे धीरे बढ़ता जाता था ॥१३०-१३६॥ जिका मरत देदीप्यमान तेनसे परपूरं 
हे यौर जिसका उद्य बहुत ही वड़ा है रसे सूरयक्रो जिस पकार पूवं दिशा उ्सन्न करती है उसी 
प्रकार नौ मदीने व्यतीत होनेपर्‌ इस यशस्वती महदेवीने ३ से परिप ज 


न दृदीप्यमान तेजसे परिषुशं गौर 
भहादएयराली पुत्रको उन्न फिया ॥१४०॥ भगवान्‌ वरृषभदेवके जन्म समयमे जो पभ दिनि, 


शुभ ग्न, सुग योग, शुभ चन्द्रमा यौ खभ नक्त आदि प्द़ेथे वेदी शुभ दिनि श्रादि उर 
त भी त ये, अर्थात्‌ उस समय, चै कृष्ण नवमीका दिन, मीन लम्न, नह्योग, धन रारिक। 
ष्यमा भार्‌ उत्तरापादृनक्त्र था। रपी दिनि यशस्वती महादेषीने सम्रादके शुभ लक्णोसे 
१ --मनपे पम, प्रर, ल० | २ गमनमू रिक न 
५ शत मशिङुहिपमूमिषु म०, ल०) ३ त्रह्मेष- 
र ध १०, द०) ८ । १ वीधित सादतेशचसम्‌ १०, र द०, णक | पि 
र ° 4० सु०| ७ योगेन्दुभ | 
म प्ररो म, ०, ल । व भगे हये रण) स०| 
४ 


रेत महापुराणम. 


श्र्िष्य एथिवी दोभ्या यदसाबुद्पचत }.ततोऽस्य सार्वभौमत्व जुनैमित्तिकासतदा ॥१४२।। 
सुतेन्दुनातिसौम्येन भ्ययुतच्चर्वरीच सा । वालाक्छरंण पिकुश्वासीद्‌ दिवसस्थेव दीका ॥ 9४३) 
पितामहौ च तस्यारू अमोदं परमीयठुः । यया सवेरो जलधिः उदये शशिनसशिदो ॥१४४। 

तां तदा वधंयामाुः पुख्यारीभिः पुरन्धिकाः । सुखं प्रसुष्व पुत्राणां शतेमित्ययिकोत्सवः 11१४५ 
तदानन्दमहामेयंः प्रहताः कोरकोरिभिः । दध्वनुर्वनद्म्भोदगभीरं त्रपमनिदिरे ॥१४६॥ 
तरीपरहटलय्यः पणव स्तुएवास्तदा । सशङ्खकादलास्तालाः प्रमदादिव सस्वनु' । १४५७] 

तदा सुरभिरम्लानिः श्रपतत्‌ कुसुमोस्करः 1 दिवो देवकरोन्मुक्तो ्रमदु्रमरसेवितः ।\ १४८॥ 
खदुमेन्दमभन्देन मन्दाररजसा तत । ववौ अवावा? रजसाम्‌ श्रप्ठुटाशिशिरो र्त्‌ 11१४६) 
जयेत्यमानुषी वाक्च जजुम्मे पथि चाँंचास्‌ । जीवेति दिश्चु दिव्यानां वाचः पग्रथिरे शम्‌ ।\१५०॥ 
वद्ध॑मानलयैनत्म्‌ श्रारप्सत जिताप्सरःः । नकत॑क्यः सुरनत्त॑क्यो *यकाभि्ेलया भिताः ॥१५१॥ 
पुरवीभ्यस्तदा रेखः चन्दनाम्भर्चटोक्तिता । इृताभिरू्पशोभाभिः प्रहसन्त्यो दिवः श्रियम्‌ ।१५२॥ 
रत्नतोरणविन्यासाः पुरे रेगृंहे गृहे ! इन्द्रचापतडिद्रर्ली भललित दधतोऽभ्बरे ॥१५३॥ 








शोभायमान ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न किया था ॥१४१॥ बह पुत्र अपनी दोनों ्ुजाञ्मोसे प्रथिवीका 
आ्तिगन कर उस्पन्न. हुखा था इसलिये निमित्तज्ञानियोने का था कि वह समसत परथिवीका 
छधिपत्ति-- श्र्थात्‌. चक्रवर्ती . होगा ॥१४२॥ वह पुत्र चन्द्रमाके समान सौम्य था इसलिये 
साता-यशस्वती उस पुत्ररूणी चस्द्रमासे राधिके समान सुशोभित हहे थी, इसके सिवाय वह्‌ पुत्र 
प्रातःकालके सूयके समान तेजस्वी था इसलिये पिता-भगवान्‌ वृषभदेव' उस बालकरूपी सूयसे 
दिनके समान देदीप्यमान हए थे ॥१४३॥ जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होनेपम्‌ श्रपनी वेला 
सहित समुद्र हरषैको प्राप्न होता है उसी प्रकार पुत्रका ज्म होनेपर उसके दादा श्रौर दादी अथौतु 
महारानी मरुदेवी अर महाराज नाभिराज 'दोनौ दी परम हषंफो प्राप्त हए थे ॥१४४॥ उस 
समय अधिक दर्षत हुदै पतिपुत्रवती द्वियं "तूं इसी प्रकार सैकडो पुत्र उत्पन्न कर” इस प्रकारके 
पवित्र च्ाशीवीदोसे उस यशस्वती दैवीको बढ़ा रही थी ॥१४५॥ उस समय राजमन्दिर 
करोडो दण्डोसे ताडित हुए आनन्द्के बड़ बड़ नमाडे गरजते हुए मेघोकि समान गम्भीर शब्द 
कर रटे थे ॥१४६॥ - तुरी, दुन्दुभि, भस्लगी, सहनाई, सितार, शख, काल श्मौर ताल भादि 
द्मतेकं वाजे उस समय मानो द्षंसे दी शब्द्‌ कर रदे थे--बज रहे थे [१४७॥ उस समय 
सुगन्धित, विकसित, भ्रमण करते हए भरोस सेवित श्रौर देवोके इाथसे छोडा ह्र 
पूतोका समूह आकाशे पड़ रदा धथा-- बरस रहा था ॥१४८॥। कल्पद््तके पुष्पक 
भारी परागसे मरा हा; भूलिको दूर करनेवाला ओर जलके ीटोसे शीतल हा 
सुकोमल वायु मन्द मन्द्‌ बह रहा था ॥१४९॥ उस समय श्राकाशमे जय जय इस ध्रकारकी 
देवोकी वाणी बढ रदी थी शौर दोवियोके "चिस्जीव रोः इस प्रकारके शब्द समस्त दिशाश्रोम 
द्तिशय पसे विस्तारको प्राप्न हो रहे थे ॥१५०॥ जिन्दोने अपने सौन्दय॑से श्रसराद्मोका 
जीत क्तिया दै श्रौर जिन्दोने पनी रत्यकलासे देवोकी नर्तेकयोको च्रनायास ही पराजित कर | 
दिया है देसी चस्य करनेवाली जियो वदृते हए तालके साथ च्य तथा संगीत प्रारम्भ कर रदी 
थी १५१ उस समय चन्दनके जलसे सची गई नगरकी गलिरया देसी सरोभितत दो र्दा 
थीं सानो अपनी सजाववकै दवाय स्वगकी शोभकी सी दी कर रदी हौ ॥९५२।॥ उत सर्म 
्ाकाशमे इन्द्रधनुष रौर विजलीरूपी लताकी सुन्दरताको घास्ण करते हण रत्रनिर्भित तोरणा 
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पञ्चदशं पवं २२९ 


करः तरङ्घवलौ रत्नचूर्णैभूमौ महोदरा. 1 कुम्भा दिरेरमया रेजु रौ कमाव्जपिदितानना. 1१५५४) 
तस्मिन्दृषोच्सवे सासीव्‌ पुरी सयैव सोत्सवा  यथाव्विचदधो सवरद्धि याति वेलाभ्रिता नदी ।१५५) 
न श्दीनोऽभूक्तदा कश्चित्‌ 'नदीनोदकमूयसीम्‌ । दानधारां चषेन्द्रेभे युक्तधार प्रवपति ॥१५६॥। 

इति प्रमोदमु्पाय पुरे सान्त.षुरे परम्‌ 1 द्रपमाद्रेरसो वाल प्रालतेयदयुतिर्ययौ ।(१५७।। 

प्रमोद भरतः प्रेमनिर्भरा बन्धुताः तदा 1 तमाह्दधरत भावि समस्तभरतापिपम्‌ 11१५८) 

तन्नाम्ना भारत वप॑मितिश्ासीजनास्पदम्‌ । दिमाद्रेरासमुद्राच क्षेत्र चक्रश्तामिटस्‌ 1\१५९॥ 

स तम्बन्परमानन्द बन्धुता कुमुदाकरे । धुन्वन्‌ वेरिङुलध्वान्तस्‌ ्रवरृधद्‌. वाट चन्द्रमाः ।।१६०॥] 
स्त“नन्धयन्नसौ मातु “स्तन्य गर्टूपित सुहु । समुदिरम्‌ यशो दि्चु विभजन्निव दिद्युते 1 १३१।। 
स्मितेश्च दसितेमुग्धेः सपणेमंणिभूमिपु । प्मन्मनालपिते. पित्रो. स सभ्प्रीतिमजीजनव्‌ ।१६२॥ 
तस्य वृद्धावभृदु वृद्धिः गुणानां सदहजन्मनाम्‌ । "नून ते तस्य सोद््या.“'तद्‌रदुभ्यनुदिधायिन्‌. 1१६३१) 
शरस्न्रारानचौलोपनयनादीनलुक्रमात्‌ । क्रियाविधीन्विधानक्त. खष्टेवास्य निखष्टवान्‌ ॥१६४। 

तत क्रमघ्रुवो वाठयकौमारान्तर्थुवो भिदा. । सोऽतीत्य योचनावस्थां भापठानस्दिनी दशाम्‌ \\१६५॥ 


सुन्दर सचना घर घर शोभायमान हो र्दी थीं ॥१५३॥ जो रत्रोके चृणेसे अनेक प्रकारके 
रगावलियोकी रचना की गद है रेसी मूमिपर वड़े वड़े उद्रवाले अनेक सुवणेकलश रक्खे हुए 
धे । उन कलशोके युख सुबणंकसलोसे दके हुए थे इसलिये वे बहुत ही शोभायमान हो रहै 
थे ॥१५५४॥ जिस प्रकार समुद्रकी बृद्धि होनेसे उसके किनारेकी नदी भी व्द्धिको प्रप्र दो जाती 
है उसी प्रकार राजाके घर उत्सव दौनेसे वह्‌ समस्त अयोध्या नगरी उत्सचसे सदित दो रही 
थी ॥१५५॥ उस समय भगवान्‌ वृषभदेचरूपी हाथी समुद्रके जलके समान भारी दानकी घारा 
(सुवणं रादि वस्तुश्मोके दानकी परस्परा, पक्तमे- मदं जलकी धारा) वरसा रहे थे इसलिये 
वरहो कोई भी दरिद्र नदीं रहा था ॥१५६ इस प्रकार अन्त.पुर सहित समरत नगरमे परम 
्रानन्दको उत्पन्न करता हश्मा वह्‌ वालकरूपी चन्द्रमा भगवान्‌ वृपभदेवरूपी उदयाचलसे उदय 
हु्ा था ॥ १५७ उस समय प्रेमसे भरे हए चन्धु्योके समूहन वड़े भारी हप से, समसत भरत 
तत्रे श्रधिपति दोनेवालि उस पुत्रको भरतः इस नामसे पुकारा था ॥१५८॥ इतिद्ासके जानने- 
वालोका कना है कि जदो अनेक आयं पुरुष रहते दै ठेसा यह हिमवत्‌ प्वतसे लेकर समुद्र पर्थ 
न्तका चक्वर्तियोका कैच उसी “भरतः पुत्रके नामके कार्ण भारतवर्षं रूपसे प्रसिद्ध हुत्रा हे ॥१५६॥ 
वह्‌ वालकल्पी चन्द्रमा भाई-बन्धुरूपी कमुदोके समूदमे नन्दको चृता हया नोर शुश्रोके कुल- 
ख्यी अन्धकारको नष्ट करता हुमा वद्‌ रहा था] १६०॥ माता यशस्वतीके स्तनका पान करता हा 
वह्‌ भरत जव कभी दृधके कुरतेको वार वार उगलता था तव वह्‌ देसा देदीप्यमान होता था सानो 
खपना यश दी दिशा्ोसे वोट रहा दो ॥१६१॥ वह्‌ वालक मन्द्‌ मुसकान, मनोहर हास, मणिः 
मयी भूमिपर्‌ चलना ओर अव्यक्त मधुर भाप आदिं तीलाश्रोसे मात्ता पिताक परम दषो 
उत्पन्न करता था ॥१६२॥ जसे जैसे वह वालक वदता जाता था वैसे वैसे दी उसके साथ साथ उतपन्न 
हेए- स्वाभाविक गुण भी वदते जते ये, देसा मालुम होता था मानो वे गुण उसकी खन्द्रता 
पर मोदित दोनेके कारण दी उसके साय साथ वद्‌ रदे थे ॥१६३॥ विधिको जाननेवले भगवान्‌ 
द्पभद्वन अलुननमस पने उस पुत्रके अन्नप्राशन ( पददिली वार यन्न खिलाना), चौल 
( सुडन ) मार उपनयन्‌ ( यज्ञोपवीत ) चादि ससार स्वयं क्रये ये ॥ {६४ ॥ तदनन्तर उस 
भरतने कम क्रमसे दीनेवाली वालकं मौर मार श्रवस्थके वीचकते नेक मेद व्यतीत कर 

क सतरमावलो ध्र, पर, स, द०, मर, ल०। २ हेमक्मल। ३ ददिः 
पर प्रसादातिशथयत्‌ । ६ उन्दुन्मृह. ७ टटरसे। यं पिचन | 
११्व। १२ नयेदय.। सैन्दर्ात्‌ मञ, ल | 


४ उमुषरादज्म्‌ | 
& जीरम्‌ । १० ग्रव्यन््वचनैः) 


५ महापुसणम्‌ 


तदेव प्पेतृक "यात सभाकरान्तत्रिविषटपम्‌ । तदैवास्य वपुर्दौप्तं तदेव हसित स्मितम्‌ 1)१६६॥ 
सैव वाणी कला सैव सा विद्या सैव च द्युतिः । तदैव शौर विक्वान सर्वमस्य तदेव तत्‌ ।\९९०॥ 
इति तन्मयता प्राप पुत्र षा तदा प्रजा. । प्रास्मा वै पुत्रनामासीद्‌ ्रध्यगीपत सूनृतम्‌ \\१६८॥ 
पित्रा* ग्याख्यातरूपादिगुणः भरत्यच्तमन्मय. \ स सम्मत. सतामासीत्‌ स्वेगुणेराभिःगामिकैः ।१६९॥ 
'मनोमनोऽपेयन्‌ प्रीतौ सनुरेवोद्वतः सुतः । मनो मनोभवाकारः प्रजानामध्युवास सः ॥\१७०।। 
जयलक्ष्यानपायिन्या चुस्तस्ातिभास्यरम 1 पुञ्ञकरतमियैकत्र तात्र तेजो विदिचुतते ॥१७१॥ 
दिव्यमाञुपतामस्य ग्यापयदवपुरूजितम्‌ । तेनोमयैरिवारब्धम्‌ श्रणभिव्यंयुतत्तराम्‌ ॥१५२॥ 
तस्योत्त ाङ्धसुतु ज्ञ मौलिरलांशुपेशलम्‌ 1 सचृक्लिकमिवा्रीन्दशिलर शमदयतव्‌ ॥१७२॥ 
क्रमोन्नत सुवृत्तञ्च शिरोऽस्य रख्चेतराम्‌ ! धात्रा निवेशित दिव्यम्‌ ्रात्तपव्रमिव प्रियः ॥१७४॥ 
शिरोऽस्याङुचितःस्निग्धविनीरेक“जमूर्नम्‌ । विनीलरलनविन्यरस्तरिरखाणमिवारचत्‌ । १७५ 
ऋवी मनोवच कायवृत्तिसुद॒हतः पभोः ! केदान्तानलिसक्काशान्‌ भेजे ऊटिलता परम्‌ ॥१७६।॥ 
स्मेर वव्रा्बुज तस्य दशनाभीषुकेसरम्‌ । वभौ सुरभिनि.शदासपवनाहूतषट्पदम्‌ ॥।१७७।। 


नत्रौको चानन्द देनेवाली युबावस्था प्राप्न की ॥ १६५ ॥ इस भरतका अपने पिता भगवान्‌ वृषभ 
देवके समान दी गमन था, इन्दी समान तीनों लोकोका उल्लंघन करनेवाला देदीप्यमान शरीर 
था रौर उर्हीके समान भन्द्‌ दास्य थ] ॥ १६६ ॥ इस भरतक्टी वाणी, कला, बिद्या, युति, 
सील चौर विज्ञान आदि सव क्रुं वही थे जो कि उस्र पित्ता भगवान्‌ वरषमदैवके ये ॥१६०] 
दस प्रकार पिताके साथ तन्मयताको प्राघ्र हुए भरत-पु्रको देखकर उस समय प्रजा कहा करती 
थी कि "पिताका आत्मा ष्ठी पुत्र नामसे कहा जात्ता हैः [ आत्मा वै पुत्रनामासीद्‌ ] यह वात 
बिलङ्कल सच है ॥ १६८ ॥ स्वयं पित्ताके द्वारा जिसके रूपादि गुणकी प्रशंसा की गई दहैजो 
सा्ञात्‌ कामदेवके समान दै ठेसा बह भरत अपने मनोहर शुणोके द्वारा सज्ञन पुरुषोको बहुत 
ही मान्य हृ था ।॥ १६६ ॥ बह भरत वषन्द्रहवे मु भगवान्‌ वरृषभनाथके मनको भी च्चपते 
प्रमके आधीन कर लेता था इसलिये लोग का करते थे कि यह्‌ सोलदवाँ मतु ही उत्पन्न ह्या 
है ओर वह्‌ कामदरैवके समान सुन्दर आकारवाकलला था इसलिये समस्त प्रजाके सनमें निवास 
किया करता था | १७० ॥ उसका शरीर कभी नष्ट नदीं होनेवाली विजयलक्मीसे सदा देदीप्य- 
मान रहता था इसलिये ठेसा सुशोभित होता था मानौ किसी एक जगह इकटा किया हया 
त्त्रियोका तेज दी हो ॥ १७१ ॥ "यह कोई अलौकिक पुरुष हैः [ 'सलुष्य रूपधारी देव दै" 
इस बातको प्रकट करता हृच्रा भरतका बलिष्ठ शरीर एसा शोभायमान होता था मानो वद तेज 
रूप परमाणु्ोसे दी बना हरा हो ॥ १७२ ॥ अत्यन्त चि जुक्कटमे लगे हृए रत्नोकी किरणे 
शोमायमान उसका सस्तक चूलिका सहित मेरुपव्तकी शिखरके समान अतिशय शोभायमान 
दोता था 1 १७३ ॥ क्रम कमन्ते चा होता हा उसका गोल शिर एसा अच्छा शोभायमान 
दत्ता था मानो विधाताने [ वक्त.स्थल पर रहनेवाली ] लदमीके तिये क्च ही वनाया दौ 
॥ १७४ ॥ कुद छु टेदे, स्निग्ध, कले श्रौर एक साथ उतपन्न हए केशोसे शोभायमान उसका 
मस्तक रेता जान पड़ता था मानो उसपर इन्द्रनील मणिकी बनी हई टोपी ही रखी हौ 
॥ १७५ ॥ सरत अपने सन वचन कायर प्रवरृत्तिको बहुत ही सरल रखता था इसलिये जान 
पडता था करि उनकी कुटिलता उसके धरमरके समान काल केशोके अन्त भागमे ही जाकर रहन 
लगी ॥ १७६ ॥ दौतोकी किरणे रूपी केशरसे सदित ओर सुगन्धित श्वासोच्छरासकौ पवनके दयाय 
रमसोका हान करनेवाला उसका प्रुट्लित मुखकमल बहुत दी शोभायमान होता था ॥१५५॥ 
३ पिव्रखरूपताम्‌.! ४ पित्रा सह | ५ -रमिरामकैः र प, 


१ पित्रसम्बन्धि | २ गमनम्‌ । ध 
हुस्वो्तरदिता इव्यथः । ९ रचितम्‌ । 


स) द०। ६ पुपेः। ७ इंद्र; | 2 युगपञ्जतिम्‌ । 


पञ्चदशं पवं २५९१ 


मुखमस्य सुखारोक्षम्‌ श्रखण्डपरिमरुडलम्‌ । मशाङ्कमण्डलस्याधात्‌-लच्मी मक्ष णकान्तिकम्‌ ।\१७८॥। 
कण्ण मरणदीशरंसु परिवेषेण दिद्युते । सुखेन्दुरस्य दन्तोखशचन्दिकामभित" किरन्‌ ।\१७९। 

रवौ दीधिर्विधौ कान्ति विकासश्च महोत्पक्ते । इति व्यस्ता" गुण. प्रापु तदास्ये "सहयोगिताम्‌ ।१८०॥। 
शरी परिक्षयी पद्म सद्भोच याव्यनुक्षपम्‌ः ! शसदाविकासि पूरणञ्च तन्युख क्वोपमोयते । १८१1 

जित सदा विकासिन्या तन्मुखाञ्जस्य शोभया 1 भर्थितं वनवासाय सन्ये दनजसुजञ्ज्वलम्‌ ` ॥१८२11 
पपटवन्धोचित्तस्यास्य लखारस्याप्हतय्युते । तिग्माशोर रावो नून ! दिनिर्मांणाङ्गता गताः ॥१८३॥ 
विलोक्य बिखसत्कान्ती तत्कपोलौ दिमद्युति । स्वपराजयनिववंदाद्‌ गत शङ्कं कलङ्धिताम्‌ १८४1) 
भूलते ललिते तस्य लील दधलुरूजतास्‌ । वेजयन्त्याविवोरिक्चसे मदनेन जगन्नये 119 ८५1) 

स॒खपराद्ध पुष्पोपहार' शारितः"दिद्‌युख. 1 नेत्रोतलविकासोऽस्य पभ्रथे प्रथयन्‌ सदम्‌ ।\१८६॥ 
तरलापाद्धभासास्य सश्रुतावपि लद्धितौ । कण रोलात्मनां धायो नानुरलद्ध योऽस्ति कचन । १८७) 


------- 


अथवा उसका युख पृण चन्द्रमण्डलकी शोभा धारण कर रहा था क्योकि जिस 
प्रकार पूरं चन्द्रमण्डलके देखनेसे सुख दोता है उसी प्रकार उसका मुख दैलनेसे भी सवको 
सुख दोता था जिसे प्रकार पूणं चन्द्रमण्डल अखण्ड गोलाईसे सहित होता है उसी 
प्रकार उसका मुख भी श्रखण्ड गोलाईसे सहित था ओरौर जिस प्रकार पूणे चन्द्रमण्डल 
` अखण्ड कान्तिसे युक्त होता है उसी प्रकार उसका मुख भी श्रखणए्डकान्तिसे युक्त 
था ॥ १७८ ॥ चारे शरोर द्तिकी किरणेरूपी चादनीको फैलाता हआ उसका मुखरूपी 
चन्द्रमा कणेभूपणकी देदीप्यमान किरणोके गोल परिमण्डलसे बहुत दी शोभायमान होता था 
॥ १७९ ॥ सूम दीप्चि, चन्द्रमामे कान्ति ओर कमलमे विकास इस प्रकार ये सव गुण अलग 
श्मलग रहते दै परन्तु भरतके सुखपर वे सव गुण सहयोगिताको प्राप हुए थे अर्थात्‌ साथ साथ 
विद्यमान रहते थे ॥ १८० ॥ चन्द्रमा क्तयसे सहित है शौर कमल प्रत्येक गाधिमे संफोचको 
प्राप्न होवा रहता है परन्तु उसका मुख सदा विक्रसित रहता था ओर कभी संकोचको प्रप्र नहीं 
दोता था--पृणं रदता था इसलिये उसकी उपमा किसके साथ दी जावे ? उसका मुख सर्वथा 
श्मनुपम था ॥ १८१ ॥ रेखा मालूस दोता है कि उसका युखकमल सदा विकसित रहनेवाली 
लक्त्मीसे मानो हार ही गया था तएव वह्‌ वन अथवा जलमे निवास करनेके लिये प्रस्थान 
कर रहा था ॥ १८२ 1 पद्वन्धके उचित शओरौर अतिशय कान्तियुक्त उसके ललाटके वननेभें 
वश्य दी सूरजकी किरणें सदायक सिद्ध हई थीं ॥ १८३ ॥ शोभायमान कान्तिसे युक्तं उसके 
दोनो कपोल देखकर चन्द्रमा यवश्य ही पराजितदो गया थ] भौर इसलिये ही मानो विरक्त 
दोकर वह्‌ सकलक अवस्थाको प्राप्त हु्रा था ॥ १८४ ॥ उसकी दोनो भदरूपी संदर लता 
ेसी अच्छी शोभा धारण कर रदी थीं मानो जगत्क्तो जीतनेके समय कामदरेवके द्वारा फदराई 
हुई दो पताका दी दो ॥ १८५ ॥ उसके नेच्ररूपी कमलोका विकास सुखलूपी अओंगनमे पडे 
हए परलोके उपदहारके समान शोभायमान हो रहा था तथा समस्त दिदा्मोको चित्र विचित्र कर 
रदा धा शौर इसीलिये वह्‌ आानन्दको विस्ठृत कर अतिशय प्रसिद्ध दो रहा था ॥ १८६ ॥ उसके 
चञ्चल कटा्ञोकी भाने श्रवण त्रियासे युक्त ( पक्तमे उत्तम उत्तम शाद्धोके क्ानसे युक्त ) 
उसके दोनो कानोका उल्लंघन कर दियाथा सो ठीक दी है चञ्चल श्रधवा सवृष्ण द्ृदयवाते 
१ -मक्षुस्ए- मर ल०। २ -दीतायु-श्र० मर, ठ, त° | ३ टन्ता्रु- २० म०। 
उत्तः किरण । ४ पृथन्‌नृताः। ५ तय्वामिनाम्‌। ६ रिं प्रति। ७ निन्यवित्तति। ८ जनयस्व | 
& --रद्धिनत्‌ स०~ शृद्वाजम्‌ प०, न्नर मर, ल० | १० पट्ःन्वातरचितच्याच्व मर पुल्ते पाठान्तरम्‌ | 
११ टटटृचुतेः 2० मर, स० | १२ उपादान्ररताम्‌ । १३ नतितिदिट्नु्र न० | पृदिदिद मुप. 
द्म, तम) द्‌० | रारि अयुरिति। ` 
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गधं वीरितैस्तस्य शरैरिव मनोव \ काभिन्यो हदये विद्धा दधुः सयोऽति'रक्ततास्‌ ।\१८८) 
ररनकुण्डलयुग्मेन गण्डपर्यन्वचुम्िना \ प्रतिमान भ्रुताथस्य विधित्सन्निव सोऽदय॒तत्‌ 1) १८९) 
मदनाग्नेरिवो होध। नालिका रताति । नासिकास्य बौ किञ्चिद्‌ वामा, शकतुरुडसक्‌ ।।१९०॥ 
बभौ पयःकणाकीणेविहुमाङ्करसच्छिवः 1 सिक्तस्तस्यातेनेव स्मितांशच्छुःरितो*ऽधर' ।\१६१। 
करे हारलतारस्ये काण्यस्य भ्रोरभृदू विभोः 1 प्रस्यग्रोद्धिन्नसुक्तौघ“कम्बुमीवोपमोचिता ।\१९२।॥ 
कण्टाभरणरत्नांशु ` स्तं तदुरःस्थलम्‌ 1 रप्नद्रीपश्निय बभ्रे" हारवरलीपरिष्कृतम्‌ ।१९३॥ 

स वभार शुजस्तम्भपयन्तपरिलम्बिनी स्‌ । लक्षमीदेभ्या इवास्दोलवरलरीं हारवर्टरीम्‌ \\१९४॥ 
जथश्नीस्ुजयोरस्य बबन्ध प्रेननिष्नताम्‌ \ केयूरकोटिसघट्किणीभूतोसषीठयोः 11१९५] 
बाहुदण्डेऽस्य भू.मोक मानदण्ड इवायते 1 कुलशेलास्थया नून तेने लकचमी. परां ("तिम्‌ ।१९६ 
शद्ध्चक्रगदाकूमंभषादिश्भलक्तणैः । रेजे हस्ततलं तस्य नभस्स्थरमिवोडुभि; ॥१६७॥ 
अंसाउलम्बिना बह्मसूत्रेणसौ दधे धियम्‌ ! हिमाद्रिरिव गाद्खन खोतसोत्सद्धसद्धिना ॥१९८)) 


न =-= ~~~ = ~~ ~ ~= ~= ~~~ 


प्रायः किसका उल्लघन नहीं करते १ अर्थात्‌ सभीका उल्लंघन करते है ॥ १८७॥ कामदेवफे 
वाणो समान उसके अधेनेत्रो ८ कटान्तो ) के अवलोकनसे हदयमे घायल हुई खियो शीघ्र ही 
अतिशय रक्त द्यो जाती थीं । भावाथ--जिस प्रकार वाणएसे घायल हई खि चतिशय रक्त 
अथात्‌ अत्यंत सूनसे लाल लाल्त दो जाती है उसी प्रकार उसके श्यावे सुकते हुए नेघ्ोके भय- 
लोकनसे घायल हुई यो श्रतिशय रक्त अथीत्‌ अत्यन्त ्ासक्त हो जाती थीं | १८८ । वह्‌ 
` गा्लेके समीप भमागतक्र लटकनेवाज्ञे रत्नमयी ण्डलोके जोडेसे ेसा शोभायमान होता था 
मानो शाख शौर श्र्थंकी तुलनाका प्रमाण दी करना चाहता डो ॥ १८९ ॥ कुं नीचेकी योर 
शुकी हुई रौर तोतेकी चोचके समान लालवणं उसकी सुन्दर नाक एसी शोभायमान दो री 
थी मानो कामदेवरूपी अग्निको प्रज्वलित करनेके लिये पफकनेकी नाली दी हो ॥ १९० ॥ जिस 
प्रकार जलक्रे कणोसे व्याप्त हूुखा मूंगाका अंकुर शोभायसान दोता है उसी प्रकरार मन्द हास्य 
की किरणोसे व्याघ्र हृ्रा उसका शअधसेष्ठ एसा शोभाग्रमान होता था मानो श्रभृतसे दी सींचा 
गथा हो ॥ १९१।। राजछुसार भरतके हारूपी लतासे सुन्दर कंठमे कोई श्ननोखी दी शोभा 
थी वह्‌ नवीन पुतले हए पु्पोके समूदसे सशोभित्‌ शंखके कंठकी उपमा देने योग्य दो रदी थी 
| १६२॥ कंटाभस्णमें लगे हए रत्नोकी किरणोसे भरा हुमा उसका वक्तःस्थल हाररूपी वेलसं 
धिरे हए र्नद्वीपकी शोभा धारण कर रहा था ॥ १६२ ॥ वह अपनी सुजाखूप खंभोके पयन्त 
मागमे लटकती हई जिस हाररूपी लताको धारण कर रहा था वह्‌ पेसी मालूम दोती थी मानी 
लद्सीदेवीके स्यूलाकी लता ( रस्सी ) दी दो ॥ १६४ ॥ उसकी दोनो सुजाश्रोके कन्धो पर वानः 
यदे संघट्रनसे भटर पडी हुई थीं योर इसलिये दी विजयलद्दमीने मृमपूक उसकी मुजा्रारी 
द्माधीनता स्वीक की थी 1] १६५. ॥ उसक्रे वाहुदर्ड प्रथिवीको नापनेकं दण्डके समान वहत दी 
लस्वे थे यौर उन्हे छलाचल सममकर उन पर रदनेवाली लदंमी परम धेयंको चिश्दृत करती थी 
१९६, जिस प्रकार अनेक नक्त्ोसे आच्ाश शोभायमान दोतादे उसी यक्रार शंख, चक्र; 
गदा, छर्म चययौर मीन चादि शुभ लस उसका दस्त-तल शोभायमान था ॥ । १६५ ॥ 
कन्धेपर लटकते हए यज्ञोपचीतसे वद्‌ भरत एला सुशोभित दोरदाथाजंसा क्रि उधर 





1 > ३ शतच 7 ध्र ताथ नभ्य द्र कनी 
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ठ -पुग्यौव- प, श्र०, मर, नर | इ मितम्‌ | श०द्व्र। ११ द्िथितिम्‌ | 


पश्चदग्यं पवं २७३ 


~ इसन्निवाधर कायम्‌ ्व॑कायोऽस्य दिचुते । कटकाङ्दकेयूरहाराचे : खेकिभूपणे ॥१९९॥ 
वरिति पूर्वकायेऽस्य कायो व्यादणितोऽधर । यथोपरि तथाधश्च नचुध्री कंल्पपाद्पे ।\ २००] 
पुनस्त तथाप्यस्य करियते वर्णनादर 1 पङक्तिमेदे महान्‌ दोव स्यादिव्युदेशमात्रत ॥२०१॥ 
लावस्यरसनिप्यन्दष्वादिनी 'नाभिद्पिकाम्‌ 1 स वभारापत्त्कायगन्येभस्येव "पद्धतिम्‌ ॥॥२०२॥। 

स शाररसनोल्लासिदुूल जघनं दधो । सेन्द्रचापदारन्मेघनितम्बभिव मन्दरं 1२०३1 
पोवरौ स वभारोरू युक्तायानौ कनदूचुतो 1 भनो्ुवेव विन्यस्तो स्तम्भो स्वे वासवेश्मनि ।२०४।। 

+ जद्ध सुरचिराकारे चास्कान्ती दयेऽधिराट्‌ । "उद्भत्यं कणयेनेव धरिते चित्तजन्मनो ॥२०५॥। 
तत्पदाम्बुजयोयुंगमम्‌ श्रध्युवासानपायिनी । लचपरग्ट वाङ्ननेवावि्वदद्ध ल्िपत्रकम्‌ ॥२०६॥। 
तच्कमौ रेजतु कान्त्या “लचभी जित्वाम्बुजनमन ° । प्रहासमिव तन्वानो नखोद्योतेविसारिभि ॥1२०७1 
चक्रच्छुत्रासिदर्डादिरत्नान्यस्य पदान्नयो- । लग्नानि लक्तणएव्याजाव्‌ पूव॑सेवामिव व्यघु ॥\२०८॥ 
समाक्रान्तधराचक्र. कऋमयोरेव चिक्रमः* । "सर्वाद्खोणस्तु केनास्य प्सोढपूं. स मानिनः ॥२०९॥ 


वहते हुए गंगा नदीके प्रवहसे हिमालय सुशोभित रहता है ॥१६८॥ उसके शरीरका 

उपरी भाग कड, नन्त, वाजूबन्द ओर हार मादि अपने पने अ्राभूषणोसे एेसा देदीप्यमान हो 
रहा धा मानो पने अधोभागकी बोर हस दी रहा हो ॥१६६॥ राजकुमार भरतके शरीरके 
उपरी भागका जैसा छु वणेन किया गया है वैसा दी उसके नीचेके भागका वणेन समभ लेना 
चाहिए क्योकि कल्पवृक्तकी शोभा जेसी उपर होती हे वैसी ही उसके नीचे भी होती हे ॥२००॥ 
ययपि ऽपर क्िखे अजुसार उसके श्रधोभागका वणेन चुका है तथापि उदेशके श्रनुसार 
पुनरक्त खूपसे उसका वणंन फिर भी किया ज्ञाता है क्योकि वणन करते करते समूहमेसे किसी 
एक भागका होड देना भी वडा भारी दोष है ॥२०१॥ लावण्यरूपी रसके प्रवादे धारण करने. 
वाली उसकी नाभिरूपी कूपिका रेस सुशोभित होती थी मानो आनेवाल्े कामदेवरूपी मदोन्मत्त 
हाथीका मागं ही हो ॥ २०२ ॥ वह भरतश्रेष्ठ करधनीसे सुशोभित सफेद धोतीसे युक्त जघन 
भागको धारण कर रहा था जिससे एेसा माल दोता था मानो इन्द्रधटुपसे सदित शरद्‌ 
तुके वादलोसे युक्त निततम्बभाग ( मध्यभाग ) को धारण करनेवाला मेरु पर्व॑त दी हो ॥२०३॥ 
उसके दोनो उरू अत्यन्त स्थू्न श्रौर सुद्द्‌ थे, उनकी लम्बाई भी यथायोग्य थी, श्रौर उनका 
वणं भी सुवणंके समान पीला था इसलिये वे एेसे मालुम होते थे मानो कामदेवने अपने 
मन्दिरमेदो खंभेदी लगाये हो ॥ २०४ ॥ उस भरतकी दोनो जंवा्े भी अतिशय मनोहर 
राकास्वाली शरोर सुन्दर कान्तिकी धारक थी तथा रेसी मालूम होती थीं मानो कामदेवने उन्द्‌ 
दथियारसे छीलकर गोल दही कर ली हो ॥ २०५॥ उप्के ठोनो चरण प्रकट होते हण ्रगुल्ि- 
रूपी पत्तोसे सदित कमलके समान सुशोभित ते थे श्यौर॒ उनमे कमी न्ट नहीं दोनेवाल्ली लच्मी 
भ्रगरीके समान सद्‌ा निवास करती थी ॥ २०६ ॥ उत दोन दी पैर एसे शोभायमान दो रदे 
थे मानो अपनी कान्तिसे कमलकी शोमा जीतकर पने फलते दए नखेके प्रकाशसे उसकी हसी 
हौ कर रहे हा ॥ २०७ ॥ उसके चरण कमलोमें चक्र, छत्र, तलवार, देर्ड रादि चौदह रल्लोकर 
चिहु घने ण्ये शरोर बे एेसे जान पड़ते थे मानो ये चौदह रन, लक्तणो दलसे भावी चन 
वर्ती पददितेसे दी सेवा कर रदे दौ ॥ २०८ ॥ केवल उसके चर्णोका पराक्रम समस्त प्रयिक्री- 
भरडइल पर आ्मण करनेवाला था, पिर मला उक्ष यभिमानी भरतके सम्पूण शरीरन्न पराक्रम 
१ स क रटनम्‌ मुलर { ३ सामन्‌ | ५ रार नानापस्‌ | सारननो पर, त्र, 

स । ५ उत्तवस्त्वा। ६ श्मायुघविदयते { गनेनैनयत्र=। ७ गाभान। द त्मन्‌ । 
& बृप प्रन्प्ररूच | १५ सपिपवनरत्रन. पिप्प. | १९१ ट्‌ लम । ५२ सानि द०, पञ मर | 


अ महापुखणम्‌ 


चरमाद्वतयेवास्य वित वरलमाद्गिकम्‌ । (सास्विकं तु वरुं वादये रिद्गेदिग्विजयरादिभिः ।\२१०॥ 
यहल चक्रचछतकत्रवत्तिनां नृसुधारिनाम्‌ । ततोऽधिकगुण तस्य वभूव अुजयोर्व॑टम्‌ ॥२११॥ 
रूपानुरूपमेवास्य ष्वभूवे गुणसम्पदा । गुणेविञुच्यते जातु नदि तारग्िध वपुः । ।२१ २। 

यत्रा 'कृतिगुंणास्तत्र वसन्तीति न संशय । यतोऽस्यानीद्गाकार गुणेरेत्य स्वय चृत. ।२१३ 

सत्य शोच चमा व्याग. ग्रक्ञोत्साहो दया" द्मः । प्रदामो विनयति गणा. “सचायुपद्धिण ॥२१४॥ 
"वपुः कान्तिश्च दीसिश्च लावस्यं प्रियवार्यता । करकुदाटता चेति इारीरान्वविनो गुणा ॥२१५। 
निसगंरचिराकारो गुगेरेभिविभूपित. । स रेजे नितरां यद्वत मशि. सस्कारयोगतः ।।२१६।। 
-श्रप्राकरताकरतिर्दिव्यमनुप्यो महसां निधि 1 लकच्म्याः युञ्जोऽयमिद्युच्चे. वभुवाद्धतचेष्टितः ॥।२१७॥ 
रूपसस्पदमिदयुच्चे द्रा नान्यत्रभाविनीम्‌ । जना, युरातनीमस्य शशु. पुख्यसम्पदम्‌ ।।२१८॥ 
वयुरारोग्यमेश्वयं धरनद्धि कामनीयकम्‌ । बलमायुरय॑शो मेधा वाकसौभाग्य विदग्धता ।२१६॥ 

इति यावान्‌ जगत्यरिनन्‌ पुरूपाथं.“ सुखोचित । स सवेभ्युदयः पुण्यपरिपाकादिहाद्धिनाम्‌ ॥२२०)) 
न विनाभ्युदय. पुख्याद्‌ श्रस्ति कश्चन पुष्कलः । तस्मादभ्युदय प्रेप्सु. पुण्य सच्चिनुयाद्‌ बुधः ॥२२१। 





^ 


कौन सहन कर सकता था ॥ २०६ ॥ उसके शरीर-सम्बन्धी वलका वर्णन केवल इतने दी से 
हो जाता है कि वहु चरम शरीरी था अर्थात्‌ उसी शरीरसे मोत्त जानेवाला था शौर उसके 
श्राल्मा सम्बन्धी चलक्ा वणेन दिग्विजय आदि वाद्य चिहोसे हयो जाता दै ॥ २१० ॥ चक्रवर्तीकि 
सिचमे रहनेवाले समस्त मनुष्य श्र देवोमे जितना वल होता है उससे करुना अधिक बल 
चक्रवर्तकी भुजाच्रोमे था ॥ २११ ॥ उस भरतके रूपके अनुरूप ददी उसमे ुणरूपी सम्पदा 
विद्यमानथी सो ठीकदही दहै क्योकि गुणोसे वैसा सुन्दर शरीर कभी नदीं होडा जा सकता 
॥ २१२ ॥ "जहौ सुन्दर आकार है वहीं गुण निवासत करते है" - इस लोकोक्तिमे कुं भी संशय 
नही दै क्योकि गुणोने भरतके उपमारहित-सुन्दर शरीरको स्वयं आकर स्वीकृत किया था 
॥ २१३ ॥ सत्य, शोच, त्तमा, त्याग, प्रज्ञा, उतसाह, दया, दम, प्रशम मौर विनय ये गुणए सदा 
उसकी आतमाके साथ साथ रहते थे ॥ २१४ ॥ शरीरकी कान्ति, दीप, लावण्य, प्रिय वचन 
चोलना, रौर कलाश्रोमे ऊुशलता ये उसके शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले गुण थे ॥ २१५ ॥ जिस 
प्रकार स्वभावसे दी सुन्दर मणि संसारके योगसे अत्यन्त सुशोभित हो जाता है उसी प्रकार 
स्वमावसे दी सुन्दर श्राकार वाला भरत उपर लिखे हए गुसे श्रौर भी अधिक सुशोभित 
हयो गया था | २१६ ॥ वह्‌ भरत एक दिव्य मलुष्य था उसकी ्राकृति भी साधारण थी वह 
तेजका खजाना थाः ओर उसकी सव चेष्टायें आश्चयं करनेवाली थीं इसलिये वह लदमीके 
अतिशय ञे पुजके समान शोभायमान होता था ॥ २१५ ॥ दूसरी जगह नदीं पाई जनेवाली 
उसकी उक्छष्ट रूपसम्पदा देखकर लोग उसके पूर्वभव-सम्बन्धी पुस्यसंपदाकी प्रशंसा करते थे 
॥ २१८ ॥ सुन्दर शरीर, नीयोगता, एेश्वयं, धन-सम्पत्ति, सुन्दरता, बल, आयु, यश, बुद्धि, सवं- 
परिय वचन ओर चतुरता रादि इस संसारमे जितना छ सुखका कारण पुरुषाथं है वहं सव 
` अभ्युदय कदहलाता है यर वह्‌ सब ससारी जीवोको पुण्यके उदयसे प्राप होता हे ॥२१९-२२०॥ 
पुण्यके बिना किसी भी बड़े अभ्युद्यश्टी प्राप्ति नदीं होती, इसलिये जो विद्धान्‌ पुरुष अभ्युदय 


मं (> 
१ श्रात्मनि भवम्‌ मनोजनितभि्यथैः । २ ुणसम्पद्‌ बभूव । २ स्वरूपत्वम्‌ । ४ दयद्मा ५० | 
५ सच्वायिनाभाविनः। ६ वपुः पुष्टिः। ७ श्रस्धरणाङ्ृतिः{ लः पुरष्राथखुखोचितः श्र 


०; स०। 


पञदणां पर्वं ३४५ 


शादूलविकरीडितम्‌ 


दस्यानन्दपरम्परा प्रतिदिन सवद्ध॑यन्‌ स्वगुणे. पित्रोव॑न्धुजनस्य च प्रज्षमर्यररोकस्य टु खासिकाम्‌ । 
नामेयोदयभूध्रादधरिवष्छोणीभरा[धरा)]दद्रत.* प्रालेयादयुरिवावभो भरतराड भृरोकपुद्रासयन्‌ ॥२२२॥ 
श्रीमान्‌ हेम दिलाघनरपघने ` प्रांशु * प्रक्व्या युर “पाढाक्रान्तधरातखो गुरुभर वोढु" पमाया. छम. । 
हार निरचातकान्तिसुरषा विभ्रत्तरस्पाद्धना चक्रार््कोदयभृधर. स रख्चे मोटो द्वदयोद्ध॒र * \\२२२॥। 
सपर्यन्नयनोर्सव सुरचिर तद्वक्त्रमम्राकृत सच्छण्वन्‌ कलनिक्ण श्रुतिसुख सथ्रश्रय तदच । 
श्रारिलप्यन्‌ प्रणतोच्यितं मुहर स्वोत्सङ्गमारोपयन्‌ श्रीमान्नाभिसुत परा तिमगाद्‌ चल्स्यंत्‌ जनश्रीविसु ° २२४ 
इव्यार्पे भगवनिनसेनाचायंप्रणीते त्रिप्टिरुक्तणएमदापुराणएसम्रहे भगवल्छुमारकाल्यशस्वतीसुनन्दाविवाह- 
भरतोत्पत्तिवणनं नाम पञ्चदश पवं ॥१५॥। 





पराप्त करना चाहते है उन पदल्ञे पुण्यका सचय करना चाहिये ॥ २२१ ॥ इस प्रार्‌ वह भरत 

चन्दरमाके समान शोभायमान दो रहा था क्योकि जिस प्रकार चन्द्रमा श्पने शीतलता, सुभगता 
श्रादि गुणोसे सवके श्यानन्दकी परम्पराको वदता है उसी प्रकार वह भरत भी अधने दया, 
उदारता, नम्रता आदि गुणोसे माता पिता तथा भाईंजनोके श्रानन्दकी परस्पराको प्रतिदिन 
वदाता रहता था, चन्द्रमा जिस प्रकार लोगोकी दुःखमय परिर्थितिको शान्त करता है उसी 
प्रकार वहु भरत भी लोगोकी दुःखमय परिस्थितिको शान्त करता था, चन्द्रमा जिस प्रकार समस्त 
पवंतोको नीचा करनेवाले पूर्वाचलसे उदित होता है उसी प्रकार वह्‌ भरत मी समस्त राजा- 
श्रोको नीचा दिखानेवाल्ते भगवान्‌ ऋपभदेवूपी पूर्वाचलसे उदित हरा था च्रौर चन्द्रमा 
जिस प्रकार समसत भूलोककौ प्रकाशित कर्ता दै उसी प्रकार भरत भी समस्त भूलोकको प्रका- 
शित करता था ॥ २२२॥ श्रथवा वद भरत, चक्ररूपी सूयंका उद्य करनेवाले उदयाचलके 
समान सुशोभित दोता था क्योकरि जिस प्रकार उदयाचल पवेत सुवर्णमय शिलाश्मोसे सान्द्र 
भ॒वयवोसे शोभायमान दोता है उसी प्रकार वद्‌ भरत भी खुवर्णके समान सुन्दर मजवूत शरीरसे 
शोभायमान था, जिस प्रकार उद्याचल ऊँचा होता है उसी प्रकार वह्‌ भरत भौ ऊँचा (उदार ) 
था) उद्याचल जिस ध्रकार स्वभावसे दी गुरु-भारी दोता दै उसी प्रकार वह भरत भी स्वभावसे 
दी गुरु (श्रष्ठ) था, उद्याचल्ल पवतने जिस प्रकार श्रपने समौपवर्ती छोटे छोटे पर्वतोसे प्रथ्वीतल 
पर श्राक्मण कर लियादै उसी प्ररार भरतनेभी अपने पाद्‌ स्र्थात्‌ चरणोसे स्म्विजियके 
समय समस्त प्राधवीत्तल पर आक्रमण किया था, उदयाचल जिस प्रकार प्रथिवीके विशाल 
भारो धारण करनेके लिये समथ है उसौ प्रकार भरत भी प्रथिवीका विशाल भार वारण करने 
किये ( व्यवस्था करनेके लिये ) समथं था, उदयाचल जिस प्रार्‌ श्रपने तर भागपर निरनारी 
युन्द्र कान्ति धारण करता है उसी प्रकार भरत भी तटके साथ सा करनेवाले श्यपने वन्त रधल 
पर हारा सुन्दर कान्ति धारण करता या, श्र उद्याचल पवेत जिम प्रर देदीप्यमान शिखरे 

स सुताभेत रहता हं उसरी प्रकार बद्‌ भरत मी श्रपने प्रकाशमान सुङ्टसे खशाभित रहता था 

॥ २२२ ॥ जनद्‌ ्ररहन्त पद्की लद्मी प्रप्र दोनवाली हे पेसे भगवान्‌ वरृपभदेव, नेत्रो फो श्रानन्द 

द्तवाले, दत्यन्त युन्द्र योर श्चसावारण भरतके सुखको देखते हण, कानोदधो सख देनेवाले तथा 

वनय सादत क्‌ हण उसके मधुर वचनो सुनते हए, प्रखाम करनेके वाद्‌ उटे हण भरता यार 

वारे श्रालिगन कर्‌ उस च्रपनी गोदमे वेठालते ह्‌ परम सतोपत्त प्रात्र देते ये ॥ २२४ ॥ 

इस ध्रगरार श्राप नामसे प्रसिद्ध भगवलिनसेनाचायं प्रसीत त्रिपद्िलतण मदापराण सथयदने 


भयवानका कुमारषटल, यशस्वती आर नन्दा विवाद तधा गरतन्न 
उत्पत्तिं वसन करवाना पन्द्रहवा एव समापन टसा ॥ {१८ ॥ 





९ ष.टेनप्वेः परप इननपुयतय। २ -तारोभ्मदटुयूगय १०, म, त । ३ उत | 
४३१. ५ चरसयाद्ल्त प्र^व्वप्वजन्ल्तच। द थिम, | अद्रय सम | 


पोडशं पव 


श्रथ करमा्यशस्व््यां जाताः खष्टुरिमे सुताः । वतोयं दिवो मूर्ध्नः तेऽहमिन्द्राः पुरोहिताः \1१\। 
पीठो वृषभसेनोऽभूवत्‌ कनीयान्‌ मरतेश्वरात्‌ । महापीयोऽभवत्तस्य सोऽनन्तविजयोऽनुजः ।1२॥ 
विजयोऽनन्तवीयोऽभूद्‌ वेजयन्तोऽच्युतोऽभवत्‌ । जयन्तो वीर इत्यासीद्‌ वरवीरोपराजित ॥\३॥ 
इव्येकान्नशतंः पुत्रा बभूढुदुषभेशिनः । भरतस्यायुजन्मानश्वरमाङ्गा महौजसः ॥४॥ 

तततो ब्राह्मी यक्ास्वत्यां बह्मा सञ्ुदपादयत्‌ 1 कलामिवापराायां %योस्नपक्तो"ऽमलां विधोः ।\५}} 
सुनन्दायां महाबाहुः ्हमिन्द्रो पदिबोऽ्रतः 1 च्युत्वा बाहूवलीत्यासीत्‌ कुमारोऽमरसक्निभः 1६५ 
वच्रजद्धमवे यास्य" भगिन्यासीदूनुन्दरी< । सा खन्दरीव्यभृत्‌ पुत्री ब्रषभस्यातिसुन्दरी ।\७।। 
सुनन्दा सुन्दरौ पुत्री पुत्र बाहुबलीशिनम्‌ । लब्ध्वा रुचि परां मेने प्राचीवाक सह व्विषा ॥ मः 
तत्कारकामदेचोऽभृद्‌ युवा बाहुबली वली । रूपसम्पदसुत्ु्घां दधानोऽसुमतां मताम्‌ 11९11 
तस्य तद पमन्यत्र सम्यत न॒ क्वचित्‌ ! करपदुमात्‌ किमन्यत्र दश्यते हारिभुषणस््‌ ।\१०॥। 





„_ अथानन्तर्‌ पदले जिनका वशेन किया जा चुका है एेसे वे सर्वाथेसिद्धिके अहमिन्र 
स्वग॑से अवतीणं होकर कमस मगवान्‌ बृषभदेवकी यशखती देवीम नीचे लिखे हुए पुत्र सन्न 
हुए ।॥९॥ भगवान्‌ वृषभटेवकी वजखनाभि पर्याये जो पीठ नामका भाई था वह्‌ अव वरृषभसेन 
नामका भरतका दहोटा भाई हा जो राजश्रेठीका जीव महापीठ था वहं अनन्तविजय नामका 
बषभसेनका दछौोटा माई हुमा ॥२।॥ जो विजय नामका व्याघ्रका जीव था वह्‌ अनन्त-चिजयतसे 
छोटा अनन्तबीये नामका पुत्र हया, जो वैजयन्त नामका शुकरका जीव था वह्‌ अनन्तवीयेका 
ह्ोटा भाई अच्युत हा, जो वानरका जीव जयन्त था वहं अच्युतसे छोटा वीर नामका भौई 
हमा ओर जो नेवलाका जीव श्रपराजित था, वह वीर से छोटा वरवीर हुत्मा ॥३॥ इम प्रकार 
भगवान्‌ वृषभदेवके यशस्वती महादेवीसे भरतके पीले जन्म लेनेवाले निन्यानवे पुत्र हए, वे सभी 
पुत्र चरमशरीरो तथा बडे प्रतापो थे ॥४॥ तदनन्तर जिस प्रकार शुद्पक्त-पच्िम दिशामे चनद्रमाकी 
निर्मल कलाको उत्पन्न (प्रकट) करता है उसी प्रकार ब्रह्मा--मगवान्‌ आदिनाथने यशस्वती नाक 
महादेवीमे ब्राह्मी नामकी पुत्री उतपन्न की ॥५4॥ श्रानन्द्‌ पुरोहितक्ा जीव जो पदले महाबाहु 
थ{ अर फिर स्वीथसिद्धिमे अहमिन्द्र हृ्रा था, वह वहसि च्युत हौकर भगवान्‌ वरूषभदैवका 
द्वितीय पल्ली सुनन्दाके देवके समान बाहुबली नामका पु हया ॥६॥ व्रजं पयायमे भगवान्‌ 
वृषभदेवक्ी जो अनुधरी नासकी वदिन थी वह अव इन्दं वृषभदेवकी सुनन्दा नामक देवीर 
अत्यन्त सन्दरी सुन्दरौ नामकी पुरी इई ॥७॥ सुन्दरी पुत्री ओर बाहुवली पुत्रको पाकर 
सुनन्दा सहारानी एेसी सुशोभित हई थी जिस प्रकार कि पवंदिशा प्रभके साथ साथ चूर 
पाकर सुस्ञोभित होती है ॥८॥ समस्त जीवोको मान्य तथा सवशर रूपस्तम्पदाको धास्ण कसनः 
वाला वलवान्‌ युवा बाहुवली उस कालके चौवीस कामदेवमेसे पदला कामदेव हुता धा ॥६॥ < 
वाहृवलीका जैसा रूप था वैखा अन्य कदं नदीं दिखाई देता था, सो ठीक दी द उत्तम आभूर्‌ 


१ करमाद्रशस्तया द्‌० । २ भरतस्यानुजः । ३ इव्येकोनशतं- श्र ० प०, द्‌ सर मर, ल | 
४ शुक्लः । ५ -प्तेऽमला म०, ल० | ६ सर्वा्थसिद्धितः | ७ वृषभस्य । ल -दनुन्धपी पर, श्र 


द०, सम, ल] & लेमे वम, श्र, द्‌०, स०। १० तत्कले कात प) ठर ०, त° । 


प्रोडयां पर्वं २८४७ 


"कुदितास्तस्य कैणान्ताः निवभुर््॑मरव्विप. । मनोसुत्र शिरखाण सुष्षमायो"वलये समा ॥\११॥ 
ललाटमष्टमीचन्द्र चार्‌ तस्य दे रुचिम्‌ 1 धात्रैव राञ्यपदटस्य निवेशाय प्रथृकरृतम्‌ ।\१२॥। 
ुण्डलद्धयसणोभि तस्य वक्चरमद्रीप्यत । सरोरुदमिवोपान्तर्वातिचकराद्युग्मकम्‌ ॥1१३॥ 
नेत्रो्लद्वयेनास्य वभौ वक्त्रसरोल्दम्‌ । स्मिता सलिलोत्पीड लक्षम्यावासपवित्रितम्‌ 11९४1 
विजयच्छन्दहारेण व्तस्स्यलविलम्विना । सोऽधान्मररतागस्यः श्रियं निज्ञरोभिन 11१५ 
तस्यासौ वचस घान्ते ध्रियमातेनतु पराम्‌ । द्वीपस्यलस्य पयंन्ते स्थितौ श्युद्रनगाविव ।१६।} 
वाहू तस्य महावाहो" श्रधाता बलमूञ्जितम्‌ । यतो वाहुवलीत्यासीत्‌ नामास्य “महसा निधे ॥१७1। 
मध्येगात्रमसौ दधे “गम्भीरं नाभिमरुडलम्‌ । कुलाद्रिरिव पद्माया ` सेवनीयं महत्सर ॥।१८॥) 
कटोतट भावस्य कटिसृत्रेण वेष्टितम्‌ । महादिनेव विस्तीर्णं तर सेरोमंहोद्रते ५।१९।। 
कदुलीस्तम्भनिभासंौ"“ऊरू तस्य विरेजतु । लच्मोकरतलखाजल"'स्पदांदिव समुञ्ज्वलौ ॥२०॥ 
शुखभाते शुभे जद्धे तस्य विक्रमशालिन । भविप्यव्यतिमायोगतपःसिद्धचद्ध ता'* गते ।२१॥ 
क्रमौ श्दुतटो तस्य लसददरुलिसदलौ । रुचि दधतुरारक्तौ रक्ताम्भोजस्य सभ्रिय. 1२२1] 


कल्पवृक्तफो दोडकर क्या कहीं अन्यत्र भी पाये जाते टै ? ॥१०॥ उसके भ्रमरके समान कालत 
तथा ऊुटिल केदोके श्रग्रभाग कामदेवके शिरके कवचक्रे सूदम्‌ लेके गोल तारके समान 
शोभायमान दते थे ॥११॥ ऋषटमीके चन्द्रमाके समान सुन्दर उसका विस्तृत ललाट ठेसी शोभा 
धारण कर रहा था मानो त्रह्माने राज्यपट्को वोँधनेके लिये दी उसे विस्त .वनाया दो ॥१२॥ 
दोनो कुण्डलोसे शोभायमान उसक्रा मुख ठेसा देदीप्यमान जान पड़ता धा. मानो जिसके दोनो 
प्रोर समीप दी चकवा-चकवी वेटे दो-एेस। कमल दी दो ॥१३॥ मन्द्‌ हास्य की किरणरूपी 
जलके परसे भरा हु्ा तथा लदमीके निवास करनेसे श्चत्यन्त पविच्र उसका युखरूपी सरोवर 
ने्ररूपौ दोन कमलोसे भारी सुशोभित दता था ॥१४॥ वह्‌ बाहुबली श्मपने वत्त स्थलपर 
लटकफते हुए विजवदन्द नामके हार्से निभरनो द्वारा शोभायमान मरकतमणिमय पर्वतक्री 
राभा धारण करता था ॥१५॥ उसके वन्त.स्थलके प्रान्तभागमे विद्यमान दनो कन्ये ठेसी 
शोभा वदा रहै धे मानो किसी द्वी पके पयंन्त भागमे विद्यमान दो द्योटे छोटे पर्वत दी द्यो ॥१६॥ 
लम्धी भूजास्मोको धारण करनेवले श्रौर तेजके भाण्डारस्वख्प उम राजङ्घमारकी टोनोदी 
भुजाए उक्छृषटट वलको धारण करती थी शरोर इसीलिये उसका वाहवतती नाम सात्मा 
था ।1१७।॥ जित प्रकर कुलाचल पवेत श्पने मध्यभागसन लदमीके निवास करने योग्य वडा 
भारी सरोवर धारण करता है उसी प्रकार वह्‌ बाहुवली अपन गरीरके मध्यभागे गमीर 
नाभमरडल पारण करता धा | १८॥ करयनीसे धिरा ह्या उसका टटिश्रदेश एसा सशोभित 
दता धा मानो पिस वड सपंसे धिरा हुमा श्रत्यन्त ऊच सुमेर पर्वतका चिस्वृत तट दौ हा ॥१५॥ 
फलफे खम्भ समान शाभायमान उसके टोनोा उरु एेस सुशोभित दा र्दवे सानो लद्मीयी 
दलीके निरन्तर स्पशसे ही श्रत्वन्त उज्वल दा गये दो ॥२०॥ पसान्मसे ुसोनित रदनवाल्त 
उस वाहुयलोग्ध दना दी जंघा शुम थीौ-शुम लकणासे सदितवीं श्रोर रक्ती जान पडती थी 
माना चद्‌ वाहवली भविष्यत्‌ कालमे जो प्रतिमायाग तपन्रण धारण उरगा उमे भद्र चसन 
लिय पारण हीषा ॥२१॥ उसके ठोनो दी चरस लालत्मलङी शोमा वार्ण दर्‌ रट्‌ व क्यपि 
जिस प्रकार कमल कोमल दता हे उसी प्रत्र उसके चरके वलुदेभो नननय, च्मलीन 
जिस प्रफार दल ( पदुरियां ) सुशोभित दत्ते द उती प्रद्र उसके चरणोमे यरेरुह्तियाल्पी दल 

१ उय्मोरना । रेदेचन्रा-म०,स्य | उ विसन्य्व। <ले-रवःः । ५ च्य 
भदन ६ ५-कस्यं। उ ते-नभम्‌ 2 


= 
= ममर्‌ उर) | ६ दन्य. | = रशन] 
५२१९ रपरा | १२९ दर्म) 


= महापुर॑णम्‌ 


इत्यसौ परमोदारं दधानश्चरमं वपुः । संमाति स्म कथं नाम मानिनीहस्कुटीरके 1२३ 

स्वप्नेऽपि तस्य तद्रुपम्‌ अनन्यमनसोऽङ् ना. । पश्यन्ति स्म मनोहारि निखातमिवः चेतसि ॥२४॥ 
मनोभवो मनोजश्च मनोभूमंन्मथोऽङ्गजः । मद नोऽनन्यजश्वेतिः “याजहस्तं तदाद्खनाः ॥२५॥ 
सुमनोमञ्जरीबाणेरिश्चषन्वा किलाङ्गजः 1 "जगत्समोहकारीति कः श्रदध्याष्दयुक्तिकम्‌ ॥२६॥ 

समा भरतराजेन राजन्या.“ सवं एव ते } वियया< कलया दीप्त्या" कान्त्या सौन्द्यंलीलया२७॥ 
शतमेकोत्तरं षुत्रा भत्त॒ स्ते भरतादयः । कमात्‌ प्रापुयुवावस्थां मदावस्थामिव द्विपा. ॥२८॥ 
तथौवनमभू्तेषु रमणीयतर तदा । उद्यानपादयौषेषु वसन्त्येव जम्मितम्‌?\ ॥२९॥ 

स्मितांशुमञ्नरोः शभ्राः °सताम्रान्‌ पाणिपदलवानू । भुजशाखा,. फलोदपात दधुयुवःपार्थिवा. ॥२०॥ 
ततामोदेन धूपेन चाकितास्तच्छिरोरुहाः । गन्धान्धेरलिभिलनिः कृता. सोपचया इव 11२१ 





खशोभित थे, कमल जिस प्रकार लाल दते है उसी प्रकार उसके चरण भी लाल भे गौर कमलो्र 
जिस प्रकार ल्मी निवास करती है उसी प्रकार उसके चरणोमे भी लद (शोभा) निवास करती 
थी ॥२२॥ इस प्रकार परम उदार श्रौर चरसशरीरको धारण करनेवाला वह बाहुवली मानिनी 
खियोके हृदयरूपी छोटीसी छुटीमे कैसे प्रवेश कर गया था ? मावा्थ-खखियोका हृद्य बहत ही 
छोटा होता है ओर बाहुवलीका शरीर बहुत ही अचा (सवा पोच सौ धनुष) था इसके सिवाय 
वह चरमशरीरी ब्ध, (पक्तमे उसी मवसे मोकच्त जानेवाल्ला) था, मानिनी सियो चरमशरीरी 
अर्थात्‌ वृद्ध पुरुषको पसंद नदीं करती है, इन सव कारणोके रहते हए भी उसका वह्‌ शरीर 
ख्ियोका मान दूर कर उनके हृदयमे प्रवेश कर गया यह्‌ भारी आश्चयंकी बात थी 11२३॥ 
जिनका मन दूसरी जगह नदीं जाकर केवत बाहुवलीमे दी लगा हुखा हे एेसी सियो स्वप्मे भी 
उस बाहुबलीके मनोहर रूपको इस प्रकार देखती थी मानो वह्‌ रूप उनके चित्तमे उकेर ही दिया 
गया हो ॥२४॥ उस समय सियो उसे मनोभव, मनोज, मनोभू, मन्मथ, अरंगज, मदन चोर 
्मनन्यज मादि नामोसे पुकारती थीं ॥२५॥ इख ही जिसका धटुष है एेसा कामदेव अपने 
पष्पोकी मंजरीरूपी बाणौसे समस्त जगतका संहार कर देता है इस युक्तिरदित बातपर भला 
कौन विश्वास करेगा ? भावाथ--कामदेवके विषयमे ऊपर लिखे अनुसार जो किंवदन्ती प्रसिद्ध 
है वह सवथा युक्तिरहित दहै, दयो, बाहुबली जैसे कामदेव दी अपने अलोकिक बल 
रौर पौरषके दार जगतृका संहार कर सकते थं ॥२६॥ इस प्रकार वे सभी राजकुमार विदय, 
कला, दीप्नि, कान्ति चौर सुन्दरताकी लीलासे राजकुमार भरतके समान थे ॥२७॥ जिस प्रकार 
हाथी कम-क्रमसे मदावस्थाको प्राप्न होते है उसी प्रकार भगवान्‌ वृषभदेवके वे भरत रादि ए सौ 
एक पुत्र क्रम-कमने युवावस्थाको प्राप्त हुए ॥२८॥ जिस प्रकार बगीचेके वृक्तसमूहपर 
चसन्तच्छतुका विस्तार अतिशय मनोहर जान पड़ता है उसी प्रकार उस सभय उन राजङ्कमाराम 
भी वह यौवन अतिशय मनोहर जान पड़ता था ॥२९॥ युवावस्थाको प्राप हुए वे सभी पार्थिव 
थीत राजकुमार पार्थिव अर्थात्‌ प्रथिवीसे उन्न दोनेवा्ते वृ्तोके समान थे क्योकि वे ५ 
वृतोके समान ही मन्दहास्यरूपी सफेद्‌ मञ्जरी, लाल वर्ण॑के हायदूपी पट्लव श्मौर फल देनेवाली 
ऊची ची शरजारूपी शाखाश्नोको धारण करते थे ॥३०॥ जिसकी सुगन्धि सव शरोर फेल रदी ६ 
देसी धूपस्े उन राजछ्कमारोके शिरे वाल सुगन्धित किये जति भे, उस सुगन्विसे अन्ध 





१ ट्ड्धोकीर्णमिव । २ मत्‌ मानख तन्मध्नातीति मन्मयः। ३ -नन्यजश्चैव प० | ४ व्रु्बन्ति स) 
५. जगत्सहार-- म०, ल० | & विश्वा कुर्यात्‌ | ७ सर्वं नङुमासः । ट श्रान्वीधिकीत्रयीवाता 
टर्डनीतिरूपया } € श्रचरगणितादिकया ] १० तेजसा। ११ शोभया} १२ ष्मम्‌ | 
१३ साखखान्‌। ९४ उच्रताः । १५. पार्थिवभूमिपाः । प्रते युवपाद्वाः । १६ वेशान्तरैः प्रधृदताः। 


पोडशं पष २४९ 


तन्मुखामोदमाघ्रातुम्‌ श्रायान्ती ्मरावली । 'सर्वाद्धीणं तदामोदम्‌ अन्वभूत्‌ हणमाकुला ।२२।॥ 
रल्नकुण्डलयुग्मेन मकरा्ोण भूषितम्‌ 1 कणेद्य वभौ तेपा मदनेनेव चिदधितम्‌ 11३३1 

नेत्रोत्पलद्वय तेषाम्‌ इपूष्व्य मनोभव. । भ्रूलताचापयष्टिगिया खोखष्टि वशमानयत्‌ ।॥४।। 

वयद मुख कान्त मधुरो नेत्रविश्रम । कर्णावभ्यणेःविध्रान्तनेत्रो्लवतसितो ॥२५५॥1 

भ्रवौ सविश्नमे शस्त लखारं नासिकाच्चिता । कपोलाबुपमातीतो ग्रपोदितशशिश्रियो ६६1, 

रक्तो रागरयेनेव पारलो दशनच्चुद्‌ । स्वरो श्ृदद्वनिर्घोपगम्भीर. श्चतिपेणल. ॥\२७॥। 
सृन्रमागमनुः्रोते जगच्वेतोऽभिनन्दिभि । "करव्येरिवात्तर शद्धे.“ कण्ठो सुक्ताफरे^त. ३८ 
वन्तो लच्म्या परिष्वक्तः श्रसौ च विजयशध्रिया 1 !“ग्यायामकक्कंशौ वाहू पीनावाजानुलम्विनौ ॥३९॥ 
नाभि शोभानिधानेोर्ची चावां ट्निर्वापणी दणामर्‌ । तनुमध्य जगन्मप्यः निद्ेषमसेपत, ॥१४०॥ 





दयोकर भ्रमर श्राकर उन वालोमें विलीन दते थे जिससे वे वाल एेसे मालूम दोते थे जिससे 
मानो वृद्धिस्ते सदित दी दोर्दे हदो ॥३२१॥ उन राजकुमारोके मुखकी सुगन्ध ॒सूघनेके 
लिये जो भ्रमरोकी पक्ति श्राती थी वह्‌ केण भरके लिये व्याकुल द्योकर उनके समस्त 
शरीरमे व्याप्न हुई सुगन्धिका श्नुभव करने लगती थी । भावाथो--उनके समस्त शरीरसे 
सगन्धि श्रा रदी थी इसलिये भे पहले किस जगदहकी सुगन्धि ग्रहण करू" इस विचारसे भ्रमर 
क्षण भरके लिये व्याद्कुल दो जाते थ ॥२२॥ उन राजुमारोके दोनो कान मकरके चिहसे चिद्वित 
रत्नमयी कण्डलोसे श्रलछत थे इसलिये एसे जान पडते थे मानो कामदेवने उनपर ग्रपना चिह्न ही 
लगा दिया दौ ॥३३॥ कामदेवने उनके नेचरूपी कमलोको वाण वनाकर श्रौर उनकी भोह्‌- 
रूपी लताश्रोको धनुपक्री लकड़ी वनाकर समस्त द्ियोको अपने वश कर लिया था॥ ३४॥ 
उना शरीर देदीप्यमान था, मुखं सुन्दर था, नेत्रोका विलास मधुर था श्रौर कान समीपमे 
चेश्राम करनेवाले नेत्ररूपी कमलोसे सुशोभित थे ॥ ३५ ॥ उनकी भोहि विलाससे सदित धी 
ललाट प्रशसनीय था, नासिका सुशोमित थी श्योर उपमारदित कपोल चन्द्रमारी शोभाको भी 
तिरस्छत करनेवात्त ये ॥ ३६ ॥ उनके यरोट कुदं कुं लाल वर्णके थे मानो शअनुरागके रस्सेदी 
लाल्ल व्णके हो गये दा श्र सवर म्रदङ्गके शब्दके समान गम्भीर तथा कानोको प्रिय धा ॥३४॥ 
उनके कण्ट जिन मोत्तियोसे धिरे हुएये वे ठीक कर्ठसे उघारण होने योग्य अक्षरोके समान जान 
पडते थे क्योकि जिस प्रार्‌ यक्तर सूत्र मागं चर्यात्‌ मृल म्रन्धके श्रनुसार गुम्फित दति है उसी 
प्रकार वे मोती मी सूत्रमाग रथात्‌ धारामे पिरोये हए थे, श्चक्तर जिस प्रकार जगतके जीवो 
यित्तफ़ा श्रानन्द्‌ ठेनवले दोते द उसौ प्रदारवे मोती भी उनके चित्तफा श्रानन्द्‌ देनेवानि पे, 
्रक्तर जिस प्रकार कर्ठस्थानसे उसन्न होते द उक्ती प्रकार मोती मी कण्टसधानमे पड़े टण्ये 
ओर ग्र्र जिस प्रद्र शुद्ध धर्थात्‌ निर्दपदहोतेद्‌ उसी प्रकारवे मोतीभी शुद्धं प्रवात 
नि्ेपि व ॥ ३८ ॥। उन फा वक्त.स्थल लद्मीस श्रालिद्धित धा, कन्ये विजयलद्मीमे यालिगित ये 
आर घुटना तक लम्नी भृजाए व्यावामसेक्ठटोर चीं।॥३६॥ उनकी नाभि शोाभाके खनानेरी 
भूमि था, सुन्द्रथी ओर तेरो सन्तोप देनेवालीथी इसी प्रक्र उन मध्यभाग सर्वात 
पटिप्रदे भी ठीक जगत्‌के मध्वभागके समान धा ॥ ४० ॥ मिन पर वन्न योभायमान दौ रदा 


९ सेयादयतयु गवम्‌ {| २ समीप. ३ दृपिता। दपोटिनि- प्र, तर, नञ] र्त्र), | 


५ स्‌. एत्‌ उन्दम्‌ । ल्पसर्मवन्दि-ध सारदद्‌ विद्यते [र्यम्‌ । ग्रलोनमनपय च~ सूतक दि |" 
६ 


ॐ -स्वैन्क 


१५ य म । 4 प्पे ~> प्स्व | [| पर प्ग्न्) 1 रटत भ. गन ~ "2५1 {-ह ४ २, द्द्{२,१ 2] 4 
॥ 


६ भगार तरम्‌ | १० २,२२.२... | ९ नरन) न्ख} >२ दमम्‌ । 


९९ शदापुराणएम्‌ 


रसद्वसनमासुक्त^रणन जघन घनम्‌ । "काय्मानमिवान्रगृपते. श्छरतनिनर^ति ॥४१। 
पोनो चारुसचावृरू नारीजनमनोरमौ ! जद्ध विनिजितानच्ख निपद्धु ^उचिराक्रृती । ४२) 
सर्वास "का हि च््विव्यं ~^ ६ न मितं = 
प्रस््धता कान्तिमिवोच्चिव्य^ “सुतामधः 1 "रमौ विनिमितौ लक्स्या ^न्यवक्रतारुणएपङ्कनौ ॥४३। 
म्रव्यम < सयुद्धा क । 1्मगतेव न तर समुव्कीत्त नेवाट = © 
तेपा म्यन मलय णोभा स्वार या 1 तस्समुव्कीत्तनेवाट” श्वलृक्सवा वर्णनान्तरम्‌ ॥४९। 
चिरार (2 ठ भ्त # 1 न्न रुटचिरे न 
निसगरुचिराख्येपा वपूपि मणिभूपणैः । शरणं सुदचिरे पुष्पैः वनानीव विकासिभिः 1) | 
(1 वेभूपणान््रासन्‌ मूुक्तारत्नम न ० नेकः 
तेषां विभूषणा त्नमयानि ये । यष्टयो हारमेदाश्च रल्नावद्यश्च नैकधा 11४६ 
= ह न्च ^~ © > ५ 
यष्टयः शापक चापशाधक चाववाटकम्‌ । प्रकाण्डकच तरलप्रवन्धयेति पचधा ।)४७॥ 
= लि क 0 विदपदो = पंकम्‌ ग्रवघारक्र 
केपाच्िच्छोपक यष्टि. केपावरिदुपदोपेकम्‌ । ग्रवघाटकमन्येपाम्‌ श्यपरेषा मरकारडकम्‌ \\४८। 
तरलम्रत्तिवन्धध्च केपात्चित्‌ करट प्मृपणम्‌ ) मणिमध्याश्च शुद्धाश्च तास्तेषा"* यष्टयो' {ऽभवन्‌ ॥४९।॥ 
°सूत्रमेकाचली सेव यटि स्यान्मखिमध्यमा } “रत्नावली भवेत्‌ सैव सुवणंमरिचित्रिता }\०॥ 
धयुक्तमाणसौवणमसिमाणिक्यमौक्तिरै । सान्तर प्रथिता भूपा भवेयुप्<रपवतिका ॥५१।। 








दै ओर करथनी लटक रही ठे एते उनके स्थूल नितम्ब देसे जान पढते थे मानो कामदेवरूपी 
राजाके सुख देनेवाले कपडेके वने हु" तस्व दी दो ॥ ४१॥ उनके उर्‌ स्थुल थे, सुन्दर कान्तिके 
धारक थे श्रोर खीजनोाका मन दरण करनेवाल्ञे थे । उनकी जंघाए कामदेवके तरकशकी सुन्दर 
्राक्तिको भी जीतनेवाल्ी थी ॥ ४२॥ अपनी शोभासे लाल कमलोका भी तिरस्कार करनेवाले 
उनके दोनो पेर ठेसे जान पडते थे मानो समस्त शरीरमे रहनेवाली जो कान्ति नीचेकी मोर वह्‌ 
क गर्‌ थी उसे इक्ट्रा करके ही वनाये गये हो ॥ ४३॥ इस प्रकार उन राजकुमारोके प्रत्येक 
छंगमे जो प्रशसनीय शोमा थी वह उन्दीके शरीरमे थी-वेसी शोभ। किसी दूसरी जगह नहीं 
थी इसलिये न्य पदार्थोका वणेन कर उनके शरीरकी शोभाका वणेन करना व्यथं है ॥ एष ॥ 
उन राजछुमारोके स्वभावसे दी सुन्दर शरीर मणिमयी श्राभूषणोसे देसे सुशोभित हो र्दे थे 
जेसे कि खिले हए एूलोसे वन सुशोभित रहते है ॥। ४५॥ उन राजकुमारोके यष्टि, हार रौर 
रत्नावली आदि, मोती तथा रत्नोके वने हुए अनेक प्रकारके अआाभूषण थ ॥ ४६ ।। उनमेसे यष्ट 
नामक आभूपण शीषेक, उपशीपक, श्वघाटक, प्रकाण्डकं रौर तरल प्रवन्धके -भेदसे पच 
प्रकारका होता हे ॥ ४७॥ उन राजङ्कमारोमे किन्दीके शीषेक; किन्दींके उपशीषक, किन्दीके 
प्मवघाटक, किन्दीके प्रकाण्डक श्मौर चिन्दीके तरल प्रतिवन्ध नामकी यष्टि कण्ठका आआभूषण हुई 
थी । उनकी वे पचो प्रकारकी यिय मणिमध्या ओर शुद्धाके मेदसे दो दो प्रकारकी थीं। 
[ जिसके वीचमे एक मणि लगा हो उसे मणिमध्या, ओर जिसके वीचमे मणि नदी लगा हो उसे 
शद्धा यष्टि कदते दै । ] ॥ ४८-४९ ॥ सणिमध्यमा यष्टिको सूत्र तथा एकावली भी कदते दँ चौर 
यदि घटी मणिमध्यमा यष्टि सुवणं तथा मशियोसे चिच्र-विचिन्न हो तो उसे रत्नावली भी कहते 
है । ५० ॥ जो यष्टि किसी निश्चित प्रमाणवाल्ते सुवणं मणि, माणिक्य ओर मोततियोके द्वारा 
१ प्रतिबद्ध । २ प्कुटी । ३ विहितसुखम्‌ । ४ इषुधिः । ५ सथ्य, सदय । & स्यन्द 
मानाम्‌ । ७ पादौ। लग्रधःकृेत। & प्रशस्ता । १० पर्या्तम्‌ । ११ [ वचनेनालस्‌ | श्रस्य 
पदस्योपरि सूत्रम्‌ [ श्रलखस्वोः प्रतिषेधयोः | पाणिनीयम्‌ । १२ करठामस्ण- भूततरलप्रतिबन्धश्चेति ष्टिः 
इदानी यष्टिविशेषमुक्ला सामान्या द्विप्रकारा एवेति सूचयति । १३ कुपपरणाम्‌ { ४ ता यष्टयः 
मणिमध्याः ` शुद्धाश्चेति सामान्यतः द्विघामवन्‌ । ९५ या यष्टिः मणिमध्या स्यत्‌ सेव सूत्रमिति । 
एकावलीति च नामद्वयी स्यात्‌ । १६ सैव सुवेन मणिमिश्च चित्रिता चेत्‌ रलवलीति नामा स्वत्‌ । 
१७ येोग्यप्रमाण । श्ट द्वाभ्या चिभिश्ववुरभिः पञ्चभिर्वा घुवर्णमणिमाखिक्यमोक्किकेः सान्तर यथा भवति तथा 
रचिता भूपा श्रपवर्तिका भवेयुः । 


पोडह्रां पर्व २५१ 


यटि. ोर्प॑ुसक्ता स्यात्‌ सथ्यैकस्पूलमोक्तिरा । मध्येचिमि. कमस्थू. मोकिकैतपशीपंकम्‌ ॥५२॥ 
गरस्नरुढक क्रमस्य. पचमिमंन्यमेक्तिकै । मध्यादनुक्रमाद्धीनैः मोक्तिकैरवधारकम्‌ ॥॥५२॥ 
तरलप्रतिवन्ध. स्यात्‌ स्व॑र सममोक्तिक ? । 'तग्रैव मणियुक्तानाम्‌ उद्या भेदा'खिधात्मनाम्‌ ।\५४॥ 
हारो यरिक्टाप " स्यात्‌ स चद्रादश्धा मत. ! इन्दरच्डुन्दादिमेदेन यरिसस्याविसेपत ।\५५]1 
य्टयोऽ्ट"मदन्ं तु यत्रेनच्छन्दमन॒क 1 स हार परमोदार शक्रचक्रजिनेरिनाम्‌ \1५६।। 
तदरदधधमितो यन्तु विजनयच्छन्टसक्तक ! सोऽद्ध॑चक्रधरत्योक्तोः दारोऽन्येयु च रे पुचित्‌ ॥५७॥ 
शतमष्टोत्तर यत्र वष्टीनां हार एव म ॒। एकाशीत्या भवेद्‌ ठेवच्ुन्ये मोक्तिकयष्टिभि ॥५८॥ 
चतु पथ्व्याधंहार. स्याच्चतु पन्चाशता पुनः ! भवेद्‌ रद्िमद्रल्लापारयो गुच्छो द्वात्रिशता मत. 1५६ 
यष्टीना सक्चविगव्या भवेन्नचव्रमालिका । णोभा नचृच्रमालाय्रा या हसन्ती स्वमोक्तिफे ॥६०॥ 

तचिं दा्याउगुच्छौविगव्या माणवाद्धय । भवेन्माच्िकियष्टीनां तद्ध नाद्धमाणव ॥६१॥ 

नद्रच्छुन्द्राठिदारास्ते यद्रा स्युमणिमध्यमा । माणवास्या विभूषा स्यु ` तत्पटोपपदास्तदा ।\६२॥ 


यीचमे श्चन्तर दे रकर गृधी जाती ह उसे अपवतिका कहते दँ ॥ ५१ ॥ जिसके वीचमे णक वड़ा 
स्थुल मोती दौ उसे शापक यष्टि कटने द शरोर जिसके वीचमे क्रम-क्रमसे वदते हण तीन मोती 
दो उसे उष्रशीपक कहते द | ५२ ॥ जिसके वीचमे कऋम-क्रमसे वते हृए पाच मोती लगेदो 
उस्‌ प्रकाण्डक कहते द जिसके घीच्मे एफ वड़ा मणि दो योर उप्तके ढोनो श्रोर क्रा-क्रमसे 
घटते हृण्योटे द्यौदे मोती लगे हदो रस यववाटक कटते द ॥ ५३ ॥ योर जिसमे सव जगह 
ण्क समान मोती लगे दो उसे तरल प्रतिवन्ध कहते दै । ऊपर जो एकावली, रत्नावली श्यौर श्रप- 
वर्भिका ये मि युक्त य्टियोफरे तीन मेद्‌ कते दै उनके भी उपर लिखे श्रवुमार प्रत्येके शीषर, 
उपशीपक धादि पोच पोच मेद्‌ समम जेना चादिये ॥ ८४ ॥ यष्टि श्र्थात्‌ लड़योके समुदको 
हार कहते द बह दार लङ़योकी सस्याके न्यूनाधिक दोनेसे इन्द्रेच्छन्द श्यादिके भव्से ग्यारह 
धरकारका टाता ह ॥ ५५ ॥ जिसमे प्न दजार श्राठ लड्यो दो उसे इन्द्रन्छन्द हार क्ते दं वद्‌ 
हार सवस सत्टए दाता दं श्ोर इन्द्र चक्रवर्ती तथा जिनेन्दरदेवके पिननेके योग्य दोताद्र 
॥ ५६ ॥ जिसमे इन्दरयुन्य दरस ्राधी श्रवत्‌ पाचक्त चार लदिया हा उसे विजयच्छन्य दार 
फर्तेदु। यद्‌ हार चधचन््नर्ती तवा वलमद्र यादि श्रन्य पुरपेके पदिननदे योग्य कटा 
ग्या ॥ «५ ॥ जिसने एफ सो प्राठ क्षयां दो उपे हार ददत दै मौर जिसमे 
भति्योद्र उक्याी ड्या दा उमे व्वच्छन्द क्ते ह ॥ ५८ ॥ जिसमे चौसय 
लदवा उस स्धेहार, जिसमे चौवन लड्वादो उसे रग्िसिक्लाप व्रोर जिममे वत्ती 

जिया दा उस गुच्ड गदते ९।५६॥ जिसमे सत्तादम नदियों द उमे नक्त वाता रद्नै = यर 

एर्‌ अपन मावियोस अग्नो भरणी यादि नन्तत्रोरी सालाको शोभा ट्नीक्रनाच्याना 


तमि पतता ॥ गातियाद्य चा्वात्त नाड्या हारा यषराच्छ्, वाप लटिगोदशारद्न 
स्यत्‌ भार्‌ दव सदयाफं टार अवमासव त्ते द।5१॥ उपरर न्द नण -न्द्रच्छद 


। 


शरद द्वापक्त यप्मे तव ससि लया दिया नाबाद तव उन नायादे साव माणव 


= श क (ष द्द श््रार्‌ भ 
सुरपते दूय नमता ६ तवत्‌ इन्द्रर्रन्द्मायुच, विजवदटन्देसग्यूतर श्रा 


र दरपन द्दबररत 
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५ ४ 
य 'कशौपक. सदारः स्माच्छ(पकाष्वरः । दन्दय्ठन्दाय्पपदरः त चैकादृशमेदुनाक ॥६३)। 
तथोपशोपकादीनामपि शुद्धात्मनां भिदा । तकया; द्धास्ततोः हारा. प्चपन्चाशवेव दि ।६४\ 
भवेत्‌ फलणद।राख्यो मणिमभ्येऽरदर॑माणवे" । त्रिरेमफलकः पन्चफलकरो वा यदा तदा 11६५] 
सोपानपरशिसोपानद्रेवि्यात्‌ स मतो द्विवा। सोपानाख्यस्तु फलक रोग्भैरन्य.“ सरक, ।1६६॥ 
इव्यमूनि युगारम्मे 'कर्ठोरोभूषसानि वै । खश्टासजत्‌ स्वपुत्रेभ्यो यथास ते च तान्यध्रु ।\६७॥ 
इत्यायाभरणे' कण्व्ये, ्रनयेशयान्यव्रभाविमि ! ते राजन्या व्यराजन्त ज्योतिगणमया इव ।६८॥ 
तेपु तेजल्विनां धुर्यो भरतोऽकं श्वाद्युतद्‌ । शीव जगतत कान्तो युबा वाहुवली वभौ ॥।६९॥ 
गोपाश्च म्रदनत्तत्रतारागणनिभा वसु । त्रासी दोक्चिसितेषाम्‌ ्रभूञञ्योत्नेव सुन्दरी 11७०} 

स ते. परिवृतः पुत्रे भगवान्‌ नृपभो वभौ । अयोतिर्गभैः परिचितो यथा मेर्महोस्य. ।।७ १॥ 
श्रधेरुदा सुखासीनो भगवान्‌ हरिविष्टरे । मनो व्यापारयामास कलाविदयोपदेदाने \७ २।। 

तावच्च पुत्रिके भन्तः व्राद्योसुन्दरयंभिष्वेः । एतमद्ध लनेपव्येः संपरा्े निकट गुरोः ।७२॥ 





है ॥६२॥ जो एकर शीपैक हार है वह्‌ शुद्ध हार कदलाता है । यदि शीर्षके यागे इनद्रच्छन् 
रादि उपपद्‌ मी लगा दिये जावे तो वह्‌ भी ग्यारह भेढेसे युक्त हो जाता है ॥६३॥ इसी प्रकार 
उपशीपर यादि शुद्र दारके भी भ्यारह्‌ ग्यारह भेद दोते है । इस प्रकार सव हार पचपन प्रकारफे 
दोते दै ॥६४॥ अधेमाणव दारके वीचमे यदि मणि लगाया गया हो तो उसे फलकदार कहते दै । 
उसी फलकदारमे जव सोके सीन च्रध्रवा पच फलक लगे हो तो उसके सोपान श्रौर मरि. 
सोपानके मेदसेदो भेद हो जातेदै। अर्थात्‌ जिसमे सोनेके तीन फलक लगे हौ उसे सोपान 
कहते है मरोर जिसमे सोनेके पाँच फलक लगे दो उसे मणिसोपान कहते है । इन दोनो हासम 
इतनी विशेषता दै किं सोपान नामक दारमे सिफ सुषणेके ही फलक रहते है ओर मणिसोपान 
नामके हारम रत्नोसे जडे हुए सुवणेके फलक रहते है ॥ (सुव्णके गोल दाने [गुरिया]को 
फलकः कटते दै) ।६५-६६॥ इस प्रकार कमेयुगके प्रारम्भमे भगवान्‌ वृषघमदेवने अपने पुत्रके 
लिये कण्ठ रौर वन्तःस्थलके अनेक भूषण वनाय, ओर उन पुने भी यथायोम्य रूपसे वे 
्रामूपण धारण किये ॥६७॥ इस तरद कण्ठ तथा शरीरके अन्य अवयवो धारण किये हए 
्राभूषणोसे वे राजङ्कमार पसे सुशोभित होते थे मानो ज्योतिषी देवोका समूह्‌ हौ ॥ ६ । न 
सव राजकुमारोमे तेजखियोमे मी तेजस्वी भरत सूयेके समान सुशोभित होता था ओौर समसत 
ससारसे अस्यन्त सुन्दर युवा बाहुबली चन्द्रमाके समान शोभायमान होता था ।६६॥ शेष 
राजपुत्र प्रह, नक्तत्र तथा तारागणके समान शोभायमान होते थे । उन सव राजपुरे बाह्य 
दी्रिके समान ओर सुन्दरी चँदनीके समान सुशोभित दोती थी ॥७०।। उन सब पुत्रुतरयोसि 
चिरे हुए सौभाग्यशाली भगवान्‌ वरषभदेव ज्योतिषी देषोके समूहसे धिरे हृए सये मेरु पवेतकी 
तरह सुशोभित होते थे ॥५७१।। 

थानन्तर किसी एक समय भगवान्‌ दृषभदेव सिहासनपर सुखसे बैठे हृए थे, कि उन्होने 
पना चित्त कला ओर विद्याश्मोके उपदेश देनेमे ग्याप्रेत किया ॥५२।॥ उसी समय उनकी ब्रह्मी 
श्नौर सुन्दरी नामकी पुत्रियां माङ्गलिक वेष-भूषा धारण कर उनके निकट पर्ची ॥ ४३ ॥ 








१ एकः शीषको यस्मिन्‌ सः शुद्धदारः । २ इन्दरच्छन्दादुपपदः शीपैकात्‌ परः स हारः इन्द्रच्छुन्द- 
शीर्कहार इति यावत्‌ ! एव शुद्धस्मनामुपशौरषकादीनमिव इन्रच्छन्दोपशीरषकहार इति क्रमात्‌ । शीप॑करादिषु 
पञ्चश्च इनदर च्छुन्दादिक प्रलयकम्‌ । एकादशधा ताडिते सति पञचप्चाशत्‌ । ३ वेदेभ्यः | ४ केवल 
मणिमव्यश्चेति | ५ स्रन्यः मणिसोपानः सस्ैः रैकमफलकैः स्यादिति । € कणठः उर । ७ ग्रभि 
स्तवे । ग्रभिख्ये इत्यर्थः । य मङ्धलालङ्कारे। -नेपथ्ये ०, पऽ द°, सर मर | 
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ते च श्किचिद्रिवोद्धिन्न तनकुट॒मलसोभिनि । वयस्यनन्तरे वाल्याद्‌ व्तंमाने मनोहरे ।७४॥ 
मेधाविन्यौ ` विनीते च सुशीले चारलक्षणे । रूपवत्यौ यशस्िन्यौ श्लाघ्ये मानवतो"जनेः ॥५७५। 
*%्रधिक्ोरिपटन्यास दसी गतिविडभ्विभि । रक्ताम्बुजोपदारस्य तन्वाने परित श्रियम्‌ ॥\७ ६11 
न्यदुपैणमट _कान्तस्वाद्रच्ाया*पदेशत. । छान्त्या न्यक्करत्य^द्विस्छन्या. पद्धया कऋष्डुमिवोदयते १७७॥१ 
मलीलपदविन्याक्षरणन्न्‌ पुरनिकणे । ग्रिक्षयन्त्याविवाहय हसी स्वं गतिविभ्नमम्‌ ॥७८॥। 

चारूरू रुचिमज्नद्धो “तत्कान्तिमति'रेक्णाम्‌ 1 जनाना ररपये स्वेर विच्धिपन्त्याविवाभित. ॥\७३॥ 
दधाने जघना"“भोग कावीतूयंरवातितम्‌ 1 सोभाग्यदेवताव्रास्तमिवाशुकवितानरम्‌ ।८०॥ 
खावख्यदैवता यष्टु्मनद्वाध्व'्युंखा कृतम्‌ । रेमदरडमिवानिग्न दधत्यो नाभिमण्डलम्‌ ।॥८१॥ 
वहन्त्य शिवि तृत "रयामिकां रोमराजिराम्‌ । मनोभवगरदावेदाधूपभूमरिखामिव ।।८२॥ 

तनुमध्ये कृशोदर्यावारक्तकरपदरलवे ! मदुवाहुलते किचिदुद्धिन्नऊच?कुटूमले ।\८३॥ 

दधाने सचिरं हारम्‌ श्रानऋनन्तस्तनमण्डलम्‌ । तदा.रलेपुखासद्धाव्‌ 'त्मयमानमिववांशुमि ॥८७॥ 


वे दोनो दी पृरिर्या छ कुलं उठे हए स्तनरूपी ऊंडमलेसे शोभायमान श्रौर वाल्य श्रवस्थाके 
श्रनन्तर प्राप्न ोनेवाली किशोर श्वस्थामे वतमान थीं श्रतएव ्रतिशय सुन्दर जान पडती 
थी ॥७४॥ वे दोनो दी कन्यार्प बुद्धिमती थी, विनीत थी, सुशील र्थी, सन्दर लक्तणोसे सहित 
थी, सूपवती थीं श्रौर मानिनी लियोके द्वारा भी प्रशंसनीय थीं ।॥७५॥ हंसीकी चालफो भी 
तिरष्ृत करनेवाली श्रपनी सुन्द्र चालसे जव वे प्रथिवीपर पैर रखती हदं चक्षती र्थौ, त वे 
चारो श्रोर लालकमलोके उपदार्की शोभाफो विष्ठूत करती थीं ॥७६।] उनके चरोफे 
नखसूपी दपंणोमे जो उन्दीके शरीरका प्रतिचिम्ब पड़ता था उसके छलसे वे ठेसी जान पड़ती थी 
मानो श्यपनी कान्तिसे तिरस्कृत हुई दिएन्याश्रोको श्रपने चरणोसे रौँदनेके लिये ही तैयार हई 
हो ॥५५।॥ लीला सहित पर रखफ़र चरते समय रनजुन शव्ठ करते हुए उनङे नूपुसेसे जो 
सुन्दर शब्द होते थे उनसे वे एेसी मालुम होती र्थी मानो नृषुरोके गब्दोके वदने दसिर्योको 
बुलार उन्‌ अ्रपनी गतिक सुन्दर विलास दी सिखला रही दो ।।५८॥ जिनके उ श्रतिशय सुन्दर 
रीर जंघाए श्रतिशय कान्तियुक्तरै पेसी चे दोना पुत्रिय देती जान पड़ती थीं मानो उनकी 
वठती हु फान्तिको वे लोगोके ने्रोके मागमे चारो प्रर सयं दी फेंक रही हो ॥५९॥ वे पुत्र्या 
जिस प्वृन जघन भागफो धारण कर षी थी चद्‌ करधनी तथा श्रवोवल्रसे सशोभितयथा श्चोर 
पसा मालूम दाता था मानो करथनीर्पी तुरदी वाजोसे सुशोभित श्रार र्पडके चदावासे युक्त 
सभिग्य देवताके रटने परदीदहो |= वे कन्याएं जिम गंभीर नाभिमणर्डलको धारण 
प््यिह्ुदयी पदुरएेमा जान प्रद्ताथा मानो कछामदैवरूपी यजनानने लावण्यलपी दवता 
पूजाके लिये दरामुरड दी वनाया टा ॥=१॥ निसमे कद्ध कुद ालापन प्रन्ट ष चुस्मदैए्नी 
सिस रामराजीतत वेपि धारस्य र्रर्टीधौ वद्‌ तमी मालूमदोती थी माना कामरूपे 
गृध्येशरे समय सेर्‌ हुई धूपे पूसकया तिपा द्यो ॥<२५४ उन दना उन्याग्रौद्न मष्यनाम 
स्तवा, उदरनी द्याया, हस्तरूपी पन्लव दुद्‌ कुद लानयव) भुननताठ तमन यी शरीरः 
ग्तनस्पा फुड्मल्न ट णुद ञव उट ण्य ।८३॥ वे पुत्रिया ललनमरटनपर पदृन्प तिस 
न्र्‌ दरवा पार्य {स्वि टद्‌ वीं बद्‌ प्रपनी रिर्णोस प्तौ गोनायमानदारदावामानंी 


क मदापुराणम्‌ 


राकण्व्यौ कोकरिलालापनि्ह रिमघुरस्वरे । प्ताग्राधरे `द्रोद्धिन्नस्मितांञुरुचिरानने ५८५ 
दत्य ललितापाप्रवीरिते सान्द्रपचमणी । मदनस्येव सेत्रास्् दधाने नयनोपपपले ॥८६॥ 
लसत्कपोलसं कान्तेः श्रलकप्रतिविम्नकैः ! तेपयन््यावभिग्यक्तलक्षमणः शरन. ध्रियम्‌ 11८७॥ 
समाल्यं कवरीभारं धारयन्त तर्धितम्‌ 1 स्वान्तः सदुकरान्तगाद्गौं परवाटमिव यामुनम्‌ ॥८८॥। 
इति भ्रस्यमसमनिन्या कान्त्या कान्ततमाकृती । सोन्दर्यस्येच सन्दोहम एकीकरत्य विनिर्मिते ॥९।) 
किमेते दिठ्यकन्थे स्ता किन्नु कन्ये फणीरिनाम्‌ । दिक्कन्ये किमुत स्यातां किंवा सौभाग्यदेवते \\९०॥ 
किमिमे श्रीक्तरस्वव्यो किं वा "तद््धिद्धेवते } किं स्या तदवतारोऽयम्‌ एवरूपः प्रतीयते (\९१॥ 
लच्मयाविमे जगन्नाथमहावाद्धं* किमुद्रते । कट्यासभागिनी च स्याद्‌ यनयोरियमाृति. ॥९२॥ 
द्रति सश्लाप्यमाने ते जनैरत्पन्नविस्मयै. । सप्रशरययुपाध्चिव्य जगन्नाय प्ररोमु- ॥६३॥ 

मत्ते ते सयुत्थाप्य दृरान्नमितमस्तके । भव्या स्वमद्कमारेप्य स्पषराघ्राय च मस्तके ।1९४।। 
सम्रहासयुवाचेवम्‌ एत मन्ये सुरै समम्‌ 1 व्यास्ययोऽामरोयान नैवमेते गता. सुरा ॥९५॥ 
दव्याक्रोडय क्षण भृयोऽप्येवमाख्यद्विरा पतति । युवां युवजरत्यौ स्थ.“ शीलेन विमयेन च ।९६।) 





सतनोके श्रालिगनसे उसन्न हुए सुखकी श्रासक्तिसे रस दी रहा हो ।॥८४॥ उनके कंठ वहत 
ही सुन्दर थे, उनका स्वर कोलकी चाणीके समान मनोहर मौर मधुर था, अठ ताम्रवणं 
पर्थात्‌ कद कुं लाल यथे, ओरं यख इं ऊं प्रकट हुए मन्दहाप्यकी किरणोसे मनोहर 
ये ।|८५।} उनके दति सन्दर थे, कटाक्घ द्वारा देखना मनोहर था, नेच्रोकी विरौनी सघन शीं 
रौर नेत्रूपी कमल कामदेवके विजयी अस््रके समान थे ।८६॥ शोभायमान कपोलोपर पड़ हुए 
केशो के प्रतिविम्बसे वे कन्या, जिसमे कलक प्रकट दिखाई दै रदा है रेसे चन्द्रमाकी शोभाको 
भी लम्जित कर रही थी ॥८७॥ बे माला सहित जिसं केशपाशको धारण कर रदी थीं वह एेसा 
मालूम होता था मानो जिसके भीतर गंगा नदीका प्रवाह सिला हुख्रा दै एेसा युना नदीका 
लहराता हुता प्रवाह दी हो ८५८ इस प्रकार प्रत्येक अंग रहनेवाली कान्तिसे उन दोनोकी आकृति 
यन्त सुन्दर थी शओमौर उकतसे वे एेस्ली मालूम होती थीं मानो सौन्द्थेके समूहंको एक जगह 
कटवा करके ही बनाई गई हो ॥८६॥ क्या ये दोनों दिव्य कन्य है १ अथवा नागकन्या 
है १ अथवा दिकन्यदे है १ अथवा सौभाग्य देविय दै, अथवा लददमी रौर सरस्वती दवी 
है अथवा उनकी अधिष्ठाची देवी दै १ श्रथवः उनका श्रवतार है १ ्रथवा क्या जगन्नाथ 
(लुषभदेव) कूपी महासमयुद्रसे उत्पन्न हुई लदमी दै ? क्योकि इनकी यह आकृति अनेक 
कट्याणोक्ा अट्ुभव करनेवाली है इस प्रकार लोग बड़े आश्चयेके साथ जिनकी प्रशसा करते 
ठेसी उन दोनो कन्याश्मोने विनयके साथ भगवानके समीप जाकर उन प्रणाम किया 
॥९०--६२। दरस ही जिनका मस्तक नच्र दो रहा है ठेसी नमस्कार करती हई उन दोनो 
त्िरयोको उठाकर भगवानने प्रेमसे अपनी गोक्ष्मे वैडाया, नपर दाथ परा, उनका 
` मस्तक सघा चौर हसते हए उनसे बोले कि आच, तुम समती होगी कि दम च्राज देवोकरे 
साथ अरमरवनको जावेगी परन्तु अव रेसा नही हो सकता क्योकि देव लोग पहले ही चले गये 
है ॥ ९४-९५ ॥ इ प्रकार भगवान्‌ वृषभदेव क्षणभर उन दून पुत्रियोके साथ क्रीड़ा कर फिर 
कहने लगे किं तुम अपने शील भ्रौर विनयगुणएके कारण युवावस्थमे भी ुद्धाके समान हो 

ताम्र श्रख्ण। २ द्र ईषत्‌ |. ३ शोमनदन्तवत्यै । सुदनत्यौ श्र ० । ४ भवताम्‌ । 
५ श्रीसरस्वप्योरयिदेवते । ˆ ६ ब्रधिदेवतमोखवतारः। ७ श्रगच्छुन्तम्‌। लोटि मध्यमपुर्पः। 
८ गपिष्यथः | ह मवथ | 


पोडशं पच । २५५ 


दरद यषूर्वशरेदम्‌ दरद्‌ भीन मनीदणमस्‌ । विया चद्विमृध्येत सट जन्म प्वामिदम्‌ ॥९७॥ 
विदान्‌. पुर्पो लो सम्मति याति कोविद्‌ । नारी च 'तद्वती त्तं खीसृष्ेरग्रिमं पदम्‌ ॥९८॥। 
प्रिया यणस्स्री पुमा विया श्रेयस्करी मता ! प्म्यगाराधिता स्रि्ादवता समदायिनी ॥९९॥ 
विद्या कमलुवा धेनु त्रिया चिन्तामसिनरणाम्‌ । ।व्रिवर्गफल्िता सृते विया सम्पन्‌परम्पराम्‌ ।1१००।। 
परिया बन्धुश्च मिस्य विया कट्याणकारकम्‌ । सहयायि धन विद्या चिदया सर्वायंस्लाधनो 11१०५ 
“तदू वियाग्रदरे यत्र" पुत्रि कुरतः युवाम्‌ ! वन्सम्रहणकालोऽय युवयोव॑त्तंतेऽघुना ॥१०२॥ 
इन्युर्ा युहुरादयस्य विस्तीणें हैम पट्टे । श्रधिवास्य स्वचित्तस्या श्रुतदेवी “सपयंया ।\१०३॥ 
विसु उरद्वयेनाभ्या जिखत्नचरमालिकाम्‌ ! उपादिगल्लिपि' सरयास्यानः° चादैरनु.मात्‌ ॥\१०४॥। 
ततो भगवतो वस्त्रा्नि.सृतासक्षरावलीम्‌ । सिद्ध नम इति व्यक्तमद्खला सिद्धमातृकाम्‌ 11१ ०५। 
श्रपारादिदफारान्ता श्द्ा मुन्छवलीभिव । स्वरव्यजनमेदेन द्विधा मेदसुपेयुपीम्‌ ॥१०६।। 
प्रयोगवाहपयन्ता सवंवियासु सन्तताम्‌!* । सयोगान्षरमम्भृति ° नेरवीजाचरश्चिताम्‌ ।\१०७॥ 





|| ६६ ॥ तुम दोनाका यदह शरीर, यदह भ्वस्था मौर यह्‌ अनुपम शील यदि विद्यासे विभूपित 
किया जयेतो तुम दौोनोरा यह्‌ जन्म सफल दहो सकता रहै ॥ ६७॥ इस लोकम विद्यावान्‌ 
पुरुप पर्डितोके दाया भी सन्मानकर प्राप्त होता दै थोर विद्यावती ल्ली भी सवेश्रष्ठ पटो प्राप्न 
दती इ ॥ ६८॥ विदा ही मलुरप्योका यश करनेवाली है, विदा दी पुरुपोका कल्याण ऊरनेवाली 
“ग्रच्छी तरस श्राराधना की गई विद्या देवता दी सव मनोर्थो पणं करनेवाली द ॥ ९९ ॥ 
विग्ना भवुप्योके मनोरथेको पृण करनेवाली कामधेनु दै, विद्या दी चिन्तामणि है, विदाही 
धर, श्रध तवा काम रूप फलसे सदत संपदाश्रोकी परम्परा उत्पन्न करतीं हे ॥ १०० ॥ विद्या ही 
मनुष्यो वन्धु, विद्या दी मित्र दै, विद्या दी कल्याण करनेवाली दे, विद्या दी साथ साथ नाने- 
वाला थन ६ भरर विचा द्वी सव प्रयोजना सिद्ध करनेवाली है ॥ १०९१ ॥ इसलिये दे पु्रियो 
तुम दना विद्या प्रदृण करनेन प्रयल करो क्योकि तुम दोनेके विद्या म्रहण करनेफा यदी फान 
६ ॥ {१०२॥ भगवान्‌ ब्रृपभद्वने पेता ऊहरर तथा वार वार उम्र आशीर्वाद दृरूर मुवर्णके 
पिस्वृत पट पर पन चित्तम स्थित्त श्त देवताका पृजनरर्‌ स्थापन स्त्या, फिर दानो दाधोस 
रभ्रा श्रादि वणमाला लिखकर उन्हं लिपि ( लिखनेका) उपदृश दिया श्रोर श्रनुक्मस दफा 
ददाई परारि श्रकोके द्वारा उन्हुं सत्याके तानका भी उपदे दिवा। भावाधे--र्सी 
प्रसिद्धि ६ स भगवानने दादिने दासे वर्णमाल्ना श्रौर व्यं दाचते मय्या 
लिखी यी ॥ १०३-१०४ ॥ तदनन्तर जो भगवान्फे मुखस निनी हृद्‌ दे, जिनमे 
“सिद्ध तमः, रस प्रकारका मद्रलाचरण॒ श्रत्यन्त स्पष्ट द, जिससा नाम सिद्धमा ६ नो 
प्यर "र व्यन्जन्फे मदसेदौ भदोको प्रात्र +ना सनन्त विद्याद्र पादं बाती ट 
निखेम अमेप सयुक्त नरोतो जतत्तिष्‌ः जानने वीनात्तरासिव्यप्तट सर्‌ ना शुद्ध मानि- 
यारा सालोक ससान दु णत अदस्व प्रादि लवर दरार पयन्व व्या विक्तग ्लु्ार द 
मूलीय सर अवन्प्रानीय इन अवागकाद्‌ पदन्न नमल नुद्‌ व्यत्तयनीते युद्धिमनी नाध 


२१६ महापुराणम्‌ 


(समवादीधरद्‌ ब्राह्मी मेधाविन्यतिसुन्दरी 1 सुन्दरी गणितं सथानक्रमैः सभ्यगधारयत्‌ ।\१०८॥ 

न विना वाङ्पयात्‌ किञ्चिदरित शाघ्ं कलापि वा । ततो वाङ्मयमेवादौ वेधास्ताभ्यामुपादिशत्‌ ॥१०९॥ 
सुमेधसावसम्मोदाद्‌ अ्रध्येषातां गुरोर्मुखात्‌ । वाग्देव्याविव निश्यीष वाङ्मयं म्रन्थतोऽ्ध॑तः ॥ ११०॥ 
-पदविद्यामधिच्चुन्दोविचितिं भ्वागर्ङ्छृतिम । तथं सुदितामेतां. तद्विदो वाङ्मय विदुः ॥१११।। 
तदा “स्वायम्भुवं नाम पदशाख्मभूत्‌ महत्‌ '। ष्यत्तव्परश्ताध्यायै. प्रतिगम्भीरमग्धिवत्‌ ॥११२॥ 
छन्दोविचितिमप्येवं नानाध्यायैरुपादिशत्‌ । उक्ताचयुक्तादिभेदांश्च षड्विंशतिमदीटशत्‌ ।।११३॥ 

भस्तारं नष्टसुदिषटमेकद्वित्िलघुक्रियाम्‌ । सल्यामथाध्वयोगञ्च" व्याजहार गिरां पतिः ।११५॥ 
उपमादीनलङ्कारास्तन्भागं(्वयविस्तरम्‌ । दश प्राणानलङ्कारसंग्रहे विुरभ्यधात्‌ 1११५ 

्रथेनयोः"" पदक्ञान्दीपिकामिः पकाशिताः। कलाविद्याश्च निरोषाः स्वयं परिणतिं ययुः ।\११६॥ 
इति 'हाधोतनिरश्शेषविे ते गुव॑जुरहात्‌ । वाग्देवतावताराय कन्ये पात्रत्वमीयतुः ।।११५॥। 





पुतरीने धारण किया ओर अतिशय सुन्दरी सुन्दरीदेवीने इकाई दहाई आदि स्थानोके क्रमसे 
गुणित शाख्करो अच्छी तरह धारण किया ॥ १०५-१०८ ॥ वाङ्मयके बिना न तो कोई शाख 
ह ओर न कोई कला है इसलिये भगवान्‌ वषभदेवने सवसे पहले उन पुत्रियोफे किये वाङ़्मयका 
पदेश्च दिया था ॥ १०९ ॥ अत्यन्त बुद्धिमती उन कन्याश्मोने सरस्वती देवीके समान अपने 
पिताके सुखसे संशय विपयेय आदि देषोंसे रदित शब्द तथा अर्थं रूप समस्त वाड्मयका 
ृभध्ययन करिया था ॥ ११० ॥ वाङ्मयके जाननेवाल्ञे गणधरादि देव व्याकरण शाख, छन्द- 
शास्र रौर अलंकार शास्त्र इन तीनोके समूहको वाङ्मय कहते है ॥ १११ ॥ ऽस समय 
स्वयंभु श्र्थात्‌ मृगवान्‌ वरुषभदेवका बनाया हुमा एक बड़ा भारी व्याकरण शास्र प्रसिद्ध हमा 
था उसमे सौसे भी श्रधिक अध्याय थे ओर वह समुद्रके समान अत्यन्त गस्मीर था ॥ ११२॥ 
इसी प्रकार उन्होने अनेक अध्यायोमे छन्दशास्त्रका भी उपदेश दिया था चौर उसके रक्ता 
त्युक्ता आदि छव्बीस मेद भमी दिखलाये थे ॥ ११३॥ अनेक विद्या्रोके अधिपत्ति भगवान्‌ने 
प्रस्तार, नष्ट उदिष्ट, एक द्वि ति लघु क्रिया, संख्या ओर अध्वयोग छन्दशास््रके इन छ्‌ प्रत्ययोका 
भरी निरूपण किया था ॥ ११४ ॥ भगवान्‌ने अलंकारोका सथ्रह करते समय अथवा अलकारः 
संग्रह अन्म उपमा रूपक यमक चादि अलंकारोका कथन किया था, उनके शब्दालंकार 
छर अर्थालंकार रूप दो मार्गोका विस्तारके साथ वर्णन करियाथा श्रौर माधुयं ओज भादि 
दश्च प्राण च्र्थीत्‌ गुणका भी निरूपण किया था ॥ ११५॥ 

अथानुन्तर बायी अओौर सुन्दर दोनो पुत्रियोकी पदृज्ञान ( व्याकरण-क्ञान ) कूपी 
दरीपिकासे प्रकाशित हई समस्त विद्याए' ओर कलाएं अपने भाप दी परिपक्व अवस्थाको प्राप्त 
हो गई थीं ॥११६॥ इस प्रकार गुरु यथवा पिताके अनुधरहसे जिनने समस्त विधाए पद ली 
हे ेसी वे दोनों पुत्रिय सरस्वती देवीके श्रवतार लेनेके लिये पात्रताको भ्रात हुई ्थी। 
सावा्थ- वे इतनी अधिक ज्ञानवती हो गई थी किं साक्तात्‌ सरस्वती भी उनम अवतार ते 





९ समभ्यगवधास्यति स्र} २ शब्दतः। ३ व्करणशास्रप्‌। ४ शन्दरलङ्खाप्म्‌ । ५ स्वा 
नाम व्याकस्णशात््म्‌ । & शतात्‌ परे परश्शताः [शतात्‌ पराणि ग्रयिकानि परश्शतानि, परशब्देन समानाः । 
"परशब्ोऽसन्तः इत्येके । राजदन्तादिवासूर्वनिपातः' । दइत्यमोघावर्ाबुक्तम्‌ । वर्चस्कादिपु नमन्कारादुय 
इत्यत्र । इति स्म्पणपुस्तके "परश्शताः इति शब्दोपरि टि गणी ]। ७ मेषपरततारम्‌ । ८ गोदधविदम- 
मार्मदयम्‌ । ६ '्लेषः प्रसाद्‌ः समता माधुर्यं सुकुमारता । च्रथव्यक्किष्द्‌रलमोजः कान्ति्ठमाधकः ॥ 
इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणाः स्मरताः | तेषा विपर्ययः प्रायो टक्यते गोडवर््मनि ॥ १० व्रती 
सुन्दर्योः । ११ व्याकरणएशास््रपरिजानप्रदीपिका । १२ इति ह्यधीत प, अ०) द ल०। 


पोडड्ां पव २५७ 


पुत्रायां च यनाम्नाय विनयाष्दानपू्वंकम्‌ ! शास्सि व्याजदारिवम्‌ श्राःनुपूढ्यां जगदूगुर. \११८।। 
भरतायारयःस्यच भरत सखट अहम्‌ । श्रध्यायैरतिविररीर्णेः सफुीडत्य जगो गुर ॥११९॥ 
विथुद्रःपममेनार गीतचायर्थस्रदम्‌ । गन्धवंशाख्रमाचस्यो यत्राध्याया. परश्शतम्‌ १२०1 
ग्रनन्तविजयायास्यद्‌ त्रिया चिन्र्छान्रिताम्‌ ! नानाध्यायगताकीरणं "साकला सकला कलाः ।\१२१॥। 
वियकर्ममत चास्तं व्रास्तुवियायुपादिशव्‌ 1 श्रध्यायविस्तरस्तत्र वहुमेदोऽवधारित ।\१२२॥ 
कामनीतिमय स्रीणा पुरुपाणाद् लच्णम्‌ । ध्रायुरवेद धनु्ेद तन्त्र चाश्वेभगोचरम्‌ ॥१२३॥ 

तथा रत्नपरी्ता च ब्राहुवल्याख्यसूनवे ! व्यारख्यौ वहुधाम्नाते.‹ श्रध्यायेरतिविस्तृते ॥१२४॥ 
फरिमन्र बहुनोक्तेन शास्र लोकोपकारि यत्‌ । तन्पर्वमाद्विकरत्तासो "स्वाः समन्वरिपत्‌ “प्रजाः ॥१२५]॥ 
सुदीपितविद्यख काप्यासीदी्िता विभो । स्वभावभास्वरस्येव भास्वतः शरदागमे ॥१२६॥ 
सुत्तरधीतनिश्योपवियेरयुतद्रीशिता 1 किरणेरिव तिग्मांशु शश्रासादितशरयुतिः ५१२७॥ 

पत्रि. कलवर यृतस्य भुवनेरिन. । मदान्‌ कालो व्यतीयाय दिव्येभेगिरनारतेः ॥१२८॥ 

तत कुमारकालोऽस्य '"फक्तितो युनिवत्तमे । विशति पूदलक्ताणं पूयते स्म महाधिय. ।१२९१। 





सङ्ती थी ॥११५॥ जगदगुरु भगवान्‌ वृपभदरैवने इसी प्रकार पने भरत रादि पुत्रोको भी 
विनयी वनाकर क्रमसे श्ाम्नायके श्रतुसार शरनेक शाख पद्ये ॥११८। भगवानुने भरत पुत्रके 
लिये श्रस्यन्त विस्वृत--वड़ वड़े अध्यायोसे खष्ट कर अर्थशाच् श्रौर संग्रह (्रफरण) सहित 
सृत्यशाल्र प्दाया धा ॥११६॥ स्वामी वरृपभदेवने श्रपने पच्च वृपभसेनके लिये जिसमे गाना 
वजाना श्यादि भ्रनेक पदार्थोकरा संप्रह है श्नौर जिसमे सोसे भी भ्रधिक अध्याय हैँ देसे गन्धर्वं 
शासका व्याख्यान करिया धा ।१२०॥ श्रनःतविज्ञय पुत्रके लिये नाना प्रकारके सेकंड अध्यायोसे 
भरी हृद चिघ्रकला-सम्बन्धी वियाका उपदेश दिया रोर ल्मी या शोभा सदित समस्त कलाश्रोका 
निरूपण किया ॥१२१॥ इसी अननन्तविजय पुत्रके लिये उन्दने सृच्वधारकीो विद्या तथा मकान वनाने 
फी पियास उपदेश दिया उस विद्याके प्रतिपादक शाब्लोमे श्ननेक सध्यायोका विस्तार था तथा 
उसके रनक भद्‌ थे ॥१२२॥ वाहुयली पुत्रके लिये उन्दोने कामनीति, सखी-परुपोके लक्तर, 
'ग्ायु्वद्‌, धतुर्वद, पोडा-दाथी आदिके लक्तण जाननेकं तन्व श्योर रत्रपरीच्ता यादिके शाल अनेक 
प्रणरफे षड़्‌ बडे जध्यायेक द्वारा सिखलाये ॥१२३-१२४ ॥ इ प्त विपयमे श्रधिक कदनेसे क्या 
प्रयोजन द? संततेपमे इतनादी वस है फिलोकका उपकार करनेवाल्तेजो जो शास्र ये 
भगवान्‌ श्रादिनाचने वे सव प्रपते पुत्रोरो सिखलाये थे ॥१२५॥ जिस प्रकार स्वभावसे 
{दीप्यसान रदनेवाते सूयक तेज शरद तुके आनेपर ओर भी अधिक दो जाता है उसी प्रकार 
सिन्दाने यपनी समस्ते वियाछ प्रका्चित कर दी हँ एेसे भगवान्‌ वृपभदेवरा तेज उस समय 
भास यदूसुत द्यो रदा वा ॥{२६॥ जिन्दा समस्त विद्याण पद ली ह देसे पुत्रोसे भगवान 
पृषद्‌ उत समच उस प्रकार सुशोभित हार्दे थे जिस प्रसार त्रि शरद्छतुें श्रधिफ 
मनषि शरतत दनेवाला तूयं श्चपनौ किरणोसे सुशोभित दोता दै ॥१२५॥ पने इष्ट पुत्र श्र 
६९ स्विस पिर दुष्‌ नयवान्‌ वृपभदैव्त वटूत भारी समय निरन्तर नेक प्रकारके दिव्य भोग 
मेध दए व्यतीत दा गया ॥{२८।॥ इसत प्रद्मर्‌ थने प्रसरे भोगोका श्जुभव करते टए 
भयकानरा पीस लात्व पं वर्पोका डुमार कल पृं हरा था देसी उत्तम मुनि-गणवरपरेवने गणना 


क महापुराशम्‌ 


यघ्रान्तरे महौषध्यो! दीक्षौषध्यश्च पादपाः । ससवोँप्रधयः कालाग्जाताः प्ररीणशक्तिकाः ।1 ३०॥ 
सश्यान्यक्रष्टफच्यानि यान्यासन्‌ स्थितये नृणाम्‌ 1 प्रायस्तान्यपि कालेन ययुविररुतां शुभ ।१३१) 
शसवीय"विपकैस्तैः प्रहीणाः पादपा यदा 1 तदातङ्का'दिवाधाभिः अजा व्याकुलतां गत्ताः ॥१३२॥ 
'तस्रहाान्मनोचृत्ति दधाना व्याकुलीङरताभ्‌ । नाभिराजञ्रुपासेदुः रजा जीवित्तकाम्बया" ॥१२३॥ 
नाभिराजाद्चया खबषटस्ततोऽन्तिकट्युपाययु. ! प्रजा" ्रणतसूर्धानो जीचितोपायल्िप्सया \१२४॥ 

श्रथ विद्वापयामासुरिष्युपेस्य सनातनम्‌ ! प्रजा" प्रजातसत्रासाः शरस्य ररणाभ्निताः १३५) 
वाञ्छन्स्यो जी विकं^ देव स्वा वयं शरणं श्रिताः । (तन्नखायस्वः लोकेश तदुपायप्परदर्शनात्‌ 119३६] 
विभो समूलश्ुत्सन्ना. !'पितृकल्पा महादि्पाः ! फलन्त्यदष्टपच्यानि सस्यान्यपि च नाधुना १२७॥ 
छवस्पिपासादिबाधाश्च ुन्यन्स्यस्मान्सयुत्थिताः । न क्षमाः रणमप्येक पाशितु मरोज्मिताशनाः 119३! 
शीतातपमहावातम्रवरषोपप्लवश्च नः । निराश्रयान्दुनोत्य् ब्रहि नस्तस्पतिक्रियाम्‌ \१३९॥ 

स्वा देवमादिकत्तीर कर्पाडः ध्रिपमियोन्नतम्‌ । समिताः कथं भीते पद्‌ -स्याम वयं विभो ]\१४०)। 
"ततोऽस्माकं यथाय स्याञ्जीविका निरुपद्रवा । तथोपदेष्टु्ुयोगं र देय प्रसीद न. \1१४१॥ 


की है ॥१२६॥ इसी बीचमें कालके प्रभावसे महोषधि, दीप्ौषधि, कल्पचरक्त तथा सव प्रकारफी 
श्मौषधि्यो शक्तिहीन हदो गई थी ।॥१३०॥ मसुष्योकि निर्वाहके लिये जो विना बोये हुए उसन्न 
ोनेवाले धन्यथे वे भी कालके प्रभावसे प्रथिवीमे प्रायः करके विरलताको प्राप्त हो गये थे- 
जहो कहीं छल कुल सात्र ही रह गये थे ॥१३१॥ जव कल्पृत्त रस, वीयं शौर विपाफ़ 
आदिसे रहित हो गये तब वकी प्रजा रोग आदि अनेक बाधाश्रोसे व्याक्कुलताको प्रप्र होते 
लगी ॥१३२॥ कल्पत्रक्लोके रस, यीयं आदिक न्ट दोनेसे व्यङ्कुल मनोवरत्तिको धारण करती हई 
प्रजा जीवित रहनेकी इच्छसे महायाज नाभिसजके समीप गई ।॥१३३॥ तदनन्तर नाभिराजकी 
्राज्ञासे प्रजा भगवान्‌ वृषभनाथके समीप गह चौर अपने जीवित रदनेके उपाय 
प्राप्त करनेकी इच्छासे उनः मस्तक सुकाकर नमस्कार करने लगी ।१२४॥ अथानन्तरं 
यन्नादिके तष्ट दोसे {जिसे अनेक प्रकारके भय उन्न दो रदे दै श्रौर जो सवको 
शर्ण देनेवाले भगवान्की शरणएको प्राप्न हृद है ठेसी प्रजा सनातन - भगवानूके समप 
जाकर इस प्रकार निवेदन करने लगी कि ॥१३५॥ दे देव, हम लोग जीविका परा 

करनेकी इच्छसे आपकी शरणमे ये हए दै इसलिये हे तीन लोकके स्वामी, मापे उसके उपाय 

दिखलाकर हम लोगोकी रक्ता कीजिये ॥ १३६॥ दे विभो, जो कल्पचरक्त हमारे पिताके समान 

ये--पिताके समान ही हम लोगोंकी रक्ता कस्ते थे वे सव भूल सदित नष्ट हदो गये दँ ओर जौ 

धान्य बिना वोये ही उत्पन्न होते थे वे भी अव नहीं फलते दे ।। १३७॥ हे देव, वदृती हु 

मूख प्यास च्ादिकी वाधा हम लोगोको दुखी कर रही दै । अन्न यानीसे रहित हृ हम लोगं 
अव एक क्षण भी जीवित रहनेके लिये समर्थं नदीं दै ॥ १३८ ॥ है देव, शीत, मातम, मर्द 
शरोर वपा आदिका उपद्रव आश्रयरदित हम लोगोंको दुखी कर रदा दै इसलिये याज इन सवके 
दूर करनेके उपाय किये ॥ १३९॥ दे विभो, आप इस युगके आदि कतां दै दौर कल्क 
समान उचत दै, आपके आधित हुए हम लोग भयके स्थान कैत दौ सकते दै ?। १४० क दसलिय 
हे देव, जिस प्रकार हमलोगोकी आजीविका निरुपद्रव हो जावे, आज उसी प्रकार उप देनेका 





% प्रिणमन । ५. सन्तापदि । 
११ जीवितोपाय। 
१५८ जौविठम्‌ | 


१ दी्तौषव्य । [एतद्रपाः वृताः] । २ जीवनाय। ३ खाटु । 
६ दने! ७ जीवितवन्छया। ट जीवितम्‌| & तत्‌ कास्फएत्‌ । १० स्त्‌। 
२ नण! -स॒च्छिचाः प०, द०} -रच्छुना लम । १३ विव्रृदद्शा । 
१५. भवे | १६ तते कारणात्‌. । 


पोडशशं प्च २५९ 


श्रखेति तद्यो दीन करूणप्रेरितादष्य. ! मन शप्रखिष्दिधावेवं भगवानादिपूरुप ॥\१४२।१ 
ूर्वापरविदेदेषु या स्थितिः समवस्थिता ! साच प्रवत्तनीयात्र ततो जीवन्स्यम्रुः भजा 114४३) 
परर्मांणि यथा तत्र यथा व्ण॑श्रमस्थितिः ! यथा आमगृहादीनां 'ससू्यायाश्च *यग्विधा. 119४४ 
तथात्राप्युचिता वृत्ति, उपायैरेभिरद्धि नाम्‌ ! नोपायान्तरमस्त्येां प्राणिनां जीविका प्रति 1\१४५।। 
कर्मभूरय जातय व्यतीतौ करपभूरहाम्‌ 1 ततोऽत्र कमभि; पडमि प्रजानां जोविकोचिता ।१४६॥ 
इत्याकलय्य तछमवृ्युपाय क्षण विसु.“ ! सुदुराश्वासयामास मा भैष्टेति तदा परजा ॥१४७\। 
श्रथानुःध्यानलात्रेए विभो राक्र सहामरै. । प्राकषस्तन्जीदनोपायानित्यकार्घी द्विभागतः ।\१४२८।। 
शभे दिने खुनक्त्रे सुमुहूततं छभोदये । स्वोच्चस्थेपु अदेपूर्चेः ्राचुकूर्ये जगद्भुरो ॥\१४६॥1 
करतप्रथममाद्घल्ये सुरेन्द्र जिनमन्दिरम्‌ । न्यवेशयत्‌ पुरस्यासय मध्ये दिच्वप्यनुक्रमात्‌. ।\१५०॥ 
कोसलादीन्‌ गदहादेशान्‌ साकेतादिपुराणि च ! सारामसीमनिगमान्‌ खेटादीश्च न्यवेशयत्‌ ।\१५१।। 
ठेदा सुकोसलादन्तीपुण्डो*रारमकरम्यका । कुरकारीकलिद्धाद् वद्ञघुद्याः ससुद्रका, 11१५२) 
कारमीरोी नरानत्तं“वत्सपचचालमालदा. \ दशाण. कच्चुमगधा विदर्भा. कुरुजाञ्च लम्‌! ।।१५३।। 


प्रयल कीजिये श्रौर हम लोगो पर प्रसन्न हूजिये॥ १४१ ॥ इस प्रकार प्रजाजनोके दीन 
वचन सुनकर जिनका हृदय दयासे प्ररत हो र्दा है एेसे भगवान्‌ श्रादिनाथ अपने मनमे एेसा 
विचार करने लगे ॥ १४२ ॥ कि पूवं ओर पश्चिम विदेह रेमे जो स्थिति वतेमान दै वही 
स्थिति राज यहाँ भ्व्रचच करने योग्य है उसीसे यह प्रजा जीवित रह सकती दहै ॥ १४३ ॥ वौं 
जिस प्रकार श्मसि मपी रादि छह कमं है, जैसी चत्रिय यादि वर्णो्री स्थिति है मौर जेसी म्रास- 
घर आदिक प्रथक्‌ प्रथक्‌ रचना है उसी प्रकार यद्य पर भी होनी चाहिये । इन्दी उपायोसे 
प्राणियोकी आजीविका चलन सक्ती है । इनकी आजीविकाके लिये ओर कोई उपाय नदीं 
॥ १४४५१४५ ॥ कस्पचृ्तोके नष्ट हो जने पर अव यह कमेभूमि प्रकट हुई दे, इसलिये यहाँ 
प्रजाको रसि मपी रादि छह कर्मोके द्वार दी ्राजीविका करना उचित है ॥ १४६ ॥ इस प्रकार 
स्वामी वृपभदेवन त्णभर प्रजाके कल्याण करनेवाली राजी विकाका उपाय सोचकर उसे वार वार 
श्राश्वासन दिया कि तुम भयभीत सत होमो ।। १४७] च्रथानन्तर भगवान्‌के स्मरण करने मन्रसे 
देवाके साथ इन्द्र ख्राया योर उसने नीचे लिखे भरतुसार विभाग कर प्रजाकी जीविकाके उपाय 
किये ॥ १४८॥ शुभ दिन, शुभ नक्त, शुभम मुहूतं ्रौर शुभ लग्ने समय तथा सूयं रादि 
ग्रदोके अपने पने उच्च स्थानोमे स्थित रहने श्मौर जगद्गुरु भगवानके हर एक प्रकारकी 
नुकरूलता दोन पर इन्द्रने प्रथम दी माद्नलिक काय किया ओर फिर उसी योध्या पुरी बीच 
जिनमन्दिरकी र्चना की । इसके वाद पूवं द्क्तिण पिम तथा उत्तर इस प्रकार चारो दिशाश्रोमे 
मौ यथाक्रमसे जिनमन्दिरोकी रचना की ॥ १४९-१५०।। तदनन्तर कोशल आदि मदाशा, 
अयाध्या याद्‌ नगर, वन शध्यार सीमा सहित गोव तथा खङ श्यादिकी रचना फी थी ।। १५१ ॥ 
खकशल, भवन्ती, पुण्ड, उड़, श्रश्मक, रम्यक, कुर, कारी, कलिङ्ग, श्यद्न, वद्ध, सुद्य, समुद्रकः, 
वामार, उशानर) आनत, वत्स, पचाल, मालव, दशाण, कच्छ, मगध, विदृमै, डुदजानल, 
करदाट, महारा, स॒राष्ट, मामीर, कोरण, वनवास, च्माघ्र, कर्णाट, कोशल, चोल, केरल, दासु, 


« एकम चकर। २ रुप्रिवेशाः। स्वनाविशेप त्स्वयं । ३नानाविधा | ८ प्र । 
५ सारण । ६ पिभागस द्म) पञ) दर) सर) ०। व्रिनानति | ७ पुरलोदा । ८ -चच 


"२०१ ५५) उञ | ६ दन्ना र| 


४ महापुराणम्‌ 


करहाटमहार्रसुरष्राभीरको्कणाः" 1 वनवासान्ध्रकणरकोसलाश्वोरकेरल्ाः ।१५४।। 
दार्गाभिसारसौवीरद्ूरसेनापरान्तकाः 1 विदेहसिन्धुगान्धारयवनाश्रेदिपरलवाः ॥ १५५॥ 

काम्बोजा रटूटवाहीकतरुष्कशककरकयाः । निवेशितास्तथान्येऽपि विभक्ता विषयास्तदा ।\१५६॥ 
*अदेबमातृकाः केचिद्‌ विषया देवमातृक" । परे "साधारणाः केचिद्‌ यथास्व ते निवेशिता. 11१५७॥ 
ग्रभूतपूवेस्नुतैः भूरमाततेजेनास्पदैःः । दिवः खर्ढैरिवायातैः कोतुकाद्धरणीतलम्‌ ॥१५८॥ 

देशेः (साधारणानूपजाङ्खकस्तेस्तता मही । रेजे `रजतभूमततु. “रादा प्च पथोनिधेः ।\१५९॥ 
तदन्तेप्वन्तपाखनां दुगाणि परितोऽभवन्‌ । स्थानानि लोकपाखानामिव स्वर्पामसीमसु ॥१६०॥ 
तदन्तरालदेशाश्च वभूःवुरघुरक्तिताः ! लब्धकारण्यचरकष्णपुलिन्दराबरादिभिः ॥१६१॥ 

मध्ये जनपदं रेज राजधान्यः परिष्करताः । वप्रप्राकारपरिखागोपएुरा्ालकादिभि. ॥१६२॥ 

तानि १स्थानीयसंक्ञानि "दुर्गाख्यावव्य सवंत" । मामादीनां निचेशोऽभूद्‌ ्यथामिदितर्चमणाम्‌ ॥ १६२॥ 
गरामा्रतिपरिक्षेपमात्रा. स्युरुचिताश्रयाः ! दयुदकषंकमभूयिष्ठाः व्सारामाः सजलाशया- ॥९६५।॥ 
(अ्रामाः [मामः] “इलशतेनेषटो एनिक्ष्टः समधिष्ठितः । च्परस्तस्पञ्चपशत्या स्यात्‌ सुसशदधकृपषीवलः १६५ 





प्रभिसार, सौवीर, शस्सेन, अपरान्तक; विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवन, चेदि, पल्लव, काम्बोज, 
च्मारट्‌, वाद्दीक, पुरुष्क, शक रौर केकय इन देशो रचना की तथा इनके सिवाय उस समय 
रौर भी अनेक देशोका विभाग क्रिया ॥ १५२-१५६ ॥ इन्द्रने उन देशोमेसे कितनेदी 
देश यथा सम्भव रूपसे अद्ेवमादरक अर्थात्‌ नदी-नहरो आदिसे सींचे जानेवाल्े, कितने 
ही देश देवमादरक अर्थात्‌ वर्षाके जलसे सींचे जानेवले गौर कितने दी देश साधारण 
अर्थात्‌ दोनोसे सीचि जानेवाले निर्माण कयि थे ॥ १५७ ॥ जो पहले नदीं थे नवीन दी 
प्रकट हए थे एसे देशोसे बह प्रथिवीतल एसा सुशोभित होता था मानो कौतुकयश स्वगके 
डुकडे दी आये हो ॥ १५८॥ विजयाधे पवेत्तके समीपसे लेकर सखुदरपयेन्त कितने दी देश 
साधारण थे, कितने ही बहुत जलबाल्ते थे ओर कितने ही जलकी दुललेभतासे सित थे, उन देशोसे 
व्याप्त हृ परथिवी भारी सशोभित होती थौ ॥ १५९ ॥ जिस प्रकार स्वगेके धरमो-स्थानोकी 
सीमाश्मो पर लोकपाल देवोके स्थान होते है उसी प्रकार उन देशोकी अन्व सीमाओ्ो पर भी 
सव ओर श्न्तपाल्न अर्थात्‌ सीमारदक पुरषोके किले बने हए थे ।। १६० ॥ उन देशे मध्य 
श्रौर भी अनेक देश थे जो लुब्धक, आरण्य, चरट, पुलिन्द तथा शवर आदि म्लेच्छं जातके 
लोगोकि ह्वाया रक्षित रहते थे ॥ १६१॥ उन देशोके मधभ्यमागमे कोट, प्राकार, परिखा, गोपुर 
रौर अटारी त्ादिसे शोभायमान राजधानी सुशोभित हो रदी थीं ॥ १६२ ॥ जिनका दूसरा 
ताम स्थानीय है देसे राजधानीरूपी किलेको घेरकर सब शरोर शास््रोक्त लक्तणवाले गावो 
द्ादिकी स्चना हई थी ॥ १६३ ॥ जिनमे बाड़से धिरे हए घरे; जिनमे अधिकतर शूद्र गर 
किसान लोग रहते द्यौ तथा जो बगीचा ओौर तालावोसे सहित हो, उन्हे प्राम कते हे ॥ १ ५ ॥ 
जिसमे सौ धर हौ उसे.निच्ष्ट अर्थात्‌ द्लोटा गवि कहते है तथा जिसमे पोचसो धरदौ श्मौर 








१ -कोद्गणा. ब०। २ कम्बोजारङ्क- स०। ३ नदीमारकाः। ४ नदीमाचरकदेवमान्रक- 
मिः] भू देशैः] द जलप्रायकर्दमभ्यैः। ७ विजयादस्य । म खमीपात्‌ | ९ समुद्प्न्म । 
१० -चरट प०, द्‌०, म०, ल०। ११ प्राक्त नश्लोकोक्तराजधानीनामेव स्थानीयसन्नानि | १२ सानीय- 
सन्लान्यात्रसय सरव॑तस्ति्ठन्तीति सम्बन्धः । १३ यथोक्तर्वणानाम्‌,। १४ मात्रामिरचित- श्र ०» ६०१ ८०, 
म०। ९५ बोम्यय्हाः । १६ श्रारामसहिताः। १७ ब्रमः द्‌०, सर, मर, ल; श्र ५१० १०। 
शयं यृद्शतेन | १६ जघन्यः | २० उक्कृ्टः | २९१ पटपच्चशतेन । 


पोडदं पव २३६१ 


करोशदविक्राशसी भानो ममा. स्युरधमोत्तमा. । पसम्पन्नसस्यघुक्षेत्रा परभूतयवसोदकाः 11१६६) 
सरिद मिरिदरी'गृ्िक्तीरकर्टशाखिन- 1 चनानि सेतवश्वेति तेपा सीमोपलत्तणम्‌ ।(१६७॥ 

तत्कत्त भोक्तृनियनो भ्योगक्षमाु चिन्तनम्‌ ! विष्टिद्ण्डकराणाच्च निवन्धो "राजसा्वेत्‌ 11१8 ८।1 
परिलागोपुराटालवप्रप्राकारमण्डितम्‌ ¦ नानाभदनचिन्यास सोदयान सजलाशयम्‌ 114६९ 

पुरसेवविध शस्तम्‌ उचितोद्‌ शचसुस्थितम्‌ । पपूर्वोत्तरप्टवाम्भस्क प्रधानपुरुपोचितम्‌ 11 १७०॥ 
सरिद्विरिभ्या सरद्ध “सेरमाहुर्मं नीपिणः । कवर गिरिसर्दध॒ खवंट तररचकच्चते ॥\1१७१।॥। 
मडम्वसामनन्ति क्षा. पञ्चध्रामगतीद्रतम्‌ । पत्तनं तत्ससुद्वान्ते यन्नौभिरवतीयंते ।\१७२॥। 

भवेद्‌ द्रौणमुख नाम्ना निम्नगातःमाधितम्‌ ! सवाहस्तु गिरोव्युठधान्यसच्चय इप्यते 1१७३ 
रयुदमेदनभेदानाम्‌ श्रमीपाच्च कचित्छचित्‌ ! सन्निवेशोःःऽभवत्‌ प्रथ्न्यां यथो शमितोऽसुतः ॥१७४॥ 
शतान्यष्टौ च चत्वारि दवे च स्युप्रामससख्यया } राजवान्यास्तथा द्रौणसुखलवेययोः क्रमात्‌ \१५५॥ 





जिसके किसान धनसम्पन्न हौ उसे वड़ा गोव कहते दै ॥ १६५ ॥ छोटे गोधोकी सीमा एक 
कोसकी रोर वड़े गवोकी सीमा दो कोसकी दोती है । इन गौवोके धानके खेत सद्‌ सम्पन्न 
रहते है रौर इनमे घास तथा जल मी भ्रधिक रहता है ॥ १६६ ॥ नदी, पहाड़, गुफा, श्मशान 
सीरदृत्त भर्थात्‌ भुवर आविक वृ, पवूल मादि कटीले चरन्त, वन मौर पुल ये सव उन गोषोकौ 
सीमाके चिह्न कहलाते है अर्थात्‌ नदी आदिसे गौवोकी सीमाका विभाग किया जाता है । १६७॥ 
गोवके वसाने रौर उपभोग करनेवाज्लोके योग्य नियम वनाना, नवीन वस्तुके बनाने अर पुरानी 
यस्तु शी र्ता करनेके उपाय, वहो के लोगोसे वेगार कराना, श्रपराधियोका दण्ड करना तथा जनता 
से कर वसूल करना शादि कयं राजाश्रोके श्राधीन रहते ये ॥ १६८ ॥ जो परिखा, गोपुर, 
श्रटरी, कोट श्रौर प्राकारसे सुशोभित दो, जिसमे अनेक भवन वने हुए दो, जो वगीचे शरोर 
तालावूसे सहित हो, जो उत्तम रीतिसे अच्छे स्थान पर वसा हा दो, जिसमे पानीका प्रवाह 
पूवं र उतचरफे वीचवाली ईशान दिशाकी श्योर हो रौर जो प्रधान पुरुपोके रदनेके योग्य दो 
वह्‌ प्रशसनीय पुर अथवा नगर कहलाता है ॥ १६९-१७० ॥ जो नगर नदी शौर पर्व॑तसे चिरा 
हयमा हो उसे वुद्धिमान्‌ पुरुप खेट कहते है श्नौर जो केवल पतसे धिरा ह्र दो उसे खव 
कहते ह ॥ १७१ ॥ जो पच सौ गौबोसे विय हो ऽसे पर्डितजन मडम्ब मानते है श्नौर जो 
सयुद्रके किनारे दो तथा जँ पर लोग नावोके द्वारा उतरते है--(श्माते जाते दै) उसे पत्तन कते दै 
॥ ९५२ ॥ जो किसी नदीके किनारे पर दो उसे द्रौणमुख कहते दै रौर जदा मरतक पर्यन्त ऊचे 
ऊचे धान्यके देर लगे दो वह्‌ संवाह कहलाता हे ॥ १७३ ॥ इस प्रकार प्रयिवी पर जँ वदँ 
पने श्यपने योग्य स्थानोके श्रनुसार कदी कदी पर उपर कदे हू गोव नगर श्रादिकी रचना 
इर्‌ थी ॥ १५४ ॥ एक राजानीमे आठ सौ गवि होते दै, एक प्रौणमुखमे चार सो गोवर देते द 
भर एक सवदन दोसो गोव हेते। दृश गौँवोके बीच जोएक वहाभारी गाव दता 
उस समद्‌ ({ जां पर हर एक वस्तुगोका सम्मद्‌ रखा जाताहो) कदतेदै। दसी प्रकार 
घाप तवा माकर श्रादिके लक्तणोरी भी कल्पना छर लेनी चादिये पर्थान्‌ जदं पर वहत 
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६ पटिति । २ प्रचुरवृशजता. । ३ शानम्‌ । ष्टि पर, 2० मर, ल०। -दणि- 
(व । ४ ग्रलन्पलामो याग. लन्यपरिरण सुमतयो चिन्दनम। ५ दृपाधीन मयत्‌ । 
६ पूनात्र्रवारनजल्म्‌. । (नगस्के मनस जज्ञ पूरं बर उत्तरम ददेत नगसनिवाणि्योजि नद्‌ थता 
1 र्रान दिशाः द ता नगरमिपादि्मते ्ुदन्तं ट[+ ट₹॥ ज्ति टिन्दीनापया 
ववासन । ७ उदोग्यम्‌। सयेद २०, ल} £ पवम्रामिरनीपियिटिवन्‌। १२ पनम्‌ 1 
६९ -भेद्‌ पञ) उ० | 


भ्य १। 


(्दशय्राम्यास्तु मध्ये यो महान्‌ मामः स सग्रहः । तथा -घोषक्रादीनामपि लम विकरप्यताम्‌ ।१५६॥ 
"पुरां विभागमिस्युच्चैः ङुवेनू गीर्वाणनायकः । तदा पुरन्द्रस्यातिम्‌ श्रगादन्वर्थतां गरतताम्‌ | १७५७] 
ततः प्रजा निवेश्यषु स्थानेषु खष्टुराक्तया.! जगाम कृतकार्यो गा" मघवालुक्तया प्रभोः 1\१७८]॥। 
सिम॑पिः छषिर्विया वार्यं शिर्पमेव च । कमौणीमानि षोढा स्युः भरजाजीवनहेतवः ।११७९॥ 
तत्र चरत्ति अजानां सं भगवान्‌ मतिकौशलात्‌ । 'उपादिक्तत्‌ सरागो हि स तदासीज्जगवृगुरः ।१५०॥ 
तत्रासिकमं सेवायां मर्पिलिपिविधौ स्ता ! कृपिर्भकर्षशे भरक्ता विया शाखोपजीवने 1१ ८१॥। 
वाणिज्य वणिजां कमं शिद्पं स्यात्‌ फरकफौशलम्‌ । त्च चित्रकरापत्रच्छेदादि" बहुधा स्तम्‌ ।९८२॥ 
उस्पादिताख्यो वर्ण॑ःतदा तेनादिवेधसा \ त्रिया विज. शूद्राः हतत्राणादिभिर्गुणैः ॥।१८२॥1 
क्षत्रियाः शखजी वित्वम्‌ श्रुभूय तदाभवन्‌ । वैश्याश्च कृषिवाणिब्यपाशुपाल्योपजीविताः ।\१८४॥ 
तेषां शुभरुषणच्छरद्वासते द्विधा कावंकारवः । कारवो रनकायाः स्युः ततोऽन्य स्युरकारवः \1९८५॥। 
कारवोऽपि मता द्वेधा स्पश्यस्प्श्यविकरपतः । तत्रस्पश्याः प्रजावाद्या" स्पृश्याः स्युः "कत्तंकादयः ।\१८९॥ 





धोष (अहीर) रहते है उसे घोष कहते है ओर जहाँपर सोने चोदी ्रादिकी खान ह्या करती है 
उसे अकर कहते है ॥ १७४-१७६ ॥ इस प्रकार इन्द्रने बडे अच्छ ठंगसे नगर, गवां दिका 
विभाग किया था इसलिये वहं उसी समयसे पुरंदर इस साथेक नामको प्राप्त हया था ॥१७७॥ 
तद्नन्तरइन्द्र भगवाचकी "याज्ञासे इन नमर, गव च्रादि स्थानोमे प्रजाको बसाकर कृतकर्य 
होता हृव्य प्रभुकी चाज्ञा लेकर स्वगेको चला गया ॥१७८॥ असि, मपि, कृषि,'विद्या, वािव्य 
ओर शिल्प ये ह कायं प्रजाकी आजीविकाके कारण है । भगवान्‌ दृषभदेवने अपनी बुद्धिकी 
ङुशलतासे प्रजाके लिय इन्दौ घ कर्मारा ¶ृत्ति (आजीविका) करनेका उपदेश्‌ दिया था सो 
ठीक ही है क्योकि उस' समय जगद्रर भगवान्‌ सरागी ही थे वीतराग "नही थे । भावाथं- 
सांसारिक ' कार्योका उपदेश सराग अवसथ दिया जा सकता है ॥*१७९-१८० ॥ उन छह 
करमे्मिंसे तलवार ्रादि शख धारणएकर सेवा करना अरसिकमं कदलाता है, ` लिखकर आजीविका 
करना मषिकम कंहलाता है, जमीनको जोतना-बोना-कृषिकमं कहलाता है, शाञ-मरथौत्‌ पद्कृर 
या चृत्य-गायन "आदिक दारा आजीविका करना वियाकमं दै, व्यापार करना वाणिज्य है शीर 
हस्तकी इशलतासे जीविका करना शिल्पकमं है वह्‌ ' शिल्पकमं चित्र॒ खीचना, पूल-पतत 

काटना आदिकी अपेत्ता अनेक प्रकारका माना गया'है ॥ १८१-१८२॥ उसी समय छ्मादि 

ब्रह्मा भगवान्‌ वृषभदेवने तीन वर्णोकी स्थापना की थी जो कि क्षतत्राण अथौत्‌ विपत्तिसे स्ता 

करना आदि गुणोके द्वारा रमसे क्षिय, वैश्य तथा शुद्र कहलाते थे ॥१८३॥ उस समय जो शल 
धारणएकर जीविका करते थे वे कषत्रिय हुए, जो खेती व्यापार तथा पशुपालन ्रादिके दवारा 

जीविका करते थे वे वैश्य कहलाते थे यौर जो उनकी सेवा शुश्रुषा करतेथे वे श्र कहलाते थे । “वे 
श॒ र दो प्रकारके थ-एक कारु चौर दूसरा चकार । धोधी "चादि श (कारु कहलाते ये ओर उनसे 
भिन्न अकार कहलाते ये । कारु शूद्र भी सर्य तथा अश्घश्यके भेदसे दो प्कारफ माने गये ट 

उनमे जो प्रजासे बादर रहते है उन्हे अस्पृश्य अर्थात्‌ स्पशे-करनेफे अयोग्य कते हे रौर नाई 


९ दशम्राम्माहारस्य। २ ५ घोप च्राभीरपल्टी स्यात्‌ इःयमरः। ३ 'नगराणमू्‌ | 
४ खर्गम्‌। ५ हेतवे श्ण, म, ल०। ६ उपादिशत्‌ म ल०। ७ पनच्छेयादि य प स 
म, द्‌०, ल०। ८ -जीविनः श्रम पर) म०) वण, क | & “शचि मालिकश्चैव कुम्भकार. 
सिलवुदः। नपितश्चेति पल्चपी मवरन्ति द्दृश्यफरििः ॥ रजफततत्तुकश्चेवायस्ारो लोहक. । 
सकर पञ्चैते मवन्त्यघ्यश्यकार्का ॥ [ एतो श्लोकौ दः पु्तक<ुल्तिण्विनो | । 


पोडशां पै ३६३ 


यथास्व स्वोचित कमं प्रजा व्दधुरसद्करम्‌ । विवाहजातिसम्वन्धन्यवहारश्च तन्मतम्‌ ।\१८७॥। 
यावती जगती वृत्ति प्रपापोपहतवा च या1 सा स्वास्य सतेनासोत्‌ स हि धाता 'सनातन. ।॥१८८॥ 
युगादिवद्यणा तेन यदव्य स कृतो युग । ततः कृतयुगं नाम्ना त पुराणविदो विदु. 1१८९1) 
श्रापाढमास्नवहुलप्रतिपद्िवसरे कृती । कृत्वा कृतयुगारम्भ धाजापत्यसुपेयिवान्‌ ॥\१९०॥। 

कियत्यपि गते काले पट्‌्कमे विनियोगतः 1 यदा सौरस्थित्यमायाता . पजा. क्षेमेण योजिताः \\१९१1 
तदास्याविरभदर चाचाष्रयिव्यो पराभव महत्‌ । श्राधिराग्येऽभिपिक्तस्य सुरेरागत्य सत्वरम्‌ ॥१९२॥। 
सुर छृतादरेदिव्यैः सल्तिरेरादिवेधस. । ृतोऽभिपेक इत्येव वणनास्तु छछिमन्यया ।॥१९३॥1 । 
तथाप्परनू्यते, रित्‌ स्तद्रत वणेनान्तरस्‌ 1 सुप्रतीतमपि प्रायो यन्नात्रैति षूथरजन. ।। १६४॥ 
तदा किल जगद्धिश्च वभूवानन्दनिभरम्‌ । दिवोऽवा<तारिुर्देवा पुरोधाय पुरन्दरम्‌ ९९५॥1 
क्रतोपोभभमवत्‌ पुरं साफ़ेतसाहुयम्‌ । रर्याभूमिकावद्धकेतुमालाकुलाम्बरम्‌ ॥ १९६ 
तदानन्दमहामेयं भरणेदुपमन्दिरे । मङ्गलानि जगुर्वारनार्यो नेदुः सुराङ्गना. ॥१९७॥ 
सुरवेतालिका.० पे. ' "उत्साहान्‌ सह मङ्गले 1 प्रचकरुरसरास्तोपाज्जय जीवेति घोपणाम्‌ ॥ १९८ 





वगेरदको शट्रश्य अर्थात्‌ स्पशं करनेके योग्य कदते दै ॥१८४-१८६॥ उस समय प्रजा अपने अपने 
योग्य करमोक्तो यथा योम्यरूपसे करती थी । श्रपने वणेकी निधित ्राजीविकाको छोड़कर कोई दूसरी 
श्राजीविका नदीं करता था इसलिये उनके कार्योमि कभी संकर (मिलावट) नदीं होता था उनके 
विवाह, जाति सम्बन्ध तथा व्यवहार मादि सभी काये भगवान्‌ आदिनाथकी श्राज्ञानुसार ही 
दोते ये ॥१८७।॥ उस समय ससारमें जितने पापरदित व्राजीविकाके उपाय थे वे सव भगवान्‌ 
वृपभदेवकी संमतिसे प्रवृत्त हृएये सो ठीक दै क्योकि सनातन व्रह्मा भगवान्‌ वृपभदैव ही 
दै ॥१८०॥ चकि युगके शादि व्रह्मा भगवान्‌ वृपभदेवने इस प्रकार कमंयुगका प्रारम्भ करिया 
था इसलिये पुराणएके जाननेवाले न्ह कृतयुग नामसे जानते दे ॥१८६।। छतृत्य मगवान्‌ 
वृपभदेव श्रापादृमासके छृष्णपक्तकी प्रतिपद्‌ाके दिन कृवयुगका प्रारम्भ करके प्राजापत्य 
(त्रजापतिपने)को प्राप् हुए ये अर्थात्‌ प्रजापति कदलाने लगे थे ॥१६०॥ इस प्रकार जव कितना दी 
समय व्यतीव दौ गया रीर घ कर्मो न्यवस्थासे जव प्रजा करुदालतापूवंक सुखसे रदूने लगी तव 
देवने पाकर शीप्र ही उनका सम्राट्‌ पद्पर श्रभिपेक किया उस्र समय उनको प्रभाव स्वगलोक 
घमौर प्रथिवीलोकमे लृ ही ्रकट दयो रदा था ॥१६१-१९२॥ यद्यपि भगवानूके राज्याभियेकका 
छन्य-विगोप वणन करनेसे कोई लाम नर्ही ह इतना वणेन कर देना दी वहूत दै कि यादृरसे 
भरे इए देवने दिन्यनलसे उन श्रादि व्रह्मा भगवान्‌ दृपभदेवका ्रभिपेक किया था तथापि उसका 
कुछ न्य वणंन कर दिया जाता है क्योकि प्रायः साधारण मनुप्य अत्यन्त प्रसिद्ध वातकौमी 
नष्टौ जानवे है ॥१६३-१९४॥ उस समय समस्त संसार ानन्दसे भर गया था, देवलोग इन्द्रो 
धागे फर स्वगेसे अवतीणं हुए थे-उतरकर अयोध्या परी श्राये थे ॥ १६५॥ उस्र समय 
रयोप्यापुरी खु ही सजाई गई थी । उसके मकानोके श्रप्रभाग भर वधी गईं प्ताकाश्योसे 
समस्त आकाश भर्‌ गया या ॥ १९६ ॥ उस समय राजमन्द्रमि वद्धो वड़ो श्मानन्द्‌-भरि्यँ 
चज रही थी, वरदया मगलगान गार्दी धं योर दवागनां सत्य कर्‌ रही र्थौ ॥ १६५७॥ 
देवक बन्दीजन मगलोके साथ साय भगवान्के पराक्रम पदु रदे ये श्रौर देवनोग संतोपमे 
~ ई. 
र = 9. | रे तद्पुद्नाधमत यथा भतित्व्य। ३ उगना त्ति श्र) पर) ख, 
न५१द्‌० | न्य । ५ उन्यने।! € ्रभ्मिन्यप्तम्‌। ऽ उक्र रृदनः। ८ चरकम्ति स 
६ अधर ङ्वा। १० रेभस्य । श१वौरगसि। 


रदे महापुराणम्‌ 


प्रथमं एृथिवीमभ्ये खत्सनारचितयेदिकै \ सुरशिद्पिसमारण्धपराद्ध्थानन्दमरडपे ॥१६६॥ 
रल्नचूणेचयन्यस्त'स् वस्युपचित्निते ! ्परयग्रो्निननविरिकषसुमनःभकराञ्चिते ॥२००॥ 
मशिकुटिमसङडः कान्तविभ्वमोक्तिकलम्बने 1 लसद्धितानकर्तौ मर्न्छायाचिभितरद्धके ॥२०१॥ 
तमङ्गलनाकल्रीरुदढसच्चारदर्तिनि [वत्मनि] } प॑न्तनिहितानद्पमद्खलदव्यसम्पदि ॥२०२॥ 
सुरवारवधूहस्तविधूतचलचाभरे । ्रन्योन्यहर्तसर करान्तनानास्नानपरिच्छदै" ॥२०२॥ 
सलीलपदचिन्याससञ्चरन्नाककामिनी 1 रणन्नू पुरभङ्ारसुखरीकृतदिडञुखे ॥२०४॥ 
चृषाद्ध खमदीरङ्गे वुतमङ्गलसंग्रहे । निवेश्य प्राडः मुख दैवम्‌ उचिते हरिविष्टरे २०५ 
गन्धवारब्धसद्धीतण्रज् मन्द्रनि.स्वने । प्रिवरिष्टपङ्करीक्रोडम्‌" श्राक्रामति सदिक्तटम्‌ ॥२०६॥ 
चृत्यन्नाकाज्ख नापाव्य निरस्वनानुगतस्वरम्‌ । गायन्तीपु यशो जिष्णोः" क्रिन्नरीघु ्रवस्सुखम्‌ ॥२०७॥ 
ततोऽभिपेचन भततु : कलु मरेभिरे'ऽमराः 1 शातद्ुम्भविनिमाणैः ङम्भेस्तीरथासबुसं रतैः ॥२०२॥ 
गङ्गासिन्ध्वोमंहानयो; श्प्राप्य धरणीतलम्‌ प्रपाते हिमवत्‌ टादू यदवु समुपाहतम्‌ ।\२०९॥ 
यञ्च गाद पयः स्वच्छ गङ्गाङरडात्‌ समाहतम्‌ । सिन्धुक्कर्डाहुपानीत सिन्धो्य॑त्‌ “कमपड्ककम्‌ ॥२१०॥ 
पशेषर्योमापगानाञच सटिरं यद्नाविलम्‌*^ । धतत्तककुरडतदापातः"समासादितजन्मकस्‌ ॥२११॥ 





(जय जीवः, इस प्रकारकी घोषणा कर रहे थे ॥ १९८ ॥ राञ्याभिषेकके प्रथम ही प्रथिवीफे 
मध्यभागमे जहां भिष्रीकी वेदी बनाई गई थी श्रौ उस वेदी पर जदयँ देव-कारीगरोने वहुमूल्य- 
रेष्ठ आनन्दमण्डप बनाया था, जो रल्नोके चृरेसमूदसे बनी हुई रगावलीसे चित्रित दो रहा 
था, जो नवीन खिले हुए बिखेरे गये पुष्पके समूहसे ससोभित था, जद मणियोसे जडी हुई 
जीने उपर लटकवे हुए मोतियोका प्रतिनिम्ब पड़ रहा था, जरो रेशमी वक्लके शोभायमान 
चैदोवाकी छायासे रगभूमि चिचित हो रदी थी, जहौ मङ्गलद्र्योको धारण करनेवाली देवांग- 
नाश्रोसे अनि-जानेका मागं सुक गया था, जहौ समीपमे बडे बडे संगलद्रव्य रखे हुए थे, जहाँ 
देवकी अप्सरा अपने हाथोसे चंचल चमर ठोल रदी थी, जहौ स्नानकी सामम्रीको लोग 
परस्पर एक दूसरेफे दाथमे दे रहे थे, जद लीलापूरवैक पैर रखकर इधर-उधर चलती हई 
देवांगना्नोके सनश्रुन शव्द करते हुए नुपुरोकी भनक्रारसे दशों दिशर्पे शब्दायमान हदो रदी थी 
श्रौर ज्य श्रनेक मंगलद्रव्योका संम्रह हो रहा था एेसे राजमहलके अँगनरूपी र्गभूमिमे योग्य 
सिहासन पर पूर्वं दिशाकी श्नोर सुख करके भगवान्‌ दृषभदेवको वैठाया श्रौर जव गन्धवं देवो 
दवार प्रारम्भ कयि हए संगीतके समय होनेवाला शदंग सर गम्भीर शब्द समस्त दिक्तदमि 
साथ साथ तीन लोकरूपी इटीके मध्यमे व्याप्त दो रहा था तथा चस्य करती हई देवांगनाकि 
पटे जानेवाल्े संगीतके स्वरमे खर मिलाकर किन्नर जातिकी देवियाँ कानोको सुख देनेवाला 
भगवान्‌का यश गा रदी थी उस समय देवोनि वीर्थोदफसे भरे हृए सुवणके कलशोसे भगवान्‌ 
वृषभदेवका अभिषेक करना प्रारम्भ किया ॥ १९९२० ॥ भगवानफे राज्याभिषेकके लिये 
गङ्गा श्रौर सिन्धु इन दोनों महानदियोका वह्‌ जल लाया गया था जो हिमवत्पवेतकी शिखरे 
धारा रूपमे नीचे शिर रदा था तथा जिसने प्रथिवीतलको हुता त्क भी नरह था। भावाथ 
नीचे गिरनेसे पदले दी जो बतंनोमे भर॒ लिया गया था ।॥ २०९॥ इसके सिवाय्‌ गंगाक्कुर्डसे 
गङ्घा नदीक्षा स्वच्छं जल लाया गया था ओर सिन्धुक्ुष्डसे सिन्धु नदीका निमल जल लाया 
गया था ॥ २१० ॥ इसी प्रकार उपरसे पड़ती हुई अन्य नदवि्ोका स्वच्छं जल भी उनके गिरतेके 


१ रचित। २ नवविकसित। २ दुद्ूल।- ४ परिरे। ५ म्यम्‌ | 8 गच्प्रादि । 


७ जिनेन्धस्य । ट श्रवणरमणीयम्‌ य्था भवति तथा} € उपक्रम चक्रिरे) १० जलम्‌। ११ ेदि- 
टरोदितास्यादीनाम्‌) १२ च्रकटुपम्‌। १२ तानि च तानि कुरुडानि | १४ सम्प्रातजननम्‌ । 


पोडद्राः पर्वं | २६५ 


शरौदवीभि्यदानीत पद्मादिसरसा पय. । टेमारबिन्टकिञ्चस्कएुनतजातरन्रनम्‌ ॥२१२॥ 

यष्टारि ' सारम दाचिहारस्वाटुः सोत्यलस्‌ । यच्च '्तन्मोक्तिकद्रार शारं "लावणसेन्धवम्‌ ॥२१२३॥ 
यास्ता नन्दीश्वरदरीपेः वाप्यो नन्दोत्तरादय 1 सुध्रसन्नोठकास्तासाम्‌ यापो याश्च विक्रमा. \\२१४।। 
यचाम्भ. सम्वत दीरसिन्धोर्नन्दोशवरार्णवात्‌ । स्वयम्भूरमणाग्चेश्च दिव्ये. इुग्भर्हिररमये. २१५1] 
इव्याम्ना "ते्जैरेरेभि. श्रभिपिक्तो जगद्गुरः । स्वयंपूततभैरदे “यपुनात्तानि केवलम्‌ २१६१) 
सुरराव्जिता वारां वारा मूध्नि विभोरभाव्‌ ) राजलचम्या 'निवेशोऽयमितति धरेव पातिता ।२१७)) 
चराचरयुरोर्म{ध्नि पतन्त्यो रे्रण्डंटा 1 जगत्तापच्छिंदः स्वच्छा गुणानामिव सम्पदे. ।।२ १८१ 
सुरेन्रभिपिक्तस्य सलि. रसौरसेन्धवैः । निसगशुचिगात्रस्य पराशुद्धिरधुद्‌ विभो" ॥२१९॥ 

नारीन्द्रा चालयाचक्तु. विभोनां खानि केवलम्‌ } मेच्वकाणं सनोच्ति नेत्रारयपः"धनान्यपि 1\२२०}; 
नृव्यत्सुराद्रनापान्रास्तरिमन्‌ प्लवेऽम्भसाम्‌ । प्पाचिता पनु जर तीव्र यच्चेतास्यभिदन्‌' सरणा 1२२१) 


कुण्डोसे लाया गया था ॥ २११ ॥ श्री ही रादि देवियाँ भी पद्म प्रादि सरोवरोका जल लाई थीं 
जो करि सुबणैमय कमलोकी केशरे समूहसे पीतवणं हयो रहा था ॥ २१२॥ स्ायकालके समय 
विलनेवा्ते सुगन्धित कमलोकी सुगन्धसे घुर, अतिशय मनोहर ओर नील कमलो सित 
तालाघोका जलल लाया गया था। जो वाहर प्रफट हुए मोतियोके समूहसे अत्यन्त भ्रेष है एेसा 
लवणसमुद्रका जल मी लाया गया था ॥ २१३ ।। नन्दीश्वर द्वीपे जो अत्यन्त खच्छं जलसे 
भरी हुई नन्दोत्तरा शमादि वापिका है उनका भी स्वच्छं जल लाया गया था ॥ २१४ ॥ इसके 
सिवाय कीरसथरुद्र, नन्दीश्वर समुद्र तथा स्वयंभूरमण समुद्रका भौ जल सुवर्णके वने हुए 
दिव्य कलशोमे भरकर जाया गया था ॥ २१५॥ इस प्रकार उपर कदे हुए प्रसिद्ध जलसे जगद्गु 
भगवान्‌ वृपमक्वका श्रभिपेक करिया गयाया। चकि भगवानफा शरीर स्वयं ही पवित्रथा 
श्रत. अभिपेकसे वह क्या पवित्र होता ? केवल भगवानने दी श्रपने खय पवित्र अंगोसे उस 
जलफो पवित्र कर दिया था ॥२१६॥ उप समय भगवानूके मस्तक पर देवोके द्वारा होड हुई जली 
धारा ेसी शोभायमान हो रदी थी मानो उस सस्तकको राज्यलदमीका श्रय समकर दी छोडी 
गई दो ॥२१७॥ चर भ्रोर अचर पदारथोके गुरु भगवान्‌ बृपभदेवके मस्तकपर पड़ती हई जलकी 
बटाएु एेसी शोभायमान होती थी मानो ससारका सताप नष्ट करनेवाली च्रौर निर्मल गुणोकी 
संपदाए' दी हय ॥२१८। यद्यपि भगवान्‌का शरीर खभावसे दी पवित्र था तथापि इन्द्रे गद्रा 
नदीके जले उसका श्रभिपेक किया था इतलिचे उसकी पवित्रता प्रर यधिक हे गह्‌ धौ ॥२१६॥ 
उप्त समय इन्द्रे केवल भगवानूके गोका दी प्रक्तालन नहीं रिया था किन्तु देखनेवालत पुरुपोकी 
मनो्त्त, तेतर र शरीरका भौ प्र्तालन किया था। भावाथै-भगवान्‌क राज्याभिषेक 
दृखतेसे मुप्योके मन, नेत्र तथा समत दारौर पवित्र हो गये ये ॥२२०॥ उस समय गत्य करती 
दर वेवाद्ननाघ्योके कटातख्पी बाण उस जलके प्रवादमे प्रतिविम्ित दो रदे ये इसलिये देते माल 
धते थे मानौ उनपर वेज पानी रक्खा गया हा शरोर इसलिये ये मटुप्यो चित्तको मेद्रन कर 
रदे थे । भावाथ -देवागना मके कटाततोसे देखनेवाले मलप्योके चित्त भिद्‌ जाते ये । ।२२१॥ 

१ सरतम्यन्धि। २ मनोट्म्‌) २ त्त्तमुद्र-र्‌द्र्लथवतम्‌। ४ -तार्‌ म०, प , न 
ट|. -उार त° ५ लपर्चिन्धो फःन्न्ि। 
5५ | ७ प्मास्पते । सर षि नरयकयत्‌ | 
११ सवेरप्वि। प्रणा गेत, | 
१२३ व| {ॐ पदारणन्विस) 


। 
६ -द्वपवाप्यो- पर छर, त, द, सर) 


६ चाय | १० सुगनिन्युवम्य्पभि. । 
(ध्वानो चटा लीव्यपारस्िगये।: इतिन्न्दी ५ 


॥। 


३६४७ महपुयणम्‌ 


प्रथमं प्रथिवीमभ्ये ख्स्नारचितवेदिक । सुरशिस्पिसमारब्धपराद्धर्यानन्द्मण्डपे ॥ ५ ६६॥ 

रलनचूर्ण चयन्यस्तर द्ध बद्युपचिव्रिते । ्र्यग्रो्धिन्नविक्तिससुमनःप्रकरा्चिते ॥२००॥ 

भरिुदटिमसङः कान्तविम्बमौक्तिकलम्बने । लसद्वितानकर्तौ पच्छायाचिप्रितर्गके ॥२०१॥ 
तमद्लनाकसखीरूद्वसच्वारदरतिनि [वत्म॑नि] । पय॑न्तनिहितानद्पमद्चलद्रव्यसम्पदि ॥२०२॥ 
सुरवारवभूहस्तविधूतचलचासरे । अ्न्योन्यदस्तसङ कान्तनानास्नानपरिच्छदे' ॥२०३॥ 
सलीलपदविन्याससञ्चरन्नाककामिनी । रणन्नूपुरभङ्कारसुखरीकृतदिटसुखे ॥२०४॥ 

नृपाञ्च णमदीरकगे वृतमङ्गलसंग्रहे । निवेश्य राड: सुख देवसर उचिते हरिव्र्टरे ॥२०५॥ 
गन्धर्वारग्धसद्धीतद्टदज्गामन्द्रनि स्वने । त्रिविष्टपङ्रीक्रोडम्‌* श्राक्रातति सदिक्तटसर ॥२०६॥ 
चरत्यन्नाका ङ्ध नापाल्यभ्निरस्वनायुगतस्वरम्‌ । गायन्तीषु यशो जिष्णो. किन्नरीपु शश्रवस्सुखम्‌ ॥२०७॥ 
ततोऽभिषेचनं भुः कतु 'मारेभिरेऽमराः । शातङुम्भविनिमाणेः ऊम्भेस्ती्ाम्बुसं तेः ॥२०८॥ 
गङ्गासिन्ध्वोमहानयोः प्राप्य धरणीतलम्‌ ! प्रपाते हिमवत्‌ कूटाद्‌ यदम्बु ससुपाहतम्‌ ॥(२०९॥ 
यच्च गाद्ध पयः स्वच्छ गङ्गाङुण्डात्‌ समाहतम्‌ । सिन्धु्र्डाहुपानीत सिन्धो्य॑त्‌ “कमपद्ककम्‌ ॥।२१०)। 
प्मोष्योमापगानाञ्च सङिलं यदनाविलम्‌"^ । (तत्तककुण्डतदापात''समासादितजन्मकम्‌ ॥२११॥ 


~~ 





जय जीवः, इस प्रकारकी घोषणा कर रहे थे ॥ १९८ ॥ राज्याभिपेकके प्रथम दी प्रथिवीके 
मध्यभागमें जौँ मिद्रीकी वेदी बनाई गर थी श्रौ उस वेदी पर जरह देव-कारीगरोने वहुमूल्य-- 
रेष आनन्दमण्डप बनाया था, जो रत्नोके चूणंसमूहसे वनी हई रगावलीसे चिचधित हो रहा 
था, जो नवीन खित्ते हए विखेरे गये पुष्पके समूहसे सुशोभित था, जहौ मणियोसे जड़ी हई 
जभीनमें उपर लटकते हुए मोतियोका प्रतिविम्ब पड़ रहा था, जहो रेशमी वके शोभायमान 
चेदोवाकी छायासे रंगभुमि चिचित दो रदी थी, ज्य मङ्लद्रव्योको धारण करनेवाली देवांग- 
नासि च्राने-जानेका मागं रुक गया था, ज समीपमे वड बडे मंगलद्रव्य रवे हुए थे, जर 
देवोंकी अप्सराएं अपने हाथोसे चंचल चमर टोल रदी थीं, जौँ स्नानकी सामप्रीको लोग 
परस्पर एक्‌ दूसरेके हाथमे द्‌ रहे थे, जहौ लीलापूवैक पैर रखकर इधर-उधर चलती हई 
देवांगनाग्रोके ख्नसुन शञ् करते हुए चुपुरोकी मनक्रारसे दशो दिशे राब्दायमान हो र्दी थी, 
रोर जहाँ अनेक मंगलद्र््योका संग्रह हो रहा था देसे राजमहलके च्रौगनरूपी रंगभूमिमे योग्य 
सिंहासन पर पूवं दिशाकी शोर सुख करके भगवान्‌ वरृषभदेवको वैठाया चौर जब गन्धव देवोकि 
हारा प्रारम्भ किये हए संगीतके समय होनेवाला खदंगरा गम्भीर शब्द समस्त दिक्तरटौके 
साथ साय तीन लोकरूपी इटीके मध्यमे व्याप्त हो रहा था तथा चस्य करती हुई देवांगनामोके 
पद जानेवलि संगीतके स्वरमे स्वर मिलाकर किन्नर जातिकी देविय कानोको सुख देनेवाला 
भगवानकरा यश गा रदी थी उस समय देने तीर्थोदकसे भरे हुए सुव्णैके कलशोसे भगवान्‌ 
वृषभदेवका अभिषेक करना प्रारम्भ किया ॥ १९९-२०८ ॥ भगवानफे राञ्याभिवेकके लिये 
गङ्गा ओर सिन्धु इन दोनो महानदियोका वह जल लाया गया था जो हिमवलर्व॑तकी शिखरसे 
धारा रूपमेँ नीचे गिर रदा था तथा जिसने प्रथिवीतलको दुरा तक मी नहीं था । भावाथे- 
नीचे गिरनेसे पहले दयी जो बतेनोमे भर लिया गया था ।॥ २०९ ॥ इसके सिवाय गंगाक्ुण्डसे 
गङ्गा नदीका खच्छं जल लाया गया था ओर सिन्धुङ्कष्डसे सिन्धु नदीका निर्मल जल लाया 
गया था | २१० ॥ इसी प्रकार उपरसे पड़ती हुई अन्य नदि्ोका सच्छं जल भी उनके गिरनेके 





१ रचित । २ नवविकसित। ३ दुद्ूल।. ४ परिरे। ५ मध्यम्‌! ६ गव्प्ादि। 
७ जिनेन्द्रस्य 1 ल श्रवणरमणीवम्‌ यथा भवति तथा । & उपक्रम चक्रिरे । १० जलम्‌। ११ रोहः 
शरोदितास्ादीनाम्‌ । १२ श्रकलुपम्‌] १३ तानि च तानि कुरुडानि | १४ सम्प्रा्जननम्‌ । 


सोड्षं पवं । ३६५ 


श्रीदेवीभिर्यदानीतं पद्यादिसरसां पयः । हेभारविन्दकिभ्नस्कपुज्ञषज्नातरस्ननम्‌ ॥२१२॥ 

यद्वारि 'लारसं हारिकहारस्वादुः सोत्पलम्‌ \ यच्च शतन्मोक्तिकोद्रारश्ार "लावणसेन्धवम्‌ ॥२१३॥ 
यास्ता नन्दीश्वरद्वीपेः वाप्यो नन्दोत्तरादयः \ सुभरसन्नोदकास्तासाम्‌ अपो याश्च विकरमघाः ॥*२१४\) 
यचाम्मः सम्भर सीरसिन्धोर्न्दीशवराणैवात्‌ ! स्वयम्भूरमरग्धेश् दिव्यैः ऊम्भैहिरेख्मयेः ।।२१५।) 
इत्याम्नातेजैकैरेमि. श्भिपिक्तो जगदूगुरुः । स्वयपूततमेरद्गैः “यपुनात्तानि केवलम २१६) 
सुरैरावर्जिता वारां धारा मूध्नि विभोरभात्‌ ) राजलद्ध्या गन्निवेशोऽयमिति धारेव पातिता ।२१७॥) 
चराचरगुरो ध्न पतन्त्यो रेजरप्चुटा. 1 जगत्तापच्छिदः स्वच्छा गुणानामिव सम्पदः 1२१८ 
सरेन्ैरभिपिक्तस्य सलिकैः “सौरसैन्धयेः । निसगेशुचिगात्रस्य पराशुदधिरभरद्‌ विभोः ॥२१९॥ 

नाकीनद्रा चालयाक्ुः विभोरना ञ्नि केवलम्‌ । परर्तकाणां मनोवृत्ति नेत्राण्यपः८घनान्यपि ।\२२०। 
नृ्यससुराङ्गनापाङ्गयरास्तसिमन्‌ प्लवेऽम्भसाम्‌ । 'पायिता “लु जल तीन यच्चेतांस्यभिदन्‌"* नृणाम्‌ ।२२१। 


-___-_---------------_--------------~~~ 


कुण्डौसे लाया गया था} २११ ॥ श्री ही धादि देविर्याः भी पद्य आदि सरोवसरोका जल लाद थीं 
जो कि सुवणंमय कमर्लोकी केशरे समूहसे पीतवणं हो रहा था ॥ २१२॥ सायंकालके समय 
खिलनेवाल्े सगन्धित कमलोकी सुगन्धसे मधुर, अतिशय मनोहर ओर नील कमलं सहित 
तालाबोका जल लाया गया था । जो बाहर प्रकट हृए मोत्तियोके समूहसे अत्यन्त श्रेएठ है एेसा 
लवणएसमुद्रका जल सी लाया गया था ॥ २१३ ।। नन्दीश्वर दीपमे जो अत्यन्त स्वच्छ जलसे 
भरी हई नन्दोत्तरा चादि वापिका दै उनका मी स्वच्छ जल लाया गया था ॥ २१४ ॥ इसके 
सिवाय सीरस््र नन्दीश्वर समुद्र तथा स्वयंभुरमण समुद्रका भी जल सुवर्णके बने हए 
दिन्य कलशोमे भरकर लाया गया था ॥ २१५॥ इस प्रकार उपर कटे हुए प्रसिद्ध जलसे जगद्गुरु 
मगवान्‌ दृषभक्वका अभिषेक करिया गया था। चकि मगवान्‌का शरीर स्वयं दी पवित्र था 
अतः अभिषेकसे वह्‌ क्या पवित्र होता † केवल भगवान्‌ने दी अपने स्वयं पवित्र अंगोसे उस 
जलको पवित्र कर दिया था ॥२१६॥ उस समय भगवानुके मस्तक पर देवोके द्वारा दोडी हुई जलकी 
धारा देसी शोभायमान दो रदी थी मानो उस मस्तकको राञ्यलददमीका आश्रय सममकर दी छोड़ी 
गई हो २१७] चर भौर अचर पदार्थोके गुरु भगवान्‌ बुषभदेवके मस्तकपर पड़ती हई जलकी 
छटाण रेसी शोभायमान दोती थीं मानो संसारका संताप न्ट करनेवाली चौर निर्मल गुणोकी 
सपदाए दी दं ॥२१८॥ यद्यपि भगवानूका शरीर सखभावसे ही पवित्र था तथापि इन्द्रे गङ्खा 


क 


नदीके जलसे उसका भिषेक किया था इसलिये उसकी पवित्रता ओौर.अधिक दो गई थी ॥२१६॥ 

0 ० अंगोका ही प्रकतालन नदीं किया था किन्तु देनेवाले पुरषोंकी 
) नेत्र भोर शरीरका भी प्रत्तालन किया था। भावार्थ-सगवान 

६ - का 

त मनुष्योके मनः नेत्र तथा समसत शरीर पविच्र हो गये थे ।२२०॥ स 

हर देबा्ननाच्रोके कटा््रूपी वाण उस जलके प्रवाहसे प्रतिबिम्बित हो रदे ये इसक्तिये ठेसे त 

दोते थे सानो उनपर तेज पानी रक्खा गया ह्ये श्रौर स 


नपर ते १ इसीलिये व मसुर्योके मे 
रहे थे । भावाथं-देवांगना्के कटाक्तोसे देखनेवाले मलष्योके चिन्त न 


२० | च | भ्‌ । व । २ तरू ुक्ञाफलशवलम्‌ | 

ल° । ७ ग्रा्यते । सपाला सम्वन्धि] ६ -दीपवाप्यो- प ०, स. द्‌० म 

(1 ठ पवित्राणएयकरोत्‌ 1 € श्राश्रय | ह व 
1 रने कारिताः। [“वानी चदूाकर तीकष्धार किये » ८ 

१३ इव । १४ बिदारबन्ति स । | भार किमि गवे ह|" इतिलिनदी । 


र -तार म्‌) 4 ल, 


।। 


ए 
7 ५॥। 
११ 


महापुराणम्‌ 


ननरनाविलेर्भत्तः श्रद्धमद्धाद्‌ पवितितैः । धराक्रान्ता ध्रुव दिष्टया" वर्धिता स्वामिसम्पदा'।२२२॥ 
टूताभिवेफो रहवे भगवान्‌ सुरनायकैः । हैमे ङम्भेवेनै. सान्ध्येः यथा सन्द्रभधरः ।। २२३॥ 

नृपा नूद्धाभिविक्ता ये नाभिराजपुरस्सराः 1 ^राजवद्राजसिंहोऽयम्‌ यभ्यषिच्यत तेस्समम्‌' ॥२२४॥ 

पौराश्च नलिनीपन्रपुटे. कुम्भश्च "मत्तकः । "सारवेणाम्बुना चक्रः भ्त ; पादाभिषेचनम्‌ ॥२२५।। 
मागधाय्याश्च बन्येन्द्रा “्रित्तानधरर्माचचन्‌ । नाथोऽस्मद्धिषयस्येति प्रीताः पुख्याभिपेचनैः ॥२२६। 
पूतस्तोर्याम्बुभिः स्नातः कपायसलिे. पुनः \ धौतो गन्धास्बुभिर्दिष्येः* '“यरस्नापि श्ध्वरसः विभुः ।२२५७॥ 
कृतापगादनो भगो हेमस्नानोदकख्डके । सुलोष्णेः सरिरेधाता सुखमञ्जनमन्वभृत्‌ ॥२२८ 

८ स्नानान्तोभिकितविचतिक्षपादयांशुकविमृपणे. ! '"मततु' प्राघ्ाद्ध संसटिः"दायेवासीद्धराङ्गन। ।२२९॥ 

१ सुस्नातमद् खान्युच्चे. पर्स सुरवन्दिषु । राज्यलचमीसमुद्वाह "स्नानं निर'“विशद्‌ विभुः ।२३०॥ 
श्रथ निवैत्तितस्नानं कृतनीराजनं विभुम्‌ । “स्वस्ंवो भूषयामासु. दिव्ये. खग्भषणाम्बरेः ॥।२३१।। 


भगवानुके शरीरके संसगंसे पवित्र हए निमंल जलसे समस्त प्रथिवी व्याप्त हो गई थी इसलिये 
वह्‌ एेसी जान पड़ती थी मानो खामी वृपभदेवकी राज्य-संपदासे सन्तुष्ट होकर पने शुभ 
भाग्यसे वड्‌ दी रहीं हौ ॥२२२॥ इन्द्र जव सुवणके बने हृए कलशोसे भगवान्‌का रभिषेक करतें 
थे तव भगवान्‌ एसे सुशोभित दोते थे जैसे करि सायंकालमे होनेवाल्े बादलोंसे मेरु पवेत ` 
शोभित दोता है ।।२२३॥ नामिराजको आदि लेकर जौ बड़ बड़े राजा थे उन सभीने सब 
रजाश्यौमे श्रे यह वृषभदेव वास्तवमे राजाके योग्य है" ठेसा मानकर उनका एक साथ अभिषेक 
क्रिया था ॥२२४॥ नगरनिवासी लोगोने भी किसने कमलपच्रके बने हुए दोनेसे ओर किसीने 
के घड़ेसे सरयू नदीका जल लेकर भगवान्‌के चरणोका अभिषेक किया था ॥२२५॥ मागध 
रादि व्यन्तरदेवोके इन्द्रोने मी तीन ज्ञानको धारण करनेवाले भगवान्‌ रषभदेवकी श्यह हमारे 
दृशके स्वामी दै" रेसा मानकर प्रीतिपूवंक पवित्र अभिषेकके द्वारा पूजा की थी ॥ २२६॥ 
भगवान्‌ वृपभदेवका सवसे पते तीथंजलसे अभिषेक किया था फिर कपाय जलसे अमि 
पक तिया गया रौर फिर सुगन्धित द्रव्योसे मिले हुए सुगन्धित जलसे अन्तिम श्रभिषेक किया 
गया धा ॥ २२७ ॥ तदनन्तर जिनका अभिषेक किया जा चुका है एेसे भगवान्‌ने कुदं कुं गरम 
जलसे भरे हुए स्नान करने योग्य सुवणके कुण्डमे प्रवेश कर सुखकारी स्नानका अनुभव किया 
था॥ रर ॥ भगवान्‌ने नान करनेके अन्तमे जो माला, वच्च श्रौर अभूषण उतारकर प्रथिवीपर 
छोड दिये थे- डाल दिये थे उनसे वह प्रथिवीरूपी खी एेसी मालूम होती थी मानो उसे 
स्वामी शरीरका स्पशं करमेवाली वस्तुए दी प्रदान की गड हो 1 भावाथ-लोकमे स्री पुरुष 
्रेमवश एकत दृसरेके शरीरसे छुए गये वख्राभूपण धारण करते है यदो पर आचार्यने भी उसी 
लोर भ्रसिद्र वातको उस्र्तालकारमे गुम्फित किया है॥ २२९॥ इस प्रकार जव देवोके वन्दी 
जन उच्च स्वरसे शुभष्नानसूचक मगल-पाठ पद्‌ रहे थे तव भगवान्‌ वृषभदेवने राज्य 
लदमी्ो धारण करने अथवा उसके साथ विवाह करने योग्य स्नानको प्राप्न किया था} २३०॥ 
नदुमन्तर जिनका ्मिपेक पूणं दो चुका है ओर जिनकी आरती की जा चुकी है एेसे भगवानृको 
देवोनि सखगेत्ते लाये हण माला, आभूषणं श्रौर वस्त्र श्ादिसे श्रलंकृत करिया ॥ २३१ ॥ 





१ दे र सवर्म्‌ यथा मवति तवा । ३ युगयत्‌ । ४ मृत्तिकामयेः। ५. एस्थूसम्बन्धिना। 
६ मपर पदननुदयुता । ऽ व्य्स्द्र । द प्रीया पम, मम) दम) लय | € -्रव्यै- म०,, ल०। 
<> "एषति | ४९ पतत्‌ । २२ सुः्नातोभ्न्ति- त०। १३ भुं सकाशात्‌ |] १४ विवाटान्रुत्सादि 
८०८ ५4 | दनितकातो- ५०) मम, ०} पू सुन्नान | सुलनात- प०) म०, दण ल०। 
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#१ 


५ ७ 
प्रों पवं यदि 


नाभिराजः स्वहस्तेन मोक्िमारोपयत्‌ प्रभोः \ व 1 । 
पद्वन्धोर्जगदन्धोः ललाटे विनिवेशितः । बन्धन राजलच्छ्याः रसिद्रस्वग्र.^ `स्थयस 1 
खग्धी सदशुक कणंद्वयोररसितङ्करुडलः । दधानो "मङ्रं मूभ्नां लक्ष्याः क्रीडाचलायितम्‌ 

कण्डे हारलवां बिश्रत्‌ कटिसूत्रं कटीतटे 1 ब्रह्मसूत्रो पवीताह्गः स गाङ्गौघमिवाद्विराद्‌ ।२३५) 
कयाङ्गदकेयुरमूषिवाग्रतदोुंग. 1 पयरलसनमदाशखः करप्रशाखीव जग मः, 1\२ ३६) 
सनीलरत्ननिर्माणन्‌ एराबुद्वहच्कमो 1 निरीनृद्गसमुरलरक्ततामरसभ्यौ \1२३७॥ 

दरति भ्रत्यङ्गसद्गिन्या बभौ भूषणसस्पद्‌ा ! भगवानादिमो बह्मा भूषणाङ्ग “इवाडःध्रिपः ॥२३२८॥ 

तत. खानन्दमानन्दनारक नाव्दवेदवित्‌ । भयुज्यास्थायिकारङ्गे प्रत्यग्रं ` सहखगु"“ ।२३९।। 
बजन्तमतुजग्मुस्त कृतकार्या सुरासुरा । भगवत्पादसंसेवानियुक्तस्ान्तवुत्तय. \॥२४०)।। 
श्रथाभिराज्यमासाय नाभिराननस्य समिनिधो । प्रजानूं -पालने,यप्नम्‌ अक्ररोदिति व्रिरबखट्‌ ।।२४१।१ 
छृत्वादित शअरल्ासर्मः तद्‌ र्ृत्तिनियम -युनः 1 स्वधर्मानतिवृ्यैव धनियच्छल्नन्त्रशात्‌ जाः ।२५४२।॥ 





'महाुङकुटवद् राजाश्रोके अधिपति भगवान्‌ इषभदेव ही है यह कते हए महायज्ञ 
नाभिराजने अप्रने मस्तकका मुकुट अपने हाथसे उतार कर अगवानूके मस्तक्र -प्र धार 
किया था ॥२२२॥ जगत्‌ मात्रके बन्धु .भगवान्‌ बरषमदेवके ललाट पर पटरबन्ध मी धारण क्रिया 
था जो कि एेसा मालूम होता था मानो यँ वौ भागनेवा्ली-चंचल राउ्यलषद्रमी को स्थिर करते 
वाला एक बन्धन ही हो ॥२३३॥ उस समय भगवान्‌ मालापं पहिने हुए थे, उन्तस बरस धारण 
किय हुए थे, उनके दोनो कान्तो में कुण्डल सुशोभित हो रहे प्रे । वे सस्तक पर लद्मी के कीड- 
चलके समान मुकुट धारण किये इए ये, कण्ठमे हारलता ओर कसरमें करधनी पहने हुए थे । 
जिस प्रकार हिमवान्‌ पवेत गङ्गाका प्रवाह धारण करता है उसी प्रकार बे भी श्रपने के पर 
यज्ञोपवीत धारण कयि थे । उनकी दोनों लम्बी युजा कडे, -बाजुबन्द रौर अनन्त श्रादि ्ाभू- 
परणोसे विभूषित थी । उन भुजाश्ोसे भगवान्‌ एेसे मालूम होते थे मातो शोभायमान बड़ी बड़ी 
शाखाश्से सदित चलता-फिरता कल्पद्ृत्त.ही दो । उनके.चरण नीलमणिष्े बने हए नूपुरोसे 
सहित थे इसलिये एेसे जान पड़ते थे सानो -जिनपर भ्रमर वैठे हए है ठेते सिल हृए दो लाल 
कमल ही हो । इस प्रकार प्रत्येक ङ्के पहने हृए-आभूषणरूपी सम्पदासे दि च्या -मरत्रान्‌ 


बुषभदेव पसे सुशोभितद्ो र्हेये मानो भूषणाङ्ग जातिके कल्पृत्त ही दो ॥ २२४-२३८ ॥ 
तदनन्तर नास्यशास्चको जाननेवलि इन्द्र॒ उस सभर रंगभूमिमे अनन्द्के साथ आनन्द 
नामका नाटक करः स्वरगको चला गया ॥ २३६ ॥ जो अपना कायं समाप्त कर चुके है श्रौर 
जिनके चित्तकी बृत्ति भगवानके चरणोकी सेवामे लगी हई ह पसे देव श्रौर असुर उस इन्द्रके 
साथ ही अपने अपने स्थानों पर चज्ते गये ॥ २६० ॥ 
_ अथानन्तर कमेभूमिकी रचना करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेषने राज्य पाकर 
नाभिराजके समीप हौ प्रजाका पालन.करनेके लिये नीचे किसे अनुसार प्रयत्न-किया ! 7 
भगवान्‌ने सवसे पदते प्रजाकी ष्टि ( विभाग आदि ) की फिर उसकी 'श्माजीविकङ़े नियमं 
वाये मौर फिर वदे पनी अपनी मयौदाका उल्लंघनं न कर सके इस प्रकारके नियम-बनाये। 





श ९ -एकुट- श्र) प०, सम, ममल] २ इव । ३ गमनशीलाया । ४.स्थिस्खघ्य कारणम्‌ | 
च मुकुरद्म०) प०, स०) मर ल०| ६ वेष्टितशरीरः । ४७ इवाहिपः प० | ८ समार ६ खर्मम्‌ | 
१० सट्लक्ति । ११ यष्टिम्‌ । १२ वर्तनम्‌} १३ नियमयन्‌ | 


११ 


६८ महाष्यणम्‌ 


स्दो्म्या यारयन्‌ शं क्षतधियानसृनद्‌ विभुः । प्षतत्राे नियुक्ता हि त्तग्रिया. शखपाणय. २४२ 
ऊत्या ट्ल॑यन्‌ यात्राम्‌ श्रचा्तीद्‌ वणिजः प्रञु । जलस्थलादियात्राभि. तद्‌! वुत्तिवांत्तयाः ध्यत. ।२४४} 
^नयग्वृत्तिनियतान्‌ सद्वान्‌ "पदुभ्यामेवाखूजत्‌ सुधीः । वरणेत्तमेषु शुश्रुषा" तदुवृत्तिर्नैकधा स्ता । २४५ 
सुखतोऽध्यापयन्‌ शाख भरत. “खच्यति द्विजात्‌ । “श्रधीत्यध्यापने दान "अरतीच्देज्येति तच्कियाः ॥२४६॥ 
गदरा शदे वोढव्या नान्या तांप््स्वांः च नैगमः" । 
"वहेत्‌ स्वां ते चः राजन्यः स्वां. द्विजन्मा छचिच्च “ता. ॥२४५७।। 
स्वामिमां वृत्तिसुल्कम्य यस्त्वन्यां वृत्तिमाचरेत्‌ । स पाथिवैनियन्तव्योः स्वणेसङ्गीरन्यथा ॥२४८॥। 
करष्यादिकम॑पद्कच्च सरष्टा म्रागेव खष्टनान्‌ । क्॑भरमिरिय "तस्मात्‌ तदासीत्तद्ग्यवस्थयाः* ॥२४९।। 


टस तरह वे प्रजाका शासन करने लगे ॥ २४२ ॥ उस समय भगवानने अपनी दोनों शुजाश्ौमे 
शख्च धारण कर चत्रियोकी सषि की थी, अर्थात्‌ उन्हं शखविद्याका उपदेश दिया था, सो ठीक 
दी दै, क्योकि जो दाथोमे हथियार ज्ेकर सबल शुश्रोके प्रहारसे नि्बलोकी रक्ता करते दैबेदही 
त्त्रिय कहलाते टै ॥ २४३ ॥ तदनन्तर भगवानने अपने उश्योसे याघ्रा दिखलाकर अर्थीत्‌ 
परदेदा जाना सिखलाकर वैश्योकी रचना की सो ठीक ही है, क्योकि जल स्थल आदि प्रदेशोमे 
याघ्रा कर व्यापार करना ही उनकी मुख्य आजीविका है ॥ २४४ ॥ हमेशा नीच ( दैन्य ) वृक्तिमें 
तपर रहनेवाल्े श द्रोकी स्वना वुद्धिमान्‌ बरृषभदेवने पेरोसे दयी की थी क्योकि बाह्मण, ज्तत्निय 
श्रोार वैश्य इन उत्तम वर्णोकी सेवा-शुश्रषा श्रादि करना ही उनकी अनेक प्रकारकी आजीविका 
है | २४५ ॥ इस प्रकार तीन वर्णोकी सषि तो स्वयं भगवान्‌ धृषभदेवने की थी, उनके बाद्‌ 
भगवान्‌ वरपभदेवके चडे पुत्र महाराज भस्त मुखस शास्नोका अध्ययन कराते हए ब्राह्यणोंकी 
रचना करेगे, स्वयं पदृना, दूसरोको पठान, दान लेना तथा पूजा यज्ञ मादि करना उनके कायं 

टोगे ॥ २४६ ॥ [ विशेप वणं स्टिकी ऊपर कदी हह सत्य व्यवस्थाको न मानकर अन्य मताव- 
लम्वियोने जो यह्‌ मान रखा दै कि ब्रह्माके मुखसे बराह्मण, भूजाश्रोसे ्तचियः; उरु्रोसे वैश्य 
शरोर पेरासे शृ द्र उत्पन्न हए थे सो वह मिथ्या कल्पनादहीदहे।] वर्णोकी व्यवस्था तव तक 
सुरित नदीं रह सक्ती जव तक कि विवाहसम्बन्धी व्यवस्था न की जाए, इप्तलिये भगवान्‌ 
वरपमशरैवने विवाह व्यवस्था इस प्रकार बनाई थी कि शुद्र शुद्र कन्यके साथ ही विवाह करे, वह 
तराह्मए्‌, चत्रिय योर वेश्यकी कन्याके साथ विवाह नहीं कर सकता ¡ वेश्य, वैश्य कन्या तथा 
नाद्र कन्याकरे साथ विवाह करे, क्धिय, क्रिय कन्या, वैश्य कन्या रौर शूद्र कन्यके साथ 

विवाद करे, तथ। व्राह्मण व्राह्मण कन्याके साथ ही विवाह करे, परन्तु कभी किसी देशमे वह्‌ क्तधिय 

वश्य श्रौर श द्र कन्याश्मके साथ भी विवाह कर सकता दै ।॥ २४७ ॥ उस समय भगवान्‌ने यह्‌ 

भी नियम प्रचलित क्ियाथा किजो कोई यपने व्णैरी निध्ित आजीविका दौड़कर दूसरे 

वणी प््राजीविक्रा करेगा वह राजाके द्वय दण्डित शिया जाएगा क्योकि पेस्ान करनसे 

वणस कर्णता दौ जाएगी व्यर्थात्‌ सव वणं एक दो जागे-उनरा विभाग नद्दीहो सक्रेगा 

।1 २४८ ॥ चगवान्‌ श्रादिनाथने विवाह आदिकी व्यवस्था करनेके पते दी रसि, मपि, कृषि, 

सवा, सिल्प योर वाणिज्य इन छद कर्मी व्यवस्था कर दी थी । इसलिये उक्त दुह कर्मी 





. पीडां पर्वं क 


५ ॥ 
खरे ता प्रजा. सृष्टा तयोगक्षेमसाधनम्‌ । प्रायुड क्त युक्तितो दण्ड 0 ।\२।९०॥) 
दुष्टानां निम्रह. शिष्परतिपालनमित्ययम्‌ । न पुरासीच्कमो यस्मात्‌ रजा. स्वा "निरागसं ।२५१।। 
परजा दृरुडधराभावे मास्सयं न्याय श्रयन्त्यमुः । यस्यतेऽन्तःपदु्टन र दि बलीयसा । २५२११ 
द्ण्डभीत्या हि लोकोऽयम्‌ श्रपथ नानुघावति \ युक्तदर्ड्धरस्तस्मात्‌ पाव थिवी जथेत्‌ ।1२५२॥ 
पयस्विन्याः यथा पीरम्‌ श्चद्रोहैणोपलीव्यतेः । प्रजाप्येवं धन दोद्या नातिपीडाकरेः करै" ॥२५७।। 
ततो दण्दधरानेतान्‌ अनुमेने सपान भरथः । तदायत्तं हि लोकस्य योगक्षेमाुचिन्तनम्‌ ।\२५५५। 
समाहूय सदाभागान्‌ शयकम्पनकाश्यपान्‌ । सोमप्रभ च सम्मान्य स्त्य च यथोचितम्‌ 11२ +६।। 
छताभिपेचनानेतान्‌ महामण्डलिकान्नपान्‌ । *चतु.सदहस्भूनाथपरिवारान्‌ ग्यधाद्‌ विभु" 1२५७} 
सौमभभः श्रभोराघ्करराजसमाह्वयः ) कुरूणामधिराजोऽभूत्‌ ङरुवंशदिखामणिः ॥२५८)॥ 
हरिश्च हरिकान्ताख्यां दधानस्तदुक्तया । हरिवशमलब्चके श्रोमान्‌ दरिपराक्रमः ।\२५९1। 
श्रकस्पनोऽपि सृष्टीशात्‌ आषश्रीधरनामक. ! नायवशस्य नेताभूत्‌ प्रसन्ने भुवनेशिनि २६०1 





.---------^~ 


उ्यवस्था होनेसे यद कर्मभूमि कलाने लगी थी ॥ २४६ ॥ इस प्रकार त्रह्मा-मादिनाथने प्रजाका 
विभागकर उनके योग ( नवीन वसतुकी प्राप्ति) ओौर क्तम (प्राप्न हरं वस्तुकी र्ता) की 
ग्यवस्थाके लिये युक्तिपूवेक हा) मा श्रौर धिक्कार इन तीन दण्डोकी व्यवस्था की थी ।। २५० ॥ 
दु पुरुपोका निग्रह करना अर्थात्‌ उन्हूं दण्ड देना श्रौर सल्लन पुरुषोका पालन करना यह क्रमं 
कर्मभूमिसे पदते अथौत्‌ मोगभूमिमे नहीं था क्योंकि उस समय पुरुष निरपराध होते थ--किंसौ 
प्रकारका अपराध नदीं करते थ ॥ २५९१ ॥ कमंभूमिमे दण्ड देनेवाले राजाका अभाव होने पर 
प्रजा मस्घयन्यायका आश्रय करने लगेगी अथौत्‌ जिस प्रकार बलवान्‌ मच्छ छोटे सच्छोको खा 
जाते हे उसी प्रकार अन्तस्गका दुष्ट बलवान्‌ पुरुष, निवल पुरषको निगल जाएगा ।। २५२॥ 
यह लोग दण्डके-भयसे छुमागेकी ओर नहीं दौढेगे इसलिये दण्ड देनेवाज्ञे राजाका होना उचित ` 
दी है ओर एेसा राजा ही प्रथिवीको जीत सकता है ॥ २४३ ॥ जिस प्रकार दूध देनेवाल गायसे 
उसे धिना किसी. प्रकारकी पीड़ा परहुचाये दृध दुद जात्ता दै ओौर एेसा करनेसे वह गाय भी 
सुखी रही है तथा दघ दुहनेवक्तेकी आजीविका भी चती रहती है उसी प्रकार राजाको भी 
मरजासे धन वद्ूल करना चाहिये । वह्‌ धन अधिक पीड़ा न देनेवाज्ञे करो ( टैक्सो ) से वसूल 
किया जा सकता हे । ेसा करनेसे प्रजा मी दुखी नदीं दोती शौर राज्यञ्यवस्थाऊे किये योग्य 
धन भौ सरलतासे मिल जाता है ॥ २५४ ॥ इसलिये भगवान्‌ दृषपभदेवने नीचे लिखे हृद पुरुषोको 
दण्डधर ^ प्रजाको दर देनेवाला ) राजा वनाया है सो ठीक ही हे क्योकि प्रजाके योग चौर 
सेमरा विचार करना उन राजाग्नोके दी आधीन होता है ॥ २५५॥ भगवान्‌ने हरि, अकम्पन, 


काश्यप ओर सोमप्रभ इन चार मदा भाग्यशाली त्तत्रियोको बुलाकर उनका यथोचित सन्मान- 
सर सत्कार क्रिया । तदनन्तर राज्याभिपेककर उन्हे महामारण्डलिक राजा वनाया । ये राजा चार 
रजार ग्रन्य छोटे चोटे राजाओोके अधिपति ये ॥ २५६९२५७ ॥ सोसप्रभ, भगवानसे छसराज 
नाम पाकर छरुदशका राजा हुमा चरर ङरवंशका शिखामणि कलाया ॥२५८॥ हरि, भगवान्‌की 
घ्ाज्ञासे हरिकान्त नामको धार्ण करता हु. हरिवशको अलक्त करने लगा । क्योकि वह्‌ 
भीमान्‌ हरिपराकम अर्थात्‌ इन्द्र ्रथवा सिंहके समान पराक्रमी था ॥ २५६ ॥ च्कम्पन भी, 





१ निदधाः। २ -द्रुडकर्‌ श्म, १०) ०, म्‌०, द्‌०) ° | 
प्‌ 


रय मते व्च 
द्रवण | ५ वधते} ६ वश्चमणान्‌ | ७ चतु सटसराजपरिवारान्‌ । 
१९ 


३ दीरवद्धेनोः। ४ श्रनुप- 


३७० । महापुलणम्‌ 


कश्यपोऽपि गुते. ्ा्तमाघचाख्यः पर्तिचिशामर ! उथरथशस्य ्वश्योऽभृत्‌ किन्नाप्यंः स्वामिसम्पदा ।\२६१।) 

तदा" कनच्छुमहाकच्छधरयुखानपि मृज: । सोऽधिराजपदे देवः स्थापयामास सच्ृतान्‌ ॥२६२॥\ 

पुत्रानपि तथा योपय बस्तुनाहनसस्पदा 1 भगवान्‌ संविधत्ते, स्म तद्धि, राज्योग्जने^ फलम्‌ ।\२ ६३1 
श्राकानाच्च तदेक्षणा रससंम्रहणे चणाम्‌ ) <दच्चाङ्करित्यभद्‌ देवो जगतामभिसम्मत. ॥२६४।) 

गौः स्वर्गः स अक्रृष्टातमा गौतमोऽभिमत. सताम्‌ । स तस्परादागतो देवो गोतमश्वत्तिमन्वभूत्‌ ॥२६५॥ 
कास्यमिल्युच्यते तेजः काश्यपस्तस्य पालनात्‌ । जीवनोपायमननान्‌ मयुः छलधरोऽप्यसौ ।२६६॥ 
विधाता विश्वकमां च खष्टा चैत्यादिनाम्रभिः ! प्रास्त “व्याहरन्ति स्म जगतां पत्िमच्युतम्‌ ॥२६५७॥। 
त्रिष्टिलक्नाः पूर्वां राज्यकारोऽस्य सम्मितः । शस तस्य युघ्रपोव्रादि-वृ तस्याविदितोऽगमत्‌ ॥1 २६८) 
स सिहासनमायोभ्यस्‌ अध्यासीनो महाद्युतिः ! सुखादुपनतां पुण्यैः साग्राञ्यश्चियमन्वभूत्‌ ॥ २६९1) 


ङसन्तलिलक्षा 


हस्य सुराघुरयुरगुरपुण्ययोगाद्‌ 
भोगान्‌ वितन्वति तदा सुरलोकनाथे 1 
मगवामसे श्रीधर नाम पाकर्‌ उनकी प्रसन्नतासे नाथवंदका नायक हुश्रा ॥ २६० ॥) रौर काश्यप भी 
जगद्गुरु भगवानूसे मघवा नाम प्राप्न कर उ्रवंशका यख्य सजा हा सो ठीक ही है । स्वामीकी 
सम्पदासे क्या नहीं मिलता ह ? अथौत्‌ सब कुं मिलता है ।। २६१ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ आदि- 
नाथने कच्छं महाकच्छ आदि प्रथुख प्रयु राजाश्नोका सत्कार कर उन्हे अधिशाजके पद पर 





स्थापित क्रिया ॥२६२॥ इसी प्रकार सगवान्‌ने अपने पुव्ोके लिये भी यथायोग्य रूपसे महल, सवास ` 


तथा अन्य यनेक प्रकारकी संपत्तिका विभाग करदिया था सोटीक दी है क्योकि राञ्यप्राप्तिका 
यदी तो फल है ॥२६२॥ उस समय भगवानूने मचुष्योको इल्लुका रस संग्रह करनेका उपदेश दिया 
था इसलिये जगत्‌करे लेग ॒उन्दै इदवाछु कहने लगे ॥२६४॥ गोः शब्दका अथं स्वगं है जो 
उत्तम स्वगं हो उसे सज्नन परुष गोतम" कहते है । अगवान वषभदेव स्वर्गोभि सवसं 


उत्तम स्वाश्रंसिद्धिसं आये थे इसलिये वे "गौतमः इस नासको भी प्राप्त हृए थे ॥२६५॥ 


काश्यः तेजको कहते दै भगवान्‌ वृषमदेव उस तेजके रक्तक थे इसलिये (काश्यपः कहलाते 
थ उन्होने प्रजाकी आजीविकाके उपायोका भी मनन किया था दसलिये वे मतु श्रौर 
ुलधर भी कहलाते थ ॥२६६॥ इनके सिवाय तीनो जगते स्वामी यौर विनाशरहित 
भगवानूक्तो प्रजा "विधाता 'विश्वकमौः श्रौर कष्टा" रादि अनेक नासोंसे पकारती थी ।२६५] 
भगवाम्‌का राज्यक्राल् तिरशठ लाख पूवं निययित था सो उनका वह्‌ भारी काल, पुच-पौ्न आदिसे 
धर्‌ स्हनेक कारण विना जने दी व्यतीत दो गया अर्थात्‌ पुत्रपौत्र यादिकं सुखका अनुभव 
करते हए उन्ह्‌ इस वातका पता भी नही चला कि सुमे राज्य करते समय कितना समय हो गया 
दे ।॥२६८॥ महादेदीप्यमान भगवान्‌ चृपभदेवने अयोध्यके राञ्यसिहासनपर आसीन होकर 
पुख्यादयसे प्रात हुई साम्राज्यल्मीका सुखसे अनुभव किया था ॥२६६॥ इस प्रकार सुर रौर 

१ णाम्‌ । २वशण्रेष्ठः| ३ प्राप्यम्‌ | तया श्म०, प) सण) मण) द्‌० ल०। 
प्‌ सविभाग कराति स । समृद्धानकरोदिप्यर्थः । £ राव्याजैने ०, द्‌० सण, मम, श्म०, प०, ल०। 
७ ग, रे शब्दः इति धातोर्निष्पन्नोय शब्द्‌ । वचनादिष्य्थः चीत्कारात्‌ । श्राकनात्‌ द्‌०, 


मर, ल । स दक्षनाकाययतीति इक्ष्वाकुः । € व्रुवन्तिस। १०स काल) ११ सम्ध्रात्ताम्‌। 
६२ नदिषुर] 


॥ 


प्रोडशं पयं न 


सोल्यैरगाद्‌ शएतिष्मचिन्त्य'तिः स धीर ` 
ुस्या्जने रत यत्नसतो इुधेन््राः २७०) 
पुर्यात्‌ सुख न सुखमरित विनेह पुण्थ्राद्‌ । 
वीजादिना न हि भवेययुरिद प्ररोहाः' । 
पुण्यञ्च दानदम'तंयम'सत्यःशौच-. 
"त्यागक्तमादिुभवेषटितमूल ^ मिष्टम्‌ ।२५१॥ , 
। पुरुषाद्‌ सुरासुरनरोरगभोगसारा 
भीरायुरमभितरूपसश्द्धयो धो. । 
साभ्नाज्यषतनद्र^सपुनधमवभावतिष्ठम्‌ 
द्यान्त्यभन्त्यरदिताखिरसतोख्यमग्यूम्‌ ॥२७२।। 
तस्मादुधाः ऊुरुत धसं मवाप्तुकामाः 
स्वर्गापवगंसुखमग्यमचिन्त्य' "सारम्‌ । 
प्रापय्य प्सोऽभ्युदयभोयमनन्तसौख्यस्‌ 
द्यानन्त्यमापयति धर्मफलं हि शमं ॥२७३॥ 
दान प्रदत्तः” मुदिता सुनिषुद्धवेभ्यः 
पूजां ऊुरुष्वमुपनम्य च तीथक्ृद्भ्यः । 
शीलानि पाल्ञयत पवंदिनोपवासात 
विष्माष्टं मा स्म सुधियः सुखमीष्सवशचेत्‌ ॥२७४।। 


= 
्मसुसेके गुर तथा अचिन्त्य धैरयके धारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेवको इन्दर उनके विशाल पुण्यक 

संयोगसे भोगोपभोगकी सामभ्री मेजता रहता था जिससे वे सुखपूवंक संतोषको प्राप होते रहते 
थे । इसलिये हे पर्डितजन, पुख्योपाजेन करनेपर प्रयत कये ॥२७०॥ इस ससारमे पुख्यसे ही 
सुख प्राप्त होता है । जिस प्रकार बीजके बिना अंकुर उत्पन्न नदी होता उसी प्रकार पुख्यके विना 
सुख नदीं होता । दान देना, .इन्द्रियोको चेश करना, संयम धारणं करना, सत्यभाषणं करना; 
लोभका त्याग करना, दान देना श्रौर क्तमामाव धारण करना आदि शुभ चेष्टाओोसे अभिलषित 
पुण्यकी प्राप्ति दोती है ॥२७१॥ सुर, असुर, मठुष्य यौर नागेन्द्र आ्रादिके उत्तम उत्तम भोग, लच्मी, 
दीषे रायु, अचुपमरूप, समृद्धि, उत्तम वाणी, चक्रवर्तीका साम्राज्य, इन्दरपद्‌, जिसे पाकर फिर 
संसारमे जन्म नदी लेना पड़ता पेसा अरहन्त पद्‌ खरौर अन्तरदित समस्त सुख देनेवाला श्रेष्ठ 
निवीख पदं इन समीकी प्राति एक पुरयसे दी रोती ३ इसलिये है पण्डितजन, यदि स्वगं श्रौर 
मोक्तके श्चचिन्त्य मदिमावलि भेष सुख प्रप्र करना चाहते दो तो धर्म करो क्योकि वह्‌ धर्मं ही 
स्वगि भोग ओर मोतके अविनाशी श्ननन्त सुखकी प्रापि कराता दै । वास्तवमे सुख प्राति दोना 
धसका दी फल है ।।२५२-२७३] हे सुधीजन, यदि तुम सुख प्राप्त करना चाहते हो तो र्षित 
, १ सन्तोषम्‌} २ ग्रचिन््धेयं । ३ भिय रतीति धीरः | प्रवृष्टलानीतयर्थं ! ४ शङ्कर । 

५ दद्यनमद | ६ ्रतसमित्तकिपायद्र्डन्दियाण क्रमेण घास्सपालननिमहत्यागजवाः सथरमः । 

 वदसमिदिक्सायास॒ दडाण॒॒तदहिदिवाण पचर्ट | धार्णपालणनिग्यदचागजश्रो सजमो भणि ] 

मवण । _ ७ परशष्तजने साधुक्वनम्‌ । य प्कर्मलोमनिड़तति । & वाह्यम्यन्तःपरि्र्यजनम्‌ । 
१० दुजनकृताकरो शशरदुसनावखताङ्नदिपातौ कालुप्यामाव चमा । १९ कारणम्‌ । १२ गी स । 

८२ अलम्‌ । ९४ इनद्रपदम्‌ | १५ पुनन मवतीत्यपुनमव पुनर्मवमावस्य निष्ठा निणन्तिसय तत्‌ | 


१६ मोच्तलम्‌ । १७ ग्रचिन्यमाहाल्यम्‌ | १८ म त 
नील्या १६ पःथमे } २० प्रद्द्ष्वम्‌ | । 
दाने लेरः। २१ मा विससत। ५ +. 


२५२ मरहापुखणम्‌ 
शदलविक्रीडितम्‌ 


स श्रीमानिति नित्यभोगनिरतः पुरैश्च पौत्रेनिजैः 
श्रारूढग्रणयैरपाहित्टति, सिंहासनाध्यासितः । 
शक्राक्येन्दुपुरस्सरे सुरवरेब्यु ठोरलसच्खासनः 
शास्ति स्माप्रविशासमो सुवमिमामासिन्धुसीमा" जिनः ॥ २०५५ 


इत्या भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषषटिरक्तणश्रीमहापुराणसम्रहै भगवत्साघ्राज्यवणंन नाम 
षोडङए पव \\¶६। 


होकर शरेष्ठ सुनियोके लिये दान दा, तीथंकसेको नमस्कार कर उनकी पूजा करो, शीलव्रतोका 
पालन करो शौर पवक दिनोमे उपवास करना नदीं भूलो ॥२५४॥ इस प्रकार जो प्रशस्त लदंमीके 
स्वामी थे, स्थिर रहनेवाले भोगोका अनुभव कर्ते थे, स्नेह रखनेवाल्ते ्रपने पुत्र पोच्रोके साथ 
सतोष धारण करते थे! इन्द्र सूयं यर चन्द्रमा आदि उत्तम उत्तम दैव जिनकी श्राज्ञा धारण करतें 
थे, शर जिनपर किसीकी आज्ञा नदीं चलती थी ठेसे भगवान्‌ वृषभदेव सिहासनपर आरूढ 
होकर इस समुद्रान्त प्रथिवीका शासन करते थे ॥२५५॥ 
दस प्रकार श्माषे नामस प्रसिद्ध, भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत विष्टि लक्तण महापुराण 
संग्रदमे भगवान साम्राञ्यका वणन करनेवाला सोलदवों पं पृण हु । 


् वरतन्नेै वयूः [+ 
४ |^ ९ प्रा्ठसन्तोष | द त्गूह चृत्‌ | -मासिन्धुसीम पण) द° स | 


~ 


सुश्दशं पवं 


ग्रवान्येय्‌ मंहास्थानमध्ये चृपशतेवु तः \ स-सिहासनमध्यरास्त थाक ध तटम्‌ (19) 
तथासीन च त देवं ष्देवराट्‌ पथुंपासितुम्‌ ! साप्छराः सहगन्धवः सख पयमुपासदत्‌ ॥२॥ 

ततो यथोचितं स्थानमभ्याःसिष्टाधिविष्टरम्‌ 1 जंयन्वुदयमूधस्थम्‌ अकंमात्मीयतेनसा ४२11 
“्ारिराधयिषुदैव सुरराड भक्तिनिर्भर.^ 1 परायूुजत. सगन्धव ^ नृत्यमाप्सरसं तदा \\४\\ 
तन्तूत्य सुरनारी मनोस्यार्जयत्‌ प्रभो. । स्फाटिको हि मणिः शुद्धोऽप्यादतते ॥ रागमन्यतः९° ॥\५]] 
राज्यभोगात्‌ कथं नाम विरष्येद्‌ भगवानिति \ . पप्रतीणायु्दशं पात्र तदा प्रायुक्त देवराट्‌ 1६1 
ततो नोरान्जना नापर ललिता सुरनैको । रसभावरूयोपेतं नटन्ती सपरिक्रमसरः- 11७1} 
चणाद्दश्यतां प्राप किायु्दीपसक्तये । प्रभातरलितां तिं दधाना तडिदुञ्ज्वसाम्‌ ।\८।! 





अथानन्तर-किसी एक दिन सेकडों राजामोसे धिरे हए भगवान्‌ वृषभदेव विशार सभा- 
मण्डपके मध्यभागमे सिहासनपर एसे विराजमान थे, जैसे निषध पवैतके तटभागपर सूर्यं 
विराजमान ह्येता है ।॥१॥ उस प्रकार सिहासनपर विराजमान भगवान्‌कौ सेवा करनेके लिये 
इन्द्र, अप्सराओ ओर देवोकं साथ, पूजाकी सामम्री केकर वहा आया ॥२॥ ओर अपने तेजसे 
उदयाचलके मस्तकपर स्थित सूर्यको जीतता हुमा मपनें योग्य सिहसनपर जा बेठा ॥३॥ 
भवितिविभोर इन्द्रने भगवानकी आराधना करनेकी इच्छासे उस समय अप्सराओ ओर गन्धर्वो 
का नृत्य कराना प्रारम्भ किया ।॥४॥ उस नुत्यने भगवान्‌ वृषभदेवकं मनको भी अनुरक्त बना 
दिया था सो ठीक ही है अत्यन्त शुद्ध स्फटिकमणि भी अन्य पदार्थकि ससमंसे राग अर्थात्‌ लालि- 
मा धारण करता हूं ॥५।। भगवान्‌ राज्य सौर भोगोसे किस प्रकार विरक्त होगे यह विचार 
कर इनद्रने उस समय नुत्य करनेकं लिए एक एसे पाच्रको नियुक्त किया जिसकी आयु अत्यन्त 
क्षीण हो गई थी ।॥६॥ तदनन्तर वहू अत्यन्त सुन्दरी नीखाजना नामकी देवनर्तकी रस भाव ओर 
रवसदित फिरको लगाती हुई नृत्य कर रही थी कि इतनेमे ही आयुरूपी दीपकके क्षय होनेसे वह्‌ 
कषणभरमे अदरय हो गई । जिस प्रकार विजलीरूपी रता देखुते-देखते क्षणभरमें नष्ट हो 
जाती हं उसी प्रकार प्रभासे चचक ओर विजीके समान उज्ज्वल मूत्तिको धारण करनेवाटी 
वह देवी देखते-देखते ही क्षणभरमे नष्ट हो गई थी । उसके नष्ट होते ही दृ््रन रसभद्धके भय 
स उस र्वानपर उसीकं समान शरीरवाटी दूसरी देवी खडी कर दी जिससे नृत्य ज्यका व्यो 
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स । २ आराधयितुम्‌ । ३ पूजया सहित यथा भव्ति तथा । ४ अध्यास्ते स । ५ भारा- 
9 ९ अत्तिजय । ७ प्रयोजयति स्म । = सगन्वर्वो प०, स०, द०, इ० । € अप्सरसा. 
"1 १० जवनमादे । ११ प्रणष्टायुप्यावम्यम्‌ ! १२ प्दचारिमि सहित यथा. भवति तथा । 
~ 


[4 ) 


2 महापुखणम्‌ 


रोदानिनी टतेवासौ दप्टनष्टामवत्‌ क्षणात्‌ । रसभड. गभयादिन्द्र. पसदपेऽचापरं दपु" ॥९॥ 
तेव स्यानक रथ्यं सा भृमि." स परिम ` । तथापि भगवान्‌ वेद्‌ तच्वरूपान्तर तदा ।)१०॥ 
ततेऽस्य चेतसीव्यासीच्चिन्ताभोगाद्‌ विरञ्यत.* । परां सवेगनिवेदथावनामुपजग्मुषः \\१ १) 
ग्र जगद्धि मद्धि शीस्तरि ्रस्लरीचला 1 यौवन वडरारोग्यम्‌ रेशधयं च चखाचलसर्‌ ॥१२।। 
स्पवोवनसौमाग्यमदोन्मत्त प्रथग्नन.” । बध्नाति स्थायिनी बुद्ध किं न्यत्र न `विनश्वरम्‌ ११३ 
म> यारागनिभा खपशोभा तारण्यमुञ्ञ्वखम्‌ । परख्वच्छुविवत्‌ सद्यः परिम्लानिसुपाश्नुते ।१४॥ 
ये(पन वनवल्लीनामिव पुष्पं परिक्षयि । विषवल्लीनिमा भोगसम्पदो भद्खि जीवितम्‌ \१५। 
वरिका जलधारेव गलप्याु.स्थितिद्र्‌ तमू । शरीरमिदमव्यन्तपूतिगन्धि जुगुप्सितम्‌ ॥१६।। 
नि सारे पलु ससारे सुखलेशपि दुखभ 1 दुःखमेव महत्तसिमच्‌ सुखेःध्काम्यति अन्दधी ॥१७)। 
नरतरेपु यञेतेन दु खमासेवित महत्‌ \! तच्चेत्सा्यंत कः छर्यांद्‌ भोगेषु स्प्रहयाुताम्‌ ॥१८) 
नृनमानयिया अक्ता भोगा सवेंऽपि देहिनाम्‌ । दु खरूपेण पच्यन्ते निरये निरयोदये?ः ॥१९।। 
स्य्नन च सुख नास्ति नरके टुःखभूयसि । दु खं दु.खाजुबन्ध्येव यतस्तत्र दिवानिशम्‌ ॥\२०॥ 
ततो विनिःदतो जन्तुस्तरश्च दु"खमायतम्‌!२ ! स्वसाच्करोति मन्दात्मा नानायोनिषु पयन्‌ ।२१॥ 
चर्ना रहा । यद्यपि दृसरी देवी खडी कर देनेके वाद भी वही मनोहर स्थान था, वही मनोहर 
भूलि धी ओर वही नृत्यका परिक्रम था तथापि भगवान्‌ वृषभदेवने उसी समय उसके स्वरूपका 
अन्तर जान छिया था।७-१०।॥ तदनन्तर भोगो विरक्त ओर अत्यन्त सवेग तथा वैराग्य 
भावनाप्न प्राप्त इए भगवानूके चित्तमे इस प्रकार चिन्ता उत्पन्न हुई कि । ११॥ बड आर्चयं 
वौ वन हं कि यह्‌ जगत्‌ विनदवर ह, लक्ष्मी विजलीरूपी कताके समान चच ह, यौवन, शरीर, 
आरोग्य ओर एेदवयं आदि सभी चलाचठ है | १२। रूप, यौवन ओर सौभाग्यके मदसे उन्मत्त 
हुजा अज्ञ पुद्प दून सवमे स्थिर बुद्धि करता है परन्तु उनमें कौनसी वस्तु विनइ्वर नही ह ? 
अनात्‌ सनी वस्तुएं विनदवर हं ॥ १३।। यह्‌ रूपकी शोभा सध्या कालकी लालीके समान क्षण 
भ गमेनप्ट हा जाती हं ओर उज्ज्वल तारुण्य अवस्था पल्ल्वकी कान्तिके समान शीघ्र ही म्लान 
टा जानी ह 11 १८॥ वने पेदा हुई ठताओके पृष्पोके समान यह यौवन शीघ्र ही नष्ट हौ जाने- 
गन्दा द, भोग सपदाएं विपवेलके समान ह ओर जीवन विनरवर है | १५। यह्‌ आयुकौ स्थिति 
पदीगन्नते जलकरी धाराके समान शीघ्रताके साथ गक्ती जा रही है-कम होतीजारहीहै 
नोर यद्‌ बरौर अत्यन्त दुगैन्धित तथा घृणा उत्पन्न करनेवाला है ॥१६॥ यह्‌ निश्चय किं 
रन भनार सनारमे सुखकरा ठेदा मात्र भीदुर्महैओौरदुख वडा भारीह फिर भी आश्चयं 
दि मन्द वुद्धि पुर्प उसमे सुल की उच्छा करते हे ॥१७॥ इस जीवने नरकोमे जो महान्‌ 
द्ग भागे हं यदि उनकास्मरणभी हो जावे तो फिर एसा कौन है, जो उन भोगोकी इच्छा 
तर्‌ 19८॥। निरन्तर आतंभ्यान करनेवाछे जीव जितने कुछ भोगोका अन्‌भव करते है वे 
उन्द्‌ गरन्न जनाताक उदयं भरं हुए नरकोमे दु खरूप होकर उदय आते हं । १९॥ 
त मरूण नरद्ाम कमा स्वप्नम भी सुखं प्राप्त नही होता क्योकि वहाँ रात-दिन दुख 
[द ग्वा -7स्णेनादुम जोकि दु खके कारणभूत अक्ाता कर्भका वन्ध करनेवाला 
11० उन नक्रं तप नरह्‌ निककफर यह मूखं जीव अनेक योनियोमे परिभ्रमण 
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सदशं पर्व ० 


यनिव्यामप्त्‌, वह्भौ च पवनं सचनस्पतो । वस्भ्रभ्यते महावु'खमदतुबानो बतात्तक. ॥\ २९॥। 
खननोत्तापनज्वालिज्वालाविध्यायनं ष्टपि ! श्वनाभिघातैश्छेदश्च दुःख तत्रेति दुस्तरम्‌ ¢ २२३॥ 
स क्ष्मबादरपर्याप्तभ्तदिपक्षात्मयोनिष्‌ । पथैटव्यसङ्कन्जीवो घरीयन्त्रस्थिति दधत्‌ ॥ २४॥ 


त्कायेष्वपि प्राणी बधवन्धोपरोधने' । "द लासिकामवाप्नोति “सर्वावस्थानुयायिनीम्‌ ॥ २५।। 
जन्मदुख ततो दुख जरमुतयुस्ततोऽधिकम्‌. इति दु खडताएबत जन्माव्धौ स तिमरनवान्‌ । २६॥ 
क्षगाकचयन्‌ क्षगतज्जोयेन्‌ क्षणाज्जन्म समाम्तुचन्‌  जन्ममृत्पुजरातङः द्ध मज्जति गौरिव ॥ २७॥ 
श्रनन्त कालमिवयज्ञस्तिथ षत्वे दु खमदनृते  दु.खस्य हि परं घाम ति्यक्स्वं मन्वते जिनाः ॥ २८५ 
ततत ॒सृज्छाद विनि.सृत्य शिथिले दृष्छरते मनाक्‌ । मनूष्यभावमाप्नोति कमेसारथिचोदितः ॥२६॥ 
तत्रापि विविघ दु.लं शारीर चैव मानसम्‌ \ ्रप्लोत्यनिच्छुरेवात्मा निख्डः कमेशन्ुभिः । २० ॥) 
पराराधनदारिदय-चिन्ता शोकादिसम्भवम्‌ ! दुःख महस्मनुष्याणां प्रत्यक्षपनरकायते । ३१॥ 
शरीरक्षकटं इ"लदु्मण्डेः "परिपूरितम्‌ । दिनेस्त्रचतुरेरेव पयेस्यव्ति न संशयः \ ३२) 
'दिव्यभावे किलैतेषा स्‌ लभाक्त्व शरीरिणाम्‌ । तत्रापि त्रिदिवात्‌ वातः पर इ खं इरतरम्‌ ॥३३। 
करता हुभा तिर्यञ्च गतिके वड भारी दु ख भोगता ह ॥२१॥ बडे दु खकी वात हे कि यह्‌ 
अक्लानी जीव पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक ओर वनस्पतिकायिक 
जीवोमे भारी दु ल भोगता हुभा निरन्तर भूमण करता रहता ह ॥२२॥ यह जीव उन पृथिवी- 
कायिक आदि पर्यायोमे लोदा जाना, जकती हुई अग्निम तपाया जाना, बकाया जाना, अनेक 
कठोर वस्तुमोसे टकरा जाना, तथा छेदा भेदा जाना आदिके कारण भारी दु खं पाता हं ॥२३॥ 
यह्‌ जीव॒ घटीयन्त्रकी स्थितिको धारण करता हआ सुक्ष्म बादर पर्याप्तक तथा अपर्याप्तकं 
अवस्थामे अनेक वार परिभुमण करता रहता ह ।२४॥। वस्त पर्यायमे भी यह प्राणी मारा जाना, 
वाधा जाना मौर रोका जाना आदिके हारा जीवनपयेन्त अनेक दु ख प्राप्तकरता रहता ह ।२५॥ 
सवसे प्रथम इसे जन्म अर्थात्‌ पदा होनेका दुं ख उठाना पडता है, उसके अनन्तर बृढापाका दुख 
ओर फिर उससे भी अधिक मृत्युका दु ख भोगना पडता है, इस प्रकार सैक्ड़ो दु स रूपी भँवरसे 
भरे हए ससरारल्पौ समुदरमे यह जौव सदा इवा रहता है ।।२६॥ यह जीव क्षणभरमे नष्ट हो 
जाता हे, क्षण भरमे जीं (वृद्ध) हो जाता ह ओौर क्षण भरमे फिर जन्म धारण कर्ता हँ 
इस प्रकार जन्म-मरण, वृढापा मौर रोगरूपी कोचडमे गायकी तरह सदा फसा रहता है ।२७॥ 
इस प्रकार यह्‌ अन्चानौ जीव त्ियञ्व योनिमे अनन्त काल्तक दु ख भोगता रहता है सो ठीक 
बाह्रं निकलता है सौर कर्मरूप त 1 कज्नितासे 
वापर भी यह्‌ जीव यद्यपि दु खोकी इच्छा नही 4 ॥ ( 
1 यच ट लक इच्छा नहा करता हं तथापि इसे कर्मरूपौ शत्रूओसे निरुद्ध 
दाकर अके प्रकारक शारीर्कि ओर मानसिक दु ख भोगने पडते हं ॥३०॥ दसरोकी सेवा 
करना, दरिद्रता, चिन्ता ओर्‌ शोक आदिते मनुष्योको जो वड़े भारी द ख प्राप्त होते है वे प्रत्यक्ष 
तरककं ् जान्‌ पडत हं ।३१॥ यथाथमे मनुप्योका यह्‌ दारीर एकं गाडीकं समानं हैजो 
र 1 ला वतना मरो. हं इसमे कुछ भी सशय नही ह कि यह्‌ दारीररूपी गाड़ी 
एर व्निम ही उलट जावेगौ-नष्ट हौ जावेगी ।३२॥ यद्यपि देवपर्यायमे जीवोको 





१ जन्निज्वालाग्र्मनने । २ मेतां 
४ डन । सूक 1 
वाल्याचवत्पा {नुयायिनीम्‌ । ऽ प्रत्यक्ष न-द० | २ रृक्ष्मवादरापयप्ति । यदु खस्यताम्‌ । ५ 


५ भाण्डेरतिपूरितिम्‌। ८ प्रणस्यत्ि । € देवत्वे । 


महापुसणम्‌ 


५ नी 


न्व्रातोष्टयोनोन्ि स्वनान्तत्ापि केचन । ततो मानसमेतेपा दुख दु खेन लडःघ्यते ॥३४॥। 
द. समार्वफे {न्मिन्‌. विचित्रः परिवर्तर्नः! दुं समाप्नोति दुष्कमेपरिपाकाद्‌ वराकक. 1 ३५1 
' 7सोनतनय यन्त्रनिदमन्यन्तपेलवम्‌ 1 पश्यतामेव न साक्षात्‌ कथमेतदगाटलयम्‌ 1! ३६1 
म ोपयमिर मत्वा न्मनौीट्प वहिरज्ज्यलम्‌ ) पतन्तस्तत्र नश्यन्ति पतङ्ग इव कामुकाः । ३७॥ 
'तृश्नाटक्यतत्‌, प्रयवतनमरेद्विना । नूनमस्मत्प्रवोधाय स्मृतिमाधाय धीमता ॥२३८॥) 

यर ववमेवमपच्तर नोय यत्‌ किलानगिनाम्‌ । "भङ्गुर नियतापाय केवल तत्प्रलम्भकम्‌, ।। ३९ ॥ 

¡त ह्ितानरनेमारं क मलंरनुतेपने । उन्मत्तचेष्टितेनु त्तेरल गीतेश्च॒शे।चिते * ।॥ ४०॥। 
दयरन्ि स्यरनता प्ोभां जि ्िलालङ्कते. छतम्‌ । यदि नास्ति स्वत. शोभा भारेरेभिस्तशथापि किम्‌।४१॥ 
पन्ना वपिद न्प विद्‌ सनारमसारकम्‌ ! “राज्यभोग धिगस्त्वेन धिग्धिगाकालिकोः धियः।।४२॥ 
2 तिपि" नोमन्यो विर्तात्मा सनातन. । मूक्तावु्तिष्ठतेष्स्माश्रु काललन्धिमुपाधितः \1४३॥ 
{दा * वि्द्पम्नन्य टदये पदमादध्‌. । मुक्तिलक्षम्येव "सन्दिष्टाः तत्सख्य. सम्मुखागता. ॥\ ४४॥ 
प्याम्थ्र नर्पमप्येतत्‌'“ शून्यवत्‌ प्रत्यभासत । मुक्त्यद्धनासमासगं परा चिन्तामुपेयुषः । ४५॥। 


= ---- -------~~-~_~~_~~_~_~_~_~_~~__~_~~~~_~_~_~_~_~_~~_~~~_~~~~~~_~_-_-~-~_~~~~-~~~-_--_~-~_~~~~~~~_~_--~~~--~- 


{ 


ध सत्तदशचं पर्व । 


¢ तसक्षणम्‌ \ ४६ ५ 
लधरन्रस्ततो बोधि गुरोरन्त समीहितम्‌" व त \1 ४७।। 
मोः श्रवोचमाधात्‌ ग्ततो लौकान्तिकायसः \ १ त (वयाया <रिष्ट एव च ।*४८)॥। 
ते च सारस्वतादिव्यौ विचारणं एव्‌ च । व वे $भ्यस्तनिःशेषशुतार्थः शुभमावना. \\ ४६॥। 
इद्यष्टधा निकायाद्याः दधाना त भाोव-न्तनिवासितवाद्‌ गता लैकाम्तिकशतिम्‌ \\५०\ 
दिग्यहस ८ प दमुलिनोतसुकाः ; \ विभ्तेस्पासित्‌, पादौ स्वचिततांशा इवापिताः ॥ ५२॥ 
य मवला षैः सुरभूरहाम्‌ \ ततः स । । व | | 
महाजवा ध व्वमिद विद्वमजञानपरपातादुरिष्यसि । ५५॥ 
त व ज्लोयमासा् स्रम्‌ 1 भग्या- ससारभोमान्धमुत्तरिष्यम्ति हेलया । ५६५ 
सगो सोमर तयतत नत मा द्र चयोतयन्तो {खिल जगत्‌ । भव्यपबमकरे बोधमाघास्थन्ति 1 
व 
उन्दे यह सारा जगत्‌ शून्य प्रतिभासि हो रहा था ॥४५॥ त 
हो गया है अर्थात्‌ वे अव ससार विरक्त हो गये ह्‌ यं जगद्गु भ त र 
समस्त चेष्टां इन्द्रे अपने अवधिज्ञानसं उसी समय जान ली थौ ॥।४६॥। उस समय्‌ भवन 
क प्रबोध करानेके लिये ओर उनके तप कल्याणककी पूजा करनेकं लिये लौकान्तिक देव ब्रह्म 
लोकसे उतरे 1\४७॥ वे ौकान्तिक देव सारस्वत, आदित्य, क अरुण, गर्दतोय, तुषित, 
अव्यावाघ ओर अरिष्ट इस तरह आट प्रकारक है । वे सभी देवोमे उक्तम होते हं । वे पूर्वभव 
मे सम्पूणं श्रूतज्ञानका अभ्यास करते है । उनकी भावनां श्‌भ रहती हं वे बरहा लोक अर्थात्‌ 
पाचवै स्वरगमे रते है, सदा शान्त रहते ह, उनको केश्या शुभ होती हं, वे बडी-बडी ऋद्धियो - 
कौ धारण करनेवाङे होते है ओर ब्रहमलोकके अन्तमे निवास करनैकं कारण लौकान्तिक्‌ 
दस नामको प्राप्त हूए है ॥४८-५०॥ वे लोकान्तिक स्वगंकं हसोके समान जान पडते थे, 
क्योकि वे मकितिरूपी नदीकं तटपर निवास कृरनेके लि उत्कण्ठित हयो रहे थे जौर भगवानूके 
दीक्षाकल्याणकलूमी शरद्‌ ऋतुके आगमनकी सूचना कर रहं थे ।५१।। उन लौकान्तिक देवो- 
ते आकर जो पुष्पाञ्जलि छोडी थी वह एरी मालूम होती थी मानौ उन्टोने भगवान्‌के चरणो- 
कौ उपासना करनेके लिये अपने चित्तके अश ही समर्पित किये हो ।॥५२)। उन देवोने प्रथम 
ही कल्पवृक्षके फूलोसे भगवान्‌के चरणोकी पृजा की भौर फिर अर्थ॑से भरे हए स्तोत्रस भगवान्‌ 
की स्तुति करना प्रारम्भ की ॥५३॥ हे भगवन्‌, इस समय जो आपने मोहरूपी शत्रुको जीतने- 
के उ्योगकी इच्छा की हौ उससे स्पष्ट सिद्ध है कि आपने भव्यजीवोकं साथ भाईपनेका काय 
करनेका विचार किया ह अर्थात्‌ भार्ईकी तरह भव्य जीवोकी सहायता करनेका विचार किया 
है ।५४॥ हे देव, आप परम ज्योति स्वरूप हे, सव लोग आपको समस्त कार्योका उत्तम कारण 
कटूते है ओर हे देव, आप ही अज्ञान पी प्रपातसे ससारका उद्धार करेगे ॥५५॥ हे देव, 
जज आपके द्वारा दिखे हए धर्भ॑लूपी ती्थको पाकर भग्यजीव इस दुस्तर ओर भयानक 
ससार रपौ समूद्रसे लीला मातम पार हो जावेगे ॥५६॥ हू देव, जिस प्रकार सूर्यकी देदीप्यमान 
१ अन्तरगसमाानम्‌ । 


२ त्तदा मऽ, ल०। ३ जवतरन्ति स्म। ८ समुदायसख्याम्‌ । 
५ सक्ष वूसैक्त ! € रदारम्भ-पञ०, अ०, इ०, द०, स० । ७ वन्धृत्वम्‌ । ८ चेष्टितम्‌ । 


€ त्वमेव 
परण इ०, अ, न्‌२ 1 १२ दृत्तरात्‌ ल०, म०। ११ भीभाव्यैरुच-ल० ; म०। १२ दीप्ता ल , म० | 
१३ परिप्यन्ति। 


१५ 


२, ०१ 


मदापुराणम्‌ 


~ 


नतद योनो ईनि रेगनास्तत्रापि केचन । ततो मानसमेतेपा दुख दु.खेन लडःध्यते ।३४॥ 
प: मनात पफ न्निन्‌ चिचत परिवर्तनं 1 दु"समाप्नोति दुष्कमेपरिपाकाद्‌ वराककः । ३५) 
"रन्न यन्य्रमिदनत्यन्तपेलवम्‌ । पश्यतामेव न साक्नात्‌ं कथमेतदगाहलयम्‌ ॥३६॥ 
म्मद्र मन्या स्तीन्प उहरज्ज्यलम्‌ । पतन्तस्तत्र मश्यन्ति पतड्ग इव कामुका. ॥ २७ ॥। 
;दनठ्मप्त्‌, त्रदुक्तमनरेरिना । नृनमस्मस्रवोषाय स्मृतिमाधाय धौमता ॥\२८॥ 

{६ दरनन्यडय नोना यत्‌ परिल(निनाम्‌ । (भड्पुरं नियतपाय केवलं तत्प्रलम्भकम्‌* ॥ २६ ॥ 

त द्वितामदगनारिः ति मनेरनुलेपनं । उन्मत्तचेष्टितेनु तरल गीतंञ्च शोचितं. ॥ ४० ॥ 
दनि म्यपता रोमा {ह किलालठतं कूतम्‌ । यदि नास्ति स्वत. शोभा भाररेभिस्तथापि फिम्‌।४१॥ 
नम्रािदश्विमिद्‌ न पिह सनारमसारकम्‌ । राज्यभोग धिगस्त्वेन पिग्धिगाकालिकोः धियः))४२॥ 
1१ निवि" नोनेन्पो चिस्प्तात्मा सनातन । मुक्तावुचतिष्ठतेष्स्माशु काललन्धिमुपाभ्ितः ।॥४३ 
त ' विदु तयन्तन्य टदे पदनादय्‌, । मुक्तिलक्षम्येव !"सन्दिष्टाः तत्सख्यः सम्मुखागताः ।। ४४॥ 
गद्य म्नप्येनत्‌"* शून्यवत्‌ प्रत्यभासत । मुक्त्यद्धनासमासगे परा चिन्तामुपेयुषः ॥ ४५।। 


॥ 


४, 
7 


॥ सप्तदशं पं 


सीरमस्ततो {बोधि गरोरन्त समीहितम्‌? । प्रयुक्तावधिरीज्ञस्य बोधिर्जतिति तत्क्षणम्‌ ॥\ ४६ ॥1 
प्रभोः प्रबोधमाधातु "ततो लौकान्तिकासराः । परिनिष्कमणेग्याये ब्रह्मलोकादवातरन्‌* 1 ४७।। 
तेच वारस्वतादित्यौ वह्िश्चारण एव च । गर्देतोय सतुषितो व्याबाघोऽरिष्ट एव च ॥४८॥ 


# ३ 


इ्यष्टया निकायाख्या* दाना विबुधोत्तमाः प्राग्भवे $भ्यसतनि शेषभ्रुतार्था. शुभभावनाः ॥ ४६ ।। 
्रह्मलोकालया- सौम्याः जञ॒भलेश्या महद्धिका । तल्लोकान्तनिवासित्वाद्‌ गता लौकान्तिकश्रुतिम्‌ ॥५०\। 
दिग्यहसा विरेनुस्ते “रिवो सुपुलिनोत्सुकाः । .परिनिष्कान्तिकिल्याणश्शारदागमञसिनः ॥ ५१॥ 
समनो ‡जञ्जलयो म्‌ क्ता बभुलो कान्तिकामरे. \ विभोखपासित्‌, पादौ स्वचित्तादा इवापिता. 1 ५२१ 
ते †भ्धच्यं भगवत्पादौ परषूनैः सुरभूरुहाम्‌ । ततः स्तुतिभिरर्थ्याभिः स्तोतु प्रारेभिरे विभुम्‌ ॥ ५३॥ 
मोहारिविजयोयोगमधुना सविधित्सुना । भगवन्‌ भव्यलोकस्य 9बन्धुटरत्य त्वयेहितम्‌” ।। ५४ \\ 
त्व देव परम ज्योतिस्त्वा माहुः कारण परम्‌ । त्वमिद विश्वमज्ञानश्रपातादुद्धरिष्यसि ।॥ ५५॥।। 
त्वयाद्य दक्षित ध्ेतोर्य॑मासाद्य “इस्तरम्‌ \ भव्याः ससारभीमान्धिमुत्तरिष्यन्तिःः हेलया ।। ५६॥ 
समय भगवान्‌ मृक्तिरूपी अगनाके समागमके लिये अत्यन्त --------त ल जगना समतलं सित मत्यन्त चिन्ताको प्राप्त हौ रहें थे इसलिये 
उन्दे यह्‌ सारा जगत्‌ शून्य प्रतिभासित हो रहा था ।॥४५।॥ भगवान्‌ वृषभदेवको बोध उत्पन्न 
हो गया है अर्थत्‌.वे अब ससारसे विरक्त हो गये है ये जगद्गुरं भगवान्‌के अन्त करणकी 
समस्त चैष्याएं इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे उसी समय जान ली थी ॥४९।। उसी समय भगवान्‌- 
को प्रनोच करानेकं किये ओर उनके तप कल्याणककी पूजा करनेके छिये छौकान्तिक देव ब्रह्म- 
लोकसे उतरे ॥४७॥ वे छौकान्तिक देव सारस्वत, आदित्य, वदि, अरुण, गदेतोय, तुषित, 
अव्यावाध भौर अरिष्ट इस तरह आठ प्रकारके है । वे सभी देवोमे उत्तम होते हं । वे पूर्व॑भव 
मे सम्पूणं श्रतन्ञानका अभ्यास करते है ! उनकी भावना श्‌भ रहती हं । वे ब्रह्मलोक अर्थात्‌ 
पाचवे स्वगमे रहते है, सदा शान्त रहते है, उनकी टे्यएँ शुभ होती हे, वे बडी-बडी ऋद्धियो 
को धारण करनेवाले होते है ओर ब्रह्मलोककं अन्तमे निवास करनेके कारण रौकान्तिक 
दस नामको प्राप्त हुए हं ॥४८-५०॥। वे कौकान्तिक स्वगंकं हसोकं समान जान पडते थे, 
क्योकि वे मवितरूपी नदीकं तटपर निवास करनेकं लिये उत्कण्ठित हो रहे थे ओर भगवान्‌के 
दीक्षाकल्याणकरूपी शरद्‌ ऋतुके आगमनकी सुचना कर रह थे ॥५१।। उन रौकान्तिक देवो- 
ने आकर जो पुष्पाञ्जलि छोडी थी वह एेसी मालूम होती थी मानो उन्होने भगवानूके चरणो- 
कौ उपासना करनेके ल्य अपने चित्तके अश ही समपित किये हो ।॥५२।। उन देवोने प्रथम 
दी कत्पवक्षके फूलोसे भगवान्‌के चरणोकी पृजा की ओर फिर अ्थसे भरे हृए स्तोत्रोसे भगवान्‌ 
की स्तुति करना प्रारम्भ कौ ॥५३॥ हे भगवन्‌, इस समय जो आपने मोहरूपी शतरुको जीतने- 
1 स्पष्ट सिद्धं कि आपने भव्यजीवोके साय भाद्पनेका का 
(0 व 4 तरह 1 सहायता करनेका विचार किया 
व ही ज्ञान रूपौ परपातसे ससारका उद्धार करेगे ॥५५॥ हे देव, 
दारा दिखलापे हुए घर्मरूपी तीको पाकर भग्यजीव इस दुस्तर ओर भयानक 
ससार रूपी समूद्रसे लीला मात्रमे पार हौ जावेगे ५६! हे देव, जिस ॥ सुयंकी देदीप्यमान न 
व \६॥। हं दव, जस प्रकार सूयेकी देदीप्यमान 


॥ १ जन्तरमसमाधानम्‌ । २ तदा म०, ल०) ३ अवतरन्ति स्म। ४ समृदायसख्याम 
ध । ६ शरदारम्भ-प०, अ०, इ०, द०, स० । ७ वन्यृत्वम्‌ । ० चेष्टितम्‌ । ५ 
१] ध ७ ५ नो 

॥ दू ५) जर 3 सुर] १ 9 दुस्तरात्‌ त्‌ (४ 7 मण ॥ १ १ भीभाव्येरत्त-ल० म० = ष ६ त्वमत 
{३ रिष्यन्ति । ? म०। १९ दीप्ता ०; म० | 


९४ 
(6 
१॥। 


महयपुसणम्‌ 


धातारमामनन्ति व्वा जेतार कर्मविद्िषाम्‌ । नेतार धर्मती्थस्य जातार चं जगद्गुरुम्‌ । ५८॥ 
मोहपङ्फे- महत्यस्मिन. जगन्मग्नमशेषतः } ध सहुस्तावलम्बेन त्वया प्मडःक्षूदढरिष्यते ॥ ५९॥ 

तवं स्वयम्भूः स्वपवुद्ध-सन्मर्गो मुक्ति पद्धतिम्‌ । च्यत््रवोधयिता*स्यस्मान्‌ श्रकस्मात्‌"करणाद्रधीः ॥ ६०॥ 
त्व ब्‌ द्धो $स्ि स्वथबुद्धः त्रिबोधामललोचन. । यद्रेत्सिः स्वत एवाद्य मोक्षस्य पदवीं त्रयीम्‌ \ ६१॥ 
स्वप प्रबुद्धसन्मागं स्त्व न बोध्यो ‡स्मदादिभि. । किन्त्वास्माको. नियोगो $य मुखरीकूरुते य न ॥ ६२॥ 
जगत्मरवोधनोद्योगे न ॒त्वभन्येनियुज्यसे । भूवनोद्योतने किन्नू, केनाप्युत्थाप्यतं {शुमान्‌ ॥ ६३ ॥ 
श्रथवा बोधितो {प्यस्मान्‌ बोधयस्यपुनभंच । बोधितो $पि यथा दीपो भुवनस्योपकारकः ॥ ६४॥ 
सदयोजातस्त्वमाये $भूः कल्याण `वामतामतः । प्राप्तो?° $नन्तरकल्याणे धत्से प््सम्प्रत्यघोरताम्‌?+। ६५॥ 
भुवनस्योपकाराय कुरूद्योग !"त्वमील्लित" ! त्वा नवाब्दमिवासेन्य प्रयन्ता भव्यचातका ॥ ६६ ॥ 


= 


किरणे समस्त जगत्‌को प्रकाशित करती हृदं कमलोको प्रफूत्ठित करती हं उसी प्रकार आपके 
वचनरूपी देदीप्यमान किरणे भी समस्त ससारको प्रकारित करती हह भव्यजीवलूपी कमो 
को प्रफूल्लित करेगी ।५७॥ ह देव, लोग, आपको जगत्‌का पालन करनेवाखे ब्रह्मा मानते 
है, कमेरूपी शत्रुओको जीतनेवाले विजेता मानते हे, धममेरूपी तीथेके नेता मानते है ओर सवकी 
रक्षा करनेवाले जगद्‌ गुर मानते हं ॥५८।। ह देव, यह्‌ समस्त जगत्‌ मोहरूपी वडी भारी कौचड 
मे फसा हुआ ह इसका आप धर्म॑रूपी हाथ का सहारा देकर शीष ही उद्धार करेगे ।॥५९।। हे देव, 
आप स्वयभू हे, आपने मोक्षमागेको स्वय जान जिया ह ओर आप हम सवको मुक्तिक मा्गैका 
उपदेश देगे इससे सिद्ध होता ह कि आपका हृदय विना कारण ही करुणासे अद्र है ॥६०॥ 
हे भगवन्‌, आप स्वय बुद्ध हे, आप मति-श्रुत ओर अवधि ज्ञानरूपी तीन निर्मल नेत्रोको धारण 
करनेवाखे हे तथा आपने सम्यग्दशेन, सम्यग््ञान ओर सम्यक्चारिव्र इन तीनोकी एकता रूपी 
मोक्षमागेको अपने आप ही जान लिया हौ इसलिये आप वृद्ध ह ॥॥६१॥ हे देव, आपने 

सन्मागेका स्वरूप स्वय जान लिया हु इसलिये हमारे जसे देवोके दवारा आप प्रबोध करानेके 
योग्य नही ह तथापि हूम लोगोका यह्‌ नियोग ही आज हम छोगोको वाचाकित कर रहा ह ।।६२॥ 

नाथ, समस्त जगत्‌को प्रबोधं करानेका उद्योग करनेके लिये आपको कोई अन्य प्रेरणा नही 
कर सकता सो ठीक ही हं क्योकि समस्त जगत्‌को प्रकाशित करनेके लिये क्या सयंको कोई अन्य 
उकसाता हं ˆ अथत्‌ नही । भावाथं-जिस प्रकार सूयं समस्त जगत्‌को प्रकारित करनेके 
लिये स्वय तत्पर रहता हं उसी प्रकार समस्त जगत्‌को प्रबुद्ध करनेकं लिये आप स्वय तत्पर 
रहते हं ॥६३।। अथवा ह जन्म-मरण रहित जिनेन्द्र, अप हमारे दारा प्रबोधित होकर भी 
हम लोगोको उसी प्रकार प्रबोधित करेगे जिस प्रकार जलाया हुजा दीपक ससारका उपकारक 
होता हं अर्थात्‌ सबको प्रकाशित करता ह ।६४॥ हे भगवन्‌, आप प्रथम गर्भकल्याणकमे 
सद्योजात अर्थात्‌ शीधू ही अवतार केनेवाले कहलाये, द्वितीय-जन्मकल्याणकमे वामता अर्थात्‌ 
सृन्दरताको प्राप्त हुए जौर अव उसके अनन्तर तुतीय-तपकल्याणकमे अघोरता अर्थात्‌ सौम्यता 
को धारण कर रहे हं ।॥६५। हे स्वामिन्‌, आप ससारके उपकारके लिये उद्योग कीजिये, 


१ सपदि । २ मोक्षमागेम्‌। ३ यत्‌ कारणात्‌ । ४ बोधयिष्यन्ति। ५ कारणमन्तरेण यत 
स्वयम्बुद्धसन्मागेस्तत । यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ अस्मान्‌ मुक्त्िपद्धतिमकस्मात्‌ प्रबोधयितासि तस्मात्‌ 
करुणाद्रंघी करणाया कायं दशनात्‌ उपचारात्‌ करुणाद्र॑धीरित्युच्यते । मूख्यत मोहनीयकार्यभ्‌ ताया 
करुणाया अभावात्‌ । ,६ जानासि । ७ रत्नत्रयम्‌ इत्यथं । ८ अस्मत्सम्वन्धी । किन्त्वस्माक 
अ०, १०, इ०, स० । € मनौह्रताम्‌ 1 वामता मत॒ म०, ल०। १० प्राप्ते {नन्तर-म०, ल०। 
११ परिनिष्कमणक्ल्याणे । १२ सुखकाग्तिम्‌ । १३ भूनाथ । 


^ 


, 


सपद. पर्व | 


तवे धर्मात छष्टुम्‌ एष काल" सनातनः ) धर्मसृष्टिमतो देव विघात धातरहंसि । ६७ \\ 

जय त्वमी कर्मारीन्‌ जय मोहसहासुरम्‌ । परोषहभटान्‌ दृप्तान्‌ विजयस्व तपोबलात्‌ ॥ ६८ ॥। 
उत्तिष्ठता भवान्‌ मवत भु ्त्भोगिरलन्तराम्‌ 1 न स्वाद्रन्तरभेषु.स्याद्‌ भूयो {प्यनुभवे {ड्गिनाम्‌ । ६& 
इति लोकान्तिकंश्वः स्तुवानैरपनाधितः । परिनिष्कमणे बुद्धिमधाद्‌ धाता प्रढीयसीम्‌ ।\\ ७० 
तावत॑द नियोगेन कृता्थस्ति ददिव यय्‌: हसा इव नभोवीथीं दयोतयत्तो {ड गदीप्तिभि ॥ ७१॥ 
तावच्च नाक्िनो नकविक्रिया- कभ्पितासना" ! पुरो? {भूवन्‌ पुरोप्रस्य पुरोधाय पुरमृदरम्‌ ॥ ७२॥। 
नभो {द्णमभारच्य ते {योध्या परितः पुरीम्‌ } तस्य्‌. श्स्ववाहूनानौका नाकिनाथा निकायक्ः ॥ ७२ \1 
ततो ईस्प परिनिष्कान्तिमहाकल्याणसविधौ । महाभिषेकमिनद्रायदचक्‌- क्षीरार्णंवाम्बुभिः 11 ७४ 
प्रभिषिच्य विम्‌, देवा भूषयचक्रुरादृता । दिव्येचिभूषणे वसत्ेमल्यिश्च मलयोद्भवे.“ । ७५॥ 
ततो {भिषिच्य सामन्ये भरतं सूनुमग्रिभम्‌ । भगवान्‌ भारत वषं तत्सनाथं व्यधादिदम्‌ \) ७६ \ 
यौवराज्ये च तं बाहुबलिन समतिष्ठिपत्‌ । तदा राजन्वतीत्यासीत्‌ पु थ्वौ ताभ्यामधिष्ठिताः) ७७) 
परिनिष्कान्तिराज्यान्‌ सक्राभ्तिद्वितयोत्सवे \ तदा स्वर्लोकभूलोकावास्ता" प्रमदनिभेरौ* \1 ७८ 11 








भव्यजीव रूपी चातक नवीन मेधके समान आपकी सेवा कर सतुष्ट हौ ।६६॥ हे देव, अनादि 


प्रवाहसे चला आया यह्‌ काल अब आपके धर्मरूपी अमृत उत्पन्न करनेके योग्य हुआ हँ इसल्ये 
हे विधाता, धर्म॑की सुष्टि कीजिये-अपने सदुपदेशसे समीचीन धर्मका प्रचार कीजिये 1६७ 
हे ईश, आप अपने तपोवलसे कर्मरूपी शत्रूजोको जीतिये, मोह रूपी महाअसूरको जीतिये ओौर 
परीपह रूपी अहकारी योद्धाओको भी जीतिये ॥६८। हं देव, अव आप मोक्षके लिये उविये- 
उद्योग कीजिये, अनेक वार भोगे हुए इन भोगोको रहने दीजिये-छोडिये क्योकि जीवोके बार 
वार भोगनेपर भी इन भोगीके स्वादमे कृ भी अन्तर नही आता-नृतनता नही आती ।\६९॥ 
टस प्रकार स्तुति करते हुए छौकान्तिक देवोने तपश्चरण करनेके लियं जिनसे प्रार्थना की हे 
एसे ब्रह्मा-भगवान्‌ वुपभदेवने तपश्चरण करनेमे-दीक्षा धारण करनेमे अपनी दृढ बृद्धि 
लगाद्‌ ॥७०॥ वे लौकान्तिक देव अपने इतने ही नियोगसे कृतार्थं होकर हसौकी तरह 
सरीरको कान्तिसे आकाशमागको प्रकारित करते हुए स्वगेको चके गये ॥७१।॥ इतनेमे ही 


आसनोके कम्पायमान .होनेसे भगवान्‌के तप-कल्याणकका निश्चय केर देव रोग अपने अपने " 


इ्द्रोकं साथ अनेक विक्रियाओको धारण करं प्रकृट होने लगे ॥७२॥ 
 अथानन्तर-समस्त इनदर अपने वाहनो गौर अपने अपने निकायके देवोके साथ आकाञ्चरूपी 
अंगनको व्याप्त करते हुए आये ओर अयोध्यापुरीके चारो ओर आकाशको घेरकर अपने अपने 
निकायकं अनुसार ठहर गये 11७३1 तदनन्तर इन्द्रादिक देवोन भगवानूके निष्कमण अर्थात्‌ 
तप्‌ कल्याणक करनेके विये उनका क्षीरसागरके जसे महाभिपेक करिया ॥७४।। अभिषेक 
फर चुकनेके वाद देवोने वड आदरके साथ,दिव्य आभूपण.वस्त्र, मालाए ओर मल्यागिरि चन्दनं 
स भगवान्‌का अलकार्‌ क्रिया ॥७५॥ तदनन्तर भगवान्‌ वृपभदेवने साम्प्राज्य पदपर्‌ त 
पु य अभिषेक केर इस भारतवपको उनसे सनाथ किया ॥७९॥ ओर युवराज 
दपर वाहुव॒लीको स्थापित किया 1 इस प्रकार उस समय यह्‌ पथिवी उक्त दोनो भ भाइयोसे 
जधिप्ठित होनेके कारण राजन्वती अर्थात्‌ सृयोग्य राजासे व हदं थी ५ 
भेयवान्‌ वृपमदेवका निष्कमणकल्याणक ओर भरतका राज्या सि 
= ज्याभिपेक हो रहा था दन दोनो 
१ एरो भवन्‌ पञ । २ पुरोगस्व ५०, १० । इ सवाहनानीः 


पञ । < मर्ध > € का प०, अ 

१5० } < गुर | 8 पन्‌ नग्नेन सस्याभिकम = € 2 ०) इ9, स 0 दण 
( तम | नामिता।! ७ भ ५ ५० 

< गसनातितयो 1 । ९ नानिता ! ७ मपरेनाम्‌ । 





पनस म० ‡ 
्‌ भूवि नू द्विवचनम्‌ । 


॥ 


१९५ 
(9 81. 


महापुराणम्‌ 


भगवन्यरिनिप्कान्तिकल्याणोत्सव एकत \ स्फोतद्धिरन्यतो यूनो. पृथ्वीराज्यार्पणक्षण.* \ ७९ ॥। 
चदु रक्षत्तपोराज्ये सज्मो राजर्िरेकतः 1 युवानावन्यतो राज्यलकषम्युदाहेः कृतो्यमौ ॥ ८० ॥ 
एन श्विविक्ायाननिर्माण स्‌रक्जिल्पिनाम्‌ । भ्वास्तुवेदिभिरारव्ध. परार्ध्यो मण्डपो ‰स्यतः ॥\८१॥ 
शन चदेव्येकतं। रद्ध वत्त्यादिरचना कृता । देव्या न्यतो यशस्वत्या सानन्द ससुनन्दया ॥ ८२॥ 
एत्तो मद्गलद्रव्यवारिण्यो दिक्डुमारिका" । भ्नन्यत- कृतनेपथ्या वारमुख्या "वरभ्ियः \\ ८३ ॥ 
-सुरवन्दारङं प्रीतनगवानेक्तो वृतः} क्षत्रियाणा सहस्रेण कुमारावन्यतो वृतौ ॥ ८४॥ 
पु्पार्जनिः तत्‌ रैमुक्त स्तुवानेरभतुरेकतः \ प्रन्पत' “सारिषः लेषा * क्िप्ताः पौरेयुवेरिनोः \\ ८५ 
एतो {प्मरक्ता नृत्तमस्पृष्टवरणीतलम्‌ । सलीलपदविन्यासमन्यतो वारयोषिताम्‌ ॥८६॥ 
एरून स रतुर्याणा प्र्वानो रदढदिङः मुख" 1 नान्दीपटहनिर्घोषिप्रविन्‌^म्भितमन्यत" ॥। ८७॥ 

एतत किन्नरारग्यकलमडः गलनि.क्वण । श्रन्यतो †न्त पुरस््रीणा मड गलोद्गीतिनि स्वनः \ ८८॥ 
एत॒ सुरकोटीना जयकोलाहुलध्वनि । पुण्यपाठककोटीना सपाटव्वनिरन्यत. ॥ ८६ ॥ 


प्रकारफे उत्सवोके समय स्वगेलोक ओर पृथिवीटोक दोनो ही हपेनिरभैर हो रहं थे ॥७८॥ 
उम सगय एक ओर तो वड वेभवके साथ भगवानूकं निष्कमणकल्याणकका उत्सव हौ रहा 
धा नोर्‌ दूसरी जार भरत तथा वाहुवटी इन दोनो राजकुमारोकं लिये पथिवीका राज्य समपेण 
करने का उत्सव किया जा रहा था ॥७९॥ एक ओर तो राजपि-भगवान्‌ वृषभदेव तपरूपी 
ग्ज्यके धिपे कमर वाविकर तैयार हुए थे जौर दूसरी ओर दोनो तरुण कूमार राज्यलक्ष्मीके 
माध विवाह्‌ करनेके ल्य उदयम कर रहं थे ! ८०॥ एक ओर तो देवोके सित्पी भगवानूको 
वनम ठे जानेके यिय पाटकौका निर्माण कर रहं थे ओर दूसरी ओर वास्तुविद्या अर्थात्‌ महल 
मण्डग जादि वनानेकी विधि जाननेवाले रित्पी राजकमारोके अभिपेकके लिये बहुमूल्य 
मण्ड यना रद व ॥८१॥ एक ओर तो इन्द्राणी देवीनें रगावटी आदिकी रचना की थी- 
रमीन चौक परे वे ओर दूसरी ओर यशस्वती तथा सुनन्दा देवीने वडे हर्षके साथ रगावली 
बि रचना कौ थौ-तरह्‌ तर्हके सन्दर चौक पूरे थे ॥८२॥ एक ओर तो दिक्कूमारी देवियां 
मर द्रव्म वारणा किये हृ थी ओर दूसरी ओर वस्त्राभूपण पहने हुं उत्तम वारागनाए मद्खक 


“ न्यप्र गढ़ी हृदं धौ ८३ एक ओर भगवान्‌ वृपभदेव अत्यन्त सन्तुष्ट हुए श्रेष्ठ देवोसे 


र्णे भीर दूसरी ओर दोनो राजकुमार हजासे क्षत्रिय-राजायोसे धिरे हुए थे ॥८५॥ 
7 तार स्वामी वरपभदेवङ़े सामने स्तुति करते हए देवरोग पुप्पाञ्जलि छोडरहे थे ओर 
रो जर पुरवासीजन दोनो राजक्‌मारोक सामने आशीर्वादके दोपाक्षत फक रह थे ॥८५॥ 
पह बाग पृविवीनलद्नो विना छृए ही-अवर्‌ आक्रागमे अप्सराओका नृत्यहो रहा था ओौर 
प्म नैर वागागनाण सौव्पूर्वक पद-विन्याम करती हृदं नृत्य कर रही थी ।८६।) एक 
र नन्त लाना व्याप्त करनेवाणे देवोके वाजोके महान्‌ गव्द हो रहें थे मौर दूसरी 
र गल्दा पट्ट जादि मागलिक्‌ वाजोके घोर गब्द सत्र ओर फैठ रहं थे ॥८७।। एक ओर 
[हतर लिहि रेद्राहद्रागा प्रारम्म क्रिये हए मनोहर मगल गीतोके जव्द हो रहे थे ओर दूसरी 
पर रत न्वा मणय गानोङौ मवुर ध्वनि दौ र्टी धी ॥८८। एक ओर करोडो 
१० 1 त -वतित्रा तग्रलूल्हा न्दा वा चार दूनरा आर पुण्यपाट करनेवाटे करोडो 


क ५.9 
सदशं पर्व ¢ 


इत्यच्च॑रत्सवदेतव्यग्रदुजनभू जनम्‌ । 'परमानन्दसाद्‌ भूतम्‌ प्रभृततद्राजमन्दिरम्‌ ॥ ९६० 11 
वित्तोर्भराज्यभारस्य विभोरधिमुवेश्वरम्‌" । परिनिष्करमणोदयोगस्तदा जज्ञे नराल ॥ ९१ 
कोषेभ्योऽपि स्ववनभ्य. सविभज्य महीमिमाम्‌ । विम्‌ विभाणयामासः निर्मुमुक्षुरसम्भूमी' । €२॥। 
सु रेन्धर्निमिता दिव्याः दिविका स सुदक्षनाम्‌ । सनाभीन्नाभिराजादीन्‌ श्राषुच्छखयारक्षदक्षरः* ॥ ९३ ॥\ 
सादर च शचीनायदत्तहस्तावलम्बन. ! प्रतिज्ञा्भिव दीक्षायाम्‌ भ्रारूढः शिविकां विभः ॥ &४॥। 
दी्ाडगनापरिष्वड ग^परिवधितकौतुकः \ प्रहाय्या न्‌“ समारूढ. स॒ घाता शिविकाघछछलात्‌ ॥ ९५॥ 
लग्बौ मलयजालिम्तदीप्तम्‌सिरलछतः । स रेजे शशिविकारूढ. तपोलक्ष्म्या वरोत्तम ॥ ९६॥। 
परा विश्ुद्धिमारूढ. पराह पश्चाच्छिविका विभु" । तदाकरोदिवाभ्यास गुणश्रेण्यधिरोहुणे ।॥ ९६७॥ 
पदानि सप्त तामूहु" शिविका प्रयम नृपाः । ततो विद्याधरा निन्युः व्योस्ति सप्त पदान्तरम्‌ ॥ ९८ ॥ 
'न्धाधि रोपिता इत्वा ततोऽमूमविलम्नितम्‌"° । सुरासुराः खसुत्पेतुः आरूदप्रमवोदया" ॥। && ॥ 
प्र्प्तमिदमेवास्य प्रभोमाहित्म्यज्ञंसनम्‌ 1 यत्तदा तरिदिवाधीदा जाता श्थ्युग्यकवाहिनः ॥ १००॥ 





~~ 


मनष्योके पुण्यपाठका शव्द हौ रहा था ॥८९॥ इस प्रकार दोनो ही बडे बडे उत्सवोमे जहा 
देव ओौर मनुष्य व्यग्र हो रहे है एसा वह्‌ राज-मन्दिर परम जानन्दसे व्याप्त हौ रहा था-उसमे 
सव ओर हषं ही हर्पं दिखाई देता था ॥९०।) भगवानूने अपने राज्यका भार दोनो ही युवराजो- 
को समपित कर दिया था इसलिये उस समय उनका दीक्षा लेनेका उद्योग बिलकूल ही निराकुलं 
हो गया था-उन्हे राज्यसम्बन्धी किसी प्रकारकी चिन्ता नही रही थी ।९१। मोक्षकी इच्छा 
करनेवाले भगवान्‌ने सभूम-आकुलतासे रहित होकर अपने शेष पव्रोके लिये भी यह्‌ पृथिवी 
- विभक्त कर बांट दी थी ॥९२॥ तदनन्तर अक्षर-अविनाशी भगवान्‌, महाराज नाभिराज 
आदि परिवारे लोगोसे पृछकर इन्द्रके दवारा वनाद हृं सुन्दर सुददेन नामकी पारुकीपर ` 
वेठे ॥९३॥ बडे आदरके साथ इन्दरने जिन्हे अपने हाथका सहारा दिया था एसे भगवान्‌ वृषभ- 
देव दीक्षा लेनेकी प्रतिज्ञाके समान पालकीपर आरूढ हृएु॒ ये ॥९४। दीक्षारूपी अगनाके 
आलिगन करनेका जिनका कौतुक वढ रहा ह एेसे भगवान्‌ वृषभदेव उस पालकीपर आरूढ 
टोते हुए एसे जान पड़ते थे मानो पालकीके छलसे दीक्षारूपी अगनाकी श्रेष्ठ शय्यापर ही 
आरूढ हौ रहें हो ॥९५॥ जो मालाए पहने हृए है, जिनका देदीप्यमान शरीर चन्दनके ठेपसे 
किप्त हो रहा हं ओर जो अनेक प्रकारके वस्वराभूपणोसे अलकृत हो रहे ह एसे भगवान्‌ वृषभ- 
दव पालकीपर आरूढ हुए एसे सुशोभित हो रहं थे मानो तपरूपी लक्ष्मीके उत्तम वर ही 
ठौ ॥९६॥ भगवान्‌ वृपभदेव पहले तो परम विशुद्धतापर आरूढ हुए थे अर्थात्‌ परिणामो 
क 
उस पारुकीको प्रथम टी राजा लोग सात व तक ले चरे ओर र ध क स क | 
सात पेड तक के चले ॥९८॥ तदनन्तर वैमानिक ओर्‌ ने ३ त 
वह पालकी अपने कन्योपर रक्खी ओौर शीष्‌ ही उसे आकाशे ठ व 1 
देवकं माहातम्ययौ 2 कडम ठ मय ।९९॥} मवान्‌ वृपभ- 
चक माहात्म्यत प्रगज्ता करना इतना दी पर्याप्त हँ कि उस समय देवोके अधिपति इन्द्र भी 


~~ 





१ परमानन्दमयमित्यर्थं युवेशवरयो ४ ने 
नन्दमयमित्यथं । २ युवे 1 ३ ददौ । श्ण दाने" इति धातो । 


स्वैःयान्‌ दीषायहणसम्भमवान्‌ मूत्वा - क 
न्‌ दालापहणसम्नृमवान्‌ मूत्वे भाक्तनकायव्याकूलान्त करणो न भवतीत्य । व 


९ प्रष्‌, न), १०, ०, सञ्‌, द०, मण 9 ५ विनङवर । 
त ॥ " १०, लर । ७ आंलगन । ०८ इव 
१` पु । १९ जरम्‌ 1 १२ यानवाह्का । स्व । तु म म०। € भुजशिर। 
९ र 


1 
1 


महापुराणम्‌ 


तदा प्विचकरः पुष्पवषंमामोदि गृह्यकाः । ववो मन्दाकरिनीसीकराहार ` श्विश्ियो मरत्‌ ॥ १०१॥ 
प्रस्थानमड्गलान्युच्चं. सपेट्‌ * सरबन्दिनि" । तदा प्रयाणभेयंश्च विष्वगास्फालिता” सुरं ।॥ १०२॥ 
मोहारिविजयोद्योगसमयोऽय जगद्गुरो । इत्युच्चे्घोषियामासु तदा शक्ताज्ञयाऽमरा ॥ १०३॥ 
जयकोलह्ल भर्तुः भ्रमरे हृष्टाः सुरासुराः ! तदा चकरुनंभोऽशेषस्‌ श्रारुध्य प्रमदोदयात्‌ ॥\ १०४ \\ 
तदा मङ्गलसगीौतेः प्रकृतेजेयघोषणें । नभो महानकध्वाने" श्रारुद्ध शव्दसादभूत्‌ । १०५॥ 
देहोयोतस्तदेन्राणा नभ : छृत्स्नमदिद्ूतत । दृन्दुभीना च नि हदि ध्वनि विदहवमदिध्वनत्‌ ॥१०६॥ 

सु रेन््रकरविक्षिप्ते" प्रचलद्भिरितोऽम्‌तः । तदा हसायित व्योम्नि चामराणा कदम्बकं ॥ १०७ ॥ 
ध्वनस्तीष्‌, नभो व्याप्य सुरेन््रानककोटिष्‌ । कोटिज्ञः सुरचेटाना" करकोणाभिताउनं ॥ १०८॥ 
नटन्तोष्‌, नभोरङ्गे सुरस्त्रीषु सविभुमम्‌ । विचित्र करणोपे तच्छत्रवरधादिलाघवे । १०६॥ 
गायन्तीब्‌ स्‌ कण्ठीष्‌. क्िच्चरीष्‌, कलस्वनम्‌ ! श्रवःसुख च हदय च परिनि."क्रमणोरसदम्‌ !! ११०॥ 
मङ्गलानि पठत्सूच्चः स्‌रव स्‌रबन्दिषु । तत्कालोचितमन्यस्च वचश्चेतोऽनुर ञ्जनम्‌ ॥। १११॥ 
१५भूतेष्‌ दभतह्षेष्‌, चित्रकेतनधारिष्‌ ` । नानालास्यं. प्रधावत्स्‌. 'ससघर्षमितोऽमुत ॥ ११२॥ 


उनकी पालकी ठे जानेवाके हुए थे अर्थात्‌ इन्द्र स्वय उनकी पालकी ढो रहे धे | १००॥। उस 


समय यक्ष जातिकं देव स॒गन्धित एूरोकी वर्षा कर रहे थे ओर गगानदीके जककणोको धारण 
करनेवाखा सीतल वायु बह रहा था ॥१०१।। उस समय देवोकं बन्दीजन उच्च स्वरसे प्रस्थान 
समयकं मगर पाठ पढ रहें थे ओर देव छोग चारो ओर प्रस्थानसृचक भेरिया वजा रहे थे ।।१०२॥ 
उस समय इन्द्रेकी आज्ञा पाकर समस्त देव जोर जोरसे यही घोपणा कर रहे थे कि जगद्गुरु 
भगवान्‌ वृषभदेवका मोहरूपी शतरुको जीतनेक उद्योग करनेका यही समय ह ॥१०३॥ उस 


` समय हषित हए सुर असुर जातिके सभी देव आनन्दकी प्राप्तिसे समस्त आकाशको घेरकर 


भगवानूके आगे जय जय एसा कोलाहल कर रहँ थे । १०४) मगलगीतो, वार-वार की गदँ 
जय-घोषणाओ ओौर बड़े बडे नगाडोकं शब्दोसे सव ओर व्याप्त हुआ आकाश उस समय शब्दो 
के आधीन हो रहा था अर्थात्‌ चारो ओर शब्द ही शब्द स॒नाईं पडते थे ॥ १०५।। उस समय 
इनद्रोके ररीरकौ प्रभा समस्त आकाशको प्रकादित कर रही थी ओर दुन्दुभियोका विपुल 
तथा मनोहर शब्द समस्त ससारको शब्दायमान कर रहा था ॥१०६]। उस समय इन्द्रोके 
हाथोसे दुखाये जानेकं कारण इधर उधर फिरते हए चमरोके समूहं आकाशमे छीक हृसोके 
समान जान पडते थे । १०७।। जिस समय भगवान्‌ पालकीपर आरूढ हए थे उस समय करोडो 
देवकिकरोके हाथोमे स्थितं दण्डोकी ताडनासे इन्द्रौकं करोडो दुन्दुभि बाजे आकाशम व्याप्त 
होकर वज रहे थे ॥१०८॥ आकाञ्चरूपी आगनमे अनेक देवागनाए विलास सहित नृत्य कर 
रही थी उनका नुत्य छत्रवन्ध आदिकी चतुराद्रं तथा आश्चर्यकारी अनेक करणो-नत्यभेदो 
से सहित था ॥१०९॥। मनोहर कठ्वाखी कल्चर जातिकी देवियां अपने मधर स्वरसे कानो 
को सुख देनेवार मनोहर ओर मधुर तप कल्याणोत्सवका गान कर रही थी-उसं समयक गीत 
गा रही थी ॥११०॥ देवौके बदीजन उच्च स्वरसे किन्तु उत्तम राब्दोसे मगल पाठ पट रहे 
थे तथा उस समयकं योग्य ओर सवकं मनको अनुरक्त करनेवाटे अन्य पाठोको भी पढ रहे धे 
।।१११॥। जिन्हें अत्यन्त हं उत्पन्न हुआ ह ओर जो चित्र-विचित्र-अनेक प्रकारकी पताकाः 


१ तदाव्चक्रं अ०, प०, द०, स०, म०, ल०। किरन्तिस्म। २ देवभेदा । ३-राहर 
इ०, स०॥ प्रपद्‌ अ०, प०, इ०, स०, म०, द०, ल०। ५ ताडिता । ६ शन्दमयमभूदित्य्थं । 
७ किकराणाम्‌ 1 = करन्यास । & करणोपेत द०, इ० । १० परिनिष्करमणोत्सवम्‌ अ०। ११ व्यन्तरदेवेष्‌ । 
१२-केतनहारिप प०, द०, म०, स० । १३ सम्मर्द॑महित यथा भवति तथा । सुसघषं-प०, म०, ल० । ॥ 





र ५१ 


सदशं पव ५) 
शटपानाघ्मातग्ण्डप्‌, श्वपिण्डीभूताडगयष्िपु 1 सकाहलाश्चिलिस्पेषु प्‌ रयस्स्वनुरागतः ॥ ११२ \। 
रग्रेसरीप लदपीप्‌+ पटकजन्यग्रपाणिष्‌, ॥ सम समद्गला्घार्मिविक्कुसा रीभिरादरात्‌ \\ ‹ १४) 
इत्यमीष्‌ ` विक्ञेषेष्‌, प्रभवत्स्‌, यथायथम्‌ । सम्प्रमोदभय विदवम्‌ श्रातन्वन्नद्‌मुतोदयः ५ ११५॥ 
परारधयरतननिर्माण दिव्य यानभर्षिष्ठतः \ रल्क्षोणीप्रतिष्ठस्य श्रिय मेरोचिडम्बयन्‌ # ११६१ 
कण्ठाभरणभाभारपरिवेषोपरक्तया' । सुखाक्कंभासा न्यवकूर्वन्‌' उ्योतिभ्योतिगेणेशषिनाम्‌ \ ११४७ 
उत्तमाडगयुतेनोच्च मौलिना विमणित्विषा \ धुम्वानोग्नीब््रमौलौना त्विषामाविदष्टताचिषाम्‌ ॥ ११८} 
क्िरोयेत्सडगस डिगन्या सूमन जेखरलजा । मन.प्रसादमात्मीय मूध्नेवोदधुर्य दशयन्‌ ५ ११६ 
त्रसत्नया दुश्षोरभासिा प्रोल्लसन्त्या समन्तत" \ द्विलास सहस्राक्षे सान्यासि"कमिवापयन्‌ ।\ १२०॥ 
तिरस्छठताधरच्यावेदसेद्भिचनं {स्मितास्ि. \ क्षालयन्व लि-शेष रागेष स्वशद्धभिः \\ १२१॥ 
हारेण स्म चाद स्नविलन्वना । बिष न्द चारुवक्न स्यलविलम्बिना 1 विडम्बयन्निव्रीनर प्रास्तपयं^स्तनिस्चरम्‌ ॥ १२२॥ 


-------- 2 पा पकः प्रन न्य कसते 
लिये हए ह एसे भूत जातिकं व्यन्तर देव भीडमे धक्का देत तथा ~ प्रकारके नृत्य करतं 
हुए इधर उधर दौड रहे थे ॥११२॥ देव लोग बडे अनुरागसं अपनं गालोको लाकर यर 
कारीरको पिडकं समान सक्‌चितकर तुरी तथा शख वजा रहे थे ॥११३॥ हाथोमे कमल 
धारण किये हृं रक्ष्मी आदि देविय आगे आगे जा रही थी ओर बडे आदरसे मगल द्रव्य तथा 
अर्धं लेकर दिक्कमारी देवियां उनके साथ-साथ जा रही थी ॥११४॥) उस व्रकार जिस्‌ समय 
यथायोग्य रूपसे अनेक विरोषताए हौ रदी थौ उस समय अ दत वैभवसे सोभायमान भगवान्‌ 
वृपभदेव समस्त ससारको आनन्दित करते हए अमूल्य रलौसे बनी हृद दिव्य पारुकीपर आरूढ 
होकर अयोध्यापुरीसे वार निकले । उस समय वे रत्नमयी पृथ्वीपर स्थित मेरु पवेतकी 
शभाको तिरस्कृत कर रहे थे । गलमे पड़ हए आमभूषणोकी कान्तिक समूहसे उनके मुखपर जो 
परिधिकं आकारका लाक लाल प्रभामण्डल पड र्हा था उससे उनका मुख सूयेके समान मालूम 
होता था, उस मुखरूपी सू्यकौ प्रभासे वे उस समय ज्योतिषी देवोके इन्द्रं अर्थात्‌ चन््रमाकी 
ज्योतिको भी तिरस्कृत कर रदे धे । जिससे मणियोकी कान्ति निकल रही हँ एसे मस्तकपर्‌ 
धारण किये हुए ऊचे मुकूटसे वे, जिनसे ज्वाला प्रकट हो रही ह एेसे अग्निकुमार देवोके इन्द्रो 
के मुक्‌टोकी कान्तको भी तिरस्कृत कर रह भे ! उनके मुकछ्के मध्यमे जो एूलोका सेहरा 
पडा हुआ था उसकी मालामोकं हासा मानो वे भगवान्‌ अपने मनकी प्रसच्चताको ही मस्तक 
प्र धारण कर लोगेको दिखला. रहे थे । उनके नेत्रोकी जो स्वच्छ कान्ति चारो ओर फल रही 
थी उससे वे एसे जान पडते थे मानो इन््रके लिय सन्यास धारण करनेके समय होनेवाला नेत्रो 
का वित्नास ही अपित कर रहे हौ अर्थात्‌ इनद्रको सिखा रहे हौ कि सन्यास धारण करनेके 
तमय ने्ोकी चैष्याए इतनी प्रशान्त हो जाती है । कछ कु प्रकट होती हुई मुसकानकी किरणो 
से उनके ओटोकी लाल लाल कान्ति मी छिपि जाती थी जिससे वे एसे जान पडते थे मानो अपनी 
विशुद्धिके दारा वाकौ वचे टृए सम्पूणं रागको ही धो रहे हौ । उनके सुन्दर वक्ष स्थल्पर जो 
मनोहर दार पडा हुमा था उससे वे भगवान्‌ जिसके किनारेपर निफरना पड रहा हे एेसे सुमेर 
पवेत मौ विडम्बना कर रहं थे । जिनमे कड वाजूवद आदि आभूपण चमक रहे हं एसी 
पनी मुजाजोनि सोमान वे नागे्रके फणस लगे हुए रत्नोकी कान्तिकं समूहकी भरत्स॑ना 
फर सद पे । करर्धनीके चिरे हए जघनस्थख्की योभासे भगवान्‌ एसे माटूम होते थे मानो 
वेदि पिरे हृष्‌ जम दवीपकी शोभा टी स्वीकृत कर रहे हौ । उपरकी दोनो गाठोतक देदीप्य- 





१ मकाचीम्‌त । २ पुयेमाभिनीप्‌ । ३ धर हीवृत्यादिपु । ४ उपरल्जितया । 


श # | ५ अव कूर्वेन्‌ । 
न्परर्पः 5. ६ मङ्टेन । ७ निक्तेपार्हम्‌ क्षेपः न 
न्‌ प०,म~ नर । ३ मृदट्टेन। ७ म्‌ । 'जमानित-निन्षेप' । = प्रवृत्त । 


महापुराणम्‌ 


भजयो- शोभया ष्दीप्रकरक!डगदभूषया । निभेत्संयन. फणीच्ाणा फणारत्नस्चा चयम्‌ । १२३॥ 
काञचोदामपरिक्षिप्तजघनस्थललीलया । स्वीक्‌वन्‌ वेदिका रुद्धजम्बूददी पस्थलभ्ियम्‌ ॥ १२४॥ 
रकमोपवानप्यन्तप्लसत्यदनखाशुभि. । प्रसादाल्ञेरिवाशेष पुनान प्रणत जनम्‌ ।। १२५॥ 
न्थथकृताकंरुचा स्वाडगदीम्त्या व्याप्तनक्‌म्मुख.“ । स्वेनौजसाधरीकूर्वन्‌ सर्वान्‌ गीर्वाणनायकान्‌ ।॥ १२६॥ 
इति प्रत्वडगक्षद्िगन्या चैःसड्रयोचितया भिया । “निर्वासयल्निवासङडग चिर“कालोपलालितम्‌ ।॥ १२७॥ 
बियुतेन सितच्छत्रमण्डलेनामलत्विषा । विधुनेवोपरिस्थेन सेव्यमानः कंलमच्छिदा । १२८ ॥ 
प्रको्गकप्रतानेन '°विधृतेनामरेवरेः । प्जन्मोत्सवक्षणप्रीत्या क्षीरोदनेन सेवितः । १२६॥ 
इत्याविष्कृतमाहास्म्यः सुरे परितो वृतः । पुरः पुराद्‌ विनिष्करान्तः पौरेरित्यभिनन्दितः । १३०॥ 
व्रज सिद्धयै जगन्नाथ क्षिव. पन्थाः समस्तु ते । धनिष्ठिताथेः पुनर्देव दुक॑पये नोः भवाचिरात्‌ ।॥ १३१॥ 
नाशुनाथ जन चात्‌, नान्यस्त्वमिव कंठः?" । तस्मादस्मत्परित्राणे?" प्रणिषेहि" मनः पुन" ॥ १३२॥ 
परानु ग्रहुकाराणि चेष्टितानि तव प्रभो । निव्यंपेक्ष विहायास्मान्‌ कोऽनुग्राहयस्त्वयापरः । १२३३ ॥ 
इति इलाघ्य प्रसन्न च ध सानुतष <सनायनम्‌ । कंशचित्‌ सञ्जल्पित पौरेः श्रारात्‌ प्रणतमूद्धंभि ।॥१३४॥ 
श्रय स भगवान्‌ इर देवरल्क्षप्य नीयते । न विद्य" कारण "किन्रु कौडेयमथवेदृश्शी । १३५॥ 
मान होती हुई पैरोकी किरणोसे वे भगवान्‌ एसे मालूम होते थे मानो नमस्कार करते हुए सम्पूणं 
खोगोको अपनी प्रसन्नताके अशोसे पवित्र ही कर रहे हो । उस समय सूर्यकी कान्तिको भी 
तिरस्कृत करनेवाखी अपने शरीरकी दीम्तिसे जिन्होने सब दिशां व्याप्त कर ली ह एसे भगवान्‌ 
वृपभदेव अपने ओजसे समस्त इन्द्रोको नीचा दिखा रहे थे । इस प्रकार प्रत्येक अग उपागोसे 
सम्बन्ध रलनेवाटी वेराग्यके योग्य शोभासे वे एसे जान पडते थे मानो चिरकालसे पालन-पोषण 
की हृदं परिग्रहकी आसव््तिको दी बाहर निकार रहं हो । ऊपर लगे हुए निर्मल कान्तिवाले सफेद 
खत्रके मण्डलसे वे एसे शोभायमान हो रहं थे मानो क्लेरोको दूर करनेवाला चन्द्रमा ही ऊपर 
आकर उनकी सेवा कर रहा हौ । इन्द्रौके हारा दलाये हुए चमरोकं समूहसे भगवान्‌ एसे रोभा- 
यमान हौ रहे धे मानो जन्मकल्याणकके क्षणभरके प्रेमसे क्षीरसागर ही आकर उनकी सेवा 
कर रहा हो 1 इस प्रकार उपर लिखे अनुसार जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा ह ओर अनेक 
इन्द्र जिन्हे चारो ओरसे घेरे हुए हं एसे वे भगवान्‌ वृषभदेव अयोध्यापुरीसे बाहर निकले । 
उन समय नगरनिवासी रोग उनकी इस प्रकार स्तुति कर रहें थे ।॥११५-१३०॥ ह जगन्नाथ, 
आप कार्यंकी सिद्धिके लिये जाइय, आपका मागं कल्याणमय हौ ओौर ह देव, आप अपना कायं 
प्राकर फिर भी दीव्‌ ही हम रोगोके दृष्टिगोचर होइए ॥१३१॥ हे नाथ, अनाथ पुरूषोकी 
न्धा कऋरनेके लिये आपके समान ओर कोदं भी समर्थं नही ह इसलिये हम लोगोकी रक्षा 
रलम जाम अपना मन फिर भी टगादये ॥१३२॥ हे प्रभो, आपकी समस्त चेष्टाएं पुरषो 
फा उपकार एरनेवान्ी होती हु, आप विना कारण ही हम लोगोको छोडकर अव ओर किसका 
उपद्र करगे ? ॥१३३॥ इस प्रकार किलने दी नगरनिवासियोने दरस ही मस्तक भूकाकर 
प्रननीय, म्यष्ट अवे कटनेवाठे ओर कामना सहित प्राथैनाके वचन कटे थे ।१३४॥ 
ञ्य यामयं छिन ही नगरवासी परस्वरम एना कह रहे थे किदेव रोग भगवान्‌को पालकी 


2 रौन-र०, नञ, द०, ल०, म । २ चरणङूर्पाससमीप । ३ पर्ययन्तोल्लस-ल०, म०, द०, 
| ~नाक्रत। ५ कष्टुव्मुव मम, प०, त०। ६ निप्कास्यन्‌ प्रेपयत्निव । ७ परिग्रहम्‌ 
षत । र प्ेपत्तने आनिगनपूर्वेक प्रेषयन्ति तावच्चिरकालोपलालितानाभरणायासगात्तत्पर्वक 
{व पर्यदनदगमरै मतील्यथं । ६ ग्नानि । १० विवृतना-म०, त० ! ११ जन्माभिपेकसमय । 
? . पदात नू1 “३ सस्माप्म्‌ । 2८ कर्मंशूर । १५ परिरनणे। १६ एकाग्र कुर । १७ 
~ न्दु नप्प 7, नञ । १८ प्रा्थनासहितम्‌ 1 २९ किन्तु प०,य०,म०, ल०। 


# १ 


दव 
सदशं पव | (८, 
भवेदपि भवेदेतन्नोत्तो मेर ॑पुरप्ययम्‌ । प्रत्ानीतदच नाकौनैन्मोत्सवविषित्सया' ॥ १३६ \1 
स एवायापि व॒त्तान्तो जात्वस्मद्भास्यतो भवेत्‌ \ ततो न काचनास्माकं व्ययत्यन्य मिथोऽन्रुवन्‌ ।। १२३७१ 
किमेष मगवान्‌ मान्‌; प्रास्त क्लिचिकामिमाप्‌ ! देदोष्यतेऽम्बरे भाभिः प्रतुदल्लिव नो दृक्ञ ॥१२२८१ 
अतनौलिविमापुच्चं. तप्तचपमीकरच्छवि । विभूरमध्ये सुरेद््राणा कूलाद्रीणाभिवाद्विराद्‌ 11 १३६॥। 
विनोर्नृवोप्नुखीदुप्टी दधानोऽदुभुतविक्किय" \ "क *स्विदाज्ञातमस्याज्ञाकर सोऽय पुरन्दरः 11 १४० \ 
क्षिविकावाहिनि(मेषाम्‌ श्रङ्गभासो महौजसा. \ सुमन्तात्‌ प्रोल्लसन्त्येता तड्तिसिव रीतयः \ १४१ 
महुप्यमहो नेतः श्रवाध्मनसणोचरम्‌ । पश्यतानिमिषानेतान्‌ मपरणमूनितोऽङरुतः ॥ १४२ \1 
इतो मवुरगम्भीर ध्वनन्त्येते बु रानका 1 इतो मन्दर मुदङ्गानान्‌ उच्चैरुच्चरति ध्वनिः 11 १४२ 11 
इतो नस्यमितो गीतमित स गीःतमङ्गलम्‌ \ इतश्चामरसङघात इतदचामरसहतिः ॥ १४४ \ 
सञ्चारी किमथ स्वरम" “साप्सरास्सविमानक. ! कि वापूर्वमिद चित्र लिखित व्योम्नि केनचित्‌ ॥ १४५॥। 
किमिन््रजालमेतत्स्याद्‌ उतास्सन्सतिविभमः । प्रुष्टपूर्वमारचर्यम्‌ इदमीदृर्न जातुचित्‌ ॥ १४६५ 


विस्मये 


इति कंदिचत्तदा्चयं पशयद्‌नि' प्राप्त(वस्मयः । स्वैर सञ्जत्पितं पौरे. जल्पाकँः" सविकल्पकं. ।। १४७ \\ 








2 
-र सवार कर कही दूर ठे जा रहे है परन्तु हम छोग इसका कारण नही जानते अथवा भगवान्‌ 
की यह्‌ कोर एेसी ही कीडा होगी अथवा यह भी हौ सकता है कि पहले इन्द्र लोग जन्मोत्सव 
करनेकी इच्छासे भगवान्‌को सुमे परवतपर टे गये थे ओर फिर वापिस के आये थे कदाचित्‌ 
ट्म लोगोके भाग्यसे आज फिर भी वही वृत्तान्त हो इसलियि हस रोगोको कोद दु खकी वात 
नदौ ३ ॥१३५-१३७॥ कितने ही लोग आख्चर्यैके साय कह रहे थे कि पालकीपर सवार 
हुए ये भगवान्‌ क्या साक्षात्‌ सूयं हे क्योकि ये सूयकी तरह्‌ ही अपनी प्रभाक द्वारां हमारे नेत्रो 
कनो चकाचौध करते हुए आकाशम देदीप्यमान हो रहे है । १३८) जिस प्रकार कुलाचलोके 
वीच चूखिका सहित सुवणैमय सुमेर पवैत शोभित होता हे उसी प्रकारं इन््रोके बीच मुक्ट धारण 
विये अर तपाये हृए सुवणेकं समान कान्तिको धारण किये हुए भगवान्‌ बहुत ही सुद्ोभित 


होरे दै।।१३९॥ जो भगवान्‌के मुखके सामने अपनी दृष्टि लगाये हुए हे ओौर जिसकी विक्रियां 
अनेक आख्चयं उत्पन्न करनेवाी हे एसा यह कौन है ? हं, मालूम हो गया, कि यह भगवान्‌- 
का आज्ञाकारी सेवक इन्र है ।। १४०1 इधर देखो, यहं पाकी ठे जानेवारे महातेजस्वी देवो 
= शरीरी प्रभा चारो ओर फंल. रदी है ओर एसी मालूम होती है मानो विजल्योका समूह्‌ 
ही हयो ॥१४१।॥ अहा, भगवान्‌का पुण्य वहत ही वडा ह वह न तो वचनसे ही कहा जा सक्रता 
है ओर न मनमे ही उसका विचार किया जा सक्तां ह । इवर उधर भवितकं भारसे भुकं हुए- 
प्रणाम करते हए इन देवोको देल ॥१४२॥ इधर ये देवोकं नगाडे मघुर जौर गभीर श्षब्दोसे 
चज रहे ह ओर इधर यह मृदद्धोका गभीर तथा जोरका राब्द हो रहा हं ।॥ १४२॥ इधर न॒त्य 
टो स्दाहै, इधर गौत गाये जा रहे है, इयर सगीत मगल हो रहा ह, इधर चमर दुखायें जार 
ट नौर दुधर देवोका अपार समूह्‌ विद्यमान हं । १४८ क्या यहं चलता हुमा स्वर्भ ह जो अप्स- 
राज आर विमानोसे सहित है अथवा आकादामे यहं किसीने अपूवं चित्र छिखा हं ॥ १४५ 

प्या यद्‌ धनदरनाय दै-जादूगरका खेल दं अथवा हमारी वृद्धिका मूम ह । यह्‌ आइचयं विक्र 

री पदु ठेस भारय ह्म कोगोने प्के कभी नही देखा धा ॥१८६।} इस प्रकारं 
सने विक्त -्रनेवाके तथा वहुत वोठनेवाछे नगरनिदासी लोग भगवान्‌के उस आद्च्य- 

६ विातुमिच्यया । २ अभिमूली। ३ कि स्विदा-स०, इ०, प०, अ० । ४ “स्वित्‌ प्रदे 


[दर य 1 ५ माना । ६ अकाड मानस-इ०, लम 
- त ५ -इ०, ल०,म०। ७वाद्य) ८ साप्सर सविमानक 
सर, तृ म~ | ९ वाचानं 1 सविमानक अ० र 


महापुराणम्‌ 


यदा प्रभृति देवोयम्‌ श्रवतौर्णो धरातलम्‌ । तदा प्रभृति देवाना न श्गत्यागतिचिच्छिदा ॥ १४८1 
नुत्य नीलाज्जनाल्यायाः पश्यत. स्‌ रयोषितः । उदपादि विभोर्भोगिवेराग्यमनिमित्तकम्‌ ॥ १४९ ॥ 
तत्कालोष्पनतमन्यि सुरलौ कन्तिका ह्यं । बोधितस्यास्य वैराग्ये वृढमासञ्जितः सन ॥ १५०॥ 
विरक्त. कामभोगेष्‌, स्वक्षरीरेऽपि निस्पृह. । "सवस्तुवाहन राज्य त्रुणवन्मन्यतेऽधुना ॥ १५१॥ 
मतडगज इव स्वेरविहारम्‌ ललिप्सया । `श्रविविक्षुवन देव सुरं" प्रोत्साह्य नोयते ॥ १५२ ॥ 
स्वाचीन सु खभस्त्येवं वनेऽपि वसतः प्रभोः ! प्रजाना क्षेमधृव्ये च पूत्रौ राज्ये निवेशितौ \! १५३) 
"तदियं प्रस्तुता यात्रा भयाद्‌ भन्‌. सुखावहा । “दिष्टाय वर्धता लोको विषीदन्मा स्म कङ्चन ।! १५४ ॥ 
सुचिर जीवत्तादेवो जयतादभिनन्दतात्‌ । "शत्यावुत्त. पुनक्चास्मान्‌ श्रक्षताष्त्माभिरक्नतात्‌ ॥ १५५॥ ` 
दीयतेऽय महादान भरतेन महत्मना । विभोरान्ना समासाद्य जगदा्ञाप्रपूरणम्‌ ॥ १५६ 11 
चितीर्णेनामुना भ्‌ षाद्‌'्धुत्तिङ्वामीकरेणःः व १५। दीयन्तेऽरवा. स"हायोग्येरितश्चामीकरेणव '\ ।\ १५७॥ 
इत्युन्मृग्धे. भ्र ब ढेशच जनालपेः पृथ्वि । इलाध्यमान शनंर्नाय पुरोपान्त व्यतीयिवान्‌ ॥ १५८॥ 


(अतिशय) को देखकर विस्मयकं साथ यथेच्छ वाते कर रहं थे ॥ १४५७॥ अनेक पुरुप कट्‌ 
रहे थे कि जवसे इन भगवानूमे पृथिवी तलपर अवतार लिया हँ तवसे य्ह देवोकं आने-जानेमे 
अन्तर नही पडता-बराबर देवोका आना-जाना वना रहता ह ।॥ १४८।। नीलाञ्जना नामकी 
देवाद्घनाका न॒त्य देखते देखते ही भगवान्‌को बिना किसी अन्य कारणके भोगोसे वैराग्य उत्पन्न 
हो गया हे ॥ १४९॥ उसी समय अपे हृए माननीय लौकान्तिकृ देवोने भगवान्‌को सम्बोधित 
किया जिससे उनका मन वे राग्यमे ओर भी अधिक दृढहो गया ह ॥ १५०॥ काम ओर भोगो 
से विरक्त हुए भगवान्‌ अपने शरीरम भी नि स्पृह्‌ हो गये हे अव वे महर सवारी तथा राज्य 
आदिको तुणके समान मान रहे ह ॥ १५१।। जिस प्रकार अपनी इच्छानुसार विहार करने रूप 
सुखकी इच्छासे मत्त हाथी वनमे प्रवेश करता ह उसी प्रकार भगवान्‌ वृषभदेव भी स्वातन्त्य 
सुख प्राप्त करनेकी उच्छास वनम प्रवेश करना चाहते हं ओर देव लोग प्रोत्साहित कर उन्हे 
ठे जा रहं हं । १५२॥। यदि भगवान्‌ वनमे भी रहेगे तो भी सुख उनके स्वाधीन हीह ओौर 
प्रजाके सुखके लिये उन्होने अपने पुर्रोको राज्यसिहासनपर बेठा दिया हं । १५३ इसलिये 
भगवान्‌की प्रारम्भ की हदं यह्‌ यात्रा उन्हे सुख देनेवाली हो तथा ये लोग भी अपने भाग्यसे 
वृद्धिको प्राप्त हो, कोड विषाद मत करो ॥ १५४ अक्षतात्मा अर्थात्‌ जिनका आत्मा कभी 
भी नष्ट होनेवाखा नही ह एसे भगवान्‌ वृषभदेव चिर कालतक जीवित रहे,विजयको प्राप्त हो, 
समृद्धिमान्‌ हौ ओर फिर खौटकर हम लोगोकी रक्षा करे ।॥ १५५॥ महात्मा भरत आज विभु 
की आज्ञा रेकर जगत्‌की आशां पूणे करनेवाला महादान दे रहे हं ॥ १५६॥ इधर भरतने 
जो यह्‌ सुवणंका दान दिया ह उससे तुम सबको सतोष हौ, इधर पलानो सहित घोडे दिये जा 

रहे हे ओर इधर ये हाथी वितरण किये जा रहें हं ॥१५७॥ इस प्रकार अजान ओर ज्ञानवान्‌ 
सव ही अलग अरग प्रकारके वचनो द्वारा जिनकी स्तुति कर रहे हे एसे भगवान्‌ वृषभदेव 

ने धीरे धीरे नगरके वाहर समीपवर्ती प्रदेशको पार किया ।॥ १५८॥ 


१ गत्यागम-प०, अ०, इ०, द०, म०, स०, ल०। गमनागमनविच्छिद । २ आगते । ३ सयोजितम्‌ । 
४ सवास्तुवाह्न प०, म०, द०, ल०। न वस्तु वाहन" इत्यपि वचन क्वचित्‌ । ५ प्रवेदाभिच्छं । 
६ क्षेमवृत्त्यं अ०, प०, इ०, द०, स०, म०, ल० । ७ तत्‌ कारणात्‌ । ०८ सन्तोषेण । & लड, मास्म 
योगादाइ्निपेव । १० व्यावृत्य गत । ११-त्माधिरक्ष-म०, ल० । १२ भृतिर्चामी-प०, द० । वृत्तिर्वा 
मी-अ०, इ०, स०। १३ सुवर्णेन । १४ युष्माकम्‌ । १५ पल्ययनै परिमाणैरित्य्थं । सहयोगै-म ०, 
लञ । १६ दन्तिनि । 


क 
सप्तदशं पवं | भ 


रच सम््रसियिते देव देन्योऽमातयैरधिष्ठिता १ । श्न्‌प्रचेलुरीकषन शुच्तर्वाष्पलोचना" ॥। १५६ \\ . 
लता इव परिम्लानगात्रश्ोभा विभूषणा ° । कार्चित्‌ स्खलत्पदन्यासम्‌ गन्‌ जस्सु्मस्पतिम्‌ १ १६० ॥\ 
न्लोरूनिलहता काश्चिद्‌ वेपमान!डगयष्टय ) निपेतुर्घरणीपुष्ठे "मच्खमोलितलोचना ॥! १६१ ॥\ 
यव प्रस्वितोऽसि हा नाव क्व गत्वास्मान्‌ प्रतीक्षसे । कियद्‌.र च स्तस्य॑म्‌ इत्यन्या “मुम्‌हुमहु. ५ १६२॥ 
‡ हदि प्वेषनुुतकस्प स्तनयोम्लानता तनी । चाचि मद॑गदतानकषणोर्बाष्प चान्याः शुचा दधुः \\ १६३ \ 
न्रमटगललमल° वाले रुदितवेति निवारिता । काचिदर्न्तानरुदाशरुः स्फूटन्तीन शुचाभवत्‌ ॥ १६४ ॥ 
प्रघ्यानमदणल < डग्चुम्‌ ग्रक्षमा काप्युदभुदृक. \ "शुचमन्तःप्रविष्टेव दुष्टूना दुकपुत्रिकालात्‌ ।\१६५॥ 
गतिबत्मुमविज्विरह्मरन्पाकीर्ण मौक्तिकाः स्यूलानभ्रुलवत काचिच्छ “तच्छदमनामुचन्‌ 11 १६९ ॥। 
विल्नस्वकवरीभारविगलत्कुषुमलज \ सरस्तस्तनाशरुका “साश्ना कारिचिच्छोच्यए दशमधु" ५ १६७ ॥ 
ए्उ्सिप्य क्षिविकास्वन्या निक्षिप्ता श्ोकविदलवा.५\ कथ कथमपि प्राणेन व्ययुज्यन्त सान्त्विता ५१६८। 
ध 
अथानन्तर-भगवानके प्रस्थान करनेषर यक्षस्वती आदि रानियां मन्तरियो सहित भगवान्‌ 
द परे पीठे चलने कगी, उस समय शोकसे उनके ने्रोमे आंसू भर रह थे ॥१५९।। रुताओो 
क समान उनके शरीरकी सोभा म्कान हो महं थी, उन्होने आभूपण भी उतारकर अरग कर्‌ 
दिये थे ओर कितनी ही उगमगाते पैर रखती हृदं भगवान्‌कं पीछे पीछे जा रही थी ॥१६०॥ 
कितनी ही स्तिया शोकरूपी यग्निसे जर्जरितं हौ रही थी, उनकी सरीरयष्टि कम्पित हो रही 
थी ओर नेत्र मूच्छमसि निमीलित हो रह थे इन सव कारणोसे वे जमीनपर गिर पडी थी ।\१६१॥ 
कितनी दी देवियां वार वार्‌ यह्‌ कहती हर मूच्छित हौ रहीथीकिदहा नाथ, आप कहा जा रहं 
ह ? कां जाकर हम लोगोकी प्रतीक्षा करेगे ओर अव आपको कितनी दुर जाना ह ।१६२।! 
वे देवियां चोकसे हूदयमे धडकनको, स्तनोमे उत्कम्पको, शरीरमे म्खानेताको, वचनोमे गद्‌- 
गदताको ओर चेत्रोमे आसुभोको धारण कर रही थी १६३।। दे वारे, रोकर अमगरु मत 
कर इस प्रकार निवारण किये जानेपर किसी स्वरीने रोना तो बन्द कर दिया था परन्तु उसके 
आस्‌ नेत्रोके भीतर दी रक गये थे इमलिे वह एसी जान पडती थी मानो शोक्से कूट रही हो 
॥ १६४॥। कोड्‌ स्त्री प्रस्थातकालके मगलको भग करनेके लिये असमथ थी इसलिये उसने 
आमुओको नीचे गिरनेसे रोक लिया परन्तु एसा करनेसे उसके नेत्र ओंसूसे भर गए थे 
व वह्‌ एसौ जान पडती थौ मानो ने त्रोको पुत्तलिकाके छसे लोकके भीतर ही प्रविष्ट 
) ॥१६९५॥ वेगे चल्नेकं ९ कितनी ही स्त्रियोके हार टूट गये थे भौर नुक 
१ विखर ममं ध, उन विखरे हुए मोतियोसे बे एसी मालूम टोती वी मानो मोतियोके छलसे 
१ चा वडी बर दी छोड र्न हौ ।॥ १६६॥ कितनी ही स्वियोके केशपाश खुरुकर 
सकृ जार स्टफ्नदग भ त्रगी हद्‌ फटोकी नीचे भिरती क 
र ्‌ ध १ थे उनम लगी हुड फूकोकी मालाए नीचे जादी थी, उनके 
, वस्य 6 त्यये ञं अखिसे मंस = थे इस ८ 
<वन्भाको व ध मये भ भौर भाखोने आंसू वह्‌ रे थे इत मकार वे शोचनीय 
न था | १६७॥ कितनी ही स्वर्या गोकसे अत्यन्त विह्वुर हो गई 
आ रनन्ि न्ययोने उखाकर उन्हे पाक्कीमे रवा वथा तथा अनेकं प श थी 
त प 3 तथा अनेक प्रकारसे सन्त्वनादीथी 
समभाया षा } दसीषिवे वे जिस पिसौ तरट्‌ प्राणोसे वियुक्त नही हई थी-जीवित वची थौ । 
धीर चीर दिन्तु चचन् नेघोवाटी फितनी त त < ११९ 
+ टा कितनी ह त्नयां अपन स्वामीके विभवसे ही (देवो 
> १। स्पा २ पिमतन्‌ पम्पमान इपन्मीसित 
1 ! = (वमतनूपया । ३ कम्पमानं । ४ इषन्मीतित । ५ मूच्छ गत्त | 
“` र्पम्‌ । ५ ने रेदिन्य रादनेनाजम्‌ । = नारितम । ९ ति > 
^ "लन्‌ । ९ युचमन्त प्रविष्टेव दुष्टा त° । बचामन्त 


६ प्प रवम ५ गमृटय मौप्तिर 
4 रा २०८९ ०1 १० मूढ पवा मवति नमा । ११ मौक्तिरव्पाजेन। १२ अधरूनहिता । 
र 


५५2८५३1 +< विन्ता) २९ दियं सनं 
(6 विन्ता) र्‌ द्िपयनने सननोप नीना ६5 पक्रित। 


सप्तदशं पव 


तत. प्राप सुरेन्राणा पृतना व्याप्य रोदसीः । "वयोर्तरिवा ह्वान कूर्वर्सद्धा्थंक वनम्‌ ।! १८२॥ 
तत्र॑स्मिन्‌ लिलापट सुरैः प्रागुपकल्िते । शप्रयीयति शचौ स्वरिमन्‌ परिणाम इवोखते 1१८३ ॥ 
चन््रकान्तमये चन्ध्रकान्तद्ो*भावहासिनि । पुञ्जीभूत इवंकत स्वस्मिन्‌ यशसि निमंले ॥ १८४) 
स्वभावभास्वरे रम्ये सुवृत्तपरिमण्डले 1 सिद्धक्षेत्र इव द्रष्टु ता" भूति भूवमागते ५ १८५॥ 
सुशोतलतर्च्याय निरुदधोष्णकरत्विषि । पयंन्तश्ाखिशाखाग्रविगलत्क्‌ स्‌ मोत्करे 1 १८६ 11 
श्रोखण्ड्रवदत्ताच्छच्यटामडगलसगते ! इाचीस्वष्स्तविस्यसतरत्नचूर्णो पहारके ॥। १८७ \। 
`विश्चङ्कटपटीक्लृप्तविचित्रपटमण्डपे । भ्रन्दानिलचलच्चित्रकेतुमालाततास्बरे । १८८ 1 
समन्नादुर्च^रबपय्‌ मामोदितदिङ्मुखं । पयं न्तनिहितानहपमडगलद्रव्यसम्पदि \! १८६ \\ 

इत्यनल्पगुणे तस्मिन्‌ शस्तवास्तुपरतिष्ठिते । यानादवातरदेव सुरः क््मामदतारितात्‌ ५ १९० ॥ 
धृतजन्माभिषेकद्धि या हिला पाण्डुकाह्वया । पदयन्नेन शिलापटरं चिभूस्तस्याः” समरमरत्‌ ।१६१॥ 
तत्र क्षणमिश्वासीनो यथास्वमनुशासनं । विभुः प्सभाजयामास सभा सनृसुरासुराम्‌ ॥ १६२॥ 





वन उस अयोध्यापुरीसे न तो बहुत दूर था ओौर न बहुत निकट ही था ।१८१।। तदनन्तर 

इन्द्रोकी सेना भी आकाञ्च मौर पृथिवीको व्याप्त करती हृदं उस सिद्धाथकं वनमे जा पटुची } 
उस वनमे अनेक पक्षी शव्द कर रहे थे इसलिये वहं उनसे एेसा मालूम होता था मानो इन्द्रो 
कौ सेनाको वृखा ही र्हा हौ ॥१८२।। उस वनमे देवोने एक शिला पक्से ही स्थापित करं 
रखी धी । वह्‌ शिखा वहत ही विस्तृत थी, पवित्र थी ओर भगवानूके परिणामोकं समान 
उच्नत थी ।१८३॥ वह्‌ चन्द्रकान्त मणियोकी बनी हूं थी जौर चन्द्रमाकी सुन्दर शोभाकी 
हसी कर रही थी इसलिये एेसी मालूम होती थी मानो एक जगह इकट्ठा हुआ भगवानूका 
निर्मल यश ही हो ।१८४॥ वह्‌ स्वभावसे ही देदीप्यमान थी, रमणीय थी मौर उसका घेरा - 
अतिशय गोल था इसलिये वह एसी मासूम होती थी मानो भगवानूकं तप कल्याणकंकी विभूति 
देषनेकं लिये सिद्धक्षेत्र ही पृथिवीपर उतर आया हो । १८५॥ वृक्षोकी शीतर छायासे उसपर 
मूका आताप रुक गया था ओौर चारो मोर लगे हुए वृक्षोकौ शाखाओके अग्रभागसे उसपर 
फूकाकं समूह गिर रहे थे ॥१८६॥ वह शिला धिसे हुए चन्दन द्वारा दिये गये मागकिकि छीटो 
४ पुपत थौ तथा उप्तपर इन्द्राणीने अपने हायसे रत्नोके चूके उपहार खीचें थे-चौक वगैरह 
वनाय थं ([१८७॥ उस्न शिकापर वड़े वड़े वस्तो हारा आस्चवयेकारी मण्डप बनाया गया था 
तथा मन्द मन्द वायुसे दिक्ती हुं अनेक रगकी पताकामसे उसपरका आकाश व्याप्त हो रहा 
भा ॥१८८॥ उस निखाकं चारो ओर उरते हुए घृपके धुओसे दिशाँ सुगन्धित हयो गई थी 
व 
{जः [ ठं तथा जा उत्तम घरके रक्षणोसे सहित हं एसी उस शिलापर, 

र्वा दारा पूथिवीपर रखी गईं पाठकीसे भगवान्‌ वृपभदेव उतरे ॥१९०॥ उस रिलापट्‌ 
1 | हा नगवान्‌का जन्माभिपेककी विभूति धारण करनेवाटी पाण्डकयिलाका स्मरण 

८ या ।\१९१।। तदनन्तर भगवाननं उस रिकापर आसीन हे ४ = 
^ उपदनाकं द्वारा सम्मानित किया ॥१९२॥ 


अ 
१ चावापृमिन्यौ । २ पक्षिम्बनै सतिभयसि 

ध * न्वनः { ३ अतिभूयसि । ४ कान्तशोभा- दओोभोपहासिनी 

4 (९ कान्तोभा-मनोज्नशोभा 1 शोभोपह्‌ 


1 4नणक्रपाणतम्पदम्‌ । इ स्वकरविरवितरत्नचरणंरंगवसं 
8 दम्‌ ¡ ३ ृणरंगवलौ । ऽ विशाननेस्नकृतचित्र- 


= रगच्यत्‌ 1 ९ प्रणत्तबृहुलक्ष । । पाण्डुधिनाम्‌ ॥ नियो 
१२ सम्नवरवि स्। समाजं मोतिविरोपयो ध +. 


च 


| & मष्ठापुराणम्‌ 


प्रस्यानमडगलं ध्नात भ्नाभिजात प्ररोदनम्‌ । नायः शनैरनुत्राज्यो मातर्मा स्म शुचं गम. ॥ १७०॥ 
त्वथता भ्ववंता देवि शोकबेगोऽपवा्थ॑ताम्‌* ! देवोऽय नीयते देवःदिष्टचास्मददृष्टिगोचरे ।। १७१॥ 
इत्यन्तुरवर द्वाभि मूहुरार्वासिता सती । यश्ञस्वती सुनन्दा च प्रतस्थे पाद्वारिणी । १७२॥ 
वहुनात्र किमुक्तेन “मू क्तसवपरिच्छदाः ! देव्यो यथाश्रुत भ्त रनुमागं प्रतस्थिरे ।॥। १७३ ॥ 
मा भूद्‌ व्प्राहुलतां काचित्‌ भतुरित्यन्‌यायिभिः ! रुदः सर्वविरोधस्त्री-साथं ` करिमरिचदन्तरे ॥ १७४॥ 
न्ूवा्णभंत्तुराज्ञेति राज्नीवर्गो महत्तरः! सरुद्धः सरितामोघ.*° प्रबुद्धोऽपि यथार्णवे. ॥ १७५॥ 
निरवस्य दीधंन्‌ष्ण च निन्दन्‌ सौभाग्यमात्मनः । न्यवृतत्‌ प्राप्तनं रायो नुपदत्लभिकाजन. !! १७६॥ 
देव्यौ तु 'शद्धान्तमुख्याभि" परिवारिते । भर्तरिच्छानुबत्िन्यावन्वयाता^ सपयंया । १७७॥ 
मरदेव्या समं नाभिराजो राजङतवु तः \ 'प्रनृत्तस्थौ तदा द्रष्ट्‌ विभोनिष्करमणोत्सवम्‌ \। १७८ ॥ 
सम पौररमात्यैश्च पार्थिवश्च महान्वयेः । सानजो भरताधीशो महदर्ध्या "गुरुमन्वयात्‌ ॥ १७६॥ 
नातिदूर खमूत्पत्य जनानां दृष्टिगोचरे । यथोक्तंर्मञ्गलारस्भैः प्रस्थानमकरोत्‌ प्रभुः ॥ १८० ॥ 
नातिदूरे पुरस्यास्य नात्यासल्रेतिविस्तृतम्‌ । सिद्धाथंकवनोदेशमभिप्राया“ज्जगद्गु रः ॥ १८१ ॥ 


दारा किये हुए सन्मानसे ही ) सन्तुष्ट हो गईं थी इसलिये वे पतित्रताए विना किसी आकुलता 
के भगवान्‌के पी पीछे जा रही थी ॥१६९॥ हे माता, यह भगवान्‌का प्रस्थानमगल हो रहा 
हे इसलिये अधिक रोना अच्छा नही, धीरे धीरे स्वामीकं पीछे पीछे चलना चाहिये । शोक मत 
करो ॥१७०।! हुं देवि, शीघृता करो, शीधुता करो, शोककरे वेगको रोको, यह देखो देव छोय 
भगवान्‌को च्य जा रहे हे अभी हमारे पुण्योदयसे भगवान्‌ हमारे दृष्टिगोचर हो रहं है-हम 
खोगोको दिखाई दे रहे ह ॥ १७१ इस प्रकार अन्तं पुरकी वृद्ध स्त्रियोके द्वारा समाद गर्द 
यरस्वती ओौर सुनन्दा देवी पेदल ही चर रही थी ॥ १७२ इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या 
लाभ टह उन देवियोने ज्यो ही भगवान्‌के जानेकं समाचार सुने त्यो ही उन्होने अपने छत्र चमर 
आदि सव परिकर छोड दिये थं ओर भगवानूकं पीछे पीछे चरने र्गी थी ॥ १७३ भगवान्‌ 
को किसी प्रकारकी व्याकृता न हो यह्‌ विचार कर उनके साथ जानेवाछे वृद्ध पुरुषोनें यह्‌ 
भगवान्‌की आज्ञा हं, एसा कहकर किसी स्थानपर अन्त पुरकी समस्त स्त्रियोके समूहको रोक 
दिया ओौर जिस प्रकार नदियोका वढा हुआ प्रवाहं समुद्रसे सक जाता हुं उसी प्रकार वह रानियो 
का समूह्‌ भी वृद्ध पुरूषो (प्रतीहारो) से रुक गया था ॥ १७४-१७५।। इस प्रकार रानियां 
का समूह्‌ कम्बी ओर गरम सास केकर आगे जानेसे विलकृल निराश होकर अपने सौभाग्य 
की निन्दा करता हुआ घरको वापिस लौट गया।। १७६। किन्तु स्वामीकी इच्छानुसार चलनं 
वारी यशस्वती ओर सुनन्दा ये दोनो ही महादे विर्यं अन्त पुरकी मुख्य-मुख्य स्त्रियोसे परिवृत 
दाकर पूजक्री सामग्री केकर भगवान्‌क पीछे पीर जा रही थी ॥ १७७।॥ उस समय महाराज 
नाभिराज भी महरेवी तथा सेकडो राजाओसे परिवृत होकर भगवानूकं तपकल्याणका उत्सव 
दे वनेफ़े लिये उनके पीके पीछे जा रहे थे ॥१७८॥। सम्राट्‌ भरत भी नगरनिवासी, मत्री, उच्च 
वजम्‌ उत्वन्न हुए राजा ओर अपने छोटे भाइयोके साथ-साथ वडी भारी विभूति रेकर भगवान्‌ 
7 पौर पीछे चरु रहे थे । १७९।। भगवान्‌ने आकाशमे इतनी थोडी दूर जाकर कि जहासे रोग 
उन्द अच्छी तरहसे देख सकते थे, उपर कटे हुए मगलारम्भके साथ प्रस्थान किया ॥ १८०॥ 
इन प्रकार जगद्‌¶र भगवान्‌ वृपभरेव अत्यन्त विस्तृत सिद्धाथंक नामके, वनमे जा पहुचे वह्‌ 


-~------------~ 


९ जनि जण्प०, ६०, स०, द०, म०,ल०। २ अमगलम्‌। ३ गम्यताम्‌ । ४ वेगोऽवधीरयताम्‌ 
प०म०+्द०, इ०, न° । वायताम्‌ अ०, स० । ५ त्यक्तच्छतरचामरादिपरिकरा । ६ यथाकर्ित तथा । 
3 भतं, सराशात्‌ 1 नहगच्छद्भि । € अन्व पुरस्त्रीसमूह । १० प्रवाह । ११ अन्तःपुरमुख्याभि 
2२ -्व्रगज्कनान्‌। १३ जन्वगच्छन । १८.मन्वगात्‌ अ०, प०, म०, ल०। १५ अन्वगच्छत्‌ । 


२३८५ 
सप्तदशा पव 


तत श्राप सुरेनद्राणा पृतना व्याप्य रोदसी । ्वयोकतरिवा वान क्वेतिसद्धाथंक वनम्‌ ।) १८२॥। 
त्रकस्मिन्‌ ललाप सूरं प्रागुपकल्पिते । श्रयीयसि शुचौ स्वस्मिन्‌ परिणाम इवोन्नते 1) १८३ ॥ 
चन््रकान्तमये चन््रकान्तद्योभावहासिनि । पुज्जीभूत इवेकत्र स्वरिमिन्‌ यज्ञासि निसंले \1 १८४ ॥ 
त्वभावभास्वरे रम्ये सुवुत्तपरिमण्डले । सिद्धक्षेत्र इव द्रष्टु ता" भूति भुवमागते \ १८ 11 
तशोतततद्च्यायानिरदधोष्णकरत्विषि । पर्यन्तशाखिक्ञाखाग्रविगलतक्‌स्‌मोत्करे 1 १८९ ।। 
श्रीण्डद्रवदत्ताच्छच्छटामडगलसगते ! शचीस्वषटस्तविन्यस्तरत्नच्‌र्णोपहारके 1 १८७11 
*विज्ञड्कटपटीक्लृप्तविचित्रपटमण्डपे । भन्दानिलचलच््चित्रकेतुमालाततास्वरे \\ १८८ \) 
समन्नादुच्च^रदयपवूमामोदितदिडमूखे । पयं न्तनिहितानलपमडगलद्रव्यसम्पदि ।! १८६ ॥ 

द्यनल्पगुणे तस्मिन्‌ 'शस्तवात्तुप्रतिष्ठिते । यानादवातरदेवः सुरे. क्मामवतारितात्‌ \\ १६० ५ 
धतजन्माभिपेकद्धि" या जिला पाण्डुकाल्वया \ पश्यस्ेन शिलापदटरं विभुरतरया “° समरमरत्‌ ॥१६१।। 
तत्र क्षणमिवासीनो यथास्वमनुज्ञासने.? । विभुः सभाजयामास सभा सनृसुरासुराम्‌ ।) १६२॥ 





वन उस अयोध्यापुरीसे न तो वहत दूर था ओर न बहुत निकट ही था ॥१८१। तदनन्तर 
इन्द्रोकौ सेना भी आकाश भौर पुथिवीको व्याप्त करती हृदं उस सिद्धा्थंक वनमे जा पहुची 
उस वनमे अनेक पक्षी शव्द कर रहें ये इसलिये वह उनसे एेसा मालूम होता था मानो इन्रो- 
की सेनाको वुा ही रहा हो ॥१८२॥ उस वनमे देवोने एकं शिला पहरेसे ही स्थापित कर 
रवी थी । वह्‌ शिला वहत ही विस्तृत थी, पवित्र थी ओर भगवानूकं परिणामोकं समान 
उन्नत थी ॥१८३॥ वह चन्द्रकान्त मणियोकी वनी हृदं थी ओौर चन्रमाकौ सुन्दर शोभाको 
ठेसी कर रही थी इसलिये एसी मालूम होती थी मानो एक जगह इकट्ठा हुआ भगवानूका 
निर्मल यदा ही हो ।१८४॥ वह्‌ स्वभावसे ही देदीप्यमान थी, रमणीय थी ओर उसका घेरा 
अत्तिगय गोर था इसलिये वह्‌ एेसी मालूम होती थी मानो भगवान्‌कं तप कत्याणककी विभूति 
देवनेके लये सिद्धक्षेत्र ही पृथिवीपर उतर आया हो ॥ १८५॥ वृक्षोकी शीतर छायासे उसपर 
मूका आताप रुक गया था जौर चारो ओर लगे हुए वृक्षोकी शाखाओकं अग्रभागसे उसपर 
फ्ठोके समूह्‌ गिर रहे थे ॥१८६।। वह्‌ रिला धिसे हए चन्दन द्वारा दिये गये मागकिकि छीटो 
से युक्त थी तथा उसपर इन्द्राणीने अपने हाथसे रतनोके चूणेके उपहार खीचे थे-चौक वगैरह 
नाये थे ।॥१८७॥ उस शिलापर वड़े बडे वस्त्रो द्वारा आश्च्यकारी मण्डप बनाया गया था 
तथा मन्द मन्द वायुसे हिरती हह अनेक रगकी पताकाओोसे उसपरका आकाश व्याप्त हो रहा 
भा ॥१८८॥ उम क्िलाकं चारो जर उठते हृए घूपके धुओोसे दिशां सुगन्धित हो गई थी 
तेथा उन शिलाके समीप ही अनेक मद्धलद्रव्यरूपी सपदाएे रखी हई थी ।॥१८९॥ इस प्रकार 
जिसमे जने गण विव्यमान है तथा जो उत्तम घरके रक्षणोसे सहित है एसी उस शिरापर, 
र्वा दवारा पृथिवीपर रली गई पालकीसे भगवान्‌ वृपभदेव उतरे ॥१९०।। उस शिकापट्‌ 
१ < हा भगवान्‌कौ जन्माभिपेककी विभूति वारण करनेवाली पाण्डुकशिलाका स्मरण 
€ उपदशाकं द्वारा सम्मानित किया ॥१९२॥ 

"+ 1 
स ध = जतिभूयसि ! ४ कान्तदोभामनोज्ञगोभा । सोभोपहासिनी 
¢ 0  । \ स्वङरविरचित्तरत्नचूर्णरगवलौ । ७ विनालवस्वकरृतचित्र- 


। ९ प्ररत्तयृहक्षण। १०तां पाण्डयिनाम ह नियोग 
व {९ ३ यानाम्‌ । ११ दव पादपूरणे । नि 
(२ सम्मद स्म । समाज प्राविवि्षेपयो." । ॥ +^ 


1) 
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दे 


# 


महापुराणंम्‌ 


प्रस्यानमडगलं जात नाभिजात प्ररोदनम्‌ । नायः श्न रन्‌त्राज्यो मातर्मा स्म शुच गमः ॥ १७०॥ 
त्वपंता भ्वयता देवि शोक्वेगोऽपवायेताम्‌* \ देवोऽय नीयते देवेःदिष्टयास्मदृदृष्टिगोचरे ।। १७१॥ 
इत्यन्तपुरबृ द्वाभि मूहुराश्वासिता सती । य्ास्वती सुनन्दा च प्रतस्थे पादचारिणी ॥ १७२॥ 
वहुनात्र किमुक्तेन “मू क्तसवेपरिच्छदाः । देव्यो यथाश्रुत भत्तुरनुमागं प्रतस्थिरे ॥ १७३॥ 

मा भूद्‌ व्प्राहूलता काचित्‌ "भतुरित्यन्‌याथिभिः< । रुद्ध" सर्वावरोध^स्त्री-साथं ` करिमरिचिदन्तरे ।॥ १७४॥ 
त्रवाणर्भतुराज्ञेति राज्ञीवर्गो महत्तरः! सरुः सरितामोघः"° प्रवद्धोऽपि यथाणेवे" । १७५॥ 
निदवस्य दीधेम्‌ष्ण च निन्दन्‌ सौभाग्यमात्मनः । न्यवृतत्‌ प्राप्तनं रायो नृपवल्लभिकाजनः ।! १७६ ॥ 
महदेव्यी वतु पशद्धान्तमुख्याभिः परिवारिते  भत्‌रिच्छानुर्वत्तिन्यावन्वयाता सपयंया । १७७॥ 
मर्देव्या सम नाभिराजो राजशतंव्‌ तः । '“्रनृत्तस्थौ तदा द्रष्ट्‌ विभोनिष्कमणोत्सवम्‌ }! १७८॥ 
सम पौरेरमात्यैश्च पाथिवेश्व सहान्वयेः \ सानुजो भरताधीशो महदर्ध्य “गुरुमन्वयात्‌ ।। १७६ ॥ 
नातिदूर खमूत्पत्य जनाना बृष्टिगोचरे । यथोक्तर्मड्गलारम्भैः प्रस्थःनमकरोत्‌ प्रभु ॥ १८० ॥ 
नातिदूरे पुरस्यास्य नात्यासन्नेतिविस्तुतम्‌ ! सिद्धाथंकवनोदेशमभिप्रायाज्जगद्ग्‌ र" ।॥ १८१॥ 





दारा किये हुए सन्मानसे ही ) सन्तुष्ट हौ गईं थी इसलिये वे पतिव्रताए विना किसी आकूकुता 
के भगवान्‌कं पीछे पीछे जा रही थी ॥१६९॥ हे माता, यह भगवान्‌का प्रस्थानमगल हौ रहा 
हे इसलिये अधिक रोना अच्छा नही, धीरे धीरे स्वामीकं पीछे पीछे चलना चाहिये 1 शोक मत 
करो ॥ १७०॥) ह देवि, शीघृता करो, शीघुता करो, रोकके वेगको रोको, यह देखो देव लोग 
भगवान्‌को ल्यि जा रहं ह्‌ अभी हमारे पुण्योदयसे भगवान्‌ हमारे दृष्टिगोचर हो रहे है-हम 
खोगोको दिखाई दे रहे हे ॥ १७१॥ इस प्रकार अन्त पुरकी वृद्ध स्त्रियोके द्वारा समभाईं गदं 
यशस्वती ओर सुनन्दा देवी पैदल ही चल रही थी ॥ १७२॥ इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या 
लाभ है उन देवियोनें ज्यो ही भगवान्‌के जानेकं समाचार सुने त्यो ही उन्होने अपने छत्रे चमर 
आदि सव परिकर छोड दिये थं ओर भगवान्‌कं पीछे पीछे चलने लगी थी । १७३। भगवान्‌ 
को किसी प्रकारकी व्याकृता न हो यह विचार कर उनके साथ जानेवाछ वृद्ध पुरुषोने यह 
भगवान्‌की आज्ञा ह, एेसा कहकर किसी स्थानपर अन्त पुरकी समस्त स्त्रियोक समूहको रोकं 
दिया ओर जिस प्रकार नदियोका बढा हुआ प्रवाह समुद्रसे सक जाता हुं उसी प्रकार वह रानियो 
का समह्‌ भी वृद्ध पुरुषो (प्रतीहारो) से रुक गया था ॥ १७४-१७५॥ इस प्रकार रानियो 
का समह्‌ कम्बी ओर गरम सास केकर आगे जानेसे बिक निरादा होकर अपने सौभाग्य 
की निन्दा करता हुआ घरको वापिस लौट गया।। १७६॥ किन्तु स्वामीकी इच्छानुसार चलने 
वाटी यशस्वती ओर सुनन्दा ये दोनो ही महादे विया अन्त पुरकी मुख्य-मुख्य स्त्रियोसे परिवृत 
होकर पूजक सामग्री ककर भगवान्‌के पीछे पीषे जा रही थी ॥ १७७॥। उस समय महाराज 
नाभिराज भी महदेकी तथा सेकडो राजाओसे परिवृत होकर भगवानूके तपकल्याणका उत्सव 
दे वते किये उनके पीठे पीछे जा रहे थे ।॥१७८।। सम्नादट्‌ भरत भी नगरनिवासी, मत्री, उच्च 
वमे उत्पन्न हुए राजा ओर अपनं छोटे भाद्योके साथ-साथ वडी भारी विभूति केकर भगवान्‌ 
के पौर पीछे चठ रहं थे ।। १७९॥ भगवान्‌ने आकाशम इतनी थोडी दूर जाकर कि जहास खोग 
उन्दे अच्छी तरहसे देख सकते थे, उपर कहे हुए मगलारम्भके साथ प्रस्थान किया ॥१८०॥ 
इम प्रकार जगर्‌¶र भगवान्‌ वृपभदेव अत्यन्त विस्तृत सिद्धार्थक नामके, वनमे' जा पहुचे वह्‌ 


१ जने ज°प०, ०, स०, द०, म०, ल० । २ अमगलम्‌ । २३ गम्यताम्‌ । ४ वेगोऽवधीयेताम्‌ 
परप०द०) इ०, न° । वार्यताम्‌ अ०, स० । ५ त्यक्तच्छ॑त्रचामरादिपरिकरा । ६ यथाकर्णित तथा । 
७ मत्‌, मकाशात्‌ । = महटगच्छदुभि । ६ अन्व पुरस्त्रीसमूह्‌ । १० प्रवाह । ११ अन्त पुरमुख्याभि 
१२ -्काच्दनानम्‌ । १३ जन्वमच्यत्‌ । १८-मन्वगात्‌ अ०, प०, म०, ल०। १५ अन्वगच्छत्‌ । 


२८०१ 
सदशं पव॑ क 


तत प्राप सुरेन्राणा पृतना व्याप्य रोदसीः । च्वयोयतेरिवा ह्वान कू्वप्सिद्धार्थक वनस्‌ ।! १८२॥। 
तररंफस्मिन्‌ कलाप सूरं प्रागुपकल्पिते । प्रयोयति शुचौ स्वरिमिन्‌ ठ ॥ १८३ ॥ 
चन्रकान्तमये चन्द्रकान्तदोभ्नावहासिनि । पुञ्जीभूत इवंकत्र स्वस्मिन्‌ यजसि निमंले ¶1 १८४ ॥ 
स्वभावभास्वरे रम्ये सुवुत्तपरिमण्डले । सिद्धक्षेत्र इव द्रष्टु ता" भूति भूवमागते 1 १८५१ 
नश्ीतलतरुष्यायानिरुदधोम्णकरत्विषि । पर्यन्तशादिश्षाखाग्रविगलत्कस्‌मोत्कर 1! १८६ \। 
श्रोखण्डदरवदत्ताच्छच्यटामडगलसगते ॥ कचीस्व्टस्तविन्यरतरःनचूरणोपहाएरके १ १८७ ॥ 
*विश्च्कटपटीक्लृप्तविचित्रपटमण्डपे । भन्दानिलचलच्चित्रकेतुमालत्तिताम्बर ॥ १८८ 11 
तमन्नषुच्च^रदपयू मामोदितदिडमूखे । पथं तनिहितानहपमङगलद्रव्यसम्पदि ॥ १८६ \\ 

दत्यनल्पगुणे तस्मिन्‌ श्लस्तवास्तुप्रतिष्ठिते । यानादवातरदेव" सुरैः क्ष्मामवतारिदात्‌ ।। १६० ॥ 
धृतजन्माभियेकद्धः या श्षिला पाण्ड्काल्वया । पदयन्नेन शिलापटरं चिभूरतरया“ समरमरत्‌ \\१६१। 
तत्र क्षगमि्वासीनो यथास्वमनुश्चासनं ?। विभुः प्सभाजयामास सभा सनृसुरासुराम्‌ ॥ १६२ ॥ 





वन उस अयोध्यापुरीसे न तौ बहुत दूर था ौर न वहत निकट ही था 1१८ १।। तदनन्तर 
इन्द्रो सेना भी आकाञ्ञ गौर पृथिवीको व्याप्त करती हद उस सिद्धाथेक वनमे जा पहुची । 
उस वनमे अनेक पक्षी शब्द कर रहें थे इसलिये वह उनसे एेसा मालूम होता था मानो इन््रो- 
कौ सेनाको वुखा दी र्हा हो ॥१८२॥ उस वनमे देवोने एक शिला पक्से ही स्थापित कर 
रखी थी! वह्‌ शिला वहत ही विस्तृत थी, पवित्र थी ओर भगवान्‌के परिणामोके समान 
उत्त थी ॥१८३॥ वह्‌ चन्द्रकान्त मणियोकौ वनी हृं थी ओौर चन्द्रमाको सुन्दर शोभाको 
दसी कर रही थी इसल्यि एसी मालूम होती थी मानो एक जगह इकट्ठा हुआ भगवान्‌का 
निर्मल यश ही हो ।१८५॥ वह्‌ स्वभावसे ही देदीप्यमान थी, रमणीय थी ओर उसका घेरा 
मतिशय गोल धा इसलिये वह एेसी मालूम होती थी मानो भगवानूके तप कल्याणककी विभूति 
देषनेके छ्य सिद्धक्षेत्र ही पृथिवीपर उतर आया हो ॥ १८५॥ वृक्षोकी शीतक छायासे उसपर 
मूध॑का आताप सक गया था जौर चारो ओर लगे हुए वृक्षोकी शाखाओोके अग्रभागसे उसपर 
फ़्‌कोकं समूह्‌ गिर रह थे ॥१८६॥। वह शिला धिसे हुए चन्दन द्वारा दिये गये मागङ्कि छीटो 
मे युन थौ तथा उस्रपर इन्राणीने अपने हाथमे रत्नोके चणक उपहार खीचे थे-चौक वगैरह 
नाये थ ॥१८७॥ उस रिलापर वड़े वड़े वस्वो द्वारा आस्वयकारी मण्डप वनाया गया था 
तथा मन्द मन्दं वायुसे दिती हद अनेक रगकी पताकाओोसे उसपरका आकाञ्च व्याप्त हो रहा 
भा ॥१८८॥ उस निलाके चारो भर उठने हृए वूपके धृओसे दिशाँ सुगन्धित हो गई थी 
ता उम टिलाकं समीप ही अनेक म द्भद्रव्यरूपी सपदाएं रखी हदं थो ॥१८९॥ इस प्रकार 
जिसमे अनं क़ गण विद्यमान है तथा जो उत्तम घरक लक्षणोसं सहित दं एेसी उस रिखापर, 
श्यो दारा पृथिवीपर री गईं पालकीसे भगवान्‌ वृपमदेव उतरे ॥१९०॥ उस रिलापटू 
सक दो नगवान्‌का जन्माभिपेकको विभूति धारण करनेवाटी पाण्डकिरकाका स्मरण 
र! नाया ॥१९९॥ तदनन्तर नगवानूने क्षणभर उस रिलापर आसीन होकर मनुष्य, देव तथा 
परस्मद्रन नदो हद उन समाको यथायोग्य उपदेशक द्वारा सम्मानित किया । १९२॥ 


=" ^+ ------- ~ 





१ यावपुनिन्पौ 1 २ पक्ित्वन-। ३ जतिमूयसि । ४ कान्तदोभा 


( ध. -मनोक्लगोमा 1 सोमोपहासिनी 
1 भ । म्‌ पारनिप्वमपकलन्पापसम्पदम्‌ । ई 


1 स्वकूरविरधितरल्नचूर्णरयवदरौ । ७ विक्ञानवस्वङृतचिव्र- - 
२ न । ९ वव्ननृट्तलम । १० ता पण्डूितान्‌ । ११ दव पादपरपे । १२ नियोग । 
१२ परमदा स्म। समाज प्रोविदिरोपयो-। । 


(1 


३९० 
ध महापुराणम्‌ 


भूयोऽपि भगवानुच्चैः गिरा मश्द्रगभीरया' । श्रापप्रच्चं* जगद्वन्धु वन्धूननिस्नेहवन्यन ।॥ १६३ ॥ 
प्रशान्तेऽथ जनक्षोभे दूर प्रोत्सारिते जने । सगीतमगलारम्भे सुश्रमूवते प्रगेतनं" ॥ १९४1 
मध्येयवनिकं स्थित्वा सुरेन््रे परिचारिणि । सवत्र समता सम्यगभावयन्‌ शुभभावन. ॥ १९५६॥ 
उपुत्सृष्टान्तर्वंहि.सडगो *नैस्तङ्गये कृतसङ्गथरः । वस्त्राभरणसमात्यानि व्यसृजन्‌ मोहहानये ॥ १६६ ॥ 
तदडगरविहाद्‌ भेजुः चिच्छायत्व तदा भृशम्‌ 1 पवीप्राण्याभरणानि प्राक्‌ स्यानम्‌ शे टिका दुति, ।\१६५७॥ 
दासीदासगवारवादि यत्किञ्चन सचेतनम्‌ \ मणिम्‌क्ताप्रवालादि यच्च व्रव्यमचेत्तनम्‌ । १९८ ॥ 
तत्सर्वं विभुरप्त्याक्षोन्निव्यपेक्ष त्रिसाक्लिकरम्‌? । "“निष्परिग्रहतामुखयामास्थाय' ` व्रतभाचनाम्‌ ।1 १९६1) 
ततः पूवेमुल स्थित्वा कृतसिद्धनमस्क्रिय' । केरानल्‌"“ज्चदावद्पत्यटकर पञ्चमूप्टिकम्‌ ।२००॥ 
१"निह्यंच्य प्वहुमोहाग्रबल्लरीः केडवल्लरी । जातरूपधरो धीरो जनीं दीक्षाम्‌पाददे 1 २०१1 
छृतस्नाद्‌ विरम्य स्वचयाच्तः सासाधिकं यमम्‌ । त्रतगुप्तिसिमित्यादीन्‌ तद्भेदाना ददे विभू । २०२५ 
चेतरे मास्यसिते पक्षे सुमृहूतं शुभोदये ! नवम्याम्‌ त्तराषाढ* सायां ° प्राव्रजद्धिम्‌ "? ॥ २०३ ॥ 


ते भगवान्‌ जगत्‌कं बन्धु थे ओर स्नेहरूपी वन्धनसे रहित थे । यद्यपि वे दीक्षा धारण करने 
लिये अपने बन्धुवर्गोसिं एक बार पूछ चुके थे तथापि उस समय उन्दने फिर भी उची ओर 
गम्भीर वाणी द्वारा उनसे पूछा-दीक्षा लेनेकी आज्ञा प्राप्त कौ ॥१९३।। 
तदनन्तर जब लोगोका कोलाहर शान्त हौ गया धा, सव लोग दूर वापिस चल गयं यै, प्रात - 
कारके गम्भीर मगलोका प्रारम्भ हो रहा था ओर इन्द्र स्वय भगवानूकी परिचर्या कर रहा 
था तब जिन्होने अन्तरद्ध ओर बहिरद्ख परिग्रह छोड दिया हँ ओर परिग्रहुरहित रहनेकी प्रतिज्ञा 
कीरै, जो ससारकी सव वस्तुभोमे समताभावका विचार कर रेह ओौर जो शुभ भाव- 
नाओसे सहित हे एसे उन भगवान्‌ वुषभदेवनें यवनिकाकं भीतर मोहनीय कर्मको नष्ट करने- 
के लिये वस्त्र, आभूषण तथा माला वगैरहका त्याग किया ॥ १९४-१९६। जो आमभूपण पहठे 
भगवान्‌कं दारीरपर बहुत ही देदीप्यमान हो रहे थे वे ही आभूपण उस समय भगवानूके गरीर 
से पृथक्‌ हो जानेके कारण कान्तिरहित अवस्थाको प्राप्तहोगयेथेसो टीकटही हू क्योकि 
स्थानभृष्ट हो जानेपर कौन-सी कान्ति रह सक्ती हं ? अथति्‌ कोद भी नही ॥१९५७॥ 
जिसमे निष्परिग्रहताकी ही मुख्यता हे एसी ब्रतोकी भावना धारण कर, भगवान्‌ वृपभदेव- 
ने दासी, दास, गौ, बेल आदि जितना कू चेतन परिग्रह्‌ था ओौर मणि, मुक्ता, मृगा आदि जो 
क्छ अचेतन द्रव्य था उस सबका अपेक्षारहित होकर अपनी देवोकी ओर सिद्धोकी साक्षी- 
पूवंक परित्याग कर दिया था ॥१९८-१९९।। तदनन्तर भगवान्‌ पूर्वं दिशाकी ओर मुह्‌ कर 
पद्मासनसे विराजमान हुए जौर सिद्ध परमेष्टीको नमस्कार कर उन्होने पवमुष्टियोमे कंश 
खोच किया ॥२००॥ धीर वीर भगवान्‌ वृषभदेवने मोहनीय कमी मृख्यक्ताओकं समान 
वहुत-सी कंचल्पी रताभोका लोच कर दिगम्बर रूपके धारक होते हुए जिनदीक्षा धारण 
को ।२०१॥ भगवान्‌ने समस्त पापारम्भसे विरक्त होकर सामायिक-चारित्र धारण किया 
तथा त्रत गुप्ति समिति आदि चारित्रक भेद ग्रहण किये ॥२०२।) भगवान्‌ वृषभदेवने चैत्र 


१ मन्द्र॒ शव्द} २ अर्थगम्भीरया। ३ सन्तोषमनयत्‌ । ४ सुप्रगूप्ते इ०, अ०, स'० । ५ प्रभात- 
समये । ६ यवनिकाया मध्ये । ७ नि सड्गत्वे । ८ कृतप्रतिज्ञ । ९ वियोगाद्‌ 1 १० दीप्तान्या-म०, 
ल० । ११ यत्किञ्चिदधिचेत्तनम्‌ अ०, म०, इ ०, स०,ल ० । १२ त्यक्तवान्‌ । १३ आत्मदेवसिद्धसाक्षि- 
कम्‌ 1 १४ नि पर्प्रहता प०, अ०। १५ आधित्य । १६ 'लुचि केशापनयने' । १७ निर्लुल्च्य प०, 
अ०, द०, इ०, म०, ल० । लुञ्चन कृत्वा । १८ मोहनीयाग्रवल्लरीसदृशा । १९ नक्षत्रे । २० अपराहे । 
२१ प्राव्रजत्प्रभू अ०, प०, द०, इ०, म०, ल ०, स०। 


२९१ 
सप्तदशं पव (+ । 


दान्‌ भगवतो बू ध्नि चिरवासपत्पवित्रितान्‌ । 'प्रत्यैच्छुन्मघवा रत्तपटल्या प्रीतमानस" 11 २०४ 1 
निनशुकपतिच्छन्ने' पूवा रत्नसम्‌द्गके' । स्थिता रेनुविभो केशा ययेन्दोलंध्मलंश्चका. । २०५ ॥ 
विनृत्तमाद्रगमस्यशाद्‌ इमे 'मूर्धन्यतामिताः । स्याम्या समुचिते देशे कस्मिरिचदनुपटरुते ।॥ २०६ ॥ 
प~वमस्या्मवस्यातिपविन्रस्य निसर्गत । नी त्वोपायनतामेते स्याप्यास्तस्य शुचौ जले ॥ २०७ ॥। 
धम्पा कदा जगद्‌ नन्‌ येऽचिमूर्धमविष्ठिता । घन्योऽसो क्षोरसिन्धु्च यस्ताना्प्टयःयपायनम्‌ । २०८॥ 
द्व्या तथ्य नाक्गशा केगानादाय सादरम्‌ । विभृत्या परया नीत्वा क्षीरोदे ताभ्विचिक्षिपु- 1 २०६ ॥ 
महता सथ्रयाम्नून यान्तीज्या मलिना श्रपि ! मलिनंरपि यत्केशे- प्‌जावाप्ता" भितेगुरम्‌ ॥। २१० ॥ 
वस्रानरणमाल्थानि यान्पुन्मृक्तान्यधीक्जिना । तान्यप्यन्यसामारया निग्युरत्य॒रत्नात सरा. \1 २११ ॥ 

चतु सटु्गणना नृपा. प्रात्राजिपुस्तदा ! ग्‌ रोमंतमजानाना स्वामिभक्तयेव केवलम्‌“ ॥२१२॥ 
दस्मं रचित भर्ते तदस्मभ्य विक्ञेषत- । इति प्रसन्नरीक्नास्ते केवल द्रव्यलिडिगन- । २१२ ॥ 
'युन्दान्‌वतंन भतं मृत्याचार किलेत्यमौ । भेजु समौढच न्न्य द्रव्यतो न तु भावतः ॥ २१४॥ 
गरीयसीं गुरौ भप्तिम्‌ उच्चेराविदिचकौपंव ०! ?\ तद्‌वृत्ति विभरामासु" पाथिवास्ते समन्वया १५। २१५ \ 


मानक करप्ण प्रसषकी नवमीके दिन सायकारुके समय दीक्षाः धारण कौ थी । उस दिन रुभ 
महते था, गभ लग्न ची जीर उत्तरापाढ नक्षत्र था ॥२०३॥ भगवानूके मस्तकपर चिरकाल 
तक्र निवाम करनेमे पवित्र हुए केभोको इन्द्रने प्रसन्नचित्त होकर रत्नोके पिटारेमे रख जिया 
वा ॥२०५॥ मेद वस्व्रसे परिवृत उस वडे भारी रत्नोके पिटारेमे रखे हुए भगवानूके काले 
फण एमे सगोभित हौ रटे थे मानौ चन्द्रमाके काठे चिह्वके अश ही हो ॥२०५॥ ये केश भग- 
वान्‌ 7 मस्तकके स्पशने अत्यन्त ्रप्ठ अवस्थाको प्रप्त हुए है इसलिये इन्हे उपद्रवरहित किसी 
योग्य स्थानम स्थापित करना चाहिये । पाँचवाँ क्षीरसमुद्र स्वभावसे ही पवित्र है इसलिये 
उगकौ भेद कर उस्रीफे पवित्र जलमे इन्दे स्थापित करना चाहिये । ये केश घन्य है जो कि 
अगनूषे स्वामी भगवान्‌ वृपभदेवकं मस्तकपर अधिष्ठित हुए ये तथा यह्‌ क्षीरसमुद्र भी धन्य 
द जो एन केगोको भेटस्वल्प प्राप्त करेगा ।' एसा विचार कर इन्द्रोने उन केशोको आदरसदहित 
उठाया जीर वटी विभूतिके साथ ने जाकर उन्हे क्षीरसमुद्रमे डाक दिया ॥२०६-२०९। 
महापृरूपोङ्रा आश्रय करनेसे मलिन (नीच) पुरुप भी पूज्यताको प्राप्त हौ जाते है यह्‌ वात 
पिष्ट ध ठीक ह्‌ वयोर भगवान्‌का आश्रय करनेसे मलिन (कान) केडा भी पुजाको प्राप्त 
ट्ष्‌ पे ॥२१०॥ भगवान्‌ने जिन वस्त्र आभूषण तथा माला वगैरहका त्याग किया था देवोने 
५ सवफी मौ त पूजा कौ थी ॥२११॥ उसी समय चार हजार अन्य राजाओने 
नो दोन्ाधारणकौ वी । वे राजा भगवानूका मत (अभिप्राय) नहो जानते थे, कै 
निलने परित लेषएटर दी दीन हृए पे ॥२१२॥ १ वि 1 
क ९ ५ ठ्‌ चये अच्छा लगता 
< ही दमगोत्त मी विशेष रूपमे अच्छा गना चाहिये" वस, यही सोचकर वे राजा 
सिन दार दव्यनिन्नो चाप्‌ हो गये ये ॥२१३॥ स्वामीके अभिप्रायानसार चलना 
शवश्ाप्ना कमर द पट्‌ चरर टी वे मृद्ताङे माय मातर द्रव्यकी अपेश्ना नि््रन्थ अवस्थाको त 
ए द-तनतटृए वे, नारी =ेज्ञा नही ॥२१८५ ` ॥ 
^~ {~ [भ शद्ध 





त॒ नत राजा, ननवानमे अपनी उन्करप्टभक्ि प्रकट 


| ॥ कंट करना 
¢ द २ पार । ३ सषटके प्राप्स्यति 
४ 11 ३ पटक । ८ मान्यनाम्‌ 1 ५ -नपद्रवं । < प्राप्स्यति । 
४५५ द न पुज न, = #। न्न कु योदिना ष स 
‡ २ द,,मर्, व| <-~व्‌ -द०, द०,मम०, न नोदिना 
1 ष | 2 र्द (2 व र 


॥ ए२नन्‌न्‌ । १० प्रद्टीरतु सिच्दुव. 1 


र 1 १४ परमेदवरवर्तनम । १२ मटान्वया 
° => प > सः | नमन्दया नमार्‌गचिना । ४... 


श्छ महापुराणम्‌ 


गर" प्रमाणमस्माकमाच्रिकामनिकार्थयोः 1 इति कच्छादयो दीक्षा भेजिरे नुपसत्तमा ! ।॥ २१६॥ 
स्नेहात्‌ केचित्‌ परे मोहाष्द्‌ भयात्‌ केचन पाथवाः । स्तस्या सगिरन्ते“स्म पुरोधायादिवेधसम्‌ \) २१७ ॥। 
स तः परिवुतो रजे विभुरव्यक्तसयतैः । कल्पाघिप" इवोदग्र. परितो बालपादपं ॥ २१८ ॥ 
स्वभावभास्वर तेजस्तपोदीप्त्योपनु हितम्‌ 1 दधानः शारो “वाक््को दिदीपेतितरा विभु" ।। २१९ ॥ 
जातहपमिवोदारकान्तिकान्ततर बभौ । जातरूप प्रभोर्दप्त यर्थाचरजातवदस “ ।) २२० ॥ 

ततः स भगवानादिदेवो देवः कृताच॑नः । दीश्षावल्ल्या परिष्वक्त.“ कल्पाडधिप इवावभौ ॥ २२१॥ 

तदा भगवतो रूपम्‌ श्रसरूप'° विभास्वरम्‌ । पर्यच्रेत्रसहस्रेण नापर्तूप्ति सहस्रदृक्‌ ॥ २२२ ॥ 
ततस्विजगदीशान पर ज्योर्तिगिरा पतिम्‌ । तुष्टास्पुष्टुवुरित्युच्चेः स्व.प्रष्ठाः?* परमेष्ठिनम्‌ ॥ २२२ ॥ 
जगत्लष्टारमीश्चानम्‌ श्रभीष्टफलदायिनम्‌ । त्वामनिष्टविधाताय समभिष्टुमहे' दयम्‌ ।! २२४॥ 
गुणास्ते गणनातीताः स्तुयन्तेऽस्मद्विधैः कथम्‌ । भक्त्या तथापि तद्रचा"जात्तन्म.प प्रोन्नतिमात्मनः)) २२५ ॥। 
प््वहिरन्त्मलापायात्‌ स्फ्रन्तीश्च ग्‌ णास्तव । घनोपरोधनिमु वतमूर्तेरिव रवेः कराः ॥ २२६॥ 


चाहते थे इसलिये उन्दोने भगवान्‌ जसी निरगैन्य वृत्तिको धारण किया था ॥२१५॥। इस लोक 
जर परलोक सम्बन्धी सभी कार्यो हुमे हमारे गुरु-भगवान्‌ वृषभदेव ही प्रमाणभूत हे यही 
विचार कर कच्छ आदि उत्तम उत्तम राजाओने दीक्षा धारण की थी ।।२१६।। उन राजामो 
मेसे कितने ही स्नेहसे, कितने ही मोहसे ओर कितने ही भयसे भगवान्‌ वृषभदेवको आगे कर 
अर्थात्‌ उन्हे दीक्षित हुभा देखकर दीक्षित हृए थे ।\२१७।। जिनका सयम प्रकट तही हआ है 
एेसे उन द्रव्यलिद्धी मृनियोसे धिरे हए भगवान्‌ वृषभदेव एसे सुशोभित होते थे मानो छोटे 
छोटे कल्प वृक्नोसे धिरा हु कोद उन्नत विशाल कल्पवृक्ष ही हो ॥२१८॥ यद्यपि भगवान्‌ 
का तेज स्वभावसे ही देदीप्यमान था तथापि उस समय तपकी दीप्तिसे वह्‌ ओर भी अधिक 
देदीप्यमान हौ गया था एसे तेजको धारण करनेवार भगवान्‌ उस सूक समान अतिशय 
ददीप्यमान होने लगे थे जिसका कि स्वभावभास्वर तेज शरद्‌ ऋतुके कारण अतिशय प्रदीप्त 
हो उठा हुं ।२१९॥ जिस प्रकार अग्िकी ज्वालासे तपा हुआ सुवणं अतिशय शोभायमान 
होता है उसी प्रकार उक्कृष्ट कान्तिसे अत्यन्त सुन्दर भगवान्‌का नग्न रूप अतिशय शोभायमान 
हो रहा था ॥२२०॥ तदनन्तर देवोने जिनकी पूजा की हं एेसे भगवान्‌ आदिनाथ दीक्षारूपी 
कतासे आरिद्भित होकर कल्पवृक्षकं समान सुशोभित हो रहे थे ॥।२२१।॥ उस समय भगवान्‌- 
का अनूपम रूप अतिराय देदीप्यमान हौ रहा था। उस रूपको इन्द्र हजार नेत्रौसे देखता हुआ भी 
त॒प्त नही होता था ।२२२॥। तत्पश्चात्‌ स्वर्गके इन्दरोने अतिशय सतुष्ट होकर तीनो लोको- 
कं स्वामी-उक्कृष्ट ज्योति स्वरूप ओर वाचस्पत्नि अर्थात्‌ समस्त विद्यामोकं अधिपति भगवान्‌ 
वृ पभदेवकी इस प्रकार जोर जोरसे स्तुति की ॥२२३।) हे स्वामिन्‌, आप जगत्‌के खष्टा है 
(कमभूमिरूप जगत्की व्यवस्था करनेवाके हे), स्वामी हौ ओर अभीष्ट फलके देनेवाठे है 
इसलिये हमखोग अपने अनिप्टोको नष्ट करनेके लिये आपकी अच्छी तरहसे स्तुति करते है।२२४॥ 
हं भगवन्‌, ‡ हम-जंक्नं जीव आपके असख्यात गुणोकी स्तुति किस प्रकार कर सकते हे तथापि 
हम लोग भक्तिकं वश स्तुतिकं छलसे शत्र अपनी आत्माकी उन्नतिको विस्तृत कर रहे हे ॥२२५॥ 

द, भिस प्रकार मेधोकरा आवरण हट जानेसे सूर्यकी किरणे स्फुरित हो जाती है, उसी प्रकार 


„१ ष्ठा । २ जज्ञानात्‌ । ३ तपस्ि। ४ प्रतिज्ञा कूरवन्तिस्म। ५ कर्त्पा्ठिप प०, अ°। 
६ गरदीवाकं अ०। शरदेवार्को इ०, प०, द०, स०,ल०। ७इव। = अग्ने । € आलिङ्कित । 
१० नसदुदाम्‌ 1 ११ मुदिता 1 १२ स्वर्गशरेष्ठा इन्द्रा इत्ययं । १३ स्तोत्र कूमंहे । १४ स्तुतिव्याजात्‌ । 
१५ विन्तार्याम । १६ द्रव्यभावकमंमलम्‌ । ` | 





२९१ 
सपदशं पयं 

तवरिकोदया्रनी पुजया जनीं ^शतिनितराललाम्‌ \ प्रव्रज्या दधतेर तुभ्यं नमः सार्वाय" शम्भवे ॥ २२७ 1 
वरायितज्गत्तापा जगतामेदपावनी । स्वर्पुनीव पुनीयान्नो दीक्षे पारमेख्वरी ॥ २२८ 

बम्‌ निर हया" '"रलदी'प्ररत कृता । र्रेधासरवाभिनिश्ल्काम्तिः यौप्नाकीय'* चिरेति नः \\ २२९ 11 
नर्तावत्तष्ट'"मानस्त तत्कालोपनर्त.८ सितं ५ । प्रबुद्धः परिणाम. प्रात्‌ परचात्लौकाश्तिकामर. ! २३०। 
परिनिष्कमय पोऽधरन श्रभिप्रायो जरत्तज- । स ते यतः स्वतो जात स्वय वृद्धोऽस्यतो स॒नेः)) २२९) 
राज्यनकमोयक्तम्नोग्पान्‌ प्राकलय्य चलामिमाम्‌ । स्लेश्हानायर निर्वाणदीक्षा त्व प्रत्यपद्यथा- ।1 २२२॥ 
स्नेहाः नक्न्‌नमल्य विदत ऽय व॑नं तव ! न रषिचत्‌ प्रतिरोधोच्ऽभून्मदान्धस्येव दन्तिनः ॥ २३२३ ॥ 
त्वष्मसम्नोगनिभसिण मोगा सम्पत्मणक्वरीः" । जीवित चलमित्याघा.प९ त्व मन शादइवते पयि ॥ २३४॥ 


्रव्यकमे आर भावरर्मलूपी बहिर द्व तथा अन्तरद्ध मलके हट जानेसे जापकं गुण स्फुरित 
दो गहे ह ।॥२२६।। हे भगवन्‌, आप जिनवाणीके समान मनृष्यलोकको पवित्र करनेवारी 
पूण्यन्प निमे जिनदीक्षाको धारण कर रहं हं इसकं सिवाय आप सवका दहित करनेवाले 
ओर मृष देनैवाये हं दमरिये आपको नमस्कार हो ॥२२७॥ हँ भगवन्‌, आपकी यह्‌ पार- 
मेव्वरी, दीक्षा गद्खा नदीके समान जगत्वरयका सताप दूर करनेवारी ह ओर तीनो जगत्‌को 
मस्य स्पे पवित्र करनेवाली है, एेसी यह्‌ आपकी दीक्षा. हमलोगोको सदा पवित्र करे ॥२२८॥ 
दे मवम्‌, अपकरी यह्‌ दीक्षा वनकी धाराके समान हम लोगोको सन्तुष्ट कर रही हु क्योकि 
जिम प्रकार धनङौ धारा सुवर्णा अयत्‌ सुवणेमय होती है उसी प्रकार यह दीक्षा भी सुवर्णा 
अर्थान्‌ उत्तम यशसे सहित ह । धनकी घारा जिस प्रकार रुचिरा अर्थात्‌ कान्तियुक्त-मनोहर 
होनी ह उसी प्रकार यह्‌ दीक्षा भी रुचिरा अर्थात्‌ सम्यक्त्वभावको देनेवाटी है (रुचि श्वद्धा 
राति ददातोति रुचिरा) धनकी धारा जिस प्रकार ह्या अर्थात्‌ हृदयको प्रिय लगती है, उसी 
परफार यह्‌ दीक्षा मी हूया अर्थत्‌ सयमीजनोके हूदयको प्रिय लगती ह ओर धनकी धारा जिस 
प्रकार देदीप्यमान रत्नोसे अल्करृत होती हं उसी प्रकार यहं दीक्षा भी सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञानं 
जीर सम्यङ्चारिनकूपी देदीप्यमान रनोसे अल्कृेत ह ।॥२२९॥ हे भगवन्‌, मनितके लियं 
उरा करनेवाकं आप तत्काखौन जपने निर्मल परिणामोके द्वारा पह ही प्रबुद्ध हो चुके थे 
प ्न्तिक देवने तो नियोगवग पीछे भाकरं प्रतिवोधित किया था ॥२३०॥ मुनिनाथ 
धात्‌ क़ सृष्टि करनेवाले जापका, दीक्षा धारण करनेके विपयमे जो यह अभिप्राय हा ह वह्‌ 
लादय न्यय दौ प्राप्त हूना द इसलिये आप स्वयवृद्ध ह ॥२३१॥ हे नाथ, आप इस राज्य- 
समाक नन्‌ तवास्य तथा चजञ्चक समकर ठी क्केश नघ्ट करनेके छथि निर्वाणदीक्षा 
प पानि दुग द्‌ ॥२३२॥ हे भगवन्‌, मत्त हस्तीकौ तरट्‌ स्नेहरूपी बूटा उखाञकर वनमे प्रवे 
९° 1 ८0 जपिक्ा नान द्र नी नदी रोर सक्ता द ॥२३३॥ है देव, ये भोग स्वप्नये भोगे 
प भायात मेषान ट, मपदा नप्टहा जानंवाी ठ यर यह्‌ जीवन भी चञ्चल हं यही 


महापुराणएम्‌ 


गर. प्रमाणमस्माक्मात्रिकामुत्निकाथंयोः । इति कच्छादयो दीक्षां भेजिरे नुपसत्तमा ! ॥ २१६॥ 
स्नेहात्‌ केचित्‌ पर मोहाद्‌ भयात्‌ केचन पाथिवा. । भ्तपस्यां सगिरन्ते^स्म पुरोधायादिवेधसम्‌ ॥। २१७) 
स तै परिवतो रेजे विभूरग्यक्तसयतेः ! कल्पाधिपः इवोदग्नः परितो बालपादपं. ।॥ २१८ ॥ 
स्वभावभास्वर तेजस्तोदीप्त्योपव हितम्‌ \ दधानः शारदो "वाक्को दिदीपेतितरा विभुः ॥ २१६ ॥ 
जातहपमिवोदारकान्तिकान्ततर बभौ । जातरूप प्रभोर्दीप्ति यथा्चिर्जातवेदस.^ ॥ २२० \ 

तत स भगवानादिदेव देवै छरताचंनः । दीक्षावल्ल्या परिष्वक्तः" कत्पाङ्धिप इवावभो ।॥ २२१॥ 

तदा भगवतो रूपम्‌ ्रसरूपं ° विभास्वरम्‌ । परयस्ेत्रसहस्रेण नापर्ताप्त सहस्रदृक्‌ ।॥! २२२ ॥ 
ततस्त्रिजगदीक्ञान परं ज्योर्तिगिरा पतिम्‌ ¦ प्तुष्टास्पुष्टुवुरित्युच्चेः स्वः्रष्ठा"^ परमेष्ठिनम्‌ । २२३ ॥ 
जगत््ष्टारमीशानम्‌ श्रभीष्टफलदायिनम्‌ । त्वामनिष्टविधाताय समभिष्टूमहे दयम्‌ ।! २२४॥ 
गुणास्ते गणनातीताः स्तुयन्तेऽस्मद्धिधेः कथम्‌ । भक्त्या तथापि तद्रचा'"जात्तन्म.?" प्रोन्नतिमा्मनः।) २२५ ॥ 
प्वहिरन्तमंलापायात्‌ स्प्रन्तीक्ञ ग्‌ णास्तव । घनोपरोधनिमु वतमूर्तेरिव रवे करा. ॥ २२६॥ 


चाहते थे इसलिये उन्होने भगवान्‌ जैसी निगेन्थ वृत्तिको धारण किया था ॥२१५॥ इस लोक 
ओर परलोक सम्बन्धी सभी कार्यो हमे हमारे गुरु-भगवान्‌ वृषभदेव ही प्रमाणभूत हे यही 
विचार कर कच्छ आदि उत्तम उत्तम राजाओने दीक्षा धारण की थी ॥२१६॥ उन राजा 
मेसे कितने ही स्नेहसे, कितने ही मोहसे ओर कितने ही भयसे भगवान्‌ वृषभदेवको आमे कर 
अर्थात्‌ उन्हे दीक्षित हुभा देखकर दीक्षित हुए थे ॥२१७।। जिनका सयम प्रकट नही हुआ हं 
एसे उन द्रव्यलिद्धी मुनियोसे धिरे हृए भगवान्‌ वृषभदेव एसे सुशोभित होते थे मानो छोटे 
छोटे कल्प वृक्षोसे धिरा हुआ कोई उन्नत विशाल कल्पवृक्ष ही हो ॥२१८॥ यद्यपि भगवान्‌ 
का तेज स्वभावसे ही देदीप्यमान था तथापि उस समय तपकी दीप्तिसे वह ओर भी अभिक 
देदीप्यमान हो गया था एसे तेजको धारण करनेवारे भगवान्‌ उस सूर्यके समान अतिराय 
ददीप्यमान होने लगे थे जिसका किं स्वभावभास्वर तेज शरद्‌ ऋतुके कारण अतिशय प्रदीप्त 
टो उठा हं 1२१९) जिस प्रकार अग्निकी ज्वालासे तपा हुआ सुवणं अतिशय सोभायमान ` 
होता हं उसी प्रकार उत्कृष्ट कान्तिसे अत्यन्त सुन्दर भगवान्‌का नग्न रूप अतिशय शोभायमान 
हो रहा था ॥२२०॥ तदनन्तर देवोन जिनकी पूजा की हँ एसे भगवान्‌ आदिनाथ दीक्षारूपी 
ठतासे आलिद्धित होकर कल्पृक्षके समान सुशोभित हो रहें थे ।२२१॥ उस समय भगवान्‌- 
का अनुपम रूप अत्तिराय देदीप्यमान हो रहा था। उस रूपको इन्द्र हजार नेत्रोसे देखता हृजा भी 
तुप्त नही होता था ।२२२॥। तत्पर्चात्‌ स्वगंके इन्द्रोने अतिशय सतुष्ट होकर तीनो रोको 
कं स्वामी-उत्छष्ट ज्योति स्वरूपम ओर वाचस्पति अर्थात्‌ समस्त विद्याओके अधिपति भगवान्‌ 
व पमभदेवकी इस प्रकार जोर जोरसे स्तुति की ।२२३॥। हे स्वामिन्‌, आप जगतूके स्रष्टाहं 
(कमभूमिहूप जगत्‌कौ व्यवस्था करनेवाके ह), स्वामी है ओर अभीष्ट फलके देनेवाठे हे 
दमलिये दमलोग अने अनिष्टोको नप्ट करनेके लिये आपकी अच्छी तरहसे स्तुति करते है।।२२४॥। 
ह भयवन्‌" ` टम-जम जाव आपके असख्यात गुणोकी स्तुति किस प्रकार कर सकते हुं तथापि 
ट्मलोग भजिके वज स्तुतिकं छलसे शत्र अपनी आत्माकी उन्नतिको विस्तृत कर रहे हे ॥२२५॥ 
ग, जिस प्रकार मेघोका आवरण हट जानेसे सूर्यकी किरणे स्फुरित हो जाती है, उसी प्रकार 


। 7 प्य । २ जत्तानात्‌ । ३ तपसि। ४ प्रतिज्ञा कूर्वन्तिस्म। ५ कल्पाह्िप प०, अ०। 

= गरदाक ज०। शसरदेवार्को इ०, प०, द०, सम०,ल०। ७इव। अग्ने । & आलिङ्कित 1 

{० स्नदुणमर्‌ । १? मुदिता । १२ स्वर्गधेष्य इन्द्रा इत्ययं । १३ स्तोत्र कृमंहे । १४ स्तुतिव्याजात्‌, । 
{-स्तारयपाम । १६ द्रव्यभावकमंमलम्‌ । 


३९१ 
सदशं पव 


निनोकपावनीं पुण्या जै रीं प्‌ तिमिवामलाम्‌ । प्रमरज्या दधतेर तुभ्यं नमः सार्वाय ५ 1 २२७ \ 
५विच्पापितजगत्तापा जगतासेकपावनी ! स्वर्धुनीव पुनीयान्नो दीक्षेय पारमेश्वरी ह २२८ 

°तृवर्णा चिरा हया ररसनैर्दीपप्ररल कता । ष्रेारेवासिनिषल्कान्तिः योष्माकीय धिनोति न ॥ २२६1 
ए्पक्तावुत्तिष्ठःमानस्त्व तत्कालोपनते.८ सितं £" । प्रबुद्धः प्रिणासैः प्राक्‌ पञ्चाल्ल काम्तिकामर -}} २३०\ 
परिनिष्कमणे योऽप प्भिम्रायो जगस्तुज । सते यतः स्वतो जात. स्वय बृद्धोऽस्यतो सुने" \\ २२१ \ 
राज्यलदमीमसम्भोग्याम्‌, श्राकलय्य चलामिसाम्‌ । क्लेशहानाय निर्वाणदीक्षात्वं भत्यपद्यथाः 1\ २२३२ 
स्मेहालार्नकमुमूल्य विरतो ऽ दनं तव \ न कङ्चित्‌ प्रतिरोधो ऽ भून्मदान्धस्यन दन्तिनः ॥ २३३ ॥ 
स्वप्नसम्भोगनिभसिर भोगा. समस्पत्मणक्वरी?, । जीवितं चलमित्याधाःर^ त्वं मन" शादवते पयि ॥ २३४ ॥। 


2 भ 
द्रव्यकर्म ओर भावकर्मरूपी  बहदिरद्ध तथा अन्तरङ्ग मलक हट जानेसे आपके गुण स्फुरित 
हो रहे दै ।।२२६॥ ह भगवन्‌, जाप जिलवाणीकं समान मनुष्यलोकको पवित्र करनेवाटी 
पुण्यरूप॒निर्भल जिनदीक्चाको धारण कर रहे हे इसकं सिवाय आप सवका हित करनेवाख 
है ओर सृख देनेवाले हं इसद्यि आपको नमस्कार हो ॥२२७]] हुं भगवन्‌, आपको यह्‌ पार- 
मेरवरी, दीक्षा गद्धा नदीके समान जगत्त्रयका सताप इर करनेवाटी है ओर तीनो जगतूको 
मख्य रूपसे पवित्र करनेवाली है, एेसी यहं आपकी दीक्षा, हूमलोगोको सदा पवित्र करे २२८) 
हे गवर्‌, आपकी यह्‌ दीक्षा थनकी धाराकं समान हम कोगोको सन्तुष्ट कर रही हं क्योकि 
जिस प्रकार धनकी धारा सुवर्णा अर्थात्‌ सुवणंमय होती है उसी प्रकार यह दीक्षा भी सुवणा 
अर्थात्‌ उत्तम यश्शसे सहित है । धनकी धारा जिस प्रकार रुचिरा अर्थात्‌ कान्तियुक्त-मनोहर 
होती है उसी प्रकार यह दीक्षा भी रुचिरा अर्थात्‌ सम्यफत्वभावको देनेवाटी हं (खचि श्रद्धा 
राति ददातीति रुचिरा) धनकी धारा जिस प्रकार हदा अर्थात्‌ हूदयको प्रिय लगती है, उसी 
प्रकार यह दीक्षा मी हृदया अर्थात्‌ सयमीजनोके हृदयकी प्रिय लगती है गौर घनकी धारा जिस ` 
प्रकार देदीप्यमान रत्नोसे अल्कृत होती हँ उसी प्रकार यह्‌ दीक्षा भी सम्यग्ददोन, सम्यग्ज्ञान 
ओर सम्यक्वारित्ररूपी देदीप्यमान रत्नोसे अकृत ह ॥२२९॥ हे भगवन्‌, म्‌क्तिकेः लिये 
उद्योग करनेवाके आप तत्कालीन अपने निर्मल परिणामोके द्वारा पहटे ही प्रबुद्ध हो चूके थे, 
लौकान्तिक देवोन तो नियोगवडा पीछे आकर प्रतिबोधित किया था ॥२३०॥ हे मूनिनाथ, 
जगतुकी सृष्टि करनेवाले आपका, दीक्षा घारण करनेके वषयमे जो यह्‌ अभिप्राय हुआ हं वह 
आपको स्वय ही प्राप्त हृभा है इसलिये आप स्वयबुद्ध हे ॥२३१॥ हे नाथ, जाप इस राज्य- 
लक््मीको भोगके अयोग्य तथा चञ्चल समकर ही क्ठेशा नष्ट करनेके लिये निर्वाणदीक्षा 
क प्राप्त हए हे ।॥२३२॥ हे भगवन्‌, मत्त हस्तीकी तरह स्तेहरूपी खूटा उखाडकर वनमे प्रवेश 
करते हुए आपको आज कोई भी नही रोक सकता ह ।२३३॥ हें देव, ये भोग स्वप्नमे भोगे 
हए भोगोके समान है, यह्‌ सपदा नष्ट हो जानेवाटी है ओर यह्‌ जीवन भी चञ्चरु हं यही 


॥ १ पवित्ाम्‌ । २ अआगमम्‌। ३ दधानाय। ४ सवेप्राणिहितोपदेशकाय। 

६ परमेइवरस्येयम्‌ । ७ क्षतरियादिवर्णा, पक्षे शोभनकान्तिमती च । 
सभ, ल नेव्रहारिणी । € मनोहारिणी । १० रलत्रयै । ११ दीप्तै-अ०, म०, स०, ल०। 
॥ ६ ८ १३ परिनिष्करमणम । ९४ युष्मत्सम्बन्धिनी । १५ प्रीणाति । १६ मोक्षाथेम्‌ । 
षु 1 १८ उपागत ) १६ बुद्ध । २० यात॒ अ०; प०, द०, सण, मण) ज्ञ ॥ 


२९ करोषि 1 प्रतिवन्धके । २४ समाना । २५ विनाशशीला 


4 ५ ५ निर्वापित । 
स्‌ द०, म०, इ०, 





६५१ 


न्मः ॥1 क 
(4 ५१ ४१५ 


महापुराणम्‌ः 


त्रवयय चला लक्ष्म निघूंय स्नेहवम्बनस्‌ } धन रज इोद्धूय मुक्त्या सगस्यतेः भवान्‌ ॥२३५॥। 
राञ्वनदेम्या परिम्लान मुतितलक्ष्या परासुदम्‌ 1 प्रव्यजयःस्तपोलक्षम्याम्‌ श्रासजस्त्व"विना रतेः \ २२६ 
ना-परल्िपा विरन्ते।-त्ि सरव्तोऽसि तप. धियाम्‌ । "मुवित्ततिया च सोत्कण्ठो "गतव ते विरागता ॥२३७॥ 
ता-ता वनुः च हित्वा हैयमिवाखिलम्‌ ) उपादेयमुपादिप्सो ८ कंथ ते ससदश्िता ॥ २३८॥ 
परायरीन नुतव हित्वात््‌च स्वावीनमौप्सत ` । व्यक्त्वात्पा विपुला चद्धि वाञ्खछतो विरतिः दवं ते ॥ २२६॥ 
' प्रलनन्वल्नत्रिज्नान योगिना हृदय?" परम्‌ । कीदुक्‌ तवात्मविज्ञानमा्मवःत्पद्यतः परान्‌ ॥२४०॥ 
धा परिवरन्त्येते यथाः वृं सुराक््रा । त्वामुपास्तेर च गूढ श्री !कृतस्त्यस्ते तप.स्मय.^ 1 २४१ ॥ 
परव -गोमास्वि' तश््चर्या ष लानुज्ञ'"यमप्यहन्‌ "८ । सुखीति कृतिभि्देव त्व तथाप्यभिलप्यसे । २४२ ॥ 
आन वप्तित्रोमूदुवा “चिभित्सो. कर्मसाधनम्‌! जिगोषुवृत्तमद्यापि तपोराज्यं तचास्त्यद' ॥ २४३ ॥ 
नदृ तरमतःयते वोविता ` ज्ञानदीपिकाम्‌ ! त्वमादायचरो" नव क्लेशापातेऽवसीदसि ॥२४४॥ 


सप्तदशं पव भ 


प्महारकवयीभूष्टि.ः कर्मणोऽष्टततयस्य या । ता प्रति प्रज्वलत्येषा त्वद्धयानाग्निशिखोच्चिखा ।! २४५} 
ुष्टतत्त्व्वरीवुष्टि कर्माष्टकवनस्य या । तत्रोक्षिप्ता कुठारीय रत्नन्रयमयी त्वया ॥ २४६॥ 
जञानवैराग्यसम्पन्तिस्तवेषानन्यगोचरा । विमुक्तिसाधनायाल भवताना च *भवोच्छिदे ॥ २४७ ॥। 
इति "स्वायां परायां च बोधसम्पदम्‌ जिताम्‌ 1 दघतेऽपि नमस्तुभ्य विरागाय रीयन्ते ॥ २४८ ॥। 
इत्यभिष्टुत्य नाकरीन्द्रा. प्रतिजग्मु. स्वमास्पदम्‌ । तद्गृणातुस्मूति पृ ताम्‌ श्रादाय स्वेन चेतसा ॥ २४९ ॥। 
ततो भरतराजोऽपि गुरु भक्तिभरानत ) पृजयामास लकष्मोवान्‌ “उच्चावचवच"लजा ॥ २५० ॥ 
मालिनीच्छुन्दः 
प्रथ भरतनरेन्रो रन््रभक्त्या मुनी “समधिगततसमाधि सावधानं रवसाध्ये । 
सुरभिसल्िलधारागन्धधृष्पाक्षतार्चे.“ श्रयत. जित्तमोहं -सप्रदी्ेश्च धूपे. ॥ २५१ ॥ 
ष्परिणतफलमेदेरामजम्बू कपित्थे. पनसलक्‌ चमोचं''र्दाडिमे्मवुल्‌ डने. । 
ऋम्‌करचिरगच्चैरनालिकं रश्च रम्यैः गुरुचरणसपर्यामातनोदाततश्नी ॥ २५२ ॥ 
कृतचरणसपर्यो भदितनम्रण मूर्ध्ना धरणि्निहितः जान्‌" प्रोद्‌गतानःदबाप्प । 
प्रणतिमतन्‌तोच्चेमौलिमाणिक्यरद्विसप्रविमलसलिलौघे" क्षालयम्भत्‌रङ घ्री । २५३ ॥ 


आप मोहरूपी गाढ अन्धकारको नष्ट करनेके लिये प्रकाशमान ज्ञानरूप दीपकको केकर चलते 
है इसलिये आप क्केशरूपी गदढेमे पडकर कभी भी दु खी नही हीते २४४1 हे भारक, ज्ञाना- 
वरणादि माठ कर्मोकी जो यह्‌ बडी भारी भट्टी बनी हुईं है उसमे यह आपकी ध्यानरूपी अग्नि 
की उची शिखा खूब जक रही ह ।।२४५।} हे समस्त पदार्थोको जाननेवाल सर्वज्ञ देव, जो यहं 
हरा भरा आटो कर्मोका वन ह उसे नष्ट करनेकं लिये आपने यह्‌ रत्नत्रयरूपी कूल्हाडी उखाई 
ह ।॥२४६॥ हे भगवन्‌, किसी दुसरी जगह्‌ नही पाई जानेवाटी आपकी यह्‌ ज्ञान ओर वैराग्य 
रूपी सम्पत्ति ही आपको मोक्ष प्राप्त करानेके ख्ये तथा शरणमे आये हुए भक्त पुरुषोका ससार 
नष्ट करनेके यये समथ साक्षन हं ॥२४७॥ हे प्रभो, इस प्रकार आप निज प्रका हित करने- 
वारी उत्कृष्ट ज्ञानरूपी सम्पत्तिको धारण करनेवारे है तो भी परम वीतराग है इसलिये 
आपको नमस्कार हौ ॥२४८॥। इस प्रकार स्तुति कर इद्र रोग भगवान्‌कं गृणोकी पवित्र 
स्मृति अपने हृदयम धारण कर अपने अपने स्थानोको चरे गये ५।२४९। तदनन्तर लक्ष्मीमान्‌ 
महाराज भरतने भी भक्त्िके भारसे अतिशय नम्‌ होकर अनेक प्रकारके वचनरूपी मालाओः 
के दारा अपने पिताकी पजा कौ अर्थान्‌ सुन्दर शब्दो द्वारा उनकी स्तुति की ।।२५०।। तत्परचाई 
उन्ही भरतं महाराजनं बडी मारी भक्तिसे सुगन्धित जक्की धारा, गन्ध, पुष्प, अक्षत दीप, 
चूष मौर अघ्येसे समाधिको प्राप्त हुए (आत्मध्यान मे कीन) ओौर मोक्षप्राप्ति रूप अपने करं 
म सदा सावधान रहनेवाखे, मोहनीय कमेक विजेता मुनिराज भगवान्‌ वृषभदेवकी पूजा 
त । त जिनकी रष्मी वहत ही विस्तृत है देसे राजा भरतने पक हृए मनोहर आम, 
मुने, कथा, कटहल, वेडहल, कला, अनार, विजौरा, सुपारियोके सन्दर गच्छे आर नारियलो 
स॒ भगवान्‌कं चरणोकी पूजा की थी ।॥२५२॥ इस प्रकार जो भगवानृके चरणोकौ 

कर चूक, जिनके दोनो घुटने पृथिवौपर गे हुए हे ओर जिनके नेत्रोसे षके आंसू ह 
ष्ट टं एस राजा भरतन अपने उल्ृष्ट मुकूटमे लगे हूए मणियोकी किरणेरूप स्वच्छ जरके 

१ पूज्यः) २भेस्जं पाके, ¢ तरेदने 

मम, ल०। ५ स्वप्रयोजनाम्‌ । ६ व 1 

१० पक्व । ११ कदली । १२ मातु्लिगै अ०, 





अत्तिशयेन छेदनम्‌ । ४ भवच्छिदे 
७ सम्मराप्तव्यानम्‌ । ° पूज्रव्यै । € अपूजयत्‌ । 
प०; द्‌०, म०, सम, इ०, ल० 1 १३ नि क्षिप्त | । 


५५१ 


[ 
१ ११५. 


महापुरणम्‌ः 


द्रप चला तदमौ निनय स्नेहवन्धनम्‌ । धन रज इवीद्धूय मुक्त्या सगस्यतेः भवान्‌ ॥२३५॥ 
गद पतदम्या परिम्लानिमुवितलद्म्या-परामुदम्‌ । प्रग्यजय\स्तपोलक्षम्याम्‌ श्रासजस्त्व" विना रतेः॥२३६। 
ना-वधिषा विरक्ता८स्षितरक्तोऽसि तप श्रियाम्‌ । "मक्तिध्िया च सौत्कण्ठो १गतेव ते विरागता ॥।२२३७।॥ 
साया दद्नुएेयः च हित्वा हैयमिवाखिलम्‌ । उपादेयमुपादिप्सो < क्थ ते ससदङिता ॥ २३८॥ 

न गायन नुप हित्वा नू ख रवाघीनमीप्तत ˆ । त्यक्त्वाल्पा विपुला चद्धि बाञ्छंतो विरतिः दव ते ॥ २३६॥ 

' ग्रामनन्ध्वात्मविज्ञान योगिना हूद्य *" परम्‌ । कोदूक्‌ तवात्मविज्ञानमामवःपदयतः परान्‌ ॥२४०॥ 

तवा परिचरन्त्येते यया" पृ सुरासुरा. । त्वामुपास्तेःः च गूढ भौ" र"कतस्त्यस्ते तपःस्मय.*॥ २४१ ॥ 

मम -गौमा्यिः तश्रया प खानुश्च""यमप्यहुन्‌!८ । सुखीति कृतिभिर्दवेव त्व तथाप्यभिलप्यसे ॥ २४२॥ 

' तान वदिनत्रपीमृद्वा °विभित्सो कर्मसाधनम्‌ ! जिगोषुवृत्त मद्यापि तपोराग्ये तवास्ध्यदः ॥ २४३ ॥ 
__ नादून्वनमतयसे वोचिता" ज्ञानदीपिकाम्‌ 1 त्वमादायचरो" नेव“ क्लेशापाते“ऽवसीदसि ॥\२४४॥) 
लना कर आवपने अविनी मोक्षमागमे अपना मन क्गाया हं ॥२३४। हे भगवन्‌, अप 
पन दधमोक्तो दुर कर स्नेहष्पी वन्धनको तोडकर ओर धनको धूकिकी तरह उडाकर मुक्ति 
प नाल 7 पिच्य ॥२३५॥ हूं भगवन्‌, आप रतिके विना ही अर्थात्‌ वीतराग होनेपर भी 
नवमौ उदासीनताको ओर मुक्तिलक्ष्मीमे परम हषंको प्रकट करते हुए तपरूपी, लक्ष्मी 
तटा गये हं यह्‌ एकर आङ्चयंकी वात हं ॥२३६॥ हे स्वामिन्‌, आप राजलक्ष्मीमे विरक्त 
= लप दधमीमे अनर्व हे यर मुक्तिरूपी ठक्ष्मीमे उत्कठासे सहित ह इससे मालूम होता 
पि जाणत विरागता नष्ट हो गदं हं । भावाथं-यह्‌ व्याजोक्ति अरकार है-इसमे ऊषर 
न [ननता नादम्‌ हत्ती ह परन्तु यथाथमे भगवानूकी स्तुति प्रकट की गदर हुं ।॥२३७।। हे भगवन्‌, 
बन सव जीर उपादेय वस्तुमोको जानकर छोडनें योग्य समस्त वस्तुओको छोड दिया हं 
र उमद्रवफ्ना जाप ग्रहृण करना चाहते ह एसी दामे आप समदर्शी केसे हो सकते ह 
(वत ली त्याजन्नुति अन्टकार हे) ॥२३८॥ आप पराधीन सुखको छोडकर स्वाधीन सुख 

{दन्ना चाहते दु तथा अन्ण विभूतिको छोडकर वडी भारी विभूतिको प्राप्त करना चाहते 
६ रलम आप्रा व्रिरति-पुणं त्याग कां रहा ? (यह भी व्याजस्तुति है) ॥२३९॥ 

¢ ता! यातिगोद्ा जातमजान मात्र उनके हृदयको जानता है परन्तु आप अपने समान्‌ पर- 

72 मो ्रानने ह इसलिये आपका आत्मज्ञान कंसा है ? ॥२४०॥ हे नाथ, समस्त सुर 

{र लर हदे समानि अव भी आपकी परिचर्यां कर रहे हँ ओर यह्‌ लक्ष्मी भी गुप्त रीति 
न तमेत हर न्द्री टै तवर आपको तपका भाव कहास आया ? अर्थात्‌ आप तपस्वी कंसे 

“21 ˆ ॥८८०॥ र ममवन्‌, यद्यपि आपने निग्र॑न्थ वत्ति धारणकर सख प्राप्त करने- 


‡ 


सप्तदशं पव ५) 


प्म्रारकवरीभुष्टि.र क्मंणोऽष्टतयस्य या 1 ता प्रति प्रज्वलत्पेधा त्वद्धयानाग्निशिखोर्छिखा ॥ २४५ ॥। 
दृष्टतत्वश्वरीवुष्टि, कमष्टिकवनस्य या । तत्रौक्षिप्ता कूारीय रतनन्नयमयौ स्वया ॥ २४६॥ 
ज्ञानवैराग्यसम्पत्तिस्तवैषानन्यगोचरा ! विमुवितसाधनायाल भदताना च भवोच्छिदे ॥ २४७ ।। 
इति भ्वर्था परार्था च बोधसस्पदम्‌जिताम्‌ } दधतेऽपि नमस्तुर्य विरागाय गरीयसे ॥ र्ट) 
इत्यभिष्टुच्य नाकीच्रा प्रतिजग्मु स्वभास्पदम्‌ । तद्गुणातुस्मुति पृ ताम्‌ श्रादाय स्वेन चेतसा ॥ २४९ ॥ 
ततो भरतराजोऽपि ग्‌र भक्तिभरानत.! पृजयामास लक्ष्मीवान्‌ “उस्चावचवच सजा ॥ २५० ॥ 
मालिनीच्छन्दः 
प्रय भरतनरेनदरो सुचभक्त्या मुनीन्द्र “समधिगतसर्माधि सावधानं रवसाध्ये । 
ुरभिसल्िलधारागन्धपुष्पाक्षतार्ये ° श्रयजतः जितमह सप्रदीपेश्च धूपे ॥ २५१॥ 
ष्परिणतफलभेदैरामजम्बकपित्थेः पनसलक्‌चमोचं ः्वाडिमेमवुल्‌ डने .५^ । 
कमृकरचिरगृच्छरनालिकेरे्च रम्यैः गुरुचरणसपर्यामातनोदाततश्नौः ॥ २५२ ॥ 
फृतचरणसपर्यो भक्तिनम्रं ण मूर्ध्ना धरणिनिहितष्नानूः भ्रोद्गतानःदबाप्प' । 
प्रणतिमतनुतोच्चंमौलिमाणिक्यरशिमप्रविमलसलिलौघेः क्षालयम्भत्‌रड प्री 1 २५३॥ 


आप मोहरूपी गाढ अन्धकारको नष्ट करनेके लिये प्रकारामान कानरूपी दीपकको छेकर चरते 
है इसलिये आप क्ेशशूपी गढेमे पडकर कभी भी दु खी नही होते २४४ हे भद्रक, ज्नाना- 
वरणादि आर कर्मोकी जो यह्‌ बडी भारी भदठी बनी हुं है उसमे यह्‌ आपकी ध्यानरूपी अग्नि 
की ऊंची शिखा खूब जर रही ह ।॥२४५।। हे समस्त पदार्भोको जाननेवाे सर्वज्ञ देव, जो यह्‌ 
हर भरा आढ कर्मोका वन हं उसे नष्ट करनेके छिये आपने यह्‌ रत्नत्रयरूपी कृल्दाडी उराई 
दं ॥२४६॥ हे भगवन्‌, किसी दूसरी जगह नही पाईं जानेवारी आपकी यह्‌ ज्ञान ओौर वैराग्य 
रूपी सम्पत्ति ही आपको मोक्ष प्राप्त करानेके लिये तथा शरणमे आये हुए भक्त पुरूपोका ससार 
नष्ट करनेके लिये समथ साप्नन हं ॥२४७॥ हे प्रभो, इस प्रकार आप निज परका हित करने- 
बालौ उ्कृष्ट ज्ञानरूपी सम्पत्तिको धारण करनेवाले है तो भी परम वीतराग है इसलिये 
आपको नमस्कार हो ॥२४८॥ इस प्रकार स्तुति कर इन्द्र ठोग भगवान्‌के गुणोकी पवित 
स्मृति अपने हृदयम धारण कर अपने अपने स्थानोको चले गये ॥२४९॥ तदनन्तर लक्ष्मीमान 
महाराज भरतने सौ भक्तिके भारसे अतिशय नमू होकर अनेक प्रकारके वचनरूपी मालाभोः 
क दारा अपने पिताकी पूजा की अर्थात्‌ सृन्दर शब्दो द्वारा उनकी स्तुति की ।२५०। तत्पश्चा 
उन्ही भरत महा राजने बडी भारी भक्तिसे सुगन्धित जरुकी धारा, गन्ध, पुष्प, अक्षत दीप, 
धूप ओर अ्य॑से समाधिको प्रप्त हुए (जत्मध्यान मे लीन} ओौर मोक्षप्राप्ति रूप अगने काय 
1 ॥ त कर्मके विजेता मुनिराज भगवान्‌ वृपभदेवकी पूजा 
भ व (6 ह्‌ व भरतने पके हए मनोहर आम, 
श स ॥ ,सु कं सुन्दर गुच्छे ओर नारियलो 
कर चुके है जिनमे र्गा कण धा ॥२५२॥ इस प्रकार जो भगवानूके चरणोकी पूजा 
+ ~> ह भनक दानो घुटने पृथिवीपर रगे हुए है ौर जिनक नेसे हष॑के आं 

ह देते यना मने अभत इ नेत्रोसे २ आंसू निकल 
४ ष्ट मुक्ुटम रगं हुए मणियोकी किरणेरूप स्वच्छ जके 
स य ५. (२ पाके, अ्तियाक्‌ । ३ 
(0 [1 ६ नानाप्रकार । 
° पक्व । ११ कद्रली ! १२ मार्तुलिगै अ०, प, 


'ओत्रर्च्‌ छदने" अत्िशयेनं छेदनम्‌. । ४ भवच्छिदे 
७ सम्भ्ाप्तच्यानम्‌ । ° पूजा्रव्यै । € अपूजयत्‌ । 
2०, म०, स०, इ०, ल० । १३ निक्षिप्त ॥ । 


|. मष्टापुसणम्‌ 


स्तुतिभि रन्‌ गतार्थालडन््याश्लाधिनीभिः प्रकटितगुरभवितः कत्मषध्वसिनीभि. । 
तप्रमवनियपुत्रैः स्वानुजन्मान्‌ यातोः भरतपतिरंदार्भीरयोध्योन्म्‌ खोऽभत्‌ ॥ २५४ ॥। 
ग्रय सरक्षिजत्रन्यौ मन्दमन्दायमानैः परिनुक्षति करामग्रः परिचमाञ्ञाङगनास्यम्‌ । 
पवत्ति मरति मन्द प्रोदलतसक्केतुमाला प्रभू रविदादलडध्या स्वासिवाज्ञामयोध्याम्‌ ॥ २५५ ॥ 


शादलविक्री डितम्‌ 
तत्रस्थो गुरमादरात्‌ परिचरन्‌ शदरादुदारोदय कूव॑न्‌ सवंजनोपकारकरर्णीं वृत्त रंदरायरिथतो ' । 
तन्वान. प्रमद सनाभिष्‌ गुरून्‌ सम्भावयन्‌ सादर भावी चक्रधरो धरा चिरमपादेकातपन्नाडकिंताम्‌। २५६॥ 
इट्य निष्क्रमणं गृ रोः समुचित छृत्वा सपर्याविधि प्रत्यावृत्य" पुरीं निजामनृगतो राजाधिराजोऽनुजं । 
प्रात प्रातरमूत्थितो तृ पगणेभ॑क्त्या ग्‌ रोः. सस्सरन्‌, दिक्चक्रं विधूतारिचिक्रमभ्‌नक्‌ "पूवं यथासौ जिन~२५७ 
इःपा्थे भ गवज्जिनसेनाचायंप्रणौते चरिषष्िलक्षगमहापुराणसग्रहे भगवत्परिनिष्कमण नाम सप्तदेश पं । 





समूहते भगवान्‌के चरण कमलोका प्रक्षालन करते हुए भक्तिसे नम्‌ हुए अपने मस्तकसे उन्ही 
भगवान्‌के चरणोको नमस्कार किथा ॥२५३॥ जिन्होते उत्तम उत्तम अथे तथा अलकारोसं 
प्रजसा करने योग्य ओर पापोको नष्ट करनेवाली अनेक स्तुत्तियोसे गृरुभक्त प्रकट की हे मौर 
जो वड भारी विभूतिसे सहित हं एसे राजा भरत अनेक राजपुत्रो ओौर अपने छोटे भाइयोकं 
साथ साथ अयोध्याके सम्मुख हुए ॥२५४॥ 

अथानन्तर जव सूरय अपनी मन्द मन्द किरणोक अग्रभागसे परिचम दिशारूपी स्त्रीक मुख- 
का स्पशं कर रहा था ओर वायु शोभायमान पताकाओके समूहको धीरे धीरे हिला रहा 
था तव अपनी आज्ञां समान उल्छघन करनेके अयोग्य अयोध्यापुरीमे महाराज भ रतने प्रवेश 
फिथा ॥२५५॥ जो वड़े भारी अभ्युदयके धारक हं ओर जो भावी चक्रवर्ती हं एसे राजा भरत 
उसी अयोव्ाषुरीमे रहकर दुरसे ही आदरपूवंक भगवान्‌ वृषभदेवकौ परिचर्या करते थे 
उन्ठीने अपने राज्यमे सव मनुष्योका उपकार करनेवाली वृत्ति (आजीविका) का विस्तार 
क्रिया था, वे अपने भाइयोको सदा हर्पित रखते थे ओर गृरुजनोका आदर सहित सम्मान करते 
धे । इस प्रकार वे कंवल एक छत्रसे चिह्धित पुथिवीका चिर कारतक पाखन करते रह ।२५६॥ 
रस प्रार्‌ राजाधिराज भरत तपकल्याणकके समय भगवान्‌ वृषभदेवकी यथोचित पूजा कर 
खोटे माद्योकते म्ि-नाय अपनी अथोव्यपुरीमे कौर ओर वहां जिस प्रकार पहर जिनेन््रदेव- 
गगतान्‌ वुपभनाय दि्ाओक्रा पालन करते थे उसी प्रकार वे भी प्रतिदिन प्रात काठ राजाओ 
॥ ममू साय उरुकर्‌ भक्तिपवेक गृरुदेवका स्मरण करते हुए शतुमण्डलको नष्ट कर समस्त 
दिलाओल्न पालन करने ठे ।२५७॥ 

इन प्रकार अपं भगवज्जिनसेनाचायं प्रणीत, त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणके हिन्दीभाषा- 
नू.याद्म भवान्‌ के तव-कल्याणकका वणेन करनेवाका सव्रह्वा पव समाप्त हुआ । 


= ्क 





५ -नति 1 २ ताति लति । ३ परमेश्वरम्‌ । ८ उतिशयान्‌। ५ स्थिताम्‌ प०, म० । स्थितिम्‌ 
३०1 २ प्लिसकदात । उ ता रतने' जपरातपत्‌ । = प्रत्यागत्य । € गूरु व्यायन्‌ । १० पालयति स्म। 


# 


४९. महघुराणम्‌ 


प्रलम्बितमहाबाहुदीग्रःपरो्तुङगविग्रह' । कल्पाडिघुपः इवावाग्रशाखाद्रयपरिप्छरतः )) १०) 
श्रलक्ष्येणातपत्रेण तपोमाहात्म्यजन्यना । कृतच्छायोप्य^नधित्वादकृतेच्छुः परिच्छदे ॥ ११॥ 
पर्यन्ततरशाखाग्रे भन्दानिलविधूनिते. । प्रकीणेकंरितायत्न “विधृते विधूतवलम.° । १२॥ 
दीक्षानन्तरमुद्भूतमनपयंयवोधन. । चकूर्ञानधर' भीमान्‌ सान्तर्दपि = इवालयः ।१३॥ 
चतुभिरूजितं्बोधिः श्रमात्येरिव चचितम्‌“ ! विलोकयन्‌ विभ्‌. कृट्रन परलोक गतागतम्‌ ॥ १४॥। 
यदेव स्थितवान्‌ देवः पुर" परमनिःस्पृह्‌. । तदामीषा° नृपर्षीणा धृते." क्षोभो महानभूत्‌ ॥ १५॥ 
मासा द्िष्च्राश्च नोः यावत्तावत्ते म्‌निमानिन । परीषहमहावातेः भग्ना सद्यो धृत्ति* जहुः ।! १६) 
प्रदाक्ताः पदवीं गन्तु ग्‌रोरतिगरीयसीम्‌ । त्यक्त्वाभिमानमिस्य्‌च्चं जजत्पुरतं पररपरम्‌ । १७॥ 
श्रहो प्वयंमहौ स्थेयम्‌ श्रहो जङघावल प्रभोः । को नामेवभिन मूवत्वा कूर्यात्‌ साहसमीदृरम्‌ । १८॥ 
कियन्तमथवा काल तिष्ठेदेवमतच्ितः । सोढ्वा बाधा. क्षृघायुत्था गिरीन इव निहचलः ॥) १६1 


आदि) केडयाञके अरा ही बाहिरको निकल रहे हौ । ॥९॥ उनकी दोनो वडी-वडी मुजाए 
नीचेकी ओर लटक रही थौ ओर उनका शरीर अत्यन्त देदीप्यमान तथा ऊंचा था इसलिये 
वे एसे जान पडते थे मानो अग्रभागमे स्थित दौ ऊंची शाखाओसे सुशोभित एक कल्पवृक्ष ही 
हो ॥ १०॥ तपङ्चरणके माहात्म्यसे उत्पन्न हुए अरक्षित (किसीको नही दिखनेवाठे) छत्र 
ने यद्यपि उनपर छाया कर रक्खी थी तो भी उसकी अभिरापा न होनेसे वे उससे निर्प्त 
ही थे-अपरिग्रही ही थे । ॥ ११॥ मन्द मन्द वायुसे जो समीपवर्ती वृक्षोकी शाखाओके अग्र- 
भाग हिल रहं थे उनसे वे एसे जान पडते थे मानौ विना यत्नके इलाये हुए चमरोसे उनका 
क्लेश ही दुर हो रहा हो ॥१२॥ दीक्षाके अनन्तर ही उन्हे मन पयय ज्ञान प्रप्त्रहोगयाथा 
इसल्यि मति श्रत अवधि ओौर मन पयय इन चार ज्ञानको धारण करनेवाले श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
एसे जान पडते थे मानो जिसके भीतर दीपक जल रहे हँ एसा कोई महल ही हो ॥१३॥ जिस 
प्रकार कोई राजा मन्त्रियोके हारा चर्चा किये जानेपर परलोक अर्थात्‌ शत्रुओके सव प्रकार 
कं आना जाना जादिको देख रेता ह -जान र्ता ह उसी प्रकार भगवान्‌ वुर्पभदेव भी अपने 
सुदृढ चार ज्ञानोके द्वारा सन जीवोकं परलोक अर्थात्‌ पूव॑परपर्यायसम्बन्धी आना जाना आदि 
को देख रहे थे-जान रह थे ॥ १४॥। इस प्रकार भगवान्‌ वृषभदेव जवु परम नि स्पृह होकर 
विराजमान थे तब कच्छ महाकच्छ आदि राजाओके धै्थमे बडा भारी क्षोभ उत्पन्न होने 
लगा-उनका धये छूटने लगा ॥ १५) दीक्षा धारम किये हृए दो तीन माह भी नही हृए थे कि 
इतनेमे ही अपनेको मुनि माननेवाकू उन राजाओने परीषदहरूपी वायुसे भग्न होकर शीष ही 

धेयं छोड दिया था ॥१६॥ गुदे व-भगवान्‌ वषभदेवके अत्यन्त किन मा्गपर चलनेमे 
असमथ हए वे कल्पित मुनि अपना अपना अभिमान छोडकर परस्परमे जोर जोरसे इस प्रकार 

कहने रगे ॥ १७। कि, अहा आदचयै है भगवानूका कितना धैय है, कितनी स्थिरता ह ओर 

इनकी जघाजोमे कितना बल हँ ” इन्हे छोडकर ओर दूसरा कौन ह जो एेसा साहस कर सके ? 

॥। १८॥ अव यह्‌ भगवान्‌ इस तरह आल्सरहित होकर क्षुधा आदिसे उत्पन्न हुं 

वाधासोको सहते हुए निश्चल पवैतकी तरह ओर कितने समय तक खड़े रहेंगे ॥१९॥ 


१ दीप्त-म० ल०। यृ कर्पा इवा- । ३ इवोच्चाग्र-अ०, म०, ल०। अवनत- 
शाखादयालकृत । ४ वाञ्छारहितत्वात्‌ । ५ दक्षतेच्छ म०, ल०। ६ विद्युतं म०, ल०। 
७ विनारितश्रम । ५ निरूपितम्‌ । € उत्तरगतिगमनागमनम्‌, पक्षे शात्रूजनगमनागमनम्‌ । 
१० कच्छादीनाम्‌ । ११ धैयंस्य। १२ दौ वा चयो वा द्विता । १३ न भवन्ति) 


१४ धयम । १५ मपोवलम । 


अष्टादशं पव ५५१ 


तिष्ठेदेक दिन हेवा काम त्रिचतुराणि वा । पर प्मासाववेस्तिष्ठल्लस्मान्‌ कलेशयतीशिता ॥ २०॥ । 
काम तिष्ठतु वा भुक्त्वा पीत्वा निर्वाप्य न. पुन । भ्रनना प्रतीकारः त्िष्ठल्निष्ठा कोपि नः॥ २१ 
साच्य किमथवोदिश्य तिष्ठध्वं रीक्िता । षाङ्‌ गुण्य पठितो तष गृण कोपि सहीक्िताम्‌^ \\ २२५ 
्रनेकोपद्रवाकीण वनेऽस्मिन्‌ रक्षया विना । तिष्ठन्न नीतिचिद्‌ भर्ता रक्ष्यो हयात्मा प्रयस्नतः \\ २३॥ 
जराय. प्रागेष नििष्णो देहम्‌त्सृ््‌ प्मोहते } रिचण्णा' वयमेतेन तपसा प्राणहारिणा ॥ २४५ 
वन्यं" प्क्िुभिस्तावत्‌ कन्दमूलफलादिभिः 1 प्राणयाज्ना करिष्यामो यावदयोगावधिगुरोः ॥\ २५॥ 
इति दीनतर केविश्िव्यपे्षास्तपोविघौ । ब्रृवाणा कातरा दीनां वृत्ति प्रत्युन्सुखा' स्थिताः \\ २६।। 

परे परापरन्ञ त॒ परितोऽभ्यणंबत्तिन ! इति कतग्पतामूढा. तस्थुरन्तस्चलाचला.१. 1) २७११ - 
शयाने शयित भुक्त भृज्जाने तिष्ठति स्थितम्‌ \ गत गच्छति राज्यस्थे तपस्थेऽप्या स्थित?" तपः ॥। २८॥ 


हम समभते थे कि सगवान्‌ एक दिन्‌, दो दिन अथवा ज्यादासे ज्यादा तीन चार दिततक्‌ खड रगे 
परन्तु यह्‌ भगवान्‌ तो महीनो पर्यन्त खडे रहकर हम छोगोको क्छंशित (दु सी) व ५९९ 
अथवा यदि स्वय भोजन पान कर ओर हम लोगोको भी भोजन पान आदिसे सन्तुष्ट कर 
फिर खडे रहते तो अच्छी तरह खड रहते, कोई हानि नही थी परन्तु यह तो बिलकूर ही उपवास 
धारणकर भूख प्यास आदिका कृ भी प्रतीकार नही करते ओर इस प्रकार खड रहकर हम 
लोगोका ना कर रहे ह ।॥२१।॥ अथवा न जाने किस कार्यके उद्यसे भगवान्‌ इस प्रकार ~ 
खडे हुए ह । राजामोके जो सन्धि विग्रह आदि छ गुण होतें हं उनमें इस प्रकार खड रहना 
एेसा कों भी गुण नही पढा ह ।। २२}. अनेक उपद्रवोसे भरे हुए इस वनमे अपनी-रक्नाके बिना 
ही जो भगवान्‌ खड हुए ह उससे एसा मालूम होता हे कि यह नौतिके जानकार नही ह क्योकि 
अपनी रक्षा प्रयत्नपूवंक करनी चाहिये ।॥२३। भगवान्‌ प्राय प्राणोसे विरक्त होकर शरीर 
छोडनेकी चेष्टा करते ह परन्तु हम लोग प्राणहुरण करनेवारे उस तपसे ही खिन्न हो गये हे ॥२४॥ 
इसलिये जवतक भगवानूके योगकी अवधि ह अर्थात्‌ जबतक इनका ध्यान समाप्त नही होता 
तवतक हेम लोग वनमें उत्पन्न हुए कन्द मूल फल आदिकं द्वारा ही अपनी प्राणयात्रा (जीवन 
निवि) करेगे ॥२५॥ इस प्रकार कितने ही कातर पुरुष तपस्यासे उदासीन होकर अत्यन्त 
दीन वचन कहते हुए दीनवृत्ति धारण करनेकं लिये तैयार हो गये ॥२६॥ हमे क्या करना चाहिये 
इस विषयमे मूखं रहनेवाले क्रितने ही मूनि पूर्वापर (आगा-पीछा) जाननेवारे भगवानृके 
चारो ओर समीप ही खडे हो गये ओौर अपने अन्त करणको कभी नि्वरु तथा कभी चञ्चल 
करने लगे ] मावा्थ-कितने ही मूनि समते थे कि भगवान्‌ पूर्वापरके जाननेवाे है इसलिये 
हम ोगौके पूर्वापरका भी विचार कर हम लोगोसे कछ न कुछ अवर्य कटहेगे एसा विचार 
कर उनके समीप ही उन्हे चारो ओरसे घेरकर खड हो गये ! उस समय जव वे भगवानके गर्णो- 
कीओर ष्टि उक्ते थे तव उन्हे कुछ धेयं प्राप्त होता था ओर जव अपनी दीन अवस्थापर 
प्ट ठते थे तव उनकी वुद्धि चचल हौ जाती थी-उनका वैय छूट जाता था ॥२७॥ वे मुनि 
परस्परमे कट्‌ रहे भे कि जव भगवान्‌ राज्यमे स्थित थे अर्थात्‌ राज्य करते थे तव हम उनके 
भगवान्‌ तपमे स्थित हुए अर्थात्‌ जव इन्ोने तपर्वरण 
0 1 
९ ठ वाद्रयलक्षण । ८ त्‌ { , 


& विरत । १० त्यक्तुम्‌ । ११ विरता । १२ वनभेवै अभनाच्छादनै 
्‌ व 1 १३ अश्ननच्छादनं । करिपुर्मोजनाच्छादौ' । 
१४ प्राणपरवृ्तिम्‌ । १५ पृबवापरविदम्‌ । १६ अन्तरगं चचला ।१७ आधितम्‌ ) +... 





२८ महारणम 


प्रलम्बितमहाबाहुदीप्रपपोत्तुडगविग्रहः । कल्पाडघुपः इवावाग्र्ञाखाद्टयपरिष्छृत. ॥ १०॥ 
श्रलक्ष्येणातपत्रेण तपोमाहात्म्यजन्मना । कृतच्छायोप्यभ्नवित्वादकृतेच्छं ‡ परिच्छदे ॥ ११॥ 
पर्थन्ततरशालाग्रः सन्दानिलविधूनिते" । प्रकीणंकंरिवायत्नविधृतंविचुतवलम.” । १२॥ 
दीक्षानन्तरमुद्भूतमनःपयंयवोधनः। चन्ु्तनिधर श्रीमान्‌ सान्तर्वीप इवालय ॥१३॥ 
चतुर्भिरूजितं वधि. श्रमात्येरिव चचितम्‌“ । विलोकयन्‌ विभू. कृर्न परलोक गतगतम्‌* ।) १८४] 
यदेव स्थितवान्‌ देवः पुरू' परमनि स्पृहः । तदामीषा?“ नुपर्षीणा घृते ५ क्षोभो महानभूत ॥ १५ 
मासा द्विस्ाद्च नो यावत्तावत्ते म्‌ निमानिनः ! परीषहुमहावातेः भग्ना स्यो धृति"* जहु" ॥ १६॥ 
प्रशक्ताः पदवी गन्तु ग्‌रोरत्तिगरीयसीम्‌ । त्यवत्वाभिमानमिस्यु स्च. जजत्पुरते पररपरम्‌ ॥ १७॥ 
प्रहो प््वैयंमहो स्थेयम्‌ श्रहो जडघावल प्रभो. । को नामेवभिन मूक्त्वा कूर्यात्‌ साहसमीदृङम्‌ ॥ १८॥) 
कियन्तमयवा काल तिष्ठेदेवमतन्ितः। सोढ्वा बाधा. क्ष॒घादयुत्था गिरीन्द्र इव निहचल. ॥ १६ 


आदि) ठेर्याओके अश ही वाहिरको निकल रह हौ । ॥९।। उनकी दोनो वडी-वडी भुजाए 
नीचेकी ओर कटक रही थी ओर उनका शरीर अत्यन्त देदीप्यमान तथा ऊँचा था इसलिये 
वे एेसे जान पडते थे मानो अग्रभागमे स्थित दो ऊँची शाखाओोसे सुशोभित एकं कत्पवुक्ष ही 
हो । १०। तपद्चरणके माहात्म्यसे उत्पन्न हुए अलक्षित (किसीको नहो दिखनेवाले) छतर 
ने यद्यपि उनपर छाया कर रक्खी थी तो भी उसको अभिरापा न होनेसे वे उससे निक्प्त 
ही थे-अपरिग्रही ही थे । ॥ ११॥ मन्द मन्द वायुसे जो समीपवर्ती वृक्षोकी शाखाजोके अग्र- 
भाग हिल रह थे उनसे वे एसे जान पडते थे मानो विना यत्नके इलायें हए चमरोसे उनका 
क्केड ही दूर हो रहा हो ।१२॥। दीक्षाके अनन्तर ही उन्हे मन पयय ज्ञान प्राप्त्हो गयाथा 
इसलिये मति श्रत अवधि ओर मन पयय इन चार ज्ञानोको धारण करनेवाले श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
एसे जान पडते थे मानो जिसके भीतर दीपक जल रहे हे एसा कोद महल ही हो ।॥ १३॥ जिस 
प्रकार कोड राजा मन्वरियोकं द्वारा चर्चा किये जानेपर परलोक अर्थात्‌ शात्रुजोके सव प्रकार 
कं आना जाना आदिको देख लेता ह-जान ठेता है उसी प्रकार भगवान्‌ वृ्पभदेव भी अपने 
सुदृढ चारं ज्ञानोकं दारा सन जीवोके परलोक अर्थात्‌ पूवंपरपर्यायसम्बन्धी आना जाना आदि 
को देख रह थे-जान रहे थे ॥ १४॥। इस प्रकार भगवान्‌ वृषभदेव जवु परम नि स्पृह हौकर 
विराजमान थे तब कच्छ महाकच्छ आदि राजाओके ै्थ॑मे वडा भारी क्षोभ उत्पन्च होने 
रगा-उनका धेयं छ्टने लगा ॥१५॥ दीक्षा धारम किये हृए दो तीन माह भी नही हुए थे कि 
इतनेमे ही अपनेको मुनि माननेवाले उन राजाओनें परीषहरूपी वायुसे भग्न होकर रीषृ ही 

ध्यं छोड दिया था ।॥१६।। गुदे व-भगवान्‌ वषभदेवके अत्यन्त ॒ कठिन मार्गपर चलनेमे 
असमथ हुए वे कत्पित मुनि अपना अपना अभिमान छोडकर परस्परमे जोर जोरसे इस प्रकार 

कहने लगे ॥ १७।] कि, अहा आस्चयं है भगवान्‌का कितना धैय है, कितनी स्थिरता है ओर 

इनकी जघाओोमे कितना बल है ? इन्हे छोडकर ओर दूसरा कौन है जो एसा साहस कर सके ? 

॥ १८।। अब यह भगवान्‌ इस तरह आलसरदहित होकर क्षुधा आदिसे उत्पन्न हूं 

वाधासोको सहते हए निश्च पवैतकी तरह ओर कितने समय तक खडे रहंगे ॥१९॥ 


१ दीप्त-म०, ल०1 यूं कर्पाठिप इवा- । ३ इवोच्चाग्र-अ०, म०, ल०। अवनत- 
शाखद्रेयालकृत । ४ वाञ्छारहितत्वात्‌। ५ दक्षतेच्छ म०, ल०। ६ विद्युते म०, ल०। 
७ विनारितश्रम । ०५ निरूपितम्‌ । € उत्तरगतिगमनागमनम्‌, पक्षे काच्ूजनगमनागमनम्‌ । 
१० क्च्छादीनाम्‌ । ११ धैयंस्य। श्र द्वौ वा त्रयो वा दधिना । १३ न भवन्ति) 


१४ धैर्यम 1 १५ मपमोवलम । 





अष्टादशं पव ५९५ 
तिष्ठेदेक दिन दे वा काम त्रिचतुराणि वा । पर मा | | | ल 
काम तिष्ठतु वा भुक्त्वा पीत्वा निर्वप्यःन' पुन. ¦ 'अनाश्वासि प्रतीकारः = क म । 

साय करिमयवोदिश्य तिष्ठेदष्व॑लुरीशिता । षाड गुण्य पठितो नेष गृण" कोपि न व 

परनेकोपद्रवाकीणं वनेऽस्मिन्‌ रक्षया विना 1 तिष्ठन नीतिविद्‌ भर्ता रक्ष्यो हयात्मा प्रयत्नत" ॥ २३ ॥ 

प्राय ॒प्रागेष्‌ निरतष्णोः देहम्‌त्सुषट'मीहते । निविष्णा. चयमेतेन तपसा प्राणहारिणा 1 २४१ 

वन्धे ए रकदिपुभिस्तावत्‌ कम्दम्‌लफलादिभिः ! प्राणयात्रा करिष्यासो यावयोगावधिरगुरोः ॥ २५॥ 

इति दीनतर केधिखिव्यपेक्षास्तपोविधौ । तरुबाणा" कातरा दीना वुत्त प्रतयुन्सुला" स्थिता" \1 २६ 

परे परापरज्ञ"^ त॒परितोऽभ्यगंवततिनि" । इति कर्तव्यतामूढः तस्थुरन्तश्चलाचला.'. ।\ २७॥। 

शयाने इयित भक्त भृचञ्जाने तिष्ठति स्थितम्‌ । गत गच्छति राज्यस्थे तप.स्थेऽप्या स्थितः” तपः ॥ २८॥ 


~ 
हम समभते थे कि भगवान्‌ एक दिन, दो दिन अथवा ज्यादासे ज्यादा तीन चार दिनतक खड रगं 
परन्तु यह्‌ भगवान्‌ तो महीन पन्त खडे रहकर हम लोगोको क्टेरित (द ली ) कर रह्‌ ह ॥*९०। 
अथवा यदि स्वय भोजन पान कर ओर हम लोगोको भी भोजन पान आदिसे सन्तुष्ट कर 
फिर खडे रहते तो अच्छी तरह खडे रहते, कोई हानि नही थी परन्तु यह तौ बिलकुल ही उपनत 
. धारणकर भृख प्यास आदिका कू भी प्रतीकार नही करते ओौर इस प्रकार खड़े रहकर हम 
लोगोका नाश कर रहे ह ।॥२१॥ अथवा न जाने किस कायेके उदेरयसे भगवान्‌ इस प्रकार 
खड हए हं । राजामके जो सन्धि विग्रह आदि छ गुण होते हं उनमे इस प्रकार खड रहना 
एेसा कोहं भी गुण नही पठा है ।॥२२॥ अनेक उपद्रवोसे भरे हुए इस वनमे अपनी-रक्नाके बिना 
ही जौ भगवान्‌ खड हुए हे उससे एेसा मालूम होता है कि यह्‌ नीतिके जानकार नही हँ क्योकि 
अपनी रक्षा प्रयत्नपूवंक करनी चाहिये ॥२३॥ भगवान्‌ प्राय प्राणोसे विरक्त हौकर शरीर 
छोडनेकी चेष्टा करते हूं परन्तु हम लोग प्राणह्रण करनेवाले इस तपसे ही खिच् हौ गये ह ।२४। 
इसलिये जवतक भगवान्‌ के योगकी अवधि है अर्थात्‌ जवतक इनका ध्यान समाप्त नही होता 
तवतक हम रोग वनमे उत्पन्न हुए कन्द मूल फल आदिक द्वारा ही अपनी प्राणयात्रा (जीवन 
निर्वाह) करेगे ।२५॥ इस प्रकार कितने ही कातर पुरुष तपस्यासे उदासीन होकर अत्यन्त 
दीन वचन कहते हुए दीनवृत्ति धारण करनेके किये तैयार हो गये ॥२६॥ हमे क्या करना चाहिये 
इस विपयमे मखं रहुनेवाले कितने ही मनि पूर्वापर (आगा-पीछा) जाननेवाठे भगवानृकं 
. चारो भर समीप ही खडे हो गये भौर अपने अन्त करणको कभी निर्चवर तथा कभी चञ्च 
करने खगे । भावार्थ-कितने ही मनि समभे थे कि भगवान्‌ पूर्वापरके जाननेवाे हं इसलिये 
हम रोगोके पूर्वापिरका भी विचार कर हम रोमोसे कुछ न कु अवश्य कहंगे एेसा विचार 
कर उनके समीप ही उन्हे चारो ओरसे घेरकर लड हो गये । उस समय जव वे भगवानूके गुणो- 
कीओर दृष्टि डालते थे तव उन्हे कुर धेयं प्राप्त होता था र जब अपनी दीन अवस्थापर 
दृष्टि ाल्ते ये तव उनकी वुद्धि चचक हो जाती थी-उनका यं छट जाता था ॥२७॥ वे मनि 
५2 1. 
करनेपर गमन करते थे तथा अव ` व 4 
व भगवान्‌ तपम स्थित हुए अर्थात्‌ जव इन्होने तपक्चरण 
क न ० ) 1 २ सन्तप्यं । ३ जनशनवान्‌ । ४ -मि प्रतीकार स०, प०। 
< पिरक 41५, ङ ौिता म०। ५ सम्विविग्रहयानासनद्रवाम्यलक्षणे । 
सकत । १० त्यक्तुम्‌ । ११ विरता । १२ वनभवं 


व वै । १३ अदानाच्छादनै । “4 
१४ प्रापग्रवृत्तिम्‌ । १५ -। १६ अन्तरगे चचक्ला १७ जाधितम्‌ । | 





५ नारम्‌ । 
० क्षत्रियाणाम्‌ । , 
\ 

। 


महापुशणम्‌ 


भुस्याचारोऽयमस्माभिः पूवं सर्वोऽप्यनुष्ठितः \ कालः क्‌ लाभिमानस्य स्तोऽय प्राणसकट । २९॥ 

चने श्रवदतोऽस्माभिनं भुक्त जीवनं प्रभोः । यावच्छक्ताःस्थिताः तावदज्ञवताः कि नु कूर्महे ।॥ ३०॥ 
मिथ्या कारयते योग गुरष्रस्मास्‌ निर्दयः । स्पर्धा कृत्वा सहंतेन मतंव्य वि मञूदतकं.“ ॥ ३१ ॥ 
ग्रनिवतौं गुर" सोऽय कोऽस्यान्वेतुं पद क्षमः । देवः स्वच्छन्दचार्येष न देवचरित चरेत्‌ ॥ ३२॥ 
"कच्चिज्जीवति मे माता कच्चिज्जीवति मे पिता 1 कच्चित्‌"“स्मरन्ति नः कान्ता" कच्चिस्ष' सुस्थिता प्रजाः ॥ 
इति स्वान्तगंत केचिद्‌ श्रच्छोद्य ९ शसस्यातुमक्षमाः । श्रच्छब्रज्य गुरोः पादौ प्रणता" गमनोःसुका" ।॥ २३४ ॥ 
ग्रहो गुरुरय घौरः किमध्युद्दिय कारणम्‌ । जितात्सापत्यवतराज्यश्चीः पुनः सयोक्ष्यते तया ॥ ३५॥ 
यदायमद्य वा इवो वा योग सहूत्य धौरधीः । निजराज्यभ्चिया भयो योक्ष्यते वदता वरः ॥ ३६ ॥ 
तदास्मान्स्वामिकायेऽस्मिन्‌ भग्नोत्साहान्‌ कृतच्छलान्‌ । "निर्वासयेदसर्ृत्य कूर्या्ा '“वीतसम्पदः। ३७)। 
भरतो वा गुं त्यक्त्वा गतानस्मान्‌. विकशंयेत्‌ । '"तयावद्योगनिष्त्तिः विभोस्तावरंसहामहे ।\ ३८ ॥ 


करना प्रारम्भ किया तब हम लोगोने तप भी धारण किया । इस प्रकार सेवकका जो कू कायं 
है वह्‌ सव हम पहर कर चुके ह परन्तु हमारे कूलाभिमानका वह्‌ समय आज हमारे प्राणोको 
सकट देनेवाला वन गया ह अथवा इस प्राणसकटकं समय हमारे क्लाभिमानका वह्‌ काल 
नप्ट हो गया हूं ॥२८-२९॥ जवसे भगवान्‌ने वनमे प्रवेश किया ह तवसे हमने जक भी ग्रहण 
नही किया हं । भोजन पानके बिना ही जबतक हम लोग समथ रहे तबतक खडे रहे परन्तु 
अव साम््यंहीन हो गये हं इसलिये क्या करे ॥३०।॥ मालूम होता है कि भगवान्‌ हमपर निदेय 
दैक भी दया नही करते, वे हमसे भूठमूढ ही तपस्या कराते है, इनके साथ बराबरीकी स्पर्धा 
कर वया हम असमथं रोगोको मर जाना चाहिये ? ॥३१॥ ये भगवान्‌ अव धघरको नही लौटेगे, 
दनक पदका अनुसरण करनेके ल्य कौन समथ है ? ये स्वच्छन्दचारी ह इसलिये इनका किया 
हुमा काम किसीको नही करना चाहिये ॥३२। क्या मेरी माता जीवित है, क्या मेरे पिता 
जीवित हं, क्या मेरी स्त्री मेरा स्मरण करती ह ओर वया मेरी प्रजा अच्छी तरह स्थित ह ? ॥३३॥ 
इस प्रकार वहाँ ठह्रनेक ल्य असमथं हुए कितने ही लोग अपने मनकी वात स्पष्ट रूपसे कह 
कर घर जानकी इच्छासे वार-बवार भगवानूके सम्मुख जाकर उनके चरणोको नमस्कार करते 
थे ॥३४॥ कोई कदे थे किं अहा, ये भगवान्‌ बडे ही धीर वीर ह इन्होने अपनी आत्माको 
भी वदा कर लिया हं ओौर इन्होने किसी न किसी कारणको उदेश्य कर राज्यलक्ष्मीका परि. 
त्याग किया ठं इसलिये फिर भी उससे युक्त होगे अर्थात्‌ राज्यलक्ष्मी स्वीकृत करेगे ॥३५॥ 
स्थिर बृद्धिकरो धारण करेवा ओर बोरनेवालोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ वृषभदेव जब आज या 
कल अपना योग समाप्त कर अपनी राज्यलक्ष्मीसे पुन युक्त होगे तब भगवानके इस कार्यभे 
जिन्होने अपना उत्साहं भग्न कर दिया है अथवा छल किया ह एेसे हम लोगोको अपमानित 
कर अवश्य दी निकाल देगे ओर सम्पत्तिरहित कर देगे अथत्‌ हम लोगोकी सम्पत्तियां हरण 
फर छ ॥३६-३७।। अथवा यदि हम कोग भगवान्‌को छोडकर जाते है तो भरत महाराज 
द्म कागोका कण्ट दंगे इसलिये जवतक भगवानूका योग समाप्त होता ह तवतक हम लोग 
ति 2 गतोऽय म०, ल०। २ प्रविशतो-म०, ल०। ३ अङनपानादि। ४ प्रभो सकाशात्‌ । 

4 दप्मवत्वव । _ ९ प्रमुर-म०, ल०। ७ असमर्येरस्माभि । ठ पदवीम,। € कच्चित्‌ 
ठ्चन सगय इति धनजय । कच्चित्‌ दइष्टप्रषने । "कच्चित्‌ कामप्रवेदने" इत्यमर । 
१२ स्मरति न कान्ता प० । किचित्‌ स्मरति मे कान्ता अ०। कच्चित्‌ स्मरति मे कान्ता म०, ल०। 

११ पत्रा । १२ दृहमभिषाय । अच्छेत्यव्ययेन समासे ल्यव्‌ भवति । | १२ वस्तुम्‌ । १४ अभिमुख 


गत्या ॥ जनुत्रज्य प, म०, ल०। १५ प्रणता सन्त। १६ जितेन्द्रिय निष्कासयेत्‌ 
॥ २ च्य । ७ निष्कासयेत्‌ । 
१ पिगतः । १९ तत्कारणात्‌ । । । 





^ पे 


ह ८ ६ ४१ 
-अष्दश्चं पव ६ ४ 


अगवानयमदय इवः सिद्धपोगो भवेद्‌ धू.वम्‌ 1 सिद्धेयोगे इतक्लेशान्‌ श्रस्मानभ्यवप्पत्स्यते \। ३६॥ 
गरोव सुरपुत्रादरा पौडव नैव जातु नः। पूजासत्कारलाभैशच प्रीतः सम्प्रौणयेत्‌ स नः ॥। ४०॥) 
इति धौरतया केचिदन्त क्षोभेऽप्यम्नातुराः । घौरयन्तोपि नात्मान शेक" स्थापयतु स्थितौ ॥४१\ 
श्रभिमानवना केचिद्भुयोऽपि स्थातुमु चताः \ पतित्वाप्यवश भूमौ संस्सख्गृख्पादयो ।\ ४२ ॥। 
इत्युज्चावचप्सञ्जल्पंः सकट्पंश्च पुःथम्विधे* ॥ विरम्यते तपःकलेश्षाउजी दिकाया" मति व्यधुः \ ४३।। 
पमुखोन्मुखं विभोर्द॑ततदृष्टयःपृष्ठतोमुखा । श्रशकत्या लज्जया “वान्ये भेजिरे स्खलितां गतिम्‌ 11 ४४ ॥\ 
श्रनापुच्युय गुरु केचित्‌ केचिदापृच्छय योगिनम्‌ ॥ परीत्य प्रणताः 'प्राणयान्नायां मतिसादधुः ।\ ४५1 
कैचि्वमेव शरणं नान्या गतिरिहास्ति न. । इति बाणा विद्राणाः० प्राणत्राणे'? मति व्यधु" \ ४६)! 
ए्पत्र पिष्णवः केचिद्‌ वेषमानप्रतीकका * । गुरोः पराडमुखीभूय जाता ब्रतपराडमुखा ॥\ ४७ ॥। 
पादयो. पतिताः केचित्‌ परिजायस्व नः मभोः । पक तक्षामाङतगान्‌ क्षसस्वेति बरुवन्तोऽन्तहिता गुरोः ॥ ४८ \; 





यही सव कू सहन करं ।३८॥ यह भगवान्‌ अवश्य ही आज या कमं सिद्धयोग हो जावेगे. 
अर्थात्‌ इनका योग सिद्ध हो जावेगा ओर योगकं सिद्ध हो चुकनेपर अनेक केश सहन करने- 
वाङ हम कोगोको अवद्य हीः अगीकृत करेगे-किसी न किसी तरह हमारी रक्षा करेगे ॥३९॥ 
ठेसा करनेसे हम लोगोको न तो कभी भगवानूसे कोद पीडा होगी गौर न उनके पूत्र भरतसं 
ही ! किन्तु प्रसन्न होफर वे दोनो ही पूजा सत्कार ओौर धनादिके लाभसे हम लोगोको सतुष्ट 
करेगे ।(४०। इस प्रकार कितने ही मुनि अन्तर्मे क्षोभ रहते हुए भी धीरताके कारण दूखी 
नही हृए भे जौर कितमे ही पुरूष आत्माको धै देते हुए भी उसे उचित स्थित्तिमे रखनेके लिये 
समर्थं नही हो सके थे ।1४१॥ अभिमान ही हं धन जिनका एसे कितने ही पुरुष फिर भी वहाँ 
रहनेके चिवि तैयार हुए थे मौर निर होनेके कारण परवश जमीनपर पडकर मी भगवान्‌के 
चरणोका स्मरण कर रहं थे ।४२। इस प्रकार राजा अनेके प्रकारके ऊचे नीचे भाषण 
भौर सकटप विकल्प कर॒ तपरुचरण सम्बन्धी" क्लेशसे विरक्त हौ गये ओर जीविकामे बुद्धि 
गाने रुगे अथि, उसके उपाय सोचने लगे ॥(४३॥ कितने ही लोग अशक्त होकर भगवानूके 
मुखकं सन्मुख देखने छपे जौर कितने ही रोगोने लज्जाके कारण अपना मुख पीेकी ओर फेर 
लिया । इस प्रकार धी रपरे स्वकिति गतिको प्राप्त हुए अर्थात्‌ करम क्रमसे जानेके छिये तत्पर 
हृए ॥४४॥ कितने ही रोग योगिराज भगवान्‌ वृषभदेवसे पुछकर ओर कितने ही बिना पृर्े 
ही उनकी प्रदक्षिणा देकर ओर उन्हे नमस्कारकरं प्राणयात्रा (आजीविका) के उपाय सोचने 
रुगे ॥४५॥ हे देव, आप दही हमे शरणरूप ह इस ससारमे हम लोगोकी ओर कोई गति नही 
ह एसा कहकर भागते हए कितने दी पुरुष अपने प्राणोकी रक्षामे बृद्धि लगा रहे थे-प्राणरक्षा 
के उपाय विचार रहै घे ।॥*६।। जिनके म्रतयेक अङ्ग थरथर काप रहे है एते कितने ही लज्जाः 
वान्‌ पुरुप भगवानसे पराडम्‌ख होकर त्रतोसे पराडमुख हो गये थे अर्थात्‌ लज्जाके री 
भगवान्‌क पासस दूसरी जगह जाकर उन्होने त्रत छोड दिये थे ।४७।! कितने ही लोग भगवान्‌- 


फो चरणोपर पडकर कह रहे थे किं “टर । कीजिये 
ठ्‌ र दे पभो । हमारी रक्षा , हम लोगोका शरीर 


भखसे य्‌ वहत ० (| अत अ कीजिये 
वतन बहुत ही कृश हो गया ह अत अव हमे क्षमा * इस प्रकार कहते हुए वहसि अन्तित 








१ पालविष्यति ।-नम्युपत्स्यते 
9 ते १०। षोभ 
४ नानावि्ै 1 ५ जीविते । २ अनाकुला । क्लोमेऽपि नातुरा । ३ नानाप्रकार । 


प्रागषरत्तौ ९ मुखस्याभिम्‌खम्‌ । पे 
६ प्रागपयृत्तौ । १० पलायमाना. । वन्‌ । ७ बन्द त०, म०। ५ अभिन्नाप्य । 


त्य ११ रक्षणे । लज्जाशीला ) 
सत्यानषानात्‌ । १३ कम्पमानशरीरा । १४ कृदा । # वा । लज्जा शीलोऽपत्पिष्णु" 


ग्रहो किमृषयोः भग्नाः महषेगंन्तुमक्षमा. । पदवौ तामनालीढाम्‌ श्रभ्यं सामान्यमत्यंकंः । ४९॥ 
{कि महादन्तिनो भार निर्वोद्‌ कलसाः कमा. । प्गवेर्वा भर (कुष्ट कर्षयु* किमु दम्यकाः" ॥ ५०॥ 
ततः परोषहुभेगना. फलान्याहतुमिच्छवः ।! प्रसस्‌ वंनषण्डेष्‌^ सरस्सु च पिपासिताः ॥ ५१॥ 
"सलेग्रहीनिमान्‌ दृष्ट्वा पिपासृश्च स्वय ग्रहः । ¢न्यषधन्न्वमीहध्वमिति तान्वनदेवतता; ॥ ५२॥ 
इद रूपमदीनानाम्‌ श्रुतां चक्रिणामपि । निषेव्य कातरत्वस्य पद माकाष्टं बालिशाः ॥ ५३॥ 
इति तद्चनारभीताः तप्रूपेण तथेदहितुम्‌ । ननाविधानिमान्वेषान्‌ - जगृहुरदीनिचेष्टिताः ॥५४॥ 
केचिद्‌ वल्कलिनो भूत्वा फलान्यादन्‌ पपु" पयः । परिधाय परे जीर्णं कौपीन चक्ररीप्तितम्‌ ॥ ५५॥ 
प्रपरे भस्मनोद्‌णण्ठय स्वान्‌ देहान्‌ जटिनोऽभवन्‌ । एकदण्डधरा केचित्केचिच्चासरसित्रदण्डिन. ५६1) 
प्रानेरार्तास्तिदे्यादिवेषेवंवृतिरे चिरम्‌ । वन्ये" कश्चिपुभि" स्वच्छः जले" कन्दादिभिदेच ते ॥ ५७ ॥ 
भरतादि्विभ्यता तेषा देशत्यागः स्वतोऽभवत्‌ 1 ततस्ते वनमाश्रित्य तस्थुस्तत्र कृतोटजा-१२ ॥ ५८॥ 
तदासस्तापसाः पव परित्नाजश्च केचन ! पाषण्डिना ते“ प्रथमे" बभृवु्मोहद्रुषिता ॥ ५९॥ 
पुष्पोपहारं सजले" भर्तः पादावयक्षत?ः । न देवतान्तर तेषाम्‌ श्रासोन्मुक्त्वा स्वथम्भुवम्‌ ॥ ६०॥ 





हो गे थे-अन्यत्र चले गये थे ।॥४८॥ खेद है कि जिसे अन्य साधारण मनुष्य स्प भी नही 
कर सकते एषे भगवान्‌के उस मागंपर चलनेके लिये असमथ होकर वे सब खोटे ऋषि तपस्या 
से भुष्टहो गये सो ठीक ही ह क्योकि बडे हाथीके बोभको क्या उसके बच्चे भी धारण कर 
सकते है ? अथवा बडे बेलो द्वारा खीचे जाने योग्य बोभको क्या छोटे बछडे भी खीच सकते 
है ? ॥४९-५.०॥ तदनन्तर परीषहोसे पीडित हुए वे रोग फल लानेकी इच्छा से वनखण्डो- 
मे फटने र ओर प्याससे पीडित होकर ताखाबोपर जाने लगे ॥५१।। उन रोगौको अपने ही ' 
हाथसे फल ग्रहण करते ओर पानी पीते हृए देखकर वन-देवताओने उन्हे मना किया ओौर कहा 
कि एेसा मत करो । हे मूर्खो, यहं दिगम्बर रूप सर्वश्रेष्ठ अरहन्त तथा चक्रवर्तीं आदिकं हारा 
भी धारण करने योग्य हं इसे तुम लोग कातरताका स्थान मत बनाओ । अर्थात्‌ इस उत्कृष्ट 
येपको धारण कर दीनोकी तरह अपने हाथसे फल मत तोडो ओर न तालाब आदिका अप्रासुक 
पानी पीजो ।॥५२-५३।। वनदेवताञके एसे वचन सुनकर वे लोग दिगम्बर वेषमे वैसा करलं 
से उर गये इसलिये उन दीन चेष्टावाक़ भृष्ट तपस्वियोने नीचे लिखे हुए अनेक वेष धारण 
कर लिये ॥५४।। उनमेसे कितने ही लोग वृक्षोके वल्कल धारण कर फल खाने लगे ओौर पानी 
पीने लगे ओर कितने ही लोग जीर्ण-शीणे लगोटी पटहिनकर अपनी इच्छानुसार कायं करने रगे 
।५५। कितने ही रोग शरीरको भस्मसे ल्पेटकर जटाधारी हो गये, कितने दही 
णकदण्डको धारण करनेवारे ओर कितने ही तीन दण्डको धारण करनेवाङ़े साध बन गये थे ।।५६॥ 
उम प्रकारं प्राणोसे पीडित हुए वे खोग उस समय ऊपर छिखे अनसार अनेक वेष धारणकर वन 
म हौनेवाे वुक्षोकरी छाटलूप वस्त्र, स्वच्छ जल ओौर कन्द मूल आदिकं दवारा बहुत समय तक 
नी वत्ति (जीवननिर्वाह) करते रहे ।५७॥ वे खोग भरत महाराजसे उरते थे इसलिये 
उना देशत्याग अपने जपदही हो गया था अर्थात्‌ वे भरतकं डरसे अपने अपने नगरोमे नही 
गये व किन्तु भोपडे वनाकर उसी वनमे रहने लगे थे ।॥५८॥ वे लोग पाखण्डी तपस्वी तो 
भरले ही य परन्तु उस समय कितने ही परित्राजक हो गये थे ओर मोहोदयसे दरपित हौकर 
पाराण्डियोमे मृन्य हो गये थे ॥५९।। वे लोग जल ओौर फूटोके उपहारसे भगवानूके चरणो- 
५ दुत्सिता ऋषय । २ धृतम्‌ । 3 वदहेयुरिति यावत्‌ । ४ वत्सतरा । ५ सरन्ति 
न्य । ई वनयण्डरप्‌, ज । 3 फलानि स्वीकुर्वाणान्‌ । = पातुभिच्छन्‌ 1 € निजस्वीकारं । 
“> निवारयन्ति स्म 1 ११ -वन्मेव -प०, ज 1 १२ भेश्यन्ति स्म १३ कृतपर्णशाला । सपर्णशा- 
उ जीडन्तिवाम्‌' इत्यनिवानात्‌ । £ तु प्रयमे अ०। १५ मुख्या । १६ पूजयन्ति स्म । # 








०६ 
मरोचिश्च गुरोरनप्ता प्परव्राडभूयमास्थित : \ निथ्यात्ववदधिमकसेद्‌ श्रपसिदधान्तभाषितैः \ ६१॥ 
3तदुपन्ञममूद्‌ योगवास" तन्न च कापिलम्‌ 1 ध्येनाय मोहितो लोकः सम्यग््ञानपराडमुख" ।\ ६२ ।। 
इति तेष्‌, तयाभूता वत्तिमातेदिवत्स्‌, स" । तपस्यन्‌ धीबलोपेतः त्थ॑वारथान्‌ महाम्‌ नि ॥ ६२ ॥। 

स नेररिव निष्कम्प" सोऽक्षोभ्यो जलराशिवत्‌ । स वायुरिव नि.सडगो निर्लषोस्बरवत्‌ प्रभुः । ६४ ॥\ 
तपस्तापेन तीव्रेण देहोऽस्य व्यदयुतत्तराम्‌ । निष्टप्तस्य सुवर्णस्य ननु छयान्तर भवेत्‌ \\ ६५ \1 
गृ्तयो *शएस्तिरस्यासन्न इ्गत्राणः च सयम. । गुणाश्च सैनिका जाताः कमंशञत्रून्‌' लिगौषतः ॥\ ६६ \\ 
ठपोऽनङषनमाय स्याद्‌ हितोयभवमोदरम्‌ \ तृतीय वृत्तिसख्यान रसत्य{गदचदुथकम्‌ \\ ६७ ॥ 
पञ्चम '"्तनुसम्तपो विविव्तक्रयनासनम्‌ \ षष्ठमित्यस्य बाह्यानि तपारयासन्‌ सह्‌1धुतेः ॥ ६८ 3 
्रायदिवत्तादिभेदेन पोटेवाभ्यन्तर तप. । तत्रास्य ध्यान एवासीत्‌ पर ॒तात्पयंमौदिःतु ।॥ ६६ \1 
व्रतानि पञ्च पञ्चैव समित्याख्याः प्रयत्नका. । एपञच चेद्दरियस सेधा. षोढावदयकमिष्यते । ७० ॥) 
केवालोचङ्व भूशय्या दन्तधावनमेव च । प्रचेलत्वमथास्नान स्थितिभोजनमध्यदः ।७१।। 
पल ल रत न प १ ------------ च तस्यासन्‌ गृणा मौला पदातय. ॥ तेष्वस्य महती शु्धिरभूत्‌ घ्यानविशुद्धितः९ ।\ ५२ ॥\ 


अष्रादशं पवं 


वि 
की पूजा करते थे । स्वयम्‌ भगवान्‌ वृपभदेवको छोडकर उनकं अन्य कोद देवता नही था ।६०॥ 
भगवान्‌ वृपभदेवका नाती मरीचिकूमार भी परितराजक हो गया था ओौर उसने मिथ्या सास्वो- 
के उपदेशे मिथ्यात्वकी वृद्धि कौ थी ॥६१॥ योगडास््र जर साख्यसास्त प्रारम्भमे उसी- 
क दवारा कह गये भे, जिनसे मोहित हुआ यहं जीव सम्यग््ानसे पराडमुख हौ जाता हं ॥६२॥ 
ट्स प्रकार जव कि वे दरव्यलिद्धी मुनि ऊपर कही हुई अनेक प्रकारकी प्रवत्तिको प्राप्त हो गये 
तव वुद्धि वलसे सहित महामृनि भगवान्‌ वृषभदेव उसी प्रकारं तपस्या करते हए विद्यमान 
रहे पे ।।६२॥ वे प्रभु मेर्पवैतके समान निष्कम्प ये, समुद्रकं समान क्षोभरदित धे, वायुकं समान 
परिगरहुरहित भे ओर आकाशकं समान निकष थे ।६४। तपल्चरणके तीव्र तापसे भगवान्‌ 
का शरीर वहत ही देदीप्यमान हौ गया था सो ठीक ही है, तपाये हृए सुवणेकी कान्ति निर्वय- 
से अन्यह्लो दी जाती हे ॥६५॥ कर्मरूपी शवरुको जीतनेकी इच्छा करेवा भगवानकी मनो- 
गुप्ति, वचनगुप्ति ओौर कायगुप्ति ये तीन गुप्तिर्यो ही किले आदिकं समान रक्षा करनेवाली. थी, 


सयम ही शरीरकी रक्षा करनेवाला कवच धा ओर सम्यण्दोन ते सेनिक 
८ यण्दरोन आदि गृण ही उनके 
हुए ये ॥६६॥ 1 


_ पहला उपवास, दूसरा अवमौदयं, तीसरा वृत्तिपरिसस्यान, चौथा रसपरित्याग, पाचवा कायः 
परेश ओर छठ्वा विचिक्तकश्चय्यासन यह्‌ छह प्रकारके वाह्य तप महाधीर वीर भगवान्‌ 
देथ भे ॥६७-६८॥ अन्तरङ्ग तप भी प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्य स्वाध्याय, व 
ध ख ५ हीदं व भगवान्‌ वृपभदेवके व्यानमे ही अधिक तत्परता 
थत्‌ वे अधिकतर व्यान हं करते रहते थे ॥६९।। पांच महाव्रत, समित्ति 
पांच स्‌प्रयत्न, पांच इन्दरिनिरोध, छह आवश्यक, कंडखोच, पुधिवं श 
करना, रहना, स्नान नही करना, खडें होकर भोजन करना 1 स र 
इन प्रकार यं अङ्काह्त मूल गुण भगवान्‌ वृपभदेवके विद्यमान ये जो कि उनकं ५ 
व पेदल चलनेवाके संनिकोके समान थें 1 ध्यानकी विशद्धताके कारण 2 





१ परित्रारक्त्यम्‌। २ जारि ५ | 
५ सास्यम्‌ । ई शास्सि 5 सरलम्‌ स ष मरीचिना प्रथमोपदिष्टम्‌ । 

अ ह 7 3 सरन्नणम्‌ ! < कवचम्‌ । ९ करमंशात्र. अ०, म०, ल० । ५ तम्‌ । 

ध्द्रप-न०,प१०,नर न>} २ ध्यानविनुद्धचत १ 1 ? १० .कायक्लेद्च ! 

+ , ॐ स॒०, द्‌० 1 


स महापुरारम्‌ 

अरहो क्रिमृषयो? भरनाः महषगंन्वुमक्षमाः । पदवीं तामनालीढाम्‌ श्रन्येः सामान्यमतयेकंः ॥ ४६९॥ 
क्रि महारन्तिनि भार निर्वोद्‌ कलसः क्षमाः! प्‌गवेर्वा भर "कृष्ट कषय" किमु दम्यकाः* ॥ ५०॥ 
तत॒ परोबहुर्भगना फलन्धराहतुंमिच्छवः । `ग्रसलवंनषण्डष्‌. सररसु च पिपासिताः \ ५१॥ 
"फलेग्रही निमान्‌ दृष्ट्वा पिपासूक्च< स्वयं "ग्रहं ` । !°न्यषधच्नेवमीहध्वमिति तान्वनदेवता ॥५२॥ 
इद रूपमदीनानाम्‌ श्रहंता चक्रिणासपि । निषेव्य कातरत्वस्य पदं माकाष्टं बालिशाः ॥ ५२॥ 
इति तद्वचनादभीताः तद्रूपेण तथेहितुम्‌ । नानाविधानिमान्वेषान्‌ “ जगृहुर्दीनचेष्ठिताः ॥५४॥ 
केचिद्‌ वत्कलिनो भूत्वा फलान्या१"दन्‌ पपुः पय" ! परिधाय परे जीणं कौपौन चक्रुरीप्सितम्‌ ॥ ५५॥ 
प्रपरे भस्मनोद्‌एण्ठय स्वान्‌ देहान्‌ जटिनोऽभवन्‌ । एकदण्डधरा- केचित्केचिच्चासस्त्रिदण्डिनः।। ५६॥ 
प्रागेरा्तास्तदेव्यादिबेषवेवृतिरे चिरम्‌ । वन्ये" कशिपुभिः स्वच्छः जलेः कन्दादिभिहच ते ॥ ५७॥ 
भरताद्विभ्यता तेषा देदत्यागः स्वतोऽभवत्‌ । ततस्ते वनमाश्रित्य तस्थुस्तत्र कतोटजा"२ ॥ ५८॥ 
तदासस्तापसा पूवं परित्राजशच केचन । पाषण्डिना तेः* प्रथमे?" बभूवुर्मोहद्रूषिता ॥ ५९॥ 
पुष्पोपहारं सजलं भतं; पादावयक्षत^ । न देवतान्तर तेषाम्‌ श्रासीन्मुरत्वा स्वयम्भुवम्‌ ॥ ६० ॥ 


हो गथे थे-अन्यत्र चरे गये थे ॥४८॥ खेद है कि जिसे अन्य साधारण मनुष्य स्पशं भी नही 
कर सकते एषे भगवान्‌क उस मागंपर चलनेके लिये असमथं होकर वे सब खोटे ऋषि तपस्या 
से भुष्टहो गधे सो ठीक ही हं क्योकि बडे हाथीके बोफको क्या उसके बच्चे भी धारण कर 
सकते ह ? अथवा बडे बलो द्वारा खीचे जाने योग्य बोभको क्या छोटे बडे भी खीच सकते 
है ? ॥४९-५०।) तदनन्तर परीषहोसे पीडित हुए वे खोग फल रानेकी इच्छा से वनखण्डो- 
मे फलन कगे ओर प्याससे पीडित होकर ताकाबोपर जाने लगे ॥५१॥ उन खोगोको अपने ही ' 
हाधसे फल ग्रहण करते ओर पानी पीते हुए देखकर वन-देवताओने उन्हे मना किया भौर कहा 
कि एसा मतकरो । हे मूर्खो, यह्‌ दिगम्बर रूप सर्वश्रेष्ठ अरहन्त तथा चक्रवर्ती आदिक दारा 
भी धारण करने योग्य हूं इक तुम लोग कातरताका स्थान मत बनाओ । अर्थात्‌ इस उत्कृष्ट 
येको धारण कर दीनोकी तरह अपने हाधसे फल मत तोडो ओर न तालाब आदिका अप्रासुक 
पानी पौञमो ॥५२-५३॥। वनदेवताओके एसे वचन सुनकर वे रोग दिगम्बर वेषमे वेसा करनं 
से उर गये इसलिये उन दीन चेष्टावाछे भृष्ट तपस्वियोने नीचै लिखे हुए अनेक वेष धारण 
कर लिये ५४) उनमेसे कितने ही लोग वृक्षोके वल्कर धारण कर फल खाने खगे ओर पानी 
पीने रुगे मौर कितने ही खोग जीणे-रीणे लगोटी पहनकर अपनी इच्छानुसार कायं करने लगे 
।५५॥ कितने ही लोग शरीरको भस्मसे ल्पेटकर जटाधारी हो गये, कितने ही 
ग्कदण्डको धारण करनेवारे ओर कितने ही तीन दण्डको धारण करनेवाले साध बन गये थे ५६ 
उम प्रकरारप्राणोसे पीडित हुए वे लोग उस समय ऊपर लिखे अनसार अनेक वेष धारणकर वन 
म दौनेवाठे वृक्षोकी छालसूप वस्र, स्वच्छ जल ओौर कन्द मूर आदिके द्वारा बहुत समय तक 
अवनी वत्ति (जीवननिर्वाहु) करते रहे ॥५७॥ वे लोग भरत महाराजसे उरते थे इसलियं 
उनका देशत्याग अपने आपह हौ गया था अर्थात्‌ वे भरतके डरसे अपने अपने नगरोमे नही 
गये थे क्रन्तुः फोपडे वनाकर उसी वनमे रहने लगे थे ॥५८।। वे लोग पाखण्डी तपस्वी तो 
पटने टी य परन्तु उस समय कितने ही परित्राजकं हो गये थे ओर मोहोदयसे दूपित होकर 
पाप्रण्डियोमे मृख्य हो गये ये ।५९॥ वे लोग जक ओर फूलोकं उपहारसे भगवानके चरणो 
{ फत्सिता ऋषय । > वृत्तम्‌ 1 3 वहेयुरिति यावत्‌ । ४ वत्सतरा । ५ प्रसरन्ति 
न्म । ई उनक्ण्डप्‌, ज० 1 उ फलानि स्वीकृर्वाणान्‌ । ८ पातुमिच्छन्‌ । € निजस्वीकारं । 
६२ निवारयनि न्म । १९१ -वन्मेव -प०, अञ । १२ भक्षयन्ति म्म। १३ कृतप्णंशाला । भर्णशा- 
ट योनि पयाम्‌" इत्यभिधानात्‌ । ४ तु प्रथमे अ । १५ मुख्या । १६ पूजयन्ति स्म । ˆ 





अष्ादछं पवं ध 
रोचि गुरो्न्ता प्परितनाड्मूयमास्थित 1 भिथ्यात्व्‌ ( भय्यात्ववु्िमकरोद्‌ व १ ॥ 
प्दुपज्ञमभूद्‌ योगवास" तन्न च कापिलम्‌, । धेना मोहितो लोक" 
इति तेषु ` तथाभूतां वृत्तिमासेदिवत्स्‌, स" । तपस्यन्‌ धीबलोपषेतः र महाम्‌ ६३ 
स मेररिव निष्कम्प सोऽक्लोभ्यो जलराश्िवत । स वायुरिव निःसडगो निर्लपोम्बरयत्‌ भभू 1 ६४ ॥ 
तपस्तापेन तीव्रेण देहोऽस्य व्यदय्‌तत्तराम्‌ ¡ निष्टप्तस्य सुवबणेस्य ननु चछोयान्तर भवत्‌ ॥। ६५ ।। 
नप्तपो शस्तिर्स्यासन्न डगत्राण च सयमः । गुणश्च सेनिका जाता. कमशनून्‌ सिगीषत' \॥\ ६६ ५ 
ठपोऽनशनमाय स्याद द्ितीयमयमोदरम्‌ \ तृतीय वुत्तिसख्यान रसत्यागङ्ष्दतुथकम्‌ ॥ ६७॥1 
पञ्चम '“तनुसन्तषो  विविक्तक्षयनासनम्‌ । षष्ठमित्यस्य बाहयानि तपारयासन्‌ महाधृते. ॥} ६८ \ 
प्राय्िवतादिमेदेन पोदैवाभ्यन्तर तप. । तत्रास्य ध्यान एवासीत्‌ पर तात्पयंमीश्रितु" \\ ६६ ॥ 
व्रतानि पञ्च पञ्चैव समित्याख्याः प्रय्नक. । “पञ्च चेद्िथस रोधा षोढावक््यक मिष्यते ॥! ७०॥ 
केदालोचकष्च भूशय्या दन्तघावनमेव च । भ्रचेलत्वमथास्नानं स््थितिभोजनमप्यदः ।\७१। 

एकभक्त च तस्यासन्‌ गुणा मौला. पदातयः । तेष्वस्य महती सुद्धिरभत्‌ व्यानविशुद्धितः^ ।) ७२ ॥) 

._ ˆ", 
की पूजा करते थे । स्वयम्‌ भगवान्‌ वृपभदेवको छोडकर उनके अन्य कोई देवता नही था ।\६०।। 
मगवान्‌ वृपभदेवका नाती मरीचिकुमार भी परित्राजक हौ गया धा ओौर उसने मिथ्या शास्वो- 
क़ उपदेशसे मिथ्यात्वकी वृद्धि की थी ॥६१॥ योगरास्त्र ओर सास्यशास्त् प्रारम्भमे उसी- 
कँ द्वारा कहे गये थे, जिनसे मोहित हुमा यह जीव सम्य्नानसे पराडमुख हौ जाता ह ॥६२॥ 
दस प्रकार जव कि वे द्रव्यलिद्धी मुनि ऊपर कदी हृदं अनेक प्रकारकी प्रवृत्तिको प्राप्त हो गये 
तव वुद्धि वलसे सहित महामुनि भगवान्‌ वृषभदेव उसी प्रकार तपस्या करते हृए विद्यमान 
रहे थे ६३ वे प्रभ मेरुपवतके समान निष्कम्प थे, समुद्रके समान क्षोभरहित थे, वायुके समान 
परिग्रहरहित थे ओर आकादके समान निरुप थे ॥६४॥ तपद्चरणकं तीतर तापसे भगवान्‌ 
का शरीर वहत ही देदीप्यमान हो गया थासो ठीक ही हं, ताये हए सुवणेकी कान्ति निरूचय- 
से जन्य हो ही जाती है ६५] कर्म॑रूपी शत्रुको जीतनेकी इच्छा करनेवाले भगवान्‌की मनो. 
गूप्ति, वचनगुप्ति ओर कायगुप्ति ये तीन गुप्तियां ही किक आदिकं समान रक्षा करनेवाठी थी 
सयम दी दारीरको रक्षा करनेवाला कवच था ओर सम्यग्ददेन आदि गृण ही ९ सेनि 
हुए ये ॥६६॥ 

_ पहा उपवास, दूसरा अवमौदयं, तीसरा वृत्तिपरिसस्यान, चौथा रसपरित्याग, पाचवा काय. 
क ५ टवा वरिविक्तशग्यासन यह्‌ छह प्रकारं वाह्य तप महावीर वीर भगवान्‌ वृषभः 
देवे भ ॥६७-६८॥ अन्तरद्ध तप भी प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाव्याय, व 
ओर्‌ ध्यानके भेदसं छह प्रकारका ही हं उनमेसे भगवान्‌ वृपभदेवके ध्याने ही म ' व्यृत्सगं 

रट्तौ धौ अर्थान्‌ वं अधिकतर ध्यान ही करते रहते थे ॥६९॥ पच महत्त 1 
पाच मप्रयल्न, पंच इद्द्ियनिरोध, छृह्‌ आवश्यक, केशखोच, पृथिवीपर सोना 4 
रना. नन्न रहना, स्नान नही करना, खड होकर भोजन करना जौर दिनमे ध दातौन बही 
फ़रना इन प्रकार वे अदास मू गण भगवान्‌ वृपभदेवके विद्यमान थे जो ए बार ही भोजन 
+ पद चटनंवाले संनिकोके समान धे । ध्यानकी निशुढधताके उनके 


। ४ ५ कारण भगवानृके एन 
प्रिभ्रातपत्यम जा त मोपदिष्टम्‌ प्यानग्रा्म 
५ सातम्‌ \ शास्येण पत्यम्‌ । २ जभ्रित । ३ तेन मरौचिना प्रथमोपदिष्टम्‌। । 
= मदम्‌ । २ पातम 9 उदलयम्‌ । = वचम्‌ । ६ कर्मन्‌ अ० म ` ॥ पे 
११ ३८ यवेदनदरव-ररपञ, म०,ग० | ६२ पानविशूदघत वतर प ^ | 
ह ध्यानविसुदघत व०, ०, अ (° रे । 


४५) मष्टापुखणम्‌ 


महानक्चनमस्यासीत्‌ तपः षण्मासगोचरम्‌ । शरीरोपचयस्त्विद्धः त्थ॑वास्यावहो वृत्ति २ ॥७३॥ 
नानाञुषो"ऽप्यभूद्‌ भरतः स्वल्पोऽप्यडगे परिश्रमः! निर्माणातिदायः* कोऽपि दित्य" स "हि महात्मनः 1 ७४॥ 
सस्कारविरहात्‌ केशा जरीभूतास्तदा विभोः । *नून तेऽपि तप.क्लेशम्‌ श्रनुसद्‌, तथा स्थिताः ॥ ७५॥ 
मुनेर्मूध्ति जट हर प्रस्‌: पवनोद्धता" । ध्यानाग्निनेव तप्तरय जीवरदणस्य व्पदिका ॥७६॥ 
तत्तयोऽतिशयात्तस्मिन्‌ काननेऽभूत्‌ परा चयुति" ! नक्त दिवा च वालाकंतेरतेनातताग्तिके ॥ ७७॥। 
शाखाः पुस्पफला नम्भाः ज्ाखिना तत्र कानने । वभूभेगवतः पादो नमन्त्य इव भषिततः ॥ ७८) 
तस्मिन्‌ वने वनलता भुडगसडगीतनिस्वनेः । 'उपवीणितमातेनु रिव भक्त्या जगद्गुरो । ७६॥ 
पर्यन्तवतिन. माजा गलदि्भिः कुसुमं स्वयम्‌ । पुष्पोपहारमात्तन्वन्निव भकत्यास्य पादयोः ॥ ८० ॥ 
सु नश्षावाः पदोपान्तं स्वेरमध्यासिता मुने" । तदाश्रमस्य शान्तत्वम्‌ श्राचस्यु" सामिनिद्रिता । ८१॥) 
मृगारित्वं सम्‌ र्सुज्य सहाः सहतवृत्तय १ । वभूवुगंजयुयेन माहात्म्य तद्धि योगजम्‌ ॥ ८२॥ 
कण्टकालग्नवालाग्रा्चमरीश्च मरीसम्‌ जाः" । नखरे" स्वंरहो व्याधाः सानूकम्प व्यमोचयन्‌ । ८३॥ 
शशरस्नूवाना महाव्याघ्रीसपेत्य मृगद्ावकाः । श्स्वजनः्यास्थया स्व॑र पौत्वा स्म सुखमासते ॥ ८४ ॥ 


गृणोमे बहुत ही विशुद्धता रही थी ॥७०-७२। यद्यपि भगवान्‌नें छह महीनेका महोपवास 
तप किया था तथापि उनके शरीरका उपचय पहकेको तरह ही देदीप्यमान वना रहा था । 
इसमे कटना पडता हं कि उनकी धीरता बडी ही आद्चर्यजनक थी । ।।७३।। यद्यपि भगवान्‌ 
बिककूल ही आहार नही कते थे तथापि उनकं शरीरमे रचमात्र भी परिश्रम नही होता था । 
वास्तवमे भगवान्‌ व॒ षभदेवकी रारीररचना अथवा उनकं निर्माण नामकमंका ही वह कोद 
दिव्य अत्िराय था ॥७४॥। उस समय भगवानूके केश सस्काररहित होनेके कारण जटाओके 
समान हो गये थे ओर वे एसे मालूम होते थे मानो तपस्याका क्लेश सहन करनेके ल्य ही वैसे 
कठोर हो गये हौ ।७५॥ वे जटां वायूसे उडकर महामुनि भगवान्‌ वृपभदेवके मस्तकपर 
दुरतक फर गदं थी, सो एसी जान पडती थी मानो ध्यानरूपी अग्निस तपाये हुए जीवसूपी 
स्वणेसे निकली हुईं कालिमा ही हो ॥७६॥ भगवान्‌के तपङ्चरणके अतिरयसे उस विस्तृत 
वनमे रात दिन एसी उत्तम कान्ति रहती थी जैसी कि प्रात कालके सूक तेजसे होती हं ॥७५७॥ 
उस वनमे पुष्प ओर फलके भारसे नम्‌ हुईं वृक्षोकी रतां एसी सु्ोभित हो रही थी मानो 
भक्तिसे भगवान्‌के चरणोको नमस्कार ही कर रही हो ।७८॥ उस वनमे लताओपर बेठे हुए 
भूमर सगीतके समान मूर शब्द कर रहं थे जिससे वे वनलता एेसी मालूम होती थी मानो 
भक्तिपूर्वकं वीणा बजाकर जगद्‌गृरु भगवान्‌ वृषभदेवका यजशोगान ही कर रही हो ॥७९॥ 
भगवान्‌के समीपवर्ती वृक्षोसे जो अपने आप ही फू गिर रहे थे उनसे ३ वृक्ष एेसे जान पडते 
थे मानो भक्तिपूवेक भगवान्‌के चरणोमे फूलोका उपहार ही विस्तृत कर रहे हो अर्थात्‌ फूरो 
कीमेटदही चढा रह हो ॥८०॥ भगवान्‌कं चरणोकं समीप ही अपनी इच्छानुसार कू कूछ 
निद्रा ठेते हुए जो हरिणोके बच्चे वै हुए थे वे उनके, आश्रमकी शान्तता बतला रहे थे ।८१॥ 
सिह हरिण आदि जन्तुओकं साथ वे रभाव छोडकर हाथियोके भूण्डके साथ मिलकर रहने लगे 
थे सो यह्‌ सब भगवान्‌के ध्यानसे उत्पन्न हृदं महिमा हौ थी ॥८२॥ अहा-कंसा आश्चयं था कि 
जिनके वालोकं अग्रभाग काटोमे उलभ गये थे ओर जो उन्हे बार-बार सुरुफानेका प्रयत्न - 
करती थी एसी चमरी गायोको बाघ बड़ी दयाके साथ अपने नखोसे छृडा रहे थे अर्थात्‌ उनकं 
वाल सुरभा कर उन जहां तहं जानेकं लिये स्वतन्त्र कर रहे थे ॥८३।। हरिणोके बच्चे दूध 
देती हुई बाघनियोक पास जाकर आओौर उन्हु अपनी माता समभ इच्छानुसार दूध पीकर सुखी 


१ पुष्टि । २ दीप्त । ३ सन्तोष । ४ अनशनवृत्तिन । ५ शरीरवगंणातिशय । 
९ अपरस्परिम । ७इव। ८ स्‌. गतौ' लिट्‌) & वीणया उपगीयते स्म। १० ईष्निद्विताः। 
११ युक्तभ्रवृत्तय । १२ पुन पुनर्माजंन कूर्वेन्त । १३ क्षीर क्षरन्ती । १४ निजमातृबृदष्या । 


सण्रदशं पवं । ४५४ 


पदपोरस्य वन्येभा सम्‌त्फ्ल्ल सरोरुहम्‌ ! ढौकयामासुरानीय तप शषितिरहौ परा ।। ८५।। 
वभो राजीवमारक्त करिणा पुष्कराभितम्‌? ! पुष्करभ्रियमाम्मर डी*कूषेद्भत्‌ रपासनेः ।! ८६ ॥ 
प्रशमस्य विभोरडगाद्‌ विसप्त इ वांशका * । श्रसहय वजशमानिन्युः भ्रवडानपि तान्‌ मृगान्‌ ॥ ८७1 
श्रनाशुषोऽपि नास्यासीत्‌ क्षुद्वाधा भूवनेशिन । सन्तोषभावनोत्कषज्जियद्गृ धि सगुध्ूता" 11 ८८ ॥ 
चलन्ति स्म तदेज्राणामासनान्यस्य योगत < 1 चित्रं हि महता धयं जगदाकम्पक्रारणम्‌ \! ८९ ।1 
इति पण्मासनिष्वतस्यस्रतिमायोगमायुष. ! स फालः क्षणवद्भत्‌ः श्रगमद्ध यक्ञालिनः ॥ ६० ॥ 
प्रत्रान्तरे किलायाता कूमारौ सुक्‌मारकौ । सून्‌ कच्छमहाकच्छन्‌पयोनिकट गुरोः ॥ ६१॥ 
निश्च विनमिश्चेति प्रतीतौ भक्तिनिभेरौ । भगवत्पादसतेवां कतुंकामौ युवेदिःनौ \\ ९२॥ 
भोगेष्‌. सतुषागेतौ प्रसीदेति छृतानती । पदद्रयेऽस्य संलग्नौ भेजवुर्ध्यानविघ्नताम्‌ ^ ९२ ॥। 
त्वयेशच पुत्रनप्तृभ्यः सचिभक्तमभूदिवम्‌  सास््राज्य धिस्मृतावावाम्‌ भ्रतोरः भोगान्‌ प्रयच्छ नौर \\ &४।) 
इ्पेवमनुचघ्नन्त युक्तायुक्तानमिज्लकौ । तौ तदा जलयुष्पाघंः "“'उपासामासतुविभुम्‌ ।\ ६५\। 
ततः स्वासनकम्पेन 'तदन्ञासीत्‌?५ फणीदवरः । धरणेन््र इति ख्यातिम्‌ उद्हुन्‌ भावनामरः \ ९६ \। 


होते थे ।॥८४।॥ अहा, भगवान्‌के तपस्वरणकी शक्ति बडी ही आश्च्यंकारक थी कि वनके 
हाथी भी फू हुए कमक लाकर उनकं चरणोमे चढाते थे ।८५॥ जिस समय वे हाथी फूले 
हुए कमलो द्वारा भगवान्‌की उपासना करते थे उसं समय उनके सूडके अग्रभागमे स्थित लाल 
कमल एसे सुशोभित होते थे मानो उनके पुष्कर अर्थात्‌ सूडके अग्रभागकी शोभाक्रो दूनी कर 
रहे दौ ॥८६॥ भगवान्‌के शरीरस फैर्ती हदं शान्तिकी किरणोने कभी किसीके वश न होने- 
वाके सिह्‌ आदि पञुगोको भी हठात्‌ वमे कर छिया था ।॥८७॥) यद्यपि त्रिछोकीनाथ भगवान्‌ 
उपवास कर रहे थे-क्‌छ भी आहार नही लेते थे तथापि उन्हे भृखकी बाधा नही होती थी, सो 
ठीक ही है, क्योकि सन्तोपरूप भावनाकं उत्कषसे जो अनिच्छा उत्पत्च होती है वह हरएक 
प्रकारकौ इच्छाओ (लम्पटता) को जीत ठेती ह ॥८८। उस समय भगवानृकं ध्यानके प्रताप- 
सं इल्द्रोक आसन भी कम्पायमान हो गये थे । वास्तवमे यह भी एक वडा आचय है कि महा- 
पपोका धेयं भी जगत्‌कं कम्पनका कारण हो जाता है ।।८९॥ इस तरह्‌ छह सहीनेमे समाप्त 
हनवाल प्रतिमा योगको प्राप्त हुए ओर वैरय॑से शोभायमान रहनेवाके भगवानूका वह्‌ रम्बा 
समय भो क्षणभरके समान व्यतीत हयो गया ॥९०। इसीके वीचमे महाराज कच्छ महाकच्छ 
क जडके भगवानूकं समीप आये थे । वे दोनो लडके वहत ही सुक्मार थे, दोनो ही तरुण थे 
नमि तथा विनमि उनका ताम वा गौर दोनो ही भक्तिसे निर्भर टीकर भगवान्‌के चरणौकौ. 
= चादते थं ।९१-९२॥ वे दोनो ही भोगोपभोगविपयक तप्णासे सहित थे इसलिये 
ट्‌ , प्रसव होदये' कहते हए वें र उनके चरणोमे 
ते शरक ध्या ज वोत 
रत तथा पौ्रोके ये वाट दिया है । वाटते समय ९ दोनोको ˆ शाह ^ व 

मे भी कुछ भोग सामग्री दीजिये ।९४॥ त ५ वार 
ह्‌ ध दस त्रकार्‌ व भगवानूसे वार वार जाग्रहू कर रहं 





4, उन्दे उचित अनु चितका कछ भौ ज्ञान नही था मौर वे दोनो उस समय जल पुप्प तथा अर्यं 
त भगवानु उपासना कर रदे ये ॥९५। तदनन्तर वरणेन नामको धारण करवाल भवन- 
वानिमोके अन्तत नागकमार देवोके इरने अपना आसन कम्पायमान होनेसे नमि पनभिः 

१ रस्तार््राभरित्म्‌ । २ द्विगुणीकू्वत 
| 9 अमभिलापिता । । ध 1 2 । ध # व | 
१६ च । {` भात्‌ पारात्‌ । १३ आवयो । १४ आराचनः चच्ततु । 0 
९ सुरधे । तु । १५ ध्यानविघ्नत्वम्‌ । 


५. 


५५६ मदापुराणम्‌ 


नात्वा चावधिवोयेन तत्सवं सविधानकम्‌ । ससम्भुममथोत्याय सोऽन्तिक भतुंरागमत्‌ ॥ ९७॥ 
नतय य ॒त्मुद्भिद्य भुव. प्राप्तः स तत्क्षणात्‌ । समेक्षिष्ट मुनि बुरान्महामेरमिवोल्ततस्‌ ।॥ ९८ ॥। 
समिद्धया तपोरीप्त्या ज्वलद्‌भासुरविग्रहम्‌ । निवातनिश्चल वीयभिव योगे समाहितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
क्नादुतीनदान्यानहृताश ' दग्धुमुद्यतम्‌ । स यञ्वानमिवा हैयदयापतन परिग्रहम्‌ ॥! १०० ॥\ 
महोवयमुवग्राडग सवदा मुनिकूञ्जरम्‌ । रुद्ध तपोमहालानस्तम्भे सद॒तरज्जुभिः ॥ १०१५ 
प्र्म्प्रस्वितिमुत्तग महासत्वरपासितम्‌ ! सहाद्रिमिव विश्राण क्षमाभरसह्‌ वयुः ॥ १०२५ 
योगान्तःनिभुतात्मानमतिगम्भीस्चेष्टितम्‌ । *निवातस्तिमितस्यान्धेन्यकूर्वाण गभीरताम्‌ ॥ १०३ 
टन समस्त वृत्तान्तको जान लिया ।॥९६॥। अवधि ज्ञानकं द्वारा इस समस्त समाचारको जान- 
पर चह धरणे वडे ही सभूमके साथ उठा ओर शीघु ही भगवान्‌के समीप आया ॥९७॥ 
यद्‌ उसौ समय पूजाको सामग्री लिये हए, पृथिवीको भेदन कर भगवानूकं समीप पहुंचा वहां 
उसने दरस दी मेह पवंतकं समान ऊंचे मुनिराज वृषभदेवको देखा ॥९८।। उस सरमय भगवान्‌ 
व्यानमे ख्वरीन थे ओर उनका देदीप्यमान शरीर अतिराय बद हृदरं तपकी दीप्तिसे प्रकाशः 
मान हौ रहा था इसय्ि वे एसे मालूम होते थे मानो वायुरहित प्रदेशमे रखे हुए दीपक ही हो 
९९।। अथवा वे भगवान्‌ किसी उत्तम यज्वा अर्थात्‌ यज्ञ करनेवालेकं समान शोभायमान 
हो रहं ¶े क्योकि जिस प्रकार यज्ञ करनेवाला अग्निमे आहुतियाँ जलानेक लिये तत्पर रहता. 
दे उसी प्रकार भगवान्‌ भी महाध्यानरूपी अग्निम कर्मरूपी आहुतियां जलानेके लिये ,.उद्यत 
थै मौर जिस प्रकार यज्ञ करनेवाला अपनी पत्नीसे सहित होता ह उसी प्रकार भगवान्‌ भी 
तभी नही छोडनें योग्य दयारूपी पत्नीसे सहित थे ॥१००।॥ अथवा वे मुनिराज एक कजर 
अर्थान्‌ हाथीकं समान मालूम होते थे क्योकि जिस प्रकार हाथी महोदय अर्थात्‌ भाग्यशाली ` 
दाताहं उसी प्रकार भगवान्‌ भी महोदय अर्थात्‌ बड भारी एश्वयंसे सहित थे, हाथीका शरीर 
तिस प्रकार उचा होता हुं उसी प्रकार भगवान्‌का शरीर भी ऊँचा था, हाथी जिस प्रकार 
नुत अवात्‌ पीठकी उत्तम रीदुसे सहित होता ह उसी प्रकार भगवान्‌ भी सुवश अर्थात्‌ उत्तम 
टुटसं मर्त चं गोर हाथी जिस प्रकार रस्सियो हारा खम्भेमे वंधा रहता हं उसी प्रकार भगवान्‌ 
नी उत्तम ब्रततत्मौ रस्सियो दारा तपरूपी वड़ भारी खम्भेमे बंधे हुए ये ॥१०१॥ . वे भगवान्‌ 
ममन प्न समान उत्तम शरीर धारण कर रहे थं क्योकि जिस प्रकार सुमेर पवंत अकम्पाय- 
मत गगनं गडा टं उसी प्रकार उनका दारीर भी अकम्पायमान रूपसे (निर्व) खड़ा था, 
मन सजति तिम प्रकार जचा होता हं उसी प्रकार उनका रारीर भी ऊंचा था, सिह्‌ व्याघु आदि 
८ द ह्र जीव जिस प्रकार सुमेरु पवंतकी उपासना करतें हं अर्थात्‌ व्हा रहते है उसी प्रकार 
+ उ तर जीय लान्त हकर भगवान्‌के शरीरकी भी उपासना करते थे अर्थात्‌ उनके समीप 
रच, चवा मूमेह पर्त जिस प्रकार इन्द्र आदि महासत्व अर्थात्‌ महाप्राणियोसे उपासित.) 
{८ मो प्रक्र भगवान्‌ दारीर्‌ भी इन्द्र आदि महासत्वोसे उपासित था अथवा सुमेर 
। ८} त वद्नार्‌ मटात्तल्व अर्थात्‌ वदी भारी दुदृतासे उपासित होता है उसी प्रकार भगवान्‌ 
६. ~त त मद्धाच्तत्व रवात्‌ वडी नारी दृढता (धीर वीरता) से उपासित था, भौर सुमेर 
९१ ल पतद्‌ लमा जवान कविवीकरे भारको धारण करनेमे समर्थं होता हं उसी प्रकार 
(६ द्द्‌ ष ममा जवान्‌ बान्तिके भारो वारण करनेमे समर्थं था ॥१०२॥ 
~" "7 "मदन्तं जयन्‌ क्रमत श्यानके भीतर निल्वख कर चया था तथा उनकी 
+ मर पन्त [दवि वरे वायुङे न च्टनेने निद्चल हुए समुद्रकी गम्भीरताको भी 
१ भ्व + > सपद्पास्कन्यन्चस्मू । ३ जन्तलंनि | ८ निवति-प० । 





(४ 


= 


अष्टादशं पव । ४०७ 


परीदहमहावातं रक्तोभ्यमजलाशयम्‌ । दोषयादोभिरस्पुष्टमपूंभिव चारिधिम्‌ ५१ ०४॥) 

सादर च समास्ता पश्यन्‌ भगवतो वपुः \ विष्ये तपोलक्ष्म्या प्परिरव्धमधीद्धया }! ९०१ \\ 
परीत्य प्रणतो भक्त्या स्तुत्वा च स जगदगुर्चम्‌ । कुमाराविति सोपायम्‌ श्रवरत्‌ सवृताङृति. \\ १०६५ 

यवां धयान द॑द्येये साय्‌ घौ विकृता्रतीः \ तपोवन च पश्यामि प्रहान्तमिवम्‌ जतम्‌ ।) १०७ \ 

कवेद तपोवन कलान्तं कव युवा भीषणाङकृतो ! प्रकारातमसोरेष सगमो नन्वसगत. ।! १०८ 1 

रहो निन्यतरा भोगा यं रस्यानेऽपि योजयेत्‌" । प्रार्यनार्माथिना का वा युक्तायुक्तवि चारणा । १०६ १ 
प्वाञ्ययो युत्रा भोगान्‌ देवोऽय भोगनि स्पृह. \ "तष्टा शिलातलेऽम्भोजवाज्छा प्चित्रीयतेऽ नः) ११०! 
सस्पृह" स्वयमरन्याश्च सस्पृहानेष मन्यते \ को नाम्‌ स्पहयेद्ीमान्‌ भोगान्‌ “पन्ततापिनः ॥ १११॥ 
<यरापातमान्ररम्याणा भोगाना कागः पुमान्‌ । महानरप्याथता"दोषात्‌ सदयस्तुणः-लघुभवत्‌ ॥ ११२॥ 
र्या चेदूमोगकाम्यन्तौरः व्रजत भरतान्तिकम्‌ । स हि सास्पराज्यधौरेयो" वतते नृपपुङूगचः ।॥ ११३ ॥ 


तिरस्रत कर रहे थे ॥१०३॥ अथवा भगवान्‌ किसी अनोखे समदरकं समान जान पडते थ 
वयोकिः उपरव्ध समुद्र तो वायुसे क्षुभित हो जाता हं परन्तु वे परीषहरूपी महावायुसे कभी 
मी छूभित नही होतते थे, उपलब्ध समुद्र तौ जलागय अर्थात्‌ जल है आशयमे (मध्यमे) जिसके 
ठेसा होता है परन्तु भगवान्‌ जडाय अर्थात्‌ जड (अविवेक युक्त) ह आशय (अभिप्राय) 
जिनका एसे नही थे, उपर्य समुद्र तो अनेक मगर मच्छ आदि जल-जनतुर्ओोसे भरा रहता है 
परन्तु भगवान्‌ दोपरू्पी जल-जन्तुओसे छूए भी नही गयं थे ॥१०४। इस प्रकार भगवान्‌ 
वुपमदेवके समीप वह्‌ धरणे बडे ही आदरके साथ पहुंबा मौर अतिशय बढी हुई तपरूपी 
ट्मीसे आचिद्धित हुए भगवान्‌के शरीरको देखता हुआ आक्वयं करने र्गा ॥ १०५॥। प्रथम 
ही उस धरणेन्रने जगद्गर भगवान्‌ वृपभदेवकी प्रदक्षिणा दी, उन्हे प्रणाम किया, उनकी 
स्तुति कौ जौर फिर अपना वेश छिपाकर वह्‌ उन दोनो कुमारोसे इस प्रकार सयुक्तिक वचन 
कहने गा ॥ १०६ हे तरुण पुरूपो, ये हथियार धारण किये हृए तुम दोनो मुभे विकृत आकार 
वाटे दिखाद दे रहे टो ओर इस उक्कृष्ट तपोवनको अत्यन्त शान्त देख रहा ह. ॥१०७॥ 
कटा तो यह्‌ शान्त तपोवन, भौर कहां भयकर आकारवाठे तुम दोनो ? प्रकाश ओौर अन्ध- 
कारणे समान तुम्हारा समागम क्या अनुचित.नही हं ? १०८ अहो, यह भोग वड ही 
निन्दनीय हे जोकि अयोग्य स्थानमे मी प्रार्थना कराते ह अर्थात्‌ जहां याचना नही करनी चाहिये 
पटा भौ याचना कराते है सो ठीक ही है क्योकि याचना करनेवालोको योग्य अयोग्यका विचार 
ता बदा रदता ह † ॥१०९॥ यह्‌ भगवान्‌ तो भोगोसे नि स्पुह हे ओर तुम दोनो उनसे भोगो 
001 दो सो तुम्हारी यह्‌ रिकातलसे कमलकी इच्छा माज हम छोगोको आर्च 
21 .भावा्थे-जिस प्रकार पत्थरकी सिलासे कमखोकी इच्छा करना व्यर्थं है 
उका प्रर मागाका इच्छासे रदित भगवानूसे भोगोकी इच्छा करना व्यथे है । ११०॥ जो 
ध द इच्छा करता हो ॥११९१॥ प्रारम्भ 
४ ॥ मदर (द्वार दन वालं भोगोके वदा हुआ पुटप चाहे जितना वडा हौनेपर भी याचना 
भवात इम समय वहा सामूज्यका भार वारण करनेवाका ह मौर 
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५५५९ महपुराणम्‌ 


ज्ञात्वा चावधिबोघेन तत्सवं सविधानकम्‌ ! ससम्भूममथोत्याय सोऽन्तिक भतुरागमत्‌ ॥ ९७॥ 
ससर्प यः समुद्‌भिद्य भुवः प्राप्तः स तरक्षणात्‌ । समेक्षिष्ट मुनि बुरान्महाभेरुमिवोन्चतम्‌ ।\ ६८ ॥ 
समिद्धया तयोदीप्त्या ज्वलद्भासुरविग्रहम्‌ । निवातनिश्चल वीपमिव योगे समाहितम्‌ ।॥। ९९६ ॥ 
कर्माहतीमेहाध्यानष्ुताशे' वग्धुमुखतम्‌ । सुयञ्वानमिवा्हेयदयापतनी परि ग्रहम्‌ । १००॥ 
महोदयमूदग्राडग सवश मृनिष्ुञ्जरम्‌ 1 रुद्ध॒तपोमहालानस्तम्भे सदूतरज्जुभि. ॥ १०१॥ 
ग्रकम्भ्रस्थितिमुत्तुग महासत््वेरुपासितम्‌ । महाद्रिमिव विश्राण क्षमाभरसह वपुः ॥ १०२॥ 
योगान्तर्भनभुतात्मानमत्िगम्भीरचेष्टितम्‌ । *निवातस्तिमितस्याब्धेन्यंषकूर्वाण गभीरताम्‌ ॥\ १०३॥। 
इस समस्त वृत्तान्तको जान लिया ॥९६। अवधि ज्ञानक द्वारा इस समस्त समाचारको जान- 
कर वह्‌ धरणेन््र बड़ ही सभूमकं साथ उठा ओर शीघु ही भगवानूके समीप आया ॥९७॥ 
वह्‌ उसी समय पूजाकौ सामग्री ल्य हए, पृथिवीको भेदन कर भगवानूकं समीप पहुंचा वहाँ 
, उसने दूरसे ही मेह पवंतकं समान ऊचे मुनिराज वृषभदेवको देखा. ॥९८।॥ उस समय भगवान्‌ 
ध्यानमे क्वलीन थे ओर उनका देदीप्यमान शरीर अतिराय बढी हदं तपकी दीप्तिसे प्रकास- 
मान हो रहा था इसयिये वे एसे मालूम होते थे मानो वायुरहित प्रदेशमे रखे हुए दीपक ही हो 
॥९९।। अथवा वे भगवान्‌ किसी उत्तम यज्वा अर्थात्‌ यज्ञ करनेवारेकं समान रोभायमान 
हो रहे थे क्योकि जिस प्रकार यज्ञ करनेवाला अग्निमे आहुतियाँ जलानेके लिये तत्पर रहता. 
है उसी प्रकार भगवान्‌ भी महाध्यानरूपी अग्निम कर्म॑रूपी आहुतियाँ जलानेके लिये ५उद्यत 
थे ओर जिस प्रकार यज्ञ करनेवासा अपनी पत्नीसे सहित होता है उसी प्रकार भगवान्‌ भी 
, कभी नदी छोड़ने योग्य दयारूपी पत्नीसें सहित थे ॥१००।॥ अथवा वें मुनिराज एक कुजर 
अर्थात्‌ हाथीके समान मालूम होते थे क्योकि जिस प्रकार हाथी महोदय अर्थात्‌ भाग्य्ाी ` 
होता है उसी प्रकार भगवान्‌ भी महोदय अर्थात्‌ बड़ भारी एेश्व्यसे सहित थे, हाथीका शरीर 
जिस प्रकार ऊचा होता हे उसी प्रकार भगवानूका रारीर भी ऊंचाथा, हाथी जिस प्रकार 
सुवश अर्थात्‌ पीठकी उत्तम रीढसे सहित होता ह उसी प्रकार भगवान्‌ भी सुव अर्थात्‌ उत्तम 
कूलसे सहित थे ओौर हाथी जिस प्रकार रस्सियो द्वारा खम्भेमे बंधा रहता हँ उसी प्रकार भगवान्‌ 
भी उत्तम ब्रतरूपी रस्सियो द्वारा तपरूपी बडे भारी खम्भेमे बधे हए थे ॥१०१॥ , वे भगवान्‌ 
सुमेरु पवंतके समान उत्तम शरीर धारण कर रहं थे क्योकि जिस प्रकार सुमेरु पवत अकम्पाय- 
मान रूपसे खडा हं उसी प्रकार उनका शरीर भी अकम्पायमान रूपसे (निश्चरू) खड़ा था, 
मेर पव॑त जिस प्रकार ऊंचा होता ह उसी प्रकार उनका शरीर भी ऊँचा था, सिह व्याघू आदि 
वड वड कूर जीव जिस प्रकार सुमेरु पर्व॑तकी उपासना करते ह अर्थात्‌ वहाँ रहते ह उसी प्रकार 
वड वड क्रूर जीव शान्त हौकर भगवान्‌कं शरीरकी भी उपासना करते थे अर्थात्‌ उनके समीप 
मे रहते थे, अथवा सूमेर पवत जिस प्रकार इन्द्र आदि महासत्त्व अर्थात्‌ महाप्राणियोसे उपासित. 
दोता ह उसी प्रकार भगवान्‌का शरीर भी इन्द्र आदि महासत््वोसे उपासित था अथवा सुमेर 
पर्वत जिस प्रकार महासत्त्व अर्थात्‌ वड़ी भारी दृढतासे उपासित होता है उसी प्रकार भगवान्‌ 
वा शारीर भी महासत्त्व अर्थात्‌ वडी भारी दृढता (धीर वीरता) से उपासित था, ओर सुमेरु 
-पवंत जिस प्रकार क्षमा अर्धात्‌ पृथिवीके भारको धारण करनेमे समर्थं होता ह उसी प्रकार 
नगवान्‌का शरीर भी क्षमा अर्थात्‌ शान्तिकं भारको धारण करनेमे समथ था ॥१०२॥ 
उत्त तमय मगवानूने अपने अन्त.करणको ध्यानके भीतर निद्वङ कर लिया था तथा उनकी 
नेष्टा अत्यन्त गम्भीर थी इसचिये वे वाुकरे न चरनेसे निस्वर हुए समुद्रकी गम्भीरताको भी 
१ ~ग्ना \ २ सत्याज्यदयास्तरीस्वीकारम्‌ । ३ अन्तर्लीनि । ४ निर्वात-प० । 


अ्ादश्तं पवै । ४०८७ 


परोधद्रमहावातं रक्षोच्यमजलाञ्चयम्‌ । सेषयादोभिरस्पुष्टमपृवेभिव वारिधिम्‌ ०४॥) 
तावर च समासाद्य पश्यन्‌ भगवतो वपुः । विसिष्मिये तयोलदेस्या प्परिरव्यमघीद्धया ॥। १०५१ 
परीत्य प्रणतो भक्त्या स्तुत्वा च स जगवुगूरम्‌ । कुमाराविति सोपायम्‌ श्रवरत्‌ सवृताङ़ृति. \\ १०६१ 

यवाः वानी वदयेये सायुघौ विङ्ताङृतौर \ तपोवन च पदयामि प्रहञान्तमिदम्‌{जितम्‌ \ १०७॥ 
मयेद तपोयन शान्त ष्व युवा भौषणाक़ृतो । प्रकादतससोरेष सगमो नन्वसरतः \} १०८५ 

्रहो निन्वतरा भोम यं रस्यानेऽपि योजयेत्‌ ! ्रार्थनार्माथनां कावा ध ॥ १०९ ॥। 
प्रवाख्छयो युवा मोगान्‌ देवोऽय भोगति स्पृह्‌, \ तद्धा शिलातलेऽम्भोजवाञ्छ १ चिश्नीयतेऽदय नः) ११०1 
म्प. स्वयमन्या्च सस्पृहानेव मन्यते । को नाम स्पृहयेद्ीमान्‌ भोगान्‌ पनः ॥ ११९१ 
<्रापातमा्रम्याणा भोगान वगः पुमान्‌ । महानरप्यायता"वोषात्‌ सदयस्तृण"“लघुभवेत्‌ \। ११२ ॥ 
परवा चेवृभोगकाम्यन्तौरः वजतं भरतान्तिकम्‌ } स हि सराप्राज्यधौरेयो?" वर्तते नूपपुङगवः ॥ ११२॥ 


न 
तिरस्कृत कर रह थे 11१०३) अथवा भगवान्‌ किसी अनोखे समुद्रके समान जान पडते थे 
वयोफि उपकव्व समुद्र तो वायुसे क्षुभित हो जाता ह परन्तु वे परीषहरूपी महावायुसे कभी 
भी क्षुभित नही होते थे, उपव्य समुद्र तो जलाय अर्थात्‌ जल हं आशयमे (मध्यमे) जिसके 
ठेसा होता है परन्तु भगवान्‌ जडाश्चय अर्थात्‌ जड (अविवेक युक्त) हे आशय (अभिप्राय) 
जिनका एसे नदी घर, उपरव्ध समुद्र तो अनेक सगर मच्छ आदि जल-जन्तुमोसे भरा रहता हँ 
परन्तु भगवान्‌ दोपरूपी जल-जन्तुभोसे छृए भी नही गये थे ॥ १०४॥ इस प्रकार भगवान्‌ 
युपमदेवङे ममीप वह्‌ धरणे बडे ही आदरकं साथ पहुंचा ओर अतिशय बढी हु तयसूपी 
लक्षमीसे आलिद्धित हुए भगवान्‌के शरीरको देखता हुआ आङ्चयं करने लगा ॥१०५॥। प्रथम 
ही उस धरणेन््रने जगदगुर भगवान्‌ वृपमदेवकी प्रदक्षिणा दी, उन्हे प्रणाम किया, उनकी 
स्तुति की जौर फिर अपना वेश छिपाकर वह्‌ उन दोनो कूमारोसे इस प्रकार सयुवितिक वचन 
कहने स्या ॥१०६॥ हे तरुण पुरुपो, ये हथियार धारण क्ये हृए तुम दोनो मुभे विकृत आकार 
वाने दिनार दे रहे हौ ओर इस उल्कृष्ट तपोवनको अत्यन्त शान्त देख रहा ह. ॥१०७॥ 
पाठां तो यह्‌ चान्त तपोवन, भौर काँ भयकर आकारवाले तुम दोनों ? प्रकाश ओर अन्ध- 
र समान तुम्टारा समागम क्या अनुचित.नही हं ? ॥१०८।) अहो, यह्‌ भोग वडे ही 
नन्दनीय र जोकि अयोग्य स्थानमे भी प्रार्थना कराते हं अर्थात्‌ जहाँ याचना नही करनी चाहिये 
पटा भौ याचना कराते हे सो ठीक दी है क्योकि याचना करनेवाखोको योग्य अयोग्यका विचार 
< तदा रहता ह ? ॥१०९॥ यह्‌ भगवान्‌ तो भोगो नि स्पृह है गौर तुम दोनो उनसे भोगो 
य स्या फर्‌ रहे दो सो तुम्हारी यह्‌ रिखातरसे कमलकी इच्छा आज हम लोगोको आक्चरय 
पक्त एरर्टीदै। -भावा्थ-जिस प्रकार पत्थरकौ शिलासे कमलोकी इच्छा करना व्यथे है ` 
प इच्छात युक्त हाता हं वहं दूसरोको भी कसाही मानता है, जरे, एसा कौन 
| ध 1 ॥ 8: ॥ न स्‌ इन भागक इच्छा करता हा ।॥१११।। प्रारम्भ 
(१ ५ 1 प चाहे ^ वडा टोनेपर भी याचना 
ससो नन्त समीप नामो क्योकि इम श ५ 0 ५ 
ठ क्ामुाज्यका भार वारण्‌ करनेवव् है सौर 





"~ ~ "~ ~ ~ 


१ नरम्‌ । २ -त्ययं प्रजृदया । ३ जाकारन्तरेणच्छादितनिजाकार 
, व “१.९६ ९ त्वय प्रगरखया। ३ च्छा दितनिजाकार' ! ४ अर्थत्य्याहार्‌ 
` 41 स युदा । ६ चित्र करोत्ति) ७ परिणमन्त । 


^ धम । ६3 दकष. । ११ नौगमिच्छन्तौ। १२ परवरः । 


दार.। 
= अनुमवमात्रमू । 


२०८ मषहापुरणम्‌ 


न गतान्व्य्तरागदिसटगो देहेऽपि नि.स्पृह- ! कतो ष्वासधुना दयाद्‌ भोगान्‌ भोगस्पुहावतो' ।\११४॥ 
तनोघलमुपदद्रयेनः देव मुक्त्य्थेमुयतम्‌ । मुषितकामौः युवा यात भरत पयुंपासिमुम्‌ ॥ ११५॥ 
ति तद्चनस्यान्ते कुमारौ परत्यबोचताम्‌ } परकायेष्‌ वः कास्था तुष्णीं यात महाधियः । ११६॥ 
यदत्र युक्तमन्यद्राः जानीमस्तदूद्रय वयम्‌ । श्रनभिन्ञा भवन्तो*ऽज साधयन्तु यथेहितम्‌ \ ११७॥ 
वपी पातत यवौयासः^ इति भेदो वयस्करृत. । न बोधवुद्धिवधिक्ये न यून्यपचयो धियः ॥११८॥ 

वयस परिणामेन'° वियः प्रायेण मन्दिमा । कृतात्मना? वयस्याद्ये नन्‌ मेधा विवधंते ॥ ११९ ॥ 
नय वयो न दोपाय न गुणाय दज्ञान्तरम्‌९ \ नवोऽपीन्व्‌ जंनाह्वादी दहत्यग्निजेरस्नपि ॥१२०\ 

पृष्ट कार्यमाचष्टे यः स धृष्टतरो मत । न रपिपृच्छिपिता यूयम्‌ श्रावाभ्यां कायंमोदुम्‌ ।॥ १२१॥ 
ग्रपष्टकार्यनिक्ौ '“ व्यश्लीकानिष्टचाटुभि.१ । छलयन्ति खला ध्लोक न सदुत्ता भवद्विधाः ।१२२॥ 

' नामृष्टभापिगौ जिह्वा चेष्टा नानिष्टकारिणी । नान्योपघातपरुषा स्मृतिः स्वप्नेऽपि धीमताम्‌ \\ १२३॥ 


[ 1 [क = ् 


वही धेष्ठ राजा ह ॥११३॥। भगवान्‌ तो राग द्वेप आदि अन्तरद्घ परिग्रहका त्याग कर चुके 
दै ओर अपने गरीरमे भी नि स्पृह्‌ हो रह हे, अव यह्‌ भोगोकी इच्छा करनेवाले तुम दोनोको 
भोग कंसे दे सक्ते हं ? ॥११४॥ इसलिये, जो केवल मोक्ष जानेकं लिये उद्योग कर रहं हं 
एमे दन भगवान्‌के पास धरना देना व्यथं ह । तुम दोनो भोगोके इच्छक हो अत भरतकी उपा- 
सना कर्नेके ्िये उसके पास जायो 1 ११५॥ इस प्रकार जव वह्‌ धरणेन््र कह चुका तव 
ने दोनो नमि विनमि कुमार उसे दस प्रकार उत्तर देने लगे कि दूसरेकं कार्योमिं आपकी यह्‌ क्या 
आत्भा (आदर, वृद्धि) हँ ? आप महावुद्धिमान्‌ ह अत यहासे चुपचाप चरे जाइये ॥११६॥ 
गोाफि उस विषयमे जो योग्य अथवा अयोग्य हँ उन दोनोको हुम खोग जानते हु परन्तु आप 
र्न चिपय्रम जनभिन्न ह उसल्ये जहां आपको जाना है जाइए । ॥११७॥ ये वृद्ध हे ओर 
ये तत्ण ह यह्‌ भेद नो मात्र अवस्थाका किया हुआ ह । वृद्धावस्थामे न तो कुछ ज्ञानकी वुद्धि 
द्रात ह जीर न तरुण अवस्थामे वृद्धिका कु हास ही होता ह । वत्कि देवा एेसा जाता ट कि 
न्याप पहनेसे वुद्धावस्थामे प्राय वुद्धिकी मन्दता हो जाती ह ओरं प्रथम अवस्थामे प्राय 
पुण्यव्रान्‌ पुना वद्धि वदती रहती हं ।॥११८-११९॥ न तो नवीन-तरुण अवस्था दोप 
तात्र ्नेवालयीद्‌ मौरन वृद्ध अवस्था गुण उत्पन्न करनेवाटी ह क्योकि चन्द्रमा नवीन होनें 
पर पी मन्यो थात्तादित करता दह सौर अग्नि जीणं (वुभनेके सन्मुख) ठोनेपर भी जकाती 
मी > 1१२० जा मनुष्य विना पे ही किसी कार्यको करता है वह्‌ वहुत धीठ समभा जाता 
| ठ रना टी इन प्रष्ठार्‌क़ना कार्यं आपसे पुना नही चाहते किर आप व्यथं ही वीचमे क्यो 
तापनं 7 11१२८॥। जाव जगं निन्य जचरणवाके दुष्ट पुरुप विना पृषे कार्योका निर्देडा कर 
ना यन्त जस्य जीर अनिष्ट चापस्ूमीके वचन कहकर ोगोको ठ्गा करतें ह ॥ १२२॥ 


(मि 
क ह~ {~ भ 


11 न्न्‌ धुः नि जिहूवा कभी त्वप्नमे भी अ्यद्ध भापण नही करती, उनकी चेष्टया कभी 
ति जनिष्ट नती स्तो खर्‌ न उनकी स्मृति दही दूमरोका विनाश करनेके लिये कभी कठोर 


०५९ 
अध्ाद्षं पव॑ 


विदिताथिलवेद्यानाः नोपदेञ्ञो भवादृश्षाम्‌ । न्यायोऽस्मदादिभि- शत यतौ न्यायेकजीविकाः । १२४१) 
दान्तो दयो धनङ्पोऽय वेष सौम्येयमाकृततिः \ वचः प्रसघ्चमुजस्वि व्याचष्ट परबुद्धताम्‌ ॥ १२५॥ 
वहि ल्छरत्किमय्यन्तगं ढ॒ तेजो जनातिमम, । महानुभादता वषित वपुरपरष्ूत च च. ॥ १२६१ 


ष 


इत्यभिव्यक्तरवक्चिष्टचा भवन्तो भेदर शौलका । का्येऽस्सवये म्‌हयम्ति न विद्य (किक कारणम्‌ ।) १२७ \ 
गर्प्रसादन शलाध्यमादास्या फलमीम्सितस्‌ । यूय॒ततस्रतिदन्धारः* परकायधु श्लीतलाः ॥ १२८ 1 
परेया वद्धिमालोक्य नन्वसूयति' इरजन । युष्मदुश्षां तु महता सता प्रत्युत स्ता मदे }) १२६॥ 
वनेऽपि यसतो भतु . प्रभुत्व कि परिष्युतस \ पादम्‌ल जगदिश्वं यस्याद्यापि चराचरम्‌ ॥ १३०५ 
कल्पानोकटुमूतसृज्य को नामाम्थ महीरहम्‌ । सेवेत पद्धीरीम्सन्‌ फल “विधुलमूजतम्‌* ।\! १३१ ॥\ 
महान्िमयवा हित्वा रतनार्थी किम्‌ सश्नयेत्‌ \ पल्वल ` शुष्कक्ञंवालं शाल्यर्थं वा पलाल स्‌“ ॥ १३२॥ 
भरतस्य गु रोकचापि किम्‌, नास्त्यन्तर महत्‌ । गोष्पदस्य समूद्रेण समकक्ष्यत्वमरित वा? \) १३२३ ॥ 


रा 
होती ह ॥१२३॥ जिन्दोने जानने योग्य सम्पूणं तत्त्वोको जान छिया ह एेसे आप सरीखे व॒द्धि- 
मान्‌ पुरूपोके लिये हम वालको द्वारा न्यायमागेका उपदेश दिया जाना योग्य नही ह क्योकि 
जो सज्जन पुरुप होते हं वे एक न्यायरूपी जीविकासे ही युवत होते हे अर्थात्‌ वे न्यायरूप प्रवृत्ति 
से ही जीवित रहते है ॥ १२४ आथूके अनुकर धारण किया हुजा आपका यह्‌ वेष बहूत ही 
गान्त है, आपकी यह्‌ आकृति भी सौम्य है ओर आपके वचन भी प्रसादगुणसे सहित तथा तेजस्वी 
ठे भौर आपकी दुद्धिमत्ताको स्पष्ट कह रहं हं १२५१ जो अन्य साधारण पुस्षोमे नही पाया 
जाता भौर जो बाहर भी प्रकाशमान हो रहा हँ एेसा आपका यह भीतर छिपा हुभा अनिर्वचनीय 
तेज तथा अद्भूत शरीर आपकी महानुभावताको कट्‌ रहा हं । भावा्-आपके प्रकाशमान 
ठोकोत्तर तेज तथा असाधारण दीप्तिमान्‌ शरीरकं देखनेसे मालम होता है कि आप कोड 
महापु्प ह ॥१२६॥ इस प्रकार जिनकी अनेके विदोषत्ताएं प्रकट हो रही हे एसे आप को 
भद्रपरिणामी पुरूप हे परन्तु फिर भी आप जो हमारे कयम मोहको प्राप्त हो रहे है सो उसका 
क्या कारण ह ? यह्‌ हम नही जानते ॥१२७॥ गुरु--भेगवान्‌ वृपभदेवको प्रसन्न करना सव 
जगह प्रमा करने योग्य हं ओर यही हम दोनौका इच्छित फल ह अर्थात्‌ हम रोग भगवान्‌ 
फो दी प्रसन्न करना चाहते हे परन्तु आप उसमे प्रतिवन्धे कर रहे है-विष्न डाल रहे है इसलिये 
जान पडता दे कि आप दूसरोका कायं करनेमे गीत अर्थात्‌ उद्योगरहित ह-आप दूसयेका 
भदा नही होने देना चाहते ॥१२८॥ दूसरोकी वृद्धि देखकर दु्जैन मनुष्य ही ईर्ष्या करते हें 
पप जतत सज्जन भौर महापुरुपोको तो वत्कि टूसरोकी वृद्धिसे आनन्द होना चाहिये ॥ १२९॥ 
ध. निवास कर रहे हं इससे क्रया उनका प्रभुत्व नष्ट हो गया है ? देखो, भगवान्‌के 
४ मूलम आज भी यह्‌ चराचर विर्व विमान ह ॥१३०॥ अप जो हम लोगो 
व ० ठीक नही हँ क्योकि एेसा कौन वुद्धिमान्‌ होगा 
गनेव ता ।॥१३१॥ जथवा त न न 
गेया मौ चय गई है पेये किसी अतय सरोवर (वलया) ध ५ छोडकर, जिसमे 
हस्म पियायका आश्रय करेगा।१३ ६ सवा कर्मा अथवा वानकी इच्छा 
२।॥ भरत ओर भगवान्‌ वृपभदेवमे क्या वडा भारी 


५ ९ > म्यान्‌ । २ तेजस्वि। ३ अत्ताधारणम्‌! ४ अस्मदभीव्टप्रतिनिसोका 
> सपय न्यति। ६ परवृद्धि । का. । 


(त ७ भूयिष्ठम्‌ । = उपर्युपरि प्रवर्मानम। 
५५ भ्ग्यलारती स निप्रतं , { ११ किम । ५ म ५ ९ जत्पसर, । 


अणा पष ८२१ 
त्य भतवन्तौ प्रत्याय्यः सोपाय फणिना पतिः \ भगवन्त प्रणम्याल्त य्‌ बानादमयत्‌ समम्‌ १४५ \ 
त तास्या फणिना भर्ता रेजे गगनमूत्पतन्‌ \ युतस्तापभ्रकााभ्याभिव भास्वान्‌ महोदयः ॥ १४६ 
चभौ फणिकमारल्यामिव तान्या समन्वितः 1 प्रभयप्रक्ञमाभ्यां वायुषतो योगीव मोभिराद्‌ ॥। १४७ ॥ 
म द्योमनार्ममूत्यत्य विमानमविरेप्य तौ । द्राक्‌ प्राप विजयार्ध भूदेव्या हसितोपमम्‌ \\ १४५८ ॥। 
स्वपूर्वापरकोषिभ्या विगाह लवणार्णवम्‌ \ मध्ये भारतवर्षस्य स्थितं तन्मानदष्डवत्‌ ॥' १४६ 11 
विराजमानमन्त नौ नानाररनाश चित्रित । 'भकूरेरिव काट. स्वः स्वैरमारुदखांगण. \! १५० ५ 

निपतभनिसरारावै- श्रापूरितग्‌ हाम्‌ लम्‌ व्याजुष्टूषूमिवातषत" विश्नान्त्यै सुरदस्यतीन्‌ \\ १५९१ 
महव्भिर्चलोदग्र सञ्चरद्‌भिरितोऽमुत \ चनाघनेर्घनच्वानै. विष्वगारुढमेखलम्‌ \! १५२ ॥। 
स्फरच्चामीकरप्रस्थ. दौप्तेरप्णालञुरदिमपि \ ज्वलदावानलाशका जनयन्त नभोजुषाम्‌ \\ १५३ ५ 

्षरवृि क्विलसेपान्ताद्श्व्यायताद्‌ मुनिर ` । घनै्जजरितैरारादारस्धपबहुनिक्षरम्‌ ॥\ १५४ ॥ 


५५ 


ए्ननमामोदलोभेन प्रोतसुस्ला वनवत्लरी. \ विनीलंरशुकंविष्वक्‌ विदधानमलिच्छलात्‌ ॥) ९ ५) 





करी सामग्री इष्ट नदी हं ॥१४४॥। इस प्रकार कते हए कुमारोको युविततपूरवैक विदवास दिला 
कर धरणेन्द्र भगवानूको नमस्कार करः उन्हे शीघु ही अपने साथ ठे गया \1 १४५! महान्‌ 
¦ एेदवयेको धारण करनेवाला वह्‌ घरणेन्द्र उन दोनो कुमारोकं साथ आकाशम जाता हुजा एसा 
` गोभायमान हो रहा था मानो ताप ओर्‌ प्रकाशके साथ उदित होता हुमा सूय ही हो ॥१४६॥ 
अथवा जिस प्रकार विनय ओर प्रशम गुणस युवत हंजा कोई योगिराज सुशोभित होता है 
उस प्रकार नागकमारोके समान उन दोनो कूमारोसे युक्त हआ वहं घरणेन्् भी अतिशय 
सुदोणित हो रदा था । १४७} बह दोनो राजकूमारोको विमानमे वैाकर तथा आका 
माका उच्टचन कर गीघ्‌ दी विजयार्ध पर्वतपर जा पहुचा, उस समय वह पवत पृथिवीरूपी 
देवीके हास्यकौ उपमा धारण कर रहा वा ॥१४८॥। 
वह्‌ विजयार्ध परैत अपने पूवं ओर पर्विमकी कोटियोसे रवण समुद्रम अवगाहन (प्रवेश) 
यर रहा था ओौर भस्त क्षेत्रकं वीचमे इस प्रकार स्थित था मानो उसके नापनेका एक दण्ड 
ही हो ॥१८९॥ वह्‌ पवेत ऊचे, अनेक प्रकारके रत्नौको किरणोसे चित्र विचित्र ओर अपनी 
दुच्छानुनार जाकाक्चाद्धणकोे येरेवालरे अपने अनेक रिखरोसे एसा जान पड़ता था मानौ 
मटोसे री मुोभित हो रहा हो । १५०॥ पडतं हृए निभरनोकं शब्दोसे उसकी गुफायोकं 
मूर जपूर्ति हो स्ह ¶ जीर उनमे एमा मानूम होता था मानो अतिशय विश्राम ` करनेकं 
{स रय देवियोफो वला दी गहा हौ ॥१५१॥ उसकी मेखला अर्थात्‌ वीचका करिनारा पवत 
हे ममान जघ, यहा वहा चलते ट्ण जोर गम्भीर गर्जना कस्ते हए बडे वडे मेघो द्वारा चारो 
+ का (क, चा ॥१५२॥। ददप्यसान सूवणेके वनं हुए आर सू्यकी किरणोसे स्ोभित 
जपने पिनाराह्े दाय वद्‌ प्व देव ओर विद्याधरोको जते हृएु दावानन्की दाका कर्‌ 
५ च 1 ४५५३ ।| ञ्ल पवत लिखरोके समीप नागते जो टम्बी वारवारे वड़े वडे करते 
पदर ष उनम मेष अर्जस्पिति टौ जाते वे जीर उनम नके समीप ही वहतसे निर्भर 
1 = 1 सभौपटी वहु नि करन वनकर 
र त ` ट्रताए पला हुड धा ओर उनपर भूमर 
२३ तए य उसमे उह पर्वत एना माद्टूम होता वा मानो सुमन्धिके खों वह्‌ उन वनखतायको 
२ नयना) ३ मुङ्टे-ज०, पञ । ८ व्यादातुमिच्छम्‌ ।! ५ नितान्त 


गरिस्पि । 5 -बयनःत्‌ । विन्न वदित्यथं । - 

< ^+ [०० यन्‌ 4 र च दत्य दद्याचन्‌ः दन्‌ नृ 

1१1 1 प्रत {1 द्व्‌ । १1 19 मम, 
न्वं { ११ स 


= 


१० ध महाएुरणम्‌ 


स्वच्चम्भ कलिता लोके कि न सन्ति जलाशयाः । चातकस्याग्रहः? कोपि यदाञ्छत्यम्बुदारपयः । १३४॥ 
तदुन्नतेरिद वित्तः व्‌ त्तः यष्टिुल फलम्‌ । वाञ्छित" परमोदारं स्थानमाभित्य मानिनः । १३५॥ 
इत्यदीनतरा वाचं श्रुत्वाहीद कमारयोः । नितरां सोऽतुषच्चिक्ते इलाध्य धयं ' हि मानिनाम्‌ ।॥ १३६॥ 
ग्रहो मरेच्छता" यूनोः श्रहो गाम्भीयंमेतयोः । ब्रहो ग्‌रौ परा भषितः श्रहो इलाध्या स्पृहानयोः ॥ १३७॥, 
इति प्रीतस्तदात्मीय दिव्यं रूपं प्रदर्शयन्‌ । पुनरिव्यवदत्‌ प्रीतिलताया कसम द्च ॥ १३८ 
पवा युवजरम्ती स्स्थस्तुष्टो वां" घौरचेष्टितः । श्रह्‌ हि धरणो नाम फणिनां पतिरग्रिमः ॥ १३९ ॥ 

मा वित्तः किकर भत्‌; पातालस्वगेवासिनम्‌ । युवयोर्भोगभागित्व विधातु समुपागतम्‌ ॥! १४० ॥) 
ग्रादिष्टोऽस्म्यहमीशेन कुमारौ भाकितिकाविमौ । भोगं रिष्ठंनिय्‌डःदेति° बरूत श्ष्देनाग त) ऽररयद्र। १४१ 
एतवृत्तिष्ठतमापुच्छचः* भगवन्त जगत्सृजम्‌?* । य्‌ वयोर्भोगमद्याह दास्यामि गुरदेशिताम्‌ ।\*१४२॥ 
इत्यस्य वचनात्‌ प्रीतौ कुमारौ तमवोचताम्‌ । सत्य गुरः प्रसन्नो नौ? भोगाग्दिरंसति'. वाञ्छितान्‌ ॥ १४३॥ 
तद्‌ नहि धरणाधौशच यत्सत्य मतमीश्शितुः । गुरोमेताद्विना भोगा नावयोरभिसम्मताः ॥ १४४ ॥ 





अन्तर नही हौ ? क्या गोप्पदकी समुद्रकं साथ बराबरी हो सकती ह ?।१३३। क्या लोकमे 
स्वच्छ जलसे भरे हुए अन्य जलाशय नही हं जो चातक पक्षी हमेरा मेधसे ही जलकी याचना 
करता हू । यह्‌ क्या उसका कोडं अनिवंचनीय हठ नही हं ।॥ १३४ इसलिये अभिमानी मनुष्य 
जो अत्यन्त उदार स्थानका आश्रय कर किसी बडे भारी फलकी वाञ्छा करते हे सो इसे आप 
उनकी उन्नतिका ही आचरण समभे ।१३५। इस प्रकार वह धरणेद्ध नमि विनमि दोनो 
क्‌ मारोकं अदीनतर अर्थात्‌ अभिमानसे भरे हए वचन सुनकर मनमे बहुत ही सन्तुष्ट हुआ 
सो टीक ही है क्योकि अभिमानी पुरुषोका धेयं प्रशसा करने योग्य होता है ॥ १३६ वह्‌ 
धरणेन्द्र मन ही मन विचार करने लगा कि अहा, इन दोनो तरुण कूमारोकी महेच्छता (महा- 
शयता) कितनी वडी ह, इनकी गम्भीरता भी आस्चयं करनेवाली ह, भगवान्‌ वृषभदेवमे 
इनकी श्रेष्ठ भविति भी आख्चयं जनक ह ओर इनकी स्पृहा भी प्रदासा करने योग्य ह । इस 
प्रकार प्रसन्न हुभा धरणेल्द्र अपना दिव्य रूप प्रकट करता हुआ उनसे प्रीतिरूपी रताके.फूलोके 
समान इस प्रकार वचन कहने क्गा ॥ १३७-१३८॥ तुम दोनो तरुण होकर भी वृद्धके समान 
हो, मे तुम लोगोकी धीर वीर चेष्टाओसे बहुत ही सन्तुष्ट हुभा हँ, मेरा नाम धरणहै भौर मं 
नागक्‌मार जातिके देवोका मख्य इन्द्र हू । १३९॥ मुभ आप पाताल स्वर्गमे रहनेवाखा भगवान्‌ 
का किकर समभे तथा मे यहा आप दोनौको भोगोपभोगकी सामग्रीसे युक्त करनेके चयि ही 

भया ह्‌ ।॥१४०॥ ये दोनो कूमार वड़े ही भक्त ह इसिये इन्हे इनकी इच्छानुसार भोगोसे 
युक्त करो इस प्रकार भगवानूने मुभे आज्ञा दी ह ओौर इसील्यि म यहा शीधु आया हूं ।। १४१॥ 

उमलिये जगत्‌की व्यवस्था करनेवारे भगवान्‌ से पककर उठो आज मे तुम दोनोके लिये भगवान्‌ 
क दवारा वतलाइं हृदं भोगसामग्री दगा ।। १४२॥। इस प्रकार धरणेन््रकं वचनोसे वे कूमार बहुत 

ही प्रसन्न हुए जौर उससे कटने लगे कि सचमुच ही गुरुदेव हमपर प्रसन्न हुए ह ओर हम लोगो 

को मन वाञ्छित भोग देना चाहते ह ॥ १४३।। हे धरणेन्द्र, इस विषयमे भगवान्‌का जो सत्य 

मत हा वह्‌ टम लोगोसे किये क्योकि भगवान्‌कं मत अर्थात्‌ समतिके विना हमे भोगोपभोग 


2 जम्बुदात. पयो वाच्छति य स॒ कोऽ्प्याग्रहौऽस्ति) २ जानीत। ३ वतनम्‌ । 
८ वाञ्यन्तीतति यत. ५ महाशयता 1 "मरैच्छस्तु मदीशय ' इत्यभिधानात्‌ । & मवत, । 
> पुत्रमा । = जानीतम्‌ । & आन्ञापित । १० नियोजय । ११ कारणेन । १२ तत्‌ कारणात्‌ । 
१३ षष्ट्या । १५ जगत्कर्तारम्‌ । १५ आवयो । १६ दातुमिच्छति । 


<. 
अण्रादरां पष 


1 वारादनयत्‌ सम्‌ 1! १४५ ॥। 
त्कषतवन्ती प्रत्याय्य" सोपय फणिना पति. 1 भगवन्तं प्रणम्पाच ५ 
नाभ्या फणिता नर्त रेजे गगनमूत्पतन्‌ \ युतस्तापप्रकाक्ञाभ्यामिव सास्वान्‌ म्ह 


सताः थ तिसा ॥ १४५५ 
वनो फणिरमारान्यामिव ताभ्या समन्वित. । प्रयप्रङामाभ्यां व यु्तो योद ने।(१२६। १ 


तर ययोममार्ममत्पत्य विमानमधिरोप्य तौ । द्राक्‌ माप विजयादधादर दिव्या हसितोपमम्‌ ॥ ५ ष 
सवयर्वापरकोहिभ्या विगाह लवणार्णवम्‌ । मव्य भारतवषस्य स्थितं तन्मानद^इवत्‌ प १४६ 
वरिरानमानमत्‌ डे नानारत्नांशु चित्रितं ॥ मकूटेरिव कूट. स्वः स्वैरमार्टखागणः ॥ १५० (६ 
निपतति सराव प्रापूरितग्‌हाम्‌खम्‌ \ व्याजुषुपुमिवातान्त , वि सुरदम्पतीन्‌ \ १५१५ 
महव्भिरचलोदग्र“ सञ्चरव्भिरितोऽमुत । घनाघनघनघ्वान, दिष्वगारुमेखलम्‌ \\ १५२ ॥ 


ग्ल 


स्रच्चामोफरपस्यैः ीप्तंरष्णाशुरदिमिभि. \ ज्वलदावानलाशंका लनयन्तं नभोजुषाम्‌ ॥ १५२ ॥ 


लरदमि.क्षिखसोपान्ताव्‌“व्यायताद्‌ गुरुनिसरं ` । घन्जरितैरारादारम्धः-बहुनिररम्‌ 1! १५४ ॥ 
१्लनमामोदलोभेन प्रोत्फुल्ला वनवल्लरो. । विनीत रशुकंदिष्वक्‌ विदधानमलिच्छलात्‌ 1 ६५५ \ 





कु मामम्री इष्ट नही हं ॥ १४४1 इस्‌ प्रकार कहते हुए कूमारोको युक्िपर्वैक विद्वास दिखा 
कर धरणे भगवानूको नमस्कार कर उने सीघ्‌ ही अपने साथ छे गया ॥१४५॥ महान्‌ 
; एेग्वयेको धारण करनेवाला वह्‌ धरणेन््र उन दोनो कमासोके साथ आक्राचमे जाता हृ एसा 
` फौमायमान हो रहा था मानो ताप ओर प्रकाश्चकं साथ उदित होता हज सूयं ही हो ॥ १४६॥ 
` अथवा जिस प्रकार विनय जौरं प्रशम गुणसे युक्त हमा कोई योगिराज सुशोभित होता 
उमी प्रकार नागकुमारोके समान उन दोनो कुमारोतं युक्त हुमा वह धरणे भी अति्यं 
सुपोभितत हो रहा था ॥ १४७\। व दोनो राजक्‌मारोको व्रिमानमे वेटकर तथा भका 
माका उल्लघन कर शीष दी विजयां पर्वत्तपर जा पटुचा, उस्र समय वह्‌ प्रवत पृथित्ीत्पी 
देवीकं हास्यकौ उपमा धारण कर रहा था १४८) { 

यह्‌ विजयार्ध पर्व॑त अपने पूवं ओर्‌ परिचिमकी कोटियोसे खण समुदरमे अवगाहन (प्त) 
फर र्हा था जीर भस्त कषेघरके वीचमे इस प्रकार स्यत धा मानो उसके नापनेका ए एए 
टी टो 11१८९। वह्‌ पवत ऊच अनेक प्रकारके रलोकौ क्िरणोसे चित्र विधित शौर वी 
इच्छानुसार आकाशा द्गणको षे रनेवाठे अपने अनेक रिखरोसे एेसा जान पता भरा गो 
गृक्टाने ही सुसोभित दो रदा हो ॥१५०॥ पडते हुए निर्भरनोक इन्दो सत फ्रि 
मृत जापूरिति हौ द्द ये भौर उनमे एसा मादूम होता था मानो वत्िनय त्रम 57 
निमि रेव देवियोको बुखादौ र्टा दौ ॥१५१।। उसकी मेखला अर्थात्‌ दोबरा तित ४ 
र नमान ऊच, यहा वह चलन हए नार्‌ गम्भीरः गर्जना कसते तए द क न स 
नागमे दा हया ना ॥ १५ ददाप्यमान सुवर्णे वने हए घौर रो पो न्तर 
नष्तं परिनारापे दास वट्‌ वत्‌ दव आर विद्यातरोको जे र यत्रं ५ 
र्‌ा १५६ उन प्ववसौ सिरो ममी मामे नो वो बाण 2 
परप मने मेव जर्मर्नि टौ नाने पे जीर उने उन पवने मष न 
15८ रये १५५५ उत परवतमर ते वनोमे भने ववा ग ९ नः 
स ध च उन्न रह्‌ पन एना माम टता या मनो मि ‡ ॥ 2२ ¶ 3 ~ 
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^. महपुराणम्‌ 


लनाभवन विभ्रान्तकिन्च सोद्गीतिनि स्वनं । सदा रम्यान्‌ वनोदहेशान्‌ दघानमधिमेखलम्‌! ॥! १५६ ॥ 
लनान्‌ हान्त रावद्धदोलाल्ठनः्नङ्चरी । वनाधिदेवतवेश्या* वहन्तं वनर्वीथषु ॥ १५७ \ 
न्वरत्यचसो पस्चपदसजैः 'प्रतिविभ्ितै । प्ोहन्तं महानीलस्यलीः ऊषडास्जिनी भिय । १५८॥ 
पिचरन्य चरौचाक्चरणालक्तकारणा 1 छता्चाः इव रक्तान्नं" दधत स्फाटकी स्थली" ।। १५६ ॥ 
परद्रुरनटधिनो वोरध्वनितानमलच्छवीन्‌ । निञ्लरानिव विश्राण मुगेन्रानधिकन्दरम्‌८ | १६०॥ 
प्रव्पुपत्यरमाट्द प्रणयान्‌ सुरदम्पतीन्‌ 1 सम्भोगान्ते कृतातोद् विनोदान्‌ दधत मिथ । १६१॥ 
श्ेणीदय पिनत्य” स्व" पक्षद्रपमिवायतम्‌ । विद्याधराधिवसतीः धारयन्त पुरी प्परा ॥ १६२॥ 
्धित्यफमावद्वकेतनंरिव निञ्ष॑रान्‌ । दधद्भि. शिखरः खाग्र लडघयन्तभिवोच्छितैः \ १६३॥ 
गच्छन्ननारमाच्छु""दाच्िसषरे शिखरसरतं । जगन्नाडीमिवोन्मातु विघूतायतदण्डकम्‌ ॥ १६४ ॥ 
चन््ररान्तोपलंइचन््रररामशदनुक्षपम्‌? । क्षरदभिर्दावभीत्येव सिञ्चन्तं स्वतटद्रूमान्‌ ॥ १६५॥ 
चारा आरसे कारे वस्त्रोके द्वारा ठक ही रहा हौ ॥ १५५॥ वह पवंत अपनी मेखलापर एसे 
प्रदयाको धारण कररहाथा जो कि ठकताभवनोमे विश्राम करनेवारे किन्नर देवोके मधुर 
गीलाफे दाब्दोसे नदा सुन्दर रहते थे ॥ १५६ उस पवैतपर वनकी गलियोमे लतागृहोके 
भीतर पड़ हुए भूरोपर भूकती हदं विद्याधरिया वनदेवताओके समान मालूम होती थी ॥ १५७।] 
उस पर्वनणर्‌ जो इयर उधर घूमती हुईं विदाधरियोकं मुखरूपी कमलोके प्रतिबिम्ब पड़ रह 
ने उनमे वह्‌ एसा मालूम होता था मानो नीर मणिकी जमीनमे जमी हदं कमलिनियोकी शोभा 
ही धारणं कर रहा हौ ॥ १५८॥ वहु पवंत स्फटिक मणिकी बनी हदं उन प्रायतिक भूमियो 
त घारणक्तररहावा जो कि इधर उधर टहक्ती हृदं विद्याधरियोके सुन्दर चरणोमे लगे 
तण नसावरसे टाकु वणं होनेकं कारण एसी जान पडती थी मानो खारू कमलोसे उनकी पूजा 
नरी ह्न गदं दौ ।॥?५९॥। वह्‌ पवेत अपनी गुफाओमे निभरनोके समान सिहोको धारण कर रहा 
भा या वे सिह नि्ररनोके समान ही विदुरघी अर्थात्‌ दूरतक लाधनेवारे, गम्भीर शब्दो 
न यत्न जौर्‌ तिम कान्तिकं धारक थे ॥१६०॥ वह्‌ पवेत अपनी उपत्यका अर्थात्‌ समीप 
ति ममिपर सदा एसे देव-देवियोको धारण करता था जो परस्पर प्रेमसे युक्त थे जीर सम्भोग 
रने 7 जनन्तर वीणा आदि वाजे वजाकर विनोद किया करते थे १६१॥ उस पवंतकी उत्तर 
बन :निणपोसौ दोश्रेणियाथीजो किदो पखोके समान वहत ही लम्बी थी जौर उन श्रेणियोमं 
¡+ परावाक निवास करनेके योग्य अनेक उत्तम उत्तम नगरिया थी ॥१६२॥ उस पर्वतकी 
{ब (र तरो जने निगने वह्‌ गहं वे उनमें वे शिखर एसे जान पडते थे मानो उनके उपरी 
नवम पनाक टौ फटा न्दी हो गौर एसी एेसी ऊची गिखरोसे वह्‌ पर्वत एसा मालूम होता 
र हतो आदाने अवनागका उन्कधन ही कर रहा हो ॥१६३॥ जिखरसे केकर जमीन 
{1 लति दनी जनण्ड वराय पड रही ह एसे निभरनोसे वह्‌ पवन एसा जान पडता था मानो 
"मः द्रा नपनर स्यि उमने णक दप्वा दण्ड ही धारण किया हो ।॥१६८।। चन्द्रमाकी 
" {६ पन नरे प्रन साचिको पानीकी वारा वहने च्गती है एसे चन्द्रकान्त मणियो 
दः 7" पतत तान पटना दूँ भानो दावने उरमे अपने किनासेके वक्षोक्रो ही सीच 


॥, 


॥। 


{॥ 


॥ 


अण्टद्रां पर्वं ६ 


यग्िकान्तोपलरिमद्‌ तारका कूमुदोत्करं । (उदनि नि््रच्छेद- (्यष्कृत्येवोच्चक्ते स्थितम्‌ ॥ १६६ 
तितयनंस्तसी. यश्य. भयद्भिरनिलाहूतं १। छतोपचयमारुद्वनाभ्भोगेवनातयये ॥ १६७ ॥ 
मोत्तुगो मेदरेकान्तान्र महत्स धृतायति.* । इति तोपादिवोन्मुत“प्रहास नि्घरारवे. ॥ १ ६८ ॥ 
ुविशुढोऽहमानूनाः भराश्रू य रजतोच्चय < । शुद्धा. कुलाद्रयो नेवमितीवाविष्छतो्नतिम्‌ १ १६९। 
खचरं सरह पम्बन्वाद्‌ गगासिन्धोरध स्थिते । जित्वेव कलक्‌्त्कीलान्‌ विभ्राण विजयाद्ताम्‌? ॥ १७ 
प्रवलस्ितिमुततुग (शुद्धिभाज नगद्‌ग रुम्‌ । जिनेन्रभिव व 1 ्वदाराप्यमादरात्‌ ॥ १७ १॥ 
 शरशषरत्वादभेधत्वाव्‌ भलडव्यत्वान्महोन्नतेः । गुरुत्वाच्च जगब्धातु भत्तिन्वानमनुनियाम्‌”" || १७२॥ 
रहा हो ॥१६५॥ वह्‌ पवंत चन्द्रकान्त मणियोसे चन््रमाको, कुमुदोके समूहसे तारामोको ओर 
निभरनोके खीटोसे नक्षव्रोको नीचा दिखाकर ही मानौ वहत ऊचा स्थित था ।१६६॥ रद्‌ 
कऋतुम जव कनी वायसे टकराये हए सफेद वादल वनःप्रदेशोको ग्याप्तकर उसके सफेद किनारो 
1२९ आश्रय ठेते थे तव उन वादलासे वह पव॑त एसा जान पडता धा मानौ कृ वड गया 
९। ॥१६७॥ उस पर्वतपर जो निर्फरनोक शव्द हो रहे थे उनसे वह एसा मालूम होता था 
मानो सुमेर पर्वत केवल ऊचां ही ह हमारे समान ठम्बा नहीहै इसी सतोपसे मानो जोरका 
गन्द करता हुभा ठेस रहा दो ॥१६८॥ मं वहुत ही शुद्ध हू अर जडसे केकर शिसर तक 
ची चादीका वना इचा ह्‌, जन्य कुलाचल मेर पमान गृद्ध नही है यह्‌ तमभकर ही मानो उसने 
थपनी ऊचाई प्रकर की थी ॥१६९॥। उस पव॑तका विद्याधरोके साथ सदा ससर्गं रहता था 
नीर गगा तथा सिन्धु नामकी दोनो नदिया उसके नीचे होकर वहती थ इन्दी कारणो उसनं 
“य कूकाचटोको जीत छिया भा तथा इसी कारणे बहे विजयां इस सार्थका नामको धारण 
क्ररहाथा॥ भावार्थ-अन्य एखाचखोपर विद्याधर नटी रहते ह ौर न उनके नीचे गगा 
भिन्धु दी वहूती टे विकि हिमवत्‌ मक कूटाचलक ऊपर वहती हँ । इन्ही विशेपतायोसे मानो 
उननं अन्य (4 विजय प्राप्त करलरीथीयौर डस विजयके कारण ही उसका विजयार्ध 





"प्‌ सदा निदं रहनेषाला था, जिन प्रकार जिनेन््रदेव उत्तु अयान्‌ उत्तम्‌ + उसी प्रकार 
८ पथन भी उतत म जवति ऊवाच निन्देव निश कार गुद्धिभाक्‌ हं जथति्‌ राग, रेप आदि 
{म विकारे र्ति होने प्रण निर्ग दे उनी प्रकार वह्‌ पर्वत भी नुद्धिनाक्‌ च अथ 


र तापित रहित दने कारण चन्यथा ओर जितत प्रकार निनेनदेव जगतत गृ 


९ { भूतः मन्‌ 1रनाधरहिनि च उनी मृयर वट पर्वन मी प्रय आदिनं न पने 


९२१२ 1 ( श्प | ~ 1 भच ५ (ॐ [न [ष 
र १.२ 0. (न २२ नसं द उरा प्रक्र वृति पतनेन अभय चा अति वजे सादि 
9 स कज द्‌ 


५११ मदएुरणम्‌ 


लताभवनविश्नान्तफिश्नरोव्गीतिनि,स्वनेः । सदा रम्यान्‌ वनोदेशान्‌ दघानमधिमेखलम्‌! ।) १५६॥ 
लतागृहान्तप्राबद्धदोलारुढनभभक््चरीः । वनाधिदेवतावदया* वहन्त वनवीयिषु 1 १५७।। 
सञ्चरत्वचरीवक््रपञडकजैः *प्रतिविम्विते" । प्रोदहन्त महानीलस्यलीः ऊषढाव्जिनी श्रिय. ॥ १५८ ॥ 
विचरत्वचरीचारचरण!लक्तकारणाः । एतार्चा° इव रक्ताग्जे" दधत स्फाटकौ" स्थली ॥ १५६ ॥ 
विद्ूरलङधिनो धीरध्वनितानमलच्छवीन्‌ । निर्घरानिव विभ्राण मृगेच्रानधिकन्दरम्‌“ । १६० ॥) 
५्रध्युपत्यकमारूढप्रणयान. सुरदम्पतीन्‌.। सम्भोगान्ते छतातोद्य विनोदान्‌ दधत भिय" । १६१ ॥ 
श्रेणीह्य वितत्य स्व? पक्ष्टयमिवायतम्‌ 1 विधाधराधिवसती.१ धारयन्त पुरी परा ॥ १६२॥ 
पप्रघ्यधित्यकमाबद्धकेतनेरिव निक्षंरान्‌ । दधद्भिः शिखरः साग्र लडघयन्तमिवोच्छते' 1 १६३॥ 
प्रच्छिक्लधारमाच्छ"वालिक्षरेः शिखरलुते" ! जगच्चाडीमियोन्मातु विघृतायतदण्डकम्‌ \\ १६ \1 
चन््रकान्तोपलेरचल्द्रकरामर्शावनृक्षपम्‌"^ । क्षरद्भिर्दावभीत्येव सिञ्चन्त स्वतटद्रुमान्‌ । १६५॥ 


चारो ओरसे कारे वस्त्रोके द्वारा ठक ही रहा हौ ॥ १५५॥ वह्‌ पर्व॑त अपनी मेखकरापर एसे 
प्रदशोको धारण कर रहा था जो कि रुताभवनोमे विश्वाम करनेवारे किन्नर देवोके मधुर 
गीतोके शब्दोसे सदा सुन्दर रहते थे ॥ १५६।। उस पवंतपर वनरी गल्ियोमे कतागृहोके 
भीतर पड़ हुए भूलोपर भूलती हुड विद्याधरिया वनदेवताओके समान मालूम होती थी ।। १५७ 
उस पवंतपर जो इधर उधर घूमती हदं विद्याधरियोकं मखरूपी कमलोके प्रतिविम्ब पड रहे 
थे उनसे वह्‌ एेसा मालूम होता था मानो नील मणिक जमीनमे जमी हदं कमलिनियोकी सोभा 
ही धारण कर रहा हौ । १५८॥। वह्‌ पवत स्फटिक मणिकी वनी हुई उन प्रतिक भूमियो 
कोधारणकररहाथाजो कि इधर उधर हर्ती हुई विद्याधरियोके सन्दर चरणोमे रगे 
हुए महावरसें छार वणं होनेके कारण एेसी जान पडती थी मानो लाल कमलोसे उनकी पूजा 
ही को गईं हो ॥ १५९॥ वह्‌ पवेत अपनी गृफाओमे निभरनोके समान सिहोको धारण कर रहा 
था क्योकि वे सिह निरभरनोके समान ही विदरूरलघी अर्थात्‌ दूरतक लाघनेवाके, गम्भीर शब्दो 
से युक्त ओर निर्मल कान्तिके धारक थे ॥१६०॥ वह्‌ पवंत अपनी उपत्यका अर्थात्‌ समीप 
की भूमिपर सदा एसे देव-दे वियोको धारण करता था जो परस्पर प्रेमसे युक्त थे ओर सम्भोग 
करनेके अनन्तर वीणा आदि बाजे बजाकर विनोद किया करते थे ।। १६१।। उस पवंतकी उत्तर 
ओर दक्षिण एसी दोश्रेणिया थी जो कि दो पखोके समान बहुत ही म्बी थी ओर उन श्रेणियोमे 
विद्याधरोके निवास करनेके योग्य अनेक उत्तम उत्तम नगरिया थी । १६२।। उस पर्व॑तकी 
रिखरोपर जो अनेक निभरने बह रहे थे उनसे वे शिखर एेसे जान पडते थे मानो उनके ऊपरी 
भागपर पताकाए हौ फहरा रही हौ गौर एेसी एसी उची शिखरोसे वह पव॑त एसा मालूम होता 
था मानो आकारके अग्रभागका उल्कघन ही कर रहा हो । १६३) रिखरसे केकर जमीन 
तक जिनको एसी अखण्ड धारा पड रही ह एेसे निभरनोसे वह पवत एेसा जान पडता था मानो 
छोकनाडीको नापनेफे लिये उसने एक रम्बा दण्ड ही धारण करिया हो ॥ १६४॥ चन्द्रमाकी 
किरणोके स्पशंसे जिने प्रत्येक रात्रिको पानीकी धारा बहने रुगती ह एेसे चन्द्रकान्त मणियो 
कं द्वारा वह्‌ पव॑त एसा जान पडता हं मानो दावानलके उरस अपने किनारेके वृक्षोको ही सीच 





१ सरेण्याम्‌ । २ मध्यरचितप्रेड खलाऽधिरूढ । ३ दोलारुडा नभ अ०, १०। ४ सदृशा । 
५ प्रत्तिविम्वकं अण म ल, स०। ६घृत। ७ कृतोपहारा । ८ कन्दरे तटे। & आसन्न 
भूमो 1 उपत्यका अद्रेरासन्ना भूमि । १० विस्तृत्य प्रसायेत्यथं । ११ आत्मीयम्‌ । १२ अधिवास । 
१३ पुरीवरा व०। १४ सानुमध्ये। १५ आ अवधे । आ भूमिभागादित्य्थं । १६ रात्रौ । 


१) 


अष्टादृरं पव ४६ 


शाक्विदरन्तपवैरिनव्‌ तारका कमदोत्करं. ! प्यद्‌नि निर्खरच्छेदेः व्यवद्येवोध्चकः स्थितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
सित॑वन॑स्तरीः शश्व. श्रयद्भिरनिलाहतं. । इतोपचयमारुदढदना*भोगेधनात्यये ॥ १६७ ॥। 

प्रोतगो मेररेकान्तान्न" मद्रत्त घतायति ' । इति तोपादिवोःमुक्त* प्रहास निदं रारव. ॥ १६५ ॥। 
सुविशुदधोष्टमाभूलाद्‌ श्राधू"व॒रजतोच्वय < । जदाः कुलद्रयो नवभितीवान्ष्छतोन्नतिम्‌ । १६९ ॥। 
पचरैः सह्‌ सम्बन्धाद्‌ गगासिन्धोरघ. स्विते" । ज्त्विव "कूलक्दत्क्लान्‌ विभ्राणं विजयाद्धताम्‌" । १७०] 
ग्रचलस्यितिमुत्त्‌ग पशुद्धिभाज जगद्‌ग्‌रखुम्‌^ । जिनेनद्रभिव नाकोन्. श्वदाराध्यमादरात्‌ ॥ १७१ 
४शरक्षरत्वादभेधत्वाव्‌ श्रलडन्यत्वान्महोन्नते' । गुरुत्वाच्च जगद्धातु""* श्रातन्वानसनुन्रियाम्‌'* ।\ १७२! 


रहा हो ।\१६५॥ वह्‌ पवेत चन्द्रकान्त मणियोसे चन्द्रमाको, कूमृदोके समृहसे ताराओको ओर 


निरनोके छीटोसे नक्षत्रोको नीचा दिखाकर ही मानो वहत ऊचा स्थित था ॥१६६॥ शरद्‌ 
ऋतुम्‌ जव कभी वायसे टकराये हुए सफेद वाद वनः-प्रदेगोको व्याप्तकर उसकं सफेद करिनारो 
पर्‌ आश्रय लेते ये तव उन वादलोसे वह पवंत एसा जान पडता था मानो कृ वड गया 
टो ॥१९७१ उस परवंतपर जो निभरनोके शव्द हो रहे थे उनसे वह एसा मालूम होता था 
माना समेर्‌ पर्वत केवट उचादही हं हमारे समान रम्बा नही हे इसी सतोषसे मानो जोरका 
गव्द करता हमा हंस रहा हो ॥१६८॥। मं वहुत ही जुद्ध हू ओर जडसे केकर शिखर तक 
चादौ चादीका वना हुजा ह्‌, अन्य कुलाचल मेरे समान शुद्ध नही ह यह्‌ समकर ही मानो उसने 
पना ऊचादर प्रकट की थी ।१६९। उस पर्वं्तका विद्याधरोके साथ सदा सर्म रहता था 
र्‌ गगा तथा सिन्दु नामको दोनो नदिया उसके नीचे होकर वहती थी इन्ही कारणोसे उसने 
धन्य क्‌लाक्लोकरो जीत लिया था तथा इसी कारणे वह॒ विजयार्थं इस सार्थक नामको धारण 
करस धा ॥ मावाथ-अन्य काचटोपर विचार नही रदे हँ मौर न उनके नीचे गगा 
निन्यु पी वहती ह विक हिमवत्‌ नामकं ककाचलके उपर वहती ईह । इन्दी विशयेपताभोसे मानो 
मन जन्य कूटाचसखापर्‌ विजय प्राप्त कर दी थी थोर इस विजयके कारण दी उसका विजयार्ध 
विनय जा + द्र) एसा सा्वेकं नाम पडाथा ॥१७०।॥ इद्ध छोमं निरन्तर उस पवेत 
म जिचन्धदेपके समान अराधना करते थ क्योकि जिस प्रकार जिनेन्धदेव अच स्थित 
नोत्‌ निर्वल मयादारो धारण करनेप्ाठे दे उसी प्रकार वहं पर्वत भौ अचल स्थित 
पवत्‌ सदा पित्व रहनेवाला धा, चिन प्रर जिनेन्दरदेव उत्तुद्ध अर्थान्‌ उत्तम > । 


७१४ महापुपणम्‌ 


ष्दिग्जयप्रसवागारं दधान तद्‌ गुहाद्रयम्‌ । सुसवु'त सुगृप्त च गृढान्तर्मभनिममम्‌ 1 ?८३॥ 
कूटनंवभिरततुगे भदेव्या +मकटोपमे" । विराजमानमानीलवनालौपरिघानकम्‌" ॥ १८८ ॥ 

"यथ्‌, पञ्चाशत मूले तदर्थं च समुच्छतम्‌ 1 "तत्य मवगाठ ^ गा" दिव्ययोजनमानत ॥ १४५ ॥ 
महीतलाहृशोत्पत्य तव्रिंशद्योजन विस्तृतम्‌ 1 ततोप्यूध्वं वज्ञोत्पत्य दगशविम्तृतमप्रत ॥ १५६1 
छवचिदुन्नतसानिम्न क्वचित्‌ समतल क्वचित्‌ । ''पवचिवृच्चावचग्रापध्यपुट दयत तयम्‌ 1 १५७७ ॥ 
क्वचिद्‌ ब्रन्नःकरोत्तप्तरत्नग्रावाग्रगोचरात्‌ 1 श्रपसपंत्‌ कपित्रातक्रतफोलाहलालम्‌ ॥ १८८ 1 
क्वचित्‌ कण्ठोरवारावत्रस्तानेकपय्‌ भषम्‌ 1 ए'कलक्ण्ठोकलालापवाचातितवन पवचित्‌ ॥ १५६ ॥ 
कवचिरच्छिलीम्‌ वो" द्गोणंकेकाराववियीपितं "सर्पे सात्रासमासुषप्तःकान्तारान्त परिलानतरम्‌ 1१८०। 


~ ~~ ~+ 


से उसका भेदन नही हो सकता था, जिनेन्रदरेव जिस प्रकार अठध्य द अरात्‌ उन निद्रान्तो 
का कोई खण्डन नही कर सकता उसी प्रकार बहु पवेत भी अर्य अर्थान्‌ न्ाव्रनेके अयोग्य 
था, जिनंन्द्रदेव जिस प्रकार महोच्रत अर्थात्‌ अत्यन्तश्रेष्ठं हुं उसी प्रकार्‌ वह पर्वत भी महान्न 
अर्थात्‌ अत्यन्त ऊचा था जौर जिनेनद्रदेव जिस प्रकार जगतूके गु ह उनी प्रकार वह्‌ पर्वतम 
गरु अर्थात्‌ श्रेष्ठ अथवा भारी था । १७२।। वह विजयार्ध, चक्रववत्तीफि दिगिजय करने लिये 
प्रसूतिगृहके समान दो गुफाये धारण करता धा क्योकि जिस प्रकार प्रमूनि गृह ठका हुजा भौर 
सुरक्षित होता ह उसी प्रकारवे गूकाएभी ढकी हदं ओर देवो दारा सुरक्षित थी तथा जिन 
प्रकार प्रसृतिगृहके भीतरका मागं छिपा हुआ होता हँ उसी प्रकार उन गुफाओके भीतर जानेका 
मागं भी छिपा हुमा था ।॥। १७३।। वह्‌ पंत ऊचे ऊचे नौ कूटोसे मोभायमान धा जो कि पृथिवी 
देवीके मुकूट कं समान जान पडते थे ओर उसके चारो ओर जो हरे हरे वनोको पवितया शोभा- 
यमान थी वे उस पवेतकं नील वस्त्रौक समान मालूम होती थी।। १७८।।वह्‌ वड योजनके प्रमाण 
से मूल भागमे पचास योजन चौडा था, पच्चीस योजन ऊचा धा ओर उससे चोधाई अर्थात्‌ 
छह सौ पच्चीस योजन पृथ्वीकं नीचे गडा हु था ॥ १७५ पृथ्वी तलसे ददा योजन ऊपर 
जाकर वह्‌ तीस योजन चौडा था जौर उससे भी दश'योजन ऊपर जाकर अग्रभागे सिफं दस 
योजन चौडा रह गया था । १७६। इसका किनारा कही ऊचा था, कही नीचा था, कही सम 
था ओर कही ऊचे नीचे पत्थरोसे विपम धा । १७७ कही कटी उस पर्व॑तपर कगे हुए रत्नमयी 
पाषाण सूथेकी किरणोसे बहुत ही गरम हो गये थे इसलिये उसके आगेके प्रदेशसे वानरोकं 

समूह्‌ हट रहे थे जिससे वह पवंत उन वानरो दारा किये हुए कोकाहटसे आकर हो रहा था 

\। १७८।) उस पवेतपर कटी तो सिहक ेब्दोसे अनेक हाधियोके भण्ड भयभीत हो रहे थे ओर 

कटी कोयलोकं मधुर शब्दोसे वन वाचालित हो रहे थे ॥ १७९॥ कही मयुरोके सुखसो निकी 

हुईं कका वाणीसे भयभीत हए सर्पं बडे दु खके साथ वनोके भीतर अपने-अपने विकोभे घुस 


१ दिग्जयसूतिकागृहम्‌ । २ प्रसिद्धम्‌ । ३ सुप्रच्छन्म्‌ । ४ मूकूटो- अम, पर, 
म०, ल०। ५ अघोऽशूकम्‌ 1 ६ विष्कम्भमित्य्थं । ७ तदुन्रतेख्चतुर्थाशभागम्‌, त्रोशाधिकषडयोजन- 
मिति यावत्‌ । ठ त्रविष्टम्‌ । € पृथिवीम्‌. . १० दशयोजनमूत्कम्य । ११ नानाप्रकारपाषाण्‌- 
विपमोच्नतम्‌ 1" १२ सूयंकिरणसन्तप्तसूयंकान्तशिलाग्रष्देशात्‌ । ' १३ कोकिला । १४ मयूरमुखो- 


द्भूत । १५ भीति नीते । १६ मासृष्ट-इति त० वण पुस्तवथो पाठान्तरम्‌ । 





अदर पर्वं = 


चामा करमयप्रस्धच्छाया सथ्रविनीम्‌ सो. । दिरण्मयौरिवार्ड तच्छाया दधत क्वचित्‌ \\ १८११ 
२2विद्धिविव्ररलायरचिनेन्रधनर्लताम्‌ ! दधानमनिलोदूता तता कत्पलतामिव । १८२ 

निस्य (चरदिव्यकामिनोनपुरारये. । रबणोयततरस्तीर हसीविदतमूच्खितं ^ 11१८२ 

तवनिव "पिचतग्डीदाम्‌ श्राचरद्भिरनेक्य । सलिलान्दोलितालानः श्रालोलितवनटुमम्‌ ५१८४५ 
पचचित्‌ प्लिगमनुप्तनार्नोर्तमूच्दितं.“ । कलहसीकलक्वाणं वाचालिततरोजलम्‌ ॥\ १८५1 
उयन्‌ ददाहिनूत्कारं प्यसन्तमिव हिलया । क्वचिच्च चमरीयः हसन्तमिव निर्मलः 11१८६) 
यनि, कदचिद्रचनम्‌ उच्युवसन्तसिवायतम्‌ । क्वचिच्च पवनाघूतंः धृणन्तमिवः पादपः 1१८७1 
निमत चिन्तयन्तीनिः इष्टकामकनद्धमम्‌ । ? "विजने शवचरस्त्रीभि मकोभूतमिव क्वचित्‌ ॥ १८८ 
पवाचिस्य ' चद्रलोदस्च^ च्चस्चरोकफलस्वनः । ए-किम्प्यारम्यसद्धीतमिव व्यायतमूच्छनम्‌ ।॥१८६९॥ 
नदम्वामोरम तारितुरनिदवतितेमु पे । तर्णाक्कंकरस्पर्शाद्‌ विवुघरिव पटकजं- 11१६०} 


तित ~~-- = ~~ 





र ध ॥१८०॥ कही उस पर्वेततपर्‌ मुवर्णमय तटोकौ छायामे हरिणियां वेदी हदं थी उनपर 
दन मवरणगव तदाकी कान्ति पडनी वी जिससे वे हरिणियां सुवणेकी वनी हृदं सी जान पडती 
4 ॥५८4॥ कदी चित-पिचित्र स्त्नोकी किरणोसे इन्द्रधनपकी कुता वन रही थी ओौर वह्‌ 
नी माम दनी भौ मानो वायुने उडकर चारौ जर फटी हुं कल्प्ता ही हो | १८२॥ 
पता दवारनिु विर ऊर गही पी, उनफे नूयुरोके जव्द हसिनियोकं जव्ोसे मिलकर बुलद 
+, ॥  उननं तान्ावकं किनारे वडे ही रमणीय जान पडते थ ॥१८३। कही खीला 
साव जपन वृदधाकरो उसा देनेवाये बडे बडे टावी चतुराद साथ एक विहेप प्रकारकी क्रीडा 
४ : प जीर उने उस परतपरके वनोके वृक्ष खूव ही हिल रहे थे ॥ १८४५। कही किनारे 
पर भती द सागनियो है गन्दोमे क्टह्मिनियो (वतप ) के मनोहर गाब्द भिर रहे थे ओर 
न्य्‌ ग वाकरा जन अ्ल्दायमाने दो रहा वा ॥१८५॥ कटी कुपित हृए सपं गू शू शाब्द कर 
"ध [जनेय ट्‌ पवनेन जान पठता धा मानो क्रीडा करता हुभाव्वासहीषरेर्हाहो, भीर 
1. नत 2 मनानाये मूप्ट फिर रट धे जिनसे वहं पव॑त एेसा जान पडता था मानो हस 
"1 11 {८२॥ भन गप्रनं निक्टती दूरं वायु के हारा वह्‌ पवंत एेसा जान पडता था 
वाद दना नान दू 7 र्हा हो जीर कटी पवनसे हिव्वते हए वक्षोसे रेखा माकम 
| धमा वर नूनला ग्द 11१८७) कटी उन पवंतपर एकान्त स्थानें वही पि 
1 (द्रात वया जने दषटरकामी -तोगोरे ममागमल्ला यव विचार कर्‌ रही ची जिसमे 


२.4 {ष्णा त पटकाना साना (पदादा रयाद्‌ ।१८८)। ौर्‌ कट 
> (वि, 


॥; 


नाण मनात्न गस्य्ट्न र क 
1 कव चरर दा जद व तार उनसे वह पवेत पेना मालूम होता था मानो 


ग पयते शमने दन २२ गट रै 
।। पवत द ररनकप मर द एने फिमी जन्दरौकिक ममोनका दी प्रारम्भ 


०१६ महापुरणम्‌ 


नत्रर्मधूमदाताम्‌ : इन्दीवरदलायतः? मदनस्येव जंत्रास्त्रं. 'सालसापाद्ध वीक्षिते. ।\ १९११ 
श्ररालैरालिनीलाभेः केशेगं तिविसस्थुलेः । विस्रस्तेकबरो बन्धवि"गलत्पुष्पदामकंः । १६२) 
जितेन्दुकान्तिभिः कान्ते. कोलं रलकाडकितेःः । मदनस्य “सुसम्मृष्टेः श्रालेस्य<फलकं रिव । १६३ 
प्रधरे. पक्क विम्बाभेः स्मिताश्रुभि रनुद्रतं.^ । सिक्तंजं लकणे हिते रिव विद्रूमभद्ध कं. ॥ १६४॥] 
परिणाहिभिरुतत्‌ द्.'* सुवृत्तस्तनमण्डलेः । लस्ताश्चुकस्पुटालक्ष्यलसन्नलपदाडकने.९९ \\ १६५॥ 
प्हुरिचन्दनसममृष्टेः हारज्योत्स्नोपहारितंः । कुचनतंनरङगाभे. प्रक्षणीः"यरुरोगुह्‌ . \\ १९६ 
नलोञ्ज्वलेस्ताभ्रतलैः सलीलास्दोलितंभुजेः । सपुऽपपल्लवोल्लासिलताविरपः^कोमलेः ।\ १६७1 

तन्‌ दरः छशेर्मध्ये. त्रिवलीभडगश्लोभिः } नानिवलमीकनिस्तप्पं द्रोमालीकालभोगिभिः । १९८] 
लसद्दुकूलवसनेः विपुलेजंघनस्थलेः । सकाञ्चीवन्धनेः कामनृपकारालयायितं : ॥१६६॥ 


उसी प्रकार अपने तरुण परुषरूपी सूक हाथोकं स्पशंसे चिक हुए थे-्रफत्किति थे । उनके 

नेत्र मदक नरासे कछ कू लाल हो रहं थे वे नीर कमलके दलक समान लम्बे थे, आलस्य 

के साथ कटाक्षावलोकन करतें थे ओर एसे मालूम होते थे मानो कामदेवके विजयङील अस्त्र 
ही हो ।॥१९०-१९१॥। उनके केश भी कटि थे, भूमरोके समान कार थे, चटने फिरनेके कारण 
अस्त-व्यस्त हो रहं थें ओर उनको चोटीका बन्धन भी दीखा हौ गया था जिससे उसपर लगी हदं 

फूलोकी मालाए गिरती चली जाती थी । उनके कपोल भी वहत सुन्दर थे, चन्द्रमाकी 

कान्तिको जीतनेवारे थे ओर अखक अर्थात्‌ आगेकं सुन्दर कार कंशोसे चिह्ित थे इसलिये 

एसे जान पडते थे मानो अच्छी तरह साफ क्ये हुए कामदेवके लिखनेके तस्ते ही हो । 

उनके अधरोष्ठ पकं हुए बिस्बफलके समान थे ओौर उनपर मन्द हास्यकी किरणे पड रही थी ` 
जिससे वे एसे स्‌शोभित होते थे मानो जलकी दो-तीन बृदोसे सीचे रये मृगाके दुक्डे ही हो । 
उनके स्तनमण्डल विशाल ऊचे ओौर बहुत ही गो थे, उनका वस्त्र नीचेकी ओर खिसक गया 
था इसलिये उनपर सुशोभित होने वारे नखोके चिल्ल साफ-साफ दिखादं दे रहं थें 1 उनके 
वक्ष स्थलरूपी घर भी देखने योग्य-अतिशय सुन्दर थे क्योकि वें सफेद चन्दनके छेपसें साफ 
किये गये थे, हाररूपौ चादनीके उपहारसे सुोभित हो रहं थे ओर स्तनोके नाचनेकी रगभूमि 
कं समान जान पडते थे । जिनके नख उज्ज्वल थे; हेलया खार थी, ओर जो लीलासहित 
इधर उधर हिलादईं जा रही थी एसी उनकी भुजाए एसी जान पडती थी मानो फूल ओर नवीन 
कोपरोसे शोभायमान किसी ताकी कोमल शाखाए ही हो । उनका उदर बहुत छ था, 
मध्य भाग पतखछा था ओर वह्‌ तिवलिरूपी तरगोसे सुरोभित हो रहा था । उनकी नाभिमे 
सं जो रोमावली निकर रही थी वह्‌ एसी जान पडती थी मानो नामिशूपी वामी रोमावली 
रूपी काला सपं ही निकल रहा हो । उनका जघन स्थर भी बहुत बडा था, वह्‌ रेशमी वस्त्र 
से सुशोभित था ओर करधनीसे सहित था इसयियि एेसा माल्म होता था मानो कामदेवरूपी 
राजाका कारागार ही हो 1 उन विद्याधरियोके चरण खार कमलके समान थे, वे, उगमगाती 


१ "दलायितं , इत्यपि क्वचित. पाठ । २ आनसेन सहित । ३ वक्रं । ४ चलद्‌भि । ५ रलथ । 
९ -रल काञ्चित इत्यपि पाठ । ७ सम्माजिततै-। ८ लेखितु योग्य । € अनुगतं । द्धौ वा 
चया वा द्वि तै । ११ प्रवालखण्डकै । १२ विशालवद्भि 1 १३ नखरेखालक्ष्मै । 


१८ चौ वण्डद्रवमम्माजितै, हरिचन्दनानुलिम्तेरित्यर्थं । १५ दर्शनीयं । १६ शाखा । 
23 निगंच्छत । 


अश्दृघ्तं पव ४१७ 

स्व तदमनिदनदुच्चं" त्रार्णन्ममिनू पुर. । चरणररणाम्म्येजस्स्वि ग्यक्तालिञ्जखङृतं ।२००१ 
रवी वमर रपति लिलहूनोषरिकमे १ । पवत्ति. सदुचोत्कभ्पे व्यच्जितान्तगंतक्लस* १।२०१।। 
न { ववि सप्टड तवपीचनदना । विचरन्तीवनान्तेयु दवान खचरी. क्वचित्‌ \\२०२॥ 
शतत तावत्तदा" तम्फीः रोमतवि्रहा. । लत^नुकारिणीर्डस्मितगरष्पोदुगमभियः १२०३ 
प्र नरत्वतततत्यायननी एतपहलवा. + “ङ्‌ तुमावचये "सवताः सन्चरन्ती रितस्तत. \\ २०४१) 
वरतम व्यवत्ततक्षना वनजेल्लमा. । घारयन्तमनृचन "° वियाव रवूः स्वचित्‌ ।\ २०५) 
ि-उदोदमुरनूतमाद्ासय नुवनाततिमम्‌ । लिनाविषमिवत्ताच कुनारी ध वृतिमापतु ॥२०६) 

दरिणीच्छुर 
वा ताना नातर रोपतटवेदिक्ता परित्तरष्ररोवौची भेदादुपोढपय कणा. | 
वम न्तिवदाहष्ालित्रया सरतो गिरे" उपयननृको यूनोरघ्वश्नस एल्वपनिन्यिरे २०७॥ 


८८ चटी ती उमच्िि उनके मणिमय नृपुरोसे सनभन शब्द हो रहा था ओर जिससे एसा 
मल्टम द्वात ता माना उनके चरणश्पी लाल कमल मूमरोकी भकारसे भड्कृतदही हो रहं हय । 
प विदयावरिया कीला सदिति धीरे षीरे जा र्दी थी, उनकी चालने हसिनियोकी चारकोभी 
तदि, च्य ममयं उनो व्वाम भी चर रहा था जिससे उनफे स्तन कम्पायमानं हो 
ग जर उन जन करणका भेदे प्रकटहौ र्हा था) उस्‌ प्रकार प्राप्त हृए नवं यौवनसे 
ट विवापेन्यिा जने तदम प्रेमियोके माथ उस प्वतके वनोमे कही कहीषर विहार करं रही 

1 1 {५२-२०२॥ चद्‌ पर्वत जपने प्रत्येकं वनमे कहौ-कटही अकेली ही फिरती हहं विदया- 

[चपा धार्य एर्‌ र्हा पा, वे विययाधरिया ठीक ठकताके समान जान पडती धी वयोकि 

{ [वधर दताजाषर्‌ प्रमर्‌ सुयोचित होते है उसी प्रकार उनके मस्तकपर भी केशरूपी 
नृ नावन हलनाए्‌ जिन प्रकार पटी होती है उसी प्रकार वे भी पतटी थी रताए 
[वर तमिद रोती दुं उसी प्रकार उनका यरीर भी कोमरुथाजौर कताए जिस प्रकार 
१८1 सन्मति भुत्रामिन होती हं उसी प्रकार वे भी मन्द दास्यरूपी पृप्पोत्यत्तिकी सोभा 
य पननिष्ला स्त 4 । उद्धोने कूलो जभृपण मौर पत्तो कणफूल वनाये थे तथा वै 
4 {11 ~ तारनम नासन्न हा रही वी । उनके नैव कमलोके समान थे तथा 
५ ॥ 11 2 एण जनह दतेगाने वे वनटन्मीके समान माकम टम होती वी ।॥२०३-२०५॥ 

पपार कता सान्न प्रष्टदो न्रा जीरयो तीनो काक्का अतिक्रमण करनेवाला 


| | ; । - । ॥ । | उम ८ हा प्राकर वे नेमि चिनमि राजकमार अत्िद्यय सन्तोप 
ध नने तवती 1 विन्नारको कम्पिन क्रिया ठ" जिसने गद्धा 
= ८ मावा नादविद्धो गटनेन्ते भेदन कर्‌ अनेकं जलकी वृदे वारणं 
। ४ १ ५ 1 नि मद्रि कानग वनते हविषोत गण्डस्पचसे मूमरोक समूह्‌ 
4. 


% 
५ 


सभ परत उपनतं उत्पत हुए वायन उन दोनौ तसल्ण कृमारो 


~~~ 


७१८ म्टापुरणम्‌ 


मालिनीच्डृन्दः 


मदकलकलकण्ठो डिण्डिमारावरम्था 
मध्‌ रविरतभृडगीमडगलोदगी तिहृयाः । 
परिधृतक्‌ सुमार्घास्सम्पतद्‌ भिमरुद्भिः 
फणिपतिभिव दूरात्‌ प्रत्युदीणु प्वनान्ता. ॥२०८॥ 
स्जतगिरिमहीन््रो नातिहुरादुदयरम्‌ 
प्रसवभवनमेक विक्वविचानिधीनाम्‌ः । 
लिनमिव भुवनान्त्व्यपिष्कीति प्रपश्यन्‌ 
श्रमदमबि'भरन्तः" साद्धंमाभ्या युवाभ्याम्‌ ॥२०६॥ 


इत्याषं भगवन्जिनसेनाचायं प्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसग्रहे धरणेद्ध विजयार्धोपगमनं 
नामाष्टादशं पवं ॥१८॥। 





कं मार्गका सव परिश्रम दूर कर दिया था ।२०७। उस पवंतके वन प्रदेोसे प्रचरित हभ 
पवन दूरदूरसे ही धरणेन््रके समीप आ रहा था जिससे एेसा जान पडता था मानो उस पवेतके 
वनप्रदेश ही धरणेन्द्रके सन्मुख आ रहे हो , क्योकि वे वनप्रदेश मदोन्मत्त सुन्दर कोयलोके 
शव्दरूपी वादित्रोकी ध्वनिसे शब्दायमान हो रह थे, भुमरियोके मधुर गृ जाररूपी मगलगानो 
से मनोहर थे ओर पुष्पहूपी अधं धारण कर रहे थे ॥२०८॥ इस प्रकार जो बहुत ही उदार 
अर्थात्‌ ऊचा हे, जो समस्त विद्यारूपी खजानोकी उत्पत्तिका मुख्य स्थान है ओर जिसकी कीति 
समस्त खोकके भीतर व्याप्त हो रही हँ एसे, जिनेनद्रदेवके समान सुशोभित उस विजयाधे पवेत 
को समीपसे दे खता हुआ वह्‌ धरणेन्द्र उन दोनो राजकूमारोके साथ-साथ अपने मनमे बहुत 
ही प्रसन्न हुजा ॥२०९॥ 

इस प्रकार भगवज्जिन्‌सेनाचायं प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण समग्रहकं हिन्दी भाषा- 
नुवादमे वरणेन््रका विजयाधं पवंतपर जाना आदिका वणन करनेवाला अठारहवा पव पणं 
हु 1 





ट -निमुतमायव्‌, । २ वियावराणाम्‌ 1 ३ -व्यप्ति- व । ४ अवात्‌। ५ मनसि। 


£ (~ 
एकोनविंशं एवं 
घ्रान वर रायायान्‌ चरतीगे एमोदवरः । तव व्योमचरेन्राया तोके प्तानित्यदीदृशत्‌" 11१} 
प्रथ ि(ररननृष्यु-ः नूननृष्यं महृत्तवा । वितत्य ति्ेमात्ननन्‌ स्रवगादो" महार्णवम्‌ \\२॥। 
रण्या मदानपापिन्यो नूनृनोऽस्य विराजत । देव्याविव मह्‌ाभोग्सम्पन्ने विधूतायतो ॥२॥। 
यतानि द्रपोन्त्यः विरैरस्याधिगैपलम्‌" । विद्याधरनिवासोऽय भाति स्वरगेक!°देशवत्‌ ॥४॥ 
दिदात्गा तिनत्त्यन्मिन्‌ प्रगोद्रयमधिष्ठिता.ध ( न्वर्बादिव समत्य कृतवासाः सुधाङना.'८ 1 ५॥1 
वियापरापिवानोतवं परत्तदस्मल्तोकविथ्मम्‌९* । निषेवितौ महानोमे ."“ फणीनधरिव खेचरः 1\६11 
' सा पम्यर्म वीत्य सत्यम रमरमम्पहूम्‌ । नागकन्या इव प्रक्ष्या ८ पहयन्‌ खचरकन्यकाः 11७॥ 
पय प्रलिपः तोत्र स्वचक्परचक्रमम्‌ । नेतोः नव रोग्रादिवाधा- सन्तीह जातुचित्‌ 11८॥। 





एकोनविंशं पव ‡ = ४२ 


यवा विरा फनन्येषा मतणानीह खगं हिनाम्‌ 1 तथव स्वैरसम्भोग्याः सस्यादिफलसम्पदः \\१८५ 
तस्वानष्टयच्यानि वाप्यः सोत्सल्लपदकजा' 1 प्रामः संसवतसीमानः सारानाः सफलदुमाः\\ १६११ 
तसतननिरता नया हृ्ाघ्यासितेकूता- 1 सपचका पुष्करिष्याचा- स्वच्छतोया जलाशयः \\२०१ 
गमी पने प स्कोकिलकततस्वनेः । सताः कुसुमिता गुञ्जदभृद्गीसद्धीतसद्ध ताः 11२९१ 
वमद सल्नदिलानढ सोपाना ततामह । खचरीजनसम्भोग्धाः सेव्यास्च फुतकाद्रय \\ २२ 
रम्या पुरार्ामननिवेदादच विस्तृताः \ सरित्ससेवरारामन्ालीक्षुवणमण्डना' ।। २३) 
न्नोषुमनुष्टिसवत्पा" रत्यनद्खानृकारिणी \ समग्रमोगसम्पत्या स्वभेगिष्वम्यनुत्सुका 1२४१ 

एब प्रायाः दितेपाये नृणा सम्प्रीतिरैतवः \ स्वरगप्यसुलभास्तेऽमी सन्त्येवात्र पदे पदे \२५।। 
ति सम्यनरनेषः वविसोषान्खच सेचितान्‌ \ घतते स्वमडकमारोप्य कौतुकादिव भू धरः १ २६) 
मप्याद्पनवायवतसोनासम्पन्तिवानपोः \ पुराणा <स्िवेश्ोऽयं लक्ष्यतेऽत्यन्तचुन्दरः १) २७।१ 

२ पप्दगुभे प्रेष्यो ददापोजनविस्तृते 1 भ्रनुपवंतद्त्वम्‌ घ्रायते चापयोनिघेः \\२८॥ 
(िप्यम्मादिष्रतः श्रेष्योः न मेरोस्तीह्‌ कश्चन ! प्रायामस्तृत्तरभरेण्या घते साभ्यधिका मितिम्‌ \ २६ 


>+ ~~~ ~~~ 


= 


५२. महाचुराणएम्‌ 
रम्मे चवर्गः च वु्य॑द्ातत्वः या स्थिति । महाभारतवर्यऽस्मिन्‌ नान्रोत्कर्षापकषतः 11६11 
परा "{्वनिनूगा -पूर्रोटिववंतान्तरे ! उत्तेधहुनिरासप्ता^रत्निः पञ्चधनु" शतात्‌ ॥१०\ 
नन न्‌(निनिपये व तत सर्मोऽप्यन पुष्कल." ¦ विश्षेयस्तु सहाविधया ददत्येषा^मभीप्सितम्‌ ॥\ ११ 
म्पप्र्ञप्तघियाया त्िदधचम्तीह्‌ खमेशिनान्‌ \ विचा कानदुघापास्ता फएलिष्यन्तीप्सित फलम्‌ ।1१२॥ 
"रचा लनाए क्द्यारनवोवि्ाक्च ता दविधा 1 कुलारनायागतोा पूर्वा यत्न नाराधिता. परा \१३ 
तानप्माराचनेपाय धकिद्धायतनसतिन 1 त्रन्यत्र चाशु देशे उोवाग्रिपुलिनादिके । १४) 
म्दञ्य तुचिषेवेणे चिचादेत्रताधितः \ सहौषवःसरासध्या नित्वाचरपुर सर. 11१५) 
निदचन्ति विपिनानेन महाव्खि नभज्‌ पाम्‌ । प्पुरश्चरगनित्पार्चाजपहोमाचन्‌ कषात्‌ \\ १६।। 
निदुविव्रस्तत सिद्धम तिनाचगपृ्वन्तम्‌ । वियाफलानि योग्यानि दियद्गसनचुञ्चुभि ९५ ।।१] 
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पकोनर्वि्ं पवं 


दयाः विपरा एलान्येया ने्यानोह्‌ कमेदिनाम्‌ । तवेव स्वेरसम्नोग्यए्ट तत्या दक्स् = 
ः ममान ददम ~ सन सश < 
मत्पण्यद्प्ट्पच्यानि याप्य सोत्स्‌ल्लपद्कुजयः? । प्रामाः त्त्तक्तत्तामानः तार >= 


ष [य - अ ' ए 
द्व [भ 


वरत्ननिस्ता नयो हनाप्यात्ितर्वरुताःः । दिका पुष्करिष्याद्राः त्न्यः स्लन् 
रमणो यनोद््ा. पत्कौक्लिकलस्वरनः । लताः कृपुमिता नृज्जद्भृद्धःक्छग-स्ज्तः ` 
चन्दफ़रन्तधिवानद्तोपानाः सततागृहा. । खचरोजनसरम्नोन्या सेव्यःरड इतक तम ' > 
रम्या परादरग्रामसन्नियेयाश्चः वित्तृताः । सरित्सरोवरारामश्षलौ सदण्डः ५० 
सरपूल^सुष्टिरवरत्या" रत्यनद्ानुकारिणी । समप्रनोगलम्पत्वा त्वम्नेयं पसक - >) 
एव प्राया. विक्तेपा पे नृणा चम्प्रोतिहैतव । स्वरेप्युलमात्तेऽनो ₹हन्रेर = मदे ड ~ 
ति रम्यनरानेष विदरोपान्चरोचितान्‌ । पत्ते स्वमद्कमारोप्य ऋ्नैडुङ च्छि "> 
भरऽ्योरयनयोययतयोमाद्नम्पन्निपानयोः । पुराणा “त्निवेशयोऽ्य चक्सक्ञ्न्छ्लल भः 
ए शप्‌ यूते शरण्यौ ददायोजनविस्तृते ! "ग्रनृपवंतदीर्घत्वम्‌ श्रारते चच्यत्ेः , 


विष्ठम्नादिकृत. पण्यो न मेदोप्तीह कश्चन । भ्रायामत्तृत्तरषेन्यं ञे चञ्र क् ~ 








न ~~~ ~--~------~ 








८२२ महापुयंणम्‌ 


स्वर्गवासापहासीनि पराण्यन्न चकासति । दक्षिणोत्तरयोः श्ेण्यो. पञ्चादात्‌ षष्टिरेव च ।॥३०॥ 
विद्याधरा वसन्त्येषु नगरेषु महर्धिषु । स्वपुण्योपाजितान्‌ भोगान्‌ भुञ्जाना. स्व्गिणो यना ।\३१॥ 
दतः कि नामित नाम्ना पुर भाति पुरो दिशि \ सौधेरभ्रङकषेः स्वगंभिवास्पृष्ट्‌ं समुद्यतं \३२॥ 
ततः किन्नरगीताख्य पुरमिद्धद्धि लक्ष्यते ! यस्योद्यानानि सेव्यानि गीतेः किन्नरयोषिताम्‌ \ ३३1 
नरगीतं विभातोत पुरमेतन्मर्हाह्वकम्‌ । सदा प्रमुदिता यत्र नरा नायश्च सोत्सवा. ।1३४॥ 
बहुकेतुकमेतच्च प्रोरलसद्‌बहुकेतुकम्‌ । केतुबाहुभि राद्वातुम्‌ श्रस्मानिव समुद्यतम्‌ \1३५॥ 
पुण्डरीकमिद यत्न पुण्डरीकवनेष्वमी । हंसाः कलरतमंन््र स्वनन्ति श्श्रोतृहारिभिः ।1२३६॥ 
सिहध्वजमिद सेहः ध्वजः सौघग्र्वातिभि. निरुणद्धि सुरेभाणा मागं सिहचिशडकिनाम्‌ ।\३७। 
इवेतकेतुपुर भाति श्वेतैः केतुभिरातते । सौघाग्रवततिभिदु रार्भषकेतुपमिवाहयत्‌ ॥ २३८) 
गरुडध्वजसन्ञं च पुरमा*राद्िराजते 1 "गरुडग्रवनिमणि सौघाग्रग्र॑स्तखाद्ध णम्‌ 1) २९ 

शरीप्रभं भभीप्रभोषेतं भोधरञ्च पुरोत्तमम्‌ । भातीद दयमन्योन्यस्पधेयेव भ्निय भितम्‌ 11४०) 
लोहागलमिद लौहं भ्र्गलंरतिदुगमम्‌ । श्ररिञ्जय च जित्वारीन्‌ हसतीव स्वगोपुरं ।\४१॥ 





दक्षिण श्रेणीकी लम्बादंसे कृ अधिकता रखती ह ।।२९।। इन्ही दक्षिण ओर उत्तर श्रेणियो 
मे कमस पचास ओौर साठ नगर सुदोभित ह वे नगर अपनी शोभासे स्वगेकं विमानोकी भी 
हसी उडाते हं ॥३०।॥ बडी विभूतिको धारण करनेवारे इन नगरोमे विद्याधर लोग निवास 
करते ह ओर देवोकी तरह अपने पुण्योदयसे प्राप्त हए भोगोका उपभोग करते हं ।३१॥ इधर 
यह्‌ पूर्वं दिशामे १ किञ्चामित नामका नगर है जो कि मानो स्वर्गको द्ूनेके लिये ही ऊचे वदे 
हुए गगनचुम्बी राजमहरोसे सुरोभित हो रहा ह ॥३२॥ वह बडी विभूतिको धारण करने- 
वाला २ किन्नर गीत नामका नगर दिखाई दे रहा है जिसके कि उद्यान किन्नर जातिकौ देवियो 
के गीतोसे सदा सेवन करने योग्य रहते हँ ॥३३।। इधर यह बडी विभूतिको धारण करनेवाला 
३ नरगीत नामका नगर शोभाममान है, जहाके किं स्तरी-पुरुष सदा उत्सव केरते हुए प्रसन्न 
रहते ह ।॥३४। इधर यह अनेक पताकाओसे सुशोभित ४ बहुकेतुक नामका नगर हँ जो कि 
एेसा मालूम होता है मानो पताकारूपी भुजाओसे हम लोगोको बुलानेके च्य ही तैयार हृभा 
हो ॥३५॥ जहा सफेद कमलोके वनोमे ये हस कानोको अच्छे कगनेवारे मनोहर शब्दो द्वारा 
सदा गम्भीर रूपसे गाते रहते है एेसा यह ५ पुण्डरीक नामका नगर ह ।३६॥ इधर यह्‌ ६ 

सिहध्वज नामका नगर ह जो कि महलोके अग्रभागपर लगी हुईं सिहके चिह्वसे चिद्धित ध्वजा 
के द्वारा सिहकी शका करनेवाले देवोका मागे रोक रहा ह ॥ ३७1! इधर यह्‌ ७ उवेतकेतु नामका 
नगर सुरोभित हो रहा है जो किं महलोके अग्रभागपर फह्राती हुईं बडी बडी सफेद ध्वजाओ 
से एसा मालूम होता ह मानो दूरसे कामदेवको ही बृखा रहा हो ॥३८।1 इधर यह्‌ समीपमे 
ही, गरुडमणिसे बने हए महलोके अग्रभागसे आकाश-रूपी आगनको व्याप्त करता हज 
८ गरुडध्वज नामका नगर शोभायमान हो रहा हं । ३९) इधर ये लक्ष्मीकी शोभासे सुशोभित 

९ श्रीप्रभ ओर १० श्रीधर नामके उत्तम नगर हं, ये दोनो नगर एसे सुशोभित हो रहे है मानो 
इन्होने परस्परकौ स्पधसिं ही इतनी अधिक रोभा धारण की हो ॥४०॥ जो लोहके अलो 

से अत्यन्त दुगेम हं एसा यह्‌ ११ लोहार नामका नगर ह ओर यह १२ अरिजय नगर हं 

जो कि अपने गोपुरोके द्वारा एसा मालूम होता ह मानो शतरुओको जीतकर दहस ही रहा हो 


१ वरोत्रहारिभि अ०, प०, स०। २ सुरद्धाणा ल०, म०, स०1 ३ कामम्‌ । ४ समीपे। 
५ गदडादूगारमणिनिमितं । ३ लक्ष्मीश्लोभासदहितम्‌ 1 


५२२ महापुयणमः 


स्वगावासापहासीनि पुराण्यत्र चकासति । दक्षिणोत्तरयोः ण्यो. पञ्चादात्‌ षष्टिरेव च ॥३०।। 
विद्याधरा वसन्त्येषु नगरेषु महद्धिषु । स्वपुण्योपाजितान्‌ भोगान्‌ भूजञ्जानाः स्वगिणो यथा 1३१ 
इत. कि नामित नास्ना पुर भाति पुरो दिशि । सौधेरभ्रङकषेः स्वगं मिवास्पृष्ट्‌ समुद्यतं . ।\३२॥ 
ततः किन्नरगीताख्य पुरमिद्ध द्ध लक्षयते ! यस्यो्ानानि सेव्यानि गीतेः किन्नरयोषिताम्‌ । २३1) 
नरगीत विभातीत. पुरमेतन्मर्हाह्धिकम्‌ । सदा प्रमुदिता यत्र नरा ना्यंरच सोत्सवाः ।२३४।। 
बहुनेतुकमेतच्च प्रोल्लसद्‌बहुकेतुकम्‌ । केतुबाहुमि राह्वातुम्‌ श्रस्मानिव समुदखतम्‌ ।\३५॥। 
पुण्डरोकमिद यत्र पुण्डरीकवनेष्वमी । हसा. कलरतेमंनद्र स्वनन्ति श्श्रोतृहारिभि. ॥३६॥ 
सिहध्वजमिद संह. ध्वजे: सौघाग्रवतिभिः । निरुणद्धि स्सुरेभाणा मागं सिहविश्डकिनाम्‌ ॥३७॥ 
इवेतकेतुपुर भाति श्वेतैः केतुभिराततेः । सौघाग्रवतिभिद्र राज्भषकेतुभ्मिवाह्यत्‌ ॥२८॥। 
गरडध्वजसनज्ञ च पुरमा*ाद्िराजते । "गरुडग्रावनिर्माणिः सौधाग्रप्र॑स्तखाद् णम्‌ ।२६॥ 

शरीप्रभ ्ीप्रभोपेत श्रीधरञ्च पुरोत्तमम्‌ । भातीद इयमन्योन्यस्पर्धयेव श्रिय धितम्‌ ।\४०\ 
लोहगेलमिदं लौहे" अरगेलेरतिदवुर्गमम्‌ । श्ररिञ्जय च जित्वारीन्‌ हसतौव स्वगोपुरं. ।४१॥ 


ण श्रेणीकी कम्बाद से कुछ अधिकता रखती हं ।२९।। इन्ही दक्षिण ओर उत्तर श्रेणियो 
क्रमसे पचास ओर साठ नगर सुशोभित हे वे नगर अपनी शोभासे स्व्गंके विमानोकी सी 
7 उडाते ह ॥३०।। बडी विभूतिको धारण करनेवाले इन नगरोमे विद्याधर लौग निवास 
ते हं ओर देवोकी तरहू अपने पुण्योदयसे प्राप्त हुए भोगोका उपभोग करते हं ॥३१॥ इधर 
पूवं दिशामे १ किन्नामित नामका नगर हं जो किं मानो स्वर्ग॑को छूनेके ल्य ही ऊचे बढे 
गगनचुम्बी राजमहलोसे सुशोभित हो रहा है ॥३२।॥ वह बडी विभूतिको धारण करने- 
खा २ किन्नर गीत नामका नगर दिखाई दे रहा हँ जिसके कि उद्यान किन्चर जातिकी देवियो 
गीतोसे सदा सेवन करने योग्य रहते हं ।।३३॥ इधर यह्‌ बडी विभूतिको धारण करनेवाला 
नरगीत नामका नगर शोभाममान हे, जहाके कि स्ी-पुरुष सदा उत्सव करते हुए प्रसम्न 
ते हं ॥२३४॥ इधर यह्‌ अनेक पताकाओसे सुशोभित ४ बहुकेतुक नामका नगर ह जो कि 
1 मालूम होता है मानौ पताकारूपी भुजाओसे हम खोगोको बुलानेके व्यि ही तेयार हभ 
।२५।। जहा सफेद कमखोके वनोमे ये हस कानोको अच्छे लगनेवारे मनोहर शब्दो द्वारा 
1 गम्भीर रूपसे गाते रहते हं एेसा यह्‌ ५ पुण्डरीक नामका नगर हं ।॥२३६॥ इधर यह्‌ ६ 
द्वज नामका नगर ह जो कि महलोके अग्रभागपर लगी हदं सिहकं चिह्वसे चिद्धित ध्वजाओ 
दारा सिहकी शका करनेवाङ दवोका मागं रोक रहा हे ॥३७॥ इधर यह्‌ ७ इवेतकेतु नामका 
र सुगोभितहोरहाहं जो कि महलोके अग्रभागपर फहराती हुईं बडी बडी सफेद ध्वजा 
एसा मालूम होता ह मानो दूरसे कामदेवको ही बृला रहा हो ।॥३८॥। इधर यह्‌ समीपमे 
, गरुडमणिसे बने हुए महलोके अग्रभागसे आकाश-रूपी आगनको व्याप्त करता हुआ 
गरुडध्वज नामका नगर शोभायमान हो रहा है ।॥३९॥ इधर ये लक्ष्मीकी शोभासे सुशोभित 
श्रीप्रभ जरः १० श्रीधर नामके उत्तम नगर ह, ये दोनो नगर एसे सुशोभित हो रहे हे मानो 
दोन परस्परकौ स्पर्घासे ही इतनी जधिक रौभा धारण की हो 1४०)) जो लोहके अगेलो 
अत्यन्त दुगंम हं एसा यह ११ खोहार्गर नामका नगर दह ओर यह्‌ १२ अरिजय नगर हँ 
7 कि अपने गोपुरोके द्वारा एसा मालूम होता ह मानो शत्रुमोको जीतकर हँस ही रहा हो 


१ श्रोत्रहारिभमि अ०,प०, स०। २ सुरेन्राणा ल०, म०, स०{ ३ कामम्‌ । ४ समीपे । 
गद्डादूगारमणिनिमितं । ६ लक्ष्मी्ञोभासदहितम्‌ । 
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वजामगेल च वज्‌ाटच विभातीतः पुर्यम्‌ ! वजाकरे समीपस्थः समुन्मीषदिवान्वहुम्‌ ।४२)) 

इद पुर विमोचस्य पुरमेतत्‌ पुर जयम्‌! } एताभ्या निजितः नूनम्‌ प्रधोऽगात्‌ फणिना जयत्‌ ॥४३।॥ 
शकटादिभुखे चैव पुरो भाति च्तुम लौ । चतुभिर्णोपुरस्तुद्ः क खाद्धणम्‌ ।॥ ४४) 
वदुमुस्यरजस्का च विरजस्का च नामत । नगर्यो भुवनस्येव त्रयस्य मिलिताः धिय. ॥ ४१ 
रथनूपुरपृवं च चक्रवालाह्य पुरम्‌ ! उक्ताना वक्ष्यमाणानां पुराः च त्तिलकायते १\४६॥ 
राजधानीयमेतस्या वि्यामच्चकव्तिन" । निवसन्ति परा लक्ष्मीं भुञ्जाना" “वुङृतौदयात्‌ ।)४७।॥ 
मेखला्पुर रम्यम्‌ इत. क्षेमपुरो पुरो । श्रपराजितमेतत्‌ स्यात्‌ कामपुष्पमित पुरम्‌ ।(४८। 
गनादिचरीथं सा विनेयादिचरै पुरी । पर शुक्त^पुर चतत्‌ चित्सख्यानप्‌ रणम्‌ ४९ 

सञ्जयन्ती जयत्तौ च विजया वेजयन्त्यपि । क्षेमङ्करञ्च चन्द्राभि सूर्थाभे चातिभास्वरम्‌ \५०॥। 
"रतिचित्रमहदेमन्निमेघोपपदाति वै । कूठानि स्युधिचित्रादि^कूढ वभरवणादि च ५१ 

सू्चन्धपुरे चम्‌ नित्योद्योतिन्यनक्रमात्‌ । विमुखी नित्यवाहिन्यौ सुमुखीं चैव पदिचमा १५२१1 

नरर्पो दक्षिणशरेण्या पञ्चारत्सदलचया भिता. । प्राकारगोपुरोत्त॒डगा. लात्तामिस्तिसुभिवृ ताः ॥५३। 





।४१।। इस ओर ये १३ वज्रागेल ओर १४ वच्राढय नामके दो नगर सुरोभित हो रहेहै जोकि 
अपने समीपवर्ती हीरेकी खानोसे एसे मालूम होते ठं मानो प्रतिदिन वढ ही रह हो ॥४२। 
इयर यह्‌ १५ विमोच नामका नगर हं ओर इधर यह १६ पुरजय नामका नगर ह ¦ ये दोनी 
ही नगर एषे सुशोभित हो रहे हं मानो भवनवासी देवोका लोकं इनसे पराजित होकर ही नीचे 
चला गथा हो ॥(४३॥ इधर यह १७ शकटमुखी नगरी है ओर इधर यह्‌ १८ चतुमुंली नगरी 
सुशोभित हो टी ह । यह्‌ चतुर्मली नगरी अपने ऊचे-ऊचे चारो गोपुरोसे एेसी मालूम होती 
ह सानो आकाशरूपी जागनका उल्कधन ही कर रही हो ४४ यहु १९ बहुमुखी, यह २० 
अरजस्का ओर यह्‌ २१ विरजस्का नामकी नगरी है । ये तीनो ही करिया एेसी ही मालूम हेती 
ह्‌ मानो तीनो लोकोकी लक्ष्मी ही एक जगह आ मिली हो ।४५। जो ऊपर कहे हृए ओर 
भाग कहं जानेवाले नगरोमे तिरुकके समान आचरण करता है एसा यह्‌ २२ रथनूपूर चक्रवाल 
नका नगर ह्‌ ॥४६॥ यहं नगर दस ध्रेणीको राजधानी हं, वि्याधरोके चक्रवर्ती ( राजा) 
अपने पुण्योदयसे प्राप्त ह उक्कृष्ट छक्ष्मीका उपभोग कुरते हुए इसमे निवास करते ह ॥४७॥ 
इधर यहं मनोहर २३ मेखलाग्र नगर ह, यह्‌ २४ क्षेमपुरी नगरी है, यह्‌ २५ अपराजित नगर 
रवर यहु २६ कामपष्प नामका नगर हँ ।४८।॥ यह्‌ २७ गगनचरी नगरी ह, यह्‌ २८ 
। क हं भौर यह्‌ २९ चकरपुर नामका; नगर हे । यह तीस सख्याको पूर्णं करनेवाली 
५ नगरा ५ ३१ जयत, यह ३२ विजया ओर यहु ३३ वेजयन्तीपुरी है । यह्‌ 
६ ह र चराम जौर यह अतिशय देदीप्यमान ३६ सूर्या नामका नगर है ॥४९- 
9 ७ रातिः चिचक (, = ् 
1 6 ट २८ विकट, यह्‌ ३९ महाकूट, यह्‌ ४० हेमकूट, यह ४१ मेधक्‌ट' 
श्ट ओौर यहं ४३ वैश्वणकट नामका नगर 8 मे अन्‌क्रमसे ५५ सर्य 
व ग हं ।॥५१।। ये अन्‌क्रमसे ४४ सूर्य- 
4 चर र ४६ नित्यो्योतिनी नामके नगर हँ । यह्‌ ४७ विमुखी नित्यवाहिनी 
यह ५९ सुमृसी गौर ह्‌ मुखा,यह्‌ ४८ निः 
„० अ।र यहे ५० परिचिमा नामकी नगरी हैः ।।५ ण-श्रेणीमे 
प क ह ।।५२।। इस प्रकार दक्षिण-श्रे 
|| 9 इन नगरियं कोट ओर गोपुर ( मख्य दरवाजे भ च ५ 
ख्य दरवाजे) बहुत ऊचे है तथा प्रत्यक, 


व 
१ जयपुरम्‌ ह 
म०, ल०। 9 (५ ह चेतस्‌ 2 ^ ५. 
५ १० । चेत्न्‌ अ०। ७ इतरिचन्र 
देम एटमेषक्टानीत्यरथं =, स कत।रचत्र- त०, ब० । = चिव्रकूटमहत्कूट- 
^" 'टानात्यथ । ६ वैश्ववणकूटम्‌ श्रवणादिकम्‌ । १० खात्तिकाभि। ˆ `“ 
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तिसुणामपि खातानाम्‌ श्रन्तर ष्दण्डसम्मितम्‌ । दण्डाद्तुदशुकस्या व्यासो 'दसूनोऽन्ययो्ं यो" ॥\५४। 
श्विष्कस्भादवगा*डास्ताः, पादोन^ वाद्ध॑मेव वा” । त्रिभागममूलास्ता ज्ञेया मूलादा चतुरलिका. ।1*५५॥) 
रत्नोपलैरुपहिता.१ स्वर्णेष्टकचिलाइ्च ता. । श््तौयान्तिक्यः परीवाहयुकता* वा निर्मलोदकाः ॥५६। 
द्मोत्यल्वतसिन्पो ध्यादोदोघंदटनक्षमाः । महाग्विभिरिव स्पर्धा कूर्वाणास्तुडगवीचिभिः ॥। ५७ 
चतुरदण्डान्तरश्चातो?" वप्रः" षड्घनुरुच्छितः 1 स्वर्णपासूपलेरचन्न. ?स्वोत्सेधादृदिक्च विस्तृतः ।५०॥\ 
तमुः“ध्वचयमिच्छन्ति^ तथा मजञ्चक^युष्ठकम्‌ । "्कूम्भक्‌क्षिसमकार गोक्षुरक्षोदनिस्तलम्‌ ।॥५६॥ 
वग्रस्योषरि सालोऽभूद्‌ विष्कम्भाद्‌ःः द्विगुणोच्छितः । “चतुविशतिमदिद्धौ धनुषा तलभूलतः* ॥६०॥ 
स्नुरजेः कपिःशञीरषेश्च रचिताग्रः समन्ततः । चित्रहुमेष्टक चितः कष्वचिद्‌ रत्वशिलामय" 11६ १1) 
नगरी तीन तीन परिखाओसं धिरी हदं हं ।॥५३। इन तीनो परिखाओका अन्तर एक-एक 
दण्ड अर्थात्‌ धनुष प्रमाण हं तथा पहिली परिखा चौदह दण्ड चौडी हँ दूसरी वारह ओर तीसरी 
ददा दण्ड चौडी हु ।॥५४।) ये परिखाए अपनी अपनी चौडाईंसे करमपूरवेक पौनी आधी ओर 
एकतिहाईं गहरी हे अर्थात्‌ पहली परिखा साढे द धनुष, दूसरी छह धनुप ओौर तीसरी सवा 
तीन धनुषसे कछ अधिक गहरी ह । ये सभी परिखाए नीचेसे ठकेकर ऊपर तक एक-सी चौडी 
हे ॥५५॥ वे परिखाए सुवणंमयी ई टोसे बनी हुईं हे, रत्नमय पाषाणोसे जडी हृदं ह, उनमें 
ऊपरतक पानी भरा रहता ह ओर वह पानी भी बहुत स्वच्छ रहत हू । वे परिखाए जलके आने 
जानेके परीवाहोसे भी युक्त हे ।५६॥ उन परिखाओमे जो लाल ओर नीके कमल हं वे उनके 
कर्णाभरणसे जान पडते हे, वे जलचर जीवोकी भुजाओके आघात सहनेमे सस्यं हं ओर अपनी 
ऊची क्हरोसे एसी मालूम होती हे मानो बडे-बडं समुद्रोके साथ स्पर्धा ही कर रही हो ॥५७॥ 
इन परिखाजोसे चार दण्डके अन्तर (फासला) पर एक कोट हं जो किं सुवणंको धूलके बनं 
हुए पत्थरोसे व्याप्त ह" छह धनुष ऊचा ह ओौर बारह्‌ धनुष चौडा ह ॥५८॥ इस कोटका ऊपरी 
भाग अनेक कूरो से यूक्त ह वे कणूरे गायके सुरके समान गो हं ओर घडेके उदरके समान 
बाह्रकी ओर उ5 हए आकारवाले हं ।॥५९।। इस धूलि कोटिक आमे एक परकोटाहै जो कि 
चौ डाईसे दूना ऊचा ह । इसकी ऊचाईं मूर भागसे उपर तक चौबीस धनुष ह अर्थात्‌ यह्‌ वारहं 
धन्‌ष चौडा ओर चौवीस धनुष ऊचाह ॥६०॥ इस परकोटेका अग्रभाग मृदद्ध तथा बन्दर 
के शिरके आकारका बना हुआ ह, यह परकोटा चारो ओरसे अनेक प्रकारकी सुवणं मयी इं टोसं 


१ त्रिखातिकानामन्तर प्रत्येकमेकंकदण्डप्रमाण भवति । २ अपरयोर्ढंयो खातिकयो कमेण 
दण्डदययो न्यून कत्तव्य । ३ व्यासमाश्चित्य त्रिखात्तिका । बाहयादारभ्य चतुर्दश । द्वादशदशप्रमाण- 
व्यासा भवन्तीत्यथं । ४ अगाधा 1 ५ खातिका । ६ निजनिजव्यासचतुर्था शरहितावगाढा ¶ 
७ अथवा । निजनिजव्यासारद्धावगाढा भवन्तीति भाव । ८ निजनिजन्यासस्य तृतीयो भागो मूले 
यासाता 1 & मूले अग्रं च समानन्यासा इत्यर्थं । १० घटिता । ११ तोयस्यान्त तोयान्त । 
तोयान्तमहंन्तीति तौयान्तिक्य । अथवा तोयान्तेन दीव्यन्तीति तौयान्तिक्य । आकण्ठपरिपू्णंजला 
इत्यर्थं । १२ जलोच्छ्वाससहिता । 'जलोच्छवास परीवाह्‌ ` इत्यभिधानात्‌ ।! १३ पदूमोत्ला- 


वतसिन्यो- प० । १४ जलजन्तुभुजास्फालनसहा । १५ खातिकाभ्यन्तरे। १९ प्राकारस्याधिष्ठान- 
मित्ययं । १७ निजोत्सेघाद्‌ द्विगणन्यास इत्यथं । १८ वप्रस्योपरिमभागम्‌ । १६ आमनन्ति । 
२० पृष्ठनामान तदग्रभागसङ्ेत्ययं ,। २९१ कूम्भपार्वंसदृश । २२ ईषत्बुष्ककदं मप्र देशनिक्षिप्त- 


गोक्ञुरस्याद्यो यया वतुल भवति तथा वतु लमित्यर्थं । २३ निजव्यासद्विगुणोन्नत । २४ धनुषा चतु- 
वियतिदण्डेत्तेव इति यावत्‌ । एते विष्कम्भा दादशदण्डा इत्युक्तम्‌ । २५ अधिष्ठानम्‌लात्‌ आरभ्य । 
२६ मर्दलाकारबिवरे । २७ 'कपिशीषं तु सालाग्रम्‌'।1 
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विष्कम्भप्वतुरल्राश्व तत्राट्टालकपडक्तयः \ लहाद्स्च दण्डानां सनदरच द्विगुणोखिता. ॥६२॥ 
लिकषदृण्डान्तसदचैता मणिहैमविचित्रताः । उस्तेधसदशाेहसोपाना गगनस्पु शः ॥१६२॥। 
दपोरटटालयो््ये गोपुर रत्नतोरणम्‌ । पञ्वादानुरस्तेव तदर्थमपि विस्तृतम्‌ ॥\६४। 
गोपुरादटालयोमंध्ये तरिषनुष्कावगाहनम्‌ । इन्द्रकोज्ञमभूत्‌ सापि्वानेयु क्त गवाक्षं. 1६५ 
तदन्तरेषु राजन्ते सुस्था देवपयप स्तया 1 त्िहस्तिस्तूता" पारवे तच्चतुगु णभायता ।\६६॥ 
इत्युक्तललातिकावय्रप्राकारं परितो वृताः । विभासन्ते नर्योऽम्‌* परिवानेरिबाद्ध नाः \\६७॥ 
चुष्का'भा सहल स्याद्‌ वीष्यस्त^वृदरादसञाहतम्‌ । हाराप्येकःसहुख तु महान्ति सषुद्रकाणि वे {६८} 
तदर्थं प््तदद्विशत्यग्िमाणि हाराणि तानि च । सकवाटानि राजन्ते नेत्राणीव रपुरधिया ॥६६। 
ूर्वापरेण रन्दराः स्यु. योजनानि नवैव ताः \ दक्षिणोत्तरतो दीर्घा द्वादश प्राडमुख स्थिताः 11७०) 
राजगेहदिविस्तारम्‌ श्रासा को नाम वणेधेत्‌ । ममापि नागराजस्य यत्र मोम्‌हयते सति \\७१\ 
गर्ाण कोटिरेका स्यात्‌ परिवार. पुर प्रति । तथा सेटमउम्बादिनिवेशङ्च"* पृथग्विधे ^" \\७ २ 
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व्याप्त ह ओर कही कहीपर रत्नमयी शिलाभौसे भी युक्त ह ॥६१। उस परकोटापर अटूा- 
लिकामोकी पक्ितिया बनी हुई हे जो कि परकोटाकी चौडाईैकं समान चौडी है" पन्द्रह घनुप 
म्बी ह ओर उससे दूनी अर्थात्‌ तीस धनुष ऊची है ।६२॥ ये अद्ालिकाए तीस-तीस धनुष 
के अन्तरसे बनी हुई है, सृवणं ओर मणियोसे चिच्र-विचित्र हो रही हे, इनकी ऊचाईके अनुसार 
चढनेके लिये सीदिया बनी हुई है ओर ये सभी अपनी ऊचाईसे आकारको दू रही हं ।\६३॥ 
दो दो अह्ालिकामोके बीचमे एक एकं गोपुर गना हुमा है उसपर रत्नोके तोरण लगे हए हे । 
ये गोपुर पचास धनुष ऊचे गौर पच्वीस धनुष चौड हँ ॥६४॥ गोपुर ओर अद्राछिकाओके 
बीचमें तीन तीन धनुष विस्तारवाले इन्द्रकोश अर्थात्‌ बुरज बनं हए हँ । वे बुरज किवाड सहित 
भरोलोसे युक्त है ।।६५॥ उन बुरजोके बीचमे अतिशय स्वच्छ देवपथ बने हुए हं जो कि 
तीत हाथ चौड आौर बारह हाथ लम्बे हं ।६६॥ इस प्रकार उपर कही हृद परिखा, कोट ओर 
परकोटा इनसे धिरी हुई वे नगरिया एसी सुशोभित होती है मानो वस्त्र पहने हुईं स्तिया 
हीहौ ॥६७॥ इन नगसियोमेसे प्रत्येक नगरीमे एक हजार चौक ह, बारह हजार गलिया हे 
सौर छोटे बडे सव मिलाकर एकं हजार दरवाजे हँ ॥६८।। इनमेसे आधे अर्थात्‌ पाच सौ दरवाजे 
किवाड सहित ध ओर वे नगरीकी शोभाकं नेचोके समान सुशोभित होते है । इन पाच सौ दर- 
वाजोभे भीदोसौ दरवाजे अत्यन्त श्रेष्ठं हे ॥६९॥ ये नगरिया पूरव॑से परिम तक नौ योजन 
चौडी है मौर दक्षिणसे उत्तर तक बारह योजन लम्बी ह । इन सभी नगरियोका मुखे पूवे दिशा 

की ओर हं ॥७०॥) इन नगरियोके राजमवन आदिके विस्तार वगेरहुका वणेन कौन कर: न 
हं क्योकि जिस विषये मू धरणे बृद्धि भी अत्तिरय मोहको प्राप्तः होती ह 
कौ वति ही क्या है ? ।॥७१।) इन नगरियोर्े प्रत्येक नगरीफे प्रति एक-एक ध त 





१ व्यासस्मानचतुरल्ा । त्रिशददधम्‌ पञ्चदशदण्डप्रमाणव्यासा इत्यथे । 


गुणोतसेवा 1 ३ दयोरट्टालकयोमेध्ये २ तद्व्यासदधि 
लकयोमेध्ये तिशद्दण्डा अन्तरा ५१ 

चापत्य ५ ९। रा यासा 

1 1 बिवतुष्का म०, ल० ६ कवाटसहित ता । त ४ आरोहणनिमित्त 

८ अघोगुकं । १ 


= य । १० तत्सहस्रे हादशगुणित 
षि त ४ ॥त भाव । _ ११ द्वारण्येक सहसरतुप०) १२ तेषु दारे ५ 
१५ नानाप्रकार । क्वचित्‌ पाठ । १४ स्वना | 


४७२द्‌ मतपपुगापम्‌ 


श्रष्टपच्ये कलमः धान्परन्पदय मन्नृना | वुषदरतुततसतूः सीप्रनी [तना न 1331) 
पुराणमन्तर चात स्यत्‌ पल्यनवत' उतम्‌ 1 प्रमाणयति नामिति दत नू वजा 
पुराणि दलिणन्नेण्या यदनानि तदय द | नद्पदसरद्यत वपा सि समापन 1) 41) 
किन्त्यन्तर पुराणा स्यात्‌ तवफक प्रमाणत । प्रोजलाना आ ल्य न स्वल आजा 
तेवाज्य नामनि््यो चवेदयसनद्रनात्‌ 1 वद्वि द्वितय तवच पिक यत्‌ 1391 
जुनी चरणौ चैव सत्ता वम्मो 1 विद्म [ति उद कतान त जला 
वक्षालं "पृष्पचृलज्व हुनगनवताषफो । वि वदद्ग्त शा न्व अनत वता कवरग्न 1 2२) 
“वसुमत वसुमतो नाम्ना क्तिद्यधक परन्‌ 1 लपि त कै वला च म वृत वन्मा 
सरेन्द्रफान्तमन्यत्‌ स्यात्ततो गननननद्नन्‌ ॥ ववोहन्वा [ (का {ठिक द नंपुन {1६२४ 
श्रलका तिलफाम्या च तितदह्मान्त तयम्विस्म्‌ 1 मन्य दमत दन्‌ ध गवं ~ न [६२1 
य॒भूमितिलके पयो पुर गन्धम पन्‌ । मताय ` सतित -वाम्यवा न वमन्‌ 15 4)1 
सहाज्वातच्च विक्तेप ्रानितेनो नपाद तवन्‌ ) श्नाक्रामा मि दयाय सदाद मतपत कपत 16 
गोक्षारफनमक्षोभ्प “'गियादिद्विगगाह्‌ पयन्‌ । पण्णा स्रारप ुक षनय मृदात [15401 
महेन््राटपपुर्ज्चव पुर विनयमाटवयम्‌ । ननन्पिना ब ' वागा कदात्ना तचत्‌ 15२) 
भवेद्‌ ए रत्नपुरज्यान्त्यम्‌ उत्तरस्या पुराणि | मन्वा स्वगव जार वनानि नान [र 11511 


होनेवारे गारी चावन्दोमे तथा जीर भी अने प्र्रार ठ नानानं सदा दर 
उनकी सीमाएु षोढा भीर ईमोके वनोमे नदा ट्र सहूती तु 12311 दना विद्याः 
वसे हुए नमरोका अन्तर भी मर्व॑ज्ञ देवने प्रमाण याजनाफ़े नाधमे ४८५ यातनं व्रतत्ायां 
हे 11७८1) जिस प्रकार दक्षिण श्रेणीपर इन नगरोप्टी गनना त्रतव्य- द्रात उनी प्रह्नार्‌ उरं 
शरेणीपर भी अनेक विभूतियोते युक्त नगरोी रचना ह 113"}। तन्नु वहूषिर नमरो -न्नर 
प्रमाणयोजनसे कू अधिक एक सौ अब्टृतर्‌ योजन हू 119३) पटिनम दियानें नेष मादर 
नगरतक उन नगरोके नाम अनुक्रमसे इव प्रकार द-1।७७॥ १ अजनी, २ ल्पी, ३ 7 गास 
वारणी, ४ विदुटूप्रभ, ५ किलकिठ, द चूटामणि, ७ यरिप्रथा, ८ तला, ९ पुप्ननठ, 
ह सगभ, ११ वराहूक, १२ शिवकर, १३ श्रीहुम्य, १८ चमर, १५ लिव्रमरिरर १३ वनप्रः, 
१७ वसुमती, १८ सिद्धार्थक, १९ शतरुज्जय, २० केतुमाला, २१ मरद्ध ए़ान्त, २० गगननन्दन 
२३ अशोका, २४ विशोका, २५ वीतशोका, २६ अलका, २७ निल, २८ अम्बरति्ण 
२९ मन्दिर, ३० कुमूद, ३१ कून्द, ३२ गगनवत्कभ, ३३ दयुतिलक, ३५ भूमितिल ए, ३५५ गन्धर्वपुर 
३६ मृक्ताहार, ३७ निमिप, ३८ अग्निज्याल, ३९ महाज्वाल, ४० ध्रीनिकेत, ४१ जय, 
४२ श्रीनिवास, ४३ मणिवजु, ४४ मद्रार्व, ४५ भवनजय, ४६ गोक्षीर, ४७ फेन, ४८ अदोभ्य, 
४९ गिरिशिखर, ५० धरणी, ५१ धारण, ५२ दुगं, ५३ दुधंर, ५४ सुदर्शन, ५५ महेन्दरपुर, 
५६ विजयपुर, ५७ सृगन्धिनी, ५८ वजुपुर, ५९ रत्नाकर ओर ६० चन्द्रपुर । दस प्रकार उत्तर 
शरेणी मे यँ बड बड़ साठ नगर सूशोभित हू इनकी शोभा स्वके नगरोके समान ह ।\७८-८७॥ 


१ भरति 1 २ पञ्चनवत्ययिकशतम्‌। ३ निदेरितम्‌। ४ साधिकाष्टसप्ततिसहितम्‌। 


५ षष्टिम्‌ । षष्टे पूरण षष्टितमम्‌ । ६ शिखिप्रभे इति क्वचित्‌ पाठ । ७ पुष्णच्‌डञ्च अ०। 
८ वसुमूत्क प०। € अम्बरतिलकम्‌ । १० नैमिषम्‌ । ११ भवनञ्जयम्‌ अ०। १२ भिरिशियारम्‌ । 
१३ धार ल०, म०। १४ माहेद्धास्यल०, म०, द०। १५ वजृूल्पे पर त°, म०, ८५। 


१६ चन्द्रपुर म०, ल० । 


पवकोनविशं पव॑ ४, ४२७ 
।  व्यस्तरभवभवं प्रतिवेभ ठौ 
पराणौद्धपतणीव सौधानि रस्वविमानतः 1 प्रति प्रतिपुर व्यस्त विभवं क श 
नयाः सरकमाराभा नायश्चाप्सरसा समाः \ सतु विषयान्‌ भोगान्‌ भुञ्जतेऽमी य ्‌ 


' द्रतविलस्वितचच्छुन्दः 
५ 

इति प्राणि पराणकवीकिनामपि ववोभिरशक्यन्‌तीन्ययम्‌ । 
दथदवचित्यकयाः िरिरज्यकंः युवसते.* भियमाहवयते ध-यम्‌ ।\९०॥। 
तिरिस्थ मरुभिः शिखरेटद प्रविप्‌लेन तलेन च भूतलम्‌ । 
दघदुपान्तचरैः खचरोरगेः प्रथयति त्रिजगच्छिमेकतः ॥\९१॥ 
लिधवनानि" बनान्तलतालयं" ५मूदितपल्लवसंस्तरणाततः । 
पिदयुनयत्युप"मोगसुगन्धिभि , गिरिरथ गगनेचरयोषितम्‌ ।९२\ 
इहं सुरासूरकिम्नरपन्नगा नियतस्य तरेषु महीभृतः । 
प्रतिवसन्ति समं प्रमदाजनं : “स्वरचिते खचितेश्च रतोत्सव. \\ ६२ 
^रसिषेविषितेषु निषेदुषीःः° सरिदुपान्तलताभवनेष्वम्‌ः 1 
प्णयकोपविनिह्यःमुखवेध्‌ श्रनुनयन्ति सदात्र नभश्चराः 11६51 
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ये नगर इन्द्रपुरीकं समान है ओर बड़े बडे भवन स्वगंके विमानौकरे समान हं । यहाका प्रत्येकं 
नगर शोभाकी उपेक्षा दूसरे नगरसे पथक्‌ ही मालूम होता हँ तथा हरएक नगरका वैभव 
` भी दूसरे नगरफे वैमवकी अपेक्षा पृथक्‌ मालूम होता है अर्थात्‌ यहाके नगर एकसे एक वढकर 
ह ॥८८॥ यहाके मनुष्य देवक्‌मारोके समान हे ओर स्तिया अप्सराओके तुल्य हं । ये सभी 
स्व्री-पुरुष अपने-अपने योग्य छहो ऋतुभोकं भोग भोगते ह ।॥८९॥ इस प्रकार यह्‌ विजयां 
पर्व॑त एसे एेसे श्रेष्ठ नगरोको धारण -कर रहा हं किं बडे बडे प्राचीन कवि भी अपने वचनो 
द्वारा जिनकी स्तुति नही कर सकते 1 इसके सिवाय यह्‌ पवत अपने उपरकी उत्कृष्ट भूमिसे 
एेसा मालूम होता ह मानो स्वगंकी रक्ष्मीको ही बृला रहा हो ॥९०।। 

यह पवत्‌ अपनी बडी बडी शिखरोसे स्वगंको धारण कर रहा ह, अपने विस्तृत तलभागसे 
अधोरोकको धारण कर रहा ह ओौर समीपमे ही घूमनेवार विद्याधर तथा धरणेन््रोसे मध्य- 
लोकको शोभा धारण कर रहा हं इस प्रकार यह एक ही जगह तीनो लोकोकी शोभा प्रकट 
कर रहा ठं ॥९१।। जिनमे कोमल पत्लवोके बिछछौने बिके हुए हे गौर जिनमे सम्भोगकी गन्ध 
फल रही ह एसे वनके मध्यमे वने हुए कता-गृहोसे यह पर्व॑त वि्याधरियोकी रतिक्रीडाको 
प्रकट कर रहा ह ॥९२॥ इस पर्वतके किनारोपर देव, जसुरक्‌मार, किन्नर ओर नागकृसार 
आदि देव अपनी अमनी स्विभोकं साथ अपनेको अच्छे रुगनेवारे तथा अपने अपने योग्य समोग 
मादिका त नियमसे निवास करते रहते ह ॥९३॥ इस पर्वतपर देवकं सेवनं 

करने योग्य कं किनारे वने हुए कता-गृहोमे वटी हई कोपसे जिनके 
मलिन ययव चटक हो दए योनो विन गू 
छ दा मनाते रहते हे- 
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१ स्वगंविमानाना प्रतिचिधय । २ व्यत्यासित्तविभवप्रति्व॑मवम । एकस्मिन्नगरे यो विभवो 
भवत्यन्यस्मिन्नमरे . तर्िभेवाधिक प्रतिवैभवमस्तीत्य्थं । ३ रण्या । ४ स्प्गावासलक्ष्मीम । 
५ व्यवायानि रतानीत्य्थे । ६ मदितिकिसलयशय्याविस्ततं । ७ उपमोगयोग्यश्रीखण्डकयपृ"रादि 
सुरभिभिः । ठ आत्मनामभीष्टै । € अमरैनिषेवितुमिष्टेप । १० स्थितवती 1 ११ चक्र । # 
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इहं मृणालनियोजितवन्धनं रिह प्वतससरोष््ताउनंः । 
इह स्मुखासवसेचनकः प्रियान्‌ विमुखयन्ति रते कुपिता स्तरिय 11९11 
ष्वचिदनङगनिवेश्नष्डवामरीललित्तनर्तनगीत मनोहर । , 
मदकलध्वनिकोकिलङिण्ण्डिमेः क्वचिदनडगजयोत्सवविश्चरम * ।॥&६।! 
कवचिदुपो"टपय.कणश्ीतले घुतस रोजवनैः पवन" सृख.^ 1 
मदकलालिक्‌ुलाफ्‌लपादय उपवनरतिरम्यतर. षवचित्‌ 1)६७1 
क्वचिदनेक"पय्‌ भनिषेवित क्वचिदनेक.पतत्पत्तगातत । 
क्वचिदनेक प राध्यं मणियुतिच्युरितराजतसानुवि राजितः ।\ € ८॥1 
कवचिदकाण्डषविततितकेकिमिः घननिभहुरिनीलतटय्‌^त । 
केवचिदकालकृतौ्वसविप्लवं. परिगतोऽरुणरलरिलातट .** ॥६६॥ 
क्वचन काञ्वनभित्तिपराहते?* रविकरेरभिदीपितकानन, 1 
नभसि सञ्चरता जनयत्यय भिरिरदी्णं "दवानलसशयम्‌ ।\ १००11 
इति विश्ञेषपरम्परयान्वह्‌ परिगतो गिरिरेष सुरेिनाम्‌ 1 
श्रपि मनः९^ परि्वधितकौतुक वितनुते किमुताम्बरचारिणाम्‌ ।१०१॥ 
प्रसन्न करते रहते हें ॥९४॥ इधर ये कूपित हदं स्त्रिया अपने पतियोको मृणालके वन्धनोसे 
बाधकर रति-क्रीडासे विम्‌ख कर रही ह, इधर कानोके आभूपण-स्वरूप कमलोसें ताडना कर 
केही विमुख कर रहीहं ओर इधर मुखकी मदिरा ही धूककर उन्हे रति-क्रीडासे पराडमुख 
कर रही ह ॥९५।। यह्‌ पवेत कहीपर देवागनाओके सुन्दर नृत्य ओौर गीतो मनोहर हो रदा 
है जिसके ठेसा जान पडता ह मानौ कामदेवका निवासस्थान ही हो ओर कहीपर मदोन्मत्त 
कोयलोके मधुर शाब्दरूपी नगाडोसे य्‌क्त हो रहा हं जिससे एसा मालूम होता ह मानो काम- 
देवकं विजयोत्सवका विकास ही हो ।९६।। कही तो यह्‌ पवेत जलके कणोको धारण करनं 
से शीतर ओर कमलवनोको कम्पित करनेवाली वायुसे अतिहाय सुखदायी मालूम होता हें 
ओर कही मनोहर शब्द करते हए भूमरोसे व्याप्त वृक्षोवारे वगीचोसे अतिशय सुन्दर जान पडता 
ह।।९७।। यह्‌ पवंत कही तो हाथियोकं भुण्डसे सेवित हो रहा है, कही उडते हुए अनेक 
पक्लियोसे व्याप्त हो" रहा ह ओर कही अनेक प्रकारके श्रेष्ठ मणियोको कान्तिसे व्याप्त चादी 
के शिखरोसे सुशोभित हौ रहा ह ।९८॥ यह पवेत कहीपर नीरु मणियोके वने हुए किनारो 
से सहित ह इसक वें किनारे मेघकं समान मालूम होते हे जिससे उन्हे देखकर मयूर असमय 
° मेही (वर्षा ऋतुकं बिना ही) नृत्य करने लगते हे । ओर कही लाल-काक रत्नोकी शिरा- 
ओसे युक्त हं, इसकी वे रत्नरिलाए अकालमे ही प्रात कालकी लालिमा फला रही हं ॥९९॥ 
कहीपर स्‌वणेमय दीवालोपर पडकर खौटती हुड सूर्यकी किरणोसे इस पवंतपरका वन अतिशय 
देदीप्यमान हो रहा हं जिससे यह्‌ पवंत आकाशमे चलनेवारे विद्याधरोको दावानल लगने 
का सन्देह्‌ उत्पन्न कर रहा हूं ।।१००॥। इस प्रकार अनेक विरोषताओसे सहित यह पवेत रात- 
दिन इन्द्रोकं मनको भी बढते हुए कौतुकसं य्‌ क्त करता रहता है अर्थात्‌ क्रीडा करनेकं लिये इन्द्रो 


१ कर्णपूर । २ मधुगण्डूषसेचने । २ आश्रय । विलास । भ धृत! ६ सुखकर 1 
७ गज. 1 ८ विविघोदुगच्छत्पक्षिविस्तृत । € विविधोक्कृष्टरत्नकान्तिमिभ्ित रजतमयनितम्बशोभित । 
१० अकाल । ११ उष सम्बन्धिवालातपपूरें । श्रात, प्रत्यूषोऽहम्‌ख कल्यमुष प्रत्युषसी अपिः 


इत्यभिघानात्‌ । १२ शिलातलौ अ०, प०, म०, ल०, द० । १३ प्रतयुद्गतैरित्यथं 1 १४ उद्‌ गत । 
१५ युत । १६अपि पून लभ, म०। 
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प्तरद्रमो जलदचुम्वितसान्‌ वनोदयः । ॥ 

व विजयते गिरिरेष -सुराचलान्‌ ५९०२५ 
सरनदीसलिलप्लतपावपेः तटवनैः "कृसुमाञ्चितम्‌द्धभिः } 
मुखरितालिभिरेष महाचलो विहसततीव सुरोयत्रनधियम्‌ ।\ १०३ 

इयमितः सु"रसिन्धुरपां च्यः अषिरतीह विभाति पुरो दिति \ 

वहति सिन्धृरितक्ष्च महानदी सुखरिता कलह सकलस्व्तेः ॥ १०४॥ 

हिमवत. विरसः फिल निःसुते 'सकमलालयतः सरिताविमे 

शुचितयास्य तु पावमुपाधिते शचिरलडघ्यतरो हिं "वुथोन्नतेः ।(१०१५॥ 

इह “सदव (सदं वविचेष्टितेः धयुकृतिनः कृतिनः खंचराधिपाः । 

कृतनयास्तनयाः इव सत्पितुः समुषयान्ति फलान्यमुतो भिरे: \) १०६॥ 
क्षितिरणष्टपचेलिमसस्यस्‌. सनिरयत्जरत्नविशेषसूः \ 

इह वनस्पतयदच सदोक्ता दति पुष्पफलद्धिमकालजाम्‌ \) १०७\ 

सरसि सारसहंसविक्‌जिते. कसुमितासु लतास्वलिनिः स्वनः । 

उपवनेषु च कोफिलनिक्वणे. हदिस्शयोऽत्र सदेव चिनित्रितः* ॥१०८॥ 

का भी मन रलचाता रहता ह तब विद्याधरोकी तो बात ही क्या हं ? ॥१०१। | जिसकं किनारे 
पर उगे हए वृक्ष गद्धा नदीके जलसे सीचे जा रहे हे ओर जिसकं शिखरोपरके वनं मेषो चुम्बित ॥ 
हो रहे हं एेसा यह्‌ विजयां पवंत विद्याधरोसे सेवित अपने मणिमय दिखरो मेरु पवतो 
कोभी जीत रहा ह ।॥१०२॥ जिनके वृक्ष गगा नदीके जलसे सीवचे हुए है, जिनके अग्रभाग 
फूलोपे सृशोभित हो रद ह गौर जिनमे नेक भृमर शब्द कर रहे है एेसे किनारेके उपवनोसे 
यह पव॑त एसा मालूम होता हँ मानो देवोके उपवनोकी शोभाकी हसी ही कर रहा हो ।॥१०३॥। ` 
इधर यह पूवं दिक्ाकी ओर जलके छीटोकी वर्षा करती हुई गगा नदी सुशोभित हो रही है ओर 
दधर यह्‌ परिचमकौ ओर कर्हस पक्षियोके मधुर शब्दोसे शब्दायमानं सिन्धू नदी बहु रही 
हं ॥१०४॥ क्यपि यह्‌ दोनो ही गगा ओर सिन्धुः नदियों हिमवत्‌ पर्व॑तके मस्तकपरके पद्म 
नामक सरोबरसे निकली है तथापि शुचिता अर्थात्‌ पवित्रताके कारण ( पक्षमे शुक्कताके 
कारण) इस विजया्घेके पाद अर्थात्‌ चरणो (पश्चमे प्रत्यन्तपर्व॑त ) की सेवा करती है सो टीक 
हं क्योकि जो पवित्र होता है उसका कोद उल्कघन नही कर सकता । पवित्रतां सामने 
ऊचाई व्यं हुं । सावा्थ-गगा ओौर सिन्धु नदी हिमवत्‌ पवतके पद्य नामक सरोवरसे निकल 
कर गुहादारसे विजयां पवतके नीचे होकर वहती हे 1-दसी बातका कविने भाककारिक दग 
से वर्णन क्रिया हँ । यहा सुचि ओर सुक्क शब्द रिष्ट हं ॥ १०५। जिस प्रकार नीतिमान्‌ 
पु ध्रष्ठ पितासे मनवाज्छित फल प्राप्त करते हे उसी प्रकार पुण्यात्मा, कार्यकुशल भौर नीति- 
मान्‌ विचार भपने भाग्य ओर पुरुषार्थ द्वारा इस पर्वतसे सदा मनवाज्छित फल प्राप्त किया 
¶ स्त ६ ॥१०६॥ यहाकी पृथिवी विना बोये ही धान्य उत्सन्न करती रहती है, यहा की खाने 
विना प्रयत्न क्ये ही उत्तम उत्तम रत्न पैदा करती हं ओर यहाके ऊचे ऊचे वृक्ष भी असमयमे 
उत्पतन हए पुष्प ओर फलकरूप सम्पत्तिको सदा धारण करतं रहते हे ।१०७।॥ यहाके सरोवरो 
प्र सारस ओर हस पक्षी सदा शब्द करते रहते हं, एूली हई रतार्जौपर भूमर गुजार करते रहते 
द भर्‌ उपवनोमे कोये शब्द करती रहती हँ जिससे एेसा जान पडता हं मानो यहा कामदेव 

१ 'तरीदरुमो' इतति क्वचित्‌ पाठ = र 
५ गङ्गा ६ पद्मखरोवरसहितात्‌ वात्‌ २ विद्याधराधरितं । ३ क्लाचक्लान्‌ द० । ४ कूसमाचित व० । 


७ वृथा उस्नतियंस्य तत्सकाशात्‌ ! वृथोत्नति ल० 
व तू 1. चु । 
क, ध < पृष्यसहित । १० पण्यवन्त ! ११ रशना । १२ सदन. । १३ विगतनिद्र । 


~ 
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कमलिनीवनरेणुविकर्षिभिः? कुसुमितोपवनदु मधूननंःः । 

श्वुतिमुपेति सदा खचरीजनो रतिपरिभ्वमनुद्धिरिहानिलः \ १०६। 
हरिरित" प्रतिगति कानने करिकलं वनमुज्छति तद्धूयात्‌ । 
परिगलत्कवलञ्च मृगीक्‌लं गिरिनिक्‌ञ्जतला"दवसपंति ॥ ११०॥ 
सरसि हसवध्‌रियम॒त्सुका कमलरेणुविपिञ्जरमञ्जसा 1 

समनुयाति न कोकविशद्ुनी “सहचरं गलदश्रु विरौति च । १११1 
इयमितो बत कोककृटुम्बिनीः कमलिनौनवपत्रतिरोहितम्‌ । 
श्रनवलोक्य मुहु. सहचारिण रमति दीन रतः परितः सरः ॥११२॥ 
इह शरद्‌घनमल्पकमाधितं मणितं सुरखेच रकन्यकाः । 

लघुतया “सुखहायं मितस्ततः प्रचलयन्ति नयन्ति च कषणे: ॥ ११३ 
प्रस्‌ मतां स्‌मताम्भसमाततां धृतध्ष्वनान्तघनामिव वीचिभिः। 
"ततवनन्तवनाममरापगा वहति सानुभिरेष महाचलः । ११४॥ 
श्रसुतरां सुतरा? पृथुमम्भसाः" पतिमितान्तिमितान्तप<लतावनाम्‌ । 
प्श्नन्‌गता “न्‌ गता स्वतटोपमा वहति सिन्धुमयं धरणीधरः ।\११५। 





सदा ही जागृत रहा करता हो ॥१०८।॥ जो कमलवनके परागको खीच रहा हँ, जो उपवनोके 
फर हए वृक्नोको हिला रहा हँ ओर जो सभोगजन्य परिश्चरमको दूर कर देनेवाखा है एसे 
वायसे यहाकी विद्याधरिया सदा सतोषको प्राप्त होती रहती हं 1 १०९।। इधर इस वनमे यह्‌ 
सिह गरज रहा है उसके भयसे यह्‌ हाधियोका समूह वनको छोड रहा ह ओर जिनके मुखसे 
ग्रास भी गिर रहा ह एेसा यह्‌ हरिणियोका समह भी पवंतकं कतागृहोसे निकर्कर भागा जा 
रहा है ॥११०। इधर तालावकं किनारे यह्‌ उत्कण्ठित हदं ह सिनी, जो कमलके परागसें 
वहत शीव पीला पड गया हुं एसे अपने साथी-प्रिय हसको चकवा समभकर उसके समीप नही 
जाती हं ओौर अश्रु उालती हृदं रो रही हं ।॥१११॥। इवर यह चकवी कमलिनीकं नवीन पत्रो 
से छग हुए अपने साथी-चकवाको न देखकर बार-वार दीन शब्द करती हदं तालाबके चारो 
ओर घप्र रही हं ।॥११२॥ इधर इस पर्व॑तकं मणिमय किनारेपर यह्‌ शरद्‌ ऋतुका छोटा-सा 
वादल आ गया ह, हृलका होनेके कारण इसे सव कों सुखपूवंक छे जा सकता है ओर इसीलिये 
ये देव तथा विद्ययावरोको कन्याएं इसे इधर उधर चलाती हं ओर खीचकर अपनी अपनी ओर 
ठे जानी ॥११३। जो सव जीवौको अतिशय इष्ट हे, जो वहुत बडी हँ, जो अपनी लहरो 
सै एमी ज। 7 पडती ह मानो उसने रद्‌ ऋतुकं वादल ही धारण किये हो ओर जिसका जल 
वनोकते अन्तभाग तक फल गया ह एसी गगा नदीको भी यह्‌ महापवंत अपनी निचटी शिखरो 
पर्‌ धारण कर्‌ रहा हं ।११४८॥ ओौर, जो अतिशय विस्तृत ह जो कठिनतासे पार होने योग्य 
द. जो न्दगानार समद्र तक चरी गदं हं जिसने ताओके वनको जलसे आद्र कर बियाह 
नधा जो जपने क्रिनि।रेकी उपमाको प्राप्त है एसी सिन्धू नदीको भी यह्‌ पवेत धारण कर रहा 





“ स्वीर्वछि । ६: धूनकं इत्यपि पाड । २ सन्तोपम्‌ ] ४ खेदविनाशकं । 
‡ -दुत्यर्‌ता-पत्यनि पाट. । & प्रियतम दसम्‌ । ७ चक्रवाकश्वी। ८ प्रियकोकम्‌। € सुखेन 
प्रवम्‌ । 72० नातपम्‌ } २१ प्राणिनाम्‌ ॥ १२ सुष्ट्मम्मतजलाम्‌ । १३ दारत्कालमेाम्‌ | 
{८ वनन प्लनव्यत्रान्‌ । ४५ दृन्तराम्‌। १६ नितराम.। १७ समुद्रगताम्‌ । १८ आद्रितस- 


1 ९1 ८३ -प्नुगन्य भाव जनुगनानाम्‌ । रण्नुस्वता लत०, म०। नु इव) 


॥ 


[ष 
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त दे विक्ेषगणेऽत्र नमाभ्ि \ 
इति यदेव यदेव निरूप्यते बहू विशेषगुण ऽत्र नगा 
किम? तदेव तदेव स्‌ खावहूं हृवयहारि दृक्ष च विलोसनम्‌' \\११६॥ 


४ इन्द्रवज्रा 
घतस्य सानौ कुसुमाचितेय नीलावनालीपरिषानलकष्मीम्‌ । 
शङ्खाग्रलग्ना च सिताथ्रषडव्तिः ग्सस्यान्‌लीलामियमातनो ति ॥ ११७५ 


उपेन्द्रवस्रा 


५तिरस्करिण्येव सिताश्रपञरक्त्या प्परिष्कृतान्तेऽस्य -निर्‌ज्जदेशे \ 
मणिप्रभोत्सपंहतान्यकारे समं रमन्ते खचरः खचरयं; \\११८\ 


वशस्थदत्तम्‌ 
कारदण्नस्थोपरि सुस्थिते घने वितानता तन्वति खेचराद्खनाः । 
कृतालयास्तत्र" चिर रिरसया चनातपेऽप्यद्ि न जानते क्लमम्‌ \\११९५५ 
सतन्लसन्नीलमणिप्रभाव्लूतल्‌ शरदघनान्‌ कालघनाचनायितान्‌' \ 


प 


१ [ 
विलोक्य हृष्टोऽतर रुवन्‌ शिलाबल." प्रनृत्यति व्यातं बहमूर्सदः ।\१२०\ 


= रुचिराचत्तम्‌ 
सितान्‌ घनानिह तटसधितानिमान्‌ स्यलास्यया समुपागताः खगाद्नाः । 
दुकलसस्तरणः* इवातिविस्तूते विद्षायिकारमुपरचयन्ति तत्तले ॥१९१।। 


= 
है । ११५ इस्‌ प्रकार अनेक विशेष गृणोसे सहित इस पर्व॑तपर जिसे देखो वही सुख देनेवाला, 
हुदयको हरण करनेवाला ओौर आखोको लूभानेवाला जान पडता हं । ११६} ए 
दस पवतकी नीचली शिखरोपर जो फूलोसे व्याप्त हरी हरी वनकी पवित दिखाई दे रही 
ह वह इस परवंतकी धोतीकी शोभा धारण कर्‌ रही है ओर शिखरके अग्रभागपर जो सफेद- 
सफेद वादलोकी पवित ल्ग रही है वह इसकी पगडीकी शोभा बढा रही है 11१ १७। जिनका 
अन्तभाग परदाके समान सफेद बादरोकी प वितसे ठका हुआ हे ओर मणियोकी प्रभाक प्रसार 
ते जिनका सव अन्यकार नष्ट हो गया है एेसे इस पर्व॑तके कतागृहोमे विद्याधरया विद्याधरो 
के साथ क्रीडा कर रही है ॥११८। इस पवैतके ऊपर शरद्‌ ऋतुका मोटा बादल चदौवाकी 
डोभा वढाता हुजा हमेशा स्थिर रहता ह इसलिये विद्याधरया विरकार तकं रमण करनेकी 
इच्छासे वहीपर अपना घर-सा वना लेती है ओौर गरमीके दिनोमे भी गरमीका दुख नही 
जान॒ती ॥११९॥ ये शरद्‌ ऋतुके वादल भी चमकते हुए इन्द्र नीरमणियोकी.प्रभामे डूबकर 
काले वादलोके समान हो रहे हे इन्हे द खकर ये मयूर हित हो रहे ह गौर उन्मत्त होकर शब्द - 
करते हुए पूछ फंलाकर सुन्दर नृत्य कर रहे हं ॥१२०॥ इधर ये विद्याधरोकी स्तिया पवेत 
के किनारेमे मिले हुए सफेद वादलोको स्थल समभकर उनकं पास पहुची हं ओौर उनपर इस 
प्रकार शय्या बना रदी हूं मानो विषे हुए किसी लम्बे-चौडे रेदरामकी जाजमपर ही बना रही 


ए १ किमूत 1 २ लोभकरम्‌ 1 ३ अवोऽूकशोभाम्‌ । ४ उत्तरीयविलासम्‌ । ५ यवनिकया । 
प्रतिसीरा यवनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा” इत्यभिवानात्‌ । ६ वेष्टित । ७ शरद्घनेऽस्योपरि 


र मञ! ८ मेधट्रयमध्पे। € कृष्णमेघ इवाचरितान्‌ \! १० घ्वनन्‌। ११ केकी । १२ विस्तत- 
पिच्य भता नवति तथा! १३ शय्यायाम्‌ ! १४ शयनम्‌ । | 
॥ #) 


॥ 4 


४३२ महपुरणम्‌ 


सरस्तटं कलरतसारसाक्लां वनद्धिपे विशति सितच्छंदावलीः । , 
नभोभिया समुपगतात्र लक्ष्यते नभः भियः पुथुतरहारयष्टिवत्‌ ॥१२९२॥ 
क्वचिद्धरिन्मःणितटरोचिषां चयैः परिष्कृतः वपुरिह॒तिग्मदीधितेः । 
सरोजिनी हरितपलाज्च“शङया नभश्चररुपतटमीक्षयते सहु. ।\१२२।। 
क्वचिहनद्िरद्कपोलघट्‌टनेः क्षतत्वचो वनतरवः संरस्तटे । 

रुदन्ति “नु च्परतक्‌सुमाश्ुविन्दवो निलीनषट्पदफरणस्वरान्विताम्‌' 11१२४) 
इत. कलं कमलवनेषु रूयते मदोद्धुःरष्वनिकलहससारसंः । 

इतःच कोकिलकलनादमूच्छित" मनोहरं शिखिविर्त प्रतायते ।\१२५॥। 
इतः शरद्घनधनकालमेघयोः यद्‌च्छया वन इव स्निधिभंवन्‌ 1 

५मृखोन्म खप्रहितकर' प्रवतंते सितासितद्धिरदनयोरय रणः । १२६ 
वनस्यलीमनिलविलोलितद्रुमाम्‌ इमामितः कस्‌ मरजोऽवगुण्ठि ताम्‌?° । 
श्रलक्षितार्मधिगमप््यत्यलि्रज. समात्रजन्‌ परिसललोल्‌पोऽभित ॥ १२७1 
इतो वन वनगजयूथसेवितं प्विभाव्यते मदजलसिक्तपाद पर्‌ । 
समापतन्मद्कलभृद्ध लालिकासमाक्‌लदुम"लतमन्तरा^न्तरा ॥ १२८ 


हो ॥१२१॥ इधर, मनोहर शब्द करते हृए सारस पक्षियोसे व्याप्त तालावोके किनारोपर 
ये जगली हाथी प्रकेरा कर रहे हे जिससे ये हसोको पक्तिया श्रावण सासकं उरसे आकारमे उडी 
जारहीहे ओरणएेसी दिखाददेतीहं मानो आकाशरूपी लक्ष्मीक हारकी लडिया ही हो । १२२ 
इधर यह्‌ सूरथंका विम्ब हर-हर मणियोकं वने हए किनारोकी कान्तिकं समूहसे आच्छादित हौ 
गया है इसलिये ये विद्याधर इभे कमलिनीका हरा पत्ता समकर पवंतकं इसी किनारेकी ओर 
नार-बार देखते हं ।१२३॥ कहीपर सरोवरके किनारे जगी हाथियोकं कपोलोकी रगड 
से जिनकी छाल भिर गई हं एसे वनके वृक्ष एेसे जान पडते हं मानो फूकरूपी आसुओकी वृदे 
डाकते हुए ओर उनके भीतर बेठे हुए भूमरोकी गुजारके बहाने करुणाजनक शब्द करते हुए 
रोही रहं हो ।॥१२४।। इधर कमल्वनोमे मदक कारण जिनके शब्द उत्कट हो गये ह एसे 
कृलहस ओर सारस पक्षी मधुर शब्द कर रह हं ओर इधर कोथलो के मनोहर शब्दो से बढा 
हुआ मयूरो का मनोहर शब्द विस्तृत हो रहा ह ॥। १२५॥ इधर इस वनमे शरद्‌ ऋतुकं से सफेद 
बादल ओर वर्षा्ऋतुके से काठे बादल स्वेच्छासे मिल रहे ह ओर एसे जान पडते हं मानो सफेद 
ओर काले दो हाथी एक दूसरेके म्‌हकं सामनं सूड चलाते हुए युद्ध ही कर रहे हो ।१२६॥ 
इधर वायु से जिसके वृक्ष हिल रहे ह ओर जौ एूलोकी परागसे बिकक्ल ढकी हदं है एसी यह 
वनको भूमि यद्यपि दिखाई नही द रही ह तथापि सुगन्धिका लोल्पी ओर्‌ चारो भरसे अता 
हुआ यह भूमरोका समूह इसे दिखला रहा ह ।॥ १२७॥ इधर, जो अनेक जगी हाथियो के 
भुण्डोसे सेवित हं जिसके वृक्ष उन हाथियोके मदरूपी जलसे सीचे गये हँ ओर जिसके वृक्ष तथा 
रताए बीच वौ चमे पडते हुए ओर मदसे मनोहर शन्द करते हुए भ्रमरोकं समहसे व्याप्त 


(१ दसावली । २ मरकतरत्नम्‌ । “गारुत्मत मरकतमर्मग्भ ह्रिन्मणि ” इत्यभिधानात्‌ 1 
३ वेष्टितम्‌ \ विम्वितम्‌ । ४ पत्र। "पत्र पलाश छदन दल पर्णं छेद पुमान्‌" इत्यधि धानात्‌ । ५ इवं । 
९ करुणस्वरान्विता, करुणस्वनान्विता इति च पाठ । ७ भिधितम्‌ न प्रतन्यते ल०, म०। 


€ -मपि गम-द०) १२ ज्ञापयति । 


& मृखाभिमुखस्यापितदण्ड । १० आच्छादिताम्‌। ११ 
१३ अनुमीयते । १४ दुमक्‌लमन्तरान्तरे द०, पृ । द्ुमलतमनारान्तरे म०, ल०। १५ मध्ये मध्ये । 
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इह खगवनिता नितान्तरम्याः सुरभिसरोजवना वनान्त वीयौः । 
परिहितरसने.' शने. श्रयन्ते जिततपृलिनेजंघनेधने. सुदत्थःः ५१२६५ 
सरसकिसलयभ्रसूनक्लृप्ति विततरिषृणि* वनानि “नूनमस्मिन्‌ \ - 
तमित इतत इत्यम्‌; खगरनी. श्रलिदिरतेरवि"राममाहवयन्ति १२०) 
कुसुमितवनषण्डमध्यमेता तरगहनेन< घनीक्ृतान्धकारम्‌ । 
१वतनुरुचिविूतद्‌ष्टिरोधा. खगवनिता वहुदीपिफाः° विशन्ति \\ १३१) 
कुसुमरसपिपासया निलीनं श्रलिधिरनारतसाखवद्‌भिर्रासाम्‌ । 
धुवत्तिकरलनूनःपट्लवानाम्‌ भरनुरुदितःः नू" वितन्यते लतानाम्‌ ॥\१३९॥ 
क्‌ सुमरचित्तभूषणावत सा" कुसुमरजःपरिपिञ्जरस्तनान्ता 

कसु मञर्सरायितायताक्ष्य. तदपचितावि^भान्त्यमूः खचयंः \ १३३ 


वसन्ततिलकम्‌ 
ता सञ्चरन्ति कसुमापचये तरुण्यः सक्ता" वनेषु ललितभरुविलीलने त्राः \ 
तत्न्यो नलोरुकिरणोद्‌"गममञ्जरीका व्यालोलषट्‌पदक्‌ला इव हेमवत्त्य १२४) 








हो रही ह एेसा यह्‌ वन कितना सुन्दर सुशोभित हो रहा हँ ॥१२८॥ इधर, जो सुगन्धित कमलो 
के वनोसे सहित ह ओर जो अतिशय मनोहर जान पडती हे एसी इस वनकी गलियोमे ये सृन्दर 
दातोवाली नि्याधरोकौ स्तिया करधनी पदहिने हुए ओर नदियोकं किनारेके बालकं टीखो 
को जीतनेवारे अपने बडे बडे जघनो (नितम्बो) से घीरेधीरे जा रही ह ॥१२९॥ इधर, इस 
पवेतपरके बन सरस पल्लव ओर पुष्पोकी स्वना मानों बाट देना चाहते ह इसीलिये वे भूमरो 
के मनोहर शब्दो के वहाने इधर इस वुक्षपर भाओ, इघर इस वृक्षपर आओ' इस प्रकार निरन्तर 
इन्‌ विदयाघारियोकौ चलाते रहते ह ॥१३०॥ इधर वुक्षोकी सघनतासे जिसमे खूब अन्धकार 
हो रहा है, एसे फूकं हए वनके मध्यभागमे अपने शरीरकी कान्तिसे दष्टिको रोकनेवारे अन्ध- 
कारको दुर करती हु ये वियाधरिया साथमे अनेक दीपक केकर प्रवेश कर रही हं ॥ १३१ 
इधर, इन तरुण स्त्रिथोने अपने नाखूनोसे इन रताओके नवीन-कोमल पत्ते छेद दिये है इसलिये 
फूलोका रस पीनेकौ दच्छासे इन रताओोपर्‌ वेठे ओौर निरन्तर मुजार करते हुए इन भूमरोके 
1 जान पडता है मानो इन लताओके रोनेका शब्द ही फर रहा हो ॥१३२। | इधर 
न्दने फूलोकं कणंभूपण वनाकर पहने है, फूलोकी परागसे जिनके स्तनमण्डल पीके पड 
गये हं ओर्‌ जिनकी वडी वडी आसँ कामदेवके घनुषके समान जान पडती हे एे्ी ये विद्यारिया 
फूट तोड्ेके लपि इस पवंतपर उधर उधर जा रही ह ।॥ १३३।। जिनकी भौहे इन्दर हे, ने 
अतिशय चचल हं, नखौ कौ किरणे निकटी हुई मजरियोकं समान ह ओर जो फूल तोडनेके {से 
नामं तल्लीन हो रही है एेसौ ये तरुण स्त्रिया जहा-तहा एसी घूमरहीह मानो निकली हुई 





परिधिप्तकाञ्चोदामं 
॥ 4 \ २ ओौभेना दन्ता यात्तात्ता । ३ रचनाम्‌] ४ विस्ता रमितुमिच्छूनि ! 
४ त ० भण, ६० 1 हुवमित इत्यपि क्वचित्‌ । ७ जनवरतभित्यथं ! = दरगमेन 
त 1 दीपिकासदृ्ा । ११ मः समन्तान्‌ ध्वनद्भि व 
च्टदति 1 १३ अनगतरोदनम्‌ । १४ इव! न 


यत्य्‌ ग] = पण अण 1 < 
सत्प । १६ आसक्ता 1 १७ पुष्प्‌ यु १०, य० ल० म । १५ पुष्पादाने पष्पापचपे 


५४३२ महष्ुराणम्‌ 


सरस्तटं कलरुतसारसाकूलां वनद्िपे विशति सितच्छदवलीः । , 

लभोभिया समुपगतात्र लक्ष्यते नभः धियः पृथ्‌तरहारयष्टिवत्‌ ॥१२२॥ 
क्वचिद्ध रिन्मःणितटरोचिवा चयैः परिष्कृतः वयपुरिहं तिग्मदीधितेः । 
सरोजिनी हरितपलशभ््ाङ्या नभश्चररुपतटमीक्ष्यते महुः ॥।१२३॥। 
क्वचिदनद्विरदकपोलघट्‌ठनैः क्षत॑त्वचो वनतरवः सरस्ते । 

रुदन्ति "नु चप तक्‌सुमाश्रुविन्दवो निलीनषद्पदकरुणस्वरान्वितास्‌ ।\ १२४1) 
इतः कलं कमलवनेषु रूयते मदोदध रष्वनिकलहससारसंः । 

इतर कोकिलकलनादमूरच्छित" मनोहरं रिखिविरतं प्रतायते“ ।\१२५॥} 
इतः शरद्घनघनकालमेघयोः यदृच्छया वन इव सल्िधिभंवन्‌ । 
प्मुखोनमुखभ्रहितकरः प्रवतं ते सितासितद्धि रदनयोरयं रणः \) १२६।। 
वनस्थलीमनिलविलोलितद्‌माम्‌ इमामितः कूसुभरजोऽवगुण्ठिताम्‌*° । 
श्रलक्षितरध्मधिगम््यत्यलि्रजः समाव्रजन्‌ परिमललोलुपोऽभित. । १२७ 
इतो वन वबनगजयूथसेवितं प.विभाव्यते मदजलसिक्तपादपम्‌ । 
समापतन्मदकलभ द्ध भालिकासमाक्‌ लद्रूम'लतमन्तरा न्तरा ॥ १२८) 





हो ।१२१॥ इधर, मनोहर शब्द करते हुए सारस पकियोसे व्याप्त तालावोके किनारोपर 
ये जगली हाथी प्रवेश कर रहं हे जिससे ये हसोकी पक्तिया श्रावण सासके उरसे आकाशम उडी 
ज(रही हं ओौरएेसी दिखाई देती हे मानो आकाररूपी लक्ष्मीक हारकी रुडिया ही हो । १२२ 
इधर यह सूथेका बिम्ब हर-हर मणियोके वने हुए किनारोकी कान्तिके समूहसे आच्छादित हो 
गया ह इसलिये ये विद्याधर इसे कमलिनीका हरा पत्ता समकर पवंतके इसी किनारेकी ओर 
वार-वार देखते हं । १२३! कहीपर सरोवरकं किनारे जगी हाथियोके कपोलोकी रगड 
से जिनकी छाल गिर गद है एसे वनकं वृक्ष एसे जान पडते हं मानो एलरूपी आसुभोकी वृदे 
डाकते हुए ओर उनके भीतर बेठे हुए भुमरोकी गृजारकं बहाने करुणाजनक शब्द करते हुए 
रोही रहे हो ।१२४। इधर कमल्वनोमे मदके कारण जिनके शब्द उत्कट हो गये हं एसे 
कलटुस ओर सारस पक्षी मयुर शब्द कर रहं हुं ओौर इधर कोथलो के मनोहर शब्दो से बढा 
हुआ मयूरो का मनोहर शब्द विस्तृत हौ रहा ह ॥ १२५ इधर इस वनमे शरद्‌ ऋतुकं से सफेद 
वादल ओौर वर्पाक्छतुकं से काले बादल स्वेच्छासे मिल रहे हं ओर एसे जान पडते हे मानौ सफेद 
ओर काठेदो हाथी एक दुसरेके म्‌ टके सामने सूड चराते हुए युद्ध ही कर रहे हो ।१२६॥ 
वर वायु से जिसके वृक्ष हिर रहे हं ओर जो एूकोकी परागसे बिरुकूक ढकी हुई ह एसी यहं 
वकी भूमि यद्यपि दिखाई नही दे रही ह तथापि सुगन्धिका लोलृपी जौर्‌ चारो मौरसे आता 
हुआ यहं भूमरोका समूह इसे दिखला रहा है ।।१२७॥ इधर, जो अनेक जगटी हाधियो के 
भण्डोसे सेवित दं जिसके वृक्ष उन हाधियोके मदरूपी जसे सीचें गये हे ओर जिसके वृक्ष तथा 
ताए वीच वौचमे पडते हुए ओर मदसे मनोहर शब्दं करते हुए भरमरोकं समहसे व्याप्त 


? टेसावली । २ मरकतरत्नम्‌। “गारुत्मत मरकतमरमगर्भं हरिन्मणि “ इत्यभिधानात्‌ । 
ष्टम्‌ । विभ्मितम्‌। ४पत्र। पत्र पलाश छदन दल पर्णं छद पुमान्‌" इव्यग्रिधानात्‌ । ५ इव । 
-तम्णत्यरान्विता करणस्वनान्विता इति च पाठ । ७ भिधितम्‌ ८ प्रतन्यते ल०, म०। 
म्वानिर्मुसत्यापिनदण्ड । १० आच्छादिताम्‌। ११ -मपि गम--द० । १२ ज्ञापयति । 

२ नायते । 14 द्रुमकुलमन्तरान्तरे द्‌०, प० ) द्रुमलतमनारान्तरे म०, ल०। १५ मध्ये मध्ये। 


४, 
२ 
< 
[4 
॥। 


पकोनविद्य पं ९९ 


पुष्पिताम्राचत्तम्‌ 
दह॒ खगवनिता नितान्तरम्या, सरभिस्रोजयना वनीन्त सीषो. । 
परिहितरसन. शने. श्रयन्ते जितपृलिनेजघनेधने" सुवत्यः ॥११२६) 
सरसकफिसलयप्रसूनवलृत्तिः विततरिपृणि* वनानि (नून मस्मिन्‌ । 
्रुतमित दत इत्यम्‌. सगस्ती,. श्रसिपिरतरवि"राममादूययन्ति ॥\१३०॥। 
कसूमितवनबण्डमष्यमेता तरगहनेन घनोषूतान्पफारम्‌ । 
‹स्वतन्‌ रचिविधूतदृष्टिरोवा" खगवनिता वहुदौपिर।* विशन्ति ॥१२१॥ 
कसुमरसपिपासया निलीने. श्रलिभिरनारतमायवद्नि 'रास्राम्‌ । 
युचतिकरजलूनः"पललवानाम्‌ श्रन्‌ रदिते? नु\* चितन्पते लतानाम्‌ 11१३२१४ 
क्‌ सुमरचितभूषणावत सा. कुम्‌ मरजपरिपिन्जरस्तनान्ता. । 
कस्‌ मशरशरायितायताक्ष्य. तवपचिताविभान्त्यम्‌. तचयं" ॥१३३॥ 


वसन्ततिलकम्‌ 
ता सञ्चरन्ति क्‌सुमापचये तरण्य स्ता" वनेषु लत्तितश्नेविलोननेप्रा. ) 
तज्न्यो नलोरुकिरणोद्‌ गममञ्जरीका व्यात्तोलपदट्पदग्टूला इव हेमवल्य. 11२३८11 


~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ---~~ ~~ + ---~ ~ 


हो रही हे ेसा यह वन कितना सुन्दर सुशोभित हो रहा है ॥१२८॥ उवर, जो मृनगिन तम 
के वनोसे सहित हं ओर जो मतिरय मनोहर जान पडती है एेसी उस वनी गस्प्यमे ये ननर 
दातोवाली विच्ाघरोकी स्वरया करवनी पहिने हुए ओर नदयो किनारे फे वाते दील 
को जीतनेवाके अपने वड वड़े जघनो (नितम्बो) से धीरे-बीरे जा रही ह ॥१२९॥ द्र, इन 
पवेतपरके वन सरस पल्क्व भौर पृष्पोकी रचना मानो वाट देना चाहते हँ उमीनिमे वे ममसे 
के मनोहर शब्दो कं वहाने "इधर इस वृक्षपर आओ, उधर इस वृक्षपर आयो' उस प्रकार निरन्तर 
इन विद्याधारियोको व लाते रहते हं ॥१३०॥ रधर वृक्षोकी सवननासते जिममे चूर थन्ार 
हो रा है, एसे फूल हृए वनके मध्यभागमे अपने शरीरकी कान्तिसे दुप्टिको रोकनेवाठे अन्ध 
कारको दुर करती हुड ये विद्याधरिया साथमे अनेक दीपक लेकर प्रवेश कर रही हं ।१३१॥ 
इधर, इन तरुण स्तरिपोने भपने नाखूनोसे इन लताओके नवीन-कोमल पत्ते छेद दिते > इसलिये 
फूलोका रस पीनेकी इच्छासे इन रताओपर वैठे भौर निरन्तर गुजार करते प 
दारा एसा जान पडता है मानो इन लत्तामके रोनेका शब्द 
व धनुपके समान जान पडती ह एसी ये विद्याधरियां 
फूल तोडनेके लिये इस पवंतपर इधर उधर जा रही हं ।॥१३३॥ जिनकी भौहे सुन्दर है, नेत्र 
= चचल हे, नखो की किरणे निकली हद मजरियोकं समान हं ओरजो क तोडनेके ल्य 
वनाम तत्लीन हो रही है एसी ये तरुण स्वया जहा-तहा एेसी घूम रही हे मानों निकली हु 


हुए इन भूमरोके 
व्दही फैल रहाहो ॥१३२॥ इधर, 





परिधिप्तकाञ्चीदाम 
ष १ 4 ! २ गोमना दन्तायासाता । रचनाम्‌ । ४ विस्ता रपितुभिच्छूनि ! 
व त द०। व इत्यपि क्वचित्‌ । ७ अनवरततमित्यर्थं । ८ दुगंमेन । 
ध कण । १० दौपिकासदृश्ा । ११अ7 समन्तान घ्व 
इ 1 समन्तान्‌ ध्वनद्भि । १२ नस- 
१३ अनुगतरोदनम्‌ । १४ इव | १०, अ०, ल०, म०। १५ पुम्पादाने । चये 
स्वथ । १६ आसक्ता । १७ पुष्प । ॥ 


६२४ मदापुखणम्‌ 
पुष्िताग्राचरत्तम्‌ 


मुदुतरपवने वने प्रफुल्ल कूसुमितमालतिषकात्तिकान्तपाइवं । 
मरदयमधूना धूनोति वीथीः भ्रवनिरुहा मलिनालिनाममृण्मिन्‌ ॥ १२५) 


वसन्ततिलकम्‌ 
श्राधूतकल्पतरुवीथिरतो नभस्वान्‌ मन्दारसाच् रजता सुरभीकृताश्ञ. । 
मत्तालिकोकिलरुतानि हरन्समन्ताद्‌ श्रावात्ति पल्लवयुटानि शनं विभिन्दन्‌ \॥ १३६ 
पुष्पिताग्राचत्तम्‌ 
धूतकमलवने वनेः तरद्धान्‌ उपरचयन्मक रन्दगन्धवन्धु * 
भ्रयमतिश्जिश्शिरः शिरस्तरूणा सकसुममास्पृशतीह्‌ गन्धवाहः ॥ १२७ 
प्रपरवक्चम्‌ 
मृ दित^मृदुलताग्रपल्लवैः व लयितनिञ् रश्ीक रोत्करं. 
श्रन्‌ वनमिह नीयतेऽनिलं. कसुमरजो विधृतं वितानताम्‌ ।१३८॥ 
चलवलयरवंर*वातते. श्रनृगतन्‌ पुरहारि् उङकृते. । 
“सुपरिगममिहाम्बरेचरीरत'मतिवतिः° वनेषु किन्नर. ॥। १३६॥ 
चस्पकमालाच्रत्तम्‌ 


श्रत्र वनान्ते पत्रिगणोऽय ९ श्रोच्रहुर नः कूजति चित्रम्‌ । 
'"सत्रिपताक नृत्यति नून °तत्ततनादे म॑त्तशिखण्डी९* ॥ १४०।। 





मजरियोसे सुशोभित ओर चचल अूमरोके समू हसे युक्त सोनेकी लताए ही हो ।॥१३४॥। जिसमें 
मन्द मन्द वायु चर रहा हे, फूल खिले हृए हं ओर फूली हुं मालती से जिसके किनारे अतिराय 
सुन्दर हो रहे हं एसे इस वनमे इस समय यह्‌ वायु कारे-काले भूमरोसे युक्त वृक्षोकी पक्तिको 
हिला रहा हं ॥ १३५।। इधर, जिसने कल्पवृक्षोकी पक्तिया हिखाई हं, जिसने मन्दार जाति 
पुष्पोकी सान्द्र परागसे दिशाए सुगन्धित कर दी है, जो मदोन्मत्त भूमरो ओर कोयलोके 
रब्द हरण कर रहा ह मौर जो नवीन कोमल पत्तोको भेद रहा ह एसा वायु धीरे-धीरे सब ओर 
बह्‌ रहा हं ।।१२३६॥ 

इधर, जो कमर्वनोको धारण करनेवाके जलमे लहर उत्पन्न कर रहा है, फूलोके रस 
की सुगन्धिसे सहित हं जौर अतिराय शीतल हँ एसा यह वायु फूल हुए वृक्षोकं सिखरका सव 
ओरसे स्पश कर रहा हं ।॥१३७।। जिसने कोमल रताञके ऊपरकं नवीन पत्तोको मसल डाला 
हे जर जिसमे निभरनोकं जलकी बूदोका समूह्‌ मण्डलाकार होकर भिर रहा ह एेसा यहं 
वायु अपने हारा उडाये हुए एूलोके परागको च॑दोवाकी शोभा प्राप्त करा रहा है । भावा्थं- 
इस वनमे वायुकं हारा उडाया हुआ एूलोका पराग चदोवाके समान जान पडता है।। १३८॥ इस 
वनमे होनेवारी विद्याघरियोकी अतिशय रतिक्रीडाको कि्नर लोग चारो ओर फंठ़े हए चचक 
ककणोकं शब्दोसे जौर उनके साथ होनेवाङे नूपुरोकी मनोहर भकारोसे सहज ही जान ठेते 
हं ॥१३९। इधर यह्‌ पक्षियोका समूह्‌ इस वनके मध्यमे हम लखोगोके कानोको आनन्द देने 
वाला तरहं तरहका शब्द कर रहा ह ओर इधर यह्‌ उन्मत्त हुआ मयूर विस्तृत शब्द करता 
१ जाति । सुमना मालती जाति ` २ कम्पयत्ति। धुनाति इति क्वचित्‌ । ३ जले) 

४ पृष्परज परिमलयुक्तमित्यर्थं । ५ मदित । ६ वने! ७ अव समन्तात्‌ विस्तृतं । म सृज्ञानम्‌। 


& कामक्रीडाम्‌ । १० अतिमाव्रव्तंन यस्य । ११ पक्षी । १२ करणविशेषयुक्तम्‌ । सपिच्छमारम्‌ । 
१३ तत्कूजनवीणादिवाचस्वै । १४ मयूर । 


एकोलविषशं पय ८३५ 


्रस्य भहाद्ररनुतटमेषा राजति नानाद्रुमवनराजौ । 
पयर्यतमेनामनिलविधते" नलिवुकामामिव धिटपः स्व" १ ४१॥ 


उपजातिः 
कजदद्विरेफा वनराजिरेषा प्रोद्गातुकामेव महीधुमेनम्‌ 1 
पुष्पाञ्जलि विक्षिपतीव विशवग्विकीयं मान. सुमन प्रतानं ॥१४२॥ 
वनद्रमा षट्पदचौरवृन्देः विलुष्यमानप्रसवायत्तासा । 
चोकूर्यमाना इव भान्त्यम्‌ मिन्‌ समुञ्चरत्कोकिलकूजितेन । १८३ 


शालिनी 


महप्रेरमुष्य स्थल कालघीती. उपेत्य स्फुटः नुत्यता रबा्हिणानाम्‌ 1 
प्रतिच्छायया" तन्यते व्यक्तमप्मिन्‌ समूत्कुल्लनीलाग्जपणस्य ल्मी; 1१४८५ 
पुष्पिताग्रा 

प्रतुलितमहिमा हिमाबदातय्‌ तिरनतिष्ठमणीययुण्यमू तिः ॥ 

रजतगिरिरय विलद्धितान्धि. "सुरसरिदोघ इवाथभाति पृ्न्याम्‌ 11१८५११ 
मौक्तिकमाला 

ग्रस्य सहू्रेरनुतटमुच्चै प्रेष्यः विनीलामुपवनराजीम्‌ । 

नृत्यति हृष्टो जलदविज्ञङ्धो बाहिगणोय विरचितबरहुः \\ १४६ 





हुमा एक प्रकारका विशेष नृत्य कर रहा है।। १४०॥दइ्‌स महापर्वतकं किनारे किनारे नाना प्रकारके 
वक्षोसे सुशोभित वनकी पतति सुशोभित हो रदी ह । देखो, बह वायुके दारा हिटते हुए अपनं 
वृक्षोसे एेसी जान पडती ह मानो नृत्य ही करला चाहती हो ॥१८१॥ मिसमे अनेक भृमर्‌ 
गुजार कर रहे द एेसी यह्‌ वनोकी पक्ति एसी मालूम होती ह मानो इस पवंतका यश टी गाना 
चाहती हौ ओर जो इसके चारो ओर फूलोकं समूह्‌ विखरे हुए है उनसे यह्‌ एसी जान पडती 
दै मानो इस पवंतको पुष्पाञ्जलि ही दे रही हौ ॥१८२॥। इस बनके वृक्षोपर वेठे हुए भूमर्‌ 
पुष्प्रसका पान कर रहे हं ओर कोयले मनोहर शब्द कर रही हं जिससे एसा मालूम होता हँ 
कि मानो भूमररूपी चोरोकं समृ हने इन वन-वृक्षोका सव पृप्प-रसरूपी घन लूट लिया हें 
ओर इसीलियि वे बोलती हुई कोयलो के शब्दौकं दारा मानो हल्ला हौ मचा रहे टो ।{ १,८३।। 
इस पवंतके चादीकं बने हृए प्रदेशोपर आकर जो मयूर खूव नृत्य कर रहें है उनके पडते हए 
प्रतिबिम्ब इस पव॑त पर खिले हुए नीलकमलोके समूहकी इोभा फला रहे हे भावार्थ 
चादीकी सफंद नमीनपर पड़ हुए म्‌ रोके प्रतिविम्ब एेसे जान पडते है मानो पानीमे नीर कमरो 
क! समूह्‌ ही फूल रहा हो ॥१४४॥ इसका माहात्म्य अनुपम है, इसकी कान्ति वफके समान 
अतिराय स्वच्छ हं, इसकी पवित्र मृतिका कोई भी उल्कघन नही कर सकता अथवा यह किसी 
हारा उट्कघन न करने योग्य पूष्यकी मूति ह ओौर इसने स्वय समुद्र तक महुचकर उसे 
व | यह चादौका विजयां पवत पृथिवौपर गगा नदी 
हा ह । १४५।। इस महापर्व तके प्रत्येक ऊचे तटपर र्गी 





हई हरी-हरी वनपक्तिको देखकर इन मयूरोको मेघोकी शका ठो रदी है जिससे वे हरपित हो 


१ विलोकयतम्‌ । २ भृश ध्वनन्त । 
बिम्बेन ४ ३ रजतमयी । 'कलघौत्त रूप्यहेम्नो म्नो 
४ प्रति । तत पुस्तके चतुर्यपादो नास्ति! ६ दष्ट्वा । +. 


४२६ महापुराण 


वसन्ततिलकम्‌ 
प्रस्यानुसान्‌ सुरपन्तगखेचराणाम्‌ श्राप्कीडनान्युपवनानि विभान्त्यमूनि 
नानालतालयसरःसिकतोच्चग्यानि नित्यप्र वालकूसुमोज्ज्वलपादपानि \।१४७\। 


मौक्तिकमाला 
ग्रस्य महाद्रेरपतटमृर्न्‌ मृच्छति" नानामणिकरिरणौघः । 
चित्रितमूतिवियतिः पतद्धः चित्र पतद्धच्छविमिह्‌ धत्ते ॥१४८1 
पृथ्वीच॒त्तस्‌ 
मणिदुतितान्तरेः८ प्रमुदितोरगव्यन्तरेः निरद्धरविमण्डलैः ‹स्थगितविश्वदिडःमण्डलंः । 
"मस्व गतिनिवारिभिः सुरवधूमनोहारिभिः विभाति शिखरधनेगिरिरय न भोलडघनेः । १४६१ 


चाभरदत्तम्‌ 
एष भीणगोः" महाहिरस्य कन्दराद्गिरेः ईषदुन्मिः"षन्पयो निषेरिवायतःस्तिमिः । 
^.क।षपेवितान्तिकस्यलस्थग्‌ल्मपावपोरोष धत्कृतोष्मणा दहत्य॒पान्तकाननम्‌ ।११५०।। 
छन्द; (१) 
रत्नालोकं.^ छृतपरः"भागे तरभागे सन्ध्यारागे प्रसरति साद्द्रारुणराये । 
रीप्योदोप्रा प्रकृत्तिविरुद्धामपि धत्ते प्रेष्या लक्ष्मीं कनकमयाप्रेरयमद्विः । १५१1 





“~~ 


पृछ फकाकर नृत्य कर रहे ह ।। १४६।। जिनमे देव नागेन्द्र ओर धरणेन्र सदा क्रीडा किया करतें 
ट्‌, जिनमे नाना प्रकारके कतागृहं ताकाव ओर वालकं टीले (कीडाचल) वने हृए हं गौर जिनकं 
वृक्ष कोभल पत्ते तथा फूलोसे निरन्तर उज्ज्वल रहते है एसे ये उपवन इस पवेतके प्रत्येक शिखर 
पर स॒नो्मित हो रहे ह । १५७॥ इधर, यह सूयं चर्ता-चर्ता इस महापवेतके किनारं आ 
गया ह ओर वहा अनेक प्रकारके मणियोकं किरणसमहसे निवरविचित्र होनेके कारण 
आकाशम किसी अनेक रद्धवाक पक्षीकी दोभा धारण कर रहा ह ।॥ १४८)। जिनके मध्यभाग 
रत्नौकी कान्तिसे व्याप्त हो रह हे, जिनमे नागकूमार ओौर व्यन्तर जात्तिके देव प्रसन्न टीकर 
करीरा करतें टे, जिन्होने सूयमण्डरको भी रोक लिया हं, जिन्होनें सव दिशाए आच्छादित कर 
ठी, जो वायुकी गतिको भी रोकनेवाक हु, देवागनाओ के मनको हरण करते हं ओर आकादा 
को उन्लवन करनेवारे हं एस वड वड सघन शिखरोसं यह पवत कसा सेरोभित हो रहा हं ॥ 
।। १८९1 इयर देखो, जिस प्रकार कोद महामत्स्य समृद्रमेसं धीरे-वीरं निकलता ह उसी प्रकार 
दस पर्वती गृफामेमे यह्‌ भयकर अजगर धीरे-धीरे निकल रहा ह । इसने अपने शरीरसे 
नमीपतर्ती खना, छोटे-छोटे पौवे ओौर वृक्षोको पीस डाला ह तथा यह्‌ क्रोधपूर्वंक की गई फूत्कार 
कने गर्मीनिं समीपवर्ती वनको जला रहा हं ।॥ १५० इधर इस पवंतक किनारेपर अनेक प्रकार 
ते गन्ना प्र्ज्मे मिनी हृदं सध्याकालकी गहरी कलाई फक रही ह जिससे यह रूपामय 
सन्धार भौ अपनी प्रक्ृतिमे विर्द्ध सुवणंमय मेरु पर्वतकी दर्ग॑नीय शोभा धारण कर रहा ह 
१ त समन्तात, तीटन येषा तानि। २ पुलिनानि । 


= 


३ गच्छन्‌ । ४ व्याप्ते सति । 
= रासि} पूर्व, वन्नी ) 


७ मूर्यं, चि््रपली ( मकर इति यावत्‌ ) 1 


= 


८ पिस्तृतान्तरानं । 
~ {7 | ८० मत । 2? भवटफर । १२ उदगच्छन्‌ ] १३ दीर्धमत्स्यः। १४ कथण- 
सदत 1 तय मज, 3, द, जर, पञ | 


१५ रोपपूत्छृतोप्मणा न ०, म० । सोपमृक्तशूकतौ- 


ध 1 73 विदहिनक्रोभे | १८ -दीप्ना मम, 


१३। 1 


ल०। १६ स्वल्प । 
~ < नपाद्‌ । 


पकोनविशं |: ५ 
एकोनविंशं पव द 
[2०3१ 
ग्रहषिणी 
उद्धतः? पर्येण वाधुनोच्चैः श्रष्वभुनमसि परिस्रनलपः, 


3) 


शरस्यद्रेरपतटमासन.* प्राग. सन्धत्त कनकशतात्पत्रलोलाम्‌+\ १५२५१ 


वसन्ततिलकम्‌ 
एताः क्ञरन्मदजलापविलगण्डमित्तिकण्डुयनग्यतिःकराद्ितगण्डञ्चला. । 
°अग्नद्रमास्तटमवो घरणीन्भृतोऽस्य समूचयन्ति पद्वोर्वनवारणानाम्‌ 11६ ५२) 


सुजद्प्रयातम्‌ 


इहामी भू गौघा वनान्तस्थलान्ते स्फुरद्घोणमाघ्याय (तुण्यामणण्याम्‌ । 


# 


यदेवात्र तुण्यप् तृण यच्च रूष तदेवात्र कज्जं निवःष्ट्सन्द्यमूरण्िन्‌ 11 १५८)) 
+ भय 
उपजातः 


द्यत्तरं ष्ठिधरलजात्या सम्प्ाप्तनिर्माणमिहाचलेन्रे । 
तत्तस्समासाय मुगास्तदाभा भजन्ति जात्यन्तरताभिवेताः* 11 १५५।। 


उपेन्द्रवघ्रा 
हुरिन्मणीना विततान्मयूलान्‌ तुणाध्ल्ययास्वाद्य सूमोगणोऽयम्‌ \ 
श्रलन्धकामस्तदुपारन्तभाच्जि तृणानि "सत्यान्यपि नोपय्‌ ख्यतं ॥ १५६ 


~~~ 


11 १५१) इधर देखो, इस पर्व॑ तके किनारेके समीप लगे हए असन जातिके वृक्षोका वहत सा 
पीले रगका पराग तीव्र वेगवाले वाथके द्वारा ऊचा उड-उडकर आकाश मे छाया हुजा है मौर 
सुव्णके वने हुए छ््रकी शोभा धारण कर रहा हँ ॥१५२॥ इधर, भरते हुए मदजल्से भरे 
हुए हाथियोके गण्ड-स्थल खुनखानेषे जिनकी छोटी-छोटी चटाने अस्त-व्यस्त हो गई हँ सौर 
वृक्ष टूट गये हूं एसी इस पवं तके किनारेकी भूमिया मदोन्त्त हाधियोका मागं सूचित कर रही 
हे । भावार्थ-चहूनो ओर वृक्षोको टूटा-फूटा हुजा देखनेसे मालूम होता ह कि यहासे अच्छे- 
अच्छे मदोन्मत्त हाथी अवश्य ही आते जाते होगे ॥ १५३।! इधर देखो, इस पर्व॑तकं ऊतागृहौ 
मे जौर वनके भीतरी प्रदेशमे ये हरिणोकं समूह ताक षुला-फुठाकर वहृतसे धासके समूह्‌ 
को सूघते हं जौर उसमे जो घास अच्छी जान पडती ह उसे ही खाना चाहते है ॥ १५४।। इधर 
देखो, इस र जो किनारा जिस जिस प्रकारके रत्नोका वना हुजा ह ये हूरिण आदि 
पशु उन-उन पर जाकर उसी उसी प्रकार की कान्तको प्राप्त हो जाते ह्‌ ओर एते मालूम 
होने लगते हं मानो इहो कितौ दूसरी ही जातिका रूप धारण कर लिया हो । १५५॥ इधर, 
इ त फली हई किरणोको घास सममकर सा रहा ह्‌ 

ण नही होता इसलिये घोखा लाकर पास हीमे र्गी हुई सच- 





स १ कम्पित । २ निष्टुरवेगेण ! ३ आपिडगल । "व््‌ू, स्यात्‌ पिडगलेऽपि च' इत्यभि- 
न ४ १ व ५ आद्रित 1 ६ कपोलस्थलनिषर्षणन्याज } ७ रूण इति 
५ र्ता्िक यथा भवति तथा । १० तृणसहतिम्‌ । ११ भक्षणीयम्‌ । 

र । ९२ बराप्ता । -मिवते प०, म०, ल०। १४ मरकतरत्नाम्‌ । १५ तृणवृध्यां । 


१६ 9 भजन्तीति तदुषान्तभाञ्जि । १७ सुत्यस्वरूपाणि । 


२८ भहापुयणम्‌ 
शालिनी 


गायन्तीना कि्नरीणा वनान्ते श्रुण्वद्गीत हारिण, हारिष्य्‌वम्‌ 

रद्धं ्रस्तोस्सुष्टनिर्थ॑त्तणाग्रग्रास किञ्चिन्मीचिताक्ष तदास्ते ॥१५७॥ 

भ्यात्यन्तद्धि^ ्ध्नष्विम्बे महीघस्यास्योत्सद्ध कि गतोऽस्त पतद्धु " । 

इत्याशद्धव्याकलाभ्येति भीति श्राक्सायाह्लात्‌ कोकक्तान्तो पकान्तम्‌ 11१५८] 

उपेन्द्रवज्रा 
सदा प्रफुल्ला वितता नलिन्यः सदानन तन्वन्ति रवानलिन्य. । 
क्षरन्मदा, सन्ततमेव नागा. सदा च रम्या फलिनो वनागा.५।।१५६)) 
वसन्ततिलकम्‌ 
श्रस्यानुसान्‌?" वनराजिरिय विनीला धत्ते भिय चगपते ज्रदश्नभातस्तः ) 
श्शाटी चिनीलरुचिरःप्रतिष्मपाण्डकान्ते नीलाम्बरस्य'° रचितेव नितम्बदेशे ।1 १६०11 
छन्द! (2) 

विच्छ णीद्धितयविभामे वनषण्ड भाति भरीमानयमवनीष्नो विधविघ्य 

वेगाविद्धः रचिरसिताभ्नोज्ज्वलम्‌ति, पयन्तस्थ घनमिवनील सुरदन्ता ।१६१॥ 
सालिनी 

सुरभिकुसुमरेणनाकिरन्विदवदिक्क परिमलमिलितालिव्यवतभङुारट््य .। 

प्रतिवनमिह्‌ शले वाति मन्द नभस्वान्‌ "प्रतिविहितनभोगस्त्रेर णक्तम्भोगसेद 11 १६२॥ 


म्‌चको घासको भी नही खा रहा हं । १५६॥ इधर वनकं मध्यमे गाती हई किन्नर जातिकी 
देवियोका सुन्दर सगीत सुनकर यह्‌ हरिणोका समूह आधा चवाये हुए तृणोका ग्रास मूहसे वाहर 
निकालता हुजा ओर नेत्रोको कू कुछ वन्द करता हुआ चुपचाप खडा हं ॥ १५७।। इवर 
यह्‌ सूथंका विम्ब इस पवं तकं मध्य शिखरकी ओटमे छ्पि गया हँ इसचियं सूयं क्या अस्त हो 
गया, एसी आरकासे व्याकर हूर चकवी सायकालके पहुरे ही अपने पतिके पास खडी-खडी 
भयको प्राप्त हो रही ह ॥ १५८॥। इस पवतपर कमलछिनिया खूव विस्तृत हं ओर वे सदा ही 
फूटी रहती हे, इस पवंतपर भुमरिया भी सदा गृजार करती रहती ह, हाथी सदा मद भराते 
रहते हं ओर यहाके वनोके वृक्ष भी सदा फूरे-फलठे हुए मनोहर रहते हँ ।} १५९) यह्‌ पर्व॑त 
शरद्‌ ऋतुके बादलके समान अतिराय स्वच्छ है इसके रिखरपर लगी हृद यह हरी-भरी वनं 
की पक्ति एेसी शोभा धारण कर रही हँ भानो बरूभद्रके अतिशय सफेद कान्तिको धारण करने- 
वार नितम्ब भागपर नीले रगकी धोती ही पहिनाईं हौ ।॥ १६०॥ यह्‌ सुन्दर पर्व॑त चन्द्रमा 
के समान स्वच्छ हं ओौर दोनो ही श्रेणियोके बीचमे हरे-हरे वनोकं समूह धारण कर रहा दहै जिससे 
एसा जान पडता हं मानो मनोहर ओर सफेद मेधकं समान उज्ज्वल मू्तिसे सहित तथा वायुके 
वेगसे आकर दोनो ओर समीपमे ठहरे हु ए काङे-कारे मेधोको धारण करनेवाला एेरावत हाथी 
ही हो ।॥१६१। जो सुगन्धित एूलोकी परागको सब दिशाओमे फा रहा है, जो सुगन्धि 
कं कारण इकड्ठ हुए भुमरोकी स्पष्ट भकारसे मनोहर जान पंडता है ओर जो विद्याधरियो 
कं सभोगजनित खेदको दुर कर देता ह एेसा वायु इस परव॑तके प्रत्येक वनमे धीरे-धीरे बहता 

१ हरिणामिदम्‌ । २ मनोज्ञम्‌ । ३३ प्रथमकवलम्‌। ४ याति सत्ि। ५ पिधानम्‌ । ६ रवि। 

७ तरणि । ठ अपराहणात्‌ प्रागेव । & प्रियतमसमीपे । १० करिण । १९१ वनवृक्षा । १२ सानौ 1 

१३ मंघरुच । १४ वस्व । १५ रुचिरा -अ०। १६ असमानधवलदारीरदीधिते । १७ बल- 


भरस्य । _ १८ चन्धवद्षवल । ववीधू तु विमलार्थकम्‌' इत्यभिघानात्‌ । १९ वेगेन सम्बद्धम्‌ । 
२० चिकित्सिति वा निराकृत । २१ स्तीसम्‌ ह 


॥ 


नविशं £ ९, 
एकोनविंशं पव = 


रीजनस्य १ कूतमियत्‌ स्यादन्तर व्यक्तरूपम्‌ 1 
वतिसमाजस्यास्य' च स्तर प्रकृति कृतनव्र 
व ५ स्तरैणमेतततुः लोलावलित्ललितलोलापाद्च वक्षाविलासम्‌ ॥\१६२॥} 


वसन्ततिलकम्‌ 
यनमाजिहान ॥ 1 
£ 1 
्रनाणमुन्मदमधूत्रतसेव्यमान-गण्डस्यलो व ^ 
दष्ट्वा हिरमयतदीभिरिभतुरस्य-दावानलप्रति ना ज 
/५ 
जलधरमाला 
्न्नानील मणितटमुच्चंः परयन्‌ नेधाक्चडकी नटति कलापौ" हृष्टः \ 
प्ककाः कर्वन्विरचितवर्हाटोपो लोकस्तर्वप मणयति नार्था मूढः \\\ ६५। 
पुष्पिताग्रा 
सरसि कलममी रुवन्ति हंसास्तस्षु, च कोकिलपद्पदाः स्वनन्ति । 
कलनमितशिलाश्च पादपौघाः चलप ध्रुवमादयन्त्यन ज्ञम्‌. 1) १९५१ 
स्वागता 
सन्थर ९ ब्रजति काननमध्याद्‌ एष वाजिवदन ` सहकान्त. \ 
सम्पशन्‌ स्तनतटं दयितया. ततसुप्थलानुभवमीौलितनेत्र. 11 ६७१। 
` एष {सहचमरीमूगकोटी. सानुभिर्वंहति निम लमूति. । 
= यज्ञोविसरस्थ स्वस्य लोघु धवला रजताद्रिः ॥ १६८) 


त 
रहता ह ।१६२। देवागनाम तथा इस पव॑तपर रहनेवाटी स्तरियोकं वीच के हार 
किया हुआ स्पष्ट दीखनेवाला केवर इतना ही अन्तर दै कि देवागनाजोकं नत्र टिमकारसं रहित 
होते दै ओर यहाकी स्तिमोके नेत्र लीलासे क्‌ छ-कु ठे सुन्दर ओर चचल कटाक्षोकं विलास 
से सहित होते हं ॥१९६३॥\ इधर देखो, जिसके गण्डस्थलपर अनेक उन्मत्त भूमर भडस रह्‌ 
ह एेसा यह्‌ वनमे प्रवेश करता हा हाथी इस गिरिराजक सुव्ण॑मय तटोको देखकर दावानल 
क डरसे नको छोड रहा हं ॥।१६४।। इधर, नीक मणिके वने हुए ऊचे किनारेको देखता भा 
यह्‌ सथूर मेधकी आशकासे हृषित हो मधुर शब्द करता हुमा प उठाकर नुतव कर रहा हे 
सो ठीक दही ह क्योकि मृखं स्वार्थी जन-सचाई का विचार नही करते ह 1 १६५। इधर तावो 
मेये हस मधुर शब्द कर रहे हं ओर वक्षोपर कोयल तथा भूमर शब्द कर रहे है इधर फलोके 
बोम जिनको लाखाए नीचेकौ मोर भूक गई हे एसे ये वृक्ष अपनी हिरुती हुई शाखाओसे एसे 
मालूम होते है मानो कामदेवको हौ बुला रहे हो ॥१६६॥ इधर अपनी स्त्रीकं स्तन-तटका स्पशं 
करता हुमा जौर उस सुखके अन्‌ भवसे कृ-क नेत्ोको बन्द करता हुजा यह किञ्चर अपनी 
स्वीके साथ-साथ वनके मध्यभागसे धीरे-धीरे जा रहा ह ।॥ १६७1) यह विजयां पवंत अपनी 

 ्िलरोपर निर्मल शरीरवाठे करोडो सिह, करोडो चमरी गाए मौर करोडो मृगोको धारण 
कर रहा है ओौर उन सबसे एसा मालूम होता है मानो रोधुवृक्षके समान सफेद अपने यशसमूह 





१ विजया्धसम्बम्बिन 1 २ स्वभावविहितम्‌ ! ३ भेद । ४ स्थिरदृष्टि। ५ इन्दरसम्बन्धि- 
स्वीसमू । ६ एतत्स्त्ैणम्‌ वि्याघरसम्बन्धी स्वीसमूह्‌ 1 ७ अगच्छन्‌ 1 “भहा. गतौ' इति धातु । 
८ मीते ! £ त्यजति १० मयूर 1 ११घ्वनी } केकाम० । १२ स्वरूपम्‌! १३ चलविटपा 


इत्यपि क्वचित्‌ । चलशाखा । १४ मन्दम्‌ 1 १५ किन्नर । स्यात्‌ किन्नर किम्पुरुषस्तुरञ्गवदनो 
मयु › इत्यभिधानात्‌ । १६ स्व्रीसित 1 १७ स्तनस्पशं सुख 1 १८ (पृष्पविशेष ) पराग. । 


९० महाएययम्‌ 


यास्थ सान्‌ ष धघतिपितुधाना राजतेषु" वनितानुगतानाम्‌ । 
सान नाकवसतौर न हिम्री नापि मन्दरगिरेस्तटभागे ॥ १६६॥ 


वसन्ततिलकम्‌ 
गण्डोपलः वनकरीन््रकपोलकाषभलड.कान्तदानसलिलप्लुतमच इले । 
परयन्नयं दविपविक्षद्धिमिन। सृगेच्ोभूयोऽभिहन्तिः नलर्रवलिसत्यपान्तम्‌ 11१७०) 
सिहोऽयसन गहने “शनक विवुद्धो व्याजुन्भते स्िखरमुत्पतित्‌, कृतेच्छं 1 
तस्वन्‌ गिरेरविगृहा“नुलमटहासलक्ष्मी शरच्छशिधरामलदेहकान्ति" 1) १७१॥ 


मन्दाक्रान्ता 
रत्धाददरेस्यमजगर -सासिकर्षन्‌ स्वमद्ध 
पुञ्जीभूतो गुरुरिव गिरेरन्त्रभारो निषञ्जे 1 
रद्धरवासं वदनक्‌हुर शत्याददाव्यापतष्द्‌भि. 
वन्धे स्वं किल विलधिया सुलख्रतीकारमिच्चु* । १७२ 
पृथ्वी 
श्रय जलनि्धेजंल स्पृशाति सान्‌भिर्वारिपि 
तटानि शिश्जिरोकरोति गिरिभत्‌' रस्यान्वहम्‌ । 
मरुद्धिधूतवीचि्यीकरशतरजलस्रोत्थित 
महानुपगतः? जनं हिशिरयत्य“नुष्णाङ्ञय ।! १७२ 





की सन्ततिको ही धारण कर रहा हौ ॥१६८।।अपनी-अपनी देवागनाजोकं साथ विहार करते 
हुए देवोको इस पवंतकी रजतमयी शिखरोपर जो सतोप होता ह वह्‌ उन्हे न तो स्वगमे मिक्ता 
है न हिमवान्‌ परवैतपर भिता हँ ओर न सुमेर पवेतकं किसी तटपर ही भिता ह ॥१६९॥ 

इधर देखो, जो जगरी हाधियोके गण्डस्थखोकी रगडसे कगे हुए मद-जलसे तर-वतर हो रहा 
है, एेसे इस पहाडपरकी गोर चद्रानको यह सिह हाथी समभ रहा ह इसी लये यह्‌ उसे देखकर 
बार-बार उसपरं प्रहार करता ह ओर नाखूनोसे समीपको भूमिको खोदता हूं ॥ १७०॥ इधर 
इस वनम शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाकं समान निमेल रशरीरकी कान्तिको धारण करता हा तथा 
इस पवंतके गुफा-रूपी मुखपर अट्हास की शोभा बढाता हुआ यह्‌ सिह धीरे-धीरे जागकर जमु- 
हादं ल रहाहं ओर पवेतकी शिखरपर छलाग मारनेकी इच्छा कर रहा ह ॥१७१)) इधर 
यह्‌ रुतागृहमे अजगर पडा हुआ हं, यहु पवेतके विलमेसे अपना आधा शरीर बाहर निकाल 
रहा हं ओर एसा जान पडता ह मानो एक जगह इकट्ठा हु पहाडकी अंतडियोका बडा भारी 
समूह ही हो । इसने इवास रोककर अपना मुहरूपी बिल खोल रखा है ओर उसे बिल समभ 
कर उसमे पडते हुए जगी जीवोके द्वारा यह अपी क्षुधाका प्रतिकार करना चाहता है ॥ १७२॥ 
यह्‌ पव॑त अपनी रम्बी फली हदं रिखरोसे समुद्रके जका स्प करता है ओौर यह समुद्र वायु 
से कम्पित होकर निरन्तर उठती हई कहुरोकी अनेक छोटी-छोरी वृदोसे प्रतिदिन इस गिरि- 
राजक तटोको शीतर करता रहता है सो टीकं ही ह क्योकि जिनका अन्त करण शीतल अर्थात्‌ 
दान्त होता हं एसे महापुरुष समीपमे आये हुए पुरुषको शीतल अर्थात्‌ शान्त करते ही हे ॥ १७३ 


१ रजतमयेषु । २ स्वर्गालये। ३ स्थूलपाषाणम्‌ । ४ कषंणघर्षण । ५ आद्रित। 


९ अभिताडयति । ७ दने । ८ गुहामुखे। € अद्धं निरगेमयन्‌ । १० पूरीतत्समूह । ११ विन्‌ 
णोति । १२ जागच्छद्भि । १३ आध्रितम्‌ । १४ शत्ययुवतहूदय । 


। एकोनविक्ं पव ४१ 
छन्द; (१) 


द्खासिष्‌ हंद्यसिवास्य स्छहमदेः भिस्वा याताः रसिकतयाम्‌' तटभागम्‌ ! 

सपृष्ट्वा स्पृष्ट्वा पवनविधूतोमिकरे. स्वे. भेद्य स्त्रीणा नन्‌ सहतामप्कु चेतः \\१७५\। 
सानूनस्य दुतमुपयान्ती घनसारात्‌ सारासारा" जलदघटेय संमसारान्‌' । 

ताराताराः धरणिधरस्य स्वरसारा सारादरयाकित मूहुरपयाति स्तनितेन ।।१७५॥ 


मत्तमयूरम्‌ 
सारात्ारा" सारसमाला सरसीय सार कूजत्यत्र वनान्ते सुरकान्ते“ । 
सारासारा" नीरदमाला नभस्य तार मन्द्र! निस्वततोतः स्वनसारा!* ॥ १७६॥ 
नित्वास्यद्रेः सारमणीद्धप तरभाग सार" तार" चारतराग?‹ रमणीयम्‌ \ 
सम्भोगान्ते मायति कान्तः" रमयन्ती स्रा रतार ८ चारुतराग ^ “रमणीयम्‌ \\ १७५७१ 


पुष्पिताग्रा 
इह खचरवघृनितम्बदेश्े ललितलतालयसभ्रिताः सहे शा" + \ 
प्रणयपरवद्या; समिद्धदीप्तीः हियमुपयान्ति विलोक्य सिद्धनार्य.* १७८ 





ये गगा ओर सिन्धुः नदिया रसिकं अर्थात्‌ जरसदित ओर पक्षमे शुद्धार रसे . युक्त 
होनेके कारण इस पव॑ तके हूदयके समान तटको विदीणे कर तथा वायुकं द्वारा हिरत हई 
तरद्धोरूपी अपने हाथोसे बार-बार स्पशे कर ची जारहीहै सोटठीकदी ह क्योकि वडे 
पुरषोका बडा भारी हूदय भी स्तरियोके द्वारा भेदन किया जा सकता ह ।। १७४।। जिसकी 
जल-वर्षा बहुत ही उक्कृष्ट ह, जो मुक्ताफरु अथवा नक्षत्रोके समान अतिरय निर्मल हँ ओर 
जिसकी गरजना भी उत्कृष्ट हं एसी यह्‌ मेघोकी घटा, अधिक मजव्‌त तथा जिसके सव स्थिर 
अश समान हं एसे इस विनयाधं पर्वतके क्षिखरोकं समीप यद्यपि वार-वार ओर दीयु-रीधु 
मती द तथापि गजेनाके द्वारा ही प्रकट होती ह । भावार्थं-इस विजयां पर्वैतके सफेद 
शिलरोकं समीप छाये हए सफद-सफेद बादल जबतक गरजते नही हँ तवतक दृष्टिगोचर नही 
स ।। १७५} इधर देवोसे मनोहर वनकं मध्यभागमें तालावके वीच इधर-उधर श्रेष्ठ गमन 
वारी यह्‌ सारस पक्षियोकी पक्ति उच्च स्वरसे शव्द कर रही है ओर इधर आकाडमे 
जोरसं बरसती ओर शब्द करती हुईं यह्‌ मेधोकी माला उच्च ओर गभीर स्वरसे गरज प 
हं ॥१७६॥ रमण करनेके. योग्य, श्रेष्ठ निमंल ओौर सृन्द्र शरीरवारे अपने पिको प्रसच्च 
करनेवारी कोई स्त्री सभोगकं बाद इस पर्व॑ तके श्रष्ठमणियोसे देदीप्यमान तटभागपर वै 
जिसके अवान्तर अग अतिशय सुन्दर हे, जो श्रेष्ठ हे, ऊचे स्वरसे सहित हं ओर व 
द एसा गाना गा रही हं ॥१७७॥। इधर इस पर्व॑तके सध्यभागपर सन्दर 1 


ना ग 8 दर रतागृहोपे वटी हई 
पतिसहित प्रेमके परवश ओर देदीप्यमान कान्तिकी धारक विद्याधरियोको ` देखकर पि 





१ माग्च्छताम्‌ । -यातो पम 
# 1 -याती म्र०, त ] 
1 क उत्कृष्टवेगवद्रषति । ६ व (0 ा 
तो 9 इति पक्षे अतिनिमला स्वरसाराशब्देनोककृष्टा । ॥ न न 
१२ निषोषोकष्टा । + ष्टा वेगवदधषेवती वा । १० उच्च यथा भवति तथा । गमनवती । 
१६ कन्ततरवकम्‌ । ` ॥ व । १४ स्थिरम्‌ । _ १५ गभीर गम्भीरम्‌ । 
८५ ७ यत.सम्‌ । १८ रमणशषीलम भ ज्ज्वल वा। 
५ णञलीलम्‌ 
२० स्म्री। २१ प्रियतमसहिता। २२ देवभेदस्व्रिय । ` । १६ अभीत रागम्‌ व्यक्तसगम्‌ । 


६४२ सहापुराणम्‌ 


वसन्ततिलकम्‌ 


श्रीमानयं नुसुरलेचरचारणाना सेव्यो जगत्वयगुरविधुष्वीध्रकौतिः । 

तुद्धः शुचिभेरतसंभितप्पादमूलः पायादयुवा पुररिवानवमौः महीघ् ।॥१७६॥ 
इत्य गिरः फणिपतौ सनयः ब्रुवाणे ती त गिरीनरमभिनन्य, कृतावतारो ॥ 
प्राविक्षतां सममनेन" प्‌र पराद्च॑म्‌ उत्तुद्धकेतुरथ न्‌ पुरचक्रवालम्‌ 11१८०] 
तत्राधिरोष्य परिविष्टरमीक्जितारौ युष्माकमित्यभि^दवत्वचरान्समस्तान्‌ । 
राज्याभिषेकमनयोः प्रचकार धीरो विद्ाधरीकरयुत. पृ वृहैमन्टुम्भ" । १८९१ 
भर्ता नमिरभभवतु सम्प्रति दक्षिणस्याः भेण्या दिव" शतमखोधिपतिरय्ैव 1 
श्रेण्यां भवेद्धिनमिरप्यवनम्यमानो विद्याघररवहितंश्््चिरमुत्तरस्याम्‌ ।॥१८२॥ 


जातिके देवोकी स्त्रिया छज्जित हो रही हं ॥ १७८॥ यह्‌ विजयार्ध पवंत भी वृपभ जिने 
के समान है क्योकि जिस प्रकार वृपभजिनेन्र श्रीमान्‌ अर्थात्‌ अन्तरद्ध ओर वहिरद्ध लक्ष्मी 
से सहित हँ उसी प्रकार यह पवेत भी श्रीमान्‌ अर्थात्‌ शोभसे सहित हं जिस प्रकार वृपभ- 
जिनेन्द्र मनुष्य देव विद्याधर ओर चारण ऋद्धि-धारी मुनियोकं हारा सेवनीय हं उसी प्रकार 
यह्‌ पर्व॑त भी उनके द्वारा सेवनीय हँ अर्थात्‌ वे सभी इस परव॑तपर विहार करते ह । वृषभजिनेन 
जिस प्रकार तीनो जगत्‌के गुरु ह उसी प्रकार यह्‌ पर्व॑त भी तीनो जगतमे गुर अर्थात्‌ भ्रष्ठ हं । 
जिस प्रकार वृषभजिनेन््र चन्द्रमाके समान उज्ज्वल की्तिके धारक ह उसी प्रकार यह्‌ पवेत भी 
चन्द्र-तुल्य उज्ज्वर कौतिका धारक हुं, वृषभजिनेन्द्र जिस प्रकार तुग अर्थात्‌ उदार ह उसी प्रकार 
यह पवेत भी तुग अर्थात्‌ ऊचा है, वृष भजिनेनद्र जिस प्रकार शुचि अर्थात्‌ पवित्र हं उसी प्रकार 
यह पवंत भी शुचि अर्थात्‌ गुक्छ ह तथा जिस प्रकार वृषभजिनेद््रके पादमूल अर्थात्‌ चरणकमलं 
भरत चक्रवर्तीकं दवारा आश्रित हं उसी प्रकार इस पव॑तकं पादमूल अर्थात्‌ नीचेके भाग भी 
दिग्विजयके समय गुफामे प्रवेश करनेकं सिये भरत चक्रवर्तीकि द्वारा आधित है अथवा इसके 
पादमूरु भरत कषेत्रम स्थित हे इस प्रकार भगवान्‌ वृषभजिनेद्रके समान अतिराय उत्कृष्ट 
यह्‌ विजयां पवेत तुम _दोनोकी रका करे ।॥ १७९॥ 


इस प्रकार युक्तिसहित धरणेन््रके वचन कहनेपर उन दोनो राजकूमारोने भी उस गिररि- 
राजकी प्रशसा की ओर फिर उस धरणेन्रके साथ-साथ नीचे उतरकर अतिदाय-श्रेष्ठ ओर 
ऊची-ऊची ध्वजाओसे सृशोभित रथनूपुर चक्रवाक नामके नगरमे प्रवेश किया ॥१८०॥ 
धरणेद्रने वहा दोनोको सिहासनपर बैठाकर सब विद्याधयेसे कहा कि ये तुम्हारे स्वामी ह ओर 
फिर उस घीरवीर धरणेन्रने विद्याधरियोकं हाथोसे उठाये हुए सुवर्णकं बडे-बडे कलशोसे 
इन दोनोका राज्याभिषेक किया । १८१ राज्याभिषेकके बाद धरणेन््ने विद्याधरोसे कहा 
कि जिस प्रकार इन्द्र स्वगं का अधिपति है उसी प्रकार यह्‌ नमि अब दक्षिण श्रेणीका अधिपति 
हो ओर अनेक सावधान विदयाधरोके द्वारा नमस्कार किया गया यह्‌ विनमि चिरकाल तक 


१ चन्द्रवधिमल । २ भरतकषेवरे सभ्रितप्रत्यन्तपरवतमूल । पक्षे भरतधजेन ससेवितपादमूल । 
३ अनवमु न विद्यते अवम अवमानन यस्य सं सृन्दर इत्यथं । ४ सहेतुकम्‌ । ५ प्रशस्य । 


६ विहितानतरणौ । ७ फणिराजेन । ब्रुवत्‌ । ९ सावधान । 


पकोनविद्ं पवं ५७३ 


देवो जगद्गुररसौ वृषभोऽनुमत्यः श्रीमानिमो प्रहितवान्‌ जगता विधाता । 

स्तेनानयोः खचरभूपतयोऽनु रागाराज्ता वहन्तु शिरसेत्यवदत्फणीनचः ॥१८२॥। 

तत्पुण्यतोः गुरवियोगनिरूपणाच्च नागादिभेत्तु सचितादन्‌ शासनाच्च । 

ते तत्तथैव खचराः "प्रतिपेदिरे द्राक्‌ कायं' हि सिद्धयति महद्धिरपिष्ठितः यत्‌ ॥ १८४) 
* गान्धारणपन्चगपदोपपदे च विये दत्वा फणावदधिपो विधिवत्स ताभ्याम्‌ । 

घोरे विसज्यं नयविद्िनतौ कमार स्वावासमेवं च जगाम कृतेष्टकार्यः ।१८५।। 


मालिनी 


श्रथ गतवति तस्मिन्नागराजेऽगराजे धृतिषमधिकमध्धत्ता तौ युवानौ युवानौ? । 
मुहुदपहत्नानान्‌नमोगेनं भोगे मुर्‌लितः*करमौलिव्यक्तमाराघ्यमानौ ।॥ १८६] 
एनियतिमिव खगद्रेभे' खला तामलडघ्या पसुकृतिजननिवासावाप्तनकानुकाराम्‌ । 
जिनसमवसूति वा विरवलोकाभिनन्या नमिविनमिक्‌ मारावध्यः वात्तामुदात्ताम्‌ ॥१८७॥ 


मन्दाक्रान्ता ५ 
विद्यासिद्धि ध्टविधिनियमिता मानयन्तौ नयन्तौ वि्यावुद्धः सममभिमतामर्थप सिद्ध प्रसिद्धिम्‌ । 
विद्याधीनान्‌ षड़तुसुखदान्निविशन्तौ च भोगान्‌ तौ तत्राद्रौ “स्यितिमभजता खेचरः सविभक्ताम्‌ ॥ 





उत्तर-श्रेणीका अधिपति रहे । कमंभूमिरूपी जगतूको उत्पन्न करनेवाले जगद्गुरु श्रीमान्‌ 
भगवान्‌ वृषभदेवने अपनी सम्मतिसे इन दोनोको यहा भेजा है इसलिये सव विद्याधर राजां 
प्रेमसे मस्तक भुकाकर इनकी आज्ञा धारण करे ॥१८२-८३।। उन दोनोके पृण्यसे तथा जगद्‌- 
गुर भगवान्‌ वृषभदेवकी आज्ञाक निरूपणसे भौर धरणेन्रके योग्य उपदेशसे उन विद्याधरो 
ने वह सव कायं उसकं कड अनुसार ही स्वीकृत कर ख्या था सो ठीक ही है क्योकि महापुरुपों 
के द्वारा हाथमे लिया हुआ कायं शीघू ही सिद्ध हौ जाता है ॥ १८४॥ इस प्रकार नयोको जानने 
वाल घीरवीर पूरणेन उन दोनोको गान्धारपदा ओर पन्नगपदा नामकी दो विदाए दी गौर 
फिर अपना कायं पूरा कर विनयसे भके हुए दोनो राजकुमारोको छोडकर अपने निवास-स्थान 
पर चला गया ॥१८५॥ तदनन्तर धरणेद््रकं चरे जानेपर नाना प्रकारके सम्पूर्णं मोगोपभोगो 
को बास्वार भेट करते हए विद्याधर लोग हाथ जोडकर मस्तक नवाकर स्पष्ट रूपसे जिनकी 
सेवा करतं हं एसे वे दोनो कुमार उस परव॑तपर बहत ही सन्तुष्ट हए थे ॥१८६॥ जो अपने 
अपने भाग्यकं समान अलघनीय हे, पृण्यात्मा जीवोका निवास होनेकं कारण जो स्वभका 
अनुकरण करती हं तथा जो जिनेन्द्र भगवान्‌के समवसरणके समान सव लोगोके द्वारा. वन्दनीय 
हुं ५ उस विजयाधं पवेतकी मेंखरापर वे दोनो राजकूमार सुखसे रहने लगे ये , 
जिन्होने स्वय विधिपूवेक अनेक विच्याए सिद्ध की है गौर विद्याम चटे-बहे | के प 
च व सा ६१९१ रातो ति षार 0 
वाके तथा ठ्हो ऋतुकं सुल देनेवाके भोगोका उपभोग करते हृए उस पव्तपर 

कं द्वारा विभक्त की हुईं स्थितिको प्राप्त हृएु थे । ताव वि त 4 
थे तथापि वहा जाकर उन्होने स्वय अनेक विद्याए १ 
।  ९जलुमति छत्व (क 6 9 क ध (0 
५ अनमेदिरे। ६ आशितम्‌ 1 ७ 1 ह क + त्वत्कूमारयौ सुतात्‌ । 
€ सन्तोषम्‌ । १०-मवात्ता प०, अ०, द०, ल०, भ | 7 चेति व दे विे। ८ फणीश्वर । 
१२ प्राप्त । ` १३ कूद्मलित, हततभटितमकट व ४ ११ सम्पक कूर्वाणौ । ध्यु मिश्रणे'। 


२ । १४ विधिम्‌ 
प सुस्जन । ६ इव । १७ मविवसति स्म! १८ विधानं, १६ न । ध व | 
०  । 


22 मदापुसणम्‌ 


श्राज्तामह सचरनरपा  सन्नतैरतभ(दङ्खैः य॒नोः सेवामनुनय॒परामेनयोराचरन्त. । 
दवेमो जातौ च्व च पदमिद म्यककृतारातिचक्रं खे खेन््राणाः घटयति नृणां पुण्यमेवात्मनीनम्‌' ॥ १८६ 


आालिनी 
नमिरनमयदरच्च॑मोगसम्पत्प्रतीतान्‌ गगनचरपुरीन््रान्‌ दक्षिणभरेणिभाजः । 
विनभिरयि विनभ्मानातनोति स्म विरवन्‌ खचरपुरवरेशान्‌ त्त स्भरेणिभाजः ॥ १६०1] 
शादूलविन्हीडितम्‌ 
तावित्थं प्रविभज्य राजतनयोौ वेद्याधरीं* तां भिय 
भुञ्जानौ विजयार्धंयवंततटे निष्कण्टक तस्थतुः । 
पुण्यादित्यनयोविभूतिरभवल्लोकेशपादाश्चितो .* 
पुण्यं तेनः करुध्वसभय्‌ दथदा लक्ष्मी समाशं सवः" ।\ १६१॥। 
नत्वा देवमिम चराचरग्रं व्रैलोक्यनार्थाचतं 
भक्तौ तौ सुखमापतु समुचित विदयाघराधीरवरौ । 
तस्मादादिग्‌र प्रणम्य शिरसा भक्याचंयन्त्वद्धिनो 
वाञ्चन्तः सुखमक्षयं जिनगुणप्राप्ति च नश्रेयसीम्‌ १९२५ 


इत्याषं भगवज्जिनसेनाचायं प्रणीते च्रिषष्टिलक्षिणमहापुराणसङग्रहे 
नमिविनमिरान्यप्रतिष्ठापन नामेकोनविशतितसं पनं । 


नि 
के साथ मिककर वे अपना अभिकषित कार्यं सिद्ध कर रेते थे इसलिये विद्याधरोकं समान ही 
मोगोपभोग भोगते हुए रहते थे ॥१८८।। इन दोनो कूमारोको प्रसन्न करनेवाली सेवा करतें 
हुए विद्याधर छोग अपना अपना मस्तक भुकाकर उन दोनोकी आज्ञा धारण करते थे । गौतम 
स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हं कि हे राजन्‌, ये नमि मौर विनमि कहा तो उत्पन्न हुए 
आर कदा उन्हं समस्त दात्रओ को तिरस्कृत करनेवाखा यह्‌ विद्याधरोके इन्द्रका पद मिला । 
यथा्थमे मन्‌प्यका पुण्य ही सुखदायी सामग्रीको मिकाता रहता हँ 1 १८९॥। नमि कुमार 
ने वडी-वड़ी भोगोपभोगकी सम्पदाओको प्राप्त हए दक्षिण श्रेणीपर रहनेवाठे समस्त वि्या- 
धर नगरिवोके राजाओको वज्ञमे किया था ओौर विनमिने उत्तर-श्रेणीपर रहनेवाखे समस्त 
वियाधर नगरियोके राजाजोको नम्रीभूत किया था || १९०॥ 
ट्स प्रकार वे दोनो ही राजक्‌मार विद्याधरोकी उस लक्ष्मीको विभक्त कर विजयां पवत 
फे नट्वर॒निप्कटक रूपसे रहते थ ! है भव्यजीवो, देखो, सगवान्‌ वुषभदेवके चरणी 
वा आश्रय न्रेनेवाठे इन दोनो कुमारोको पुण्यसे ही उस प्रकारकी विभूति प्राप्त हृद थी इसलिये 
ता यौव स्वगे जाविकी टमी प्राप्त करना चाहते हं वे एक पुण्यका ही सचय करे ॥ १९१ 
नर्‌ बौर जचर जगत्‌के ग्‌.ह तथा तीन खोकके अधिपतियो द्वारा पूजित भगवान्‌ वृपभदेवको 
नमन्तार रदी दानो भवत विद्याघरोकं अघीदवर होकर उचित सुखको प्राप्त हए थे इसय्यं 
ता लत्व जाव माडास्पी अविनानी मूख ओौर परम कल्याणरूप जिनेन्द्र भगवानूके गृण प्राप्त 


तर्ना ह्ये ट्‌ वे आदिगद भगवान्‌ वृपभदेवको मस्तक भकाकर प्रणाम करे जर उन्हीकी 
नपय पूता करे ।॥१९२। 


रन प्तर नवज्निनसेनाचायं प्रणीत व्रिपप्टिलक्षण श्री महापुराण ठापुराण सग्रह्कं टिन्दी भाषा- 
रव द्न नानि विमित राज्यत्राध्िका वर्णेन करनेवाका उन्नीसवा प्व समाप्त हभ । 


1 


विंशं पव 
्पर्यन्ते स्म षण्मासा. तस्याथो योगधारण. \ गुरोेरोपिवाचिन्तयमाहारम्यस्याचलस्थिते \1 १) 
ततोऽस्य मतिरित्यासीद्‌ प्यतिचर्याप्रगोधने \ कायास्यित्पथंनिर्योषविष्वाणान्वेषणः ग्रति ॥\२\ 
रहो भग्ना महावंशा बतामी नवसयता' \ सन्मास्यापरिक्तानत्‌ सयोऽमीभि" परीषरहः 1131 
मार्गप्रनोधनार्थ॑ञ्च मुक्तेश्च स्‌ खसिदये \ कायस्थित्यथमाहार दरञयामस्ततोऽनुना ॥४।। 
न केवलभय काय ककनीयोः म्‌ मृशुनि. \ न्य्‌ तकटरसः पोष्यो मृष्टे रिष्टेव्च' वलभने “ ।५॥ 
वक्षे यथा स्य रक्षणि नोतः ग्ावन्त्यनूत्पयम्‌^ 1 तया अ्रयसतितव्य स्यद्‌ व॒त्तिमाभ्ित्य मध्यमाम्‌ ।\६॥। 
दोषनिर्हरणयेष्टा उपवासाययुपक्रमाः । स्राणसन्धारणायायम्‌ श्राहूार सूत्र्शित ` 11७1 
कायकलेशो मतस्तावन्न सक्लेकोऽस्ति यावता ! सन्लेशे ह्यसमाधान मामति प्रचपुतिरेव च १।८॥ 
सिद्ध्यै सयसयात्रायाः प्तत्तन्‌ स्थितिमिच्ुनि' (परह्य निर्दोष श्राहारो ष्रसासद्धाद्धिनर्प्पिम (1६11 
अगवानिति निदिचल्वन्‌ योग सहूत्यरः धीरी. ! प्रचचाल हीं कृत्स्ना चालयन्निव चिक्रमं * 11१०५ 





अथानन्तर्‌ जिनका माहात्म्य अचिन्त्य है जौर जो मेर पर्वतके समान अचल स्थितिको 
घारण करनेवाले ह एसे जगद्‌ग्‌ रु भगवान्‌ वृषभदेवको योग धारण किये हुए जव छह माह्‌ 
पू हो गये ।।१॥ तब यतियोकीौ चर्या अथात्‌ आहार लेनेकी विधि वतलानेकं उदेश्यसे शरीर 
की स्थितिके अर्थ निर्दोष आहार इढनेके लियं उनकी इस प्रकार वुद्धि उत्पन्न हुई-वे एेसा 
विचार करने लगे ।\२॥ कि बडे दु खकी बात है कि बडे-वडे वशोमे उत्पन्न हुए ये नवदीक्षित 
साधू समीचीन साका परिज्ञान न होनेके कारण इन क्षुधा आदि परीषहोसे ची ही भूप्टहो 
गये ॥1३।} इसलिये अब मोक्षका मागं. बतलानेके लिये ओर सुखपूर्वेक मोक्षकी सिदधिकं लिये 
शरीरकी स्थिति अर्थं आहार छेनेकी विधि दिखाता ह्‌. ।\४। मोक्षामिरषी मुनियोको यह्‌ 
शरीर न तो केवल कृ ही करना चाहिये ओर न रसीरे तथा मृ मनचाहें भोजनोसे इसे 
पुष्ट ही करना चादि ॥\५॥ किन्तु जिस प्रकार ये इन्द्रिया अपने वमे रहे ओर कूमागेकी 
जर न दौड उस प्रकार मध्यम वृत्तिका आश्चय कुकर प्रयत्न करना चाहिये \\६।। वात पित्त 
जौर्‌ कफ आदि दोष दूर करनेके लिये उपवास आदि करना चाहिये तथा प्राण धारण करनेकं 
चयि न ग्रहण करना भी जंन-शास्त्रोमे दिखलाया गया ह 1\७॥ कायक्छेश उतना ही 
करना चा लजितनेसे सवकेश न हो । क्योकि सक्लेश हो जानेपर चित्त चचक हौ जाता ह 
४ मागेसेभी च्यृत होना पडता हँ ॥\८॥। इसलियि सयमरूपी यात्राको सिद्धिके लियं व 
0 क सोमे आसक्त न होकर निर्दोष आहार ्रहुण करना 
इस प्रकार निश्चय करनेवाले धीरवीर भगवान्‌ वृषभदेव योग समाप्त कर 


अपने चरणनिक्षेपौ (डगो) के द्वार 
1 ग मानो समस्त पथिवीको = 
विहार करने रगे \\१०॥ 1 कपायमान करतें हुए 


१ यत्याचार गोजनगवें 
त न मोजनगवेषणम्‌ । ३ छृशीकरणीय । ४ मुखप्रिये. 1 ५ आदहारेः। ६ उत 
प्रतिपादित 1 १० प ल०, म० 1 ७ गच्छन्ति ८ उन्मा्मं प्रति! & परमागमे 
} स्वादासकव्ितिमन्तरेण ५ 
१४ पदत्यास- । ११ तत्‌ कारणात्‌ । १२ स्वाद्रासक्तिमन्तरेण । १३ परिहृत्य । 


ध७ 


48दे सहादुखखम्‌ 


तदा भद्रारके यातिः महामेराविवोच्नते ! धरणी पादविन्यासान्‌ श्रत्येच्छंदन्‌ कम्पिनी ॥ ११1 
घाच्री पदभराकऋान्ता भ्सन्यमंक्ष्यदधस्तले ! नाभविष्यत्मरयत्नचेत्तपसीर्याभिते, विभोः ॥ १२॥ 
तत. पुराकर ग्रामान्‌ (समडम्बान्‌ सखवेडान्‌ \ सघेटान्‌ विजहारोच्चेः स श्रीमान्‌ जद्ख माद्रिवत्‌ ।१३। 
धतो यत पद धत्ते "मौनी चयौ< स्म सभितः । ततस्ततो जनाः प्रीताः प्रणमन्त्यत्य सस्धमात्‌ ॥ १४१ 
प्रसीद देव कि कृत्यमिति केचिज्जष्गुगिरम्‌ । रतृष्णोम्भाव त्रजन्त च केचित्तमनुवत्रजु.^ । १५॥ 
परे पराध्यं रत्नानि समानीय पुरोऽ न्यधुः । इत्य्‌ चुश्च प्रसीदेनाम्‌ इज्या प्रतिगृहाण नः 11 दे॥ 
वस्तुवाहनकोटीक्च विभो. केचिद्ठौकयन्‌** । भगवास्तास्वन धित्वात्‌?' तूष्णीका ^^ विजहार स. ॥१७॥ 
केचित्‌ स्रग्वस्वगन्धादीन्‌ श्रानयन्ति स्म सादरम्‌ । भगवन्‌ परिधत्स्वेति र परल्यां सह भूषणः \1 १८) 
केचित्‌ कन्या. समानीय रूपयौवनशालिनीः । परिणाययित्‌, देवम दयता दिग्विमूढताम्‌ । १९॥\ 
केचिन्मज्जनसामग्यु 7 सभित्योःपाहधन्‌ विभुम्‌ \ परे भोजनसामग्री पुरस्छृत्योपतस्थिरे?* ॥२०॥ 





जिस समय महामेरकं समान उत्त भगवान्‌ वृषभदेव विहार कर रहं थे उस समय कपाय- 
मान हदं यह्‌ पुथिवी उनके चरणकमलोक निक्षेपको स्वीकृत कर रही थी ।११॥ यदि उस 
समय भगवान्‌ वृपभदेवने ईै्यसिमितिसे युक्त तपश्चरण धारण करनेमे प्रयत्न न किया हौता 
तो सचमुच ही यह पृथिवी उनके चरणोके भारसे दब कर अधोलोकमे डव गह होती । भावाथं- 
भगवान्‌ इर्यासमितिसे गमन करनेके कारण पोरे पोरे पैर रखते थे इसलिये पृथ्वीपर उनका 
अधिक भार नही पडता था ॥१२।) तदनन्तर चरते हुए पवैतके समान उन्नत ओर शोभाय- 
मान भगवान्‌ वषभदे वने अनेक नगर, ग्राम, मटब, खवंँट ओर खेटोमे विहार किया था ॥१३॥ 
मुनियोकी चर्याको धारण करनेवाके भगवान्‌ जिस-जिस ओर कदम रखते थे अर्थात्‌ जहा-जहा 
जाते थे वही-वही के लोग प्रसन्न होकर ओौर बडे सश्रमकं साथ आकर उन्हे प्रणाम करते। 
धे।। १४। उनमेसे कितने ही लोग कटने गते थे कि हे देव, प्रसन्न होदए ओर किये कि क्या, 
काम ठ्‌ तथा कितने ही रोग चूपचाप जाते हुए भगवानूके पीछे-पीछ्छे जाने र्गते थे । १५] 
अन्य कितने ही रोग वहुमूल्य रत्न छाकर भगवान्‌के सामने रखते थे ओर कहते थे कि द॑व 
प्रसन्न होइए ओर हमारी इस पूजाको स्वीकृत कीजिये । १६।। कितने ही लोग करोडो पदाथ 
जोर करोड प्रकारक सवारिया भगवानूकं समीप लाते थे परन्तु भगवान्‌को उन सबसे कू 
भी प्रयोजन नटी था इसलिये वे चुपचाप अगे विहार कर जाते थे 1१७ कितने ही रोग 
माका, वस्त्र, गन्य ओर आभूषणोके सम्‌ह्‌ आदरपूर्वकं भगवान्‌कं समीप लाते थे ओर कटतं 
वं किदे भगवन्‌, इन्दं धारण कीजिये ॥ १८॥ कितने ही छोग रूप ओर यौवनसे शोभायमान 
कल्याजोको छाकर भेगवान्‌के साथ विवाह करानेके लियिं तैयार हृए थे सो एसी मूसंताको 
विक्ार हू ।॥१९।। कितने हौ खोग स्नान करनेकी सामग्री खाकर भगवान्‌को घेरक्ते थं 
नौर कितने दी लोग भोजनकी सामग्री सामने रखकर प्राथंना करते थे कि विभौ, मै स्नान 


व नागच्छति मति । २ स्वीकृतवती । पादविक्षेपसमये पाणितल प्रसायं पादी धृतवतीति भाव) 
वती ध्वनी कृपावती । ८ अविक निमज्जनमकरिप्यत जनमकरिप्यत्‌ तदि पाताले निमज्जतीत्यर्थ. । टुमरस्जा 
ह । लद. 1 नत्यमट.न्य- द०, ल०, म०। ५ ईर््यासिमित्याधिते । ६ समटम्बान्‌ सख- 


१ 19, न>, दे 1 ८ मुनिनम्बन्विनीम्‌ । ८ वर्तनाम्‌ । & आगत्य । १० उचु । 
(^ (वव । १२ मट्‌ चच्छन्तिस्म। १३ गुरोरग्रे न्यस्यन्ति स्म। १४ प्रापयामासु । 
(“ "न पाद्रतप्तर्‌ । 23 स्वराति कप्रव्ययान्‌, तुप्णीमित्य्यं । तृष्मीक द०, प०, स० । १७ पटल्या 


१२-, २ 


२ 12, म >= प्रार्ययनिन्म। १६पूजयामासु । 


5 विशं ५८ (| 
विशं पवं - र 


निभो भोजनमानीत प्रसीदोपविश्षासने \ सम मज्जनसामग्रचा निविड स्नानभोजनं ॥२१ ४ द 

एषोऽज्जलि कृतोऽस्माभिः प्रसीदानुगृहाण नः ५ इतयकेऽन्यधिषन्‌ मुग्धा विभुमज्ञाततत्कमा 

केचित्‌ पादानपादाय तत्पाुस्पशंपावन. । प्रणतमंस्तकर्नाथम्‌ कता १५ भुक्तये कि ३ ६ , 

इद खाद्यमिद स्वाद्यम्‌ इद भोज्यः पृथग्विधम्‌ । मुहुमुहुरिद पेथ` हद्यमाप्यायन तनोः १ ॥) 

तेरित्यदष्येष्यमाणोपिः *सम्भ्रान्तेरनभिज्ञकः ! “न कल्प्यमिति मन्वानाः तष्णीमेवापससिवान्‌ (२५१ 

विभोनिगडचयस्य मत ज्ञातुमनीश्वरा.१ ! केचित्‌ कतेव्यतामूढाः स्थिताद्चिननेष्विवापिताः १२६ 

समत्रदाररन्येदच प्यदालम्तेरदशनुभिः \ रशक्षणविध्निततच्चर्थो भूयोपि विजहार सः ॥\२७॥। 

इत्यस्य परमा चर्या चरतोऽतातचर्थया \ जगदाश्चयंकारिण्या मसा" षडपरे ययु" ॥२८॥। 

तत. सवत्सरे पणे" पुर हास्तिनसाह्‌ वयम्‌ ! कररुजाद्ध लेशस्य ललामे'"वाससाद स. ११२९१) 

तस्य पाता र्तदासीच्च कूरवशषरिखामणि- । सोमपर्थः प्रसन्नात्मा सोमसौम्याननो नुप" ॥३०॥ 
` तस्यानुज. कुमारोऽमृच्छं यान्‌ श्रेयान्गुणोदये" । रूपेण मन्मय. कान्त्या दाशी दीप्त्या स भनुमान्‌\\२१। 


हि 
की सामग्रीके साथ-साथ भोजन लाया ह्‌ ., प्रस होदए, इस आसनपर बैठिये मौर स्नान तथा 
भोजन कीजिये ॥|२०-२१॥ चरयगकी विधिको नही जाननेवाले कितने ही मूं रोग भगवान्‌ 
से एेसी प्रार्थना करते थे कि हे भगवन्‌, हम रोग दोनो हाथ जोडते हं, प्रसन्न होए ओर हमे 
अनृगहीत कीजिये ।२२। कितने ही लोग भगवानूके चरण-कमरोको पाकर ओर उनकी 
धिके स्यसे पवित्र हुए अपने मस्तक भूकाकर भोजन करनेके लिये उनसे वारःवार प्राथैना 
करते थे ॥\२३।) ओर कहते थे कि हे भगवन्‌, यद्‌ खाद्य पदाथं हं, यहं स्वाद्य-पदाथं ह, यह्‌ 

जुदा रखा हुआ भोज्य पदाथं हे, ओर यह शरीरको सतुष्ट करनेवाला, अतिशय मनोहर वार- 

वार पीने योग्य पेय पदाथं हं इस प्रकार सभूान्त हुए कितने ही अज्ञानी रोग भगवानूसे वार- 

वारं प्राथना करते थे परन्तु एसा करना उचित नही है" यही मानते हुए भगवान्‌ चुपचाप वहा 

से अगे चरे जाति थे ॥२४-२५॥ जिनकी चर्याकी विधि अतिशय गुप्त है एसे भगवान्‌के अभि- 

प्रायको जाननेकं लिये असमथं हुए कितने ही रोम क्या करना चाहिये, क्या नही करना चाये 

दस विषयमे मूढ होकर बिव्रङिखितके समान निस्चल ही खड रह्‌ जाते थे २६] अन्य कितने 

ही लोग जाखोसे आसू डालते हुए जपने पुत्र तथा स्त्रियो सहित भगवान्‌के चरणोमे भा रगते 
ये जिससे क्षणभरके किये भगवान्‌ की चर्यामि विघ्न पड जाता था परन्तु विघ्न दूर होते ही वे 

फिरभी अगे कं जयि विहार कर जाते थे ।॥२७॥ इस प्रकार जगत्को आङ्चयं करने वाली 

गूढ चयसि उचछृष्ट चर्यां धारण करनेवाले भगवान्‌के छह महीने गौर भी व्यतीत हो गये ॥२८॥ 

इस तरह एक व पूणं होनेपर भगवान्‌, वृषभदेव कूरुजागल देशके आभूषणके समान सुशोभित 

हस्तिनापुर नगरम्‌ पहुचे ॥२९॥ उस समय उस नगरके रक्षक राजा सोमप्रभ थे! राजा 

सोमप्रभ्‌ क्‌ रव शके शिखामणिके समान थे, उनका अन्त करण अतिशय प्रसन्न था ओर्‌ मखं 

व 1 8४८ एक खेटा भाई था जिसका नाम ेान्सकमार 

मार्‌ गुणका वृस श्रेष्ठ था, रूपसे कामदेवके समान था, कान्तिसे चन्द्रमा 

इत्यपि क छ । सम इच्छायाम्‌ प्वन्तात्‌ लु । २ प्रार्थयामासु । अनामिषत 


ग्यम्‌ । ४ पातु योग्यम्‌ 1 ५ सन्तृप्तिकारकम्‌ । ९ प्रार्थ्य 
ू ू ू प्राय्यमान । 
७ इतस्तते परिभूभद्भि ! नन कृत्यम्‌ । € अपसरति स्म । गतवानित्यर्थं । १० अभिप्रायम्‌ । 


११ असमर्था 1 १२ पादालग्नै-ल०, भ० = 
+ म०, अ०1 पादलग्नै-प०, द ह 
तच्चर्या क्षण विध्निता तच्चा यस्य । , दे 1 १३ सा चासौ चर्याच 


१४ हास्तिनमित्या हयेन सहितम्‌ । १५ “ललाम 
त ्‌ च ललाम 
भेषावालधिवाजिषु । त्यथ । १६ पालक । १७ तत्काले । १८ प्रसन्नवृद्धि । १६ व) 





७४८ मरोपुराणम 


धनदेवचरो योऽसौ श्रहुमिन्द्रो दिवदच्युतः । स श्रेयानित्यभूच्छं यः? प्रजाना श्रेयसा निधिः 11३२॥ 
स्मेऽदक्ेद्‌ भगवत्यस्या पुरि सन्निधिमेष्यतिः 1 शर्वर्याः पश्चिमे यामे स्वप्नानेतान्‌ शुभावहान्‌ ॥ ३३ 
समेरमेक्षतोत्‌द्च हिरण्मयमहातनुम्‌ । कल्पद्रुमञ्च शाखाग्रलम्वि भूषणभूषितम्‌ ।।२४।) 

सिहं सहार सन्ध्याभ्केसरोद्ध" रकन्धरम्‌ । श्य ज्ाग्रलग्नमूत्स्नञ्च वृषभ कुलमुदुजम्‌^ ।\२३५॥ 
सूर्येन्दू भुवनस्येव नयने प्रस्ुरदुद्युती । *सरस्वन्तमपि प्रोच्चर्वीचि “रत्नाचितार्णसम्‌ 11 ३६॥ 
ग्रष्टमङ्धलधारीणि भूतरूपाणिः चोग्रत.*° । सोऽपश्यद्‌ भगवत्पाददरञेनक फलानिमान्‌ ।३७।। 
सप्रभयमयथासाद् प्रभाते प्रीतमानसः । सोमध्रभाय तान्‌ स्वप्नान्‌ यथादृष्टं न्यवेदयत्‌ \)२३८॥ 

ततः पुरोधा ९ कल्याण फल तेषासभाषत । प्रसरहशनज्योत्स्नाग्रधोतकक्‌बन्तर ।)३६॥ 
मेरुसन्दशेनाहेबो यो मेररिव सून्नत. । मेरौ प्राप्ताभिषेक. स गृहमेष्यति न स्फुटम्‌ \\४०॥) 

तदग्‌ णोन्नतिमन्ये च स्वप्ना" ससुचयन्त्यमी । तस्यानुरूपविनये महान्‌ पुण्योदयोज्य न ॥४१।) 
प्रजञसा जगति ख्यातिम्‌ श्रनलपा लाभसम्पदम्‌ । प्राप्स्यामो नात्र सन्दह्य. कूमारङ्चात्रःतर्ववित्‌"*५। ४२ 





के समान था ओर दीप्तिसे सूर्थके समान था ॥३१। जो पहर धनदेव था ओर फिर अहमिन् 
हुआ था वह्‌ स्वगंसे चय कर प्रजाका कल्याण करनेवाका ओर स्वय कल्याणोका निधिस्वरूप 
श्रेयान्सकमार हुआ था ॥३२॥ जव भगवान्‌ इस हस्तिनापुर नगरकं ममीप आनेको हुए तव 
श्रेयान्सक्‌मारने रात्रिके पिरे पहूरमे नीचे लिखे स्वप्न देखे २३, प्रथम ही सुवणमय महा 
रारीरको धारण करनेवाला ओौर अति्षय ऊचा सुमेर पवत देखा, दूसरे स्वप्नमे शाखाओकं 
अग्रभागपर कटकतं हुए आभूषणोसे सुशोभित कल्पवृक्ष देखा, तीसरे स्वप्नमं प्रलयकाल 
सम्बन्यी सध्याकालके मेघोके समान पीली-पीली अयालसे जिसकी ग्रीवा ऊचीहो रही हं एसा 
सिह देखा, चौथं स्वप्नमे जिसके सीगकं अग्रभागपर मिट्टी लगी हदं हँ एसा किनारा उखाडता 
हुआ बैल देखा, पाचवे स्वप्नमे जिनकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान हो रही ह ओर जो जगत्‌ 
क नेत्रोके समान हे एशे सूं ओर चन्द्रमा देसे, छठवे स्वप्नमे जिसका जल बहुत उची उठती 
हुई रुहरो ओर सनोसे सुशोभित हयो रहा ह एसा समुद्र देखा तथा सातवें स्वप्नमे अष्टमगल 
द्रव्य धारण कर सामने खडी हुईं भूत जातिके व्यन्तर देवोकी मूतिया देखी । इस प्रकार भगवान्‌ 
कं चरणकमरोका दशन ही जिनका मुख्य फर है एसे ये उपर लिखे हुए सात स्वप्न श्रेयान्स- 
कमारने देखे । ३४--३७।। तदनन्तर जिसका चित्त अतिशय प्रसन्न हो रहा ह एसे श्रेयान्स- 
कमारने प्रात कालकं समय विनयसदहित राजा सोमप्रभके पास जाकर उनसे रात्रिके समय देख 
हुए वे सव स्वप्न ज्योक त्यो कह ॥३८। तदनन्तर जिसकी फलती हद दातोकी किरणोसे 
सव दिशाए अतिशय स्वच्छ हो गदं ह एसे पुरोहितने उन स्वप्नोका कल्याण करनेवाका फलं 
कहा ॥।३९। वह्‌ कहने लगा कि हे राजकुमार, स्वप्नमे मेरुपव॑तकं देखनेसे यह प्रकट होता 
हं किजो मेरु पवेतके समान अतिराय उन्नत (ऊचा अथवा उदार) ह ओर मेर परव॑तपर जिसका 
अभिपेक हुमा हं एसा को$ देव आज अवश्य ही अपने घर आवेगा ॥४०।। ओर ये अन्य स्वप्न 
भौ उन्हीकं गुणोको उन्नतिको सूचित करतें हे । आज उन भगवानूके योग्य की हृद विनय 
क द्वारा हम कोगोके वड़े भारी पुण्यका उदय होगा ।४१।। आज हम लोग जगतूमे बडी भारी 
प्रशसा प्रसिद्धि ओर काभसम्पदाको प्राप्त होगे इस विषयमे क्‌ भी सन्देह नही है ओर कुमार 


१ आश्रयणीय । २ समीपमागमिष्यति सत्ति । ३ प्रलयकालः। ४ सन्ध्याभू-द०, ल०, म० । 
4 उत्कट, भयकर ! ६ तट खनन्तम्‌ । ७ समुद्रम्‌ । सरस्वान्‌ सागरोऽणंव"' इत्यभिधानात्‌ । 
< रत्नाकाणजनम । € व्यन्तरदेवतारूपाणि। १० पुर । ११ पुरोहितः १२ सन्देह न कमं । 
१३ अस्मिन्‌ विपये । १४ ययास्वरूपवेदी । 





क्षं पर्व ६४९ 


इति तदटचनात्‌ प्रीतौ तौ तरसङ्कुयया स्थितै \ यावत्तावच्च श 1 ० ३।। 
तदा कोलाहलो भूयान्‌ श्रभूतत्सन्दिदृक्षया › इतस्ततरच मिलता पौराणा मुख ५ 
सगवानादिक्तस्मिन्‌ प्रपालयितुमागत' \ परयामोऽन द्रुत गत्वा \ 
वनप्रदेश्षाद भगवान्‌ प्रत्यावुत्त. सनातन" । रुगृहीतुनेवास्मानितृचुः केचनोचितम्‌ र 

केचित परायरस्स्थ सन्दशंनसमुत्सुकाः । पोर स्त्यक्तान्यकतव्या व ध । 

रय स भगवान्‌ दुराललक्ष्ते *भुविग्रहं । निस इव निष्टप्तजात्यकाञ्चनसच्छानः । श ॥\ 
श्रयते य. शरतश्चुत्याः जगदेकपितामह" । स नः सनातनो दिष्टया यातः प्रत्यक्षसनिधिम्‌ ।\४६।) 
ष्टेऽस्सिन्‌" सफले नेत्रे भुतेऽस्मिन्‌ सफले श्रुती समृतेऽस्मिन्‌ जन्तुरललोपि. ब्रजत्यन्त.पवित्रताम्‌ ॥\५०\\ 
“सरवसज्ञ विनिरभुक्तो “दप्रप्ोत्तुडगविग्रहु- । 'घनरोचविनिर्मुक्तो भाति व प्रमु ॥*५१॥। 
इदमादच्ं मार्च यदेष जगता पति. । विहुरत्येवमेकाकी त्यक्तसर्वपरिच्छद- ५९ ॥। 

श्रथवा श्रुतमस्माभिः ्स्वाघीनसुखकाम्यया । करीव यूथपो नायो वन प्रस्थित^"वानिति ।*५३॥) 


~~ 





प्रयान्स भी स्वय स्वप्नोकं रहस्यको जाननेवाले हं । ॥४२॥ इस प्रकार्‌ पृरोहितकं वचनो 
प्रसन्न हृए वे दोनो भाई स्वप्न जथवा भगवान्‌की कथा कहते हुए बेटे ही थे कि इतनेमं हीयोमि 
राज भगवान्‌ वृषभदेवने हस्तिनापुरमे प्रवेश किया । [४३ उस समय भगवानूकं दरोनोकी - 
इच्छासे जहा तदासे माकर इकट्ठे हुए नमगरनिवासी खोगोकं मृखसे निकला हमा वडा भारी 
कोलाहल हो रहा था ।४४।। कोद कहं रहा था किं आदिकर्ता भगवान्‌ वृपभदेव हम रोगो 
करा पाङ्न करनेके चयि यहा आये हे चलो, जल्दी चलकर उनकं दशन करे ओर भक्तिपूवेकं 
उनकी पूजा करे ४५] कितने ही छोग एसे उचित वचन कहू रहे भे कि सनातन भगवान्‌ 
केवल हम लोगोपर अनुग्रह्‌ करनेके लिये ही वन-प्देशसे वापिस लौटे हं ।।४६। इस रोक ओर 
परलोकको जाननेवारे भगवान्‌के दशंन करनेकं लिये उत्कलित हए कितने ही नगरनिवासी 
जन अन्य सब काम्‌ छोडकर इधरसे उधर दौड रह थें ।४७॥ कों कह रहा था कि जिनका 
शरीर सुमेर प्व॑तके समान अतिशय ऊचा ह ओौर जिनकी कान्ति तपाये हए उत्तम सुवणेकं समान 
अतिशय देदीप्यमान है एेसे ये भगवान्‌ दूरसे ही दिखाई देते हे ॥४८॥। ससारका कोई एक पिता- 
मह॒ है एसा जो हम लोग केवल कानोसे सुनते थे आज वे ही सनातन पितामह भाग्यसे आज 
हम लोगोके प्रत्यक्ष हो रहे हँ-हम उन्े अपनी आसखोसे भी देख रहे हे ।।४९। इन भगवान्‌ 
के दन करनेसे नेत्र सफल हो जाते ह, इनका नाम सुननेसे कान सफल हौ जाते हे मौर इनका 
स्मरण करनेसे अज्ञानी जीव भी अन्त करणकी पवित्रताको प्राप्त हौ जाते हं ॥५०।। जिन्होने 
समस्त परिग्रहका त्याग कर दिया ह ओर जिनका अतिशय ऊचा शरीर बहूत ही देदीप्यमान 
हो रहा हे एसे ये भगवान्‌ मेघोकं आवरणसे चट हुए सू्यंकं समान अत्यन्त सुशोभित हो रहे है 
॥\५१। यह बडा भारी आश्चयं ह कि ये भगवान्‌ तीन लोकके स्वामी होकर भी सव परिग्रह 
छोडकर इस तरह अकंले ही विहार करते हं ॥५२। अथवा जो हम कोगोने पके सुना था 
कि भगवानूने स्वाधीन सुल प्राप्त करनेकी इच्छासे भुण्डकी रक्षा करनेवाके हाथीके समान 
नकं रियं स्थान किया हँ सो वह इस समय सत्य मालूम होता ह क्योकि ये परमेश्वर भगवान्‌- 





, १ "मिल सपाते'। २ पूर्वापिरवेदिनः। ३ वेयेत गच्छन्ति स्म ¦ ४ उन्नतशरीर 1 ५ उत्तम- 
रवण । ई श्रवेणपरम्परया। ७ परमेश्वरे । ० दीप्त-ल०, म्‌०। 


& बहुजनोपरोघ , पक्षे मेषा- 
च्छादन । १० परिकरः । ११ स्वायत्तसुखवाचज्छया । १२ यूथनाथः। | 


१२ गतवान्‌ । 


५० मदांपुयसंम्‌ 


प्तत्सत्यमधुना स्वैरं मुक्तसडगो निरम्बर" । “प्रव्ययो विरदुत्येवम्‌ एकक ` परमेदयर. ॥५८।) 
यथास्वे विहरन्‌ देश्चान्‌ श्रस्मद्भाग्यादिहागतः । वन्य" पूज्योनि"गम्यद्रनेत्यकं व्रलाघ्य वचो जु प्रो 
चेटि बालकमादाय स्तन्य पायय याम्यहम्‌ ! द्रष्टुः भगवत. पादाविति काचित्‌ स्म्यभावत ॥५६॥। 
प्रसाधनमिद तावद्‌ आस्ता मे सहमस्जनम्‌ । पतेद्‌ ष्टिजलेनततु स्नास्यामीत्यपरा जगु 1५७ 
भ गवस्मुलवालाकं द्शनान्नौ मनोम्बुजम्‌ । चिर प्र्ोघमायातु पद्रमामीव्य जगदूगृनम्‌ ॥५त1 
खलु भक्त्वा, सघू"तिष्ठ गृहाणार्घमिम सपि पूजयामो जगत्पुस्य गत्येत्यन्या जगो गिरम्‌ 1५६ 
स्ननाशनादिसामग्रीम्‌ भ्रवमत्य पुरोगताम्‌ । गता एव तवा भौरा. धरम्‌ द्रष्टु : ुरोगतम्‌ ॥1६०॥। 
गतान्‌ गतिकाः केचित्‌ केचिद्‌ भवितमुपागताः । परे कोतुकसाद्‌भूता'" भूतेश त्रष्ट॒मुरखता ॥६ 
इति नानाविधेजल्पं सद्ुल्पंरच हिरक्छतं ९९ 1 तमीक्षाल्चक्रिरे^' परा दूरात्‌ त्ानारमानता ६२) 
श्रहम्पूदंमहम्पृदंभित्युपेत"* समन्ततः ! तदा र्द्रमभूत्‌ पौरं परुरमाराजमन्दिरान्‌' ' 1) ६३॥ 
सं तु सवेगवैराग्यसिद्धचं वद्धपरिच्छुदः । जगत्कायस्वभावादितस्वानुदृव्यान'^मामनन्‌' ` ।1६८॥ 
समस्त परिग्रह भौर वस्त्र छोडकर विना किसी कष्टक उच्छानुगार अक्के ही विहार कर रहं 
हे ।५२३-५४।। ये भगवान्‌ अपनी इच्छानुसार अनेक देगोम विहार करते हण हमन्ोगाकं 
भाग्यसे ही यहा आये हं इसलिये हमे इनकी वन्दना करनी चाहिये, पूता करनी चाहिये अर 
इनके सन्मुख जाना चाहिये इस प्रकार कितने हौ लोग प्रजसनीय वचन कह गहे थे ॥।4५। उस्न 
समय कोड स्वी अपनी दासीसे कह रही थी कि हूं दासीत्‌ वाठकको केकर दुध्र पिना, मे भगवान्‌ 
के चरणोका दशन करनेकं व्यि जाती हूं ।॥५६।। अन्य कोटं स्त्री कट्‌ रदी थी कि यह्‌ स्नान 
की सामग्री ओर यह्‌ आमभूपण पहननेको सामग्री दूर रह मं तो भगवान्‌ के दुष्टिरूपी पवित्र 
जलसे स्नान करूगी ।\५७। भगवान्‌के मुखरूपी वालसूरयकं दञंनसे हमारा यह मनल्पी 
कमर चिरकार तक विकासको प्राप्त रहे, चलो, आज जगदगुरु भगवान्‌ वृपभदेवके दजन करे 
॥५८।। अन्य कोड स्त्री कह रही थी कि हे सखि, भोजन करना बन्द कर, जल्दी उट ओौर यह्‌ 
अधं हाथ मे ले, चलकर जगत्पूज्य भगवान्‌की पूजा करे ।५९।। उस समय नगरनिवासी लोग 
सामने रखी हुई स्नान ओर मोजनकी सामग्रीको दुरकर आगे जानेवार भगवान्‌के द्चनके किए 
जा रहे थे ।६०। कितने ही छोग अन्य रौगोको जाते हए देखकर उनकी देखादेखी भगवान्‌ 
के ददन करनेक लिये उद्यत हुए थे । कितने ही भक्तिवश ओर कितने ही कौतुकके आधीन हो 
जिनेन््रदेवको देखनेक व्यिं तत्पर हुए भे 1६१। इस प्रकार नगर-निवासी रोग परस्परमे 
अनेक प्रकारक बातचीत ओर आदरसहित अनेक सकल्प विकल्प करते हुए जगत्‌की रक्षा 
करनेवाले भगवान्‌को दूरसे ही नमस्कार कर उनकं दशन करने लगे ॥६२। म पहले पहुच्‌' 
“मे पहर पहुच्‌' इस प्रकार विचार कर चारो ओर से आये हुए नगरनिवासी लोगोके हारा 
वह नगर उस समय राजमहल तक खूब भर गया था ।६३।। उस समय नगरमे यह सब हौ 
रहा था परन्तु भगवान्‌ सवेग ओर वैराग्यकी सिद्धिके लियं कमर बाधकर ससार ओर शरीर 
के स्वभावका चिन्तवन करते हुए प्राणीमात्र, गुणाधिक, द खी ओर अविनयी जीवोपर्‌ कमसे 


१ वनम्‌ । प्रस्थितवानिति श्रुतम्‌ 1 २ भवाध । ३ एकाकी। ४ अभिमुख गन्तु" योग्य 
५ काचिदभाषत प०। ६ भोजनेनालम्‌ । ७ शीघरम्‌। ८ पूजाद्रग्यम्‌ । ६ अवक्ञा कृत्वा । 
१० जभ्र स्थितमित्यथं 1 पुरोगताम्‌ अग्रगामित्वम्‌ । ११ अस्चर्याधीनाः । १२ पृथक्कताः 
दिर्ड. नानाथंवजेने । कृतशुभभावनादिपरिकरया । हि सत्कृत. प० । स्वहितात्कृते. अ० } १३ ददु. ॥ 
१४ सम्भूतं } १५ राजभवनपयंन्तम्‌ । १६ अनुस्मरणम्‌ । १७ अभ्यास करवन्‌ । । 


1 


वितं पतं ७५९ 


सैत्रीभ्रमोदकारण्यमाष्यस्थान्यनुभावयन्‌ \ पस्वमू्दिगुणो््पलण्यनिषटनिष्ि 1६५॥। 
यरप्रमितमध्वान पद्यत्नातिविर्लम्बितम्‌ \ नातिद्रुतञ्च विन्यस्यन्‌ पद गन्धेभेलीलया \\६६॥\ 
तथाप्यस्मिञ्जनाकीं शून्ारण्यकृतास्मया । "नि्प्रो भगवास्चान्ी °चर्यामाभित्य पयटन्‌)) ६७१ 
गेह गेह यथायोभ्य प्रविदान्‌ राजमन्दिरम्‌ \ प्रवेष्ट्कामो ह्यगमत्‌ सोऽय धर्मः सनातनः ।\ ६८1 

तत. सिद्धायंनामेष्य द्रुतं दौबारपालक" ' मगवस्सर्चिध राते सान्‌जाय व्यवे दयत्‌ ।\६६॥1 

श्रथ सोमध्रभो राना शेयानपि यवा नृप \ सन्त पुरौ सेनान्यो सामात्यावुदतिष्ठताम्‌^ \७०\ 
्रतयद्गम्यः ततो भक्या यावद्राजाद्धणाद्‌ बहिः दूुरादवनतौ भर्तृश्चरणौ तौ प्रणेनतु. \\७ ९१1 
सार्पं पाच्च प्सनिवे्ाडघुचो" परत्य च॑ जगद्‌ गरम्‌ \ तौ पर ऊग्मतुस्तोष निधाविव गृहागते \\७२\ 
तौ देवदक्नात्‌ प्रीतौ गात्रे श््पुलकमूहतुः 1 सलयानिलसस्पर्शाद्‌ भूरहावडक्‌र यथा । 1७२े\) 
सगवनमुखसमप्रक्षाविकसतपुखपद्ध ज) 1 विबुद्धकमलौ प्रातस्तनौ पद्‌माकराविव 11७४1) 


अवितभ रानमितमस्तको प्रभयप्रक्मौ मूर्ताविव तो रेजवुस्तदा ॥\ ७१५) 


सत्री, प्रमोद, कारुण्य ओर साध्यस्य भावनाका विचार कस्ते हए चार हाप प्रमाण मागं देख- 
कर न बहुत धीरे मौर न बहुत शीष मदो्मत्त हाथी जैसी रीापूवेक पैर रखते हए, ओौर मनुष्यो 
से भरे हुए नगरको शून्य वनके समान जानते हए निराक्ल होकर चाद्रीचर्याका आश्रय लेकर 
विहार कर रहं थे अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा घनवान्‌ ओर निर्धन-सभी लोगोके घरपर अपनी 
चादती फैलाता है उसी प्रकार भगवान्‌ भौ रागेषसे रहित ह्येकर निर्धन ओर धनवान्‌ सभौ 
लोगोके घर आहार केनेकं लिय जाते ये \ इस प्रकार प्रत्येक धरम यथायोग्य प्रवेश करते 
ए भगवान्‌ राजमन्दिरमे प्रवेश करनेके लिये उसकं सन्मुख गये सो आचार्यं कहते ह कि राग- 
रेष रहित हो समतावृत्ति धारण करना ही सनातन-सवेश्रेषठ प्राचीन धर्मं हे ।\६४-६८)) 
„तदनन्तर सिद्धा नामके दवारपालने शीधु ही जाकर अपने छोटे साई श्रेयान्सकूमारके साथ 
वैठे हुए राजा सोमप्रभके लिये भगवान्‌ के समीप आनेकं समाचार कहे ॥६९॥। सूते ही राजा 
सोमप्रभ ओर तरुण, राजकुमार श्रेयान्स, दोनो ही, अन्त पुर, सेनापति ओर मन्तरियोके साथ 
सीचु ही उठे 11७०] उठकर वे दोनो भाई राजमहरुकं आगन तक बाहिर आये ओौर 
दोनोने ही दुूरसे नम्रीभूत होकर भविततपूर्वक भगवान्‌कं चरणोको नमस्कार किया ।७१।। 
उन्टोनं भगवानुके चरणकमरोमे अधं सहित जल समपित किया, अर्थात्‌ जलसे पैर धोकर 
अधे चढाया, जगद्गु भगवान्‌ वृषभदेवकी प्रदक्षिणा दी ओर यह्‌ सब करवेदोनो ही 
इतने सन्तुष्ट हए मानो उनकं घर निधि ही आईं हो ।॥७२॥ जिस प्रकार मलयानिलकं स्पशे 
से वृक्ष अपन शुरीरपर अक्र धारण करने लगते हे उसी प्रकार भगवान्‌के ददौनसे हषित हृए 
तर दोनो भाई अपने शरीरपर रोमाच धारण कर रहं थे ।॥७३।। भगवानृका मुख देखकर जिनके 
मुख कमल निकसित हो ऊठ ह रते वे दोनो माई एसे जान पडते थ मानो जिनमे कमल फूल 
दो सरोवर ही हो 1।७४। उस समय वे दोनो हषंसे भरे हृए भे ओर 


रह हौ एेसे प्रात काठकं 
भकितिके भ ने नोक नीचं १ म. १ इसलियं 
वितके भारसे दोनेके मस्तक नीचेकी ओर भक रहे थे इसलिये एसे सुशोभित होते थे मानो 


~~~ 


चन्धरसम्बन्ि न्द्रसूम्व | ह लोम म॒ चन्द्र वन्मन्दामित्यथं स्प्रन्द्‌ | म स ग गतिम त्‌ म्र [प उत्तिष्ठ त स्म सम्म 
४ ५ | . ३ [म्‌ 1 ७ 1 उारत्तष्ट ॥ ६ ख 
६8 < गृत्वा | 


१० रत्नादिपदाययंम्‌ \! ११ पादाय 
^ वारि! पाद्य पादाय वारिणि" इत्यभिवानात्‌ 
१३ रोमाञ्चम्‌ । १४ प्रात काले सञ्जातौ । वारिणि" इत्यभिधानात्‌ 1 १२ समर्यं । 


४ विहितवृद्ध्या) ५ निराक्‌ल. 1 


७५२ महाधुखणम्‌ 


भगवच्चरणोपान्ते तौ तदा भनतुः धियम्‌ । सौघर्मशानकत्पेश्ौ विभ द्रष्टु प्िकागतौ ॥७६॥। 
पयंन्तवतिनोमंध्ये तथोरभर्ता स्म राजते । महामेररिवोद्भूतो मन्यं नियघ्रनीतपो. ।५५७॥ 

सम्प्क््य भगवदूप श्रेयाञ्जातिस्मरोऽभवत्‌ । ततो दाने मति चक्रं सस्कार प्रात्तनयुंत ॥७र॥ 
श्रीमती वजजडधादिवुत्तान्त स्वमेव तत्‌ । तदा चरणयुग्माय दत्त वानञ्य मौऽप्यगात्‌" ॥७६९॥ 
सती गोचारवेलेप् दानयोग्या मूनीशिनाम्‌ । तेन भ्रं ददे वनमिति निर्रिचन्य यु्यघो ॥८गा 
भद्धादिगुणसम्पन्न पुण्येर्नवभिरन्वित । शप्रादादधगवते दान प्रेयान्‌ दानादि^तीर्धक़ृत्‌ ।८ १ 

श्रद्धा शादिंतरच भक्तिश्च विज्ञानञ्चाप्यलृव्धता । क्षमा त्यागश्च सर्म्तते प्रोक्ता दानपतेर्गणा ॥5२॥ 
शरद्धास्तिक्यसनास्तिवये प्रदाने स्थादनावर । भवेच्यवितिरनालस्य भक्ति" स्यात्तदुग णादर  ।८३॥ 
विज्ञान स्यात्‌ क्रमज्ञत्व ष््देयास्पितरलुव्धता ) क्षमा तितिक्षा ददतम्त्याग मदययङ्लोनता 154८1] 
इति सप्तगुणोपेतो दाता स्यात्‌ पाव्रसम्पदि ! व्यपेतद्च निदाने. दोपान्नित्नेवमोयतं 1८11 
प्रतिग्रहणपमल्युच्चं स्यानेऽस्य'" विनिवेशनम्‌ । पादप्रयावनप्ञ्चार्चा' " नति. वाद्धिश्च सा तय?८ 1८६ 





अ 5 ~~ -~-~ ~+ ~+ 


मूतिधारी विनय ओर गान्ति ही हो ॥७५॥ भमवान्‌के चरणोके समी वे द्रोनो एने नलोभित 
हो रहे थे मानो भगवानूके द्नेन करनेके न्वये आये हण सोघ्र्म ओर धान स्वर्गते उद्रही हो 
॥७६॥ दोनो ओर खड हए सोमप्रभ ओर वैयन्सकूमारके व्रीचमे न्वित भगवान्‌ वृपमदेव 
एेसे सुशोभित हो रहे धे मानो निपव जौर नीक प्वनके वीनमे वडा हु समेर पर्वत ही टो ॥७७॥ 

भगवान्‌का रूप देखकर प्रेयान्सकुमार को जातिस्मरण हौ गया जिससे उसने अपने पूं 
पर्यायसस्बन्धी सस्कारोसे भगवान्‌के लिये आहार देनेकी वुद्धि की ॥७८]। उने श्रीमती ओर 
वज्रजघ आदिका वह्‌ समस्त वृत्तान्त याद हौ गया तथा उसी भवमे उन्होने जो चारणं ऋद्धि 
धारी दो मुनियोके लिये आहार दिया था उसका भी उसे स्मरण हौ गया ॥।७९॥ यह्‌ मुनियो 
के लिय दान देने योग्य प्रात कालका उत्तम समय ह एेसा निर्चय कर पित्र वुद्धिवाले भ्रेयान्स- 
कमारने भगवानूके छ्य आहार दान दिया ॥८०॥ दानके आदि तीर्थकी प्रवत्ति करनेवाठे 
श्रेयान्सक्‌मारने श्रद्धा आदि सातौ गुण सहित ओर पुण्यवर्धक नवधा भक््तियोसे सहित होकर 
भगवानूकं लिय दान दिया था।८१॥ श्रद्धा शक्ति भवित विज्ञान अक्षृन्यता क्षमा ओर 
त्याग ये दानपति अर्थात्‌ दान देनेवाकेकं सात गुण कह्राते है ॥।८२॥। श्रद्धा आस्तिवय वद्धिको 
कहते हे, आस्तिक्य वृद्धि अर्थात्‌ श्रद्धाके न होनेपर दान देनेमे अनादर हो सकता हौ । दान देने 
से आलस्य नही करना सो शक्ति नामका गुण हँ, पात्रके गुणोमे आदर करना सो भविति नामका 
गृण हं ॥८२। दान देने आदिकं तरमका ज्ञान होना सो विज्ञान नामका गुण हं, दान देनेकी 
शक्तिको अलुब्धता कहत हं, सहनरीरुता होना क्षमा गृण है ओर उत्तम तव्य दानमे देना सो 
त्याग ह ।८४।। इस प्रकार जो दाता ऊपर कहे हुए सात गणोसे सहित ओौर निदान आदि दोषो 
से रहित होकर पात्ररूपौ सम्पदामे दान देता है वह्‌ मोक्ष प्राप्तं करनेके लिये तत्पर होता हं 
॥८५।। म॒निराजका पडगाहन करना, उन्हे ऊचे स्थानपर विराजमान करना, उनकं चरण 
धोना, उनकी पूजा करना, उन्हे नमस्कार करना, अपने मन, वचन कामकौी शुद्धि ओर आहार 


१ जातिस्मरणतः। २ क्‌ स्मरणे") भगैत्यौ इणिको लुडि गा भवतिः इति गादेश. 1 
अस्मरत्‌ । ३ समीचीना। ४ अशनवेला। ५ कारणेन! ६ ददौ अ०, प०। ७ ददौ। 


८ प्रथमदानतीरयकृदित्यथं । € अस्ति पृण्यपापपरलोकदिकमिति व्‌द्‌धिर्यस्याऽसौ आस्तिक तस्य 
भाव आस्तिक्यम्‌ 1 १० पाव्रगुणप्रीति । ११ देयवस्तुषु अनासक्ति । देयशक्ति प० , द० । १२ क्षान्ति । 
१२ भानस्मुद्धया सत्याम्‌ । १४ स्थापनम्‌ । १५ पात्रस्य । १६ प्रक्षालनम्‌) १७ अनम्‌ । 


१८ मनोवाककायसम्बन्धिनी 1 


विशं पव स 


विशुिश्ष्वाष्छनस्येति नवपुष्यानि दानिनाम्‌ । स तानि कूशलो भेजे पृवंसस्कार चोदितः ।५७।। 
इष्टकचायः विशिष्टश्चेत्यसौ" तुहिट परा भितः । ददे भगवते दान प्राुकाहारकल्पितम्‌ ८८) 
सन्तोषो याचनापायो ने.सडगच स्वप्रघानता । इति मत्वा गणान्‌ पाणिपात्रेणाहारमिच्छति ॥\८६॥। 
पतुष्टिविशिष्टपौठादिसम्प्राप्तावन्यणा द्िषिः \ श्रसंयमश्च सत्यंवमिति स्थित्वाशनेषिणे ॥१६०।। 
कायासलतितिक्षा्थ “ सुलासक्तेशच हानये । धर्॑प्रभावनाथंञ्च कायक्लेशमुपेय्‌ षे* ।।९ १।। 
नेप्किजचन्यप्रवानः" यत्‌ परं निर्वाणकारणम्‌ । हिसारक्षणशध्याञ्चादिदोषे रस्पुष्टम्‌ जितम्‌ ।९२॥ 
एमकषकयं ्रार्थनीयत्वरहितं च श्समायुषे । जातरूप ययाजातम्‌ भ्रविकारमविप्लवम्‌ ।६३॥। 
तैलादेयचिनं तस्य लाभालाभद्रये सति ! रागदेषद्रया""सद्धः केजम्राणिहिसनम्‌ ॥\€४।। 
इत्यादिदोषसद्धावाद स्नान ब्रतधारिणे \ हयनानःश्नेऽप्यडगे पुष्टि दीप्तिञ्चः? विश्रते ॥६५॥ 
क्षुरक्रिया तचोग्यपसाघनारजनरक्षणे \ तदपाये च चिन्ता स्यात्‌ केशोटपाटमितीच्छते ।\९६।\ 
पञ्चभि. समिताप्यास्मे त्रिभिगुप्ताय तायिने । महत्रताय महते निर्मोहाय नि राश्िषे ९ ।।६७॥ 








की विशुद्धि रखना इस प्रकार दान देनेवारेके यहं नौ प्रकारका पुण्य अथवा नवधा भक्ति 
कहलाती है । अतिशय चतुर श्रेयान्सकमारने पूवंपययिके सस्कारोसे प्रेरित होकर वे सभी 
भकतया की थी ।८९-८७। ये भगवान्‌ अतिशय इष्ट तथा विरिष्ट पात्र हे एेसा विचार कर 
परम सन्तोषको प्राप्त हुए श्रेयान्सकूमारने भगवानूकं लिये प्रासृक आहारका दान दिया था 
॥८८।। जो भगवान्‌ सतोष रखना, याचनाका अभाव होना, परिप्रहका त्याग , करना, ओर 
अपने आपकी प्रधानता रहना आदि अनेक गुणोका विचार कर पाणिपात्रसे ही अर्थात्‌ अपने 
हायोसे ही आहारं ग्रहण करते थे । उत्तम आसन मिलनेसे सतीष होगा, यदि उत्तम आसन 
नही मिला तो हेष हेग ओर एसी अवस्थामे असयम होगा एेसा विचार कर जो भगवान्‌ खडे 
होकर ही भोजन करते थे । शरीर सम्बन्धी दु ख सहन करनेके लिये, सुखकी आसक्ति दूर 
करलेकं लिये ओर धमकी प्रभावनाके लिये जो भगवान्‌ कायक्ेशको प्राप्त होते थे । जिसमें 
अकिचनता की ही प्रधानता है, जो मोक्षका साक्षात्‌ कारण है हिसा, रक्ना ओर याचना आदि 
दोष जिसे छ भी नही सकते हे, जो अत्यन्त बलवान्‌ है, साधारणं मनुष्य जिसे धारण नही कर 
सकते, जिसे कोड प्राप्त नही करना चाहता, ओौर जो तत्कालमे उत्पन्न हुए बालकके समान 
निविकार तथा उपद्रव रहित ह एेसे नग्न-दिगम्बर सरूपको जो भगवान्‌ धारण करते थे। तैल 
आदिकी याचना करना, उसके लाम ओर अलाभमे राग-देषका उत्पन्न होना, ओर केशो 
उत्पन्न होनेवारे जू आदि जीवोक्ती हिसा होना इत्यादि अनेक दोषोका विचार कर जो भगवान्‌ 
अस्नान्‌ ब्रतको धारण करते थे अर्थात्‌ कभी स्नान नही करते थे ॥ एक वषं तक भोजन न करने 
पर भी जो शरीरम पुष्टि ओर दीष्तिको धारण कर रहेथे ।॥ यदि क्षुरा आदिसे बाल 


वनवायं जाये तो उसके साधन क्षुरा आदि केने पड़गे उनकी रक्षा करनी पडेगी ओर उनके खो 
जानपर चिन्ता होगी एेसा विचार कर जो भगवान्‌ हाथसे ही कंशलोच करते थे । जो भगवान 
पाचो इन्द्रियोको वश कर लेनेसे शान्त थे, तीनो गुप्तियोसे सुरक्षित थे, सवकी रक्षा करने- 


१ एषगाशूद्धि रितवर्थ. । २ पूवं भवसस्काखरेरित । ३ देव । अ श्रेयान्‌ । ५ मात्मैव्‌ 


भधानत्वम्‌ । ९ सन्तोप । देष । ८ शरीरस | 
्‌ (स सह्नाथम्‌ । & गताय । 
यस्यासावकिञ्चन तस्य भाव तत्‌ प्रवान यस्य तत र क 


= ११ याच्ना। १२ अर्न्वरन मदाक्यम 
१२ प्राप्तवते । रहित च समुपेयुपे प०, द० न युषे छत्‌. । 
प्वयुप १०, द०,। रहित च समीयुषे इत्यपि क्वचित ` 
सवत्तरोपवारे त वाचत्‌ । १४ सयोग 
९५ स वत्स रोपवासेऽपि । १६ तेज । १७ ष्ठन ! १० सतादि \ १९६ मिता सयोग ॥ 
२० पालकाय) २९१ इच्छारहिताय । १९ शमिता ल° „ म | 
९ 





४५७ महापुरणम्‌ 


संयमक्रियया सर्व॑प्राणिभ्योऽभयदायिने । रसर्वीयज्ञानदानायः सार्वाय प्रभ विष्णवेः ॥\९८॥। 
दातुराहारदयनस्य महानिस्तारथकात्मने । त्रिजगत्सवंभ्‌तानां हितां ' मागेदेशिने ।६६॥ 

श्रेयान्‌ सोमप्रभेणामा लक्ष्मीमत्या, च सादरम्‌ । रसभिक्षोरदात्‌ प्रासु"मृत्तानीङृतपाणये ॥१००॥ 
पुण्ड क्षुरसयारान्ता भगवत्पाणिपान्नके 1 स समावर्जयन्‌ रेजे पुण्यधारामिवामलाम्‌ \) १०१ 
रत्नवृष्टिस्यापग्तद श्रम्बरादमरेशिनाम्‌ । करम क्तामहादानफलस्येव परस्परा ॥ १०२1 
तदापप्तदिवो देवकरैर्मुक्तालिसडक्ला ! वृष्टिः सुमनसा" दृष्टिमालेव त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ १०२ 

नेदु.“ सुरानका मन्द्र वधिरीकृतविष्टपाः ! सञ्चचार मरुच्छीतः सुरभिर्मन्धिसुस्दरः ॥ १०४) 
प्रोच्चचार महाध्वानो, देवानां प्रौतिमीयुषाम्‌"° । श्रहो दानमहो पारम्‌ श्रहो दातेति खाङगणे ॥ १०५॥ 
करतार्थतरमात्मान मेने तद्‌ आरातुयुरमकम्‌ 1 कृतार्थोऽपि ध्विभुर्ंस्माद्‌९^ श्रपुनात्‌ स्व गृहाडगणम्‌ ।१०६। 
दानानुमोदनाप्पुण्य परोऽपि बहवोऽभजन्‌ ! यथासाद्य पर !“रत्न स्फटिक स्त्र भजेत्‌ ॥ १०७१ 
कारणं परिणामः स्याद्‌ वन्धने पुण्यपापयो. । बाह्य वु कारण प्राहुः श्राप्ताः कारणकारणम्‌? ।\१०८॥ 





वाठे थे, महाव्रती थे, महान्‌ थे, मोहरहित थे ओौर इच्छा रहित थे । जो सयम रूप क्रियासे 
सव प्राणियोके लिये अभय दान देनेवारे थे, सबका हित करनेवारे थे, सवं हितकारी ज्ञान-दान 
देनेमे समर्थं थे ।। जो आहार दान देनेवाकेका शीष ही ससार-सागरसे पार करनेवाङे थे, तीनो 
रोकोके समस्त जीवोका हितं करनेके लिये मोक्षमागैका उपदेश देनेवारे थे ओर जिन्होने अपने 
दोन हाथ उत्तान किये थे अर्थात्‌ दोनो हाथोको सीधा मिकाकर अजटी (खोवा) बनादं थी 
एसे भगवान्‌ वृपभदेवके लिये श्रेयान्सकुमारने राजा सोमप्रभ ओर रानी लक्ष्मीमतीके साथ 
साथ आदरपूवेक ईखके प्रासुक रसका आहार दिया था ॥८९-१००।। वह्‌ राजकुमार श्रेयान्स॒ 
भगवान्‌के पाणिपा्रमे पुण्यधाराके समान उज्ज्वल पौडे ओर इंखके रसकी धारा छोडता हुआ 
वहूत यच्छा सुशोभित हो रहा था ।१०१॥ तदनन्तर आकारसे महादानके फलकी परम्परा 
कं समान देवोके हाथसे छोडी हदं रत्नोकी वर्षा होने र्गी ॥ १०२।। उसी समय देवोके हाथो 
से छोटी हुं ओर भूमरोके सम्रूहसे व्याप्त एूलोकी वर्षां आकाशसे होने लगी वह फूलोकी वर्षा 
एसी सुगोभित हो रही थी मानो देवोके नेत्रोकी माला ही हो ॥१०३॥ उसी समय समस्त 
त्मकको वधिर करनेवाङे देवोकं नगाडे गम्भीर शब्द करने लगे ओर मन्द मन्द गमन करने 
से सुन्दर शीतर तथा सुगन्धित वायु चलने लगा ॥ १०४1 उसी समय प्रीतिको प्राप्त हुए देवो 
का "धन्य यह्‌ दान, घन्य यह्‌ पात्र, ओर धन्य यह्‌ दाता" इस प्रकार बडा भारी शब्द आकाश 
ल्पी आगनमे हो रहा धा ॥ १०५1) उस समय उन दोनो भाइयोने अपने आपको बहुत ही 
कृतकृत्य माना था क्योकि कृतकृत्य हुए भगवान्‌ वृषभदेवने स्वय उनके घरक आगनको पवित्र 
पि भा ॥१०६॥ उस दानो अनुमोदना करनेसे ओर भी वहुतसे खोग परम पुण्यको प्राप्त 

4१ ठीक दी हं क्पौकि स्फटिक मणि किंसी अन्य उक्छरष्ट रत्नको पाकर उसकी कान्ति 

को प्राप्त दातनादी हं ॥१०७। यदि यहा कोद आशका करे किं अनुमोदना करनेसे पुण्यकी 

पासति किम प्रकार होनी दै तो उसका समाधान यह्‌ है कि पुण्य ओर पापक बन्ध होनेमे केवल 

वरह पारगातही कारण ह वाहय कारणोको तो जिनेन्द्र देवने केवक कारणका कारण अर्थात्‌ 

. 2 सननदिनोषदेणफाय) २ दानस्य ल०, द०। ३ समर्थाय 1 ५ मसास्समुद्रतारक । 

* ४ नववा । ३ प्रानुकम्‌ । ७ पुष्पाणाम्‌ 1 ठ व्वनन्तिम्म। € महान्‌ व्वानो द० ल०। 

‡ शक्ति । 22 तथिटरकर । ४२ कारणात्‌ 1 १३ अस्मदीयम्‌ 1 १४ अन्यम्‌ । 


र. इ ~ = 


प्रगम्‌ ॥ परिणाम्य कारणं वस्तु । 





विशं प्व ७५५ 


परिणाम प्रधानाडग यत. पुण्यस्य साधने ! मत '्ततोनुमन्तृणाम्‌ श्रादिष्टस्तत्फलोदय.' \\१०६॥ 
रत्वा तनस्थिति धीमान्‌ योगौन््ो जातु कौठुकौ । प्रणतावभिनन्चैतौ" आ्रातसै प्रस्थितौ ' वनम्‌ ॥ ११०५ 
अगवन्तमनव्रज्यः व्रजन्त किञ्चिदन्तरम्‌ ! स श्ेयान्‌ कुरंशादु लो स्यवृतन्निमुतं पुन. \\ १११ 
निन्यपेक्च वजन्त त भगवन्त वनान्तरम्‌ । परावप्यं मुख किञ्चिद्‌ “वीक्षमाणावन्‌क्नणम्‌ ॥\ ११२॥ 
तदुम्मुखीं दश्च चेतोवृत्ति च तमन्‌ प्यिताम्‌ । यावदुग्गोचरस्तावन्तिवतयितुमक्षमौ ।\११२। 


13) 
५ 


सद्या तङ्ातमेव प्रस्तुवनौ ` सुहु । स्तुवानौ तद्ग णान्‌ भूयो मन्वान स्वा“ कृतायेताम्‌ ।\११४।। 
भगवत्पादसस्परशंपुता क्षमा ग्यक्तलक्षणं . । तत्पदरद्धिता श्रीत्या ए्निष्यायन्तौ कृतानती \\११५॥ 
सुभ्राता९ कुदनाथोऽय कृताय. सुकृती इती । यस्यायमीदुशो राता जातो जातमहोदयः \\ ११६ 
कषेयानय बहश्रेयान्‌ प्रज्ञा यस्येयमीदृक्लौ । पौरे रितपुन्मुखंरारात्‌ कीत्य॑मानगृणोत्करौ ।\ ११७ 
शरपोन्मियानि" रत्नानि महावीयीष्वितस्तत । सञ्चिन्वानान्‌ यथाकामम्‌ श्रानच्दन्वौ !पुथगजनान्‌। ११८ 
१"उच्चावचमुरोस्मुक्त रट्नग्रावततान्तरम्‌"८ । ए कान्त्वा नृपाङ्खण छृच्छाज्जनं राशासितौ ° मुहः \\ ११६) 





शुभ अशुम परिणामोका कारण कहा ह । जब कि पुण्यकं साधन करनेमे जीवोकं शुभ परिणाम 
ही प्रान कारण माने जाते है तब जुम कार्थैकी अनुमोदना करनेवाक जीवोको भी उस शुभ 
फलकी प्राप्ति अवश्य होती है ।॥ १०८- १०९ इस प्रकार महाबृद्धिमान्‌ योगिराज भगवान्‌ 
वृषभर्व शरीरी स्थि्तिंके अर्यं आहारग्रहण कर ओर जिन्हे एक प्रकारका कौतुक उत्पन्न 
हुमा ह तथा जो अतिशय नस्रीभूत हे एसे उन दोनो भाद्योको हषित कर पुन वनकी ओर प्रस्थान 
कर गये ॥११०।। कुरुवशियोमे सिहके समान पराक्रमी वह राजा सोमप्रभ ओर 
श्रयान्स कू दूरतक वनको जाते हुए भगवान्‌ के ,पीछ पौछे गये ओर फिर रुक 
रुक कर वापिस रौट आये । ।१११॥ वें दोनो ही भाई अपना मुख फिराकर निरपेक्ष रूपसे 
वनको जाते हृए भगवान्‌को क्षण क्षणमे देखते जाते थे ॥११२॥ जब तक वे भगवान्‌ आखो 
से दिलाई देते रह तब तक वे दोनो भाईं भगवानूकी ओर लगी हृदं अपनी दृष्टिको ओौर उन्हीं 
कं पीछे गई हुईं अपनी चित्तवृत्तिको रौटानेके लिये समथं नही हो सके थे ॥११३॥ जो बार- 
बार भगवानूकी ही कथा कह्‌ रहे थे, बारबार उन्दीकं गुणोकी स्तुति कर रहे थे, अपने आपको 
छृतछृत्य मान रहे थे, जो भगवान्‌के चरणोक स्पशेसे पवित्र हृदं तथा अनेक लक्षणोसे सुशो- 
मित्त ओर उन्हीके चरणोसे चि्लित भूमिको नमस्कार करते हुए बडे प्रेममे देख रहे थे । जिसक् 
यह एसा महान्‌ पुण्य उपाजन करनेवाला भाई हु हं एसा यह्‌ कुरुवशियोका स्वामी राजा 
सोमप्रभही उत्तम भाईसे सहित है, कृतकृत्य है, पुण्यात्मा ह ओर कुश हे तथा जिसकी एसी 
उत्तम वृद्धि हं एेसा यह श्रेयान्सकूमार अनेक कल्याणोसे सहित ह इस प्रकार सामने जाकर 
परवास्तीजन निनकं गुणक समूटका वणेन कर र्दे ये । बडी बड़ी गलियोमे जहा तहा 
समान व रत्नोको इकः करनेवाले साघारण जनसमूहको जो आन- 

हं य । दवाकं द्वारा वषये हुए रत्नरूपी पाषाणोसे जिसका मध्यभाग उचा-नीचा 





प इ त १ स व । ४ सन्तोषं नीत्वा -नन्वनौ 
ल । ६ प्रकृत त ९ अनुगम्य । ७ कुर्वशशचष्ठ । सोमप्रभ इत्यथं । ८ किच्विदीक्षमाणा- 
| 1 १० स्वकृता्थताम्‌ ल ० म०। ११ विलोकयन्ती । विध्यायन्तौ ल०, 

मना च्रात्ता यस्य! १३ पुण्यवान्‌ 1 १४ करल. 1 १५ परस्फोटनप्रमेयानि | 


(प्रस्फोटन शूप॑मस्त्ीः 
| शू्मस्नो इत्यभिषानात्‌ । १६९ साघारणजनान्‌ 1 १७ नानाप्रकार । १८ विस्तता- 
काम्‌ । १६ अतिकम्य । २० प्रशसितावित्ययं । । | 
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पुर परार्घ्यशोभाभिः गतमन्यामिवाङृतिम्‌ ! प्राविक्षता धुतानन्दः प्रेक्ष्यमाणो कुरध्वजोः ॥१२०॥ 
तपोवनमथो भेजे भगवान्‌ कृतपारणः ।! जगज्जनतया सम्यग्‌ श्रभिष्टुतमहोदय ।११२१॥ 
प्रह भधेय इति" श्रेयः (तच्छ धश्चेत्यभूततदा । श्रेयो" यज्ञोमय विद्व सदान हिं यज्ञ प्रदम्‌ ।१२२॥ 
तदादि तदुपक्ञ^ तदानं जगति पप्रथे । ततो विस्मयमासेदु भरताद्या नरेक्वरा ॥१२३॥। 
कथ भर्तुरभिभ्रायो विदितोऽनेन मौनिन. । कलयन्निति चित्तेन भरते विसिष्मिये 11१२४) 
सुरादच विस्मयन्ते स्म ते सम्भूय समागता. । प्रतीताः क्‌ रराज त पुजयामापुरादरात्‌ 1 १२५1 
ततो भेरतराजेन श्रेयानप्रच्छिःः सादरम्‌ । महादानपते मूहि कथ जातमिद त्वया 11१२३11 
ग्रदृष्टपवं लोकेऽस्मिन्‌ दानं कोऽहं ति वेदितुम्‌ । भगवानिव पूज्योऽसि क्‌राज त्वमद्यन. \1१२७। 
त्वं दनतीयंछृच्छं यान्‌ त्व महापुण्यभागसि । ततस्त्वामिति पृच्छामि यत्सत्य कययाद् मे 1 १२८॥ 
इत्यसौ तेन सम्पुष्ट श्रेयान्‌ प्र्यत्रवीदिदम्‌ 1 दद्वानाशुकलपिन ज्योर्स्ना तन्वन्निवान्तरे'“ ॥ १२६ 
सुजाहरमिवासाद् सामय." परमौषम्‌ । पिपासितो^ वा स्वच्छाम्बुकलितः" सोत्पल सर ॥१३२०॥ 
हो गया है एेसे राजागणको वडी कठिनाईसे उल्छघन कर भीतर पहुचे हृए अनेक ोग वार्‌ 
वार जिनकी प्रशसा कर रहे हौ ओर जिन्हे नगर-निवासी जन वड़े आनन्दसे देख रदे थे एसे उन 
दोनो कुरुवशी भाइयोने उत्कृष्ट सजावटसे अन्य आछरतिको प्राप्त हएके समान सुशोभित 
होनेवाङे नगरमे प्रवेश किया ॥ ११४-१२०॥ 
अथानन्तर-ससारके सभी लोग उत्तम प्रकारसे जिनके वडे भारी अभ्युदयको 
प्रासा करते है एसे भगवान्‌ वृपभदेव पारणा करके बनको चके गये ॥१२१॥। उस समय अहौ 
कल्याण, एसा कल्याण, ओर उस प्रकारका कल्याणः इस तरह समस्त सार राजकुमार भ्रेयान्स 
के यशसे भर गया थासो ठीक ही है क्योकि उत्तम दान यशको देनेवाका होता ही हं ।॥१२२॥ 
ससारमे दान देनेकी प्रथा उसी समयसे प्रचक्ति हुई ओर दान देनेकी विधि भी सवसे पहले 
राजकुमोर श्रेयान्सने ही जान पाई थी। दानकी इस विधिसे भरत आदि राजाओको 
वडा आङ्चयं हा था । १२३॥ महाराज भरत अपने मनमे यही सोचते हुए आस्वयं कर रहं 
ये कि इसने मौन धारण करनेवाके भगवानूका अभिप्राय कैसे जान लिया । १२४।। देवोको 
भी उससे बडा आश्चयं हुा था, जिन्हे श्रेयान्सपर बड भारी विवास उत्पन्न हुआ था एसे 
उन देवोने एक साथ आकर बडे आदरसे उसकी पूजा को थी ।१२५। तदनन्तर महाराज 
भरतने आदर-साहित राजकुमार श्रेयान्ससे पृ्ा कि हे महादानपते, कहो तो सदह तुमने भग- 
वान्‌का यह अभिप्राय किस प्रकार जान लिया |) १२६।। इस ससारमे पहले कभी नही देखी 
हुईं इस दानकी विधिको कौन जान सकता ह ? हे कुरुराज, आज तुम हमारे लिये भगवान्‌ 
कं समान ही पूज्य हए हो ।१२७॥ हे राजकुमापर श्रेयान्स, तुम दान-तीथंकी प्रवृत्ति 
करनेवाङे हो, ओर महापुण्यवान्‌ हो इसलिये मे तुमसे यह सव पृ रहा ह कि जो सत्य हो 
वह आज मूसे कहौ ।१२८॥ इस प्रकार महाराज भरत द्वारा पुरे गये श्रेयान्सकूमार 
अपने दातोकौ किरणोके समूहसे बीचमे चादनीको फलते एफ समान नीचे किसे अनुसार 
उत्तर देने रगे ॥१२९॥ कि जिस प्रकार रोगौ मनुष्य रोगको दुर करनेवाली किसी उत्कृष्ट 
ओषधिको पाकर प्रसन्न होता है अथवा प्यासाः मनुष्य स्वच्छ जलसे भरे हुए ओर कमलोसे 
. _ १ विहितसन्तोष यथा भवति तथा। रे प्रेक्षमाणौ द०} ३ कुरमुख्यौ। ४ आश्चर्य 
श्रयोऽभूत्‌ 1. भ इंदृकश्रेयोऽभूत्‌ । ६ तादृक्श्रेयोऽभूत्‌ । ७ श्रेय प्रकषण ख्यातिः' इति विदवम्‌ । 
यजोमय श्रेयोऽभूत्‌ । ८ तत्कालमादि कृत्वा 1 & तेन श्रेयोराजेन प्रथमोपक्रान्तम्‌ । १० विचारयन्‌ । 


११ आश्चयं करोति स्म । १२ पृच्छयते स्म । १३ समर्थो भवतति । १४ मध्ये । १५ व्याधिसहितः । 
१६ तृपित । १७ युक्तम्‌ । 


- विशं पे - ९५७ 
दृष्ट्वा भागवत! खूप परं प्रीतोऽस्म्यतोः मम 1 जातिस्मरत्वम्‌ दभृे*नाभुत्सि गरोम॑तम्‌ 1) १ १ \। 
रहं हि श्रीमती नाम बजजङडधभवे विभोः \ विदेहे पृण्डरीकिण्याम्‌ श्रभवं प्राणवल्लभ ।\१३२ 

तमं मगवतानेन विश्रता वजृजडघताम्‌ 1 तदा चारणयुग्माय दत्त दानसनून्मया र 1 १३३1 
विकषुद्धतरमुत्सुष्टकलद्ु स्यातिकारणम्‌ । महदानं च काव्यञ्च पुण्याल्लभ्य हयम्‌ 11 

“का चेदानस्य सशुद्धिः श्यणु भो भरताधिप । '्नग्रहायं `स्वस्थाति सर्गोः दान त्रिसुद्धिकम्‌ ॥।१३५॥ 
दातुविशुद्धता देय पानञ्च प्रपुनाति सा \ शुखिदयस्य दातार धुनीते पात्रमप्यदः \१२६॥ 

पातस्य शद्िर्दातार देयञ्चैव पुनात्यदः 1 एनचकोटिविशुद्धं तहानं भूरिफलीदयम्‌ \\ १३७११ 

दाता भद्धादिभिरय्तो मणेः पुण्यस्य साधने" \ देयमाहारभेषज्य्षास्त्रभययिकत्पितम्‌ ।१२२८॥। 

पात्र रागादिभिर्योषे. शरस्पुष्टो गुणवान्‌ भवेत्‌ \ तच्च तरेधा जघन्यादिभेदे भेदः'मुपेयिवत्‌" ।१३९॥। 
जघन्य शीलवान्‌ मिथ्यादृष्टिश्च पुरुषो भवेत्‌ 1 सद्दृष्टिमध्यमं पातं नि.गीलव्रतभावनः ॥ १४०) 
सद्दृष्टः क्षीलसस्पच्च. पा्मुत्तममिऽ्यते । कूद्ण्ट्यो विशौलख्च नवः पात्रमसौ मतः 1 १४११, 





सुशोभित तालाबको देखकर प्रसन्न होता दै उसी प्रकार भगवानूके उक्कृष्ट रूपको देखकर 
मे अतिशय प्रसन्न हुआ था ओौर इसी कारण सुभे जातिस्मरण हो गया था जिससे मेने भगवान्‌ 
का अभिप्राय जान छिया था 1१३०१३१ पूवंभवमे जब भगवान्‌ वजूजघकी पर्यायमे थे तव 
विदेहक्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमे मे इनकी श्रीमती नामकी प्रिय स्त्री हुजा था ।॥१३२॥ 
उस समय वजुजघकी पर्यायको धारण करेवा इन भगवान्‌के साथ-साथ मेने दो चारणमुनियो 
के लिये दान दिया था ।॥१३३॥ अतिशय विशुद्ध दोषरहित ओर प्रसिद्धिका कारण एेसा 
महादान देना ओर काव्य करना ये दोनो ही वस्तुए बड पुण्यसे प्राप्त होती है ॥१३४५। 
हे भरत क्षेतरकं स्वामी भरत महाराज, दानकी विचयुद्धिका कूछ थोड़ा-सा वणेन आप भी सुनिये- 
स्व ओर परकं उपकारकं जिय मन-वचन-कायकी विशुद्धता पूवक जो अपना धन दिया जाता 
है उसे दान कहते है ।१३५॥ दान देनेवाले (दाता) कौ विशुद्धता दानमे दी जानेवारी वस्तु 
तथा दान लेनेवार पात्रको पवित्र करती ह्‌ । दी जानेवाली वस्तुकी पवित्रता देनेवारे ओर 
रेनेवालेको पवित्र करती ह मौर इसी प्रकार लेनेवालेकौ विशुद्धि देनेवारे पुरुषको तथा 
दी जानेवालो वस्तुको पवित्र करती हँ इसख्यि जो दान नौ प्रकारकी विशुद्धतापूवैक दिया 
जाता है बही अनेक फल देनेवाला होता है । भावाथं-दान देनेमे दाता, देय ओौर पाच्रकी 
शुद्धिका होना आवश्यक हे ॥१३६-१३७।) पुण्य प्राप्तिके कारण स्वरूप श्रद्धा आदि गृणो 
सं सहित पुरुष. दाता कहराता ह जौर आहार ओौषधि शास्त्र तथा अभय ये चारं प्रकारकी वस्तुए 
दय कृहसाती ह 1\१३८॥ जो रागादि दोषोसे छमा भी नही गया हो ओर जो अनेक गणो 
से सहित दो एसा पुरूष पात्र कहकाता हे, वह्‌ पात्र जघन्य मध्यम ओौर उत्तमके भेदसे तीन प्रकार 
का रोता हं । हे राजन्‌, यह्‌ सव मेने पूवेभवके स्मरणसे जाना है ॥१३९॥ जो पुरुष मिथ्या- 
९९्द हं परन्तु मन्दकषाय होनेसे बरत शीर आदिका पालन करता है वह्‌ जघन्य पातर कट्लाता 
हे ओरजो व्रत शौक आदिको भावनासे रहित सम्यण्दष्ट है वह मध्यम पात्र कहा जाता है! १४०॥ 
जो ब्रत शील आदिसे सहित सम्यग्दृष्टि है वह्‌ उत्तम पात्र केहलाता हे ओर नो त्रत शील आदि 





1 १ 0 सम्बन्वि 1. २ अनन्तरम्‌ । ३ जातिस्मरणेन } ॐ जानामिस्म। ५ काचि 
र पथुर्‌ ञ०1 काचिद्‌ दानस्य सशुदिवम्‌ ल०। ६ स्वपरोपकाराय । 1 
= त्यागः । £ मनोवाक्कायञुदिषमत्‌। ५ 


१० नवसख्या 1 मरं रिदमुपे 
१२ प्रप्तिम्‌ । १३ मपावरमिल्यर्थः | ९९ भदददमुपेयिनान्‌ ल०, अ०, म० । 


४५८ महाघुरयाणम्‌ 


कुमानुःषत्वमाप्नोति जन्तुदं ददपात्रके \ श्रशोधितमिवालावुं तद्धि दानं श्रहूषयेत्‌ ॥ १४२। 

श्रामपात्रे यथाक्षिप्त स्मत क्षीरादि नश्यति । श्रपात्रेपि तथा दत्त तद्धि *स्व तच्च" नाशयेत्‌ ॥ १४२॥ 
पात्रं तत्पा्ष्वजृक्तेय विशुद्धगुणधारणात्‌ ! यानपात्रमिवाभीष्टदेशे" सम्प्रापकञ्च यत्‌ ॥! १४४} 

न हि लोहूमथ यानपान्नमुत्तारयेत्‌ परम्‌ 1 तथा कमंभ राक्रान्तौ दोषवान्नेव तारक. । १४५॥ 

ततः परमनिर्वाणसाधन रूपम्‌द्रहन्‌ \ काय स्थित्ययं माहारमिच्छन्‌ ज्ञानादिसिद्धये 1 १४६॥ 

न वाञ्छन्‌ बलमायुर्वा स्वाद< वा देहपोषणम्‌ । केवल प्राणधुत्य्थं सन्तुष्टो ग्रासमात्रया 11१४७ 
पात्रं भवेद्‌ गृणेरेभिः मृ नि. स्वपरतारकः । तस्मे दत्त पुना^त्यन्नम्‌ श्रपुनजंन्मकारणम्‌ 11 १४] 
तदुदाहरणं पुष्टपमिदमेव महोदयम्‌ 1 सहस्वे दानपुण्यस्य पञ्चाध्छ्चयंमिहापि यत्‌ ॥ १४६ 

पततो भरतः्'राजषं दानं देयमनुत्तरम्‌ । प्रसरिः"्यन्ति पात्राणि भगवत्तीथंसत्िधौ । १५०॥ 

तेभ्यः श्रेयान्‌ स्यथाचद्यौ स्वत्‌ भवविस्तरम्‌ 1 ततः सदस्या.स्ते सर्वे सहानरुचयोऽभवन्‌ ॥१५१॥ 


से रहित मिथ्यादृष्टि ह वह्‌ पात्र नही माना गया हं अर्थात्‌ अपात्र ह । १४१॥ जो मनुष्य अपात्र 
के लिये दान देता ह वह्‌ कूमनुष्य योनि (कुभोगभूमि) मे उत्पन्न होता ह क्योकि जिस प्रकार 
बिना शुद्धि की हुईं तूनी अपनेमें रक्खे हुए दूध आदिको दूपित कर देती ह उसी प्रकार अपात्र 
अपने लिये दिये हुए दानको दूषित कर देता हं ॥ १४२॥। जिस प्रकार कच्चे वतंनमे रक्खा 
हुआ ईखका रस अथवा दुध स्वय नष्ट हो जाता हँ ओर उस वतंनको भी नष्ट करदेताह उसी 
प्रकार अपाव्रके सिये दिया हुआ दान स्वय नष्ट हो जाता है-व्यथं नाता ह ओर ठेनेवाके 
पात्रको भी नष्ट कर देता ह-अहकारादिसे युक्त वनाकर विपय वासनाओमे फसा देता हँ 
॥ १४३।। जो अनेक विशुद्ध गुणोको धारण करनेसे पात्रके समान हो वही पात्र कहकाता है, 
इसी प्रकार जो जहाजके समान इष्ट स्थानमे पहुचानेवाला हो वही पात्र कहलाता हे ॥। १४५५ 
जिस प्रकार खोहकी बनी हुईं नाव समुद्रसे दूसरेको पार नही कर सकती (ओर न स्वय ही पार 
हो सकती हं ) इसी प्रकार कर्मक भारसे दबा हुआ दोषवान्‌ पात्र किसीको ससार-समुद्रसे पार 
नही कर सकता (ओर न स्वय ही पार हौ सकता हं) । १४५।। इसलिये, जो मोक्षकं साधन 
स्वरूप दिगम्बर वेषको धारण करते हं, जो रारीरकी स्थिति ओर ज्ञानादि गुणोकी सिदधिकं 
लिये आहारकी इच्छा करते ह्‌, जो बल, आयु, स्वाद अथवा दारीरको पुष्ट करनेकी इच्छा नही 
करते जो केवल प्राणधारण करनेके लिये थोडसे ग्रासोसे ही सतुष्ट हो जाते ह, ओर जो निज 
तथा परको तारनेवाे हुं एेसे ऊपर लिखे हुए गुणोसे सहित मुनिराज ही पात्र हो सकते हं उनके 
लिये दिया हुजा आहार अपुनभंव अर्थात्‌ मोक्षका कारण हं । १४६-१४८॥ दानरूपी पुण्य 
कं माहात्म्यको प्रकट करनेके लिये सबसे बडा ओर पृष्ट उदाहरण यही हं कि मेनं दानक 
माहात्म्यसे ही पचाद्चयं प्राप्त किये हं ।१४९॥ इसलिये हं राजि भरत, हम सबको 
उत्तम दान देना चाहिये । अब भगवान्‌ वृषभदेवकं तीथेकं समय सब जगह पात्र फंल जावेगे । 
भावाथं-भगवानूकं सदुपदेशसे अनेक मनुष्य मुनित्रत धारण करेगे उन सभीकं लिये हमे आहार 
आदि दान देना चाहिये ॥१५०।। राजकुमार श्रेयान्सने उन सब सदस्योकं लिये अपने स्वामी 
भगवान्‌ वृषभदेवके पूवं भव विस्तारके साथ कहे जिससे उन सबके उत्तम दान देनेमे रुचि उत्पन्न 


१ कुभोगमभूमिमनुष्यत्वम्‌ । २ दुष्टो भवतति \ ३ सपदि! ४ दत्तद्रव्यम्‌! ५ पात्रमपि। 
६ भाजनवत्‌ 1 ७ -देशस- ब०, ,प०। फ रुचिम्‌ । € पवित्रयति । १० ननूदाहुरण अ०, प०, द०, 
ल० 1 ११ परिपूणेम्‌ । १२ पञ्चाइ्चयं मयापि यत्‌ अ०, प०, ल०, द० ¡ १३ तत कारणात्‌ । 


भो भरतराज त १५ प्रसृतानि भविष्यन्ति \ १६ -यानथाचख्यौ ल०। १७ स्वक्व भर्ता 
च स्वभर्तारौ तयोभेवविस्तरस्तम्‌ । १८ सभ्या 1 


विशं पवं ७५६. 


इति प्रह्नादिनीं वाचं तस्य पुण्यानुबन्धिनीम्‌ । शुधुवान्‌ भरताधीक्चः परां प्रीतिमवाप सः \ १५२१ 

| ज्य त भूय. पर सौहाण्दमुद्रहन्‌ गुरो्गणाननुध्यायन्‌ प्रत्यगात्‌ स स्वमालयम्‌ ॥ १५३॥) 
, सम्प ॥ दहन्‌ ) गुरोणु व 

न सञ्जात्बलवी्ों महाधृतिः । भेजे पर तपोयोग त ६ ॥ 
मोहान्धतमसध्वसकलपा" सम्मा्गदनी । दिदपिऽस्य मनोगारे समिद्धा बोधरद र । क 
गणान्‌ मुगास्यया, पदयेरोषान्‌ दोषधियापि यः) हेयोपादेयवित्‌ स स्यात्‌ कंवाज्ञस्य भ ध दृशं क 
ततस्तत्वपरि्ानात्‌ गुणागुणविभागवित्‌ । गुणेष्वासन्‌ ति स्मासौ हित्वा दोषानकेषतः ॥\११५७। | 
नावद्यविर्भत कृत्स्नाम्‌ ऊरीकृत्य प्रबृद्धयो' 1 ५तद्‌ मदान्‌ व \ १५८) 
दथाद्धनापरिष्वद्ध.!? सत्ये नित्यानुरक्तता \ श्रस्तेयव्रततात्पय 1 11१ ९ | 
परिग्रहेष्वनर्सद्धो विकाला“शनवजंनम्‌ 1 व्रतान्यमूनि तत्सिद्ध्ये `" मएवयामास भावनाः ॥\१६०॥ 
मनोगुप्तर्वचोगुप्तिरोर्यार"कायनियन्त्रणे \ श्विष्वएणसमितिष्चेति भ्रथमद्रतभए्वनाः ५१६११ 





५ 


हृदं थी ॥१५१।॥ इस प्रकार आनन्द उत्पन्न करनेवारे ओर पुण्य बढानेवाे श्रेयान्सके वचन 
सुनकर भरत महाराज परमप्रीत्तिको प्राप्त हुए \\ १५२) अतिलय प्रसन्न हए महाराज 
भरतने राजा सोमप्रभ ओर श्रेयासकूमारका सूब सन्मान किया, उनपर बडा स्नेह प्रकट किया . 
ओर फिर ग्‌रुदेव-वृषमनाथके गुणोका चिन्तवन करते हुए अपने घरके ल्य वापिस गये । १५३॥ 

अथानन्तर आहार ग्रहण करनेसे जिनके बल ओर वी्थैकी उत्पत्ति हुं हं जो महाधीर 
वीर ओर योगविद्याके जाननेवाले ह एसे भगवान्‌ वृषभदेव जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए उक्कृष्ट 
तपोयोगको धारण करने लगे ॥१५४॥ इनके मनरूपी मन्दिरमे मोहरूपी सघने अन्धकार 
को नष्ट करनेवाला, समीचीन मागं दिखखानेवाला ओर अतिशय देदीप्यमान ज्ञान-रूपी दीपक 
प्रकाशमान हो रहा था ॥(१५५]\ जो पुरुष गुणोको गुण-बुद्धिसे जौर दोषोको दोष-बृद्धिसे देखता 
है अर्थात्‌ गुणोको गुण जौर दोषोको दोष समभता ह वही हेय (छोडने योग्य) ओर उपादेय 
(ग्रहण करने योग्य) वस्तुभओका जानकार हौ सकता है । अज्ञानी पुरुषकी एसी अवस्था कहा 
हो सकती हं † ॥१५६। वे भगवान्‌ तत्त्वोका ठीक ठीक परिज्ञान होनेसे गुण ओर दोषोकं 
विभागको अच्छी तरह जानते थे इसलिये वे दोषोको पूर्णं रूपसे छोडकर केवर गुणोमे ही आसक्त 
रहते ये ॥ १५७] 

अतिकाय वुद्धिमान भगवान्‌ वृषभदेवने पापरूपी योगोसे पूणं विरक्ति धारण की 
थी तथा उसके भेद जो कि त्रत कराते ह उनका भी वे पालन करते थे ॥१५८॥। दयारूपी 
स्व्रीका आलिगन करना, सत्यबरतमे सदा अनुख्त रहना, अचौयत्रतमे तत्पर रहना, ब्रहमचयं 
को ही अपना सव॑स्व समना, परपरम आसक्त नही होना ओर असमयमे भोजनका परि- 
त्याग करना, भगवान्‌ इन त्रतोको धारण करते थे ओर उनकी सिद्धिकं छ्य निरन्तर नीचं 
लिखी हुईं भावनाजोका चिन्तवन करते थे ॥१५९-१६०॥ मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, ईर्या- 
सनिति, कायनियन्वण अथात्‌ देलभाल कर किसी वस्तुका रखना उटानौ जओौर विष्वाण- 
समिति अर्थात्‌ आलोकित पान भोजन ये पाच प्रथम-महिसा त्रतकी भावनाए ह ।। १६१ 





१ भूष ल° ) २ सुहृदयत्वम्‌ । ३ आहारजनितः शक्ति 1 ५ जिनाना सम्बन्षि कल्प जिन- 
रत्पत्तत्र भवम्‌ । ५ सन्नद्धा । कल्पा सज्जा निरामया इत्यमि वानात्‌ 
६ < नात्‌ । गृणवृद्‌ घ्य 
मवति स्म। म निवृत्तिम्‌ । 0 


8 . ६ अगीकृत्य । १० सावद्यविरतिमेदान्‌! ११ आलिडगनम । 
१२ नयवृत्तिता ।  'एकतानोऽनन्यवृत्तिरेकगरैकायना वपि" इत्यभिधानात 1 १३ अनासक्ति 
६८ राविभोजनम्‌। १५ ब्रतसिद्ध्यथं र | 


म्‌। १६ दर्यासिमिति कायमृप्तिरित्ययं ! १७ एपणासमिति । 


७६० ˆ महापुरणम्‌ 


कोघलोभभयत्यागा हास्यसद्धपवितर्जनम्‌ । सूत्रानूष्णा चं वाणीति द्ितीयग्रतभावनाः \॥१६२॥ 
ऽमितोचिताभ्भ्यनुःन्ञातप्रहणान्यप््रहोऽन्यथा" । सन्तोषो भक्तपाने च तृतीयत्रेतभावनाः १६२) 
स्त्रीवकयालोकससमंप्राप्रतस्मृतयोजनाः । "वर्ज्या वृष्यः"रसेनामा चतु वग्रतभावना ।1१६४। 
वाह्याभयन्तरमेदेषु सचित्ताचित्तवस्तुषु 1 इन्द्िपा्थेष्वनाःप्सङाो नस्तच्डग्यव्रतमावना" ॥) १६५) 
चृतिमत्तारः क्षमवत्ता श्घ्यानयोगेकतानता । परीषहं रभगङ्च व्रताना भावनोत्तरा ॥ १६६1) 
भावनासस्छृतान्पेव व्रतान्ययमपालयत्‌ । क्षालने स्वा'"गसा सर्वप्रजानामनुपालक ॥ १६७ 
समातुकाःपदान्येव सहोत्तरः“पदानि च । व्रतानि भावनीयानि मनीपिभिरतच्दरितम्‌ ॥१६८॥। 

यानि कान्यपि शल्यानि गाहितानि जिनागमे 1 व्युत्सुज्य तानि सर्वाणि नि शत्यो ? विह्रेन्मुनि. ।\१६६॥ 
इति स्थश्विरकल्पोऽय जिनकल्पेऽपि योजित. । यथागममिष्टोचिचत्यःः जेन + कल्पोऽनुगम्यः“ तान्‌ १७० 





क्रोध, खोभ, भय ओौर हास्यका परित्याग करना तथा शस्त्रके अनुसार वचन कट्ना ये पाच 
द्वितीय सत्यव्रत की भावनाए हं ॥ १६२ परिमित-थोडा आहार छेना, तपड्चरणकं योग्य 
आहार लेना, श्रावककं प्राथेना करनेपर आहार केना, योग्यविधिके विरुद्ध आहार नही छेना 
तथा प्राप्त हृए भोजनपानमे सतोष रखना ये पाच तृतीय अचौयव्रतकी भावनाए दं ।॥१६३॥ 
स्त्रियोकी कथाका त्याग, उनके सुन्दर अगोपागोके देखनेका त्याग, उनकं साथ रहनेका त्याग 
पहर भोगे हृए भोगौके स्मरणका त्याग ओर गरिष्ठ रसका त्याग इस प्रकार ये पाच चतुरं 
ब्रहमचयं त्रतकी भावनाए ह ॥ १६४॥ जिनकं वाह्य आभ्यन्तर इस प्रकार दो भेद हे एसे पाचौ 
इन्दरियोके विषयभूत सचित्त अचित्त पदार्थोमि आसक्तिका त्याग करना सो पाचवे परिग्रह 
त्याग ब्रतकी पाच भावनाए हं ।॥१६५।। धेयं धारण करना, क्षमा रखना, ध्यान धारण करनेमं 
निरन्तर तत्पर रहना ओर परीषहोके आनेपर मासे च्युत नही होना ये चार उक्त ब्रतोकी उत्तर 
भावनाए हे ॥ १६६।। समस्त जीवोकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेव अपने पापोको 
नष्ट करनेके लिये ऊपर लिखी हृदं भावनाओसे सुसस्कृेत (शुद्ध) एसे ब्रतोका पालन करतें थे 
11 १६७11 इसी प्रकार अन्य बुद्धिमान्‌ मनुष्योको भी आलस्य छोडकर मातृकापद अर्थात्‌ पाच 
समिति ओर तीन गुप्तियोसे युक्त तथा चौरासी लाख उत्तरगुणोसे सहित अहिसा आदि 
पाचो महाव्रतोका पालन करना चाहिये ।॥१६८॥ इसी प्रकार जंनशास्वोमे जो निन्दनीय 
माया मिथ्यात्व ओर निदान एेसी तीन शल्य कही हँ उन सबको छोडकर ओर नि शल्य होकर 
ही सुनियोको विहार करना चाहिये ॥१६९॥ इस प्रकार उपर कहं हुए त्रतोका पान करना 
स्थविर कल्प हू, इसे जिनकल्पमे भी लगा केना चाहिये । आगमानुसार स्थविर कल्प धारण 
कर जिनकल्प धारण करना चाहिये । भावाथं-ऊपर कहे हुए व्रतोका पान करते हुए मुनियो 
के साथ रहना, उपदेश देना, नवीन रिष्योको दीक्षा देना आदि स्थविर कल्प कहखाता हं ओर 
व्रतोका पालन करते हुए अकले रहना, हमेशा आत्मचिन्तवनमे ही लगे रहूना जिनकल्प कहखाता 


१ हास्यस्यासक्तेस्त्याग । -विवजंनम्‌ अ०, प०, द०, ल०1 २ परमागमान्‌गता वाक्‌ । 
३ परिमित। ४ स्वयोम्य। ५ दात्रनुमतिप्राथित्त। ६ अस्वीकार । ७ उक्तप्रकारादितर- 
प्रकारेण 1 ठ स्तरीकथालापतन्मनोहराङगनि रीक्षणतत्सङगप वँ रतानुस्मरण योजना । £ त्याज्या । 
१० वीयं वद्धनकरक्षीरादिरसेन सह । ११ अनासवित ! १२ निपरिग्रहुव्रत। १३ धैयंव्वम्‌। 
१४ ध्यानयोजनानन्यवृत्तिता । १५ प्रक्षालननिमित्तम्‌ । ` १६ निजकर्मणाम्‌ 1 १७ अष्टम्रव- 
चनमातृकापदसहितानि । पञ्चसमितित्िगप्तीना प्रवचनमातुकेति सज्ञा! १८ उत्तरगुणसहितानि 1 
पर्‌पिशद्गृणयुक्तानीत्यथं । १६ आचरेत्‌ । २० सकलज्ञानिरहितकाल । २९१९ स्थविरकल्पे 1 
२२ सगृह्य । -मिहोपेत्य ल ° । २३ जिनकल्प । जिनकल्पो- ल०, अ०, म० । २४ अनुन्ञायताम्‌ 1 


विशं पव ४द१ 


(्रप्रतिक्रमभे धमः जिनाः सामायिका ह्ये \ चरन्त्येकथमे प्रायश्चतुर्ञानविलोचनाः \) १७१।। 
देदोपस्यापनाभेदघ्रपञ्चोऽन्योन्यध्योगिनाम्‌ । दश्चितस्तेभ्यंयाकाल बलायुर्ञानवोक्षया" १११७२११ 
ज्ञानदञनचारित्रतपोवीविशेषितम्‌ ! चारित्र सयमश्नाण पञ्चधोक्तं जिनाधिपेः 1 १७३॥ 

ततः सयमसिद्धययं स तपो द्वादशात्मकम्‌ 1 ज्ञानधैभ्यंबलोपेतः चचार परमः पुमान्‌ ॥\ १७४ 
ततोऽनशनमद्युग्र तेपे वीप्ततया मुनिः! श्रवमोदर्यमय्येकसिशक्यादीत्याचरत्तपः)) १७१५ 
कदाचिदृत्तिसडः स्यान तपोऽतप्त स इदधरम्‌ । बीथोचर्यादयो यस्य विशेषा बहुभेदकाः ॥१७६॥ 
रसत्याग तपो घोर तेपे नित्यमतन्द्रितः । क्षीरसपिगुंडादीनि परित्यज्याग्रिमः पुमान्‌ 11१७७) 

त्रिषु "कालेषु योगी सत्नसौ कायमचिष्लि“कञत्‌ । कायस्थ निग्रह प्राहुः तपः परमदुद्चरम्‌ ॥। १७८॥ 
निगृहीतञचरीरेणः? निगृहीतान्यसश्नयस्‌ । चक्षुरादीनि रुद्धेषु तेषु रुद्ध मनो भवेत्‌ ॥ १७६॥ 
मनोसेव- पर ष्यान तत्कमंर््यसाधनम्‌ । शततोऽनन्तसुखावाप्तिः ततः कायं प्रकशं “येत्‌ \\१८०॥ 





है । तीथकर भगवान्‌ जिनकल्पी होते है भौर यही वास्तवमं उपादेय हे । साधारण मुनियो 
को यद्यपि प्रारम्भ अवस्थामे स्थविरकल्पी होना पडता है परन्तु उन्हे भी अन्तमं जिनकलत्पी 
होनेके छिये उद्योग करतें रहना चाहिये ।।१७०।। मति भ्रूत अवधि ओौर मन पयय इस प्रकारं 
चार ज्ञानरूपी नेत्रोको धारण करनेवाङ़ तीथं कर परमदेव प्राय प्रतिक्रमण रहित एक सामा- 
यिक नामके चारित्रमे ही रत रहते ह ! भावा्थ-तीथं कर भगवान्‌के किसी प्रकारका दोष 
नहो लगता इसलिये उन्हु प्रतिक्रमण-छेदोपस्थापना चारित्र धारण करनेकी आवश्यकता 
नही पडती, वे केवल सामायिक चारित्र ही धारण करते ह ।॥ १७१॥ परन्तु उन्ही तीथं कर 
देवने वर, आयु ओर ज्ञानकी हीनाधिकता देखकर अन्य साघारण मुनियोके लिये यथाकालं 
छेदोपस्थापना चारित्रक अनेक भेद ॒दिखलाये है-उनका निरूपण किया ह 1 १७२1 ज्ञान, 
ददान, चारित्र, तप ओर वीयेकी विशेषतासे सयमकी रक्षा करनेवाला चारित्र भी, जिनंनद्ध- 
देवने पाच प्रकारका कहा ह । मावार्थ-चारिवके पाच भेद है-१ ज्ञानाचार, २ दरनाचार, 
३ चारित्राचार, ४ तपञाचार ओर ५ वीर्याचार ।॥१७३।। तदनन्तर ज्ञान, धैर्यं ओर बल 
से सहित परम परूष-मगवान्‌ वृषभदेवने संयमकी सिद्धिकं लिये बारह्‌ प्रकारका तपर्चरण 
किया था 1} १७४1 अत्तिदाय उग्र तपङ्चरणको घारण करनेवाले वे वृपभदेव मुनिराज अनदान 
नामका त्यन्त कठिन तप तपते ४ ओर एक सीथ (कण) आदिका नियम लेकर अवमौद् 
(ऊनोदर) नामक तपरचरण करते थे ।१७५॥ वे भगवान्‌ कभी अत्यन्त कठिन वृत्ति परि- 
सस्यान नामृका तप तपते थं जिसके क्रि वीथी चर्या आदि अनेक भेद है ॥ १७६॥ इसके सिवाय 
2 आदि पुरुप आलस्य रहित हो दूष, घी, गुड आदि रसोका परित्याग कर नित्य ही रस परित्याग 
नामका घोर तपक्चरण करते थे ॥१७७॥ वे योगिराज वर्षा, शीत ओर ग्रीष्म इस प्रकार तीनों 
व गरुडा देते ये अर्थात्‌ कायक्ठेा नामका तप तपते धे । वास्तवमे गणधर देवने 
शरारक (नन्रह्‌ करन अयात्‌ काय क्लेश करने को ही उल्कृष्ट ओर कठिन तप कहा हं ।१७१।। 


क्योकि इसमे कु भो सन्देह नही है कि नेसे 
4 ठे नहा हं कि शरीरका निग्रह होनेसे चक्षु आदि सभी इन्दरियोका 
हो जाता है मौर इन्दरियोका निग्रह टट आदि सभी इन्दरिसोका निग्रह्‌ 


होनेसे मनका निरोध हो जाता है अर्थात्‌ सकल्प विकल्प 


१ नियमरहिते = “ 
५ आलोतनेन । व „त । र चतु्लानधरजिनादन्ययोभिनाम्‌ । ४ चतुर्लानधरजैन । 
च्छयावदाय \ र 1 ७ मनोवलम्‌ । ठ सिक्थादीन्या- प०, अभ, द०॥ ९ हेमन्त 
४९१ 9५ नेशे # सत्त श 
वुन्‌ । १३ ५ चप भते उतत्ठमकरोत्‌ । ११ निगृहीतसरोरेण पुरपेण । १२ करमंषय- 
९६ ५ ४.५५ 





४६२ महापुराणम्‌ 


गर्भात्‌ प्रभृत्यसौ देवो ज्ञानत्नितयम्‌ दहन्‌ \ दौक्षानन्तरमे वाप्तमन.प्य यवोधनः ।\१८१॥1 

तथयाप्युग्र तपोऽतप्त सेद्धव्ये? घ्‌.वभाविनिः \ “स ज्ञानलोचनो धीरः सहस्र “वापिक परम्‌ । १८२॥ 
*तेनाभीष्ट म्‌नीन्द्राणा कायव्लेश्ाह्वय तप. \ तपोडःेपु प्रवानाडःगम्‌ उत्तमाङगमिवाडगिनाम्‌ ॥ १८३ 
^तत्तदातप्त योगीन्द्रः सोढाश्ञेषपरोषह्‌ । तपस्त दुस्तहतर पर निर्वाणसाधनम्‌ ॥।१८४। 

कमेन्धनानि निरद॑ग्ध्‌म्‌ उद्यत. स तपोऽग्निना । दिदीपे नितरा घ।र.° प्रज्वलगिनिव पावक ॥१८५। 
भ्रसङंब्यातग णश्रेण्या< धन्वन्‌ कमंतमोघनम्‌ ! तपोदीप्त्यातिदोप्ताडग सोऽदामानिव दिद्यते\)१८६। 
शय्यास्य विजने देशे जागरूकस्य योगिन । कवाचिवासनचञ्चासीच्छुची निर्जन्तुकान्तरे* 11 १८७॥ 
न शिश्ये जागरूकोऽसौ नासीनश््चाभ वद्‌ भशम्‌ । प्रयतो विजहा रोरवी प्त्यक्तभुकिर्ताजतेन्द्रिय. ।\ १८८1 


दूर होकर चित्त स्थिर हो जाता हं । मनका निरोध हो जाना ही उत्कृष्ट ध्यान कटूकाता 
हे तथा यह्‌ ध्यान हौ समस्त क्मोकि क्षय हो जानेका साधन हँ ओर समस्त कर्मका क्षय हो जानं 
से अनन्त सुखकी प्राप्ति होती हं इसलिये शरीरको कृश करना चाहिये ।॥। १७९-१८०।॥ यद्यपि 
वे भगवान्‌ वृषभदेव मति, श्रुत-अवयपि ओौर मन पयय इन तीन ज्ञानको गभ॑से ही धारण करते 
थे ओर मन प्यंय ज्ञान उन्हे दीक्षाकं वाद ही प्राप्त हो गया धा इसके सिवाय सिद्धत्व पद उन्द 
अवर्य ही प्राप्त होनेवाला था तथापि सम्यग्ननानरूपी नेत्रोको धारण करनेवारठे धीरवीर भगवान्‌ 
ने हजार वषं तक अतिशय उत्कृष्ट ओर उग्र तप तपा था इससे मालूम होता ठँ कि महामुनियो 
को कायक्लेश नामका तप अतिशय अभीष्ट ह-उसे वे अवश्य करते हं । जिस प्रकार प्राणियो 
के शरीरमे मस्तक प्रधान होता हं उसी प्रकार कायक्टेश नामका तप समस्त वाह्य तपर्चरणो 
मे प्रधान होता ह 1 १८१-१८३ इसीलिये उस समय समस्त परीपहोको सहन करनेवाले 
योगिराज भगवान्‌ वृषभदेव मोक्षका उत्तम साधन ओर अतिशय कठिन कायक्लेश नाम 
का तप तपते थे 11 १८४ तपरूपी अग्निसे क्मेरूपी इन्धनको जलानेके लिये तेयार हुए वे 
धी र-वीर भगवान्‌ प्रज्वलित हदं अग्निक समान अत्यन्त देदीप्यमान हो रहं थे ॥ १८५॥। उस 
समय वे असख्यात गृणश्रेणी निजं राके द्वारा क्मरूपी गाढ अन्धकारको नष्ट कर रहे थे ओर 
उनका शरीर तपश्चरणकी कान्तिसे अतिशय देदीप्यमान हो रहा था इसलिये वे ठीक सूर्य 
के समान सुरोभित हो रहे थे ॥१८६। सदा जागृत रहनेवारे इन योगिराजकी शय्या निजंन 
एकान्त स्थानमे ही होती थी ओर जब कभी आसन भी पवित्र तथा निर्जीव स्थानमे ही होता 
था । सदा जागृत रहनेवारे ओर इन्द्रियोको जीतनेवाङे वे भगवान्‌ न तो कभी सोते थे ओौर 
न एक स्थानपर बहुत बस्ते ही थे किन्तु भोगोपभोगका त्यागकर प्रयत्नपूवंक अर्थात्‌ दर्या- 
समितिका पाकन करते हुए समस्त ॒पृथिवीमे विहार करते रहते थे। । भावार्थ-भगवान्‌ 
सदा जागृत रहते थे इसलिये उन्हे शय्याकी नित्य आवद्यकता नही पडती थी परन्तु जब कभी 
विश्चामकं ल्य र्टते भी थेतो किसी पवित्र ओर एकान्त स्थानमे ही शय्या लगाते थे इसी 
प्रकार विहारकं अतिरिक्त ध्यान आदिकं समय एकान्त ओौर पवित्र स्थानमे ही आसन रगाते 
थं । कहनेका तात्पयं यह्‌ हं कि भगवान्‌ विविक्तशय्यासन नामका तपङ्चरण करते थं 


९ स्वय साध्ये सति । साधितु योग्ये । सिद्धत्वे प०, ल०, द०, म०) २ नित्ये । 
निमित्तसप्तमी । ३ सज्ज्ञान-ल०, म०। ४ व्ष॑सम्बन्धि। ५ तेन कारणेन) ९ कायक्लेशम्‌ । 
७ वीर्‌ इ० । = प्रतिसमयसख्यातगुणितक्रमेण कर्मणा निजं रागणश्रेणिस्तया। € जागरणशीलस्य 
१० जवकाशे । ११ व्यक्तमुक्तजितेन्द्रिय इत्यपि क्वचित पाठः । 


विशं पव ७२६ 
इति बाह्य तपः षोढा चरन्‌ परमदुश्चरम्‌ । श्राभ्यन्तरञ्च षद्भेद तपो भेजे स रात्‌ 1१८ 
प्रायतत तपस्तस्मिन्‌ मुनौ निरतिचारके । ्चरिता्थमभूत्किन्तु, भानोरस्त्यारतरं तमः ॥\१६०\। 
प्रश्रयश्च तदास्यासीत्‌ प्रभितोऽन्तनिलोनताम्‌ । विनेता" विनय कस्य स कूर्यादग्रिमः पुमान्‌ \\१९१। 
श्रयवा प्रभो सिद्धान्‌ श्रसौ भेजे सिषित्सया" । नमः सिद्धेभ्य इत्येव यतो दीक्षामुपायतः ॥ १६२॥ 
ज्ञानद्शनचारित्रतपोवीर्यगुणेषु च । यथाह दिनयोऽस्यासीद्‌ यतमानस्य तत्त्वतः ।॥१६३॥ । 
वयावृत्यञ्च तस्यासी^न्मागंव्यायृति'माजकम्‌ } भगवान्‌ परमेष्ठी?° हि क्वान्यत्र व्यापुतोः भवेत्‌ \ १ ६४। 
इदमत्र वु तात्ययं प्रायदिचत्तादिके चे \ तपस्यस्मिन्नियन्तृत्व९ न नियम्यःःत्वमौकितुः ॥१९५॥ 


। १८७-१८८॥! इस प्रकार वे योगिराज अतिशय कठिन छह प्रकारके बाह्य तपङ्चरणका 
पालन करते हए आगे कहं जानेवाले छह्‌ प्रकारके अन्तर द्ध तपका भी पालन करते थे ।१८९॥। 
निरतिचारं प्रवृत्ति करनेवार मुनिराज वृपभदेवमे प्रायरिचत्त नामका तप चरितार्थं अर्थात्‌ 
कृतकायं हो चूका था सो ठीक ही हँ क्योकि सूयेके बीचमे भी क्या कमी अन्धकार रहता ह ? 
अर्थात्‌ कभी नही । भावार्थं-अतिचार लग जानेपर उसकी शुद्धता करना प्रायरिचत्त कह- 
लाता हं भगवानके कभी कों अतिचार रुगता ही नही था अर्थात्‌ उनका चारित्र सदा निम 
रहता था इसलिये यथार्थमे उनके निमेक चारितरमे ह प्रायस्वित्त तप कृतकृत्य हो चुका था । 
जिस प्रकार कि सूर्ंका काम अन्धकारको नष्ट करना है जहा अन्धकार होता हं वहा सूर्यैको 
अमना प्रकाश.पुञ्ज फंलानेकी आवश्यकता होती है परन्तु सूर्यके बीचमे अन्धकार नही होता 
इसलिये सूयं अपने विषयमे चरितार्थं अर्थात्‌ कृतङृत्य हतां है ।। १९०॥ | 

इसी परकोर इनका विनय नामका तप भी अन्तनिीनताको प्राप्त हृजा था अर्थात्‌ 
उन्हीमे अन्तर्भूत हो गया था क्योकि वे प्रधान पुरुष सवको नमू करनेवाले थे फिर भटा वे किसकी 
विनय करते ? अथवा उन्दने सिद्ध होनेकी इच्छासे विनयी होकर सिद्ध भगवानूकी सारा- 
धना की थी क्योकि 'सिद्धोकं लिये नमस्कार हो" एसा कहु कर ही उन्होने दीक्षा धारण की थी | 
अथवा यथां प्रवृत्ति करनेवाले भगवान्‌की ज्ञान दन चारित्र तप ओर वीरय आदि गुणोमे 

यथायोग्य विनय थी इसखिये उनके विनय नामका तप सिद्ध हुआ था ॥१९१- १९ ३॥ 
रत्नतरय सूप मागमे व्यापार करना ही उनका वेयावृत्य तप कट्काता था क्योकि वे परमेष्टी 
भगवान्‌ रतनत्रयको छोडकर मौर किसमे व्यावृति (व्यापार ) करते † भावार्थ-दीन दुखी 
जीवोकी सवाम व्यापृत रहनेको वैयावृत्य कहते हे पर्यु यहं शुम कषायका तीन्र उदय होते ही 
ठे! सनता ठं । भगवानूकी शुभक्पाय भी अतिशय मन्द हो गं थी इसलिये उनकी प्रवृत्ति 
€ व्यावर्त हटकर रतनचय सूप मागमे ही रहती थी । अत उसीकी अपेक्षा उनके वैया- 
(1 
टूसरोके छिव उपदे देते धं स्वय किसीके नियम्य ये अर्थ व ८ 1 1 
इनका पालन नही करते पै । भावा ५ तीनो रासे 1 

ह ावाथ-भयवान्‌ इन तीनो तपोके स्वामी थे न क्रि अन्य मुनियो 





। १य्‌ १. ९ य 1 निव ^ जनान्‌ विनयवत कूरव॑धित्य्थं । 
4 सद्पुनच्छया। ६ जपि मतौ" इति धातुः, उपागमत्‌ स्वीकृतवानित्यथं । ` 


स्वापस्य 1 > स्लेत्रयव्यापारमावक्म । 5 ६ 
५ ६ स ¶्‌ र -व्यावृति ईइ०, सण, १५; ल०) 

९.0 6 । ११ वैयाृत्वृत । व्यावृत ' इ०" ज ५० -न्यावृ्ति-अ०, 
१२ नायफत्वन्‌ } १३ तेपत्वन्‌ । न. 


४६९ महापुसणम्‌ 


यावान्‌ घमेमयः स्गस्त ्छृत्स्न स सनातनः । युगावौ प्रथयामास्र स्वानुष्ठाननिदशंन. । १६६ 
र्स्वधीतिनोऽपि तस्यासीत्‌ स्वाध्यायः शुद्धये धियः \ "सौवाध्यायिकता श्रापन्‌ यतोऽद्यत्वे^पि सयताः१६७॥1 
न बाह्याभ्यन्तरे चास्मिन्‌ तपसि द्वादशात्मनि” । न भविष्यति नवास्ति स्वाध्यायेन सम तपः ।॥ १६५८॥ 
स्वाध्यायेऽभिरतो भिक्षु" निभुतः सवृतेच्दियः । भवेदेकाग्रधीर्धीमान्‌ विनयेन समाहित. ।\१६६॥ 
विविक्तेषु वनान्नाद्रिक्‌ञ्जप्रेतवनादिषु । मृहव्युर्सृष्टकायस्य व्युत्सगटियमभृत्तप ॥२००॥ 

देहाद्‌ विविक्तमात्मान पश्यन्‌ गृप्तित्रयीं भितः) व्यूत्सगं स तपो भेजे स्वस्मिन्‌ गात्रेऽपि निस्पृद्‌.२०१ 
ततो व्युत्स्गपूर्वोऽस्य “ध्यानयोगोऽभवद्विभोः । मुनिव्युत्सुष्टकायो हि स्वामी सद्धचानसम्पव. ।\२०२॥ 
ध्यानाभ्यास ततः" कूर्वन्‌ योगी सुनिवृतो भवेत्‌"! 1 शेषः? परिकर सर्वो ध्यानमेवोत्तम तप ।॥ २०३1 





के समान पान करते हुए इनके आधीन रहते थे ॥१९५।। इस ससारमे जो कृ घर्म-सृष्टि 
थी सनातन भगवान्‌ वृषभदे वने वह सव उदाहूरण स्वरूप स्वय धारण कर इस युगके आदि 
मे प्रसिद्ध की थी ।॥ भावाथे-भगवान्‌ धामिक कार्योका स्वय पालन करकं टी दूसरोके छ्य 
उपदेश देते थं ॥१९६। यद्यपि भगवान्‌ स्वय अनेक शास्त्रो (द्वादशाद्ख) के जाननेवाले 
थे तथापि वे बृद्धिको शृद्धिके लिये निरन्तर स्वाध्याय करतें थे क्योकि उन्हीका स्वाध्याय देख 
कर मृनि रोग आज भी स्वाध्याय करते हं । भावार्थ-यद्यपि उनके लिये स्वाध्याय करना 
अत्यावद्यक नही था क्योकि वे स्वाध्यायकं विना भी दादशाद्धकं जानकार धे तथापि वे अन्य 
साधारण मृनियोके हितके लिये स्वाध्यायकी प्रवृत्ति चलाना चाहते थ इसलिये स्वय भी 
स्वाध्याय करते थे । उन्हु स्वाध्याय करते देखकर ही अन्य मूनियोमे स्वाध्याय की परिपाटी 
चटी थी जो कि आजकल भी प्रचलित हं । १९७ वाहय ओर आभ्यन्तर भेद सहित वार्‌ 
प्रकारके तपञ्चरणमे स्वाध्यायकं समान दूसरा तप न तो हं ओर न अगे ही होगा ॥१९८॥ 
क्योकि विनय सहित स्वाध्यायमे तल्लीन हुआ बुद्धिमान्‌ मनि मनकं सकल्प-विकल्प दूर हौ 
जानेसे निश्चल हौ जाता हं, उसकी सव इन्द्रिया वशीभत हो जाती हु ओर उसको चित्त- 
, वृत्ति किसी एक पदा्थके चिन्तवनमे ही स्थिर हो जाती हं । भावाथ॑-स्वाध्याय करनेवाले 
मुनिको ध्यानकी प्राप्ति अनायास ही हो जाती ह ।॥१९९॥ वनके प्रदेशा पवत कतागह ओर 
रमगान भूमि आदि एकान्त प्रदेशोमे शरीरसे ममत्व छोडकर कायोत्सगं करनेवाले भगवान्‌ 
क व्युत्सगे नामका' पाचवा तपश्चरण भी हुआ था ॥२००। वे भगवान्‌ आत्माको शरीरसे 
भिन्न देखते थे ओर मनोगुप्ति, वचनगुप्ति ओर कायगुप्ति इन तीनो गुप्तियोका पालन करते 
` थे इस प्रकार अपने शरीरमे भी नि स्पृह्‌ रहनेवारू भगवान्‌ व्युत्सगं नामक तपका अच्छी तरं 
पालन करते थे ॥२०१॥ तदनन्तर स्वामी वृषभदेवके व्युत्सगंतपर्चरणपुवेक ध्यान नाम 
कातपभीहुआथा, सो ठीक ही ह शरीरस ममत्व छोड देनेवाला मुनि ही उत्तम ध्यानरूपी 
सम्पदाका स्वामी होता ह ।॥२०२॥। योगिराज वृषभदेव ध्यानाभ्यासरूप तपद्चरण करते 
हए ही कृतकृत्य हए थे क्योकि ध्यान ही उत्तम तप कहलाता है उसके सिवाय बाकी सब उसीकं 
साधन मात्र कहलाते ह्‌ । भावाथे-सबसे उत्तम तप॒ ध्यान दही ह क्योकि कर्मोकी साक्षात्‌ 
निजेरा ध्यानसे ही होती हं शोष ग्यारह प्रकारके तप ध्यानके सहायक कारण है ।२०३॥ 


१ कच्छ ल०,म०। २ -निदेशनं अ०, इ०, स०। ३ सुष्टु अधीतमनेनेति स्वधीती तस्य । 
४ स्वाध्यायप्रवृत्तताम्‌ । ५ प्राप्ता । ६ इदानीन्तनकालेऽपि । ७ द्वादशात्मक ल०, इ०, म०, द०, 
द०,अ०, प०1 ८ भिन्नम्‌ 1 € ध्यानयोजनम्‌ । १० तप ल० । ११ सुनिवृत्तोऽभवत्‌ ल०, म०, अ०, 
स० 1 सुनिभृतो भवेत्‌ इ० । स्‌ निभृतोऽभवत्‌ प०, द ० । १२ ध्यानादन्यदेकादङविध तप । 


विक्छं पर्व ९ 


मनोऽ्षप्रामकायाना तपनात्‌ सन्निरोधनात्‌ \ तपो निरुध्यते त्लैस्तदिदं दवादात्मकम. ।।२ 
विपुला निजरामिच्छन्‌ महोदकंञ्चः संवरम्‌ । यतते स्म तपस्यस्मिन्‌ द्विषडभेदे विविरः ।\२० 
सगप्तिसमिती घर्म सानुपरेक्ष क्षमादिकम्‌ । परोषहाञ्जयन्‌ सम्यक्चारित्र चाचरस्चिरम्‌ 1२०६ 

ततो दिष्यासुनानेनः योग्या देशाः सिषेविरे ! विविक्त वा ये विम्‌.क्ता रागकारणः ९० ७। 
गहापुलिनगियंग्रजीगं द्यानवनादय. ! नात्युष्णक्नौतसम्पाता' देशाः साधारणाइच यं 11२०८)} 

कालदच नातिश्ौतोऽ्ण^भृ यिष्ठो जनतासुल. \ भावद्च ्ञानवेराग्यधृतिकषा्त्यादिलक्षणः .॥२९ ९।। 
प्रव्याप्यप्यन्‌ क्‌ लानि यानि सक्लेशषहानये" \ प्रभे विष्णूनि तानीश. सिषेव ध्यानसिद्धयं ॥२१०॥ 
कदाचिद्‌ गिरिकुञ्जेषु कदाचिद्‌ गिरिकन्दरे^ 1 कदाचिच्चाद्व गेषु शषयावध्यतसवनित्‌ ॥ २११ 
ष्कहिचिद्‌ बहिणारावरम्योपान्तेषु हारिषु गिरयग्रषु क्षिलाषट्रान्‌ ^ ? भ्ध्यास्ताध्यात्मशु धथ ॥। २९१२५ 
्रगोप्पदेष्वरण्येषु कदाचिदनुपशदरुते 1 निजंन्तुके विर्भचिक्ते च स्थ “्डिलेऽस्थात्‌ समाधये ।\२१३५ 


स 
मन इन््रियोका समूह ओर काय इनके तपन तथा निग्रह करनेसे ही तप होता हे एसा तपके 
जाननेवारे गणधरादि देव कहते ह ओर वह्‌ तप अनशन आदिके भेदसे बारह प्रकारका होता 
है ॥२०४॥ विद्वानोमें अतिशय श्रेष्ठ वे भगवान्‌ कर्मोकी बडी भारी निजंरा ओर उत्तम फल 
देनेवाठे सवरकी इच्छा करते हूए इन बारह प्रकारकं तपोमे सदा प्रयत्नशीर रहते थे ॥२०५।। 
वे भगवान्‌ परीपहोको जीतते हए गुप्ति, समिति, अनुत्रेक्षा, क्षमा आदि धमं ओर सम्यक्‌ चारित्र 
का चिरकाल तक पालन करते रहे थे । भावाथं-गुप्ति, समिति, ध्म, अनुग्रक्षा, परीषह जय 
जौर चारित्र इन पाच कारणोसे नवीन आत्ते हुए कर्मो का आसव रुक कर सवर होता हं । जिने 
देवने इने पाचो ही कारणोको चिरकार तक धारण किया था ॥२०६। तदनन्तर ध्यान धारण ` 
करनेकी इच्छा करनेवारे भगवान्‌ ध्यानकं योग्य उन उन प्रदेशमे निवास करतेथेजोकिि 
एकान्त थे मनोहर थे ओौर रागदेष उत्पन्न करनेवाखी सामग्रीसे रहित थे ।२०७॥ जहा 
न अधिक गर्मी पडती हो मौर न अधिक शीत ही होता हो जहा साधारण ग्मी-सरदी रहती हो 
अथवा जहा समान रूपसे सभो आ जा सकते हो एसे गुफा, नदियोके किनारे, पव॑तकी शिखर, 
जीण उद्यान ओर वन आदि परदेश ध्यानके योग्य क्षेत्र कहलाते हे । इसी प्रकार जिसमे न बहुत 
गर्मी ओर न वहते सर्दी पडती हो तथा जो प्राणियोको दु.खदायी भी न हो एसा कार ध्यान के 
याग्य काल कहूलाता हूं । ज्ञान वैराग्य धैय ओौर क्षमा आदि भाव ध्यानके योग्य भाव कहलाते हे 
भौर जो पदाथ क्षुधा आदिते उत्पन्न हुए सक्छेशको दर करनेमे समर्थं है एेसे पदार्थं ध्यानके योभ्य 
द्रव्य कहलाते हे । स्वामी वृपभदेव ध्यानकी सिद्धिके चयि अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काक ओौर भाव 
का ही सेवन करते थे । ॥२०८-२१०॥ अध्यात्म ततत्वको जाननेवाके वे भगवान्‌ कभी तो 
पवंतपरकं रतागृहोमे, कभी पर्वैतकौ गुफाजोमे ओर कभी पर्वतकी शिखरोपर ध्यान लगाते 
4 ।२११॥ व भगवान्‌ अध्यात्मकी शुद्धिके लिये कभी तो एसे एेसे सुन्दर पहाडोकी शिखे 
पर्‌ पडं हुए रिलातलोपर आरूढ होते थे कि जिनके समीप भाग मयूरोके शब्दोसे बडे ही 
मनाहर हौ रहे ६! ॥२१२॥ कभी कभी समाधि (ध्यान) रगानेके चे वे भगवान्‌ जहा 
गक जुरा तककं चिल नही थे एसे अगम्य वनो उपद्रव शून्य जीव रहित ओर एकान्त 
इ १ महीप्तरफलन्‌ 1 २ व्यातुमिच्छना । ३ समप्राप्ति । ४ न पराधीना । स्वै सेन्या 
र # अत्वय शा तिोप्वल्यरहित- ! ६ आहारादीनि । ७ सक्लेशविनाशाय ! ८ समर्थानि) 
= १ वतादिपिदितोदरे प्रदेशे ११ दर्याम्‌ । १२ कदाचित्‌ । १३ रिलापटेष्‌ । 
ध । त्म 1 १५ मानरदितेषु, जयोगम्येपु वा ) शोप्द गोखुरदवभ्् व 
१७ पृते । ८ सुद्रपापाणभूमौ 1 





स्वानपानात्‌ । १६ उपद्रवरहिते । 


८६६ भहापुराणम्‌ 


कदाचित्‌ प्रान्तपर्यस्तनिभंरेरततशीकरः । कृतशेत्ये नगोत्सडगे सोऽगाद्योगेक^तानताम्‌ २ १४॥ 

नक्त नक्तज्चरेरभौमेः स्वंरमारब्धताण्डवे । विभु" पितृवनोपान्ते ध्यायन्‌ सोऽस्थात्‌ कदाचन १२१५1 
कदाचित्निम्नगातीरे श्ुचिसेकतचारुणि । कदाचिच्च सरस्तीरे वनोहेषेपु हारिपु ॥२१६॥ 
मनोव्याक्षेपहीनेषु देश्ेष्वन्येषु च क्षमी । ध्यानाभ्यासमसौ क्‌वन्‌ विजहार महीमिमाम्‌ ।\२१७)) 
मौनी ध्यानी स निमनिो देशान्‌ प्रविहरन्‌ शनेः । पुर पुरिमतालाख्य सुधौरन्येदयु रासदत्‌ ।\२१८॥1 
नात्यासन्नविहूरेऽस्माद्‌ उदाने शकटाहये । श्‌ चौ निराक्‌ले रम्ये विविशक्तेऽस्याद्‌ विजन्तुके।\२१६॥ 
न्यग्रोःधपादपस्याधः शिलापट्‌ शुचि पृथुम्‌ । सोऽध्यासीन- समाधानम्‌ श्रधाद्‌ “व्यानाय शुद्धधी. ॥२२०॥ 
पतत्र पुरव॑मुख स्थित्वा कृतपर्त्यङ्‌बन्धन" । ध्याने प्रणिदधी चिन्न लेर्याद्युद्धि परा दधत्‌ ॥२२१॥ 
चेतसा सोभिसःरन्धाय पर "पदमनुत्तरम्‌ । दधौ सिद्धगुणानष्टौ प्रागेव सुविशुद्धधी ॥२२२॥ 
सम्यवत्व दशंन ज्ञानमनन्त वीयंमद्भृतम्‌ 1 सक्षम्या"वगाह्या“व्यावाघा सहागुरलघुत्वका ।\२२३। 





विषम भूभिपर विराजमान होते थे ।॥२१३॥ कभी कभी पानीके छीटे उडाते हुए समीप 
मे बहुनेवारे निभंरनोसे जहा बहुत ठड पड रही थी एसे पवंतके ऊपरी भागपर वे ध्यानमे तव्छीनता 
को प्राप्त होतें थे ॥२१४॥। कभी कभी रातकं समय जहा अनेक राक्षस अपनी इच्छा- 
नृसार नृत्य किया करते थे एसी र्मशान भूमिमे वे भगवान्‌ ध्यान करतें हुए विराज- 
मान होते थे ॥२१५॥ कभी शुक्छ अथवा पवित्र वालूसें सुन्दर नदीके किनारेपर, 
कभी सरोवरके किनारे, कभी मनोहर वनके प्रदेशोमे ओर कभी मनकी व्याकुरुता न करनेवाले 
अन्य कितने ही देरोमे ध्यानका अभ्यास करते हए उन क्षमाधारी भगवान्‌ने इस समस्त 
पृथिवीमे विहार किया था ।॥२१६-२१७।। मौनी, ध्यानी ओौर मानसे रहित वे अतिरय बुद्धि- . 
मान्‌ भगवान्‌ धीरे-धीरे अनेक देशोमे विहार करते हुए किसी दिन पुरिमतार नामके नगर 
कं समीप जा पहुंचे ॥२१८॥। उसी नगरकं समीप एक शकट नामका उद्यान था जो कि उस 
नगरसे न तो अधिक समीप था ओर न अधिक दुर ही था। उसी पवित्र, आकुलतारहित, 
रमणीय, एकान्त ओर जीवरहित वनमे भगवान्‌ ठहर गये ॥२१९॥ शुद्ध बुद्धिवाल भगवान्‌ 
ने वहा ध्यानकी सिद्धिके लिये वट-वृक्षकं नीचे एकं पवित्र तथा रम्ब चौडी शिलापर विराज- 
मान होकर चित्तकीो एकाग्रता धारण की ॥२२०॥ वहा पूवं दिशाकी ओर मुख कर पद्मासन 
से बेठे हए तथा रेर्याओकी उक्कृष्ट शुद्धिको धारण करते हुए भगवानूने ध्यानमे अपना चित्त 
रगाया ॥२२१॥ 
अतिशय विशुद्ध बुद्धिको धारण करनेवार भगवान्‌ वृषभदेवने सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ 
मोक्ष-पदमे अपना चित्त र्गाया ओर सिद्ध परमेष्टीकं आठ गुणोका चिन्तवन किया ।२२२॥ 
अनन्त सम्यक्त्व, अनन्तदशंन, अनन्तज्ञान, अनन्त ओर अद्भुत वीयं, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, 
अव्यावाधत्व ओर अग्‌रूलघुत्व ये आठ सिद्धपरमेष्ठीके गृण कहे गये है, सिद्धि प्राप्त करनेकी 
इच्छा करनेवालोको इन गुणोका अवद्य ध्यान करना चाहिये । इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल 


९ 


१ व्यप्त । २ ध्यानेकाग्रतानताम्‌। ३ रात्रौ ।, ४ राक्षसै । ५ व्याकूल। ६ अस्मत्‌ 


पुरात्‌ । ७ पुमाश्चान्यतोऽम्यणिति सूत्रेण पुवद्भाव । ८ विजने। "विविक्तौ पूतविजनौ 
इत्यभिधानात्‌ । € वट. । १० आघात्‌ इति पाठे अकरोत्‌ । अधादिति पाठे धरति स्म । ११ रिलापट्‌टे । 
९ र-पर्मड्क-ल०, म, द०, स०, अ०। १३ अभिप्रायगत छत्वा। १४ अक्षयस्थानम्‌ । 


१५ सूदमत्व 1 १६ अवगाहित्व । । 


' वितं पव न 


्रोरता. सिद्धगणा ह्यष्टौ च्येया. सिद्धिमभोप्सुना } द्रव्यतः क्षेत्रत.` कालाद्‌ 1 ५) 
गेढादक्भभियु तो मृबत सुषषमो निरञ्जन । स ध्येयो योगिभिग्येवतो ध धो मुम प ¢ 
ततो दध्यावनुपरकष दिण््यासूर्घम्य॑मुत्तमस्‌" \ पारि'कर्ममितास्तस्य शुभा (1 

तासा नामस्वरूपञ्च पूरवमेवान्‌.र्वाणतम्‌ \ ततो घर््यमसौ ध्यान प्रपेदे घी दधिकं १२२७} 
श्राज्ञाविचयमाद्य तद्‌ श्रपायप्चिचय तथा 1 विपाकरविचयञ्चान्यत्‌ संस्थानबिचय परम्‌ \\२२८॥ 
स्वनामव्यक्ततच्वा "नि वरम्यघ्यानानि सोऽध्यगात्‌"' \ यतो महत्तम पूर्य स 
क्लालिताग पराभस्य विरागस्यास्य योगिन. \ प्रमादः कंवाप्यभूननेत स्तदा १०ज्ञानादिशप्तिभिः \\२३०॥ 
जानादिपरिणष्नषु परा शुद्धमूपेयुषः 1 लेशतोप्यस्य नाभवन्‌ दुलश्याः षलेहहितवः ॥२३१।। 

तदा प्यानमयीौ दक्ति. स्फ्‌.रन्ती ददे विभो । मोहारिनाशपिद््‌ ना महोल्केव विजुम्मिता २३९१1 


तथा भावकी अपेक्षा उनके ओौर भी चार सावार गृणोका चिन्तवन करना चाये । इस 
तरह जो ऊपर कहे हुए वारह गुणोकते युक्त है, करमबन्धनसे रहित है, सृक््म है, निरञ्जन टं 
रागादि भाव कर्मोसि रहित हे, न्यक्त हे, नित्य ह ओर शुद्ध है एसे सिद्ध भगवानूका मोक्षा- 
भिकापी मूनियोको अवश्य ही ध्यान करना चाहिये ॥२२३-२२५॥ पश्चात्‌ उत्तम धमं 
व्यानकी इच्छा करनेवाले भगवानूने अनुपरकषाओका चिन्तवन किया क्योकि शुभ बारह अनु- 
्रे्षाए ध्यानकी परिवार अवस्थाको ही प्राप्त ह अर्थात्‌ ध्यानका ही अग कहलाती हं 1२२६ 
उन वारह्‌ अनुप्रेक्षामोके नाम ओर स्वरूपका वर्णन पहके ही किया जा चुका हँ । तदनन्तर वुद्धि 
की अतिदाय विशुद्धिको धारण करनेवाक भगवान्‌ धर्मध्यानको प्राप्त हुए ।॥२२७॥। आज्ञा 
विचय, अपायविचय, विपाकविचय ओर सस्थानविचय्‌ इस प्रकार धर्मध्यानके चार भेद 
है । जिनका स्वरूप अपने नामसे प्रकट हो रहा है एसे उपर कह हुए चारो धर्म॑ध्यान 
जिनेन्रदेवने धारण किये थे क्योकि उनसे स्वगं ोकके ष्रष्ठ सुखोकं  कारणस्वरूप बडे भारी 
ुण्यकौ प्राप्ति होती द ॥२२८-२२९॥\ जिनका पाप्-रूपी पराग (धूलि) धुल गया हं ओर 
रागच्ेप आदि विभाव नप्ट हो गये हे एेसे योगिराज वृपभदेवके अन्त करणम उस समय 
ज्ञान, दन आदि शक्तियोके कारण किसी भी जगह्‌ प्रमाद नही रह्‌ सका था । भावा्थ- 
धर्मव्यानके समय जिनेन््रदेव प्रमादरहित हो “अप्रमत्त सयत' नामकं सातवे गुणस्थानमे 
विद्यमान पे ।२३०॥ ज्ञान आदि परिणामोमे परम विशुद्धताको प्राप्त हुए जिनेन्रदेवकं 
वेशा उत्पन्न करनेवाली अशुभ ठेश्याए अङामात्र भी नही थी । भावाथ-उस समय भगवान्‌ 
मे क्ट लेदया हौ थौ ॥२३१ उस समय देदीप्यमान हदं भगवान्‌की ध्यानरूपी शक्ति एेसी 
द्वार्‌ देती थी मानो मोहरूपी शात्रूके नाशको सूचित करनेवारी वड हुई वदी भारी उल्का 


~= 


१ द्रव्यमाधित्य चेतनत्वादय । र क्षेत्रमाधित्य असस्यातप्रदेरित्वादय । ३ कालमाध्रित्य 
धिका व्यापित्वादय । ४ भावमाध्ित्य परिणामिकादय । ५ साघारणगुणा । ६ सम्यक्त्वा्यष्टौ 
द्याम्‌ पतश्च्त्वार इति दाददानुणे । ७ ध्यातुमिच्छ, 1 ८ -वंमंमत्तमम्‌ ल०, म० । 
पमादरतम्‌ । ६ परिफरत्वम्‌ । १० शुद्धा इत्यपि क्वचित्‌ ! ११ चिय इ्धा वद्धा शुदधयंसव 
सः । १२ जाता जायमत्तद्‌ गदितवस्तुविचारो विचय सोऽत्रास्तीति । अपायविचय कर्मणाम्‌ 
१३ दुमापुनयर्गदरजनिनन्‌ चद्‌ खभेदप्रभेदचिन्ता 1 १४ स्वरूपाणि \ १५ घ्यायति स्म | 
४६ २तब प्राप्त 1 -्यभूवान्वस्तदा इ०, दर, ल०, म, अ, पर, स०। स 
यारि । १८ नेप्तत्रपान । थ (+ ^ 


६८ अहएषुरायम्‌ 


श्रारचय्य तदा कृत्स्न प्विशुद्धिवलमग्रतःर । निङ्ृष्टमध्यमोक्कृष्टविभागेन निधा कृतम्‌ । २३२॥ 
कृतान्त भ द्रुद्ध तछृतान्तक्न तविक्रियः । “उत्तस्थे सवं सामग्रयो “मोहारिपृतनाजये ॥२३४।। 
रिरस््राण" तन्‌चञ्च< तस्यासीत्‌ संयमदयम्‌^ । जेत मस्नञ्च सदध्यानं मोहा राति बिभित्सतः*०।।२२५॥ 
वलन्यसनरक्नायं ८ ज्ञानामात्या- पुरस्कृताः । विज्ञ परिणामश्च संनापत्ये ५ नियोजितः ॥२२६॥ 
ग॒णा सेनिकताश् नीता दुभदा* घृ वयोधिन ९५ । तेषा?^ हन्तव्यपक्षे च रागाद्याः प्र तिर्चाचता.'* २३७ 
दत्यायोजिततेन्यस्य जयोद्योगे जगद्गरोः । गुणश्रेणिबलाहीणं ८ '"कमेसेन्येनु प्रा्कशः" ॥।२३८॥ 
पया ययोत्तराशुद्धिः श्रास्कन्दति तथा तथा । क्मसेन्यस्यितेभेद्धः सञ्जातश्च रसक्षय.. ।\२३६ 








ही हो ।॥२३२॥ जिस प्रकार कोद राजा अपनी अन्त्रकृति अर्थात्‌ मत्री आदिको शुद्ध कर- 
उनकी जाचकर अपनी सेनाके जघन्य मध्यम ओर उत्तम एसे तीन भेद करता हं ओर उनको 
आगे कर मरणभयसे रहित हो सव सामग्रीके साथ शत्रुकी सेनाको जीतनेके लिये उठ खडा 
होता ह उसी प्रकार भगवान्‌ वृषभदेवनें भी अपनी अन्त प्रकृति अर्थात्‌ मनको शद्धकर~- 
सकल्प-विकल्प दूर कर अपनी विश्‌ द्धिरूपी सेनाके जघन्य मध्यम ओर उत्कृष्ट एसे तीन भेद 
किये ओर फिर उस तीनो प्रकारकी विशुद्धिरूपी सेनाको आगे कर यमराज द्वारा की हुं 
विक्रिया (मृत्यु-भय) को दुर करते हुए सव सामग्रीके साथ मोह्‌-रूपी शच्रुको सेना अर्थात्‌ मोह- 
नीय कमक अटृटाईस अवान्तर भेदोको जीतनेके लिये तत्पर हो गये ॥२३३-२२५॥ मोह 
र्पी शत्रुको भेदन करनेको इच्छा करनेवाले भगवान्‌ने इन्द्रिससयम ओर प्राणिसयम रूप 
दो प्रकारके सयमको क्रमसे शिरकी रक्षा करनेवाला टोप ओौर शरीरकीो रक्षा करनेवाला 
कवच वनाया था तथा उत्तम ध्यानको जयशील अस्त्र बनाया था ॥२३५। विशुद्धि-रूपी 
सेनाकी आपत्तिसे रक्षा करनेके लिये उन्होने ज्ञान-रूपी मंत्रियोको नियुक्त किया था ओौर 
विश द्ध परिणामको सेनापत्तिके पदपर नियुक्त किया था ॥२३६॥ जिनका कोद भेदन नही कर 
सकता ओर जो निरन्तर युद्ध करनेवारे थे एसे गुणोको उन्होने सैनिक बनाया तथा राग आदि 
शत्रूओको उनकं हन्तव्य पक्षमे रक्ला ।२३७॥ इस प्रकार समस्त सेनाकी व्यवस्था कर 
जगद्‌गु र भगवानूने ज्यो कर्मोकि जीघ्रनेका उद्योग किया त्यो ही भगवानूकी गुण-श्रेणी निजैरा 
के बले क्म॑ल्पी सेना खण्ड खण्ड-होकर नष्ट होनें लगी ॥२३८॥ ज्यो ज्यो भगवान्‌की विरुद्धि 
आगे आगे वदती जाती धी त्यो त्यो क्मंरूपी सेनाका भग ओौर रस अर्थात्‌ फल देनेकी शक्ति 


? परिणामनक्ति । यक्षं विर्वासहेतुभूतसैन्य च । र प्रथम पुराभागे च। ३ विहिता- 


अ. ~ 


77 राके तवन्कनेः इत्यभिवानात्‌ । २२ गच्छति, वदुर्ेते। २३ शक्तिक्षय, 


ना ग्णसुद्धि । पक्षे कृतसेनान्त शुद्धि) ४ उदवता निरस्ता कृतान्तेन यमेन कृता 
प्रत्या तिक्राग येनासौ । ५ उद्दीप्तोऽभूत्‌ । उत्तस्यौ द०, अ०, प०, इ०, स०, ल०, म०। 
~ भारनीतत्रुनेनाविनयार्थम्‌ । ७ शिर कवचम्‌ । ८ कवचम्‌। वमं दशनम्‌ । “उरुच्छद. 
गसग यचोऽस्तवरियाम्‌ ।' इत्यभिवानात्‌ । € इद्धियसयमप्राणिसयमद्वयम्‌ । उपेक्षा- 
+पमावदूतनयमदरय वा । १० मेनुमिच्छव । ११ विशुद्‌वशक्तेभुशपरिदारार्थम्‌। पक्षे सेना- 
न दगातम्‌ । १२ मेनपतित्वे। १३ मेनाचरत्वम्‌ । १८द्‌ सेन भेया 1 १५ नियमेन योद्धार । 
?"मेदप्न्‌ । १ रथिना । १= विदास्ति गतितवा। १६ गुणसेनाभि । २० इव। 
२६ 


विं पव ४६९ 


परप्रकृतिः्तक्रान्ति. स्यिते्ेदो रसच्युति सूनिजीपण्च गणश्चेष्या तदासीत्‌ क्वे रिणाम्‌ ।॥२४०॥) 

प्रनत ध्रङृतिसक्षोभ मूलोदतंन्व" कमणाम्‌ । योगक्षकत्या स योगीन्द्रो विजिगोषुरिवातनीत्‌ \\२४१५। 

नयोऽपर मत्तता प्राप्य भावयन्‌ शुद्धिमुद्चुराम्‌ । श्रारु्तत्‌ क्षपकश्रे्णी निभेणीं मोक्षसद्‌मनः।।२४२॥ 

रय प्रवत्तकरणमश्रमादेन भावयन्‌ । श्रपर्वक“रणो सत्वाऽनिवुत्तिकरणोऽमधत्‌ ॥\२४३) 

न्त्रं श्चक्लमापयं ष्यानोद्ष्यानतिशुद्धिकः \ मोहराजबल कृत््नम्‌ श्रपातयद्साध्वसः 11२४४) 

प्द्ध रक्तानिवास्याष्टौ कषायान्तिष्पिपेष'? स" ! वेदश्श्लक्तीस्ततस्तिस्लो नो कष्णयाहवयान्भटान्‌ ९२४१} 

तत सज्ज्वलनक्रोध महानायकमग्रहुम्‌?^ । मानमप्यस्य पाश्चात्यः" मायां लोभल्च बादरम्‌ ।२४६॥ 

परमुैनान्‌ ९ महाध्यानरद्धे चारित्रसव्‌घ्वजः । निशातक्तानर्निस्तिरते दयाकवच्बमित.* ॥२४७।१ 

~~~ 


का विनाश होता जाता था ॥२३९॥ उस समय भगवानूके क्म-रूपी रात्रओमे परप्रकृति 
हप सुक्रमण हो रहा था अर्थात्‌ कर्मो एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप बदल रही थी, उनकी 
स्थिति चट रही थी, रस अर्थात्‌ एल देनेकी शक्ति क्षीण हो रही थी गौर गण-श्रेणी निजंस हो 
रही थो ।॥२४०॥ जिस प्रकार कोई विजयाभिलाषी राजा शात्रुमोकी मत्री आदि अन्तरङ्ग 
रकृततिमे क्षोभ पैदा करता है ओर फिर शत्रगोको जडसे उखाड देता है उसी प्रकार योगि राज 
भगवान्‌ वपभदेवने भी अपने योगवलसे पहले कर्मोकी उत्तर प्रकृतिगोमे क्षोभ उत्पन्न किया 
था ओर फिर उन्हे जड सहित उखाड फेकनेका उपक्रम किया था अथवा मूख प्रकृतियोमे उद्रतेन 
(उद्रेखन आदि स॒क्रमण विरेष) किया था ।२४१।॥ तदनन्तर उत्कृष्ट विशद्धिको भावना 

करते हुए भगवान्‌ अप्रमत्त अवस्थाको प्राप्त होकर मोक्षूपी महलकी सीढीके समान क्षपक 
श्ेणीपर आरूढ हुए ॥२४२।। प्रथम ही उन्होने प्रमादरहित हौ अप्रमत्तसयत नामके सातवे 
गूणस्थानमे अघ करणकी भावना कौ ओर फिर अपुवैकरण नामक आठवे गुणस्थानमे प्राप्त 
हकर अनिवृत्तिकरण नामक नौवे गुणस्थानमे प्राप्त हुए ॥२४३॥ वहा उन्होने युथक्त्व- 
वितकं नामका पहिला शक्छध्यान धारण किया मौर उसके प्रभावसे विद्धि प्राप्त कृर निर्भय 
दा माह्‌-कूपी राजाकी समस्त सेनाको पाड दिया ।॥२४४॥ प्रथम ही उन्होने मोहरूपी राजा 
फ जमरल्षकके समान अत्रत्याख्यानावरण ओर प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी आठ कपायोको 
चण किया फिर नपुप्तकवेद स्व्रीवेद ओर पुरुपवेद एसे तीन प्रकारके वेदोको तथा नी कषाय 

नामके हास्यदि छद्‌ योद्धाओोको नष्ट किया था 1२४५॥ तदनन्तर सक्से मख्य 

नीर नपफे अमे चलनेवाने सज्वलन कोथको, उसके वाद मानको, मायाको ओर वादर रोभ 

कामा नष्ट कफियाथा। इस प्रकार इन कम-शात्रुयोको नष्ट कर महाध्यानरूपी रगभमिमे 

व ध्वजा फट्रते हुए ज्ञान-रूपी तीक्ष्ण हथियार वाये हुए ओर दया-रूपी कवच 

। कये हए 
1 कि हृए महायोद्धा भगवानूने अनिवृक्ति अर्थात्‌ जिससे पीछे नही हटना पडे एेसी 





£ जग्रलन्नाना बन्धं क्रतं 
ह 1 प्रकृतीनां द्रव्यस्य प्रतिस्मयसस्येययुण सजातीयप्रकृतिप्‌ सक्रमणभम । 
0 | 1 २ अनृमागहानि 1 पले हृपेक्षय । ३ निर्जरा । ४ भावकम । पक्षं आप्तवलम्‌ } 
^ ८ = 1 £ --मुत्तराम्‌ म० । ७ अपूवंकरणगणस्थानवर्ती मत्वा । 
1 न्या 1 -ध्यानात्तदुदि्षिक द०, प, अण, इ०, स° ल०,म 
व पर्भन्न्‌ ¡ ११ चणीतचकार। १२ पवेदादिदयक्ती । पदो प्रममन्ोत्साहशक्तं 7. 
५ ५4 नः ग्रमम्‌ ज ध ६ ॥ 
मग्रयन्‌ द०, इ०, ज०, प्०, तञ मऽ १४ प्डचाद्‌भवम ! १५ अ | 
# &५ [1 


र्य दणू कर, मत, ०, ज 
न न° । १६ सज्वतनक 
संन नजजा गितो व्यड. ।“ दतयिथानान । घादिचतुर । १७ सज्ज । ""तन्नेदयो 


| 


॥ 


विशं षयं ५७६ 
पर्यौर्याद्योनमिध्ङृतीनियतोरया. 1 स्स्यानगुदिन्निक चास्येद्‌ घतिनेकेन योगिराट्‌ \\ २५५७) 
तोष्य च कथायास्तान हन्यादध्याततत्ववित्‌ } पुनः कतनन्तरः शेषाः पता रयसवत्‌ 
्रहवकणं न्ियाकूष्टिक रणादिश्च यो विधि * 1 सोऽन वाच्यस्ततः सृक्ष्मसाम्परायत्वस्श्नयः ॥२५९।१ 
स्मत ततो लोभे जयर्मोह्‌ व्यजेष्ट स । कितो ह्यरिस्प्रोपि बुजयो विजिगीषुणा १२६० 
तोत्र ज्वलन्चसौ श्रेणीरद्खं मोहारिनिर्जयात्‌ । ज्येष्ठो मल इवावत्गन्‌ मुनिरप्रतिमल्लकः \\२६१॥ 
ततः क्षीगकायत्वम्‌ श्रक्षीणगुणसडग्रहुः \ प्रप्य तत्र रजोशेषम्‌ श्रधुनात्‌ स्नातको भवन्‌" ॥\२६२॥ 
ज्ञानदञ्न्वी्यदिविघ्ना ये केचिदुद्धताः ! तानशेषान्‌ ठितीयेन शुक्लध्यानेन चिच्छिदे ।२६३॥ 
चतसः कटुका ° करमप्रृतीर््यान्वहलिन । निर्दहन्‌ मूनिखुद्भूतकं बल्योऽमूत्‌ स॒विश्वदृक्‌ ५२६४१ 
धरनन्तज्ञानदृग्वर्यविरति ° शुद्ध दशनम्‌ \ दानलाभौ च भोगोपभोगावानस्त्यमाभिताः ॥१ २६५) 
4 
अथानन्तरं योगिराज भगवान्‌ वृपभदेवने नरक ओर ति्ञ्चगतिमे नियमसे 
उदय आनेवाठी नामक्मकी तेरह (१ नरकगति, २ नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वी, ३ तिर्यग्गति 
८ तिर्यमाति प्रायोग्यानुपूर्वी, ५ एकेन्दरिय जाति, ९ द्रीन्द्रियजाति ७ तरीन्द्रियजाति, ८ चतुरिन्द्रिय 
जाति, ९ आतप, १० उयोत, ११ स्थावर, १२ सूक्ष्म ओर १३ साधारण) ओर स्त्यानगृद्धि आदि 
तीन (१ स्त्यानगृद्धि, २ निद्रानिद्रा भौर ३ प्रचलाप्रचला) इस प्रकार सोलह प्रकृतियोको 
एक ही प्रहारसे न्ट किया ॥२५७।) तदनन्तर अध्यात्मतत््वकं जाननेवाले भगवानूनं माठ 
कपायो (अप्रत्याल्यानावरण ओर प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ) को 
नप्ट किया ओर्‌ फिर कूठ अन्तर केकर शेप वची हु (नपुसक वेद, स्वरी वेद, पुरुष वेद, हास्य 
रति, भरति, शौक, भय, जुगुप्सा, सज्वलन क्रीध, मान ओर्‌ माया) प्रकृतियोको भी नष्ट 
किया ।॥२५८॥ भच्वकर्णं क्रिया जौर छृष्टिकरण आदि जो कछ विधि होती ह वह सब 
भगवान्‌नं इसा अनिवृ्तिकरण गुणस्थानमें कौ ओौर फिर वे सृक्ष्मसाम्पराय नामंफे दशवे 
गुणस्थानमे जा पहुचे ।॥२५९॥ वहा उन्होने अतिशय सुक्ष्म रोभको भी जीत ल्या ओर 
ऽस तरट्‌ समस्त मोहनीय कमंपर विजय प्राप्त कर री सो ठीक ही है क्योकि वलवान्‌ शत्रु भी 
दुल ठू जानेपर विजिगीषु पुरुप द्वारा अनायास ही जीत किया जाता ह ।।२६०॥ उस समय 
क्षपकभ्रेणीरूपौ रगभूमिमे मोहरूपौ शतके नष्ट हो जानेसे अतिशय देदीप्यमान होते हए मुनि- 
राज वृपभदेव एसे सृशोभित हो रदे ये जंसे किसी कुरतीके भैदानसे प्रतिम 
(विरोधी मट्द}) के भाग जानेपर विजयी मल्क सुदोभित त 
जपिनायी गृणोका सग्रह कृरनेवाटे व ~ होता ह ।२६१॥ तदनन्तर 
णक सग्रह करनंवाङ भगवान्‌ क्षीणकपाय नामके वारहवे गुणः म 
वय ! वहा उने सम्प मोनीय कर्मको धक ठा दी जयत्‌ उसे विलकल हो रात 
ह्‌ बं उडा दा अर्थात्‌ उसे विलकूल ही नष्ट कर 


दिया तौर्‌ स्वय स्नातक अवस्थाको व 
व न गये ॥२६२॥ तदनन्तर ज्ञानावरण, दर्शुनावरण 
य ¶ जा कृद उद्धत थौ उन सवको उन्होने एकत्ववितकं ५ 
दूनर गुक्टध्यानसे नष्ट कर डाला अर 6 
निरामं द सदायी चारो घात्तिया क ष 
0 या कमाक्म जलाकर कवटलज्ञानी हो लोकालोकसे > । 
सर्वस ह्यो मपे 11२६३-२६ नाना दा काकालाकके देखनेवाले 
६" गव ॥२६३-२६४1 इत्त प्रकार समस्त जगत्को प्रकारित करते हुए ओर भव्य 
# 
1। £ फट्िफ ग वर्पत्रयं न्म परन्द 
। २ ९4 वव ोतानवकन्दियतायारनूऽमत्यावरा । २ प्रतिक 
५ निद्या, वश्य १ » चन्ूभन्चाने इत्यर्थ. । ५ म्नात्तकोऽनवत्‌ द०, ०, म ॥ 
3 ९11 ~त ` ष > रयना्वस्पचतुप्तम्‌, निद्रा भ्चला पृज्वकय्वेति ~ = 
1 वम । त्वत 1३ चारिवाति | 1 ठ ® चन्त सयपञ्चकेञ्चेति पोडञ्च । 
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४७२ भहापुयरख्म्‌ 8 


नवकेवललन्धीस्ता जिनभास्वान्‌ दयुतीरिव । स भेजे जगद्द्‌ भासी भव्याम्भौजानि बोधयन्‌ ॥२६६॥ 
इति ध्यानाग्निनिरगधकमेन्यनचयो जिनः 1 वभावु द्भूतकं वल्यविभवोः विभवोद्धूवःः ।\२६७॥ 
फाल्गुने मासि तामिखयपक्षस्येकाद्शीतिथौ । उत्त राषाढ नक्षत्रे कं वल्यमुदभूदिभोः ॥२६८॥ 


मालिनीोच्छुन्दः 


भगवत्ति जितमोहे केवलक्ञानलक्ष्म्या 
स्फूरति सति सुरेन्द्रा प्राणमन्भवितभारात्‌ । 
नभसि जयनिनादो विद्रवदिक्कं जज्‌म्भे 
सुरपटहरवैश्चारुदधमाकीत्‌ खरन्धम्‌ ॥२६९॥ 
सुरकुजकुसुमाना वृष्टिरापप्तदुच्चैः 
भ्रमरम्‌ खरितद्यौः शारथन्तीः दिगन्तान्‌ । 
"विरलमवतरनडिर्नाकभाजां विमानः 
गगनजलधि रुयन्नीरिवाभूत्‌ समन्तात्‌ ।१२७०।। 
मदकलरतभद्खरन्वितः स्वः सवन्त्याः" 
शिश्शिरतरतरद्धनास्पुशन्मातरि इवा । 
धुतसुरभि वनान्तःपद्‌ मकिञ्जल्कबन्धु- 
मृ दुतरमभितो (“वान्‌ व्यानशे दिडम्‌ खानि ॥२७ १॥ 





जीवरूपी कमलोको प्रपुत्कित करते हुए वे वृषभ-जिनेन्द्रूपी सूयं किरणोकं समान अनन्त 
ज्ञान दहन, वीयं, चारित्र, शुद्ध सम्यक्त्व, दान,लाभ,भोग ओर उपभोग इन अनन्त नौ रल्धियो- 
को प्राप्त हुए ॥२६५-२६६)) इस प्रकार जिन्हौनें ध्यान-रूपी अग्निके द्वारा कर्मरूपी 
इ धनकं समूटको जा दिया ह, जिनके कवलज्ञानरूपी विभूति उत्पन्न हृदं हं ओर जिन्हं 
समवसरणका वभव प्राप्त हुआ हँ एेसे वे जिनेन्द्र भगवान्‌ बहुत ही सुशोभित हो रहे थं ॥२६७॥ 
फात्गून मासकं कृष्ण पक्षकी एकादशीकं दिन उत्तराषाढ नक्षत्रमे भगवान्‌को केवलज्ञान 
उत्पन्न हुजा था ॥२६८।] मोहनीय कमंको जीतनेवारे भगवान्‌ वृषभदेव ज्यो ही कवलज्ञान- 
पी कक्ष्मीसे देदीप्यमान हए त्योही समस्त देवोकं इन्दर भक्तिकं भारसे नमु?भूत हो गये अर्थात्‌ 
उन्दने भगवानूको शिर भरकाकर नमस्कार किया, आकाशमे सभी ओर जयजय शब्द बढने 
र्गा ओर आकाञका विवर देवोके नगाडोकं शब्दोसे व्याप्त हो गया ॥२६९।। उसी समय 
भूमरोकरं शव्दोसे आकाशको शव्दायमान करती हृदं तथा दिशाओके अन्तको सकुचित करती 
टर कतपवुक्षके पुप्पौकी वर्यां वडे ऊचेसे होने रुगी ओौर विरक विरू रूपसे उतरते हुए देवोकं 
विमानोमे आकाशल्पी समुद्र एेसा हो गया मानो उसमे चारो ओर नौकाएहीतैररहीहो 
॥२०॥। उसौ समय मदसरं मनोह्र शब्द करनेवारे भूमरोसे सहित, गगा नदीकी अत्यन्त 
गीनक तरद्गौका स्पशं करता हुमा जौर हिरत हृए सुगन्धित वनके मध्य भागम स्थित कमलो 
सो भरगममे मरा हज वायु चारो ओर धीरे धीरे वहता हुआ दिशाभोमे व्याप्त हौ रहा था 





£ तयनन्नाननन्पत्ति । > सरमवस्रणवहिभूतीनाम्‌ उवुभवो यस्य। ३ नानविर्णान्‌ कुर्वन्ती । 
{अव स्त यथा भवति तया । ५ सुरनिम्नमाया । ई वातीति वान्‌ 1 


४. +, ९ 
विशं पव 
यगपदम स्नभस्तोऽनधिप्ताद्‌ वुष्टिपातो 


विरजयति तदा स्म प्राद्धणं लोकनाडचाः 


समवसरणनूमे. शोचना येन विष्वग्‌ 
वरवभेर्तूजनेदाः" २७२) 


वसन्ततिलकम्‌ 


इत्य तदा निभवने प्रमद वितन्वन्‌ 
उद्‌भृतकेवलरवेवु षभोदय्रः । 
श्रासीज्जगज्जनहिताय जिनाधिपत्य- 
५प्रस्यापकः सपदि तीर्थकरान्‌भावः. । २७३11 


इत्यादे भगवन्जिनसेनाचायं्रणीते तरिषष्टिलक्षणमहापुराणसडग्रह 
भगवत्कं वल्पोत्पत्तिवर्णनं नाम 
विद्तितमं पव ॥ 





।२७१। जिस समय यह सव हो रहा था उसी समय आकाशसे बादलोके बिना ही होनेवाखी 
मन्द मन्द वृष्टि कोकनाडीके भागनकौ वूखिरहित कर रही थी उस्‌ वृष्टिकी जलकी वृदे चारो 
मौर फैल रह 4ी जिसने एसी जान पडती थी मानो जगतके स्वामी वृषभ जिनेच्धकं समव- 
सरणफी भूमिका शद्ध करनेके लिये ही फर रही हो ।॥॥२७२।॥ इस प्रकार उस समय भगवान्‌ 
वृपमेदेवरूपो उदयाचटसे उत्पन्न हुभा केवलन्ञान-रूपी सूयं जगत्‌कं जीवोकं हितके चये 
टमा था । वह्‌ केवलन्ञानह्पी सूयं तीनो लोकोमे भानन्दको विस्त॒त कर रहा था, जिनेन्द्र 


सम रकार मगवज्जिनसेनाचार्यं प्रणीतव्रिपप्टिलक्षण महापुराण सग्रहुकं हिन्दी 
मापानुवादमे वसवा पव समाप्त हुआ । 





१ ५ ५ ब्‌ म न्‌ 1 ण य्‌ पर्‌ः 
ध तात्‌ | 3 मधरहित करोति ४ निनं 


एकविंशं पव 


श्रयातः श्श्रेणिको नम्रो मुनि पप्रच्छ गौतमम्‌ । भगवन्‌ वोद्धुमिच्छामि त्वत्तौ ध्यानस्य विस्तरम्‌ ।) १४ 
किमस्य लक्षणं योगिन्‌ केर भेदाः किञ्च निर्वच 1 कि स्वारमिक कियत्काल कि दैतु"फलमप्यद.* ।\२॥। 
कोऽस्य भावो भवेत्‌ कि वा स्यादधिष्ठानमीशितः 1 भेदाना कानि नामानि कश्चःपाम्थनिङ्चयः\२॥ 
किमालस्बनमेतस्य बलाधा<नञ्च कि भवेत्‌ । तदिद सवंमेवाह वुभृत्सेः वदता वर ॥\४॥ 

परं साधनमाम्नात ध्यान मोक्षस्य साधने । ततोऽस्य भगवन्‌ ब्रूहि तस्व गोप्य यतो"दिनाम्‌ ॥1 ५1} 
इति पुष्टवते तस्मे भगवान्‌ गौतमोऽब्रवीत्‌ 1 प्र सरहृशनाभौः"ु जलस्नपिततत्तनु ।\६॥ 

यत्कर्मक्षपणे साध्ये साधन परम तप । त्तेः, ध्यानाहुय सम्यग्‌ श्रन्‌ शास्मि ययाभशरुतम्‌*^ 11७11 
एेकाश्रूयेण निरोधो यः चित्तस्येकत्र वस्तुनि । तद्धयान वजक\“यस्य भवेदान्तमु पटूर्तत ॥८।। 
स्थि रमध्यव "सान यत्तद्धचयान यच्चला्तः "लम्‌ । सानुप्े क्षाथवा चिन्ता भावना चित्तमेव वा ॥€॥ 
चखद्मस्येष्‌, भवेदेतत्लक्षण विश्वदुवनाम्‌ \ योगास्रश््वस्य सरोघे ध्यानत्वमुपचर्यते \1 १०] 





अथानन्तर-श्रेणिक राजने नम्‌ होकर महामुनि गौतम गणधरसे पूछा कि हूं भगवन्‌, 
मे आपसे ध्यानका विस्तार जानना चाहता हुं ।॥१।॥। हे योगिराज, इस ध्यानका लक्षण क्या 
है ? इसकं कितने भेद हँ ? इसकी निरुक्ति (शब्दार्थं) क्या हँ ? इसके स्वामी कौन हं ? 
इसका समय कितनाह ? इसकाहेतुक्याह ? ओर इसका फरुक्याहं ? ॥२॥ हे स्वामिन्‌, 
इसका भाव क्याहैः? इसका आधारक्याहुं ? इसके भेदोकं क्या क्यानामहं? ओर 
उन सबका क्या क्या अभिप्राय हौ ? ॥२॥ इसका आकम्बन क्या ह ओर इसमे वल पहुचाने- 
वाला क्या ह ” हे वक्ताओोमे श्रेष्ठ, यह्‌ सव मे जानना चाहता ह्‌. ।।४।। मोक्षके साधनोमे 
ध्यान हौ सबसे उत्तम साधन माना गया है इसलिये हे भगवन्‌, इसका यथार्थं स्वरूप कटिं 
जो कि बडे बडे मुनियोकं लिये भी गोप्य ह ॥५॥ इस प्रकार पुने वारे राजा-श्रेणिकसे भगवान्‌ 
गौतमगणधर अपने दातोकी फल्ती हदं किरणे-रूपी जलसे उसकं शरीरका अभि- 
षेक करते हुए कटने लगे ।६।॥ कि हं राजन्‌, जो कर्मोकं क्षय करने रूप कायंका मुख्य साधन 
हे एसे ध्यान नामके उक्कृष्ट तपका मं तुम्हारे लिये आगमके अनुसार अच्छी तरह 
उपदेश देता हूं ।\७।॥। 

तन्मय होकर किसी एक ही वस्तुमे जो चित्तका निरोध कर लिया जाता है उसे ध्यान 
कहते हे । वह ध्यान वजुवृषभनाराचसहनन वालोके अधिकसे अधिक अन्तरमुहुतः तक ही 
रहता हं ।८।॥। जो चित्तका परिणाम स्थिर होता ह उसे ध्यान कहते हे ओर जो चञ्चल रहता 
हे उसे अनुप्रक्षा, चिन्ता, भावना अथवा चित्त कहते ह ॥९।॥ यह्‌ ध्यान छदयस्थ अर्थात्‌ बारह 
गृणस्थानवर्ती जीवो तक्के होता हं ओर तेरहवे गुणस्थानवर्ती सर्वज्ञ देवके भी योगको बल 


१अथ 1 २ किम्भेदाः त०,ब०। ३ कीदृक्‌ स्वामी यस्य तत्‌! ४ कीदृशे हेतुफले यस्य 
तत्‌। ५ ध्यानम्‌! ६ भो स्वामिन्‌ । ७ नाम्नाम्‌! = बलजृम्भणम्‌। 8 बोद्धुमिच्छामि। 


१० कारणात्‌ । ११ ध्यानस्य । १२ रक्षणीयम्‌ । ज्ञेय अ०। १३ यदीरिनाम्‌ प०। 
१४ किरण । १५तव। १६ अगमानुसारेण 1 १७ अनन्यमनोवृत्या । १८ वजवृषभनाराचसह्‌- 
ननस्य 1 १९६ अन्तम्‌ह्‌ तं पयन्तम्‌ । २० परिणाम । २१ चञ्चलम्‌! २२ सविचारा । 


२३ कायवाडमन कर्मरूपास्रवस्य । 


पकविशं पं ७७५ 


पीवनायतवृत्ि्वाद्‌ व्यान तक्त॑निख्च्यते । यभ्यार्यमभिसन्ानाद्‌ परपच्याभ्मतोन्यया' ।} १११) 
योगो घ्यान -तमाधिश्च धोरोघ स्वान्तनिग्रह- । श्रन्त.सलीनता चेति तत्प्ययिा स्मृता बुधः ॥ १२१ 
ध्यावत्यर्वाननेनेति ध्यान करणत्ता“वनम्‌ । ध्यायतीति च कतं त्व वाच्य स्वातन्त्यसम्भवात्‌ \\१२।\ 
भा वमाप्राभि वित्ताय ध्यातिरवा व्यानमिष्यते 1 ज्ञकितभेदाज्जतच्वप्स्य युद्तमेकजः तत्‌? त्रयम्‌ \)१४॥ 
मपि ्ानपर्यो पाना धये, । तयानयकत्‌ न च = ---------- ज्ञानपर्थायो च्यानाद्यो घ्येयगोचर. \ तथाप्येकाग्रसःन्दष्टो धत्ते बोधादिधवान्यताम्‌ \१५॥ 


व ० 
से होनेवाटे आत्रवका निरोघ करनेकं लिये उपचारसं साना जाता हं ॥१० ॥ ध्यानकं स्वरूप 

को जाननेवारे यृद्धिमान्‌ पलप ध्यान उसीको कहते हं जिसकी वृत्ति अपने बुद्धि-बरके आधीन 
होनी हं क्योकि ठे ध्यान ही यथार्थमे ध्यान कटा जा सकता है उससे विपरीत ध्यान अपध्यान 
कहखाता ह ॥११॥ योग, ध्यान, समाधि, वीरोध अर्थात्‌ वुद्धिकी चञ्चलता रोकना, स्वान्त 
निग्रह अर्थात्‌ मनको वमे करना, जौर अन्त सरीनता अर्थात्‌ आत्माके स्वरूपमे लीन होना 
आदि मव ध्यानके ही पर्यायवाचक शब्द हँ -टेसा विद्वान्‌ छोग मानते हं ॥१२।। आत्मा जिस 
परिणामे पदार्थका चिन्तवन करता है उस परिणामको ध्यान कहते हे यह करणसाधनकी 
पेक्षा ध्यान जव्दकी निरुक्ति है । आत्माका जो परिणाम पदार्थोका चिन्तवन करता ह उस 
परिणामवो ध्यान कटते है यह्‌ कतु -वाच्यकी अपेक्षा ध्यान शब्दकी निरुक्ति ह क्योकि जो 
परिणाम पटे आत्मा लप कर्तकि परतन्त्र होनेसे करण कहखाता था वही अव स्वतन्त्र होनं 
से कता कटा ना सकता ह । ओर भाव-वाच्यकी अपेक्षा करनेपर चिन्तवन करना ही ध्यान 
फी निति ह । इस प्रकार शक्तिके भेदसे ज्ञान-स्वरूप आत्माके एक ही विपयमे तीन भेदः 

टोना उचितिही ह ॥ भावा्थं-व्याकरणमे कितने ही शब्दोकी निरुक्ति करण-साधन, कतृ - 
सायन जौर भावसाधनकी अपेक्षा तीन तीन प्रकारसे कौ जाती ह । जहा करणकी मुख्यता 
होनी द उसे करण-साधन कहते है, जहा कर्ती मुख्यता है उसे कतृं -साधन कटते है ओर 
जहा तरियाको मख्यता होती हं उसे भाव-साधन कटते हं 1 यहा आचा्ंने आत्मा, 
नामाव परिणाम नौर चिन्तवन रूप क्रियामे नय विवक्षासे भेदाभेद रूपकी विवक्षा 
कर्‌ एकः ठी ध्यात्‌ शब्दकौ तीनो साधनो द्वारा निरक्ति को हे, जिस समय आत्मा जौर परिणाम 
त 
पिला फी जाती हं उस समयजो व ध न र 
साधनम निरुपिवि होनी है ओर जहा आत्मा तथा उसके र होनेवाली ध्यान व 
भे मेद माना जाना ह उस समय ध्यान करना हो क ध = एसी प (५ 
निर्यात्ति सिद दोती है ॥१३-१८॥ यद्यपि ध्यान ज्ञानी हो पय = अर ॥ 
‹-त कर्ने योग्य पदार्थोको ही विपव करनेवाटा है तथापि ति र र 
पेदे त्रम नान, दरि, मुख जौर्‌ वीयं स्प-व्यवहारको भी धारण र व ८ 
{र रने पदार्थो नानना ध्यान कहखाता है इसछिये ध्यानं ज्ञानकी । द 4 
द्‌ । पत्म सो प्रदेश खनन्पह वे ही प्रदेब क सख अर ५ क १ विप 
लो त गमे लस्य ध्याने दर्गन न 1 द सालय 
६ १ 1 ध्यान रसतययस्तम्‌ 1 । ॐ त (4 क ५ ट ५५ 
(1 ९१ म + स पवनदतिनााङ्यनम्‌ { 4 व ए 3 
॥ ११६५ ५ या 1. ॥ #> न्ाप्मन्यरूपन्य । ?? व्याने! १ दन्पततू'भावत्तावनाना स 
५५ 1 १ -नद्-तरप नदिष्टोदत | $ ८फव व । 4 # नाना तयम्‌ । 
\ नञ, मृ, दण] 


धि 


॥॥ 


&७द महापुराणम्‌ 


हर्षामिर्षादिवत्‌ सोऽय चिद्ध्मोऽप्यवबोधितः । प्रकाशते प्विभिन्नात्मा कथञ्चित्‌ स्तिमितात्मकः ॥१९। 
ध्यानस्यालम्बनं कृत्स्नं जगत्तत्व यथास्थितम्‌ । विनात्मात्मीयसङ्धुल्पाद्‌ श्रौदासीन्ये निवेशितम्‌ ॥१७॥ 
प्रथवा च्येयमध्यात्मप्तत्तवं मुक्तेभ्तरात्मकम्‌ । तत्तत््वचिन्तन ध्यातुः उपयोगस्य शुद्धये ॥१८॥ 
उपयोगवि्युद्धौ च बन्धहतुन्‌ “व्युदस्यत । सवरो निजंरा चेव ततो मुदितिरसशयम्‌ ॥१९॥। 
मुमृक्नोर््यातुकामस्य सर्वमालम्बनं जगत्‌ । यद्यद्यथास्थितं वस्तु तथा तत्तद्वयव स्यतः ॥२०॥ 

किमच्र वहुना यो यः करिच*‡दूावः सप्येयः 1 स सर्वोऽपि यथान्याय ध्येयकोटि विगाहते ॥२१। 
वरुभाभिसन्धितो ध्याने स्यादेवं ष्येयकलपना । प्रीत्यप्रीत्यभिसन्धानाद्‌ श्रसद्ध्याने विपःयेयः ॥\२२॥ 
ग्रतत्तदित्यतत्वज्ञो वैपरीत्येन भावयन्‌ । प्रीत्यप्रीती समार्घाय सक्लिष्टं ध्यानमृच्छति ॥२३।। 





जिस प्रकार सुख तथा क्रोध आदि भाव चैतन्यके ही परिणाम कहे जातें हुं परन्तु वे उससे भिन्न 
रूप होकर प्रकाशमान होते है-अनुभवमे आते ह इसी प्रकार अन्त करणका सकोच करने 
रूप ध्यान भी यद्यपि चैतन्य (ज्ञान) का परिणाम बतलाया गया हं तथापि वह्‌ उससे भिन्न 
रूप होकर प्रकाशमान होता है । भावार्थ-पर्याय ओौर पर्यायीमे कथचिद्‌ भेदकी विवक्षा 
कर यहु कथन किया गया हँ ॥ १६।॥ जगत्‌के समस्त तत्व जो निस रूपसे अवस्थित हं जौर 
जिनमे यह्‌ मेरे हे ओर मे इनका स्वामी हू एसा सकल्प न होनेसे जो उदासीन रूपसे विद्यमान 
है वे सव ध्यानके आलम्बन (विषय) ह । भावार्थ-ध्यानमे उदासीन रूपसे समस्त पदार्थो 
का चिन्तवन किया जा सकता हू 11१७ अथवा ससारी ओर मुक्त इस प्रकार दो भेदवाले 
आत्म तत्तका चिन्तवन करना चाहिये क्योकि आत्मततत्वका चिन्तवन ध्यान करनेवारे जीव 
के उपयोगकी विशुद्धिके लिये होता ह ।॥१८॥। उपयोगकी विशुद्धि होनेसे यह्‌ जीव बन्धकं 
कारणोको नष्ट कर देता हु, बन्धकं कारण नष्ट होनेसे उसकं सवर ओर निजंरा होने लगती 
हे तथा सवर ओर निजं राके होनेसे इस जीवको नि सन्देह मुकतिकी प्राप्ति हो जाती हं ॥१९॥ 
जो जो पदार्थं जिस जिस प्रकारसे अवस्थित हं उसको उसी उसी प्रकारसे निर॑चय करनेवाङे 
तथा ध्यानकी इच्छा रखनेवाले मोक्षाभिराषी पुरुषकं यह्‌ समस्त ससार आलम्बन हं । 
भावार्थ-राग-दरेपसे रहित होकर किसी भी वस्तुका ध्यानकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता 
द ॥२०। अथवा इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या लाभ ह सक्षेपमे इ तना ही समभ केना चाहिये 
कि इस ससारमे अपनी अपनी पर्यायो सहित जो जो पदाथ हं वे सब आम्नायकं अनुसार 
ध्येय कोटिमे प्रवेश करते ह अर्थात्‌ उन सभीका ध्यान किया जा सकता है ॥२१॥ इस प्रकार 
जो ऊपर ध्यान करने योग्य पदार्थोका वर्णन किया गया हौ वह्‌ सब शुभ पदार्थका चिन्तवन 
करनेवाखे ध्यानम ही समभना चाहिये । यदि इष्ट अनिष्ट वस्तुञओका चिन्तवन किया जावेगा 
तो वह्‌ असद्व्यान कटलावे गा ओर उसमे ध्येयकी कोदं कल्पना नही की जाती अर्थात्‌ असद्‌- 
ध्यानका कुर भी विषय नही ह-कभी असद्‌ध्यान नही करना चाहिये ॥२२॥ जो मनुष्य 
तत्व क्रा यथायथं स्वरूप नह समता वह्‌ विपरीत भावसे अतद्रूप वस्तुको भी तद्रूप चिन्तवन 
करने छगता हुं ओर पदार्थोमि इष्ट अनिष्ट वुद्धि कर केवल सक्ठेश सहित ध्यान धारण 


? चंनिन्नात्मा इति क्वचित्‌ । २ आत्मतत्त्वम्‌ । ३ मुक्तजीवससारजीवस्वरूपम्‌ । 
£ जनन्य । ५ निर्यत पुस 1 -नुदस्यत. ल०, म०। ६ निरिचन्वत । ७ पदाथं । 
= यनपरमापम्‌। प्रथाम्नाय चम, म०, दम०, अ०, इ०, म०। € शभामिप्रायमाधित्य। शुभामि- 


तान्तव तञ, मठ, द । १० ध्येयकत्पना भवतीत्यर्यं । ११ आधित्य । 


पकविशं ७9 
पकविशं पं 
निष्टतां नये > ^ त स्ताभ्या ब्ध दुरमोचमइन्‌ते ॥\२४) 
सङर्पवशगो द्टानिष्टतां नयेत्‌ \ रागद्वेषौ तत स्त नः 
दूरपवदागो मूढो वस्त्विष्टानिष्ट्ता नयत्‌ 


सदन्पो मनसौ वत्तिः विषेष्वन्तिणोः । संव दृष्प्रणिवानं स्याद. श्रपध्यानमतो विदुः 1) २९1 
तन्मादाद्यदुघर्यम्‌ ङ्ष्टा तत्त्वार्यभावना । ज्ञानशुद्धिरतस्तस्या ध्यानशुदधिरदाहुता ॥\२६।॥ 


्रास्तमभरमस्तञ्य ध्यान सस्म्ते द्विषा \ शुभाल्लुभाभिसन्धानात्‌ प्रत्येकं तद्य ( ॥1 २७1 
चवुरपा तत्वलु ध्यानम्‌ इत्याप्त रगु्वाणितम्‌ ! श्रातं रोद्रज्च धस्थञ्च शुक्लञ्चेति विकल्पत. \\ २८) 
हयमा दय विदि यनि भववर्धनम्‌- । उत्तर द्वितणं च्यानम्‌ उपादेयन्तु योगिनाम्‌ \\२६॥ 
तवामन्तमिदा" वषये लक्ष्म निर्वचन तया ॥ ५बलाघानमपिष्ठानं कालभावफलान्यपि ॥३०1 

शते भवमयात्तं स्याद्‌ व्यानमाचं चर्तुविघम्‌ 1 पुष्टानवाप्त्यनिष्टाप्तिनिदानासात हेतुकम्‌ \\२१॥ 
दिश्रयोने मनोज्ञस्य तत््योगान्‌ “तर्षणम्‌ ! अमनोज्ञा्यंसयोगे तद्धियोगानु चिन्तनम्‌ ॥\२२॥ 


=>. 


करना ह ॥२३॥ सकल्य विकल्पके वशीभूत हृभा निन म नोनं मा मूं पाणी पदार्योक इ्ट अनिष्ट समभन प्राणी पदार्योको 1 समभ 
नना ह उसमे उसके राग द्वेष उत्पन्न होते हे मौर राग दवेपसे जो कठिनतासं दछूट सनः ए 
कर्मबन्यफो प्राप्त होना दं ॥२५. विपयोमे तृष्णा वडानेवाली जो-मनकी प्रवृत्ति हं वह्‌ सकल्प 
कटकाती है उसी सकल्पको दुषपरणिधान्‌ कहते है ओर दुष््मरणिधानसे अपध्यान होता है ।॥२५॥ 
मन्ये चित्तकी गुद्धिके लिये तत््वाथेको भावना करनी चाहिये क्योकि तत्त्वा्थको भावना 
वनसे ञानी शधि होती ह ओर ज्ञानक शुदधि होनेसे ध्यानकी बुद्धि होती ह ॥२६॥ सुभ 
जौर जुम विन्तवन करनेसे वह व्यान प्रशस्त तथा अप्रदस्तके भेदसे दो प्रकारका स्मरण किया 
जाता हं उम प्रथस्त तथा अप्रशस्त ध्यानमेसे भी प्रत्येक के दो दो भेद ह । भावा्थं-जो ध्यान 
सुभ परिणामोसे किया जाता है उसे प्रशस्त ध्यान कहते है ओौर जो अशुभ परिणामोसे किया 
जाना है उसे अप्रशस्त ध्यान कहते हं । प्रशस्त ध्यानके धम्य गौर शुक्छ एसे दो भेद हं तथा 
-प्र्तसत ध्यानके आते जर रौद्र एसे दो भेद हे ॥२७॥ इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानूने वह 
ध्मान नातं संद्र म्ब ओर शुक्लके मेदसे चारं प्रकारका वर्णन किया हे ॥२८॥ इन चारो 
यानो पहुकेरे दो अर्थात्‌ आं ओर रौद्र ध्यान छोडनेके, योग्य हे क्योकि वे खोटे ध्यान 
१ जर ससारको वठानेवाके है तथा आगेके दो अर्थात्‌ धर्म्यं ओर गुक्छ ध्यान मुनियोको भी 
महभ करने योग्य द ।।२९॥ अव इन ध्यानोके अन्तभेद, उनकं लक्षण, उनकी निरुक्ति, उनके 
पमपान, जाधार, काट, भाव ओर फलका निरूपण करेगे ॥२३०॥ 
जो तत नयात्‌ दु खमे हो वह्‌ पहता आत्तध्यान है वह चार प्रकारका होता हं पहला ` 
पष्ट वबु न भिदनेसे, दूमरा अनिष्ट वस्तुके मिलनेसे, तीसरा निदानसे ओर चौथा रोग 
टि निमित्तम उन्न हूमा ॥३१॥ किसी इष्ट वस्तुकं वियोग होनेपर उसकं सयोगके 
1" पयारनयार चिन्तयन्‌ करना सो पहला जार्तध्यान दै इसी प्रकार किसी अनिष्ट वस्तुकं सयोग 
५ पनिभ्र्‌ उष वियुोगगे न्प निरन्तर चिन्तवन करना सो दूसरा आतध्यान हं ।३२। 
५ नाफालाने जो ध्यान होता ह वह तीसरा निदान नामका आतंध्यान कट्काता दे} 
~पर: रनासे पीडन मन॒प्यद्रा उत्त केदनाको नष्ट करनेके स्यि जो वार-वार चिन्तवन 


७८ मष्ापुयणम्‌ 


ऋते विना मनोज्ञार्थाद्‌ भवमिष्ट वियोगजम्‌ । निदानप्रत्ययज्चेवम्‌ श्र्राप्तेष्टाथंचिन्तनात्‌ ॥२३५॥ 
ऋतेप्युष्पगतेऽनिष्टे भवमा हवितीयकम्‌ । भवेच्चतुयं मप्येव * वेदनोपगमोनटू वम्‌ ।२५॥ 
प्राप्त्यप्रप्त्योम॑नोक्ञेतरा्थयोः स्मृतियोजने* ! निदानवेदना"पायविषयें चानुचिन्तनेः \ २६1] 
इत्युवतमा्तमारतात्मचिन्त्य ध्यान चतुविधम्‌ ! प्रमावाधिष्ठित तत्तु" पड्‌शगुणस्थानसभितम्‌ ॥\३७। 
क्रप्रशस्ततमं लेदयाभ्यमाभित्य जृम्भितम्‌ । श्रन्तम्‌ हुतकाल तद्‌, प्र'परज्ञस्तावलम्बनम्‌ ॥\२८॥। 
क्षायोपशभिकोऽस्य स्याद्‌ भावस्तियग्गति. फलम्‌ \ तस्माच्‌ वुव्यानिमार्तास्य हेय श्रेयोर्जयनामिदम्‌ ॥२६॥ 
मूर्ज्छाप्कौश्ील्य्कनाश्यष्कौसीया "न्यतिगृध्तूता?" 1 भयोदे'गानुश्ञोकाच्च लिद्धा' `न्यातें स्मृतानि व1४० 
बाहमञ्च लिद्धमातस्य गाच्ग्लाप्.निविवणता । हस्तन्यस्तकपोलत्व " साश्रुतान्यच्च तादृशम्‌ ।\४१। 
प्राणिना रोदनाद्‌ रुद्रः कूर. सत्त्वेषु निघुं ण । पुमास्तत्र भव रीद्र विद्धि व्यान चतुविचम्‌ ।४२॥1 


होता ह वह्‌ चौथा आत्तध्यान कहलाता हं ।॥३३॥ इष्ट वस्तुखोके विना टोनेवाटे दुं खके समय 
जो ध्यान होता हं वह इष्ट वियोगज नामका पहला आतंध्यान कहकाता ह, इसी प्रकार प्राप्त 
नही हए इष्ट पदाथंके चिन्तवनसे जो आतेध्यान होता हूं वह्‌ निदान प्रत्यय नामका तीसरा 
आतध्यान कहलाता ह ॥३४।। अनिष्ट वस्तुकं सयोगके 'होनेपर जो ध्यान होता हुं वह्‌ अनिष्ट 
सयोगज नामका तीसरा आतध्यान कहकाता हं ओर वेदना उत्पन्न होनेपर जो ध्यान होता 
है वह वेदनोपगमोदधव नामका चौथा आतंध्यान कहलाता ह ॥३५॥ इष्टं वस्तुकी प्राप्ति 
के यये, अनिष्ट वस्तुकी अप्राप्तिके व्यि, भोगोपभोगकी इच्छकं व्यि ओर वेदना दूर करने 
के लिये जो बार-बार चिन्तवन किया जाता है उसी समय ऊपर कहा हुआ चारं प्रकारका आरतं- 
ध्यान होता ह ॥३६।। इस प्रकार आतं अर्थात्‌ पीडित आत्मावाऱे जीवोके द्वारा चिन्तवन 
करने योग्य चार प्रकारके आतंध्यानका निरूपण किया । यह्‌ कपाय आदि प्रमादसे अधिष्ठित 
टरोता ह ओर प्रमत्तसयत नामक छ्वे गुणस्थान तक होता ह ॥३७।। यह्‌ चारों प्रकारका 
आतंध्यान अत्यन्त अशुभ, कृष्ण, नीर ओर कापोत ठेश्याका आश्रय कर उत्पन्न होता है.इसका 
कार अन्तमृहुतं हं ओर आलम्बन अशुभ ह ॥३८॥ इस आतैध्यानमे क्षायोपदामिक भाव होता 
है ओर तिर्यञ्च गति इसका फक हे इसलिये यह आतं नामका खोटा ध्यान कल्याण 
चाहनेवाले पुरूषो द्वारा छोडने योग्य हे ।॥३९॥ परिग्रहम अत्यन्त आसक्त होना, कुशील 
रूप प्रवृत्ति करना, कृपणता करना, व्याज केकर आजीविका करना, अत्यन्त रोभ करना, 
भय करना, उद्वेग करना ओर अतिशय शोक करना ये आतंध्यानके चिह्घ ह ॥४०।। इसी 
प्रकार शरीरका क्षीण हयो जाना, शरीरकी कान्ति नष्ट हो जाना, हाथोपर कपोर रखकर पर्चा- 
ताप करना, आसू डालना तथा इसी प्रकार ओर ओर भी अनेक कायं आर्तध्यानके बाहुय 
चिव कहकराते हं ॥४१। इस प्रकार आतंध्यानका वणेन पूणं हुआ, अव रौद्र ध्यानका निरूपण 
करते हं-जो पुरूष प्राणियोको रकाता ह वह्‌ रुद्र क्र अथवा सब जीवोमे निर्दय कहलाता 
१ निदानेतुकम्‌ । २ अनिष्टे वस्तुनि समागते इति भाव । हुपगते ल०, म० । ३ द्विती- 
यात्तध्यानोक्तप्रकारेण । ४ मनोज्ञाथंपराप्तौ । स्मृत्तियोजनम्‌ । ५ निदानञ्च वेदनापायर्च निदानवेदना- 
पायौ निदानवेदनापायौ विषयो ययोस्ते निदानवेदनापायविषये । ६ निदानानृचिन्तन वेदनापायान्‌चिन्तन- 
मित्यथं । ७ ध्यानम्‌ । ठ षडगुणस्थानसश्रितमित्यनेन किस्वामिकमिति पद व्याख्यातम्‌ । 
& लेस्यात्रयमाश्नित्य जुम्मभितमित्यनेन बलाधानमुक्तम्‌ । १० अप्ररस्तपरिणामावलम्बनम्‌ 1 अनेन 
किमालम्बनमिति पद प्रोक्तम्‌ । ११ परिग्रह} १२ कुशीलत्व। १३ लुभ्धत्व अथवा कतघ्नत्व । 
१४ जालस्य । १५ अत्यभिलाषिता। १६ इष्टवियोगेषु विक्लवभाव एवोद्रेग । चित्तचलन । 


९७ चिह्नानि 1 १ ~] गात्रस्लानि ट०॥ शरीरपोषण । वाष्पवा रिसहित त 
२० रोदनकारित्वात । म्‌ १६ वाष्पवारिसहितम्‌ 


दकं पव ४७६ 


{हिसानन्दमूपानन्दत्तेयसरकषणातमकम्‌ । षष्ठा तद्गुणस्वानात्‌ प्राक्‌ ध 11४३1 
रहृप्टतसदुलेश्या्रयोपो द्‌ बलव हितम्‌ परन्तम्‌हूरतकालोर्य पुवबद्व इष्यते 11४४।\ २ 
वथबन्धानिप्तन्यानम्‌ द्ध च्छे दोपतापनं \ "दण्डपारष्यमित्यादि हहिसानन्दः स्मृतो बुधः 6 
हिसानन्द समाधाय हषः प्राणिषु निष णः! हिनस्त्यात्मानमेव प्राक्‌ पदचाद्‌ हन्यान्न वा व 
त्िक्पमरस्य किवंकोऽसो स्वयम्भूरमणाम्बुघौ \ महपमतस्यसमान्दोषान्‌ श्रव, स्मृतिदेाषतः \\ ४७ 
पुरा किलारविन्दश्ि प्रस्यात खचसचिषः! सधिरघ्नानसोद्राभिसन्धिः" इवा भरी विवेश सः प्त) 
टद्ननान्तस्य हहिसोपकरणादानतत्कया' । निसर्मृहिल ताः चेति लिद्धान्यस्यः” स्मृतानि वं 1४६)\ , 
मुधानन्दो मृयावाद. श्रतिसन्यानचिन्तनम्‌"* \ वाक्षारुष्यादिलिद्च तद्‌ दवितीय रौद्र मिष्यते 11 >° 


~~ 





> एने पृर्पमे ओं ध्यान दता दं उसे सैद्रभ्यान कहते दै यह रौद्र व्यान भी चार प्रकारका 
रोना हे ।॥८२॥ दिसानन्द अथात्‌ हिसामे आनन्द मानना, मृपानन्द अर्थात्‌ भूढ बोलनम 
आनन्द मानना, स्तेयानन्द अर्थात्‌ चोरो करनेमे आनन्द मानना भौर सरक्षणानन्द अर्थात्‌ 
परिग्हफी गल्ामे दी रात-दिन लगा रहकर आनन्द मानना ये रौद्र ध्यानके चार 
मेद र! यह्‌ ध्यान च्य्वे गृणस्थानके पहले परे पाच गुणस्थानोमं होता हे ॥४३। यह्‌ 
राद्रन्यान अत्यन्त अनुभ, कृष्ण भादि तीन सोरी ङेद्यामोके वलसे उत्पन्न होता है, अन्तर्ुहूतं 
कान तवः र्टृता द ओर पहले आर्तध्यानके समान इसका क्षायोपशमिक भाव होता हं ।\४४। 
माने चैर वाधने आदिकी इच्छा रखना, जग उपागोको छदना, सताप देना तथा कठोर दण्ड 
देना जादिको विद्धान्‌ खोग हिसानन्द नामका आर्व॑ध्यान कहते है ॥४५)। जीवोपर दया न 
वर्नेवाल्या हिमिक पुरुप हिसानन्द नामकं रद्रध्यानको वारण कर पटहे अपने आपका घात 
वर्ना है पौधे अन्य जीवोका घात करे अथवा न करे ! भावा्थ-अन्य जीवोका मारा 
जाना उन जायु कर्मके आधीन हे परन्तु मारनेका सकल्प करनेवाला हिसक पुरुष तीव्र कषाय 
उप्यत दोनेमे जपने जात्माकी हिसा अव्य कर लेता है अर्थात्‌ अपने क्षमा आदि गुणोको नष्ट 
परमाव हिमा प्न अपराषी अवचय हो जाता हं ॥४६॥ स्वयभूरमण्‌ समूद्रमे जो तदु नामका 
घेरा मल्य रहता दै वह्‌ केवल स्मृनिदोपसे ही महामत्स्यकं समान दोपोकों प्राप्त 
सना भू । मावा्थ--राघव मत्स्यक कानमे जो तदुल मत्स्यं रहता हँ वह यद्यपि जीवोकी 
[ना नद्म जत पाता द केवल वडे मत्स्यक मुखनिवरमे आये हए जीवोको दंखकर उसके मनमे 
उन मारतेका भाष्‌ उत्त टता दै नथापि वह्‌ उस भाव-दिसाकं कारण मरकर राघव मत्स्य 
| समान दी सानये नरफम जातां ।४७॥ इती प्रकार पूवैकाटमे अरविन्द नामका प्रसिद्ध 
॥ 1 (० 1 गया क 2 ॥ र टोना, हिसा 
त्वा ट तननानन्द रोद्रध्यानरे चिद्व त गये हं । 0 ५ टा दिसक 
{1 तपतत हना मो मपानन्द नामका नरा श ध्यानं ह ` 0 

4 टू र ट्‌ तथा कठोर वचन वोलना आदि 


८७ मक्टपुशणमे 


स्तेयानस्दः परदरव्यहुरणे स्मृतियोजनम्‌ । भवेत्‌ सरक्षणानन्दः स्मूतिर्या्जिनारविपु ॥५१॥ 
प्रतीतलिदगमेवैतद्‌ सोद्रध्यानद्वय भुवि । नारक दु.खमस्यादुः फल रो्रस्य दुस्तरम्‌ ॥\५२।1 
बाह्यन्तु लिडधगमस्याहु भू भडग मुखविक्रियाम्‌? । प्रस्वेदमडगकम्पञ्च नेत्रयोक्चातिताम्‌ताम्‌ ॥ ५२ 
प्रयत्नेन विनैवेतद्‌ श्रसद्ध्याष्नद्य भवेत्‌ \ श्रनादिवासनोद्‌भूतम्‌ श्रतस्तव्विसूजेन्मुनि. ।\*५४।। 
घ्यानद्रय विसुज्यायम्‌ श्रसप्त्ससारकारणम्‌ । "वोत्तर द्य ध्यान मुनिनाभ्यसित्तिष्यते, ॥५५॥ 
(तदेद' परिकमेष्टं देशा“वस्थायुपाश्नयम्‌ । वहि.सामग्युघीन हि फलमच्र दयात्मकम्‌* ॥\५६॥ 
शून्यालये उमश्चाने वा जरदु्यानकेऽपिः वा । सरित्पुलिनभियं ग्रगह्वरे दरू मकोटरे 1५७) 
शुचावन्यतमे देशे चित्तहारिण्यपातके ! नात्युष्णरिदिरे नापि प्रवृद्धतरमास्ते \) म] 
विमुक्तवषं सम्बाधे सृक्ष्मजन्त्वनुपदरुते । पजनलसम्पातनिमु क्ते मन्वमन्दनभं स्वति \\५६।} 
पल्यङ्धभासन बद्ध्वा सुनिविष्टो महीतले । सममूज्वाप््यत विश्रद्गात्रमस्तम्घः'वृत्तिकम्‌ 1\६०॥ 
स्वपयंङ््‌ कर वाम न्यस्योत्तानतल पुनः । तस्योपरीतर!* पाणिमपि विम्यस्य तत्समम्‌ ।\६१॥ 


~~~ 


इसके बाह्य चिह्वु ह ॥५०॥ दूसरेके द्रव्यकं हरण करने अर्थात्‌ चोरी करनेमे अपना चित्त 
लगाना-उसीका चिन्तवन करना सो स्तेयानन्द नामका तीसरा रौद्र ध्यान ह ओर घनकं 
उपाजन करने आदिका चिन्तवन करना सो सरक्षणानन्द नामका चौथा रौद्रध्यान हं । (सर- 
क्षणानन्दका दूसरा नाम पर्प्रहानन्द भी है) ॥५१॥ स्तेयानन्द ओर सरक्षणानन्द इन दोनो 
रौद्रध्यानोकं बाह्य चिह्न ससारमे प्रसिद्ध हे । गणधरदेवने इस रौद्र ध्यानका फल अतिशय 
कठिन नरकगतिके दु ख प्राप्त होना बतलाया हं ५२1 भौह्‌ टेढी हौ जाना, मुखका विकृत 
हो जाना, पसीना आने लगना, शरीर कंपने रुगना ओर नेत्रोका अतिशय लाकर हो जाना आदि 
रौद्र ध्यानके बाह्य चिल्ल कहलाते ह ॥५३।। अनादि काककी वासनासे उत्पन्न होनेवाठे ये 
दोनो (आतं ओर रौद्र) ध्यान बिना प्रयत्तके ही हो जाते है इसखिये मुनियोको इन दोनोका 
ही त्याग करना चाहिये ॥५४। ससारके कारणस्वरूप पटले कहे हुए दोनो खोटे ध्यानोका 
परित्याग कर मूनि लोग अन्तकं जिन दो ध्यानोका अभ्यास करते ह वे उत्तम हे, देश तथा अवस्था 
आदिकी अपेक्षा रखते ह, बाह्य सामग्रीके आधीन हं ओर इन दोनोका फल भी गौण तथा मुख्य 
की अपेक्षा दो प्रकारका ह ।॥५५-५६। अध्यात्मके स्वरूपको जाननेवाला मुनि, सूने घरमे. 
रमसानमे, जीणं वनमे, नदीके किनारे, पवंतकी रशिखरपर, गुफामे, वृक्षकी कोटरमे अथवा 
मौर भी किसी एसे पवित्र तथा मनोहर प्रदेशमे, जहा आतप न हो, अतिशय गर्मी ओर सर्दी 
नहो, तेज वायु न चरता हो, वर्षान हो रही हो, सूक्ष्म जीवोका उपद्रव न हो, जलका प्रपात 
न हो ओर मन्द मन्द वायु बह रही हो, पयं क आसन वाधकर पृथिवी तरपर विराजमान! 
हो, उस समय अपने शरीरको सम सरल ओर निर्चल रखे, अपने पयं कमे बाया हाथ इस प्रकार 
रक्खं कि जिससे उसकी हथेली ऊपरकी ओर हो, इसी प्रकार दाहिने हाथको भी बाया हाथ 
पर रक्खे, आखोको न तो अधिक खोरे ही ओर न अधिक बन्द ही रके, धीरे-धीरे उच्छ्वास 





१ विकारम्‌ । २ आतंरौद्रहयम्‌ । २३ असाधु 1 ४ यदुत्तरं ल०, म०, इ०, अ०, सम, । 
५ अभ्यसितुभिच्छते । ६ तदिद ल०, म०, इ०, अ०, स० । ७ देशासनभेदादिवक््यमाणलक्षण । 
८ निश्चयव्यवहारात्मकम्‌ । अथवा मुख्यामूख्यात्मकम्‌ ! € पुराणोद्याने । १० सम्बन्धे ल०, म० । 
११ जनसम्पात द०, ० । १२ समसृञ्वागति अ०, इ० ! सममृञ्वायत्ति प०, ल०, म०। 
१३ प्रयत्नपरवृत्तिकम्‌ 1 १४ दक्षिणहस्तम्‌ 1 


दक्विशं परव ४८१ 


नारपन्मिवद्न चत्यन्त निमिवनमन्दम्‌च्धुवसन्‌ 1 दन्तैदन्ताप्रसन्धानपरो घौरो 'निरदधीः; ॥६२॥ 

हदि मूध्नि लत्राटे वा नामेहष्व परत्र वा स्वाभ्यासवकतदिचत्त निघापाघ्यात्मविन्मुनि. 1६३1 

ध्वायेद द्रम्यादिपायाल्म्यम्‌ प्रागमार्मान्‌ सारत.- \ परोषहोत्ितता बाधा. सहमानो निराक्‌लः \\६४॥। 
पराणायामेऽदिती्र स्याद्‌ श्रवक्ञशस्यारूल मन" । व्याक्‌लस्य समाधानभा घ्यानसम्भवः ।॥ ६५११. 

प्रपि व्यत्सष्टकायत्य समाधिप्रतिपत्तयं \ मन्दोरद्वासनिमेषादिवत्तरनास्ति निषधनम्‌ \\६६॥। 

तमा*वस्वितक्ायस्य स्यात्‌ समाधानमडगिन. 1 बुःस्यिताड्गस्य तव्‌भडगाद्‌ भवेदाकलता वियः ।\६७\ 

ततो ययोक्तपत्यडकलक्षणासनमास्यितः 1 ध्यानाभ्यास प्रकु्वति योगौ “व्याक्षेपम॒त्सजन्‌ ॥६८।॥ - 
पत्य दव दिष्यासो कायोत्सर्गोऽपि सम्मतः समप्रयुक्तसर्गाडगो द्रात्रिडाहौषवनजितः ॥६६1 

'[दसस्यलासनस्यस्य घ व गात्रस्य निग्रह" । तश्विम्रहान्मन पौडा ततङ्च विमनस्कता 11७० 

वमनस्य च {क ध्यायेत्‌ तस्मादिष्ट सुखासनम्‌ । कायोत्सरगश्च पयं डकः त^तोऽन्यद्िषमासनम्‌ ॥५७१। 
तदवस्याद्रयस्यं व प्राघान्य ध्यायतो यते । प्रायस्तत्रापि पल्यङ्ुम्‌ श्रामनन्ति सुखासनम्‌ ॥७२\ 








~~~ ~~~ 


ने, उपर जीर नीचेकी दोनो दातोकी पंवितयोको मिलाकर र्खे, ओर घीर वीर हो मनकी 
स्वच्छन्द मतिको रोके फिर अपने अभ्यासके अनुसार मनको हृदयमे, मस्तकपर, रुलाटमें 
नाभिवे ऊपर अथवा ओर भी किसी जगह रखकर परीपहोसे उत्पत्त हुड वाधासोको सहता 
तुजा निरावुख हौ आगमके अनुसार जीव अजीव आदि द्रव्योके यथार्थं स्वरूपका चिन्तवन 
करे ॥५७-६८॥ अतिदाय तीव्र प्राणायाम होनेसे अर्थात्‌ वहत देरतक इवासोच्छ्वासके रोक 
रपरनेने इद्दियोको पूणं रूपसे वशमे त करनेवाले पुरुपका मन व्याकुल हौ जाता ह । जिसका 
मन व्याङ्ुद दौ गया ह्‌ उसके चित्तकौ एकाग्रता नष्ट हो जाती ह ओर एसा होनेसे उसका 
ध्यान नी टूट जाता ह । इमलिये शरीरसे ममत्व छोडनेवाङे मुनिके ध्यानकी सिद्धिके लिये 
मर-मन्द उच्खूवाम केना ओर पलकोके रुगने उधडने आदिका निपेव नही ह ॥६५-६६॥ 
प्यानफरे समय जिसका गरीर सम रूपसे स्थित होता हं अर्थात्‌ ऊचा नीचा नही होता है उसके 
समाधान जर्थात्‌ चित्तकी स्यिरता रहती हँ ओर जिसका शरीर विपम रूपसे स्थित ह उसके 
ममापानका भग हु जाता हं नौर समाघानके भग हो जानेसे वुद्धिमें आकुलता उत्पन्न हो जाती 
८ समदय मुनियोको उपर टे हए पयं क आसनसे वैठकर ओर चित्तकी चञ्चलता छोडकर 
प्यानष्न जन्यान करना चाहिये ।॥६७-६८॥। घ्यान करनेकी इच्छा करनेवाठे मुनिको 
भथ 6 जाननकृ नमान कायात्सगं आसन करनेकी भी आज्ञा है । कायोत्स्गके समय शरीर 
¢ तमन जगा सम रखना चाहिये ओर जाचार शास्त्रम कहे हए वत्तीस दोपोका वचावं 
तस्ता वआग्पिं ॥६९॥ जो मनुप्य ध्यानके नमय विषम (ऊचे-नीचे ) आसनसे वंव्ता हूं 

4 सरर्म्‌ -तव्वद्वा पाडा दूने लगती हे, शरीरम पीडा होनेसे मनमें पीडा होती है रौर ` 
14 ३ दनिन -ादधदता उत्सन्न हो जातौ हं । वाद्रुलता उत्पन्न दोनेपर कुद भी ध्यान 

{हि वा सता रसदिय प्यानद्ते समय ससासन गाना टा अच्छा ह्‌ । कायोत्सगं ओर 
+4 4५ रानु गरन दु नर सिवाय वारी स्तव विपम जर्पात्‌ द ख करनेवाले आसन हे ।७०-- 


।} {१ ५ नू करम्‌ र दः 6 प रुन्ट 
> | ति व र्ववारः मनवः प्राय. इन्दी दो वासनो प्रधानता स्टूती है गौर उन दोनोमें 





९८२ कदपुरतसम्‌ 
वज्काया महप्सच्वाः सरव्विस्थान्तरस्थिताः' ! श्रूयन्ते ध्यानयोगेन सम्प्राप्ताः पदमव्यधम्‌ ॥७३॥ 
वाहृत्यापिक्षया तस्माद्‌ श्रवस्थादरयसडगरः । सक्तानां तुपसर्गाः तदे 'चिव्यं न "दुष्यति ।\७४॥) 
देहावस्था पूनरथेव न स्याद्‌ ध्यानोपरोधिनी । तदवस्यो मुनिर्ययित्‌ स्थित्वा सित्वाधिशञय्य वा ॥७१५॥ 
देशादिनियमोप्येव प्रायोपवृत्तिन्यपाश्चयः । कृतात्मना तु सर्वोऽपि देशादिध्यनिसिद्धये ॥७६॥ 
स््रीपशुक्लीबस स^पतरहित विजनं मुनेः \ पप्सवेदेवोचितं स्थानं ध्यानकाले विशेषतः ।।७७। 
वसतोऽस्य जनाकीर्णे विषयानभिपर्यतः । बाहुल्यादिन्दियार्थानां जातु? व्यग्रीभवेन्मनः ।\७८॥। 





भी पयं क आसन अधिक सुखकर माना जाता है ।॥७२। आगमम एसा भी सुना जाताहं कि 
जिनका शरीर वजूमयी है ओर जो महा शक्तिशाली हूं एसे पूरुष सभी आसनोसे विराजमान 
होकर ध्यानके बलसे अविनाङशी पद (मोक्ष) को प्राप्त हुए हं ।७३।। इसलिये कायोत्सगं 
ओर पर्य क एेसे दो आसनोका निरूपण असमर्थं जीवोकी अधिकतासे किया गयाहें! जो 
उपसं आदिके सहन करनेमे अतिशय समर्थं हे एसे मुनियोके लिये अनेक प्रकारके आसनो 
कं ठगानेमे दोष नही है । भावार्थ-वी रासन, वज्‌ासन, गोटोहासन, धनुरासन आदि अनेक 
आसन लगानेसे काय-क्टेश नामक तपकी सिद्धि होती अवश्य हं पर हमेशा तप शक्तिके अनुसार 
ही किया जाता ह । यदि रावित न रहते हुए भी ध्यानकं समय दुखकर आसन लगाया जावे तो 
उससे चित्त चचक हो जानेसे मूल तत्त्व-ध्यानकी सिद्धि नही हो सकेगी इसलिये आचाय॑ने 
यहापर अशक्त पुरषोकी बहुलता देख कायोत्सगं ओर पयं क इन्दी दो सुखासनोका वणन 
किया ह परन्तु जिनके शरीरमे शक्ति हे, जो निषद्या आदि परीषहोके सहन करनेमे समथं 
हे उन्हे विचित्र विचित्रे प्रकारके आसनोके कगानेका निषेध भी नही किया ह । आसन रगाते 
समय इस बातका स्मरण रखना आवद्यक हं कि वह्‌ कवर बाह्य प्रदडंनके ल्य न हो किन्तु 
कायक्छेर तपङ्वरणके साथ-साथ ध्यानकी सिद्धिका प्रयोजन होना चाहिये । क्योकि जेन 
शास्त्रोमे मात्र बाह्य प्रदशेनके लिये कुछ भी स्थान नही हं ओर न उस आसन कगानेवालेकं 
य्य कुछ आत्मलाभ ही होता ह 1७४1 

अथवा शरीरकी जो जो अवस्था (आसन) ध्यानका विरोध करनेवाली न हौ उसी उसी 
अवस्था मे स्थित होकर मुनियोको ध्यान करना चाहिये । चाहं तो व बेठकर ध्यान कर सक्ते ह, 
खड होकर ध्यान कर सकते हं ओर रेटकर भी ध्यान कर सकते हे ।७५॥ इसी प्रकार देश 
आदिका जो नियम कहा गया हं वह्‌ भी प्रायोवृत्तिको लिये हुए ह अर्थात्‌ हीन शक्तिके धारक 
ध्यान करनेवालोके ल्य ही देश आदिका नियम हं पूणं शक्तिके धारण करनेवालोके लिये 
तो सभी देश ओर सभी कार आदि ध्यानके साधन ह ।७६।। जो स्थान स्त्री, पशु ओर नपुसक 
जीवोकं ससगंसे रहित हो तथा एकान्त हो वही स्थान मुनियोके सदा निवास करनेके योगय 
होता हं ओर ध्यानके समय तो विहोष कर एेसा ही स्थान योग्य समभा जाता ह ॥७७।। जो 
मुनि मनुप्योसे भरे हए शहर आदिमे निवास करते ह ओर निरन्तर विषयोको देखा करते 
दे एमे मुनियोका चित्त इन्द्रियोकं विपयोकी अधिकता होनेसे कदाचित्‌ व्याकुल हो सकता हैँ 


, १ महामनोवला । २ -स्थिरा ट०। सर्वासनान्तरस्थिरा। ३ ध्यानयोजनेन । ४ कायो- 
त्नगपय टकात्ननद्रयप्रतिज्ञा । ५ तत्कायोत्सगंविरहासनादिविचित्रता । ६ दुष्टो न भवति। 
> उपविद्य 1 = प्रचुरवृत्ति समाश्रयः । & निदिचतात्मनाम्‌ । १० ससगंरहितं रागिजन रहित वा । 
११ प्यानरदितस्तवकानेऽपि । १२ कदाचित्‌ । 


एकविंशं पवे ४८३ 

तन्ते तिित्ापित्व वने वासर योगिनाम्‌ । इति साधारणो मर्गो निनस्यवि रकलपयोः ५७६ 

मय्या व्यवस्याया नत्या घोरःस्तु केन \ विहरन्ति जनाकीर्णे शून्य च समदशिन. 11 

न चोरत्रसरघ्यादिगक्षण कालपर्ययः । नियतोऽस्यास्ति भ्दिध्यासो- तदधचान सार्दकालिकम्‌ \ ८९) 

४ यदूसातवेष्टानु नवास्विव समाहिता. । सिद्धा.“ सिद्धयन्ति तेत्स्यन्तिपनात्र तविपयमोऽस्यत, \\ ८२\ 

यदा यत्र पयापस्यो योनौ ध्यानमवाप्नुयात्‌ । स कालस च देशः स्याद्‌ ध्यनावस्या च सा मत \1८३।। 

रायता प्यातुरवस्पयम्‌"' इदानीं तस्य तन्ञणम्‌ । ध्येय ध्यानं फलञ्चेति वाच्यप्मेतस्चतुष्टयम्‌ ।\८४\ 

नटन क्यम्‌ उदन्‌ द्रलवत्तमम्‌ 1 ग्रोचः रस्तपोयोगे स्वभ्यस्तधुतविस्तरः \\**॥ 

दू सेत्नास्तवृव्यानां दुलेदपा परिवर्जयन्‌ \ लेदयाविशरु्धिमालम्ब्य भावय्चप्रमत्तताम्‌ ॥1८6। 

श्रनातारमिने पोन। प्याता स्पाद्धोवलात्वितः । पुत्ार्यालम्बनो धीर. सोटाेषपरीषहः ।\८७॥। 
(त्रिभि विशेषकम्‌) 


भ 


।1५८॥| उनप्ि मुनियाको एकान्त स्थानमे दी शयन करना चाहिये ओर वनमे ही रहना 
वालि व जिनयत्पी नैर पविरकल्पी दोनो प्रकारके मुनियोका साधारण मामे हं ।\७९॥ 
ययपि मनियोके निवाम कारनेक्ते लिये यह्‌ साधारण व्यवस्था कटी गई हँ तथापि कितने ही 
सृमदर्मी वीर-यीर मूनिराज मनुपष्योसे भरे हुए शहर आदि तथा वन आदि शुन्यं (निजंन) 
न वानाम पिर करते ह ।॥८०॥। इमी प्रकार्‌ च्यान करलेकं इच्छक धीरवीर मुनियोकं किये 
{दन सत तर सध्याकराट जादि कालः भी निस्वित नही है अर्थात्‌ उनके ल्य समयका कुछ 
मा नियमन ई क्यो वह्‌ ध्यानल्पी घन सभी समयमे उपयोग करने योग्य हँ अर्थात्‌ ध्यान 
~ दातार ममी नमयोमे क्या जा सक्ता है ।८१॥ क्योकि समी देश, सभी काल ओौर 
सभो चष्टाजा (जासनो) म ध्यान घास्ण करनेवाके अनेक मुनिराज आजतक सिद्ध हौ चुकं 
>, ततार द जीर जने भी दते रहेगे इसलिये ध्यानके लिये देश काल ओर आसन वगैरह 
+ नियम नही ह ॥८२॥ जो मुनि जिस समय, जिस देशमे ओर जिस आसनसे 
ध्वम प्राप्तया सक्ता हं उम मुनिके ध्यानके लियं वही समय, वही देश ओर वही आसन 
प्यः १ भाना मया £ ॥८३॥ रस्‌ प्रकार यह व्यान करनेवालेकी अवस्थाका निरूपण किया । 
थ ध्वन हलेवयद्न ठजण, स्मय अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य पदाथ, ध्यान ओर ध्यानका 
५८२ आरा ल पदाय निरूपण करने योग्य हू ॥८५॥ 

५, व वानरे उतिगय बलवान्‌ दरौरका धारक हं, जो तपश्चरण 
~र 4 १ तम्वार >, जिमने जने सास्योका अच्छी तरहसे जभ्याम = {जितं 
1. ता. मद नानपे नरेषटे ध्यानोफो उग् ट्या दियाहे व व = 
{1 {लदा जरदम्वन ऊर प ठ 4: 

1१६. दर्दपष्टता? अर्थान्‌ जो जनिय त | मो १ 
3 क मे त आदन्यन जसग जो टः यागा ह, जो 1 सहित 
त रान्न लेया जे धीरवीर दै जीर ित्तने समस्त परीपहा 


४९६ महापुराणएम्‌ 


्रयोदशास्य प्रक्षीणाः क्माशास्चरमेः क्षणे । हासमप्ततिरुपान्तेः स्युः श्रयोगपरमेष्ठिनः ॥ १९८ 
निलेपो निष्कलः शुद्धो निर्व्याबाधो निरामय. । सूक्ष्मोऽग्यक्तस्तथाव्यक्तो मुक्तो लोकान्तमावसन्‌ ॥१९९॥ 
ग्ठर्वत्रज्यास्वभावत्वात्‌ समभ्येनेव नीरजा. । लोकान्त प्राप्य शुद्धात्मा सिद्ध श्च्‌डामणीयते ॥२००॥ 
तत्र कममसलापायात्‌ शुद्धिरात्यन्तिकी मता । शरीरापायतोऽनन्त भवेत्‌ सुखमती न््रियम्‌ \\२०१॥ 
निष्कर्मा विधुताशचेषसासारिकसुखासुखः ! चरमाडगात्‌ किसप्यूनपरिमाणस्तदाकृतिः ।॥२०२॥ 
प्रसूतो ऽप्ययसन्त्याश्डगसमाकारोपलक्षणात्‌ । मूषागभेनिरद्धस्य स्थिति व्योम्नः ` परामृशन्‌ ॥\२०३॥ 
ारीरमानसालेषदु.खबन्धनवजितः । “निद्न्धो निष्क्रियः शद्धो गुणरष्टाभिरन्वित" ।\२०४। 

प्रभे चसहतिलोकक्िखरेकशिखामणिः । ज्योतिमंयः परिप्राप्तस्वात्मा सिद्ध. !“सुखायते ॥।२०५।) 
कृतार्था निष्ठिताः सिद्धाः? कृतचरत्या निरामयाः । सुक्ष्मा निरजञ्जनाश्चेति पयायाः सिप्द्धिमापुषाम्‌?ः \\ 
तेषामतीन्दिय सौख्यं दुःख प्रक्षयलक्षणम्‌ । तदेव हि परं प्राहु. सुखमानन्त्यवेदिनः.* ।। २०५७ 


हो जाते हे ।॥१९७॥ इन अयोगी परमण्टीके चौदहवे गुणस्थानके उपान्त्य समयमे बहत्तर 
ओर अन्तिम समयमे तेरह कमं प्रकृतियोका नाश होता हे ।। १९८।॥ वे जिनेन््रदेव चौ दह्वे 
गुणस्थानके अनन्तर लेपरहित, शरीररहित, शुद्ध, अब्याबाध, रोगरहित, सूक्ष्म, अब्यक्त, 
व्यक्त ओर मुक्त होतं हुए लोकके अन्तभागमे निवास करते हे ॥।१९९॥ कर्मेरूपी रजसे 
रहित होनेकं कारण जिनकी आत्मा अतिशय शुद्ध हौ गईं हे एेसे वे सिद्ध भगवान्‌ ऊध्वेगमन 
स्वभाव होनेकं कारण एक समयमे ही लोककं अन्तभागको प्राप्त हो जाते हं ओर वहापर 
चूडामणि रत्नकं समान सुशोभित होने र्गते हं ॥२००। जो हर प्रकारके कर्मोसि रहित ह! 
जिन्होने स्टार सम्बन्धी सृख ओर दुख नष्ट कर दिये हु, जिनकं आत्मप्रदेशोका आकार 
अन्तिम शरीरकं तुल्य हं ओर परिमाण अन्तिम शरीरसे कुछ कम है, जो अमूतिक होनेपर भी 
अन्तिम शरीरका आकार होनेकं कारण उपचारसे संपचेके भीतर सुकं हुए आकारकी उपमा 
को प्राप्त हो रहे ह, जो शरीर ओर मनसम्बन्धी समस्त दु खरूपी बन्धनोसे रहित हे, दन्द्र- 
रहित हे, क्रियारहित हे, शुद्ध हे, सम्यक्त्व आदि आठ गुणोसे सहित हे, जिनके आत्मप्रदेशोका 
समुदाय भेदन करने योग्य नही हं, जो लोककी रशिखरंपर मुख्य शिरोमणिके समान सुशोभित 
हं, जो ज्योतिस्वरूप हं, ओर जिन्होने अपने शुद्ध आत्मततत्वको प्राप्त कर ल्याहै एसे वे 
सिद्ध भगवान्‌ अनन्त कालतक सुखी रहते हं ॥२०१-२०५। कृतार्थं, निष्ठित, सिद्ध, कत- 
कृत्य, निरामय, सूक्ष्म ओर निरञ्जन ये सव मुक्तिको प्राप्त होनेवाङे जीवोके पर्यायवाचक 
शब्द हं ॥२०६।। उन सिद्धोके समस्त द सोके क्षयसे होनेवाला अतीन्दिय सुख होता है ओर 


१ चरमन्षणे 2० । सातासातयोरन्यतमम्‌ १, मनुष्यगति १, पञ्चेद्धियनामकमं १, सुभग १, 
रस १, वादर १ पर्याप्तिकं १, आदेय १, यशस्कीति १ तीर्थकरत्व १, मनुष्यायु १, उच्चैरगोत्र १, 
मन्‌प्यानुप्यं १, इति त्रयोदश कर्मादा प्रक्षीणा वभूवु । २ द्विचरणसमये शरीरपञ्चकवन्धनपञ्वक- 
सघातपञ्चकमस्थानषट्क सहननपदट्‌क अडगोपाडगत्रय वणं पञ्चक गन्वद्वय रसपञ्चक स्पश्चष्टिक- 
स्विरास्थिरशुनाशु सुस्वर दुस्वरदेवगतिदेवगत्यानुपूर्वीप्रशस्तविहायोगति अप्रशस्तविहायोगति दुर्भग- 
निर्माण अयरशस्कीति अनादेय प्रत्येक प्रत्येकापर्याप्ता मुरलघूपघाता परघातोच्छवासा सत्त्वरूपवेदनी- 
यनीचेगेत्राणि इति द्वासप्ततिकमाशा नष्टा वभूत्‌ । ३ उरध्वंगतिस्वभावत्वात्‌। ४ एकसमयेन । 
५ चरमाटगाकृति । ६ चरमाटगसमाकारग्राहकात्‌ । ७ अनुकुवेन्‌ । ८ निपरिग्रह्‌ । € स्वस्व- 
ल्प । १० मुखमनुभवति, सुखरूपेण परिणमत इत्य्थं । ११ निष्पन्ना । १२ स्वान्मोपलव्धिम्‌ । 
निदधिमीयुपाम्‌ प०, ल०, म०, द०, इ०, स० । शृद्धिमीयुषाम्‌ अ०। १३ प्राप्तवताम्‌ । 
१८ केवलन्नानिन । 


पकविशं पव ४ 


सेवेत भषज्य : सधीः पुमान्‌ ॥ २०८५) 
्षदादिवेदनाभावात्नषा विषयक्ामिताः । किम्‌, सेवत भषज स्वस्थावस्थः स पः ५ व | 
न त्सुख परदरन्यसम्बन्धादुपजायते ॥ नित्यमव्ययसक्षय्यम्‌ भ्ातमोत्य हि परं दिवम्‌ । ध 
वार्य चेत्सुलमेतेषाम्‌ ददोऽसतयानन्त्यमाभितम्‌ । "ततोऽन्यच्च॑त्‌ सुल नाम न किञ्चिद्‌ भुः 


ॐ 


तकलक्लेकानिमुः कतो निर्मोह निरपद्रन. । केनासौ बाध्यते सूक्ष्मः व 1 
इद ध्यानफल प्राहुः श्रानन्त्यमुषिपुड्गवाः } तदय हि तपस्यन्ति मुनयो व व 4 
यदद्राताहताः सद्यो विलीयन्ते घनाघनाः 1 तद्रत्क्मघन यान्ति लय ध्यानाप् ५ 
सर्बाडगीण विष यहन्सन्तशक्त्या प्रकृष्यते; \ तद्त्कमं विष छर्स्न ध्यानशक्त्यापसायत । त । 
द्यानस्यैव तपोयोगाः शेषाः परिकरा मताः \ ध्यानाभ्यासे ततो यत्नः लहवत्कार्यो मुमुक्षुभिः ॥\२१५ 


इति ध्यानर्विधि शरूर्वा तुतोष सगघाधिपः । तवा "विवुदमस्यासीत्तसोऽपायान्मनोऽम्बुजम्‌ 11२१६ 


यथार्थे केवली भगवान्‌ उस अतीच्छिय सुखको ही उत्कृष्ट सुख बताते हं 1 ५ 
आदि वेदनाओंका अभाव होनेसे उनके विषयोकौ इच्छा नही होती सो ठीक ही है क्योकि एसा 
कौन वृद्धिमान्‌ पुरूप होगा जो स्वस्थ होनेपर भी ओषधियोका सेवन करता हो ।२०८}) 
जो सुख परपदार्थौकि सम्बन्धे होता है वह सुख नही है, किन्तु जो शुद्ध आत्मासे उत्पन्न होता 
है, नित्य है, अविनाची ह ओर क्षयरहित है वही वास्तवमे उत्तम सुख ह ।२०९ यदि स्वास्थ्य 
(समस्त इच्छाभोका अपनी आत्मामे ही समावेश॒रहना-इच्छाजन्य आक्रुताका अभाव 
होना) ही सुख कहलाता ह तौ वह अनन्त सुख सिद्ध भगवान्‌के रहता ही ह मौर यदि स्वास्थ्य 
क सिवाय किसी अन्य वस्तुका नाम सुख हं तो वह सुख लोकके भीतर कृच भी नहीटहे॥ 
भावा्थ-विपयोकी इच्छा अर्थात्‌ आकुरताका न होना ही सुख कटकाता हसो एेसा सुख 
सिद्ध परमेष्ठीके सदा विद्यमान रहता ह । इसके सिवाय यदि किसी अन्य वस्तुका नाम सुख 
माना जाये तो वह्‌ सुल नामका पदार्थं लोकमे किसी जगह भी नही ह एसा समभना चाहिये 
॥२१०॥ वे सिद्ध भगवान्‌ समस्त केशोसे रित हँ, मोहरहित हे, उपद्रवरहित हे ओर 
सूम है इसलिये वे किसके द्वारा बाधित हो सकते हँ-उन्हं कौन बाधा पहुचा सकता हं 
अर्थात्‌ कोद नही । इसीलिये उनका सुल अन्त रहित कहा जाता हे ।२११।॥ ऋषियोमे शरेष्ठ 
गणधरादि देव इस अनन्त सुखको ही ध्यानका फक कहते ह ओर उसी सुखके व्यि ही मुनि लोग 
दिगम्बर होकर तपर्न्रण करते हे ॥२१२॥ जिस प्रकार वायुस टकराये हुए मेघ शीषु ही 
विलीन हो जाते है उसी प्रकारं ध्यानरूपी वायुसे टकराये हुए क्मरूपी मेव रीषु ही विलीन 
हो जाते है-नष्ट हो जाते हं । भावाथं-उत्तम ध्यानसे ही कर्मोका क्षय होता ह ॥२१३॥ 
जिस प्रकार मन्वरको शनितसे समस्त शरी रमे व्याप्त हुंभा विष सीच लिया जाता हं उसी प्रकार 
ध्यानका अभ्यासं करनेमे ही प्रयत्न करना वाहि 1 

चाहिये ॥२१५॥ इस प्रकार ध्यानकी विपि सुनकर 


मगधेश्वर राजा श्रे 
4 राजा राणक वहत ही सन्तुष्ट हुए, ओर उस समय अज्ञानरूपी अन्धकारक 
ट नसं उनका मनरूपी कमल भी प्रफुल्किति हो उठा था ॥२ १६ 


‰ 





१ विषयेपिता! २ सखम्‌ 
खम्‌ । २ स्वस्वरूपावस्थायित्वम्‌ । ४ 
त खत 
उप्तवल्कला ल, इ० \ ९ निरस्यते । ७ विकसितम्‌ । = अज्ञान । सुखत । ५ दिगम्बरा । 
चै 


७६८ महाषुखणम्‌ 


ततस्तमृषयो भक्त्या गौतमं कृतवर्दनाः । पम्रच्छ्‌ रिति योगीच्ं योगद्धानि' कानिचित्‌ ॥२१४॥ 
भगवन्‌ योगशास्त्रस्य तत्व त्वत्तः शरुतं मुहुः । इदानीं बोद्ध मिच्छामस्त.दिगन्तरदोधनम्‌ ॥२१८॥1 
"तदस्य ध्यानशास्नस्य यास्ता चिपतिपत्तयः° । निराकुरुष्व ता देव भास्वानिव तमस्ततीः ॥२१६॥ 
ऋदिप्राप्तेचछंषिस्त्व हि" त्व हि प्रत्यक्षचिन्म्‌ नि. । श्रनगारोऽस्य सङगत्वाद्‌ यति. भ्रेणीद्रयोन्मुख ।२२०॥ 
ततो भगवतादीना< योगानामभिभूतये । ब्रूहि नो योगवीजानि" हेत्वान्ञाभ्या यथाध्रृतम्‌ ।1२२१॥ 
इति तद्र चनं श्रत्वा भगवान्‌ स्माह गौतम. । यत्स्पृष्ट योगतच्व व !* कथयिष्यामि तत्त्फ्टम्‌ ।\२२२॥ 
घड्भेदशशयोगवादी यः* सोऽनुयोज्यः" समाहितः योग. क {क समाधानःप्राणायामद्च कीदूश्न" ॥२२३।) 
का धारणा किमाध्यानं कि ध्येय कोदृज्ञी स्मृति । कि फल कानि वीजानि प्रत्याहारोऽस्य' कीवुक्ञ ॥ 
कायवाडमनसा कमं योगो योगविदां मतः) सः“ शुभाल्लुभमेदेन भिन्नो दे विध्यमदनुते ॥२२५।। 
यत्सम्यक्परिणामेषु चित्तस्यार्धानमजञ्जसा । स समाधिरिति तेय स्मृतिर्वा परमेष्ठिनाम्‌ ।२२६॥ 
प्राणायामो भवेद्‌ योगनिग्रह" ज्लुभभावन. ! धारणा श्नुतनिदिष्टवीजानामवधारणम्‌ ।\ २२७ 


तदनन्तर भक्त्िपूवेक वन्दना करनेवाठे ऋषपियोने योगिराज गौतम गणधरसे नीचं 
लिखि अनुसार ओर भी कुछ ध्यानकं भेद पूरे ॥२१७॥ कि हे भगवन्‌, हम लोगोने आपमे 
योगशास्त्रका रहस्य अनेक बार सुना ह, अव इस समय आपसे अन्य प्रकारके ध्यानोका निरा- 
करण जानना चाहते ह्‌ ॥२१८॥ हं देव, जिस प्रकार सूर्यं अन्धकारक समृह्को नष्ट कर 
देता हं उसी प्रकार आप भी इस ध्यानशास्वके विपयमे जो कुछ भी विप्रतिपत्तियौ (वाधाए) 
हे उन सबको नष्ट कर दीजिये ॥२१९।) हे स्वामिन्‌, अनेक ऋद्धिया प्राप्त होनेसे आप ऋपि 
कहलाते हु, आप अनेक पदा्थोको प्रत्यक्ष जाननेवारे मुनि हं, परिग्रहरहित होनेके कारण 
आप अनगार कहलाते हं ओर दोनो श्रेणियोके सन्मुख हं इसलिये यति कटुकाते हं ।॥२२०॥ 
इसलिये भागवत आदिमे कहे हुए योगोका पराभव (निराकरण) करनेके लिये युवित ओर 
रास्वके अनुसार आपने जेसा सुना ह वेसा ही हम लोगोकं लिये योग (ध्यान )के समस्त वीजो 
(कारणो अथवा बीजाक्षरो) का निरूपण कौजिये ॥२२१।॥ इस प्रकार उन ऋपियोकं ये 
वाक्य सुनकर भ॑गवान्‌ गौतम स्वामी कह्ने कगे कि अप लोगोने जो योगदयास्त्रका तत्त्व अथवा 
रहस्य पा हं उसे मं स्पष्ट रूपसे कटु गा ॥२२२॥ 

जो छह प्रकारसें योगोका निरूपण करता हं एसे योगवादीसें विद्वान्‌ पुरुपोको पुना 
चाहिये कि योग क्या हं ? समाधान क्या? प्राणायाम कंसा? धारणा क्या दहै, 
आध्यान (चिन्तवन) क्याहं? ध्येयक्याहं? स्मृति केसी ह ? ध्यानका फलक वक्याहै? 
ध्यानके बीज क्या हुं ? ओौर इसका प्रत्याहार कंसा है ।२२३-२२४॥। योगके जाननेवाे 
विद्वान्‌ काय, वचन ओौर मनकी क्रियाको योग मानते हे, वह्‌ योग शुभ ओर अदाभके भेदसे 
दो भेदोको प्राप्त हौता हं ॥२२५॥ उत्तम परिणामोमे जो चित्तका स्थिर रखना ह वही 
यथाथंमे समाधि या समाधान कहलाता हुं अथवा पञ्च परमेष्ठियोके स्मरणको भी समाधि 
कहतं हं ।२२६। मन वचन ओर काय इन तीनों योगोका निग्रह करना तथा द॒भभावना 
रखना प्राणायाम कटलाता हं गौर शास्त्रोमे बतलाये हुए बीजाक्षरोका अवधारण करना धारणा 

१ ध्यानभदान्‌ । २ ध्यान 1 ३ स्वरूपम्‌ 1 ४ योगमार्गन्तिरनिराकरणम्‌ । ५ तत्‌ कारणात्‌ । 
६ प्रतिकूला । ७हि पादपूरणे। ० वैष्णवादीनाम्‌। € ध्यानानाम्‌ । १० ध्याननिमि- 
त्तानि । ११ युक्त्यागमपरमागमाभ्याम्‌ । १२ च ल०, म०,अ०। १३ सयोग, सयुक्तसमवाय., 
समुक्तसमवतसमवाय , समवाय , समवेतसमवाय , विशेषणविरशेष्यभावस्चेति षडप्रकारयोगान्‌ वदतीति । 


श योग 1 प्रष्टव्य । १६ समाधिः १७ योगस्य । योगदेवक््यमाणलक्षणलक्षितत्वात्‌ तत्न 
तव सम्भवतीति स्वमत प्रतिष्ठापयितुमाह्‌ । शत योग । १६ धारणा । 


वविं पव ४९९ 


श्राध्यानं स्यादनुध्यानम्‌ बरलिलत्वादिचिन्तनैः \ ध्येय स्यात्‌ प्रम त्वम्‌ क 1 
दतत्वाना याथालमयानुस्मृतिः स्मूता । गुणाूस्मरण वा स्थात्‌ ध र 
फल मयोक्तः बीजानि वश्यसाणान्यन्‌ कमात । प्रत्याहारस्तु तस्योपसहत (चत्त च, 
्रकारादिहकारान्तरेफमध्यान्तविस्डुकम्‌ 1 ध्यायन्‌ परमिदं बीजं मुवत्यरभा 9) र १५ 
षटक्षरात्मक वीजमिवाहं चो नमोऽस्त्विति \ ध्यात्वा मुमुक्षु राहन्त्यम्‌ श्रनरतगुणतु ४ \) २२२१ 
नमः सिद्धेभ्य इत्येतदृषाधंस्त^वनाक्षरम्‌ \ जपञ्जप्येष्‌ भन्यात्ा षटान्‌ कामानवाप्स्यति ॥ २३२३१ 
श्रष्टाक्षर पर वीज नमोऽहस्परमेष्ठिने \ इतीदमनुसरमूत्य पुनढ़ ख न पयति ॥ २३४१ 
योदा चोलं सर्वीनपदान्वितम्‌ 1 ततववित्तदतुभयावत ध्‌ वनेष पमुमु्ते २२५५ 
प्पज्चन्रह्यमयेमेन््ः प्सकलीज्त्यनिष्कलम्‌ ९ \ परं तत्त्वमन्‌ष्ययन्‌ योगी स्याद्‌ ब्रह्य तत्त्ववित्‌ ॥२२६॥ 
बोः परान्यो योऽय साचि स तमत्‌ कसला आयान परमानन्दो योऽस्य स्याच्चित्तनिवं तेः 1 स एवैश्वर्यप्परयन्तो योगजाः किमुतद्धेयः९ \\ २२७) 
कटुलाती हं ॥२२७1। अनित्यत्व आदि भावनाजोका बारूबार चिन्तवन करना आघ्यान 
कटुलाता ह तथा मन अर वचनके अगोचर जो अतिशय उच्ृष्ट शुद्ध आत्मतत्त्वं हं वह ध्येय 
कहुलाता है ॥२२८॥ जीव आदि तत््वोके यथार्थं स्वरूपका स्मरण करना समृति कहूलाती 
है अथवा सिद्ध ओर अरहन्त परमेष्ठीकं गुणोका स्मरण करना भी स्म॒ति कहलाती हं ।२२९॥ 
ध्यानका फल ऊपर कहा जा चुका है, बीजाक्षर आगे कटे जावेगे ओर मनकी व 
कर ठेनेपर जो मानसिक सन्तोष प्राप्त होता ह उसे प्रत्याहार कहते हे ॥॥२३०।। जिसकं आदि 
मे अकार ह अन्तम हकार हं मध्यमे रेफ है ओर अन्तमे विन्दु ह एेसे जहे इस उक्ृष्ट तीजा- 
नरका ध्यान करता हुआ मुपृकष पुरुष कभी भीदुखी नही होता ॥२३१)। अथवा 'अहडूयो 
नम ' अर्थात्‌ "अन्तके लिये नमस्कार हौ" इस प्रकार छट अक्षरवाला जो बीजाक्षर है' उसका 
ध्यान कर मोक्षाभिलाषी मुनि अनन्त गुणयुक्त अरन्त अवस्थाको प्राप्त होता ह ।२३२॥ 
अथवा जप करने योग्य पदार्थोमिसे (नम सिद्धेभ्य ' अर्थात्‌ सिद्धोकं लिये नमस्कार हो इस 
प्रकार सिद्धोके स्तवन स्वरूप पच अक्षरोका जो भव्य जीव जप करता द वहु अपने इच्छित- 
पदार्थोको प्राप्त होता ह अर्थात्‌ उसके सब मनोरथ परणं होते है ।।२३३॥ अथवा नमोहंत्पर- 
मेष्ठन' अर्यात्‌ 'अरहन्त परमेष्ठीके छि नमस्कार हौ' यह जो जाठ अक्षरवाला परमबीजाक्षर 
है उसका चिन्तवन करकं भी यह्‌ जीव फिर दुखोको नही देखता हे अर्थात्‌ मुक्त हो जाता 
है 11२३४॥ तथा "अहत्सिद्धाचार्योषाध्यायसर्वेसापुभ्यो नम ' अर्थात्‌ अरहन्त सिद्ध आचाय 
उपाध्याय ओर सव साधु इन पौचो परमेष्ठियोके लिये नमस्कार हो, इस प्रकार सब बीज 
पदोसे सहित जो सोकह अक्षरवाला बीजाक्षर है उसका ध्यान करनेवाला तत्त्वज्ञानी मुनि 
अवश्य ही मोकषको प्राप्त होता है ॥२३५।॥ असहन्त, सिद्ध आचा, उपाध्याय र स्ेसाधू 


इस प्रकार प चब्रह्मस्वरूप मन्वोके दारा जो योगिराज शरीर रहित परमतच्व परमात्माको 
शरीरसदहित कल्पना कर उसका वार-बार ध्यान करता हं वही बरहयातत्त्वको जाननेवाला 


कलाता हे २३ ९ ध्यान करने वारे योगीके चित्तके सतुष्ट॒होनेसे जो परम आनन्द 
होता द वही सवसे अधिक एवय है फिर योगसे होनेवाखी अनेक ऋद्धियोका तो कहना ही 
क्या ह 2 भावार्थं-ध्यानके प्रभावसे हृदयमे जो अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है वही ध्यान 
१ जात्मतत्म्‌ । २ अवाड्मानस ल०, म०1 ३ धम्येष्यानादौ रीक्‌ । ४ योगस्य 
५ चित्तप्रताद , प्रस्ता 1 ६ अकारादि इत्यनेन वाक्येन अहम्‌ इति वीजपद ज्ञातव्यम्‌ 1 ७ सविलष्टो | 
मवति । ८ पञ्वाक्षरवीजम्‌। € "अर्हन्तसिद्ध आइरियउवज्फायसाहु' इति । १० ५ 


४९ १ परपररमेएि ष्ठस्वृल्प 1 १ अत्पानम 
3 चित्त पर ष्‌ & ~ (4 । र्ट 
१ % 1चत्तप्रचदष्द र ॥ १ ्‌ एद्न त्‌ ग्रपरमावधि परमाव | घ्‌ | १ ७ अत्पत्पा उत्यथ्‌ । 





[६)। 


५०० महापुखणम्‌ 


प्रणिमादिगुणेयु क्तम्‌ एेशवयं परमोदयम्‌ । भुकवेहैव पुनमुं क्त्वा' मुनिनिर्वात्ति' योगवित्‌ ॥२३८)) 
बौजाग्येतान्यजानानो भ्नाममात्रेण मण््रवित्‌ ! मिध्याभिमानोपहतौ वध्यते कर्मबन्धनं ।२३६॥ 

नित्यो वा स्पादनित्यो बा जीवो योगाभिमानिनाम्‌ । ^ नित्यक्चेदविष्कार्यत्वान्न व्येयध्यानसंदगति ॥ २८०) 
“सुलासुलान्‌भ वनस्परणेच्छाद्यसम्भवात्‌ । प्रागेवास्य न दिध्यासा दुरात्तच्वानुचिन्तनम्‌ 1२८१) 
त्निष्ुत्तौ कतो ध्यान प्वक्‌तस््पो वा फलोदयः । बन्यमोक्षाययिष्ठानाधप्रित्याप्यफला तत १,।२४२॥ 
क्षणिकाना च चित्ताना सन्ततौ कानुभाष्वना \ ध्यानस्य स्वानुम्‌ तारथस्मुतिरेवान्'* दुवंटा ॥२८३॥ 
{सन्तानात्तरवत्तस्मा'“न् दिष्यासादिसम्भव । नप ध्यान न च निमेक्षी नाप्य शत्याप्टाद्रुभावना ९२८४ 


का सबसे उल्छृष्ट फल ह ओर अनेक ऋदधियोकी प्राप्ति होना गौण फक टं ॥२२५॥। योगको 
जाननेवारा मुनि अणिमा आदि गुणोसे युक्त तथा उत्कृष्ट उदयसे सुशोभित उन्द्र आदिक 
एरवयेका इसी ससारमे उपभोग करता ह ओर वादमे कर्म॑वन्धनसे चछूटकर निर्वाण स्थानक 
प्राप्त होता हं ॥२३८॥ इन उपर कटू हुए वीजोको न जानकर जो नाम मात्स टी मन्ववित्‌ 
(मत्रोको जाननेवाला) कहलाता ह ओर भूठे अभिमानसे दग्ध होता हं वह्‌ सदा कर्मह्पी 
बधनोंसे बेधता रहता हं ॥२३९॥ अव यहे अन्य मतावलम्बी लोगोके द्वारा माने गये योग 
का निराकरण करते हु -योगका अभिमान करनेवाठे अर्थात्‌ मिथ्या योगको भी यथायं योग 
माननेवालोके मतमे जीव पदाथं नित्य हं ? अथवा अनित्य ? यदि निव्यट्‌ंतो वह्‌ अविकार्वं 
अर्थात्‌ विकार (परिणमन) से रहित होगा ओौर एसी अवस्थामे उस्तके ध्येयके ध्यानल्पसे 
परिणमन नही हो सकंगा । इसके सिवाय नित्य जीवकं सुख-दु खका अनुभव स्मरण ओर 
इच्छा आदि परिणमनोका होना भी असभव हं इसलिये जव इस जीवके सवप्रथम ध्यानकी 
इच्छा ही नही हो सकती तव तत्त्वोका चिन्तन तो दुर ही रहा 1 ओौर तत्त्व-चिन्तनकं विना ध्यानं 
कसे हौ सकता ह ? ध्यानके विना फलकी प्राप्ति केसे हो सक्ती? ओर उसके 
बिना वन्ध तथा मौक्षके कारण भूत समस्त क्रियाकलाप भी निष्फल हो जाते हं 1२८०-२४३। 
यदि जीवको अनित्यं माना जवे तो क्षण-क्षणमे नवीन उत्पन्न होनेवाटी चितोकी सन्ततिमे 
ध्यानकी भावना ही नही हौ सकंगी क्योकि इस क्षणिक वृत्तिमे अपने हारा अनुभव किये हुए 
पदार्थोका स्मरण होना अङक्य हं । भावाथं-यदि जीवको सर्वथा अनित्य माना जावे तो 
ध्यानकी भावना ही नही हौ सकती क्योकि ध्यान करनेवाला जीव क्षण क्षणमे नष्ट होता 
रहता ह ! यदि यह्‌ कहौ कि जीव अनित्य ह किन्तु वह्‌ नष्ट होते समय अपनी सन्तान 
छोड जाता हं इसलिये कोई वाधा नही आती परन्तु यह्‌ कहना भी टीक नही है, वयोकि जव 
जीवका निरन्वय नाश हौ जाता ह तव यह उसकी सन्तान है, एसा व्यवहार नही हो सकता 
ओर किसी तरह उसकी सन्तान ह एसा व्यवहार मान भी छिया जावे तो 'सव क्षणिक है" इस 





१ क्ममलैमुक्त्वा। २ मुक्तो भवति। ३ नाममात्राणि द०। ४अयोगे योगवुद्धि योगाभि- 
मान तद्रता योगानाम्‌ । ५ सवथा नित्यः 1 ६ अपरिणाभित्वात्‌ । ष्येयध्यानसयोगाभावमेव प्रतिपाद- 
यत्ति । ७ सखद खानुभवनमनुभूताथं स्मृतिरिति वचनात्‌, स्मरणमपि सुखाभिलाविप्रभृतिकम्‌, 
नित्यस्यासभवात्‌ । ८ सवेयानित्यजीवतत्त्वस्य । € ध्यातुमिच्छा 1 १० तत्त्वानुचिन्तनाभावे 1 
१९१ कुत आगत । १२ शुभशुभकमंविवरणम्‌ । १३ कारणात्‌ । १४ सामर्थ्यम्‌] १५ क्षणिक- 
रूपचित्ते । १६ देवदत्तचित्तसन्तान प्रति यज्ञदत्तचित्तसन्तानवत्‌ । १७ कारणात्‌ । १८ दिध्यासा्- 
भावात्‌ यानमपि न सम्भवत्ति । १६ ज्ञानाभावात्‌ मोक्षोऽपि न सम्भवत्ति। २० मोक्षप्य । 
२१ सम्यक्त्वसन्चा, सचिवाक्कायकर्मान्तर्व्यायामत्मृतिरूपाणामष्टाडगानां भावनापि न सम्भवति । 
चार्वाकमते ध्यान न सगच्छत इत्याह । 


एकविं पं ५०१ 
जा्पतवा्यवतन्यसद्धरा्यातुरस्यतेः ।\२४५) 
पतलपुद्गलवादेऽपि ेहुदुगलतत््वोः प चासतः< खपुष्पस्य काचिद्‌ गन्धादिकत्पना २४६) 
दिध्यासापूविका व्यानभवृत्तिरनत युग्ये त ४ ट न व्रषया ज्ञप्ति. कवात्मानं* विभूयात्‌ कथम्‌ 1 २४७) 
नियममे जीवकी सन्तानोका समदाय भी क्षणिक दही -"----- प स सचे नमय इसलिये व व) 
सिद्ध नही हो सकता । इसके सिवाय ध्यान उस पदा्का किया जाता ॥ सका पह्‌ 
प्राप्त किया क्षणिक पक्षमे अनुभव करनवाला व ओर अनुभूत 
सतुभव व ति ही ग नल = करेगा ओौर किसका करेगा इन सब 
पदार्थं दोनो ही नष्ट हौ जाते ह अत पन स्मरण कीतका व 
मापत्तियोको लक्ष्य करदही आचाय महाराजने कहा है कि क्षणिकेकान्त पक्षमं ध्यानकं 
ही नदी हो सकती 1 त 
" प्रकार पुरुषकं द्वारा अन्‌ भव्‌ किये हुए पदाथैका स्मरण दूर पुरुषको नही 
टो सकता क्योकि वह उससं सर्वथा भिच्च है इसी प्रकार अनुभव करनेवाछे मूरुभूत जीवकं 
नष्ट हो जानेपर उसके द्वारा अनुभव किये हए पदाथेका स्मरण उनकी सन्तान प्रति 
सन्तानको नही हो सकता क्योकि मूख पदार्थका निरन्वय नादय माननप्र सन्तान प्रति 
सन्तानके साथ उसका सु भी सम्बन्ध नही रह जाता । अनुभूत पदा्थक स्म रगक विनां 
ध्यान करनेकी इच्छका होना असभव हं, ध्यानकी इच्छाके विना ध्यान नही हौ सकता, 
ओर ध्यानके विना उसके फलस्वरूप मोक्षकी प्राप्त भी नही हये सकती । तथा सम्यकूदुष्ट, 
सम्यकूसकल्प, सम्यक्वचन, सम्यक्कर्मान्त, सम्यक्‌आजीव, सम्यकन्यायाम, सम्यक्‌ 
स्मृति ओर सम्यक्समाधि ईन आठ अगोकी भावना भी नही हो सकती । इसल्यिं जीवको 
अनित्य माननेसे भी ध्यान-(योग) की सिद्धि नहौ हो सकती ॥२४२-२४४)) इसी प्रकारं 
पुद्गलवाद आल्माको पद्गलरूप माननेवाले बात्सीपुत्रियोके मतमे देह ओर पुद्गल 
त्वक मेद-अभेद ओर अवक्तव्य पक्षोमे ध्याताकी सिद्धि तहो हो पाती 1 अत ध्यानको 
इच्छापूवंक ध्यानप्रवृत्ति नही बन सकती । सवथा जसत्‌ आकारपुष्पमे गन्ध आदिकी कल्पना 
नही हो सकती । तात्पयं यह्‌ कि पृद्गलसूप आत्मा यदि देहसे भिन्न है तो पृथक्‌ आत्म- 
तत्न सिद्ध हो जाता है । यदि अभिन्न है तो देहात्मवादके दूषण आते हे । यदि अवक्तव्य 
हे तो उसके किसी रूपका निणेय नही हो सकता ओर उसे जवक्तव्य' इस राब्दसे भी 
नही कह सकेगे । एषी दशमे ध्यानकी इच्छा प्रवृत्ति आदि नही बन सकते । इसी प्रकार 
विज्ञानादरैतवादियोके मतमे भी ध्यानकी सिद्धि नही हो सकती क्योकि उनका सिद्धान्त हं 
कि ससारमे विज्ञानको छोडकर अन्य कुछ मी नही है । परन्तु उनके इस सिद्धान्तमे विज्ञानका 
फुछ भौ विपय शेप नही रहता) इसल्यि विषयके अभावमे विज्ञान स्वस्वरूपको कहाँ धारण 
कर सकेगा ? सावाये-विज्ञान उसीको कहते हे जो किषी ज्ञेय (पदा्थं)को जाने परन्तु 
विज्ञानादरैतवादौ विज्ञानकौ छोडकर भौर किसी पदाथंकी सत्ता स्वीकृत नही करते इसलिये 








1 
8 


तथा अ०, प०, ल०, मम, 
र देहि व०। ३ एक- 

४ अभावात्‌ । ५ भूतचतुष्टयवादे । ६ अविद्य 
मान्य यगनारविन्दस्य ।* मय ध्यातुरस्विते वि्चानाद्रैतवादिन ५ 
वन्दस्य ।* जय ध्वातुरस्विते दृष्टान्त । ७ 7 ध्यान न सगच्छत इत्याह । 


= -पादेऽ्पि द० 1.६ विपय । १० स्वम्‌ 1 ज्ञानमित्यथं । 
५८ 


१ जौवभेनचतुप्टयवादे भूतचतुष्टयसमष्टिरेव नेन्यो जीव इति वदे । 


द०, ६०, स । तथेति पाठान्तरमिति तः पूस्तकस्यापि टिप्पण्या लिखितम्‌ । 
त्यनानात्पपस्तुत्वग्रमेयत्वादोनामवक्तव्यप्रतिन्नाया. । २ 


५०२ महपुखणम्‌ 


प्तदभावे च न ध्यानं न ध्येयः मोक्ष एव वा । प्रदीपाकंहुताश्लादौ सत्यथ चा्यभासनम्‌ ।१२४८॥। 

“ने रात्म्यवादपक्षेऽपि किन्तु केन प्रमीयते ; कच्छपा^डगरुहस्त त्‌ स्यात्‌ खयुष्पापीड “बन्धनम्‌ । २४९॥ 
ध्येयतच्वेऽपि नेतव्या विक^ल्पद्ययोजना 1 श्रनाषे्याप्रहियातिक्शये स्थास्नौः° न किञ्चन? ॥२५०। 
मुक््तात्मनोऽपि चतःन्यविरहाल्लक्षणध््षते. । न ध्येय कापिलाना स्याल्तिगु णत्वाच्व खान्जवत्‌ ।\ २५९ 





जनेय (जानने योग्य) -पदार्थोकं विना निविषय विज्ञान स्वरूप लाभ नही कर सकता अर्थात्‌ 
विन्नानका अभाव हो जाता है ॥२४५-२४७।। ओौर विज्ञानका अभाव होनेपर न ध्यान, न ध्येय, 
मौर न मोक्ष कछ भी सिद्ध नही हौ सकता क्योकि ` दीपक सूयं अग्नि आदि प्रकाशक ओर 
घट पट आदि प्रकादय (प्रकाित होने योग्य) पदार्थोकि रहते हुए ही पदार्थोका प्रकाशन हो 
सकता हं अन्य प्रकारसे नही । भावाथं-जिस प्रकार प्रकादयक ओौर प्रकार्य दोनो प्रकारके 
पदार्थोका सद्भाव होनेपर ही वस्तु ततत्वका प्रका हो पाता उसी प्रकार विज्ञान भौर 
विज्ञेय दोनो प्रकारके पदार्थोका सद्भाव होनेपर ही ध्यान ध्येय सौर मोक्ष आदि वस्तुओकी 
सत्ता सिद्ध हो सकती हं परन्तु विज्ञानाद्रैतवादी केवर प्रकाशक अर्थात्‌ विज्ञानको ही मानते 
ह्‌ प्रकार्य अर्थात्‌ विज्ञेय-पदा्थोको नही मानते ओर युकितपूरवक विचार करनेपर उनके 
उस विज्ञानको भी सिद्धि नही हो पाती एेसी दशामे ध्यानकी सिद्धि तो दूर ही रही ॥२४८॥] 
इसी प्रकार जो आत्माको नही मानते एसे शून्यवादी बौद्धोके मतमे भी ध्यान सिद्ध नही 
टो सकता क्योकि जब सव कू शून्यरूप ही है तब कौन किसको जानेगा-कौन किसका 
ध्यान करेगा, उनके इस मतम ध्यानकी कल्पना करना कदृएके बारोसे आकाराके फूलोका 
सेहरा बोधनेके समान हं । भावाथै-शून्यवादी खोग न तो ध्यान करनेवाङे आत्माको मानते 
है ओर न ध्यान करने योग्य पदा्थको ही मानते है एसी दामे उनके यहं ध्यानकी कल्पना 
ठीक उसी प्रकार असभव हं जिस प्रकार कि कद्युएके बालके द्वारा आकाडके फूलोका 
सेहरा वाधा जाना ॥२४९।॥। इसके सिवाय शृन्यवादियोके मतम ध्येयतत्त्वकी भी सिद्धि नही 
ठो सकती क्योकि ध्येयतत्त्वमे दो प्रकारके विकल्प होते है एक ग्रहण करने योग्य मौर 
दुसरा त्याग करने योग्य । जव शून्यवादी मूलभूत किसी पदार्थको ही नही भानते तब 
उसमे देय ओौर उपादेयका विकल्प किस प्रकार किया जा सकता ह ? अर्थात्‌ नही किया 
जा सकता ॥२५०॥ साख्य मुक्तात्माका स्वरूपम ॒चेतन्यरदित मानते है परन्तु उनकी इस 

मान्यतामे चैतन्यरूप लक्षणका अभाव होनेसे आत्मारूप लक्ष्यकी भी सिद्धि नही हो पाती । 

जिस प्रकार रूपत्व ओर सुगन्धिं आदि गुणोका अभाव होनेसे आकालकमर्की सिद्धि नही 

दो सकती ठीक उसी प्रकार चैतन्यरूप विशेप गुणोका अभाव होनेसे मुक्तात्माकी भी सिद्धि 


१ चानाभावे । २ नाध्यानम्‌ इत्यपि पाठ । अध्यान ध्यानाभावे सत्ति! ३ अभ्नि) आदि 
शब्देन रत्नादि ।  शन्यवादे व्यान नास्तीत्यर्थं । ४ शून्यवाद । ५ कू्मशरीररोमभि 1 ६ नैरात्म्यम्‌। 
७ शेपर ! सर्वं शून्यमिति वदतो ध्यानावलम्बन किञ्चिदपि नास्तीति भावे }! अदेय प्रहेयमिति 
धाजना नतच्या प्रष्टव्या इति भाव । € जनादेयमग्रहेयमिति शून्यवादिना परिहासो दत्तः । एतस्मिन्नन्तरे 
ऊापिल स्वमत प्रतिप्ठापयितुकाम आह्‌। एव चेत्‌ अनादेयाप्रहेयातिरशये अनादेयाप्रत्य॒क्तातिशये । 
१० परिणामिनि नित्ये वस्तुनि । ध्यान सभवति इत्यक्ते सति सिद्धान्ती समाचष्ट । ११ किञ्चिदपि 
व्ववन्याना दक न स्यात्‌ तदेव आह्‌ । १२ चैतन्यविरहात्‌ न केवल ससारिणो वृदधयवसितमरथ पुरुषदचे- 
1 = दत्ययस्याभ्रावात्‌ मुक्तात्मनोऽपीति! १३ ध्यानविपयीभवच्चंतन्यात्मकलक्षणस्य क्षयात्‌ । 


> = र्न्‌ ति ट इत्यन्य ~ 
ˆ थत उत्ति उतना इत्यन्य युणामावाच्च । १५ यथा गगनारविन्द सौरभादिगणाभावात स्वयमपि 
न दरदयन तदन । = ४ 


न्क 


ककविशं पं ५०३ 
'सपप्तसदृक्ञो मृक्तः स्यादित्येवं बरुवा णकः । पसुषुष्सत्येष मूढात्मा घ्येयतत्त्वविचारणे ॥२५२॥ 
षेष्वपि वादेषु न ध्यानध्येयनिणंयः । एकान्तदोषदुष्टत्वाद्‌ देता ्रेतादिवादिनाम्‌ ।\२५३॥ 
नित्यानित्याट्मक जीवतत्वमभ्य पगच्छताम्‌ 1 ध्यानं स्याद्वादिनामेव घटते नान्यवादिनाम्‌ ।\२५४॥ 
विरद्धश्वर्मयोरेक बस्तु नाधारता ब्रजेत्‌ ! इति चेन्नापणा^भेदाद्‌ प्रविरोधप्रसिदितः \ २५५ 

नित्यो ्यार्षणाद्‌" श्रात्मा न पर्यायभिदापपपणात्‌ \ श्नित्यः पर्ययोत्पादविनालोद्रैव्यतो न तु ॥२५६॥ 
देवदत्तः पिता च स्यात्‌ पुतरश्चैवा्पणावदात्‌ ! ध्विपक्षेतरयोर्योगः स्याद्‌ वस्तुस्युभयात्मनि- ॥\ २५७१) 
जिनप्रवचनाभ्यासप्रसरद्बोधसम्पदाम्‌ ! युक्त स्यादादिनां घ्यानं नान्येषा इदु श्षामिदम्‌ ॥२५०८॥ 
जिनो मोहारिवरिजयाय्‌ शाप्त" स्याद्रीतधीमलः  वाचस्यतिरसौ वाग्भिः सन्मागंप्रतिबोधनात्‌ ॥२५९॥ 


नदी हो सकती, ओर एसी दामे वह मुक्तात्मा ध्येय भी चही कहला सकता तथा ध्येयके 
यिना ध्यान भी सिद्ध नही हो सकता ॥२५१\ जो साख्यमतावरम्बी एेसा कहते ह कि 
मुक्त जीव गाढ निद्रामे सोये हुए पुरुषके समान अचेत रहता है" मालूम होता हैकिवे ध्येय 
तत्त्वका विचार करते समय स्वय सोना चाहते है अर्थात्‌ अज्ञानी बने रहना चाहते ह इस 
तरह साख्यमतमे ध्यानकी सिद्धि नही हो सकती ॥२५२॥ इसी प्रकार दैतवादी तथा अद्रेत- 
वादी छोगोके जो मत शेष रह गये हं वे सभी एकान्तरूपी दोषसे दूषित हे इसल्ियिं उन 
सभीमे ध्यान ओर ध्येयका कृ भी निर्णय नही हौ सकता हं ॥२५३। इसलिये जीवततत्वको 
नित्य भौर अनित्य दोनो ही रूपसे माननेवारे स्याद्वादी लोगोके मतमे ही ध्यानकी सिद्धि 
हो सकती टे अन्य एकान्तवादी लोगोके मतमे नही हो सकती 1२५४) कदाचित्‌ यहा 
कोद कहं किएक ही वस्तुदो विरुद धंर्मोका आधारनही हौ सकती अर्थात्‌ एक ही 
जीव नित्य ओर अनित्य नही हो सकता तो उसका यह्‌ कहना टीक नही ह नयोकि विवक्षाके 
भेदे वेसा कहुनेमे कोई विरोध नही आता। यदि एक दही विवक्षसे दोनो विरुद्ध धर्मं 
कटे जाते ४6 अवश्य ही विरोध आता परन्तु यहाँ अनेक विवक्षागोसे अनेक धमं कह जाते हे 
पथय कोईं विरो नही मालूम होता । जीवततत्व द्रव्यकौ विवक्षासे नित्य है न कि पर्यायके 
भदोकी विवक्षासे भी । इसी प्रकार वही जीवतत््व पयोके उत्पाद ओर विनाशक अपेक्षा 
८ ९ त कि द्रभ्यकी अपक्षासे भी । जिस प्रकार एक ही देवदत्त विवक्षाके वसे पिता ओौर 
क व उसी भकार एक ही वस्तु विवक्षाके वशसे नित्य तथा अनित्य दोनों 
प स अपन प्रको अपेक्षा पिता हं भौर अपने पिताक अपेक्षा पत्र है इसी 
2 1 ्रव्यकी अपक्षा नित्य हं भौर परयायकी अपेक्षा अनित्य है इससे 
1 क तो धमे पाये जाते ६ परन्तु 1 विवक्षा ओर 
नानरूपी सम्पदा सभी ओ 8 व भभ्याससे जिनकी 
सकती हे जन्य मिथ्याद्‌ ० १ 5 टी ध्यानको सिद्धि हो 
विजय प्रप्त कररीहै ५ क र 
हा गयां है इसलिये = वः उन्होने लु समस्त मरु नष्ट 
२ व अप्त कृट्खातं ह्‌ ओर उन्होने अपने वचनो द्रारा सर्वश्रेष्ठ मोक्ष- 


~~~ ~ *---- 





१ नृप निदराक््गतसदृश्च 1 


॥ सपय पेदवािमाादियमदु न त खण स सास्य । ३ स्वपितुमिच्छति। ४ परमतेष । 

सत्पानित्परूपयोसिति। म “हं 0 व 

व ५ "सहा माणवक * इत्यपंणाभेदात्‌ । 5 प्रव्यनिरूपणात १ 
पमा ९०, तर मर । ५ शन्मानर्पणात्‌ । १० द्रन्यापंणा- 


११ द। १२ नित्यानित्ययो.) १३ नित्यानित्यात्मनि। 


५०४ महापुयाणम्‌ 


स्यादर्हुलरिघातादिगुणेरपरगोचरंःः 1 बुद्स्त्रैलोक्यविश्वार्थबोधनाद्विरव भृद्िभुः ११२६०} 
स विष्णुर्चः विजिष्ण्‌श्च शद्धुरोऽप्यभय द्रः ! शिवः सनातनः सिद्धो ज्योतिः परममक्षरम्‌* ॥२६१॥ . 
इत्यन्वर्थानि नामानि यस्य लोकेशिनः प्रभोः । विदुषा हूदयेष्वाप्तवुद्धि कतुं मलतराम्‌* ॥\२६२॥ 
यस्य रूयमधिज्योतिरनस्वरविभूषणम्‌ । “शास्ति कामज्वरापायम्‌ श्रकटाक्षनिरीक्षणम्‌ \२६३॥। 
निरायुधत्वाद्निधूंतभयकोपमकोपनात्‌ । श्ररक्तनयन सौम्य सदा प्रहसितायितम्‌* ॥ २६४ 
रामाद्ज्ञेषदोषाणा निर्जयादतिमानृषम्‌ । मुखान्न यस्य श्ास्तृत्वम्‌ श्रनुश्नास्ति सुमेधसः \ २६४) 
स एवाप्तो जगद याप्तज्ञानवें राग्यवेभवः । तदुपनज्ञमतो? ध्यानं श्रेयः भ्रेयोर्भथनामिदम्‌ \\ २६६] 


मालिनीदन्दः 


इत्ति गदति? गणेन ध्यानतत्त्वः* महद्धो 
मुनिसदसि म॒नीन्द्रा. रश्रातुषनभक्तिभाजः । 


माग॑का उपदेश दिया हं इसलिये वे वाचस्पति कहलाते है ।॥२५९॥ अन्य किसीमे नही पाये 
जानेवारे रागदरेष आदि कमंशत्रुभोको धात करना आदि गुणोके कारण वे अहत्‌ अथवा 
अरिहन्त कहलाते हे । तीन रोककं समस्त पदार्थोको जाननेके कारणं वे बुद्ध कहलाते हँ 
ओर वे समस्त जीवोकी रक्षा करनेवाले ह इसलिये विभु कहराते हे ।२६०॥ इसी प्रकार 
वे समस्त ससारमे व्याप्त होनेसे "विष्णु", क्मेरूपी शतरुओको जीतनेसे "विजिष्णु, शान्ति 
करनेसे शकर', सब जीवोको अभय देनेसे अभयकर', आनन्दरूप होनेसे "शिव", आदि अन्त- 
रहित होनेके कारण सनातन", कृतछृत्य होनेकं कारण सिद्ध", केवलज्ञानरूप होनेसे 
ज्योति", अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित होनेके कारण “परम मौर अविनाशी होनेसे 
अक्षर' कह्लातं ह ॥२६१। इस प्रकार जिस व्ररोक्यनाथ प्रमुके अनेक सांक नाम है 
वही अरहृतदेव विद्वानोकं हूदयमे आप्तबुद्धि करनेकं लिये समर्थं है अर्थात्‌ विद्वान्‌ 
पुरुप उन्दं हौ आप्त मान सकते हं ॥२६२॥ जिनका रूप वस्त्रे ओौर आभूषणोसे रहित 
होने पर भी अतिशय प्रकाशमान हं ओर जिनका कटाक्षरहित देखना कामरूपी ज्वर. 
के अभावको सूचित करता हं ।॥ २६३ ।॥ शस्त्ररहित होनेके कारण जो भय ओौर कोधसे 
रहित ह तथा कोवका अभाव होनेसे जिसके नेत्र काक नही ह, जो सदा सौम्य ओर मन्द 
मुस्कान पूर्णं रहता हँ, राग आदि समस्त दोषोके जीत लनेसे जो समस्त अन्य परुषोके 
मुखोसे वदकर टं एसा जिनका मुखकमलर ही विद्वानोके लिये उत्तम शासकपनाका उपदेश 
देता हं अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग जिनका मुख कमल देखकर ही जिन्हे उत्तम शासक समभ ठेते 
।। २६४-२६५ ॥ इसकं सिवाय जिनके ज्ञान ओर वराग्यका वैभव समस्त जगतमे फला 
जां एुसं अर्हतदेव ही आप्त ह । यह्‌ ध्यानका स्वरूप उन्हीके द्वारा कहा हुआ ह्‌ 
इसलिये कल्याण चाहनेवालोके लिये कट्याणस्वरूप ह ।। २६६ ॥ 
इस प्रकार वडी वडी ऋद्धियोको धारणं करने वाके गौतम गणधरने जब मनियोकी 
सभामं ध्यानतत्वका निरूपण किया तव भक्तिको धारण करनेवाङे वे मनिराज बहुत ही 


६ जन्धेपामविपयं 1 २ विश्च वोवयतीति। ३ वेवेष्टि इति ज्ञानरूपेण लोकालोकं वेवेष्टि इति 
विपमु्त्वर्यं । ४ जविनइवसरम्‌ । ५ अतिदायेन समर्थानि) ६ अधिक ज्योत्तिस्तेजो यस्य तत्‌ । 
3 उपदिगति । = प्रदसितासितम्‌ व° । € मानुपमतीतम्‌ दिव्यमिः्यर्थ. । १० शिक्षकत्वम्‌ । ११ सरव॑- 
रन प्रवननुपननन्तम्‌ । १२ नवणीयम्‌ । १३ वदति सति । १४ स्वल्पम्‌ । १५ तुष्टवन्त्‌ । 


विशं [४ # 
धकर्विशं पवं ` , ५०५ 


घनपुलकितम्‌ हरगातिमाविरमुलान्नम्‌ 
+. ९ ` वाम्बुजानएम्‌ ।) २६७ 
सतुतिमुखरमुखास्ते योगिनो योगिमुख्यम्‌ 
शक्षणमिव निनसेना्धोश्वरं तं प्रणुट्य 1 


श्र णिदध्‌ रथ चेत भोतुमाहेन्त्यलक्ष्मीम्‌ 
समधिगतसमग्रज्ञानधाम्नः" स्वधास्नः ११२६८ 


इत्यार्षे भगवन्जिनसेनाचायभ्रणीते निषष्टिलक्षणमहापुराणसडग्रे 


घ्यानततत्वान्‌तेणंन नास 
एकविज्ञं पवं 1 





__ _.-_------~~_~_-~___~~~_~~~~__~________~_~_~_~__~_~_~_~~_~_~_~_~_~--~-~_~~_~~~_~_-~-_~~_~~~~____--~-~-~~_-~~--~-----~~--------- ----~-- 


सन्तुष्ट हुए । उनके श्षरीर हर्षसे ोमाञ्वित हो उठे ओर जिस प्रकार सूर्यैकये किरणोकं 
सम्पकंसे कमलोका समूह्‌ प्रफुन्ल्ति हौ जाता हं उसी प्रकार हर्षसे उनके मुखकमल भी 
प्रफुल्कित हये गये थे । २६७ ॥ अथानन्तर-स्तुति करनेसे जिनके मुख वाचाल्ति हो रहं 
द एसे उन सभी योभियोने योगियोमे मुख्य ओर जिनसे नाधीर्वर अर्थात्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌ 
को चार सघरूपी सेनाके अथवा आचार्यं जिनसेनके स्वामी गौत्तमगणधरकी थोडी देर तक 
स्तुति कर, जिन्हे समस्त ज्ञानका तेज प्राप्त हभ हं मौर ओ अपने आत्मस्वरूपमे ही स्थिर 
हं एसे भगवान्‌ चृपभदेवकी आरहेन्त्य लक्ष्मीको सुननेके लिये चित्त स्थिर किया । २६८ ॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचायं प्रणीतं त्रिषष्टिलक्षण महापुराण सग्रहके हिन्दी 
भापानुवादमं ध्यानतत्तवकाः वर्णन करनेवाला इक्कीसवा पव समराप्त हुआ । 


~+ ~+ ~+ = 





१ रिर्मसमोयत्‌ । २ेवा इव) ३ भणपयन्तमित्यर्थ.। ४ जिनसेनाचार्यस्वामिनम 
ल [ता [जयत्य मेना विनमेना चनवन रमस्वभव्यसन्ततिस्तस्या अवीश्वरस्तम } 


२ भन्नेतयेन । ५ स्त्रात्मैव घाम स्वान यस्य तस्य स्वस्वरूपादवस्थितस्येतयर्ं । 


द्राविशं पवं 
ग्रथ घातिजये जिष्णोरनुष्णीकृतविष्टपे । त्रिलोक्यामभवत्‌ क्षोभः कंवत्योत्यत्तिवात्ययाः 11 १।। 
तदय प्रक्षुभिताम्भोधिष्वेलाध्वानानुकारिणी ! घण्टा मुखरथामासः जगत्‌कल्पामरेशिनाम्‌ ॥२॥ 
ज्योतिलेकि महान्सिहप्रणादोऽभूत्‌ समृत्थितः ! येनाद्य विमदी*भावम्‌ श्रवापन्सुरवारणा. 1३१ 
दध्वान* ध्वनदम्भोदश्व्वनितानि तिरोदधन्‌” । वेयन्तरेष्‌“ गेहेषु महानानकनि.स्वनः 11४1 
शडल. डं खचरं “ साद्धं युयमेत जिघृक्षवः? । इतीव घोषयन्रुच्चेः फणीन्द्रभ वनेऽध्वनत्‌^ 1) ५1 
विष्टराण्यमरेशानाम्‌ श्रशनः९९ प्रचकम्पिरे । श्रक्षमाणीव तद गवं सोदुं जिनजयोत्सवे ।\६॥ 
पुष्करं स्वेरथोक्षप्तपुष्करार्घाः सु रद्धिपाः । ननृतुः पवंतोदग्रा महाहिभिरिवाद्रयः 11७1 
पुष्पाज्जलिमिवतेनुः समन्तात्‌ सुरभूरुहाः ! चलच्छाखाकरेदीरघेविगलत्कुसुमोत्करे. ।\८॥! 
दिशः प्रसत्तिमासेदुः वश्ाजे व्यञ्नमम्बरम्‌ । विरजीकृतभूलोकः शिशिरो मरुदाववौ ॥६€॥ 


अथानन्तर-जव जिनेन्द्र भगवान्‌ने घातिया कर्मो पर विजय प्राप्त की तब समस्त ससार 
का सताप नष्ट हो गया-सारे ससारमे शान्ति छा गडं ओर केवलन्ञानकौ उत्पत्तिरूप वायु 
कं समूहसें तीनो रोकोमे क्षोभ उत्पन्न हो गया | १॥ उस समय क्षोभको प्राप्त हूए 
समूद्रकी लदह्रोके शब्दका अनुकरण करता हु कल्पवासी देवोका घण्टा समस्त ससारको 
वाचाछ्िति कर रहाथा॥ २ ॥ ज्योतिषी देवोके लोकमे बडा भारी सिहनाददहो रहा था 
जिससे देवताजोके हाथी भी मदरहित अवस्थाको प्राप्त हो गये भे ।॥ ३ ॥ व्यन्तर देवोके 
घरोमे नगाडेके एसे जोरदार शब्द हो रहे थेजो कि गरजते हूए मेघोके शब्दोको भी 
तिरस्कृत कर रहं थे ।॥ ४1 “भो भवनवासी देवो, तुम भी आकाशमे चलनेवाठे कलत्प- 
वासी देवोकं साथ-साथ भगवान्‌के दशंनसे उत्पन्न हुए सुख अथवा शान्तिक ग्रहण करनेके 
लिये आओ ' इस प्रकार जोर जोरसे घोषणा करता हुआ शख भवनवासी देवोके भवनो 
मे अपने आप इाब्द करने लगा था ।॥। ५1 उसी समय समस्त इन्रोके आसन भी शीघ्र 
दी कम्पायमान हौ गये थे मानो जिनेन््रदेवको घातिया कर्मके जीत लेनेसे जो गवं हुमा 
था उसे वे सहन करनेके लिये असमर्थं हो कर ही कम्पायमान होने लगे थे ॥ ६ ॥ जिन्होने 
अपनी अपनी सूडोक अग्रभागोसे पक्डकर कमलरूपी अर्घं ऊपरको उठाये है ओर जो 
पव॑तोकं समान ऊचे हं एसे देवोके हाथी नृत्य कर रहं थे तथा वे एसे मालूम होते थे मानो 
वड़े वडे सर्पोसहित पवत ही नृत्य कर रहे हो । ७ ॥ अपनी लम्बी म्बी शाखारूपी 
दाथोसे चारो ओर एूल वराते हुए कल्पवृक्ष एसे सुशोभित हो रहे थे मानो भगवानके लि 
पुप्पाजलि ही समर्पित कर रह हौ ।॥ ८ ।! समस्त दिशाए प्रसन्नताको प्राप्त हो रही थीः 
जाकाग मेघोसे रहित होकर सुशोभित हो रहा था ओर जिसने पृथ्वीखोकको धूकिरहित 


१ वायुनमूहेन । “पाशादेङ्च य ” इति सूत्रात्‌ समूहाय यप्रत्यय । २ -म्भोधेवेला अ०, ल०, 
म ३ वाचाल चकार 1 ८ मदरदितत्वम्‌ । ५ व्वनति स्म। ६ मेवरवाणि ७ आच्ादयन्‌ । 
= व्यन्तरनन्न्विपु । & सुखम्‌ 1 १० खेचरं त०, म०। शाखचरं 2० । शासचरं कल्म- 
निभि । भो मवनवासिन ® यूयम्‌. एत जानच्छत । ११ गृहीतुमिच्छव.। १२ ध्वनति स्म। 
23 तौव्म्‌ । १४ टम्तात्रे । १५ उद्‌वृतशत गचपृजाद्रव्या । 


द्ाविशं पव ५ 

टुति प्रमोदमातन्वन्‌ श्रकस्मा्‌ भूवनोदरे \ केवलक्ञानपणनदुः जगदन्पिमयी. वत्‌ 11१०१ 

हंस्मीभिरल्लाय ः प्रि सावधि- 1 वैभव" पवनन्यापि" वे भवःघ्वंसिवभवम्‌ १११ 
चिर्ुस्मी सुरे्रोऽवोधि साव म (1 
श्रथ्येतवायासनादाशु प्रमोदं परम्‌दहन्‌ \ तदुरादिवं नमम ति. । श 
किमेतदिति पृच्छन्ती ष्पोलोपौपमतिसम्श्यमात्‌ । हरि. प्रबोचयामास ध सतय ्‌ ॥\१ 
्राणयटपन्व परध्वनत्सु शताध्नर' \ भत्‌ केवल्यमूजारय त सुरवृत' । | 
ततो वलाहकाकार^ विमल कामगहयम्‌ \ चक्र वलाहको" देवो क म्‌ 1) १५। 
मक्तालम्बनसन्ञोभि प्तदामाद्रलर्निमितम्‌ तोषासप्रहासमातन्वदिवं किध पणिकास्वनः 1१६1 
नारद अमिवादधमर शे तितािलदिङमृखम्‌ । नागदत्तभियोष्ये'शौ 4 | \ १७] 
ततस्तद्वकियारव्वम्‌ श्राख्ढो दिव्यवाहनम्‌ । हुरिवाह्‌.“ सहंशषानः प्रतस्व सपूलोमन- 11१८१ 
1 । सात्मरक्षजगत्पालाः सानीका. सप्रकीणंका- ॥ ९६ 


कर दिया एसी ष्डी व्डी हवा चल रही थी।॥९॥ इस प्रकार ससारके भीतर अक- 
स्मात्‌ आनन्दको विस्तृत करता हम, केवलन्ञानरूपी पृणं॑चन्द्रमां ससाररूपी समूद्रको 
वट र्हा था अर्थात्‌ आनन्दित कर स्ह था | १० । अवधिज्ञान इन्द्रे इन सब चिह्लोसे 
ससार व्याप्त हृए जीर ससारको नष्ट करनेवारे, भगवान्‌ वृषभ देवके केवलन्ञानरूपी 
वैभवकोा शीघ्र ही जान ख्या था। ॥ ११॥ तदनन्तर पुर्न आनन्द को 
धारण करता हुमा इर शीघ्र दी आसनसे उठा ओर उस आनन्दके रसे ही मानो 
नतमस्तक हो कर उसने भ गवानूके लिये नमस्कार किया था १२॥ हव्या हः इस 
रकार बडे आदचयंते पूछती हृदं इन्द्राणीकं लिये भी इन्द्रे भगवानूके केवलक्ञानकी उत्पत्ति 
का सुमत्वार बतलाया था ॥ १३ ॥ अथानन्तर्‌ जन प्रस्थानकारुकी सूचना देनेवाले 
नमाडे जोर जोरसे शब्द कर रहे थें तवं इन्र अनेक देवोसे परिवृत होकर भगवान्‌के केवल- 
्ञानकी पूजा करनेके लियं निकला ॥ १४ ॥1 उसी समय बलाहकदेवने एक कामग नामका 
विमान बनाया जिसका आकार बलाहक अर्थात्‌ मेघकं समान्‌ था जर जो जम्बूदरीपके 
प्रमाण था ॥ १५ ॥ वह्‌ विमान रत्नोका वना हंजा चा जर मोतियोकी लटकती हदं 
मालाभओसे सुशोभित हो रहा था त॒था उस प्र जो किकिणियोके शब्द हो रहे थे उनसे वह 
ठेसा जान पडता था मानो सतेषसे हंस ही रहा हो ॥ १६ \1 जो आभियोग्य जातिकं दंवोमे 
मुस्य था एसे नागदत्त नामके देवने विक्रिया ऋद्धिसे एक एेरावत हाथी बनाया । वह्‌ हाथी 


दरद्‌ ऋतू वादलोके समान सफेद था, वहत वड़ा धा ओर उसने अपनी सफेदीसे समस्त 


दिभाओको सफेद कर दिया था ॥ १७ ॥ तदनन्तर सौध मेन््रने अपनी इन्द्राणी ओर एलान 
इद्रे साथ-साथ विरिया ऋद्धिसे वने हुए उस दिव्यवाहनपर आरूढ होकर प्रस्थान किया 
॥ १८ ॥ सवस अगे किल्विपिक जातिके देव जोर जोरसे सुन्दर नगाडोके शव्द करते जाते 
पे नौर उनरे पे इन्द्र, सामाजिक, त्रायस्तविश, पारिषद, आत्मरक्न, लोकपाल, अनीक ओर 


~ = ------~ 


ससारव्यूतौ 
७ निर्गच्छति स्म) 
१० बवलाहूकनामा । 


6 १२ क्षुद्रघण्टिका । 
१८ इन्द्राणीसदित । 


६ पयति स्म) २ सपदि। 
ल रनौत यान्‌ । ८ स्फ्टम्‌ । 
< नेषर्रम्‌ । 


२५ प्‌ नानो{रदतय्‌। 
च, 


३ विगतो भव विभव विभवे भव वैभवम्‌ । 
५ पुटपरमेदवरवंभवम्‌ । ६ शचीम्‌ । 
€ मदा हयम्‌ ल०, म०, इ० । कामुकाह्वयम्‌ द०। 
१२ तद्नावत्‌ तं ज ६ 
६०१८ब्‌ । १६ वाटनदेयम्‌ व 1 1 
।५7म्‌ । १५ वाट्नदेयमुस्य. ! १६ गजम्‌ ! १७ इन्दर । 


५०८ म्तपुराणम्‌ 


पुरः किरिवषिकेषुचचै रातन्वस्स्वानकस्वनान्‌ । स्वैर स्वर्वाहुनः शकत व्रजस्तमनुवत्रनुः ॥२०॥ 
गरप्सरस्सु नटस्तीषु गन्धवतोद्यवादनेः । †कि्लरेषु च गायत्सु चचाल सुरवबाहिनौ ॥२१॥ 
इन्दरदीनामयैतेषा लक्ष्म किञ्चिदनष्यते । 'इन्दनाद्यणिमाद्यष्टगुणे इनो ह्यनन्यजंः । २२॥ 
श्राज्ञेरवयद्िनान्येस्तु गुणेरिद्धेण सम्मिता" । सामानिका भवेयुस्ते शक्रेणापि ग्‌ रूढृताः ॥२३॥ 
पितुमातुगुरुप्रल्या सम्मतास्ते सुरेशिनाम्‌ । लभन्ते सममिनद्रश्च "सत्कार मान्यतोचितम्‌ 11२४) 
त्रायरिचशास्नयत्रिह्देव देवाः प्रकीतिताः । पुरोधोमन्व्यमात्याना सदृशास्ते दिवीकशि नाम्‌ ॥२५।। 
भवा ` परिषदीव्यासन्‌ सुराः पारिषदा ह्या. । ते "पीऽम्दसदृश्शाः सूरेद््ररप^लालिताः ॥२६) 
श्रात्सरक्षा शरोर क्ष समाना. प्रो्यताः'सयः । विभवायेव पयेन्ते पयंटन्यमरेशचिनाम्‌ ।॥ २७॥ 
लोकपालास्तु लोकान्तपालका दुर्गपालश््वत्‌ । पदात्यादीन्यनीकानि दण्डकश्ल्पानि सप्त वे ।\२८॥ 
पौरजानपदधप्रख्या.?* सुरा ज्ञेया प्रकौणेकाः । भवेयुराभियौग्यास्या दासकभंकरोपमाः ।२९॥ 
मता किल्बिध्षमस्त्येषामिति कित्विषिकामराः। बाह्या. प्रजा इव स्वगं स्वत्पपुण्योदितद्धंय ॥२० 


प्रकीर्णक जातिके देव अपनी अपनी सवारियों पर आरूढ हौ इच्छानुसार जाते हृए सौध- 
मेन्द्रके पीचछपीछे जा रह थे ॥ १९-२०।। उस समय अप्सराए नृत्य कर रही थी, गन्धवं देव बाज 
वजा रहे थे ओर किन्नरी जातिकी देवियां गीत गा रही थी, इस प्रकार वह देवोकी सेना 
वडे वेभवकं साथ जा रही थी ॥२१॥ अब यहपर इन्द्र॒ आदिं देवोके कृ लक्षण लिखे 
जाते है-अन्य देवोमे न पाये जानेवारे अणिमा महिमा आदि गुणोसे जो परम एेद्व्यंको प्राप्त 
हो उन्दे इन्दर कहते हं ॥२२। जो आज्ञा ओर एेर्वयेकं बिना अन्य सव गृणोसे इन्द्रके समान 
हो ओर इन्द्र भी जिन्हे बडा मानता हो वें सामानिकदेव कहलाते है ।॥२३॥ ये सामानिक 
जातिके देव इन्द्रोके पिता माता जौर गुरुके तुल्य होते हं तथा ये अपनी मान्यताके अनुसार 
इन्द्रोके समान ही सत्कार प्राप्त करते हं ।॥२४॥ इन््रोके पुरोहित मत्री ओर अमात्यो 
(सदा साथमे रहनेवाठे मत्री) के समान जो देव होते हे वे व्रायस्विंश कहलाते ह । ये देव 
एक एक इन्द्रकी सभामे गिनतीके तेतीस ततीस ही होते ह ॥२५)। जो इन्द्रकी सभामे उपस्थित 
रहते हे उन्हे पारिषद कहते ह्‌। ये पारिषद जातिके देव, इन्द्रो पीठमर्द 
अर्थात्‌ मित्रोकं तुल्य होते हं ओर इन्द्र॒ उनपर अतिशय प्रेम ॒रसखता है ॥२६॥ जो देव अग 
रक्षककं समान तलवार ऊंची उठाकर इन्द्रं चारो ओर घूमते रहते ह उन्हे आत्मरक्ष कहते 
हे । यद्यपि इन्द्रको कूछ भय नही रहता तथापि ये देव इन्द्रका वैभव दिखलानेके लिये ही 
उसके पास दी पास घूमा करतं हं ।(२७॥ जो दुगैरक्षकके समान स्वर्ग टोककी रक्षा करते 
दे उन्हे लोकपा कहते ह्‌ जर सेनाके समान पियादे आदि जो सात प्रकारके देव ह उन्हे 

अनीक कहते हं (हाथी, घोडे, रथ, पियादे, वैल, गन्यवै ओर नत्य करनेवाी देवियां यहं 

सात प्रकारौ देवोकौ सेना हं ) ॥२८॥ नगर तथा देशोमे रहनेवारे कछोगोकं समान जो देव 

दं उन्हे प्रकीणक जानना चाहिवे ओर जो नौकर चाकरोकफे समान ह वे आभियोग्य कहलाते 

ट ।\२९।। जिन॒कं किल्विष अथि पापकम॑का उदय हौ उन्हे किल्विषिक देव कते हँ । ये 

देव अन्त्यजोकी तरट्‌ अन्य देवोसं वाह॒र रहते है 1 उनके जो कछ थोडा सा पुण्यका उदय होता 


१ किन्नरीष्‌ ल०, म०। २ अनुवक्ष्यते। ३ परमं दवर्यात्‌ । ४ समानीकृता । ५ इतरसरं करत- 


नत्वारम्‌ । ६ नाकेरिनाम्‌ 1 ७उ पनायकभेदसन्वानकारिपुरुषसदृशच इत्यथ । ८ -रतिलालिता ल 

६ अल्गर , 
न 1 5 अट्गरन्नसदृश्ञा । अयवा सेवकसमाना । १० प्रोद्यतखडगा । ११ पर्यन्तात । 
१२ नोनान्तवतिदुरगपानसदृक्ञा इत्यर्थं । १३ सेनासदृशानि । १४ समान । १५ पापम्‌ । 


१६ चाण्डालादिवाद्‌ यप्रजावत्‌ । 


दवा्विशं पव॑ । ^ 


एकैकस्मिश्निकाये स्यु दश भश. सुरास्त्वमेः । व्यन्तरा योतितां र ॥२१॥ 
'ददस्तम्येरम कीदुगिति चेत्‌ सोऽनुवण्य॑ते \ द्धवंशे महावा, व ६ 
य दाननो बहुरदो 'वहुदोविपुलासन. । लक्षणव्यज्ज न क्तः “सात्विको ` जव ॥ 

कामग २९ कामख्पी च शूर" सदवृत्तकेन्धरः । प्समसम्बन्धनो धूर्यो मघुस्निगधरदेक्षण 11२४ 

४ तिथस्ोलायतस्यूलसमवृत्त तत्कर । स्निग्घातामुपुयुन्नोते दीरपाडगुलिस्ष्करः, 1३५) 

वत्तमात्रापर ८ स्थेयान्‌ दीधंमेह“नवालयि. } व्यूढोरस्को महाव्वानकणः, स 1 २६।। 

ग्रधन्दुनिभसुष्रिलष्टविदु माभनलोत्कर । “सच्छायस्तामुताल्वास्यः शेलोदगप्रो त ॥२७॥, 

__ बराह्नयन मान्‌ दीव्य दुदुभिस्वन । सुन्व व ववत “्रीमान्‌ दीवेष्ठि दुचुभिस्वेन" । सुगन्धिदीधंनि सवास सोऽमिताय.“ छृशोदरः ॥ र 
ठै उमीके अनूप उनके थोडी सी ऋद्धिं होती हं ॥३०।। उस प्रकार प्रत्येक निकायमे ये 
उपर कहे हृए दश दश प्रकारके देव होते ह परन्तु व्यन्तर ओर ज्यौतिषीदेव वायस्तिश तथा 
लोकपावमेदमे रहित होते ह ।॥३१।॥ अव इ नद्रके एेरावत हाथीका मी वर्णन करतें ह्‌-उसका 
वंश अर्थात्‌ पीठपरकी हड़ी बहुत ऊँची थी, उसका शरीर बहुत बडा था, मस्तक अतिशय गोल 
अर ऊचाथा। उसके अनेक मुख थे, अनेक दति थे, अनेक सू ड थी, उसका आसन्‌ बहुत बडा 
था, वह्‌ अनेक लक्षण ओर व्यजनोसे सहित था, शक्तिसारी था, शीघ्र गमन करनेवाला था, 
वलवान्‌ था, वह इच्छानृसार चाहं जहां गमन कर सकता था, इच्छानुसार चाहं जेसा रूप 
वना सक्ता धा, अतिदाय शूरवीर था । उसके कन्धे अतिरय गोर थे, वह सम॒ अर्थात्‌ 
ममचतुरख सस्थानका धारी था, उसके शरीरके बन्धन उत्तम भे, वह्‌ धुरन्धर था, उसकं 
दात आौर नैव मनोहर तथा चिकनेथे) उसकी उत्तम सड नौचेकी ओर तिरी 
टकती हुई चचल, लम्बी, मोरी तथा अनुक्रमसे पतली होती हुई गोर ओर सीधी 
थी, पुष्कर अर्थान्‌ सूडका अग्र साग चिकना ओर खाल था उसमे बड़े बड़े छेद थे भौर बडी बडी 
जगुल्ियोकं समान चिह्व थे । उसके शरीरका पिछला हिस्सा गोरु था, वह्‌ हाथी अतिशय 
गभीर ओौर स्थिर था, उसकी पृछ ओर लिग दोनो ही बडे थे, उसका वक्ष स्थर बहुत ही 
चौडा ओर मजवूत था, उसक्त कान वडा भारी शब्द कर रुं थे, उसके कानरूपी पत्छव बहुत 
टौ मनोहर थे । उसकं नखोका समूह्‌ अधं चन््रमाके आकारका.था, अगुलियोमे खूब जडा हुभा 
४ ओर मू माके समान कू कछ खार वणका था, उसकी कान्ति उत्तम थी । उसका मूख ओर 
ता दानो दी लाल थ, वह्‌ पव॑तकं समान उचा था, उसके गण्डस्य भी बहुत वड़े थे । 
उवः जघन सुअरकं समान थे, वहु अतिशय लदमीमान्‌ था, उसके ओढ बड़े बडे थे, उसका 
गय्द दुनुभौकं यव्दकं समान था, उच्छ्वास सुगन्धित तथा दोघे था, उसकी आयु अपरिमित 


“~~~ 


व ५ रसुरा इमे त म०, इ०, अ०। ३ त्रायस्व 
1 ध म्‌। ए इन्द्रसम्बन्धौ । ५ वहुकेर । ९ पृथूस्कन्ध- 
॥ न स्वन्परय स्याद्‌ इत्यनिषानात्‌ । ७ सूक्मशुभवि.नै । = आत्मशचित्तक । 
| (स भजन जवनो जव ' इत्यभिषूनास्‌ । १० कायवलवान्‌ । 
रममन्‌ग । ` १५ 1 शन । सम सम्बन्यनो स०, म० । १३य्‌.रन्यर 1 १४ कद 
"पारनिपययकयान्तरे "नतन, इ०। त्िंग्दोलायथित-ब० । १६ अरुणविपुलकरान्तराः 1 
1 लतति इत्यभिधानात्‌ ! -पृुल्लोता. इ० । १७ आयताडगुलिद्रययूतकराय । 
1 1 पस्य तत्‌ दीर्ाडगुलि सम पुष्कर गण्डा दीरघाडगुलिसपुष्करम्‌, 
7" 1 २९येद्‌1 २१ पिरालव् न र ग 1 
पन्य ॥ २८ स्पा | = । २९ बाव्वनिनुतश्चवण.। भतस्व सत्कणंमल्लव । 
। ६५ शनावान्‌ । २६ दीर्घायुष्य । २७ कृतादर । 


५५ 
म, 
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धप्रन्व्थदेदी कल्याण - कल्याणप्रकृति.° इभ. । श्रयोनिजः सुजातश्च, वप्तधा^सुप्रतिष्ठितः ॥३६॥ 
मरनिसंरसिक्तन्तणं चामरलम्बिनी \ मदसृतीरिवावि्रद्‌ श्रपराः षट्‌पदावलीः ॥४०1 
मृलैरवहृभिराकीर्णो गजराजः स्म रजते । सेव्यमान इवायातेभंकत्या विश्वरनेकपे. ।\४ १ 
[ क्काभिः कुलकम्‌ ] 

ग्रशञोकपल्लवातामूतालुच्छायाचलेन यः । वहुन्मुहुरिवारुच्या* पल्लवान्‌ कबलीकृतान्‌ ।४२॥ 
मृरद्धमन््रनिघोषि कणं तालाभिताउनंः । “सालिवीणारुतहु च . ग्रारम्धातोद्यविश्रम. ।\४३)1 
कर सृदीरघंनि इवासं मदवेणीञ्च यो वहन्‌ । सनिभेरस्य सहायो. बिभति स्म भिरे' धियम्‌ 1) ४] 

दन्तालमनंमु णालैर्यो राजते स्मायतेभू ज्ञम्‌ । प्प्रारोहेरिव दन्ताना शश्ाङ्धशकलामले" ।४५।) 
पद्माकर इव श्रीमान्‌ दधानः पुष्करश्नियम्‌ ! कल्पदुम इव राशः ्द्नथिभिरुपासितः ॥४६॥। 


न 


थो ओर उसका सभी कोद आदर करता था। वह साथंक शब्दाथेका जाननेवाला था, 
स्वथ मङ्खलरूप था, उसका स्वभाव भी मद्धलरूप था, वह्‌ शुभ था, विना योनिके उत्पन्न 
हुआ धा, उसकी जाति उत्तम थी अथवा उसका जन्म सबसे उत्तम था, वह्‌ पराक्रम, तेज, 
वल, शूरता, शर्वित, सहनन ओौर वेग इन सात प्रकारकी प्रतिष्ठाओसे सहित था । वह्‌ अपने 
कानोके समीप बेटी हुदं उन भ्रमरोकी पक्तियोको धारण कर रहा था जो कि गण्डस्थलोसे 
निकठते हए मदरूपी जके निन्ञंरनोसे भीग गईं थी ओौर एसी जान पडती थी मानो मद 
कौ दूसरी धाराए ही हो । इस प्रकार अनेक मृखोसे व्याप्त हुभा वह्‌ गजराज एेसा सुशोभित 
टो रहा था मानो भक्तिपुवेक आये हुए ससारकं समस्त हाथी ही उसकी सेवा कर रहे हो 
। ३२-४१ ॥ उस हाथीका ताल अरोकवृक्षके पल्लवके समान अतिश्चय लाल था । इसलिये 
वह एसा जान पडता था मानो लाल लाल तारकी छायाके बहानेसे खाये हुए पल्छ्वोको 
अच्छे न लगनेके कारण बार बार उगरू ही रहा हो ॥४२।) उस्र हाथीके कर्णरूपी तारो 
की ताडनासे मृदद्खकं समान गम्भीर शब्द हो रहा था ओर वही पर जो भ्रमर बैठे हुए थे 
वे वीणाके समान शब्द कर रह थे, उन दोनोसे वह्‌ हाथी एेसा जान पडता था मानो उसने 
वाजा वजाना ही प्रारभ किया हो 1 ४३ ।॥ वह्‌ हाथी, जिससे बडी रम्बी इवास निकल 
रही हे एेसी शुण्ड तथा मदजक्कौ धाराको धारण कर रहा था ओर उन दोनोसे एेसा सुशो- 
भितहो रहा था मानो नि्भरने ओर सपंसे सहित किसी पर्वतकी ही शोभा धारण कर रहा हो 
11 ४४ ॥ इतके दातोमे जो मृणारु लगे हुए थे उनसे वह एेसा अच्छा जान पडता था मानों 
चन्द्रमाके टुकडाकं समान उज्ज्वल दातोके अकूरोसे ही सुशोभित हो रहा हो ।॥ ४५ ॥। वह्‌ 
दोभायमान हाथी एक सरोवरकं समान मालूम होता,था क्योकि जिस प्रकार सरोवर 
पुप्कर अर्थात्‌ कमलोको शोभा धारण करता हं उसी प्रकार वह्‌ हाथी भी पुष्कर अर्थात्‌ 
सू डके अग्रभागकी शोभा घारण कर रहाथा, अथवा वह्‌ हाथी एक ऊँचे कल्पवृक्षवो 
समान जान पडता था क्योकि जिस प्रकार कल्पवृक्ष दान अर्थात्‌ अभिरुषित वस्तुमोकी 
इच्छा करनेवाके मनुप्योकं द्वारा उपासित होता ह उसी प्रकार वह हाथी भी दान अर्थात्‌ 


१ मनुगतत्ताक्षस्वेदी । २ मड्गलमूति । ३ स्वभाव । ४ श्रेयोवान्‌। ५ शोभनजाति । 
“बालन्तु क्लजे बुव“ € सप्तविवमदाविष्ट । ७ -रिवारुच्यान्‌ द०, म०। -रिवारुच्यम्‌ ल० 
म 1 ८ असिवौणारवसहितं । € मदवाराम्‌ । १० अजगरसहितस्य | १९१ धिभिः | 
१२ उतरत 1 १३ पक्षे म्रमरे | 


दवि पर्व | ५९१ 
रेजे सहैम'फभ्योऽमौ हेमवल्ीवृताद्रिवत्‌ । तक्षत्रमालयाक्िप्तश्ञरदम्बरविश्चमः \\*७\? 
[ षड्भिः कुलकम्‌ | 
१परदेयमातया कण्ठ स वाचालितमुद्रहन्‌ पक्षिमालाव्‌ तस्याद्विनितम्बस्य श्चिय दधौ (1४८१ 
चण्टाद्ेन रेजेऽसौ सौवर्णेन निनादिना 1 सुराणामवबोधाय जिना्वपसिव घोषयन्‌ १४९) 
जम्बुदधीपविशलोरकायमी' सर सरोवरान्‌ । ्‌लाद्रीनिव बश्रेऽसौ रदानायामन्ञालिनः ।\*०॥ 
्वेतिम्ना ' वुय शदेतद्वी पलक्ष्मीम्‌ बाह स । चलत्कं लासो लाभः प्रक्षरन्मदनि भरः ।॥५१) 
इति व्यार्वागतारोहु'्परिणाह प्‌ गु णम्‌ । गजानी केरवरड्चक मह रावतदन्तिनम्‌ ॥\*२॥ 
तमरावणमारूढ सहत्ाक्षोऽचुतत्तराम्‌ 1 पद्माकरं इवोत्फुल्लपङ्कनो भिरिमस्तके ॥५२१ 
द्राध्रि्ाददनान्यस्य प्रत्यास्यञ्च रदाष्टकम्‌ । “सरः प्रतिरदं तस्मि न्‌ श्रष्न्निर्येका सरः प्रति ॥५४॥ 
्ा्ात्यसवास्तस्या^ तावत्प्ममितपत्रकाः ! तेष्वायतेषु देवाना नततक्यस्तत््रमाः पृथक्‌ ॥\५५॥। 
नृत्यन्ति सतय स्मेरवक्त्रान्ना ललितश्रुव । पदचारच्चततदूमेष्‌ ज्चन्यंस्यन्त्य. प्रमदाङकुरान्‌ ५५६) 
न 
मदजन्ये जभिठापी भरमसोके द्वारा उपासित (सेवित) हो रहा था ॥\४६॥ उसके वक्ष - 
स्थरपर्‌ मोनेकी साकल पडी हृद थी जिससे वह्‌ एेसा जान पडता था मानो सुव्ंमयी 
लताथोने ठका हुया पवत ही हो अर गलेमे नक्षत्रमाला नामकी माला पडी हृदं थी 
जिससे वह्‌ अदिविनी आदि नक्षत्रोकौ मालासे सुशोभित शरद्ऋतुके भकाशकी शोभाको 
तिरस्कृत कर रहा था ॥४७॥ जो गलेमे पडी हर्द मालासे शब्दायमान हो रहा हें एसे 
कण्ठो धारण करता हा वह्‌ हाथी पक्षियोकी पड क्तिसे धिरे हृए किसी पवेतकं नितम्ब 
माग ( मव्य माग ) की शोभा धारण कर रहा था ॥४८॥ वह हाथी राब्द करते हए 
सुवर्णमयी दो षटाौे एसा जान पडता था मानो देवोको बतलानेके चये जिनेद््रदेवकी 
पूजाकी घोपणा ही कर रहा हो ॥४९॥ उस हाथीका शरीर जम्बुदरीपके समान विशाक 
र स्थूढ था तथा वह कूलाचलोकं समान लम्बे ओर सरोवरोसे सुशोभित दातोको धारण 
फर्‌ रहा था इसछिये वहं ठीक जम्बूदीपके समान जान पडता था ।।५०॥ वह हाथी अयने 
1 व ए. ५८ धारण कररहाथा भौर भरते हए मदजलके 
1 1 सुखोभित हो रहा था ॥५१॥ इस प्रकार 
= ( सके विस्तार आदिका चणैनं उपर किया जा चुका 
न द्‌ र ॥५२॥ जिस प्रकार किसी पवतकं शिखरपर एूले 
व होता द उसी प्रकार उस एरावत हाथीपर आरूढ 
टना इन्र भ अतिशय सुद्लोभित हो रहा था ॥५३।। उस एरावत हाथीके वत्ती ये 
प्प मूप्पमं जाट जठ दात्त थे, एकं एकं दातपर एक ए गे ४ 8 थ्‌, 
7 एद फमलिनी च क स्राव्र एके एक 
एह एह पमन वा, एक एकं कमलिनीमे वत्ती 1 सरोवरमे 
पनीत वत्ती द ये ओौर्‌ उन्‌ रस्ये 1 र 
गस्प्रसे सृं भित > जिनकी [स 2 मन्द 
< कत चुतापनत्त द्‌ [जनका भोरे अतिदाय सुन्दरहै भौर जो वोत विसा 


-बनन्दस्पी अमूर्‌ उत्सन्न ह्‌ ए 1 
र उत्पतते करारही दं एसी वत्तीस वत्ती अप्सराए लयस्हित नत्य 





7 मी 





~+" 





१ रेनमररदशासद्ति ! २ परिव 
९ रप्यैरचिसाति। 9 ज क । ३ कण्ठनूषा ! ४ जिनपूजाम्‌ । ५ अतिश॒भरत्वेन । 
त्‌ ् ८ «७८ <०> ५०, च०; सूर, म७ न स | 
भत पष्प निरि > 9 चर ल०। इ० पुस्तकेऽपि पार्श्वे "चतुग 
1 चतम्‌ । = एकुत्खरोवरः 1 ६ सरसि १० क पारं “वतुगुं णम्‌" 
५९। ४२ पातनस्य । वन्त्य इति यावत । न्जन्याम्‌ । ११ प्रकषकाना 
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तासा सहास्य्पृद्धाररसभावलयान्वितम्‌ । पश्यन्तः कंशिकी श्राय नुत्त पित्रिधिरे चुराः ॥५७॥ 

प्रयाणे सुर राजस्य नेदुरप्सरस. पुरः । रक्तकण्ठार्च किन्नर्यो *जगुजिनपते्जयम्‌ ।\५८॥ 

ततो हावरिश्ष्दिन्दराणा पुतना बहु केतनाः । प्रस" विलसच्छत्रचामराः प्रततामरा.“ ।॥।५६। 
भ्रप्सरःक्‌दुमारक्तक्‌चचकरा हुयुग्मके । तदश््र१ङजच्छते लसत्तन्नयनोत्पलं \६०॥1 

नभ.सरसि हाराश्ुच्छच्वारिणि हारिणि । चलन्तश्चामरापीडा हसायन्ते स्म नाकिनाम्‌ \\६१॥ 
इन्द्रनीलमयाहायं “रुचिभिः क्वचिदाततम्‌ । स्वामाभाः बिभरामास धौतासिनिभमम्बरम्‌ 1६२ 
पद्मरागरचा व्याप्तं क्वचिदयोमतल बभौ? । सान्ध्यं रागमिवाविश्रद्‌ श्रनुरज्जितदिडमुखम्‌ 1६३11 
षवचिन्मरकतच्छायासमाक्रान्तमभाक्नभः । स शं वलभिवाम्भोधेजंल पर्यन्तसंधितम्‌ 11६४1 
देवाभरणम्‌र्क्तौघशशबल सहविद्रूमम्‌?\ । भेजे पयोमुचा वत्मं विनील जलधे. धियम्‌ ।६५॥1 

तन्व्य" सुरचि राकारा लसदशुकभूषणाः 1 तदामरस्त्रियो रेजु कलपवत्ल्य इवाम्बरे ॥६६॥ 


कर रही थी ॥५४-५६॥ जो हास्य ओर शुद्धाररससे भरा हुआथा, जो भाव आर 
लयसे सहित था तथा जिसमे कंशिकी नामक वृन्तिका ही अधिकतर प्रयोगहो रहाथाएसे 
अप्सराओंके उस नुत्यको देखते हुए देवलोग वड़े ही प्रसन्न हो रह थे ।५७।। उस प्रयाणकं 
समय इ न््रकं आगे अनेक अप्सराए नृत्य कर रही थी ओर जिनके कण्ठ अनेक राग रागिनियोसे 
भरे हुए हं "एसी किन्नरी देविया जिनेन्दरदेवकं विजयगीत गा रही थी ॥५८।। तदनन्तर 
जिनमे अनेक पताकाए फहरा रही थी, जिनमे छव ॒ ओौर चमर सुदोभित हो रहूंथे, 
ओर जिनमे चारो ओर देवही देव फले हुए थे एसी वत्तीस इन्द्रोकी सेनाए फलः 
गदं ॥५९।) 

जिसमे अप्सराओके कशरसे रंगे हुए स्तनरूपी चक्रवाक पक्षियोक जोड़े निवास कर रहे 
ह्‌, जो अप्सराओोकं मखरूपी कमलोसे ठका हुआ है, जिसमे अप्सराओके नेत्ररूपी नीले कमल 
सरोभित हौ रहे हं ओर जिसमे उन्ही अप्सराओके हारोकी किरणरूप ही स्वच्छ जल भरा 
हुआ हं एसे आकाडरूपी सन्दर सरोवरमे देवोके ऊपर जो चमरोके समह दीलेजा रहे थे 
वे ठीक हसोकं समान जान पडते थे ॥६०-६१॥ स्वच्छ को हृदं तक्वारके समान सुशोभित 
आकाश कही कही पर इन्द्रनीलमणिके बने हुए आभूषणोकी कान्तिसे व्याप्त होकर अपनी 
निराली ही कान्तिधारण कर रहा था ।॥६२॥ वही आकाश कही पर पद्मराग मणियोकी 
कान्तिसे व्याप्त हो रहा था जिससे एसा सुशोभित हो रहा था मानो समस्त दिश्ाओको 
अनुरजित करनेवाली सध्याकार्की लाक्मा ही धारणकर रहा हो ॥६३॥ कही 
पर मरकतमणिकौ छायासे व्याप्त हुआ आकाश एसा सुशोभित हो रहा था मानो शेवाखसे 
सहितं ओर किनारे पर स्थित समूद्रका जर ही हो ॥६४।॥ देवोके आभषणोमे कगे 
मोतियोकते समूहसे चित्रविचित्र तथा मू गाओसे व्याप्त हुआ वह्‌ नीला आकाश समद्रकी 
रोभाको धारण कर रहा था ॥६५॥ जो श्रीरसे पतली ह, जिनका आकार सुन्दर हं 
ओर जिनकं वस्त्र तथा आभूषण अतिशय देदीप्यमान हो रहे है एेसी देवागनाए उस संमय 


हास्यसदहित । २ लज्जासहितश्डगारविदेषादिकम्‌ । ३ गायन्ति स्म । ५ कत्पेन्द्रा दादश, 
भवनन्द्रा दश, व्यन्तरन्द्रा अष्ट, ज्योतिष्केनद्रौ द्वाविति द्रात्रिशदिन्द्राणाम्‌ । ५ प्रतस्थिरे ६ विस्तत- 


सुरा । ७ समूहा । _ = जआमरणकान्तिभिं । & निजकान्तिम्‌ । १० उत्तेजितखड्गसड. काशम्‌ । 
११ अभात्‌ । १२ मौक्तिकनिकरेण नानावर्ण॑म्‌ । १३ प्रबालसहितम्‌ । 


[1 स (१ 

दवाविशं पर्व ५६३ 
स्मेरवकवाम्ब ना रेजु. नयनोत्पलराजिताः 1 सरस्य इव्‌ लावण्यरसःपूर्णाः सुराद्धनाः ॥ ९७) 
तामा स्वेराणि वक्त्राणि पदमवुदध्यानुधावत्ताम्‌ \ रेजे मधुलिहा माला घनुरज्यंव मनोम्‌ वः \1६८)। 
हाराभित्तस्तनोषान्ता रेजुरप्सरसस्तदा । दधाना इव निर्भाकसमच्छायं स्तनाश्ुकम्‌ ।६६॥ 
स॒रानकमहाघ्वान ' पुज ला परां दघत्‌ प्रचरदेवकल्लोलो वभौ देवागमाम्बुधि. ।७०।। 
उपोतिरमय इवेतस्मिन्‌ जाते सुष्टचन्तरे भृशम्‌ ! ज्योतिमंणा हियेवासन्‌ विच्छायत्वादलकिताः ॥॥७१।। 
तदा दिव्याद्धनारूपं हयहस्त्यादिवाहुनैः । उच्चा्वचैनं भोवत्मं भेजे चित्रपटभ्नियम्‌ 11७२ 
देवाद्धश्युतिषिुदिभ. तदाभरणरोहिते.' । सूरेभनीलजीम्‌ते. व्योमाधासप्रावृषः श्रियम्‌ ।॥७३) 
इत्यापत^तस्‌ देवेषु सम यानविमानकंः ! सजा निषु तदा स्वर्गस्चिरादुद्ा.्ितो "बत 1७४॥ 
समादद्ध्य नभोऽदोषमित्यायातैः सुरासुर. 1 जगत्प्रादुरभवहिन्यस्वर्गान्तर मि वारुचत्‌ ।\७१। 
मुर रदयालोकि विभोरास्यानमण्डलम्‌ 1 सुरशिस्पिभिरारन्धपराध्यं स्वनाशतेम्‌ 1 ७६। 


=== 


जाकाश्चमे दीक कल्पलतायोके समान सुशोभित हो रही थी ।॥ ६६ ॥। उन देवागनामोके 
बू-गु हसते हृए मुल कमलोके समान थे, नेत्र नीर कमुके समान सुशोभित धे भौर 
स्वय लावण्यरूपी जसे भरी हह थी इसखिपि वे टक ` सरोवर्योकं समान शोभायमान हो 
गही धी ॥६७॥। कमल समकर उन देवागनाओके मुखोकी ओर दौडती हृदं भ्रमरोकी 
माटा कामदेवके धनुपकी डरीके समान सुशोभित हौ रही थी ॥६८॥ जिनके स्तनोके 
समीप मागमे हार पडे हुए ह एसी वे देवागनाए उस समय एसी सुशोभित हो रही थी मानो 
सापिफी काचटीके समान कान्तिवाखी चोटी हीवारण कर रही हो ६९ उस समयं 
वट्‌ देवोका आगमन एक समुद्रकं समान जान पडता था क्योकि समुद्र जिस प्रकार अपनी 
भरजनापे वेदा अर्थात्‌ ज्वारभाटाको धारण करता ह उसी प्रकार वह देवोका आगमन भी 
देयोकं नगाडोके वड़े भारी शब्दोसे पूजा वेला अर्थात्‌ भगवान्‌की पूजाके समयको धारण कर 

रदा वा, ओौर समुद्रम जिस प्रकार रहर उठा करती है उसी प्रकार उस देवोके आगमनम 
इर रधर चरते दए देवकूपी छहर उठ रही थी ।७०।। जिस स्मय वह प्रकादामान देवोकी 
सेना नौचेकौ आर्‌ आ रही थी उस समय एेसा जान पडता था मानो ज्योतिषी देवोकी एक 
धूमरी ही सृष्टि उत्वन्न डं हो ओर इसलिये ही ज्योतिषी देवोके समूह लज्जासे कान्ति- 
रहित दोकर जदृश्य हो गये हो ॥७१॥ उस समय देवागनामोके रूपो क्षौर ऊचे-नीचे 
राथी घोडे आदिकी सवारियोसे वह्‌ आकाश एक चिवपटकी शोभा धारण कर रहा था 
॥।७२। जथवा उम समय वह आकाश देवोके शरीर की कान्तिरूपौ विजकी, देवोके भआभ- 
पभरूपा दन््रधनूप जीर देवोकं हाथीरूपी काके वादलोसे वर्पाचछतुकी शोभा धारण कर रहा 
गा ०३ रमे भ्रतनर जव सव देव अपनी अपनी देवियो सहित सवारियो ओौर विमानोकं 
प चाप ना ग्ट भ तव स्वगन्ोकं वहुतदेर तक शून्य हो गया था ॥७२॥। इत 
; लर उस नमय समस्त साका शको पेरकर आये हुए सुर ओर असुरोसे यह जगत एसा 
स्थानतो र्या वा मानो उत्पन ह्येता हजा कोई दुसरा दिव्य स्वगं ही हो ॥७ ५।। 


नधानन्तर निसमे देवख्पी कारीगरोने सेकड़ो प्रकारकी उत्तम उत्तम 


~" -*------~- 


ध... त तं 
१ (१६३, धि। थ लि प््‌ञ, 9, द 


२०, प०। २ कालम्‌। ३ नानाप्रकार- । 


२१.५1 ५, -द्यसर्यध्र,) ह्दःपर शातं ध त ४ सुरकाय- 
~ (वा इदपुव शन धनुस्तदेव च्द्उ ' इत्यपि 
>९।१५.३द्‌ । = नृन्पट् । 2. 1 रशत्‌ । 


६ -नितोऽनदत्‌ अञ, पण, ल०, इ०, द०। 


५2४ महाधुराणम्‌ 


द्विपउयोजनविस्तारम्‌ ग्रभृष्दास्थानसील्ितु- 1 हरिनीलमहा रलघटितं विलसत्तलम्‌ ।\७५७।। 
स्रेनद्रनौतनिम ण समवत्त तदा वभौ । निजगच्छमुखालोकमद्धलादशे विभ्रमम्‌ ॥\७०ा1 
प्रात्यानमण्डलस्यास्य विन्यास कोऽनृवणेयेत्‌ । सुत्रामा सूत्र्धारोऽभूचिमणि यस्य *कमंठः 11७६1 
गरप्यनूच्यते फिल्चिद्‌ श्रस्य शोभास'मुज्चय. । भरूतेनः येन सम्प्रति भजे्ूव्यात्मना मनः ॥८०॥ 
नत्य "पर्यन्तम्‌ भागम्‌ ग्रलञ्चकरे स्फुरद्‌ द्युतिः ! धूलीसालपरिक्षेपोः रत्नपासुभिराचितः ॥८१।। 
यन्‌ रन्मिवो्धासिवलयाङरृतिमद्रहुत्‌ । सिषेवे ता मही विष्वग्धूलीसालापदेशत. ` 115२1 
कटोसू्‌चधिप तन्वन्धूलो सालपरिच्छंद “ । परीयाय? जिनास्थानभूमि तां वलयाकृतिः ।\८२॥ 
क्वचिदज्जनपुञ्जाभ क्वचिच्चामीकरच्छवि. । क्वचिद्धिद्रुमसच्छाय. ''सोऽदुतद्‌ रत्नपासुभिः ।। ठट) 
क्वचिच्यक“च्छदच्यायं. मणिपातुभिरुच्छिखं : । स रेजे "नलिनी वालपलाशं रिव सन्ततः?" ।\८५।। 
चन््ररान्तश्चिलाचूर्णे- क्वचिज्ज्योत्स्ना भिय दधत्‌ । जनानामकरोचिचित्रम्‌ श्रनुरक्ततर?^ मनः 1) ८६॥। 


~ 


त्वनाए की ह एसा भगवान्‌ वृपभदेवका समवसरण देवोने हरसे ही देखा ।७६॥ 
जां वार्ह योजन विस्तारवाकछा हं ओर जिसका तलभाग अतिशय देदीप्यमान हो 
रहा ह्‌ एमा इन्द्रनील मणियोसे वना हुआ वहं भगवान्‌का समवसरण बहुत ही 
गुधोभित हो रहा धा 1७७) इन्रनील मणियोसे वना ओर चारो ओरसं गोलाकार वह्‌ 
ममवरस्ररण एसा जान पडता था मानो तीन जगत्‌की लक्ष्मीक मुख देखनेकं लिये मगलरूप 
एक दपण ही हो ॥७८।॥। जिस समवसरणकं वनानेमे सव कामोमे समथं इन्द्र स्वय सूत्रधार था 
7१ उस समवमरणकी वास्तविक रचनाका कौन वणेन कर सकता हं ? अर्थात्‌ कोई नही, फिर 
मी उसणे शोभाके समूहका कुछ थोडा सा वणेन करता हं क्योकि उसके सुननेसे भव्य जीवोका 
मन प्रसन्नताको प्राप्त हाता ह ।७९-८०॥ उस समवसरणकं बाहरी भागमे रत्नोकी धृटीसे , 
यनाहुभा एक वृीसराक नामका घेरा था जिसकी कान्ति अत्तिदाय देदीप्यमान थी ओर जो 
अनने समीपके भूभागको अककृत कर रहा था ।॥८१।) वह्‌ धूकीसाल एेसा अच्छा जान पडता 
^ मानो जत्तिगय देदीप्यमान ओर वल्य (चूडी)का आकार धारण करता हुआ इन्द्रधनुष 
ली नूना वहानेसं उस समवसरण भूमिक सेवा कर रहा हो ॥८२।॥ कटिसूत्रकी शोभाको 
रण करना हृभा ओर वखयके आकारका वहं वृरीप्ारुका घेरा जिनेन््रदेवके उस सम- 
मनन्णप्न नारो जरसे घरं हए था ॥८३॥ अनेक प्रकारके रत्नोकी धृटीसे बना हुभा वह्‌ 
नाक हही ता अजनके समू हके समान काला काटा सुशोभित हौ रहा था, कही सुव्ण॑के 
ममान पीला कीला ठग रहा था ओर कही मूगाकी कान्तिके समान ठाक-काल भासमान हो 
गत्य वा 1८41 जिनङ्ती किरण ऊपरकी ओर उठ रही ह एसे, तोतेके पखोके समान हरित 
ह न्वा वूने कदी कदी व्याप्त हुमा वह्‌ धूलीसाल एसा अच्छा सुशोभित हो रहा 
भा माना मलिना छट छोटे नये पत्तोसे दी व्याप्त हो रहा हो ॥८५॥। वह्‌ कही कटी 
7 चन्र प्स्लमण्ि्ते नूणने वरना हुभा वा भौर चादनीक्री दोभा वारण कर रहाथा फिर 
५ गह चित्त जनस्कत अर्थात्‌ टखाठखार कररहा था यह भारी आर्चर्यकी बात 


£ वात गात मज 721 > शिपराचायं । ३ कर्मश्र.। ८ अनुवक्षयते। ५ दोभा- 

74“ ; = प्ःनन 1 = समतनरप्रन्धलन्य । वलय । & व्याजात्त्‌। १० परिकरः। 

2! ' दा न्य ( 2 दृतिदातर । > कौरपरतल । १८ ऊमलक्रोमलप्ं । १५ सम्यग्‌- 
1 


८4 (वावृगागवह्तिम्‌, सवनाचनपिनान्तन्तम्‌ । 


द्ाविशं पव न 


्स्मरकताम्भोजरागाप्लोक, कलम्वितं + । कवत्विदिन््रषन्‌ लेखां लाञ्गणे गणयन्िव 1८७) 

व्चितसयोजरागिन््रनीचालोकं :' परिष्कृत. \ ष्परगसात्तेरभत्रा कामक्रोधासाकरिव 1 

पवित वित्तजन्मासी ननो जाल्मो विलोक्यताम्‌ । निरदह्योऽस्माभिरित्यु्यः ध्यानाचिष्मानिवोत्थितः ८६ 
विभाव्यते स्मय." प्रोच्वं ज्वलन्‌ ए्सोदमे रजक्चये. । यश्चोच्चादचरत्नाशुनालंजटिलयन्भः 1६० 
चतसुप्वपि दिवस्य हैमस्तम्भाग्रलम्विताः । तोरणा प्प्मकरस्योढरत्नमाला विरेजिरे ।६११ 
तततोपन्त स्तर" किञ्चब्‌ गत्वा हाटकर्निमता. \ रेनुरमध्येषु वीयीनां मानस्तम्भः समुच्चिताः ॥1६२)) 
चनुर्ोपुरसम्बदसालव्रितयवेष्टिताम्‌ । जगतीं जगतीनायस्नयनाम्बुपवितिताम्‌ ।॥९२॥\ 
ह मपोडदरासोपाना स्वमध्यापितपोठिकाम्‌ । एन्यस्तपुष्पौपहारार्चम्‌ प्रच्य" नृसुरदानवः ।६४॥ 
गरथिष्ठिताः विरेजस्ते मानस्तम्भा नभोलिह- । ये दूरादरीक्षिता मान स्तम्भयन्त्यायु दुदु शाम्‌?* ॥६५\) 
| सपो हमान ष्य पवता ^ स --------ल्ण् स्पृशो महामाना९ चघण्टाभि. परिवारिताः । सचमरघ्नजा रेजु* स्तम्भास्ते दिग्गजायिताः ॥६६॥ 


_ . ~--------------------~ 


मम हनन व ५ 
थी (यगिहर प्षमे-अनुरागसं युक्त कर रहा था) ॥८६॥ कहीपर परस्परमे मिली हुई 
मरखनमणि पीर पद्‌मरागमणिको किरणोसे वह्‌ एसा जान पडता था मानो आकालरूपी 
आगनमे इन्द्रधनुपकी.नोमा ही वढा स्ा हो ।1८७॥ कहीपर पद्मरागमणि भौर इन्द्रनील- 
मणिक प्रकासे व्याप्त हभ वह धूलीसा एसा जान पडता न्‌ मानो भगवान्‌के द्वार चूणे 
पिये गवे काम भौर करोधके जशोसे टी वना हे ॥८८॥ कही कहीपर सुवणैकी धूलीकं समूहसे 
देदीप्यमान होता हभ वह्‌ धूकिसाल एसा अच्छा जान १३त्‌ मानो "बहु धूतं कामदेव करटा 
न्रा है उत देवो, वह हमारे द्वारा जलये जानेकं योग्य है' सा विचारकर ऊँची उटी हुई 
जम्तिका समूह्‌ हौ । इसकं सिवाय वह्‌ छोटेवडे रत्नोकी किरणावलीसे आकाशको भी 
व्याप्त कर रहा था ॥। ९-९०॥ दस धूलीसालके बाहर चारो दिल्ाओमे सुवर्णमय खभोके 
भद्रभागपर अवकभ्वित चार तोरणद्वार सुशोभित हो रहे थे, उन तोरणोमे मत्स्यकं जकार 
यनाे गये थे ओर उनपर रत्नोकी मारं रटक रही थौ ॥९१॥ उस धूलीसालके भीतर 
पू दूर्‌ जाकर गलियोकं दीचोवीचमे सुवएके वने हुए ओर अतिङय ऊॐचे मानस्तम्भ 
मुपोभित हो र्दे थे । भावार्थ-चारो दिश्ागोमे एक एक्‌ मानस्तम्भ था ९२) जिस जगती 
पर मानस्तम्भ ये वह जगती चार चार गोपुरदवारोसे युक्त तीन कोटोसे घिरी हुई थी, 
उद वौ चमे एक पौषिका थी । वह्‌ पीठिका तीनो छोकोके स्वामी जिनेनद्रदेवके अभिषेककं 
जलसे पवित्र बी, उसपर चटभेके छि सुवर्भैकी सोलह सीदिया वनी हुई थी, मनुष्य देव 
दानव आदि सभी उसकी पूजा करते पे ओर उसपर सदा पुजाकं अर्थं पुष्पौका उपहार 
ग्वा टता का फेसी उस पीठिकापर आकाशको स्पशं करते हुए वे मानस्तम्भ सुरोभित 
सोय षे जा दूरं दिःवाई देते ही मिथ्यादृष्टि जीवोका अभिमान वहत शीघ नष्ट कर 
भ । वे मानस्तम्भ॒ आकाशका स्पशं कर रटे थे, महाप्रमाणके धारकयथें 
दानत पिरे रए वे, जीर चमर तथा ध्वजाओसे सहित ये इसलिये ठीक दिग्गजोके ति 


४ पवगगृलन्तिनि । २ मिधितें । 
1 सिवत =+ रमे 1 





३ शगुणयन्तिव' इति पाठान्तरम्‌ । द्विगृणीकू्व्निव । 
1 1 । ६ वर्णते । ७ सर्वज्ञेन । = नीच. । 
॥ ८ ९ ५ टत पृथमूजन । नो पदावो जाल्म क्षुल्लकट्चेतरद्च सं ।' 
ष (0, ५ अ +जनमोल्ष्यकारो ॥' “जाल्मोऽतमीस्यकारी स्यात्‌' इत्यभिधानात्‌ । तथा 
| ५ क वपिरः शपरज 1 तपस्वीति यतो नास्ति मणनाकिपिमायुषे" ` इत्युक्त 
१ {रयाव उच उय्क्त भति । ३ र्वः । १० सौवण । १९ द 

न "प {रम द्क्‌ रपं । १२ जभ्यन्तरे। १३ रचित ४४ 1 
1 त ८ पूनाम्‌। १५ मिध्या- 


५ ९५ | ३ 


५१६ महापुराणम्‌ 


दिरचतुष्टयमानित्य रेजे स्तम्भचतुष्टयम्‌ । '्तत्तदरया'जादिवोद्‌भूतं लिनानन्तचतुष्टयम्‌ ।\६७\\ 
हिर ननवोजिनेधार््या तेषा स्व व्नप्रतिष्ठिता- । देवेन्रा- पूजयन्ति स्म क्षीरोदाम्भोभिषेचनेः ॥६८) 
नित्यातय महावाचं नित्यसद्धीतमद्धल ! नृत्तेनित्यपरवृत्तंश्च मानस्तस्भाः स्सं भान्त्यमौ \\६६।। 
पोठिफा नगतीमव्ये तन्मध्यं च त्रिमेखलम्‌ । पीठ तन्मूध्निसद्‌"वुध्ना मानस्तम्मा प्रतिष्ठिता" ।1१००।। 
दिगप्मयाद्धा प्रोततुद्धा मूध्निच्छत्रत्रयाङ्धति । सुरेग्धर्निरमितत्वाच्च प्राप्तेन््र ध्वजरूढि का. \१०१॥ 
मानत्तम्नाग्महामान योगात्त्रैलेक्यमाननात्‌" 1 श्रन्व्थसञ्ज्ञया तनज्जर्मानस्तस्भा प्रकीरतिताः \\१०२\ 
स्तम्मपर्वन्तभूनागम्‌ ग्रञ्चक्ं सहोरयला । प्रसन्नसलिला बप्यो भग्यनासिव शुद्धयः ।१०३।। 
वाप्यस्ना रेजिरे फुरलकमलोत्पलसम्पद । भक्त्या जेनी धिधं द्रष्टु" भुवेवोद्घाटिताः° दश्च" ॥ १०४ 
निलीनालिर्‌लै रेजु उत्पलैस्ता? विकस्वरं "1 महोत्पलेश्चः सदाः '"साञ्जनेरिव लोचनः \1१ ०1) 
दिन प्रति चतश्चस्ता स्रस्ता." काञ्चीरिवाकुला । दवति स्म शक्न्ताना सन्ततीः स्वतरटाभिताः ।। १०६ 
सुगोनित हो रहे बे क्योकि दिग्गज भी आकाशका स्पशे करनेवाले, मह्‌ाप्रमाणके धारक, 
घटारोसे वृक्त तथा चमर ओर ध्वजाओसे सहित होते हं ।॥ ९६ चार मानस्तम्भ चार 
दियायोमे मुगोभिन हौ रहं थे ओौर एसे जान पडते थं मानो उन मानस्तम्भोके छलसे 
भगवान्‌ रे अनन्तचतुप्टयय ही प्रकट हुए हौ ॥९७॥ उन मानस्तम्भोके मूल भागसं जिनेन्द्र 
भगवान्‌ प्रौ मूवणेमय प्रतिमाए विराजमान थी जिनकी इन्द्रलोग क्षीरसागरके जलसे अभिषेक 
रते दए पूजा करते थे ।९८। वे मानस्तम्भ निरन्तर बजते हुए बड़े बडे बाजोसे निरन्तर 
टोनेवादे मद्भकमय गानो ओर निरन्तर प्रवृत्त होनेवाले नृत्योसे सदा सुशोभित रहते थे 
11५० उपर जगतीकं वीचमे जिस पीटिकाका वणेन किया जा चूका हे उसके मध्यभागमे तीन 
न्ट्नीदार एक पीरथा । उस पीठकं अग्रभागपर ही वे मानस्तम्भ प्रतिष्ठित थे, उनका 
मल भाग वहुत ही सुन्दर था, वे सुवणेकं बनें हृए थे, बहुत ऊचे थे, उनकं मस्तकपर 
पीन दा फिर रह त, इन्द्रकं दवारा वनाये जानेके कारण उनका दूसरा नाम इन्द्रध्वज भी 
न्टटौ गया धा । उनके देखनेसे मिथ्यादुष्टि जीवोका सव मान नष्ट हो जाता था, उनका 
परिमाण वहन उचा था मर तीन छोकके जीवे उनका सन्मानं करते थे इसलिये विद्रान 
प्म उन्द्‌ साक नामे मानस्तम्भ कटते थे ॥१००-१०२।। जो अनेक प्रकारके कमलोसे 
नदित 7, जिनमे स्वच्छ जल भरा हुजाथा गौर जो भव्य जीवोकौो विशुद्धताके समान 
न कटनी ची एनी वावडिया उन मानस्तम्भोकं समीपवर्ती भूभागको अलङरृत कर रही 
7 ॥६०३॥ नो फते हृषु सफद ओर नीरे कमटल्पी सपदासे सहित थी एेसी वे वावडिया 
दन प्रतार मुधोनित दाही थी मानो भक्तिपूर्वकं जिनेन्रदेवकी लक्ष्मीको देखनेके 
ल पनि त्न नेत्र ही उपाडे हौ ॥१०८५॥ जिनपर श्रमरोका समह वैठा हा ह्‌ 
वनपः तण मार नौर्‌ सफद कमन्यमं इको हदवे वावडिया एसी सुरोभित टो रहीभथी 
मष रमन नहित काते जीर नफेद नेत्रोमे ही इक रही हो ॥१०५।! वे वावडिया एक 
7 ददाम र चार वी मोर्‌ उनले किनारेपर पक्षियोकी शव्द करती हदं पड कितया 
+~ नल वणन जान पडती वा मानो उन्होने शब्द करती हृद दीटी करधनी 


द्वाविशं पर्व ५१७ 


जनस्ता मनिसोपानाः स्फटिफोचज्चतटोौ नुदः \ भूव. प्रसृतलावण्यरसःः कूल्या इवं क ५१०७) 
द्िरेणगव्जनैर्मञ्जु गायन्त्यो वार्त युणान्‌ । नृत्यन्त इव जनेशजयतोषान्मर्होमिभिः \\ १०८॥ 

कर्वन्त्यौ भ्वा जिनस्तोत्र चछरवाकविक्‌जितेः \ सन्तोष दर्शयन्त्यो वा भरसक्षोककधारणतत्‌ \\१०६।। 
नन्दोच्तरादिनामानः, सरस्यस्तास्तटश्ितेः \ पादवरक्षष्लनाकृष्डेः बभुः सप्रसवा इव ॥१६९०) 
स्तोकान्तर ततोऽतोत्य ता महौमम्बुजेर्चिता 1 परितन्रन्तरा वीर्यो १ जलखातिका \\९१११ 
स्वच्छाम्बुसम्भृता रेने सा खाताः पावनी नृणाम्‌ १सुरापनेव तदूपा विभू सेवितुमािता ॥ ११२) 
वदकाश्तादोषतारश्षप्रतिविम्दाम्बरभियम्‌ 1 याघात्सफटिकसन्द्राः शुचिभिः सलिलमु शषा ५११३) 
ता स्म रतत पक्षिमाला कलस्वनाम्‌ \ तरद्धकरसन्धाया रसनामिव पसदरुचिम्‌ ॥\ ११४॥) 
पादोदोषंट्रनो-इ तै. तरद्ध' पवनाहते. } भ्रनृत्यन्तीच सा रेजे तोषाज्जिनजयोत्सवं ।\११५॥ 


= 
हो धारण की हो ॥१०६॥ उन वावडियोमे मणियोकौ सीढिया लगी हुईं थी, उनके किनारे 
कौ ऊची उठी हई जमीन स्फटिक मणिकी वनी हृद थी ओर उनमे पृथिवीसे निकठता हुमा 
ठावण्यल्पी जक भरा हआ था, इस प्रकार वे प्रसिद्ध बावड्या छत्रिम नदीके समान 
पुमोभित हो रही थी ॥१०७। वे वावडिया भ्रमरोकी गु जारसे एसी जान पडती थी मानौ 
अच्छी तरहसे अरहन्त भगवान्‌के गुण हीगा रही ह, उरती हदं बडी वडी लहूरोसे एसी 
जान पडती थी मानो जिनेनद्र भेगवान्‌की विजयसे सन्तुष्ट होकर नृत्य ही कररही हो, 
चकवा-चकवियोकं शब्दोसे एसी जान पडती थी मानो जिनेन््रदेवका स्तवन ही कररही हौ, 
स्वच्छ जक धारण करनेसे एसी जान पडती थी मानो सतोष ही प्रकट कर रही हो, मौर किनारे 
पर वने हुए पाव धोनेके कृष्डोसे एेसी जान पडती थी मानो अपने अपने पृत्रोसे सहित ही ह्ये, 
दस प्रकार नन्दोत्तरा आदि नामोको धारण करनेवाटी वे वावडिया बहुत ही अधिक सुशो- 
भित हो रही थी ॥१०८-११०॥ उन वावडियोसे थोड़ी ही दुर आगे जानेपर प्रत्येक वीथी 
(गली)को छोडकर जलसे भरी हई एक परिखा थी जो कि कमलोसे व्याप्त थी ओर सम- 
वसरणको भूमभिको चारो ओरसे घेर हुए थी ॥१११॥ स्वच्छ जलसे भरी हुई ओर मनुष्योको 
पवित्र करनवाी वह्‌ परिखा एसी सुशोभित हो रही थी मानो परिखाका रूप धरकर आकाश- 
गना ही भगवानूको सेवा करनेके लिये आदं हो ॥११२।॥ कह परिखा स्फटिकं मणिके 
निप्यन्दके समान स्वच्छ जठ्से मरी हुई थी ओर उसमे समस्त तारा तथा नक्षव्रोका प्रति- 
पिम्ब पड़ र्हाथा, इसथ्यि वह्‌ जकाशकी शोभा धारण कर रही थी ११३ वह॒ 
परिखा भपने स किनारोपर मधुर शब्द करती हुई पक्षियोकी माला धारण 
सेटूनसे उठी टर्‌ ओ ध द्रारा = 1. । जलचर जीरक शुजाजोकं 
६९ जार वाम्‌ हार ताडित इई ज्हरोसे वह परिखा एसी सुशोभित 


1 १ भनलान्‌ । २ नुतिमा सरित्‌ । ३ प्रसिद्धा । सुता दइ०} ४डवे। ५ नन्दोत्तरा 
पद ससापा रि चसो वाप्य पूवंमानस्तस्मस्य पूर्वादिदिक्षु प्रदक्षिणक्रमेण स्यु । विजया वै 
त गा प्ति नतम्‌. दभिरामानस्तम्भन्य पूर्वादिदिक्षु तथा स्य । शोका सुपरतिवृद्धा त 
ए ५ पारनननानस्वम्नस्य पूर्वादिदिक्षु प्दक्लिणक्रमेण स्यु. । हदयानन्दा महानन्दा ` | 
॥ ४५ १ ( पदिदिलु त्य्‌ 1 ६ एकेका वापी प्रति पतान 
क । व | भद्रयनस्य इत्यथ । 'हाविकूसमयानिकषा' इत्यादि सरेण द्वितीया 1 
प १ } । | ११ जाकाहागमा । १२ खातिकाल्पा ! ` १३ सलग्न 
1 १९ दरम्‌ । १६ नदुचम्‌ च्ञ, म०। | 
भिः 


५२९ सह ्पुर्सम्‌ 


वीःच्यन्तर्वलितोदरत्तरफरीकुलसडकुला 1 सा प्रायोऽभ्यस्यमानेव नाकस्त्रीनेनविश्रमान्‌ \\ ११६1 

नूनं सुराद्नानेवविलासंस्ताः पराजिताः 1 शशफर्यो वीचिमालासु ह्ियेवान्त.द॑धुमुहुः ११७) ` 
तदभ्यश^तरभूभाग पेल्ृ"तलतावनम्‌ । वल्लीगृल्मद्रुमोद्‌भूतसवेत्‌क्‌'सुमाचरितम्‌ ॥\ ११८॥ 

पुष्पवल्ल्यो व्यराजन्त यत्र पुष्पस्मितोज्जञ्वलाः । स्मितलीला दुनारीणा नाटयन्त्य इव स्फुटम्‌ ॥ ११६॥ 
श्रमरे्मञ्जुगृज्जद्‌भिः श्रावुतान्ता विरेजिरे । यत्रानिलपरच्छल्विग्रहा इव वीरधः ।१२०॥। 
श्ररोकलतिका यत्र दधुरातास्रपल्लवान्‌ । स्पधेमाना इवाताम्म : श्रप्सरःकरपल्लवे ।१२१॥ 

यत्र मन्दानिलोदधूत.किञ्जल्का'स्तरमम्बरम्‌ । धत्ते स्म पटवासा" भां पिञ्जरीकृतदिखमुखाम्‌ ॥ १२२॥ 
प्रतिप्रसवमासीनमञ्जुगञ्जन्मधूव्रतम्‌ । विडस्बयदिवाभाति '््यत्सहलाक्षविभ्नमम्‌ ।\१२२॥ । 
सुमनोभजञ्जरीपुञ्जात्‌ किञ्जल्कं सान्द्रमाहरन्‌ ! यत्र गन्धवहो मन्दं वाति स्मान्दोलयेल्लताः । १९४॥ 
यत्र क्रीडाद्रयो <म्या. सशाय्याश्च लतालयाः ! धूतये स्म सुरस््रीणा कल्पन्ते च्चिशिरानिलाः \ १२५ 


हो रही थी सानो जिनेन्द्र भगवान्‌कं विजयोत्सवमे सतोषसें नृत्य ही कर रही 
हो ॥ ११५॥ लहरोकं भीतर धघूमते घूमते जब कभी ऊपर प्रकट होनेवाटी मछलियोके 
समूहसे भरी हुई वह परिखा एसी जान पडती थी मानो देवागनाभोके नेत्रोके विलासो 
(कटाक्षो) का अभ्यास ही कर रही हो ॥११६॥ जो मछलिया उस परिखाकी लहुरोके बीचमे 
वार वार इब रही थी वे एसी जान पडती थी मानो देवागनाभओके नेत्रोके विलासोसे पराजित 
होकर ही लज्जावश लहरोमे छप रही थी । ११७॥ उस परिखाके भीतरी भूभागको एक 
लतावन घेरे हुए था, वह कुतावन क्ताओ, छोदी-छोदी फाडियो ओर वृक्षोमे उत्पच्च हृए 
सव ऋतुखके फूलोसे सुशोभित हो रहा था ॥११८॥ उस रतावनमे पुष्परूपी हास्यसे उज्ज्वल 
अनेक पुष्पर्ताए सुशोभित हो रही थी जो कि स्पष्टरूपसे एेसी जान पडती थी मानो 
देवागनाजोकं मन्द हास्यका अनुकरण ही कर रही हो ॥११९॥ मनोहर गुजार करते हए 
भ्रमरोसे जिनका अन्त भाग ढका हुआ हं एसी उस वनकी लताए इस भाति सुदोभित हो रही 
थी मानो उन्होने अपना शरीर नील वस्त्रसे ही क लिया हो ।॥१२०। उस लताचनकी 
अरोक रताए लार्‌ लाक नये पत्ते धारण कर रही थी । ओर उनसे वे एेसी जान पडती थी 
मानो अप्सराओकं लाक काल हाथरूपी पल्लवोके साथ स्पर्धा ही कर रही हों ।१२१।। मन्द- 

मन्द वायुके दवारा उडी हुई केशरसे व्याप्त हुआ ओर जिसने समस्त दिशां पीी-पीटी कर 
दीह एसा वहाका आका सुगन्धित चूण (अथवा चदोवे)कौ शोभा धारण कर रहा 
था ॥१२२॥ उस रुतावनमे प्रत्येक फूलपर मधुर शब्द करते हुए भ्रमर बैठे हुए थे जिनसे 

वह्‌ एसा जान पडता था मानो हजार नेव्ोको धारण करनेवाले इन्द्रके विलासकी विडम्बना 
दी कर रहा हौ ॥१२३।। लोकी मजस्ोके समहसे सघन परागको ग्रहण करता हुआ ओर 
र्तामोको हिलता हुआ वायु उस लतावनमे धीरे धीरे वह्‌ रहा था ॥१२४।। उस लतावनमे 
वनं हुए मनोहर क्रीड़ा पव॑त, शथ्यायोमे सुशोभित लतागृह ओर ठंडी ठडी हवा देवागनाजोको 





वीचिमव्ये वक्रेण वलितोद्दात । २ मत्स्या । ३ तिरोभूता ५ लातिकाभ्यन्तर। 
५ अनद.करोतिस्म। € कुसुमाल््चितम्‌ ल०, म) ७ पर्यन्ता] ८ दतं किञ्जल्कौस्ततमम्ब- 
सन्‌ द, १०, अ०, सर । € केशरव्याप्तम्‌ । १० शोभाम्‌ । ११ लतावनम्‌ । 
१२ घमां मवन्ति। ` | 


~ 


दाविशं प॑वै (५१६ 


यततः सनिता. यत्र स्पञचन्ति स्म मधुव्रताः । रजस्वला श्रपि प्रायः श्व शौचं मधु पाथिनाम्‌ ११२६५ 
लताभवनमच्यस्वा हिमाभ्नौस्पश्ं्नोतलाः \ चच्धकोन्तसिला यन्न विभ मायामरेिनाम्‌ \) १२७ 
तत्ता८घ्यानमतीत्यान्त कियन्तमपि ता महम्‌ } भ्रकार्‌ प्रथमो वत्रे निषधाभो हिरण्मयः ॥१२८।। 
य्चेःसो महान्‌ साल क्षिति ता परित" स्पत. \ यथास्मै चक्वाप्लाद्िः नलोकोध्य्‌ षितां भुवम्‌*\\१२९॥ 
नन साननिभिग्नत्य स्रचएपपर.श्षतम्‌ । तामलडकुरुते स्म कषमा पिजञ्जरीकृतखाद्घणम्‌ ॥ ९१२०५ 
प योपरितते लग्ना सन्यक्ता मौक्तिकावलौ \ ताराततिरियं किस्विदित्याशद्ास्पदं नृणाम्‌ ॥१२१९॥ 
पवचिद्धिदरिमसदधात पद्यरागाशुरञ्जित. । यस्मिन्‌ सान्ध्यघनच्यायम्‌ प्राविष्करतुमल तराम्‌ \\ १३२1 
पवविघ्रवयनच्ाय क्वचिच्याड्ष्वलसच्छवि. । क्वचिच सुरगो"पाभो विद्युदापिञ्जरः क्वचित्‌ ।\ १२३१ 
क्वचिद्िचिप्ररलाशरचितेच्शससन. । घनकालस्य वदण्धीं स सालोलं व्यडम्बयत्‌ ॥१२४॥ 
ब्रन ही. सतोप पाती थी ॥ १२५॥ उस वनमे अनेक कुसुमित घर्थात्‌ पूरी हृदं ओर 
रजस्यठा अर्थात परागसे भरी हई कतामोका मधूृत्रत अर्थात्‌ भ्रमर स्पे कर रहे थेसो 
मम ही ह क्योकि मधपायी अर्थात मय पीनेवारोके पवित्रता कहा हौ सकती हं । भावाथ- 
जिस प्रकार मधुः (मदिरा) पान करनेवाके पुरुपोके पवित्र॒ बौर अपविच्रका कृछभी 
विचार नही रहता, वे रजोधर्मसे युक्त ऋतुमती स्ीका भी स्पे करने रगते हं, इसी प्रकार 
मध (पृण्रस) का पान करनेवाङे उन भ्रमरोकं भौ पवित्र अपवित्रका कूर भी विचार 
नटा चा, क्योकि वे उपर कटी हृदं कुसुमित ओर रजस्वला कतारूपी स्तियोका स्पदं कर रहं ° 
म! यथार्थे दसूमित ओौर रजस्वला कताए अपविच्र नही होती यदा कविने ररेषं ओौर 
समासोपिति अक्कारकी प्रवानतासे ही एेसा वणेन किया हं ।१२९॥। उस वनके लतागुहोके 
पचम पडी हृद्‌ वफंक्रं समान शीतर स्पशंवाटी चन्द्रकान्त सणिको रिकाये इद्रोकं 
विरामे विये हुभा करती थी ॥१२७॥ उस कतावनके भीतरकी ओर कृ मागे उत्छघनं 
प्र निषध पवेतके जाकारका सुव्णंमय पहला कोट था जो कि उस समवसरण भूमिको चारों 
भारसं घर दुएु था ॥१२८॥ उस समवसरणभूमिके चारो ओर स्थित रहनेवाला वहु 
ट दा सुगोमित हो रहा था मानौ मनुष्योककी भूमिके चारो ओर स्थित हुभां 
भनुपत्तर्‌ पवेत ही दो ।॥१२९॥ उस कोटको देखकर एेसा मालूम होता था मानो आकाश- 
रूपा जागतो चित्र विचित्र करनेवाखा सेकड़ो इन्द्रधनुषोका समह दही कोटके वहानेसे 
नापर उत्त समवसरणभूमिको अलक्त कर रहा हो ॥१३०॥ उस कोके ऊपरी भाग प्र 
पष्ट दिपवाई देते हृएु जो मोत्तियोके समूह जडे हुए थे वे क्या यह्‌ ताराओका समह हे, इस 
पर पना यक्तक्‌ स्पान ही रहे थे ॥१३१॥ उस कोटमे कटी कहीजोम्‌ गाओके 
१९ बहुए व पञ्चराग मणियाकौ किरणोसे ओर भी अधिकलारुहो गए आौर 
ध ५ ¢ र वोन प्रकट करनेकं किए समयं हो रह धे ॥१३२॥। वह्‌ कोट कटी 
ता नरन मपरे समान काटा था, कर्ह 
प शणथा, कटी पिजटीफे ० ध ९ 
> प्रकारक रत्नोकौ किरणा 
"वचा याना उत्यन्न कर सहाया) इस प्रकार वह वर्पकाटकी राभाका विडम्बना 
| ५ मती! २ मधूपानान्‌ । ध्वनौ मद्यमायिनाम्‌ । ३ हिम- 
[च न्मार जर, तञ , मऽ, त । ५ वत्लोवननूभिम्‌ । < मान्‌पोत्तरमवंतः | 


२ ऊ२*-३ 1 4 प्दटमे ध॒} २२ हस्ति ् 
9 भः 9 षं ५ 4 4 | (प ट्ल्न्म्‌ पस्रार्ति न्मन" टन्द्रेगोप 
^ 2 रकन चर {५८ {- ५ < वियन्तः । इन्द इति 


५८१ब]्‌ । 


ह 
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८५२० मंदापुयणम्‌ 
-यचिर्‌ दिपहरिव्यायुस्पैमियुनवृत्तिभिःः 1 निचितः च्वचिदुेशेः शुकं्हसैच बाणः ॥१२५॥ 
पिदिवरत्ननिर्माण. मतष्यमिथनं. क्वचित्‌ । क्वचिच्च कल्पवल्लीभिः बहिरन्तश्च चि्ितः ॥१३६॥ 
टुनन्नियोन्नियद्रत्नमय्‌ लनिवहै; स्वचित्‌ 1 क्वचित्स रवान्‌ क्‌ वलिवोत्सपतप्रतिध्वनिः \) १२७} 
॥दाध्रारार स्रद्रलरचिरा" रुदलाद्धणः । निषधाद्रिप्रतिस्परधौ स सालो ग्यरुचत्तराम्‌ ॥१२८॥ 
नदान्ति गोपुराण्यस्य विवभुदिक्चतुष्टये । “राजतानि खगेन्द्रे छ द्गाणीव स्पृशन्ति खस्‌ ॥ १३६ 
स्योत्लन "मन्यानि तान्युच्चैः त्रिभूमानिः चकासिरे । प्रहासमिव तन्वन्ति निजित्य त्रिजगच््छियम्‌ ॥\१४०॥ 
पद्‌मराग मयेरुच्चैः शिखरेर््योमलडधिभिः । दिशः पललवयन्तीव प्रसरः शोणरोचिषाम्‌ \१४१॥ 
पगद्‌गुरोगुंणानत्र^ गायन्ति सुरगायनाः + केचिच्छुण्वन्ति नृत्यन्ति केचि!"दा विभ वत्स्मिताः ॥ १४२ 
दनमष्टोत्तर तेषु मद्धलद्रव्यसम्पद. । भृद्धारकलश्चाब्दा्याः प्रत्येकं गोपुरेष्वभान्‌ ॥\ १४३॥ 
रत्नाभिरणभाभारपरिपिज्जरिताम्बरा' । प्रत्येक तोरणास्तेषु शतसङ्ख्या बभासिरे ॥१४४\। 
स्वभावभात्वर भत्‌ देहे स्वानवकाशताम्‌ । मत्वेवाभरणान्यास्थु उद्बद्वान्यनुतोरणम्‌ ।१४५॥ 
तर रहा धा ॥१३३-१३४॥) वह्‌ कोट कही तो युगल रूपसे वने हुए हाथी-घोड ओौर व्याध्रोके 
-क्रारसे व्याप्त हो रहा था, कही तोते, हस ओर मयूरोके जोडोसे उद्भासितहो रहा था 
कटी अनेक प्रकारके रत्नोसे वने हृए मनुष्य ओौर स्त्रियोके जोडोसे सुशोभित हौ रहा था, 
कटी भीनर ओौर वाहरको ओर वनी हुइईं॑कल्पलतागोसे चित्रित हो रहाथा, कही पर 
चमक्ते हुए र्नोकी किरणोसे हुंसता हृ सा जान पडता भा भौर कही पर फलती हृदं 
प्रतिध्वनिसे सिंहनाद करता हुआ सा जान पडता था 1१३५-१२३७। जिसका अकार 
वरहुत.दी देदीप्यमान हं, जिसने अपने चमकीक रत्नोकी किरणोसे आकालरूपी आगनको घेर 
न्यया दू जीर जो निपव कुलाचल्के साथ दप्यां करनेवाला ह एसा वहू कोट बहुत ही अधिक 
दोभायमान हो रहा था ॥१३८॥। उस कोटके चारो दिशा्ओंमे चादीके बने हुए चार वड़े बडे 
गोपुरद्रार सुगाभित हो रहें थे जो कि विजयाधं पर्वेतकी शिखरोके समान आकाशका स्पदँ 
कर र थ ।॥ १३९ चादनीकं समूहके समान निमेल, ऊचे ओर तीन तीन खण्डवाले वे गोपुर- 
दूवार्‌ एमे सुशोभित हु रद चे मानो तीनो लोकोकौ शोभाको जीतकर हस ही रदी हौ । १४०॥ 
वं गोपृरुद्यार पद्मराग मणिके वने हुए मौर आकाराको उत्कघन करनेवाठे रिखरोसे सहित 
चं तथा जनौ फलत हुईं लाल-लाल किरणोके समृ हसे एसे जान पडते थे मानो दिश्ागोको 
नयं नये कमल पत्तोरो युक्त ही कर रहे हो 11 १८१।। इन गोपुर-दरवाजोपर कितने ही गाने- 
यादव समदरुगृटे भगवान्‌ वुपमदेवकं गुण गा रहं धे, कितने ही उन्हे सुन रहे थे भौर कितने 
ध मन्द-मन्द मुनकातं हृए नृत्य कर रहं थं ॥१४८२।। उन गोपुर-दरवाजोमेसे प्रत्येक दरवाजे- 
परम गार्य जीर दपण आदि एक सौ आठ मग्द्रव्यषूपी सपदाएं सुशोभित हो रही 
चा ।१८३॥ तधा प्रत्यक दरवायेपर स्तनमय आभूषणोकी कान्तिके भारसे आकादाको अनेक 
वति सरनेत्रातरे मौ मौ तोरण योभायमान दहो रह थे ॥१४४।} उन प्रत्येक तोरणोमे जो 
पद ददवव एनं जान पतं यै नानो स्वभावसे ही सुन्दर.भगवान्‌के शरी रमे अपने 
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2 धि 7२,२०॥ रप्रदेे। इ दीप्नाकार ल०। ५ रचिसवद्ध-अ०। ५ रन- 
4 = ४4 विनि ॥ = उल्नारचदान्‌ परान्मन्यतेर्वातौ “कतु द्च' इति सप्रत्यय, पुन 
4 नव रव्या पि पम, दम्य. 1 अनव्ययस्यानन्तम्य खिदन्त उत्तरपदे हस्वादेको भवति। 
इष द यद र व्रिनूतित्तनि। चरितानि दत्यवं । € गोषुसेयु । {१० केचित्‌ स्मावि- 
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निधयो तवन्नष्ट्रपाचयाः तदुद्रारोपान्तसेविनः । र्तः व ५ 
्रिजगल्मनना नून विमोहेनावधौरिता.* \ बहिर स्थित इर रत्येकं चतसष्वपि \\ १४८) 
तपामन्त्हावोय्या उनयोनगवो रत्‌ । नासचसातादय भतम ना व्तुमिवो्तो ।\१४६ 
तिननिम्‌ निनिरनाटचमण्डपौ ततौ विरेजतुः \ विमुक्तेसत्या स्मक मागं १ चिस स 
हिरण्ममहास्तम्मौ शुम्मतस्फटिकमित्तिकौ । तौ रतिर्नाम सा १५९५१ 
नटपमण्डपरद्धषु नृत्यन्ति स्मामरस्त्रियः । शत हदा इवामग्नमूतयः त ल "यमन्जलिम्‌ ।१५२॥ 
गायन्ति जिनसाजस्य विजये ताः स्म सस्ता: \ प्तमेवाभिनयन्त्योऽम्‌ः व क 

सम पीणानिनादेन मृदद्धच्वनिष्च्चदन्‌ । वयतो गरम्भवदधा ‡ सरमोषित ॥\ १५४५ 
"रदश्रनिभे तस्मिन्‌ द्वितये नाघ्मलयोः । विचयुद्धिलासमतिनुः नृत्यन्त = वित्तवत्तयः ५।१५५॥ 
किदराणा सलबवापेः सोदुगानेख्पवौणते -“ \ तत्रास परा भज्‌ र ह ४ ५ 
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लिये अवकाय त देखकर उन तोरणोमे ही आकर वष गये दो ॥ १४५॥ उन र 
नमौषप्रदेणोमे जो चख आदि नौ निविया रक्खी हई थी वे जिनेन्द्र भगवानुकं तीनो लं 

उदन करनेवाके भारी प्रभावको सूचित कर रही थौ 11 १४६1 अथवा 0 बाहर 
रमी हवे निधिया एसी मालूम होती थी मानो मोहरहित, तीनो लोकोके स्वामी भगवान्‌ 
लिनेन््रदेवने उनका तिरस्कार कर दिया था इसलिये दरवाजेके बाहर स्थित होकर दूरस ही 
नकी सेवा कर रही हो ॥१४७॥ उन गोपुरदरवाजोके भीतर जो बडा भारी रास्ता था 
मद योनो भर दो नाट्यशाला थी, इस प्रकार चारो दिशाओोके प्रत्येक गोपूरद्वारमं दो- 
दो नादययाकाएं वौ ॥१४८॥ वे दोनो ही नाट्यज्ञा तीन-तीन खण्डकी थी ओौर उनसं 
तमी जान पडती थी मानो कोगोकं किये सम्यग्दशमन, सम्यशञान ओर सम्यक्वारि्रकं भेदसे 
तोन मेदवाला मोक्षा मागं ही वतकनेके स्यि तैयार खड़ी हो ।१४९॥ जिनके वडे-बडे 
गमे सुवर्णे वने हए हे, जिनकी दीवा देदीप्यमान स्फटिक मणिकी वनी हुई है ओर 
विन्होने जपने रतनोक वने हए शिष्तरोसे आकाशकत प्रदेशको व्याप्त कर ल्या है एसी वे दोनो 
मादुयधानाए बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थी ॥१५०॥ उन नाट्यलाओकी रद्ध भूमिमं 
एसी जनेफ देवागनाणए नृय कर रही थी, जिनके शरीर अपनी कान्तिरूपी सरोवरमे इवे हृए पे 
ओर जिससे पे विजलीके समान सुशोभित हो रदी यी ॥१५१॥। उन नाट्यशालाजोमे इकटूटी 
दु: पे रेषागनाए्‌ जिनेनद्रदेवकौ विजयके गीत गा रही थी ओौर उसी विजयका अभिनय 
(रली टर पष्पा्जनिि छोड र्दी थी ॥१५२)। उन नाट्यशालाओमें वीणाकी आवाजके 
नाय साव जो मुदम आवाज उठ रही थी वह्‌ मयुरोको वर्पाचतुकं प्रारम्भ होनेकी 
तता उलन दर स्ह धौ ॥१५३॥ वे दोनों दी नाद्‌यशालाएं शरद्‌ ऋतुकं वादलोकं समान 
स्षेदची रसदिय उनमें नृत्य करती हद्‌ वे देवागनाए ठीक विजलीकी शोभा फैका 
र्गो धरो ।1 ६५५1 उन नादुबु्ाखाभोमं किन्नर जात्तिकं देव उत्तमं सगीतकं साथ साथ मधुर 
वदपर तेपा पजा रहे पे भिनसे दैखनेवालोकी चित्तवृत्तिया उनमें अतिशय आस- 
र लाप्रोप तो द्लेयौ ॥दषतया उन्‌ नारूयनालामसे कुछ आमे चलकर गल्ियोके 
+. रम्ये हुए प जोकि फते हुए धूपके धएसे आकाशरूपी आंगनको 


१ रःस स पाप गपपयमद्वदनरपप्चपिड गतनाना स्लास्वेति 1 
५1 + भददस्त्व्‌ । > रन्स्यम्‌, स्लत्र 


{ २ प्रगृत्वम्‌ । ३ बवक्नी- 
र्स्नत्रपमिति फादन्‌ । £ नया द०, ल०, म०, प०, अ०। 
> {ग~ 1 १ न उपगीतं र ५ 
९ दिशेपमेव । १० वौदा उपगीतं । 
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५२२ महेापुराणम्‌ 


तदपवूमसरुदधं नभो वीक्ष्य नभोजुषः ! प्रावृद्पयोधराकङ्ाम्‌ श्रकालेपि व्यतानिषुः ॥ १५७ 

द्वि सृरभयन्धृपो मन्दानिलवज्ञोत्थितः ! स रेजे पृथिवीदेव्या मुखामोद इवोच्छुव्सन्‌ ॥ १५८) 
तदमोद समाघाय श्रेणयो मध्‌ लहिनाम्‌ । दिशां मुखेषु वितता वितेनुरलकभियम्‌ ।१५९। 

इतो धूपघटामोदम्‌ इत्च सुरयोषिताम्‌ । सुगन्धिम्‌ खनिःरवासमलिनो जघ राक्‌ लाः ॥\१६०॥। 
मन््रध्वानैमृं दद्धाना स्तनयित्नु्विडस्निभिः 1 पतन्त्या पुष्पवृष्टया च सदात्रासीद्‌ घनागमः ।१६१॥। 
तत्र वीथ्यन्तरेष्वासर्चतस्रो वनवीथयः ! नन्दनाद्या वनश्रेण्यो विभु द्रष्टुमिवागताः । १६२॥ 
शरश्ोकसप्तपर्णाह वचम्पकाश्रमहीख्हाम्‌ । वनानि तान्यधुस्तोषादिवोच्चः कसुमस्मितम्‌ ॥ १६२) 
वनानि तरुभिदिचत्रः फलपुष्पोपशशोभिभिः 1 जिनस्यध्यमिवोरिक्षप्य तस्थुस्तानि जगद्गुरोः 11 १६४॥ 
वनेषु तरवस्तेषु रेजिरे पवनाहतैः । शालाकरमु हुन्‌ त्य तन्वाना इव सम्मदात्‌ ॥१६५॥ 

सच्छाभ्या. सफ^लास्तुष्डधा जननिवृं तिहेतवः ! सुराजान इवा भवस्ते बरुमाः सुशीतलाः \\१६६॥। 
पुष्पामोदसमाहतैः मिलितं रलिना कुलः । गायन्त इव गुञ्जल्भिः जिन रेजुवनदुमाः ॥ १६७1 





व्याप्त कर रहे थे । १५६।। उन धूपघटोके धृएसे भरे हए आकाशको देखकर आकादामे 
चरनेवाले देव अथवा विद्याधर असमयमे ही वर्षाऋतुके मेधोकी आशका करनं ल्गे थं 
॥ १५७ मन्द मन्द वायुकं वसे उडा हुआ ओर दिशाजोको सुगन्धित करता हुआ वह्‌ 
धूपा सुरोभितहो रहाथा मानो उच्छ्वास छेनेसे प्रकट हृद पृथिवी देवीके 
मुखको सुगन्धि ही हो ॥ १५८] उस धूपकी सुगन्धिको सूकर सब ओर फटी हुं भ्रमरोकी 
पड कतिया दिशारूपी स्त्रियोके मुखपर फले हुए कंशोकी शोभा बढा रहे थे ॥१५९॥ एर्व 
ओर उन धूपघ्रटोसे सुगन्धि निकल रही थी भौर दूसरी ओर देवागनाओके मुखस 
सुगन्पित निर्वास निकल रहा था । सो व्याकुल हुए भ्रमर दोनोको ही स्‌घ रहे थे ।१६०॥ 
वहापर मेघोकी गजंनाको जीतनेवाके मृदगोके शब्दोसे तथा पडती हद पुष्पवृष्टिसे सदा 
वर्पाकाल विद्यमान रहता था ।१६१।। धूपघटोसे कुक आगे चलकर मुख्य गलियोके 
वगलमे चार चार वनकी वीथियाथी जोकि एसी जान पडती थी मानो नन्दन आदि 
वनोकी श्रेणिया ही भगवानूकं दशेन करनेकं लिये आईं हो ।१६२॥ वे चारो वन॒ अदोक, 
सप्तपर्ण, चम्पक ओर आसके वृक्षोके थे, उन सबपर फू खिर हृए थे जिससे वे एसे जान 
पडते थे मानो संतोपसे हंस ही रहे हों ॥१६३॥। फल ओर एूलोसे सुशोभित अनेक 
प्रकारके वृक्षोसे वे वन एसे जान पडते थे मानो जगद्गुरु जिनेन््रदेवके चये 
अघं लेकर इ) खडे हो ॥ १६४ उन, वनोमे जो वृक्ष थें वे पवनसे हिकती हृदं शाखाओसे 
एसे सुरोभित हो रहे थे नानो हंसे हाथ हिखा-हिलाकर बार-बार नृत्य ही कर रहे 
हो ।१६५॥। अथवा वे वृक्ष उत्तम छायासे सहित थे, अनेक फलोसे युक्त थे, तुग अर्थात्‌ 
ऊचे थे, मनुष्योके सतोपके कारण थे, सृख देनेवारे ओर रीतल थे इसचियं किन्ही उत्तम 
राजाजोके समान जान पडते थें क्योकि उत्तम राजा भी उत्तम छाया अर्थात आश्रयसे सहित 
दोते दे, अनेक फलोसे युक्त होते है, तु ग अर्थात्‌ उदारहृदय होते है, मनष्योके सखके कारण 
दोते है ओौर सुल देनेवाले तथा शान्त होते हे ॥१६६॥ फूलोकी सुगन्विसे वृलाये हृष ओर 
इनौनििये आकर इकट्ठे हुए तथा मघुर गु जार-करते हए भ्रमरोके समूहसे वे वृक्ष देसे सुरो - 





१ नि्नच्छन्‌ । २ जाघायन्ति स्म। ३ मेवं ४ सुराजपक्ष कान्तिसहिता । 
£ परप्यपतञ्हिता । € उन्नता. इतरजनेभ्योऽविका इत्यथं । ७ द्रुमपक्षेः सुख शीतल सीतगणो 
वरात नुन्य्मौतना । सुराजपक्षे सूखेन शीतला- शीतीभूता इत्यर्थः; । ८ । ` 


^ 


द्विश पव ५ 


पयचिद्विस्नम्‌न्मस्तस्तुमास्ते महीहाः 1 पुष्पोपहारमातेनुरिव भक्त्या जगद्गुरोः \\ १६८1 
पवविद्धिदवता ध्वने. श्रलिना मदमचञ्जु भि. \ मदन तर्जयन्तीव वनान्यासन्‌ समन्ततः ॥१६६॥ 

पृ च्काङिनसर्नक्वार्णः श्राद्यन्तीव सेवितुम्‌ ¦ जिनेद्धमभराधीशान्‌ वनानि विबभुस्तराम्‌ ११७० 
ृप्फेयुनिराकोरणा वनस्याघस्तकते महौ । सुव्णरजसास्तौरणंतेवासीन्मनोहरा ।\ १७१ 

द्व्यमुनि उनान्पात्न्‌ ब्रतिरम्पाणि पादवैः \ यत्र पुष्पमथी वृष्टि न्तुपपयिमे क्त ॥ १७२१ 

न रात्रिनं दिवा त्र तरमिर्मास्वरेभ म्‌ । तस्तेत्यादिवाविभ्य न्‌ सञ्जहार करान्‌ रविः ।\ १७३} 
्रनन्वंण क्वचिद्धाप्य विकोपचतुरिकाः । ^स्नातोत्ती्णमिरस्त्रीणा स्तनक्‌ङकुमपिञ्जराः \\ १७४) 
पुष्छरिप्य ' क्यचिच्चानन्‌ क्वचिच्च कृतकद्रय । वचिद्रम्याणि हर्म्याणि क्वचिदाकोडमण्डपा" ॥ १७५ 
पचचिेलानुहाप्या्न्‌ चित्रशाला. क्वचित्क्वचित्‌ । एकयाला द्विशालाय सहाप्रासादपरडक्तयः \\ १७६१1 
परयचिच्च यादर"ला नृमि इनदरगोपैस्तता षवचित्‌ । सरास्यतिमनोज्ञानि सरितश्च ससेकताः ११७७१} 





^~ -~~~ ~ -~ "~ --~ ~ ~~ 


भिनल शद्रे वे मानो जिनेद्धदेवका मृणमान ही कर रहे हो ।॥१६७।। कदी कही विरलरूपसे 
पे तृ उगसे फू छो रहे पे जिनसे एसे मालूम होते थे मानो जगद्गुरु भगवानूकं लिये 
भकिपूवेकर फूयोकौ भेट दी कर्‌ रहे हो ।१६८॥ कही कहोपर मधुर शब्द करते हुए भ्रमरोके 
मद मनोर यव्दोसे वे बन एसे जान पडते धे मानो चारो ओरसे कामदेवकी तजेना ही कर 
रदौ ॥१६९॥ उन वनौमे कोयलोकं जो मुर्‌ शद हो रहे थे उनसे वे वन एसे अच्छे 
नभो नितदौर्दैषे मानो. जिनेन्द्र भगवानूकी सेवा करनेके लि इद्द्रोको ही बुला रहे 
> ॥{७०॥ उन वनोमे वृक्षोकं नीचेकी पृथ्वी फूठोकं परागसे ठको हुई थी जिससे वह एेसी 
मनोदूर जान पठती थी मानो उसका तकभाग सुवणकी धृूकिसि ही ठक रहा हो ।॥१७१। 
~ ग्र कतर (4 ५ £ न र ष्व गेनेवार्टं ॥ 
पम प्रकारं 1 वन वृकषोसे बहत दी रमणौय जान पडते थै, वहापर होनेवाली फूलोकी 'वरपा 
ध्नृनाफेष गे कभी नही देखती थौ अर्थात्‌ वहा सदा ही सव ऋतुगोके फू फूठे रहते 
¡ ।।१७२।। उन वनो वृक्ष इतने अधिक प्रकाशमान थे कि उनसे वहान तो रातका ही व्यवहार 
सना वाजौरन दिका ही । वहां सूयक किरणोका प्रवेश नही हो पाता था जिससे एेसा 
मानि पटना भा मानो वहन वृक्लोकी रीतलतासे उरकर ही सूर्ये अपं कर अर्थात 
{प्रणो (प्रक्षम दायो) का सकोच कर ल्या हो । उन वनोके ्‌ 
र ठा ॥१७३।। उन ॒वनोके भीतर कही पर 
तः न्दे ज प्ट खर १ ५५ ९. 
चटा जीर ष्टी पर्‌ चौलूटी वावदिया थी तथा वे वावडिया स्नान कर वाह्र निकली 
४ -वागनाना>ः स्तनाप्र्‌ लगौ हुई केशरके पृक जानेसे पीटी पीरी हो रही थी ॥ १७४ 
ञव दम लो कमे युक्त छोट छोटे तानाव धे, कही कृत्रिम पवेत वने हुए थे आौर 
~ 3 {२२१ ग्प 0 पे भौ करट [4 ^ < 
९ भनार म वनं वं जर कटय परर क्रीदा-मडप वने हए भे ५ 
८२ करनृतराठ रयने के षर्‌ (अयायवधर) वने हए यें श न 
॥ 1२ दए म्यक नयाक्ही दो तीन जादि खण्डोकी वडेवडे मदल) ध 
५ ५६ { 3 1 } | 7 ५ [ ॥ } > ररी त्री (५ [पि य क्न ; ्् न महराकी पवित्तया 
0 दुव टदा घानने यक्त नेमि धी, कही इन्द्रगोप नामके कीडोसे व्याप्त 
६) प, जल तयपं मनासि नायाय धृ सौर तती उत्तम व नि उरसि 
=+१९५ १६ ग चदन पे सराभित > 
त उत्तम वालकं से सुर नदिया 


। त नष्च्ताादन । < न्ट्न॒ना परिक्रमवृत्तिम्‌ | ५ वने } 
॥ + ५-4., 2 । प मे 
~ चा उ वनमध्यै। ८ स्नान्वा निर्गत 
सवका । १० विग्रोपलक्षितर-। 9 २ रसति. । | 
१ च ४ 


५२४७ अष्णदुरखणस्‌ 


हासिमेदुरमननिव्रन्तुसुम सक्षि कामदम्‌ । सुकलत्रमिवासीत्तत्‌ सेव्यं वनचतुष्टयम्‌ ।। १७८॥ 
रपास्तातपसम्बधं विकभ्त्पत्लवाच्चितम्‌ । पयो"धरस्पुगाभासि तत्स्त्रीणामुत्तरीयवत्‌ ॥ १७६॥ 
वभातते वनमादोक शोकापनुदमद्धिनाम्‌ 1 रागं वमदिवात्मीयमारक्तः पुष्पपलवेः ।१८०॥ 

पर्णानि सप्त विभ्राण वन साप्त^च्छद बभौ । सप्तस्थानानि वा" भवु : दशेयत्प्रति^पवं यत्‌ ।॥१८१॥ 
चाम्परं वनमत्राभात्‌ सुमनोभरभूषणम्‌ । वन दीपाद्धवृक्षाणा विभु" भत्‌ ` मिवागताम्‌ ॥ १८२॥ 
श्कम्रमाग्रवन रेजे कलकृष्ठोकलस्वनेः ! स्तृवानमिव भक्येनम्‌ ईशान? पुण्यश्षास््नम्‌ ॥१८३॥ 
ग्र्ञोकवनमध्येऽभृद्‌ प्रशोकानोकहो महान्‌ । हंमः* तरिमेखल पीठ समृततुद्धमधिष्ठितः ॥ १८४1 
चतुगोपुरसम्बद्धत्रि सालपरिवेष्टितः । छत्रचामरभुद्धारकलशादयैरपस्ृतः ।। १८५॥ 

जम्बु द्रीपस्यलो मन्ये भाति जम्बू ्रुमो यथा । तथा वनस्थलीमध्ये स बभौ चंत्यपादपः ॥ १८६॥ 


वह रही थी ॥ १७७॥ वे चारो ही वन उत्तम स्त्रियोके समान सेवन करने योग्य थे क्योकि वे 


वन भी उत्तम स्त्रियोकं समान ही मनोहर थे, मेदुर अर्थात्‌ अतिशय चिकने थे, उसिद्रकुसुम 
अर्थात्‌ फू हुए एूलोसे सहित (पक्षमे ऋतुध मंसे सहित) ये, सश्री अर्थात्‌ शोभासे सहित 
थे, ओर कामद अर्थात्‌ इच्छित पदार्थोकि (पक्षमे कामके) देनेवाठे थे ॥ १७८॥ अथवा वे 
वन स्त्रियोके उत्तरीय (ओढनेकी चूनरी) वस्त्रकं समान सुशोभित हो रहे थे क्योकि जिस 
प्रकार स्त्रियोका उत्तरीय वस्त्र आतपकी बाधाको नष्ट कर देता ह उसी प्रकार उन वनोने 
भी आतपकी वाधाको नष्ट कर दिया था, स्त्रियोका उत्तरीय वस्त्र जिस प्रकार उत्तम 
पट्ल्व आर्थात्‌ अचरसे सुशोभित होता है उसी प्रकारवे वन भी पल्ल्व अर्थात्‌ नवीन 
कोमल पत्तोसे सुशोभित हौ रह ओर स्त्रियोका उत्तरीय वस्त्र जिस प्रकार पयोधर अर्थात्‌ 
स्तनोका स्पशे करता हं उसी प्रकार वे वन भी उच होनेक कारण पयोधर अर्थात्‌ मेधोका 
स्पे कर रहे थे 1) १७९ उन चारो वनोमेसे पहला अशोक वन जो कि प्राणियोके शोक- 
को न्ट करनेवाखा था, का रगके फूल ओर नवीन पत्ते एेसा सुशोभित हो रहा था मानो 
अपना अनुराग (प्रेम)का दी वमन कर रह्‌ हो ॥१८०॥ प्रत्येक गाठ पर सात सात पत्तों 
को धारण करनेवाले सप्तच्छद वृक्षोका दूसरा वन भी सुशोभित हो रहा था जो कि एसा 
जान पडता था मानो वृक्षोके प्रत्येकं पव पर भगवान्‌के सज्जातित्व सद्ग हस्थ॒त्व पारित्राज्य 
जादि सात परम स्थानोको ही दिखा रहाहो।१८१॥ फूकोके भारसे सुशोभित तीसरा 
नम्पक वृक्षोका वन भी सुरोभित हो रहा था ओर वह्‌ एेसा जान पडता था मानो भगवान्‌ 
तो सेवा करनेकं लिये दीपाग जातिके कत्पवृक्षोका वन ही आया हो ।॥१८२।! तथा 
कपग्रके मदुर गब्दोके मनोर चौथा आमके वृक्षोका वन भी एसा सुशोभित हो रहा 
भा मानो पवित्र उपदेश देनेवाले भगवान्‌की भवितसे स्तुति ही कर रहा हो ॥१८३॥ 
योक वने मव्य भागमे एक वडा भारी अशोकका वृक्षथा जो कि सूवणेकी वनी हदं 
तान टनीदार्‌ ऊची पीठिका पर स्थित था ।॥१८४॥ वह्‌ वृक्ष, जिनमे चार चार गोपुरद्वार 
नेट्‌ द एने नीनकोटोमे विस हुजा वातथा उसके समीपमे ही छर चमर, भृद्धार 
नोर तरय नादि मगलद्रव्य रक्वे हुए ये ॥१८५॥ जिस प्रकार जम्बद्वीपकी मध्यममिमे 
न्यव नयामित होता ह उमी प्रकार उस अशोकवनकी मव्यभूमिमे वह्‌ अरोक नामका 


2 न्निम्यन्‌ । २ यमानहितम्‌। ३ पक्षे वस्त्र पयंन्ताञ्चितम्‌ । ४ मेध, पक्षे क्च । 
५ सनन । 5 मजताति नद्मृदृस्वल्व पारित्राज्य सुरेता साम्राज्य परमारहत्य मिर््राण 
4४ तवष ५ इति न्प्ल परमन्यानानि। ७ द्व 1 ठ प्रतिग्रन्थि।! € भजनाय। 


“~ न शव ॥ ८ पन्‌ 1 १२ पर्तिप्रानम्‌ । १३ सोवगुम्‌ 1 


॥) 


दविशं पर्वं ; २५ 


दावाव्र-वस्तदिदयाणश्च च रेजेश्डयोरवादयः । श्रशोकमयतेवेद जगत्कतृमिवोद्यतः \) १८७) 
गमोद्तरिदयासे कसमै स्यगिताम्यर. \ सिद्धाव्वानमिवारन्यन्‌ रेजेऽसी चत्यपार्दपः ॥१८८॥। 

गाय रा पवमिरमा, पतरदविचनैदविचतोऽभित- । पद्मरायमये पुष्पस्तवकं. परितो वृत्त" ।*१८६१। 
दिरग्मवमनदव्रदायो वन्ध वध्नक. । कलालिकतनृडूारं तजयन्निव मन्मथम्‌ 1) १९०} ~ 
मरानरनरे्रानरकेमा"तानविग्रहु \ स्वप्रनापरिवेपेण द्योतिताविलदिडमुलः ११९६१ = ` 

भ्‌ दानभ्थविवष्यानि वचिरीज्नतव्छिवन्‌ ` । भूमे च.^स्वर्जथ भतुः प्रतोषादिव घोषयन्‌ ।\१९२। 
प्यजातुकपरा मृष्टनि्मेयधनपद्धति."° । जगञ्लनाद्धसलग्नमागंः परिप्मूजन्निव \१६३) 
मूर्ता द्र्य विनृन्नुक्तात्तम्बननूपितम्‌ । दिनोस्िभृवनेश्वयं विना वाचेव दल्ेयन्‌ । १६४१ 
मेनिरे वुप्न' नापेऽन्य प्रत्तिमा दिवचतुप्टये । निनेदवराणामिन््राच समवप्ताभिषेचनाः ॥ १९१५॥ 
गन्धस्रग्यूवरपाप्य' कत्तैरपि सहाकनेते । तत्र नित्यार्च॑न देवा जिनप््यनि२ वितेनिरे ॥१९६॥ 


~ ~ - ~ ~~ 


५२६ । महाुराखम्‌ 


क्षोरोदोदकधोौताद्धीः श्रमलास्ता हिरण्मयः । प्रगणिपत्याहंतामर्चाः प्रानच्च्‌ नू स्‌रासुराः ॥१९७॥ 
स्तुवन्ति स्तुतिभिः केचिद्‌ श्र्याभिः, प्रणमन्ति च । स्मूत्वावघायं * गायन्ति केचित्स्म सुरसत्तमाः १९०।। 
यथाशोकस्तथान्येऽपि विज्ञेयाञ्चत्यभरुहाः । वने स्वे स्वे सजातीया निनविम्वेद्धदुध्नकाः । १९९1 
श्रशोक. सप्तपणेश्च चभ्पकऽच्‌त एव च । चत्वारोऽमी वनेष्वासन्‌ प्रोत्तुद्धाश्चेत्यपादपाः ॥२००॥ 
चैत्याधिण्ठितव्‌ ध्नत्वाद्‌ ऊढ तन्नामरूढयः । शाखिनोऽमी विभान्ति स्म सुरेन्धः प्राप्तपृजनाः ।२०१। 
"फले रलङछृता दीभ्राः स्वपादा^कान्तभूतलाः । पाथिवाः” सत्यमेवते पायिवा < पत्र स^म्भृताः २०२ 
प्रव्यञ्जितान्‌ रागाः स्वः पटलवंः क्‌सुमोत्करंः ! प्रसाद दशयन्तोऽन्तविभु' भेजुरिमं द्रुमा. ।२०३।। 
तरूणामेव '"तावच्चेद्‌ इंदो विभवोदय. । किमस्ति वाच्यमीक्ञस्य विभवेऽनीदुश्ाऽमन. ॥२०४। 





धूप, दीप, फल ओर अक्षत आदिसें निरन्तर पुजा किया करते थे ॥१९६॥ क्षीरसागरके 
जलसे जिनके अगोंका प्रक्षाल हुआ हू ओर जो अतिशय निमंल हं एेसी सुवणंमयी अरहतकी 
उन प्रतिमाओको नमस्कार कर मनुष्य, सुर ओर असुर सभी उनकी पूजा करते थे ॥१९७॥ 
कितने ही उत्तम देव अथसे भरी हुं स्तुतियोसे उन प्रतिमागोकी स्तुति करते थे, कितने ही 
उन्हं नमस्कार करते थे ओर कितने ही उनके गुणोका स्मरण कर तथा चिन्तवन कर॒ गान 
करते थे । १९८॥। जिस प्रकार अोकवनमें अशोक नामका चैत्यवृक्ष हे उसी प्रकार अन्य 
तीन वनोमे भी अपनी अपनी जातिका एक एक चैत्यवृक्ष था जओौर उन सभीकं मूरभाग 
जिनेन्द्र भगवानूकी प्रतिमाओसे देदीप्यमान थे ॥१९९॥ इस प्रकार ऊपर कट हुए चाये 
वनोमे रमसे अशोक, सप्तपणे, चम्पक ओौर आस्र नामके चार वहत ही ऊचे चैत्यवृक्ष 
थे ॥२००॥ मूरभागमे जिनेन्द्र भगवान्‌की प्रतिमा विराजमान होनेसे जो चैत्यवृक्ष 
इस सार्थक नामको धारण कर रहे ह ओर इन्द्र जिनकी पूजा किया करते ह एसे वे चैत्यवृक्ष 
बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे ॥२०१॥ पार्थिव अर्थात्‌ पृथिवीसे उत्पन्न हुए वे वृक्ष 
सचमुच ही पाथिव अर्थात्‌ पृथिवीके स्वामी-राजाके समान जान पडते थे क्योकि जिस 
प्रकार राजा अनेक फलोसे अकृत होते है उसी प्रकार वे वृक्ष भी अनेक फलोसे अलकृत 
थे, राजा जिस प्रकार तेजस्वी होते ह उसी प्रकारवे वृक्ष भी तेजस्वी (देदीप्यमान ) थे, 
राजा जिस प्रकार अपने पाद अर्थात्‌ पैरोसे समस्त पृथिवीको आक्रान्त किया करते है 
(समस्त पथिवीमे अपना यातायात रखते ह) उसौ प्रकार वे वृक्ष भी अपने पाद अर्थात्‌ 
जड भागसे समस्त पृथिवीको आक्रान्त कर रह थे (समस्त पुथिवीमे उनकी जडे फटी हु 
थी ) ओर राजा जिस प्रकार पत्र अर्थात्‌ सवारियोसे भरपूर रहते है उसी प्रकार वे 
वृक्ष भौ पचर अर्थात्‌ पत्तोसे भरपूर थे ।२०२॥) वे वृक्ष अपने पल्कव अर्थात्‌ लार लाक नई 
कोपलोसे एसे जान पडते थे मानो अन्तरगका अनुराग (प्रेम) ही प्रकट कर रहे हो भौर 
फूलोकं समू हसे एसे सुशोभित हो रहे थे मानो हृदयकी प्रसन्नता ही दिखला रहे हो इस 
प्रकार वे वृक्ष भगवान्‌की सेवा कर रदे थे ।२०३॥ जब कि उन वृक्षोका ही एसा बडा भारी 
माहात्म्य था तव॒ उपमारहित भगवान्‌ वृषभदेवके केवलज्ञानरूपी विभवके "विषयमे 


१ अचंयन्तिस्म। २ अर्यादनपताभि । ३ -वघधायट०। ४ चैत्यवृक्षनामप्रसिद्धय. । 
५ पक्षे इप्टफलं । ६ स्वपादे राक्रान्त भूतलं यैस्ते, पक्षे स्वपादेष्वाक्रान्त भूतल येषा ते! ७ पुथिव्या 
ईदा पायिवा पृथ्वीमयावा। पुथिव्या भवा पाथिवा, वृक्षा इत्यर्थं । € पक्षे वादनसम्भृता । 
“पत्र वाठ्नपर्वयो ” इत्यभिवानात्‌ । १० तावङ्चि-द०, ल ०, अ०, स० । ४ 


द्विश पवं ५२७ 
तनो वनानां पर्वन्ते जनूव वनवेदिका । चदुनिगोपुरस्तुजञः प्ारुदगगनाञ्खणा 1२० ध । 
काय्वापट्िर्यनस्येव ता दनो वनवेदिका । चामौकरमयं रत्नः खचिताद्धी समन्ततः २१२०६११ 
ना बमो वेदिकोद्रा सचर्याः समया वनम्‌. । मन्यधोटिव सश्नित्य सचर्या समयावनम्‌ । २०७) 
नुगप्नाद्धीः त्तीवासौ सचिरा सुपा" वनम्‌ । परीयाय भुतं जन सद्धीर्वा सुत्रपावनम्‌ 1२०८ 
ष्टाजातानि सम्बानि 'मुक्तालम्बनकानि च । पुष्पसजदच सरेजुः श्रमुष्यां गोपुरं प्रति ५२०६ 
राजनानि जनस्तस्या गोपुराप्यव्टमद्ध लः । सद्धीतातोन्‌ रेच रत्नाभरणतोरणः ।२१०॥१ 
तन्‌ परमलस्व. विविया घ्वजपटस्तयः \ महीं वीय्यन्तरालस्यां हैमस्तम्भाग्रलम्बिताः ॥२११॥ 
मृस्यास्त मणिपाच्यु ध्वजस्तम्मा स्कुरदरुद. । विरेज्‌जंगता मान्याः सुराजानं इवोन्नतः ।\२१२॥1 


[1 


= 
बना दी या दै-वद्‌ तो संधा अनूपम ही था २०४1) उन वनो के अन्तमं चारो ओर एक 
श पनपेदी ती ज पि अचे ऊवे चार गोुरदरारोसे आकाशरूपी आगनको रोक रही थी।२०५॥ 
५ मपरणमथो वनवेदिका सव ओरसे खनो से जडी हई थौ जिससे एेसी जान पडती थी मानो 
उम वनकी करधनी टी हो ॥२०६॥ भथवा वह्‌ वनवेदिका भव्य जीवो कौ बुद्धिकं समान 
मोमिन रदी वी क्योकि जिस प्रकार भव्य जीवोकी वुद्धि उदग्र अर्यात्‌ उक्छृष्ट होती 
> उसी प्रकार बद्‌ वनवेदिका भी उदग्र अर्थात्‌ वहत ऊची थी, भग्य जीवोक वृद्धि जिसे प्रकार 
मर्या जयत्‌ उत्तम चारिवरते सहित होती ह उसरी प्रकार वह वनवेदिका भी सचर्या अर्थात्‌ 
रभ्वा महित ची मौर मव्य जीवौकी वुद्धि जित प्रकार समयावन (समय + अवन सधित्य) 
न त्‌ वममरस्लका आभ्य करं प्रवृत्त रहती है उसी प्रकार वह्‌ वनवेदिका मी समया वन 
( उन समया सध्रित्य ) स्थति वनकं समीप भागका आश्रय कर प्रवृत्त हो रही थी ॥२०७॥ 
ब उवा द्‌ पनवेदिका सुगृप्तामी अर्थात्‌ सुरक्षित थी, सती अर्थात्‌ समीचीन थी, रुचिरा 
न्त्‌ दीप्यमान यी, सूत्रपा यर्यात्‌ सूत्र (डोरा)की रक्षा करनेवारी थी-सूतके नापमे बनी 
ई ची- कदी ऊची-नीची नही यी, जौर्‌ वनको चारो भोरसे घेरे हृए थी इसलिये किसी 
गत्यृरपष्नी वुद्धिके समान जान पडती थी क्योकि सत्पुरुपको वृद्धि भी सुगुप्तागी अर्थात्‌ 
नुरधमिन दरोती है-पापाचायेसे अपने शरीरको सुरक्षित रसती है, सती अर्थात्‌ शका आदि 
रने रदति होती दै, रुचिरा अर्थात्‌ श्रद्धागुण प्रदान करनेवाली होती है, सूत्रपा अर्थात्‌ 
पनमङा रा _फरनेवानी होती हं ओर सूत्ेपावन अर्थात्‌ सूत्रोसे पवित्र जनशास्त्रको घेरे 
र्द -उन्दूके अनुकूखं प्रवृत्ति करती ह ।॥२०८।। उस वेदिकाके प्रत्येक गोपुर.ढारमे 
पदाः समद ठटक़ रदे षै, मोतियोकी भाकर तथा फूलोकी मालाए सुशोभित हो रही 
| ॥1२५०९। उम वदिष्नाष्रे चादीद्धे वने ट्प चारो गोपुर-ढार अष्टमगलद्रन्य, संगीत, वबाजोका 
व 44 
५ त भेष्वानोहे सन्य भमिका अग्ङृत कर 0 (८ ध वा 
व 1 ४ 4 ॥२११॥ वे व्वजाओकं लभे 
2 ॥ ५ उषा दिन सत्तम वा व ५ 

1 + हा रट थे चयोकि उत्तम राजाभी 


५८ भहापुरणम्‌ 


प्रष्टाश्नीत्यख्णुलान्पेषा रुद्रत्वं परिकोतितन्‌ । पञ्चवक्षातिकोदेण्डान्यमीपामन्तर विदु ।२१३ 
सिद्धा्थचेत्यव्वृक्नाश्च प्राकारवनवेदिका. । स्तुपा. सतोरणा मानस्तम्ना स्तम्भादच कंतवा * ॥२१५॥ 
प्रोक्तास्तीर्थ्दुत्सेधाद्‌ उत्तेधेन द्विपड्गुणा ° । दे्ध्यानुरपमेतेया रोव चमाटुमनोपिण ॥२१५॥ 
वनाना स्वगुहणाञ्च पर्वताना तथेव च । भवेदुन्नतिरेयंव वणितागमहोवरिदं )२१६॥] 

भवेयुगिरयो रुनद्रा. स्वोत्सेधादष्टतङडगुणम्‌  स्सुपाना रीच्धचमूच्या'यात्‌ सातिरेक' तिदोः विद्रु ॥२१७ 
उशन्ति वेदिकादीना स्वोत्सेधस्य चतुव॑कम्‌ } "पाव परमज्ञानम्दाएूपारपारगा २१८ 
सुग्बस्त्रसहंसानाव्जन्हसबीन मुगेशिनाम्‌ । वुपभेभेदचक्राणा ध्वजा स्यु्दश्नेदका २१६1 
भ्रष्योत्तरशतं ज्ञेषा प्रत्येकं पालिकेतना ८ । एकंकस्या दिशि प्रोच्चा तर द्रास्तोयवेरिय २२०1 
पवनान्दोलितस्तेषा केतुनामञ्ुकोत्करः । एव्याजुहुपुरिवाभासीद्‌'* जिनेज्याये नरामरान्‌ २२१1 
सुग्ध्वजेषु सजो दिव्या" सौमनस्यो* लतम्विरं । भग्पाना सौमनस्याय'* कत्पितास्िदिवायिपं" ।।२२२॥ 
दलक्ष्णाशुकध्वजा रेज: पवनान्दोलितोत्िता । व्योमाम्ब॒घेरिवोद्‌भूता तगदुगन्तुद्धुमूर्तप ॥२२३ 
बरहिध्वजेषु वर्हलि" लीलयोर्क्निप्य वहग" । रेजुग्रस्ताश्चुका सपवुद्रचेव ग्रस्तक्घत्तय '* ॥२२८ 


~~~ 








मणिमय आसनोपर स्थित होते हे-यैठते हं, द दीप्यमान कान्तिसे गुन हने ह, जगनूमान्य 

होते दे-ससारके कोग उनका सत्कार करते है ओर अतिगय उत्त अर्थात्‌ उदागहदय होते 
हे ॥२१२॥ उन खभोकी चौडाई अद्रासी अगुल कटी गई हूं ओर उनका अन्तर पच्चीम पच्ीमं 
धनूष प्रमाण जानना चाहिये ।२१३॥ सिद्धार्थवृक्ष, चैत्यवृ्, कोट, वनवरेदिका, न्तुण, तोरण 
सहित मानस्तम्भ ओर ध्वजाओकं खमे ये सव तीथं द्धुरोके गरीरको ऊचाङ्ने वार्ह गुने उच 
होते हे ओर विद्वानोने इनकी चौ डाई आदि इनकी ठम्वारईके अनुरूप यतकारं ह 1२ १४-२१५॥ 
इसी प्रकार आगमके जाननेवारे विद्वानोने वन, वनके मकान ओर पर्वतोकी भी वही ऊचाई 
बतल।इईं ह अर्थात्‌ ये सव भी तीथं ्ुरकं शरीरसे वार गुने ऊचे होते हं ॥२१६।। पर्वत अपनी 
ऊचार्ईसे आर गुने चौड होते हं ओर स्तूपोका व्यास विद्ानोने जपनी ऊचार्ईने कुछ अविक 
बतलाया ह ।॥२१७।॥ परमज्ञानरूपी समुद्रके पारगामी गणधर देवोने वनदेवियोकी चोडाई 
उनकी ऊचाईसे चौथाई बतलाई हं ॥२१८॥ ध्वजाजोमे माला, वस्त्र, मयूर, कमल, हस, 
गरुड, सिह, बेर, हाथी ओौर चक्रकं चिल्ल थे इसलिये उनके दश भेद हो गये थे २१९) एक- 
एक दिशामे एक-एक प्रकारक ध्वजाए एक सौ आठ एक सौ माठ थी , वे ध्वजाएु वहत ही 
ऊची थी ओर समुद्रको रहरोके समान जान पडती थी ॥२२०। वायुसे हिर्ता जा उन 
ध्वजाओक वस्त्रौका समुदाय एसा सुशोभित हो रहा था मानो जिनेन्द्र भगवान्‌ पुजा करनेके 
ल्य मनुष्य मौर देवोको बुखाना ही चाहता हौ ॥२२१॥ माखाओकं चिह्ववाटी ध्वजाओोपर 
फूलोकी बनी हुई दिव्यमालाए कटक रही थी ओर वे एसी जान पडती थी मानो भन्य-जीवोका 
सौमनस्य अर्थात्‌ सरर परिणाम दिखल नेकं लिये ही इन्द्रोने उन्हे बनाया हो ॥२२२॥। वस्ोके 
चिह्ववाी ध्वजाए महीन ओर सफेद वस्त्रोको बनी हुई थी तथा वे वायुसे हिल-हिरकर उड रही 
थी जिससे एेसी सुशोभित हो रही थी मानो आकाशरूपी समुद्रकी उठती हुई बडी ऊची लहूरे 

ही हौ ।॥२२३।) मयू रोके चिल्ल वाटी ध्वजायोमे जो मयूर बने हुए थे वे लीलासूवंक अपनी पूछ 

फलाये हुए थे जर सापकी बुद्धिसे वस्त्रौको निगर रहं थे जिससे एसे सुशोभित हो रहे थे मानो 

१ सिद्धाथवक्षा द्यन्ते चैत्यवृक्षा उक्ता । २ केतुसम्बन्धिन | ३ दादशगुणा इत्यर्थ 1 

४ -मुगच्छतर्व्यास सातिरेक इ०, अ०। ५ साधिकम्‌ । ६ सम्यगज्ञानिन 1 ७ पृथुत्वम्‌] ८ मयूर । 


€ गरुड । १० श्रेशिध्वजा । ११ व्याह्‌.वानमिच्छुः। १२ बभौ। १३ सुमनोभि क्‌सुमे कृता । 
१४ सुमनस्कृताय । १५ पिच्छसमूहम्‌ । १६ ग्रस्तनिर्मोका । 


1 [4 

दा्विह्णं पयं ५९६ 
पदमथ पदमानि महुखदलनस्तर. । नन सर्ति एल्लानि सरोजानीव रेजिरे ॥ २२५) 
प्रव प्रतिमया नानि तद्यन्तानि महूतल । आअमरान्मोहयन्ति स्म पद्मबुद्धयानु पातिनं ॥ २२६१) 
ताः तदत गोना इष्ट्वा नान्यत्र माविनोम्‌ । कजञ्जान्युत्सृज्य कात्ह््यन लक्ष्मीस्तेष षदं सघ) २२७ 

न्यनिघ् बरमास्वच्य्याः प्रनितपानत्त । 'निजा प्रस्तारयन्ते या दव्यलेश्या तदात्मना ॥ २२८१ 

नयन द्दजदण्डाग्रा.यव्यामोना विनायका. 1 रेन" स्वे. पक्षविक्षेप लिलडचयिषवो न्‌ खम्‌ \\२२६॥ 
वनन तमावधमास्या नय्डा ध्प्रत्तिमामता । समाक्ष्युमिवाहीनरान्‌ प्रविशन्तो रसातलम्‌ ।(२२३०॥।। 
समद्र ्ननापरेध ममेन्द्रा. कऋमदित्सया ! फृतयत्ना विरेजुस्ते जेत्‌ वा सरसामजान्‌ \\२३१। 
सनम नाफनान्पेषा मपलम्बानि रेजिरे । गजेनरदुम्भसम्नेदात्‌ सञ्वितिनि यञ्ला्ि वा \\२३२॥ 
"उशना श-दप्रमसप्ततम्दमानध्वजाश्चुका । रेजविपक्न जित्य व“ सलव्धजयकेतना ।।२३३)1 
उन्पृप्कार्‌ करूर डे''ध्यजा रेजुनजाधिपा गिरोन््ा इव कटाग्रतिपतत्प थ्‌ निक्चराः (२३४11 








५३० श्ठापुसणम्‌ 
चक्भ्वजा सहसारः चक्रदत्सपद॑शुभिः । चभुर्भानुमताः सार्धं स्पर्घां कतु मिनोयताः 1२३५1 
नभः परिमृजन्तो वा श्लिष्यन्त वा दिगद्धनाः । भृवमास्फालयन्तो वा स्फूर्जन्ति स्म महाव्वजाः)) २२६) 
इत्यमो केतवो मोहनिर्जषोपा जिता वभू. । विभोस्त्िभवनेरित्वं श सन्तोऽन"यगोचरम्‌. २३७1 
दिष्येकस्या ध्वजा. सें सहस्‌ स्यादशीतियुक्‌ । चतसृष्वय ते दिक्षु शन्यट्ितरिकत्तागरा" ॥२३८।। 
ततोऽनन्तरमेवान्तभगि सालो महानभूत्‌ । श्रीमानजुंननिर्माणो द्ितीयोऽप्यद्धितीयक ॥\ २३६९ 
पूरव॑वद्गोपु रण्यस्य राजतानि रराजिरे । हासलक्ष्मीभु वो नून पुञ्जीभूता तदात्मना ॥२४०॥ 
तेष्वाभर^णविन्यस्ततोरणेषु परा युतिः । तेने निधिभिरद्भतः कुवेरश्वर्यहासिनी १ २४८१॥ 
शेषो विधिरशेषोऽपि सालेनाद्ेन वणित. 1 पौनरक्त्यभयान्ना तस्तस्प्रपञ्चो निदरित. ॥२४२॥ 
प्रत्रापि पृवंदद्रेय द्वितय नारचश्ञालयो. । तद्द्वपघटोद्न््ध महावीय्युभयान्तयो. ।।२८३॥। 
ततो वीध्यन्तरेष्वस्या कक्ष्याया कल्पभूरुहाम्‌ \ नानारत्नप्रभोत्सप . वनमासीत्‌ प्रभास्वरम्‌ ।1२८८॥ 
कल्पद्रुमाः समुत्त्‌ ज्ञाः सच्छायाः फलजालिनः । नानाल्ग्वस्त्रभूषाढचा राजायन्ते स्म सम्पदा ॥२४५॥1 





अग्रभागसे वड बडे निभरने पडे रहे हं एसे वड प्वंतदही हो ॥२३४ ओर चक्रोके 
चिह्लवाली ध्वजाओमे जो चक्र वने हुए थे उनमे हजार हजार आस्या थौ तथा उनकी 
किरणे ऊपरकी ओर उठ रही थी, उन चक्रोसे वे ध्वजाए एेती सृशोभितदहो री ती, मानो 
सूर्य॑के साथ स्पर्धां करनेके ल्यिही तयार हृदं हो ॥२३५॥ इस प्रकार वे महाध्वजाएं 
एसी फहरा रदी थी मानो आकाशको साफही कररहीहो, अथवा दिशाल्पी स्त्रियोको 
आलिगन ही कर रही हो अथवा पृथिवीका आस्फालनही कररही दहो ॥२३६॥ इस 
प्रकार मोहनीय कमेको जीत लेनेसे प्राप्त हुई वे ध्वजाएु अन्य दूसरी जगह नही पाये 
जानेवाले भगवानूकं तीनो लोकोके स्वामित्वको प्रकट करती हृदं बहुत दी सुगोभित हो 
रही थी ॥२३७॥ एक एक दिशामे वे सव ध्वजाए , एक हजार अस्सी थो ओौर चारो 
दिदाओमे चार हजार तीन सौ बीस थी ।॥२३८॥ 

उन ध्वजाओकं अनन्तर ही भीतरके भागमे चादीका बना हुआ एक वडा भारी कोट या, 
जोकि बहुतही सुशोभित था ओौर अद्ितीय अनुपम होनेपर भी द्वितीय था अर्थात दसरा 
कोट था ॥२३९।। पहर कोटक समान इसके भी चादीके वने हए चार गोपुरदवार थे 
जर वे एसे सुशोभित हो रहं थे मानो वे गोपुरद्वारोके वहानेसे इकटठी 
हई पृथिवीरूपी देवीकं हास्यकी रोभा ही हो ॥२४०। जिनमे अनेक आभरण सहित तोरण 
लगे हुए हं एसे उन गोपुरद्वारोमे जो विधिया रक्सी हुं थी वे कूवेरके एेश्व्यकी भी हसी 
उडानेवाली बडी भारी कान्तको फला रही थी ॥२४१॥ उस कोटकी ओर सव विधि 
पटले कोटके वणेनके साथ ही कही जा चुकी ह पुनरुविति दोषके कारण यहा फिरसे उसका 
विस्तारके साथ वणन नही किया जा रहा ह ।२४२।। पहरेकं समान यहा भी प्रत्येक महा- 
वीथीकं दोनो ओर दो नाट्याराए थी ओर दो धूपघट रक्खे हुए थे ॥२४३॥। इस कक्षामे 
विदोषता इतनी हं कि धूपघटोके वाद गल्ियोके बीचके अन्तरालमे कल्पवक्षोका वन था. जो 
कि अनेक प्रकारके रत्नोकी कान्तिके फलनेसे देदीप्यमान हो रहा था ॥२४४।। उस वनके वे 
कल्पवृक्ष बहुत ही ऊचे थे, उत्तम छायावाऱ थे, फलोसे सुशोभित थे ओर अनेक प्रकारकी 
माका, वस्व तथा आभूषणोसे सहित थे इसलिये अपनी शोभासे राजामोकं समान जान पडते , 


सूयण । २ ध्वजा । ३ विरात्युत्तरव्रिशताधिकचतु सहस्राणि । ४ आभरणाना विन्यस्त 


विन्यासो येषा तोर्णाना तानि आभरणविन्यस्ततोरणानि येषा गोपुराणा तानि तथोक्तानि तेष । 
भ -च्चात्र प०, द० ल०। ६ कोष्ठे । 


दाचि पथं ५३९१ 


रद्र य नूनम्‌ प्राता. तेदितु जिनम्‌ । दशप्रमेदेः स्व॑ः कृल्पतरभिः भेणिःसात्कृतेः ॥ २४६१ 
दतान्यानरपान्ययान्‌ ग्रदुकानि च पल्लवाः 1 द्यजः शाखाग्रलम्बिन्यो महाप्रा रोहुयष्टयः 1 २४७॥ 
पाय 4 म्यलच्छयाम्‌ ध्रध्यासौना. सुरोरगा. । स्वावादेषु तति हित्वा चिर तत्रैव रेभिरे ॥२४८\ 
त्योनिष्कय ज्योनिरद्रंपु दोपाद्गेदु च कल्पनाः \ भावनेन्ाः स्मगङ्गेषु ययायोग्यां घृति दषु" ॥२४६॥ 
ग्य मानरण मान्ददधूक्‌ परलवाःधरम्‌ । ज्वलष्द्दीप वन कान्त वधूवे'रमिवारचत्‌ ।\२५०1। 
-अन्तवप्रमयानृपच्चिहु ्िद्धादपादपा. । सिद्धार्याधिष्ठिताष्दीदधनुष्ना ब्रघ्ना" इवोदरुचः \२५१॥ 
न्यदरुमशरु पूरयाक्ना वर्णनात्रापि योन्यताम्‌ । किन्तु रत्पद्रुमा एते सडकत्पितिफलप्रदाः ।॥२५२॥ 


~ ~~~ ~" ~~~ 








५३२ भहटुससम्‌ 


ववचिद्राप्यः क्वचित्नयः क्वचित्‌ संकतमण्डलम्‌ । फ्वचिर्तभागृहावीनि वभुरत्र वनान्तरे २५३ 
वनबीथीसिमामन्तवत्रेऽसौ वनवेदिका । कल'घोौततमयी तुडगचतुगंपुरसदटगता १ २५८॥) 

तन्न तोरणमाडग्ल्यराम्पद. पूृ्वर्वाणता ) गोपुराणि च पृवकितिमानीन्मानान्यनुत्र च \२५५॥) 
प्रतोलीं" तामयोल्लडघ्य परत. "परिवोध्यभूत्‌ । प्रासादपदिःक्तविविधा निमिता मुरव्रित्पिनि ॥२५६1' 
हिरण्मयमहास्तस्भा वजाधिष्ठनवन्धना, । चन्द्रकान्ततिलाकान्तनित्तवो र्तनाचित्रिता 1२५७1 
सहर््या द्वितला.^ केचित्‌ केचिच्च त्रिचतुस्तला । चद्धरशालायुज ` केचिदलनिच्यन्दजोनिपनि ।1२५८)। 
भरासादास्ते स्म राजन्ते स्वप्रभामग्नमूर्तंय । नभोलिहानाः कूटाग्रं ज्योत्स्नेव चि्निमिता ।)२५६॥। 
<क्टागारसभागेहुपरक्षा्ाला ^ क्वचिद्धिम्‌" । सदाग्या प्तासनास्तु्धमोवाना उवेत्िताम्वरा "' ।२६०। 
तेषु देवा सगस्चर्वा सिद्धाः विद्याधरा सदा । पन्नगा किन्नर सद्म प्ररमन्तं नाद्रा ।२६१॥ 
केचिद्‌ गानेषु वादित्रवादनेः" केचिदु्यताः 1 सद्भीतरनुव्यगोप्ठोभि. विभूमासाधयन्नमी ॥२६२)1 





इतनीही है किये कल्पवृक्ष अभिकपित फलके देनेवाख धे ।२५५२॥ उन कन्पवृोके वनो 
मे कही वावडिया, कही नदिया, कही वाल्केटेर ओर कही सभागृह आदि नुगोभितदहो 
रहे थे ॥२५३॥। उन कल्पवृक्षीकी वनवीथीको भीतरकी ओर चारो तरफमे वनवेदिका 
घेरे हुए थी, वह॒ वनवेदिका सुव्णेको वनी हदं थी, आर चार गोवुरद्रारोमे, सहित 
थी ॥२५४॥ उन गोपुरद्वारोमे तोरण ओर मगलद्रभ्यरूप सपदायोक्रा वर्णन पहि ही 
किया जा चुका ह तथा उनकी लम्वाईं चौडादं आदि भी परहृरेके समानदही जानना 
चाहिये ॥२५५ उन गोपुरद्रारोके आगे भीतरकी ओर वडा लम्वरा-चौीठा 
रास्ताथा ओर उसके टोनो ओर देवकूप कारीगरोकं दवारा वनाई हई अनेक प्रकारके 
मकानोकी पव्तिया थो ।२५६।। जिनके वड़े वड़े खभे सुवणं वने हुए ह, जिनके अधि- 
ष्ठान-बन्धन अर्थात्‌ नीव वजूमयी हँ, जिनकी सुन्दर दीवाठ़े चन्दरंकान्तमणियोकी वनी हुई 
हे ओर जो चनेक प्रकारके रत्नोसे चित्र -विचित्र हो रहे ह एसे वे सुन्दर मकान कितने ही 
दो खण्डकं थे, कितने ही तीन खण्डके ओौर कितने ही चार खण्डके थे, कितने ही चन्द्र 
रालाओ (मकानोके उपरी भाग) से सहित थे तथा कितने ही अदालिका आदिसे सथोभित 
थे ।२५७--२५८॥ जो अपनी ही प्रभामे उबे हुए है एसे वे मकान अपनी रशिलरोके अग्र 
भागसे आकाशका स्पशं करते हुए एसे सुशोभित हो रहे थे मानो चादनीसे ही वने हो 
॥२५९॥ कही पर कूटागार ( अनेक शिखरोवाले अथवा भुला देनेवाले मकान ), कटीपर 
सभागृह ओर कहीपर प्रेक्षागृह (नाट्यशाला अथवा अजायवघर) सुशोभित हो रहे थे, 
उन कूटागार आदिमे शय्याए बिद्ी हृद थी, आसन रखे हए थे, ऊची ऊची सीदहिया ल्मी 
हुई थी ओर उन सबने अपनी कान्तिसे आकाशको सफेद-सफेद कर दिया था ।॥२९०।। उन 
मकानोमे देव, गन्धव, सिद्धे (एक प्रकारके देव), विद्याधर, नागकूमार ओर किर जातिके 
देव बडे _ आदरे साथ सदा कीडा करिया करते थे ॥२६१। उन ॒देवोमे कितने ही देव 
तो गानेमे उद्यत थे ओौर कितने ही बाजा वजानेमे तत्पर थे इस प्रकार वे देव समीत ओर 


१सुवणं। २ मडगल। ३ गोपुरम्‌) ४ विध्या परित । 
६ दविभूमिका । ७ शिरोगृह। "चन्द्रशाला शिरोगृहम्‌" इत्यभिधानात्‌ । 
& नाट्यशाला । १० सपीठाः। ११ धवलिताकाशा । १२ देवभेदा । 


५ वीथ्यभात्‌ ल०। 
८ बहु रिख रयुक्तगृहम्‌ । 
१३ वाद्यताडने । 


| दारविशं पवं ४. 


भे 
सादात मप्यनानेशत्र स्तुष तव सन्‌चदुः । परणम्य त खाग्रलडघधिनः र 1 
-नानसानास्तदव्य्‌ धापा इवं ते बन. ) सिदधा्ईखतिविभ्ब प्यः प्रभितस्चत्रमूरतयः ११२९१ 
त्वाय मननानोग दन्पाना. स्म विनात्त्यमौ 1 स्तूपः विद्यावराराघ्याः प्राप्त्या मेरवो यया ॥\ २६५१) 
स्मूधाः नम्‌द्िुता रनु: श्राराप्वा- सिद्धचारण \ तद्ूष्यमिव दिश्राणाः नवकेवललन्धयः \\ ५९११ 
सूषानान्तर्ेषा रत्नतोरममालिकाः 1 चम्‌ रिन््रधनुमय्य इव चित्रितखाडगणाः 1) २६७) 
समदा मपनाकाद्व सवेनटतसम्भृता" । राजान्‌ इव रेनुते स्तुषः छृतजनोत्सवाः ।) २९) 
ननानिविच्य जनेन प्रा" कोतितपरूजिताः \ ततत" प्रदक्षिणीकृत्य भग्या मुदमयातिषुः 1) २६९।' 
ूषहुम्याववौोष्डा मुमल्लद्य ता तत । नम स्फटिक सालोऽभू*ज्नात खमिव तन्मयम्‌“ 11२७०} 
न्य सको सर्द भगवान्‌कौ भारावना क रे "---------- र द भ मवीधियौके ।1२९२॥ महावीथियोकं 
नवभागमनौ नौ स्तृप खट हए ये, जोकि पद्मरागमणियोके वने हए वहत उचे थें 
तोर तपने तम्रभागनं काद्या उल्टघन कर रहे ये ।॥२६३। सिद्ध ओर अहस्त भगवानूको 
प(िमानफे सममे वे स्तूप चासो आस्से चित्र-विचित्र हो रहे ये ओर ठेसे सुशोभित हो 
ल मानो मन्प्योका यनुराग ही स्तृपोकं आकारको प्राप्त हौ गया हो ॥२६४॥ वे स्तूप 
सक ेगपदन नमान मु्ोभित हो रहे ये क्योकि जिस प्रकार मेरुपवेत अपनी ऊंचादैसे 
रानन्त भेर दए ह उमौ प्रकार वेंस्तूपभी अपनी ऊचाईते आकाशको षेरे हए थे, जिस 
यकार मेर्पवेत पिधापदेके दाय आरावना करने योग्य है उसी प्रकार वे स्तूप भी विद्या- 
सह क्ासा अराधना कसते योग्य ये ओौर जिस प्रकार सुमेरुपवेत पूजाको प्राप्त ह उसी 
म्र्नर पेस्नप मी पूजाको प्राप्त थे ।२६५॥। सिद्ध तथा चारण मुनियोकं हारा आराधना करने 
योग्य प जतितय अचे स्तप एसे सुशोभित दो र्दे पे मानो स्तूपोका आकार वारण करती 
2 भवन्‌ नो फेवटलन्धिया ही टो ।॥२६६॥ उन स्तूपोके वीचमे आकाश्चरूपी आगनको 
{त (विप्र करनेवाते रत्नोके अनेक वन्दनवार ववे हुए ये जोकि एसे सुशोभित हौ 
र्थ मानो उनद्रधनुपकेही वधे हुए हो ॥२६७॥\ उन स्तूपोपर छत्र लगे हुए ये, 
५ पाण्‌ फस सदौ 4, मगनदरग्य रक्षे हए भे भौर इन सव कारणसि वे  रोगोको 
णवी चानन्द उत्तर कर रह ये इसयिये ठीक राजाोके समान सुशोमित हौ रहे ये 
पिरया सन ना त पताका जर सव प्रकारके मगोसे सहित होतें दं तथा कोगोको 
नान रसत कर्ते रटत ह ॥२६८॥ अन्‌ स्तृपोपर जो जिनेन्द्र भगवानूकी प्रतिमाए 
(रा चमाम धौ मस्यरटोय उनन्त अभिषेक कर उनकी स्तुति ओर पूजा करते थे तथा 
भदजा रप्र १ री समको प्रान्त दोते चे ॥२६९॥ । 


५२७ भहापुराणम्‌ 


खेद रपसेव्यत्वात्तडगत्व(दचलत्वतः । रूप्याद्विरिव ताष्रूप्यम्‌ भ्रापन्नः प्पर्यगाव्‌ निभुम्‌ २७२ 
दिक्ष सालोत्तमस्यास्य मोपुराण्युदजिधियत्‌ ! पद्मरागमयान्युच्चैः भव्यरागमयानि वाः \\ २७२ 

जतय. पुव वदत्रापि मडगलद्रव्यसम्पदः \ हारोपान्ते च निधयो जवलदृगम्भीरमूतंयः ॥२७८॥ 
सतालमद्धलच्छन्चामरध्वजद्पणाः ! सृप्रतिष्ठकभुडगाररूलक्ाः प्रतिगोपुरम्‌ ॥२७५॥ 
गदादिपाणयस्तेष गोपुरेष्वभवन्‌ सुराः ! कमात्‌ सालत्रये द्वाःस्याः मौम*भावनकल्पजाः । २७६॥ 

ततः खस्फाटिक्तात्‌ सालाद्‌ ्रापीठान्तं समायताः! भित्तयः षोडल्लाभूवन्‌ महावीय्यन्तरारिताः ॥२७७॥ 
नभ.स्फटिकनिर्माणाः प्रसरनिर्मलत्विषः । भरादयपीठतटालग्ना ज्योत्स्नायन्ते स्म भित्तयः ॥२७८॥) 

श चयो दशिताज्ञेषवस्तुचिम्बा महोदयाः! भित्तयस्ता जगद्धूतु : भ्रधिविया' इवाबभुः \।२७६९॥ 
तासामुपरि विस्तीर्णो रल्नस्तम्भे" समुद्धृतः । विथत्स्फटिकनि्माणः सश्रीः श्रौमण्डपोऽभ वत्‌ ॥२८०॥ 
सत्य भीमण्डपः सोऽयं यत्रासौ परमेश्वरः । नुसुरासुरसाननिध्ये स्वीचकरं त्रिजगच्छियम्‌ \॥२८ १ 


सुगो (पक्षमे सदाचारी) था ।२७१।॥ अथवा वह कोट बडे बडे विद्याधरोके द्वारा सेवनीय 
था, ऊचा था, ओर अचल था इसलिए एेसा जान पडता था मानो विजयां पवंत्त ही कोट- 
का रूप धारण कर भगवानृकी प्रदक्षिणा दे रहा हो ॥२७२। उस उत्तम कोटकी चारों 
दिशाओमे चार ऊचे गोपुरदार थे जो पद्मराग मणिके बने हुए थे, ओर एसे मालूम पडते थे 
मानो भव्य जीवोके अनुरागसे ही बनें हो ॥२७३॥) जिस प्रकार परे कोटोके गोपुरद्वायों 
प्र मगलद्रव्यरूपी सपदाए रक्खी हुदं थी उसी प्रकार इन गोपुरद्वारोपर भी मंगलद्रव्यरूपी 
सपदाए जानना चाहिये । ओर पहरेकी तरह ही इन गोपुरद्वारोके समीपमे भी देदीप्यमान 
तथा गभीर आकारवाली निधिया रक्खी हदं थी ।॥२७४॥ प्रत्येक गोपुरद्वारपर पला, 
छत्र, चामर, ध्वजा, दपण, सुप्रतिष्ठक (ठौना), भद्धार गौर करुश ये आठ आठ मद्खर 
द्रव्य रक्खे हुए थे ॥२७५॥। तीनों कोटोके गोपुरद्वारोपर क्रमसे गदा आदि हाथमे लिये 
हुए व्यन्तर भवनवासी ओर कल्पवासी देव द्वारपाल थे । भावाथ-पहरे कोटके दरवाजों 
पर व्यन्तरदेव पहरा देते थे, दुसरे कोटके दरवाजोंपर भवनवासी पहरा देते थे ओर, 
तीसर कोटक दरवाजोपर कल्पवासी देव पहरा दे रहे थे । ये सभी देव॒ अपने अपने हाथों 
मे गदा आदि हधथियारोको लिए हृए थे ॥२७६।॥ तदनन्तर उस आकाडके समान स्वच्छ 
स्फटिकं मणिके कोटसे केकर पीठपर्यन्त लम्बी ओर महावीधियों (बडे बडे रास्तों) कं 
अन्तरालमे आधित सोलह दीवाले थी । भावार्थ-चारो दिशाओकी चारो महावीथियोके अगल 
वगल दोनो ओर आठ दीवालेथी ओरदोदो के हिसाबसे चारो विदिशाओमे भी आठ 
दीवाले थी दस प्रकार सव भिखाकर सोरह्‌ दीवारे थी} ये दीवाछे स्फटिक कोटसे 
रेकर पीठ पयेन्त रुम्बी थौ .ओर बारह सभाका विभाग कर रही थी २५७७ जो 
आकाशस्फटिकसे वनी हुड, जिनकी निर्मरु कान्ति चारौ ओर फैठरहीहै ओर जो 
प्रभम्‌ पीठ्कं किनारेतक लगी हुं हंरेसी वे दीवार चाँदनीकं समान आचरण कर रही 
थी ॥२७८}। वे दीवार अतिजय पवित्र थी समस्त ॒वस्तुभओके प्रतिबिम्ब दिखा रही 

धौ ओर वड़े भारी एख्वर्यके सहित थी इसक्एि एसी सुशोभित हो रही थी 
माना जगत भता भगवान्‌ वृपभदेवको श्रेष्ठ विद्याए हो । २७९ उन दीवालाके ऊपर 

स्लमय खभोसं खड़ा हुजा ओर आकाशस्फटिकमगणिका वना हा बहुत बडा भारी 

पामावुक्त॒श्रामडप वना हु ना ॥२८०॥ वह्‌ श्रीमडप वास्तवमें श्रीमंख्प था क्योकि 

वहापर परमेरवर भगवान्‌ वृपभदेवने मनुष्य, देव ओर धरेणेद््रोके समीप ठीनो छोकोकी 


~~ ~ --~ 


£ अरर नतानक्रयन्‌ । २ इव । ३ द्रारपालका । ४ मौम-~ग्यन्तर । मावन- भवनवासी । भरजञानातिकयाः । 


ग 


दर्विं प॑ ५३५ 


य समवम्यरन्यान्तपन्विताम्पाम्बरोपमः । त्रिजगज्जनतात्यानसदग्रहावाप्तवेभवः, 1) २८२ 
यन्या मुक्ता नृ" शुनुमोत्तराः १ विदयृप्तारकाश्चद्ुयम्‌ श्रषोनाजा नृणा हदि ॥ २८२११ 

यत यत्तय^रवुन दयसनुच्याः सूसुमप्‌ न. ! न म्तानिमीय्‌जनादयवि च्यायान्ेत्याश्नयादिव ।२८४॥ 

नाय पवायहृवु निनोना मुमरारलि. ! विदते"रामद्‌ व्यक्ति यत्र साम्यादलेक्षिता । २८५॥ 
पाजव्रमिन यस्मिन्‌ मम्ममुनू सुरातुया. । स्मिता. सुखमसम्बाधम्‌ श्रहो माहात्म्यमोशित्‌ः \)२८९॥ 
यग्मिन्‌ ध््‌विम पिप्रान्तम्‌ उपेता" हुचसन्तति. । गुणः प्सादृश्ययोगेऽपि व्यज्यते" स्म विकूजितेः।।२८७॥ 
यदू नित्तय. स्रमदकान्तनयत्तितियविम्विक्ः । चित्रिता इय सरेजूजंगच्छु रदपणक्चियः^ 1 २८1 

¢" यदप्नल्रनाजालजतस्नपितमूर्तय" । तौर्यावगाहून^" चणरुरिव देवा; सदानवाः ॥२८९॥ 


1 ~ न न~ ~> 


ै 








५३६ अहदपिंसणम्‌ 


तदुदक्षेत्रसध्यस्था प्रथमा पीठिका बभौ । वेड्यंरत्ननिर्माणा कुलाद्विक्गिखरायिता ॥२९०\1 
तञ पोउल्ञसोपानमार्गाः स्युः षोडशान्तराः । महादिभु सभाफोष्ठप्रवेकेषु च विस्तृता. ॥ २६१ 
ता पीटिकामलञ्चक्नः श्रष्टमडगलसम्पदः । घमंचक्ताणि चोढानि प्राजनि यक्षमूघभिः ॥२६२) 
सहसराराणि तान्युखब्र लरदमीनि रेजिरं । भानुविम्बानिवोयन्ति पीठिकोदयपर्वतात्‌ ॥॥२६३) 
द्वितीयमभवत्‌ पीठं तस्योपरि हिरण्मयम्‌ । दिवाकरकरस्पधिवपुखयोतिताम्बरम्‌ ।1२९८॥ 
तस्योपरितले रेर्जदक्ष्वष्टासु महाध्वजाः । लोकपाला इवोत्तडगाः सू रेशामभिसम्मता ॥२९५।1 
चक्रभवुषभाम्भोजवस्त्रसिहृगरत्मताम्‌ । मूलस्य च ध्वजा रजु. सिद्धाष्टगुणनिर्मला ॥\२६६॥ 
नूनं पापपरागस्य सम्मार्जनमिव ध्वजाः ! कूर्वन्ति स्म मददूतस्फुरदशुफलुम्भिष्तः ॥ २९७1 
तस्योपरि स्फु रद्रत्नरोचिध्व॑स्ततमस्तति । तृतीयमभेवत्‌ पीठ सवं रत्नमय पृथु ॥२९८॥ 
निमेखलमदः पीठं परादयं मणिनिमितम्‌ । वभौ मेरुरिवोपास्त्यं भवु स्ताद्रूप्यमाभित. ॥२६६॥ 
स चक्रश्चछवर्तीव सध्वज. सुरदन्तिवत्‌ ! भमम्‌ तिममहामेररिव पोठाद्विरद्‌ वभौ ।1३००॥ 
पुष्पश्रकरमाघ्‌ातु निलीना यत्र षट्पदाः । हेमच्छायासमाक्रान्ताः “सौवर्णा इव रेजिरं ॥३०१॥ 





उसी श्रीमण्डपसे धिरे क्षेत्रके मध्यभागमे स्थित पहकी पीठिका सुशोभित हो रही थी, वहं 
पीठिका वैद्यं मणिकी बनी हुई थी ओर एसी जान पडती थी मानौ कुलाचलकी हिखर ही 
हो ।२९०॥ उस पीरिकापर सोलह जगह अन्तर देकर सोलह जगह ही वडी-वडी सीटिया वनी 
हुई थी । चार जगह तो चार महादिशाओ अर्थात्‌ पूवे, परिचम, उत्तर गौर दक्षिणमे चार महा- 
वीथियोके सामने थी ओौर बारह जगह सभाक कोठोके प्रत्येक प्रवेशद्रारपर थी ।२९१।। उस 
पीठिकाको अष्ट मगल्द्रन्यरूपी सम्पदाए ओर यक्षोक ऊच ऊचे मस्तकोपर रक्खे हुए धमेचक्र 
अलक्त कर रह थे ॥२९२॥ जिनमे लगे हुए रत्नोकी किरणे ऊपरकी ओर्‌ उठ रही हे एसे 
हजार हजार आ राओवारे वे ध्म॑चक्र एसे सुशोभित हो रहं थे मानो पीठिकारूपी उदयाचलसें 
उदय होते हए सूयक बिम्ब ही हो ॥२९३॥ उस प्रथम पीठिकापर सुव्ण॑का वना हुआ दूसरा 
पीठ था, जो सूर्यकी किरणोके साथ स्पर्धा कर रहा था ओौर आकाशको प्रकादमान वना रहा 
था २९४ उस दूसरे पीठकं ऊपर आठ दिशामोमे आठ वडी-बडी ध्वजाए सुशोभित हो 
रही थी, जो बहुत ऊची थी जौर एसी जान पडती थी मानो इन्द्रोको स्वीकृत आठ टोकपाल 
ही हो ।॥२९५॥ चक्र, हाथी, बेल, कमल, वस्त, सिह, गरुड ओर माराके चिह्भुसे सहित तथा 
सिद्ध भगवान्‌के आठ गुणोकं समान निमे वें ध्वजाए बहुत अधिक सुशोभित रही 
थी ।२९६॥ वायुसे हिते हुए देदीप्यमान वस्वोकी फटकारसे वे ध्वजाए एसी जान पडती 
थी मानो पापरूपी धूलिका समाजंन ही कर रही हो अर्थात्‌ पापरूपी धृकिको फाड़ ही रही 
ह ॥२९७॥ उस दूसरे पीठ्पर तीसरा पीठ था जो कि सब प्रकारके रत्नोसे बना हा था, 
बडा भारी था ओर चमक्ते हुए रत्नोकी किरणोसे अधकारके समूहको नष्ट कर रहा 
था ॥२९८॥ वह्‌ पीठ तीन कटनियोसे युक्त था तथा श्रेष्ठ रत्नोसे बना हुआ था इसलिये 
एेसा सुशोभित हो रहा था मानो उस पीठका रूप धरकर सुमेर पवेत ही भगवान्‌की उपासना 
करलेके लिये आया हो ॥२९९॥ वह पीठरूपी पव॑त चक्र सहित था इसलिये चक्रवर्तीं समान 
जान पडता था, ध्वजा सहित था इसलिये एरावत हाथीकं समान मालूम होता था ओौर 
सुवणेका वना हआ था इसलिये महामेरुकं समान सुशोभित हो रहा था ॥३००।। पुष्पोके 
सम्‌हको सूघनेकं ल्य जो भ्रमर उस पीठपर बैठे हुए थे उनपर सुवर्णकी छाया पड रही 


, १ तल्लक्ष्मीमण्डपावरुद्धक्षेत्रमध्ये स्थिता 1 २ षोडरस्तराः ज०, ८०1 षोडदाच्छंदा 1 
२ उन्नते । ४ जृम्भणं । ५ सुव्णंमया 1 


द्विषं पव ५२७ 


प व्ङृननि.तेष तवन मासूरदयूति ॥ निनस्येव वयुर्माति यत्‌ स्म देवासुराचितम्‌ ॥\२३०२॥। 
उवनिमणपरीन्छयात्‌ नर्वाचर'तयापि तत्‌ ॥ त्यकष्वकार श्य मेरोर्घरणास्च जगद्गुरोः \\३०२॥ 

दद्र व्रिमेत पाठम्‌ ्रम्योपि एजिनर्पविप, । ल्िलोकश्चिवरे सिद्परमेष्ठीव निर्वभौ \३०४ 

नम 'मदटिकसातस्य मन्य योजनसम्नितम्‌ \ वनत्रयस्य इनद्रत्व घ्वप्जरद्धावने रपि १३० > 

वतप योजन नय प्रूतो' नाला दातिका 1 गत्वा योजनमेक ल्याल्जिनदेडितविस्तुति- ॥२०९११ 

न स्सटकमायातु स्यावाराद्‌८ वनवेदिक! । योजनां तृतीयाच्च सालात्‌ पीठं तदर्धगम्‌ ` ॥\२०४७) 
करद्मापं'पोटमृ्नं "१ स्याद्‌ वि्म्भो "पेखलेऽपरे \ प्रत्येक घनुषा सद्र स्य [तामर्घाष्टम" शतम्‌ ॥\ २०८१ 
तोधा द्रप महादोप्यो नित्तयः स्वोच्र्तमताः । सैन्दरचेणाष्टमभागेन ्राटनिर्णतिा तदुच्छितिः३०६ 


५३८ भहापुसरम्‌ 


्ष्टदण्डोच्छ्ता ज्ञेया जगतीः पीठमादिमम्‌ 1 द्वितीयञ्च तद्धेनः मितोच्छायं विदुषा: ॥२१०॥ 
तावदुच्तमन्त्यञ्च पीठ सिहासनोन्तिः । घनुरेकमिहाम्नात धमं चक्तस्य चोच्छितिः २१९) 
इत्युवतेन विभागेन जिनस्यास्थायिका स्थिता । तन्मध्ये तदव'स्थानम्‌ इतः" भ्युणुत मन्म खात्‌ ।३१२। 


शादलविक्रीडितम्‌ 
इत्य्‌उचंगं णनायके निगदति भ्यक्त जिनास्थायिका 
प्रग्यक्तेमधुरेवंचोभिरुचितंस्ततत्वाथंसम्बोधिभिः 1 

“बुद्धान्तःकरणो विकासि बदन वरे नुषः भेणिकः 

भरीतः प्रातरिवान्जिनीवनचयः प्रोग्मीलितं षड्जम्‌ ॥२३१३॥। 
(“सभ्याः *सभ्यतमामसभ्य.कुमतध्वान्तच्छिंद भारतीं 

भूत्वा तामपवाङमलाः गणभृतः श्रोगौत स्वामिनः । ` 
सार्ध योगिभिरागमन्‌?° जिनपतौ प्रीति स्फुरल्लोचनाः 

प्रोत्फुर्लाः कमलाकरा इव रवेरासाद्य दीप्तिधियम्‌ ।1३१४॥ 

मालिनीच्छुन्दः 
स जयति जिननाथो यस्य कंवल्यपुजा 
प्विततनिषुरुदग्रामद्‌भूतश्नीमंहे्धः । 





थी । उन दीवारोकी ऊचादईका वणेन पहर कर चुके है- तीथं करोके शरीरकी ऊंचाहसे 
वारहुगुनी ।३०९। प्रथम पररूप जगती आठ धनुष ऊंची जाननी चाहिये ओर विद्वान्‌ रोग 
द्वितीय पीठको उससे आधा अर्थात्‌ चार धनुष ऊचा जानते हे ।३१०।॥ इसी प्रकार तीसरा 
पीठ भी चार धनुष ऊचा था, तथा सिंहासन ओर धमेचक्रकी ऊचाईं एक धनुष मानी 
गईं ह ।३११॥। इस प्रकार ऊपर कं अनुसार जिने भगवान्‌की समवसरण सभा बनी 
हुदं थी अव उसकं बीचमे जो जिनेन्द्र भगवान्‌कं विराजमान होनेका स्थान अर्थात्‌ गन्ध- 
कूटी वनी हुईं थी उसका वणेन भी मेरे मूखसे सुनो ॥३१२॥ 

इस प्रकार जब गणनायक गौतम स्वामीने अतिशय स्पष्ट, मधुर, योग्य ओर 
तत्त्वाथके स्वरूपका बोध करानेवारे वचनोसं जिनेन्र भगवानू्‌की समवसरण-सभाका वर्णन 
किया तव जिस प्रकार प्रात कालकं समय कमलिनियोका समूह प्रफुल्कित कमलोको धारण 
करता हं उसी प्रकार जिसका अन्तकरण प्रबोधको प्राप्त हुआ है एेसे श्रेणिक राजाने 
अपने प्रपुट्लित मुखको धारण किया था अर्थात्‌ गौतम स्वामीकं वचन सुनकर राजा 
भेणिकका मुखल्पी कमल हषेसे प्रफुल्लिति हो गया था ॥२१३॥ मिथ्यादृष्टियोके भिथ्या- 
मतल्पी अन्धकारक नष्ट करनेवाङी, अतिदाय योग्य ओर वचनसम्बन्धी दोषोसे रहित 
गणघर गौतम स्वामीकी उस वाणीको सुनकर सभामे बैठे हुए सब लोग मृनियोके साथ 
साय जिनेन्द्र भगवानूमे परम प्रीतिको प्राप्त हृए थे, उस समय उन सभी सभासदोकं 
नेव हरसे प्रफत्ठिति हो रहं थे जिससे वे एसे जान पडते थे मानो सर्यकी किरणरूपी 
क्ष्मीका आश्रय पाकर फूल हुए कमरोकं समूह ही हौ 11३ १४ जिनके केवलन्ञानकी 
उत्तम पूजा करनेका अभिलाषी तया अद्भुत विभूतिको धारण करनेवाला इन्द्र चासो 


१ प्रवमषोठल्पा जगती। २ चतुर्ेण्डेन । ३ जिनस्याचस्थानम्‌ । ४ इत. परम्‌ } ५ प्रनद्ध। 
३ तमापाम्याः } 9 प्रजतस्ततेमाम्‌ । ठ जसता मियादृशा कुमत। & अपगतवचनदोषाम। १० मा 
समन्तात्‌ प्राप्तवन्त ¦ ११ वितनितुमिच्छु । 9 


॥ 


दरार्चि्ं ७ ९ 
द्वार्चिश्चं प्व ५२ 


नमममरनिकावंरेत्य दूरात्‌ प्रणमूः _ _ . 
समवसरण भूमि पिग्रिये प्रेक्षमाणः ॥\३९५॥ 
किमयममरसगं ! कि नु जनान्‌ भावः 
किमत नियतिरेपा कि `स्विदद्धः प्रभावः! 
हति विततपितष. फौतुकाद्‌ वोकष्यनाणा 
जयति मरत्तमाजरमतु रास्यानम्‌ मिः ।२१६॥ 


द त्यापं भगवन्निनसेनाचावप्रणौते व्रि्टिलक्षणमहापुराणत्तरग्रह 
नगवत्समवसरण्वर्णन नाम 
दराविश्च पवं 


= ~~~ 





| ध्यक स्वकेन जाकर दरूरमे ही नप्रीभूत हमा था जौर समवसरण भूमिको देखता 
ह जतय प्रसतदटरजाया एमे श्री जिनेनद्धदेव सदा जयवन्त रहे ॥३१५। क्या यह्‌ 
24 नर सृष्िद्‌ : तवया यह्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌का प्रभावदह्‌, अथवा एसा नियोग 
^ नद्वायद्‌ दन्न दी प्रभाव हँ दस प्रकार अनेक तक-वितकं करते हए देवोके समूह्‌ 
{सि वर पोयुकषे साय देसतते वे पेमौ वद भगवान्‌की समवसरणभूमि सदा जयवन्त 
५ ॥.१९॥ 


र्म प्रफार ममवञ्जिननेनाचार्यप्रणीत त्रिपष्टिलक्षण 
महापुराणङे मापानृवादमं समवस्रणका वर्णन 
करमेवान्यर याटुमपा पवं समाप्त हुजा । 


अयोिंशं पव 
प्रथ धिमेवलस्यास्य मूध्नि पीठस्य विस्तृते ! स्फुरन्मणिविभाजालरचितामरकार्मुके ॥१॥ 
सुरेन्द्रकरविक्िप्तपुष्पप्रकरगोभिनि । हस्तीव घनापायस्फुटत्तारकमम्बरम्‌ ।२॥ 
चलच्चामरसडघातप्रतिविम्बनिभा "तेः । हंसेरिव सरोबुद्धचा सेन्यमान^तटे पुथ ।३॥। 
मार्तण्डमण्डलच्लायाप्रस्पधिनि महद्धके । स्वघूंनीफननीकाशोः स्फटिकंघंटिते क्वचित्‌ ॥४। 
पद्मरागसमुत्सपंन्मयु खैः क्वचिदा^स्तुते । जिनपादतलच्छायाशोणि.म्नेवानुरल्जिते ॥५।। 
शुचौ स्निग्धे मुदुस्पे जिनाड्धस्पशे पावने । पयेन्तरचितानेक मद्ध लद्रव्यसम्पदि ॥\६।। 
तत्र गन्धकं पुवं तुद्धश्षालोपशोभिनीम्‌ । रराड्‌“निवेश्ञयामास स्वविमानातिशायिनी म्‌ ।७।॥। 
त्रिमेखलाङडुते पीठे सेषा गम्धक्‌टी बभौ । नन्दनादिं वनश्रेणीत्रयाद्‌ “वोपरि चूलिका \\5॥। 
यथा सर्वाथंसिद्धिर्वा स्थिता धिदिवमूघंनि । तथा गन्धकटी दीप्रार पीठस्याधिप्तलं बभौ ॥९॥ 
नानारतनप्रभोत्सपे यं त्क्टेस्ततमम्बरम्‌ । सचित्रमिव भाति स्म सेद्ध चापमिवायवा ॥१०॥ 


अथानन्तर-जो देदीप्यमान मणियोकी कान्तिकं समूहसे अनेक इन्द्रधनुषोकी रचना 
कर रहा है, जो स्वय इन्द्रके हाथोसे फंलाये हुए पृष्पोके समूहसे सुशोभित हो रहा था ओर 
उससे जो एसा जान पडता हं मानो मेघोके नष्ट हो जानेसे जिसमे तारागण चमक रहे हे 
एसे शरद्‌ ऋतुकं आकाशकी ओर हंस ही रहा हो, जिसपर दुरते हुए चमरोकं समूहसे प्रति- 
विम्ब पड रहे थे ओौर उनसे जो एेसा जान पडता था मानो उसे सरोवर समकर 
हस ही उसके वड़े भारी तलभागकी सेवा कर रहे हौ, जो अपनी कान्तिसे सू्यंमडलकं 
साथ स्पर्रं कर रहा था, बडी-वडी ऋद्धियोसे युक्त था, ओर कही कहीपर आकार- 
गगाके फेनके समान स्फटिक मणियोसे जडा हुमा था, जो कही कहीपर पद्मरागकी 
फलती हुई किरणोसे व्याप्त हो रहा था ओर उससे एेसा जान पडता था मानो जिनेन्द्र 
भगवान्‌के चरणतल्की लाल-लाक कान्तिसे ही अनुरक्त हो रहा हो, जो अतिराय 
पवित्र थः, चिकना था, कोमल स्पशेसे सहित था, जिनेन्द्र भगवान्‌के चरणोके स्परशसे पवित्र 
था ओर जिसकं समीपमे अनेक मगल्द्रग्यरूपी सम्पदाए रक्ली हुई थी एेसे उस तीन कटनी- 
दार तीसरे पीठकं विस्तृत मस्तक अर्थात्‌ अग्रभागपर कुबेरने गन्धकुटी बनाई । वह गन्ध- 
कुटी वहुत ही विस्तृत थी, ऊचे कोटसे शोभायमान थी ओर अपनी शोभासे स्वगंके विमानोका 
भी उल्कवन कर रही थी ॥ १-७॥ तीन कटनियोसे चिद्भित पीठपर वह गधकूटी एसी 
सुगोभित हो रही था मानो नन्दनवन, सौमनस वन ओौर पाण्डुक वन इन तीन वनोके ऊपर 
सुमेर पवंतकी चूलिका ही सुशोभित हो रही हो ।॥८॥। अथवा जिस प्रकार स्व्म॑लोकके ऊपर 
स्थित हृद स्वविसिद्धि सुशोभित होती ह उसी प्रकार उस पीठके ऊपर स्थित हई वह्‌ अति- 
दय देदीग्यमान गवकूटी सुशोभित हो रही थी ॥९।॥ अनेक प्रकारके रत्नोकी 
कान्तको फेलानेवारे उस्न गन्धकूटीकें शिखरोसे व्याप्त हुभा आकाश एसा जान 
पटना वा मानो अनेक चिव्रोसे सहित ही हौ रहा हो अथवा इन्द्रधनुषोसे युक्त ही 

 टमतीनि नन्‌ तर्मन्‌ । २ -स्पुरत्तारक -ल०, म०। ३ व्याजादागतं । ४ _तले ल, 


र २० नञ, नञ, मर, पर । ५ जत्ने। ६ अरुणत्वेन । ७ पीवराम्‌ । = वनद । ९ नन्द- 
पनोलननपाण्टू र उनभेणित्रवात्‌ । ०० इव । ११ दीप्ता प०, द०, ल०। १२ उपरि तने । 
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पगन्धं जिनेन्राङासौगन्ध्यबहलीकृतेः । सुरभीकृतविशवा्थ्या? याघात गनधकूुरीश्रुतिम ` ॥२२] 
गन्धानामिव या सूतिभसिाः *येवाधिदेवता ! शोभाना प्रसवक्ष्मेव या लकष्मीमविको दवे ।२२॥। 
घन्‌षा षट्शतीमेषाः विस्तीर्णां तावदराम्रता 1 विष्कग्मात्‌” साविकेच्ाया मानोन्मानप्र्मा्विता 1२४} 


विद्युन्लञालाचत्तम्‌ 
तस्या मध्ये संह पीठ नानारत्नत्राताकीरणेम्‌ । मेरो. गुडा न्यककूर्वाणः चकते शक्रादे“जाद्‌ वित्ते” ।।२५॥ 
मान्‌ ह्धेपिष श्रीमदम तुडगं भक्त्या जिष्णु? भव्तुम्‌^५ मेर" दुद "स्व वा?^ निन्पे पीठव्याजाद्‌दीः प्राप्न 


समानिकाचत्तम्‌ 


यतप्रसपदशुदशयदिडमुख महद्धिभासि । चाररत्नसारमूति भासते स्म नेत्रहारि ॥२७॥1 
पृथुप्रदीप्तदेहक स्फुरत्प्रभाप्रतानकम्‌ ) पराध्यंरत्नभासुर सुराद्रिहासि< येद वभौ 1२८ 


सुगन्धित नि इवासके समान था । स्त्री जिस प्रकार एूलोकी माला धारण करतीदहं उसी 
प्रकार वह्‌ गन्धकूटी भी जगह जगह मालाए धारण कर रही धी, आर स्त्रीक अग 
जिस प्रकार नाना आभरणोसें देदीप्यमान हीते हं उसी प्रकार उस गन्वकटीके अग 
(प्रदेश) भी नाना आभरणोसे देदीप्यमान हो रहं थे ॥२१॥ भगवान्‌के जरीरकी 
सुगन्धिसे बढी ह ई धूपकी सुगन्धिसे उसने समस्त दिाए सुगन्धित करदी थी इसे 
ही वह्‌ गन्धकुटी इस सार्थक नामको धारण कर॒ रहौ थी ॥२२॥ अथवा वह्‌ गन्ध 
कुटी एसी शोभा धारण कर रही थी मानो सुगन्धिको उत्पन्न करनेवाली ही हो, कान्तिकी 
अधिदेवता अर्थात्‌ स्वामिनी ही हौ ओर शोभागोको उत्पन्न करनेवारी भूमिदीहो 
॥२३। वह्‌ गन्धकुटी छह सौ धनुष चौडी थी, उतनीही क्म्बी थी ओर चौडाईसे 
कुछ अधिक ऊची थी इस प्रकार वह्‌ मान ओर उन्मानके प्रमाणसे सहित थी ।॥२४॥ 
उस गन्धकुटीके मध्यमे ध नपतिने एक सहासन वनाया था जो कि अनेक प्रकारके रत्नो 
कं समूहसे जडा हुआ था ओर मेरु पर्व॑तके शिखरको तिरस्कृत कर रहा था ॥।२५॥। वह्‌ 
सिहासन सुवणंका बना हज था, ऊचा था, अतिशय शोभाय्‌क्त था ओर अपनी कान्तिसे 
सूयेको मी लज्जित कर रहा था तथां एसा जान पडता था मानो जिनेन्द्र भगवानृकी सेवा 
करनेकं लिये सिहासनके बहानेसे सुमेरु पवेत ही अपने कान्तिसे देदीप्यमान रिखरको के 
आया हो ॥२६॥ जिससे निकरती हृदं किरणोसे समस्त दिशाए व्याप्त हो रही थी, जो 
बड़ भारी ए्वयसे प्रकाशमान हो रहा था जिसका आकार लगे हुए सुन्दर रत्नोसे अतिशय 
श्रेष्ठ ओर जो नेत्रोको हरण करनेवाला था एेसा वह्‌ सहासन बहत ही शोभायमान हो 
रहा था ॥२७॥ जिसका आकार बहुत बडा ओर देदीप्यमान था, जिससे कान्तिका समह्‌ 
निकल रहा था, जो श्रेष्ठ रत्नोसे प्रकादामान था ओर जो अपनी शोभासे मेरु पर्व॑तकी 
भो हसौ करता भा एसा वह सिहासन बहुत अधिक सुशोभित हो रहा था ॥२८॥ 


१ विद्वाशा ल०» म० । विर्व जगत्‌ । अर्थ्यम्‌ अर्थादनपेताम्‌ । २ सन्ञाम्‌ । ३ कान्ती- 
नाम्‌. । ४ गन्धकूटी । ५ उत्पत्ति । ६ सेषा ल०, म०। ७ विष्कम्भा किल्िदधिकोत्तेधा । 
८ गन्वक्ट्या ।  & अघ कर्वणम्‌ । १० शासनात्‌ । ११ धनद । श भानु हेपयति 


लज्जयति । १३ सर्वज्ञम्‌ 1 १४ भजनाय । १५ आत्मीयम्‌ । १६ इव । १७ दीप्त ल० , म० 1 
१८ सुराद्रि हसतीत्येव शीलम्‌ । 


५७२्‌ | मह्ापुयणम्‌ 


धृपगन्धे जिनेन््राडगसोगन्ध्यवहली$ृते. । सुरभीकृतविक्वार्थ्याः याघन्‌ गन्धकुटीशरुतिम १२२ 
गन्धानामिव या सतिर्भासाः भयेवाधिदेवता ! शोभना “प्रसवक्ष्मेव या लक्ष्मोमधिका दये \\२३॥ 
घनषा षटश्तीमेवाः विस्तीर्णा तावदामता । विष्कम्भात्‌* साधिकेच्छाया मनोन्मानधरमान्विता ॥२४। 


विद्युन्मालाचरत्तम्‌ 
तस्या मध्ये संह पीठ नानारत्नत्राताकीणंम्‌ । मेरो शडग न्यक्कर्वाणः चक्र शक्रादे “काद्‌ वित्तद्‌^ ॥२५॥ 
भानु हेपिष भीमदेम तुडग भक्त्या जिष्णु २ भनतुम्‌^५ मेर: जड प्स्व वा निन्ये पीटव्याजाद्‌दीः प्रभाता 


समानिकाचसम्‌ 


यतपरसपेदश्ुदऽ्टदिडमुख महद्धिभासि । चाररत्नसारमूति भासते स्म नेच्रहारि ॥२७॥ 
पृथुप्रदीप्तदेहृक स्फुरतप्रभाप्रतानकम्‌ । पराध्यं रत्नभासुर सुराद्िहासि यद वभौ ।२८ 





सुगन्धित नि इवासकं समान था । स्वरी जिसप्रकार फूठोकी माला धारण करती हं उसी 
प्रकार वह॒ गन्धक्‌टी भी जगह जगह मालाए धारण कररही थी, ओौर स्त्रीक अग 
जिस प्रकार नाना आभरणोसे देदीप्यमान होते हे उसी प्रकार उस गन्धकूटीके अग 
(प्रदेश) भी नाना आभरणोसे देदीप्यमान हो रह थे ॥२१॥ भगवान्‌के दारीरकी 
सुगन्धिसे बढी ह ईं धूपकी सुगन्धिसे उसने समस्त दिशाए सुगन्धित कर दी थी इसल्िं 
ही वह गन्धकूटी इस साथंक नायको धारण कर॒ रही थी ॥२२। अथवा वहु गन्ध 
कूटी एेसी शोभा धारण कर रही थी मानो सुगन्धिको उत्पन्न करनेवारी ही हो, कान्तिकी 
अधिदेवता अर्थात्‌ स्वामिनी ही हौ ओर शोभाओको उत्पन्न करनेवाटी भूभिदीहो 
॥२२॥ वह्‌ गन्धकुटी छह सौ धनुष चौदी थी, उतनीही लम्बी थी ओर चौडाईसे 
कख अधिक उची थी इस प्रकार वह मान ओर उन्मानके प्रमाणसे सहित थी ॥२४॥ 
उस गन्धकरुटीके मध्यमे धनपत्िने एक सहासन बनाया था जो कि अनेक प्रकारके रत्नो 
के समूहसे जडा हुआ था ओर मेरु पवैतके शिखरको तिरस्कृत कर रहा था ॥२५। वहं 
सिंहासन सुवणेका बना हज था, उचा था, अतिशय शोभायुक्त था ओर अपनी कान्तिसे 
सू्यको मी कज्जित कर रहा था तथां एसा जान पडता था मानो जिने भगवान्‌की सेवा 
करनेके ख्ये सिहासनके बहानेसे सुमेरु पर्व॑त ही अपने कान्तिसे देदीप्यमान रिखरको ठे 
आया हो ॥२६। जिससे निकल्ती हृदं किरणोसे समस्त दिदशाए व्याप्त हो रहीथी, जो 
वडं भारी एेश्वय॑से प्रकाशमान हो रहा था जिसका आकार रगे हुए सुन्दर रत्नोसे अतिशय 
श्रेष्ठ ओर जो नेत्रोको हरण करनेवाला था एेसा वह॒ सिंहासन बहुत ही शोभायमान हो 
रहा भा ॥२७]। जिसका आकार बहूत बडा ओौर देदीप्यमान भा, जिससे कान्तिका समूहं 
निकल रहा भा, जो श्रेष्ठ रतनोसे प्रकारामान शा ओरं जो अपनी रोभासे मेर पर्वतकी 
भो हसी करता भा एसा वह सिहासन बहुत अधिक सुशोभित हो रहा था ॥२८॥ 


१ विद्वाञ ल०, म० । विद्व जगत्‌. । अर्थ्याम्‌ अर्थादनपेताम्‌ । 
नाम्‌ । ४ गन्कूटी । ५ उत्पत्ति) ६ सषा ल०, म०। ७ विष्कम्भा किञ््विदधिकोत्सेधा । 
८ गन्वक्द्या. ।  & अव कूर््राणम्‌ । १० शासनात्‌) ११ धनद । १२ भानु ह्वेपयति 


लज्जयति । १३ सर्वज्ञम्‌ ॥ १४ भजनाय । १५ जत्मीयम्‌ \ १६ इव) १७ दीप्त ल०, म० 
१८ सुराद्रि दसतीत्येव शीलम्‌ । | 


२ संज्ञाम्‌ । ३ कन्ती- 


अयोविं पं १ 
अतुष्ड्प्‌ 


विष्टरं तदलज्वक अगवानादितीयंङ्रत. \ चतुिरदगुलः स्वन (= ' १ 
तत्रासीनं तमिस्रा; परिचेरपमहेज्यया । षप भवन्तो ठ प वाचालिता नुणाम्‌ ।\२१९। 
अ्पप्ततकौलुमी वृष्टः प्रों वाना नभोऽडमणम्‌ । क व रजस्ततम्‌^ ११३२५ 
रियन्‌ भागम्‌ मुक्ता" सुरवारिदः\ पुष्पवुष््टिः पतन्ती सा व्यघाच्च ू 


चिच दाच्त्तम्‌ 
वृष्टिरसौ कुसुमानां तुष्टिकरी भ्रमदानास्‌+ \ द्‌ष्टिततीरनुकृत्य्‌ सषटुरपमतदुषान् 1२२) 
वटपदवन्दविकी्णे-पुष्परजोभिर्पेता । वुष्टिरमत्यं विसृष्टा सौमनसो रुरचेऽसौ ॥२४।। 


जलोतर्वरिभिमाडनेरा्रिता कौसुमी वृष्टिः \ षड्भेदेराक्‌लपपप्तत्‌ पत्युरग्रो ततामोदा ॥३५१ 


सुजगशशिभृताचृत्तम्‌ 
भरकतहरितेः पतनमणिमयकसुमेदिचत्र' \ मख्दुपविधुताः कञाखादिचरमधृत महाशोकः २३६) 
। मलसविवम कपि पुनन । सव म ---------- परपुष्टविहडगेः \ स्तुतिमिव भर्तृरद्मेको मृखरितदिक्क्‌ रते स्म ॥\२७॥। 


_ _ -----~---------------~ 





र श्‌ वु च 

प्रथम दीथं कर भगवान्‌ वृषभदेव उस सिहासनको अछृत कर रह ¶ । वे भगवान्‌ 
अपने माहात्म्यसे उस सिहासनके तलसे चार अगल ऊच अघर विराजमान थ 
उन्होने उस सिहासनके तकभागको चमा ही नही धा ॥२९। उसी सिहासनपर विराज 
मान हए भगवानूकी इन्द्र आदि देव बडी बडी पूजाओ द्वारा परिचर्या कर र्हं ५ 
ओर मेधोकी तरह आकरादसे पुष्पकौ वर्षा कर रहे भो ॥३०॥ मदीन्मत्त भ्रमरोके 
समूहसे रन्दायमान तणा आकाडरूपी आगनको व्याप्त करती हुई पुप्पोकी वर्प एसी 
पड रही थी मानो मनूष्योकं नेत्नोकी माला ही हो ॥३१॥ देवरूपी वादलोद्रारा छोडी 
जाकर पडती हुई पुष्पोकी वर्षानि वार्‌ योजन तकके भूभागको पराग (धूकि)से व्याप्त कर 
दिया था यह्‌ एक भारी आरचयेकी बात थी । भावार्थ-यहा पहरे विरोध मालूम होता 
है वयोकि वर्षासे तो धूलि शान्त होती है न कि बढती द परन्तु जव इस बातपर्‌ ध्यान 
दिया जाता है कि वह्‌ पुष्पोकी वर्षण थी ओर उसने भूभागको पराग अर्थात्‌ पुष्पोकं भीतर 
रहनेवाके कंशरके छोटे-छोटे कणोसे व्याप्त कर दिया था तब वह विरोध दूरहो जाता है 
यह्‌ विरोधामास अकुकार कहलाता है ॥३२॥ स्त्रियोको सतुष्ट करनेवाटी वहु फूरोकी 


वर्षा भगवानके समीपम पड रही थी मौर सी जान पडती थी मानो स्तरियोके नेत्रोकी' 
सतति ही भगवान्‌के समीप पड रही हौ ।॥३३॥ श्रमरोके समूहोके दारा फटये हए फूरोकं 
परागसे सहित तथा देवोके द्वारा बरसा वह पृष्पोकी वर्षां बहु त ही अधिक शोभायमान हो 
रही थी 11३४1 जो गगा नदीके शीतक जलसे भोगी हुई हं, जो अनेक भ्रमरोसे व्याप्त हं ओर 
जिसकी सुगन्धि चारो ओर फैली हुई है एसी वह पुष्मोकी वर्षा भगवानूकं आगे पड 
रही थी 1३५} ` । 
सगवान्‌के समीप ही एक अशोक वृक्ष था जो कि मरकतमणिके बने हुए हरे-हरे पत्त 

ओर रतनमय चित्र-विचिव्र फूकोसे सहित था तथा मन्द-मन्दं वायुसे हिरुती हई शाखाोको 
धारण क्र रहा था ३६1 वहं अशोकवृक्ष मदसे मधुर शब्द करते हुए भ्रमरो ओः 
कोयलोसे समस्त दिशाओको शब्दायमान कर रहा था जिससे एेसा जान पडता थो मानं 


१ परिचर्या चक्रिरे! सेवा चक्ूरित्यथं । 


२ अच्छादयन्ती! ३ दादशयोजनप्रमितभ्‌भा 
व्याप्य । ४ आं समन्तान्मुक्ता । म 


५ विस्तृतम्‌ 1 ६ स्वीणाम्‌) ७ समनसा कूसूमाना सम्बन्धिनी । 


५७४ महापुयणम्‌ 
रुक्मवतीच्रत्तम्‌ 


व्यायतशाखादोश्चलनः स्वैः नृत्तमथासी कतु मिवाग्रे । 
पुष्पसम्‌ह रज्जलिसिद्धं भतुं रकार्षीद्‌ व्यक्तमश्रोकः ॥\ २३८१ 
पणएटवर्दत्तम्‌ 
रेजेऽशोकतरुरसो रन्धन्भा्गं व्योमचरप्महेश्चानाम्‌ 1 
तन्वन्योजनविस्तताः शाखा धुन्वन्‌ शोकमयमदो ध्वान्तम्‌ ॥२३९।। 
उप स्थिताचत्तम्‌ 
सर्वा हरितो विटपेस्ततंः सम्माष्टु सिवोदतधीरसौ । 
ठयायध्टिकचे. कू सुमोत्करे' पुष्पोपहूति विदधद्‌द्र्‌ म" \\४०1 
मयूर सारिलीवृत्तम्‌ 
वजमू्‌"लवद्धरत्नष्बुघ्नं सज्जपा*भरत्नचित्रसूनम्‌ । 
सत्तकोकिलालिसेव्यमेन चकररगयमडि्यपं सुरेशाः ॥४९॥ 
छन्द ९) 
छत्रं धवल रुचिसत्कान्त्या चान्द्रीमजयद्रुचिरां लक्ष्मीम्‌ । 
तरेधा ररचे शशभृन्नूनं सेवा विदघज्जगता पत्य्‌: \\ ४२ 
छत्राकारं दधदिव चान्द्र विम्ब शुच छंत्रनितयमदो बाभासत्‌ } 
मुक्ताजालैः किरणसम्‌ ह्वा स्वचक्रे सुत्रामवचनतो रराद ॥४३॥ 


भगवान्‌की स्तुति ही कर रहा हौ ।३७।} वह अशोक वृक्ष अपनी लम्बी-रम्वी शाखारूपी 
भुजाओके चलानेसे एेसा जान पडता था मानो भगत्रान्‌कं आगे नृत्य ही कर रहा हो ओौर 
पुष्पोकं समूहोसे एेसा जान पडता था मानो भगवानूकं आगे देदीप्यमान पुष्पाञ्जलि ही 
प्रकट कर रहा हौ ।३८॥ आकाशमे चलनेवारे देव ओर विद्याधरोके स्वामियोका मागें 
रोकता हुआ अपनी एक योजन विस्तारवाखी शाखाजोको फंलाता हुआ ओर शोकरूपी 
अन्धकारको नष्ट करता हुआ वह अशोकवृक्ष बहुत ही अधिक शोभायमान हो रहा 
था ॥३९॥। पले हुए पृष्षोकं समूहसे भगवानूकं लिये पृष्पोका उपहार समर्पण करता हुआ वह्‌ 
वृक्ष अपनी फली हृदं शाखाजोसे समस्त दिशाजोको. व्याप्त कर रहा था ओर उससे एेसा 
जान पडता था मानो उन फली हहं शाखाओसे दिशायोको साफ करनेके ल्य ही तैयार 
हुआ हो 11४०॥। जिसकी जड वचकौ बनी हुडं थी, जिसका मूख भाग रत्नोसे देदीप्यमान 
था, जिसके अनेक प्रकारकं पष्प जपापुष्पकी कान्तिकं समान पद्मराग मणियोकं बने हए 
थे ओर जो मदोन्मत्त कोयल तथा श्रमरोसे सेवित था एसे उस वृक्षकी इन्द्रने सब क्षमे 
मख्य बनाया था ॥४१।॥ भगवान्‌कं उपर जो देदीप्यमान सफेद छत्र रगा हुआ था उसने 
चन््रमाकी लक्ष्मीको जीत छ्याथा मौर वह एसा सुशोभितदहो रहाथा मानो तीनो 
लोकोके स्वामी भगवान्‌ वृषभदेवकी सेवा करनेकं लिये तीन रूप धारण कर चन्रमा 
दी जाया हो ।४२॥ वे तीनो सफेद छत्र एेसे सुरोभित हो रहे भे मानो छत्रका आकार 
धारण करनेवाले चन््रमाके विम्ब ही हो, उनमे जो मोतियोकं समूह्‌ रगे हुए थे वे किरणोकं 
समान जान पडते थे । इस प्रकार उस छत्र त्रितयको कुबेरने इनदरकी आज्ञासे बनाया था , 
१ गगनचस्महाप्रभूणाम्‌ । २ दिक । ३ व्याप्नोति स्म। ४ उपहारम्‌ । ५अअघि। 


६ मूलोपरिभागम्‌ । ७ प्रशस्तजपाक्‌सुमसमानरत्नमयविचित्रप्रसूनम्‌ । ० चन्द्रसम्बन्धिनीम्‌ । 
९ भक्ष विराजमानम्‌ । १० कवेर । | 


अयोविशं पव ५०५ 
इन्द्र वज्रावरत्तम्‌ 


रलैरसैकः खचितं पराध्यं ; उदयदिनेशषभ्नियमाहसग्डिः ! 

छत्त्रय तद्रचेऽतिष्वीच' चन्द्रकं सम्पकंविरिर्मित वा ४ 
सस्पौवितिकः बाद्धिजलायमानं स्नीकमिन्दुयतिंहारि हारि 
छत्रत्रयं तल्लि दन््रभ्वज' दधे परा कान्तिमुपेत्य नायम्‌, ५४१५] 


वंशस्थवृत्तम्‌ 
किमेष हासस्तनुते जगच्छछंयाः किमु प्रभोरस्लसितो यशोगणः \ 
उत स्मयो" ध्नुपसय निम॑लो जगत्रयाननस्दकरो न्‌. चन्र माः ५४६१ 
इति प्रतकं जनतएसनस्वदो चितन्वदिद्धा*तपवारणत्रयम्‌ 1 
वभौ विभो्मोहिविलिजयाजितं यद्ञोमथं निम्बमिबं तरिधास्थितस्‌ 11४७) 


उपेन्द्रवच्राचरत्तम्‌ 
पथ्‌.पयोधेरिव वीचिमाला प्रकीणेकाना, समितिः समन्तात्‌ । 
लिनेनद्रपयन्तनिदेविपक्षकरोत्करेराविरभदं विचूता पष ग) 


उपजातिचत्तम्‌ 
पीयुषलस्कं रिव" निमिताज्ञ चाद्रे°रिवाशघटिताऽमलशौः । 
लिनाडधिपयेन्तमुपेत्य ^भेजे भकौणंकाली गिरिनिभं राभाम्‌ \) ४६ 


बा न 
॥४३।। वह्‌ छत्रतरय उदय होते हए सूर्यकी शोभाकी हंसी उडानेवाके अनेक उत्तम-उत्तम 
रत्नोसे जडा हा था तथा अतिदीय निमेल था इसल्ि एेसा जान पडता था मानो चन्द्रमा 
मौर सूरयके सम्पकं (मेर) से ही बना हो ।४४।। जिसमे अनेक उत्तम मोती लगे हुए 
थे, जो समुदरके जलके समान जान पडता था, बर्हत ही सुशोभित था, चन्द्रमाकी कान्तिको 
हरण करनेवाला था, मनोहर था ओर जिसमे इन्द्रनील मणि भी देदीप्यमानहो रहे थे 
एसा वह्‌ छतरत्रय भगवान्‌के समीप आकर उत्कृष्ट कान्तको धारण कर रहा था ॥४५। क्या 
यह जगत॒रूपी रक्ष्मीका हास फेर रहा हं ? अथवा, भगवान्‌का रोभायमान यररूपी 
गुण ह ? अथवा धर्मरूपी राजाका मन्द हास्य हं? अथवा तीनो लोकोमे आनन्द करनेवाखा 
कलद्धुरहित चन्द्रमा है, इस प्रकार करोगोके मनमे तकं-वितकं उत्पन्न करता हुआ वहं 
देदीप्यमान छन्रत्रय एेसा सुशोभित हौ रहा था मानो मोहरूपौ शत्रुको जीत लेनेसे इकट्ठा 
हुभा तथा तीन रूप घारण कर ठहरा हुआ भगवानूके यशका मण्डल ही हो ।४६--४७ ॥ 
जिने भगवान्‌के समीपम सेवा करनेवाक यक्षोके हाथोके समूहोसे जो चारो ओर चमरोके 
समूह दुराये जा क वे एसे जान पडतेथे मानो क्नीरसागरके जल्कं समूहदही हौ 
1४८1) अत्यन्त निमेक लक्ष्मीको धारण करनेवाला वह्‌ चमरोका.समूह्‌ एसा जान पडता 
था ५८६ अमृतके दुकडोसे ही वना हौ अथवा चन्द्रमाके अशो ही र्चा गया हो तथा चही 
चमरोके समूह्‌ भगवानूके चरेणकमलोकं समीप पहुंचकर एसे सुरोभित हो रहे थे मानो 


१ नितरा धवलम्‌ । २ प्रशस्तमौक्तिकृत्वादिति है | | 


क क ६ चामराणाम्‌ । ७ खण्डं चन्द्रसम्बन्धि 
&मूजद० । १० - द०, ल०, इ०। # = तेधि. । 


ल 
[१ 
$ १।। 


भंहपुरार्खम्‌ 


जिनेद्ध मासेवितुमागतेय दिवापगा स्यादिति तस्यमाणा ! 

पडष्तिविरेजे शुचिचामराणा यक्षः सलीलं परिवीनितानाम्‌ \1 ५० 

जनी किमडगच्युतिरुदुष्वन्तो किमिन्दुभासाः ततिरापतन्तीः 1 

इति स्न शङ्खं तनुते पतन्तौ सा चामरालो शरदिन्दुशुश्रा ।\५१॥ 

सुधामलाडगी रुचिरा विरेजे सा चामराणां ततिरुूट्लसन्ती 1 

क्षीरोदफनावलिरुच्चलन्ती मरदिधूतेव "समिदकान्तिः ॥५२॥ 

लक्ष्मीं परामाप परा पतन्ती श्णडपीयुषसमानकान्तिः ! 

सिषेविषुस्त, जिचमाब्रजन्तीः पयोधिवेलेव सुचामराली ॥॥५२॥ 
उपेन्द्र वच्राव्रत्तम्‌ 

पतन्ति हंसाः किम्‌ मेघमार्गात्‌ किमुत्पतन्तीश्व रतो यशांसि । 

विश्डक्यमनानि सुरेरितीश्ञः" पेतुः समन्तात्‌ सितचामराणि ॥५४॥ 

उपजातिः 

यक्षेरुदक्षिप्यत चामराली दक्ष॑ः सलील कमलायताक्षः । 

न्यक्षेपि भुं «वितता वलक्षाः तरङगमालेव मरुद्ड्िरभ्येः ।॥५५॥। 

जिने्धभक्त्या सुरनिम्नगेव तटया“जमेत्याम्बरत. पतन्ती । 

सा निर्वेभौ चामरषडःक्तिरुच्चेः ज्योस्निव भव्योरकुम्‌दतीनाम्‌ ।*५६। 


किसी पर्वतसे भरते हुए निर ही हो ।(४९॥ यक्षोके द्वारा लीपूर्वक चारो ओर 
दुराये जानेवारे निम चमरोकी वह॒ पड क्ति बडीही सुश्लोभितदहोरहीथी ओर रोग 
उसे देखकर एसी तकं किया करते थे मानो यह आकाशगगा ही भगवान्‌की सेवाके 
लिये आई हो ॥५०।। शरद्‌ऋतुके चन्द्रमाकं समान सफेद वह्‌ पडती इद चमरोकी पक्ति 
एेसी आका उत्पत्न कर रही थी कि क्या यह भगवानूकं शरीरकी कान्ति ही उपरको जा 
रही ह अथवा चन्द्रमाकी किरणोका समूह ही नीचेकी ओर पड रहा ह ॥५१।। अमृतके 
समान निमेल शरीरको धारण करनेवाली ओर अतिशय देदीप्यमान वह दुरती हुड चमरोकी 
पक्ति एसी सुशोभित हो रही थी मानो वायुसे कम्पित तथा देदीप्यमान कान्तिको धारण 
करनेवाटी हिलती हुई ओर समूद्रके फनकी पड वित ही हो ॥५२॥ चन्द्रमा ओर अमतके 
समान कान्तिवाटी ऊपरसे पड़ती हुई वह्‌ उत्तम चमरोकी पक्ति बडी उत्कृष्ट शोभाको 
प्राप्त हो रही थौ ओर एसी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवानूकी सेवा करनेकी इच्छासे 
आती हृदं क्षीर-समूद्रकी वेला ही हो ॥५३॥। क्या ये आकाशसे हस उतर रहे है अथवा 
मगवानूका यही उपरकोजारहाहै इस प्रकार देवोकं हारा श्ञका किये जानेवाङे वे 
मफेद चमर भगवान्‌क चारो ओर ढ्राये जा रहे थे ॥५४।। 
क्ति प्रकार वायू. समुद्रकं आगे अनेक जहरोके समूह उठाता रहता हौ उसी प्रकार 
कमलके नमान दीं नेत्रोको वारणं करनेवाछे चतुर यक्ष भगवानूके आगे कीकापूवैक विस्तृत 
नौर्‌ नफेद चमरोर समूह्‌ उठा रदे थे अर्थात्‌ ऊपरको ओर ढोर रहे थे ॥५५।॥ अथवा वह्‌ 
ज्तौ चमरोकौ पक्ति एेसी अच्छी सुशोभित हो रही थी मानो उन चमरोका वहाना प्राप्त 
कग निनेन््र नगवानूका भक्तिवग आकालगगा दौ आकाशसे उतर रही हो अथवा भव्य 
नीउन्पौ दुमदिनियोको विकतित करनेकं चयि चांदनी ही नीचेकी ओर आ रही हो ।॥५६॥ 





------ 


= रप्यव्यर््ता । उ प्रमे । न प्रनोदपरि। ६ ववना। 'वनक्षो ववलौऽ्जुन ' इत्यभिवानात्‌ ! 
„= वमर । छ 


९ उद्नच्यन्नी । २ मय्त्वानाम्‌ 1 ३ आ नमन्तात्‌ पतन्ती 1. ४ समृद्‌घ । ५ सेवितुमिच्छ । 


च्रयोविद्ं पव . ५७ 


इत्यात्ततोष. स्ए्‌स्रदक्षयषः वरवीज्यमानानि शंाएडकभनासि \ 
रेजर्जगन्नायगुणोत्कररवा स्पर्धा वितत्वन्त्यधिचामराणिः \\*७।॥ 
लसत्घधाराशिविनिमलानि तान्य्रमेययुतिकान्तिभाञ्जि । 
विभो्जगत्प्राभवमद्धितीयं राषसुरुच्चैश्चम रीरुहाणि \\५०८॥। 
लक्ष्मीसमालिखिगतवक्षसोऽस्य श्नीवृक्षचिल् दधतो जिने" \ 
भ्रकोर्णकानासमितदयुतीना "घीनदधक्चतुःषष्टिमुदाहरन्ति १५६॥। 
निनेदवराणामिति चामराणि प्रकीतितानीह्‌ सनाततनानाम्‌ 1 
परघिमानानि भवन्ति तानि *चक्रेशवराद्‌ यावदसौ सुराजा \\६०॥ 


तोटकवृत्तम्‌ 


सुरदुद्ुभयो मधुरध्वनयो निनदन्ति तदा स्म्‌ नभोविवरे \ 
जलदागमकड्डिभिसम्मदिभिः लिखिभिः परिवीक्षितपद्धतयः \1६१॥ 
पणचस्तुणवेः कलमन्दररतंः सहकाहंलशडलमहापटहंः \ 

ध्चनिरत्ससूजे ककुभा विवर मुखर विदघत्पिदघच्च नभः \)६२॥ 
घनकोणहताः सुरपाण“विकः सपिता इव ते चुसदा पटहाः 1 
व्वनिमुत्ससृनुः^ किमहो वरा“ परिताडययति विसृष्टमिर. \\६३॥ 


______-_-__-~___~______ 


.__] -----------_-____-____--_~_ 


इस प्रकार जिन्हे अतिशय सतोष प्राप्त हो रहा ह ओर जिनके नेत्र प्रकाशमान हो रहे हं 
एसे यक्षोके दवारा दुराये जानैवारे वे चन्द्रमाकं समान उज्ज्वल कान्तिके धारक चमर एसे 
सुशोभित हौ रहे थे मानो मगवान्‌के गुणसमृहोकं साथ स्पर्धा ही कर रहं हो ॥५७॥ 
शोभायमान अभृतकी राशिके समान निमे ओर अपरिमित तेन तथा कान्तिको धारण 
करनेवाठे वे चमर भगवान्‌ वृषभदेवके अद्वितीय जगतूके प्रभुत्वको सूचित कर रहं थे \\५८॥1 
जिनका वक्ष स्थक लक्ष्मीसे आल्िगित है ओर जो श्रीवृक्षका चिह्ल धारण करते हं एसे 
श्रीजिनेन््रदेवके अपरिमित तेजको धारण करनेवाले उन चमरोकी सख्या विद्धान्‌ रोग 
चौसठ बतलाते हे ५९।॥ इस प्रकार सनातन भगवान्‌ जिनेन्देवके चौसठ चमर कहे गये 
है ओर वे ही चमर चक्रवर्तीसि केकर राजा पयंन्त आधे आधे होते ह अर्थात्‌ चक्रवर्तकि 
बत्तीस, अर्धचक्रीके सोलह, मण्डेरवरके जठ, अ्ंमण्डलेरवरके चार, महाराजके दो ओौर 
राजाकं एक चमर होता है \\६०॥। इसी प्रकार उस समय वर्षाचऋछतुकी दाका करते हुए 
मदोन्मत्त मयूर जिनका मागं वड प्रेमसे देख रहे थे एसे देवोके दुन्दुभी मधुर शब्द करते 
हुए आकाशमे वज रह थे ॥६१।। जिनका शब्द अत्यन्त मधुर ओर गम्भीर था एसे पणव 
तुणव, काहल, शख ओौर नगाडं आदि बाजे समस्त दिदायोकं सध्यभागको शन्दायमान 
हुए तथा आकाङको आच्छादित करते हुए शब्द कर रहं थे ।६२।। देवरूप 
= 1 मजबूत दण्डोसे ताडित हृए वे देवोकं नगाडे जो शब्द कर रहे थे उनसे 

न पडते थे मानो कुपित हौकर स्पष्ट शब्दोमे यही कह रह्‌ हो कि अरे दृष्टो, 





क ४ । २ शशाडक्स्यभा इवं भा येषा ते) ३ अधिकचामराणि ¦ ४ जिने 
~ 
र गधरादय 1 विज्ञा ल० इ०, म०। ६नूवन्ति। ७ चेक्रेदवरादारभ्य असौ 
अय श्रेणिको यावत्‌ श्रेणिकपर्यन्तमद््दुर्धाणि भवन्तीत्य्थं । ८ पणववादनरीलं 
त्यक्तवन्त ! १० स्थूला. 1 ११ ताडन कुरु । # 


४८ मदापुरयाणम्‌ 


घ्वनिरम्बुमुचां क्रिमय स्फुरति क्षुभितौऽन्पिरुतस्फुर दमिरवः । 
कृततकंमित्ति प्रसरन्‌ जयतात्‌ सुरतु्थेरवो निनभतु रसौ 11६४1} 
प्रभया परितो जिनदेहभुवाः जगती सकला '्समवादिसूते. । 

°सरचे "ससु रासु रम्यंजना किमिवादभुतमीदृशि धाम्नि विभो. ॥ ६५1 
तरुणाकंरुचि न्‌" तिरोदधति सूरकोटिमहासिः नु निधु नती । 
जगदेकमहोद"यसासुजति प्रथते स्म तदा जिनदेहरचिः ६६ 
जिनदेहर्चावमृताब्धिशुचौ सु रदानवमरत्यंजना द्वु । 
स्वभवान्तरसप्तकमात्तम्‌ दो जगतो “बहु मद्धलद्पं णके ।६७॥ 
विधुमाशु विलोदय नू किहिवसृजो गतमातपवारणता व्रिततयीम्‌ । 
रचिरिद्धवयु. स पुराणकवि सम्िभ्रियदद्धविभानिभत ८ ॥६८।॥। 


तुमरोग जोर जोरसे क्यो मार रहे हो ॥६३।॥ क्या यह्‌ मेधघोकी गजंना ह ? अथवा 
जिसमे उक्ती हृद ह्रे शब्द कर रही हे एसा समृद्रही क्षोभको प्राप्त ह्माहे? इस 
प्रकार तकं-वितकं कर चारौ ओर फंर्ता हुजा भगवान्‌के देवदुन्दुभियोका शब्द सदा 
जयवत रहं ।६४।॥ सुर-असुर ओर मनुष्योसे भरी हुई वह समवसरणकी समस्त॒भूमि 
जिनेन्द्रमगवान्‌के शरी रसे उत्पन्न हुड तथा चारो ओर फटी हु प्रभा अर्थात्‌ भामण्डठसे वहत ही 
सृशोभितहो रही थी सो ठीक ही है क्योकि भगवानूके एसे तेजमे आदच्थं ही क्या हँ ।।६५॥ 
उस समय वह्‌ जिनेनद्धभगवान्‌के शरीरकी प्रभा मध्याह्ने सूर्यकी प्रभाको तिरोहित करती 
हुद-अपने प्रकाशमे उसका प्रकार छिपाती हृदं, करोड देवोके तेजको दूर हटाती हद, ओर 
लोकमे भगवान्‌का बडा भारी एेश्वयं प्रकट करती हदं चारो ओर फक रही थी ॥६६॥ ` 
अमृतके समूद्रके समान निर्मल ओर जगत्‌को अनेक मगल करनेवाले दपणके समान, 
भगवानकं शरीरकी उस प्रभा (प्रभामडल) मे सुर-असुर ओर मनुष्य लोग प्रसन्न होकर 
अपने सात-सात भव देखते थे ।६७।। "चन्द्रमा सीघ्र ही भगवान्‌के छतत्रयकी अवस्थाको 
प्राप्त हो गया हे" यह्‌ देखकर ह मानो अतिशय देदीप्यमान सूये भगवान्‌के शरीरकी प्रभाके 
छलसे पुराण कवि भगवान्‌ वृषभदेवको सेवा करने लगा था । भावा्थ-भगवान्‌का छवत्रय 


१ जिनदेहजनितया । २ समवसरणस्य । स्मरणस्तोत्रे समवसरणभ्‌मीनामेकादेशाना विस्तासे 
यथाक्रम स्वस्वचतूविगाशोदयश्चतुषु दितादितोध्वंम्‌ । चाद्र्धेम्‌ योजनस्याद्धं चाद्धंस्याद्धं हयो 
पृथक्पृथक्‌ तत्कोशच्यष्टमभाग ६००० अन्ये तत्करोशद्यष्टमभाग ४००० सालवेद्ध्यादय यथाक्रम 
मूलरन्धा ॥ । ८ | । । त । ह । ध ४ २ ततुतरिद्यष्टमभागौ दयोस्तथान्ये वनिप्रभास्वादा । 
स्वशब्देनात्र वषभादितीथंकराणा समवबसरणभमपयो भण्यन्ते । तच्चतुविरतिभागे। हासादिचैतन्य- 
भूमिक । भातिकथो वल्लीवनादिष्‌ चतुषु चतुविशभाग एव द्विगुण तदद्धं भवनभूमिविस्तार. । 
भवनभूमिविस्ताराद्धं गणभूमिविस्तार 1 तत्त्दरयष्टमभागौ द्योस्तथान्ये। गणभमिविस्तार अष्ट- 
मभागो हयो पीष्यो प्रत्येक विस्तारः गणभूमिदचष्टमभाग । अन्त्यपीठाद्रघेपर्यन्त विस्तार । 
आदितीयं करापेक्षया एकादशमूमीना विस्तारा क्रमेण लिख्यन्ते ! योजन ३ खा- दिव- १ उप~ १ ध्वज- 
१ कल्प- १ भवनम ३ गृण ४ पीव्दण्डा 1 ३ रुरुधे रुरुचे इत्ति प पुस्तके द्विविघ पाठः। 
1 सुरामुरम््यंजनं सहिता । ५ नु वितर्क। ६ तेजसि । ७ महोमय ट० । अद्टितीयतेजोमयम । 
= मड गलदपणसदृशे । &€ दीप्त- 1 १० देहप्र भाग्याजात्‌ 1 । 


त्रयोविरां परव १ 


दोधकवृत्तम्‌ 
दिव्यमहाध्वनिरस्य मुखान्नान्मेधरवान्‌, 'कृतिनिरगच्छत्‌ । 
भव्यमनोगतमोहतमोध्नप्न्‌ श्रद्युतदेष यथेव तमोरि ॥६९। 
सएकतथोऽपि च सर्वनृभाषा सोन्तरनेष्ट' बहुदच कु भाषाः । 
्प्रति"पत्तिमपास्य च तत्वं बोधयति स्म लिनस्य महिम्ना ॥७०\ 
एकतयोपि तथेव जलौघर्चित्ररसो भवति बरुमभेदात । 
पात्रविश्ञेषवज्ञाच्च तथाय सवेविदो ध्वनिराप बहुत्वम्‌ ।\७ ९५ 
एकतयोपि यथा स्फटिकाईमा ध्यदचदुपाहितसस्य" विभासम्‌“ । 
स्वच्छतया स्वयमप्यनुधत्ते विवबुधोपि तथा च्वनिरच्चे. ।\७२।। 
देवङकतो° च्वनिरिःत्यसदेतद्‌ देवगुणस्य तथा विहृतिः स्यात्‌ । 
साक्षर एव च वर्ण॑समूहान्नेव विनाथंगतिजेगति स्यात्‌ ॥\७३) 


शालि नीच्त्तम्‌ 


इत्थम्भूता श्देवराड्विश्वभतु भक्त्या देवं कारयामास भूतिम्‌ । 
दिव्यास्थानीं* धदेवराजोपसेव्याम्‌ धश्रघ्यास्तेना भरीपर्तिवरवदृरवा \॥७४॥ 


चन्द्रमाके समान था ओर प्रभामण्डल सू्येके समान था ॥६८॥ भगवान्‌के मुखरूपी कमलसे 
बादलोकी गजंनाका अनुकरण करनेवाली अतिशययुक्त महादिव्यध्वनि निकल रही थी ओौर 
वहं भव्यजीवोके मनमे स्थित मोहरूपी अधकारको नष्ट करती हुं सू्य॑कं समान सुशोभित 
हो रही थी ॥६९॥ यद्यपि वह्‌ दिव्यध्वनि एक प्रकारकी थी तथापि भगवानृके माहात्म्यसे 
समस्त मनुष्योको भाषाजो गौर अनेक कूभाषाओको अपने अन्तभूत कर रही थी अर्थात्‌ 
सवेभापारूप परिणमन कर रही थी ओर लोगोका अज्ञान दूर कर उन्हे तत्त्वोका बोध करा 
रही थी ।॥७०॥ जिस प्रकार एक ही प्रकारका जलका प्रवाह वृक्षौके भेदसे अनेक रसवाला 
हो जाता हं उसी प्रकार सरवज्ञदेवकी वह्‌ दिव्यध्वनि भी पात्रोके भेदसे अनेक प्रकारकी हो 
जाती थी ।७१।। अथवा जिस प्रकार स्फटिक मणि एक ही प्रकारका होता हं तथापि उसके 
पास जो जो रगदार पदार्थं रख दिये जाते हे वह अपनी स्वच्छतासे अपने आप उन उन पदार्थोके 
रगोको धारण कर छेता है उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान्‌की उत्कृष्ट दिग्यध्वनि भी यद्यपि एक 
भकारको होती हं तथापि श्रोताओोके भेदसे वह्‌ अनेक रूप धारण कर ठेती है ॥७२॥ कोई 
कोद रोग एसा कहते ह कि वहं दिव्यध्वनि देवोकं वारा की जाती ह परन्तु उनका वह॒ कहना 
व 1 गुणका घात हो जावेगा अर्थात्‌ वह्‌ भगवान्‌का । 
एण नही, । का कहलावंगा । इसकं सिवाय वह॒ दिव्यध्वनि अक्षर- 

रूप ही हं क्योकि अक्षरोके समूहकं बिना लोकमे अथका परिज्ञान नही होता ७३ 
इ न क लोकोकं स्वामी भगवान्‌ वृषभदेवकी एसी विभूति इनद्रन भवितपूवक 
| अनन्तचनुष्टयरूप लक्ष्मीकं अधिपति सर्वजञदेव इन््रोके द्वारा सेवनीय 





१ अनकारी। २ हन्तीति घ्नन 
८४ ३ एकप्रकार । ४ अन्तनयति स्म 
६ समौपमागतम्‌ । ७ उपाहितद्रव्यस्य 1 भन्तनंयति स्म । ५ अज्ञानम्‌ । 


८ कान्तिम्‌ । € विद्वज्ञानिन १० सवं 
र ्‌ ° सर्वंज्ञकृते । 
| १ व । १२ तया सति । १३ इन्द्र । १४ समवसृतिम्‌ । १५ इन्द्रसेवनीयाम्‌ 
द तिस्म। = त ५, 


५५० महापुराप्रम्‌ 
वातोभिच्त्तम्‌ 


देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्व विद्वान्‌ विदटज्जनतावन्दिताङधि 1 

हैमं पीठ हरिभि्व्यात्ति्वकत्रे. ऊॐढ भेजे जगता वोधनाय 11७५) 
भ्रमरषिलसितम्‌ 

दृष्ट्वा देवाः समवसृतिमहीं चक्ुभक्त्या ` परिगत्िमुचिताम्‌ । 

त्रि.“सम्भ्रान्ता प्रमुदितमनसो देव द्रष्ट्‌, विचि रथ सभाम्‌ ।७६।) 


रथोद्धताचृत्तम्‌ 
व्योममार्गंपरिरोधिकेतनेः सम्मिमार्भजषुमिवाखिल नभ 
धूलिसालवलयेन वेष्ठितां सन्त"तामरधघनुवुं तामिव ।\७७॥। 
स्तम्भशब्द^्परमानवाग्मितान्‌ या स्म धारयति खाग्रलडिधनः । 
स्वगंलोकमिव सेवित्‌ विभू न्याजु 'हुषुरमलामग्रकेतुभि ।\७८।) 

स्वागताचत्तम्‌ 
स्वच्छवारिशिश्िराः सरसीश्च य्‌7^विभविकसितोत्पलनेत्रा ) 
द्रष्टु मीशमसु रान्तकमुच्चेनेत्रपडिक्तमिव सडघटयन्ती 1\७६।। 
खातिका जलविहडगवि रावे. उत्नतेदच विततोभिकरोधे । 
या दधे जिनमुपासितुमिन्द्रान्‌ श्राजुहुषुरिव निमंलतोयाम्‌ 115०1 


उस समवसरण भूमिमे विराजमान हए थे ।॥॥७४।॥ जो समस्त पदार्थोको प्रत्यक्ष जानते हं ओर 
अनेक विद्वान्‌ लोग जिनके चरग्रोकी वन्दना करते ह एसे वे भगवान्‌ वृषभदेव जगत्‌कं 
जीवोको उपदेश देनेके लिये मुह्‌ फाडे हए सिहोके द्वारा घारण किये हुए सुव्णमय सिंहासन 
पर्‌ अधिरूढ हुए थे ।७५॥ इस प्रकार समवसरण भूमिको देखकर देव लोग वहूत हौ प्रसन्नः 
चित्त हुए, उन्होने भक्तिपूवंक तीन बार चारो ओर फिरकर उचित रीतिसे प्रदक्षिणाए दी 
ओर फिर भगरवान्‌के देन करनेके लिये उस सभाके भीतर प्रवेश किया ॥७६।। जोकि 
आकाडशमागेको उल्लघन करनेवाली पताकाओंसे एेसी जान पडती थी मानो समस्त आकादाको 
ाडकर साफ ही करना चाहती हो ओर धृकिसारुके घेरेसं धिरी होनेके कारण एसी 
सुशोभित हो रही थी मानो निरन्तर इन्द्रधनुषसे ही पिरी रहती हो ।७७॥ वह॒ सभा 
आकाराके अग्रभागको भी उल्लघन करनेवाले चार मानस्तम्भोको धारण कर रहीथी 
तथा उन मानस्तम्भोपर लगी हुई निर्मल पताकाओसे एसी जान पडती थी मानो भगवानूकी 
सेवा करनेके लिये स्वगेलोकको ही बृुखाना चाहती हो ॥७८।। वह्‌ सभा स्वच्छ 
तथा शीतल जलसे भरी हु? तथा नेवोके समान प्रफुल्लित कमलोसे युक्त अनेक सरोवरियो 
को धारण कयि हए थी ओौर उनसे वह एेसी जान पडती थी मानो जन्म जरा मरणरूपी असुरो 
का अन्त करने वारु भगवान्‌ वृषभदेवका दशन करनेके लिये नेव्रोकी पक्तिया ही धारण कर 
रही हो ।॥७९॥। वह्‌ समवसरण भूमि निम॑रु जसे भगी हई जरुपक्षियोके शब्दोसे शब्दायमान 
तथा ऊची उठती हृहं बडी बडी लहरोकं समूहसे युक्त परिखाको धारण कर रही थी ओर 
उससे एेसी जान पडती थी मानो रहरोके समूहरूपी हाथ ऊच उठाकर जलपक्षियोके 
१ विस्तृत) २ पस्तर्याम्‌। ३ त्रि प्रदक्षिण कृतवन्त । 
५ विस्तृतम्‌ 1 ६ मानस्तम्भानित्ययं । 
प्राणान्‌. सत्यादत्त इत्यसुरः यमः तस्यान्तकस्तम्‌ । 


४ 


४ सम्म्‌ाष्ट्‌ मिच्छुम्‌ । 
७ आहूवातुमिच्छु । = विभक्ति स्म । € असून 


र 





अयोर्विशं पर्व ५ 
वृन्ताव्त्तम्‌ 


वहुदिघवप्नलतिकाकान्त मदमधुकरबिरुतातोयम्‌ ॥ 
ब्रनम्‌पवहति च वललीना स्मितमिव कुसुमचितं या स्म \\८१।। 
ॐ ~ निकांवर ४१ 
सं तम्‌ 
ॐ २. 
सालमाद्यमुच्चगोपुरोद्गम सस्विभति भासुर स्म हंमनम्‌ । 
गहुमनारकसोम्यदीप्तिमुन्नति भत्‌ंरक्षरोबिनंव या प्रद्िका ॥ ८२) 


छन्दः (१) 
शरद्घनसमभ्रियौ नतेकौ तडिद्टिलसिते नृते श्ालिके । 
दधाति रुचिरे स्म "योपासितु जिनेद्रसिव भभक्तिसम्भाविता ॥\*३॥) 
वंशस्थन्रत्तम्‌ 
"घरोन्दरमुपात्तधूपक ८ बभार या द्िस्तनयुग्मसन्नि भम्‌ 1 
जिनस्य नतय श्रुतदेवता स्वय तथा स्थितेवः° त्रिजगच्छिया समम्‌ ॥\ ८४५1 
इन्द्र वं शाघ्रत्तम्‌ 


रम्य वनं भद्ध समूहसेवित बभ्रे चतुःः्सडख्यमुपात्तकान्तिकम्‌ । 
ष््वासो विनील परिधाय तन्निभारद्‌ वरेण्यध्माराधयितु स्थितेव या 11८५) 





शब्दके बहाने भगवान्‌की सेवा करनेके लिये इन्द्रोको ही बुलाना चाहती हौ ॥८०।। वह 
भूमि अनेक प्रकारकी नवीन ुताओसे सुशोभित, मदोन्मत्त रमरोके मधृर शाब्दरूपी बाजोसे' 
सहित तथा फूलोसे व्याप्त रताओके वन धारण कर रही थी ओर उनसे एसी जान पडती 
थी मानो मन्द मन्द हस ही रही हो ॥८१।॥। वह भूमि ऊचे ऊच गोपुरदारोसे सहित 
देदीप्यमान सुवणंमय पहले कटको धारण कर रही थी ओर उससे एसी जान पडती थी मानो 
भगवान्‌ वृषभदेवकी हंमन्तऋतुकं सूयेकं समान अतिशय सौम्य दीप्ति ओर उच्तिको अक्षरो 
के बिनाही दिखला रही हौ ॥८२॥ वह्‌ समवसरणमूमि प्रत्येक महावीथीके दोनो ओर 
शरद्‌तऋतुके बादलोके समान स्वच्छ ओर नृत्य करनेवाखी देवागनाओोरूपी बिजलियोसे 
सुशोभित दो दो मनोहर नृत्यशाकाए धारण कर रही थी ओर उनसे एेसी जान पडती थी 
मानो भक्तिपूवंक जिनेन््रभगवानूकी उपासना करनेकं चि ही उन्हे धारण कररहीहो 
11८३ वह भूमि नाटचशाकाओके अगे दो दो धूपवट धारण कर रही थी ओर उनसे एेसी 
जान पडती थी मानो जिनेन्द्र भगवान्‌की सेवाके व्यि तीनो लोकोकी लक्ष्मीक साथ साथ 
सरस्वती देवी ही वह बेढी हो जौर वे घट उन्दीकं स्तनयुगल हो ॥ ८४1 वह्‌ भूमि भरमरोकं 
समूसं सेवित ओर उत्तम कान्तिको धारण करनेवारे चार सुन्दर 


1 न्दर वन भी धारण कर रही 
था आर उनसे एसी जान पडती थौ मानो उन वनोके बहानेसे नीक वस्त्र पहनकर भगवान्‌ 


१ नवललिका ल०। २ हैमनिमितम्‌ 1 
वसृति. 1 ९ भक्तिसस्कृता ! ७ धूपघटीयुगलम्‌ ! चतुथे मिति । 


€ स्तनयुग्मद्वयस्रमानम्‌ । १० समवसृत्याकारेण स्थितेव । 
१२ वस्त्रम्‌ 1 १३ परिधान विधाय । 


३ हेमन्तजाताकंरम्य । ४ नत्यस्य 1 ५ सम- 


८ धूमक्म्‌, इत्यपि पाठः, 


११ अशोकसप्तच्छदकल्पवृक्षचूतमिति । 
१४ वनव्याजात्‌ । १५ सर्वज्ञम्‌ । 


५५२. भदहापुयणम्‌ 
पुटचतम्‌ 


उपवन्षरसीना श्वालपद्मेदुः यु वतिमूखश्रोभामाहसन्ती । 
प्रभुतं च वनवेदीं रत्नदीभ्रा युवत्तिरिव कटीस्था मेखला या ।८६।। 
जलाट्‌घतगतबत्तम्‌ 
ध्वजाम्बरततास्बरंः "परिगता यकाः ध्वजनिवेश नदशतय,. * 1 
जिनस्य सहिमानमार्चयितु नभोडगणमिवामू^जत्यतिवभौ 1८७1) 
खमिव सतार कृसुमाढय या वनमतिरम्यं सुरभूजानाम्‌ । 
सह वनवे्या परत" सालाद्‌ व्यरुचदिवोद्वा सुकृतारामम्‌ ॥८८॥ 
भ्रधृत च स्मात्परतो दीप्र स्फुरदुरुरत्न “भ वनाभोगम्‌ । 
मणिमयदेहान्नव च स्तुपान्‌ “भुवनविजित्यायिव वद्धेच्छा 1८६॥ 
स्फटिकमयं या रचिरं साल प्रवितनम्‌ति -खमणिसुभित्ती । 
१०उपरितलजञ्च ननिजगद्ग्राहि व्यघुत पराध्यं सदन लक्ष्म्या" \)६०॥। 


सजङ्गप्रयातचत्तम्‌ 
सम र्ष्देववरये परारध्योरिशोभा प्रपरयस्तथेनां मही विस्मिताक्ष 1 
प्रविष्टो महेन्द्र. प्रणष्टश्रमोह्‌ जिन द्रष्टुकामो महत्या विभूत्या ॥६१1 





को आराधना करनेके ल्य ही खडी हो ।८५1 जिस प्रकार कोद तरःणस्त्री अपने कटि 
भाग पर केरधनी धारण करतो हं उसी प्रकार उपवनकी सरोवरियोमे एूले हुए छोटं छोट 
कमलोसे स्वर्गरूपी स्त्रीक मुखकी शोभाकी ओर हसती हदं वह्‌ समवसरण भूमि रलेसे 
देदीप्यमान वनवेदिकाको धारण कर रही थी ॥८६।ध्वजाओके वस्वोसे आकाक्षको व्याप्त 
करनेवाली दश प्रकारको ध्वजायोसे सहित वह भूमि एसी अच्छी सुशोभित हो रहीथी 
मानो जिनेन्द्र भगवान्‌की महिमा रचनेकं लिये आकाशरूपी ओगनको साफ ही केर रहीहो 
।८७॥ ध्वजाजोकी भूमिके बाद द्वितीयकोटकं चारो ओर वनवेदिका सहित कल्पवृक्षोका 
अत्यन्त मनोहूर वन था, वह फूरोसे सहित था इसय्यि एसा जान पडता था मानो ताराओ 
से सहित आकाश ही हो । इस प्रकार पुण्यके बगीचं कं समान उस वनको धारण कृर वह्‌ 
समवसरणभूमि बहुत ही सुशोभित हौ रही थी ॥८८।। उस वनके आगे वह॒ भूमि, जिसमे 
अनेक प्रकारके चमकते हुए बडे बड रतन लगे हुए हु एसे देदीप्यमान मकानोको तथा मणियो 
सेवने हुए नौ नौ स्तुपोको धारण कर रही थी ओर उससे वह्‌ एेसी जान पड़ती थी मानो 
जगत्‌को जीतनेकं लियं ही उसने इच्छा की हो ।८९। उसकं आगे वह॒ भूमि स्फटिक मणिके 
बने हुए सुन्दर कोटको, अतिशय विस्तारवाटी आकाशस्फटिकमणिकी बनी हई दीवालो 
को ओर उन दीवालोके ऊपर बनं हए, तथा तीनो खोकोके चयि अवकादा देने वारे अतिशय 
श्रेष्ठ श्रौ मण्डपको धारण कर रही थी । एसी समवसरण सभाक भीतर इन्दरने प्रवेदा किया था 
।(९०॥ इस प्रकार अतिशय उत्कृष्ट सोभाको धारण करनेवाली उस समवसरण भमिको 
देखकर जिसक्र नेत्र विस्मयको प्राप्त हृए हं एसा वह सौधम स्वर्ग॑का इन्र मोहनीय कमंको 


१ दपद्विकचकमलपद्मं । २ परिवृता । २३या)। ४ रचनाभिः) ध्वजस्थारनर्वा । 
५ दशप्रकार.। ६ सम्मार्जन कूवंति । ७ भवनभूमिविस्तारम्‌ प्रासादविस्त।रभित्यथं । 


ध भूवनविजयाय 1 € आकाञस्फ़टिक 1 १० स्फटिकमित्युपरिमभागे लक्ष्म्याः सदन लक्ष्मीमण्डप- 
मित्यर्थ । १९१ ईलानादीदं । महद्धिकदेवैर्च । 


% इन सव इलोको का त्रिया सम्बन्ध पिले छिहत्तरवें श्लोकस हं 


अयोवि्ं पव॑ ५५६ 
द्रथापददुच्चेज्वेलतपोठमून्नि स्थितं देवदेवं चघुवकनशोभम्‌ । 
सरेन्धैनरेेमृनीन्दरडच वन्य 'जगत्सुष्टिसहारयोहंतुमाचम्‌ ९२! 
ज्रच्चन्र विम्बपरतिस्पयि वक्त्र शारज्ज्योतस्नयेव स्वकान्यातिकान्तम्‌ } 
नवोत्फुरलनोलाब्नसंशोभिनेन सर शापिता व्याहसन्तम्‌ ।\६२।। 
ज्वलद्धासुराज्ञ स्फुरदान्‌ विम्बप्रति्दन्दि देहप्रभाग्धौ निमग्नम्‌ 1 
समत्तदणकाय सुराराघनीयं महमिरकल्प सु चामोक राभम्‌ 1६८) 
वियालोख्वक्षस्थलस्यात्मलवसम्या ष्नगःइूतु भूयं विनोकत्या नुवाणम्‌ । 
निराहार्भेषं निरस्तोरुभूष निरक्षावबोध, निरु्धात्मरोधम्‌ ध्रा , 
सहल्नाशुदीपरप्र भा स॑घ्यभाज चलच्वामरोघः सुरर्ाज्यमानम्‌ ॥ 
व्वनद्दुनदुभिष्वाननिर्घोषरभ्यं* चलदौचिवेल पर्योभ्धि यथव ॥\६६॥) 
सरोन्मुक्तपुष्येस्वत्रान्तदेज्ञ महाद्ोकनवुक्षाभितोततुङगम्‌ तिम्‌ । 
स्वकल्पदरमोदयानमुवतप्रसूनस्ततान्त सुरात्रिं रुचा हेपयन्तम्‌ ।\६७\ 





तष्ट करनेवाले जिने भगवान्‌कं दशेनोकी इच्छसे बडी भारी विभूतिपूरवक उत्तम उत्तम 
देवोके साथ-साथ भीतर प्रविष्ट हुजा ।॥९१।। | 
` अथानन्तर-जो अची ओर देदीप्यमान पोठिकाके ऊपर विराजमान थे, देवोके भी देव 

थे, चारो ओर दीखनेवाले चार मुखोकी शोभासे सहित थे, सुरेन्द्र नरेद्र ओर मुनीन्द्रोक दारा 
वन्दनीय थे, ्जगत्‌की सृष्टि ओर सहारके मुख्य कारण थे । जिनका सूखं शरद्‌ ऋतुकं 
चन््रमाके साथ स्पर्धा कर रहा था, जौ शरद्‌ ऋतुकी चादनीकं समान अपनी कान्तिसे अतिशय 
शोभायमान थे, जिनके नेत्र नवीन फक हृए नील कमलोकं समान सुशोभित थे ओर उनके 
कारण जो सफेद तथा नील-कमलोसे सहित सरोवरकी हंसी करते हृएसे जान पडते थं । 
जिनका शरीर अतिशय प्रकाशमान ओौर देदीप्यमान धा, जो चमकते हए सूय॑मण्डलके साथ 
स्पर्धा करनेवाली अपने सरीरकी प्रभारूपी समूद्रमे निमग्न हो रहं थे, जिनका शरीर अतिशयं 
ऊंचा धा, जो देवोकं दवारा आराधना करने योग्य थे, सुवणं जेसी उज्ज्वल कान्तिकं धारण करने 
वाके थे गौर इसीखियि जो महामेरुके समान जान पडते थे ! जो अपने विशार वक स्थलपर स्थित 
रहने वारी अनन्तचतुष्टयरूपी आत्मलक्ष्मीसे शब्दोके बिना ही तीनो लोकोके स्वामित्वको प्रकटः 
कर रहे थ, जो कवलाहार्से रहित थे, जिन्होने सव आभूषण दूर कर दिये थे, जो इन्द्रिय 
्ञानसे रहित थे, जिन्होने ज्ञानावरण आदि कर्मोको नष्ट कर दिया था । जो सूयक समान 
देदीप्यमान रहनेवाखौ प्रभाके मध्यमे विराजमान थे, देवलोग॒जिनपर अनेकं चमरोके 
समूह्‌ दुरा रहे थे, बजते हुए दुन्दुभिबाजोके शब्दोसे जो अतिशय मनोहर थे ओर इसी. 
ल्य जो शव्द करती हई अनेक हरो से युक्त समुद्रकी बेला (तट) के समान जान 
पठते थे । जिनके समोपका प्रदेश देवोकं द्वारा वषयं हए फूलोसे व्याप्त हो रहा था, जिनका 
ऊचा शरीर बडे भारी अगौकवृक्षके आशित था-उसके नीचे स्थित था ओर इसलिये 
। 1 कल्पवृक्षोके उपवनो द्वारा छोड इए फूलमेसे व्याप्त हो रहा 
कान्तिके द्वारा लज्जित कर रहे थे! ओर जो चमकत हुए 

१ ब्णाधरिमादिकारणदण्डनीत्यादिविष्यो । २ प्रतिस्पद्धि। 


२ जगत्पतित्वम्‌ । ४ वस्रादि- 
रदिताकारम्‌ । जातरूपधरमित्य्थः ) ५ अतीच्धियनानम्‌ । ६ निरस्तज्ञानावरणादिकम्‌ ! , ७ प्रभा- 
मण्डल । प दिव्यध्वनि । १ 


५ मोक्षमागेरूपी सृष्टिको उत्पन्न 





नने केरनेवालं भौर पापरूपी सृष्टिको सहार करनेवाले थे । 





५५४ मदापुरीणम्‌ 
प्रविस्तारिशुध्रातपन्नत्रयेण स्फु रन्मौक्तिकेनाधूतध्युस्थितेन । 
स्वमाहात्म्यमेर्व्यमुययशङ्च स्फुटीकतु मीश तमीशानमायम्‌ ।६०८॥ 
प्रदश्याय दुराच्तस्वोत्तमाडगा. सुरेन्द्रा. प्रणेमुमेहीस्पृष्टजान्‌, । 
क्रिरीटाग्रभाजां स्रजा मालिकाभिजिनेनराडधियुग्म स्फुट प्राचंयन्त. ॥६६॥ 
तदाहंसणामे समुर्फुर्लनेत्राः सुरेन्द्राः विरेजुः शुचिस्मेरवक्त्राः । 
सम वाः सरोभिः सपद्मोत्पलैः स्वः कलक्ष्माधरेन््राः सूराद्रि भजन्तः ॥१००॥ 
शची चामप्सरोक्ञेषदेवीसमेता जिनाडघ्रयोः प्रणाम चकाराचंयन्ती । 
स्ववक्षनोरपद्मेः स्वने्ोत्पलैश्च श््रसननश्च *भावप्रसुनेरनून. ।॥१०१॥ 
जिनस्याडिघूपद्मौ नखाशुप्रतानंः सुरानास्पुश्ञन्ती समेत्याधिम्‌ धम्‌ । 
सूजाम्लानमूर्त्या स्वशेषा. पवित्रा ` शिररस्यापपेता^सिवानुगृहीतुम्‌ ॥१०२॥ 
जिनेनराङघ्रिभासा पवित्रीकृत ते “स्वम्‌ हुः सुराः प्रणस्यातिभक्त्या 1 
नखाशुप्रतानाम्बलग्धाभिषेक समुत्त्‌ ङगमत्यु्म चोत्तमाडगम्‌ । १०२ 


मोतियोसे सुशोभित आकादामे स्थित अपने विस्तृत तथा धवल छत्रत्रयसे एसे जान पडते 
थे मानो अपना माहात्म्य एेदवयं ओर फंठते हृए उत्कृष्ट यको ही प्रकट कर रहे हो एसे 
प्रथम तीथं कर भगवान्‌ वृषभदेवके उस सौधमंन््रने ददन क्ये ।॥९२-९८॥ दशेनकर 
दूरसे ही जिन्होने अपने मस्तक नग्रीभूत कर व्यि हे एसे इन्दरोने जमीनपर घुटने टेककर 
उन्हे प्रणाम किया, प्रणाम करते समय वे इन्द्र एसे जान पड़ते थे मानो अपने मुकूटोके 
अग्रभागमे र्गी हुदै मााञके समूहसे जिनेद्ध॒ भगवान्‌कं दोनो चरणोकी पुजा ही कर 
रहे हो ॥९९॥ उन अरहन्त भगवान्‌को प्रणाम करते समय जिनकं नेत्र हर्षसे प्रफल्लिति हो 
गये ओर मुख सफेद मन्द हास्यसे युक्त हो रहे थे इसलिये एेसा जान पडता था मानो 
जिनमे सफेद ओर नीर कमल लिक हुए हं एसे अपने सरोवरोकं साथ साथ कूकाचर्पवंत 
सुमेरुपवेतकी ही सेवा कर रह हो ॥१००॥ उसी समय अप्सराओ तथा समस्त देवियोसे सहित 
इन्द्राणीने भी भगवान्‌कं चरणोको प्रणाम किया था, प्रणाम करते समय वह्‌ इन्द्राणी एसी जान 
पडती थी मानो अपने प्रफ्ल्लित हुए मुखरूपी कमलोसे, ने तररूपी नीर कमलोसे ओौर विशुद्ध 
भावरूपी बहुत भारी पृष्पोसे भगवानूकी पूजा ही कर रही हो ।॥१०१। जिनेद्ध॒ भगवानकी 
दोनो ही चरणकमल अपने नखोकी किरणोके समृहसे देवोके मस्तकपर आकर उन्हं 
स्प कर रहं थे ओर उससे वे एसे जान पडते थे मानो कभी म्लान न होनेवाटी मालाकं 
बहानेसे अनुग्रह्‌ करनेकं लिये उन देवोकं मस्तकोपर रोषाक्षत ही अपेण कर रहे हो ॥ १०२॥ 
वे इन्द्र रोग, अतिशय भक्तिपुवेक प्रणाम करते समय“ जो जिनेन्धभगवानके चरणोकी 
प्रभासे पवित्र किये गये हं तथा उन्हीके नखोकी किरणसमूहरूपी जसे जिन्हे अभिषेक 
प्राप्त हुंजा हं एस अपने उन्नत ओर अत्यन्त उत्तम मस्तकोको धारण कर रहे धे । भावा्थ- 
प्रणाम करते समय इन्द्रोके मस्तकपर जो भगवानूकं चरणोकी प्रभा पड रही थी उससे वे 
उन्दे अतिशय पवित्र मानते थे, ओौर जो नखोकी कान्ति पड रही थी उससे उन्हे एसो 
समभते थे मानो उनका जलसे अभिषेक ही किया गया हो इस प्रकार वे अपने उत्तमाग 
अर्थात्‌ मस्तकको वास्तवमे उत्तमाग अर्थात्‌ उत्तम अग मानकर ही धारण कर रहे थे ॥१०३॥ 


१ अन्यं रसन्वायंमाणसदाकाडशस्थितेन । २ इव] ३ प्रशान्तस्वभाव- अ०। ४ परिणाम. 


नरु । ५ मस्तके । ६ निजसिद्धशेषाम्‌ । ७ शिर स्वापिपेत्ाम्‌ ६० रिर स्वापिषाताम्‌ ल० 
० 1 ८ अपितवन्तौ । & अत्मीयम्‌ । ८ 


योधि पर्वं ५५४ 


नखांशत्क रव्याजसत्रयाजशोभं पुलोमात्मजा साप्तरा भर्कितनम्रा । 
स्तनोषान्तलग्न समेऽशुके तसप्रहासपयमानं न्रसन्पुत्रितिलक्सप्राः ॥१०४।१ 
प्रणामक्षणे ते सुरेन्द्रा विरेन्‌; स्वदेवीसमेता ज्वलद्‌भूषणाडगाः 
महाकरपवुक्षा. सम कदपवरलीपसमित्ये व भेद्रद्या लिन सेवभ्ानाः ॥ १०५॥ 
ग्रथोस्याय तुष्ट्या सुरेन्धाः स्वहस्पैजिनस्थाङषि पूजां प्रचक्ः प्रतीताः \ 


च 
यै 


स्वगन्ध समाद्पै सथूषैः सदीपेः सदिव्याक्षतैः श्राज्यपीयूष्पिण्डः ॥१० ६) 
पुोरद्ध वर्तया तते" भूमिभाणे सुरेन्रोपनीता बभौसा सपर्या 1 
उाचिद्रव्यसम्यत्समस्तेव भतु : पदोपास्तिमिच्छ-" धिता तच्छ॑लेन \\१०७११ 
शची रत्नचूणेर्वाल भवुं रर तताष्नोन्मय्‌ खरप्ररो्हीविचित्राम्‌ 1 
मृदुस्निग्ववित्रैरनेक्परकारः सुरेद्धायुधानामिव दलक्ष्णचर्णे. 11९ ०८१ 

ततो नीरधारां शुचि स्वानुकारां लसदरत्नभृङ्गारनालस्प ता तास्‌ \ 

निजा स्वान्तवृत्तिप्रसच्ामिवाच्छा जिनोपाङधिप्सम्प्रातयामास भकत्था ॥\१०९॥ 


्े 


स्वर*दभूतगन्धै. सुगन्धता ंमद्भृडगमालाङ़ृतारावहरयैः । 


[त 2 1 
ल्राणी मी जिस समय अप्सराओोकं साथ भक्तिपूर्वकं नमस्कार क्‌ रही थी उस समय 
देदीप्यमान मुवितरूपी लक्ष्मीकं उत्तम हास्यके समान आचरण करनेवाला ओर स्वभावसे 
ही सन्दर भगवान्‌के नखोकी किरणोका समूह्‌ उसके स्तनोके समीप भागमे पड रहा था 
मौर उससे वह एेसी जान पडती थी मानो सुन्दर वस्त्र ही धारण कर रही हो 11१०४ 
अपनी अपनी देवियोसे सहित तथा देदीप्यमान आभूषणोसे सुशोभित थे वे इन्द्र प्रणाम 
करते एसे जान पडते थे मानो कल्पलतामोके साथ बडे बड़ कल्पवृक्ष हौ भगवानूकी सेवा 
कर रहं हो । १०५॥ 
अुथानन्तर इन्द्रोने बडे सतोषके साथ खड़े होकर श्रद्धायुक्त हो अपने ही हाथोसे गन्ध, 
पुष्पमाला, धूप, दीप, सुन्दर अक्षत्‌ ओर उक्कृष्ट अमृतके पिण्डो दवारा भगवानूकं चरण- 
कमलोकी पूजा की ।॥१०६॥। रगावलीसे व्याप्त हृद भगवान्‌के आगेकी भूमिपर इन्रोके 
द्वारा लाई वह पूजाकी सामग्री एसी सुशोभित हो रही थी मानो उसके छलसे ससारकीौ 
समस्त द्रव्यरूपी सपदाए भगवानूके चरणोकौ उपासनाकौ इच्छासे ही वहां आई हो ।॥ १०७ 
इत्दराणीने भगवान्‌के आगे कोमक चिकन ओर सृष्षम अनेकं प्रकारकं रत्नोके चूणंसे मण्डल 
बनाया था, वह्‌ मण्डल उपरकी ओर उठती हुईं किरणोकं अक्‌रोसे चित्र-विचित् हो रहा 
था ओर एसा जान पडता था मानो इन्द्रधनुषके कोमल चृ्णसे ही बना हो ।॥१०८॥ 
तदनन्तर इन्द्राणीने भवितपूर्वक भगवानूके चरणोकं समीपम देदीप्यमान रत्नोकं भृ गारकी 
नालसे निकर्ती हुई पवित्र जलधारा छोडी । वह्‌ जलधारा इन्द्राणीकं समान ही पवित्र 
५ 
के चरणोका स्मरण करतें हुए भक्तिपूवंक जिसने समस्त दिदराए सुगन्धित 
कर दी थी, तथा जो फिरते हुए भ्रमरोकी पवितयो दवारा किये हुए शब्दोसे बहुत ही 
मनोहर जान पडती थी टस स्वगेलोकमे उत्यत्त हदे सुगन्धसे भगवान्‌के पादधीठ 
६ पूजा र व ॥ 4 व 1 1 
४ मू न! € रडगवलिम्‌। १० विस्तारितवती । 


११ फिरणाङ्कुरैः। १२ सूक्ष्मैः अ०, प० 
वि ७ ५ ४ ) लण ५ द्‌ ४ चसमीपे ह 
१५ अर्चयति सम्‌ । ०,इ० 1 १३ अडधिसिमीपं । १४ स्वगंजात । 


५५५६ महापुखयम्‌ 


व्यधान्मौवितक्रौंविभोस्तण्डुलेज्याः स्वचित्तप्रसादेरिव स्वर्छभाभिः। 
तथाम्लानमन्दारमालाहातेश्च प्रभो. पादपूजामकार्षौत्‌ प्रहर्यात्‌ ।१११॥ 

ततो रत्नदीप जिनाडगद्युतीना प्रसर्पेण मन्वीकृतात्म्रकगोः । 

जिनार्क शची प्राचिचद्भक्तिनिष्ना न भक्ता हि युक्त विदन्त्यययुक्तम्‌ ॥ ११२) 
ददौ धूपसिद्धञ्च पीथूषपिण्ड महास्याल'सस्थ ज्वलदौपदीपम्‌ । 

सतार श्ाङू समारिलष्टराहु जिनाडयघ्यृम्जयोवां समीप प्रपन्नम्‌* ॥ १ १३ 
फले रप्यनल्पैस्ततामोदहयेर्वनद्‌भृडगयूथ रपासेन्यमान. । 

लिन गातुकामेरिवातिप्रमोदात्‌ फलायाचेयामास सुत्रामजाया ।।११४॥ 

इ तीत्थ स्वभक्त्या सुरेरचितेऽहंन्‌ किमेभिस्तु कृत्य कृतार्थस्य भुं: । 

विरागो न वुष्यत्यपि देष्टि* वासौ फलंश्च स्वभक्तानहो योय्‌.जीति । ११५॥ 
श्रथोच्च. स॒रेशा गिरामीश्शितार जिन स्तोतुकामा प्रहुष्टान्तरडगा । 
वचस्सून'मालामिमा चित्रवर्णां समुच्चिक्षिपुरभक्तिहस्तंरिति स्वे 1११६1 





(सिहासन)की पूजा की थी ॥११०।। इसी प्रकार अपने चित्तकी प्रसन्नताके समान स्वच्छ 
कान्तिको धारण करनेवाले मोतियोके समूहोसे भगवानूकी अक्षतोसे होनेवाटी पूजा की 
तथा कभी ही मुरभानेवाटी कलत्पवृक्षकें फूलोकी संकडो मालाओसे बडे हपंके साथ 
भगवान्‌के चरणोकी पूजा की ॥१११॥ तदनन्तर भक्तिकं वरीभूत हुईं इनद्राणीने जिनेन्द्र 
भगवान्‌के शरीरकी कान्तिकं प्रसारसे जिनका निजी प्रकाश मन्द पड़ गया ह एसे रत्नमय 
दीपकोसे जिनेन्द्रूपी सूथेकी पूजा की थी सो ठीक ही हं क्योकि भक्तपुरूप योग्य अथवा 
अयोग्य कुछ भी नही समते ।॥ भावार्थ- यह्‌ कायं करना योग्य हँ अथवा अयोग्य, इस 
वातका विचार भक्तिकं सामने नही रहता । यही कारण था कि इन्द्राणीने जिनेन्द्ररूपी 
सूयेकी पूजा दीपको द्वारा कौ थी ।॥११२॥ तदनन्तर इन्द्राणीने धूप तथा जक्ते हुए 
दीपकोसे देदीप्यमान ओर बड़े भारी थालमे रक्खा हुआ, सुशोभित अमृतका पिण्ड 
भगवानूके ल्य समपित किया, वह थालमे रक्ला हुआ धूप तथा दीपकोसे सरोभित 
अमृतका पिण्ड एेसा जान पडता था मानो ताराओसे सहित ओर राहुसे आलिगित चन्द्रमा ही 
जिनेनभगवान्‌के चरणकमलोके समीप आया हो ।॥११३।॥ तदनन्तर जो चारो ओर 
फटी हई सुगन्धिसे बहुत ही मनोहर थे ओौर जो शव्द करते हुए भ्रमरोके समृहोसे सेवनीय 
होनेके कारण एसे जान पडते थे मानो भगवान्‌का यश ही गा रहे हो एसे अनेक फलोकं 
हारा इन्द्राणीने बहे भारी हषेसे भगवान्‌को पूजा की थी ।११४।] इसी प्रकार देवने भी 
भक्तिपूत्रैक अहनत भगवान्‌कौ पूजा कौ थी परन्तु कृतकृत्य भगवान्‌को इन सबसे क्या 
प्रयोजन था? वे यद्यपि वीतराग थे न किषीसे सतुष्ट होते थे ओर न करिसीसे देष ही करते 
थे तथापि अपने भक्तोको इष्टफरोसे युक्त कर ही देते थे यह एक आश्चर्यकी 
वात थी ।११५॥ 

अथानन्तर-जिन्हे समस्त विद्याओकं स्वामी जिने.द्रभगवानकी स्तुति करनेकी 

इच्छा हुई एसे वे बडे-बडे इन्द्र प्रसन्न चित्त होकर अपने भकितिरूपी हाथोसे चित्र-विचिव्र 

वर्णोवारी इस वचनरूपी पुष्पकौ माङाको अपित करने ल्गे-नीचे लिखे अनसार भगवानकी 


१ भजक्षतपुज्जपूजाम्‌ । २ भक्त्यधीना। ३ ददे द०, इ० । 


॥ ४ महाभाजनस्थम्‌ । 
५ तारकासहितम्‌ । ६ प्राप्तम्‌ । ७ देष करोति । ८ भृश युनक्ति 1 त । 


& वाक््रसूनमालाम्‌ । 


अयौविशं पव | ५५७ 
प्रमिताचरावरत्तम्‌ 


- जिननाथसस्तवहृतौ भवतो वयमुखताः स्म गुणरत्ननिभेः । 
विधिष्योऽपि मन्दवचसोऽपि ननु त्वयि भक्तिरेव फएलतीष्टफलम्‌ \११७।। 
मतिष्रावितस्तारकृतवाग्विभ वस्त्वयि भवितिमेव वयमातनु मः । 
परमृताम्बुषेजलमलं न पुमान्निखिल प्रपतुमिति कि न पिवेत्‌ ।॥११८॥ 
क्व वय जडा; क्व च गुणाम्बूनिधिस्तव देव पार रहितः परमः । 
इति जान^तोऽपि जिन सम्प्रति नस्त्वयि म वितरेव मुखरीक्‌र्ते \\११६॥ 
गणम्‌ द्धिरप्यगणिताननण्‌ स्तव सद्गुणान्वयमभीष्टुमहे । 
किल चित्रमेतद्थवा प्रभृता तव संधितः फिमिव नेशिष्िषुः^ ॥१२०॥ 


हुलविलम्बितवृत्तम्‌ 


तदियमीडिडिषन्विदधाति नस्त्वयि निरूढतरा जिननिश्चला । 
प्रसूतभक्तिरपारगुणोद्या स्तुत्तिपयेऽय ततो वयमुद्यता ॥१२१।। 
त्वमसि विद्वद्गीरवर विर्वसृद्‌ त्वमसि विङ्वगुणास्बुधिरक्षय । 
त्वमसि देव जगद्धितशासनः स्तुतिमतोऽनुगृहाण जिनेक्ञ नः \\ १२२५ 


स्तुति करने लगे ॥११६॥ कि हे जिननाथ, यह नि्वय ह कि आपके विषयमे की हृदं भविति 
ही इष्ट फल देती हँ इसीलिये हम लोग सृद्धिहीन तथा मन्दवचन होकर भी गुणरूपी रलत्नोके 
सजाने स्वरूप आपकी स्तुति करनेके लिये उद्यत हौ रहे है । ११७] हे भगवन्‌, जिन्दे 
वद्धिको सामथ्ये बुख वचनोका वभव प्राप्त हु ह एसे हम लोग केवर आपकी भवित 
दी कररहेहैसोटीकदही है क्योक्रि जो पुरुष अमृतके समुद्रका सम्पुणं जल पीनेके लिये 
समं नही हं वह्‌ क्या अपनी सामथ्येके अनुसार थोडा भी नही पीवे ? अर्थात्‌ अवश्य 
पावे ॥११८॥ हे देव, कहा तो जड बुद्धि हमलोग, गौर कटा आपका पाररहित बडा भारी 
गणरूपी समुद्र । हे जिनेन्द्र, ययपि इस बातको हम लोग भी जानते है तथापि इस समय आपकी 
भव्ति ही हम्‌ लोगोको वाचाक्िति कर रही ह 1 ११९॥ हे देव, यह आश्चर्यकी बात है किं 
आपके जो वडे-वड़ उत्तम गुण गणधरोके द्वारा भी नही गिने जा सके हं उनकी हम-स्तुत्ति 
कर रहं ह अथवा इसमे कु भी आख्च्यं नही ह क्योकि जो मनुष्य आपकी म्रभताको प्राप्त 
व वह्‌ ४ करनेके लिये समर्थ नही है ? अर्थात्‌ सव कुछ करनेमे समर्थं है ।१२०॥ 
यं नदर, भापके विपयमे र 

4 
कर रही दै भौर दृसीणयि हम लो ५ हं क क स्तुति कर्णक ५ इच्छक 
दे ॥१२१॥ हे ईस्वर, भाप समस्त ससारकं जाननेवाे स्ति कर्मक छिये `उच हप 

रकं जाननवाठं ह्‌, कमेभूमिरूप ससारकी रचना 


1 
अविनारी हं, ओर हे' देव, आपका उपदेश जगत्कं 


करनेवाके ह, समस्त गुणोक समद्र हे, 
समस्त जीवोक्रा हित करनेवाला है, इसीचिये हे जिनेन्द्र, आप हम सवकी स्तुत्िको स्वीकृत 





------~+ 


१ विगतमतय । २ मतिक्त्यनूसार । ३ अन्तरहित । 
^ भह्मान्‌ । ई मश्च सम्या अभूवन्‌ । ७ ईडिनुमिच्छन्‌ । 
७१ । 


४ जानन्तीति जानन्तः तान्‌ 


५५८ महापुरणमं 


तव जिनाकं विभान्ति गृणाश्वः सकलक्मक लङविनिःसृताः । 
घनवियोगविनि्मलमूर्तयो दिनमणेरिव भासुरभानवः' ।\१२२॥। 
गृणमणीस्त्वमनन्ततयान्वितान्‌ जिन समूद्रहसेऽतिविनिमंलान्‌ \ 
जलधिरात्मगभीरजलाधितानिव मणीनमलाननण्‌ त्विषः \1१२४।। 
त्वमिनससृतिवल्लरिकामिमास्‌ श्रतितततामुरुढुःखफलप्रदाम्‌ । 
जननमृत्युजराक्‌ सुमाचिता शशमकर भगवन्नु दपीपटः" ॥ १२५ 


ताभरसन्र्तम्‌ 


लिनवरमोहमहापृतनेशान्‌ प्रबलतरा“उ्चतुरस्तु कषायान्‌ 1 
निशिततपोमयतीन्नमहासि श्रहुतिभिराश्चुतरामजयस्त्वम्‌ ॥१२६।। 
मनसिजशच्रुमजय्यसलक्ष्य विरतिमयी ^शितहेतिततिस्ते । । 
समरभरे विनिपातयति स्म त्वमसि ततो भ्‌ वनेकगरिष्ठः° ।१२७।। 
नितमदनस्य तवेश सहर्व नयुरिदमेव हि शास्ति मनोज्ञम्‌ । 

न विषृतिभाग्न कटाक्षनिरीक्षा <परमविकारमनाभ रणोद्घम्‌ \ १२८} 
प्प्रविकुरते हदि यस्य मनोजः स विकुरुते स्फुटरागपराग.९९। 
विकृतिरनद्ध जितस्तव नाभूद्‌ विभवभेवान्भु बनेकगुरस्तत्‌?ः ॥ १२९॥। 





कीजिथे ।॥।१२२॥ हे जिनेन््ररूपी सूयं, जिस प्रकार बादलोकं हट जानेसे अतिशय निमल 
सूर्यकी देदीप्यमान किरणे सुशोभित होती ह उसी प्रकार समस्त क्म॑रूपी कलकके हट जानेसे 
प्रकट हु आपकी गुणरूपी किरणे अतिशय सुशोभित हो रही ह ।१२३॥ ह जिनेन्द्र, जिस 
प्रकार समुद्र अपने गहरे जलमे रहुनेवाले निर्मल ओर विशार कान्तिके धारक मणियोको 
धारण करता ह उसी प्रकार आप अतिशय निर्मल अनन्तगुणरूपी मणियोको धारण कर रह 
हे । १२४ हू स्वामिन्‌, जो अत्यन्त विस्तृत ह, बडे-वड़ द खरूपी फलोको देनेवाटी है, ओर 
जन्म-मुत्यु तथा बुढापारूपी एूलोसे व्याप्त हँ एेसी इस ससाररूपी रुताको हं भगवन्‌, आपने 
अपने शान्त परिणामरूपी हाथोसे उखाडकर फक दिया ह ॥ १२५। हे जिनवर, आपने 
मोहकी वडी भारी सेनाकं सेनापति तथा अतिशय शूरवीर चार कषायोको तीत्र तपङ्चरणरूपी 
पनी जौर वड़ी तल्वारकं प्रहारोसे बहुत शीघ्र जीत लिया ह । १२६ हू भगवन्‌, जो किसीके 
दवारा जीता न जा सके ओर जो दिखाई भी न पडे एेसे कामदेवरूपी शत्रको आपके चास्त्रिरूपी 
तीक्ष्ण हथियारोके समूहने युद्धमे मार गिराया है इसलिये तीनो लोकोमे आप ही सबसे श्रेष्ठ गुरु 
ह्‌ ।१२७॥ हें ईश्वरः जो न कभी विकार भावको प्राप्त होता ह, न किसीको कटाक्षोसे देखता 
है, जो विकाररहित हं ओर आाभरणोके विना दी सुशोभित रहता है एसा यह आपका सुन्दर 
गरीर ही कामदे वको जीतनेवारे आपके माहात्म्यको प्रकट कर रहा है ।।१२८॥ है ससार- 
रहित जिनेन्, कामदेव जिसके हदयमे प्रवेश करता हूं वह्‌ प्रकट हुए रागरूपी परागसे युक्त 
दोकर अनेक प्रकारक विकारयुक्त चेप्टाए करने रगता है परन्तु कामदेवको जीतनेवाे 
आपकर द्ुछ भी विकार नही पाया जाता ह इसलिये आप तीनो लोकोकं मुख्य गुरु ह ॥ १२९॥ 





| 2 किरणा । र उपगमहृम्तं । पक्षे मूयंकिरणै । ३ उत्पाययसि स्म । विनादयति 
63 ५ आ ५ प्रमृतिभि-ल०, द०। असितोमरादिमि । ६ निशितायध 
॥ि 1 । उन व्रिकारकरारि। € प्रयस्तम्‌। १० विकार करोत्ति। ११ रागवृलि । 
८ {न्प्र । (५ 


ध्रयोविशं पे ५५९ 


स किल विनुव्यति गषयति वलगत्यपलापतिः प्रहसत्यपि मूढः । 

मदनवश्ो नितमन्मथ ते तु प्र्चमघुख वपुरेव निराह ।\९३०॥ 
नवमालिनीचरत्तम्‌ 

दिरहितमानमस्सर तवेद वपुरपरागमस्तकलिपद्धम्‌ 

तव म्‌ वनेक्ष्वरत्वमपराग प्रकटयति स्ट °निङृतिहनम्‌ ॥१३१५ 

तव "वपुरामिलत्सकलकशोधासम्‌ दयमस्तवस्त्रमेपि रम्यम्‌ । 

ग्रतिरचिरस्य रत्तसणिराले' श्रपवरणः किमिष्टमुररीप्तेः 11 १३२।। 

°स्विदिरदहित विहीनमलदौष घुरभितर सुलक्ष्मधटितं ते \ ~ 

शकषतजविणुकतमस्ततिमि रौधं व्यपगतघातु वजुघन सन्धि ॥१३२।) 

समचतुरसुभप्रमितवीयं प्रियहितवाग्निमेषपरिहीनस्‌ 

वपुरिदमच्द्दिव्मणिदीग्रं त्वमसि ततोऽधिदेवपदभागी ॥१३४।। 

इदमतिभानषं तव शरीरं सकलविकारमोहमदहीनम्‌ } 

प्रकटयतीक्च ते भूवनलडधि गप्रभूतम वैभवं कनककान्ति ॥१३५॥ 


प्रसुदितवदनाचरत्तम्‌ 


स्पृशति नहि भवन्तमागदवसः यः किमु पदिनपमभिग्रवेततामसम्‌* । 
वा वितिमिर' सभवान्‌^ जगत्साधनेः° ज्वलदुरुमहसा प्रदीपायते ।१३६।। 
हे कामदेवको जीतनेवाके जिनेन्द्र, जो मूखं पुरुष कामदेवकं वरा हुजा करता हँ वह नाचता 
है, माता ह, इधर-उधर घूमता है, सत्य बातको छिपाता है ओर जोर जोरसे हसता है परन्तु 
आपका शरीर इन सव विकारोसे रहित ह इसलिये यह दरीर ही आपकं शान्तिसुखको 
प्रकट कर रहा ह ॥१३०॥ ह मान ओर मात्सयं भावसे रहित भगवन्‌, कर्मरूपी धूलिसं | 
रहित, कलृृरूपी पकको नष्ट करनेवाला, रागरहितत ओर छलरहित आपका वह रारीर 
“जाप तीनो लोकोके स्वामी हु" इस बातको स्पष्ट रूपसे प्रकट कर रहा हे ॥१३१॥ हे नाथ 
जिसमे समस्त शोभाजोक्ा समुदाय मिल रहा हं एेस। यह्‌ आपका शरीर वस्त्र रहित होने 
पर्‌ भी अत्यन्त सुन्दर हेसोटीकही हु क्योकि विशाल कान्तिको धारण करनेवारे अतिशय 
देदीप्यमान रन मणियोकौ राशिको वस्व आदिसे ढके देना क्या किसोको अच्छा लगता 
ठं ! अर्थात्‌ नही रुगता ॥१३२॥ हे मगवन्‌, आपका यह शरीर पसीनासे रहित ह, मल- 
ष्पी दोपोसे रहित हे, अत्यन्त सुगन्धित है, उत्तम लक्षणोसे सहित है, रक्तरहित है 0 
कारकं समूरहको नष्ट करनेवाला हे, घातुरहित है, वचरमयी मजबूत सम्धियोसे चत ट 
समचतुरखसस्थानवाला ह, जपरिभित सक्तिका धारक ह, प्रिय ओर हितकारी वचनोसै 
सदित दे, निमेपरहित हं, भौर स्वच्छ दिव्य मणियोकं समान देदीप्यमान हँ इसचछिये आप 
. देवाविदेव पदको भ्ाप्त हुए है ॥१३३-१३४॥। हे स्वामिन्‌, समस्त निकार, मोहं भौर मदसे 
व र कान्तिवाखा आपका यह्‌ लोकोत्तर शरीर संसारको ध 
रनवासो ञापक्े अदितीय प्रभृताके वे = > 
स व कट कर रहा ह ॥१३५॥ हं अन्धकारसे 
- १ पकाष्टूताभी नहीहै सोटठीके हीह क्योकरिक्या 


१ जपनाप करो नितरामाह ~ 
८ पपृट। ५ व १ त । ३ ने विद्ते परागौ वूलिर्यव जपगतरजसतमित्यथं । 
ध ५ २ च्छदम्‌ | ७ स्वे 
९२ (धक्‌ { ११ अतिदायप्रभो। म द। ८ रविर्रहितम्‌। € निविड । 


टिप्पण्या लिखितम्‌ । ?४ गच्छेत ९२ जधसमूह्‌ । १३ तपनमभि' इति वा पाठ इति त" स्तक 
"जमत्मदमे' अ०, प छन्द त । १५ भो विगताज्ञानान्वकार । १६ पृज्य । १७ जगत्‌ससिद्धौ 
+ प्र, सन्दानडना दरद पाट | जगत्मद्मनि ध ५ एस (३॥ | 


५६० महापुयणखम्‌ 
जलधर मालावतम्‌ 


रेधारा ते दयुसमष्वतारेऽपप्त च केशाना *पदविमरेषा रध्वा ! 
स्वर्णादारात्‌ कनकमयो वा सूरष्टि तन्वानासौ भुवनक्‌टीरस्यान्तः ।\ १३५७ 
रेधारैरावतकरदीर्घा रेजे रे* जेतार" भजत जना इत्येवम्‌ । 

मूर्तीभूता तव जिनलक्ष्मीलोकि सम्बोध वा सपदि समातन्वाना । १३८) 
त्वत्सम्भूतौ सुरकरमुक्ता व्योम्नः पौष्पी वृष्टिः सुरभितरा सरेजे । 
मत्तालीना कलरतमातत्वाना नाकस्त्रीणा नयनत तिर्वा यान्ती 1\१२६॥ 
मेरोः गुडे समजनि दुग्धाम्भोषेः स्वच्छाम्भोभिः कनकघटेगम्भीरेः 1 
माहात्म्य ते जगति वितन्वन्भावि'" स्वर्धीरेग्येगु ररभिषेकः पुतः \१४०॥ 
त्वा निष्कान्तौ मणिमययानारूढ वोद्‌ सज्जाः वयमिति नैतच्चित्रम्‌ \ 
श्रानिर्वाणाल्नियतसमौ गीर्वाणाः कि" कूर्वाणा नन्‌ जिन कल्याणे ते ।\१४१॥ 
त्वं धातासि निभुवनभर्ताचयत्वेःः कं बल्याकं स्पुटम्‌ दितेऽसि्मिन्दीप्रेः । 
तस्माहेव जन''नजरातङुरगार त्वा नस्रमो गृणनिधिमग्रचं लोके 11 १४२॥ 


~~ 


अन्धकारका समूह्‌ भी कभी सुर्के सन्मुखः जा सकता हौ ? अर्थात्‌ नही जा सकता । हे नाथ, 
आप इस जगतरूपी घरमे अपने देदीप्यमान विशार तेजसे प्रदीपकं समान आचरण करते ह 
॥ १३६॥ हे भगवन्‌, आपके स्वगं से अवतार लेनेके समय (गर्भकत्याणककं समय) रत्नोकी 
धारा समस्त आकारको रोकती हृद स्वगंलोकसे शीघ्र ही इस जगतरूपी कूटीके भीतर पड 
रदी थी ओर वह एसी जान पडती थी मानो समस्त॒सृष्टिको सुवणेमयही कर रहीहौ 
॥। १३७1) ह जिनेन्द्र, एरावत हाथीकी सू डके समान लम्बायमान वह्‌ रत्नोकी धारा एसी 
सुगोभित हो रही थी मानो आपकी लक्ष्मी ही मूति धारण कर रोकमे शीघ्र ही एसा संबोध 
फोठा रही हो कि अरे मनुष्यो, कर्मरूपी शत्रुओको जीतनेवाले इन जिने भगवानृकी सेवा 
करो ॥१३८॥। हूं भगवन्‌, आपके जन्मके समय आकारसे देवोके हाथोसे छोडी गईं अत्यन्त 
सुगन्ित जौर मदोन्मत्त भ्रमरोकी मधुर गुञ्जारको चारो ओर फलाती हुई जो षएूलोकी वृष्ट 
हृदं थी वह एसी सुशोभित हो रही थी मानो देवागनाभोके नेच्ोकी प्ति ही आरहीहो 
॥ १३९।। हे स्वामिन्‌, इन्द्रोने मेरुपवं तकं शिख रपर ` क्षीरसागरके स्वच्छ जरसे भरे हृए 
सुवणेमय गभीर (गहरे) षडोसे जगत्‌मे आपका माहात्म्य फौलानेवाका आपका बडा भारी 
पवित्र अभिपेक किया था ॥ १४०॥ हे जिन, तपकल्याणकके समय मणिमयी पालकी पर 
आरूढ हुए आपको ठे जानेके छे हम रोग तत्पर हुए थे इसमे कृ भी आर्च नही 
दे क्योकि निर्वाण पयेन्त आपके सभी कर्य।णकोमेये देव लोग किकरोके समान उपर्थित 

रहते हं ॥ १४१1 ह भगवन्‌, इस देदीप्यमान केवलन्ञानरूपी सूरयका उदय होनेपर यह्‌ ` 
स्पष्ट प्रकट हौ गया हं कि आप ही धाता अर्थात्‌ मोक्षमा्गैकी सृष्टि करनेवाङे हे ओर आप 
टी तीनो लोककं स्वामी ठै । इसके सिवाय आप जन्मजरारूपी रोगोका अन्त करनेवारे हे, गुणो 
स खनाने हं ओर लोकम सवसे प्रेष्ठ दे इसल्यिं हे देव, आपको हुम रोग वार बार नमस्कार 


? न्वगविनग्णे । > पतति स्म। ३ खाटगणम। ४ अहो । 
५ व्याम्न नञ । ५ स्वामिन्‌ ल०, द०, इ०। ठ स्वर्लोकमस्यै | 
“2 -दानौम्‌। ८ दीप्ते व° | र 


५ जयशीलम्‌ । 
€ सन्नद्धा । १० किंडकरा। 
द -नकार्त 6 न्क 

१३ जनन रान्तकातीत द०, इ० | १४ भृश पुन पुनर्वा नमाम । 


्योविशं पं ५६६ 


[^ 

प्रहषिणीव्रत्तम्‌ 

त्व सित्र त्वमसि गुरस्त्वमेव भर्ता त्वं सरष्टा भुवनपितामहर्त्वमेव 1 

त्वा ध्यायन्नमृतिसुख प्रयाति जन्तुस्त्रप्यस्वं निजगदिदं स्वमद्य पातात्‌* \\ १४३१ 
रुचिरावृत्तम्‌ 

परं पद परमसुलोदयास्पदं विवित्सः वदिचरमिह योगिनोऽक्षरम्‌ । 

त्वपोदित निन परमागमनिर विचिन्वतः भवविलयय सदिः ॥\१४४॥ 

त्वमो्विते पथि जिन ये वितन्वतेः परा घाति" प्रमदयरम्परायुजः ! ` 


© 


त एव, संसुतिलतिका प्रतायिनौ. दहन्त्यलं स्मृतिदहनाचिषा भूम्‌ \। १४५१1 
मतत्तमयुरदचत्तम्‌ 

वातोद्धता क्षौरपयोषेरिव वीची रसप्रष्यामूहचामरपडक्तीमेवदीौयाः । 

पीय“षाशोर्दीप्तिसमे'तीरिव शुशा मोमुच्यन्ते ससूतिभाजो भवन्त्‌ ॥ १४६ 

संहं पीठ स्वा ण््युत्तिमिद्धामतिभान्‌, ८ तन्वान तद्भाति विभोस्ते पृथु वृद्धम्‌ । 

मेसः शुद्ध वा मणिनद्ध सूरसेव्य भन्यक्दूर्वाणं लोकमनलेषं स्वमहिम्ना 11१४७) 
मनञ्जुभाषिणीव्रत्तम्‌ 

महितोदयस्य शिवमणेदेशिन सुरिरिप्निमितमदोऽहं तस्तव । 

प्रथते सितातपनिवारणत्रयं शरदि्दुबिभ्बमिव कान्तिमत्तया । १४०१ 


1 व 
प ई र है नाय, इस ससारमे आप ही मिव द, भाप ही गुरुहे, आप ही स्वामी ह, 
आप हो च्या है मौर माप ही जगत्‌के पितामह दै, जापका भयान करनेवाला जीवः 
अवद्य ही मृ्युरदित सुख अर्थात्‌ मोक्षसुलक पराप्त होता है इसलिये है भगवन्‌ चाज 
अप इन तीनो लोर्कोको नष्ट हयनेसे वचादये-इन्हे एेसा मागें वतसे जिससे से 
जन्म मरणके दु खोसे वच कर मोक्षका अनन्त सुख बात कर सकं ॥ १४३ हें जिने, 
परम सुलकी प्ाप्तिके स्थान “तथा अविनाशी उत्कृष्ट भद (मोक्ष) को जाननेकी इच्छा करने 
वाके उत्तम बुद्धिमान्‌ योगी ससारका नाश करनेके लिये आपकं द्वारा कहे हुए परमागमके । 
अक्षरोका श्वितवन करते है ॥१४४। ह जिनराज, जो मनुष्य आपके दवारा बतलयें हृए 
माते परम सतोप धारण करते है अथवा आनन्दकी परभ्परासे युक्त हते हेवं ही इस, 
अतिदाय विस्तृत ससारसूपी रताको आपके ध्यानरूपी अग्निक ज्वालासे वित्कुक 
जला पाते हे । ९४५ हे भगवन्‌, वायुसे उटी हई क्षी रसमुद्रकी लहरोके समान अथवा 
चदद्रमाकी किरणोकते समूहके समान सुशोभित होनेवाी आपकौ इन सफेद चमरोकी 
पवितयोको देखकर ससारी जीव अव्य ही ससाररूपी वधनसे मुक्त हौ जाते ह्‌ ।॥ १४६॥ 

द विभो, सूर्यको भौ तिरस्छृत करनेवाटी गौर अतिहाय देदीप्यमान अपनी कान्तिको चारो ` 
ओर फंलाता हुआ, अत्यन्त ऊचा, मणिथोसे जडा हुआ, देवोके द्वारा सेवनीय अर अपनी 
महिमासे समस्त सोकोको नीचा करता हुमा यह्‌ आपका सिंहासन मेर पवंतकी रिखरके 

। हँ अरह॒न्त देवका यह्‌ देवरूप कारीगरोके दवारा वनाया 

१ ससाराय्धौ पतनात्‌ । २ वेत्तुमिच्छ्व । 
एव । _ ९ विस्तृतम्‌ 1 ७ दुष्ट्वा । 
११ ञनिन्तननानुम्‌ । १२ मपिवद्धम्‌ । 


३ विचारयन्ति! ४ सन्तोपप | 
= चन्धस्य। € दीप्तिसन्तति । 
१३ अघ कूर्वाणम्‌ । १४ प्रकटीकरोति | 


५ते भव्या 
१० निजकान्तिम्‌-। 


५६२ महापुरणम्‌ 


छुन्दः (१) 
वृक्षोऽ्नोको मरकतरुचिरस्कन्धो भाति श्रीमानयमतिरचिरा. शाखा. । 
बाह्य स्फुटमिव नटित तन्व्वातोद्धूत. कलरुतमयुन्माल ` १४९11 
पुष्पाकोर्णो नुसुरमुनिवरः कान्तो मन्द मन्द मृदुतरपवनावूत. । 
सन"लायोऽय विहृत्नृशुगदोकोऽगो भाति श्रीमास्त्वसिव हि जगत श्रेय.“ ॥ १५०॥ 


अखम्बाधाचत्तम्‌ 


व्याप्ताकाश्चां वुष्टिप्मलिकलस्तोद्गीता पौष्वी देवास्त्वा प्रतिभुवनगृहुर्याग्रात्‌ । 
मुञ्चन्त्येते इुन्दुभिमधुररदैः साधं ्रावृडजीमूतान्‌ ` स्तनितम्‌ सरिताल्जित्वा ॥ १५१॥ 


सपराभितावृत्तम्‌ 


त्वदमरयरहेविश्चङ्छय धनागम पट्‌ जलदघटानिरद्नभोद्ध णम्‌ । 
विरचितरचिमत्कलापसुमन्थरा- मद्कलमुना रुवन्तः '“शिपावला ॥ १५२॥ 


गया छत्रत्रयं अपनी कान्तिसे शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमण्डलके समान सुगोभितदहो रहाट 
॥ १४८॥ हे भगवन्‌, जिसका स्कन्ध मरकतमणियोसे अतिशय देदीप्यमान हो रहा हं 
ओौर जिसपर मधूर॒ शब्द करतें हुए भमरोकं समूह वंठे ठं एसा यह शोभायमान तथा 
वायुसे हिर्ता हुभा आपका अरोकवृक्ष एसा सुशोभित हौ रहा है मानो अपनी अत्यन्त 
देदीप्यमान शाखाओको भुजा बनाकर उनकं द्वारा स्पष्ट नृत्यही कर रहा हये ॥१४९॥ 
अथवा अत्यन्त सुकोमल वायसे धीरे धीरं हिर्ता हुआ यह्‌ अशोकवृक्ष आपके ही समान 
सुशोभित हो रहा हं क्योकि जिस प्रकार आप देवोके द्वारा वरसाये हए पुप्पोसे आकीर्ण 
अर्थात्‌ व्याप्त ह उसी प्रकार यह अलोक वृक्ष भी पृष्पोसे आकीर्ण ई, जिस प्रकार मनुष्य 
देव॒ ओर बडे बड मुनिराज आपको चाहते है-आपकी प्ररंसा करते है उसी प्रकार मनुष्य 
देव ओर बड़े बड मुनिराज इस अशोकवृक्षको भी चाहते हं, जिस प्रक।र॒पवनकमार देव 
मन्द मन्द वायु चलाकर आपकी संवा करते हं उसी प्रकार इस वृक्षकी भी सेवा करते है- 
यह्‌ मन्द मन्द वायुसे हिर रहा ह, जिस प्रकार आप सच्छाय अर्थति उत्तम कान्तिके धारक 
हे उसी प्रकार यह्‌ वृक्ष भी सच्छाय अर्थात्‌ छाहरीका धारक है-इसकी छाया वहत ही 
उत्तम है, जिस प्रकार आप मनुष्य तेथा देवोका रोक नष्ट करते है उसी प्रकार यह वक्ष भी 
मनष्य॒ तथा देषोका शोक नष्ट करता ह ओर जिस प्रकार आप तीनो लोकोके 
श्रेय अर्थात्‌ कल्याणरूप हं उसी प्रकार यह वृक्ष भी तीनो लोकोमे श्रेय अर्थात मगल 
रू्पहे ॥१५०।। हं भगवन्‌, यं देवखोग, वर्षाकालके मेधोको गरजनाके शब्दोको 
जीतनेवाठे दुन्दुभि वाजोकं मधुर राब्दोकं साथ साथ जिसने समस्त आकारको 
व्याप्त कर लियाह जौरजो भ्रमरोको मधुर गुजारसे गातती हदं सी जान पड़ती 
हे एेसी एूलोकी वर्षां आपकं सामने खोकरूपी घरके अग्रभागसे छोड़ रहे है । १५१॥ 
हे भगवन्‌, आपके देव-दुन्दुभियोके कारण बड़े-बड़े मेघोकी घटाजोसे आकाशरूपी आगनकौ 
रोकनेवाली वर्षा्छितुकी शका कर ये मयूर इस समय अपनी सुन्दर पृछ फलाकर मन्द-मन्द 


९ नटनम्‌ । २ भूमरपक्ति । ३ पवनोद्धूत ल०,इ३०। ४ नृशुक्‌ नरशोक । विहित- 


नूसुराशोको ल०, इ०, अ०, स० । ५ श्रयणौय । ६ मलिकल ल०, अ०।ˆ ७ मेषरववाचालितान्‌ । 
८ वदहुमन्दगमना । € ध्वनन्ति! १० मयूरा | ॥ 


- अयोधिशं पव ५६२ 


प्रहरणकलिकाचृत्तम्‌ 
तव जिन ततदेहरचिश्नरवणः चमररुहततिः सितविह रुचिम्‌ 1 
इयमनुतन्‌ तेः ˆ रचिरतरतनुमंणिम्‌ कुटसमिद्रचिसुरधूता \\ १५२1 


वसन्ततिलकाच्त्तम्‌ | 
त्वहिव्यवागियमशेषपदा्ंगर्भा भाषान्तराणि सकलानि निदशेयन्ती ! 
तस्वाबवोधेमविरात्‌ ष्दुरते बुधानां स्याद्रदनीति"विहुतान्धमतार्धकारा ॥ १५४॥ 
्रक्षालयत्यखिलमेव मनोमल नस्त्वद्धारतीमयसमिदं बुचिपुण्यमम्बु 1 
तीयं" तदेव हि विनेयजनाजवञ्ज*वावारसन्तरणवत्नं भवत्प्रणीतम्‌ । १५५) 
त्वं सर्वगः सकलवस्वुष्तावबोधस्त्व स्व॑वित्प्रमितविर्वपकाथं साथः 1 
त्व सर्वेजिदिदितमन्भयमोहुशत्रुस्त्वं सवंदृडनिखिलभावविशेषदर्शी ।१५६॥ ` 
त्व ती्थ्ृःस्कलपापसलापहारिसद्धमेती्थविमलोकरणेकनिष्ठः 1 
त्व सस्त्रकृ्निखिलपपविषपहारिपुण्यश्र ति प्रवरमन्त्र विघानचु ञ्च :< \1 १५५७} 
त्वामामनन्ति मुनयः पुरुषं पुराणं त्वां प्राहुरच्युतमृषौऽवरमक्षयद्धिम्‌ । 
तस्नान्टूवान्तक भवन्तमचित्त्ययोग योगीश्वर जगदु्पास्यमुपास्महै स्म 11१५८) 


गमन करते हुए मदसे मनोहर शब्द कर रहे ह ॥१५२॥ ह जिने, मणिमय मुकूटोकी 
देदीप्यमान कान्तिको धारण करनेवार देवोके दारा ोरी हुईं तथा अतिशय सुन्दर आकार- 
वाली यह्‌ आपके चमरोकी पवित्त आपके शरीरकी कान्िरूपी सरोवरमें सफेद पक्षियों (हंसो) 
की शोभा बढा रही हं ॥१५३॥ हे भगवन्‌, जिसमे ससारके समस्त पदाथ भरे हुए है, जो 
समस्त भापामोका निदशेन करती है अर्थात्‌ जो अतिशय विशेषके कारण समस्त भाषाभो- 
रूप परिणमन करती ह ओर जिसने स्याद्रादरूपी नीतिसे अन्यमतरूपी अन्धकारको नष्ट कर 
दिया हं देसी आपकी यह दिव्यध्वनि विद्वान्‌ लोगोको शीघ्र ही ततत्वोका ज्ञान करा देती 
ह ॥१५४॥ हे भगवन्‌, आपकी वाणीरूपी यह्‌ पचिव्र पुण्य जल हम रोगोके मनके समस्त 
मलको धो रहा है, वास्तवमे यही रीथ है ओर यही आपके द्वारा कहा हुआ धर्मरूपी तीथं 
भ^यजनोको ससाररूपी समुद्रसे पार होनेका मार्ग है ।। १ ५५) हे भगवन्‌, आपका ज्ञान ससारकी 
समस्त वस्तुभो तक पहुंचा ह-समस्त वस्तुभोको जानता है इसलिये आप सर्वेग अर्थात 
व्यापके हं, जपनं ससारकं समस्त पदार्थोकि समूह जान ल्यि है इसलिये आप सर्वजन 
ट भप्त काम ओर मोहल्पौ शतरुको जीत ल्वा है इसल्यि आप सर्वजित्‌ अथात 
सवको जीतनेवाले ह ओर भाप सपार समस्त पदार्थोको विेपरूपतसे देखते हं इसि 
आप सवेदृक्‌ अर्यात्‌ सवको देखनेवाने है । १५६) हे भगवन्‌, आप समस्त पापरूपी मलको 
नष्ट करनेवालं समीचीन धमंसूपी तीर्थके द्वारा जीवोको निर्मल करनेके लिये सदा तत्पर 
रेते & इतिवि आप तीय द्र हे ओर आप समस्त पापरूपी विषको अपहरण करनेवारे 
पविन ास्नरूपी उत्तम मव्रके वनानेमे चतुर हं इसलिये आप मङ्‌ है ॥ १५७] ह 
भगवन्‌, मुनि जोग आपको ही पुराण पुरप अर्थात श्रेष्ठ पुरुप (पक्षमे ब्रह्म 1 त 
आपय ही ऋषियोके देउर मौर अक्षय ऋद्धिको धारण करनेवाले अच्य॒त ५ ५ 
_ (क्षमे विष्ण्‌ ) कहते हे तथा आपको हौ अचिन्त्य योगको धारण करेवा, ओर समस्त 


सस्नि! २ठ्न। ३ अनुकरोति 
रभव्राप्न. । ् 1 ठ नय > 
१राप्‌प्रालनतानत्वात्‌ उप्यप्ये योज्यम 1 0 1 ९ ससारसमुद्रात्तरण- | ६ अकल. 


१२ -बचरमि स्म । = 19 द नयदाराध्यम्‌ | 


---~----- 


1 
0 


५६७ महापुराणम्‌ 


तुभ्य नम. सकलघातिमलव्यपायस्नम्भूतकेवलमयामललोचनाय । 

तुभ्य नमो दुरितबन्धनशुडःललाना छत्वे भवागं लभिदे' जिनक्‌ञ्जराय ।१५६॥ 

तुभ्य नम" स्त्रिभुवनैकपितामहाय तुभ्य नमः परमनिवु तिकारणाय । 

तुभ्य नमोऽधिण्‌ रवेर गुरवे गणौघंस्तुभ्य नमो विदितविक्वजगत्त्रयाय ॥ १६०} 

इत्युच्चैः स्तुतिमुदारगुणानुरागादस्माभिरीक्ञ रचिता त्वयि चित्रवर्णाम्‌ । 

देव प्रसीद परमेश्वर भक्तिपुता पादापिता सखजमिवानुगृहाण चार्वोम्‌ ।१६१॥ 

त्वामीड्भमहै जिन भवन्त नुस्मरामस्त्वा कूडमलीशतकरा वयमानमाम । 

त्वत्सस्तुतावुषचित यदिहाच पुण्य तेनास्तु भकितिरमला त्वयि न. प्रसन्ना ) १६२) 

इत्थ सुरासुरनरोरगयक्षसिद्धगन्घवं चारण गणं स्तममिद्ध वोधा । 

दाचिशदिन्वुषभा' वुषभाय तस्मे चकरनम. स्तुतिदातनतमौलयस्ते । १६३ 

स्तुत्वेति त जिनमज जगदेकवन्ध्‌, भक्त्या नतोरम्‌क्‌टरमरं. सहना । 

धर्म॑प्रिया *जिनर्पात परितो यथास्वम्‌ श्रास्थानभूमिमभजन्जिनसम्म्‌लास्या ॥ १६४॥ 
जगतूकं उपासना करनं योग्य योगीश्वर अर्थात्‌ मुनियोकं अधिपति (पक्षे महेश) 
कहते है इसलिये हे ससारका अन्त करनेवारे जिनेन्र, ब्रह्मा विष्ण ओर महेशल्प 
आपकी हुम लोग भी उपासना करते हं ॥१५८॥ हे नाथ, समस्त घात्तियाकर्मरूपी मलकं 
नष्ट हो जानेसे जिनकं कवलज्ञानरूपी निम नेत्र उत्पन्न हुआ ह एसे आपके लिये 
नमस्कार हौ। जो पापबन्धरूपी साकलको छेदनेवाठे हे, संसाररूपी अर्गलको भेदनेवाके 
है ओर कर्म॑रूपी शत्रुभोको जीतनेवाके जिनोमे हाथीके समान श्रेष्ठ ठ एेसे आपके लिये 
नमस्कार हो ।॥१५९॥ हं भगवन्‌, आप तीनो कोकोके एक पितामह हे इसलिये आपको 
नमस्कार हो, आप परम निवे.ति अर्थात्‌ मोक्ष अथवा सुखके कारण है इसलिये आपको 
नमस्कार हो, आप गृरुओोके भी गुरु हं तथा गुणोकं समृहसे भी गर अर्थात्‌ श्रेष्ठ हैं 
इसल्यि आपको नमस्कार हो, इसकं सिवाय आपने समस्त तीनो लोकोको जान लिया ह्‌ 
इसल्यि भी आपको नमस्कार हो ॥१६०॥ ह इं, आपके उदार गुणोमे अनुराग होने 
हमलोगोने आपको यह अनेक वर्णो (अक्षरो अथवा रगो) वाटी उत्तम स्तुति कीठं 
इसचियि ह देव, हे परमेर्वर, हम सबपर प्रसन्न होदये ओर भवितसे पवित्र तथा चरणोमे 
जपित की हुं सुन्दर मारके समान इसे स्वीकार कीजिये ॥ १६१ हे जिनेन्द्र, आपकी 
स्तुति कर हमरोग आपका बार बार स्मरण करते ह, ओर हाथ जोडकर आपको 
नमस्कार करते हं । हे भगवन्‌, आपकी स्तुति करनेसे आज यहाँ .हम लोगोको जो कृ 
ुण्यका सचय हुआ है उससे हम लोगोकी आपमे निर्मल ओर प्रसन्नरूम भवित हो ॥१६२॥ 
इस प्रकार जिनका ज्ञान अतिशय प्रकाशमान हौ रहा है एसे मुख्य मुरुय वत्तीस 
इन्द्रोने, (भवनवासी १०, व्यन्तर ८, ज्योतिषी २ ओर कल्पवासी १ २) सुर, असुर, 
मनुष्य, नागेन, यक्ष, सिद्ध, गन्धव ओर चारणोके समूहके साथ साय सैकडो 
सतुतियो हारा मस्तक ्लुकाते हुए उन भगवान्‌ वृषभदेवके लिये नमस्कार किया ।॥ १६३ 
दस रकार धमस प्रेम रखनेवाले इन्द लोग, अपने बड़ बड़े सुकूटोको नश्रीभूत करनेवाले 
देवोकरे साथ साथ फिर कभी उत्पन्न नही होनेवाके ओर जगतकं एकमात्र नन्धु जिनेन्रदेवकी 





१ छेदकाय । २ भेदकाय । ३ यधिकगुरवे । ४ '-मीडय हे" इति भ्ल" पुस्तकगतो पाठोऽशद्‌धं । 
५ स्तुतिपाठक 1 ६ इन्द्रश्रेष्ठा । ७ निनपते समन्तात्‌ । = 


त्रयोविंशं पव ५६५ 


देहे जिनस्य जयिन्‌. कनकावदाते रेजुस्तदा भृशममी क रदृष्टिपाताः । 


श 


ग्कल्पाडधिषाद्ध इव मत्तमधुन्नतानाम्‌ प्नोचाः प्रसूनमधुपानपिपासितानम्‌ ॥\ १६५५ 
इन्दुव दनाद्त्तम्‌ 
क्‌ञ्जरकराभ मुजमिन्ु समवतर क्‌ज्चितमितस्थितिरो हक लापम्‌ । 
मन्दरतटाभपृथु वक्षसमयीक्ञ तं {निनमवेक्षय दिविजा प्रमदमीय्‌: \\ १६६ 
शशिकला, मणिगिणएकिरणो वा चृत्तम्‌ 


विकसितसरसिजदलनिभे नयनं करिक्रसुरुचिरभुजरय्‌ गसमलम्‌ । 
जिनवपुरतिक्रयरचियुतममरा निदद्शुरतिधुतिविम्‌ रलनयनाः )\९ ६७\। 
विधुरुचिहस्वमरण्हपरिगतं मनत्िजशरशतनिपतनविजयि । 
जिनवरवपुरवधुतसकलमलं निश्पपुरमूत्तमिव शुचि सुरमधुपाः । १६० 
कमलदलविलसदनि"भिषनयन प्रहसितपनिभमुखमतिक्ञयसु रभि । 
सुरनरपरिवृढनयनसुखकरं व्यस्चदधिकरुचि जिनवुषभवपुः \\१६६॥। 
जिनमुलदातदलमनिमिषनयनभमरमतिसुरभि विधुतविधुरुचि । 
।____ मसिनहिगहतिनिरहितपतिच्‌ व~ पपुरविदितधृति सुरयुवतिदृ शः ॥ १७०1 


स 
स्तुति कर समवसरण मूमिमं जिने भगवान्‌की ओर मृख कर उन्टं चारो ओर यथा- 
योग्यरूपसे वैठ गये ॥१६४॥। 
उस समय पातियाकरमरूमी शत्रुओको जीतनेवाले जिनेद्धमभगवान्‌कं सुवणेकं समान 
उज्ज्वल शरीरपर जो देवोके  नेच्ोकं प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे वे एेसे अच्छे सुशोभित 
हो रदे थे मानो कल्पवृक्षके अवयवोपर पृष्पौका रस पीनेकी इच्छा करनेवाङे 
मदोन्मत्त भ्रमरोकें समूह्‌ ही हो ॥१६५॥ जिनकी भुजाएु हाथीकी सुड्के 
समान है, जिनका सुख चन्द्रमाकं समान है, जिनके केशोका समूह टेढा ओौर 
परिमित (वृद्धिसे रहित) हँ व्नैर जिनका वक्ष स्थल मेरपैतके तटके समान है एेसे देवाधि- 
देव जिनेन मगवानकौ देखकर वे देव वहत ही हपित हए ये ॥१६६॥ जिसके नेत्र फू हुए 
कमलके दले समान हे, जिनकी दोनो भुजाए हाथीकी सूडके समान हे, जो निर्मल है, ओर 
जो अत्यन्त कान्तिसे युक्त है एेसे जिनेन्धभगवान्‌कं शरीरको वे देव छोग बडे भारी सतोषसे 
नेवोको उघाड-उधाडकर देख रहे थे ॥१६७॥ जो चन््रमाकी कान्तिको हरण करनेवाङे 
चमरोसे धिरा हुआ है, जो कामदेवके सैकडो वाणोकं निपातको जीतनेवाला हु, जिसने 
समस्त मल नष्ट कर दिये है ओर जो अतिशय पवित्र हं एसे जिनेन्रदेवके शरीरको देव- 
रूपी न्नमर्‌ अमृतके समान पान करते थे ॥ १६८॥ जिसके टिमकाररहित नेत्र कमकदलक 
समान सुशोभित हयो रहे थे, जिसका मुख हसते हुएके समान जान पडता था, जो अतिशय र 
सुगन्धि युवत भा, देव सौर मनुप्योके स्वामियोके नेवोको सुख करनेवाला था ओर अधि 
कान्तिसे सहित भा एेसा भगवान्‌ वृपभदेवका वह्‌ शरीर वहत ही अधिक सुशोभित ४ 
भा । १६९} जित्षपर टिमकाररहित नेत ही भ्रमर वंठे ए है, जौ अत्य न 
जिने चद्रमाकी कान्तिको तिरस्कृत करदिया हं, जौ कामदेव हिमके व 1 
दे लोर जो अतिशय कान्तिमान्‌ हं एसे भगवान्‌के मुखलूपौ कमलको क 


~ -~ ~~~ ~~~ 


उप्नावर क्ट रीरे 
ह लस्य । २ ल्पवृक्षदारोरं यथा। ३ सन्तोपविकरसित। 
न प्र । _ र टनतनदृत । उ अधिकान्ति। 
प्प्यनिप्राप 1 -पितातनन्तोष पपा । 


० 


य पान चक्रु, पीतवन्तं । 
= जिनमुख दर्गनात्‌ पूवं मेव विकसन्त्यः पानाय 


५६द्‌ सहायुरणम्‌ 


चिनितकमलदलविलसदसद्शद्‌ शं सुरयुवबतिनयनसधुकरततवपुषम्‌ । 
वृषभमजरमजममरपतिसुसहित नमेत परमेभ्मतसमिततरचिमू षिपतिम्‌ 1 १७९ 


स्माल्िनीदत्तस्‌ 


सरसिजनिभवक््र पद्मकिञ्जलकगौरः कमलदलविज्ञालव्याथतास्पन्दिनेत्रम्‌ । 
सरसिरुहसमानासोदमर्छायसच्छंस्कटिकमणिचिभासि श्री जिनस्याद्धं मीडे ॥ १७२॥। 
नयनयुगसताश्र' वक्ति कोपन्यपायं जुक्‌ टि रहितमास्यं ज्ञान्तताः यस्य शास्ति । 
मदनजयमपाद्धालोकनापायत्तौम्य प्रकरयति यदद्धं तं जिनं नन्न"मीमि ।1 १७२ 


ऋष जगञविलसितच्रत्तर्‌ 


गात्रमनद्खभद्धकृदतिसुरभिरुचिरं नेत्रमताग्रसत्यमलतररचिविसरम्‌ 1 
वक्नम॑दष्टसहशन "वसनमिव हसद्यस्य विभाति तं जिनमवनमत. सुधियः ।! १७४॥ 
सौम्यवकत्रनमलकसलदलनिभदृशं हेमपुञ्जसदशनपुषमूषभम्‌ षिपम्‌ । 
रक्तपद्‌मरुचिभृदमलमुदुपदयुगं सन `तोस्मि परमपुरुषमपरुष.गिरम्‌ ॥। १७१५। 


जसन्तुष्टरूपसे पान कर रहं थे । भावाथं-मगवानूका मुखकमल इतना अधिकं सुन्दर था 
कि देवागनाए उसे देखत हुए सतुष्ट ही न हो पाती थी | १७०॥ जिनके अनुपम नेत्र कमल 
दरको जीतते हुए सुशोभित हो रहं हं, जिनका शरीर देवागनाओके नेव्ररूपी भ्रमरसे व्याप्त 
हो रहा है, जो जरारहित हे, जन्मरहित हे, इन्द्रोकं द्वारा पूजित है, अतिशय इष्ट ह अथवा 
जिनका मत अतिशय उक्कृष्ट हे, जिनको कान्ति अपार हँ ओर जो ऋषियोकं स्वामी है एसे 
भगवान्‌ वुपभदेवको ह भव्य जीवो, तुम सव नमस्कार करो ॥१७१॥ म श्रीजिनेन््र भगवान्‌के 
उस शरीरकी स्तुति करता हु जिसका कि सुख कमलके समानहै, जो कमल्की कारके 
समान पीतवर्णं ह, जिसकं टिमकाररहित नेत्र कमरुदके समान विशार ओर लम्बेहे, 
जिसकी सुगन्धि कमलके समान थी, जिसकी छाया नही पडती ओर जो स्वच्छ स्फटिकमणिके 
समान सुशोभित हो रहा था ॥ १७२ जिनके लखाईरहित दोनो तेत्र जिनके कोधका अथाव 
वतला रहे हे, मौहोकी टिढाईसे रहित जिनका मुख जिनकी दान्तताको सूचित कर रहाह ओर 
कटाक्षावकोकनका अभाव होनेसे सौम्य अवस्थाको प्राप्त हुआ जिनका शरीर जिनके कामदेवकी 
विजयको प्रकट कर रहा हँ एसे उन जिने भगवानूको मे वार-वार नमस्कार करता ह्‌ । १७२ 
दे वुद्धिमान्‌ पुरुपो, जिनका शरीर कामदेवका नष्ट करनेवाला अतिशय सगम्बित ओर सन्दर 
दै, जिनके नेत्र र्लाइईरहित तया अत्यन्त निमेल कान्तिके समूहसे सदत है, ओर जिनका मुख 
ओटोका सता हुंजा नदी हं तथा हसता हुभा सा सुगोभित हो रह्‌ है एेसे उन वृषभ जिनेन्धको 
नमस्कार करो ।॥१७४॥ जिनका मुख सौम्य ह, नेत निर्मल कमलदलकं समान हृ, शरीर 
सुव्णेके पंजके सनान दहं, जो ऋपिथोके स्वामी हं, जिनके निर्मल ओर कोमल चरणोके 
युग खाच कमरकरी कान्ति धारण करते ह, जो प्रम पुरूप है ओर जिनकी वाणी अत्यन्त 


६ उल्कृप्टणाननम्‌ । २ पीतवर्णं । ३ शास्तृता ट०। 


ि्षकत्वम्‌ 1 ४ भृदा नमामि । 
‰ नन्तरायगम्‌ । 5 नननत्ार्‌ कुरत 1 ७ सम्यक्‌ प्रणतोऽससिि | 


८ कोमलवाचम्‌ । 


च्रयो्विशं पवं ५८६७ 


वाणिनीच्तम्‌ 
स॒ जयति यस्य पादयुगलं जयत्पद्ुज विलसति पद्मगभ्धिज्ञय्य सट्लक्षणम्‌ । 
मनस्तिजरागमर्दनतक्ः जगत्परीणन सुरपतिभौलिशेखरगलद्रजःपिञ्जरम्‌ । १७६) 
| दरिणीच्त्तच्‌ 
जयति वृषभो यस्योत्तूटगं विभाति महासनं हरिपरिधृत रलनानद़ परिस्फुरवशुकम्‌, । 
प्रधरितजगन्मेसोर्लीला विडम्बयदु्चकर्नतसुरतिरीराग्रश्रावदयुतीरिव तजंयत्‌ ॥ १७७। 
खरिसी 
शिखरिणीच्तम्‌ 
समग्रा "वैधी सकलशशशभृन्मण्डलगता सितच्छत्र भाति तरिभुवनगुरोर्॑स्य विहसत्‌. । 
जयत्येय भीमान्‌ वृषभजिनराण्णिजितरिपु्मदेवेन्धोचन्मुकु टमणिधृष्टा "ङंधिकमलः ।।१७८।। 
एथ्वीचत्तम्‌ 
नयत्यमरनायकंरतश््दाचताड विद्यय सुरोत्क रक राधूतेश्चमरजोत्कररबो जितः । 
गिरीनद्रश्षिखरे गिरीन्द्र इव योऽभिषिक्तः सूर॑ः पयोन्धिद्ुचिवारिभि. गरिकराडक्‌रस्पधिभिः ॥१७९॥ 
वंश पच्नपतितच्रत्तम्‌ 
यस्य समुज्ज्वला गुणगणा इव रचिरतरा भान्त्यभितो मयृखनिवहा गुणसलिलनिधे. । 
विश्व. जनीनचाखचरितः सकलजगदिनः' सोऽवतु" भन्यपद्धजरविवु षभजिनविभू" ।॥१८०॥ 


कोमल ह एेसे श्री वृपभ जिनेन्द्रको म अच्छी तरह नमस्कार करता ह्‌ ॥१७५।। जिनके 
चरण युगल कमखोको जीतनेवाले है उत्तम उत्तम लक्षणोसे सहित है ` कामसम्बन्धी राग 
को नप्ट करने मे समथं ह, जगत्‌को सतोष देनेवाले हे, इन्द्रके मुकरुटके अग्रभागसे गिरती 
इई मालाके परागसे पीक पीठेहौ रहे ह ओर कमक मध्यमे विराजमान कर सुशोभित 
हो रहे .हं एसे भगवान्‌ वृपभदेव सदा जयवन्त हो ॥ १७६ जो बहुत ऊंचा है, सिहोके दारा 
धारण क्या हुआ है, रत्नोसे जडा हुआ हँ, चारो ओर चमकती हुई किरणोसे सद्ित है, 
ससारको नीचा दिखला रहा हे, मेरुपवंतकौ शोभाकी खूव विडम्बना कर रहा है ओर जो 
नमस्कार करते ठुए देवकं मुकुटके अग्रभागमे लगे हुए रत्नोकी कान्तिकौ तना करता 
सा जान पडता हं एसा जिनका वडा भारी सिहासन सुशोभित हो रहा है वे भगवान्‌ 
वुपभदव सदा जयवन्त रहे ।॥ १७७॥ तीनो लोकोके गुरु एसे जिन भगवानृका सफेद छत्र 
ष चन्द मण्डल सम्बन्धी समस्त शोभाको हँसता हुआ सुशोभित दो रहा है जिन्होने 
पा(तयाकमहूपी गनुओको जीत लिया है जिनके चरणकमल नमस्कार करते हए इन्रोके 
५९।प्यमान मुक्टोमे रगे हए मणियोसे घपित हो षे हे गौर जो अन्तरङ्ग तथा वहिरग 
मानं सहित हे एसे श्री ऋपम जिनेन्र सदा जयवन्त रहे ॥ १७८ इन्रोने जिनके | 
शुगर पूजा जनेक वार कौ पी, जिनपर देवोके समूहने अपने हाथसे दहिराये हुए 
1 त टराये धे नौर्‌ देवोने मेर पवंतपर दूसरे मेरुपवंतके समान स्थित हुए जिनका 
॥ ह ४ स्पथा करनेवाले क्षीरसागरके पवित्र जलसं अक्षियेक 
भगान्‌ पे ५ (व स 1 गुणोके समूद्रस्वरूप जिन 
1 ध क ९ कर समूह्‌ गुणाकर समहके समान चार) 
~र न्‌) भित त। रह्‌, भिना सन्दर चरित समस्त त हिति करनेवाला २ = 1 
४ क स्त॒ उ ट्त ाहु, जो सकल 
व श म्‌ पपत न -त्वत्त । २ समर्थम्‌ 1 ३ फिरणम्‌ । ४ -क्रिरीटा अ०, स । न 


प बन्द्रिगद = पिन । ऊ न्सजनहिति ध. 
\ । = प्राते । ठ नत्तजनदिति ! ३ जगत्यति । १० रक्षतु । र 


५६८ भद्एएुखणम्‌ 


सन्दाक्रान्ताच्त्तम्‌ 


यस्याश्षोकश्चलकिसलयिचन्नपन्नप्रसूनो भाति श्रीमान्‌ मरकतमयस्कन्धवन्धोज्ज्वलाङ्धः । 
सान्रच्चायः सकलजनतागोकविच्डेदनेच्छः सोऽयं श्रीशो जयति वृषभो भन्यपद्‌माकराकंः ॥।१८१॥ 


ङुखमितलतावेस्लि्तावततम्‌ 


जीयाज्जनेन्धः सुरचिरतनुः भीरञशोकाङधिपो यो वातोद तैः स्वः प्रचलविरध्पेनित्यपुष्पोपहारम्‌ । 
तन्वन््याप्ताः परभुतरूतातोद्यसद्धीतहुचो नृत्यच्छाखाप्रं जनमिव भजन्भाति भक्त्ये भव्यः 11१८२ 


मन्दाक्रान्ताघ्त्तम्‌ 


यस्यां पुष्पप्रततिममराः पतयन्ति च॒मू््नैः प्रीता नेनप्रतत्तिमिव तां लोलमत्तालिनुष्टाम्‌ । 
वातोद्धतेर्वजविततिभि्व्योमिसम्माजंती वा भाति शरेयः समवसूतिभः साचिर नस्तनोतु \\ १८३1 


शादुलविक्रीडितम्‌ 


यरिमन्नरनरुचिविभातिं नितरां रत्तप्रभाभास्वरेः 


भास्वान्सालवरो जयत्यमलिनो धृलोमयोसौ विभोः। 
स्तस्भाः कल्पतरप्रभाःभरचयो सानाधिकाइचोद्ध्वजाः* 


जीयासुजिनभतु रस्य गगनप्रोट्लडंधिनो भास्वराः ॥ १८४१ 


जगत्के स्वामी है गौर जो भव्य जीवरूपी कमटोको विकसित ॒करनेके लिये सू्येके समान 
हे पसे श्री वृषभ जिनेद्ध देव हम सबकी रक्षा करे १८०।। जिसके पल्लव हिल रहे है, 
जिसके पत्ते ओौर एूरु अनेक वणेके हे, जो उत्तम शोभासे सहित है, जिसका स्कन्ध मरकत 
मणियोसे बना हुआ ह, जिसका शरीर अत्यन्त उज्ज्वल हे, जिसकी छाया बहुत ही सघन है, 
ओर समस्त॒लोगोका शोक नष्ट करनेकी जिसकी इच्छा है एेसा जिनका अशोक वृक्ष 
सुशोभितहो रहा है भौर जो भव्य जीवरूपी कमलोके समूहको विकसित करनेके चिये 
सुकं समान हे एसे वे बहिरग ओर अन्तरग लक्ष्मीके अधिपति श्वी वृषभ जिनेन्द्र सदा 
जयतन्त रहं ॥१८१॥ जिसका शरीर अतिशय सुन्दर हं, जो वायुस हिलती हुड अपनी चचल 
शाखाओसे सदा फूलोके उपहार फंाता रहता है, जिसने समस्त दिशाए व्याप्त करली दै, 
जो केयलोकं मधुर शब्दरूपी गाने बजानेसे मनोहर हँ ओर जो नृत्य करती हृदं शाखाञोकं 
अग्रभागसे भकितपूवंक जिनेन्द्र भगवान्‌की सेवा करते हए भव्यके समान सुशोभित हो 
रहा है एसा वह श्रौ जिनेन्दरदेवका शोभायुक्त अशोक वृक्ष सदा जयवन्त रहे ॥१८२॥ 
जिस समवसरणकी भूमिमे देव लोग प्रसन्न होकर अपने नेत्रोकी पकितिके समान चंचल ओर 
उन्मत्त भ्रमरोसे सेवित फूलोकी पक्ति आकाडकं अग्र भागसे छोडते ह अर्थात्‌ पुष्पवर्षा 
करते है ओौर जो वायुसे हिलती हु ईं अपनी ध्वजाोकी पवितिसे आकाद्यको साफ़ करती हदं 
सी सुञोभित होती हं एेसी वह्‌ समवसरणभूमि चिरकाल तक हुम सबके कल्याणको विस्तत 
करे ॥१८३1। र्नोको प्रभासे देदीप्यमान रहनेवाे जिस धूरीसालमे सूं निमग्नकिरण 
होकर अत्यन्त जोभायमान होता हें एसा वह्‌ भगवानूका निम धृलीसाक सदा जयवन्त 
रटे तथा जो कल्पवक्षसे भी अधिक कान्तिवाटे है जिनपर ऊची ध्वजाएु फह्रा रहौ ह्‌, 
जो आकाडाको उत्छघन कर रही हं, ओर जो अतिशय देदीप्यमान है एसे जिनेन्रदेवके 





~---~---~ ~ --- ~ 


९ य्खाभि । २ ~भासुरोद०, ल०,प०। -भासुरे इ०, अ०, प०। 


॥ , ३ कत्पवृक्षभा- 
मदुतनेनन । ४ उव्वंगतव्वजा । # 


जयोविशं पं ५६९२ 


वाप्यो रत्नतटा. प्रसन्नसलिला नीलोत्पलं यतता 
गन्थान्धथ्रमरारवैमुं रिता भान्ति स्म यस्तप स्तुमः 1 
तास्चापि पस्फुटपुष्पहासखचिरा प्रोद्य वालाङ्कुरां 
वटलीना बनवीयिका तमपि चं प्राकारमाच्य विभोः 11१८१) 
प्रोयदविद्ूमसन्निभ' किपलयैरारञ्जयद्‌ यदिक्ो 
भात्युच्चै" पवनाहतेस्च विट्पैय॑न्न तितु बो्यतम्‌ । 
रताशोकप्वनादिक वनमदर्चेतयदरुमरङ्धितं 
वन्देऽहं समवा“दिकां सृतिमिमां ननी ५चतुष्काधिताम्‌ ॥ १८६१ 
रक्तागोकवन वनञ्च शखचिमत्तप्तच्छदानामदः 
चूतानामपि नन्दनं परतरं यन्वस्पकान वनम्‌ । 
तच्चैत्यदरुममण्डित भगवतो वन्दामहे वन्दितं 
देवेन्द्र ्िनियानतेन शिरसा श्रीजेनविम्बाङ्तिम्‌ \ ९८७५ 


छन्दः ( 
प्राकारात्परतो विभाति चिरा हरिव पगसडः भीमन्मात्यगजाम्बरेश्य क्िखिभिः प्रकटितमहिमा । 
हंसैशचाप्युषलक्षिता प्रविलसद्ष्वजवतनततिः यातासप्यमराचितामभिनूम. पवन विलुलिताम्‌ \\ १८५८) 


० 


मे मानस्तम्भ भी सदा जथवन्त रहे ।। १८४। जिनके किनारे रत्नौके बने हुए है, जिनमें 
स्वच्छ जल भरा हुआ है, जो नील कमलोसे व्याप्त ह्‌, ओर जो सुगन्धिसे अधे श्रमरोकं 
गाव्दोसे शव्दायमान होती हृद सुगोभित होरही ह मे उन बावडियोकी स्तुति करता हु, 
तथा जो फे हुए पृष्परूपी हाससे सुन्दर है ओर जिसमे पल्लवोके अकर उठ रहं ह 
एसे रतावनकी भी स्तुति करताह्‌ ! आर इसी प्रकार भगवानूके उस प्रसिद्ध प्रथम 
कोटकी भी स्तुति करता ह ।१८५। जो देदीप्यमान म्‌'गाकं समान अपनं पल्लवोसे समस्त 
दिामोको लाल लाक कर रहं हं, जो वायसे हिलती हद भपनी ऊँची शाखाओसे न्य 
करनेके लि तत्पर हुएकं समान जान पडते हे, जो चैत्यवृक्षोसे सहित हे, जो जिनेन्द्र 
भगवानकी _समवसरणभूमिमे पराप्त हए ठे ओौर जिनकी सख्या चार है एसे उन रक्त 
सशोक ञादिके वनोकी भी मै वन्दना करता हं ॥ १८६॥ जो चैत्यवृक्षोसे मण्डित ह, जिनमें 
धरो जिने मगवान्‌की प्रतिमा विराजमान हं, ओौर इन्द्र भी विनयकं कारण र हुए 
२ मस्तकोसे जिनकी वन्दना करते हं एसे, भगवान्‌के लाल अरोक वृक्षोका वन, ह्‌ 
1 
निर, वैल, यरड, शोभायमान धा श ध , 4 1 स 
निनण मारासम्य प्रक्टहोरहाहं | जो र वता (८७ भी ५ सदत हः 
1 हो तो व ट जो देवताओकं ढा भु पूजित हं ओौर जो वायूसे 

ट्य रद्द एनी जो कोटक आमे देदीप्यमान ध्वजायके वस्व्रोकी पक्तिं सुशोभित 


त ९ 
¦ {द्वित । २ पिकान 1 ३ जाोदनप्तच्य्दादिचतुर्वंनम्‌ । ४ समवसत्तिम्‌ । 


वताम्‌ 2० । रत्यतष्टयन्‌ कोप उन्वा ५ चतुष्ट 
॥ तुष्टम्‌ तोप इत्वा ल्िताम्‌ । ई उत्ष्टतरम्‌ द्द 
 । ई उत्ट्ृष्टतरम्‌ । 


५७० म्रहापुराणएम्‌ 


सखुवदनाटृत्तम्‌ 
यद्ुराद्योममाभे' कलुषयति दिं प्रान्तं स्थगयति प्रोत्सपंदूपवूमेः सुरभयति जगद्धर वरुततरम्‌ । 
ततनः सद्धपक्म्भद्यसुरुमनसः प्रीति घययतु श्रीमत्तन्नाटयज्ञालादयमपि रुचिर सालत्रयगतम्‌ ।\१८६॥ 


छन्दः (2) 
पुष्पपह्लवोज्ज्वलेपु कल्पपादपोरकाननेषु हारिषु श्रीमदिदरवन्दिताः स्वयुध्नसुस्थतेद्सिद्धविम्बका हुमा । 
सन्ति तानपि प्रणौम्यम्‌' नमामि च स्मरामि च प्रसन्नधी स्तुपपंवितसप्यम्‌' समग्ररत्न विग्रहा जिने विम्विनीम्‌ १६० 


सग्यरा 
वीथी कल्पदहुमाणां सवनपरि्वुति तमतीत्य स्थिताया 
शुभा प्रासादपवितः स्फटिकमणिमयः सालवयंस्तृतीयः। 
भत्‌ : श्रीसण्डपक्च त्रिभुवनजनतासश्रयात्तप्रभावः 
पीठ चोद्त्तिभूष्मं भ्रियमनु'तनूताद्‌ गन्धक्‌स्याित नः ॥ १६१ ॥ 
मानस्तम्भाः सरांसि प्रविसलजलसत्वातिक पृष्पवाटी 
प्राकारो नाटयश्चपला द्वितयमुपवन वेदिकान्तध्वंजाध्वा। 
सालः कल्पदूमाणा सपरिवृतवन स्तुपहम्यावली च 
प्राक्रा रः स्फाटिकोन्तन्‌ सुरमूनिसभा पौठिकाग्रे स्वयम्भू" ।॥ १६२ ॥ 


होती हं उन्हे भीमं नमस्कार करता हू ॥१८८॥ जो फलते हुए धूपके धुएसे आकाश- 
मार्गको मलिन कर रह हं जो दिडाओंके समीप भागको आच्छादित कर रहह ओर जो 
समस्त जगत्‌को वहुत दीघ ही सुगन्धित कर रहे हे एेसे प्रत्येक दिशाकेदोदो विद्लाल 
तथा उत्तम धूप-घट हमारे मनमे प्रीति उत्पन्न करे, इसी प्रकार . तीनो कोटो सम्बन्धी, 
रोभा-सम्पन्न दो दो मनोहर नाटयशालाए भी हमारे मनमे प्रीति उत्पन्न करे ।॥१८९॥ 
पल ओर पट्ल्वोसे देदीप्यमान ओर अतिशय मनोहर कल्पवृक्षोकं बडे बड़ वनोमे लक्ष्मी- 
धारी इन्द्रो कं द्वारा वन्दनीय तथा जिनकं मूलभागमे सिद्ध भगवान्‌की देदीप्यमान प्रति- 
माए विराजमान हं एसे जो सिद्धां वृक्ष हं मे प्रसन्नचित्त होकर उन सभीकी स्तुति 
करता हु, उन सभीको नमस्कार करता हु ओर उन सभीकास्मरण करता हू, इसके 
सिवाय जिनका समस्त शरीर रत्नोका बना हुआ हं ओौर जो जिनेन्द्र भगवान्‌की प्रतिमा 
से सहित हं एसे स्तूपोकी पक्तिका भी मं प्रसन्नचित्त होकर स्तवन, नमन तथा स्मरण 
करता हु ॥१९०॥ वनकी वेदीसे घिरी हुड कल्पवृक्षो के वनोकी पक्तिके आगे जो सफेद 
मकानो को पविति ह उसके अगे स्फटिक मणिका वना हु जो तीसरा उत्तम.कोट है, उसके 
आगे तीनो खोक्रोके समस्त जीवोको आश्वय देनेका प्रभाव रखनेवाला जो भगवानका श्रीमडप 
टं ओर उसके आगे जो गन्धकूटीसे आधित तीन कटनीदार्‌ ऊचा पीठ हं वह्‌ सबं 
दम रोगोकौ लक्ष्मीको विस्तृत करे ॥१९१। सक्षेपमे समवसरणकी रचना इस प्रकार है- 
सव से पिके (वृलिसालके वाद) ¦ चारो दिशायोमे चार मानस्तम्भ॒है, मानस्तम्भोके 
चारो जोर सरोवर हं, फिर निर्मल जरसे भरी हई परिखा है, फिर पुष्पवाटिका (रतावन) 

ठ, उमके आगे पटना कोट हे, उसकं आगे दोनो ओर दो दो नाट्‌यश्ञाकाए ह उसके आगे 


१ तिभूमिकम्‌ । त्रिमेवनमिच्यर्थं । २ करोतु । 


चयोर्विद्ं पर्व ५७ 


देवोटरास्मखो वा नियःतिमनुसरु्तरा्ामुखो वा । 

याम्यास्ते स्म पुण्या समवसूतिमही ता परौन्याध्यवा स्स्‌, \ 
प्रादद्लिष्मेन धीना चुयु"वत्तिगणिनी न्‌ स्नियस्त्िश्चदेव्यो ध 

देवा: सेन््राइच भर््याः पद्वाव इति गणा द्वादशमी कमेण \\ १६२१) 
योगीन्र रुद्रवोधा विवुघयुवतयः सायका राजयर्यो 

उ्योतिवन्येडाकन्याः भवनजवनिता भावनः व्यन्त रादच । 

उयोतिप्काः कल्पनाया नरवरवुषभास्तिर्यगीधेः सहामी 

कोष्ठेषुक्तेष्वतिष्ठन्‌ जिनयतिमभितौ भक्तिभारावनमराः 11१& ४१ 
प्रादु.ष्य^ाडमयुखैविघटिततिमिरो धूतसंसाररात्रि- 

स्तत्सन्ध्या'्वन्धिकल्पां मुहुरपघटयन्‌ °क्षणमोहीमवस्थास्‌ ! 
सज्तानोदग्रसादिप्रतिनियतप्नयोेगत्तप्ति' प्रयुक्त 

स्या्रादस्यन्दनस्यो भुशमय रुचे भव्यवस्पुजिनाकंः ॥ १६५) 





दूसरा अशोक आदिका वन है, उसके आगे वेदिका है, तदनन्तर ॒ध्वजासोकी पक्तिया हे, 
फिर दूसरा कोट है, उसके आमे वेदिका सहित कत्पवृक्षोका वन ह, उसके बाद स्तृप ओर 
स्तपोकं वाद मकानो की पव्तिया है, फिर स्फटिकमणिमय तीसरा कोट हं, उसकं भीतर 
मनुष्य देव ओर मुनियोकी वारहं सभाए ह तदनन्तर पीर्कि ह ओर पीठिकाकं अग्रभाग 
पर स्वयम्‌ भगवान्‌ अरहतदेव विराजमान हं ॥१९२॥ अरहतदेव स्वभावसे ही पूवं अथवा 
उत्तर दिशाकी ओर मुख कर जिस समवपस्तरणभूमिमे विराजमान होते हं उसक्रे चारो ओर 
प्रदक्षिणारूपसे कमपूवेक १ वुद्धिके दंरवर गणधर आदि मुनिजन, २ कलत्पवासिनी देविषा 
३ आयिकाए-मनुप्यो्ी स्त्रिया, ४ भवनवासिनी देविर्यां, ५ व्यन्तरणी देविया, ६ भवन- 
वासिनी देविय, ७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तर देव, ९ ज्योतिष्क देव, १० कल्पवासी देव, 
?? मनुप्य मौर १२ पशु इन वारह्‌ गणोके वैठने योग्य वार्ह सभाए होती ह । १९३॥ उनमेसे 
प्रं कोठेमे अतिकाय ज्ञानके धारक गणधर आदि मुनिराज, दरसरेमे कल्पवासी देवकी 
देवागनाए, तीसरेमे आर्थिका सदित राजाओकी स्वर्या तथा साधारण मनृप्योकी स्वयोः 
येमे ज्योतिप देवोकौ देवागनाए, पाचवेमे व्यन्तर देवोकी देवागनाए, छठवेमे भवनवासी 
द्वारौ देवागनाए, स्ातवेमे भवनवासी देव, जठ्वेमे व्यन्तरदेव नवेभे ज्योतिपी देव, दसवेभे 
पनास देव, ष्ठारट्वेमे चजंवर्ती जादि प्रेष्ठ मनुप्य ओर वारहवेमे पु वैठते ह । ये सव 
ष द्द्‌ दए कोटोमे भक्तिमारसे न्रीभूत होकर जिनेन्द्र मगवान्‌के चारो ओर वैठा 
न्तं ट्‌ ॥१९५। 


| 2 प्रकट होते हए वचनल्पी किरणोसे अन्धकारको नष्ट कर दिया 
र वरता यान्न दूर ददा दिया हं ओर उस रात्रिकी सध्या सन्थिके समान क्षीण 
{}> वृ य 2 -- य्‌ >) 1 न कर्‌ > ् [५ 

लसा जवन्वाक ना हर्‌ कर दिया ह जो सम्यन्नानद्पी उत्तमं 


च 
६ रार्ट्न ययन्पनस्न 


१ = १५२1 


त २ जन्‌त्व्यन्‌ ॥ ३ जधिवास न््वन्तिस्म। ४ गणवधसादिमूनय 1 ५ कट्प- 
सवर)  उ्मोतिप्तव्यन्तरदेव्य । = 


न क ध < न 
५ ` द्रस्य ) 


क = प्रकटीमवतत्यद्रादवाविकरणै । 
५ पपन (श सदृग्‌, प्रान कानसन्ध्यामित्वर्थ । 


॥ वि 8 
५१५ ५ दू | सप्दन्‌ृप 9 { 
-*^ ~ 


१० भओीणमोहु- 


९२ नारयि 1 १२ प्रतिनियमित। ४३ वेगवत्तुर । 


५७ मंहापुरयणम्‌ 


इत्युच्चः सङ्गृहीता समवसृति महीं घमं चक्रादिभत्‌- 
भन्यात्मा संस्मरेः स्तुतिमुखरमुखो भवितिनम्रण मूर्ध्ना । 
जनीं लक्ष्मीमचिन्त्या सकलगुणमयी प्रादनुतेऽसौ महद्धि 
च्‌डाभिर्नाकभाजा मणिमुक्‌ टलुषामचिता खग्धराभि.! ॥ १६६ 


इत्याषं भवन्जिनसेनाचायंप्रणीते तचिषष्टिलक्षणमहापुसाणसङग्रहे 
भगव्रत्समवसृतिविभ्‌तिवणनं नाम 
त्रयोविश्च पवं । 


सारथिके द्वारा वक्शमे किये हुए सात नयरूपी वेगशारी घोडोसे जुते हृए स्याद्रादलूपी 
रथपर सवार हं ओर जो भव्य जीवोके बन्धु हं एसे श्री जिनेन्दरदेवरूपी सूरय अतिशय 
देदीप्यमान हो रहं थे । १९५।॥ इस प्रकार ऊपर जिसका सग्रह किया गया है एेसी, धर्म 
चक्रके अधिपति जिनेन्द्र भगवान्‌की इस समवसरणभूमिका जो भव्य जीव, भक्तिसे मस्तक 
ञुकाकर स्तुतिसे मुखको शब्दायमान करता हुआ स्मरण करता है वह अवश्य ही मणिमय 
मुकूटोसे सहित देवोके मालाओको धारण करनेवाले मस्तकोके द्वारा पूज्य, समस्त गुणोसे 
भरपूर ओर बडी बडी ऋद्धियोसे यक्त जिनेन्द्र भगवान्‌की लक्ष्मी अर्थात्‌ अर्हन्त अवस्थाकी 
विभूतिको प्राप्त करता ह ॥ १९६॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचारयप्रणीत व्रिषष्टिलक्षण श्रीमहापुराणके भाषानुवादमें 
समवस्रणविभूतिका वणेन करनेवाला तेदसवां पवं समाप्त हुआ । 





१ मालवारिणीभि । 


चतुर्विंशतितमरं पवं 


स जोषाद्‌ वभो मोहविषसुप्त'मिद जगत्‌ । पटर्धवदयेव यदिच सद्य सम्‌दतिष्ठि पत्‌" \) १।। 
शरीमान भरतराजपि ववधे युगत्वयम्‌ । मरोः कंचल्यसम्भूति सूतिञ्च सुतचक्रयोः ॥\२}1 
धमंस्याद मदमवत्य चक्रनायधपालतः । काञ्चुकीयात्‌ सुतोत्पत्ति विदामास तदा विभुः ।\२)1 
पर्याकल इवासीच्च क्षणं तथ्ोग्पद्यत- । किमत्र प्रागनुष्ठ्यं सविधानमिति प्रभुः षे 
तरिव्मफलसम्भति- श्रकमोपनता, मम । पुण्यतीयं ' सुतोत्पत्तिर्चक्ररत्नमिति चयी पशप 

तत्र घर्भफ़ल तीयं पुत्र स्यात्‌ कामज फलम्‌ 1 श्र्थानुवन्विनोऽथस्य फलञ्चक्त प्रभास्वरम्‌ ।1 ६1 
प्रयवा सर्वमप्येतत्फल घर्मस्य पुष्कलम्‌" । यततो धम॑तरोरथः फलं कामस्तु तद्रसः 1191 

क्देष प्राग्विधेय तद्धम्यं श्रेयोनृबन्धि यत्‌ । महाफलञ्च तदेवसेवा प्राथमकरःपत्पिकौ ८) 
निक्ष्चिचयेति रजेग््ो ग्‌ स्पूजनमादितः } श्रहो घर्मात्मना९ चेष्टा प्रायः शेयोऽनुवन्धिनीरः ॥६॥ 
सानुजनमा समेतोऽन्त पुरषौरपुरोगमे ५ । प्राज्यामिञ्यां पुरोचएय सज्जोऽमूद्‌ गमनं प्रति ॥१०॥। 





"~~~ 


जिनके ज्ञानने पटविद्या अर्थात्‌ विप दूर करनेवाली विद्याकं समान मोहृरूपी विषसे 
सोते हुए इस समस्त जगत्को शीध ही उठा दिया था-जगादियाथावेश्ची वृषभदेव 
भगवान्‌ सदा जयवन्त रहे ॥ १॥ अथानन्तर राज्यलक्ष्मीसे युक्त राजषि भरतको एक ही 
साथ नीचे लिखि हुए तीन समाचार मालूम हुए किं पृज्य पिताको केवलज्ञान उत्पन्न हभ 
है, न्त पुरमे पुत्रका जन्म हुआ ह ओर आयुधशालामे चक्ररत्न प्रकट हुआ हँ ॥२ा। उस 
समय भरत महाराजने धर्माधिकारी पुरुपसे पिताके केवलज्ञान होनेका समाचार, आयुध- 
दालाकी रक्षा करलेवालरे पुरुपसे चक्ररत्न. प्रकट होनेका वृत्तान्त, ओर कचुकीसे पुत्र उत्पन्न 
टोनेका समाचार मालूम किया था ॥३॥ ये तीनो ही कायं एक साथ हुए हे ¡ इनमेसे पहर 
किसका उत्सव करना चाहिये यह्‌ सोचते हए राजा भरत क्षण भरके व्ये व्याकुल्से हो 
गवं ॥५॥ पृण्यतोथं अर्थात्‌ मगवानूको केवलज्ञान उत्पन्न होना, पुत्रकी उत्पत्ति होना ओर 
यनःर्नका प्रकट होना ये तीनो ही घम अथं काम तीन वगेके फल मुभे एक साथ प्राप्त हुए 
९।।५। इनमन भगवान्‌कं कवलन्ञान उत्पन्न होना धमका फल हं, पत्रका होना कामका 
फल द जीर देदीप्यमान चक्रका प्रकट होना अथै प्राप्त करनेवाले अथं पृरुपाथंका फल 
५.।।९॥ अथवा यह्‌ सभौ धमृपुरपाथेका पूणं फल हं क्योकि अथं धर्मरूप वृक्षका फक है 
र्‌ "नम उनका सप ह ॥७।॥ सव कार्योमे सवसे पहठे घर्मकार्यं ही करना चाहिये 
पाप्गि पट्‌ कन्याणोहो प्रप्त करानेवाटा ह ओर वड़े वड़े फ़ल देनेवाला है इसच्ये सवं 
मम जिनेन्द्र भगवानूरी पूजा ही करनी चाहिये ॥८।। इस प्रकार राजामोक्त इन्द्र भरत 
। यन भवने पटे मगवानूङो पूजा करनेका निस्वय किया सो ठाक हीह क्योकि 
४ प 

त व 1 व 
ख्य मख्य खोगोके साथ 


ए नेते. रनलनरपेतम्‌ । २ उत्वापयत्ि स्म 
प र विपापह्रणविदया । ३ उत्यापयति स्म} ४ उत्पत्तिम्‌ । 


1 > द्व । ऽ तेपामेक्तनौनत्वन । ८ चामग्रोम्‌ । € युगपदागता) 


,:५। १६६१ पयम जन्या ) १२ पर्मवदि ष 
ति १२ मनाम २ रि ८ 
१ नाम्‌ 1 १३ पृप्यान्‌न्धिनौ ल० । १८ महत्तर. । 


५४ महापुराणएम्‌ 


गस भविति परा तन्वन्‌ कुर्वन्‌ घरप्रभावनाम्‌ । स भूत्या परयोत्तस्थेः भगवदन्दनाविधौ ।\१ १) 
ग्रय तेनान्वपे. क्षोभम्‌ शरातन्व्नल्धिनिःस्वन. । श्रानन्दपरहो मन्दर दध्वान ध्वानयन्‌ दिहाः ॥।१२॥ 
य्तस्थेऽय महाभागो वन्दार्भरताधिप. 1 जिन हस्त्यदवपादातरथकडयावतोऽभितः \। १३।। 

रेजे प्रचलिता सेना 'ततानकपुथुध्वनिः । वेलेव वारिधेः "प्रेडलदसङख्यध्वजवौचिका ॥ १४। 

(तया परिवृत. प्राप स जिनास्थानमण्डलम्‌ ! प्रसपंत्प्रभया दिक्षु जितमातेण्डमण्डलम्‌ ।\१५॥ 

परीत्य पुजयन्‌ मानस्तम्भान्‌*सोऽत्येत्तत" परम्‌ 1 खातां लतावन साल वनानाञ्च चतुष्टयम्‌ ॥१६। 

दवितीय सालमुत्करम्यः ध्वजात्‌ कल्पदरुमावलिम्‌ । स्तुपान्‌ प्रासादमालाञ्च पश्यन्‌ विस्मयमाप सः \१७। 

ततो दौवारिकंदेवं. सम्ाम्यल्डि. प्रवेशित. \ श्रीमण्डपस्य वैदग्धी सोऽपश्यत्‌ स्वगं जित्व रीम्‌" ॥१८॥ 

तत प्रदक्निणोकूर्वेन्‌ धर्मचक्रचतुष्टयम्‌ । लक्ष्मीवान्‌ पूजयामास प्राप्य प्रथमपीटिकाम्‌ ।\ १६॥ 

ततो द्ितीयपोठस्यान्‌ विभोरष्टौ महाध्वजान्‌ । सोऽच॑यामास सम्प्रोतिः?९ पुतगेन्धादिवस्तुभिः ॥२०॥ 
मध्ये'गन्धकूटीद्धद्धि परार्ध्ये हरिविष्टरे ! उदयाचलमूर्घस्थमिवाकं जिनमंक्षत \।२१।। 





पुजाकी वडी भारी सामग्री ठेकर जानेकं लिये तैयार हुए ॥१०॥ गुरुदेव भग्वान्‌ वृषभ- 
देवमे उत्कृष्ट भक्तिको वढाते हुए ओर धमकी प्रभावना करते हुए महाराज भरत 
भगवान्‌कौ वन्दनाके लिये उठे 1११1 
तदनन्तर-जिनका शब्द समुद्रको गज॑नाके समान ह एसे आनन्दकारमे बजनेवाले 
नगाडे सेनारूपी समुद्रम क्षोभ फलाते हुए ओर दिशाओको शब्दायमान करते हुए गम्भीर 
ब्द करने रगे ॥ १२॥ अथानन्तर-जो महाभाग्यशाली है, जिनेन्द्र भगवान्‌की वन्दना 
करनेका अभिकापी हे, भरत क्षेत्रका स्वामी ह ओर चारो ओर से हाथी-घोडे पदाति तथा 
रथोके समूहसे धिरा हुआ हं एसे महाराज भरतने प्रस्थान किया । १३। उस समय वह चरती 
हदं सेना समूद्रकी वेलाके समान सुशोभितहौ -रही थी क्योकि सेनामे जो नगाडोका 
गब्द फर रहा था वहु उसकी गजेनाका शब्द था ओर फह्राती हुदै असख्यात ध्वजाए ही 
ठटरोकं समान जान पडती थी | १४।। इस प्रकार सेनासे धिरे हुए महाराज भरतः 
दिगायमे फरुती हदं प्रभासे जिसने सूर्यं मण्डलको जीत ख्या है एेसे भगवान्‌के समव- 
सरण मे जा पहुचे ॥१५॥ वे सवसे पटके समवसरण भूमिकी प्रदक्षिणा देकर मान- 
स्तम्भोकी पूजा करते हए आगे वढे, वहां क्रम क्रमसे परिखा, कताओके वन, कोट, चार 
वन ओर दूसरे कोटको उल्टघनकर ध्वजाओको, कल्पवृक्षोकी पकितियोको, स्तुपोको ओर 
मकानोफे समूहको देते हुए आद्चर्यको प्राप्त हए ॥१६-१७।॥ तदनन्तर सश्र मको 
प्राप्त हुए रार दवाकं द्वारा भीतर प्रवेश कराये हुए भरत महाराजनें स्वर्भ॑को जींतने- 
वाद्रा श्रामठपक्तो गाभा देखी ॥१८।॥ तदनन्तर अतिशय शोभायक्त भरतने प्रथम पीठिका 
पर पटूचकर प्रदक्षिणा देते हए चारो ओर वमंचक्रोको पूजा की ।॥१९॥ तदनन्तर उन्होने 
द्यन्त प्रनन्न दार दुमरं पीठपर स्थित भगवान्‌कौ ध्वजायकी पवित्र सगन्ध आदि 
त्वाम पूजा ऋ ॥२०॥ तदनन्तर उदयाचट पवंतकं निषरपर स्थित सर्यके समान गन्ध- 
द्दह विन महामून्य-शेष्ठ सिदहासनपर `स्थित ओर अनेक देदीप्यमान ऋद्धियोको 
उदप्रत । उद्रानदरोति म्मव्ययं । २ चचान। 
~ + {४ मनत 1 = -पे वतत क | जवन ज(तक्न्तवान्‌ | 


[नि = ग्र्प्ट मूद्प्रन्‌ क 
~ {र णन्‌ । 2. नम्प्रान यज, तय द०+ द° | 


३ रवनमूहु । ४ विस्तृत) 
८ अतिक्रम्य । € सौन्दर्यम्‌ | 
(क गन्त्रकदट्या मव्य 1 


चतुर्धिशतितमं पवै ५७५ 


चलन्वामरसद्वातवौज्यमानमहातन्‌म्‌ । प्रपतशचक्षरं मेशटिव चामीकरच्छविम्‌ ९२ 
महायोकतरोम्‌*छ छत्रधित्तयसश्नितम्‌ । त्रिधाभूतं वधूद्भासिवलाहकभिवाद्विपम्‌ ।\ २३१) 
पुप्पवृष्टि्रतानेन परितो राजित प्रभुम्‌ । कल्पहूमभ्रगलितप्रसूनमिव मन्द्रम्‌ ।\ ९४) 

नभो व्यापिभिख्ट्घोष सुदुन्दुभिनिस्वनं. । प्रसरद्ेलमम्भोविभिव वातविधूणितम्‌ ॥\२५)) 
ीरध्वान प्रवन्त ध्मामृतमतफितम्‌ । ब्रा ह्वादितजगत्राणं प्रावुषेण्य'मिवाम्बुदम्‌ ।२६॥ 
स्थदेहविसरज्योत्स्नासलिलक्षालितापखिलम्‌ ! क्षौरान्धिमध्यसदुद्मिवे भूषन हिरण्मयम्‌ २७) 
सोऽवश्व्मदक्षिणीकृत्य भगवन्तं जगद्गुरुम्‌ । इयाज, यायजूकाना^ ज्यायाचान्ये ज्यया प्रभुम्‌ ॥र२८) 
पूजान्ते प्रणिपत्येश महीनिहित^जान्वसौ । वच.प्रसूनमालाभिरिव्यानचे गिरा पतिम्‌ \२६। 

त्व ब्रह्या परमन्योतिस्त्व प्रभूष्णुरजोऽरजा ० । त्वमादिदेवो देवानाम्‌ भ्रषिदेवो भहिश्वरः ॥२३०॥ 


धारण करनेवाे जिनेन्द्र वृपभदेवको देखा ॥२१।॥ दुस्ते हुए चमरोकं समू हसे जिनका 
विराट शरीर सवीज्यमान हो रहा है ओौर जो सुवणेके समान कान्तिको धारण करले- 
वारे हँ एसे वे भगवान्‌ उस समय एसे जान पडते थे मानो जिसकं चारो ओर निज्ञेरने 
पड रहे हे एसा सुमेरप्व॑त ही हो ॥२२॥ वे भगवान्‌ वड़े भारी अशोकनृक्षके नीचे तीन 
छवोते सुशोभित ये ओौर एसे जान पडते थे मानो जिसपर तीन रूप धारण क्ये हए 
चन्द्रमसे सुशोभित मेष छाया हुमा है एसा पवतोका राजा सुमेरुपवंत ही हौ ।॥२३॥ वें 
भगवान्‌ चारो ओरसे पृष्पवृष्टिके समूहसे सुशोभित थे जिससे एसे जान पडते थे मानो 
जिसके चारो ओर कल्पवक्षोसे एूल भिरे हुए हं एसा सुमेरुपवेत ही हो ॥२४।। आकारामं 
व्याप्त हीनेवाठे देवदुन्दुभियोके शब्दोसे भगवानूके समीप हौ वडा भारी शब्द हो रहा था 
जिससे वे एसे जान पडते ये मानो वायुक दारा चलायमान हभ ओर जिसकी लहर किनारे 
तवः फल रही हं एसा समुद्र ही हो ।२५।। जिसका शब्द अतिशय गम्भीर हुं ओर जो जगत्‌के 


३ 


समस्त प्राणियोको आनन्दित करनेवाखा है एसे सन्देहरदित धर्मरूपी अमृतकी वर्प करते 
र्त ५ ५ ५, पड़ ५ गरजता जलवर्पा = ¢ 
हू त एसे जान पडते थें मानो गरजता हुआ ओर जल्वर्पा करता हुआ 
वपात्हतुका वादन ही हौ ॥२६॥ अपने शरीरकी फरुती हुई प्रभारूपी जठसे जिन्होने 
समस्त मभाको प्रक्षालित कर दिया है एेसे वे भगवान्‌ एसे जान पडते थे मानो क्षीरसम्‌द्र- 
ष पौचमे बडा हुआ सुवरण॑मय पर्व॑त ही हो ।॥२७॥ इस प्रकार आठ प्रातिहारथरूपम एदवयंसे 
पपत र जगत गुर स्वामी वृपभदेवको देखकर पूजा करनेवालोमे श्रेष्ठ भरतने 
उनकी पदक्षिणा री भौर फिर उत्कृष्ट सामग्रीसे उनकी पजा की ॥२८॥ पूजाके वाद 
भरतन जपने दना घटनं जमीनपर रखकर सव भापाओके स्वामी भगवान्‌ 
| मयो नमस्फार किया जौर फिर वचनरूपी पूप्पोकी मालाओोसे उनकी इस प्रकार 
पूमाको अधि नीचं लिखे अनुमार स्तृति की ॥२९ 

८ नगवन्‌, जाप व्रद्या हे, परम ज्योतिस्वलूप हे, समथं है, जन्मरहित > = 
मृरपरव जयवा प्रचम तीर्थं कर है, देवोके भो अथिर 1 पापरहित ह, 
ध स "रह, दव क भा जधिदेव ओर महेदवर हं ।॥३०॥ आप दी चप्टाहै, 

^, स्वर द, लवनं उत्कृष्ट दं" पवित्र करतेवारे दे, आदि पुत्प ह, जगतके ईदा ह, 


ल्‌ 


१ रेरूप्येण चन्देपोद्नाभितमेषम ४ 
५ २ ४ {न्पनतनषनम्‌ । २ प्रावधि नवम्‌ । ३ प्रक्नानितसकलपदार्यम } ४ नन- 
४ | दो क 1 ९६ इग्यारौलानाम्‌ । "इज्याीलो वायजूक ` इत्यभियानात्‌ । 
नया नििप्न जानु यस्मिन्‌ कमधि । ६ वश्यमाणग्रकारे १ 
५९१.॥ ६१ उनः पुमान्‌ । > फ ( < वद्यमाणत्रक्नस्ण | १० कर्मए्नो- 


= सपर्य 1 5 


१२ रिदयन्मिर्‌ राजते इति । 


(७६ भदायुणणम्‌ 


विक्वभ्यापी जगद्धर्ता विश्वदुगककवभुष््िभुः । विश्वतोऽक्षिमयः ज्योतिविद्वयोनिवियोनिक ॥३२॥ 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ वुषभो वृषभध्वजः । परमेष्ठी पर तत्त्व परमात्मात्र ` भूरसि 11३३) 
त्वमिनस्त्वमधिज्योतिस्त्वमीशस्त्वमयो निजः । श्रजरस्त्वमनादिस्त्वम्‌ श्रनन्तस्त्व त्वमच्युत ।\२५॥ 
त्वमक्षरस्त्वमक्ष्यस्त्वसनक्नोऽस्यनक्षर.“ । विष्णुजिष्णुविजिष्णुज्च त्व स्वयम्भू. स्वयप्रभ 11२५) 

त्वं शम्भुः श्ञम्भवः शयु. शंवद.? शद्धूरो हर. 1 । हरिमंहिसु.रारिङ्च तमी रि्भव्यभास्कर ॥३६॥ 
पुराणः कविराद्यस्त्वे योगी योगविदा वर. । त्व शरण्यो वरेण्योऽग्रचस्त्व पूत पृण्यनायक. 11३७1 

त्व योगात्मा? सयोगञ्च सिद्धो वृद्धो निदद्धव.' । सूक्ष्मो निरञ्जन. कजञ्जतजञ्जतोःः जिनकुञ्जर. ३१ 
छखंन्दोणविच्छन्दसाः" कर्ता वेदविददता वर. \ वाचस्पतिरयर्मारिषंमादिर्धमनायकः ।३६॥ 





जगत्‌मे शोभायभान ह ओर विस्वतोमुख अर्थात्‌ सवंदर्शी ह ।।३१। आप समस्त ससारमे व्याप्त 
है, जगत्‌के भर्ता ह , समस्त पदार्थोको देखनेवाके हे, सवक रक्षा करनेवाके हु, विम्‌ है, सव 
ओर फटी हुई आत्मज्योतिको धारण करनेवाले ह्‌, सवकी योनिस्वरूप है-सवके ज्ञान आदि 
गुणोको उत्पन्न करनेवाे हं मौर स्वय अयोनिरूप हं-पुनजंन्मसे रहित ह ।३२।॥ आप दही 
हिरण्यगभं अर्थात्‌ ब्रह्मा हे, भगवान्‌ हं, वृपभ ह, वृषभकं चिह्ववाटी ध्वजा युक्त है , परमेष्टी 
हे, परमतत्त्व हं, परमात्मा हं ओर आत्मभू-अपने आप उत्पद होनेवाठे दं ।॥३३।॥ आप दही 
स्वामी हे, उक्कृष्ट ज्योतिस्वरूप हे, ईश्वर हे, अयोनिज-योनिके विना उत्पन्न होनेवाके है, जरा 
रहित हे, आदिरहित हं अन्तरहित ह ओर अच्युत ह ॥३४॥ आप ही अक्षर अर्यात्‌ 
अविनाशी हे, अक्षय्य अर्थात्‌ क्षय होनेके अयोग्य हे, अनक्ष अर्थात्‌ इन्दियोसे रहित है, 
अनक्षर अर्थात्‌ शब्दागोचर हे, विष्णु अर्थात्‌ व्यापक है, जिष्णु अर्थात्‌ कर्मरूप 
शत्रुमोको जीतनेवाले हं, विजिष्णु अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट स्वभाववाले ह, स्वयभू अर्थात्‌ 
स्वय बुद्ध ह्‌, ओर स्वयप्रभ अर्थात्‌ अपने आप ही प्रकाशमान है-असहाय, केवल- 
ज्ञानके धारक हं ॥३५॥ आप ही शभु ह, शभव हे, शयु-सुली हं, सवद हे- 
सुख या शान्तिका उपदेश देनेवारे हे, शकर हे-शान्तिके करनेवाले है, ह्र है, मोहरूपी 
असुरके रात्र हं, अज्ञानरूप अन्धकारफे अरिहं ओर भव्य जीवोके लिये उत्तम 
सू्य॑हं ॥३६।॥ आप पुराण है-सवसे पहलेकं है, आद्य कवि हे, योगी है, योगके 
जाननेवालोमे श्रेष्ठ हं, सबको शरण देनेवाले हे, श्रेष्ठ टे, अग्रेसर है, पविव ह, ओर पुण्यकं 
नायक हं ।॥३७।। आप योगस्वरूम है-ध्यानमय हे, योगसदहित है- आत्मपरिष्पन्दसे सहित 
हे, सिद्ध हं-तछृत्य हे, बुद्ध हे-केवलज्ञानसे सहित है, सासारिक उत्सवोसे रहित है, 
सूक्ष्म दे-छद्‌मस्थज्ञानकं अगम्य हे, निरजन है-कमं कलकसे रहित है , ब्रह्मरूप हं भौर 
जिनवरोमे श्रेष्ठ हं ॥३८॥ आप द्वादडागरूप वेदोके जाननेवाले है, द्वादङागरूप वेदोके कर्ता 
ठे, आगमके जाननेवाले है, वक्ताओोमे सवशरेष्ठ हे, वचनोके स्वामी है, अधर्म रात्रुहे, धर्मोमि 


, _ १ विच्वज्ञ । विश्वभुग्‌ अ०, प०, स०, ल०, इ०, द०। २ आत्मस्वरूपल्योति । 
३ हिरण्य गमं यस्य। ४ परमेष्ठिपदस्थित । ५ आत्मना भवतीति) ६ अधिकज्योति. । 
७ न क्षरतीति अक्षर, नित्य । ठ न विद्यते क्षरो नाशो यस्मात्‌ । € सुखयोजक । १० श सुख 
वदतीति । ११ घ्यानस्वरूप 1 १२ विवाह्‌.यृत्सवरहित । उक्ृष्टभतृ रहित । १३ सहखरदल 
कणिकोपरि प्रादुर्भूतः । ,१४ छन्द इति ग्रन्थविशेषन्ञ । ` १५ चन्द शब्देनाय वेदो द्रंद्ाडगलक्षणो 
मण्यत । १६ जागमञ्चे । 


| 


चतुरविंश्तितमं पव ५७७ 


त्व जिन कामजिज्मैता स्वमर्हुननरिष्हा रहा । वर्मव्वजौ वर्मपतिः कर्मारातिनिशुम्भनःः ॥४०॥ 
त्व ह मन्यान्जिनीवन्वसतव हवि कत्वमध्वर 1 स्वं मलाद्ध* मलग्यष्ठसत्व होता हव्य नेव च ॥४९॥ 
'दःव्‌ाज्यस््व त्वमिज्या च पुण्यो गण्यो गुणाकरः । त्वमपारि^रपारइच त्वममध्योपि मध्यमः 1) ४२) 
उत्तमोऽनत्तरो?९ जयेष्ठो गरिष्ठ. स्येष्ठ १९ एव च 1 त्वमणोयान्‌९" महीयाङच" स्यबीयान्‌^ गरिमास्पदम्‌ ॥\*३॥ 
महन्‌ महीयत" मह्ो८ मूऽणु स्यास्नुःरनदवर. 1 जित्वरोऽऽनित्वसो ¶ नित्य. शिब. शान्तो मवान्तक्तः ४४ 
त्व हि ब्रह्मविदा ध्येयस्त्व हि ब्रह्यपदेर्वर, । सवा नाममालया देवमित्यभिष्टुमह वयम्‌ \\४५। 
्रष्टोत्तरशतं नाम्नाम्‌ इत्यनुध्याय वेतसा \ त्वामीडे नीडसीडाना* प्रातिहार्याष्टकभ्रसूम्‌ (५४६) 
तवायं प्रचलच्छालस्तुद्धोऽोकमहाङधिप. । स्वच्छायासधितात्र्‌ पाति स्वत्त. दिक्षामिवाभ्रित. १४५७) 
प्रथम ष्म हं मौर धर्मके नायक दं ।॥३९॥ आप जिन हे, कामको जीतनेवाले ह, अर्हन्त हँ पूज्य 
है, मोहरूप शत्रुको न्ट करनेवाले हे, अन्तरायरहित हे, धमकी ध्वजा ह, धर्मक अधिपति ह्‌, 
ओर कर्मरूपी शतरुमओको नष्ट करनेवारे हं ।\४०।। आप भव्यजीवरूपी कमलिनियोके लिये 
मूयंके समान है, आप ही अग्नि है, यत्तकुड हे, यज्ञके अग हे.रेष्ठ यज्ञ हे, होम करनेवाले हं ओौर 
होम करने योग्य द्रव्य ह ।४१।। आप ही यज्वा हे-यज्ञ करनेवाले हू, आज्य ह-घृतरूप हं, 
पूजाखूप हं, अपरिमित पुण्यस्वरूप हं, गुणोकी खान हे, सतरुरहित हे, पाररहित है, 
मौर मध्यरहित होकर मी मध्यम हं । भावाथे--मगवान्‌ निङ्वयनयकी अपेक्षा अनादिं 
ओौर अनन्त ह जिसका आदि ओर अन्त नही होता उसका मध्य भी नही होता) इसलिये 
भगवान्‌कं लिये यहा कविने अमध्य अर्थात्‌ मध्यरहित कहा है परन्तु साथ ही 'मध्यम' भी 
कहा ह । कविकी इस उक्तिं यहा विरोध आता ह परन्तु जव मध्यम शब्दका ध्ये सा 
अनन्तचतुप्टयल््मीयंस्यस “जिसके वीचमं अनन्तचतुष्टयल्प लक्ष्मी है, एेसा अर्थं 
किया जाताह्‌ तव वह विरोघद्रूरहौ जात्ताह। यह विरोधाभास अल्कार ह ।५२॥। 
ट्‌ भगवन्‌, आप उत्तम हो कर भी अनुत्तम हं (परिहार पक्षम (नास्ति उत्तमो यस्मात्स ~ 
जिससे वढकर ओर दूसरा नही है) ज्येष्ठ हे, सवसे बडे गुरु द, अत्यन्त स्थिर हँ, अत्यन्त 
शरदम्‌ द्‌" अत्यन्त वडे हे, अत्यन्त स्थूर हं ओर गौरवके स्थान हे ॥४३। आप वड़े हे, क्षमा 
गुणने पृथिवके समान आचरण करनेवाके ह, पूज्य हे, भवनश्ील (समथ) हे, स्थिर स्वभाव 
वारे ६, अविनाशी हे, विजयशील हे, अचल हू, निप्य हे, शिव दै, शान्त ठे, ओर ससारका अम्त 
करवाने ह ॥४८८॥ हे देव, आप ब्रह्मविद अर्थात्‌ आत्मस्वरूपकं जाननेवाछोके ध्येय 
ह-ध्यान फरने योग्य टे ओर वुद्धपद-आत्माकी बुद्ध पर्यायके ईंरवर है। इस 
रामेन आपकी सि प्रता हू। 0 तिदार्याक स्वामी तथा स्तुतियोके 
भन ठो रट ह्‌ त यह उचा अं ^ ध व + 13 
सा एसा वट्‌ उचा जाक महावृक्ष जपनी छायाम जाये हुए जीवोकी इस प्रकार 
१ असेन्‌ हन्तीति जर्द्ि। 


२ र्हस्परह्ति । "रह दब्देनान्तरायो भण्यते" "चिरहितरट्खछते 
\ १६५१ भप ६ क~ --~ 
“4 रस्त पस्दा सपार रत्‌ । क्त विरहितरट्स्छृते- 


> पातय । ¢ पादप्रपे । ह्-द०, उ, ल०, म०, पण 


0 ९ २, यजनरार = सअ०, द° | 
 ॥ ^. ५ भान | ॐ मजनरारणम्‌ 1 = होनव्यद्व्यम्‌ । ६ पृतर.।1 १० प्रयगादि । 
१ २११८1 उर्‌ रषा उन्मान | १२ उतिशयेन मुरः । १३ अतिगयेन स्यिर्‌ । + जतिदायेन 

५] १ ११५ गपत्‌ मद स्वर्‌ { १८ जतिः 


मटन । ६६ जनिशपेन स्यूत. । अ 
२० दम्धीख । =£ गमन्‌ मनयालनारहित > 1 
न 1 {~ ४ 18 ९ त १ [इव पेमस्यातं + 
२५ स्क्न्न्‌ ) २. स्फुककम्‌ । ^ / २९ शिव सृखमस्यातीत्ति। 


१5 नमया महीवाचरित- 
{0 {5 नम्या महीवाचरित-। १ 


५७८ भदाघुसणम्‌ 
तवामी चामरत्ाता यक्ैरलक्षप्यः वनिताः । निधु नन्तीव निर्व्याजम्‌ श्रागोगोमक्तिका नृणौम्‌ ॥४६॥ 
त्वामापतन्ति परितः सुमनोऽञ्जलयो दिव" 1 तुष्टया स्वगेलकषस्पेव मुक्ता हर्पाभरुविन्ववः ॥४६।। 
छत्रत्रितयमाभाति सूच्छिति जिन तावकम्‌  मुक्तालम्बनविभ्नानि लक्म्या क्रीडास्वलायितम्‌ ॥५०॥ 
तव हर्यासन भाति विश्वभर्तृभवद्धूरम्‌ः । कृतयत्नेरिवोद्रोदु न्यभभूयोढ मृगाचिपे 11५१1) 
तव देहुप्रभोत्सपंः इदमाक्रम्यते सद. । पुण्याभिषेकसम्भार' लम्भ्य्ि"रिवाभित । ५२] 
तव वाक्प्रसरो दिव्यः पुनाति जगता मन" । मोहान्यतमस धुन्वन्‌ 'स्वज्ञानाकाशुकोपम ॥५३॥ 
प्रातिहा्यष्पहार्याणिः तवामूनि चकासति । लक्ष्मी हस्या. समा कोडपुलिनानि शुचीनि वा ॥\५८॥] 
नमो विश्वात्मने तुभ्य तुभ्य विश्वसृजे नमः } स्वयभूवे नमस्तुभ्य क्षायिकंलं विषये ॥५५॥ 
ज्ञानदक्षनवीर्याणि विरतिः शरद्धदक्ञंनम्‌ । दानादिलब्धयदचेति 'क्षायिक्यस्तव शुद्धय ॥1५६॥ 


रक्षा करता ईै मानो इसने आपसे ही शिक्षा पाईं हो 1४७) यक्षोके द्वारा ऊपर उठाकर 
ढो गये ये आपके चमरोकं समूह एसे जान पडते हं मानो विना किसी छक मनुप्योकं 
पापरूपी मक्खियोको ही उडा रह हो ॥४८॥ हे नाथ, आपकं चारो ओर स्वगंसे जो पुप्पा- 
ज्जल्ियोकी वर्षाहो रही है वह्‌ एेस्री जान पडती हं मानो सतुष्ट हदं स्वगं -लक्ष्मीके द्वारा 
छोडी हदं हषे-जनित आसुभोकी बू दं ही हो ।४९। हं जिनेन्द्र, मोतियोके जालसे सुशोभित 
ओर अतिशय ऊचा आपका यह्‌ छत्रत्रितय एसा जान पडता हं मानो लक्ष्मीका क्रीडा- 
स्थलही हो 1॥५०॥ ह भगवन्‌, सिहोकं द्वारा धारण किया हुआ यह्‌ आपका 
सहासन एसा सुरोभितहो रहाहं मानो आप समस्त खोकका भार धारण 
करनेवारे हु-तीनो लोकोके स्वामी ह्‌ इसलिये आपका योञ्च उठानेके च्य 
सिहोने प्रयत्न किया हो, परन्तु भारकी अधिकतासे कृ भूककर ही उसे धारण कर सके 
हौ ।५१। ह भगवन्‌, आपके शरीरकी प्रभाका विस्तार इस समस्त सभाको व्याप्त कर 
रहा हं ओर उससे एसा जान पडता हं मानो वह समस्त जीवोको चारो ओरसे पुण्यरूप 
जलके अभिषेकको ही प्राप्त करा रहा हो ।॥५२।॥ हे प्रभो, आपके दिव्य वचनोका प्रसार 
( दिव्यध्वनिका विस्तार ) मोहरूपी गाढ अन्धकारको नष्ट करता हुआ जगतूके जीवोका 
मन पवित्र कर रहा ह इसलिये आप सम्यगज्ञानरूपी किरणोको फेलानेवारे सर्यकं समान 
हं ।५३। हे भगवन्‌, इस प्रकार पवित्र ओर किसीक द्वारा हरण नही किये जा सकने 
योग्य आपके ये आठ प्रातिहायं एसे देदीप्यमान हो रहै है मानो लक्ष्मीरूपी हसीके 
क्रीडा करने योग्य पवित्र पुलिन ( नदीतट ) ही हो ॥५४॥ हे प्रभो, ज्ञानकी अपेक्षा आप 
समस्त ससारमं व्याप्त हं अथवा आपको आत्मामे ससारके समस्त पदार्थं प्रतिविम्बित है 
इसलिये आपको नमस्कार हो, आप जगत्की सृष्टि करनेवाठे हे इसलिये आपको नमस्कार 
हो, कर्मोकिं क्षयसे प्रकट होनेवाखी नौ रुब्धियोसे आप स्वयभ ह इसलिये आपको 
नमस्कार हो ॥५५॥ हे नाथ, क्षायिकनज्ञान, क्ायिकददन, क्षायिकसम्यक्त्व क्षायिक 
चासि ओर क्षायिकदान, साभ, भोग, उपभोग तथा वीयं ये आपकी नौ क्षायिक शद्धिया 


९ उद्धत्य । २ भवतोभस्म्‌ । ३ जवोभूत्वा। ४ समूहम्‌ 1 ५ प्रापयद्भिः। ६ त्व 
नाना ल०, द०, इ०, ०, १०, स०, म०। ७ सहजानीत्यथं । ८ चार्म । ९ क्षये भवा. । 


चतर्चिशतितमं पवं ७& 


जानमप्रतिध" विद्व पयं च्दप्सीत्तवाक्रमात्‌ः । त्रयं ह्यावरणादेतद्वच वधि करण क्रम.^ ॥५७॥ 
चित्र जगदिद चित्र त्वयावबोधि यदक्रमात्‌ । श्रक्रमोऽपि क्वचिच्छ्लाघ्यः प्रभमाधिध्य लक्ष्यते ॥५८11 
दन्ियेप समग्रे तव सत्स्वप्यती च्धियम्‌ । ज्ञानमासीदचिन्त्या हि योगिनां भ्रभुशक्तय ॥५६। 
यया ज्ञान तववामत क्षायिक तव दर्शनम्‌ । प्ताभ्या युगपदेवासीद्‌ उपमोग“ स्तवाद्‌भुतम्‌ \\६०1। 
तन त्व विदवविक्ञय^न्यापिज्ञानगणाण्यदभत. । सवज्ञ. सर्वदर्शा च योगिभि. परिगीयसे ।\६१।। 
विश्च विजानतोऽपीड ष्यत्तेनास्ताष््रमक्लमौ । अ्रनन्तवीर्यताक्तेस्तन्माहात्म्यं परिस्फुटम्‌ 11६२1} 
रागादिचित्तकालुप्यन्यपायादुदिता तव ! !विरति. सुखमात्मोत्य व्यनक्त्यान्तन्तिक विभो 11६२1 
विरति ५ सखमिष्ट देत सख त्वय्येव केवलम्‌ । नो चेन्तेवासुख नाम किञ्चिदत्र जगत्नयं ।६४॥। 
` जती ई ॥५६॥ ह मगवन्‌, आपका वायारहित ज्ञानं समस्त ससारको एक साय 
जानता है सो ठीक दही ह क्योकि व्यवधान होना, इन्द्रियोकी आवद्यकता होना ओर 
क्रमसे जानना ये तीनो ही ज्ञानावरण कर्म॑से होते ह परन्तु आपका ज्ञानावरण कमं 
पिटकूठ ही नष्ट हो गया हे ईसलियिं निर्वाधरूपसं समस्त ससारका एक साथ जानतं 
ह ॥५७॥ हे प्रमो, यह्‌ एक वड़े आस्चयंकी वात हं कि आपने इस अनेक प्रकारक जगत्‌ 
को एक साथ जान लिया अथवा कही कटी वड परुपोका आश्रय पाकर क्रमका चट 
जाना भी प्रशसनीय समभा जाता ह ॥५८॥ हे विभो, समस्त इन्द्रियोके विद्यमान रहते 
हृए भी आपका ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता हसो ठीक हीह क्योकि आपकी राक्तियोका 
योगी लोग भी चिन्तवन नही कर सकते हं ॥५९॥ हं भगवन्‌, जिस प्रकार आपका ज्ञान 
क्षायिक है उसी प्रकार आपका दशंन भी क्षायिक हं ओर उन दोनोसे एक साथ ही 
जापके उपयोग रदता है यह्‌ एक आश्चयंकी वात हं भावाथं-ससारके अन्य जीवोके 
पटर दशंनोपयोग होता हू वादमे ज्ञानोपयोग होता ह परन्तु आपके दोनो उपयोग एक 
साध ही होते द ॥६०। दे देव, आपका ज्ञानगुण ससारके समस्त पदार्थोमिं व्याप्त हौ रहा 
दै, जाप आश्चयं उत्पन्न करनेवाले हं जौर योगी लोग आपको सवंज्ञ तथा स्वैदशीं कहते 
द्‌ ॥६१॥ दहै ईश, आप सस्तारके समस्त पदार्थोको जानते ह फिर भी आपको कृ भी 
परिश्रम नौर खेद नही होता है 1 यह आपके अनन्त वलकी शकवितिका प्रकट दिखाई देनेवाला 
माहात्म्य ह ॥६२॥ ह विभो, चित्तको कुपित करनेवारे राग आदि विभाव भावोके नष्ट 
टो जानेसे जो आपके सम्यक्चारित्र प्रकट हभ ह वहु आपके विनाशरदहित ओौर केवल 
जात्मासरे उत्पन्न होनेवाके सुखको प्रकट करता हं ॥६३:। यदि विपय ओर कपायसे विरक्त 
दानादौ चुल माना जावे तो वहु सुल केवल आपमे ही माना जावेगा जौर यदि विपय कपाय 
ने विरखन न दनेको सुख माना जावे तो फिर यही मानना पड़ेगा कि तीनो लोकोमे 
ष दा नदी-। नावायथ-निवति अर्थात्‌ आकलताके अभावको मख कहते है विपय 
पामि प्रवृत्ति करते टर्‌ जाद्ुटताका अभाव नही होता इसलिये उनमे वास्तविक तव 
` } प्लस । शतिधर परनिपाते च रोपे च प्रतिघो मत ॥ २ परिच्छिनत्ति स्म, निदचय- 


पर्प । ई पुगपदेय 1 -नमङररन्यवधानमन्तरेणेत्ययं.। व्यवघानम्‌ । ५ इन्दियम्‌ । 
\ भा 9 वागतगासन्‌ । = तद्चर्येम्‌ । ३ जानदर्धनाम्याम्‌ । ` १० परसिच्छ्ति 
(द पार्वानेन्‌) । {१ विस्वव्यापौ विन्नेयन्यापौ । १२ सकनपदाः लपदापंव्यापिन्नानगुपेनात्मजचानान्त- 
५ च + पनम्‌ सस्यात्‌ 1 पनेन स्त -द० लम, म, जन, न०। १८ अभव- 


१1 > वि परति नि त्तिः। १६ दिरति- ननभिगीष्ट चत्त सेवन नन्व 
५६ १३५१ म, ३, ९१२१ (१1 91 विग 


^  नृद्मनान ष्टम नवनि स 
{१ -\८\ +४ {- २३१ ५ न रम्‌ जनिवनि वसिति चन्र 


८० मरहमयुखसखम्‌ 


शप्रसन्नकलषं तोय ययेह स्वच्चेता ब्रजेत्‌ । मिथ्यात्वकर्दमापायादहक्‌शुदिस्ते तथा मता ।६५॥ 
सत्योऽपि लन्धय. श्लेषास्त्वयि नायंक्िया'छृतः \ कृतङ्त्ये बह्धदरिव्यसम्बन्धो हि निरथकः \1६६। 
एवः प्राया गुणा नाथ भवतोऽनन्तधा मता. । तानहं लेशतोऽपीश न स्तोतुमलमल्पघोः \६५७॥) 
तदास्ताः ते गुणस्तोत्र नाममात्रेञ्च कौत्तितम्‌ । पुनाति नस्ततो" देव त्वच्चामोहे शत.“ भिताः ॥६८॥ 
हिरण्यगभंमाहस्त्वा यतो वुष्टिहरण्मयी । गर्भावतरणे नाथ प्रादुरासौत्तदार्भुता ॥६६। 
वषभोऽसि स्रव ष्टरत्नवषं स्वसम्भवे ! °जमाभिषिक्तय सेरु मृष्टवान्वृषभोऽप्यसि ।*७०।। 
श्रञ्ेषज्ञेयसड.क्रा तज्ञानमूतियेतो भवान्‌ । श्रत. सवगत प्राहुस्त्वा देव परमषयः 11७९१11 

त्वयोत्यादीनि नासानि < विश्रत्यन्वथंता यत्तः । ततोऽसि स्वं जगज्ज्येष्ठ. परमेष्ठी सनातनः 1७२) 
त्वद्धुक्तिचोदितामेना मामिकां धियसक्नमः ) धतुं स्तुत्तिपथे तेऽ प्रवृत्तोस्म्पेवः सक्षर'* ।\७३।। 


नही ह परन्तु आप विषय-कषायोसे निवृत्त हो चुके ह्‌-आपकी तद्धिषयक आकुलता 
दूर हो गई है इसलिये वास्तविक सुख आपमे ही हं । यदि विषयवासनाञोमे प्रवृत्ति करते 
रहनेको सुख कहा जावे तो फिर सारा ससार सुखी ही सुखी कहलाने लगे क्योकि ससारके 
सभी जीव विपयवासनामौमे प्रवृत्त हो रहे हे परन्तु उन्हे वास्तविक सुख प्राप्त ह 
नही मालूम होता इसलिये सुखका पहला लक्षण ही ठीक हं ओर वह सुख आपको ही 
प्राप्त ह ।९४॥। हे भगवन्‌, जिस प्रकार कटृष-मर अर्थात्‌ की चडकं शान्त हो जानेसे 
जल स्वच्छताको प्राप्त हो जाता ह उसी प्रकार भिथ्यात्वरूपी कीचडकं नष्ट हौ जानेसे 
आपका सम्यग्दरोन भी स्वच्छताको प्राप्त हुआ हं ।॥६५। हे देव, यद्यपि दान, लाभे आदि 
दोप रन्धियाँ आपमे विद्यमान हे तथापिवे कछ भी कायेकारी नही हे क्योकि कृतकृत्य 
पुरुषके वाद्य पदार्थोका ससगं होना बिल्कुल व्यथं होता है । ६६॥ ह नाथ, 
एसे एसे आपके अनन्तगुण मने गये हं, परन्तु हे ईश, अत्पवृद्धिको धारण 
करनेवाला मे उन सबको लेशमात्रे भी स्तुति करनेके जियें समर्थं नही हुं 1 ६७॥ 
इसलिये हं देव, आपके गुणोका स्तोत्र करना तो दुर रहा, भापका ल्यु हा नामही 
ह्म लोगोको पवित्र कर देता हं अतएव हम छोग केव नाम केकर ही आपके आश्रयमे 
आये ह ।६८।। हे नाथ, आपके गर्मावतरणकं समय आङ्चवयं करनेवाटी हिरण्यमयी अर्थात्‌ 
नूवणेमयी वृष्टि हृदं थी इसलिये रोग आपको हिरण्यग भ कहुते ह ॥६९।। आपके जन्मके 
समय देवोने रत्नोको वर्पां की थी इसलिये आप वृषभ कहराते हे ओौर जन्माभिषेककं 
लिये आप सुमेरपवेतको प्राप्त हृए थे इसलिये आप ऋषभ भी कहलाते हं ।७०। 
देव । आप ससारकं समस्त जानने योग्य पदार्थोको ग्रहण करनेवाके ज्ञानकी म्िरूप 
दमच्ये वड वड ऋपि छोग आपको सवंगत अर्थात्‌ स्॑व्यापक कहते ह ।७१। 
भगवन्‌, ऊपर कहे हुए नामोको आदि छेकर अनेक नाम आपमे सार्थकताको धारण कर 
दे दे इसखिये आप जगज्ज्येप्ठ (जगत्‌मे सवसे वड), परमेष्ठी ओर सनातन कहकाते 
७२ दे अविनारी, अपक भक्तिसे प्रेरित हृद अपनी इस वद्धिको मे स्वय धारण 
करनेके दिये समर्थं नदी हौ स्का दसदिये दी जज पकी स्तुति करनेमे प्रवृत्त हआ हं । 
वाव-योग्वना न रहते हए भी मात्र भक्तिसे प्रेरित होकर आपकी स्तुति कर रहा 
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£ प्रान ल०, इ०, द०, प०, ज०, स० म २ दर्गन। ३ वीर्यादय-) ४ अर्थक्रिया- 
करिष्य । ५ एवमादय । तिष्टतु 1 ७ कारणात्‌ । ठ नामसकीर्तनमावत.) € -तवाद्‌मूता- 
3 ४. लृञ, उञ) मे०, जञ, सं, प० ) १० अभिपेकाय। ११ गतवान] १२ धारयन्त ) 
०८३ पवृनात्न्म्यत्मन्नर्‌ -न०, म० | १४८ अविनदवर। । 


चतुविंशतितमं पर्वं ५८९ 


लोवर्दाश्चित माम्‌ उयास्य शिवमौप्तिति । त्वा देवभित्युप्पास्तीनान्‌ प्रसीदानुगृहाणं न. ।७४१ 
नवन्तमित्यभिष्टत्य विष्टपातिगवेभवम्‌ 1 त्वय्येव भक्तिमङगां प्राथयं नान्यदयय ॥७॥ 

त्वल्यन्तेः तरसटधातरीक्षितो विस्मितेक्षणं \ भरोमण्डप प्रविश्यास्मिन्नध्युवासोचितत सदः ।\७६।} 

ततो निमतमानीने प्रवद्रकरकडमले । सद पद्याकरे भत्‌ * प्रवो मभिलापुके 11७७1 

घ्रोत्या भरतराजेन विनयानतमोलिना \ विज्ञापनमन्ारीत्य *तत्त्वजिन्तासुना मरोः ॥७८॥। 
भगवन्योद्ध पमिच्यामि शोदश्चस्तच्वविस्तरः ! मार्गो मार्गेफलजञ्चापि कोदक्‌ तत्त्वविदा वर ॥७६।। 
तलदनाशवस्ितावित्य भगवानादितीयंङृत्‌ । तस्व प्रपञ्चवयाभास्त गम्भीरतरया गिरा ॥८०॥ 
व्रयवत॒रस्य वक्नान्जे दिफरतिनंव काप्यम्‌त्‌ । दपंणें किम्‌ भावाना विक्रियास्ति प्रकाशनं \\८१।) 
ताहपोष्ठमपरिस्पन्दि नच्छायान्तरमानने । श्रस्पष्टकरणा वर्णा मुखादस्य विनियेयु. \\८२\\ 
सफुरद्गिरिग्होद्मृतप्रतिभुद्‌ ध्वनि सरिनभ । प्रस्पष्टवर्णो निरगाद्‌ ध्वनि. स्वायम्भृ वान्मृलत्‌ \८२॥। 





ह ।॥७३॥ ह प्रभो, आपके दवाय दिखलाये हृए मागेकी उपासना कर मोक्ष प्राप्त करनेकी 
द्च्छा करनेवारे जीर देव मानकर आपकी ही उपासना करनेवारे हमलोगोपर प्रसन्न 
हजिये भौर अनुग्रह्‌ कौलिये ॥७८॥। हे भगवन्‌, इस प्रकार लोकोत्तर वैभवको धारण 
करनेवाऱे आपकी स्तुति कर हम लोग यही चाहते ह कि हम छोगोकी वडी भारी भक्ति 
नापे ही रहे, इसके सिवाय हम ओर कृ नही चाहते ।७५। 
उस प्रकार स्तुत्ति कर चूकनेपर जिसे देवोकं समूह्‌ आख्चयंसहित नेत्रोपते देख रहे थे 
एमे महाराज भरत शधरीमण्डपमे प्रवेश कर वहा अपनी योग्य सभामे जा वंठे॥७६॥ 
तदनन्तर भगवानु प्रवोध प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला वह्‌ सभारूपी सरोवर जव 
दापन्यी कूर्मल जोडकर गन्त हो गया-जव सव लोग तत्वौका स्वरूप जाननेकी 
रच्छामे हाच जोडकेर चुपचाप वेंठ गयं तव भगवान्‌ वपभदेवसे ततत्वोका स्वरूप जाननेकी 
च्छा करनेवाले महाराज भरतने विनयसे मस्तक ज्ुकाकर प्रीतिपूर्वकं एेसी प्रार्थना 
(1 ॥७७--७८॥। हं भगवन्‌, तत्त्वाका विस्तार कंसा ह्‌ ? मागं केसा है ? अपर उसका 
ध भी कता ˆ द तच्वोके जाननेवालोम घरेप्ठ, मे आपसे यह्‌ सव सुनना चाहता 
॥ 4९ एन प्रकार भरतका प्रन समाप्त होनेपरं प्रथम तीर्थं कर भगवान्‌ वपभदेवनें 
चतित गम्भीर वाणोके दारा तत्त्वोका विस्तारके साथ विवेचन किया ।८०॥ कहते ठते समय 
भपान्‌ मू्कमन्पर्‌ कूट भी विक्रार उत्पत्न नही हूजा वा सो ठीक है, क्योकि 
१२ पक्नयिन फरते नमय व्या त्पंणमे नद विकार उत्पन्न होता अर्थात्‌ नही 
ये ॥ ॥८५।॥ उतत नमय भगवान्‌के नतो ताद्‌ जोड जादिस्थानही हिते परे गौरन 
= निदु बरन्ती ना ! तथाजो अनर उनके मुवसे निकल रहे वे उन्न 
“१ न ना नटा चा -रन्दियोपर जाघाति पयि चिना दही निक रहे थै ॥८२॥) 
| ४ ॥ | २ ॥ ॥ । क = णना प्‌ ० नरगवान्‌क मखम इने प्रकार निकन्दर रहय 
` "ता पवता गकार अनागम प्रतिध्वनि निद्क्नी है ।८३॥ 


९ शवत्दस्तान प ४ भनु नत्तयात्‌ । ५ त्व न्नाव- 
° > । = प्रनावखने। ऊ विन्नार- 


५८२ भहापुराणएम्‌ 


विवक्षाप्मन्तरेणास्य विभ्विक्तासीत्‌ सरस्वती ! महीध्यसामचिन्त्या हि योगजाः* शक्तिस्रस्पदः 11८ 
प्रायुष्मन्‌ श्रुणु तच््वार्यान्‌ वक्ष्यमाणाननुक्रमात्‌ 1 जीवादीन्‌ कालपयन्तान्‌ शप्रभेदान्‌ सपयंयान्‌ ।॥८५।॥ 
जीवादीना पडार्थाना यायातम्य" ततत्वमिष्यते । सम्यगज्ञानाद्धमेतद्धि विद्धि .सिदढधचद्धमद्धिनार्‌ पाठो 
तदेक तत्वसामान्याज्जीवाजीवाविति द्विवा ) चिघ्रा मुक्तेतराजीवविभागात्परिकौत्यंते 1८७) 

जवो मुक्तक्व ससारी ससायत्मिा द्विधा मतः} भेव्योऽभव्यस्च साजीवास्ते चतुर्धा" विभावितः 1८) 
भूकतेतरारमन्तो जीवो सूर्तामूर्तात्सकः परः । इति वा तस्य तत्वस्य चातुर्विध्यं विनिरिचतम्‌ }\८श! 
पञ्चास्तिकायभेदेन तत्त्वे पञ्चधा स्मृतम्‌ । ते जीवपुद्गलाकाराधमधिर्माः सपययाः )) ६०) 

त एव" कालसयक्ताः षोढा तत्वस्य भेदकाः ! इत्यन्तो भवेदस्य प्रस्तारो विस्तरविणाम्‌*° \१६११ 
चेतनालक्षणो जीव सोऽनादिनिधनस्थितिः । न्नाता दष्टा च कर्ता च मोक्ता देहप्रमाणकः ॥९€ २१ 
गुणवान्‌ क्मनिम्‌ क्तावृध्वंत्र ्ज्यास्वभाव्रक. } परिणरन्तोपसहारविसर्पाभ्या प्रदीपवत्‌ ॥\ ६२1 


भृगवान्‌कौ वहु वाणी बोलनेकी इच्छाके बिनाहीप्रकटहोरहीथीसोटीक दही ह क्योकि 
योगवलसे उत्पन्न हई महापुरषोकी शक्तिरूपी सम्पदाए अचिन्तनीय होती ह~ उनके 
प्रृत्वका कोद चिन्तवन नही कर सकता ॥८४।। भगवान्‌ कहन लगे किं हे आयुष्मन्‌, 
जिनका स्वरूप आगे अनुक्रमसे कटा जावेगा, एसे मेद प्रभेदो तथा पर्यायोसे सहित जीव 
पुद्गल, धमं, अधमं, आकाश ओर काल इन द्रव्योको त्‌ सुन ॥ ८५1 जीव आदि पदार्थोका 
यथां स्वरूप ही तत्त्व कहकाता ह, यह्‌ तत्त्व ही सम्यग््ञानका अग अर्थात्‌ क्रारण 
है ओर यही जीवोकी मुक्तिका अग ह ।1८६। वह्‌ तत्तत सामान्य रीतिसे एक प्रकारा 
टै, जीव ओर अजीवके मेदसे दो प्रकारका है, तथा जीवोके ससारी ओर मुक्त 
इस प्रकार दो भेद करनेसे ससारी जीव, मुक्त जीव ओर्‌, अजीव इस प्रकार तीन 
भेदवाला भी कहा जाता हं ८७॥ ससारी जीव दो प्रकारके माने गये हे एकं भव्य 
जौर दूसरा अभव्य, इसलिये मुक्त जीव, भव्य जीव, अमनव्य जीव ओर अजीव इस तरह 
वह्‌ तत्तव चार प्रकारका भी माना गया हं ।८८।] अथवा जीवके दो भेद हे एकं मुक्त 
ओर दूसरा ससारी, इसी प्रकार अजीवके भी दो भेद हुं एक मूतिक ओर दूसरा अमूर्तिंक 
दोनोको मिला देनेसे भी तत्त्वकं चार भेद निर्चित किये गये ह 1८९) पाच अस्तिकायोके 
भेदसे वह्‌ तत्व पाच प्रकारकाभी स्मरण किया गयाह। अपनी अपनी पर्यायो सहित 
जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय ओर अधममस्तिकाय ये 
पाच अस्तिकाय कह जाते हु, ।॥९०। उन्ही पाच अस्तिकायोमे कालके मिला देनेसे तच्वके 
छह भेद भी टो जाते है इस प्रकार विस्तारपूवेक जाननेकी इच्छा करनेवालोके चयि 
तत्त्वोका विस्तार अनन्त मेदवाला.हो सकता हं ।॥९१।। जिसमे चेतना अर्थात जानने-देखनेकी 
गक्रितिं पादं जावे उसे जीव कहते ह, वह्‌ अनादि निधन है अर्थात्‌ द्रव्य-दष्टिकी अपेक्षान 
तो वद्‌ कभी उत्पन्न हुआ ओरन कभी नष्ट दही होगा) इसके सिवाय वह ज्ञाता है- 
्ञानोपयोगसे सहित दै, द्रष्टा दै-दशंनोपयोगसे युक्त है, कर्तां है-द्रव्यकर्मं ओर 
कर्मो करनेवाला हं, मोक्ता ह-ज्ञानादि गृण तथा श॒भ-अदभ कमोकि फलको 
नेगनेव्राया ठं जर जरीरकं प्रमाणके वरावर दै-सवैव्यापक ओौर अणुरूप नही ह ॥९२॥ 

जनैत गणोने युक्त ह, कर्मकरा स्वंथा नान हौ जानेपर ऊर्ध्वगमन करना उसका 


"~ ~ ~~ ~~ 


_ १ वस्तुनिच्ता चिना। २ निदिता) ३ अतिश्चयेन महूताम्‌। ४ व्यानजाता ) 
५११ दनन्त्‌। द मानन्दर्मन्‌ । उ मव्यस्ततारो, अमव्यममारी, मुक्त, अजीवक्चेति 1 ८ अजीवः। 
< १ शन्परन्त्तया एवे) १० विन्नरमिच्यताम्‌ ) ११ ऊ्वंगमन । १२ परिममनभील । 


चतु्विशतितमं पे ५३ 


तस्येमे मार्गणोपायार गत्यादय उदाहूताः 1 चतुर्दश्षगुणस्यानं. सोऽत्र मृग्य" सदादिभिः" 118 ४॥ 
गतोन्दिमे च फायदच योगवेदकथायका । ज्ञानसयमद्ण्लेदया भव्यसम्यक्ट्वसच््िनः 1 ६५॥। 
सममाहारकेण स्यु मार्मणस्यानकानि वं । "सोजन्वेष्य स्तपु सत्सडखष्यायन्‌"योर्गाचिज्ञेषतः 1।९ ६।1 
“मत्मट.व्याक्षे्रसस्पर्कालभावान्तरं रयम्‌ । वहुत्व एल्पत्वतश्चात्मा ° मृग्य. स्यात्‌ स्मृतिचल्षुषाम्‌‹ ।\& ७1 
स्यरिमेऽधिममोपाया” जीवस्यायिगम पुनः } प्रमाणनयनिकनेे. श्रवसो मनीषिभि. 11€ ०11 
श्तस्पौपदयमिके भाव क्षायिको मिश्र एव च ! स्वधतत्त्वमुदयोत्यश्च पारिणामिक इत्यपि 18 € 
निचितो यो गणरेभिः स जोव इति लक्षयताम्‌ \ देवा तस्योपयोगः स्याज्तञानदशेनभदतः ।\ १००५ 
ज्ञानमप्टतय ९५ जेय दर्शनञ्च (“चतुष्टयम्‌ । साकार ज्ञानम्‌ दिष्टम्‌ श्रनाकारजञ्च दशनम्‌ ॥\१०१॥ 
मेदग्रहुणमाकार' प्रतिकर्मव्यवस्थया८ । सामान्यमात्रनिभसिाद्‌ अनाकार तु दशनम्‌ \\१०२॥ 


वा 
स्वभाव ह ओर वह दीपकके प्रकाल्लकी तरह सकोच तथा विस्ताररूप परिणमन करनेवाला 
। भावार्थ-नामकर्मके उदयसे उसे जितना छोटा वडा शरीरं प्राप्त होता हँ वह्‌ उतना ही 
सकोच विस्ताररूप हो जाता है ॥९३॥ उस जीवका अन्वेपण करने लिये गति आदि 
चौदह मागंणायोका निरूपण किया गया है । इसी प्रकार चौदह्‌ गुणस्थान ओौर सत्सख्या 
आदि अनयोगोके हाया भी वह्‌ जीव तत्त्व अन्वेपण करनेके योग्य ठं । भावार्थ-मागेणाओं 
गुणस्थानो ओौर सत्‌सल्या आदि अनुयोगोके द्वारा जीवका स्वरूप , समा जाता हं 
॥९८॥ गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, सयम, दशान, रुर्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, 
यज्ञित्व भौर आहारक ये चौदह मार्गणास्थान हं । इन मागंणास्यानोमे सत्‌सख्या आदि 
जनुयागोके द्वारा विदोपरूपसे जीवका अन्वेषण करना चाहिये-उसका स्वरूप जानना 
दि ॥९५-९६॥ सिद्धान्तशास्व्ररूपी नेत्रको वारण करनेवाले भेव्य जीवोको 
रत्‌, संस्या, क्षेत, स्पर्शन, कार, भाव, अन्तर, अल्पवहुत्व इन आठ अनुयोगोके द्वारा 
ीवतत्त्वका अन्वेषण करना चाहिये ॥९७॥ इस प्रकार ये जीवतत््वके जाननेके उपाय 
ह । उनके सिवाय विद्रानोको प्रमाण नय ओर निनैपोके हारा भी जीवतत्त्तका निरचय 
फरना चादहिये-उसका स्वरूप जानकर दृढ प्रतीति करना चाहिये ॥९८॥ ओपरभिक, 
भायि %, क्षायोपद्यमिक, ओौदयिक ओर पारिणामिक ये पाच भाव जीवके निजतत््व कहलाते 
९, रन गुणोसे जिसका निख्वय किया जावे उसे जीव जानना चाहिये । उस जीवका 
उपयाग ज्ञान तीर दर्यनके भेदसे दो प्रकारका होता है ॥९९-१००॥ इन दोनो प्रकारके 
पयोगामते ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका जौर दर्शनोपयोग चार प्रकारका जानना चाहिये । 
५ उपयाम साकार दै थत्‌ विकल्पसटित  पदार्यको जानता हं उसे जञानोपयोग कत 
£ चार जा जनाफकार दू-विकल्परहित पदा्थको जानता ह उमे दर्जनोपयोग कहते 
7 
1 ह अनाकार क्ते ह । जानोपयोग वस्तुको 
} ग (रः नेटियं वद्‌ साद्भार~मविकल्पक उपयोग कटटाना है मौर 
। 1 व २ र ३ विचायः ॥ र € सत्सरयाकषेतादिनि- । ५ जीव । 
| < ॐ शने } पिचादरित्यमं । ठ सदिन्यस्तित्वनिदद.। 


३ |) ५१४१ चि ३ ‡; न ४ क 
ध ॥ | । उवे सवन्यनडात्गिपिता निपा । न्सर्लः निङ्नगोचरम्‌ तत्सैवमेव 1 
६ ^ष 1११६. 2 [8.8१ म्‌ गूः [्‌ ४ 
त । र ववनरन्सय 1 अन्तर विस्ट्रालः। ३ सन्योन्यपिक्षया 
११ ग ` पर्तना मूम्द विकारमीयः इ ११ जआगमचनपाम्‌। २२ विक्चाने- 


3} 
च 
\ ^ ६२ ५.२५ 1 , सन 


2. (3. ५ ध +र | {१५ म्दनप्ःद । २९ मनिज्ञानादिषल्चद्च कमनिर्श्ति- 
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जीव' प्राणी च जन्तुश्च क्षे्रज्ञ पुरुषस्तथा । पुमानात्मान्तरत्मा च जो ज्ञानीत्यस्य पययाः ॥१०३॥ 
यतो जीवत्यजीवीच्च जीविष्यति च जन्मसु । ततो जीवोऽयमाम्नातः सिद्धः स्ता१द्‌ भूतपुवेतः, ।१०४॥ 
प्रागा दशास्य सन्तीति प्राणी जन्तुश्च जन्मभाक्‌ । क्षेत्र स्वरूपमस्य स्यात्तज्ज्ञानात्‌ स तथोच्यते, । १०५) 
पुरुषः पुर"भोगेष शयनात्‌ परिभाषितः ! पुनात्यात्मानमिति च पुमानिति निगद्यते । १०६ 
भवेष्वतति" सातत्याद्‌ एतीत्यात्मा निरुच्यते । सोऽन्तरात्माष्टकम श्तिर्वेततित्वादभिलप्यते ।\१०७॥ 

ज्ञ. स्याज््ञानगुणोपेतो ज्ञानी च ततत एव सः । पय्यशब्देरेभिस्तु निष्णेयोऽन्येश्च तद्विधेः ।( १०८॥ 
ादनतोय भवेज्जीवः पर्यायस्तु पृथक्‌ पृथक्‌ । मुद्‌द्रव्यस्येव पययिस्तस्योप्पत्ति"विपत्तयः ॥ १०६॥ 
श्रभूत्वाभाव उत्पादो भूत्वा चाभवनं व्ययः । ध्रौव्यन्तु तादवस्थ्य < स्थात्‌ एवमात्मा तवरिलक्षणः ॥ ११० 
एवं घमणिमात्मानम्‌ श्रजानानाः कृदृष्टयः । बहुघात्रे विमन्वाना' विवदन्ते परस्परम्‌ ।॥१११॥ 
दशंनोपयोग वस्तुको सामान्यरूपसे ग्रहण करता ह इसलिये वह॒ अनाकार-अविकल्पिक 
उपयोग कहलाता हं ॥१०२।॥ जीव, प्राणी, जन्तु, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, पुमान्‌, आत्मा, अन्तरात्मा 
ज्ञ ओर ज्ञानी ये सब जीवके पर्यायवाचक शब्द हु ॥१०३॥ च्‌ कि यह्‌ जीव वतमान 
करालमे जीवित हे, भूतकालमे भी जीवित था ओर अनागत कालमे भी अनेक जन्मोमे जीवित 
र्गा इसलिये दस जीव कहते ह । सिद्ध भगवान्‌ अपनी पूवेपययिोमे जीवित थे इसलिये 
वे भी जीव कहलाते हं ॥१०४॥। पाच इद्धिय, तीन बर, आयु ओर इ्वासोच्छवास 
ये दश प्राण इस जीवकं विद्यमान रहते हं इसलिये यह प्राणी कहूलाता ह, यह्‌ बार 
वार अनेक जन्म धारण करता हं इसलिये जन्तु कहलाता हं, इसके स्वरूपको क्षेत्र कहते 
हं ओर यह उसे जानता हं इसलिये क्षेत्रजे भी कहलाता ह ॥ १०५।। पुरं अर्थात्‌ अच्छे 
अच्छे भोगोमे हायन अर्थात्‌ प्रवृत्ति करनेसे यह पुरुष कहा जाता है ओर अपने आत्माको 
पवित्र करता है । इसलिये परमान्‌ भी कहा जाता हं ।।१०६। यह्‌ जीव नर नारकादि 
पययोमे अतति अर्थात्‌ निरन्तर गमन करता रहता ह इसलिये आत्मा कहखाता है 
ओर ज्ञानावरणादि आठ कर्मोकं अन्तवेती होनेसे अन्तरात्मा भी कटा जाता ह | १०७॥ 
यह्‌ जीव ज्ञानग्‌णसे सहित हं इसच्यि ज्ञ कहलाता ह ओर इसो कारण ज्ञानी भी 
कठा जाता है, इस प्रकार यह्‌ जीव ऊपर कहे हुए पर्याय शब्दो तथा उन्हीके 
समान अन्य अनेक शब्दोसे जाननेके योग्य हौ ॥१०८॥ यह्‌ जीव नित्य हँ 
परन्तु उसकी नर नारकादि पर्याय जुदी जदीद) जिस प्रकार मिटटी नित्यहै 
परन्तु पर्यायोको अपेक्षा उसका उत्पाद ओर विनाश होता रहता है उसी प्रकार 
यह्‌ जीवे नित्य हं परन्तु पयोको अपेक्षा उसमे भी उत्पाद ओर विनाश होता रहता है । 
भावाथं-द्रव्यत्व सामान्यको अपेक्षा जीव द्रव्य नित्य हं ओर पययोकी अपेक्षा अनित्य] 
एक साथ दोनो अपेक्षाजोसे यह जीव उत्पाद-व्यय भौर ध्रौव्यरूप ह १०९ जो पर्यय 
पठलं नही थी उसका उत्पन्न हना उत्पाद कहलाता हं, किसी पर्यायका उत्पाद होकर नष्ट 
हो जाना व्यय कट्लाता हं ओरदोगे पर्यायोमे तदवस्थ होकर रहना श्रौव्य कहूलाता है 
इस प्रकार यह्‌ आत्मा उत्पाद, व्यय तथा श्रौव्य इन तीनो जक्षणोसे सहित है ।।११०॥ उपर 
. कदं हुए स्वभावसं युक्त आत्माको नही जानतं हए मिथ्यादृष्टि पुरुप उसका स्वरूप अनेक 


भवेत्‌ । २ पूर्वस्मिन्‌ काते जीवनात्‌ । ३ क्षेव्त इत्यच्यते] ४ वहु । ५ अतति इति 
स्यः । सातत्यात्‌ अनि म्यृतवृत्यातिगच्छतीत्ययं । ६ निजञेयोऽन्यैर्ब 1 ७ उत्पत्तिनाशा । 


= उत्पक्तिव्यययो न्विति. । € विपरीत मन्वाना.) १० विपरीतं जानन्ति । 
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नान्यालेतयाहुरकेऽनये ब्रोऽसत्यनित्य इति सविता" । न कतत्यपरे केचिद्‌ म्रभोक्तेति च दर्द श. ॥११२॥ 
प्रन्याः्मा किन्तु मोक्षोऽन्य नास्तीत्येके विमन्वते । मोक्षोऽस्ति तदृपायस्वु नास्तीतीच्छन्ति केचन । ११३१) 
दत्यादि दरणयनेतान्‌ श्रयास्य मूनयाणन्वयात्‌ । ययोक्तलक्षण जीव त्वमायूष्मन्विनिर्चिनु \)१ १४१ 
ससर्व मोततदच -चस्यावस्याद्रय मतम्‌ । ससारश्चतुभ्रद्धेऽस्मिन्‌ भवावते विवतनम्‌ ।\११५॥ 

नि शे ्मनिरमोक्षो मोक्ञोऽनन्तसुलात्मक ! सम्यग्विशेपणन्ञातदृष्टिचारित्रसाघन. ॥\१ १६) 
प्रास्तागमवदार्याना बद्धान परयै मुदा । सम्यण्दकं नमाम्नाते प्रथम मुवितसाःधनम्‌ । ११७१ 

दान जीवादिमवाना यावाल्यस्य प्रराशक्तम्‌ । श्रज्नानघ्वान्तसन्तानप्रक्षयानन्तरोटूवम्‌ ।॥११८॥। 
मव्यत्धनक्षणः प्राुश्चास्तर ितृपो मने । मोक्षकामस्य निम्‌ क्तचेलस्याहिसिकस्य तत्‌ ॥ ११९) 

त्रय समुदित" मूक्ते सावन दर्तेनादिकम्‌ । नेकाद्ध विकलत्वेपि तत्स्वकायंङृदिष्यते ॥१२०॥ 

सत्येव दने ज्ञान चारित्रस्च फलप्रदम्‌ । ज्ञानञ्च दृष्टिसःच्चयसिन्निष्ये मुवितकारणम्‌ १२१ 
चारि दक्षनजानविकल नायंजृन्मतम्‌ । भ्रषातायेव तद्धि स्याद्‌ अ्रन्वस्येव “विवत्गितम्‌ ॥\ १२२५ 





ध्रकारम मनते ह ओर परस्परमे विवाद करते हं ॥१११॥ कितने ही मिध्यादुष्टि कहते 
ट फ्रि जात्मा नामका पदाथ ही नही है, कोद कहते हं कि वह्‌ अनित्य हं, ,कोदं कहते हं कि 
चट वर्ना नही ह, कोई कहते है कि वह्‌ भोवता नही ह, कोड कहते हं कि आत्मा नामका 
पदार्थ हं तो सही परन्तु उसका मोक्ष नही, ओर कों कहते हं कि मोक्षभीहौताहे 
परन्तु मोल प्राप्तका कुछ उपाय नही हं इसल्ि हे आयुष्मन्‌ भरत, उपर कट्‌ हुए 
दन अनेक मिथ्या नयोको छोडकर समीचीन नयोके अनुसार जिसका लक्षण कहा गया 
दै एम जीवतत््वका तू निद्वय कर ॥११२-११४॥ उस जीवकी दो अवस्थाय मानी 
गद्‌ एक ससार आर दूसरी मोक्ष । नरक, तियंञ्च, मनुष्य मौर देव इन चार 
नेदोमे युवत ससारल्पी भंवरमे परिभ्रमण करना ससार कटलाता दँ ॥११५॥ ओर 
मन्न कर्मका विर्कूल ही क्षय दो जाना मोक्ष कट्लता ह वह्‌ मोक्ष अनन्तसुख 
प्यल्पदुं तथा सम्यग्ददयन सम्यग््ञान ओर स्म्यग्चारित्र ल्प साधनसे प्राप्त होता हे 
1 ११६॥ नच्च देव, सच्चे दास्वर ओर समीचीन पदार्थोक्ा वडी प्रसच्नतपूर्वक श्रद्धान करना 
मम्ब्द्धत माना गेया ठ, यह्‌ सम्यग्द्यन मोक्षप्राप्तिका पट्छा साधन ह ।११७॥ जीव, 
नजीय तारि परार्वाफ़े यथा्वेस्वरूपको प्रकादित करनेवाटा तथा अन्नानल्पी अन्धकारकी 
परम्पगाप्ने नष्ट दहो जाने याद उत्पन्न होनेवाला जो ज्ञान ठै वह्‌ सम्यग््ान क्टटाता हे 
॥११८॥। रष्ट-जनिष्ट पदायमि समतानाव वारण करनेको सम्यक्चारिव्र कहते ह, वह 
सर दवारि यपघस्पमे नुषणारहित, मोनकी इच्छा करनेवाले, वर्त्र रहित ओर 
(५ {वात्याय दरर्नवाके < मूनिराजकेदी होतार ॥११९॥ सम्वम्दर्यन, सम्यग््ान 
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शन्निष्वेकद्य विश्लेषाद्‌ उद्‌भता भागंदरणयाः । षोढा भवन्ति मूढाना तेऽप्यत्र विनिपातिताः. ॥१२३॥ 
इतो नाधिकमस्व्यन्यत्‌ नाभन्नैव भ विष्यत्ति \ इत्याप्तादिन्रये दाटर्याद्‌ दशनस्य विशुद्ध ता । १२४५ 
श्राप्तो गुणयु^्तो धूतकलङ्ो निमंलादाय" । निष्ठतार्थो भवेत्‌ “सार्वस्तदाभासास्ततीऽपरे ॥१२५॥ 
प्रागमस्तद चोऽशेषपुरषार्थानुश्ञासनम्‌ । नयप्रमाणगम्भीर तदाभासोऽसता वचः \\ १२६ 

पदार्थस्तु द्विधा ज्ञेयो जौवाजीवविभागतः । यथोक्तलक्षणो जीवस्त्रिकोटिपरिणामभाक्‌ ॥१२७)] 
भव्याभग्यौ तथा मुक्त इति जीवस्तरिधोदितः । भविष्यत्सि्धिको भव्यः सू वर्णोपलसन्तिभः ॥ १२८ 
प्रभव्यस्तद्धिपक्षः स्याद्‌ श्रन्धपाषाणसलिभः ! मुकतिकारणसामग्री न "तस्यास्ति कदाचन ॥ १२६॥ 
कमंबन्धननिमुं वतरित्रलोकशिखरालयः । सिद्धो निरञ्जनः प्रोक्तः प्राप्तानन्तसुखोदयः \\१३०॥ 





ह ॥१२२॥ इन तीनोमेसे कोई तो अरग अलग एक एकसे मोक्ष मानते है ओर कोदं दो दोसे 
मोक्ष मानतेहै इस प्रकार मूखं लोगोने मोक्षमागंके विषयमे छह प्रकारके मिध्या- 
नयोकी कल्पना की ह परन्तु इस उपर्युक्त कथनसे उन सभीका खण्डनहो जाता है । 
भावार्थ-कोई केवर दशनसे, कोद ज्ञानमात्रसे, कोदं मात्र चारित्रसे, कों ददन ओर 
ज्ञान दोसे, कोदं ददन ओर चारित्र इन दोसे ओर कोद ज्ञान तथा चारित्र इन 
दोसे मोक्न मानते हं इस प्रकार मोक्षमार्गंके विषयमे छह प्रकारके मिथ्यानयकी 
कल्पना करते ह परन्तु उनकी यह्‌ कल्पना ठीक नही ह क्योकि तीनोकी एकतासे ही मोक्षकी 
प्राप्ति हो सकती हं ॥ १२३1 जेनधमेमे आप्त, आगम तथा पदार्थका जो स्वरूप कहा गया 
है उससे अधिकवाक्मनतोहनथाओरन अगेहीहोगा। इस प्रकार आप्त आदि 
तीनोके विषयमे श्रद्धानकी दृढता होनेसे सम्यग्दरोनमे विशुद्धता उत्पन्न होती हं ॥१२४॥ 
जो अनन्तज्ञान आदि गुणोसे सहित हो, घात्तिया कर्मरूपी कलकसे रदित हो, निर्मल 
आङयका धारक हो, कृतकृत्य हो मौर सबका भला करनेवाका हो वह्‌ आप्त कहुलाता है । 
इसकं सिवाय अन्य देव आप्ताभासं कहलाते ह ।॥१२५॥ जो आप्तका कहा हुआ हो, 
समस्त पुरुषार्थोका वणेन करनेवाला हौ ओर नय तथा प्रमाणोसे गभीर हो उसे आगम 
कहते हे, इसके अतिरिक्त असत्पुरुषोकं वचन आगमाभास कहलाते हे ।॥१२६॥ जीव ओर 
अजीवके भेदसे पदाथंकं दो भेद जानना चाहिये । उनमेसे जिसका चेतनारूप लक्षण ऊपर 
कहा जा चुका ह ओर जो उत्पाद व्यय तंथा ध्रौव्यरूप तीन प्रकारके परिणमनसे युक्त 
ह वह्‌ जीव कटहलाता ह । १२७।। भव्य-अभन्य ओर मुक्त इस प्रकार जीवके तीन भेद कहे 
गये हं, जिसे आगामी कालमे सिद्धि प्राप्त हो सकं उसे भव्य केहते है, भव्य जीव 
सुवणं पाषाणकं समान होता ह अर्थात्‌ जिस प्रकार निमित्त मिलने पर सुवणपाषाण आगे 
चक्कर शुद्ध सुवणेरूप हो जाता हं उसी प्रकार भव्यजीव भी निमित्त मिलने पर शुद्ध- 
सिद्धस्वंरूप हो जाता हं ॥१२८॥ जो भव्यजीवसे विपरीत ह अर्थात्‌ जिसे कभी भी सिद्धि 
की प्राप्ति न हो सकं उसे अभग्य कहते हे, अभव्यजीव अन्धपाषाणके समान होता दँ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अन्धपाषाण कभी भी सुवणेरूप नही हो सकता उसी प्रकार अभव्य 
“ जीव भी कभी सिद्धस्वूप नही हो सकता । अभव्य जीवको मोक्ष प्राप्त होनेकी सामग्री 
कभी भी प्राप्त नदी होती हं ॥१२९॥ ओौर जो कम॑बन्धनसे छूट चुके है, तीनो रोकोका 
१ दशंनज्ञानचारितरेपु । २ केचिद्शंेन मृक्त्वाऽन्ये ज्ञान विहाय परे चारि विना द्वाभ्यामेव 


मोक्षमिति वदन्ति। द्रयविदोषात्‌ । अन्ये ज्ञानादेव, दर्शनादेव, चारित्रादेव मोक्षमिति वदन्ति इति 


मा्ेदुनया पटूप्रकारा भवन्ति । ३ निराकृता । ४ यथोक्ताप्तादित्रयात्‌) ५ सवहित । 
६ उत्पत्तिस्वितिप्रलयर्पपरिणमनभाक्‌ । ७ अमव्यस्य । । 





चतुर्तिशतिचम्नं पव 


इति जीवयदाथ॑स्ते सक्षेेण निरूपितः । भ्रजोवतच्दमप्येवप्‌ श्रवधएरय घीघन \१३१॥ 
श्रजीवलक्षणं तत्वं पञ्चधैव भपञ्च्यते \ घुर्माधर्मावथाकाशं कालः पुदृगल्ञ इत्यपि ११३२ 
जीवधुद्गलयोर्यतस्याद्‌ गतयुपग्रहकाष्टणम्‌ । धमंद्रग्य तदुदिष्टम्‌ श्रधमः स्थिव्युपग्रह्‌, \ १३३ 
गतिस्थिभतिमतामेतौ सतिस्थिव्योरपग्रहे \ धर्मधमोौ प्रवर्तेते न स्वयं प्रेरकौ मतौ १११२४) 

यथा मत्स्यस्य गमनं विना नवाम्भसा भवेत्‌ ? न चाम्भः प्रेरयत्येन तथा "घर्मास्त्यनु ग्रहः १२२) 
तरच्छाया यथा म्यं स्थापयर्त्याधनं स्वत. । न त्वेषा प्रेरयत्येनमथ , च स्थितिकारणम्‌ । १३६ 
तथैवाधमंकायोपि जीवयुद्गलयोः स्थितिम्‌ \ निवतंयत्यु दासीनो न स्वयं प्रेरकः स्थितेः । १२७॥ 
जीवादीना पदार्थानाम्‌ श्रवगाहनलक्षणम्‌ ! यत्तदाकराशसस्पक्शम्‌ श्रमूतं व्यापि निष्कियम्‌ ।\ १२०८) 
वर्तनालक्षणः कालो वर्ता स्वपश्राश्रया । यथास्व गुणपययि. ` परिणन्तृत्वयोजना ॥१२३६॥ 

थथा कुलालचक्रस्य भ्रमणेऽधःश्षिला स्वयम्‌ \ घत्ते निभित्ततामेवं कालोऽपि कलितो बुधैः \\ १४०॥ 


५ 


शिखर ही जिनका स्थान ह, जो कमं कालिमासे रहित हँ ओर जिन्हं अनन्तसुखका 
जभ्युदय प्राप्तं हुभा है एसे सिद्ध परमेष्ठी मुक्त जीव कहलाते ह्‌ ।१३०॥ इस प्रकार हे 
वुद्धिरू्पी धनको धारण करनेवारे भूरत, मेने तेरे ल्य सक्षेपसे जीवतत्वका निरूपण 
किया है अब इसी तरह्‌ अजीवततत्वका भी निङर्वय कर ॥१३१।। धमं, अधमं, आकाश 
ओर पुद्गल इस प्रकार भजीवतत्वका पांच भेदो हारा विस्तार निरूपण किया जाता 
ह ।॥१३२॥ जो जीव ओर पुद्गलोकं गमनम सहायक कारण हो उसे वसं कहते हं ओर 
जो उन्हीके स्थित होनेमे सहकारी कारण हो उसे अधमं कते ह ॥१२३॥ धर्म ओर अधर्मं 
ये दोनो ही पदाथं अपनी इच्छासे गमन करते मौर उहूरते हुए जीव तथा पुद्गलोके गमन 
करने ओर ठहरनेमे सहायक हौकर प्रवृत्त होते हं स्वय किसीको प्रेरित नही करते 
हं ।। १३४ जिस प्रकार जलके बिना मछूलीका गमन नही हो सक्ता फिर भी जल 
मछरीको प्रेरित नही करता उसी प्रकार्‌ जीव ओर पुद्गल धर्म॑के बिना नही चरू सुकते 
फिर भी धमे उन्हे चलने के लिये प्रेरित तही करता किन्तु जिस प्रकार जल चक्तते समय 
मछलीको सहारा दिया करता ह उसी प्रकार घमं पदाय भी जीव ओर पुद्गरोको चलते 
समय सहारा दिया करता हं ।१३५॥ जिस प्रकार वृक्षकी छाया स्वय ठह्रनेकी इच्छा 
करमेवाले पुरुषकौ ठहरा देती ह-उसके ठह्रनेमे सहायता करती है परन्तु वह्‌ स्वय उस 
पुरषको प्रेरित नही करती तथा इतना होनेपर भी वह॒ उस पुरुषके ठह्रनेकी कारण 
कहराती हं उसी प्रकार अधर्मास्तिकाय भी उदासीन होकर जीवे ओर पृद्गणोको स्थित 
कर॒ देता है-उन्हे ठहरनेमे सहायता पहंचाता है परन्तु स्वयं ठहूरनेकी प्रेरणा तह 
करता ।१३६-१२७॥ जो जीव आदि पदाथोको ठहुरनेके लिये स्थान दे उसे आकारा कहते 
ट्‌ । बह आका स्परेरहित है, अमूतिक दै, सब जगह व्याप्त ह मौर क्रियारहित हे ।। १३८॥ 


जिसका वततैना लक्षण ह उसे काल कहते हं, वह वतैना काल तथा कालसे भिन्न ' 


1 आदि पदार्थोकि आश्रय रहती है भौर सब पदार्थोका जो अपने अपने गण तथा 
र प पिगसनं होता ₹ उसमं सहकारी कारण होती हे ॥१३९॥ जिस प्रकार 
म्हारकं चक्रको न नीचे र्मी हुईं शिला कारण होती है उसी प्रकार 
कालद्रव्य भौ सव पदार्थोके परिवतैनमे कारण होता ह एसा विद्वान्‌ लोगोने निरूपणं 

१ गमनस्योपकारे कारणम्‌} २ स्थितेरुपकारः 1 | - 
यस्योपकार ! वर्मेऽस्त्यनुग्रह ल० 1 ५मपिच। 


७ परिणमनत्वस्य योजन यस्याः सा । परिणेतत्व- 


२ जीवपुद्‌ गलानाम्‌ । ४ धर्मास्तिका- 


६ स्वस्थकरालस्य परस्य वस्तुन आश्रयो यस्या सा । 
जल०। 


\ 
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च लेभे गरमाराध्य सेम्यग्द्शननायकाम्‌ । यतक्गीलावलीं मुक्तेः कष्ठिकामसिव निर्म॑लाम्‌ ।\१६५॥ 
दिदीपे लब्धसंस्काये गुरुतो भेरतेदवरः । यथा महाक रोदभूतो मणिः सस्कारयोगतः \\१६६; 
त्रिदश्ातरमर्त्यानां सा सभा सरमुनीक्वरा ! पौतसद्धमंपोयूषा परामाप धूति तदा \\ १६७१ 
घनध्वनिमिव श्रता विभोिव्यघ्वनि तवा ! चातका इव भव्यौघाः पर प्रसदमाययुः १९६०१ 
दिव्यध्वनिमनुभत्य जलदस्तनितोपमम्‌ । श्र्ोकविटपारूढाः सस्वनुदव्यर्बाहणः \\ १६९१ 
सप्ताविषमिवासाच तं जातार प्रभास्वरम्‌ ! विरुद्ध भव्यरत्नानि सेलुदव्यप्रभारस्वरम्‌ ।) १७०) 
योऽसौ ्पूरिमतालेश्लो भरतस्यानुजः कृती ! प्राज्ञः शूरः शुचिधौरो धौरेयो मानश्चालिनाम्‌ \ १७१॥ 
मान्‌ वृषभसेनाख्य. प्रज्ञापारमितो वशी \ स सम्बुध्य गुरोः पादवं दीक्षि्वाभूद्‌ गणाधिपः \ १७२1} 
स सम्तद्धभिरिद्िस्तपोदीप्त्यावृतोऽभित" । व्यदीपि शार्दीवार्को धूत्तान्धतमसोदयः ।\ १७२1) 

स भौमान्‌ करुश्नादूल- श्रेयान्‌ सोमप्रभोऽपि च । नृपाश्चान्ये तदोपात्तदीक्षा गणभृत्तोऽभवन्‌ 1) १७४१) 
भरतस्यानुजा ब्राह्मी दीक्षित्वा गुर्वनु्हात्‌ \ गणिनौपदमार्याणा" सा भेजे पुलितामरेः \1१७५॥ 





अतिशय सुशोभित हो रहे थे ॥ १६४ भरतने, गुरुदेवकी आराधना कर, जिसमे सम्यग्दशेन- 
रूपी प्रधान मणि लगा हृभा है ओर जो मुकतिरूपी लक्ष्मीके नि्मेर कण्टहारकं समानं 
जान्‌ पडती थी एेसी त्रत जौर शीलोकी निमेक माला धारण की थी । मावाथं-सम्यग्दरन 
के साथ पाच अणुत्रत भौर सात सालत्रत धारण किये थे तथा उनके अतिचारोका 
बचाव किया था ॥१९५॥। जिस प्रकार किसी बडी खानसे निकला हआ सणि सस्कारके 
योगसे देदीप्यमान होने गता ह उसी प्रकार महाराज भरत भी गुरुदेवसे च्चानमय संस्कार 
पाकर सृद्षोभित होने गे थे ।१६६।॥ उस समय मुनियोसं सहित वह्‌ देव-दानव भौर 
मनुष्योकी सभा उत्तम धमेरूपी अमृतका पान कर परम सतोषको प्राप्त हई थी ।१६७॥ 
जिस प्रकार मेधोकी गजना सुनकर चातक पक्षी परम आनन्दको प्राप्त होते हं उसी प्रकार 
उस समय भगवान्‌की दिव्यध्वनि सुनकर भव्य जीवोके समूह्‌ परम नन्दको प्राप्त हो रहे 

थे 1 १६८॥ मेघकी गजंनाके समान भगवान्‌की दिव्य ध्वनिको सुनकर अशोकवृक्षकी । 
राखाओोपर बेठे हुए दिव्य मयूर भी आनन्दसे शब्द करने र्ग गये थे ॥१६९॥ सबकी 
रक्ता करनेवारे ओर अग्निक समान देदीप्यमान भगवान्‌को प्राप्त कर भव्य जीवरूपी 
रत्न दिव्यकान्तिको धारण करनेवाली परम विशुद्धिको प्राप्त हूए थे 1 १७०।उसी समय 
जो पृरिमतारु नगरका स्वामी था, भरततका छोटा भाई था, पुण्यवान्‌, विद्वान्‌, शूरवीर, 
पवित्र धीर, स्वाभिमान करनेवालोमे श्रेष्ठ, श्रीमान्‌, बुद्धिके पारको प्राप्त-अतिशय 
बुद्धिमान्‌ ओर जितेन्द्रिय था तथा जिसका नाम वृषभसेन था उसने भी भगवान्‌के 
समीप सबोध पाकर दीक्षा धारण कर री ओर उनका पहला गणधर हो गया ॥१७ १- 
वा 9: ॥ अज्ञानरूपी # गाढ अन्धकारके उदयको नष्ट कर 
€ तृ र ऋतुकं सूयक समान अत्यन्त देदीप्यमान हौ रह 
थ ॥१७३॥ उप्ौ समय श्रीमान्‌ ओर कुरुवशियोमे श्रेष्ठ महाराज सोमप्रभ, श्रेयास 
मार, तथा अन्य राजा लोग भी दीक्षा लेकर भगवानके गणधर हए थे )) १७४] | भरतकी 
छोटी वहिन ब्राह्मी भी गुरुदेवकी कृपासे दीक्षित होकर आर्यायोक ' बीचमे गणिनी 
(स्वामिनी) के पदको प्राप्त हुड थी । वह ब्राही सब देवोके द्वारा पुजित हुदं थी 


१ भमासु कान्तिषु श्रम्‌ अत्यथेमू्‌ । २ परिमतारीशौः < 
काणाम्‌ } ` भू । २ परिमतारीरौ- त०। ३ करव शश्नष्ठः 1 ४ आथि- 





५६० महापुखणम्‌ 


इत्यमीषा पदार्थानां यायापस्यमविपर्ययात्‌ । यः श्रद्धत्ते स भेव्यात्मा परं अ्रहयाधिगच्छति ।\१५४॥ 
तस्वार्थसड ग्रहं कृत्स्नम्‌ इत्युकत्वास्मै विदां वरः ! कानिचित्तत्ववीजानि पुनख्टेशतोः जगौ ।) १५५)। 
पुरुष पुरुषार्थञ्च मार्गं ना्गंफल तथा \ वन्धं मोक्षं तयोरहेतु बद्ध मुक्तञ्च सोऽभ्यधात्‌ \) १५६॥) 
त्रिजगत्समवस्थानः नरकभ्रस्तरानपिः । द्वीपान्वि हद्शेलादीनप्यथास्मा*युपादिशत्‌ ।॥। १५७॥ 
त्रिषष्टिपटल स्वगं देवायुर्भोगविस्तरम्‌ । ब्रह्य स्थान "सपि भीमान्‌ लोकनाडीञ्च सञ्जगौ 1१५०}. 
तीर्थेल्ञाना पुराणानि चक्रिणामर्घचक्रिणाम्‌ । तत्कल्याणानि तद्धेतूनप्याचख्यौ जगद्गुर" \) १५६९1 
गतिमागतिमुर्त्पात्ति च्यवनपञ्च चरीरिणाम्‌ । "भुदितम्‌द्धि कृत“ञ्चापि भगवान्‌ व्याजहार सः 11१६० 
भव विष्यद्‌मूतञ्च यत्सरव॑द्रव्यगोचरम्‌ । तत्सवं सदेवित्सर्वो भरतं प्रत्यन्‌बुयत्‌ ५१६१५ 

श्रुत्येति तच्वसद्धाब गुरोः परमपृरुषात्‌ । प्रह्लादं परमं प्राप भरतो भक्तिनिभेरः ॥ १६२ 

तत" समभ्यदत्वशुदधिञ्च बतशुद्धिञ्च पुष्कलाम्‌ । निष्क"लादधूरतो भेजे परमानर्दमुदरएन्‌ \\ १६३१ 
प्रबुद्धो मानसीं शुद्धि परमा रमषितः । सम्प्राप्य भरतो रेजे शरदीवाम्बुनाकरः 1१६४५ ` 





हे । १५३1 इस प्रकार उपर कहे हुए जीवादि पदार्थोकि यथाथ स्वरूपका जो भ्य 
विपरीतता-रहित श्रद्धान करता हँ वह परब्रह्म अवस्थाको प्राप्त होता हं ।। १५५॥ 
इस प्रकार न्ञानवानौमे अतिश्चय श्रेष्ठ भगवान्‌ वृषभदेव भरतके च्य समस्त पदार्थोकि 
सम्रहका निरूपण कर फिर भी सक्षेपसे कुछ ततत्वौका स्वरूप कटने कगे । १५५। उन्होने 
आत्मा, धमं अथं काम ओौर मोक्ष ये चार पुरुवार्थ, सुनि तथा श्रावकोका मागं, स्वगं ओर 
सोक्षरूप मागका फ, वन्ध सौर बन्धके कारण, मोक्ष ओर मोक्षके कारण, कर्मरूपी बधनसे 
वषे हुए ससारी जीव ओौर कमेवन्धनसं रहित मुक्त जीव्‌ आदि विषयोका निरूपण किया 
॥ १५९६॥ इसी प्रकार तीनो रोकोका आकार, नरकोकं पटल, द्वीप, समुद्र, हृद ओौर 
कुलाचल आदिका भी स्वरूप भरतकं खयि कहा । १५७।। अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीकं 
धारक भगवान्‌ बुषभदेवने तिरसठ पटलोसे युक्त स्वगं, देवोकं आयु ओर उनके भोगोका 
विस्तार, मक्षस्थान तथा लोकनाडीका भी वणेन किया ॥१५८॥ जगद्गुर्‌ भगवान्‌ 
वृषभदेवने तीथं कर चक्रवर्तीं ओर अधे चकवतियोके पुराण, तीथं करोकं कल्याणक ओर 
उनके हेतुस्वरूप सोलह कारण मावनाोका भी निरूपण किया ।। १५९॥ भगवानूने, अमुक 
जीव मरकर कटा कहा पदा होता हुं ? अमुक जीव कहा कहासे आकर पैदा हौ सकता 
है ? जीवोकी उत्पत्ति, विनाद, भोगसामग्री, विभूतिर्यं अथवा मुनियौकी ऋद्धिर्या, तथा 
मनुप्योके करने ओर न करने योग्य काम आदि सबका निरूपण किया था 1! १६०।। सबको 
जाननेवारु ओर सवका कल्याण करनेत्राले भगवान्‌ वृष भदेवने भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान- 
काट सम्बन्धी सव द्रव्योका सव स्वरूप भ रतके लिये बतलाया था ॥१६१॥ इस प्रकार 
जगद्ग्‌र-परमपुरूय भगवान्‌ वृपभदेवसे तच्वोका स्वरूप सुनकर भक्तिसे भरे हुए महाराज 
भरत परम आनन्दको प्राप्त हए ॥ १६२॥ तदनन्तर परम आनन्दको धारण करते हुए 
भरत्तनं निप्फल अर्थात्‌ चरी रान्‌ रागसे रहित भगवान्‌ वषभदेवसे सम्येगृदरनकी राद्धि 
ओर अणुत्रतोही परम विशुद्धिको प्राप्त किया ॥१६३॥। जिस प्रकार रारद्‌ ऋतुमे प्रवृद्ध 
अवति विला दुखा कमनोका समह्‌ सुगोभित होता है उसी प्रकार भहाराज भरत परम 
भगवान्‌ बुधमरवने प्रबुद्ध ठोकर-तच्वोका ज्ञान प्राप्त कर मनकी परम विशुद्धिको प्राप्त हौ 








१ नामोच्चार्णमाव्रत. । २ विन्यासम्‌ । ३ पटलान्‌ । ४ अस्मै भत्रं उप- 


व्य चतर । ५ मुक्िस्वानम्‌ । € च्युततिम्‌। ७ नत्रम्‌ शत्तलण्डादिक सुखादिकभुित वा। 
< कम्‌ । ३ मम्पूर्णाम्‌ 1 २० शनीरवन्वरहितात्‌ । 


चतुर्विशतितमं पर्व ५६१ 


त सभे यरमाराध्य सम्य्दर्हननायकाम्‌ 1 अतक्तीलावलीं सुरते: कण्ठिकामिव निर्मलास्‌ 11 १६५॥१ 
दिदीपे लव्धसस्कारो गुरतो भरतेदवरः । यथः महाक सद्भूतो मणिः सस्कारयोगतः ।\ ९६६1 
तिदशासरमर्त्यानां सा समा समृनीदवरा । पोतसद्धमेपौयूषा परमाप धूति तदा ।११६७१॥ 

घनध्वनिमिव रत्वा विर्भोिव्यध्वनि तदा । चातका इवं भव्यौघाः परं प्रमदमायुः १९१६८)) 
दिव्यश्वनिमनुश्रुत्य जलदस्तनितोपमम्‌ १ श्रशोतकविदपारूडाः सस्वनुर्िव्यर्वाहिणः \) १६६॥ 
सर्ता्िषमिदासाच् तं ज्रातार प्रभास्वरम्‌ । विद्ुदध भव्यरत्नानि भेजुषिव्यप्रभपस्वरम्‌ 1) १७०१1 
योऽसौ प्पूरिमतालेशो भरतस्यानुजः छरती ! प्राज्ञ. यरः शुचि्धीरो धौरेयो मानशालिनाम्‌ । १७१) 
शरीमान वुषभसेनाख्य. ्रज्ञापारमितो वङौ ! स सम्बुध्य गुरोः पारव दीक्षित्वाभूव्‌ गणाधिप. \\ १४७२५ 
स सप्तद्धिभिरिदद्धिस्तपोदीप्त्यावतोऽभितः । व्यदीपि शरदीवार्को धूतान्धतमसोदय. \\ १७३ 

स श्रीमान्‌ कुरुभ्लाई ल श्रेयान्‌ सोमप्रभोऽपि च । नुपारचान्ये तदोपात्तदीक्षा गणभृतोऽभवन्‌ ॥ १७४१} 
भरतस्यानुजा ब्राह्मी दीक्षित्वा गुर्वनुग्रहात्‌ । गणिनीपदमार्थाणा" सा भेजे पुलितामरः 1 १७५।। 


अतिशय सुरोभित हो रहे थे । १६४1} भरतने, गुरुदेवकौ आराधना कर, जिसमें सम्यग्दशंन- 
रूपी प्रधान मणि लगा हा है ओर जो मुवितरूपी लक्ष्मीके निमे कण्ठहारके समान 
जान पडती थी एेसी व्रत मौर कीलोकी निर्मल माला धारण कौ थी । भावाथं-सम्यग्दंन 
के साथ पाच अणुतव्रत ओौर सात सालव्रत धारण किये थे तथा उनके अत्तिचारोका 
बचाव किया था । १९५॥ जिस प्रकार किसी बड़ी खानसे निकला हुआ मणिं सस्कारके 
योगसे देदीप्यमान होने लगता ह उसी प्रकार महाराज भरत भी गुरुदे वसे श्चानमय सस्कार 
पाकर सुशोभित होने लगे थे ॥ १६६॥। उस समय मृनियोसं सहित वह देव-दानव ओौर 
मनुष्योकी समा उत्तम ॒धमंरूपी अमृतका पान कर परम सतोषको प्राप्त हुई थी । १६७ 
जिस प्रकार मेघोकी गजना सुनकर चातक पक्षी परम आनन्दको प्राप्त ह्येते हे उसी प्रकार 
उस समय भगवान्‌को दिव्यध्वनि सुनकर भव्य जीवोके समूह्‌ परम आनन्दको प्राप्त हो रहे 
थे १६८ मेघकी गजंनाके समान भगवान्‌की दिव्य ध्वनिको सुनकर अदयोकवृक्षकी ` 
शखामोपर बेठे हुए दिव्य मयूर भी आनन्दसे शब्द करने छग गये धे । १६९ सबकी 
रक्षा करलेवारं ओर अग्िके समान देदीप्यमान भगवान्‌को प्राप्तकर भव्य जीवरूपी 
रत्न दिव्यकान्तिको धारण करनेवाली परम विशुद्धिको प्राप्त हरु ये ॥१७०।उसी समय 
जो पृरिमतारु नगरका स्वामी था, भरतका छोटा भाई था, पुण्यवान्‌, विद्वान्‌, शूरवीर, 
पवित्र॒ धीर, स्वाभिमान करेवा रेष्ठ, श्रीमान्‌, बुद्धिकं पारको प्राप्त-अतिशय 
वृद्धिमान्‌ ओर जितेन्द्रिय था तथा जिसका नाम वृषभसेन था उसने भी भगवानके 
समीप स॒वोध पाकर दीक्षा धारण करी ौर उनका पहला गणधर हौ गया ॥ १७ १- 
१७२॥ सात ऋष्धियोसे जिनकी विभूति अतिशय देदीप्यमान हो रदी है, जो चारो ओर 
तको दीप्तिसे चिरे हुए है ओर जिन्होने अज्ञानरूपी माद अः क उदयकः य 
दिया ह एसे वे वृषभसेन गणधर शरद ऋतन सर्य ५ व ध 
क ध तुके सूर्यंके ५ अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे 
समय श्रीमान्‌ ओर कुर्वरियोमे श्रेष्ठ महाराज सोमपरभ, श्रेयस 


कमार, तथा अन्य राजा लोग भी दीक्षा छेकर भगवानृके गणधर हए थे ॥ १७४॥ भरतकी 


[1 ब्राह्मी भी गुरुदेवकी छृपासे दीक्षित होकर आर्यायोके बीचमे गभिनी 
(स्वामिनी) के पदको प्राप्त हृड थी । वह्‌ ब्राह्मी सव देवोके द्वारा पुजित हुड थी 


१ प्रभासु कान्तिषु भ्ररम्‌ सत्यर्थम्‌ 1 २ ग 
५ परिमतारीशो- प 
काणाम्‌ } १ मतारौशो- त०1 ३ करव शश्रष्ठः 1 ४ आधि- 


४६ महापुराणम्‌ 


रराज राजकन्या सा राजहसीव सुस्वना । दीक्षा शरघदौक्ीलपुलिनस्थलशायिनी ॥\१७६॥ 

सुन्दरी चात्तनिर्वेदा तां बराह्यीमन्वदीक्षत । श्रन्ये चान्याङ्च सविग्ना! गुरो" प्रात्राजिषुस्तदा ॥१७७॥ 

भुतिष्कीतिमेहाप्राज्ञो गुहीतोपासकन्रतः । देशसयमिनामासीद्धोरेषो गृहमेधिनाम्‌ 1} १७८1 

उपात्ताणुत्रता धीरा प्रयतात्मा" प्रियता \ स्त्रीणा विशुद्धवृत्तीना वभूवाग्रेसरी सती । १७६ 

विभोः कंवल्यसम्प्राप्तिक्षण एव महद्धंय. \ योगिनोऽन्येऽपि भूयासो वभूवुर्भुवनोत्तमा. । १८०) 

सम्बुद्धोऽनन्तवीयंद्चं गुरोः सम्ब्राप्तदीक्षणः । सुरंरवाप्तपूजद्धरग्रयोः मोक्षवतामभूत्‌ । १८१1 

मरीचिदरज्याः सर्वं पि तापसास्तपस्ि स्थिताः । भदुरकान्ते सम्बुद्धय महाप्राव्राज्यमास्थिता. ॥१८२॥ 

ततो भरतराजेन्द्रो गुरं सम्पूज्य पुण्यधीः । स्वपुराभिमुखो जज्ञे चक्पू जाकृतत्वरः ॥ १८३ 

युवा बाहुबली घीमान्‌ ्रन्ये च भरतानुजः । तमन्वीयुः कतानन्दम्‌ श्रभिवःद्य जगद्गुरम्‌ ।\ १८४ 

मालिनीचरत्तम्‌ 

भरतपतिमयाविभूतदिव्यानुभावप्रसरमुदयराग प्रत्युपात्ता^भिमुख्यम्‌ 
विजयिनमनुजग्मुखतरस्त दिनादौ दिनपमिव मयुखा दिड.मुखाक्रान्तभाज. 11१८५] 


। १७५॥ उस समय वह राजकन्या ब्राह्मी दीक्षारूपी रारद्‌ ऋतुको नदीकं शीरुलूपी किनारे 
पर बेटी हुं ओर मधुर शब्द करती हृदं हसीकं समान सुशोभित हो रही थी ॥ १७६॥ वुपभदेवकी 
दूसरी पृत्री सुन्दरीको भी उस समय वेराग्य उत्पन्न हो गया था जिससे उसने भी ब्राहमीके वाद 
दीक्षा धारण कर ली थी । इनकं सिवाय उस समय ओर भी अनेकं राजाओ तथा राजकन्याओनं 
ससारसे भयभीत होकर गुरुदेवके समीप दीक्षा धारण की थी ॥ १७७।॥ श्रुतकीति नामकं 
किसी अत्तिराय बुद्धिमान पुरुषने श्रावकके त्रत ग्रहण किये थ, ओर वह्‌ देश ब्रतधारण 
करनेवाक गृहस्थोमे सबसे श्रेष्ठ हज था ॥१७८॥ इसी प्रकार अतिशय धीर वीर्‌ ओर 
पवित्र अन्त करणको धारण करनेवाली कोड प्रियत्रता नामकी सती स्वरी श्रावकके ब्रत 
धारण कर, शुद्ध चारित्रको धारण करनेवाली स्त्ियोमे सवसे श्रेष्ठ हद थी । १७९॥ जिस 
समय भगवान्‌को कवलन्ञान उत्पन्न हुमा था उस समय ओौर भी बहुतसे उत्तमोत्तम राजा 
लोग दीक्षित होकर बड-बड़ ऋद्धियोको धारण करनेवारे मुनिराज हुए थे ॥१८०॥ 
भरतक भादं अनन्तवीयेने भी सबोध पाकर भगवानसे दीक्षाप्राप्तकी थी, देवोने भी 
उसकी पूजा कौ थी ओर वह्‌ इस अवसर्पिणी युगमे मोक्ष प्राप्त करमेके लिये सवमे अग्रगामी 
हया था | भावाथं-दस युगमे अनन्तवीयेने सबसे पहर मोक्ष प्राप्त किया था 1 १८१॥ 
जो तपस्वी पहर भृष्ट हौ गये थे उनमेसे मरीचिको छोडकर वाकी सब तपस्वी लोग 
भगवान्‌के समीप सम्बोध पाकर तत्त्वोका यथाथं स्वरूप समभकर फिरसे दीक्षित हो तपस्या 
क्रते लगे थे । १८२॥] 
तदनन्तर जिन्हे चक्ररत्नकी पूजा करनेके लिये कूर जल्दी हो रही है ओर जो पित्र 
बद्धिके धारक हं एसे महाराज भरत जगद्गुरुकी पुजाकर अपने नगरक सन्मुख हुए । १८३॥ 
युवावस्थाको धारण करनेवाला बुद्धिमान्‌ बाहुबली तथा ओौर भी भरतके छोटे भाई आनन्दकं 
साथ जगद्गुरौ वन्दना, करकं भरतके पीरे-पीछ वापिस लौट रहे थे ।॥ १८४।। अथानन्तर 
उस समय महाराज भरत ठीक सूर्यकं समान जान पडते थे वयोकि जिस प्रकार सूर्यके दिव्य 
प्रभावका प्रसार (फलाव) प्रकट होता है, उसी प्रकार भरतके भी दिन्य-अौकिक प्रभाव 
का प्रसार प्रकट हौ रहा था, सूयं जिस प्रकार उदय होते समय राग अर्थात्‌ लाक्िमा धारण 
९ वैराग्यपरायणा.। २ श्रुतकौतिनामा कर्चिच्छावकं । ३ देरत्रतिनाम्‌ । ४ पविचस्वरूपा 


५ प्रि्यब्रतसज्ञका कापि स्त्री । ' ९ मोक्तुभिच्छावतामग्रेसर । आदिनाथादीनामादौ मक्तोऽभदित्यथं । 
७ अभ्युदयं रागो यस्य सस्तम्‌, पक्ष स्वोदये रागवन्तम्‌ । ° स्वीकृत । € दिनान्ते ल० । १० आक्रमणम्‌ । 
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शस्वान्तर्नीतसमस्तवस्तुविसरां सप्रास्तीणंव्णेज्ज्विलाम्‌ 
निर्णिक्ताः नयचक्र"सल्िधिगुरं स्फी"तप्रमोदाहुतिम्‌ । 
विच्वास्याः निखिलाद्ध भूप्परिचिता" जनीभिव व्याहति | 
्राविक्षत्परया सुदा निधिपति: ` स्वामुत्पताका पुरीम्‌ 1)१८९६)। - 
इत्यादे भगवण्जिनसेनाचार्यप्रणीते न्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसडग्रहे भगवद्ध्मोपदेशनोपव्णन नाम 
चतुविहातितम धवं ! 





1 
करता द उसी प्रकार भरत भी अपन राज्य-शासनक उदयकालमे प्रजासे राग अर्थात्‌ प्रेम 
धारण कर रहे थे, सूये जिस प्रकार आभिमुख्य अर्थात्‌ प्रधानताको धारण करता ह उसी 
प्रकार भरत भी प्रधानताको धारण कर रहे थे, सूर्यं जिस प्रकार विजयी होता हे उसी प्रकार 
अरत भी विजयी थे, जौर सायकालकं समय निस प्रकार समस्त दिलाओको प्रकाशित 
करनेवाटी किरणे सूयक पीछे पीठे जाती ह ठीक उसी प्रकार समस्त दिशागोमे आक्तमण 
करनेवाके भरतके छोटे भाई उनकं पीछे पोछे जा रहे थे ॥ १८५॥ इस प्रकार निधियोके 
अधिपति महाराज भरतने बडे भारी आनन्दके साथ अपनी अयोध्यापूरीमं प्रवेद किया था 
उस समय उसमे अनेक ध्वजाएु फर्टस रही थी मौर वह॒ ठीक जिनवाणीके समान सुशोभित 
हो रदी थी, क्योकि जिस प्रकार जिनवाणीके भीतर समस्त पदार्थोका विस्तार भरा रहता 
है उसी प्रकार उस अयोध्यामे अनेक पदार्थोका विस्तार भरा हुआ था । जिस प्रकार जिनवाणी 
पौल हुए वर्णो अर्यात्‌ अक्षरोसे उज्ज्वल रहती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी फले हुए-जगहं 
जगह वसे हृए क्षत्रिय आदि वर्णोसे उज्ज्वल थी । जिस॒ प्रकार जिनवाणी अत्यन्त शुचिरूप-पवितर 
होती है उसी प्रकार वह अयोध्या शरी शुचिरूप-कदेम आदिसे रहित-पवितर थी । जिस प्रकार 
लिनवाणी समूहकं सनिधानसे श्रेष्ठ होती है उसी प्रकार वह्‌ अयोध्या भी नीतिसमूहके सति 
घानसे श्रेष्ठ थौ । जिस प्रकार जिनवाणी विस्तृत आनन्दको देनेवाखी होत्ती हं उसी प्रकार वह 
अयोध्या भी सबको विस्तृत आनन्द कौ देनेवाली थी, जिस प्रकार जिनवाणी विर्वास्य 
अर्थत विदवास करने योग्य होती है अथवा सब ओर मुखवारी अर्थात्‌ समस्त पदार्थोका 
निरूपण करनेवाली होती है उसी प्रकार वह्‌ अयोध्या भौ विर्वास करनेकं योग्य अथवा 
सब ओर हे आस्य अर्थात्‌ मुखं जिसके एेसी थी-उसके चारो ओर गोपुर बने हुए" थे 
ओर जिस प्रकार जिनवाणी सभी जग अर्थात्‌ द्वादशागको धारण करतेवाले मुनियोके 
दारा परिचित-अभ्यस्त्‌ रहती है उसी प्रकार वह्‌ अयोध्या भौ समस्त जीवोको दरार 
परिचित थी-उसमे प्रत्येक प्रकारके प्राणी रहते थे । १८६ ई 

दस प्रकार भगवज्जिनसेनाचायं प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण = 

नुवादमे भगवत्छरत धर्मोपदेशका व करनेवाला भ 1 
हुमा । 


व निजाम्यन्तरमानौतसमस्तद्रन्यसमू हम्‌, पक्षे निजाभ्यन्तरमानीतसमस्तपदा्थंस्वरूपसम्‌हम्‌ । 
२ वित्तं क्षत्रियादिवणं, पक्षे विस्तीर्णाक्षर । ३ पोषकम्‌, पक्षं शुद्धाम्‌ 1 णिजिरिड श्ौचपोषयोरिति 
धातो सम्भवात्‌ 1 ४ नयेन नीत्या उपलक्षितचक्ररतनसम्बन्धेन गूरम्‌ पक्षे नयसमूहसम्वन्धेन ग्‌ 
१ वहुलसन्तोपस्याट्रण यस्या सकाशात्‌ अननाम्‌ । उभयत्र सदृशम्‌ । ६ विरवतोमुखीम्‌ ५ 
गोपुरवतोमित्ययं 1 पक्षे विडवासयोग्याम्‌। ७ सकलप्राणिगणे परिचिताम्‌ । सप्ताडगवदि्भि १ 
चिताम्‌ वा! पक्षे द्वादाङ्गघारिमि परिचिताम्‌ 1 >= भारतीम्‌) ६ आत्मीयाम्‌ ) #॥ 


प 5 ॐ € 
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गते भरतराजषौ' दिव्यभाषोयसंहुतौ । निवातस्तिमितः बाधिमिवानाविष्कृतध्वनिष्‌ \\ १\। 
वर्माम्बुवष॑ससिक्तजगज्जनवनद्रुमम्‌ । प्राव डघनमिवोदान्तवुष्टिमुत्सृष्ट निःस्वनम्‌ ।\२॥ 
कल्पद्रुममिवाभीष्टफलविश्राणभनोद्यतम्‌ । स्वपादाभ्यणैविश्रान्तत्रिजगज्जनमू जितम्‌ ॥\३॥\ 
विवस्वन्तमिवोद्धूतमोहान्धतमसोदयम्‌ ! नवकेवललब्धोद्धकरोत्करचिसाजितम्‌ \\४।। 
महाकरमिवोद्‌भूतगुणरत्नोच्च"याचितम्‌ \ भगवन्त जगत्कान्तमचिन्त्यानन्तवंभवम्‌ 1) ५।। 

वृत श्रमणसडयेन चतुर्धाः भेदमीयुषा 1 चतुविध"वनाभोगपरिष्कृतमिवाद्विपम्‌ ।\ ६1 
प्रा्तिहारयष्टिकोपेत^म्‌ इ ढकल्याणपञ्चकम्‌ । चतुस्तरिशदतीशेषेः" इद्धि चिजगत्प्रभुम्‌ ।\७॥\ 

प्रपरयन्‌ विकसन्तेत्रसहखः प्रीतमानसः । सौधमः स्तुति कतु म्‌ श्रथारेभे समाहितः 1८) 

तोष्ये त्वा परम ज्योतिर्गुणरत्नमहाकरम्‌ ! मतिप्रकषंहीनोऽपि केवल भक्तिचोदितः ॥\९।\ 
त्वामभिष्ट वता भक्त्या विशिष्टाः फलसम्पद. ! स्वयमाविभं वन्तीति निश्चित्य त्वा जिनस्तुबे ।\१०॥ 
स्तुति. पुष्यगणोत्कोतिः स्तोता भव्यः? प्रसन्तधी. । निष्ठितार्थो भवान्‌ स्तुत्यः फल ने.श्रेयस सुखम्‌ ११ 


अथानन्तर-राजषिं भरतके चलेजाने ओर दिव्य ध्वनिक वन्द हो जानेपर वायु बन्द 

टोनेसे निश्चल हुए समुद्रके समान जिनका शब्द बिलकुल बद हो गया ह । जिन्होने धमे- 
रूपी जलकी वपि द्वारा जगत्‌के जीवरूपी वनके वृक्ष सीच दिये हं अतएव जो वर्षा कर 
चुकनेकं वाद रशव्दरहित हुए वर्षाऋछतुकं बादलके समान जान पडते हं, जो कल्पवृक्षके 
समान अभीष्ट फल देनेमे तत्पर रहते ह , जिनके चरणोकं समीपमे तीनो छोकोके जीव 
विश्राम छेते ह , जो अनन्त वलसे सहित हं । जिन्होने सूयक समान मोहरूपी गाढ अन्ध- 
कारके उदयको नष्ट कर दियारहु, ओर जो नव केवरुरुब्धिरूपी देदीप्यमान किरणोके 
समृहसे सुरोभितहे । जो किसी वडी भारी खानक समान उत्पन्न हुए गुणरूपी रत्नकं 
समूहसे व्याप्त ह , भगवान्‌ है, जगत्‌क अधिपति ह, ओर अचिन्त्य तथा अनन्त वैभवको 
घारणं करनेवारे ह । जो चार प्रकारके श्रमण सघसे धिरे हुए ह ओर उनसे एसे जान 
पडते ठे मानो भद्रशाक आदि चारो वनोके विस्तारसे चिरा हुआ सुमेरुपवत ही हो । जो 
जठ प्रातिहायंसिं सहित हे, जिनके पाच कल्याणक सिद्ध हए हे, चौतीस अतिदयोके द्वारा 
जिनका एवय वढ रहा हं ओौर जो तीनो लोकोके स्वामी हे, एेसे भगवान्‌ वृषभदेवको 
देखते ही जिसके हजार नेतर विकसितहो रहेहं ओौर मन प्रसह रहा हं एसे सौधम 
स्वरगके इन्द्रने स्थिरचित्त होकर भगवान्‌की स्तुति करना प्रारम्भ की ॥१-८॥ हे प्रभो, 
यद्यपि मे वुद्धिकी प्रकपतासे रहित हूं तथापि केवल आपकी भक्तिसे ही प्रेरित होकर परम 
ज्योतिस्वर्प तथा गुणरूपी रत्नोको खानस्वूप आपकी स्तुति करता ह ॥९॥ हे जिने, 
मन्निपूर्वंक आपकी स्तुति करनेवारु पृरुपोमे उत्तम उत्तम फररूपी सपदाए अपने आप ही 
प्राप्न हाती द यदी निङश्चयकर आपकी स्तुति करता हूं ।॥१०॥ पवित्र गुणोका निरूपण 
करना स्तुति द्‌, प्रसन्न वृद्धिवाला भव्य स्तोता अत्‌ स्तुति करनेवाला ह, जिनके सव 
पप्राथ हि तद्र हो चुकं दै एसे आप स्तुत्य अर्थात्‌ स्तुत्तिके विपय है, ओर मोक्षका सुख 
{ नहे द ॥ २ निदचलम्‌ 1 ३ उद्रमित । ४ दान ) 


< मनिकापियल्यनगारा इति चतुविधमेदम्‌ 1 ७ भद्रगालादि 1 
९ -भनदययं । १० नव्योद्ट्म्‌ । 








५ राशि) 
८ -पेत सिद्ध ल०, इ० । 
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॥। 


इत्याकलय्य मनसा पतुष्टूषुं मां फला्थिनम्‌ ! विभो प्रसन्नया दृष्टचा त्वं पुनीहि सनातन ॥१२। 
मामुदारुस्तेः भवितस्त्वद्गुणै. परिचोदिता । तत. स्तुतिपये तेऽस्मिन्‌ लग्न * संविग्नमानसः ॥ १२॥ 
त्वयि भषित. कृताल्पापि महतीं फलसम्पदम्‌ 1 पपस्फलीति विभो कल्पक्ष्माजसेवेव देहिनाम्‌ ॥ १४१ 
तवारिजयमाचष्टे वपुरस्पृष्टक्ततवम्‌ । दोषावेशविकारा हि रागिणा भुषणाद्यः ॥१५।) 

निभूंषमपि कान्त ते वपुम्‌ वनभूषणम्‌ । “दीप्र हि भूषण नव भूषणान्तरमीक्षते ॥ १६) 

न मूध्नि कवरीबन्धो न रेखलरपरिग्रह्‌. । न किरीटादिभारस्ते तथापि रुचिर शिर. \\ १७1 

न मुखे भरक्रटीत्यासो न दष्टो दानच्छद । नास्ते व्यापारित हस्तस्तयापि त्वमरीनहन्‌“ ॥\ १८) 
त्वया नाताभिते नेत्रे नीलोत्पलदलायते' । मोहारिविजये देव प्रभुशक्तिस्तवाद्भुता ।\१९॥ 
पश्रपापाद्ध्वलोक ते जिनेन्द्र नयनदयम्‌ } सदनारिजय वक्ति व्यक्त न" सौम्यवीक्षितम्‌ ॥२०॥। 
त्वद्दृश्ोरमला दीप्तिः श्रास्पुशन्तौ शिरस्सु नः । पुनाति पुण्यघारेव जगतामेकयाचनी ।\२ १ 


प्राप्त होना उसका फक हे 1 हे विभो, हे सनातन, इस प्रकार निर्चयकर हूदयसे स्तुति करनं 
वार ओौर फलकी इच्छा करनेवाङे मुको आप अपनी प्रसन्न ॒दुष्टिसे पवित्र कीजिये 
॥ ११-१२ ह भगवन्‌, आपके गुणोके द्वारा प्रेरित हुईं भवित ही मुभे आनन्दित कर 
रही है इसलिये म ससारसे उदासीन होकर भी आपकी इस स्तुतिके मागमे र्ग रहा हँ 
प्रवृत्त हो रहा हूं १३ हे विभो, आपके विषयमे की गईं थोडी भी भक्ति कल्पवृक्षकी 
सेवाकी तरह प्राणियोके लिये बडी बडी सपदाएरूपी फर फलती हे-प्रदान करती हे । १४।। 
हे भगवन्‌, आभूषण आदि उपाधियोसे रदित आपका शरीर आपके रागद्वेष आदि शत्रुमो- 
की विजयको स्पष्ट रूपसे कह रहा हे क्योकि आभूषण वगैरह रागी मनुष्योकं दोष प्रकट 
करनेवाले विकार हं । भावार्थं-रागी देषी मनुष्य ही आमभूषण पहिनते हं परन्तु आपनं 
रागद्वेष आदि अन्तरग शत्रूमोपर पृणँ विजय प्राप्त करली हु इसखिये आपको आभूषण 
आदिके पदिननेकी आवद्यकता नही ह ॥१५।। हे प्रभो, जगत्‌को सुशोभित करनेवाला 
आपका यह्‌ शरीर भूषणरहित होनेपर भो अत्यन्त सुन्दर हे सोटठीक ही है क्योकि जो 
आभूषण्‌ स्वय देदीप्यमान होता ह्‌ वह॒ दूसरे आभूषणकी प्रतीक्षा नही करता ॥१६॥ 
हे भगवन्‌, यद्यपि आपकं मस्तकपर न तो सुन्दर कंशपाश है, न देखरका परिग्रह्‌ है 
सौर न मुकूटका भार ही ह तथापि वह्‌ अत्यन्त सुन्दर हं ।॥१७॥ हे नाथ, आपके मृखपर 
नतो भौहदीय्ढी हद है, न आपने जोठही उसाहै ओर न आपने अपना हाथ ही 
शस्व्रोपर व्यापृत किया ह-हाथसे शस्त्रे उठाया हं फिर भी आपने घातियाक्म॑रूपी 
शव्रुओोको नष्ट कर दिया हं ॥१८।। हें देव, आपने मोहरूपी शवरुकं जीतनेमे अपने नीर 
कमलके दलके ससान वड़े बड नेव्रोको कुमी लाल नही किया था, इससे मालूम होता 
है कि आपकी प्रभूत्वशक्ति वडा आच्च करनेवाली ह ॥१९॥ हे जिनेन्र, आपके दोनो 
नेत्र कटाक्षावलोकनसे रहित हे ओर सौम्य दृष्टिसे सदहित है इसलिये वे हम लोगोको स्पष्ट 
रीतिसे वतला रहे ठं कि आपने कामदेवरूपी सुको जीत लिया ह ॥२०॥ हे नाथ, हम 


गेगोक थ श ९ 
खोगोके मस्तकका स्पशं करती हुं आर जगतूको एकमात्र पवित्र करती हुई आपके नेत्रो- 





१९ स्तोतुमिच्छम्‌। २ पविवीकुदं। ३ प्रोत्साहयति! ४ प्रवृत्तोऽस्मि। ५ वर्माधिर्मफला- 
नुरागसानत्त । < भृश फलति । ७ दीप्त- ल्‌० अ०, प०। म्हूसिस्म € दलायिते- द० 
१० कटाक्षवीक्षणम्‌ । अनपाडगाव-ल० ।1 ११ शान्तिघारा । 


~ 
~ 


५६६ महापुराणम्‌ 


तवेदमानन धत्ते प्रफुल्लकमलश्ियम्‌ } स्वकात्तिज्योत्स्नया विश्वम्‌ श्राक्रामच्छंरविन्दुवत्‌ ॥२२) 
ग्रनद्ृह्‌। सहुुरम्‌ अ्रदण्टोष्ठपुटं मुखम्‌ । जिनाख्याति सुमेघोभ्यस्तावको बौतरागताम्‌ ॥२३॥ 
त्वन्तुखादु्यती दीप्तिः पावनीव सरस्वती । विधृन्वती तमो भाति जितबालतपद्युतिः ॥ २४ 
त्वन्मुखाम्बुरुहालग्ता सुराणा नयनावलिः । भातीयमलिमाकेव प्तवामोदानुपातिनी ॥२५। 
मकरन्दमिवापीय' त्वदक्त्रान्जोद्गतं वचः । श्रनाशितंभवः भग्यश्रमरा यान्त्यमी मुदम्‌ ॥२६॥ 
एकतोऽभिम्‌खोपि त्व लक्ष्यसे विक्वतोमुखः । तेजोगुणस्य माहात्म्यम्‌ इद नूनं तवाद्‌भ्‌ तम्‌ ।२७॥ 
“विह्वदिक्षु विसपंन्ति तावका वागभीषवः' । तिरश्चामपि हुद्ध्वान्तस्‌ उदधृन्वन्तो जिनांशुमान्‌ ॥२८॥ 
तव वागनृत पीत्वा वथमद्यामराः" स्फुटम्‌ । पीयूषमिदमिष्ट नो देव सवं रजाहरम्‌ ।। २६1 
जिनेन्द्र तव *वक्चान्न प्रक्षरद्चनामुतम्‌ ! भव्याना प्रीणनं भाति धर्मस्येव ˆनिघानकम्‌ ।\३०॥ 
मुखेन्दुमण्डलादेव तवं वाक्किरणा इमे । विनिर्यान्तो हतध्वान्ताः सभामाह्लादयन्त्यलम्‌ ।३१॥। 
चित्र वाचा विचित्राणाम्‌ श्रक्रमः प्रभवः प्रभोः" । भ्रयवा तीयंङ्स्वस्य देव वेभवमीवृश्ञम्‌ ॥२३२॥ 





की निर्मल दीप्ति पुण्यधाराके समान हम लोगोको पवित्र कर रही हँ ॥२१॥ हे भगवन्‌, 
शरद्‌ ऋतुकं चन्द्रमाके समान अपनी कान्तिरूपी चँदनीसे समस्त॒जगत्‌को व्याप्त करता 
हुआ आपका यह्‌ मुख फूल हुए कमल्की शोभा घारण कर रहा हूं ॥।२२॥ हे जिन, आपका 
मुल न तो अद्टहाससे सहित ह न हृकारसे युक्त है ओर न ओोको ही दबाये हं इसलिये 
वह्‌ वृद्धिमान्‌ लोगोको आपकी वीतरागता प्रकट कर रहा ह ॥२३।। हे देव, जो अन्धकार- 
को नष्ट कर रही हं ओर जिसने प्रात कालके सूयक प्रभाको जीत ल्याहौ एसी आपकी 
मृखसे निकलती हृद पवित्र कान्ति सरस्वतीके समान सुरोभित हो रही हं ॥२४॥ हं भगवन्‌, 
आपके मखरूपी कमलपर लगी हुईं यह्‌ देवोकं नेत्रोको पक्ति एसी जान पडती हं मानो 
उसकी सृगन्धिके कारण चारो ओरसे भपट्ती हदं भ्रमरोकी पक्ति ही हो ॥२५॥ हें नाय, 
जिनसे कभी तृप्ति न हौ एसे आपके मुखरूपी कभलसे निकल हए आपके वचनरूपी मकरन्द- 
का पान कर ये भव्य जीवरूपी भ्रमर आनन्दको प्राप्त हो रहे हं २६ हे भगवन्‌, यद्यपि 
आप एक ओर मुख किये हए विराजमान हं तथापि एसे दिखाई देते हे जैसे आपके मुख 
चारोओरहों। हें देव, निश्चय ही यह्‌ आपके तपश्चरणरूपी गुणका आक्चयं करनेवाला 
माहात्म्य ह 1\२७।) हं जिनेन््ररूपी सूयं, तियं चौके भी हृदयगत अन्धकारको नष्ट करने- 
वाली आपकी वचनरूपी किरणे सव दिशाओमे. फल रही हं ॥२८॥ ह देव्‌, आपके वचन- 
रूपी अमृतकोःपीकर आज हम लोग वास्तवमे अमर हो गये हं इसय्यि सव रोगोको हरने- 
वाला आपका यह्‌ वचनरूप अमृत हम लोगोको बहत ही इष्ट ह-- प्रिय ह ॥२९॥ हे जिने 
देव, जिससे वचनरूपी अमृत कर रहा है ओर जो भव्य जीवोका जीवन ह एसा यह्‌ आपका 
मुखतत्पी कमठ धर्मके खजानेके समान सुशोभित हो रहा ह ।॥३०॥ हे देव, आपके 
मुखल्पी चन्द्रमण्डले निकरती हहं ये वचनरूपी किरणे अन्धकारको नष्ट करती हदं 
सभाको अत्यन्त आनन्दित कर रही हं ॥३१। हे देव, यह्‌ भी एक आश्चर्यकी वात हौ कि 
जापमे अनेक प्रकारकी भापाओकी एक साथ उत्पत्ति होती ह अथवा आपके तीथं कर- 





१ मुत्ाम्बुजनहानुमोदमनुत्रजन्ती । २ षीत्वा। ३ अतुप्तिकरम्‌ । तयोगुणस्य- ल०। 


£ नर पदिश्षु 1 ५ वचनक्रिस्णा । ६न भ्रियन्त इत्यमरा । ७ तव वाग्रूपममृतम्‌। प प्राणन ~ ल०। 
३ ननप । १० प्रभो-ल०) 


पञ्चर्विशतितमं पव ५९७ 


# 


श्रस्वेदमलमामाति सुगन्धि शुभलक्षणम्‌ । सुसस्यानमरक्ता'सुग्वूर्वनूस्थिर तव ॥२२३।। 

सौरूप्य नयनाह्वादि सौभाग्यं चित्तरञ्जनम्‌ । सुवाक्त्वं जगदानन्द तवासाधारणा गुणाः २४१ 
श्रमेयमपि ते वीर्यं मित देहे प्रभान्विते 1 स्वल्पेऽपि दर्पणे विम्बं मातिः स्ताम्बेरम* ननु ॥२५॥ 
त्वदास्यानस्थितोदेश्ष परित शतयोजनम्‌ । सुलभाशशनपानादि व्वन्महिम्नोपजायते 1१२६) 
गगनानुगत यानः तवासीद्‌ भ वमस्पुशञत्‌ “देवासुरं भरं सोदुम्‌ श्रक्षमा धरणीति नु 11२७1 

कूररपि मूरगोहिले हन्यन्ते जातु नाद्धिन. । सद्धमदेशनोययुक्ते त्वयि सञ्जीवनौषधे ।॥३८॥ 

न भुवत. क्षीणमोहस्य (तवानन्तसुखोदयात्‌ । क्षुत्क्लेशबाधितो जन्तु. कवलाहारभुगभवेत्‌ \\२६॥ 
“ग्रसदरे्योद्याद्‌ भुक्ति त्वयि यो योजयेदधीः ! 'मोहानिलप्रतीकारे तस्यान्वेष्य?‹ जरद्घुतम्‌** ।१४०।। 
श्रसटे्यविषं घाति विध्वंसध्वस्तशदितकम्‌ । त्वय्यकिञ्चित्क रं मन्त्रशक्त्येवापवल(* विषम्‌ ॥\४१॥। 





पनेका माहात्म्य ही एेसा ह ।॥३२॥ हे भगवन्‌, जो पसीना ओर मलम्‌ वसे रहित हं, सुगन्धित 
है, शुभ लक्षणे सहित है, समचतुरसख सस्थान हं, जिसमे लाल रक्त नही ह ओर जो 
, वज्रके समान स्थिर ह एेसा यह्‌ आपका शरीर अतिशय सुशोभित हो रहा हें ।॥३३ हे 
देव, नेत्रोको आनन्दित करनेवाली सुन्दरता, सनको प्रसन्न करनेवाला सौभाग्य ओर 
जगत॒को हपित करनेवाली मीठी वाणी ये आपके असाधारण गुण हं अ्थत्‌ अपको ख्ोड- 
कर ससारके अन्य किसी प्राणीमे नही रहते ह ॥।३४॥ हे भगवन्‌, यद्यपि आपका वीयं 
अपरिमित हे तथापि वह्‌ आपके परिमित अल्प परिमाणवाले शरीरम समाया हुआहे सो 
टीक ही हं क्योकि हाथीका प्रतिबिम्ब छोटेसे दपंणमे भी समा जाता हँ ॥२५॥ 
हे नाथ, जहो आपका समवसरण होता हं उसके चारो ओर सौ सौ योजन तक 
आपके माहात्म्यसे अन्न पान आदि सब सुलभ हो जाते हे ।३६॥ ह देव, यह पृथिवी 
समस्त सुर ओर असुरोका भार धारण करनेमे असमर्थं हं इसलिये ही क्या आपका 
समवसरणल्पी विमान पृथिवीका स्पशं नही करता हुआ सदा आकारामे ही विद्यमान रहता 
हं ॥३७॥ हे भगवन्‌, सजीवनी ओौषधिके समान आपके समीचीन धर्मका उपदेश देनेमे 
तत्पर रहते हुए सिह व्याघ्र आदि कूर हसक जीव मी दूसरे प्राणियोकी कभी हिसा 
नही करते हे ॥३८। हं प्रभो, आपके मोहनीय कर्मका क्षय हो जानेसे अत्यन्त सुखकी 
उत्ति हह है दसलिये आपके कवलाहार नही है सो ठीक ही है, क्योकि क्ुधाके क्ठेदसे 
दूषी हृए जीव ही कवलाहार भोजन करते ह ॥३९॥ हे जिनेन्द्र, जो मूखं असातावेदनीय 
कमका उदय होनेसे आपके भी कवलाहारकी योजना करते हे अर्थात्‌ यह्‌ कहत्रे हं कि आप 
भी केवलाहार करते ह क्योकि आपके असातावेदनीय कर्मका उदय हे उन्हे मोहुरूपी 
वामुरोगको दरं करनेके लिये पुराने धीकी खोज करनी चाहिये । अर्थात्‌ पुराने धीक 
रगानेसे जेसे सन्निपात-वातज्वर शान्त हो जाता है उसी तरह अपने मोहको दर करनेके 
लिये किसी पुराने अनुभवी पुरुषका स्नेह प्राप्त करना होगा ॥४०। हे देव, मन्त्रकौ शकितसे 
निसका वर नष्ट हो गया हं एसा विष जिस प्रकार कक भी नही कर सकताहं उसी 


भकार घातियाकर्मोकं नष्ट हौ जानेसे जिसकी रावित नष्ट हो गई हे एसा असाता 
न~~ ~ 


ष ९ स्वदमल रहितम्‌ ॥ २ गौररुधिरम्‌ । ३ प्रमाति। ४ स्तम्भेरमसम्बन्वि। ५तव 
॥ व समन्तत । ६ गमनम्‌ । ७ देवासुरभर- ल० । ८ तवात्यन्त- इ०, ल० । 
° _ अत्तातवदनीयौदयात्‌ । १० अनज्ञानवातरोगप्रतीकारे 

५ कार। ११ मृग्यम्‌ । १२ चिरन्तनाज्यम 
१३ ्‌ । # +. 


७६ 





५७८ महापुराणम्‌ 


प्रसद्रेयोदयो धातिसहकारिग्यपायतः । त्वस्यकिल्चित्करो नाथ सामग्या हि फलोदयः ॥४२। 

नेतयो नोप्रसगृसिच प्रभवन्ति त्वयीश्जिनिः } जगतां पालके हेलाक्नालिताहः कलद्धुके ॥४३। 
त्वव्परनन्तमूखोतसप॑त्कंवलासललो चने । चातुरास्यमिव" य्‌ क्तं *नष्टघातिचतुष्टये ॥४४। 
स्वविचेकवरो योगी चतुरास्यस्त्वेमक्षरः ) सवतोऽक्षिमय. ज्योतिस्तन्वानो' भास्यधीश्षितः“ \\ ४१ 
भ्रच्छायत्वमनुन्मेषनिमेषत्वञ्च ते वपुः । धत्ते तेजोमय दिव्य परमौदारिकाद्धयम्‌ ॥४६॥ 
विघ्राणोऽप्यध्यधिच्छंत्रम्‌ श्रच्छायाप्धस्त्वमीक्षयसे । महता चेष्टितं चित्रम्‌ भ्रयवौजस्तवेदश्ञम्‌ \४७॥ 
तिमनेषापाययीराक्षं तव वक्त्रान्जमीक्षितुम्‌ । त्वयेव नयनस्पन्दो नून देवश्च सहुतः ।\४८॥ 
नलकेकमितावस्था तवाविष्क्रुते विभो । रसादिविलयं देहे विशुद्स्फटिकामले ॥४६। 

इर्युदारगु णेरेभिस्त्वमनन्यत्र भाविभिः । स्वयसेत्य वृतो नूनम्‌ श्रदृष्टश्ञरणान्तरः ॥५०॥ 


वेदनीयरूपी विष आपकं विषयमे कुछ भी नही कर सकता ॥४१॥ हे नाथ, घातिया 
क्म॑रूपी सहकारी कारणोका अभाव हो जानेसे असातावेदनीयका उदय आपके विषयमे 
अकिचित्कर ह अर्थात्‌ आपका कू नही कर सकता,सो ठीक ही हं क्योकि फलका उदय सव 
सामग्री इकट्ठी होने पर ही होताहं ।४२।॥ हे ईश, आप जगतूके पालक ह्‌ ओर 
अपने लीलामात्रसे ही पापरूपी कल्क धो डाले हु, इसलिये आप पर न तो ईंतिया अपना 
प्रभुत्व जमा सकती हं ओर न उपसगं ही । मावाथं-आप ईति, भीति तथा उपसगेसे रहित 
ह्‌ 1४३ हे भगवन्‌, यद्यपि आपका केवल ज्ञानरूपी निमंल नेत्र अनन्तमृख हो अर्थात्‌ 
अनन्तज्ञेयोको जानता हुआ फेल रहाह फिरभी चू कि आपके चार घात्तियाकमं नष्टहो 
गये ह्‌ इसलिये आपके यह्‌ चातुरास्य अर्थात्‌ चार मुखोका होना उचित ही ह ।४४॥ हे 
अधीश्वर, आप सब विद्याओकं स्वामी हे, योगी हे, चतुमुख हँ, अविनाशी है ओर आपकी 
आत्ममय केवलन्ञानरूपी ज्योति चारो ओर फल रही हँ इसलिये आप अत्यन्त सुशोभित 
हो रहे हं ॥४५।। हं भगवन्‌, तेजोमय ओर दिव्यस्वरूप आपका यह्‌ परमौदारिक शरीर 
छायाकाः अभाव तथा नेत्रोकी अनुन्मेष वृत्तिको धारण कर रहा है अर्थात्‌ आपके शरीरकी 
नतो छाया ही पडती ह ओर ननेत्रोकं पलक ही भपते हं ॥४६। हे नाथ, यद्यपि आप 
तीन छत्र धारण क्ये हृए हं तथापि आप छायारहित ही दिखाई देतेहे, सो ठीकहीहै 
क्योकि महापुरुषोकी वचेष्टाएं आस्चयं करनेवाली होती हे अथवा आपका प्रताप ही एसा 
है 1\४७॥ हे स्वामिन्‌, पलक न भपनेसे जिसके नेत्र अत्यन्त निश्चल है एसे आपके मुख- 
रूपी कमलको देखनेकं ल्य ही देवोन जपने नेवोका सचलन आपमे ही रोक रखा हं । 
भावाथै-देवोकं नेत्रोमे पलक नही भपते सो एसा जान पडता है मानो देवोने आपके सुन्दर 
मुखकभल्को देखनेके ल्ि ही अपने पल्कोका ज्ञाना बन्द कर दिया हौ ।४८॥ 
हे भगवन्‌, आपकं नख ओर केशोकौ जो परिमित अवस्था ह वह्‌ आपके विशुद्ध स्फटिकके 
समान्‌ निमंर शरीरमे रस आदिकं अभावको प्रकट करती है । भावार्थ-आपके नख ओर 
कंश ज्योकं त्यों रहते हे-उनमे वृद्धि नही होती है, इससे मालूम होता ह कि आपके 
ररीरमे रस, रक्त आदिका अभावह ।\४९। इस प्रकार उपर कहे हुए तथा जो दूसरी 
जगह न पाये जावे एसे आपके इन उदार गुणोने दूसरी जगह घर न देखकर स्वय आपके 

१ त्वयीरित. ल० । २ पालके सत्ति। ३ सुखोत्सर्पेत्‌- द०, इ०, ल०, प०, स० । 
४ चतुरास्यत्नम्‌ 1 ५ नष्टे घाति- ल०, इ०, द० । ९ आत्ममयम्‌ । ७ तवातोभास्य- ल० । 


= भो अवीश्वर । & छत्रस्योपयुं परिच्छत्रम्‌ । असामीप्येऽवोध्युपरीति द्विभाव । १० छायारहित- 
बारीरो भूत्वां । ११ त्वय्येव- ल०, इ० 1 ॥ 


पञ्चविशतितमं पव ५९९ 


ध्रप्यमौ रूपसौन्द्यकान्तिदीप्त्यादयोः गृणा; । स्पृहणीयाः सुरेन््राणां तव हेयाः किलाद्भुतम्‌ 1५९ 
सुणिन त्वामुपासीना निरधूतगुणःबन्धनाः । त्वया सारूप्य*मायान्ति स्वामिच्छंन्द* नु. शिक्षितुः. ॥५२॥ 
्रय मन्दानिलोदूतचलच्छालाक रोत्करः । भीमानशोक वक्षस्ते नृत्यतोवात्तसम्मदः ।५२।। 
चलःक्षीरोदवीथीभिः स्पर्घां कर्तुमिवाभितः ! चामरौघा. पतन्ति त्वा "मरड्धिर्लीलया धुता.“ ॥५४॥ 
मुक्तालम्बनविभ्राजि राजते विघुनि्मलम्‌ । छतत्रय॒तवोन्मुक्तम्रारोहमिवं खाङ्कणे ॥५५॥ 

सिहखू्ड विभातीद तव विष्टरमुच्चकं. 1 रत्नाशुभिभेवत्सपरशान्मु क्तहर्षाडकुररिव ।\५६॥ 

ध्वनन्ति मधुरध्वानाः सुरदुन्दुभिकोटयः । घोषयन्त्य इवापुयं रोदसो त्वज्जयोत्सवम्‌ । ५७ 

तव दिव्यर््वनि घीरम्‌ श्रनुकत्‌मिवोदयता. \ ध्वनन्ति सुरतूर्याणां कोय्योऽ्त्रयोदग" ॥५८।१ 

सुरंरियं नभोरद्धात्‌ पौष्पौ वृष्टिधितन्यते ! दुष्टया स्व्गलकषम्येव चोदितः कल्पराखिभिः' ॥\५६॥ 

तव वेहूप्रभोत्सपः समाक्रामन्नभोऽभितः । शहवत्प्रभातमास्थःनी जनाना जनयत्यलम्‌(* ।1६०। 





पास आकर आपको स्वीकार किया हं ।॥५०॥ हे देव, यह्‌ भी एक आश्चयंकी बातहं कि 
जिनकी प्राप्तिके स्यि इन्द्र भी इच्छा किया करते हं एसे येः रूप-सौन्दयं, कान्ति ओर 
दीप्ति अदि गुण अपके लिये हेय हे अर्यात्‌ आप इन्हे छोडना चाहते हँ ५९ हे प्रभो! 
अन्य सब गुणरूपी बधनोको छोडकर केवर आपकी उपासना करनेवाङे गुणी, पुरुषं 
अपकी ही सदुशतः प्राप्त हो जते हं सो.ठीक ही हं क्योकि स्वामीके अनुसार चल्नाही 
शिष्योका कत्तव्य हँ ।५२।। हे स्वामिन्‌, आपका यह सोभायमानं अरोक वृक्ष एसा जान 
पडता ह मानो मन्द मन्द वायुस दिर्ती हदं राखारूपी हाथोकं समूहोसे हितत हकरं 
नृत्यः ही कर रहा हो ।५३॥ हे नाथ, देवोकं द्वाराः लीकपूर्वैक धारणः क्ये 
हुए चमरोके समूह आपके दोनो ओर इस प्रकार ढोरे जाःरहे हँ मानो वे क्षीर 
सागरकी, चचल लहरोके साथः स्पर्धाही करना चाहते हौ ॥५४॥। हे भगवन्‌, 
चन््रमाके समान निम॑ल ओर मोतियोको जालीसे सुशोभित अपके तीन छत्रः आकाशरूपी 
आगनमे एसे अच्छे जान पडते हं मानो उनमें अंकूरे ही उत्पन्न. हए हो ॥५५।॥ हे देव, 
स्होकं द्वारा धारण क्रिया हुआ आपका यह्‌ ऊचा सिंहासन रत्नोकी किरणोसे एेसा 
पुशोभित हो रहा है मानो आपके स्पशंसे उसमे हर्षके रोमाच हीः उठ रहें हो ॥।५६॥ 
ह स्वामिन्‌, मधुर शब्द करते हुए जो देवोके करोडो दुन्दुभि बाजे बज रहे हं वे एेसे जान पडते 
हे मानो आकाश ओर पातारको व्याप्त कर आपके जयोत्सवकी घोपणा'ही कर रह हो ५७] 
है प्रभो, जो देवोके साढे बारह करोड दुन्दुभि" आदि, बाजे बज रहे है वे आपकी ' गम्भीर 
दिव्यध्वनिका अनुकरण करनेके स्यि ही मानो तत्पर हुए हैः ॥५८।। आकाश्षरूपी रग- 
भूमिसे जो देव लोग यह्‌ पुष्पोकी वर्षा करः रहे ह वह्‌ एसी जान पडती' है मानो सतुष्ट 
इई स्वगेलक्ष्मीके द्वारा प्रेरित हए कल्पवृक्ष ही वह पुष्पवर्पा कर रहे हो ॥५९॥ 
है भगवन्‌, आकारमे चारो ओर फलता हआ यह्‌ आपके शरीरका प्रभामण्डल समव- 
सरणमं वेठे हए मनुष्योको सदा प्रभातकारु उत्पन्न करता रहता है अर्थात्‌ प्रात'कार्की 


+ क 


१ दीप्तिः तेज । २ गणिनस्त्वा- द०, इ० ! गुणिनस्त्वा- ल०। ३ निघूति गुणवन्धन 
रमुरहितवन्धन यैस्ते । निरस्तकर्मवन्धना इत्ययं । ४ समानकू्पताम्‌ । ५ भतु ` प्रतिनिधिं । 
९ शिष्यस्य 1. रिक्ष विद्योपादाने । ७ देवै! च धृता - ल० । निजिता । &€ चावाप्थिव्यौ । 
९० वरयोदशमधं" येषा ते ।! सादधंदादश्कोटय इत्यर्थः । ११ जनयत्ययम्‌- द०, इ० । जनयत्यद्‌ - ल । 


६०० महापुसणम्‌ 


नलांशवस्तवातास्नाः प्रसरन्तिदिशास्वमी 1 व्वदडघकल्पवक्षाग्रात्‌ प्रारोहा इव नि.सूता. ।\६९॥ 
शिरस्सु नः स्पृशन््येते प्र सादस्येव तेऽशकाः । त्वत्पादनखशीताशुकरा प्राह्वादिताचिलाः ।)६२॥ 
त्वत्पादाम्बुरुहच्छायासरसीमवगाहते \ रिव्यश्री कलह सीय नलरोचिमु णालिकाम्‌ 11६३1 
मोहारिमर्दनालग्नशोणिताद्रच्छटामिव ! तलच्छायामिद धत्ते त्वत्पदाम्वुरहृद्टयम्‌ ।\६४।। 
त्वत्पादनखभाभार'सरसि प्रतिविम्विताः । सुराद्धनाननच्यायास्तन्वते पड्जध्रियम्‌ 1६५1] 
स्वयंभुवे नमस्तुभ्यम्‌ उत्पाश्यात्मानमाप्मनिं । स्वात्मनंव तयोद्‌भूतवृत्तयेऽचिन्त्यवुत्तये \\६६॥ 
नमस्ते जगता पत्ये लक्ष्मीभत्रे नमोऽस्तु ते । विदावर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदता वर \\६७॥ 
कर्मरानुष्ण देवम्‌ श्रामनन्ति मनीषिणः } त्वामानम^त्सुरेण्मीलिभामालाभ्यचितक्रमम्‌ ॥)६८॥ 
ध्यानद्रचणःनिभिन्नयनघातिमहातरः । श्रनन्तभ वसन्तानजया दासीदनन्तजित्‌ 11६६) 
च्ेलोक्यनिजेयावाप्तदु्दपंमतिदुजयम्‌ । मुत्यु राज विजित्यासीज्जिनमुत्युज्जयो भवान्‌ 11७०1] 
विधुतागशेषससारबन्धनो भव्यवान्धव. 1 तरिषु रारिस्त्वमीजशासि" जन्ममत्युजरान्तछरत्‌ \1७ १1 





रोभा दिखलाता रहता ह ।६०॥ ह देव, आपके नखोकी ये कुछ कृ लाट किरणं 
दिलाओमे इस प्रकार फल रही हं मानौ आपके चरणरूपी कल्पवृक्षोके अग्रभाग से अंक्रेही 
निकल रह हो ॥६१॥ सब जीवोको आह्वादित करनेवाली आपके चरणोके नखरूपी 
चन्द्रमाकी ये किरणे हुम लोगोके शिरका इस प्रकार स्पशं कर रही हं मानो आपके प्रसादके 
अश ही हो ।॥६२। हे भगवन्‌, यह्‌ दिव्य लक्ष्मीरूपी मनोहर हसी नखोकी कान्तिरूपी मृणालसे 
सृदोभित आपके चरणकमलोकौ छायारूपी सरोवरीमे अवगाहन करती हं ॥६३।) ठं विभो, 
आपके ये दोनो चरणकमलोकी जिस कान्तिको धारण कर रह हं वह्‌ एसी जान पडती है 
मानो मोहरूपी शत्रुको नष्ट करते समय लगी हदं उसके गीले रक्तकी छटा ही हो 1६४1 
ह देव, आपके चरणोके नखकी कान्तिरूप जके सरोवरे प्रतिविस्वित हुई देवागनाओकं 
मुखकी छाया कमलोकी शोभा बढा रही हं ॥६५॥ हे नाथ, आप अपने आत्मामे अपनं ही 
आत्माके द्वारा अपने आत्माको उत्पन्च कर प्रकट हुए हे, इसलिये आप स्वयम्‌ अर्थात्‌ अपनं 
आप उत्पन्न हुए कहराते है । इसके सिवाय आपका माहात्म्य भी अचिन्त्य ह अत॒ आपके 
लिये नमस्कार हौ ॥६६।। आप तीनो लोकोके स्वामी ह इसलिये आपको नमस्कार हो, आप 
लक्ष्मीके भर्ता हं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप विद्वानोमे श्रेष्ठ ह इसलिये आपको 
नमस्कार हौ ओर आप वक्ताओमे श्रेष्ठ हे इसलिये आपको नमस्कार हो ॥६७॥। हे देव, 
बुद्धिमान्‌ लोग आपको कामरूपी शत्रको नष्ट करनेवाला मानते है, ओर आपके चरण 
कमर इद्द्रौकं मुकूटोकी कान्तिकं समूहसे पूजित हे इसलिये हम लोग आपको नमस्कार 
करते हे ।६८।1 अपने ध्यानरूपी कूखारसे अतिशय मजबूत घातियाकमेरूपी बडे भारी 
वृक्षको काट डाला ह तथा अनन्त ससारकी सततिको भी आपने जीत छिया ह इसलिये 
आप अनन्तजित्‌ कहलाते है ॥६९॥ हे जिने, तीनो लोकोको जीत ठेनेसे जिसे भारी 
अहकार उत्पन्न हुआ हं ओर जो अत्यन्त दुजेय है एसे मृत्यू राजको भी आपने जीत लिया 
हं इसीलिये आप मृत्युजय कहलाते ह ॥७०। आपने ससाररूपी सेमस्त बन्धन नष्ट कर 
दिये है , आप भव्य जीवोके बन्धु है ओर आप जन्म मरण तथा बुढापा इन तीनोका नाश 


१ -भानीर-ल० । २ सम्पाद्य । ३ कामारिष्नम्‌ । ४ त्वामानुम सृरेण्मौलिभामाला- 
ल ० । त्वामानूम सुरेण्मौलिक्तग्माला- द० । ५ मृद्गर । ६ दुर्दम्य ल०। ७ -स्त्वमेवासि- ल०। 


पञ्चविशतितमं पव॑ ६०१ 


त्रिकालविषधाज्ञेषतत्वभेदात्त्रिधोत्थितम्‌ । केवलाख्यं दधच्चक्षुस्त्िनेत्रोऽसि त्वमीशितः ।\७२।। 
त्वामन्धकान्तकं प्राहु" मोहान्धास्‌रमदनात्‌ । श्रध ते नारयो यस्मादघंनारीश्वरोऽस्यतः ।\७३। 
शिवः शिवपदाध्यासाद्‌ः दुरितारिहरो हरः ! श्ङ्धुर कृतञ्च' लोके शम्भ वस्त्व भवन्सुखे* ।1७४॥ 
वृषभोऽसि जगज्ज्येष्ठः पुरु. पुरुगृणोदये. । नाभयो नाभिसम्भूतेः इकष्वाक्कुलनन्दन. ॥७५॥। 
त्वमेक॒ पुरुषस्कन्धःस्त्व हे लोकस्य लोचने । त्व त्रिधा 'वुद्धसन्मागेस्त्रिसस्चिज्ञानधारकः ।\७६।। 
“चतु.शरणमाद्धलयमू्तिस्स्वं चतुरस्र^घौः । 'पञ्चन्नह्यमयो देव पावनस्त्व पुनीहि मास्‌ 11७७ 
स्व्गावतरणे तुभ्यं सद्योजातात्मने नमः ! जन्माभिषेकवामाय” वामदेव नमोऽस्तु ते (७ 
प्सन्निष्क्रान्ताचघोराय पर प्रहममीधुषे ! केवलज्ञानससिद्धावीडानाय नमोऽस्तु ते ॥\७९€॥ 





करनेवाले ह इसलिये आप ही च्रिपुरारि' कहकाते हे ॥७१॥ हे इईंइवर, जो तीनो काल- 
विषयक समस्त पदार्थोको जाननेके कारण तीन प्रकारसे उत्पन्न हुआ कहलाता है एेसे 
केवलज्ञान नामक्‌ नेत्रको आप धारण करते हुं इसय्िं आप ही त्रिनेत्र कहे जाते हं 
॥७२॥ आपने मोहरूपी अधासुरको नष्ट कर दिया हे इसलिये विद्वान्‌ लोग आपको ही 
'अन्धकान्तक' कहते हं , आठ कमंरूपी शत्रुजमेसं आपके आधे अर्थात्‌ चार घातिया 
कर्मरूपी शत्रुभोके ईश्वर नही है इसलिये आप अर्धनारीर्वर'* कहलाते हँ ॥७३॥ 
आप रिवपद अर्थात्‌ मोक्षस्थानमे निवास करतें हौ इसल्यि शिव" कहलाते हु, पापरूपी 
शत्रुओका नारा करनेवारे हं इसलिये हरः कहलाते हे, लोकमे शान्ति करनेवाले हें 
इसलिये 'शकर' कहलाते है ओर सुखसे उत्पन्न हुए हं इसलिये 'दाभव' कहलाते हं ॥७४॥ 
जगत्मे श्रेष्ठ ह इसलिये वृषभ" कहलाते ह, अनेक उत्तम उत्तम गुणोका उदय होनेसे 
पुर" कटकाते हे, नाभि राजासे उत्पन्न हुए हे इसखिये नाभेय' कहलाते ह ओर इक्ष्वाक्‌- 
कलमे उत्पन्न हुए हे इसलिये इक्ष्वाकुकूलनन्दन कहलाते हं ॥॥७५।। समस्त पुरपोमे श्रेष्ठ 
आप एकही हं, लोगोके नेत्र होनेसे अप दो रूप धारण करनेवार हं तथा आप सम्यग्ददन 
सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चारित्रके भेंदसे तीन प्रकारका मोक्षमागं जानते हं अथवा भृत 
भविष्यत्‌ ओर वतंमानकाल सम्बन्धी तीन प्रकारका ज्ञान धारण करते हं इसलिये आप 
्रिज्ञ भी कहलाते है ॥७६॥। अरहत, सिद्ध, साधु ओर केवलो भगवानूकं द्वारा कहा हुआ 
धमं ये चार शरण तथा मगर कहलाते है आप इन चारोकी मूतिस्वरूप हँ , आप॒ चतुर- 
स्घी हे अर्थात्‌ चारो रकी समस्त वस्तुको जाननेवारे ह, पच परमेष्टीरूप है 
ओर अत्यन्त पवित्र है ! इसल्यि ह देव, मुभे भी पवित्र कोजिये ।७७॥ हे नाथ, आप 
स्वर्गावतरणकें समय सद्योजात अर्थात्‌ शीघ्र ही उत्पनन होनेवारे कहलाये थे इसय्यि 
आपको नमस्कार हो, आप जन्माभिषेकक समय बहुत सुन्दर जान पडते थे इसल्यि हे 
वामदेव, आपके लिये नमस्कार हो ॥७८॥ 


दीक्षा कल्याणकके समय अप परम शान्तिको प्राप्त हए ओर केवलन्ञानके प्राप्त 
होनेपर परम पदको प्राप्त हए तथा इद्वर कहाये इसय्यि आपको नमस्कार हो ॥७९॥ 
"~~ ~~~ 

१ यस्मात्ते ज्ञानावरणाद्ष्टविघकर्मादिपु षातिरूपादंमरयो न अत कारणात्‌ अर्घनारीर्वरोऽसि । 
२ निवसनात्‌ 1 ३ सुखकारक । ४ भवत्सुख -द० । ५ ग्रीवा । घौरेय इत्यर्थं । ९ सम्यग्द्शनज्ञानचारित्र- 
र्षण ज्ञातमोक्षमागं. । ७ अरहन्तरणमित्यादिचतु शरणमडगलम्‌ति । ८ सम्पृणवुद्धि । € पञ्चपरमेष्ठि- 
स्वरूप । १० मनोहराय । ११ परिनिष्क्रमणे 1 सुनिष्कान्तावघो राय पद परममीयुपे -इ०, ल० । 


% अर्घांन अरीङवरा. यस्य स॒ अरवेनारीड्वर. [ अवं + न + जरि + ई्वर -- जधनारीदवर्‌. ` 


६०५ महापुखणम्‌ 


पुरस्तत्पुरुषत्वेनः विमु वितपदभागिने । भ्नमस्तस्पुरषावस्था भाविनी तेऽय विभ्रते \\*०1। 
जञानावरणनि हाता मस्तेऽनन्तचक्षुषे+ । वशं नावरणोच्छेदान्नमस्तेः विक्वद्‌्वने' ।॥८१)। 
नमो दशेनमोहष्नेः क्षायिकामलदृष्टये । नमश्चारित्रमोहध्ने विरागाय महौजसे \1८२॥ 
नमस्तेऽनस्तवी्यि नमोऽनन्तसुखात्मने । नमस्तेऽनन्तलोकाय लोकालोकावलोकिने ॥८३॥ 
नमस्तेऽनन्तदानाय नमस्तेऽनन्तलब्धये* । नमस्तेऽनन्तभोगाय नमोऽनन्तोपभोग ते ॥८४।॥ 
नसः परमयोगाय नमस्तुभ्यमयोनये । नम. परमपूताय' नमस्ते परमषये ।८५॥ 

नमः परमविदयाय° नमः परमत॑च्छिदे । नमः परमतत्वाय नमस्ते परमात्मने 11 ८६11 

नमः परमरूपाय नमः परमतेजते । नमः परममार्गायः? नमस्ते परमेष्ठिने? ॥\८७\ 

परमे भेजुषे धाम परमज्योतिषे नम. । नमः स्पारेतम प्राप्तधाम्ने परतरात्मने* ।\८८॥! 
नमः क्षीण कलङ्काय क्षीणवन्ध नमोऽस्तु ते ! नमस्ते क्षीणमोहाय क्षीणदोषाय९* ते नमः 1 ८€॥ 





अब आगे शुद्ध आत्मस्वरूपके द्वारा मोक्षस्थानको प्राप्त होगे, इसखिये आगामी कालमे 
प्राप्त होनेवाटी सिद्ध अवस्थाको धारण करनेवारे आपके लिये मेराआजदही नमस्कार 
हो ॥८०॥ ज्ञानावरण कर्म॑का नाश होनेसे जो अनन्तचक्षु अर्थात्‌ अनन्तज्ञानी कहलाते हं 
एसे आपके लिये नमस्कार हो ओर दशनावरण कर्मका विनाश हो जानेसे जो विर्वदुदवा अर्थात्‌ 
समस्त ससारको देखनेवारे कहलाते हे एसे आपकं चि नमस्कार हो ॥८१॥ ह्‌ भगवन्‌, 
आप दरशन मोहनीय कमंको नष्ट करनेवारे तथा निर्मल क्षायिक सम्यग्दशेनको धारण 
करनेवारे ह इसलिये आपको नमस्कार हो इसी प्रकार आप चारित्रमोह्नीय कर्मेको नष्ट 
करनेवारे वीतराग ओर अतिशय तेजस्वी हं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८२॥ आप 
अनन्तवीयेको धारण करनेवाले हं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप अनन्तसुखरूप हं 
इसखिये आपको नमस्कार हो, आप अनन्तप्रकाशसे सहित तथा लोक ओर अलोकको 
देखनेवाले ह्‌ इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८३। अनन्तदानको धारण करनेवाले आपके 
लिये नमस्कार हो, अनन्तलाभको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हयो, अनन्त- 
भोगको धारण करनेवारे आपके लिये नमस्कार हो, ओर अनन्त उपभोगको धारण करने 
वारे आपके लिये नमस्कार हो ॥८४। ह भगवन्‌+ आप परम ध्यानी हं इसलिये आपको 
नमस्कार हो, आप अयोनि अर्थात्‌ योनिभ्रमणसे रहित हं इसलिये आपको नमस्कार ह, 
आप. अत्यन्त पवित्र हं इसलिये आपको नमस्कार हो ओर आप परमपि हे इसलिये 
अपको नमस्कार हो ॥८५।। आप परमविद्या अर्थात्‌ केवलज्ञानको धारण करनेवाले 
हे, अन्य सब मतोका खण्डन करनेवाले हु, परमतत्त्व स्वरूप ह ओर परमात्मा हें 
इसलिये आपको नमस्कार हौ ॥८६।॥ आप उत्कृष्ट रूपको धारण करनेवाले है, परम 
तेजस्वी हे, उक्कृष्ट मागेस्वरूप ह ओौर परमेष्ठी ह इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८७॥ 
अप सवोल्छृष्ट मोक्षस्थानकी सेवा करनेवाकते ह, परम ज्योति स्वरूप है, आपका ज्ञानरूपी 
तेज अन्धकारसं परे हं ओर आप सर्वोल्कष्ट हे इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८८॥ आप 
कमरूपी -कलकसे रहित हं इसल्यि आपको नमस्कार हौ, आपका कमेबन्धन क्षीण हो गया 





हं इसक्यि आपको नमस्कार हो, आपका मोहकम नष्ट हो गया हं इसलिये आपको नमस्कार हो 


१ अग्रं । २ शृद्धात्मस्वरूपत्वेन । ३ नमस्तात्‌ -ल० 1 ४ विनाशात्‌ ५ अनन्तज्ञानाय । 
६ विनाशात्‌ ! ७ सकलदर्थिने। ० दशंनमोहष्ने इति समथंनरूपमेवमृत्तरत्रापि यथायोग्य योज्यम्‌ । 


& अनन्तलाभाय। १० केवलज्ञानाय । ११ रत्नत्रय। १२ परमपदस्थिताय। १३ तमस, पार 
प्राप्ततेजसे५ १४ उल्छृष्टस्वरूपायः। १५ क्षीणदोषास्तु ते नम॒ -ल० । 


पश्चुर्विशतितमं पर्वं ६०३ 


नमः स॒गतये तुभ्यं शोभना गतिमीयुषे । नमस्तेऽतीन्धियज्ञानसुखायानिद्धियात्मनं \९ ०11 
कायनन्धननि्मेक्षाद्‌ श्रकायाय नमोऽस्तु ते । नमस्तुभ्यमयोगाय योगिनामधियोगिने ।\€१। 
भ्रवेदाय नमस्तुभ्यम्‌ श्रकषायाय ते नमः । नमः परमयोगीन्र वन्दिताडचिद्रयाय ते ।६ २1 

नम. परमविन्ञान नमः परमसंयम ! नमः परमवृष्दृष्टपरमार्थाय तायिनः ।\६३॥ 
नमस्तुभ्यमलेरयायः शुद्ध लेदयाशकस्पुश्ञे । नमो भग्येतरावस्याव्यतीताय विमोक्षिणे ।& ४1 
{सञ्ज्यसञ्नतिद्रयावस्थाव्यतिरिक्तामलात्मने । नमस्ते वीतसञ्ज्ञाय' नम क्षायिकदुष्टये ॥\९५। 
प्रनाहाराय तृप्ताय नमः परमभानुषे । व्यतीताज्ञेषदोषाय भवाब्धेः पारमायुषे, 11६६ 

श्रजराय नमस्तुभ्य नमस्ते स्तादजन्मने । श्रमुत्यवे नमस्तुभ्यम्‌ श्रचलायाक्षरात्मनेः ।\€७।। 
श्रलमास्ता गुणस्तोत्रम्‌ श्रनन्तास्तावका ग्‌ णा. \ त्वा नामस्मुतिमात्रेण पयँपासिसिषामहे ।॥६८॥ 
प्रसिद्धाष्ट “सह॒स्रेदधलक्षणं त्वा गिरा पतिम्‌ । "नाम्नामष्टसहस्‌ ण “तोष्टुमोऽभीष्ट सिद्धये ॥६६॥ 





ओर आपके समस्त राग आदि दोष नष्टहो गये हं इसलिये आपको नमस्कार हो ।॥८९॥ 
आप मोक्ष रूपी उत्तम गतिको प्राप्त होनेवारे हं इसलिये सुगति हं अत आपको नमस्कार हो, 
भाप अतीन्द्ियजान ओर सुखसे सहित हं तथा इन्द्रियोसे रहित अथवा इन्दरियोके अगोचर 
" हे इसलिए आपको नमस्कार हो ।९०।। आप शरी ररूपी बन्धनके नष्ट हौ जानेसे अकाय 
कहकाते हं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप योगरहित हं ओर योगियो अर्थात्‌ 
मुनियोमे सबसे उक्कृष्ट हँ इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९१॥ आप वेदरहित हेः 
कषायरहित हे, ओर बड़े बडे योगिराज भी आपके चरणयुगरूकी वन्दना करते हँ 
इसलिये आपको नमस्कार हो ।॥९२। हे परमविज्ञान, अर्थात्‌ उत्कृष्ट-केवलन्नानको 
धारण करनेवाले, आपको नमस्कार हो, हौ परम सयम, अर्थात्‌ उक्कृष्ट-यथाख्यात 
चारिवको धारण करनेवार, आपको नमस्कार हो । हे भगवन्‌, आपने उत्कृष्ट केवल- 
देनके द्वारा परमाथेको देख जिया हं तथा आप सबकी रक्षा करनेवाठे हे इसलिये आपको 
नमस्कार हो ।॥९३॥ आप यद्यपि केश्याओसे रहित हं तथापि उपचारसे शुद्ध-गुक्ललेश्याके 
अशोका स्परों करनेवारे ह, भव्य तथा अभव्य दोनो ही अवस्थाओसे रहित हे ओर मोक्ष- 
रूप हं इसल्यि आपको नमस्कार हो ॥९४।॥। आप सङ्गी ओर असज्ञी दोनो अवस्थाओसे 
रहित निर्मल आत्माको धारण करनेवारे ह, आपकी आहार, भय, मधून ओर परिग्रह ये 
चारो सनज्ञाए नष्ट हो गई हं तथा क्षायिक सम्यग्दशंनको धारण कर रहे टं इसलिये आपको 
नमस्कार हौ ॥९५। अप आहार रहित होकर भी सदा तृप्त रहते हं, परम दीप्तिको 
प्राप्त हं, आपके समस्त दोष नष्ट हो गये हे ओर आप ससाररूपी समुद्रके पारको प्राप्त 
हए हं इसलिये आपको नमस्कार हौ ॥९६।। आप वुढापारहित हं, जन्मरहित ह, मृत्युरहित 
हं अचलरूप हं ओर अविनारी हं इसलिये आपको नमस्कार हौ ॥९७।। हं भगवन्‌, आपके 
गृणोका स्तवन दर रहे, क्योकि आपके अनन्त गुण है उन सवका स्तवन होना कठिन है 
इसलिये केवर आपके नामोका स्मरण करके ही हमलोग आपकी उपासना करना चाहते 
हे ।॥९८॥ आपके देदीप्यमान एक हजार आठ लक्षण अतिराय प्रसिद्ध हं ओर आप समस्त 
वाणियोकं स्वामी है इसल्यि हम लोग अपनी अभीष्ट सिद्िके लिये एक हजार आड 
-चामोसे पकी स्तुति करते हं ॥ ९९ ॥ आप अनन्तचतुप्टयरूप अन्तरद्खलक्ष्मी 

१ पालकाय ! २ शुक्ललेश्या मृक्त्वा इतरपञ्चलेद्यारहिताय। ३ सन्ना स्ञि- ल०] 


क विशेषेण प्राप्तसजृज्ञानाय । -मीयुषे -ल० ! ६ अविनश्वरस्वरूपाय । ७ उपासन कतु - 
च्छाम 1 ठ अप्टोत्तरसहच 1 & अष्टोत्तरसदहत्नेण 1 १० स्तुति कमं । 


2० मह्ापुखणम्‌ 


श्रीमान्‌ स्वयप्म्भूवृ ष भः? शम्भवः" शम्भु रात्मभूः । स्वयंप्रभः" प्रभुभोक्ता विऽ्वभूरपुनरभवः \\ १०० 
विदवात्मा विदवलोकेशो वि्वतरचक्षुरक्षरः । विहवविद्‌ विक्वविद्येशो विक्वयोनिरनश्वरः ॥ १०१। 
विदवद्‌रवा विभुर्घति विश्वेशो विकद्वलोचन. । विश्वव्यापी विधिर्वेधा. शाश्वतो विश्वतोमुखः । १०२ 


ओर अष्ट प्रातिहा्यरूप बहिरद्॒लक्ष्मीसे सहित हे इसलिये श्रीमान्‌ १ कहलाते हं, 


आप अपने आप उत्पन्न हुए हं-किसी गुरुकं उपदेशक सहायताके विना अपने आपही 
सवृद्ध हुए है इसलिये स्वयभू २ कहलाते हे, आप वृष अर्थात्‌ धमस सुशोभित हे इसलिये 
वृपभ ३ कहलाते हं, आपके स्वय अनन्त सुखकी प्राप्ति हुई हं तथा आपकं द्वारा ससारके 
अन्य अनेक प्राणियोको सुख प्राप्त हु हं इसलिये शभव ४ कहलाते हं, आप परमानन्दरूप 
सृखके देनेवाले हं इसल्यि शभु ५ कहलाते हं, आपने यह उत्कृष्ट अवस्था अपने 
ही द्वारा प्राप्त की हौ अथवा योगीश्वर अपनी आत्मामे ही आपका साक्षात्‌कार कर सकते 
हे इसख्यि आप आत्मभू ६ कहखाते ह, आप अपने आपही प्रकारामान होते हे इसयिये 
स्वयप्रभ ७ हं, आप समथं अथवा सवके स्वामी हे इसयिये प्रभु ८ हे, अनन्त-आत्मोत्थ 
सुखका अनुभव करनेवाठे हं इसलिये भोक्ता हं ९, केवलज्ञानकी अपेक्षा सब जगह 
व्याप्त ह अथवा ध्यानादिके दारा सव जगह प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होते हे इसलिये विश्वम्‌ 
१० है, अव आप पुन ससारमे आकर जन्म धारण नह्‌। करेगे इसलिये अपुनर्भव ११ 
हे ॥१००।। ससारके समस्त पदाथ आपकी आत्मामं प्रतिविस्बित हो रहै है इसलिये आप 
विदवात्मा १२ कहलाते हं , आप समस्त ोकके स्वामी है इसलिये विरुवलोकेश १३ 
कहराते है, आपके ज्ञानदशैनरूपौ नेत्र ससारमे सभी ओर अप्रतिहत है इसलिये भप 
विदवतश्चक्षु १४ कहलाते हूं , अविनाशी है इसलिये अक्षर १५ कहे जाते है, समस्त 
पदार्योको जानते है इसलिये विर्वविद्‌ १६ कहलाते ह, समस्त विद्याओके स्वामी है 
इसलिये चिश्वविदयेश १७ कहे जाते हं , समस्त पदार्थोकी उत्पत्तिके कारण ह अर्थात्‌ उपदेश 
देनेवाले है इसलिये विश्वयोनि १८ कहलाते ह , आपके स्वरूपका कभी नाश नही होता 
इसलिये अनद्वर १९ कह जाते हं ॥१०१॥ समस्त पदार्थोको देखनेवाङे है इसलिये 
विद्वदृश्वा २० हं, केवलज्ञानको अपेक्षा सव जगह व्याप्त है अथवा सव जीवोको ससारसे 
पार करनेमे समथ हं अथवा परमोक्छृष्ट विभूतिसे सहित है" इसल्यि विभु २१ है, 
ससारी जीवोका उद्धार कर उन्हे मोक्षस्थानमे धारण करनेवाटे है -पहुचानेवाके हैः 
अथवा सव जीवोका पोपण करनेवाञे है अथवा मोक्षमागकी सृष्टि करनेवाले है इसलिये 
घाता २२ कहलाते हं , समस्त जगतूकं ईश्वर है इसरिये विख्वेश २३ कहलाते है , सब 
पदार्थोको देखनेवाठे है अथवा सवके हित सन्मा्भका उपदेश देनेके कारण सव जीवोके 
नेव्रोके _ समान ह इसलिये विञ्वविलोचन २४ कहे जाते है , ससारके समस्त पदार्थोको 
जाननक कारणं आपका ज्ञान सव जगह व्याप्त हुं इसलिये आप विदवव्यापी २५ 
कहलाते हं । आप समीचीन मोक्षमागका विधान करनेसे विधि २६ कटराते ह । 
घमेरूप्‌ जगतको सृष्टि करनेवाके हौ इसलिये वेना २७ कहलाते ह , सदा विद्यमान 
र्द्ते ठै इसलिये शार्वत २८ कहे जाते दै, समवसरण सभामे आपके मुख 
चारो दिनाजोमे दिखते हे अथवा आम विद्वतोमुख अर्थात्‌ जरकी तरह पापरूपी पकको 


९ स्वयमात्मना भवत्तौति। २ वुपेण धर्मेण भवतीति। ३ दहा सुखे भवतीति। ४ स्वय- 
प्रशं ॥ ५ कारणम्‌ । 


पश्चविशतितमं परव ६०४ 
विहवर्क्मा जगज्ज्येष्ठो विरवम्‌रतिजनेशवर. 1 विरवदग्विरवभृतेशो विर्वज्योतिरनीदवरः ॥ १०३। 


जिनो जिष्णरमेयात्मा विहवस्सेशे जगत्पतिः । श्रनन्तजिदचिन्त्थात्मा मेव्यवन्धुरबन्धनः 1 १०४\ 
य॒गादिपुरुषो ब्रह्मा पञ्चश्ब्रह्यमयः शिब. । पर. परतर सुक्ष्म. परमेष्ठी सनातन ।११०५॥ 


स्वय ज्योतिरजोऽजन्मा "बरह्ययोनिरयोनिजः । "मोहारिविजयी जेता घमंचक्ती दयाध्वज. ।१०६॥ 


दूर करनेवाले, स्वच्छ तथा तृष्णाको नष्ट करनेवाले हं इसलिये विश्वतोमुख २९ कहं 

जाते ह ।॥१०२।। आपने कम॑भूमिकी व्यवस्था करते समय लोगोकी आजीविकाके ल्यं 
असि-मपी आदि सभी कर्मो-कार्योका उपदेश दिया था इसलिये आप विइवकर्मा ३० कहलाते 
है, भाप जगतमे सबसे ज्येष्ठ अर्थात्‌ श्रेष्ठ हे इसलिये जगज्ज्येष्ठ ३१ कह जाते हे, आप 
अनन्त गुणमय है अथवा समस्त पदार्थोकं आकार अपके ज्ञानमे प्रतिफलति हो रहे हं 
इसलिये आप विर्वमूति ३२ हे, क्मरूप शत्रुओको जीतनेवाके सम्यग्दृष्टि आदि जीवोकं 
आप ईश्वर हं इसलिये जिनेश्वर ३३ कहलाते ह, आप ससारकं समस्त पदार्थोका सामा- 
न्यावेलोकन करते है इसलिये विरवद्‌क्‌ ३४ कहलाते हे, समस्तं प्राणियोकं इंदवर हं 
इसलिये विदवभतेश ३५ कहं जाते हे, आपकी केवलज्ञानरूपी ज्योति अखिल ससारेमं 
व्याप्त ह इसलिये आप ॒विश्वज्योति ३६ कहलाते है, आप सबके स्वामी हे किन्तु आपका 
कोई भी स्वामी नही ह इसलिये आप अनीश्वर ३७ कटं जाते हे ॥१०३।। आपने घातिया- 
करमरूपी शतरूमओको जीत लिया ह इससे आप जिन ३८ कहकाते हे, कर्म॑रूपी शत्रुओको जीतना 
ही आपका शीर अर्थात्‌ स्वभाव हं इसलिये आप जिष्णु ३९ कटे जाते हे, आपकी आत्मा 
को अर्थात्‌ आपकृं अनन्त गुणोको कोई नही जान संका ह इसलिये आप अमेयात्मा ४० है, 
पृथिवीके दर्वर है इसल्यि विश्वरीश ४१ कहलाते है, तीनों लोकोके स्वार्मीं हं इसलिये 
भगत्पति ४२ कहे जाते हे, अनन्त ससार अथवा भिथ्यादशेनको ओत स्ेनेकं कारण 
भाप अनन्तजित्‌ ४३ कहलाते ह, आपकी आत्माका चिन्तवन मनसे भी नही कियाजा 
पकता इसलिये आप अचिन्त्यात्मा ४४ हे, भव्य जीवोके दहितंषी हं इसलिये भव्यबन्धु ४५ 
कट्लाते हु, कमवन्धनसें रहित होनेके कारण अबन्धन ४६ कहूराते हं ॥१०४॥ अप 
ईस कमेभूमिरूपी युगके प्रारम्भमे उत्पन्न हृए थे इसलिये युगादिपुरुप ४७ कटठरति है, 
कवलज्ञान आदि गुण आपमे बृ हण अर्थात्‌ वद्धिको प्राप्त हो रहे हं इसलिये आप वृहया 
४८ कहं जातं हं, आप पच परमेष्टीस्वरूप हं, इसल्यि पच ब्रह्ममय ४९ कहकाते हे, किव 
अर्थात्‌ मोक्ष अथवा आनन्दरूप होनेसे शिव ५० कहे जाते ह, आप॒ सव॒ जीवोका पाठन 
भवा समस्तज्ञान आदि गुणोको पूणं करनेवारे हं इसलिये पर ५१ कहलाते हं , ससारमें 
वस भ्रष्ठ हं इसलिये परतर ५२ कहलाते ह , इच्दियोके द्वारा आपका आकार नही जाना 
ना सकता अथवा नामकमेका क्षय हो जानेसे आपमे वहत शीघू सूक्ष्मत्वं गुण प्रकट होनें 

वाला हं इसलिये आपको सुक्ष्म ५३ कहते हे, परमपदमे स्थित हे इसलिये परमेष्ठी ५४ कहलाते 

ह भौर सदा एकसे हौ विद्यमान रहते है इसलिये सनातन ५५ कटे जाते है ॥१०५॥ 

भाम्‌ स्वय प्रकाशमान है इसलिये स्वयज्योति ५९ कहलाते हँ , स सारमे उत्पन्न नही होते 

पपणिये अज ५७ कहे जाते है जन्म रहित हे इसलियि अजन्मा ५८ कहलाते है, आ बरह्म 

श्‌ वेद (दादाग शास्त्र) की उत्पत्तिके कारण है इसयियि ब्रह्मयोनि ५९ कटकाते दै , 


विस्वरि महौ तस्या ईश । २ सततारजित्‌ 1 २ पञ्चपरमेप्ठिस्वल्प । ४ आत्मयोनि । 
^ मालारिविजयी -द० । ६ जयशील । 


७9 


६०६ महापुरणम्‌ 


प्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी योगीश्व राचत- । ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मप्तत्वजतो ब्रह्मो या'विद्यतीक्ष्वरः ॥\ १०७) 
शद्धो बद्धः प्रबद्धात्मा सिद्धा. सिदधश्ञानन" । *सिद्ध.सिद्धान्तविदयेय. सिद्धसाध्य जगद्धित. ॥१०८॥ 
सहिष्ण्रच्युतोऽनन्तः ्रभविष्णु्भवोद्‌भव.* । प्रभृष्णुरजरोऽनर्याः चराजिप्णु.ोदिवरोऽव्ययः ॥१०९॥ 


चौरासी लाख योनियोमे उत्पन्न नही होते इसच्ि अयोनिज ६० कटं जातें हं, मोहसूपी 
रातरुको जीतने वारु ह इससे मोहारिविजयी ६१ कटकाते हे , सव॑दा सर्व त्कुप्ट रपसं विद्यमान 
रहते है इसलिये जेता ६२ कटे जाते हं, आप धममचक्रको प्रवतित करते ह इसलियिं धरम 
चक्री ६३ कहलाते हे , दया ही आपकी ध्वजा हं इसय्यि आप दयाघ्वज ६८ कह जाते ह 
| १०६॥ आपके समस्त कर्मरूप रात्र दान्त हो गये टं इसखियें आप प्रगान्तारि ६५ 
कहलाते ह , आपको आत्माका अन्त कों नही पा सका टं इसलिये आप अनन्तात्मा ६६ 
हे, आप योग॒ अर्थात्‌ केवलज्ञान आदि अपूवं अर्थाकी प्राप्तिसे सहित ह अथवा ध्यानसे 
युक्त है अथवा मोक्षप्राप्तिके उपाय भूत ॒सम्यग्दश्शनादि उपायोसं सुनोभित टं इसय्ि 
योगी ९७ कहलाते ह , योगियो अथति मुनियोकं अधीङवर आपकी पूजा करते हँ इसचिये 
योगीश्वराचिंत ९८ हे , ब्रह्म अर्थात्‌ शुद्ध॒ आत्मस्वरूपको जानते हं इसरियं ब्रह्मविद्‌ ६९ 
कहलाते हे , ब्रह्मचयं अथवा आत्मारूपी तत्त्वकं रहस्यको जाननेवाठे ठँ इसदिये ब्रह्मतत्त्वज्ञ 
७० कट जाते हे , पूवं ब्रह्माके द्वारा कह हुए समस्त तत्व अथवा केवलद्ानल्पी आत्म- 
विद्याको जानते है इसलिये ब्रह्मो्यावित्‌ ७१ कटे जाते हं , मोक्ष प्राप्त करनेके सिये यत्न 
करनेवाले सयमी मुनियोके स्वामी हं इसलिये यतीशवर ७२ कहलाते हँ ॥ १०७ अप 
रागद्वेषादि भाव कभंमल कलक से रहित होनेके कारण शुद्ध ७३ ठ्‌ , ससारकं समस्त पदार्थोको 
जानेवारी केवलज्ञानरूपी बुद्धिस सयुक्त होनें कारण बुद्ध ७४ कट्लाते हं, आपकी 
आत्मा सदा शुद्ध ज्ञानसे जगमगाती रहती हं इसलिये आप प्रवुद्धात्मा ७५ ह , आपके सव 
प्रयोजन सिद्ध हौ चुके हं इसलिये आप सिद्धाथं ७६ कहलाते ह , आपका शासन सिद्ध 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध हो चुका हं इसलिये आप सिद्धशासन ७७ ह , आप अपने अनन्तगुणोको 
प्राप्त कर चुके हं अथवा बहुत शीघ् मोक्ष अवस्था प्राप्त करने वाके हौ इसलिये सिद्ध ७८ 
कहराते हं, आप द्वादशाद्धरूप सिद्धान्तको जाननेवाठे हं इसलिये सिद्धान्तविद्‌ ७९ कटे 
जाते हं, सभी लोग आपका ध्यान करते हे इसलिये आप ध्येय ८० कहलाते है, आपके 
समस्त साध्य अर्थात्‌ करने योग्य कायं सिद्ध हो चुकेहं इसलिये आप सिद्धसाध्य ८१ 

कहुकाते हँ , आप जगत्‌के समस्त जीवोका हित करनेवारे है इससे जगद्धित ८२ कह जाते है 

॥१०८॥ सहनशीर हं अर्थात्‌ क्षमा गृणके भण्डार हँ इसलिये सहिष्णु ८३ कहलाते है , 
्ञानादि गुणोसे कभी च्यत नही होते इसलिये अच्युत ८४ कहे जाते हे , विनाडा रहित हे , 
इसलिये अनन्त ८५ कराते हे , प्रभावरील हं इसचिये प्रभविष्णु ८९६ कहं जाते है , ससारमे 
आपका जन्म सबसे उत्कृष्ट माना गया ह इसल्यि आप भवोष्ध्‌व ८७ कटह्काते ह , आप शपित- 
शाटी है इसलिये प्रभृष्णु८८ कहे जाते हे, व द्धावस्थासे रहित होनेके कारण अजर ८९ है , आप 
कभी जीणं नही होते इसलिये अजयं ९० हं , ज्ञानादि गुणोसे अतिशय देदीप्यमान हो रहे 

हे इसल्यि भूजिष्णु ९१ हं, केवलज्ञानरूपी बुद्धिके इश्वर है इसलिये धीडइवर ९२ कहलाते 


१ मोक्ञस्वरूपवित्‌1 २ ब्रह्मणा वेदितग्यमावेत्तीति । अथवा ब्रह्मणो वदन वचनम्‌ । ३ सिद्ध- 
सिद्धान्त - ब०, प०, द० । ४ प्रकषण भवनश्ील । ५ भवात्‌ ससारात्‌ उत्‌ उद्गतो भव उत्पत्तिर्यस्य स । 
अथवा अनन्तज्ञानादिभवनरूपेण भवतीति । ९ प्रभवतीति। ७न जीर्यत इति) य प्रकाशनशील, । 


पञ्चविशतितमं पव ६०७ 


विभावसुष्रसम्भृष्णुः स्वयम्भूष्णुः पुरातनः । परमात्मा परं ज्योतिस्तरिजगत्परमेऽवरः \ ११०11 
इति श्रौमदादिशतम्‌ । 
दिय्यभाषापरतिन्यः पुतवाक्पुतन्लासनः । पूतात्मा परमज्योतिः धर्माध्यक्षो दमीऽ्वर- ॥१११॥ 
भ्रीपतिर्भगग्वानर्हं्रजाः विरजाः शुचि" । तीयंङृत्‌ केवलीशानः पजाह. “स्नातकोऽमल. ॥ ११२॥ 
्रनन्तदीप्तिक्ञानात्मा स्वयम्बुद्धः प्रजापतिः । मुक्तः शक्तो निराबाधो निष्कलो भुवनेश्वरः ॥ ११२॥ 





है, कभी आपका व्यय अर्थात्‌ नाश नही होता इसलिये आप अव्यय ९३ कटकाते हं ॥१०९॥ 
आप कर्मैरूपी ई धनको जलानेके लिये अग्निके समान ह अथवा मोहरूपी अन्धकारको 
नष्ट करनेके लिये सूर्यके समान हं, इसलिये विभावसु ९४ कहलाते ह , आप ससारमे 
पुन उत्पन्न नही होगे इसलिये असभूष्णु ९५ कहे जाते हे, आप अपने आपही इस 
अवस्थाको प्राप्त हुए है इसलिये स्वयभूष्णु ९६ हे , प्राचीन ह -द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
अनादिसिद्ध है इसलिये पुरातन ९७ कहलाते हं , आपकी आत्मा अतिशय उक्कृप्ट है 
इसलिये आप परमात्मा ९८ कहू जाते है , उक्कृष्ट ज्योति स्वरूप हे इसचिये परज्योति ९९ 
कहूलते हे, तीनो लोकोके ईश्वर हं, इसकिए त्रिजगत्परमेश्वर १०० कहं जाते हं ॥११०।। 
आप दिव्य-ध्वनिके पति है इसलिये आपको दिन्यभाषापति १०१ कहते हं , 
अत्यन्त सुन्दर है इसलिये आप दिव्य १०२ कहलाते ह , आपके वचन अतिराय पवित्र हु 
इसलिये आप पृतवाक्‌ १०३ कहे जाते ह , आपका शासन पवित्र होनेसे आप पुतशासन 
१०४ कहलाते ह , आपकी आत्मा पवित्र ह इसलिये आप पूतात्मा १०५ कहं जाते हं , 
उृष्ट ज्योति स्वरूप है इसलिये परमज्योति १०९ कहलाते ह , धमक अध्यक्ष है इसलिये 
पर्माध्यक्ष १०७ "कहं जाते हं , इन्दरियोको जीतनेवारोमे श्रेष्ठ ह इसलिये दमीर्वर १०८ 
पहलाते हे। १११। मोक्षरूपी लक्ष्मीके अधिपति हं इसलिये श्रीपति १०९ कहलाते हे, अष्टप्राति- 
हायंरूम उत्तम एेदव्य॑से सहित है' इसचिये भगवान्‌ ११० कहं जते है, सवके द्वारा पृज्य हैः 
इसलिये अहन्‌ १११ कहलाते हँ, क्म॑रूपी धूलिसे रहित हँ इसलिये अरजा ११२ कह 
गतं हं, आपके द्वारा भव्य जीवोकं कममल दर होते हे अथवा आप ज्ञानावरण तथा 
दशनावरण कमस रहित हं इसय्यिं विरजा ११३ कहलाते हं, अतिशय पविच्र हँ 
इसलिये शुचि ११४ कहे जाते है, धर्मरूप तीर्थके करनेवाले ह इसय्यि तीर्थक्रत्‌ ११५ 
कटुलाते हं , केवलज्ञानसे सहित होनेके कारण केवटी ११६ कहे जाते हं , अनन्त सामथ्यंसे 
यक्त होनेके कारण ईशान ११७ कहलाते हं , पूजाके योग्य होनेसे पजाह ११८ ह , घात्तिया 
ककि नष्ट होने अथवा पृणज्ञान होनेसे आप स्नातक ११९ कहलाते ह , आपका शारीर 
मख रहित ह अथवा आत्मा राग द्वेष आदि दोषोसे वर्जित है इसलिये भाप अमल १२० कहे जाते 
ह ॥११२॥ आप केवलनज्ञानरूपी अनन्त दीप्ति अथवा दरीरकौ अपरिमित प्रभाके धारकं 
र इसख्यि अनन्तदीप्ति १२१ कहलाते है , आपकी आत्मा ज्ञानस्वरूप है इसलिये आप नानात्मा 
१२२ हे, आप स्वय ससारसे विरक्त होकर मोक्षमामैमे प्रवृत्त हए है अथवा आपने गृर्मोकी 
पटययताके विना ही समस्त पदार्थोकिा ज्ञान प्राप्त किया है इसलिये स्वयवृद्ध १२३ क 
८ात्‌ ह, समस्त जनसमृहके रक्षक होनेसे आप प्रजापति १२४ हे, कर्मरूप वन्धनसे रहित है 
ण्ये मुक्त १२५ कहलाते हे, अनन्तवलसे सम्पन्न होनेके कारण ाक्त १२६ कहे जाते 
१ विभा प्रभा अस्मिन्‌ वसतीति । दहन इति वा । २ महस्वर -इ०, पञ । 3 विधिष्ट- 


तानौ} ञः †ज्नानीत्यर्थं 
| ४ समाप्तवेद, सम्पृणंज्ञानं | 


६०८ महापुराणएम्‌ 


निरञ्जनो नगज्ज्योतिनिरषतोकित्िरप्नासयः } भ्रचलस्थितिरक्षोग्यः कूटस्थः “स्थाणुरक्षयः 11११४ 
ग्रग्रणीग्रसणी्नेता प्रोता ल्यायशास्त्रकृत्‌ । शास्ता घ्मपतिधर्म्यो धर्मात्मा धर्म॑ती्थंङत्‌ 1) ११५॥ 
वृषध्वजो वृषाधीशो वृषकेतुवु षायुधः ! "वृषो वृषपति्भर्ता वृषभाङ्खो वुषोइवः ५११६1 
हिरण्यनाभिमू तात्मा< भूतभृद्‌ भूतभावनः" । प्रभवो विभवो भास्वान्‌ भवो भावो भ वान्तकः 1 ११७] 


ह , बाधा-उपसगं आदिसे रहित है इसलिये निराबाध १२७ कहकते हं , दारीर अथवा 
मायासे रहित होनेके कारण निष्कल. १२८ कह जाते है ओर तीनो लोकोक ईंरकर होनंसे 
भुवनेद्वर १२९ कहलाते ह ॥।११३॥। आप कमेरूपी अजनसे रहित 'ह इसखिये निस्जनः 
१३० कहलाते ह , जगत्‌को प्रकाशित करनेवाके है इसलिये जगज्ज्योलि १३ १कटहे जाते हे, 
आपके वचन साथेक हं अथवा पूवापर विरोधसे रहित है इसलिये .आप निरुक्तोकिति १३२ 
कहके ह, रोग रहित होनेस अनामय १३३ हं , आपकी स्थिति अचल ह इसलिये अचल- 
स्थिति १३४ कहखाते है, आप कभी क्षोभको प्राप्त नही होते इसलिये अक्षोभ्य १३५ है, 
नित्य होनेसे कूटस्थ १३६ हे, गमनागमनसे रहित होनेके कारण स्थाणु १३७ दहै 
ओर क्षय रहित होनेके कारण अक्षय १३८ ह ॥११४।। आप तीनो लोकोमे सबसे श्रेष्ठ ह 
इसलिये अग्रणी १३९ कहलाते हे, भव्यजीवोके समूहको मोक्ष प्राप्त करानेवाठे है इसलिये 
ग्रामणी १४० हू , सब. जीवोको-हितकं मागंमे प्राप्त कराते है इसलिये नेता १४१ हं , दाद- 
शांगरूप शास्त्रकी, स्वनाः करनेवाकत हैः इसययि प्रणेता १४२ ह , न्यायास्वरका उपदेश 
देनेवाङे हं इसलिये न्यायरास्वकृत्‌ १४३ कहे जाते ह, हितका उपदेश देनेके कारण शास्ता 
१४४ कहकाते ह , उत्तम क्लमा आदि- धमक स्वामी- है इसलिये धमम॑पति १५५ कटुः जाते 
हे , धमसे सहित हे इसलिये धम्य १४६ कहलाते हे, आपकी आत्मा धर्मरूप अथक 
घमस उपलक्षित ह इसलिये आप धर्मात्मा १४७. कहूखाते है ओर आप धमेरूपी तीर्थैके 
करनेवाक़े ह इसलिये धमेती्थेकृत्‌- १४८ कहे जाते हं ।११५।॥ आपकी ध्वजामे- वृष 
अर्थात्‌ वैलका चिह्न हं अथवा धमं ही आपकी; ध्वजा हं अथवा आप वृषभ चिह्भुसे अकितः 
हे इसलिये वृषध्वज १४९ कहलाते है आप वृष अर्थात्‌ धर्मकं पति है इसलिये वृषाधीदाः 
१५० कटं जातेः है, आप धमकी पताका स्वरूप है इसलिये रोग- आपको वृषकेतुः १५१ 
कहते ह , आपने करूप शनुओक्रो- नष्ट करनेके ज्ये धर्मरूप रास्व॒ धारण विये 
इसलिये आप- वृषायुघः; १५२ कटेः जाते, हं , जप ध्ंरूप है इसलिये वृष १५३ 
कहलाते ह , धमक स्वामी हं इसलिये वृषपति १५४ कह जाते है , समस्त- जीवकाः 
भरण-पोपण करते है इसलिये भरताः १५५ कहकाते है , वृषभ अर्थात्‌- बैलक 
विह्नसे सहित है इसलिये वृषभाङ. क १५६ कहं जाते ह ओर पूव पर्यायोमेः उत्तम धर्म करनेसे 
ही आप तीथं. करः होकरूउत्पन्च हुए है इसलिये अम वृषोधव १५७ कहलाते. है ॥११६॥ 
सुन्दर नामि होनेसे आप हिरण्यनाभि १५८ कहलाते हे , आपकी, आत्म, सत्यरूप है इस- 
यि आप भूतात्मा १५९ कैः जाते हं , आप समस्त जीवोकी, रक्षा करते हँ इसयिे 
पण्डितजन आपको भूतभृत्‌ १६० कहते हं , आपकी भमावनाए बहुत ही उत्तम हैः, इस 
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लिये आप भूतभावन १६१ कहखाते हं , आप मोक्षप्राप्तिक्‌ कारण है अथवा आपका जन्म 


१ प्रामाणिकवेचन । २ -निरामय. -प०, व०। ३ नित्य । ४ स्थानशील । ५ प्रासं 
समुदाय नयत्तीति 1 ई युक्त्यागम 1 ७ घर्म॑वषंणात्‌ 1 ८ विद्यमानस्वरूप । € प्राणिगणपोषक । 
१० भून मटगल भावयतोति । ११ भवतीति । १२ भावयतीति भाव । 


पञ्चविशतितमं पं ६०६ 


हिरण्या श्रीगभंः प्रभुतविभवोऽभवः । स्वयप्रभः प्रभूतात्मा भूतनाथो जगत्पति. ॥११८॥\ 
सर्वादि. सर्विक्‌ सावं. सर्वज्ञ" सवं दशनः । सर्वात्मा स्व॑लोकेकः सर्ववित्‌ सवंलोकजित्‌ ॥ ११९॥ 
सुगति. सुश्रुतः स्तुत्‌ सुवाक्‌ सू रि्वहश्रुत. 1 विभरुतो विडवत. पादो विर्वशौर्षः शुचिश्रवा.“ १२०) 
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प्रशसनीय है इसि प्रभव १६२ कहे जाते हं , ससारसे रहित होनेके कारण आप विभव 
१६३ कटकाते हं , देदीप्यमान हयनेसे भास्वान्‌ १६४ हं उत्पादः व्ययः तथा धरगैव्यरूपसे 
पदा उत्पन्न होते रहते हं इसलिये भव १९५ कहलाते हौ अपने चैतन्यरूप भावमे लीनं 
रहते है' इसलिये भाव १६६ कटू जाते हं ओर ससारभ्रमणका अन्त करनेवाखे है इउस- 
लिये भवातक १६७ कटराते हं ॥११७।। जक आप गभेमे थे तभी पृथिवी सुव्णेमय हौ 
गई थी ओर आकारसे देवने भी सुव्णकी वृष्टि की थी इसलिये आप हिरण्यगभं १६८ 
कहे नाते ह , आपके अन्तरद्घमे अनन्तचतुष्टयरूपी लक्ष्मी देदीप्यमान हो रही हँ इसलिये 
अप श्रीगभं १६९ कहलाते ह , आपका विभव बडा भारी ह इसलिये आप प्रभूतविभव 
१७० कहे जाते हं, जन्म रहित होनेके कारण अभव १७१ कहलाते हं , स्वय समथं होनेसे 
स्वधप्रभु १७२ कह जाते हं , केवलन्ञानकी अपेक्षा आपकी आत्मा सवत्र व्याप्त ह इसचलियिं 
अप प्रमूत्रात्मा १७३ ह , समस्त जीवोके स्वामी होनेसे भूतनाथ १७४ , ओर तीनो 
लोकोकं स्वामी होनेसे जगत्प्रभु १५५ ह ॥११८॥। सबसे मख्य होनेके कारण सर्वादि १७६ 
है, सवं पदार्थोके देखनेके कारण सवंदक्‌ १७७ टै , सवका हित करनेवाले ह, इसलिये 
माव॑ १७८ कहलाते ह , सब पदार्थोको जानते ह , इसलिये सवज्ञ १७९ कहू जाते हे, 
भापका दशेन अर्थात्‌ सम्यक्त्व अथवा केवलदशंन पणे अक्स्थाको प्राप्त हआ ह इसलिये 
भाप सवंदशेन १८० कहकाते ह , आप सबका भला चाहते हं -सवको अपने समान 
प्मभते है अथवा ससारकं समस्त पदार्थं आपके आत्मामें प्रतिविम्वित हो रहे है इस- 
व्यि आप सर्वात्मा १८१ कहु जाते ह , सब लोकोकं स्त्रामी हँ, इसलिये सवंरोकं 
१८२ कहुाते हे , सब ॒पदार्थोको जानते हँ , इसलिये सवं विद्‌ १८३ हँ , ओर समस्त 
ककोको जीतनेवाके है -सबसे बढकर है, इसलिये स्व॑लोकजित्‌ १८४ कहकाते है 
॥११९॥ आपकी मोक्षरूपी गति अतिशय सुन्दर हुं अथवा आपका ज्ञान वहत ही उत्तम 
ह इसलिये आप सुगति १८५ कहलाते हे , अतिशय प्रसिद्ध हं अथवां उत्तम शास््रोको 
धारण.करनेवाठे है इसल्यि सुश्रत १८६ कहे जाते हे , सव जीवोकौ प्राथ॑नाए सुनते 
इसलिये सृश्रुत्‌ १८७ कहलाते ह , आपके वचन वहुत ही उत्तम निकर्तं हं इसलिये आप 
पुषाक्‌ १८८ कहलाते है, सबके गुरु हे अथवा समस्त विद्याओको प्राप्त है इसलिये 

१८९ कहे जाते हे , बहुत शास्व्रोके पारगामी होनेसे बहुश्रुत १९० हं, वहत प्रसिद्ध है 
भवा कवलज्ञान होनेके कारण आपका क्षायोपङमिक श्रुतज्ञान नण्ट हो गया है इसलिये 
भाप विश्रूत १९१ कहलाते है, आपका सचारं प्रत्येक विपयौमे होता हं अथवा आपकी 
र्वल्नानल्पी किरणे ससारमे सभी ओर फटी हृडं है इसलिये आप ॒विव्वत पाद १९२ 
रट्लते ह, लोकके शिखरपर विराजमान है इसच्यि विङ्वनीपं १९३ कट जाने है , 
भौर आपकी श्रवणशनित अत्यन्त पवि है इसलिये शुचिश्चवा १९४ कट्टाते है ॥१२०॥ 
~ ~= - 


१ हिरण्य गमे यस्य ! २ सुष्टु श्ुणोतीति।! ३ किरण । ४ शुचिश्वोज्ञान श्रवण चं 
प्प स] ॥ 


६१० महापुराणम्‌ 


सहसश्शीषः क्षेचरज् सहस्राक्ष. सहस्रपात्‌" । भूतभवग्यभवःटूर्ता विद्रववियामहैरवरः ॥\१२१॥ 
इति दिव्यादिरातम्‌ । 
स्थविष्ठ.“ स्थविरो, ज्येष्ठः प्रष्ठ. प्रष्टो< वरिष्ठधी. स्येप्ठो!° गरिष्ठो?" वहिष्ठ £" श्रेष्ठोऽणिष्ठो'' गरिष्टगो 
१,विरवम्‌ हि रवसूद्‌ विश्वेद्‌ विद्रवभूग्विद्वनायकः । विर्वाश्चीविशवष्टपाटमा विरवजिद्धिजितान्तक 11१२३ 
विभवो विभयो वीरो विक्षोको विजरो जरन्‌"* । विरागो विरतोऽसगो विविक्तो वौतमत्सर ॥१२४॥ 


अनन्त सुखौ होनेसे सहस्र शीपं १९५ कहूकते ह, क्षे अर्थात्‌ आत्माको जाननेसे क्षेत्र 
१९६ कहाते हं, अनन्त पदार्थोको जानते हं इसलिये सहसाक्ष १९७ कह जाते हँ" अनन्त 
वल्कं धारक हं इसलिये सहसुपात्‌ १९८ कट्लाते हँ, भूत भव्रिप्यत्‌ ओर वत॑मान 
काके स्वामी हं इसल्यि भृतभव्यभवद्धर्ता १९९ कटे जाते ह , समस्त विद्यायोके प्रघान 
स्वामी हे इसलिये विइवविद्यामहेश्वर २०० कहलाते ठं ॥१२१।॥ इति दिव्यादि जतम्‌ । 
अप समीचीन गृणोकरी अपेक्षा अतिशय स्थूल दहं इसलिये स्थविष्ठ २०१ 
कह जाते ह, ज्ञानादि गुणोके द्वारा वृद्ध ठै इसलिये स्थविर २०२ कटलाते 
है, तीनो लोकोमे अतिराय प्रशस्त होनेकं कारण ज्येष्ठ २०३ हं, सवकं 
अग्रगामी हीनेकं कारण प्रष्ठ २०४ कटकाते ठे, सवक अतिल्यं प्रिय हं 
इसलिये प्रेष्ठ २०५ कहे जाते हँ आपकी वृद्धि अतिशय प्रेष्ठ है उन्तयिये दरिप्ठवी 
२०६ कहलाते है , अत्यन्त स्थिर अर्थात्‌ नित्य है इसलिये स्थेष्ठ २०७ कट्लाते हँ, 
अत्यन्त गुरु हं इसलिये गरिष्ठ २०८ कहँ जाते है, गुणोकी अपेक्षा अनेक त्प धारण 
करने से बहिष्ठ २०९ कहलाते है अतिशय प्रशस्त है इसलिये धरेप्ठ २१० ह , अत्तिशय 
सूक्ष्म होनेके कारण अणिष्ठ २११ कटे जाते हं ओौर आपकी वाणी अतिशय गौरवसे पूरणं 
हे इसल्ि आप गरिप्ठगी २१२ कहकातं हं ॥१२२॥ चतुग तिरूम ससारको नष्ट करनेके 
कारण आप विश्वमुदट्‌ २१३ कट जाते ह , समस्त ससारकी व्यवस्था करनेवाठे ह इसलियि 
विश्वस्‌ २१४ कहराते हं, सव लोकके इश्वर ह इसलिये विरवेट्‌ २१५ कटे जाते हं 
समस्त ससारकी रक्षा करनेवाङे हं इसलिये विद्वभुक्‌ २१६ कहलाते ह, अखिल लोककं 
स्वामी हं इसलिये विर्वनायक २१७ कहे जाते हे, समस्त ससारमे भ्याप्त होकर रहते है 
इसलिये विदवासी २१८ कहलाते हे, विरवरूप अर्थात्‌ केवलन्ञान ही आपका स्वरूप है 
अथवा आपका आत्मा अनेकरूप हं इसल्यि आप विद्वरूपात्मा २१९ कटे जाते है, 
सबको ,जीतनेवारे हं इसे विरवजित्‌ २२० कहे जाते है ओर अन्तक 
अर्थात्‌ मृत्युको जीतनेवारु है इसलिये विजितान्तक २२१ कहलाते है ॥१२३॥ 
आपका ससार-भ्रमण नष्ट हौ गया हं इसलिये विभव २२२ कहलाते है , भय दुर हो 
गया हं इसखियि विभय २२३ कहे जाते ह, अनन्त बल्गारी है इसलिये वीर २२४ 
कलते ह , शोक रहित है इसलिये विशोक २२५ कदे जाते है , जरा अर्थात्‌ बृढापासे 
रदित है इसलिये विजर २२६९ कहते है , जगतुके सब जीवोमे प्राचीन है इसलिये 
जरन्‌ २२७ कं जाते हे, राग रहित ह इसलिये विराग २२८ कहलाते हं , समस्त 


14 


द 


प. 


१ अनन्तसूली । २ आत्मन्ञ । २३ अनन्तदर्शी । ४ अनन्तवीयं । ५ अतिदायेन स्थल. 1 
६ वृद्ध । ७ अग्रगामी । ०८ अतिशयेन श्रिय । & अतिशयेन वरवृद्धिः। १० अतिशयेन 
स्थिर । ११ अतिशयेन गुरु । १२ अतिशयेन बहु । १३ अतिशयेनाणुः सक्षम इत्यथः | 
१८ विश्पालक । विच्वमृद्‌-ल० । १५ वृद्ध । 


पश्चविशतितमं पं ६११ 


वितैयजनताबन्धुविलीनालेषकल्मषः । विपोगो योगविद्धद्रान्‌ विधाता सुविधिः सुधौ. ॥१२५॥ 
श्षान्तिभाक्‌ पुथिवीमूतिः शान्तिभाक्‌ सलिलात्मकः । वायुमूतिरसडगात्मा वह्लिमूतिरधमंघक्‌ ।१२६॥ 
सुथन्वाः यजमानात्मा सृत्वा सृत्रामपूजितः । "ऋत्विग्‌ यज्ञपतिय ज्यो यज्ञाडगममृत हवि ।\१२७॥ 


प 


व्योममूतिरमूर्तात्मा" निर्लेपो निमंलोऽचलः । सोममूति. सृसौम्यात्मा सूर्यमूतिमंहाप्रभः ॥१२८॥। 





पापो विरत हो चुके है इसलिये विरत २२९ कटे जाते हे , परिग्रह रहित हे इसलिये 
असग २३० कहकाते है, एकाकी अथवा पवित्र होनेसे विविक्त २३१ है ओर मात्सर्यसे 
रहित होनेके कारण वीतमत्सर २३२ हं ।॥१२४। आप अपने शिष्य जनके हितेपी ह 
द्सिये विनेयजनताबन्धु २३३ कहलाते हँ आपकं समस्त पापकर्म विलीन-नष्ट हो 
गये है इसलिये विलीनादोषकल्मष २३४ कहे जाते हँ , आप योग अर्थात्‌ मन वचन 
कायके निमित्तसे होनेवारे आत्मप्रदेशपरिस्पन्दसे रहित हं इसलिये वियोग २३५ कहां 
हं, योग अर्थात्‌ ध्यानके स्वरूपको जाननेवारे हं इसलिये योगविद्‌ २३६ कह जाते ह्‌ , 
समस्त पदार्थोको जानते है इसलिये विद्वान्‌ २३७ कहलाते हं , धर्मरूप सष्टिके कर्ता 
होनेसे विधाता २३८ कह जाते हँ, आपका कायं बहुत ही उत्तम हं इसलिए सविधि 
२३९ कहलाते हे ओर आपकी बुद्धि उत्तम है इसलिये सुधी २४० कह जाते हं ॥१२५॥ 
उत्तम क्षमाको धारण करनेवारे है इसयिये क्षान्तिभाक्‌ २४१ कहकाते हं , पृथिवीकं 
समान सहनरील है इसलिये पृथ्वीमूतिं २४२ कहे जाते हँ , शान्तिके उपासक हं इसलिये 
शान्तिभाक्‌ २४२ कहकाते ह , जकके समान शीतक्ता उत्पन्न करनेवारे हे इसलिये 
परिकात्मक २४४ कहे जाते हे, वायुके समान परपदार्थके ससगंसे रदित होनेके कारण 
वायुमृतिं २४५ कहलाते है, परिग्रह रहित होनेके कारण असगात्मा २४६ कहं जाते ह, 
धनिके समान कर्मरूपी ई धनको जलानेवाठे है इसल्यि वद्धिमूति २४७ हँ , ओर अधमं- 
फो जलानेवाले है इसलिये अधर्मधक्‌ २४८ कहकाते है ॥१२६॥ कर्म॑रूपी सामम्रीका 
भच्छी तरह होम करनेसे सुयज्वा २४९ हँ , निज स्वभावका आराधन करनेसे यजमानात्म 
९५० हं , आत्मसुखरूपम सागरमे अभिषेक करनेसे सुत्वा २५१ ह , इन्रके दारा पूजित 
रोनेके कारण सुव्रामपुजित २५२ है, ज्ञानरूपी यज्ञ करनेमे आचायं कहलाते है इसलिये 
ऋत्विक्‌ २५३ हे, यज्ञकं प्रधान अधिकारी होनेसे यक्ञपति २५४ कहकाते हं । स्वय यज्ञ- 
स्वरूप हे इसल्यि यज्ञ॒ २५५ कहलाते हे, यज्ञके अग होनेसे यज्नाग २५६ कहकाते हे , 
विषयतृष्णाको नष्ट करनेके कारणं अमृत २५७ कदे जाते हं, ओौर आपने ज्ञानयज्ञमे 
अपनी ही अशुद्ध परिणतिको होम दिया हे इसलिये आप हवि २५८ कटलाते ह ॥१२७॥ 
भप आकाशके समान निर्मल अथवा केवलन्ञानकी अपेक्षा लोक-अखोकमे व्याप्त हं 
पल्य व्योममूर्ति २५९ है, रूप, रस, गन्ध ओर स्प्से रहित होनेके कारण अमूर्तत्मा 
२९० हे कर्मरूप केपसे रहित है इसल्यि निप २६१ ठे, मलरहित ह इसय्यि निर्मल 
९९६२ कट्लाते है, सदा एक रूपसे विद्यमान रहते हे इसलिये अचट २६३ कटे जाते टे 
पदरमाके समान शान्त, सुन्दर अथवा प्रकाशमान रहते है इसच्ये सोममूति २६४ कटद्राते 
हः आपकी आत्मा अतिशय सौम्य हं इसलिये सुसौम्यात्मा २६५ कटं जाते हं, सूय समान 
ची दै इसलिमे सूर्मि २६६ कहलाते हँ ओौर अतिशय प्रभाक धारक हं दनि 
1 २ सोननटता। > ननोनीति 
जमूतत्मित्वान्‌ । 


स १ ्षमाभाक्‌ तत हैतु्गसितमिदम्‌ ! एवमुत्तरवापि योज्यम्‌ 
२ पुज. जभिपवणे । कृताभिपेक इत्यर्थं । ४ पूजक । 


म्‌ 
# 
५ 


२२ भदापुराणम्‌ 


ए १, 


मन्त्रविन्मन्तकन्मस्ती मन्वरभूतिरनन्त१.९ 1 स्वतन््रस्तस््रकृत्‌' स्वन्त.* इृतान्तान्तः' करतान्तज्त्‌ ५।१२६॥ 
करती कृतां सत्छृत्यः कृतकृत्यः करृतक्रतुः 1 नित्यो मृत्युञ्जयोऽमृत्युरमृतात्माऽमृतोःडध व.^ 11१३०) 
ब्रह निष्ठः परब्रह्म ब्रह्मात्मा ब्रह्यसंभवः । महान्रह्यपतिनंह्यद“ महान्रह्धपदेहवरः ।१३१।। 
सुत्रसन्नः प्रसन्नात्मा ज्ञानवर्मदमप्रभुः । प्रश्ञमात्मा प्रशान्तात्मा पुराणपुरुषोत्तमः । १३२।। 

इति स्थविष्ठादिशतम्‌ । 





महाप्रभम २९७ कदलाते हे ॥१२८॥ मन्त्रके जाननेवाले हं इसलिये मचत्रवित्‌ २६८ 
कहे जाते है, अनेक मत्रोके करनेवाके है इसलिये मन्त्रकृत्‌ २६९ कहलाते ह्‌ , 
म्रोसे युक्त है इसलिये मत्री २७० कहकाते ह , मन्त्रूप हं इसलिये मव्रमूतिं २७१ 
कहे जाते है, अनन्त पदार्थोको जानते हं इसलिये अनन्तग २७२ कहलाते ह , 
कर्मवन्धनसे रहित होनेके कारण स्वतन्त्र २७३ कहलाते ह, शास्त्रोकं करनेवारे हं इसलिये 
तन्वकृत्‌ २७४ कहे जाते ह , आपका अन्त करण उत्तम ह इसलिये स्वन्त २७५ कहलाते 
है , आपने कृतान्त अर्थात्‌ यमराज-मृत्युका अन्त कर दिया ह इसलिये लोग आपको कृतान्तान्त 
२७६ कहते है ओर आप कृतान्त अर्थात्‌ आगमकी रचना करनेवाले है इसलिये कृतान्त 
कृत्‌ २७७ कहे जाते ह ॥ १२९॥ आप अत्यन्त कृशं अथवा पुण्यवान्‌ है इसलिये कृती 
२७८ कहलाते ह्‌, आपने आत्माके सब पुरुषाथं सिद्ध कर चकं ह इसलिये कृताथं २७९ हं , 
ससारके समस्त जीवोके हारा सत्कार करनेके योग्ये हं इसलिये सत्कृत्य २८० हं , समस्त 
कायं कर चुकं हं इसलिये कृतकृत्य २८१ ह , आप ज्ञान अथवा तपरचरणरूपी यज्ञ करं 
नुक है इसलिये कृतक्रतु २८२ कहलाते ह , सदां विद्यमान रहनेसे नित्य २८३ है , मृत्युको 
जीतनेसे मृ्युजय २८४ है , मृत्युसे रहित होनेके कारणं अमृत्यु २८५ ह , आपका आत्मा 
अमृतके समान सदा शान्तिदायक है इसल्यिं अमृतात्मा २८९ है ओर अमृत अर्थात्‌ मोक्षम 
आपकी उत्क्रष्टं उत्पत्ति होनेवाली हं इसलिये आप अमतो द्व २८७ कहलाते हं ॥१३०॥ 
आप.सदा शद्ध आत्मस्वरूपमे लीन रहते ह इसलिये ब्रहानिष्ठ २८८ कहलाते हं , उत्कृष्ट 
ब्रह्मरूप दं इसलिए परब्रह्म २८९ कहे जाते हं ब्रह्म अर्थात्‌ ज्ञान अथवा ब्रह्मयचयंदही 
आपका स्वरूपं हं इसय्यें आप ब्रह्मात्मा २९० कहलाते ह , आपको स्वय शुद्धात्मस्वरूपकी 
प्राप्ति हुई हं तथा आपसे दूसरोको होती है इसय्यि आप ब्रह्मसभव २९१ कहलाते हैं 

गणवर आदि महाब्रह्मामओके भी अधिपति है इसलिये महाब्रह्मपति २९२ कहे जाते हं, 
जाप कंवलन्ञानके स्वामी हं इसलिये ब्रहोद्‌ २९३ कहकाते है , महाब्रह्मपद अर्थात्‌ आहन्य 
ओर सिद्धत्व अवस्थाके ईरवर है इसलिये महाब्रह्मपदेर्वर २९४ कटे जाते दै ॥१३१॥ 
आप सदा प्रसन्न रहते है इसलिये सुप्रसन्न २९५ कटे जाते हँ, आपकी आत्मा कषायोका 
अभाव हो जानेके कारण सदा प्रसन्न रहती है इसल्यि लोग॒ आपको प्रसन्नात्मा २९६ 

कटते हं, आप कवलज्ञान, उत्तमक्षमा आदि ध्म ओर इन्दरियनिग्रहरूप दमक 
स्वामी दे इसलिये ज्ञानधमदमप्रभु २९७ कूः जाते है , आपकी आत्मा उत्कृष्ट शान्तिसे 

नदित दै इसय्े आप प्रशमात्मा २९८ कहलाते है , आपकी आत्मा कवायोका अभाव 

हा जानने अतिजय शान्त हो चुकी है इसख्यि आप प्रशान्तात्मा २९९ कहलाते है, ओर 

सलक पृत्पम सवसं उत्कृष्ट हं इसल्यि विद्वान्‌ लोग आपको पुराणपुरूपोत्तम २०० 





१ जनन्तज्नानी 1 -खन्तर इ० 1 २ आगमकृत्‌ 1 ३ सुखान्तं । ४ यमान्तक । 
५ निदूत्राननतां। इ यविनश्वरोत्पत्ति। ७ आत्मनिष्ठ । ८ ज्ञानेरवरः । 


पश्चविंशतितमं पवं ६१२ 


महाशोकध्वजोऽशोकः कः लष्टा पञ्चविष्टर. । पदृमेश' पद्मपम्भूति.^ पद्‌मनाभिरनुत्तरः* ॥१३३॥ 
पद्मयोनिजंगदयोनिरित्यः* स्तुत्यः स्तुतीइवर' । स्तवनार्हो हषीकेशो" जितजेय.^ कृतक्रिय.* । १३४1 
गणाधिपो गणज्येष्ठो गण्य" पुण्यो गणाग्रणीः 1 गुणाकरो गूणाम्भोषिर्गुणन्लो गणनायक ॥१३५॥ 
गुणादरी गृणोच्छेदीर निगु ण.“ पुण्यगीर्मुणः । शरण्यः पुण्यवाक्पुतो वरेण्य पुण्यनायक. ॥ १३६ 


कहते हे ॥१३२। वडा भारी अगोकवृक्ष ही आपका चिल्ल हं इसलिये आप महारोक- 


ध्वन ३०१ कहलाते हु, शोकसे रहित होनेके कारण अशोक ३०२ कहलाते ह , सवको 
मुख देनेवाले है इसल्यि क' ३०३ कहलाते ह , स्वगं ओर मोक्षके मागेकी सुष्टि करते हं 
दसल्ये घरष्टा ३०४ कहुखाते हं , आप कमखरूप आसन पर विराजमान हं इसलिये पद्म 
विष्टर ३०५ कहलाते हं , पद्मा अर्थात्‌ लक्ष्मीक स्वामी हं इसलिये प्येश ३०६ कहरातं 
हं, विहारके समय देव रोग आपके चरणोके नीचे कमलोकी रचना कर देतेहं इसल््यि 
आप पद्मसभृति ३०७ कटे जाते हं , आपको नाभि कमलके समान ह इसयिये खोग आपको 
पद्मनामि ३०८ कहते हं तथा आपसे श्रेष्ठ अन्य कोई नही हं इसलिये आप अनुत्तर 
३०९ कट्लाते हे , ॥ १३३।। हे भगवन्‌, आपका यह शरीर माताकं पद्याकार गर्भा 
रायमे उत्पन्न हुआ था इसलिये आप पद्मयोनि ३१० कहलाते ह , धर्मरूप जगत्‌की 
उत्पत्तिके कारण होनेसे जगद्योनि ३११ हं , भव्य जीव तपडइचरण आदिकं द्रा आपको 
ही प्राप्त करना चाहते ह इसलिये आप इत्य ३१२ कहते हं , इन्द्र आदि देवोकं द्वारा 
सतुति करने योग्य है इसलिये स्तुत्य ३१३ कहलाते हँ स्तुत्तियोके स्वामी होनेसे स्तुतीर्वर 
३१४ कट जाते ह्‌, स्तवन करनेकं योग्य हं इसलिये स्तवनाहं ३१५ कहलाते हे, इन््रियोके 
ईश अर्थात्‌ वश करनेवारे स्वामी हं, इसकिए हूषीकेश ३१६ कहं जाते हं, आपने जीतने 
ग्य समस्त मोहादि शनृओको जीत लिया है इसलिये आप जितजेय ३१७ कहलाते 
भौर आप करने योग्य समस्त क्रियाएु कर चूके ह, इसलिये कृतक्रिय ३१८ कह जाते 
६।१३४॥ आप वारह॒ सभारूप गणकं स्वामी होनेसे गणाधिप ३१९ कहलाते हं 
पमस्त गणोमे श्रेष्ठ होनेके कारण गणज्येष्ठ ३२० कट जाते हे, तीनो लोकोमे यपही 
गणना करनेके योग्य है इसलिये गण्य ३२१ कहलाते हे पवित्र हं इसयिये पुण्य ३२२ दे, 
समस्त सभामे स्थित जीवोको कल्याणकं मागेमे आगे ठे जानेवाठे है इसच्ियि गणाग्रणी 
३२३ केह्काते हं, गुणोको खान हें इसलिये गृणाकर ३२४ कटं जाते हं , आप गृणोकं समह्‌ 
र इसलिये गुणाम्भोधि ३२५ कटकाते ह , आप गणोको जानते है इसल्यि गुणज्ञ ३२६ 
कट्‌ नते हुं ओर गुणोके स्वामी हे इसलिये गणधर आपको गणनायक ३२७ कठृते 

।१३५॥ गुणोका आदर करते हे इसल्यि गुणादरी ३२८ कटकातं हं , सत्त्व, रज, तम 
भपवा काम, क्रोध आदि वेभाविक गुणोको नष्ट करनेवाक दै इसलिये अप गृणोच्छेदी 
२२९ कटे जाते ह , आप वैभाविक गृणोसे रहित है इसल्ि निगुण ३३० कट्काते है, 
पवित वाणीके धारक ह इसलिये पुण्यगी ३३१ कट जाते ह्‌, गुणोसे युक्त ठं इसन्विये गुण 
२९ कट्वते हे, शरणमे आये हुए जीवोकी रक्षा करनेवाके है इसके चरप्य ३३३ कटे 
_ _ {ब््या। २पद्माना सम्भूतियस्मात्‌ स । सप्तपुर. पृप्ठतङ्चेति प्रनिद्धे । उन विने 
र शरष्ठो पस्मात्‌ । ४ गम्यः । ५ इन्दियस्वामौ ! स्ववदीकृतेद्धिय इत्य्ं-! ६ नेतु योग्या 
व व चया पेनासौ । ७ कृतकृत्य । = इन्दरियच्छेदी। मौर्वौ ( व्यं } प्रपानपारदेन्दिय- 
रमन्स्पादिहरितादिषु गुण इत्यभिधानात्‌ । & अप्रधान । आत्मन. उकातादन्य -प्रवान 
*१न पिरत दति यावत्‌ । 

५७८ 


~ 


६९४ महापुशणणम्‌ ` 


प्रगण्यः पुण्यधीगुं ण्यः पुण्यकृत्‌ पुण्यशासनः । घर्मारामो गुणग्रामः पुष्यापुण्यनिरोधकः ।। १२७) 
पापापेतो विपापात्मा विपाप्मा वीतकल्मषः । निनो" निमंद. शान्तो निमहि निस्पद्रवः ॥ १३८] 
निनिमेषो निराहारो निष्कियो निरुपप्लवः । निष्कलो निरस्तेना निधूत्तएगाः निरास्रवः ॥१३६॥ 
वि्लालो विपुलज्योति. श्रतुलोऽचिन्त्यवभवः । सुसवुत. सुगुप्तात्मा सुभत्‌' सुनयतत्त्ववित्‌ ।\१४०\ 


जाते हं, आपक वचन पवित्र हं इसलिये पूतवाक्‌ ३३४ कहलाते हे, स्वय पवित्र हँ इसच्े 
पत ३३५ कहे जाते हे, श्रेष्ठ हे इसलिये वरेण्य ३३६ कहराते ह ओर पुण्यकं अधिपति हं 
इसलिये पुण्यनायक ३३७ कहे जाते है ।। १३६ आपकी गणना नही हौ सकती अर्थात्‌ 
आप अपरिमित गुणोकं धारके हं इसलिये अगण्य ३३८ कहलाते ह , पवित्र वुद्धिके धारक 
होने से पुण्यधी ३३९ कहे जाते ह, गृणोसे सहित हे इसलिये गुण्य ३४० कटकार है , 
पुण्यको करनेवाले है इसलिये पुण्यकृत्‌ ३४१ कह जाते ह , आपका गासन पुण्यरूप अर्थात्‌ 
पवित्र हं इसलिये आप पुण्यशासन ३४२ माने जाने है धमके उपवन स्वरूप होने से धर्मा 
राम ३४३ कहे जाते हे, आपमे अनेक गुणोका ग्राम अर्थात्‌ समूह्‌ पाया जातां इसल्ि 
आप गुणग्राम ३४४ कहलाते हं , आपने शृद्धोपयोगमे लीन होकर पुण्य ओौर पाप दोनोका 
निरोध कर दिया हं इसलिये आप पुण्यापुण्यनिरोधक ३४५ कहे जाते हं ॥ १३७॥ अप 
ह्सादि पापोसे रहित है इसलिये पापापेत ३४६ माने गये है , आपकी आत्मासे समस्त 
पाप विगत हौ गये ह इसलिये आप विपापात्मा ३४७ कह जाते ह , अपने पापकमं नष्ट 
करदिये है इसलिये विपाप्मा ३४८ कहलाते ह , आपके समस्त कल्मब अर्थात्‌ राग दवे 
आदि भाव क्मंरूपी मल नष्ट हो चुकं ह इसलिये वीतकल्मष ३४९ माने जाते ह , परिग्रह 
रहित होनेसे निद्ेन् ३५० ह , अहकारसे रहित होनेके कारण निर्मद ३५१ कहकाते हं, 
आपका सोह निकल चूका ह, इसलिये आप निर्मोह ३५२ है ओर उपद्रव उपसर्ग आदिसे 
रहित दै इसलिये निरुपद्रव ३५३ कहराते हं ॥१३८।॥ आपके नेत्रोके पलक नही 
भपते इसलिये आप निर्निमेष ३५४ कहलाते ह , आप कवलाहार नही करते इसयि्यिं 
निराहार ३५५ हे, सासारिक क्रियाओंसे रहित हं इसयिये निष्क्रिय ३५६ ह्‌, बाधा 
रहित है इसख्यि निरुपप्लव ३५८ है, कलक रहित होनेसे निष्करक ३५९ ह, आपने 
समस्त एनस्‌ अर्थात्‌ पपोको दूर हटा दिया हं इसलिये निरस्तैना ३६० कहलाते हः 
समस्त अपराधोको आपनं दुर कर विया हं इसलिये निद्ध्‌ तागस्‌ ३६१ कहे जाते है, 
ओर कर्मोकि आस्रवसे रहित होनेके कारण निरास्रव ३६२ कहलाते हं ॥ १३९ आप 
सबसं महान्‌ हे इसलिये विशाल ३६३ कहं जातें हं, कवलन्ञानरूपी विशार ज्योतिको 
धारण करनेवार हं इसङ्एि विपुलज्योति ३६४ माने जाते हे, उपमा रहित होनेसे 
अतुल ३६५ हे, आपका वैभव अचिन्त्य हँ इसलिये अचिन्त्यवैभव ३६६ कहलाते ह , आप 
नवीन कर्मोका आस्रव रोक कर पणं सवर कर चुकं हं इसलिये सुसवृत ३६७ कटकाते हे , 
आपको आत्मा अतिशय सुरक्षित हं अथवा मनोगुप्ति आदि गुप्तियोसे युक्त है इसलिये 
विद्धान्‌ रोग आपको सुगुप्तात्मा ३६८ कहते ह, आप समस्त पदार्थोको अच्छी तरह जानते 
ठे इसयियं सुभुत्‌ ३९९ कटकते हं जौर आप समीचीन नयोके यथा्थं॑रहुस्यको जानते हं 


१ निप्परिग्रह । २ निषूताडगो- इ० । ३ सुष्टु ज्ञाता । सुभृत्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


॥ 


पञ्चविशतितमं पर्वं ६१५ 


एकविद्यो महाविद्यो मुनिः परिवृढः पतिः । घीशो विद्यानिधिः साक्षौ विनेता विहतान्तकः ।\१४१।। 
पिता पितामह पतप पवित्रः पावनो गतिः । त्राता भिषग्वरो वर्यो वरद. परमः पुमान्‌ ॥१४२ 
कविः पुराणपुरुषो वर्षौयान्‌* वृष भ.* पुर्‌. । प्रतिष्ठाश््रसवो हेतुर्भृवनेकपितामह्‌ ।\ १४३1 

इति महादिशतम्‌ । 
श्ीवृक्षलक्षण. रेलक्ष्णो लक्षण्यः“ शुभलक्षण" । निरक्ष. पुण्ड रीकाक्षणः पुष्कलः पुप्करेक्षण" ॥ १४४ 





दुसलिये सुनयतत्त्वविद्‌ ३७० कहूकाते ह ।। १४०॥ आप केवर ज्ञानरूपी एक ॒विदाको 
धारण करनेसे एकविद्य ३७१ कहलाते हं , अनेक बडी वडी विद्याए धारण करनेसे महा- 
विद ३७२ कहे जाते हं , प्रत्यक्षज्ञानी होनेसे मनि ३७२ हे, सवके स्वामी हं इसचियिं 
परिवृढ ३७४ कहलाते ह्‌, जगत्‌के जीवोकी रक्षा करते हं इसलिये पति ३७५ हं, वुद्धिके 
स्वामी हं इसलिये धीर ३७६ कहलाते हं, विद्याकं भण्डार हं इसलिये विद्यानिधि ३७७ 
माने जाते हं, समस्त पदार्थोको प्रत्यक्ष जानते हं इसलिये साक्षी ३७८ कहलाते हे , 
मोक्षमागेको प्रकट करनेवाङे हँ इसलिये विनेता ३७९ कहे जाते है ओर यमराज अर्थात्‌ 
मृलयुको नप्ट करनेवाले हे इसलिये विहतान्तक ३८० कहलाते हँ ॥ १४१! आप सव 
जीवोकी नरकादि गतियोसे रक्षा करते ह इसलिये पिता ३८१ कहलाते ह , सवकं 
गुर टं इसलिये पितामह ३८२ कहे जाते है, सवका पाकन करनेसे पाता ३८३ 
कहलाते ह्‌, अतिरय शुद्ध हे इसलिये पवित्र ३८४ कहे जाते हूं , सवको शुद्ध या पविच्र करते हं 
इसछियं पावन ३८५ माने जाते है , समस्त भव्य तपस्या करके आपके ही अनुरूप होना चाहते 
ह इसलिये आप सवकी गति ३८६ अथवा खण्डाकार छेद निकालनेपर गतिरहित होने- 
प अगति कटहकाते हे, समस्त जौवोकी रक्षा करनेसे त्राता ३८७ कटठलकाते हं जन्म जरा 
परण रूपी रोगको नष्ट करनेके लिये उत्तम वेद्य है इसलिये भिपग्वर ३८८ कहे जाते 
ह भ्रष्ठ होनेसे वयं ३८९ है, इच्छानुकृरू पदार्थोको प्रदान करते हं इसखिये वरद 
३९० कहुलातं ह्‌, आपको ज्ञानादि-लक्ष्मी अतिशय धरेष्ठ हं इसल्ियिं परम ३९१ 
कृहं जाते ह, ओर आत्मा तथा पर पुरुपोको पवित्र॒ करनेके कारण पुमान्‌ ३९२ कटलाते 
६ ॥१४२॥ दादशाद्धका वणेन करनेवारे हं इसल्यं कवि ३९३ कट्खाते ह, अनादि- 
काल होनेसे पुराणपुरुष ३९४ कहे जाते है, ज्ञानादि गुणोकी अपेक्षा अतिशय वृद्ध 
ह इसलिये वर्षीयान्‌ ३९५ कहकाते हे, श्रेष्ठ होनेसे ऋपभ ३९६ कदटखाते हे, 
तीयं करोमे आदिपुरप होनेसे पुरु ३९७ कटे जाते हे, आप प्रतिष्ठा अर्थात्‌ सम्मान 
भवा स्थिरताके कारण है इसलिये प्रतिष्ठाप्रसव ३९८ कटराते ठे, समस्त॒उत्तम- 
काके कारण ह इसलिये हेतु ३९९ कटे जाते है, ओर ससारकें एकमात्र गुरु हँ 
रपणिये भुवनैकपितामह्‌ ४०० कहकाते है, । १४३। 

` श्रवृक्षकं चिह्वुसे चि्भित हं इसलिये श्रीवृक्षलक्षण ४०१ कटं जते ह" सूकष्मर्प होने 
ष दढकष्ण ४०२ कहलाते हे, लक्षणोसे अनपेत अर्थात्‌ सहित है इसय्ये लक्षण्यं ८०३ के 
अति हं, आपकं शरीरमे अनेक शुभ लक्षण विद्यमान है इसचिये वुभल्ण ८०४ कटूनाते 
€' भप समस्त पदार्थोका निरीक्षण करनेवारे है अथवा आप नेत्रेचियके द्वारा दयेन त्रिया 
दा सते इसल्यि निरीक्ष ४०५ कहलाते ठै, आपके नेव पुण्डरीक्कमट्के समान मृन्दर्‌ 


~ ~ 





.. १ प्रत्यन्नानी। र पालक । ३ काव्यक््ता। वृद्ध 1 ५ ज्ञानी 1 ई प्रतिष्ठाया 
सत्य प्रसवो यत्मात्‌ । ७ सूक्ष्मः । ८ लक्षणवान्‌ । 


६१६ भह पुराणम्‌ 


सिद्धिद. सिद्धसङ्ल्पः सिद्धात्मा सिद्धसाधनः । वुदधवोध्योः महावोधिः वर्धमानो महधिकः 1१४५ 
वेदाद्धो भ्वेदविद्वेयो जातरूपो विदावरः । "वेदवेद्य. स्वसवेयो विवेदो वदता वरः ॥ १४६ 
प्रनादिनिधनोऽन्यक्तो व्यक्तवार्‌ ग्यक्तश्ासनः \ य्‌ गादिङृद्‌ युगाधारो युगादिजंगदादिन ॥ १४७ 
“प्रतीद््रोऽतीच्ियोः घीन्ध्रो "महेन्द्रोऽतीच्ियाथंद्क्‌ । श्रतीचियोश्हमिन््रार्च्यो महेन्द्रमहितो महान्‌) १४० 


० 


हं इसलिये आप पुण्डरीकाक्ष ४०६ कहकाते हं, आत्म-गृणोसे खूव ही परिपृष्ट ह 
इसलिये पुष्कक ४०७ कहे जाते हं ओर कमल दलके समान म्बे नेत्रोको धारण करने 
वारे होनेसे पुष्करेक्षण ४०८ कटे जाते ह ॥ १४४।। सिद्धिको देनेवाठे हँ इसलिये 
सिद्धिद ४०९ कहकाके ह , आपके सब सकल्प सिद्ध॒ हो चुके हे इसलिये सिद्ध सकट्प 
४१० कहे जाते हूं , आपको आत्मा सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो चुकी हे इसलिये सिद्धात्मा 
४११ कहलाते ह्‌, आपको सम्यग्दशेन सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चारित्र रूपी मोक्ष -साधन 
प्राप्त हो चकं ह इसलिये आप सिद्धसाधन ४१२ कहलाते है आपने जानने योग्य सव 
पदाथकि जान ल्या हं इसलिये बृद्धबोध्य ४१३ कहे जाते हे, आपकी रत्नव्रयरूपी 
विभूति बहुत ही प्रसनीय ह इसलिये आप महाबोधि ४१४ कहकाते हं आपके 
गृण उत्तरोत्तर बढते रहते हं इसलिये आप वधमान ४१५ हं, सौर वडी वडी 
ऋद्धियोको धारण करने वाले हं इसलिये महद्धिक ४१६ कहलाते हू । १४५।॥ आप 
अनुयोगरूपी वेदोके अग अर्थात्‌ कारणहं इसलिये वेदाग ४१७ कहे जाते हे, वेदको 
जाननेवाङे है इसय्यि वेदवित्‌ ४१८ कहलाते ह, ऋषियोके द्वारा जाननेकं योग्यहं 
इसल्यि वेद्य ४१९ कटे जाते हँ, आप दिगम्बररूप है इसलिये जातरूप ४२० कटू जाते 
ह, जाननेवालोमे श्रेष्ठ ह इसलिये विदावेर ४२१ कहलाते हु, आगम अथवा केवलन्ञानके 
दवारा जानने योग्य है इसलिये , वेदवेद्य ४२२ कहे जाते ह, अनुभवगम्य होनेसे स्वसवे्य 
४२३ कह्काते हे, आप तीन प्रकारके वेदोसे रहित है इसलिये विवेद ४२४ कह जाते हू 
मौर वक्ताओमे श्रेष्ठ होनेसे वदतावर ४२५ कहराते हे ॥ १४६। आदि-अन्त रहित 
होनेसे अनादिनिधन ४२६ कहे जाते हे, ज्ञानके द्वारा अत्यन्त स्पष्ट हु इसलिये व्यक्त 
४२७ कहलाते ह, आपकं वचन अतिशय स्पष्ट है इसलिये व्यक्तवाक्‌ ४२८ कहे जाते 
ह, आपका शासन अत्यन्त स्पष्ट या प्रकट है इसलिये आपको व्यक्तशासन ४२९ कहते 
हे, कमंभूमिरूपी युगकं आदि व्यवस्थापक होनेसे आप युगादिङृत्‌ ४३० कहलाते हे, युगकी 
समस्त व्यवस्था करनं वाके ह, इसलिये युगाधार ४३१ कहे जाते हे, इस कर्म॑भूमिरूप 
युगका प्रारम्भ आपसे ही हुआ था इसलिये आप युगादि ४३२ माने जाते है ओर आप 
जगत्‌क प्रारम्भमे उत्पन्न हुए थे इसलिये जगदादिज ४३३ कहलाते ह ।॥ १४७॥ आपनं 
अपने प्रभाव या एेश्वयसे इन्द्रोको भी अतिक्रान्त कर दिया हौ इसलिये अतीन्द्र ४३४ कहें 
जाते है , इन्द्रियगोचर न होनेसे अतीन्द्रिय ४३५ हे , बुद्धिके स्वामी होनेसे धीन्द्र॒ ४३६ है, 
प्रम एेरवयंका अनुभव करतं हं इसलिये महद्र ४३७ कहलाते ह , अतीन्द्रिय (सृक्ष्म- 
अन्तरित-दूराथं) पदार्थोको देखने वारे होनेसे अतीन्दरिया्थंद्‌क्‌ ४३८ कहे जाते है , इन्द्रियो 
से रहित हं इसलिय अनिन्द्रिय ४३९ कहलाते हे अहमिन््रोके द्वारा पूजित होनेसे अह- 
मिन्द्राच्यं ४४० कहं जाते हं, बडे बडे इन्द्रोक दारा पूजित होनेसे महेन््रमहित ४४१ 

१ वौद्षु योग्यो वोध्य , वृद्धो वोध्यो यनाषौ । २वा विशेषेण ऋद्ध समृद्ध मान प्रमाण 


यस्यस । ३ वेदज्ञापक । ४ आगमेन ज्ञेय । ५ अतिशयेनेन््रः। ६ इद्दियज्ञानमतिक्रान्त । 
७ पूजाविपः । 


प्च्विशतितमं प्व ६१७ 
उंदभवः! कारणं कर्ता पारगो भवतारकः । श्रगाह्यो गहनः गृह्यः परार्ध्यः परमङवरः \1 १४९ 
प्रनन्त्धिरमेयद्धिरचित्त्यद्धिः समग्रः । श्राग्रयः प्राग्रहुरोऽभ्यग्र. प्रत्यग्रोऽग्रयोऽयिमोऽग्रजः ।\१५०॥ 
महातपा महातेजा महोदर्को महोदयः । महायज्ञा महाधामा महासस्वो महादुत्तिः ।॥१५१॥ 
महाष्यो महावीर्यो महासम्पन्महावलः । महाश्ञक्ितिमंहाज्योतिमं हाभ तिरमहाय्‌ूति * ॥१५२॥ 





कहलाते है ओर स्वय सवसे वड हं इसलिये महान्‌ ४४२ कहं जाते हुं । १४८॥। आप समस्त 
सारसे बहुत अचे उठे हुए हं अथवा आपका जन्म ससारमे सवसे उत्कृष्ट ह इसलिये 
४४२ कहकाते ह्‌, मोक्षकं कारण होनेसे कारण ४४४ कट जातें हु, शुद्ध 
भावोको करते है इसके कर्ता ४४५ कहते हं, ससाररूपी समृद्रके पारको प्राप्त 
होनेसे पारग ४४६ माने जाते हं , आप भव्यजीवोको ससाररूपी समृद्रसे तारनेवाठे हे 
इसलिये भवतारक ४४७ कहराते हं , आप किसीके भी द्वारा अवगाहन करने योग्य 
नही है अर्थात्‌ आपके गुणोको कोई नही समभ सकता ह इसलिये आप अगाह्च 
४४८ कहे जाते है , आपका स्वरूप अतिशय गम्भीर या कठिन हं इसलिये गहन ४४९ 
कहूकाते है, गुप्तरूप होनेसे गहय ४५० हं , सवसे उक्कृष्ट होनेकं कारण पराध्ये ४५१ हे 
भौर सवसे अधिक समर्थं होनेके कारण परमेश्वर ४५२ माने जाते हँ ॥ १४९॥ आपकी 
ऋद्धिया अनन्त, अनेय ओर अचिन्त्य हं इसलिये आप अनन्तद्धि ५४३, अमेयद्धि ४५४ ओर 
भविन्त्यद्धिं ४५५ कहते ह, आपकी बुद्धि पूणे अवस्थाको प्राप्त हुईं है इसल्ि आप 
पमग्रधी ४५६ है , सबमे मुख्य होनेसे प्राग्य ४५७ हे , प्रत्येक माद्धलिक कार्योमि सर्वप्रथम 
भरापका स्मरण किया जाता हँ इसलिये प्राग्रह॒र ४५८ हं , लोकका अग्रभाग प्राप्त करनेके 
पलु है इसचिये अभ्यग्न ५५९ ह , आप समस्त लोगोसे विलक्षण नूतन ह इसलिये 
प्रत्यग्र ४६० कहकाते ह, सवके स्वामी हं इसलिये अग्य ४६१ कहे जाते ह, सवके अग्रेसर 
रोनेसे अग्रिम ४६२ कहलाते है ओर सवसे ज्येष्ठ होनेके कारण अग्रज ४६३ कहे जाते 
ह ॥१५०॥ आपने वड़ा कठिन तपर्चरण किया ह इसल्ियं महातपा ४६४ कट्राते ह्‌, 
भपका वडा भारी तेज चारो ओर फर रहा हं इसलियं आप महातेजा ४६५ हं, आपको 
तपर्चर्याका उदकं अर्थात्‌ फल बडा भारी है इसलिये आप महोदकं ४६६ कहराते हे, 
भापका ए्वयं वडा भारी ह इसलिये आप महोदय ४६७ माने जाते ह्‌, आपका वडा भारी 
यश चारो ओर फेल रहा है इसलिये आप महायज्चा ४६८ माने जाते हे, अप विचार तेन- 
प्रताप अथवा ज्ञानके धारक हे इसलिये महाघामा ४६९ कट्लात हं , आपकी शपित अपार 
सल्ि विद्वान्‌ लोग आपको महासत्व ४७० कहते ह , ओर आपका भपीरज महान्‌ हं 
स्पव्यि भाप महाधृति ४७१ कहलाते ह ॥ १५१ आप कमी अधीर नही होते इसलिये 
पहाषयं ५७२ कह जाते ह , अनन्त वीयेके धारक होनेसे महावीयं ८७३ कट्टाते हँ , 
पमवप्तरणरूप अद्वितीय विभतिको धारण करनेसे महासपत्‌ ४७४ माने जाते ह , अत्यन्त 
यवान्‌ होनेसे महाव ४७५ कहलाते हं, वड भारी शवितके धारक दोनेसे महायक्ति 
४७६ माने जाते हँ , अतिशय कान्ति अथवा केवलन्ञानसे सहित होनेके कारण महाज्योति 
५ प हरते ह , आपका वैभव अपार है इप्तलिये आपको. महाभूति ८७८ कलट्ते द जार आपके 
व । 


१ इद्रतसत्तार 1 २ दुप्रवेश्यः।! ३ रहस्यम्‌ । > प्राग्याध्चयजप्यत्ताः प्रेष्ठार्यवाच््ा । 
* मषद्प -त्‌० | 


६९८ मंहापुरणएम्‌ 

महामति्म॑हानीतिमेहाक्षान्तिर्महोदयः ! मह प्राज्ञो महाभागो महानन्दो महाकविः ॥ १५३ 

महामहा महाकीतिर्महाकान्तिर्महाचप्‌ः । महादानो महाज्ञानो महायोगो महागुणः ।१ १५८] 
महामहपति.° प्राप्तमहाकल्याणपञ्चक. । महाप्रमुर्महाप्रात्तिहार्याघीशो महैरेवर, 11१५५11 

इति श्रीवृक्षादिशतम्‌ । 

महामुनिमंहामौनी महाध्यानोः महादमः \ मह्नमो महाज्लीलो महायज्ञो महामखः" ॥\ १५६१ 
महात्रतपतिमंद्यो" महाकाभ्तिध रोऽधिप. । महामंत्र महामेयो महोपायो महोमय.^ \\ १५७1 
महाकारुणिको मन्ता महूमन्त्रो महायतिः ! महानादो महाघोषो महैज्यो महसा पति 11१५८} 


ररीरकी द्युति बडी भारी ह इसलिये आप महाद्युति ४७९ कह जाते हं ।॥। १५२।। अतिशय 
बुद्धिमान्‌ हे इसलिये महामति ४८० कहलाते ह , अप्तिशय न्यायवान्‌ है इसलिये महानीति 
४८१ कहं जाते ह, अतिशय क्षमावान्‌ हे इसलिये महाक्नान्ति ४८२ मानें जाते हे , अतिशय 
दयाल है इसल्यि महोदय ४८३ कहलाते ह , अत्यन्त विवेकवान्‌ होनेसे महाप्राज्ञ ४८४ 
अत्यन्त भाग्यशाली होनेसे महाभाग ४८५, अत्यन्त आनन्द होनेसे महानन्द ४८६ ओर सवं 
श्रेष्ठकवि होनेसे महाकवि ४८७ माने जाते हं ।॥ १५३ अत्यन्त तेजस्वी होनेसे महामहा 
४८८, विज्ञार कीतिके धारक होनेसे महाकीतिं ४८९, अद्भुत कान्तिसे युक्त ॒होनेकं 
कारण महाकान्ति ४९०, उत्तु गशरीरकं होनेसे महावपु ४९१, बडे दानी होनेसे महादान 
४९२, केवलन्ञानी होनेसे महाज्ञान ४९२, बड़ ध्यानी होनेसे महायोग ४९४, ओर वड 
वड़े गुणोकं धारक होनेसे महागुण ४९५ कहलाते हं 1। १५४1 आप अनेक बडे वङ्‌ उत्सवोकं 
स्वामी हे इसयियि महामहपति ४९६ कहकाते हं , आपने गभं आदि पाच महाकल्याणको 
प्राप्त किया हे इसलिये प्राप्तमहाकल्याण पञ्चक ४९७ कहे जाते हं, आप सवसे बडे 
स्वामी ह्‌ इसलिये महाप्रभु ४९८ कहलाते हे , अशोकवृक्ष आदि आठ महाप्रातिहा्ेकि स्वामी 
हे इसलिये महाप्रातिहार्याधीश ४९९ कटे जाते ह ओर आप सव देवौोके अधीश्वर हैँ 
इसलिये महेश्वर ५०० कहुकाते हे ॥ १५५ 
सब मुनियोमे उत्तम होनेसे महामुनि ५०१ वचनालाप रहित होनेसे महामौनी 
५.०२, शुक्कध्यानका ध्यान करनेसे महाध्यानी ५०३, अतिशय जितेद्धिय होनेसे महादम 
५०४, अतिशय समर्थं अथवा चान्त होनेसे महाक्षम ५०५, उत्तमशीलसे युक्त होनेकं 
कारण महाङशील ५०९ ओर तपर्वरणरूपी अग्निम क्मरूपी हविकं होम करनेसे महायज्ञ ५०७ 
ओर अतिशय पूज्य होनेके कारण महामख ५०८ कहलाते हं ॥ १५६९ पाच महात्रतोकं 
स्वामी होनेसे महात्रतपति ५०९, जगप्पूज्य होनेसे महय ५१०, विशाल कान्तके धारक 
होनेसे महाकान्तिधर ५११, सबके स्वामी होनेसे अधिप ५१२, सब जीवोके साथ मैत्रीभाव 
रखनेसे महामेत्रीमय ५१३, अपरिमित गुणोके धारक होनेसे अमेय ५१४ मोक्षके उत्तमोत्तम 
उपायोसे सहित होनेके कारण महौपाय ५१५ ओर तेज स्वरूप होनेसे महौमय ५१६ कहुकाते 
हे ।। १५७।॥। अत्यन्त दयालु होनेसे महाकारुणिक ५१७, सब पदार्थोको जाननेसे मता ५१८ 
अनेक मत्रोके स्वामी होनेसे महामन्वर ५१९ यत्तियोमे श्रेष्ठ होनेसे महायति ५२०, गम्भीर 
दिव्यध्वनिके धारक हौनेसे महानाद ५२१, दिव्यध्वनिका गभीर उच्चारण होनेके कारण 
महाघोप ५२२, बड़ी बड़ी पूजाओोके, अधिकारी होनेसे महेज्य ५२३ ओर समस्त तेज 


१ महातेजा । २ महामहास्यपूजापतिः। ३ ध्यानी-ल०। ४ महापून । ५ पूज्य । 
६ उक्छृष्टवोध. 1 ७ महाकरुणया चरतीति 1 ८ ज्ञाता 1 ॥ 


पञ्चविशतितमं पर्वं ६१९. 


शहाध्वरधरो धूर्याः महौदार्यो भहिष्ठवाक्‌ 1 महात्मा महसां घाम महषिर्महितोदयः ।\१५६९॥ 
महाक्लेजाञक्‌श चअूरो "महाभ्‌तपतिगंद" 1 महापरक्रमोऽनन्तो महाक्ोधरिपुवंशौ । १६०॥। 
महाभवाव्विसन्तारी महामोहाद्िस्‌ दनः* । महागुणाकर. क्षान्तो महायोगीश्वर- शमी ११६१1 
महाध्यानपतिर्व्यातमहावर्भा महान्रत. । "महाकर्मारिहात्मन्ञो महादेवो महिता । १६२॥ 
सर्वक्लेदापह साधु. स्वंदोबहुरो हर । श्रसडख्येयोऽप्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमाकर. 11 १६३ 
सर्वयोगीरवरोऽचिन्त्य" धुतात्सा विष्टरश्चवा < । दान्तात्मा दमतीयंशो योगात्मा ज्ञानसर्वंग. ॥१६४॥। 





अथवा प्रतापके स्वामी होनेसे महसापति ५२४ कहखाते ह ॥ १५८॥ च्नानरूपी विशार 
यन्तके धारक होनेसे महाध्वरधर ५२५, कमभूमिका समस्त भार सभालने अथवा सवंशरेष्ठ 
होनेके कारण धयं ५२९, अतिशय उदार होनेसे महौदायं ५२७, श्रेष्ठ वचनोसे युक्त 
होनेके कारण महेष्ठवाक्‌ ५२८, महान्‌ आत्माके धारक होनेसे महात्मा ५२९, समस्त 
तेनक स्थान होनेसे महसाधाम. ५३०, ऋषियोमे प्रधान होनेसे महपिं ५३१, सौर प्रशस्त 
जन्मके धारक होनेसे महितोदय ५३२ कराते ह ॥१५९॥ वडे वडे क्ठेगोको नष्ट 
करनेके स्यि अकुरशके समान हं इसलिये महाक्केशाकूश ५३३ कटलाते है, क्म॑रूपी 
रत्रुओका क्षय करनेमे शूरवीर हं इसलिये शर ५३४ कह जाते हे, गणधर आदि वडे-वडे 
प्राणियो कं स्वामी हं इसलिये महाभूतपति ५३५ कहे जाते हे, तीनो खोकोमे श्रेष्ठ दह 
इसलिये गुर्‌ ५३६ कहकाते ह, विशाल पराक्रमके धारक हं इसलिये महापराक्रम ५३७ 
कं जाते हें, अन्त रहित होनेसे अनन्त ५३८ टे, करोधके वड भारी रात्र होनेसे महाक्रोधरिपु 
५३९ कटं जाते हे ओर समस्त इन्द्रियोको वश कर छेनेसे रली ५४० कहूकाते हं ॥१६०॥ 
पसाररूपी महासमुद्रसे पार कर देनेकं कारण महाभवान्धिसतारी ५४१ मोहरूपी महाचर- 
कं भेदन करनेसें महामोहाद्िस्‌दन ५४२, सम्यग्दरोन आदि वड़े बडे गुणोकौ खान होनेसे 
महागुणाकर ५४३, क्रोधादि कषायोको जीत लेनेसं क्षान्त ५४४, वड़े वड योगियो- 
मृनियोके स्वामी होनेसे महायोगीरवर ५४५ ओर अतिशय शान्त परिणी होनेसे शमी 
५४६ कहलाते हे ।१६१। शुक्छध्यानरूपी महाध्यानके स्वामी होनेसे महाध्यानपति 
५४७, अहिसारूपी महाधमंका ध्यान करनेसे ध्यातमहाधमं ५४८, महाव्रतोको धारण 
करतेसे महाव्रत ५४९, कर्मरूपी महाशत्रओको नप्ट करनेसे महाकर्मारिदा ५५०, आत्म 
प्वरूपकं जानकार होनेसे आत्मन्ञ ५५१, सव देवोमे प्रधान होनेसे महादेव ५५२, ओर 

महान्‌ साम््य॑से सहित होनेके कारण महंरिता ५५३, कहलाते हं ॥१६२॥ सव 
प्रकारं क्केशोको दूर करनेसे सवंक्छेशापह ५५४, आत्मफत्याण सिद्धि करनेसे 
पाध ५५५, समस्त दोषोको द्र करनेसे स्वंदोपह्र ५५९, समस्न॒ पापोको नष्ट 
करके कारण हर ५५७, असस्यात गुणोको धारण करनेसें अससख्येय ५५८, अपरिमित 
गन्तिको धास्ण॒करनेसे अप्रमेयात्मा ५५९, शान्तस्वरूप होनेते दमात्मा ५९०, गौर 
उत्तमशान्तिकी खान होनेसे प्रशमाकर ५६१ कहलाते हं ॥१६३।। सव मुनियोके स्वामी 
नस सवयोगीदवर ५९२, किसीके चिन्तवनमें न आनेसे अचिन्त्य ५६३, नावथ्तस्प 
ह्न र ५६९४, तीनो लोकोके समस्त पदाथकि जाननेसें विष्टरश्चका ५६५, मनफो वद्य 


\ लन दान्तात्मा ५६६, सयमरूप ती्थेके स्वामी होनेके कारण दमती ५६०, योगमय 
न == 


_ १ महेयन्नधारी। २ धुरन्धर । ३ गगयर्चतधरदीनामौय । नात । » रचरल्न । 
^ {ष्ट पेघ राति ददानोति विष्टर विष्टर श्रवो चान यत्य सन । 3 वि्लिनात्या । 


2 { 


६२० महापुरयाणम्‌ 


प्रयानमात्मा प्रकृति. परम. परमोदयः । प्रक्षीणवन्धः कामारिः क्षेमकृत्‌ क्षेमशासनः । १६५1 

"प्रणव प्रणत प्राण. प्राणदः प्राणस्तेदवरः । प्रमाणं प्रणि"धिर्ेक्षो दल्लि"णोऽध्वयुं <रध्वरः ॥ १६६॥ 

श्रानन्दो नन्दनो" नन्दो वन्योऽनिन्योऽभिनन्दनः. ! कामहा?° कामदः कास्यः कामधेनुररिञ्जयः॥ १६७ 
इति महामुन्यादिशतम्‌ । 

धग्रसस्छृतः सुसस्कारः प्राकृतो वेकृतान्तछ्ृत्‌ ^ । पअ्रन्तकृत्‌ कान्तम्‌ कान्तरिचिन्तामणिरभीष्टदः । १६८} 

त्रितो नितकामारि. श्रमितोमितञ्ञासनः । जितक्रोधो जितामित्रो जितक्लेशो जितान्तकः ।\१६६॥ 


टोनेसे योगात्मा ५६९८, ओर ज्ञानके द्वारा सब जगह व्याप्त होनेके कारण ज्ञानसवंग ५६९ 
कहलाते ह 1) १६४।। एकाग्रतासे आत्माका ध्यान करने अथवा तीनो लोकोमे प्रमुख होनेसे 
प्रधान ५७०, ज्ञानस्वरूप होनेसे आत्मा ५७१, प्रकृष्ट का्योकिं होनेसे प्रकृति ५७२, उक्करृष्ट 
लक्ष्मीक धारक हनेसे परम ५७३, उत्कृष्ट उदय अर्थात्‌ जन्म या वेभवको धारण करनेसे पर- 
सोदय ५७४, कर्म॑वन्धनके क्षीण हो जानेसे प्रक्षीणवन्ध ५७५, क(मदेव अथवा विषयाभिलाषाके 
दात्र होनेसे कामारि ५७६, कल्याणकारी होनेसे क्षेमकृत्‌ ५७७ ओौर मगलमय उपदेशके 
देनेसे क्षेमरासन ५७८ कहलाते हं ।।१६५॥! ओकाररू्प होनेसे प्रणव ५७९, स्नेहरूप 
होने अथवा भव्य जीवोको इष्टस्थानके प्राप्त करानेसे प्रणत ५८०, जगत्‌को जीवित रखनेसे 
प्राण ५८१, सब जीवोकं प्राणदाता अर्थात्‌ रक्षक होनेसे प्राणद ५८२, नस्रीभूत भव्य जनो- 
कं स्वामी होनेसे प्रणतेरवर ५८३, प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञानमय होनेसे प्रमाण ५८४, अनन्तज्ञान 
आदि उत्कृष्ट निधियोकं स्वामी होनेसे प्रणिधि ५८५, समथं अथवा प्रवीण होनेसे दक्ष ५८९, 
सरल होनेसे दक्षिण ५८७, ज्ञानरूप यज्ञ करनेसे अध्वयु ५८८ ओर समीचीन मागेके प्रदशोक 
होनेसे अध्वर ५८९क हाते हं । १६६।। सदा सुखरूप होनेसे आनन्द ५९०, सबको आनन्द 
देनेसे नन्दन ५९१, सदा समृद्धिमान्‌ होते रहनेसे नन्द ५९२, इन्द्र आदिके द्वारा वन्दना करने 
योग्य होनेसे वन्य ५९३, निन्दारहित होनेसें अनिन्य ५९४, प्रशसनीय होनेसे अभिनन्दन ५९५, 
कामदेवको नष्ट करनेसे कामहा ५९६, अभिलपित पदार्थोको देनेसे कामद ५९७, अत्यन्त 
मनोहर अथवा सवके द्वारा चाहनेके योग्य होनंसे काम्य ५९८, सबके मनोरथ पूणे करनेसे 
कामधेनु ५९९ ओर कमेरूप ॒शत्रुओको जीतनेसे अरिजय ६०० कहलाते हं ।१६७॥ 
किसी अन्यके द्वारा सस्त हृए विना ही उत्तम सस्कारोको धारण करनेसे 
असस्क्त-सुसस्कार ६०१, स्वाभाविक होनेसे प्राकृत ६०२, रागादि विकारोका 
नाज करनेसे वेकृतान्तकृत्‌ ६०३, अन्त अर्थात्‌ धमं अथवा जन्ममरणरूप ससारका 
सवसान करनेवाङे होनेसे अन्तकृत्‌ ६०४, सुन्दर कान्ति, वचन अथवा इन्रियोके धारक 
होनेसे कान्तगु ६०५, अत्यन्त सुन्दर होनेसे कान्त ६०६, इच्छित पदाथं ठनेसे चिन्तामणि 
६०५७, ओर भव्यजीवोकं लिये अभीष्ट-स्वगं मोक्षके देनेसे अभीष्टद ६०८ कहलाते हं ॥१६८॥ 
किसीके द्वारा जीते नही जा सकनेके कारण अजित ६०९, कामरूप शत्रुको जीतनेसे जितकामारि 
६१०, अनवधिरहित होनेके कारण अमित ६११, अनुपम धमंका उपदेश देनेसे अमितशासन 
६४२, क्रोचको जीतनेंसे जितक्रोव ६१३, शत्रुओको जीत केनेसे जितामित्र ६१५ 
१ पत उत्कृष्ट मा लक्ष्मीयस्य स परम । २ ओकार । ३ प्रकपेणानताभीदवर । प्रणतेदवर - 
च>, जरर प०, नञद०ः नञ, इ० । ४चार। ५ऋछजु ! ६ टोता। ७ नन्दयतीति नन्दन । 
< त्मानं । ६ अभिनन्दयतीति 1 १० काम हन्तीति! ११ असस्कृतसुसस्कारोऽप्राकृतौ- ल० । 


(य 
[ 


२ िन्नरन्य नाशफारी} १३ जन्त नाज्ञ कृततीति। 


>, 





पञ्चुविशतितमं पवं ६२९ 


जिनेन्ध परमानन्दो मनीन दन्दुभिस्वन- । महैन्रवन्यो योगीन्द्रो यतीन्द्र नाभिनन्दन 1) १७०।। 
नायो नाभिजोऽजात सुब्रत मन्रुत्तम. 1 श्रभेयोऽनत्य'योऽनाहवानधिकोऽचिग्‌र- सुधी.' \\ १७१॥ 
समेधा.विकमी स्वामी दुराधर्षो" निरुत्सुकः । विशिष्ट.“ शिष्टभुक्‌‹ शिष्ट प्रत्यय कामनो"ऽनघ ।१७२। 
क्षेमी क्षेमदुरोऽक्ष्य क्षेमवर्मपति- क्षमी । श्र्राह्यो ज्ञाननिग्राह्यो” ध्यानगम्यो निरुत्तर ॥ १७३1 
मुकती घातुरिज्याहं सुनयज््चतुरानन. । श्रीनिवासदचलुवकत्रश्चतु रास्यश्चतुम्‌ ख" । १७४11 


वठेगोको जीत छेनेसे जितक्छेडा ६१५ ओर यमराजको जीत ठेनेसे जितान्तक ६१६९ कटं जाते 
¢ ॥१९९॥ कर्मरूप शव्रूओको जीतने वारोमे श्रेप्ठ होनेसे जिनेन्द्र ६१७, उत्कृष्ट आनन्दके 
धारक होनेसे परमानन्द ६१८, म॒नियोक नाथ होनेसे मुनीन्द्र ९१९. दृन्दुभिके समान गभीर 
ध्वनिसे युक्त होनेके कारण दुन्दुभिस्वन ्ुभिस्वन ६२०, वड वड इन्द्रोके द्वारा वन्दनीय होनंसे महे ्रवन्य 
६२१, योगियोके स्वामी होनेसे योगीन्द्र ६२२, यतियोकें अधिपति होनेसे यतीन्द्र ६२३ 
ओर नामिमहाराजकेपृत्र होनेसे नाभिनन्दन ६२४ कहलाते हं ।१७०॥ नाभिराजाकी 
मन्तान होनेसे नाभेय ६२५, नाभिमहाराजसे उत्पन्न होनेके कारण नाभिज ६२६, द्रव्या- 
विके नयकी अपेक्षा जन्मरहित होनेसे अजात ६२७, उत्तम त्रतोके धारक होनेसे सुव्रत 
६२८, कमंभूमिको समस्त व्यवस्था वताने अथवा मनन-ज्ञानरूप होनेसं मनु ६२९, 
उलृष्ट होनेसे उत्तम ६२३०, किसीके द्वारा भेदन करने यो्यन होनेसे अभेद्य ६२१, 
वरिनाजरहित होनेसे अनत्यय ६३२, तपस्चरण करनेसे अनाद्वान्‌ ६३३, सवमे श्रेष्ठ होने 
पवा वास्तविक सुखे प्राप्त होनेसे अधिक ६३४, श्रेष्ठ गुरु होनेसें अधिगुरु 
६३५ ओर उत्तम वचनोके धारक होनेसे सुधी ६३६ कट्लाते हं ॥ १७१ 1 उत्तम 
यद्धि होनेसे सुमेधा ६३७, पराक्रमी होनेसे विक्रमी ६३८, सवके अधिपति होनेसे स्वामी 
९३९, किसीके द्वारा अनादर हिसा अथवा निवारण आदि नही किये जा सकनेके 
कारण दुराधपं ६४०, सासारिक विपयोकौ उत्कण्ठासे रहित होनेके कारण निरत्सुक 
४१, विशेपरूप होनेसे विरिष्ट ६४२, शिष्ट पुरपोका पाटन करनेसे रिष्टभक्‌ ६४३ 
दचारपण होनेसे शिष्ट ६४४, विश्वास अथवा ज्ञानरूप होनेसे प्रत्यय ६८५, मनोहर 
दन्न कामन ६४६ ओर पापरहित होनेसे अनघ ६४७ कहलाते हं ।। १७२।। कल्याणसे 
शूरत दनक कारण क्षेमी ६४८, भन्य जीवोका कल्याण करनेसे क्षेमकर ६४९, क्षयरहित 
रानन्‌ चक्षय ६५०, कत्याणकारी धमेकं स्वामी होनेसे क्षेमधर्मपति ६५१, क्षमासे युक्त 
“न कारण क्षमी ६५२, अल्पज्ञानियोके ग्रहणमे न आनेसे अग्राह्य ६५३, सम्यगन्नानके दारा 
प्रण करमेके योग्य होनेसे ज्ञाननिग्राहय ६५४, ध्यानके दारा जाने जा मकनेके कारण ज्ञान- 

गम्य ६५५ आर सवसं उत्कृष्ट होनेके कारण निरुत्तर ६५६ ठ ॥१७३।। पुण्यवान्‌ टोनेसे 
^. 7 ६५, जव्दोके उत्पादक होनेसे धातु ६५८, पूजाके योग्य होनेसे उग्वार्ह ६५९ 
चान नयासे सहित होनेके कारण सुनय ६६०, लक्ष्मीक निवास होनेमे श्रीनिवास 
“* भर स्रमवसरणमे अतिलय विगेपसे चारो ओर मुख दिवनेके कारण चतुरानन 
‡ चतेवक्व ६६३, चतुरास्य ६६४५, जौर चतुम्‌ख ६६५ कटब्दराते द ॥1४७४॥ 
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६२ मष्ापुसणम्‌ 


सत्यात्मा सत्यविज्ञानः सत्यवाक्‌ सत्यश्ासन । सत्याश्रीः सत्यसन्यान." सत्य सत्यपरापण 1 २७५1 

स्थेयान्‌" स्थवीयान्नेष्दीयान्‌" दवीयान्‌" बुरदश्षन } श्रणोरणोयाननणुगु सयानो गरीयसाम्‌ । १७६) 

सरायोग. सदाभोग सदातुप्त सदाशिवः 1 सदागति. सदासीट्य सदादियय सदोदय }) १७७) 

सुघोषः स्‌मृल सोभ्य. सुखदः सुहितः सुहूत्‌ । सुगुप्तो गुप्तिभृद्‌ गोप्ता तोकाध्यक्षो दमीद्वर ।१७८। 

इति श्रसप्कृतादिश्ञतम्‌ 1 

वृह द्ब॒हस्पतिर्वाग्मो वाचस्पतिरंदारयो । मनीवी विषणो घौमान्‌ ज्ेमुपोश्चो गिरा पति. ॥ १७६९॥ 

नैकरूपो नयोत्तुद्धो न कात्मा नेकवर्मछृत्‌ । प्रविज्ञेयोऽप्रतक्यत्मि कृतज्ञ. *छृतलक्षण 1१८०) 
सत्य-स्वरूप होनेसे सत्यात्मा ६६६, यथाथं विज्ञानसे सहित होनेके कारण सत्य विनान ६६७ 
सत्यवचन होनेसे सत्यवाक्‌ ६६८, सत्यधमंका उपदेग देने सलत्यणायन ६६९, सत्य 
आरीर्वाद होनेसे सत्यागी, ६७०, सत्यग्रतिज्न होनेसे सत्यसघान ६७१, मत्यरूप होनेसे नत्य 
६७२, ओर सत्यमं ही निरन्तर तत्पर रहनेसे मत्यपरायण ९८३ कृटन्टाते हु ।1 १५५॥ 
अत्यन्त स्थिर होनेसे स्थेयान्‌ ६७४, अतिरय स्थ॒ होनेसे स्थवीयान्‌ ६५५, भनोके 
समीपवर्ती होनेसे नेदीयान्‌ ६७६, पापो दुर रहनेके कारण दवीगान्‌ ६७७, दुरसे 
ही दशन होनेके कारण दुरदरशन ६७८, परमाणुसे भी सूम द्ोनेके कारण अणौ अणीयान्‌ 
९७९, अणुरूप न ॒होनेसे अनणु ६८० ओर गुरुजोमे भी श्रेप्ठ ग्‌ होने से गरीयस्नामाय 
गुरु ६८१ कहलाते हं ।॥ १७६॥ सदा योग्प होनेसे सदायोग ६८२, सदा आनन्दके भोक्ता 
होनेसे सदाभोग ६८३, सदा सतुप्ट रहनेसे सदातप्त ६८४, सदा कल्याणल्प रहनेमे तदा 
शिव ९८५, सद। ज्ञानरूप ॒रहनेसे सदागति ६८६, सदा सुखत्प रहनेसे सदासोद्य ६८७, 
सदा कंवलज्ञानकूपी विद्यासे युक्त होनेके कारण सदाविद्य ६८८ ओौर सदा उदयसूप 
रहनेसे सदोदय ६८९ माने जाते हं ॥ १७७1] उत्तमघ्वनि होनेसे सुघोप ६९०, सन्दर मुख 
होनेसे सुमुख ६९१, शान्तरूप ॒होनेसे सौम्य ६९२, सव जीवोको सुतदायी होनेसे सुखदं 
६९३, सवका हित करनेसे सुहित ६९४, उत्तम हृदय होनेसे सुहृत्‌ ६९५, स्रक्षित अथवा 
मिथ्यादष्टियोकं लिये गढ होनेसे स॒गप्त ६९६, गप्तियोको धारण करनेसे गप्तिभ 
सवके रक्षक होनेसे गोप्ता ६९८, तीनो लोकोका साक्षात्कार करनेसे लोकाध्यक्ष ६९९, ओर 
इन्दरियविजयरूपी दमकं स्वामी होनेसे दमेश्वर ७०० कहलाते है । १७८॥ 

इन््रोके गुरु होनेसे बृहद्वृहस्पति ७०१, प्रशस्त वचनो धारक होनेसे कारमी 

७०२, वचनोके स्वामी होनेसे वाचस्पति ७०३, उत्कण्ट वृद्धिके धारक होनेसे उदारधी ७०४ 
मनन शक्तिसे युक्त होनेकं कारण मनीषी ७०५, चातुर्यपूणं वृद्धिसे सहित ॒होनेके 
कारण धिषण ७०६, धारण पटु बुद्धिसे सहित होनेके कारण धीमान्‌ ७०७, बद्धिके स्वामी 
होनेसे शेमुषीश ७०८, ओर सब प्रकारके वचनोके स्वामी होनेसे गिरापति ७०९, कहलाते 
ह्‌ ॥१७९॥ अनेकरूप होनेसे नकरूप ७१०, नयोके दारा उक्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त होनेसे 
नयोत्तु्घ ७११ अनेक गुणोको धारण करनेसे नैकात्मा ७१२, वस्तुके अनेक धर्मोकरा उपदेश 
देनेसे नकधमंङृत्‌ ७१३, साधारण पुरूषोके द्वारा जाननेके अयोग्य होनेसे अविज्ञेय ७१४, 





१ सत्यप्रतिज्ञ । र स्थिरतर । र स्थूलतर । ४ समीपस्थ । ५ दूरस्थ । ६ रक्षकं । 
७ सम्पूणं लक्षण । 

ऋ्हापर शरीयसामाद्य' सौर गरीयसा गुर" इस प्रकार दो नामं भी निकलते ह परन्तु इस पक्षम 
६२७ भौर ६२८ इन दो नामोके स्थानम "जातसुःतरत' एसा एक नाम माना जाता है । 


पञ्चविशतितमं पचै । ६२३ 


ज्ञानननां दयागर्भो रत्नमर्भः प्रभास्वर. ! पद्मगर्भो जगद्गर्भो हैमगरभ" सृदशेन- ।1१८१॥। 
लकषमीवास्तिदन्चाव्यक्षो द्रदीयानिन ईशिता । मनोहरो मनोज्ञाद्धोः घोरो गम्भीर्ासन" ॥१८२। 
धर्मवुषो दयायागो धमन मिम नोक्वरः । घमंचक्रायुघो देव" करमहा धर्मघोपण. । १८२१1 
प्रमोधवागसोघाज्ञो निमलोऽमोघशासन । सुङ्प. सृभगस्त्यागी समयन्न समाहित" 11१८४५1 

सुस्मित स्वास्ण्यभाक्‌ स्वस्यो नीरजस्को निरुद्धव.^ । श्रलेपो निष्कलड.कात्मा वीतरागो गतस्पृह्‌. ।\ १८५1१ 
वदयेन्दियो विमुक्तात्मा नि सपत्नो जितेचियः । प्रशञान्तोऽनन्तश्वामपिसं धल 'मलहानघ ।1 १८६1 


तकं-वितकंरहित स्वरूपसे युक्त होनेके कारण अप्रतवर्यात्मा ७१५, समस्त कृत्य जाननेसे 
छतत ७१६ ओर समस्त पदार्थोका लक्षणस्वरूप वतकानेसे कृतलक्षण ७१७ कहलाते 
हं ॥१८०॥ अन्तरद्धमे ज्ञान होनेसे ज्ञानगभे ७१८, दयालृहूदय होनेसे दयागभे ७१९, 
रलव्रयसे युक्त होनेके कारण अथवा गभ कल्याणके समय रःनमयी वृष्टि होनेसे रत्नगर्भ 
७२०, देदीप्यमान होनेसे प्रभास्वर ७२९१, कमलाकार ग्भाङियमे स्थित होनेके कारण 
प्रगे ७२२, ज्ञानके भीतर समस्त जगत्‌कं प्रतिविम्वित होनेसे जगद्गभं ७२२, गभ- 
वायके समय पृथिवीके सुवणंमय होजाने अथवा सृवणंमय वृष्टि होनेसे ह मगर्भं ७२४ ओर्‌ 
मदर दशन होनेसे सुदशेन ७२५ कट्काते हं ।॥१८१।॥ अन्तरद्ध तथा वदहिरद्ध॒लक्ष्मीसे 
यत हानेके कारण लक्ष्मीवान्‌ ७२६, देवोकं स्वामी होनेसे त्रिदशाध्यक्ष ७२७, अत्यन्त 
ट होनेसे द्रठीयान्‌ ७२८, सवके स्वामी होनेसे इन ७२९, साम्यंशारी होनेसे ईशिता 
७३०, भव्यजीवोका मनहूरण करनेसे मनोहर ७३१, सन्दर अगोके धारक होनेसे मनोज्ञाद्ध 
७३२, धयेवान्‌ होनेसे धीर ७३३ ओर शासनकी गम्भीरता से गम्भीरशासन ७३४ 
हकाते हं ॥१८२॥। धमेके स्तम्भरूप होनेसे धमंयूप ७३५, दयारूप यन्नके करनेवाले 
हनम दयायाग ७३६, घर्मरूपी रथकी चक्रधारा होनेसे धमनेमि ७३७, मुनियोकं स्वामी- 
हने मूनीश्वर ७३८, घ मचक्ररूपी शस्त्रके धारक होनेसे धम्मं चक्रायुध ७३९, आत्मगृणोमें 
शेश करनेसे देव ७४०, कर्मोका नाश करनेसे कर्महा ७४१, यर वर्मका उपदेश देनेसे 
पमघोपण ७४२ कहलाते हं ।। १८२1 आपके वचन कभी व्यथं नही जाते इसलिये अमोघ 
षात्‌ ७८३, आपकी आज्ञा कभी निष्फल नही होती उसखिये अमोघान्ञ ७८४, मल रहित हं 
{मलये निर्मल ७४५, आपका शासन सदा सफल रहता है इसलिये अमोघदासन ५७८६, 
कुर्‌ सूपकं धारक ह इसलिये सुरूप ७४७, उत्तम एेदवयं से युक्त दं इसल्े मुभग ७४८ 
7१ पर्‌ पदार्थोका त्याग कर दिया.टं इसलिये त्यागी ७४९, सिद्धान्त, समय अथवा 
नावां ज्ञाता है इसलिये समयज्ञ ७५० ओौर समाधानल्प ठे इसय्यिं समादित ७५१ 
ष्ट्करते ह ।॥१८५॥ 
गुःपपूवक स्थित रहनेसे सुस्थित ७५२, आरोग्य अथवा आात्मस्वरूपकी निद्चलताहो प्राप्न 
मन स्वास्व्यभाक्‌ ७५३, आत्मस्वरूपमे स्थित होनेसे स्वस्थ ७५४, क्रूप रजमे रदित होनेके 
{रथ नीरयत्क ७५५, सासारिक उत्सवोसे र हित होनेके कारण निर्द्रव ७५६, क्मस्मी 
१ साह्न होनेके कारण अठेप ७५७, कट दुरित जात्माते युक्त होने कारण निप्त्ट- 
ना ७५८, राग आदि दोपे रदित होने के कारण वीतराग ७५९ भौर नानारिकि 
"वष इच्छासे रहित टानके कारण गतस्पृह्‌ ७६० कटाने ह्‌ ॥१८५।। नापनं 
१ च्य करखिपा इमलिये वदयेद्धिय ७६१ कटुन्ाते है जापकी जान्ना सर्मदन्धनने 


९ मव्ताल- इ० 1 २ उत्छष्टो घव उप- उदव, निद्धन्तो निरढय । ३ -उन्दरेतरा । 
५५५१ रन्ति । 


६२७ ४ महापुतणम्‌ 


प्रनीदृगुषमाभूतो दिष्टष्देवमगोचर । श्रमूर्तो मूतिमानेको नकौ नानकतस्वष्दुक्‌ 1१८७1 
श्रध्या^्मगम्यो गम्पात्मा योगविद्‌ योगिवन्दितः ! सवत्रग सदाभावी" त्रिकालविपयायंदृक्‌ ॥ १८८ 
शकरः शवदो दान्तो दमी क्नान्तिपरांयण । श्रधिपः परमानन्दः परात्मक्ञ परापर ° ॥१८९॥ 
त्रिजगद्वल्लभोऽभ्यच्यंस्त्रिजगन्मद्ध लोदय. । त्रिजगत्पतिपूज्याडध्िस्त्रिलोकाग्रकितामणि. 1१९०1 
इति बृहुदादि्रातम्‌ । 





छट गदं हं इसलिये विमुक्तात्मा ७६२ कट जाते ह्‌, आपका कोई भीषत्रु या प्रतिद्रन््री 
नहो हं इसलिये नि सपत्न ७६३ कठलाते हं, इन्द्रियोको जीत छनेसें जिते न्रिय ७६८ कटं जानें 
हे, अत्यन्त शान्त होने से प्रशान्त ७६५ हु, अनन्ततेजके धारक ऋषि होनेमें अनन 
धाम्षि ७६६ हु, मगलल्प होनेसे मद्धल ७९७ ठे, मठ्को नष्ट करनेवाके टं इसलिये 
मलहा ७६८ कहलाते हं ओर व्यसन अथवा दु खसे रहित हं उमलिगयरं अनवर ७९९ कहें 
जाते हू* ॥ १८६॥। आपके समान अन्य कोई नही हं उसच्िये आप अनीदृक्र्‌ ७७० कटलाते 
ह, सवके लिये उपमा देने योग्य ह इसलिये उपमाभूत ७७१ कट जाते हे, सव॒ जीवोके 
भाग्यस्वरूप होनेके कारण दिष्टि ७७२ ओर दंव ७७३ कटखाते ठे, उद्धियोक्रे ्ाय 
जाने नही जा सकते अथवा केवलज्ञान होनेके वाददही आप गो अर्थात्‌ पविवीपर विहार 
नही करत किन्तु आकाशमे गमन करते हं उसच्िये अगोचर ७७४ कठ जाते ह, द्प रस 
गन्ध स्पशंसे रहित होनेके कारण अमृतं ७७५ ह , गरीरसटित द इसल्वियि मतिमान्‌ 
७७६ कहलाते हे , अद्वितीय हं इसलिये एक ७७७ कटे जाते द , अनेक गुणोप्े सहित हं 
इसलिये संक ७७८ कहलाते हँ ओर आत्माको छोडकर आप अन्य अनेक पदा्थाको नही 
देखते-उनमे तल्टीन चटी होते इससे नानेकतत्वदुक्‌ ७७९ कटे जातं हं ।॥१८७॥ 
अध्यात्मडास्व्ोके द्वारा जानने योग्य होनेसे अध्यात्मगम्य ७८०, मिथ्यादृष्टि जीवोकं 
जानने योग्य न होनेसें अगम्यात्मा ७८१, ,योगके जानकार होनेसे योगविद्‌ ७८२, योगियोके 
दारा वन्दना किये जानेसे योगिवन्दिति ७८३ केवट ज्ञानको अपेक्षा सव॒ जगह व्याप्त 
होनेसे सवत्रग ७८४, सदा विद्यमान रहुनेसं सदाभावी ७८५, ओर त्रिकाटविपयक समस्त 
पदार्थोको देखनेसे त्रिकारविपयाथंदुक्‌ ७८६ कहलाते हं , ॥१८८। सवको सुखक करने- 
वाके होनेसे शकर ७८७, सुखकं बतलानेवारु होनेसे शवद ७८८, मनको व॒ करनेसे 
दान्त ७८९, इन्दरियोका दमन करनेसे दमी ७९०, क्षमा धारण करनेमे तत्पर होनेसे क्षान्ति- 
परायण ७९१, सवके स्वामी होनेसे अधिप ७९२, उत्कृष्ट आनन्दरूप होनेसे परमानन्द 
७९३, उत्कृष्ट अथवा पर ओर निजकी आत्माको जाननेसे परात्मन्ञ ७९४, ओर श्रेष्ठसे शरेष्ठ 
होनेकं कारण परात्पर ७९५ कटकाते हं ॥१८९। तीनो लोकोके प्रिय अथवा स्वामी 
होनेसे त्रिजगद्रस्छम ७९६, पूजनीय होनेसे अभ्यच्यं ७९७, तीनो लोकोमे मगल- 
दाता होनेसे विजगन्मगकोदय ७९८, तीनो रोकोके इन्द्रो दवारा पूजनीय चरणोसे युक्त 
होनेके कारण त्रिजगत्पतिपूज्याडधि ७९९ ओर कुछ समयक वाद तीनो लोकोकं 
अग्रभागपर चूडामणिकं समान विराजमान हौनेके कारण त्रिलोकाग्रशिखामणि ८०० कह- 

१ प्रमाणानुपातिनी मति । २ स्तुत्यम्‌ । ३ अनेकंकतत्वदर्शी। ४ ध्यानगोचर । 
५ नित्याभिप्रायवुन्‌ । ६ दमित. । ७ सावेकालीनः। परात्पर- ल०। 

यद्यपि ६४७ वा नाम भी अनघ ह इसलिये ७६९६ वा अनघ नाम पुनरुक्त सा मालूम होता हँ 


परन्तु अघ शब्दके जघ तु व्यसने दु खे दुरिते च नपूसकम्‌” अनेक अर्थं हनेसे पुनरवितका दोष दूर हौ 
जाता हं । 


पञ्चविशतितमं पव ६२५ 


रिकालदर्शी लोकेशो लोकधाता दढन्रत । स्चलोकातिग पुज्य सवंलोकंक'सारयि. ।1१६१॥ 
पराण. पुरुषः पूवं कृतपूर्वाडगविस्तर । श्रादिदेव पुराणाद्य पुरुदेवोऽधिदेवता ॥१९२॥ 
यगमल्यो यगज्येष्ठो युगादिस्थयितिदेश्यक- । कत्याणवणं कल्याण कल्य † कल्याणलक्षण ॥! १६२३1 
कत्याणप्रकृतिर्दप्रकल्याणात्मा विकल्मष । विकलद्धु" कलातीत कलिलघ्न. कलाघर. ॥\१६४॥। 
देवदेवो जगन्नायो जगद्बन्धूर्जगद्विभु. । जगद्धितषी लोकन्ञः स्वं गो* जगदग्रग १६५ 
चराचरगृरगंप्यो गूढात्मा गूढ "गोचर. \ सद्योजात. प्रकाात्मा ज्वलज्ज्वलनसप्रभ ॥\१६६॥ 
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द्राते है ॥१९०॥ तीनो कालसम्बन्धी समस्त पदार्थोको देखनेवाठ़े है इसलिये 
त्रिकाल्दर्गी ८०१, लोकोके स्वामी होनेसे लोकंश ८०२, समस्त लोगोके पोपक या रक्षक 
होनेसे लोकधाता ८०३, ब्रतोको स्थिर रखनेसे दृढव्रत ८०४, सव लोकोसे श्रेष्ठ ॒होनेके 
कारण सवखोकाततिग ८०५, पूजाकं योग्य होनेसे पूज्य ८०६, ओर सव लोगोको मुख्यरूपसे 
वभीप्ट स्थान तक पहुंचानेमे समथ होनेसे सवंलोकंकसारथि ८०७ कटखते हं ॥१९१॥ 
मवसे प्राचीन होनेसे पराण ८०८, आत्माके रेष्ठ गृणोको प्राप्त होनेसे पुरुप ८०९ 
मवं प्रथम होनेसे पूवं ८१०, अद्ध ओर पूर्वोका विस्तार करनेसे कृतपूर्वाद्ध विस्तर ८११, 
पप देवोमे मुख्य होनेसे आदिदेव ८१२, पुराणोमे प्रथम होनेसे पुराणाय ८१३, महान्‌ 
नथवा प्रथम तीथं कर होनेसे पुरुदेव ८१४, ओर देवोकें भी देव ॒होनेसे अधिदेवता ८१५; 
कहुकाते हे ।॥१९२॥! इस अवसपिंणी युगकं मुख्य पुरुप होनेसं य॒गमुख्य ८१६, इसी युगमे 
पवसे वड़े होनेसे युगज्येष्ठ ८१७, कमंभूमिरूप युगके प्रारम्भमे तत्कालोचित मर्यादाके 
उपदेशक होनेसे युगादिस्थितिदेशक ८१८, कल्याण अर्थात सुवणंके समान कान्तिके 
धारक होनेसे कल्याणवणं ८१९, कल्याणरूप होनेसे कल्याण ८२०, मोक्ष प्राप्त करनेमे 
सज्ज अर्थात. तत्पर अथवा निरामय-नीरोग होनेसे कल्य ८२१, ओर कल्याणकारी लक्षणोसे 
युक्त होनेके कारण कल्याणलक्षण ८२२ कहलाते हं ॥१९३॥ आपका स्वभाव कल्याण- 
प्प ह्‌ इसलिये आप कल्याण प्रकृति ८२३ कटखाते ह, आपकी आत्मा देदीप्यमान सवर्णं 
फ समान निमेल हे इसलिये आप दीग्रकल्याणात्मा ८२४ कहं जाते हं, कमंकालिमासे 
रहित हं इसलिये विकल्मप ८२५ कहलाते ह, कलद्धुरहित दे इसचिये विकल दु ८२६ 

जाते ह्‌, दरीररहित हं इसलिये करातीत ८२७ कहलाते ह, पापोको नष्ट करने 
वाठ ह्‌ इसलिये कछिकघ्न ८२८ कहे जाते हं, ओर अनेक कखाओको धारण करने वाख 
£ इपच्यि कलाधर ८२९ माने जाते है ।१९४॥ कदेव दह्‌ानेसे देवदेव ८३०, जगत्‌ 
¶ स्वामी होनेसे जगन्नाथ ८३१, जगत के भाद होनेसे जगद्‌वन्धु ८३२, जगत के स्वामी 
टाननं जगद्विभु ८३३, जगत का हित चाह्नेवारे होनेसें जगचछितपी ८३२४, न्टोकको 
यनननं लाकञ्े ७३५, सव जगह व्याप्त होनेसे सर्वग ८३६ ओर जगतूम सवम ज्येष्ठं हानेक 
तारण नगदग्रन ८३७ कहकाते है ॥१९५॥ चर, स्थावर मभीके गृ टोनेसे चराचर्‌- 
^ ८३८, बडी सावधानीके साथ हूदयमे सुरक्षित रख्नेसे गोप्य ८३२, गू म्वर्पते 
पः ए होनेसे यृढात्मा ८४०, अत्यन्त गृढ विपयोको लाननेमे गृटगोचर ८८१, नन्त्न्मे 
~ ११ दृएकं समान निविकार होनेसे सयोजान ८८२, प्र कास्वल्प होनेने प्रद्न्नात्मा 
८-\ पौर जरती हृड्‌ अग्निके समान दारीरकी प्रभाके धारक टोनेने ज्वदज्ज्वलनमप्रम 


~ ~~ ----- -~---- 


( 


__ _ १ भद्नाक्स्य एक एवनेता। रेप्ररन्त । ३ दीप्ततवानःत्मा ल । ८ चवेशो -द०। 
* +» पमुऽ ५५; ६० ९ गूडन्द्रिय 1 


६२६ भपय 


श्रादित्यवर्णो मनमि सुप्रभः कनकप्रभः । सुवणेवर्णो सक्माभः सूयंकोटिसमप्रम ॥१९५॥ 
तपनीयनिभस्तुडगो वालाकभिोऽनलप्रभः । सन्ध्या स्रष्वधुहुमाभस्तप्तचामौकर च्वि ॥१६९८॥ 
निष्टप्तक्नकच्छायः कनत्काञ्चनसन्निभेः 1 हिरण्यवर्ण. स्वर्णाभि दातकम्मनिनग्रभः । १६६1 
दयुभ्नाभो "जातरूपाभस्तप्तजाम्बूनददयुतिः ¦ सुघौतकलधीतध्री प्रदीप्तो हृाटफदयुति" ॥२००॥। 
शिष्टेष्टः पुष्टिद. पुष्ट स्पष्ट स्पष्टाक्षर. क्षम" । शतरुष्नोऽप्रतिघोऽमोघा प्रजास्ता शासिता स्वभू । २०१ 
ज्ञान्तिनिष्ठो मुनिज्येष्ठः शिवतातिः" शिवप्रद. । शाग्तिद श्ञान्तिकरच्छान्ति का्तिमान्कामितप्रद. । २०२ 
*भेयानिधिरधिष्ठानमगप्रतिष्ठा प्रतिष्ठित.* 1 सुस्यिरः स्थावर. स्थास्नु  प्रथयान्‌)प्रयित पृवु ॥२०्द 
इति त्रिकालदशर्यादिशतम्‌ । 
८४४ कहलाते हं ॥१९६। सूर्येकं समान तेजस्वी होनेसे आदित्यवणं ८४८५, सुवणेके 
समान कान्तिवाठे होनेसे भमि ८४६, उत्तमप्रभासे युक्त होनेके कारण सुध्रभ ८४७, 
सुवणेके समान आभा होनेसे कनकप्रभ ८४८, सुवणंवणं ८४९ ओर हक्माभ ८५० तथा करोड़ो 
सूर्योकं समान देदीप्यमान प्रभाके धारक होनेसे सूर्यकोटिसमप्रभ ८५१ कहूं जातं ह । १ ९५॥ 
सुवणेकं समान भास्वर होनेसे तपनीयनिभ ८५२, उचा शरीर होनेने तुद ८५३, 
प्रात कालके सू्येके समान वालप्रभाकं धारक होनेसे वालाकाभि ८५४, अग्निकं 


न. - भ 


समान कान्तिवारे होनेसे अनटप्रभ ८५५, सध्याकाटके वादलोकं समान सुन्दर होनेते सन्ध्या- 
म्रवश्रु ८५६, सुवणेकं समान आभावारे होनेसे हेमाभ ८५७ ओर तपाये हुए सुवणंकं समान 
प्रभासे युक्त होनेके कारण तप्तचामीकरप्रभ ८५८ कटाते हं ॥१९८।। अत्यन्त तपाये 
हुए सुवणंक समान कान्तिवाठे होनेसे निष्टप्तकनकच्छाय ८५९, देदीप्यमान स॒वणेकं समान 
उज्ज्वल होनेसे कनत्काञ्चनसन्तिम ८६० तथा सुवणंके समान वणं होनेसे हिरण्यवणं ८६१, 
स्वर्णाभ ८६२, शातकुम्भनिभप्रम ८६३, युम्नाभ ८६४, जातर्पाभ ८६५, तप्तजाम्बू- 
नदद्युति ८६६, सुधौतकलधौतश्री ८६७ ओर हाटकद्युति ८९८ तथा देदीप्यमान होनेसे 
प्रदीप्त ८६९ कहखाते दै ॥१९९-२००। शिष्ट अर्थात्‌ उत्तम ॒पुरुपोके इष्ट ॒होनेसे 
शिष्टेष्ट ८७०, पुष्टिको देनेवाल हौनेसे पुष्टिद ८७१, वलवान्‌ होनेसे अथवा लाभान्तराय 
कर्मके क्षयसे प्रत्येक समय प्राप्त होनेवारे अनन्त शुभ पुद्‌गलवगं णाओसे परमौदारिक शरीरकं 
पुष्ट होनेसे पुष्ट ८७२, प्रकट दिखाई देनेसे स्पष्ट ८७३, स्पष्ट अक्षर होनेसे स्पष्टाक्षर ८७४, 
समथं होनेसे क्षम ८७५, कर्मरूप रात्रुगओोको नाश करनेसे शत्रुघ्न ८७६, शात्रु रदित होनेसे 
अप्रतिघ ८७७, सफल होनेसे अमोध ८७८, उत्तम उपदेशक होनेसे प्रशास्ता ८७९, रक्षक होनेसे 
शासिता ८८० ओौर अपने आप उत्पन्न होनेसे स्वभ ८८१ कहलाते हं ।२०१। शान्त 
होनेसे शान्तिनिष्ठ ८८२, मुनियोमे श्रेष्ठ होनेसे मुनिज्येष्ठ ८८३, कल्याण परम्पराकं 
्रप्त होने से शिवताति ८८४, कल्याण अथवा मोक्ष प्रदान करनेसे शिवप्रद ८८५, शान्तिको 
देनेवाले होनेसे शान्तिद ८८६, शान्तिके कर्ता होनेसे शान्तिकृत्‌ ८८७, शान्तस्वरूप 
होनेसे शान्ति ८८८, कान्तियुक्त॒होनेसे कान्तिमान्‌ ८८९ ओर इच्छित पदार्थ 

प्रदान करनेसे कामितप्रद ८९० कहलाते हे ।२०२॥ कल्याणके भण्डार होनेसे श्रेयोनिधि 

८९१, धमक आधार हौनेसे अधिष्ठान ८९२, अन्यक्ृत प्रतिष्ठासे रहित होनेके कारण अप्रतिष्ठ 

८९३, प्रतिष्ठा अर्थात्‌ कीतिंसे युक्त होनेके कारण प्रतिष्ठित ८९४, अतिशय स्थिर 

_होनेसे सुस्थिर ८९५, विहार रहित होनेसे स्थावर ८९६, अचर होनेसे स्थाणु ८९७, 
९ सन्ध्याकालमेघवत्‌ पिडगलः। २ कनकप्रभा । ३ सुखपरस्पर । ४ श्रेयोनिधि अ०, लर, 

स० । ५ स्थेयेवान्‌ । ६ सूस्थितः द०, ल०, अ०, प०, इ० । स्थाणुः ल०, अ० । ७ -अतिशयेन पृथुः । 


पञ्विशतितमं प्च ६२७ 


दिग्वासा वातरानो निम्रन्येशो निरम्बर. । निष्किञ्चनो निरासो" ्ञानचक्षुरमो मुह ॥२०४। 
तेनोराशिरनन्तीना ज्ञानान्वि- लीलप्तागर । तेजोमयोऽमितज्योतिज्योतिमूतिस्तमोपह्‌ * ॥२०५॥ 
जगच्च रामणिर्दीप्ति शाबा*न्विघ्नविनायक " । कलिघ्न ^ कम॑शवुघ्नो लोकालोकश्रकाद्यक ।\२०६॥। 
ग्रनिद्रालरतन्द्राल्‌्जागिरूक.° प्रनामय < । लक्षनीपतिजगज्यो तिघं्मराज. प्रजाहित. ॥२०७॥। 
मनक्ष्यन्यमोक्षज्ञो जिताक्षते जितमन्मव । प्रश्ान्तरसन्ञेलषोः भव्यपेटक!नायक ॥२०८॥। 
मलन्ठ्तखि""लग्योति्मलघ्नो मलकारणम्‌ । श्राप्तो वागीडवर श्रेयान्‌ श्रायसोक्ति'"निस्क्तवाप्‌ ॥२०६।। 





धत्यन्त विस्त॒त दोनेसे प्रथीयान्‌ ८९८, प्रसिद्ध होनेसे प्रथित ८९९ ओर ज्ञानादि गुणोको 
पेता महान्‌ होनेसे पृथु ९०० कटठलाते ह ॥२०३। 
दिार्प वस््ोको धारण करने-दिगम्बर रहनेसे दिग्वासा ९०१, वायुरूपी 
करधनीको धारण करनेसे वातरडन ९०२, निग्र॑न्थ॒मुनियोके स्वामी होनेसे 
निप्रन्धेण ९०३, वस्त्र रहित होनेसे निरम्वर ९०४, परिग्रह रहित होनेसे 
नि0फिञ्चन ९०५. इच्छा रहित टोनेसे निरास ९०६, ज्ञानरूपी नेत्रकं धारक 
होनेमे ज्ञानचक्ु ९०७ ओौर मोहसे रहित होनेके कारण अमोमुह ९२८ कट्लाते दं ।{२०४॥ 
तेजफ़ समूह्‌ होनेसे तेजो राजि ९०९, अनन्त प्रतापके धारक होनेसे अनन्तौज ९१०, ज्ञानके 
होनेसे ज्नानाव्थि ९११, रीलके समुद्र होनेसे शील्सागर ९१२, तेज स्वल्प होनेसे 
तेजोमय ९१३, अपरिमित ज्योतिके धारक होनेसे अमितज्योति ९१४, भास्वर चरीर होनेसे 
ज्योनिमू ति ९१५ सौर अन्ञानरूप अन्धकारको नष्ट करनेवाके होनेसे तमोऽपह ९१६ 
फुकाते ह ॥२०५॥ तीनो लोकोमे मस्तककं रत्नकं समान अतिगय श्रेष्ठ होनेमे जगच्च्‌- 
उमणि ९१७, देदीप्यपरान होनेसे दीप्त ९१२, सुखी अथवा शान्त होनेसे गवान्‌ ९१९, 
विष्नोके नाशक होनेसे विघ्नविनायक ९२०, कलह अथवा पापोको नष्ट करनेसे कठिघ्न 
२१, कम रूप चत्रृओके घातक होनेसे कमं गच्रृष्न ९२२ ओौर खोक तथा अलोकको 
पर्तत करनेसे कोकालो प्रकारक ९२३ कट्काते हं ॥२०६। निद्रा रहित होनेसे 
निद्रालु ९२४, तन्द्रा-आरस्य रदित होनेसे अतन्द्राठं ९२५, सदा जागृत रहनेसे जागरूफ 
२६, ज्ञानमय रटनेसे प्रमामय ९२७, अनन्त चतुप्टयरूप लक्ष्मीक स्वामी टानेसे क्मी- 
पति ९२८, जगत्‌ को प्रका्ित करनेसे जगज्ज्योति ९२९, अदिसा धर्मके राजा दोनेसे 
पनराज ९३० ओर प्रजाके हितंपी होनेमे प्रजाहित ९३१ कहटाते हं ॥२०७॥ मोक्षके 
"दू टनसं मृमृक्षु ९३२, वन्य मौर मोक्षका स्वरूप जाननेसे वन्ध मोन ९३३, इद्धियो 
भ गोतनेने जितान ९३४, कामको जीतनेसे जितमन्मथ ९३५, अत्यनन गान्तस्पी स्सफरो 
परा भन करने च्य नटके समान होनेसे प्रगान्तरप्तगलूेप ९३६ आर मव्यनमटके 
"भमो तोतेसे मव्वपेटकनायक ९३७ कहलाते ह ॥२०८॥ धर्मक आचवक्ता होनेने मूल- 
" ¶ १३८, समस्त पदार्थो प्रकाशित करनेसे अखिलज्योति ९३९, व्ममद्टक्ने नष्ट करनेमे 
न १८ऽमसोनमायते मुय कारण होनेने मककारण ९८९, यथा्ृवतता रोनेमे जाप्न ८८८ 
९ पना न््रामी दोनेषे वागीश्वर ९८३, कल्याणन्वन्प होनेने श्रेयान्‌ ५८ 4 करयाणन्प वी 7 
धन तायनोपित ९४५ जौर सार्परुवचन द्वेसे निरपवाद ५८६ क्ते टे ॥८०९। 


~ 


६ पननव । २ मरत निर्मोह । उ नाद्य. 1 थ नृ मन्यानि "यनन 
\६ \ ६ दापघ्न । अ नागस्यशौत । र तानम्‌ । ६ उस्ना नतद । $. न्मन। 
1 प्ररास्तबार ह 
त, | १२ प्रसस्तबार्‌। 


दिर महापुराणम्‌ 


प्रवक्ता वचसामीन्चो.मारजिद्धिश्वभाववित्‌ । सुतनुस्तनुनिभु क्तः सुगतो हत दुर्नयः ।\२१०॥। 

श्रीश्च. श्रीश्ितपादान्नो वीतभीरभयङ्खुर' । उत्सच्नष्दोषो निविघ्नो निश्चलो लोकवत्सल ।२११॥ 
लोकोत्तरो लोकपतिलोकिचक्षुरपारधी. ! धीरधोर्वंदध सन्मागं. शुद्धः सूनृतपूतवाक्‌ २१२) 
प्रज्ञापारमित. प्राज्ञो यतिनियमितेन्दरिय. ! भदन्तोः भद्रक.“ कल्पवृक्षो वरप्रद २१३ 
समुन्मीलितकर्मारि' कमकाष्ठालुशुक्षणिः । कमंण्यः९ कर्मठ ° प्राशु<हुयादेयविचक्षण" ॥२ १४१ 
श्रनन्तश्चक्तिरच्छे्यः त्रिपुरारि स्तिलोचन."° । त्रिनेत्रस्त्यम्बकस्त्रयक्ष केवलज्ञानवीक्षणः ॥२ १५। 


श्रेष्ठ वक्ता होनेसे प्रवक्ता ९४७, वचनोके स्वामी होनेसे वचसामीश ९४८, कामदेवको 
जी तनेके कारण मारजित्‌ ९४९, ससारकं समस्त पदार्थोको जाननेसे विङइवभाववित्‌ ९५०, 
उत्तम रारीरसे युक्त होनेकं कारण सुतनु ९५१, रीध्र ही शरीर वन्धनसे रहित हो मोक्षकी 
प्राप्ति होनेसे .तनुनिमू क्त ९५२, प्रशस्त विहायोगति नामकमंके उदयसे आकानमें उत्तम 
गमन करने, आत्मस्वरूपमे तत्लीन होन अथवा उत्तमन्नानमय होनेसे सुगत ९५२३ सौर 
मिथ्यानयोको नष्ट करनेसे हतदुनंय ९५४ कहकाते हँ ॥२१०॥ लश्मीके ईइवर ॒होनेसे 
श्रीरा ९५५ कहलाते ह, लक्ष्मी आपके चरण कमलोकी सेवा करती है इसलिये श्रीधित- 
पादान्न ९५६ कह जाते ह्‌, भयरहित हं इसलिये वीतभी ९५७ कहलाते ठै, दूसरोका 
भय नष्ट करनेवाले हं इसलिये अभयकर ९५८ माने जाते हे, समस्त दोपोको नष्ट 
कर दिया हं इसलिये उत्सन्नदोष ९५९ कहलाते हं, विषघ्न रहित होनेसे निविषघ्न 
९६०, स्थिर होनेसे निस्वल ९६१ ओर लोगोकं स्नेहपात्र होनेसे लोक-वत्सट 
९६२ कहलाते हे ॥ २११ ॥ समस्त लोगोमे उत्कृष्ट होनेसे लोकोत्तर ९६३, तीनो 
लोकोके स्वामी होनेसे लोकपति ९६४, समस्त ॒पुर्पोके नेत्रस्वरूप होनेसे लोकचक्ष 
९६५, अपरिमित बुद्धिके धारकृ होनेसे अपारधी ९६६, सदा स्थिर वुद्धिकं धारक होनेसे 
धीरधी ९६७, समीचीन मागेको जान ल्नेसे बुद्धसन्मागं ९६८, कमंमलसे रहित होनेके 
कारण शुद्ध ९६९९ ओर सत्य तथा पवित्र वचन बोलनेसे सत्यसूनुतवाक्‌ ९७० कट्काते 
हे ।२१२॥ बुद्धिकी पराकाष्ठाको प्राप्त होनेसे प्रज्ञापारमित ९७१, अतिशय वुद्धिमान्‌ 
होनेसे प्राज्ञ ९७२, विषय कषायोसे उपरत होनेकं कारण यति ९७३, इन्द्रियोको वडा 
करनेसे नियमितेन्द्रिय ९७४, पूज्य होनेसे भदत ९७५, सब जीवोका भला करनेसे भद्रकृत्‌ 
९७६, कल्याणरूप होनेसे भद्र ९७७, मनचाही वस्तुओका दाता होनेसे कल्पवृक्ष ९७८ ओर 
इच्छित वर प्रदान करनेसे वरप्रद ९७९ कहलाते हे ।।२१३।। कमंरूप शत्रुओको उखाड 
देनेसे समुन्मूलितिकर्मारि ९८०, कमेरूप ई धनको जलानेके लिये अग्निके समान होनेसे 
कमंकाष्ठारुशुक्षणि ९८१, कायं करनेमे निपुण होरेसे कर्मण्य ९८२, समथं होनेसे कमठ 
९८३, उक्कृष्ट अथवा उन्नत होनेसे प्राशु ९८४ ओर छोडने तथा ग्रहण करने योग्य 
पदार्थोके जाननेमे विद्वान्‌ होनेसे हेयादेयविचक्षण ९८५ कहलाते हं ॥२१४॥। अनन्त- 
शक्तियोके धारक होनेसे अनन्तशक्ति ९८६, किसीके दारा छिन्न-भिन्न करने योग्य न 
होनेसे अच्छेद्य ९८७, जन्म जरा ओर मरण इन तीनोका नाश करनेसे त्रिपुरारि ९८८, 
त्रिकालवर्ती पदार्थोक जाननेसे त्रिखोचन ९८९, त्रिनेत्र ९९०, त्यम्बकं ९९१ ओौर व्यक्ष 
९९२ तथा केवलन्ञानरूप नेत्रसे सहित होनेके कारण केवलन्ञानवीक्षण ९९२३ कहराते 

१ निरस्तदोषः। २ पूज्य. 1 ३ सुखकरः। ४ शोभनः! ५ क्मेन्धनकृशान्‌ः। ९ कमणि 


1 1 ७ कर्मशूरः 1 ठ उन्नत. 1 & जन्मजरामरणत्रिपुरहुरः। १० त्रिकालविषयावनोधात्‌ 
‡ । 


पञ्चविशतितमं पव , ६२९ 


समन्तमद्र.” शान्तारिः धम्चिार्यो दयानिधिः । सृक्ष्मदशी जितानद्ध . कृपालु्वं मदेशकः २१६ 
धुनयु ° सुखसाद्‌भूत.^ पुण्यराज्ञि'रनामय. । धर्मपालो जगत्पालो घर्म॑साम्‌ाज्यनायक ॥।२१७॥ 

इति दिग्वासाद्यष्टोत्तर शतम्‌ । 
धाम्ना पते तवामृनि नामान्यागमकोविद. । समुच्चितान्यनृच्यायन्‌ पुमान्‌ "पुतस्मृतिभयवेत्‌ ।।२१८॥1 
गोचरेऽपि गिरामासा त्वमवाग्गोचरो मत. । स्तोता तवाप्यसन्दिग्धं त्वत्तोऽभीष्टफल भजेत्‌ ॥।२१६॥ 
त्वमतोऽत्ति जगद्‌ बन्धु त्वमतोऽसि जगद्धिषक्‌ । त्वमतोऽसि जगद्धाता त्वमतोऽत्ति जगद्धित. ॥२२०॥ 
त्वमेक जगता ज्योति त्वं द्वि्पोपयोगभाक्‌ । त्व "त्रिर्पेकम्‌क्त्यद्ध॒स्वोत्थानन्तचतुष्टय. ।२२१॥ 
त्व “पञ्चब्रह्यतत्त्वात्मा पञ्चकल्याणनायक" । “षडभे दभावतत्त्वज्ञ त्वं सप्तनयसङग्रहु- ॥॥२२२॥ 
'दिव्याप्टगुणम्‌ तिस्त्व नवकेवललन्विक । दशावतारष्प्निर्वर्या मा पाहि परमेश्वर ॥२२३॥ 
युपमन्नामावलीदव्यश्विलसत्स्तोत्रमालया । भवन्त परिवस्याम ` प्रसीदान्‌ गृहाण नः ॥२२४॥ 


ट ॥२१५॥ सव ओरसें मगलरूप होनेके कारण समन्तभद्र ९९४, कर्मरूप गनत्रुभोकं शान्त 
द्‌ जानेसे शान्तारि ९९५, धर्मक व्यवस्थापक होनेसे धर्माचायं ९९६, दयाके भडार होनेसे 
दयानिवि ९९७, सूक्ष्म पदार्थोको भी देखनेसे सूक्ष्मदर्शी ९९८, कामदेवको जीत खेनेसे 
जिनान द्र ९९९, कुंपायुक्त होनेसे कपाट १०००, ओर्‌ धर्मक उपदेशक होनेसे धर्मदेगक 
१००१ कहलाते हं ।॥२१६॥ शभ यक्त होनेसे शुभयु १००२, सुखके आधीन होनेसे 
मूवसाद्धत १००३, पुण्यक समूह्‌ होनेसे पुण्यराशि १००४रोग रहित होनेसे अनामय १००५, 
धमकी रक्षा करनेसे धर्मपाक १००६, जगत की रक्षा करनेसे जगत्पा १००७ ओर 
पमरूपी सामूज्यकं स्वामी होनेसे घर्मसामाज्यनायक १००८ कहलाते द ॥२१७॥ 
हं तजक अधिपति जिनेन्द्रदेव, आगसके ज्ञाता विद्वानोने आपक्रे ये एक हजार आठ 
भाम सचित किये हे, जो पुरुप आपके इन नामोका ध्यान करता है उसकी स्मरणशमित 
त्यन्त पवित्र हो जाती ह ॥२१८॥ हे प्रभो, यद्यपि आप उन नामसूचक वचनोके गोचर 
९ तथापि वचनोके अगोचर ही माने गये हँ यह सव कुछ ह परन्तु स्तुति करनेवान्ा आपसे 
मि सन्देह अभीष्ट फलको पा ठेता ह ।॥२१९॥ इसखिये हे भगवन्‌, भाप ही इस जगत्‌रे 
ध््धृद्‌, जापदही जगत्‌ के वयह, आप ही जगत्‌का पोपण करनेवाले आर आप दही 
मत्न हिति करनेवारे हँ ॥२२०॥ हे नाथ, जगतको प्रकारित करनेवारे आप ए 
९ । सान तथा दशन इस प्रकार द्विविध उपयोगके वारक होनेसे दोखरूप ठे, सम्यग्दन 
गन्न्मनान ओर सम्यक्चारित्र इस प्रकारं त्रिविध मोक्षमा्गमय होने तीन न्प हु, 
नने नाप मे उत्पन्न हुए अनन्तचतुप्टयक्प हानेसं चार ल्पदटे ॥२२४॥ पच परमेष्टी 
“१ हनं अववा गर्भादि पच कल्याणकोके नायक होनेमे पाच खूप हे, जीव-पुद्गल, धर्म 
(पम, बाफ्नान ओौर काक इन छह द्रव्योके नाता होनेने छट त्प रत, नेगम जदि 
1 भार, समहृस्वरूप होने से सात रूप ह, सम्यक्त्व आदि गाठ -परौङिह गण्य 
पन जटन्प है, नौ केवररुष्ियोमे सहित हने कारण नच न्भ है नौर 
| नादि दश जवनारोसे आपन्ना निष होतार इसणवि दलाल ठ्न प्रतर 
“नवर, सत्ताकके दुखोये मेरी रक्षा कीसिमे ॥२२०-२२२॥ टै मगवन्‌ लम 








। १ समनतात्‌ मयत 1 २ मन युनक्ति 5 नृपति ॥ = पृव्वनयिनिगासद । 
+ [जं [नरगनं न, पयं ॥॥ ड 2 इ! उ पएच्च्छम्य कन्व र 

ञ {1 \ नदगेनोपयोग । अ रनतपस्यन्य 1 = पन्यपनमेणटन्यया 1 ९ पटच 

1 ॐ सम्पक्त्वायष्टयसपमि । धपा परियदर्व्टयुतमनन । + नटपन्नददुगिन- 


५ {य {३ कायाद 1 
५२ 


दैत महापुराणम्‌ 


प्रवक्ता वचसामीश्चो मारजिद्धिवभाववित्‌ । सुतनुस्तनुनिमु क्तः सुगतो हतदुर्नय. ॥२ १०1 

भीश् श्रीध्रितपादान्जो वीतभीरभयद्धुरः । उत्सन्नष्दोपो निविघ्नो निङ्चलो लोकवत्सल ।२११॥ 
लोकोत्तरो लोकपत्तिर्लोकचक्षुरपारधी । धीरधीर्वृद्ध सन्मार्ग. शुद्धः सृनृतपरुतवाक्‌ ॥२१२॥ 
्रज्ञापारमित. प्राज्ञो यतिनियमितेन्दरिय । भदन्तोः भद्रक टूद्रः" कल्पवृक्षो वरप्रद" ॥२१३२\ 
समुन्मीलितक्मरिः क्मकाष्टाञ्बुशुक्षणि. । कर्म॑ण्य.^ कर्मठ ° प्रा्ु<टुयादेयविचक्षण ॥१२१४॥ 
प्रनन्तशव्तिरच्छे्य. त्रिपुरारि स्त्रिलोचन.'° । चरिनेत्रस्त्यम्बकस्त्यक्षः केवलज्ञानवीक्षण. ॥२१५॥ 


श्रेष्ठ वक्ता होनेसे प्रवक्ता ९४७, वचनोके स्वामी होनेसे वचसामीग ९४८, कामदेवको 
जीतनेके कारण मारजित्‌ ९४९, ससारके समस्त पदार्थोको जाननेसे विस्वभाववित्‌ ९५०, 
उत्तम शरीरसे युक्त होनेके कारण सुतनु ९५१, शीघ्र ह शरीर वन्धनसे रहित हो मोक्चको 
प्राप्ति होनेसे तनुनिमु क्त ९५२, प्रशास्त विहायोगति नामकमंके उदयने आकरानमे उत्तम 
गमन करने, आत्मस्वरूपमे तल्टीन होनें अथवा उत्तमन्ञानमय दोनेमे मुगत ९५२ ओर 
मिथ्यानेयोको नष्ट करनेसे हतदूनय ९५४ कटठकाते हे ॥२१०। लश्मीकं ईश्वर होनेसे 
श्रीश ९५५ कहलाते हे, लक्ष्मी आपके चरण कमलोकी सेवा करती है इसय्यि श्रीधित- 
पादान्ज ९५६ कहे जाते हं, भयरहित हं इसरिये वीतभी ९५७ कटखाते दं, दूसरोका 
भय नष्ट करनेवाठे हं इससे अभयकर ९५८ माने जाते है, समस्त दोपोक्ो नष्ट 
कर दिया ह इसे उत्सन्नदोप ९५९ कहकाते है, विघ्न रहित होनेसे निषिघ्न 
९६०, स्थिर होनेसें निद्वल ९६१ ओर लोगोकं स्नेहपात्र होनेसे रोक-वत्सचं 
९६२ कहलाते हे ॥ २११॥ समस्त लोगोमे उत्कृष्ट होनेसे लोकोत्तर ९६३, तीनो 
खोकोके स्वामी होनेसे लोकपति ९६४, समस्त ॒पुरुपोके नें त्रस्वरूप होनेसे लोकचक्षु 
९६५, अपरिमित बुद्धिके धारक होनेसे अपारधी ९६६, सदा स्थिर वुद्धिके धारक होनेसे 
धीरधी ९६७, समीचीन मागेको जान लनेसे वुद्धसन्मागं ९६८, कममलसे रहित होनेकं 
कारण शुद्ध ९६९ ओौर सत्य तथा पवित्र वचन वोलनेसे सत्यसूनृतवाक्‌ ९७० कहलाते 
हे ॥२१२॥ वुद्धिकी पराकाष्ठाको प्राप्त होनेसे प्रज्ञापारमित ९७१, अतिराय वृद्धिमान्‌ 
ह नैसे प्राज्ञ ९७२, विषय कषायोसे उपरत होनेके कारण यति ९७३, इन्दरियोको व 
करनेसे नियमितेन्दरिय ९७४, पूज्य होनेसे भदत ९७५, सव जीवोका भला करनेसे भद्रकृत्‌ 
९७६, कल्याणरूप होनेसे भद्र ९७७, मनचाही वस्तुमोका दाता होनेसे कल्पवृक्ष ९७८ ओर 
इच्छति वर प्रदान करनेसे वरप्रद ९७९ कहलाते ह ।२१३।। करम्॑ूप शत्रुओको उखाड 
देनेसे समून्मूकितक्मरि ९८०, कर्मरूप ई धनको जलानेके लिये अग्निक समान होने 
क्मकाष्ठाशुशुक्षणि ९८१, कार्यं करनेमे निपुण होरेसे कर्मण्य ९८२, समं होनेसे कर्मठ 
९८३, उत्कृष्ट अथवा उन्नत होनेसे प्राशु ९८४ ओर छोडने तथा ग्रहण करने योग्य 
पदार्थोके जाननेमे विद्वान्‌ होनेसे हेयादेयविचक्षण ९८५ कहलाते ह ॥२१४।॥ अनन्त- 
रक्तियोके धारक होनेसे अनन्तशक्ति ९८६, किसीके दारा छिन्न-भिन्न करने योग्य न 
होनेसे अच्छे ९८७, जन्म जरा ओर मरण इन तीनोका नाश करनेसे त्रिपुरारि ९८८, 
त्रिकालवर्ती पदार्थोकं जाननेसे त्रिलोचन ९८९, त्रिनेत्र ९९०, त्र्यम्बक ९९१ ओौर त्यक्ष 
९९२ तथा केवलन्ञानरूप नेत्रसे सहित होनेके कारण केवलज्ञानवीक्षण ९९३ कहलाते 

१ निरस्तदोषः। २ पृज्य.। ३ सुखकर. ४ शोभनः! ५ कमेन्धनकृशान्‌.। ६ कर्मणि 


० ॥ ७ कमंशूरः। = उन्नत.। € जन्मजरामरणत्रिपुरहरः। १० त्रिकालविषयावबोधात्‌ 
‡ 1 


पञ्चविशतितमं पवे , ६२९ 


चमन्तमदर. शान्तासि धर्मचार्थो दयानिधिः । सूक्ष्मदर्शी नितानज्ञः ४ 1२ र 
शभय्‌, सलसाद्भतःः पुण्यरादिण्टनामयः । धर्मपालो जगत्ालौ धम॑सामुाज्यनायकंः ॥९१ 
1 द्रति दिग्वासाद्यष्टोत्तरशतम्‌ । 
धाम्नां पते तवाम्‌नि नामान्यागमकोविदेः ! समुज्चितान्यनुध्यायन्‌ पुमान्‌ रुतस्मृतिभयत्‌ ॥२१८॥॥ 
गोचरोऽपि गिरामासा त्वमवएमोचरो मत. 1 स्तोता तथाप्य्न्दिग्धं त्वत्तोऽभीष्टफलं भजेत्‌ ॥२१९॥१ 
त्वमतोऽसि नगद्बनधुः व्वमतोऽसि जग्टूिषष्‌ । त्वमतोऽसि जगद्धाता त्वमतोऽसि जगद्धितः ५२२०१) 
त्वमेक नगता च्योति त्व ष्िरूपोपयोगभेाक्‌ । त्व `च्रिरूपेकमषत्यद्धः स्वोत्थानन्तचतुष्ट्य. ॥)२२११ 
त्वं “पञ्चब्रह्यततत्वात्मा पञ्चकल्याणनायकः । “षड भेदभावतस्वक्ञ त्वे सप्तनयसडग्रहुः \\ २२२ 
एदिव्याष्टगुणम्‌ तिस्त्व नवकेवललब्धिकः । दश्षावतार'निधर्थ मा पाहि परमेश्वर ॥२२३॥ 
युष्मत्ामावतीदृव्धप्पबलसतसतोत्रमालया । भवन्ते परिवस्यामःःः प्रसीदानु गृहाण नः ।1२२४।} 


ह्‌ ।२१५।॥ सब ओरसे मगलरूप होनेके कारण समन्तभद्र ९९४, कर्मरूप रात्रुमोकं शान्त 
हो जानैसे शान्तारि ९९५. धर्मकं व्यवस्थापक हौनेसे धर्माचा्यं ९९६, दयाके भण्डार होनेसे 
दयानिषि ९९७, सूक्ष्म पदार्थोको भी देखनेसे सूक्ष्मदर्शी ९९८, कामदेवको जीत लनेसे 
जितान्ग ९९९, कुपायुक्त हीनेसे कृपालु १०००, ओर घर्मके उपदेशक होनेसे धर्भदेश्चक 
१००१ कठलाते हे ॥२१६॥ शुम युक्त होनेसे शुभयु १००२, सुलके आधीन होने 
पुसा दत १००३, पुण्यक समूह होनेसे पुण्यराशि १००४.रोग रहित होनेसे अनामय १००५, 
धमकी रक्षा करनेसे धर्मपाल १००६, जगत को रक्षा करनेसे जगत्पाल १००७ ओर्‌ 
धर्मह्पी सामूाज्यके स्वामी होने धमंसामूज्यनायक १००८ कहलाते ह ॥ २१७! 
हे तेजफ अधिपति जिनेन््रदेव, आगमके ज्ञाता विद्वानोने आपके ये एक हजार आठ 
नाम सतित विये हं, जो पुरूष आपके इन नामोका ध्यान करता है उसकी स्मरणरनित 
अत्यन्त पवित्र हो जाती हे ।॥२१८॥ हे प्रभो, यद्यपि आप इन नामसूचके वचनोके गोचरं 
टं तथापि वचनोके अगोचर ही माने गये हं यह सव कुछ हं परन्तु स्तुति करनेवाला आपसे 
नि सन्देह भभौष्ट फलको पा लेता हं ॥२१९॥ इखि हे भगवन्‌, भाप ही इस जगतके 
वन्धु हे" आपही जगत्‌ के वेय हे, आप दही जगत््‌का पोषण करनेवारे ह ओर आप ही 
गगतूका हित करेवा है ।।२२०॥ हे नाथ, जगतृको प्रकाशित करनेवाले भाप एकह 
६ । शाने तथा दक्षन इस प्रकार द्विविध उपयोगके धारकं होनेसे दो रूप है, सम्यग्दर्लन 
स मौर सम्यक्वाप्वि इस प्रकार त्रियिव मोक्षमाणंमय होनेसे तीन स्पह 
ध क ०. पनन्तचवुष्टयरूप ठोनेसे चार रूपहं ॥२२१॥ पच परमेष्ठी 
अघमं, आका ओर काल त व ४. र जीव-पुद्गल, धः 
पत नयनः सगरस्वरूप होने से सात्‌ रूप हे, सयक मादि र मीव 1 
हान्स आटस्पहे, नौ केवलकन्वियोपे टोनेके ५ 
महावर भादि दश अवतारो थापका निर्षार होता ह इसि ९. 
= लोसे मेरी रक्षा सभि ॥ 1 व 1 
१ समन्तात “` ह्म 
५ पपिनन्तानी । ६ व र क 1 ३ 1 
व ठ भगवा पथि समष्लदमः ध 
“२1 १ रचित १३ आरावयाम्‌ “ ^“ । १९१ महाचलादिपुरभिन- 


[4 


६२० महाुर(णम्‌ 


इदं स्तोत्रमन्‌ स्मृत्य पूतो भवति भाक्तिकः । यः संपाठ पठव्येनं स स्यात्‌ कल्याणभाजनम्‌ ।\२ २५॥ 
ततः सदेद पुण्यार्थी पुमान्‌ पठतु पुण्यधी. \ पौरुहूती श्रिय प्राप्त्‌, परमामभिलाषुकः ।\२२६॥ 
स्तुत्वेति मघवा देवं चराचरजगव्गुरम्‌ । ततस्तीयं विहारस्य व्यधात्‌ प्रस्तावनासिमाम्‌ ।।२२७ 
भगवन्‌ भव्यसस्यानां पापावग्रहशोषिणाम्‌ । घमर्मृतप्रसेकेन त्वमेधिः शरण विभो ।२२८॥। 
भव्यसार्थाधिपग्रोयद्दयाध्वजविराजित । धमेचक्रमिद सज्जं त्वज्जयोद्योगसाघनम्‌ ॥२२६।। 
निधूय मोहुपुतना मुव्तिसार्गोपिशोधिनीम्‌ । तवोपदेष्टु' सन्मागं कालोऽय समुपस्थितः ॥ २३० 
इति प्रबुदतत्वस्य स्वयं भतु जिगीषतः । पुनरुक्तता वाचः प्रादुरासन्‌ शतक्रतोः ।२२१॥ 

श्रथ तरिभूवनक्षोभी तीथ॑ज्ञत्‌ पुण्यसारथिः । भनग्यान्जान्‌ ग्रहं कतु म्‌ उत्तस्थे* जिनभानुमान्‌ ।\२३२॥। 
मोक्षाधिरोहनिःशरेणीभ्‌ तच्छतरत्रयोद्धरः* 1 यशः क्षीरोदफनाभसितचामरवीजितः ।\२२३॥ 
ध्वनन्ननुरगम्भीरधोरदिग्यमहाध्वनिः । भान्‌ कोटिप्रतिस्पधिप्रभावलयभास्वरः २२४) 
"मरतप्रहतगम्भी रदंध्ननद्दुन्दुभिः प्रभुः ! सुरोत्करक रोन्म्‌ क्तपुष्पवर्षाचितक्रमः ।॥ २३५॥ 


॥ 


खोग॒ आपकी नामावलीसे वने हए स्तोत्रोकी मासे आपकी पूजा करते है, आप 
प्रसन्न होइए, ओर हम सवको अनुगृहीत कीजिये ।॥२२४।॥ भक्त रोग इस स्तोत्रका 
स्मरण करने मात्रसे ही पविव्र हो जाते ह ओर जो इस पुण्य पाठका पाठ करते ह वे कल्याणक 
पात्र होते हे ।॥२२५॥। इसलिये जो बुद्धिमान्‌ पुरष पुण्यकी इच्छा रखते हे अथवा इन्द्रकी 
परम विभूति प्राप्त करना चाहते हं वे सदाही इस स्तोत्रका पाठ करे ।॥२२६॥ इस 
प्रकार इन्द्रने चर ओर अचर जगत.के गुरु भगवान्‌ वृषभदेवकी स्तुति कर फिर तीर्थं 
विहारके व्यि नीचं लखी हृई्‌ प्राथेना की ।॥२२७॥ ह्‌ भगवन्‌, भव्य जीवरूपी धान्य 
प,परूपी अनावृष्ट्सि सूख रह है सोह विभो, उन्हं धर्मरूपी अमृतसे सोचकर उनक लये 
आपही दारण होइए ॥२२८॥ हं भव्य जीवोके समहुके स्वामी, ह फहराती हुई दयारूपी 
घ्वजासें सुशोभित, जिनेच्छदेव, आपकी विजयके उद्योगको सिद्ध करनेवाला यह धमंचक्र 
तं यार हं ।॥२२९॥ हं भगवन्‌, मोक्षमा्गेको रोकनेवारी मोहको सेनाको नष्ट कर चुकनेक 
वाद अब आपका यह समीचीन मोक्षमागेक उपदेश देनेका समय प्राप्त हुआ हं ।॥२३०॥ 
इस प्रकार जिन्होने समस्त तत््वोका स्वरूप जान लियाहं ओरनजो स्वयही विहार 
करना चाहते हुं एसे भगवान्‌ वृषभदेवके सामने इन्द्रकं वचन पुनरुक्त हुए से प्रकट 
हुए थे । भावा्थ-उस समय भगवान्‌ स्वय ही विहार करनेके लिये तत्पर थे इसलियं 
इन्द्र द्वारा की हुई प्राथेना व्यथं सी मालूम होती थी ॥२३१॥ 

अथानन्तर-जो तीनो लोकोमे क्षोभ उत्पन्न करनेवाठे हं ओर तीथं कर नामक 
पुण्य प्रकृति ही जिनका सारथि -सहायक हं एसे जिनेद्रदेवरूपी सूयं भव्य जीवरूपी कमलोका 
अनुग्रह्‌ करनेके व्यि तयार हुए ॥२३२। जो मोक्षरूपी महृकपर चढनेके लियं सीदियोकं 
समान छवत्रयसे सुशोभित हो रहं हं, जिनपर क्षीर समुद्रके फनके समान सुशोभित चमर 
टोरेजा रहे ह्‌, मदुर, गभीर, धीर तथा दिव्य महाध्वनिसे जिनका शरीर शब्दायमानं 
हा रहारं, जो करोड सुयसि स्पर्धा करनेवाठे भामण्डलसे देदीप्यमान हो रहं हं, जिनके 
समीप ही देवताओके द्वारा वजापे हए दुन्दुभि गभीर शव्द कर रह ह, जो स्वामी हू, देव 
समूहकं ठाधोस्रं छोडी हई पुप्पवर्पासि जिनके चरण कमटोकी पूजा हो रही हे, जो मेर पवंतकी 
चिम्वरके ममान अतिनय ऊचे सिहासनके स्वामी हे, छाया ओर फट सहित अशोकनृक्षसे 





१ वत्तम्‌ । २ अनावृप्या इत्यर्थं । वृष्टिवपं तद्विघातेव ्रहाचग्रहौ समौ" इत्यमर । 
= नम्‌ भि त्‌ १। भव त इ उदन न वहं ~ ष्‌ 
२ “जन नुवि । नव । ८ उदोनूव्वंहीतीति तद, उदयुक्तोऽभूत्‌ । ५ उत्कट । ६ सुरताड्यमान। 


शद ~ 


शिकतचेष्टितः ५ २२६११ 


काः शक्‌ 
{िहुविष्टरनायकः । सच्चायसफलाशोकभ्रक 6 
0 क रिमण्डल. । नरुदधाल्यम्‌दूष्टिमिदवि ध्मः ॥ २३७१ 


वच्छाम्.ातिकाभ्पतततीवनेताम । सभाम्‌मिसल न्‌ पूवविभवायप ५ 


समग्रगोपुरोदपरः भ्राकारवलवैस्िभिः ! यसव पाति | | 
गयोकादिवतभेणकृतचायसभावनिः । सम्वसादि्वनोतताससमाहूतनग स ५ 
स्कतपदरमवनच्छ याविभान्तासरपूजितः \ सादसदभ्‌मिष्ठकिच्चरोक्षीतस्यभाः ५२४११ 
ज्वलन्पहोदयस्तषपरकटोकृतवेभव- नाटचक्षालाेदािसरवाधितननोत्सचः + 
वपामोदितदिग्ममहागम्धक्‌ टीव. । चिविष्टपप्पतिप्राज्यूजष्ह ` व १२४३१) 
तरिजगदवटलम श्रीमान्‌ अगवानदिपुरुषः \ प्रचक्रे विजयोद्योग धमं चक्ाधिनायकः २४४ 
ततो भगवदुद्योगसमये समृपे्‌षि \ प्रचेलुः भ्रचलन्मीलिकोधयः सुरकोटयः १२४५।१ 
तदा तम्ान्तनाकौद्रतिरौटोच्चलिता ध्‌ वम्‌ 1 जगन्न राजयामास्‌, मणयो दिग्जये विभो" ।\२४६।। 
जयल्यरच्यौगिरो देवाः प्रोणु वाना" नभोऽद्ञ णम्‌ । दिक्षा स्‌ लानि तेजोनियतियन्त- प्रतस्थिरे \\२४७१५ 
लिनोचोगमहावात्या क्षमिता देदनायकाः \ चरतुनकालाद्चत्वारो सहाव्यय इवाभवन्‌ 11२४८) 
जिनकी शान्त चेष्ट प्रकट होरस्हीरहः _ मा ~ सा मज कय मूल समवबसरणकी पृथिवीका घेरा धूली-साल 
नामक कोट्ते धिसा हुमा है, जिन्टोने मानस्तम्भोके दारा अन्य मिथ्यादृष्टियोके अकार 
तथा सन्देहको नष्ट कर दिया है, जो स्वच्छ जलसं भरी हुई परिखाकं समीपवर्तौ रुताकनोसे 
निरी हई भौर अपू वैभवे सम्पन्न सभाभूमिको अख्कृत कर रहे ह, समस्त गोपुरद्वारोसे 
उन्नत ओर उत्कृष्ट रचनासे सहित तीन कोटोसे जिनका बडा भारी माहात्म्य प्रकट हौ रहा 
हे, जिनकी सभाभूमिमे अदोकादि वनसमूहसे सघन छाया हो रही है, जो माला वस्त आदिसं 
चिह्भित ध्वजाञओकौ फडकनसे जगतके समस्त जीवोको बुलाते हुए से जान पडते हे, कल्प- 
ृकषोकं वनकी छायाम विश्राम करनेवाले देव रोग सदा जिनकी पूजा किया करते ह 
ठंडे वडे महरोसे धिरी हुई भूमिम स्थित किन्नस्देव जोर जोरसे जिनका यश गा रहं ह्‌, 
प्रकाशमान ओौर बड भारी विभूतिको धारण करनेवाे स्त पोसे जिनका वैभव प्रकट 
ह रही है, देनो नाट्यशालामोकी बी हुई ऋद्धियोसे जो मनुष्योका उत्सवं बढा रहे 
द, जो घूपक सुगन्धिसे दशो दिराञको सुगन्धित करमेवारी बडी भारी गन्धकूटीके 
स्वामो ह, जो इन््ोके दारा की हुई वडी भारी पूनाके योग्य ह , तीनो जगतके स्वामी 
ह अधिपति है एसे श्रीमान्‌ आदिपुरुष भगवान्‌ वषभदेवने विजय करनेका 
व ॥२३३-२४४।। , तदनन्तर भगवान्‌कं विहारका 
4 हिरु रहे है एसे करोडो देव लोग इधर उधर 
चलने कगे ।\२४५ भगवान्‌के उस दिग्विजयके समय घवबडाये हुए इ्द्रोके मुकुटोसे 
विचकिति हुए मणि एसे जान पडते थे मानो जगत्की व ट 
उम समय ` जय जय इ प्रकार जोर जोरसे श ५ च 
व्याप्तं करते हुए ओौर अपने तेजसे दिशाओके व क 
चठ रहे थे ॥२४७॥ उस समय इन्द्रो सहित त प्रकाशित करते हुए देव रोग 
विहाररूपी महावायुत क्षोभको प्राप्त हुए चार चारो निकायके देव जिनन्र_मगवान्‌के 
इय प्रकार सुर ओर असुरोसे हित त समान जान पडते थे ॥२४८॥। 
= ले सूते समान इच्छा रहित वृत्िको धारण 
१ ततावन्‌ । २ वृक्ष-ल०। ४ 





३ इद्द्रादकतादभ्रः। ` 
ड्‌ द्रः} ४अच्छादयन्तः। ५ महावायुसमूहुः । 


६२२ महापुरायम्‌ 


भ्रधमागधिकराकारमाषापरिणप्ताखिल" । तचरिजगस्जनतामंत्रीसम्पादितगुणाव्‌भतः \ २५०।। 
स्वसल्चिधानसम्फुटलफलिताड-कुरितद्रमः  श्रादश्षं मण्डलाकारपरिवतितभ्‌तल. । २५१1 
सुगन्धिशिशिरानुच्चैप्रनूयायिसमीरणः । *श्रकस्माज्जनतानन्वसम्पादिपरमोदेय २५२ 
मरुस्ह्मार'सम्मृष्टयोजनान्तररम्यभू* । ^स्तनितामरसस्िक्तगन्धाम्ब्‌ विरजोवनि ॥\ २५३ 
मृदुस्पशेसु खाम्भोजविन्यस्तपदपद्धजः । सालिन्रीह्यादिसम्पन्नवसुधासुचित्तागम, २५४८1 

“श रत्सरोवरस्पधिग्योमोदाहृत.^सन्निधि. । कक्‌बन्तरवैमल्यसन्दशितसमागम ॥ २५५। 

दय्‌ स॑त्परस्परा ह्वानध्वानरुढह्रिन्म्‌ ख ° । सहस्रारस्फुरद् म॑चक्ररत्नपुर सर ।।२५६॥ 
पुरस्छरृतष्टमा^्द्भल्यध्वजमालातताम्बर, । सु रासुरानुया तोऽभूद्‌"^ वि जिहीयुस्तदा विभु ॥२५७1 
तदा मधुरगम्भीरो जजुम्भे दृन्दुभिध्वनि" । नभ* समन्तादापुयं क्षुभ्यदन्धिस्वनोपम ॥ २५८1) 
ववृषु" सुमनोवष्टिम्‌ श्रापुरितनभोद्धणम्‌ 1 सरा भव्यद्धिरेफाणा सौमनस्यविघायिनीम्‌ 1 २५६1 
समन्ततः स्फुरन्ति स्म पालिके"तनकोटय. । श्राद्धातुमिव भन्यौघान्‌ एततेति? मरुद्धताः ॥२६०॥ 


कर प्रस्थान किया ॥२४९।। जिन्होने अधंमागधी भाषामे जगत्‌कं समस्त॒जीवोको 
कल्याणका उपदेश दिया था जो तीनो जगत्‌के खोगोमे मित्रता कराने रूप गुणोसे सवको 
आश्चयेमे डालते हं, जिन्होने अपनी समीपतासे वृक्षोको फूक फल ओर अकुरोसे व्याप्त कर 
दिया हे, जिन्होने पृथिवी मण्डलको दपंणके आकारमे परिवतिंत कर दिया हं, जिनके साथ 
सुगन्धित शीतल तथा मन्द मन्द वायु चल रही हे, जो अपने उत्कृष्ट व भवस अकस्मात्‌ ही 
जन-समुदायको आनन्द पहुंचा रहे ह , जिनक ठह रनेके स्थानसे एक योजन तककी भूमिको 
पवनकुमार जातिके देव भाड-बुहारकर अत्यन्त सुन्दर रखते ठं, जिनके विहारयोग्य 
भूमिको मेघकूमार जातिकं देव सुगन्धित जलकी वर्पा कर धूलि-रहित कर देते ट, जो कोमल 
स्परोसे सुख देनेकं लियं कमलोपर अपने चरण-कमक रखते ह , शालि ब्रीहि आदिसे सपन्न 
अवस्थाको प्राप्त हुई पृथिवी जिनके आगमनको सूचना देती हू, शरद्‌ ऋतुके सरोवरके साथ 
स्पर्धा करनेवाला आकाश जिनके समीप आनेकी सूचना दे रहा है, दिशाओकं अन्तरारकी 
निर्म॑लतासे जिनके समागमकी सुचना प्राप्त हो रही ह, देवोकें परस्पर-एक दूसरेको 
वुलानेकं लिए प्रयुक्त हए शब्दोसे जिन्होने दिशाओकं मुख व्याप्त कर दिये हं , जिनके आमं 
हजार अरवाला देदीप्यमान धमंचक्र चल रहा हँ, जिनके आगे आगे चकते हुए अष्ट मगल- 
द्रव्य तथा आगे आगे फहराती हुईं ध्वजाओके समूहसे आका व्याप्त हौ रहा है ओर 
जिनके पीछे अनेकं सुर तथा असुर चर रहं है एसे विहार करनेकं इच्छुक भगवान्‌ उस 
समय बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहं थे ॥२५०-२५७॥ उस समय क्षुब्ध होते हृए 
समूद्रको गजंनाके समान आकाशको चारो ओरसे व्याप्त कर दुन्दुभि बाजोका मधुर तथा 
गभीर शब्द हो रहा था ॥२५८॥ देव लोग भव्य जीवरूपी भरमरोको आनन्द करनेवाली 
तथा आकाशरूपी आगनको पूणं भरती हुई पुष्पोकी वर्षा कर रहे थे ॥२५९।। जिनके वस्व 
वायुसे हिल रहं है एसी करोड ध्वजाए चारो ओर फहरा रही थी ओर वे एेसी जान 
पडती थी मानो इधर आओ इधर आओ इस प्रकार भव्य जीवोके समूहको बुलाही रही हो 


१ परिणमितसवंजीव. । २ परिणमित। ३ मन्द मन्दम्‌। ४ कारणमन्तरेण । ५वायु- 
कुमारसम्माजित । ९ मेधकूमार । ७ शरत्रालसरोवर । = उदाह्रणीकृतसन्निधि. । & अमर । 
१० दिडमुखः । ११ अष्टमडगल । १२ -यातोऽभाद्‌-ब०, प०, अ०, स०, द०, इ०, ल०। 
१३ विहातुं मिच्छ । १४ प्रसन्नचित्तवृत्तिम्‌ । १५ ध्वज । १६ आगच्छताऽऽगच्छतेति । 


वश्चविशतितमं पर्व॑ । ६२४ 


त्जयन्निव क्मरीन्‌ अस्व सढदिडम्‌खः । ठद्ार एष ठक्कनाम्‌ क्रभूरखतिपदं ४ 1 
नभोर्द्धे नटन्ति स्म ्ोल्लसद्‌ भरुपताकिक । सुराद्खना विलिम्प्यः स्वेह्भयः १ | 

विवघा पेदृरुत्साहत्‌ किन्नर मधुरं जगुः । कोणावादन मतिन्‌गेनधर्वः स्हखे चरः \\ ध | 
अरभामयमिवारोष जगत्कतु समुद्यताः । प्रतस्थिरे सुराधीशा व्वलन्मृुकोरथः 11२६४ 

दिश रसेदुरमुक्तवूलिकाः परमदादिव \ बश्नाजं घृतवे मल्यम्‌ नच चं वासु चाम्‌ \\२६५। 
वनि्य्ात्यादिसस्यसम्पमनही तदा ! उद्भतहषेरोमाञ्चा स्वामिलाभर्णदबाभवत्‌ ५ २६६) 
दवः सुरभयो वाताः स्वधु नीशौकरस्पृशः । रमपडुजरनःपटवासपटावृताः ॥२६७1 

महौ समतला रेजे सम्ुष्ीन'तलोज्ञ्वला \ सरेभनधा्बूभिः सिकता सनातेव विरजाः सती २६८५ 
गरकालकसुमोद्भेद दक्षयन्ति स्स पदाः ऋतुभिः सममागत्य संरद्धा^ साघ्वसादिव ।९६९।\ 
सुभिक्ष पषममारोग्यं शव्यूतीना, चतु-शती \ सेने भजिनमाहाप्म्याद्‌ श्रजातप्रार्णिहिसना ॥\२७०)। 
प्रकस्मात्‌ प्राणिनो भेज; प्रदस्य परम्पराम्‌ \ तेन्‌; "परस्परां म्रीं बन्धुभूयमिवाभिताः 1२७१1 
। भ जने र्यग्रोदमि त्रकेसरम्‌ । वचित्ररलनिर्मणर्कणकं विलसदलम्‌ ॥\९७९॥ 


५ 


न 


॥२६०॥ भगवान्‌के विहासकारमे पद पदपर समस्त दिश्षा्को व्याप्त करनेवाला जौरऊंचाजो 


मरियका शब्द हो रहा ्था वह ठेसा जान पडता था मानो क्रूपी शत्रुओको तजंनाही करर्हा 
हो-उन्दे धौस दी दिखला रहा हौ \२६१॥ जिनकी भौहरूपी पताकाएं उड रही है एेसी देवाग- 
ताए अपने शरीरकी प्रभासे दिशाभोको सुप्त करती हुई आकाशरूपी रगभूमिमे नृत्य कर रही 
धी ॥२६२॥ देव लोग बड उत्साहके साथ पृण्यपाठ पढ रहे थे, किन्न रजातिकं देव मनोहर 
आवाजसे गा रहे ये भर गस्धवं विद्ाधसोके साथ मिलकर वीणा बजा रहे थे । २६२) 
जिनके मुक्टोके अग्रभाग देदीप्यमान हो रहे है रसे इन्द्र समस्त जगत्‌को प्रभामय करनेके 
छिपे तत्पर हुए कं समान भगवानृके इधर उधर चट रहे भे ॥२६४॥ उस समय समस्तं 
दविशाए मानो आनन्दसे ही धूमरहित हो निभे हो गई थी उतैर मेषरहित आकाश 
अतिशय निर्मरताको धारण करं सु्ोभित हो रहा था ।॥२६५ भगवानके विहारके 
समय पके हए शकि आदि धान्योसे सुदोभित पृथ्वी एेसौ (जान पडती थी मानो स्वामीका 
साभ होतेसे उसे द्षके रोमाज्व टी उः आये हो ॥२६६॥ जो आकाशगगाकं 
जरकणोका स्म कर रही थौ ओर जो कमलोक्ते पराग-रजसे मिली हई होनेसे सुगन्धित 
वस्स ढकी हुई सी जान पडती थी टेसी सुगन्धित वाय्‌, बह रही थौ ॥२६७॥ = 


1 = उज्ज्वल तथा समतल हो गई थी, - देवोने उसपर सुगन्धित 
की व ससे वह धृलिरहित होकर एसी सुशोभित हौ रही थौ मानो 
सजोधमसे हित तथा स्नान कौ हुई पतिव्रता स्रीही हो ॥२६८) वृक्ष भी असमयमं फलोक 
उद्धवो दिखला रे भे अर्थात्‌ वृक्षोपर विना समयकं ही पुष्प आ गये थे ओर उनसे वे 
एसे जान पडते थे मानो सव ऋतुगोने भयसे एक साथ भाक ही उनका आिगन किया त 
हो ५२६९ भगवान्‌के माहात्म्यसे चारसौ कोरा पृथ्वी तक सुभिक्ष था र र 
कल्याण चा, आरोग्य था ओर पृथिवी पराणियोकी हिसासे रहित हो गई चो ( 
व व ह आनन्दको परभ्पराको प्राप्त हो रहे थे ओर भारईपनेको त 15 
५ १ स थे २७१11 जो मकरन्द मौर परागकी वर्षा क 
ह, र केशर उत्पन्न हुई है जिसकी कणिका अनेक प्रकारके रत्नोसे बनी हृद हं 
गूमका.-त्‌०) दर निं 
भतस \ ५ जवृता. । ष त व 1 


४ द्प- 


~ 


६९७ महापुर्यणम्‌ 


भगवच्चरणन्यासप्रदेशेऽधिनम स्थलम्‌ ! मृदुस्पर्ञमुदारधि पद्धून हे ममु द्वभो ।२७३॥। 

पृष्ठतश्च पुरर्चस्य पद्मा" सप्तं विकासिन. । प्राढुबेभृ ुरुद्गन्धि सान्द्र किञ्जल्करेणव. 1 २७४॥ 
तयान्धान्यपि पद्मानि तत्पयन्तेषु रेजिरे । लक्षन्यावसयःसौधानि सञ्चारोीणीव लाद्धणें । २७१ 
हेमाम्भोजमया श्रेणीम्‌ अ्रलिश्रेणिभिरन्विताम्‌ । सुरा "्यरचयस्ेना सुर राजनिदेडत ।\२७६। 
रेजे राजीवराजीः सा *जिनपत्पङ्जोन्मुखी ! “गरादित्सुरिव (तत्कान्तिम्‌ श्रतिरेकाद्ध लताम्‌ ॥ २७७] 
ततिविहारपद्माना जिनस्योपाडधि सा बभौ ! नभ.सरसि सम्फुल्ला चिपञ्चक्कृतभ्रमा \\ २७८ो। 
तदा हैमाम्बजे््योम समन्तादातत बभौ । सरोवरमिवोत्फुल्लपड्‌ज जिनदिग्जये ।\२७६॥ 
प्रमोदमयमातन्वन्‌ इति विश्वं जगत्पति । विजहार मही कृत्स्ना प्रीणयन्‌ स्ववचोम्‌तेः ॥२८०॥ 
निथ्यान्यकारघटता विघटय्य वचोऽसुभि" । जगदुयोतयासास जिनार्को जनततिहूत्‌ \\ २८१॥ 

"यतो विज हं भगवान्‌ हेमाग्नन्यस्तसत्कम" । धर्मामृताम्बुसवर्षेस्ततो< सव्या धूति दधुः 1२८२] 
जिने घन इवाभ्यणं धर्मवबं प्रवष॑ति । जगत्सु प्रवाहेण पुप्लुवे धृतनिवु ति?° ॥ २८२1 

घमंवारि जिनाम्भोदात्पायर् पायं कृतस्पृहा । चिर धृततुषो ‹्दध्‌. तदानीं मव्यचातका" 11 २८०1) 





जिसके दक अत्यन्त सुशोभित हो रहे हे, जिसका स्पदं कोमल ह ओर जो उत्कृष्ट शोभासें 
सहित है एेसा सुवणंमय कमलोका समूह आकाशतलमे भगवान्‌कं चरण रखनेकी जगहमे 
सुशोभित हौ रहा था ।॥२७२-२७३।॥ जिनकी केशरकं रेणु उक्कृष्ट सुगन्धिसे सान्द्र हं 
एसे वे प्रफटिलित कमल सात तो भगवानृके आगे प्रकट हुए थे ौर सात पीछे ॥२७४॥। 
इसी प्रकार ओर कमल भी उन कमलोके समीपमे सुशोभित हो रहे थे, ओर वे एसे 
जान पडते थे मानो आकादारूपी आगनमे चल्ते हुए लक्ष्मीक रहनेकं भवन ही हौ 
॥२७५॥ भ्रमरोकी पडिक्तयोपे सहित इन सुबणेमय कमलोकी पडिक्तको देवरोग इन्द्रकी 
आज्ञासे बना रहै थे ।॥२७६॥ जिनेन्द्र भगवान्‌के चरणकमलोके सन्मुख हृदं वह 
कमलोकी पडिक्त एसी जान पडती थी मानो अधिकताके कारण नीचेको ओर बहती 
हृद उनके चरणकमलोकी कान्ति ही प्राप्त करना चाहते हो ।॥२७७॥ आकाशरूपी 
सरोवरमे जिनेन्द्रभगवान्‌के चरणोके समीप प्रफुटिलत हुईं वह विहार कमलोकी पडिक्त पन्द्र हके 
वगे प्रमाण अर्थात्‌ २२५ कमलोकी थी ॥२७८॥ उस समय, भगवानूकं दिग्विजय के कालमं 
सुवणेमय कमलोसे चारो ओरसे व्याप्त हुआ आकाश एसा सुरोभित हो रहा था मानो 
जिसमे कमल फूल रहे ह्‌ एसा सरोवर ही हो ।२७९॥। इस प्रकार समस्त जगत्‌कं 
स्वामी भगवान्‌ वृषभदेवनें जगत्‌को आनन्दमय करते हए तथा अपने वचनरूपी अमृतसे 
सवको संतुष्ट करते हुए समस्त पृथिवीपर विहार किया था ।॥२८०।। जनसमूहकी पीडा 
ह॒रनेवाले जिनेन्द्ररूपी सूने वचनरूपी किरणोके द्वारा मिथ्यात्वरूपी अन्धकारके समूहको 
नष्ट कर॒ समस्त जगत्‌ प्रकारित किया था २८१ सुव्णमय कमलोपर पैर रखनेवाठे 
भगवान्‌ने जहा जहांसे विहार किया वही वहीके भव्योने धर्मामृतरूप जककी वषसिं 
परम सन्तोष धारण किया था २८२) जिस समय वें जिनेन्द्ररूपी मेव समीपमे ध्मं- 
रूपौ अमृतकी वर्षा करते थे उस समय यह्‌ सारा ससार सतोष धारण कर सुखके प्रवाह्‌- 
से प्टूत हो जाता था-सुखकें प्रवाहमे डव जाता था *॥२८३॥ उस समय अत्यन्त 


काकायित हए भव्य जीवरूपी चातक जिनेन््ररूपी मेधसे धर्मरूप जलको वार बार पी 


१ निवासदर्म्याणि । २ रचयन्तिस्म। ३ पक्तिः। ४ जिनपादकमलोन्मुखी। ५ अआदा- 
तुभिच्छ । € पदकमलकान्तिम्‌ 1 ७ यस्मिन्‌ । ठ तस्मिन्‌। &मेघ इव। १० मज्जति स्म। 
११ वृतसुखम्‌ । १२ पत्वा पीत्वा। १३ धृतिमाययुः 1 


= 


पञ्चविशतितमं पं । स 
वस्न्ततिलकाव तय 


इत्यं चरा्चरगुसनगदुज्निहीषन्‌, 
लारलञ्जग्तनिमग्नमभण्नवृत्ति } 
देवासुरेरनुगतो विजहार पुथ्वीं 
हेमाव्नममविनिवेक्ितपादपनः \1 २८४) 
तीब्राजवञ्जवदवानलदद्यसानम्‌ 
४ भ्राह्लादयन्‌ सेवनकाननसस्ततापः । 
वर्मामृताम्बुपषते ~ परिषिच्य देवो 
रेजे घनागम इवोदितदिव्यनादः २८६) 
काल्लीमवन्तिक्‌रुकोसलसुहयपुण्डन्‌ 
भ्चेयङ्ध वद्धमगधान्धुकलिङ्ख मद्रान्‌ ॥ 
पाञ्चालमालवदसषा्णैविदभेदेकान्‌, 
सन्मा्मदेश्षनपरो विजहार धीरः \२८७] 
देवः प्रशान्तचरित.* ्ानर्कोविहुत्य 
देशान्‌ वहूनिति विव्योधितमव्यसस्वः । 
भेजे जगत्य्‌ सवच्‌ वीध मुच्च 


जे 


कैलासमात्मयवसोऽुति दधानम्‌ 11२८८) 
शाद लविक्री डितदेत्तम्‌ 
तस्याम सुरनिमिते सु रचिरे श्रीमत्सभासण्डले 


ूरवोदिताखिलवणेना^परिगति स्वरगधियं तन्वति \ 
श्रीमान्‌ ह्यद्मिगेणे. परिवृतो भक्त्या नतेः सादरः 


द्रासामासवि्भूजन प्रचिलसत्सत्प्रातिहार्थाष्टकः ॥२८६१ 


व 
कर चिरकाखके चिं सन्तुष्ट हो गयं भ्‌ २८५) इस प्रकार जो चर ओर अचर 
जीवोक स्वामी दै, जो ससाररूपी गतम ड्वे हुए जीवोका उद्धार करना चाहते हे, जिनकी 
वृत्ति अखण्डित हे, देव ओर असुर जिनके साथ है तथा जो सुव्णमय कमलोके मध्यमे 
चरण कमर रखते ह एेसे जिनेद्ध भगवानूने समस्त पृथ्वीम विहार किया ॥२८५ उसं 


समय, ससारसूपी तीव्रदावानलसे जरते हुए ससाररूपी वनको धर्मममृतरूप जलकं छीटोसे 


सीचकर जिन्होने सव हे ओर जिनके 
८ का सताप्‌ दूर कर दा है ओर जिनके दिव्यध्वनि प्रकट हो 
ही दे एसे वे भगवान्‌ वृपमदेव ठीक वर्पात्तुकं समान सुशोभित हो रह थे 
समीचीन मामके उपदेश देनेमे तत्पर ग | 
॥ उपदेह देनेमे तत्पर तथा धीर वीर भगवानूने काञी, अव न्ति 
काक्र, सुह, पुण्ड, चेदि, अग, वग, मगध, अच्न कलिद्ध ` मद्र अ र, 
दयाणं ओर विदर्भं आदि देशोमे विहार ॑ क 
र किया । 
व ९ क था ।२८७॥। इस प्रकार जिनका चरसि 
लोकोके यूर ह एेसे ध भगवान्‌ तत्वज्ञान प्राप्त कराया हं मौर जौ तीनो 
व ० ्‌ वृपभदेव अनेक देशोमे विहार कर चन्द्रमाक 
3५३५; प्प ५ अन करनेवाङे क = 
५ क कंछास॒॒पवेतको प्राप्त हुए 1 ध 
1 गप्र देवकं द्वारा वनाये हए, सुन्दर, पूर्वोक्त समस्त वनसे २८८ ॥) 
नौर स्वकौ योगा वदानेवासे व सहितं 
~ समय वे जिनेन््रदेव 





६ उद्धत भिच्यन्‌ । = 
५ ध (९ ॥ ४4 गत्‌ य वित्द्भि 
य सदि यदा) ५ प्रक्पेण शान्तवतंन दुभि. 1 पृषन्तं विन्दु पृषता स 
तपण शार ॥ ६ विमल । ७ अनुकरणम्‌ । ८ ० ध 
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तं देवं त्रिदशाधिपाचितपदं घातिक्षयानन्तर- 
प्रोत्यानन्तचवुष्टयं जिनमिनः भव्याल्जिनीनासिनम्‌ 1 
मानस्तम्भविलोकनानतजगन्मान्यं त्रिलोक्तीपति 
पराप्ताचिन्त्यवहिविभ्‌तिमनघं भक्त्या प्रवन्दामहे ।\२९०॥ 


इत्याषं भगवज्जिनसेनाचायप्रणीते रिष ष्टिलक्षणमहापुराणसडग्रहे 
भगवद्विहारवणेनं नाम पञ्चतिश्तितमं पवं । 





अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित थे, आदरके साथ भक्तिसे नमूभूत हुए बारह सभाके 
लोगोसे धिरे हृए थे ओर उत्तमोत्तम आठ प्रातिहार्यासि सुरोभित हो रहे थे ॥२८९॥ 
जिनके चरणकमल इन्द्रोकं द्वारा पूजित हं, घातियाकर्मोकरा क्षय होनेकं बाद जिन्हें 
अनन्तचतुष्टयरूपी विभूति प्राप्त हृदं हु, जो भग्यजीवरूपी कमछिनियोको विकसित 
करनेके लिये सूयेकं समान हं , जिनके मानस्तम्भोके देखने मात्स जगत्‌क अच्छे अच्छे 
पुरुष॒ नमूभूत हो जाते ह, जो तीनो रोकोकं स्वामी है, जिन्हे अचिन्त्य बहिरज्घ 
विभूति प्राप्त हृदं हं, ओर जो पाप रहित हं एसे श्रीस्वामी जिनेन्रदेवको हमलोग भी 
भक्तिपृवैक नमस्कार करते है ॥२९०॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचायं प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसग्रहमे भगवान्‌के- 
विहारका वणन करनेवाला पच्चीसवा पव समाप्त हुआ । 
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२५. श्रादिपुसण्‌ भाग [१ [--गे गवान्‌ ऋषभदेवका पुष्यं चरित्र । ९०) 
२६. आदिपुराण माग [२|--भगवान्‌ ऋषभेदेवका पुण्य चरित्र । ९०] 
२०. नाममाला सभाष्य-- २॥] 
२८. केवलक्ञ(नप्रश्नचूडमखि--ज्योतिष ग्रन्थ । ध) 
२९. सभाष्यरत्नमंजूषा--छन्दशास्त्र । २) 
२०. समयसार-- स्रगेजी] <) 
२३९. करल कव्य--ताभिल भाषाका पञ्चमवेद, [ ताक्षिल लिपि । ] ४} 


| भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुगाकुरड रेड, बनारस ४ 





न ल = ~~ =-= ---- 











६८६ मष्टापुरण्णम्‌ 


प्रह" ममासवो बन्धः संयो निजंरा क्षय. } कर्मणामिति तच्ार्था ध्येया. सम्त नवाया ।१०८॥ 
"षट्‌तयद्रव्यपर्याययायात्म्यस्यान्‌ चिन्तनम्‌ । यतो" ध्यान ततो ध्येय.“ कृत्स्न. पडद्रव्यविस्तर- \१०६॥ 
नयप्रमाणजीवादिपदार्था न्यायभासु रा. 1 जिने ववत्रप्रसृता ध्येया सिद्धान्तपद्धति.“ ।\ ११०।। 
भूतमर्थाभिधानञ्चः पप्रत्ययश्चेत्यदस्त्रिधा । तस्मिन्‌ ध्येये जगत्तत्व ध्पेयतामेति काल्स्यत- ॥ १११॥ 
श्रथवा पुरूषा्थंस्य परा र्काष्ठामधिष्ठित. ! परमेष्ठी जिनो ध्येयो ° निष्ठितार्थो निरञ्जन ॥1११२ा 
स^ हि कर्ममलापायात्‌ शुद्धिमाव्यन्तिकौं भितः । सिद्धो निरामयो ध्येयो व्यत्तृणा {“भावसिद्धये ॥ ११२) 
क्षायिकानन्तद्ग्बोधसुखवीर्यादिभिगु णः । युवतोऽसौ योगिना गम्य ॒सृक्ष्मोपि व्यक्तलक्षण. 11११४ 
श्रमू्तो धनिष्कलोऽप्येष योगिना ध्यानगोचर.१‹ ! किञ्चिन्नयूनान्त्यदेहान्‌कारी जीवघनाङृतिः ॥११५॥ 
निःभेयसाथिभिभेन्ये. प्राप्तनि श्रेयसः स हि ) ध्येय श्रेयस्करः सावं !* '“सर्वदृक्‌ सर्वभावः"वित्‌ ।1 ११६ 





ह । ये सब भी ध्यान करने योग्य ह ।। १०७।। मे अर्थात्‌ जीव ओर मेरं अजीव आस्रव वन्ध सवर 
निजंरा तथा कर्मोका क्षय होने रूप मोक्ष इस प्रकार ये सात तत्त्व ध्यान करने योग्य हं अथवा 
इर्टी सात तत््वोमे पुण्य ओर पाप मिला देनेपर नौ पदाथं ध्यान करने योग्य ह ॥१०८॥। क्योकि 
छह नयोके द्वारा ग्रहण किये हुए जीव आदि छह्‌ द्रव्यो ओर उनको पर्यायोके यथाथ स्वरूपका 
वार बार चिन्तवन करना ही ध्यान कहुकाता हँ, इसलिये छह द्रव्योका समस्त विस्तार भी 
ध्यान करने योग्य ह्‌ ॥ १०९ नय, प्रमाण, जीव, अजीव आदि पदार्थं ओर सप्तभगी रूप 
न्यायसे देदीप्यमान होनेवाली तथा जिनेन्रदेवके मुखसे प्रकट हदं सिद्धान्तदास्त्रोकी परिपाटी 
भी ध्यान करने योग्य हं अर्थात्‌ जेन शास्त्रोमे कह गये समस्त पदार्थं ध्यान करनेके योग्य ह 
॥ ११०1 शाब्द, अथं ओर ज्ञान इस प्रकार तीन प्रकारका ध्येय कहूलाता हँ । इस तीन प्रकार 
के ध्येयमे ही जगतूके समस्तपदाथं ध्येयकोटिको प्राप्त हौ जाते है। भावार्थ-जगत्‌के 
समस्त पदाथं शब्द अथं ओर ज्ञान इन तीनो भेदोमे विभक्त ह इसलिये शव्द, अर्थं ओर नान 
के ध्येय (ध्यान करने योग्य ) हौनेपर जगतूकं समस्त पदार्थं ध्येय हो जाते ह ॥१११।। अथवा 
पुरुषार्थकी परम काष्ठाको प्राप्त हुए, कमरूपी शत्रुओको जीतनेवारे, कृतकृत्य ओर रागादि 
क्ममलसे रहित सिद्ध परमेष्ठी ध्यान करने योग्य हँ ११२ क्योकि वे सिद्ध परमेष्टी 
क्मरूपी मलकं दुर हौ जानेस अविनाशी विशुद्धिको प्राप्त हए हे ओर रोगादि क्केशोसे रहित 
ह इसलिये ध्यान करनेवाठे पुरुषोको अपने भावोकी शुद्धिके लिये उनका अवद्य ही ध्यान करना 
चाहिये । ॥११३॥ वें सिद्ध भगवान्‌ कर्मके क्षयसे होनेवाठे अनन्तदशषन, अनन्तज्ञान, अनन्त 
सुख ओर अनन्त वीर्यं आदि गुणोसे सहित हं ओर उनके यथार्थं स्वरूपको केवल योगी रोग ही 
जान सकते हं । यद्यपि वे सृक्ष्म ह तथापि उनके लक्षण प्रकट हे ।११४॥ यद्यपि वे भगवान्‌ 
अमूतं ओर अशरीर हं तथापि योगी लोगोके ध्यानके विषय है अर्थात्‌ योगी लोग उनका ध्यान 
कृरते ह । उनका आकार अन्तिम शरीरसे कुछ कम केवर जीव प्रदेशरूप है ।। ११५।॥ मोक्षकी 
इच्छा करनेवारु भव्य जीवोको उन्दीसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। वे स्वय कल्याण रूप 

हे, कल्याण करनंवारे ह्‌, सबका हित करनेवाले ह्‌, सर्वदर्शी है ओर सब पदार्थोको जाननेवाठे 
१ आत्मा। २ मम सम्बन्धि ममकार 1 जीवाजीवावित्य्थं । अह्‌ ममेत्येतदद्यमग्ययपदम्‌ । 

३ पुण्यपापसहिता एते नवपदार्था । ४ षडनय अ०,प०, ल०। षडल्प द० । षटूप्रकार । 
५ यस्मात्‌ कारणात्‌ । ६ ध्येय ल०, इ०, म०। ७ सप्तभङ्धिगरूपविचारेभास्वरा । = वचमरचनाः। 
< शब्दः । १० जानम्‌ । ११ अवस्थाम्‌ । १२ कृतकृत्य । १३ जिन । १४ शुद्धये अ०, प०, 


निर, म०,द०, ०, स्० । १५ अशरीर ।! १६ ध्येयगो-ल०, म०, द०, प०। १७ स्वहित । 
१८ सवदरं । १६ पदायं | 





एकविं पर्व ध 


त साक(रोऽप्यनाकारो निराकारोऽपि साकृति. । प्स्वसाच्छृताखिलजेयः स्ञानोः ज्ञानचक्षृषाम्‌ १ व 
जणिदपंणसङकान्तच्छायात्मेव' स्फुष्टाङृतिम्‌ । दघज्जीवघनाकारम्‌ श्रमूत श्रमर्तभ्यचलस्थितिः \\११८\ 
वीतरागोऽप्यसौ ध्येयो. भव्याना अवविच्छिदे \ विच्छबन्धनस्यास्य्‌ तादुन्नेरसामिको गुणः+ ११६ 
श्रयवां स्नातकावस्यः' प्राप्तो घातिव्यपायतः \ जिनोऽहन्‌ केवली ध्येयो विभा्तेजोमय वपुः \\ १२० 
रागाद्यविधयाष्जयनान्निनोऽहन्‌ घातिना हतेः \ स्वात्मोपलब्धितः सिद्धो बुदधस्त्ैलोक्यबोघनात्‌ १९२ १1 
लिकालमोचरानन्तपर्यायो+पचितायदृक्‌ 1 विद्वो विङवदर्यीं च विद्रवसाद्धतचिव्गुणः ॥ १२२ 
केवली केवलालोकविक्षालासललोप्न. \ चातिकर्मक्षादाविभ्‌ तानन्तचतुष्टयः ।\ १२३1 

| मेय समिम । मणि ---- सभावनिमधिष्ठ्ति- 1 ्रातिहायंरभिव्यक्तत्रिजगसपरभिनो विभुः 11१२४१५ 
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= 
अर्थात्‌ सव दै ।\११६॥ बे भगवान्‌ साकार होकर भी निराकार है ओौर निराकार होकर 
भी साकार ह! यपि उन्दने जगत्के समस्त पदार्थोको अपने माधीन कर लिया ह अर्थात्‌ 
वे जगत्‌के समस्त पदार्थोको जानते ह परन्तु उन्दे ज्ञानरूप नेत्रोकं धारण करनेवारे ही जान 
सकते हँ ॥ भावार्थ-वे सिद्ध भगवान्‌ कु कम अन्तिम शरीरके आकार होते ह इसलियि 
साकार कटकाते है परन्तु उनका वह्‌ आकारे इन्द्ियज्ञानगम्य नही हं इसख्ियि निराकार भी 
कटुलाते है । शरीररहित होनेके कारण स्थूरदृष्ट पुरुप उन्हे यद्यपि देख नही पाते हे इस- 
च्य बे निराकार हे, परन्तु प्रत्यक्ष ज्ञाती जीव कुछ कम अन्तिम शरीरके आकार 
परिणत हए उनकं असरख्य जीव ्रदेशोको स्पष्ट जानते है इसलिये साकार भी कहलाते हं 
यद्यपि वे ससार सव पदार्थोको जानते है परन्तु उन्हे सारकं सभी लोग नही जान सकते, 
चे मात्र ज्ञानरूप नेत्रके दारा ही जाने जा सकते है ॥११७॥ रतनमय दपंणमे पडे हए प्रति- 
विम्बके समान उनका आकार अतिशय स्पष्ट है । यद्यपि वे अमूतिक हे तथापि चैतन्य रूप 
चाकारो धारण करनेवाठे है ओर सदा स्थिर है ॥११८॥ यद्यपि वे भगवान्‌ स्वय वीतराग 
हे तथापि ध्यान किये जानेपर भव्य जीवोके ससारको अवद्य नष्ट कर देते हे । कर्मोकं बन्वन 
दने छिन्न-भिन्न करनेवाले उन सिद्ध मगवान्‌का वहं उस प्रकारका एक स्वाभाविक गुण ही 
समना चाहिये ।११९॥। अथवा घातिया केकि नष्ट हो जानेसे जो स्नातक अवस्थाको प्राप्त 
हुए है ओौर जो तेजोमय परमौदारिक शरीरको धारण किये हुए है एेसे केवलन्ञानी महेन्त जिनेन्द्र 
भी ध्यान करने योग्य है ॥१२०॥ राग आदि अविद्याओको जीत छेनेसे जो जिन कह्‌- 
लाते है, धातिया कर्मके नप्ट होनेसे जो अर्हुन्त (अरिहन्त) कर्हाते हं शुद्धः आत्म- 
स्वरूपकी प्राप्ति दोनेसे जो सिदध कहलाते है ओर वैकोक्यके समस्त पदार्थोको जाननेसे जो 
बुद्ध कलते ६, जो तीनो कालोमे होनेवाटी अनन्त पर्यायोसे सहित समस्त ॒पदार्थोको 
देते दे इसे विर्वदर्शी (वको देखनेवाले) कहलाते ह ओर जो अपने ज्ञानरूप चेतन्य 
गुणने ससारकं सव पदार्योको जानते ह इसचिये विश्वज्ञ (सर्वज्ञ) कहराते हे । जो केवलन्ञानी 
व प १ जीवोके समूहसे भरी हद सभामूमि (समव- 
2" ट्‌ द्वारा जित्तकी तीनो जगत्‌की प्रमृता प्रकेट हो 
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। क ) २ सु्तातो स०, म० 1 शोमनन्चान. अथव्रा सृज्ञात्रा । 
र ध व स ल०, म, १०1 ५ अमूर्वोऽपौत्यम परमतकयितवाटवादीनाम 
मूं त्पचर त्वतिरासार्थमचलन्वित्तिरित्यक्तम्‌ । € -ध्यातो मव्या- द०, ल०, म०, म ॥ 

५ 1 › म० प्र०। 


3 पर्पि््तानपरियतिन्‌ । 5 न्नञान ) ३ मुणपर्यायवदूद्रव्यम्‌। १० इदश्षमेद । 


- अ्धापुरणस्‌ 


नियनादतिरप्येष विश्वहप- स्वचिद्गुणे" 1 सङकरान्ताध्लेष 'विज्ञयप्रतिबि्बानुकारतः ॥ १२५ 
विद्यव्यापौ स विदवार्थव्यापि विक्नानयोगत- । विश्वास्यो विरवतश्चक्षृविर्वलोकश्चिखामणि. ।\ १२६) 
समारतागराद्‌ दूरम्‌ उत्तौणं. "सुखसराद्धव- । विधूतसकलक्लेशो विच्छिं्रभे ववन्धन" ॥।१२७।। 
नि्भयदच निराकाडक्नोः निरावोधो निरान्हल' ! निव्यंपेक्षो निरातद्धो नित्यो निष्कमेकल्मषः ` 11१२२ 
नवकेवललञ्व्यादिगृणारव्च वयुष्टर. । रभे सहतिवंअशिलोत्कौणं इवाचलः । १२६॥ 

स्र एव लक्षणो ध्येय परमात्मा पर. पुमान्‌ 1 परमेष्ठी परं तत्व परमज्योतिरक्षरम्‌ 1 १३०1 
ताथारगमिद ध्येय ध्यानयोर्वम्यंशुक्लयोः । विशुद्धि^स्वामिभेदात्तु “तद्िेषोऽवधार्यता्‌ ।। १३१॥ 
प्रशत्तप्रणियान'* यत्‌ स्थिरमेकत्र वस्तुनि । तद्ध्यानमुक्त मुक्त्यद्ध धम्यं शुक्लमिति द्विधा 11१२२ 





न्दी है, जो सवसामर््यवान्‌ है, जो यद्यपि निर्वित आकारवाले हँ तथापि अपने चैतन्यरूप 
गणो टाया प्रतिविम्वित हए समस्त पदाथोकि प्रतिविम्ब रूप होनेसं विश्वरूप हं अर्थात्‌ ससार 
ङः सभी पदा्थेकि आकार धारण करनेवारे हे, जो समस्त पदार्थोमि व्याप्त होनेवाल केवल 
ज्ञानक सम्यन्धसे विइवव्यापी कटलाते हं, समवसरण-मूमिमे चारो ओर मुख दिखनेके कारणं 
जो व्रिष्वास्य (विदहवतोमुख ) कटराते ह, ससारकं सब पदार्थोको देखनेके कारण जो विद्व- 
तन्वन्‌ (सवभओरदह नेत्र जिनके एसे) कहलाते ह, तथा सरवेश्रष्ठ हौनेके कारण 
जो नमस्त छोकके शिखामणि कहरते ह, जो ससाररूपी समुद्रसे शीधु ही पार होनेवाे 
र, जौ सुगमय दहै, जिनके समस्त क्ठेश नष्ट हो गये ह ओर जिनकं ससाररूपी बन्धन कट चुके 
द, जी निर्नयहं, नि स्पृह हं , वावारदित हे, आकुकतारहित हं, अपेश्षारहित हे, नीरोग हे, नित्य 
दै थर्‌ कर्मन्पी कालिमासे रहित हं, क्षायिक, ज्ञान, दद्येन, काभ, भोग, उपभोग, वीर्य, 
नम्नक्छ भौर चारित्र उन नौ केवलरुन्धि आदि अनेक गुणोसे जिनका रारीर अतिशय उक्कृष्ट 
2, निका कोड नेदन नही कर सकता ओर जो वजूकी शिरामे उकेरे हुए अथवा वज्‌की शिकागो 
ने व्माप्त दण पवंतक्रे समान निक्वल ह्‌-स्थिर हं, इस प्रकार जो ऊपर कटे हए लक्षणो 
म नहित हू, परमात्मा हू, परम पुरुप रूप ह्‌, परमेष्ठी हू, परम तत्त्व स्वरूप हे, परमज्योति 
( नदनान) न्ग आर अविनाशी हं एसं अहंन्तदेव ध्यान करने योग्य हं ॥ १२१-१३०॥ 
नी तत जिन व्यान करने योग्य पदार्थोका वणेन किया गया हू वे सव धरम्यध्यान ओर शुक्ल 
प्रन <न दोना दी ध्यानाके माधारणं ध्येय ह अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए पदार्थोका दोनो ही ध्यानौ 
म [तवन त्वि जा सकता हं । इन दोनो ध्यानोमे विशुद्धि जौरस्वामीकं भेदसे ही परस्परः 
स [दिवता नमन्ती चाहिये । मावार्व-धर्मध्यानकी अपेक्षा गुक्ठ ध्यानमे विशुद्धिके अश 
(11 अम्य ध्यान चौय गुणस्थानसें केकर श्रेणी चठनेकं पह पटले तक ही रहता 
‡ तीर ग्य ध्यन्‌ शरणिवोमे दी होता ट। इन्दी सव वातोसे उक्त दोनो ध्यानोमे विदेपता 
(1 11४३४) पिन टक दी व्वृमे परिणामक स्थिर यौरप्रशसनीय एकाग्रता होती है 
~ त न तदवतु, एना व्यान ही मुक्तिका कारण होता हु । वह्‌ ध्यान ध्यं ध्यान ओर 


॥ १ ] [॥ 
दकविश पर्व ८८६ 

ष्त्रान्वैत यद्धमत्तद्ध्यान धम्यंमिष्यते । घर्म्यो हि वस्तुपाथारम्यम्‌ उत्पादादिजयात्मकम्‌ ।\ १३३१ 
तदानतापायसस्यानविपाकविचयात्मकम्‌ \ चर्तुचिकल्पमाम्नातं व्यानमाम्नाय वेदिभिः । १३४1 
तन्राज्नेत्यामम. सृक्ष्मविषय प्रणिगदयते । "८दृश्यानुमेयवज्यं हि भद्धयाञओ "तिः श्रुतेः" ।1 १३५) 
शरूति सनतमा्ाप्तवचो वेदाङ्गमागम 1 आभ्नायश्चेति पर्यायः सोधिगम्यो मनीषिभिः ५१२६ 
श्रनादिनियन सृकष्म सद्भभ्तार्थप्रकादनम्‌ \ पुरषार्थोपदेरित्वाद्‌ यद्भूतहितर्मजतम्‌ ॥। १२७१ 
श्रजय्यममित नीरे व्रनालीडमहोदयम्‌ । महान्‌ भावम्वि गाढं गस्भीरशलास^“तम्‌ ॥\ १३८) 
पर प्रवचन पतृक्तमाप्तोपक्ञमनन्यया" । मन्यमानो मुनिध्यीयेद्‌ भावानाज्ञाविप्मावितान्‌ ॥१२३९॥ 
जनीं प्रमाणयन्ा्ञा योगी योगविदा वरः! ध्यायेदधर्मास्तिकायादीन्‌ भावान्‌ सूक्ष्मान्‌ यथागमम्‌ ।\१४०\। 
ग्रा्ताविचय एष स्याद्‌ श्रपायविचयः पुनः । तापश्"्रयादिजन्मान्धिगतापायविचिन्तनम्‌ ।॥१४१।1 


व 
शवल ध्यानके भेदे दो प्रकारका होता है \\१३२॥ उन दोनोमेसे जो ध्यान धर्मस सहित दोता 
है वह्‌ धम्यं ध्यान कहुकाता है । उत्पाद, व्यय ओर धूव्य इन तीनो सहित जो वस्तुका यथाथ 
स्वरूप ह वही धम कहठाता है । भावार्थ-वस्तुकं स्वभावको धमं कहते ह ओर जिस ध्यान 
मे वस्तुकं स्वभावका चिन्तवन किया जाता हँ उसे धम्यंध्यान कहते हे ।॥ १३३ आगम 
की परम्पराको जाननेवाके ऋपियोने उस धम्यं ध्यानके आज्ञाविचय, अपायविचय, सस्थान 
विचय ओर विपाकविचय इस प्रकार चार भेद माने हं ।१३४॥। उनमेसे अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थं 
को विपय करनेवाला जो आगम ह उसे आज्ञा कहते हं क्योकि प्रव्यक्न ओर अनुमानके विषयसे 
रदित केवल श्वद्धान करने योग्य पदा्थमे एक आगम की ही गति होती है । भावाथं-ससारः 
मे कितने ही पदाथं एस हं जो न तो प्रव्यक्षसें जाने जा सकते हं ओर न अनुमानसे ही । एसे 
सक्षम, अन्तरित ओर दूरवर्ती पदार्थोका ज्ञान सिफं आगमकं द्वारा ही होता ह अर्थात्‌ आप्त 
प्रणीत आगममे एसा लिखा ह इसलिये ही वे माने जातें हं ॥१३५॥ श्रुति, सूनृत, आज्ञा, 
आप्त वचन, वेदा ज्ञ, आगम ओर आम्नाय इन पययिवाचक शब्दोसे बुद्धिमान्‌ पुरुष उस आगम 
को जानते हं ॥१३६॥ जो आदि गौर अन्तसे रहित हे, सृक्षम है, यथार्थं अर्थ॑को प्रकाशित करनं 
वानर हू, जो मोक्षह्प पुरपाथेकां उपदेशक होनेकं कारण ससारके समस्त जीवोका हित करने- 
वाला, युक्तियोसे प्रवल हं, जो किसी क द्वारा जीता नही जा सकता, जो अपरिमित हे, परवादी 
टोग जिसके माहात्म्यको छू भी नही सकते ठे, जो अत्यन्त प्रभावशाली दहै, जीव अजीव आदि 
पदाथि नरा हुमा ह, जिसका शासन अतिशय गभीर है, जो परम उत्कृष्ट हे, सृक्ष्महे ओर 
अप्तके दारा कहा हआ हे एसे प्रवचन अर्थात्‌ आगमको सत्यार्थ रूप मानता हुमा मनि आगम- 
म हँ हृए पदार्योका ध्यान करे ॥१३७-१३९॥ योगके जाननेवाकोमे श्रेष्ट योगी जिनेनर 
भेगवान्‌कौ जङ्खाक्‌ प्रमाण मानता हृञा घर्मास्तिकाय आदि सूक्ष्म पदार्थोका आगमम कटे 
गुता व्यान कर्‌ ॥ १४०॥ इत प्रकारकं॒ध्यान करनेको आज्ञायिचय नामका धर्म्यध्यान 
कटते हं । जव जाम अपायनिचय नाम के धम्यं ध्यानका वणेन किया जाता ह । तीन प्रकारक 

॥ ट । भावाय-यह्‌ ससाररूपी समुद्र॒ मानसिक, 


ध्यानटूयं उत्पादय्ययः 

1 4 1 । ३ परमाममवेदिभि 1 ४ प्रसयक्ानुमानरदिते ! 
६१ न्ध्म पञ त भर, दञ व 1 " तलस्पशं रहितम्‌ । १० माज्ञा। 
व ॥ व १ ध १२ विपरौतामावेन । १३ जागमेन ज्ञातान्‌ । १८ जाति- 
~ ग्रा रागदपनहुरूप, जववा जाचिदंविक दैवमचिृत्य प्रवत्तम याविभौतिक 

नातव मत्तम्‌, जाघ्यात्िर्सपम्‌ जात्मानमचिङ्त्य प्रवत्तम । + 


४६० भह.पुखणम्‌ 


तद्पाव्यप्रतीकारचिष्ोपायानचिन्तनम्‌ । भ्रत्रैवार्तगंतं ध्येश्यम्‌ श्रनुप्क्षादिलक्षेणम्‌ ॥१४२॥ 
ज्ञभाल्भविभवताना कर्मणां परिपाकतः" । भवावर्त॑स्य वैचित्यम्‌ श्रभि"सन्दधतो मुनेः ॥ १४३) 
विपाकविचयं धस्थ॑म्‌ श्रमनन्ति ताभ्याः । विपाकश्च हिधाम्नातः कमंणामाप्तस्‌ ` क्तिष्‌, ।\ १४४) 
यथाकालमपायाच्च फलयथवितवंनस्पतेः । यथा तथव कमपि फलं दत्त श्रुभाशुभम्‌ ।॥१४५। 
मलोत्तरप्ङ्व्यादिबन्धस्वादुपाश्रयः ! कमं णामदयश्चित्र. प्राप्य द्रन्याप्दिसन्निधिम्‌ ˆ11 १८४६॥ 
ए्यतदय तद्धिपाश्कन्ञ. तदपाश्याय चेष्टते ! प्ततो ध्येयसिद ध्यान मुक्त्यपायो मुमुक्षुभिः ॥\ १४७) 
सस्थानविचयं प्राहुः लोकाकारानुचिन्तनम्‌ \ तदन्तर्भूतजीवादितत्वान्‌ ध्वीक्षणलक्षिः^तम्‌ ॥ १४८॥ 
ही पानि वलयानद्रीन्‌ सरितश्च सरासि च । विमानभवनग्यन्तरावासनरकक्षितीः ॥ १४६1 
त्रिजगत्सन्निवेशेन सममेतान्यथागमम्‌ 1 भावान्‌ मुनिरनुच्यायेत्‌ सं स्थानविचः-योपगः १५०) 
जीवभेदादच त्नश्त्यान्‌ ध्यायेत्मुक्तेतरात्मकान्‌ \ ज्ञत्वकतं,त्वभोक्तृत्वदरषटुत्वादीरेच ' तद्गुणान्‌ ॥ १५१ 


वाचनिक, कायिक अथवा जन्म-जनरा-मरणसे होनेवाले, तीन प्रकारके सतापोसे भरा हुआ हं । 
इसमे पडे हृए जीव निरन्तर दु ख भोगते रहते ह । उनके द खका वार-वार चिन्तवन करना सो 
अपायविचय नामका धर्म्यध्यान ह । १४१।॥ अथवा उन अपायो (दुखो) कं दुर करनेकी 
चिन्तासे उन्हे दूर करनेवारे अनेक उपायोका चिन्तवन करना भी अपायविचय कहकता 
है । बारह अनुत्रेक्षा तथा दश धमं आदिका चिन्तवन करना इसी अपायविचय नामके धम्यं 
ध्यानमे शामिल समभना चाहिये ॥ १४२ शुभ ओर अशुभ भेदोमे विभक्त हुए कर्मोकि उदय- 
से ससाररूपी आवतंकी विचित्रताका चिन्तवन करनेवाके मुनिकं जो ध्यान होता हं उसे आगम 
के जाननेवारे गणधरादि देव विपाकविचय नामका धम्येध्यान मानते हे 1 जेन शास्वोमे 
कर्मोका उदय दो प्रकारका माना गया ह । जिस प्रकार किसी वृक्षके फल एक तो समय पाकर 
अपने आप पक जाते ह ओर दूसरे किन्ही कृत्रिम उपायोसे पकाय जाते है उसी प्रकार कर्मं भी 
अपने शुभ अथवा अदुभ फल देते ह अर्थात्‌ एकं तो स्थिति पर्णं होनेपर स्वय फल देते हं ओर 
दूसरे तपदनरण आदिके द्वारा स्थिति पूणं होनेसे पहले ही अपना फल देने र्गते हं । १४३-१४५॥ 
मूर ओौर उत्तर प्रकृतियोके बन्ध तथा सत्ता आदिका आश्रय लेकर द्रव्य क्षेत्र कार भावक 
निमित्तसं कर्मौका उदय अनेक प्रकारका होता ह । १४६ क्योकि करमकिं विपाक (उदय) 
को जाननेवाला मुनि उन्हे नष्ट करनेके लिये प्रयत करता हँ इसल्यि मोक्षामिलाषी मुनियो 
को मोक्षकं उपायभूत इस विपाकविचय नामके धम्यं ध्यानका अवश्य ही चिन्तवन करना 
चाहिये ॥ १४७।। लोकके आकारका बार-बार चिन्तवन करना तथा ल्यैकके अन्तर्गत रहने- 
वारु जीव अजीव आदि तत््वोका विचार करना सो सस्थान विचय नामका धम्य ध्यान हे।। १४८।] 
सस्थानविचय धम्यं घ्यानको प्राप्त हुआ मुनि तीनो छोकोको रचनाके साथ-साथ द्वीप, समुद्र, 
पवेत, नदी, सरोवर, विमानवासी, भवनवासी तथा व्यन्तरोके रहनेके स्थान ओर नरकोकी 
भूमिया आदि पदार्थोका भी शास्त्रानुसार चिन्तवन करे ॥ १४९--५०।। इसके सिवाय उस 
लोकम रहनेवाले ससारी ओर मुक्त एसे दो प्रकार वाके जीवोके मेदोका जानना, कर्ता- 


१ तापत्रयाद्यपायप्रतीकार। २ चिन्तो- ल०, म इ०, अ०, पण, स० 4 ३ ज्ञेयम्‌ । 
४ स्रजतस्य इति दप. 1 ५ ध्यायतः । अपि ल०, म०। ६ सम्पूणौगमा । ७ परमागमेष । 
= पाक 1 £ सत्तायुपा- इ० 1 १० द्रव्यक्षेकालभाकव- } ११ यस्मात्‌ कारणात्‌ । १२ कर्म॑णा- 
मूद्याचत्‌ पुमान्‌ 1 १३ कर्मापायाय । १४ तत कारणात्‌ । १५ विच।र- । १६ -लक्षणम्‌ ल०, म०, 
३०, ०, म० 1 ७ सस्यानविचयन्न । १८ तत्र त्रिजगति भवान्‌ । १९ जीवगुणान्‌ । यद्गुणान्‌ ल०॥ 


प्रकविश्ं पव ,, 


< 1 

तेषा स्व्तक मएनुभावौत्थमति दुस्तरम्‌ । भर्वान्धि व्यसन्‌ावत्त दोबयाद व : 0 
सन््ाननावा सन्तारयस्‌ ग्रतायं ग्रल्यिका्मनिः ! पारमतिगम्भीरं ठ ५ 

किमव वहूनोक्तेन सर्वोऽप्यागमविस्तर. \ भ्नयभडगञताकौर्णो १ व 1 
"तदप्रमत्ततालम्ब स्यितिमान्तम हतिकौम्‌ \ दवएनमप्मतेषु परां; कोटिमविष्ठितम्‌ ॥ १५६१ 
सदद्ष््टिप्‌ यथाम्नाय शेवेष्वपिः कृतस्थित्ि ! प्रकृषटशुद्धमत्ेयात्रयोपोद्‌ बल द्‌ त १८६॥ 
षपयोपसिक भाव स्वस्तत्छरत्य विजृम्भितम्‌ । मोदकं -महम्तः क ^  । 
"वस्तुर्मानुयायित्वात्‌ प्राप्तान्व्ंनिरकितकम्‌ । धम्य व थथं व ध 
प्रसन्नचित्तता धर्मसवेग शुभयोगता 1 सुभतत्व समाघानम्‌. भ्राज्ञाधिगमजा ₹चिः ॥ १ 

भवन््ेतानि लिडपि घम्य॑स्यान्तगंतानि वं 1 सान्‌ ्क्षादच पूर्वोदता विविधा. शुभभावना" ।॥१६०॥ 


क 


पना, भोक्तापनां गौर दरशन आदि जीवोके गुणोका भी ध्यान करे स ।१५१॥ अध्यात्मको 
जाननेवाला मुनि इस ससारलूपी समुद्रका भी ध्यान करे जो कि तोकं स्वय किय हुए कर्मो 
के माहृत्म्यसे उत्पद्च भा हू, अत्यन्त दुस्तर ह, व्यसनल्पी भवरोसे भरा हुञा हं दोषरूपी 
जल -जन्तुयोसे व्याप्त है, सम्यग््ानरूपी नावसे तैरनेकं योग्य है, परिग्रह साधु जिसे कभी नही 
तैर सकते, जिसका पार नही हं ओर जो अतिशय गम्भीर हं । १५२-१५३॥। अथवा इस विषय 
मे अधिक कहुनेसे क्या काभ है ? नयोके सैकडो भगोसे भरा हुआ जो कू आगमका विस्तार 
दं वह्‌ सव अन्तरात्माकी शुद्धिके लिये ध्यान करने योग्य हं ॥ १५४1 यह्‌ धम्यं ध्यान अप्रमत्त 
जवस्थाका आलवन कर अन्तम्‌हूतं तक स्थित रहता है ओर प्रमादरदहित (सप्तम गुण स्थान- 
वर्ती) जीवोमे ही अत्तिशय उत्कृप्टताको प्राप्त होता ह । १५५] इसकं सिवाय अतिशय शुद्धि 
को धारण करनेवाला ओर पीत, पद्म तथा शुव्छ एसी तीन शुभ ठे्याओके बलसे वृद्धिको 
प्राप्त हुआ यहे वम्यं ध्यान शास्त्रानूसार सम्यग्दशेनसे सटित चौथे गुणस्थानमे तथा शेपकं 
प्राचवे नौर्‌ छठे गुणस्थानमे भी होता ह । मावार्थ-इन गुणस्थानोमे धर्म्यं ध्यान हीना- 
धिक भावसे रता हे । वर्य॑ध्यान वारण करनेके छ्य कमसे कम सम्यग्दृष्टि अवद्य ह्येना 
चाहिये वयोकि सम्यग्दशेनके विना पदा्थोकि यथार्थं स्वरूपका श्वद्धान ओौर्‌ निर्णय नही होता । 

मन्द्पायी मिध्यादृप्टि जीवकं जो ध्यान होता है उसे जुभ॒मावना कहते हे ॥१५६॥ यह 
धम्यं ध्यान क्षायोपशमिक भावोको स्वाधीन कर वडता हे । इसका फल भी वहुत उत्तम होता 
द र जतिदाय वुद्धिमान्‌ महि रोग भी इते धारण करते हं । १५७॥ वस्तुओके धर्म॑का 
अनुयायौ हानेके कारण जिरो धम्यं ध्यान एसा सार्थक नाम प्राप्त हुआ हं मौर जिसमे ध्यान 
करने याग्य पदार्थो उपर विस्तारसे वर्णेन किया जा चुका हं एसे इस धम्यंध्यानका वार 


पार चिन्तन करना चाहिये ॥१५८॥ प्रसन्नचित्त रहना, धर्मसे प्रेम करना, शुभ योग रखना, 
उत्तम सास्ना जन्यास करना, चित्त स्थिर रखना ओर आन्ञा (शास्वका कथन ) त्था 
स्वदय जानत एक प्रकारो विदोप इचि (प्रीति अथवा श्रद्धा) उत्पन्न होना ये घर्मव्यान 
ष राट्च चित्त दं जीर अनुप्ेक्नाएु तथा पह कटी हृदं अनेक प्रकारकी जुभ भावनाए उसके 


~ ~ ~ ~ ~ ~~~ 


१. जलजन्नुचन्‌ट । रे परिप्रहवद्भि !। ३ नयभेद-- । 
प सपरं शनदतप्रसनेयु । ॐ स्रटायदिनृभ्नितम्‌ । 
९ न्वुमन्दस्य। ४० शूमपरिणाम। ?; 
गन पररेचनपारितानम्‌ नाभ्या बाता रचि । 


४ घम्येध्यानम्‌ । ५ परमप्रकपंम्‌ 1 
= मर्ृप्रा्च- न०, मण, दण, ३०, प१०। 
११ जानना नान्यवावादिनो जिना इति शरद्वानम्‌ । 


७९२ मदापुराणम्‌ 


वाह्यञ्च लिञ्मडगानां सलतिवेश.* पुरोदितः । प्रसन्नवक्त्रता सौम्या दुष्टिदचेत्यादि लक्ष्यताम्‌ 1 १६१) 
फल ध्यानवरस्थास्य विपुला निजं रनसाम्‌ । शुभकमावयोद्‌भूत सुखञ्च विद धंशिनाम । १६२) 
स्वर्गपिवर्मसम्प्रास्तिः फलमस्य प्रचक्षतेः । साक्नास्स्वगंपरिप्राप्ति. पारम्पयात्‌ परम्पदम्‌ 11१६२) 
ध्यानेऽप्यपस्ते" धीमान श्रभीक्ष्ण" भावयेन्मुनिः ¦ सान्‌ प्रक्षाः सुभोदकए भवाभावाय भावना.11 १६०॥ 
इत्युक्तलक्षण घम्यं मगधघाधीक्, निरिचन्‌ । शुक्लध्यानमितो वक्ष्ये साक्षास्मु क्य'डगमडगिनाम्‌ 1) १६५ 
कषायमलविष्लेषात्‌ शुक्लशब्याभिषेयताम्‌ । *“उपेयि्रदिदं ध्यान सान्तभेद निवोध मेः ।\१६६॥ 
शुक्ल पत्मशुक्लज्चेत्याम्नाये"° तदृदिधोदितम्‌ । छद्मस्थस्वामिकं पूवं पर!* केवलिना मतम्‌ ।\१६७१ 
हेषा स्यात्‌ पुथक्त्वादि?* बीचारान्तवितकं णम्‌ । धतथंकत्वा्दीचा रप दान्तञ्चं दितकं णम्‌ ।।१६०। 
इत्याद्यस्य भिदे" स्याताम्‌ श्रनरा <भुतिमाभिते । तदयंव्यक्तये चतत्‌ तन्नामहयनि्वेच. 1 १६६॥ 
पुयकस्वेन वितकंस्यं वीचारो यत्र तद्धिदुः ! सवितक ` सवोचारं पुथतत्वादिपदाह्यम्‌ १७०) 





अन्तर द्ध चिह्व ह ॥ १५९-१६०॥ पहले कहा हृभा अद्खोका सन्निवेश होना अर्थात्‌ पके 
जिन पयेद्धु आदि आसनोका वणेन कर चूके हे उन आसनोको धारण करना, मुखकी प्रसन्नता 
होना ओर दृष्टिका सौम्य होना आदि सब मी धम्येध्यान के वाहय चिल सम भना चाहिये ॥ १६१॥ 
असुभ॒कर्मोकी अधिक निजेरा होना ओौर शुभ॒कर्मोकि उदयसे उत्पन्न हमा इन्द्र आदि 
का सुख प्राप्त होना यह सब इस उत्तम धम्यं ध्यानका फल ह ।1 १६२ अथवा स्वगे जौर 
मोक्षकी प्राप्ति होना इस धम्यं ध्यानका फ कटा जाता हँ । इस धम्यं ध्यानसे स्व्गकी प्राप्ति 
तो साक्षात्‌ होती ह परन्तु परम पद अर्थात्‌ मोक्षकी प्राप्ति परम्परासे होती हं ॥ १६३॥ ध्यान 
छट जानेपर भी नृद्धिमान्‌ मुनिको चाहिये कि वह ससारका अभाव करनेके लिये अनुप्रक्षाओ 
सहित शुभ फल देनेवाली उत्तम उत्तम भावनाओका चिन्तवन करे । १६४॥ गौतम स्वामी 
राजा श्रेणिकसे कहते हं कि मगघाधीश, इस प्रकार जिसका लक्षण कहा जा चुका हं एसे 
इस धम्येध्यानका तु निर्चय कर-उसपर विश्वास ला ! अब आगे शुक्छ ध्यानका निरूपण करूगा 
जो कि जीवोके मोक्ष प्राप्त होनेका साक्षात्‌ कारण ह ॥ १६५॥। कषायलूपी सलक नष्ट होने 
से जो शुक्ल एसे नामको प्राप्त हुआ हं एसे इस शुक ध्यानका अवान्तर भेदोसे सहित वर्णन 
करता हूंसोत्‌ उसे मुभसे अच्छी तरह समभ ठे ।॥१६६।। वह्‌ शुक्ल ध्यान शुक्ल ओर परम 
शुक्लकं भेदसे आगममे दो प्रकारका कहा गया है, उनमेसे पहला शुक्ल ध्यान तो छदयस्थ मुनियो 
के होता हं ओर दूसरा परम शुक्छ ध्यान केवली भगवान्‌ (अरहन्तदेव) के होता ह । १९७॥ 
पहरे शुक्ल ध्यानकं दो भेद हे, एक पृथक्त्ववितकंवीचार ओर दूसरा एकत्ववितकंवीचार 
॥१६८॥। इस प्रकार परे शुक्ल ध्यानके जो ये दो भेद है, वे साथैक नाम वा ह । इनका 
अथं स्पष्ट करनेके लिये दोनो नामोकी निरुक्ति (व्युत्पत्ति-शब्दार्थं ) इस प्रकार समना चाहिये 
॥ १६९॥ जिस व्यानमे वितकं अर्थात्‌ शास्त्रके पदोका पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे वीचार अर्थात्‌ 
सक्रमण हाता रहै उसे पृथक्त्ववितकेवीचार नामका शुक्ल ध्यान कहते हं । भावा्थ- 
जिसमे अथं व्यजन ओर योगोका पृथक्‌ पृथक्‌ सक्रमण होता रहे अर्थात्‌ अर्थको छोडकर 
व्यजन (शव्द) का ओर व्यजनको छोडकर अर्थका चिन्तवन होने लगे अथवा इसी प्रकार 
मन, वचन ओर काय इन तीनौ योगोका परिवतेन होता रह उसे पुथक्त्ववितकवीचार कहते 
१ पत्यटकादि) २ सम्प्राप्ति ०1 ३ प्रचक्ष्यते इ०1 सम्पूर्णं सति। ५ मृहुमृष्ह 1 
= नािक्ारणम्‌। _ ४ प्राप्तम्‌ । ठ मध्ये भेदम्‌) € निवोव जानीहि, मे मम सम्बन्धि ध्यानम्‌ 


नितायये इति पाठे ज्ञापयामि । <० परमागमे। ११ शुक्लम्‌ । १२ शुक्लम्‌ । १३ पृथक्त्व 
पिन ह वौचारम्‌ 1 ४८ एकत्ववितरकवीचारम्‌ । १५ भेदौ ! १६ सज्ञाम्‌ । 


॥ ॥ [५] 1, 
एकविं पव ६९६ 


एर येन विरहस्य स्यायताविचरिष्णुताः । सवितकंमवीचारम्‌ एक्वदिपकभिधाम्‌ १।१५१४ 
वथयत्व दिद्धि नानात्व वितर्क. शतमुच्यते । ्र्थव्यञ्जनय्योगाना वीचार" सडकमो भतः न १४७२॥। 
नर्य्ानतर गच्यन्‌ व्यञ्ननाद्‌" व्यज्जनान्तरम्‌ 1 योगाचोगान्तरं गच्छन्‌ ध्यायतीद वक्ष मुनिः ।\ १७२॥ 

(योग; ्व्विद्‌ यस्माद्‌ ध्याय्येन॑'तमुनीदवर. । सवितकं सवीचारमतः स्याच्छुबलमादिमम्‌ ॥ १७४।। 

व्येयमस्प ्रतस्कन्धवा्े्वागर्थविस्तर. 1 फल स्यान्मोहनीयत्य प्रक्ष" प्रशमोपि वा \\१७५॥ 

इदमम्र तु ता्पयं शरतस्कन्धमहाणंवात्‌ ।श्रय्ेक समादाय ध्याय्र्थन्तर ब्रनेत्‌ १ १७६) 

गव्याच्व्दम्तर “याद्‌ योग योगान्तरादपि । सवोचारमिद तस्मात्‌ सवितकंञ्च लक्ष्यते ॥\१७७। 

` वागर्थरत्नसम्पूरणं नयध्मडमतरङ्गकम्‌ 1 प्रसृतः ध्वानगम्भी र प्पदवाक्यमहाजलम्‌ ११७८)) 

'उत्पादादिनरषोद्ेल सप्तभडगीवृहदव्वनिम्‌ 1 पृवयक्षवसायातमतयादः“ कुलाकुलम्‌ 11 १७६१ 

वि 
‡ ।॥१७०॥ जिस ध्यानमे विततकंके एकरूप हौतेके कारण वीचार नही होता अर्थात्‌ जिसमे 
अर्य व्यजन ओौर योगोका सक्रमण नही होता उसे एकत्ववितकंवीचार नामका शुक्छ ध्यान 
वहने है । १७१।। अनेक प्रकारताको पृथक्त्व समभो, श्रुत अर्थात्‌ शास्त्रको वितकं कहते ह 
आर अर्थं व्यजन तथा योगोका सक्मण (परिवतन) वीचार माना गया हे ।॥१७२॥ इद्धियो- 
फो वल करनैवाा मुनि, एक अर्थसे दूसरे अर्थको, एक शब्दस दूसरे शष्दको मौर एक योगसे 
दूसरे योगको प्राप्त हेता हा इस पहर पृथक्त्ववितकं वीचार नामकं शुक्छ ध्यानका चिन्तवन 
करना हू \\१७३॥ क्योक्रि मन वचने काय इन तीनो योगोको धारण करनेवारे ओौर चौदह 
पूर्वके जाननेवाले मुनिरान ही इस पहर शुक्ल ध्यानका चिन्तवन करते हे इसल्यि ही यहं 
पहला युक ध्यान सवित्तकं ओर सवीचार कटा जाता ह ॥१७४। श्रुतस्कन्धरूपी समुद्र 
येः दाब्दं णर अर्थोका जितना विस्तार हं वह सव इस प्रथम शुक्ल ध्यानका ध्येय अर्थात्‌ ध्यान 
करने योग्य विपय ह पौर मोहनीय कमक क्षय अथवा उपशम होना इसका फल है ! भावा्थ- 
यट्‌ युक घ्यानं उपद्ाम श्रेणी ओरक्षपके श्रेणी दोनो प्रकारकी श्रेणियोमे होता ह 1 उपशमश्रेणी 
वादा मनि दस ध्यानके प्रभावसे मोहनीय क्म॑ंका उपशम करता ह ओर क्षपकं श्रेणीमे आरूढ 
टना मृनि दम ध्यानके प्रतापसे मोहनीय कर्मका क्षय करता है इसच्िये सामान्य रूपसे उपरम 
जार भय दोना टी इस ध्यानके फल कटे गये ह । १७५। यहा एसा तास्पयं समभ्प्ना चाहिये 
छि ध्यान करनेवादा मुनि शुतस्कन्यल्पी महासमुद्रसे कोद एक पदार्थं लेकर उसका ध्यान 
८ ५ 9१ र 9 शब्दस्‌ दुसर्‌ जब्दका प्राप्त हा जाता हुं मौर 
त ध इूमरे योगको प्राप्त हो जात्ता दं इसीखिये इस ध्यानको सवीचार ओर 
(५ एद्‌ ५ ।1१०६-१७०॥ ना गच्द जौ अर्थल्पौ रत्नोसे भरा हभ है, जिसमे अनेकं 
५ (8 1 ५ ॥ ५ व पद मौर वाकयल्पी अगाध 
ट स्यान्‌ जन्ति,न्यान्‌ नन्ति, जादि सप्त भग व सित) हौ रहा 
५ 1 ९ ११९...) 14 क्तत हू जसकं विशाल दव्य (गजना ) हु जो पूर्वपक्ष 


प ज्ववतोतका। = स्यफित। 


१४ ग = भ्य ध ध 
+ मव्‌ [१३ ‡ य पृ नरनय 


३ ननावाक्हायक्म । ४ गब्दाच्छव्दान्तरम्‌ । ५ मनो. 


१ २. ¬ गुक्चघ्यानन्‌ । -त्वेतन्मूनौदवरा द०। = गच्छेन) 

2 ` व । १६ ऋपननगम्‌उवन्‌ठयब्देन मम्नोरम्‌ ! प्रततव्यान- व म० 

^ <~ १२3 "शु यावत ध अः ७ ङ < ७; ०1 
ध ५, „ { 2३ उन्पादन्यय्‌ ह्यत्रयु ॥ 

= न्वादव्ययन्‌ व्यत्रय- ! २८ वौद्रादिमत 


७२४ महापुरणेम्‌ 


छवारन्लारमुद्बोधयानयपात्रेमंहधिभिः ! गणाधीकमहासा्ंवाहैश्चारित्रकेतनः । १८०॥ 
सथेपनयसम्पातमहावातविघूणितम्‌ । रत्नत्यमयेर्दौ "वेः श्रवगाठमनेकधा । १८१॥ 
शरुतस्कन्धमहातिन्धुम्‌ भ्रवगाह्य महामुनिः । ध्यायेत्‌ पुथक्त्वसत्तकं वीचार ध्यानमग्रिमम्‌, ।\१८२॥ 
प्रश्षन्तक्षीणमोहेषु श्रेण्योः शेषगुणेषुः च । यथाम्नायभिदं ध्यानम्‌ श्रामनन्ति मनीपिणः 11 १८२॥ 
दितीयमाचवञ्ज्ेयं विशेषस्त्वैकथोगिन.“ ! प्रक्षीणमोहनीयस्य “पूवत्ञस्यामितयुते. 11१८४) 
सवितकंमवीचारम्‌ एकत्व ° ध्यानम जितम्‌ । ध्यायत्यस्तकषायोऽसोौ घातिकर्माणि शातयन्‌ \१८५॥ 
फलमस्य भवेद्‌ घातित्रितयगप्रक्षयोद्धूवम्‌ । कंवल्यं प्रमिताञञेषपदा्थं ज्योतिरक्षणम्‌ ॥। १८६॥ 

ततः पूवेविदामाचे शुक्ले श्रेण्योयंथाययथम्‌ ! विज्ञेये च्येकथोगानाः- ्ययोक्तफलयो गिनी ॥ १८७॥ 


करनेके च्य आये हुए अनेक परमतरूपी जलजन्तुओसें भरा हृभा है, वडी-वडी सिद्धियोकं 
धारण करनेवारे गणधरदेवरूपी मुख्य व्यापारियोने चारि हपी पताकाओसे सुरोभित 
सम्यग्ञानरूपी जहाजोके द्वारा जिसमे अवतरण किया ह, जो नय ओर उपनयोके वर्णनक्ूप 
महावःय॒से क्षोभ्तिहो रहा हं मौर जो रतनत्रयसूपी अनेक प्रकारके द्वीपोसे भरा हुआ हे, ए 
शरुतस्कन्धरूपी महासागरमे अवगाहन कर महामुनि पृथक्त्ववितकंवी चार नामकं पहर शुक्ल- 
ध्यानका चिन्तवन करे । भावार्थ-ग्यारह अग ओर चौदह पूवकं जाननेवाक़ मुनिराज ही 
प्रथम शुक्ध्यानको धारण कर सकते हं । १७८-१८२॥ यह्‌ ध्यान प्रचान्तमोह्‌ अर्थात्‌ 
ग्यारहवे गुणस्थान, क्षीणमोह्‌ अर्थात्‌ बारहवे गुणस्थान ओर उपशमकं तथा क्षपक इन दोनी 
प्रकारकी श्रेणियोके चेष आख्वे, नौवे तथा दसवे गुणस्थानमे भी हीनाधिक रूपसे होता हं एषा 
लृद्धिमान्‌ महपि लोग मानते हं ।॥१८३॥। 

दूसरा एकत्ववितकं नामका शुक्लध्यान भी पहर शुक्टध्यानके समान हीं जानना 
चाहिये किन्तु वि्ेषता इतनी ह कि जिसका मोहनीय कमं नष्ट हौ गया हो, जो पूर्वोका जानने. 
वाला हो, जिसका आत्मतेज अपरिमित हो ओर जो तीन योगोमेसे किसी एक योगका धारण 
करनेवाला हो एसे महामुनिका ही यह्‌ दूसरा शुक्कध्यान होता है । १८४॥} जिसकी कषाय 
नष्टहोचृकीह्‌ ओर जो घातिया कर्मोको नष्ट कर रहा हं एसा मुनि सवितकं अर्थात्‌ श्रुतज्ञान 
सहित ओर अवीचार अर्थात्‌ अथं व्यजन तथा योगोके सक्रमणसे रहित दूसरे एकत्ववितकं 
नामके बलिष्ठ शुक्छध्यानका चिन्तवन करता हं ।। १८५॥ ज्ञानावरण, दशनावरण ओर 
अन्तराय इन तीन घातिया क्मकि क्षयसे उत्पन्न होनेवाला तथा समस्त पदार्थोको जानी 
वाला अविनाशीक ज्योति स्वरूप केवल ज्ञानका उत्पन्न होना ही इस राक्ठ ध्यानका फर 
हे ॥१८६॥। इस प्रकार उपर कहे अनुसार फकरुको देनेवाले पह्रेकं दोनो शुक्ल ध्या 
ग्यारह अद्ख तथा चौदह पृवेके जाननेवाठे ओर तीन तथा तीनमेसे किसी एक योगका अवलम्बनं 
करनेवाले मुनियोके दोनो प्रकारकी श्रेणियोमे यथायोग्य रूपसे होते हे । भावार्थ-पहला 
गुक्ल ध्यान उपराम अथवा क्षपक दोनो ही श्रेणियोमे होता है परन्तु दूसरा शुक्छ ध्यान क्षीण- 
मोह्‌ नामक वारहवे गुणस्थानमे ही होता हं । पहला शुक्छ ध्यान तीनो योगोको धारण करने 
वाक्कं ठता हं परन्तु दूसरा शुक्छध्यान एक योगको धारण करनेवाकेकं ही होता है, भल दी 


१ अवतरणम्‌ । २ महासार्थवाहो वृहच्छृष्टी एषा महासाथवाहास्ते । ३ नयद्रग्याथिकपर्या 


पाथिक । उपनय नेगमादि। सम्पात सम्प्राप्ति। ४ वडवाग्निनिवासक्ण्डं । ५ प्रथमम्‌ । 
२ अपूवं करणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायेपु । ७ मनोवाककायेष्वेकतमयोगत । > पूर्व॑शरुतवेदिन । 
६ उपमारदिततेजस । १० -मेकत्वध्यान- अ०, पण, स०, इ०, ल ०, म०। ११ निपातयन्‌ । 


१२ तिधोगानमिक्योगानाम्‌ । पूसामित्य्थं । १३ पूवेक्तिफलस्य योगो ययोस्ते । 


एकचिश्यं पवं ४९५ 


प्लातक कमवैकल्यात्‌ कंवल्य पदमापिवान्‌ \ स्वामी परमशुक्लस्थ द्विधा सेदमुपेयुषः ॥\९८०॥' 

स हि योगनिरोधा्थम्‌ उयत केवली जिनः । समुदचातर्विच धुवम्‌ प्राविः कुर्यानिसगंत- \\९८६५ 
दण्डम्चै- कवारञ्च प्रतर लोकपुरणम्‌ । चरति समयैः कुर्वल्लोकमापुय तिष्ठति ॥१६०५ 

तदा सवगतः सार्वं सर्ववित्‌ पूरको भवेत्‌ । रतदन्ते रेभ्चकावस्याम्‌ ्वितिष्ठन्महीयते १६९१) 
जगदापूरं विश्व्ञ समयात्‌ प्रत्र भित. } तत. कवा'टदण्डञ्च मेणेवोपसर्हरन्‌ \ १६२५ 
त्राघातिस्वितेमगिन्‌ ग्रसदष्येयाच्िहन्त्यसी  भ्रनुभागस्य चानन्तान्‌ भागानलुभकर्मणाम्‌ ॥\ १६३) । 
पुनरन्तमहूर्तन निदन्धन्‌ योगमास्रवम्‌ \ त्वा वाङ्मनसे सूक्ष्मे “कापयोगव्यपामात्‌ 11९१६४१ 
सक््मीडरत्य पुन" काययोगजञ्च तदु"पाश्षयम्‌ ! ध्यायेत्‌ सृक्ष्मक्रिय ध्यानं श्रतिपातप्राडमुखम्‌ ॥ १६५१} 
ततो निष्डधयोगः "सन्नयोगौ विगतास्नव. \ समुच्छिन्नकिं ध्यानम्‌ श्रतिर्बाति तदा भजेत्‌ ।\ १६६११ 
| भरतम वनि न ----------- तद्ध्यानमतिनिर्मलम्‌ । विधुष्ताशेषकर्माशो जिनो निध्व्वारयनन्तरस्‌ \ १६५७ 


= = 
चह एक योग तीन योगोमेसे कोई भी हो ॥१८७॥ घातिया कर्मक नष्ट होनेसे जा उः 
दौबकज्लानको प्राप्त हुमा ह एेसा स्नातक मुनि दही दोनो प्रकारके परम शुक्ल ध्यानोका स्वामी 
होता ह । भावाथे-परम शुक्छध्यान कवी भगवान्‌के ही होता हं १८८ वे केवल- 
जानी निनेनददेव जव योगोका निरोध करनेकं लिमे तत्पर होते ह तव वे उसके पहले स्वभाव 
ने ही समुद्धत की विधि प्रकट करते है ।। १८९॥ पहले समयमे उनके आत्मके प्रदेश चौदह 
राज्‌ ऊने दण्डके जकार होते हे, दूसरे समयमे किवाडके, आकार होते है, तीसरे समयमे प्रतर 
त्थं होने हे जोर चौथे समयमे समस्त खोकमे भर जाते हे इस प्रकार वे चार समयमे समस्त 
लोकाफायको व्याप्न कर स्थित होते हे ॥१९०॥ उस समय समस्त लोकमे व्याप्त हुए, सबका 
हिन करेवा आर मव पदार्थोको जाननेवार वे केवली जिने परक कटुलाने है उसके बाद 
र सेवक अवस्थाको प्राप्त होते हे अर्थात्‌ आत्माके प्रदशोका सकोच करते हे गौर यह्‌ सब 
वरे दए वे अतिशय पूज्य गिने जाते हे 11१९१) वे सर्वज्ञ भगवान्‌ समस्त रोकको पूण कर 
उमक्‌ एकः एक समय वाद दी प्रतर अवस्थाको ओर फिर रमसे एक-एक समय वाद सकोच 
तरुते टु कपाट तथा दण्ड अवस्थाको प्राप्त होकर स्वशरीरमे प्रविष्ट हो जाते हं ॥१९२॥ 
उम ममय बे केवली भगवान्‌ अघातिया कर्मोकी स्थितिके असंख्यात भागोको नष्ट कर दते 
६ जर्‌ समो प्रकार असु कमेक अन॒माग अर्थात्‌ फल देनकी शकितिकं भो अनन्त भाग नष्ट 
रुर दने दे ॥\६९३॥\ तदनन्तर अन्तर्महतंमे योगरूपौ आस्रवका निरोच करते हए काय योग 
से आपसे व्चनयोग भोर मनोयोगको सृकष्म करते ह ओर फिर काययोगको भी सृक्ष्मकर 
उदे आयने होनेवाये सुकम क्रियापाति नामक तीसरे शुक्टध्यानका चिन्तवन करते हुं 
॥ ९.८ १९.५॥ तदनन्तर जिनके समस्त योगोका विकल दी निरोध हो गया ह एेसे वे योभि- 
1 १ याच्रसेमे रदित होकर समुच््छिद्चक्रियानिवतिं नामके चौथे शुक्लध्यानको 
+ १९ राते ट्‌ ॥(४९ ६॥ जिनेन्द्र मगवान्‌ उस अतिगय निर्मल चाथे श॒ क्छध्यानको अन्त- 
म्‌ तैन पारण ऊरते द जौर फिर समम्न कर्मोकं अगोको नप्ट कर निर्वाण अवस्थाको प्राप्त 


१ व 1 > लोरपूरणानन्तरे । ३ उपनलारावस्थाम्‌ । ४ कवाट दण्डञ्च १०, द० 

ध ५ ४ | व १, वाक्‌ च मनस्व वाटमनतति ते। ( चिन्त्यीऽ्य योय 

4 ९ ददस्नापयोगाश्रयात्‌ । तमाच्ित्व इत्यर्थ । ७ वाडमनससू्ष्मीकरणे 

वर ददप लरादमपवमित्पये । = म्यरारपय्यन्तविनायरदििम्‌। ६ -योग-योनीस विगताचव- 
१ पिष्ला ल०, मञ । १२ मुक्तो नवति। 


१," { < न्यम रतम्‌ । 
# 


